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श्रीषवछसिद्धान्त अथम विभागके प्रकाशित होनेस हमे जे आशा थी, उसकी सोलहो 
आने पूर्ति हुई । इमे यह प्रकट करते हुए अत्यन्त हर्ष और सतोष है कि मूड बेदी मठको भेंट 
की हुई शात्राकार और पुस्तकाकार प्रतियोंके वहा पहुंचनेपर उन्हें विमानमे विराजमान करके 
जुछूस निकाछा गया, श्रतप्ूजन किया गया और सभा की गई, जिसमे वहाके प्रमुख सज्ननों और 
विद्वानोंद्यारा इमारी सशोधन, सम्पादन और प्रकाशन व्यवस्थाकी बहुत प्रशसा की गई और यह 
मत अगट किया गया कि आंगे इस सम्पादन कार्यमें बहाकी मूल प्रतिसि मिछानकी छुविधा दी 
जाना चाहिये, नहीं तो ज्ञानावरणीय कप्का बघ होगा । यह सभा मूडबिद्री मठके भद्ठरकजी 
श्री चारकीति पडिताचार्यवर्यके द्वी समापतित्वमें हुईं थी। 


उक्त समारभके पश्चात्‌ स्वय॑ भद्दरकजीने अपना अभिप्राय हमें सूचित किया और प्रति 
मिलछानकी व्यवस्थादिके ढिये हमें वहा आनेके छिये आमत्रित किया | इसी बीच गोम्मठस्वामीके 
अदह्दामस्तकामिषिकका झुअवसर आ उपस्थित हुआ। यथपि छुट्टिया न होनेके कारण हम उक्त 
महोत्सव सम्मिक्तित होनेके लिये नहीं जा सके, किंतु हमोरे कार्यमें अमिरुचि रखने और सह्ययता 
पहुंचानेवाठे अनेक श्रीमान्‌ और धीमान्‌ वहा पहुचे और उनमेंसे कुछने मूडविद्री जाकर प्रयराज 


है और उस दिशामें प्रयत्न करनेवाले सज्नन भी धन्यवादके पात्र है। अब दम उस सम्बधमें 
पत्र-व्यवंद्दार कर रहे हैं, और यदि सब सुविधाएं मिछ सकी, जिनके लिये हम प्रयत्नशीछ है, 
तो हम शीघ्र ही मूडबिद्वीकी समस्त धबछादि अ॒तोंकी प्रतियोंकी ( फोटोस्टाट मशीन या माइक्रो 
फिल्मिंग मशीन द्वारा ) अतिलिपिया कराकर अथराजका चिरस्थायी उद्धार करनेमें सफलीभूत 
दो सकेंगे। इस महान्‌ कार्यके छिये समस्त धघरमिष्ठ जौर साहिव्यप्रेमी सजनोंकी सहानुभूति 
और क्रियात्मक सहायताकी आवश्यकता है, जिसके छिये हम समाजभर का आह्वान करते है 
अथम विभागका प्रकाशनोत्सव ४ नवम्बर सन्‌ १९३५९ को किया गया था | तबस आज 
डीक आठ भास हुए है| इतने अल्पकालमे द्वितीय विभागंका सशोधन सम्पादन होकर मुद्रण भी 
कार्यमे अनेक उपस्थित होतो रद्दती है | इस सफछतांमे 
समाजकी सद्भावना और दैवी प्रेरणा बहुत कुछ कार्यकारो दिखा: देती है | यदि समय अनुकूछ 
रद्दा तो आगे प्रायः वर्षमें दो भागोंका अकाशन करानेका प्रयत्न किया जायगा। 


इस विभागके सम्पादनमें भी पूबोक्त सहयोग पूनेंबत्‌ ही चलता रहा है, अर्थात्‌ 


(३) 


पे, फूछचद्रजी शास्त्री और पं. दीराछाछनी शाञ्री स्थायी रुपसे सम्पादन कार्यमें हमार साथ सब्म 
रहे, तथा प. देवकीनन्दनजी शात्री और डा आदिनाथजी उपाध्याय इंभे सशोवनमें यश्रावसर 
वांछित साद्ाव्य मिलता रह्ा | घवलाकी जो प्रशस्तिया इस विभागके साथ प्रक्राशित हो रहीं है, 
उनका सहारनपुरकी प्रतिसे अक्षरश 'मेलान वीरसेवामदिर्के अविष्टाता प जुगल किशोरजी ने 
करके भेजनेकी कृपा की | उन्हीं ग्रशस्तियोंके कनाडी पाठोंके सशोवनका अजन्त कठिन कार्य 
डा. उपाध्येंके सहयोगी, राजाराम कालेज, कोल्द्ापुरम कनाडीके प्रोफेसर श्रीयुत कुन्दनगारजी 
द्वारा किया गया है। वीरसेवामदिरके पं. परमानन्दजी शालीने प्रस्तुत विभागमें आई हुई अवतरण- 
गाथाओंके ग्राकृत पंचसंग्रहमें होने न होने की हमें सूचना दी। बीनाके प वशीवरजी व्याकरणा- 
चारयने पू 9७४१-४४३ पर आये हुए व्याकरण सबंधी कठिन प्रकरणपर अपनी सम्मति विस्तारसे 
इमें छिख भेजनेकी कृपा की। पं, महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचार्यने इस भागके प्रथम फामका प्रफ देखकर 
मुद्रण-सबंधी अनेक सूचनाएं देनेकी कृपा की | इस सव सहायताके लिये हम इन विद्वानोंके 
बहुत द्वी अनुगृद्दीत हैं | और भी अनेक विद्वानोंने अपनी बहुमूल्य सम्मतिया हमें या तो व्यक्तिगत 
पत्र द्वारा या समाठोचनाके रूपमें पत्रों प्रकाशित कराकर देनेकी कृपा कौ । उन सबसे भी 
हमने छाम उठानेका प्रयत्न किया है | अतएव वे सब दमारे धन्यवादके पात्र है। उन सम्मतियों 
आदि परसे जो संशोधन या सूचनाएं प्रथम खेडके विषयमें हमें आवश्यक प्रतीत हुईं, उनका भी 
समावेश इस विमागके झुद्धिपन्रमें किया जाता दै। पाठक उससे प्रथम खड़में उचित सुधार कर हें। 


इमोर अनेक भ्रेमी पाठकोंने कुछ सूचनाएं ऐसी भी भेजी थी जिनका, खेद दे, दम 
पाछन करनेंमे असमय रहे | इनमें एक सूचना तो प्राकृत अंशोका या उनके कठिन स्थलोॉका 
संस्कृत रूपान्तर देते जानेके सम्बंधंभ थी। इसको स्वीकार न कर सकने का कारण दम प्रथम 
जिल्दके प्राकुकषनमें द्वी दे चुके है और इमारा वह मत अब भी कायम है । दूसरी सूच॑ना हमारे 
वयोवुद्ध पाठकोंकी ओर से यद्द थी कि भाषान्तरका ठाइप छोठा पडता है, उप्ते और भी बडा 
कर दिया जाय तो उन्हें पढनेमें छुविधा होगी | इम बहुत चाइते थे कि अपने वृद्ध पाठकोंकी 
इस मूर्तिमान्‌ कठिनाई को दूर करें। किन्तु पाठक देखेंगे कि मृझके टाइपसे अनुबादका टाइप 
बहुत कुछ छोटा द्वोते हुए भी उसमें मूलस कह्ठीं अधिक स्थान छगता है | अब इम यदि उसे 
और भी बढ़े ठाइपेंम कें ते हमारी निश्चित की हुई खंड-व्यवस्था और ब्हाल्यूममें बढ़ी गड़बड़ी 
उत्पन्न दोती है | अतएव विवश दोकर हमें अपनी पून पद्धति ही कायम रखना पड़ी | भाशा है 
इमारे वृद्ध पाठक प्रकाशन संबंधी इस कठिनाईको समझकर इसमें क्षमा करेंगे | 


(9) 


इस विभागके सशोधनमें भी हमे अमराबती जैनर्मान्दरकी प्रतिके अतिरिक्त आराके 
प्िद्धान्त भचन तथा कारजाके महावीख्रह्नचयीश्रमकी प्रतियोंका लाभ मिलता रहा तथा सहारन- 
पुरकी प्रतिके जो कुछ पाठमेद पहलेसते नोट थे उनसे छाम उठाया गया है। अतएव इन 
सब प्रतियोके अधिकारियोंके दम अनुगृद्दीत हैं । 


श्रीमन्‍्त सेठ छक्ष्मीचन्द्रजी और जैन साहिल्योद्धारक्ध फडकी टूस्ट कमेटीके अन्य संव 
सदस्योका इस कार्यका प्रगतिशीक बनाये रखनेमें पूरा उत्साह है, और इस कारण हमे व्यवस्थामि 
किसी विशेष कठिनाईका अनुभव नहीं हुआ, वश्कि आंगे सफछताकी पूरी आशा है । 


यूरोपीय महासमरके कारण इस खडके छिये यथेष्ट कागज आदिका प्रबध करनेमें 


वडी कठिनाई उपस्थित हुईं, जिसको हछ करनेमे हमोरे निरन्तर सहायक पढित नाथूरामजी 
प्रेमीका हमपर बहुत उपकार है। 


सत्साहित्यकी कदर करनेवाले ममज्ञ पाठकोंने प्रथम जिल्दका जो खागत किया है. और 
उसके लिये हमारी ओर जो प्रशसांके भाव व्यक्त किये है, उसके लिये हम उनकी गुणग्राहकताके 
इतज्ञ हैं । पर हम यह फिर भी व्यक्त कर देते हैं. कि इस महान्‌ कठिन कार्यमें यदे हमें सचमुच 
कुछ सफकता मिल रही है तो उसका श्रेय हमें नहीं, किन्तु समाजकी उसी सद्भावगा और 
समयकी प्रेरणाको है जो उचित काढूमें उचित काये किसी न किसीसे करा केती है। इस सम्बंधम 
इमारी तो, मद्गाकवि काछिदासके शब्दोमें, यही धारणा है कि-- 


सिध्यन्ति कमंसु महत्स्व॒पि यक्ञियोज्या सम्भावनायुणसवेद्दि तमीश्वराणाम्र । 
कि चाइसविष्यद्रुणस्तमसा पिभेत्ता त चेत्सहल्नक्रिरणो छुरि नाकरिण्यत्‌ ॥ 


किंग एडवर्ड कालेज, 
अमााबती  » हीरालाल जैन 
१७०७४ ० 
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है ०. लेख्न्चछ पन्काजक पद श्र २५-८० 3 ५) 


सत्मरूपणाके अन्तर्झ प्रशस्त 


घबर सेद्धान्तकी प्राप्त दृस्तलिखित प्रतेयोंमे सप्ररूपणा वेषरणके अन्त नेन्न कनाड़ी 
पाठ पाया जाता है --- 


सततशादभावनद्‌ पावनभोगनियोग वाकातेय चित्तवृत्तियकविं नछल्ंदन गरूप तदिदं गज 
ध्यरिपोगेज सोश्रतपद्मणद्सिद्धांतमुनीहझचन्जजुद्य बुधकेरवपडमंड्न सतणमेणोसुद्गुणयणक भेदवृद्धि 
अनन्तनोन्त' वाक्कांतेय चित्ततक्लीय पद॒र्पिण 'दर्षहुघाकि 'हत्सरोजांतररागरजिददिन कुलभूषण “*दिग्यसैद्धांस्त- 
मुनीद्ृजुब्बलयशोजगमतीर्थमछर्र सततकालफायमत्सश्चरित दिनदि दिनक्के चीय॑ तउतिदंदुदय वियम- 
इपैमेयो छांतवविद्वमोददाद तवे कंतु मुन्त॒गिदे सश्वरित ईंछचन्द्रदेवसैद्धान्तमुनीन्द्ररर्जितयशोज्वकजंगमतीर्य- 
मछर 


मैंने यह कनाड़ी पाठ अपने सहयोगी मित्र डाक्टर ए. एन. उपाध्याय प्रेफिसर राजाराम 
कालेज कोल्हापुर, जेनकी मातृभाषा भी कनाडी है, के पास संशोधनाथ भेजा था | उन्होंने, यह- 
कार्य अपने काडेजके कनाडी भाषांके प्रोफेसर श्री. के. जी. कुंदनगार महोदयके द्वारा करा कर 
मेरे पास भेजनेकी कृपा की । इसप्रकार जो संशो घेत कनाड़ी पाठ और उसका अनुवाद. मुद्ते 
प्राप्त हुआ, वह. नेन्न प्रकार है | पाठक देखेंगे के उक्त पाठ परसे नेम्न कनाड़ी पथ झुसंशोघित- 
कर निकालनेम  सशोधकोंने कितना अधिक प रेश्रम किया है । 


श्‌ 
सत्तत्ांतसावनेय पावनभोगनियोग ( चाणि » वा- 
काँतेय चित्तवुत्तियोछनि नछ (वि गढ मोदनां ) गरू- 
प॑ उछेद गड अचुरपकजशोमितपद्मणंदिसि- 
छान्तमुनीन्द्रचहलुद॒य शुधकैरवषंडमडनम्‌ ॥ १ ॥| 


ब््‌ 
बज कप छा कस बुद्धिगे चद्धनंते था- 
| 
जांतररागरजिवसनं कुलूभूषणदिव्यसेब्यसै- 
द्ांतमुनीन्द्ररूजितयशोज्वकछजगमर्तार्थकदपर ॥ २ ॥ 


२ श्राप्त अतियोंमें इस अशस्तिममें अनेक पाठमेद पाये जाते हैं। यहां पर सहारनपुरकी - अरतिंके अदघार: 
पाठ रखा गया हूं जिसका मिलान हमें वौस्सेवा मदिरके अधिष्ठाता प. झुगछकिशोरजी झुख्तारके दारा श्रातत- होः 
पका । केवठ हमारी अ, पतिमें जो अधिक पाठ पाये जाते हैं वे टिप्पणमें दियेगये दें) २ अनन्तस्वनोन्त-। 
इ्‌ ) ४ भहतद्‌। ५ दिव्यसेन्य । ६ तौर्थेद्मह॒य॒स्सें | ७ महरुदरू। 
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काव्य से अध्यात्म सुशीलकुमार दिवाकर 
जैन कथासाहित्य डा० ज्योतिप्रसाद जैन 
आयुर्वेद का उच्दे श्य-सथयमसाधना प० कुन्दनलाल जैन 
एऊ जैनेतर सन्‍्तकत जम्बू चरित्र भवरलाल नाहटा 
पठमचरिय के रचनाफाल सम्बन्धी कत्तिपय अप्रकाशित तथ्य डा० के० ऋपभचनद्र 
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ट्बॉतत लषछ्राप 


च्‌ 


मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि मुनि श्री 
हजारीमलजी को ऋद्धाञव्जलि अर्पित करने हेतु एक स्मृति-प्रन्थ 
का प्रकाशन किया जा रहा है । सुनिजी का जीवन त्याग और 
तपस्या का प्रतीक था । मुझे आशा है कि इस ग्रन्थ के प्रकाशन 
से श्रद्धालु जनो को प्रेरणा मिलेगी । 


मोहनलाल सुखाड़िया 
मुख्य मत्री, राजस्थान 


ए्ताएए आरा छर 
#0शा' &' (७0२65 
१//४०07२85 


एणए०७ 8, 4964 


[ गाए हीबते 40 पाठ शी 8 200779०708४0707 
एण॑प्यशर पा फ्राशा०ए ण' एप पिंबरदभाा9)] (७7०7७, 
38 [0 96 एण्आशार०6त. एफका5 ज्ञात ०806 9८००९ ६0 [709 
#7९ शाएए)6 ६70 8४फ७ए ]96 0० ॥फा 2-ैं था ०00040967 
098 075 वर ज्णी 96 3 50७7८९ ए 708आब्रत00 40 00078 


कै 50वीदंबएशां3970 


शछश5्जर 05 पप्तड 
7,058 85896 
प्र-४४808 ०३०, 
परऋ्र एणाता 


7 छत 600 काठ्श पी ७ (70्रात्चश॥0-8007 
एणेप्ण७ 728 >0णड्ठ 0700प876 0ए गा ४96 ग्रा्माठाए 0 
पा जीप फिंभ्यकागर)ओ0, श9.. 8798४ ७० 8870६ ०0 
रिहध्शंगात्ा [76 )(एए१)४ ए्९88829 ० 2076, 89777ध0/फ 
घ्कव ८07998४8707. 6का 06 6 8768४ एगेपट & था6 
एएड8९ए7ं ]प9०0प्रा/७ ज्ोटा शी6 शोणेट रऋ०णणेते 78 ह06- 
0 0णा७. 9ैं फर०ए७ ४७ एठ०प्घ४ एगे| 96 ७ ०0777-७४।शाशए८ 
076 2800 ८०7्र॑ंधण कर्झअणप्राह्चंतणा 8907 &) 8४960 0 
6 ](ए्ा5 | 870 ॥ञ8 $७७०४०४ 


उ०ग8॥7ए४४ एि8०0 


ायशएर 07 5एएश,र 
हर 
पश्ज़् ऐशम्ता 
8९05 28, 968 


[ था शांत 00 पाए पा एएए गा० एपशशिएशड 
७ शैफ्ण शि97 सछरक्षा॥ो]) (ए790670980070 ४०७४९ 
7 फ्ण०-ए रण ४घ्ा शीप पिबद्चयान)] हा गाताब वै३5 
ए70600८७० 2768६ 8४708, ४४९०७, [0770807॥0०78 870 ए0४78 
8०१ घो९ए 2०9ए९ १7७७४ ध€ ४00०४ ० णता॥9 एप्ॉप्प्रार धाग0 
हिछापा।एवं दग0ज)]९02९ एप्प फ्राएठए्टी) 88४०४... एस 
जि7 एघ8 00९ ० 5एणी ्रीपड/एश०प8४ 8008 ० गरवा& ज्ञ0 
#प्रठारते ८ ][ब्वण॥ 08000 बणते फएटबटोएते ४6 हपतत8 0 
इशाशरडाा॥. .0%5 ज्ञग0 टथार गा ट०्ग्रांबछ जाती (एफ 
हण 800 #७७४प 77 छएछा& 7)णुआए८6 09 08 7065898082 ० 
]0ए6, 8ए9092४॥ए 28७० ८0एए४8४800.. [6 ॥8 >प४ एछ/कुछः 
६960 ७06 5७णशए 288 022०0060 ६0 कप्णाशं 28 एएफ््रट 77 
फाड गरद्यमाण'प पफ़रा8 75 एी69 ७९४६ 0779 ० ४४०००४७ ह€ 
शुशा०ा०प०्ा 650प्रांत 989 0 8एए० 8 इथाय.. 9ं 9096 प्र 
ए007० ए7|) 968 & 8007८6 ०६ 775.78४४00 40 ४7० 96079]८ 


बज, लगाए 


शर७फ्र 078 ए७रा ।0५टयरणा' 
(,0& 85685959/6) 
38-8000 /ए४०7प८, राज छा पता 


85९9६९770९7 30, 4963 


| भय ॥०ए७एए ६0 607 860 एप 50 पिंथ्दक्षा- 
7090]5 (४07४श७॥7०'४४०) ४०0७१ 38 [0 ०90 88870 8 8898- 
49०00णोजए ४0ग्रवा्पेड एपुए058000... 7 व66९ए प ७ 2769 
एणर७2८ 00 88800808 77ए8७/ ए 98778 ७7 प्र) ८ 
6022 ९० पा०: 8०880 585४ ण्व 88ए8७7४ 0 7ए८ए०टते 
प्राद्ा707ए, 7086 पघादेएए३. 8ए7परॉपकं 720688828. 870 
एए0००प्ावे फुछ807७ ॥798% क0ज़ 00008 & एक 0६4 ४४७ 
78ए707ट७॥६  +ैशपरॉथ्ट्ू७  एण ४06 8०८४४ ४6800८7४ ध्गत 
ए78७८०७०६०008 6म4 फाण्मॉणणत ॥0_ हटफ०्फऑोछए बाते 40 
720०0!]6060 ग्राणा 78 #678808 20 एुणातेक्नः 0एढए गिड 
$8807 788 38. पोज पफणफ्िवपढ गाते ७897079078 7 #069८ 
5 एए[प-८ ब७ऐ70०७8७6 6 0 90 806७६ 5७776 छए०प्रांत 
388एए९तए इटएश8& &8 8 268८०00 720६ ४० |7एव)७ ४४9७ 
800[776 8ए79पेर "शशि ७७८) 0 प8 ध्यपे 40 शाणदी ०प्रा 


पएए6 छकाइचक्शारशणाओं छर्टिणि ६8 बाते 6 ९८076पणं 


[#णाए8 ० ए76.. (०0ए0ए06॥089व707 ४ ४णृप्रत८. $8छाः 
8ण्ट उण्एणतए ० ४ फैए0680 धा॥+0०7७४०फछ 8४0 ] ॥9ए८ 
श78686 (088प्राःष 77 8७7रतगाएं पाए 8पट९788४5 8000 जाए|7658 
६07 धा6 प्रशँ0पए्ादेटते 87006888 67 फड प८टीाप्रए 


7. छणडपफ्रं 


(नाएए पार 
/५७७9५७७8५७७7२७ 
58077ए8)878., -5077989-32 
969/९७00७: 27, 4963 


7 8४ ट80 60 दा0ए ६96 शिए्णा शीश निकदक्घलाजश]ा 
(0पराष्ा0क0786700 पए0प06 880977 78 छाफश्ए2 00६ ७ 
(0०्शाह्ा0करााणा (णष्ता6० ६0. 00ग्रग्म७ा0:806. तै6 
गाशाठगःए तप १86 शपणा जि फेंब्दक्षया॥], & 2709६ 
88एक॥7( 07 ७] 8४727 ए॥086 7७00768 ७76 टशाडउ)०ते 


9ए प्राधथ्यए मं ज्ञाशो करा€ (॥0शण0०708070 ए0०]प७७ 8४! 
8700688 


रत 8. ह270702फ्रवाः 


ए्ाएए शरण फऋर 
एछाछ87' 80058. 
(७7.,८ए077५86 


(020090 4, 4968 


जश6 बा8 एड 70 8 फणांत ० 5/ब28९४ ९०000 9प7९- 
धा078. श॥आ6 ए& 872 07300ए6078 प्र८ए्ठ एए४95 07 ए2772 
जगा, ए€ 2००७ ए082८0008 ४० 70९8॥8 0 968८८ एप, 
ज़ात्रो७ ए0 78ए०० 778800९0 धरा प्रध्शयाह ० १68070०९0॥, 
जज 0878 ए७६ ६0 ॥689 ॥6छ ४0 5प्रा0 80007 ४०००78४ 
ग्रध्ावात. ७ [छाणज्र वृष्पांणए 8 00 ४०0०० ४४०शा० €5- 
एॉ0श675 छत काठ 50 ॥#906 ७090एा ६9० |ग0809059 


णी घापाफ 270 707-ए०00702८ 


[78 & एण006 +07फ८्7ञाटत छए प४ 870 वाइ0 पड, ४86 
80ए2८0०+$ ० 7909९ 803 ॥776 शैप्या 52 पबदकायाननं व 
ज98 [706 6 इपत6९0 ४ए7००/४7८8 0 8 ड७०कए 0 शूभा- 
$#पए७ ॥97६ 70 धार प्याव5(६ 0 शा०पशाकं 8007 


व्‌ छ7070, घा९न्‍र्णशठ7८ ०0787एशप्रौ&6 ४96 एठफाणा-[।९९ 
णा ३ एएणलशाणा एी ग्रे४ (एगराणा0 0 ए0प7७, 
धात 9 बए इज८ पीाड जो] ट्याएए बिए बाते जातवें० ४6 
ग्राढ553889 86 (06 ]88 मापा हा ८णाएटएटते वैएाफड्ट 75 


]86 ६76 


9ण्पणोीवब एफ्चग्तवत्र विटतछ 


हर ॥ 


मुनि श्री हनारीमछ जी उन साधु-सन्तो की परम्परा में 
थे कि जिन्होंने भारतवर्ष को हमेशा सही रास्ता दिखाया है। 
भारतवर्ष फी विशेप देन आध्यात्मिक सेवा से ही हो सकती है 
और इस बात को हमारे साधु-सन्‍्त समय समय पर वताते रहते हैँ । 


मुझे प्रसन्नता है कि मुनि श्रीहजारीमल जी की स्मृति मे 

एक विशेष ग्रथ निकाला जा रहा है। में इसकी पूर्ण सफलता 
चाहता हूँ। 

कालूलाल श्रीमाली 

भूतपूर्व शिक्षामत्री 


7&एए7१ शराणफार 
एरछझए0छी४०४770७ & 8208700/5877005 
एरा)5 
जज एलाता 
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यह वडी प्रसन्‍तता की बात है कि एक विद्वान जैन सन्त 
श्री हजारीमल जी म० की स्मृति मे एक विशाल स्मृति-ग्रथ का 
प्रकाशन किया जा रहा है इस माध्यम से हम सनन्‍्त-जीवन के नजदीक 
पहुँचते हैं पवित्र जीवन-व्यवहार को हृदयगम करते हैँ एक महान्‌ 
जीवन का स्मरण-चिन्तन करते है इस कायें से अवश्य ही हमारी 
आत्मा मे उच्च और पवित्र भावनाओं की जागृति होगी में मुनि 
हजारीमल स्मृतिग्रथ के प्रकाशन का स्वागत करता हूँ और पूर्ण 
सफलता की कामना करता हूँ 


पो०एनच० सेठ 
डिप्टी सेक्रेटरी इडस्ट्रीज, राजस्थान 


नें 


राजरथान, वीरप्रसविनी भूमि है । वीरता के इतिहास मे राज- 
स्थान का स्थान समग्र विधव मे अनुयम है। इस तथ्य को बहुत 
लोग जानते हैँ | परन्तु सस्कृति और साहित्य के क्षेत्र मे राजस्थान 
का जो गौरवपूर्ण स्थान है उसकी पूर्णता से कम लोग ही 
परिचित हैं । 
प्रसन्नता का विषय है कि कुछ समय से इस क्षेत्र के सास्कृतिक 
और साहित्यिक गौरव को प्रकाश मे लाने वाली अनेक योजनाए 
सामने आ रही हैं। मुनि श्रीहजारीमछ जी म० का स्मृतिग्रथ 
भी उन मे से एक है । यह योजना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
मुनिश्री राजस्थान के एक धर्मोपदेष्टा महापुरुष थे, । उनकी 
वाणी से सहस्नो मानवो ने अपने जीवन को उच्च और सात्विक 
बनाया है। उनकी स्मृति में किया जाने वाला यह आयोजन 
प्रशसनीय है । 
में इसकी हृदय से सफलता चाहता हूँ । 
गोविन्द नारायण 
भ्रध्यक्ष स्वायत्त ग्ञासन ससस्‍्था 


भारतीय सस्कृति सन्‍्तो को साधना से ही अक्कुरित, 
पल्‍लवित और पुष्पित हुई है सच पूछिये तो सन्‍्त जनो की दिव्य 
चर्या और वाणी का इतिहास ही भारत की आध्यात्मिक सस्कृति 
का इतिहास है 

सौभाग्य की वात है कि भारतवर्ष मे अज्ञात श्रतीत 
काल से लेकर आधुनिक युग तक सन्‍्तो की अनवच्छिन्न परम्परा 
चालू है इन सन्‍्तो ले जन जीवन के विविध अगो को परिमाजंन 
करने मे महत्त्वपूर्ण योग दिया है 

श्री हजारीमलजी म० उसी परम्परा की एक कडी थे राज- 
स्थान के सौस्य साधक थे उन्होने अपना समग्र जीवन स्वपर 
कल्याण के अर्थ ही उत्सर्ग कर दिया था आशा है उनकी स्मृति मे 
प्रकाशित होनेवाला ग्रथ भी जन-जीवन को उन्नत बनाने मे सहायक 
होगा ग्रथ प्रकाशन दा प्रयास प्रशसनीय है मैं ग्रथ की हृदय से 
सफलता चाहता हूँ 

हरगोविद सेवाडा 
चीफ टाउन प्लानर, राजस्थान 


प्‌ 


मानव जीवन मे सर्वोत्तम है और जिसकी बदौलत ससार 
मे आज भी प्रहस्त भावनाएँ प्रभाव हीन नही हुई हैं, वह उच्च 
तत्त्व प्राणी मात्र को अपने समान मान कर व्यवहार करने वाले 
महान्‌ सन्‍्तो की ही देन है सन्त का जीवन ज्यवहार और उपदेश 
मानव जाति को अधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता 
है ससार ऐसे सन्‍्तो का सदा ऋषि रहा है 
राजस्थान की एक निर्मल विभूति मुनि हजारीमलजी म० 
ऐसे ही सन्‍्तो मे से एक थे 
में उनके प्रति अपनी हादिक श्रद्धाजलि अपित करता हूँ 
और उनकी स्मृति मे प्रकाशित होनेवाले विराट ग्रथ के आयोजन 
की सफलता चाहता हूँ 
भंवरलाल मेहता 
डायरेक्टर स्वायत्त शासन विभाग 


पवन्निता, सादगी और उच्चता भारतीय सरकृति का मूल 


हैं हमारे सन्‍्तो ने हमारी सस्कृति के उन मृल्यवान्‌ तत्त्वों को 
को सदैव ही सुरक्षित रखा है और समय समय पर विकसित भी 
किया है उनके जीवन से प्रेरित हो कर हम लोग भी अपनी इस 
महान्‌ सस्कृति की धारा के साथ चलते है और बढते रहे हैं 


मुनिश्री हजारीसलजी म० का जीवन एक तपोनिष्ठ सन्त 


जीवन था स्मृति में प्रकाशित किये जा रहे स्मृतिग्रथ का महत्त्व 
तथा मूल्य इसलिए निविवाद है 


में इस ग्रथ की पूणत सफलता चाहता हूँ 


गुलाबासह लोढा 
डायरेक्टर समाज कल्याण राजस्थान 


स्वामीजी महाराज के दर्शन पाने का सौभाग्य तो मुझे नही 
मिला, परन्तु उनके विषय से जो कुछ सुना और पढा है, उससे भेरा 
हृदय उनके प्रति श्रद्धा से पूर्ण है ऐसे महानुभाव किसी भी सम्प्रदाय 
के क्यो न हो वे सब के आदरणीय होते है उनकी साधुता के प्रति 
भेरी हादिक श्रद्धाजलि अर्पित है 
मेरी तुच्छ बुद्धि मे यही आता है--- 
पथ बहुत हैं, एक ही गन्तव्य, दिव्य की ही ओर उन्मुख भव्य | 


“--भैयलीशरण 
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कि 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री हजारीमल जी 


म० की स्मृति मे विशाल ग्रथ प्रकाणित किया जा रहा है। मुनि 
का जीवन जितना पावन होता है--स्मरण भी उससे कम पावन 
नही होता । अत्तीत के अगणित सन्त महात्माओ की जीवनी आज 
भी प्रेरणा का प्रवहमान प्रबल स्रोत हैं । 
में आपके प्रयास की सफलता की कामना करता हूँ और चाहता 
हूँ कि स्मृतिग्रथ राजस्थान के साहित्य, सस्कृति, धर्म, नीति के क्षेत्र 
में किये गये अतीतकालीन महान्‌ प्रयासों का एक उज्ज्वल प्रति- 
विम्ब वन सके । --बरकतुल्ला खा 
स्वायत्तशासन मन्नी, राजस्थान 


पूज्यपाद लोकोत्तर सण्त स्वामी श्री हजारीमल जी म० 


की स्मृति में श्रकाणित होने वाले ग्रन्थ की में पूर्ण सफलता 

चाहता हूँ। स्वामी जी म० का पवित्र जीवन जगत्‌ के लिए 

पथप्रदर्शक है । इससे अनेक जिज्ञासुओ को प्रसन्नता होगी | 
--अमरचंद मोदी 


3/६- [गिरे [99/(>॥०9|॥६ -[मि 


जंवटनवृूस्, संस्मरण, 
&द्धज्ल 

ओर... _ 
प्रम्प्र-दुर्शन 
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गृह ज॑ वन : 


एक दिन अवनि पर आखें खुली,--यह जीवन का प्रारम्भ हुआ ! एक दिन आँखो ने देखना बन्द कर दिया--यह 
जीवन का अन्त हुआ ! जीवन किस तरह जीया गया--यह जीवन का मध्य है ! कौन किस तरह जीवन जी गया--यह्‌ 
महत्त्वपूर्रो प्रघन है इसी प्रइन की चर्चाओ मे से जीवन चरितो का गठन, लेखन और परिगृफन होता है 

मनुष्य-देह मे, जीवन घारण करने पर जिसका जीवन असाधारण गुणो की ओर अभिमुख होता है, उसके असाधारण 
व्यक्तित्व से भनुष्य प्रेरणा ग्रहद्य कर अपने जीवन को सुवास से परिव्याप्त करना चाहता है मनुष्य का विकल देवत्व 
सतत्‌ काल से ऐसे ही जीवन की टोह मे रहा है 


मानव दुबंलताओ से अभिभूत रहता आया है मानवीय दुबंलताओ मे जीते-जीते वह दुर्गुणो मे अत्यधिक आसक्‍त हो 
गया अत आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले जीवनो का अनुगमन करने मे ही आत्मा की समुपलब्धि सभाव्य है 
भेघ से सहल्नो बूदे, माँ धरती के प्रेमाक मे परित्राण प्राप्त करने के लिये-नि सृत होती है एक स्थान से अवतरण करने 
वाली सभी बूदें मुक्‍ता नहीं बनती ” सीपी के सम्पुट मे प्रविष्ट होनेवाली बूद ही अखड सोभाग्यवती है कालातर मे 
मनुष्य उसे मुक्ता की सज्ञा प्रदान करता है 


मरुघरा के जनवद्य, महामना भुनि श्रीहजारीमलजी महाराज का जीवन, राजस्थान की सूखी मिट्टी भे प्रकट हुआ था एक 
दिन इसी घरती के कणो मे उनकी काया समाहित हो गई भारतवर्ष की विमल सन्‍्त-सस्कृति के प्रति, अर्पंणभाव रखने 
वालो ने उनका पुण्यस्मरण कर-कर समपंणभाव का तपंण इन शब्दों मे किया “उनकी पवित्र काया सादी मे नहीं 
समाहे, वह सोना बन गई “ वे देह घारे रहे-तब तक जनमानस उन्हे सन्‍्त-रत्न कहता रहा 

महामुनि श्रद्धेय शऔहजारीमलजी महाराज के जीवन को हम अपनी लेखनी से कितना अकित कर पाययेगे-नही कह सकते. 
हम जो लिखेंगे जनता उसे नहीं सह सकती क्योकि हमारे कहने से भी अधिक उनका गरिमा-महिमा-य्रुक्त जीवन और 
जीवन की घटनाओ का स्मरण चित्रालय-उनके पास है महापुरुषो का जीवन लेखनी से लिखे जाने का विषय नहीं 

होता सन्त का जीवन वैशिष्ट्यो का क्षीरसागर होता है मनुष्य किन-किन बिन्दुओ का कलम की नोकसे सदर्शन करा- 
येगा ? लिखते-लिखते अनेक जीवन भी एक जीवन का सम्पूर्ण अकन नही कर सकते उक्त अकित अश् मे सैद्धान्तिक 

दृष्टि से बहुत बडा सत्य सन्निहित है एक व्यक्ति सन्त के जीवन का बयान करने का दावा भी नही कर सकता क्योकि 


वाणी से सत्त-जीवन को परिज्ञापित करातते-कराते वाणी बेचारी क्‍लात हो जाती है अकनकार थक कर शीतल छाँह की 
प्रत्याशा करने लगता है 


जीवन का प्रारंभ : 
पूज्य श्रीहजारीमलजी महाराज ने अपने जीवन को कैसे जीया ? उन्होने अपने जीवन में किन-क्रिन विशेषताओ को 
किस-किस भ्रकार से समाहित किया-यह उतना महत्त्वपूरित नही है वह महा व्यक्तित्व जनमानस मे किस प्रकार जीवित 





मुनि श्रीमिश्रीमल 'मघुकर , जीवन-बृत्त ३ 


ब्दु 


किलकारियो से हृदय मे उल्लसित होने लगी हँसते-खेलते, भागते-गिरते, रोते और मीठी नींद मे सोते हजारी को देख-देख 
कर वे उल्लास से भर-भर जाती 


स्नेहाधार : 
माता ने माना था--यह मेरी ममता का भेरु है भगिनी ने भाई को बल का आधार भाना था पिता ने निवचय किया 
था--मेरा सारा कर्म और घम्म हजारी के लिए है यह मेरी कीति का युगातरकारी ध्वज है।! 


स्नेह बेंट जाता है घन लुट जाता है समय सरक जाता है समय की करवट से, सब उलट-पुलट हो जाता है ! पिता 
न्यायनीति से धनोपाजन के पक्षकार थे कृषि, गोपालन, वस्तु का आदान-प्रदान, विक्रय भौर विभाजन--ये उनके अर्थों- 
पार्जन के स्लोत थे! वे इन पर आधारित थे स्वभाव के पूर्ण साधु समय ने अंगडाई ली--सब कुछ बिखर गया चल 
सम्पत्ति विभाजित हो गई अचल के हिस्से मे भी सबलो की आँखे गड गई अद्ृष्ट अभाव, देह धारण कर सामने आ गया 
मोतीलालजी ने स्थिर मस्तिष्क और शान्त मन हो स्थिति पर विजय प्राप्त करनी चाही रोग का भयकर आक्रमण हुआ 
उन्होने धैयंपुरवंक रोगाक्रमण से सघ्ष किया शारीरिक अस्वस्थता मे भी मानसिक स्वस्थता का अनुभव किया" तीन वर्ष 
तक रोग से जीर्ण काया के द्वारा घरका काम संभाला गाँव के बडे-बूढे स्त्री-पुरुषो की आँखो का सुख हजारी पढने लगा 
पुत्र पाँच वर्ष का हुआ पिता काल की आँखों आ गए भाता निराधार हो गईं परिजनों के मुखमगल वचन, नन्‍्दू की 
आवश्यकता और दु खी मन की मरहम न बन सके जैसे-तैसे माता ने दो वर्ष व्यतीत कर दिये माताने सोचा 'मेरा हजारी 
सात वर्ष का हो गया है किशनी साल दो साल मे अपने घर की हो जायगी तब तक यह भी समभने ्रैसे-तैसे 
घर का काम चल जायगा “उनकी” अतिम निशानी को देख-देखकर 


तो एक आधार है? घर-गृहस्थी की वाते समभने लगेगा तो क्या मेरे 'लाल” को गरीब घर की कन्या न मिलेगी ? जरूर 
मिलेगी 


जननी पर विपत्ति : 


माता जानती थी, स्वजन---वैसे तो सभी स्वार्थ मे इबे हुए है सारा ससार ही स्वार्थ की आग मे जल रहा है निरथंक 
परायंचिन्तन किस को सूकृता है ? वे दिन, वह समय अब नही है कि स्व और पर हित चिन्तन मनुष्य साथ-साथ किया 
करता था इसके पिता बार-बार कहा करते थे--.'किशनी की माँ ! मेरी आँखें बन्द हो जाएगी तो हजारी का क्‍या 
होगा ?” मैं उन्हे कहा करती थी--“आप ऐसी अद्चुभ कल्पना क्‍यों करते है ?” भेरा यह कहना, आज सोचती हूँ भूठी 
सात्वना थी भूठी हो या सच्ची, वे तो अनन्त पथ के पथिक हो गए अपनी राह चले गए न जाने कौन-सी अज्ञात शक्ति 
है जो अनजाने मे ही हमारे “अपने” को अपने पास बुला लिया करती है शायद उनको न्याय-तीतिमय जीवन जीते हुए यह 
दीखने लगा था कि मैं चला जाऊँगा और हजारी बेसहारा हो जाएगा मैं उनकी बात को टाल जाया करती थी जब-तब 
यह भी कहती---'वीरभूमि मेवाड का जाया जन्मा अपनी भान और शान पर मरता मिटता जाया है विपन्नावस्था में 


नम बस का नमन 

१ सम्यगृदृष्टि आत्मा, असातावेदनीय का तीज़तम उदय होने पर भी शारीरिक चिन्ताओं में निमग्न न रहने के कारण नि अपकिरी 
बनता है, नव कि ठीक वैसी स्थिति में वही क्मोंदय मिथ्याधष्टि भत्माश्रों के लिए वन्‍्ध का कारण दे । बट सके बस 
मिन्‍न स्थिति की सृष्टि होती हे. जैसा कि आध्यात्मिक सन्त महात्मा गाधी के आध्यात्मिक भागंदरांक औमद्‌ रायचन्द्जी ने निम्न पत्तियों में 
अभिन्‍्यक्त किया दे--'शञानी के अद्ानी जन सुख दु ख थी रहित न कोय, डानी वेदे पैये थी अह्षनी वेदे रोय 


२ मुनि श्रीदजारीमल स्मृति-गन्थ « प्रथम अध्याय 


है, जनता उसको किस रूप-प्रारूप मे याद करती है--यह महत्त्वमडित है इस निकष के आधार पर किसी भी व्यक्तित्व 
का अकन ही खरा अकन है इस महाकसौटी पर उत्तीर्ण होने वाले कनक की शुद्धि असदिग्ध है लिखने को तो किसी के 
बारे मे कुछ भी लिखकर प्रचारित किया जा सकता है, परन्तु ऐसा लेखन जिज्ञासुओ के जीवन मे परिवर्तंत नही ला सकता 


बड़ा कौन ? : 


बडा व्यक्ति कौन है ? जिस का नाम वडा हो वह बडा नही, जिसका काम बडा होता है वह महान्‌ है जीवनकाल मे 
मनुष्य के वडप्पन को नापने का तरीका--उसने काम क्या किया भ्रौर कैसी किया--यह है उसके स्वगंवासी हो जाने पर 
उसके गुरुपन की पहचान का तरीका--उसकी स्थ्ति मे पीछे से क्या होगा, उसकी अपूर्ण भावना की परिपूर्ति किस 
प्रकार होगी--यह है ! 


उनका जन्स 


पूज्य मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज की माता नन्दूबाई धन्य-धन्य हो गई थी, जिस दिन पुत्र 'हजारी' ने जन्म लिया था 
पिता का पारिवारिक परिस्थितिवश अतृप्त पितृत्व भी पृत्र॒जन्म से पुलक उठा था, जब छोटे-छोटे हाथ हिलाते, पैर 
पटकते,--भोततीलालजी मुणोत्र ने--वीरपुत्र हजारी को प्रथम बार देखा था 

वसन्‍्त का मन-भावना मौसम ! ज्षीत की बिदाई और नेसगिक सुषमा का आगमन ! कल्पना करते ही मन 
अलौकिक उल्लास से भर उठता है ऐसी ही उस उल्लासमयी वसत पचमी" को नन्‍्दूबाई, वात्सल्य मे भीग गई थी अपनी 


कूख को सराहने लगी दो-दो पुत्नोकी जुदाई भूल गई--मस्तिष्क मे नाना कल्पनाओ के वाचारहित श्ब्दचित्र, बने, 
बिगड़े, उभरे और मिटे । 


साता-पिता श्रन्य जन : 


पूज्य महामुनि के पिता दो भाई थे गाँव के शब्दोच्चारण के अनुसार मोतीजी और पिथाजी इनका सुसस्क्ृत रूप 
मोतीलाल मुणोत भ्ौर पृथ्वीचन्द्र मुशोत--होता है एथ्वीचन्द्रजी बडे थे मोत्तीलांलजी, हजारीमलजी सहित तीन पुत्र 
और एक पुत्री के पिता थे हजारी के बड़े भाई, मध्यप्रदेश के प्रवेशद्वार 'जावद” भे एक निकट के परिवार मे दत्तक पुत्र के 
रप में रहने लगे ये ममले को भी क्या जेंची कि वे भी बडे के पास ही रहने लगे थे पिता का स्नेह किस पुत्र-पात्र 
में स्थान पाए ? उन्होने अपनी ममता को पुत्री किशनी बाई मे केन्द्रित कर समत्व-साधना प्रारम्भ की समत्व-साधना 
के प्रतिफल मे से एक दिन, जनक-जननी के ममत्वकेन्द्र चरिच्राघार 'हजारी” अवतरित हुए पिता और माता ने उन्हे मात्र 
अपना ही हजारी मानने का स्वर्णिम स्वप्न देखा था पर दोनो को ही पता नही था कि हजारी मात्र उन्ही की ममता का 
केन्द्र रहेगा या जन-जन का पूज्य और श्रद्धा का आधार बनेगा 


पिता की स्नेह॒धारा * 


समसार मे स्थायित्व के नाम पर क्‍या स्थिर है ? कुछ भी नही | स्नेह और ममत्व भी बहकाए और बेंटाए वॉँट जाते है 

स्नेह का स्लोत एक दिद्या मे वहते-वहते दूसरी दिद्या मे बहने लगता है पिता का सम्पूर्ण स्नेह, किशनी में केन्द्रित था 
पुत्र के आते ही पिता का स्नेह पुत पर झाधारित हो गया पिता घर से बाहर प्रतिपल श्रम करने लगे मस्तिष्क से पुत्र 
ट्जारी वे सुसी व शिक्षित करने के स्वप्नचित्रों मे रग भरने लगे घर मे नन्‍्दू और किदानी हजारी की किललोल और 





> सू० १६८३ टासर्या आम (मेयाद) 
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किलकारियो से हृदय मे उल्लसित होने लगी हंँसते-खेलते, भागते-गिरते, रोते और मीठी नींद मे सोते हजारी को देस-देख 
कर वे उल्लास से भर-भर जाती 


स्नेहाधार : 
माता ने माना था--यह मेरी ममता का मेरु है भगिनी ने भाई को बल का आधार माना था पिता ने निरचय किया 
था---'मेरा सारा कर्म और धर्म हजारी के लिए है यह मेरी कीति का युगातरकारी ध्वज है।! 


स्नेह बेंट जाता है घन लुट जाता है समय सरक जाता है समय की करवट से, सब उलट-पुलट हो जाता हे ! पिता 
न्यायनीति से धनोपाज॑न के पक्षकार थे कृषि, गोपालन, वस्तु का आदान-अ्रदान, विक्रम और विभाजन---ये उनके अर्थो- 
पार्जन के स्लोत थे! वे इन पर आधारित थे स्वभाव के पूर्ण साधु समय ने अंगडाई ली--सब कुछ बिखर गया चल 
सम्पत्ति विभाजित हो गई अचल के हिस्से मे भी सबलो की आँखे गड गई अद्ृष्ट अभाव, देह धारण कर सामने आ गया 
मोतीलालजी ने स्थिर मस्तिष्क और शान्त मन हो स्थिति पर विजय प्राप्त करनी चाही रोग का भयकर आक्रमण हुआ 
उन्होने धैयंपुरवंक रोगाक्रमण से सघ्ष किया शारीरिक अस्वस्थता मे भी मानसिक स्वस्थता का अनुभव किया" तीन वर्ष 
तक रोग से जीर्ण काया के द्वारा घरका काम संभाला गाँव के बडे-बूढे स्त्री-पुरुषो की आँखो का सुख हजारी पढने लगा 
पुत्र पाँच वर्ष का हुआ पिता काल की आँखो आ गए माता निराधार हो गईं परिजनों के मुखमगल वचन, नन्‍दू की 
आवश्यकता और दु खी मन की मरहम न बन सके जैसे-तैसे माता ने दो वर्ष व्यतीत कर दिये माताने सोचा "मेरा हजारी 
सात वर्ष का हो गया है किशनी साल दो साल मे अपने घर की हो जायगी तब तक यह भी समभने लगेगा जैसे-तैसे 
घर का काम चल जायगा “उनकी” अतिम निशानी को देख-देखकर ही जीवन बिता दूंगी द्धावस्था का अब मेरा यही 


तो एक आधार है? घर-ग्रहस्थी की वाते समझने लगेगा तो क्या मेरे 'लाल” को गरीब घर की कन्या न मिलेगी ? जरूर 
मिलेगी 


जननी पर विपत्ति : 
माता जानती थी, स्वजन--वैसे तो सभी स्वार्थ मे डूबे हुए है सारा ससार ही स्वार्थ की आग मे जल 
परार्थंचिन्तन किस को सूमता है ? वे दिन, वह समय अब नही है कि स्व और पर हित चिन्तन मनुष्य 
करता था इसके पिता बार-बार कहा करते थे--..''किशनी की माँ ! भेरी आँखे बन्द 
होगा ?” मैं उन्हे कहा करती थी--.'आप ऐसी अशुभ कल्पना क्यो करते है ?” भेरा यह कहना, 
सात्वना थी भूठी हो या सच्ची, वे तो अनन्त पथ के पथिक हो गए अपनी राह चले गए न जाने 
है जो अनजाने मे ही हमारे “अपने को अपने पास बुला लिया करती है शायद उनको न्‍्याय-नीतिमय 
दीखने लगा था कि मैं चला जाऊँगा और हजारी बेसहारा हो जाएगा मैं उनकी बात को टाल जाया 
यह भी कहती--वीरभूमि मेवाड का जाया जन्मा अपनी आन और न पर भरता मिटता आया है विपन्नावस्था मे 
भी वह पराजय नही स्वीकार करता है श्रम के कण ही मेवाड के मोती है पिछला इतिहास बताता है, श्रुतिपरम्परा से, 
बडे-बूढोके मूंह सुनती आई हँ-मेवाड की मिट्टी के रज कणों मे लोट-लोटकर बडा होने वाला मेवाडी हृदय का भोला, बडो 
का आदर करने वाला एवं अपनी आन-शानको प्राण-प्रण से निभाने वाला होता है वह किसी के सामने अपेक्षा भौर 
आकाक्षा के लिए हाथ पसार कर अपनी दीनता नही दिखाता आज इस सत्य की कसौटी का दिन आ गया है 
१ सम्यगूदृष्टि आत्मा, असातावेदनीय का तीज़तम उदय होने पर भी शारीरिक चिन्ताओं में निम्न न रहने के कारण निर्जेरा का अपकिारी 

बनता है, जन कि ठीक वैसी स्थिति में वही कर्मोदय मिथ्या्॑ष्टि आत्माओं के लिए बनन्‍्च का कारण है । 


एक वस्तु हो कर भो दृष्टिमेद 
मिन्‍न स्थिति की सृष्टि होती हे. जैसा कि आध्यात्मिक सन्त महात्मा गाबी के आध्यात्मिक मार्गदर्शंक ०७४०4 


रायचन्द्रजी ने निम्न 
अभिव्यक्त किया दै--शानी के अहानी जन घुख दु ख थी रह्दित न कोय, धानी वेदे बैये थी अज्ञानी पक ? 20526 


आज सोचती हैँ भूठी 
कौन-सी अज्ञात शक्ति 


४ « मुनि श्रीदजारीमल स्मृति-अन्थ प्रथम अध्याय 


हजारी के लिए मै उनके जीते जी सोचा करती थी, इसके हजार हाथ है पर आज सोचती हूँ--हजारी के हजार हाथ 
नही, ये दो ही हाथ है. इन दो आँखो की बाट हृदय मे बसा हजारी अब किसका आधार गहे ? “अच्छा व्यवहार बुरे 
अवसर पर काम आता है' इसके पिता यह कहा करते थे. उनका अच्छा व्यवहार बेटी के हाथ पीले करने मे सहयोगी न 
होगा ? आज इस बात की भी परीक्षा कर देखू अगर किसी ने सहयोग किया तो ठीक, अन्यथा जगन्नियन्ता जैसे 
चाहेगा वैसे ही रहना है होनी सामने आएगी होनी के हजार हाथ होते है होती के खेल अब तक जीवन मे क्या-क्या 
नही देखे है जो-जो देखा वह सब आज उभर-उभर कर याद आ रहा है दुख की घडी तो मनुष्य की बिसात नापने 
आती है दो-दो पूत्र है आज वे कमा खाने योग्य है गोद तो एक ही गया है वे चाहे तो कौन ऐसा है जो अपने भाई की 
हमदर्दी करने से रोक-टोक सकता है ? पर नही, मेरा यह सोचना ही गलत है मेवाड का इतिहास बतलाता है-यहाँ खून के 

रिहते भी श्रतीत में टूटते रहे है मेवाड की यह शान है कि यहाँ का वार्सिदा जिसके यहाँ भी रहे उसका पूर्ण वफादार 

बनकर रहे 


आन और श्ञान पर मरना मिठना तो यहाँ की पवित्र और पावनी परम्परा रही है शान और आन के लिए तो पन्ना 
घाय ने जिसे अपना मान लिया था उस अमरसिंह की रक्षा के लिये, अधिकार के लोभी उदयसिह को खड्ग हाथ लिए देख 
अपने पुत्र की ओर निस्सकोच भाव से सकेत कर दिया था प्रसन्नता है मेरा पुत्र दत्तक पुत्र के रूप मे जिस माँ की सूनी 
गोद भरने गया है उसकी गोद अमर रहे मेरा क्या है ढलते सूरज की-सी जिन्दगी रही है---बिता ही लगी और वह कहने 
लगी "मेरी कूख से जाये जन्मे बेटे ! तू जहाँ गया है वही का होकर रहना अपने देश की यह निर्मेल परम्परा है भाई 
ओर माँ के मोह मे आकर अपने कत्तंव्य से जरा भी उपरत मत होना तेरे पिता का और मेरा, मेरा और तेरे भाई हजारी 
का इसी में गौरव है ' 


नन्‍दू का स्वाभिसान : असनिष्ठा : 


माता नन्‍दू ने कुछ समय बाद पुत्री किशनीबाई के हाथ पीले कर निश्चितता अनुभव कर ली थी 

मनुष्य की जब किसी भी कार्य या नियमपालन पर से निष्ठा समाप्त हो जाती है तब वह दूसरो की ओर देखता है ! 
अन्य की साधन-सुविधाशो पर निर्मर हो जाता है ! उसका सम्पूर्ण प्रयत्न इस पर आधारित हो जाता है कि सुवि- 
धाएँ किस प्रकार प्राप्त हो, फिर वह यह नही देखता कि अमुक कार्य मेरी आत्मा और सस्क्ृति के अनुकुल रहेगा या 
प्रतिकूल | 

वह परम निष्ठावान थी उस के हिए का हार हजारी नौ वर्ष का हो गया उसे स्मरण आया 

“हजारी के लिए मोती की सम्पत्ति मे से कुछ बचा-खुचा था वह भी घीरे-घीरे लालची लोगो के कब्जे मे हो गया ' भारत 
की असहाय नारी क्या करती ? मेरे तेरे से अपेक्षा ? पर यह कार्य मेवाड की स्वाभिमानिनी नन्‍्दू को स्वीकार्य नही था, 
तात्कालिक ओसवाल-जाति के विधि-निपेधो के अनुसार घर से वाहर जाकर श्रम के नाम पर कुछ करना सम्भव न था 

हाथ पसारने का विचार उसके रक्ताणुओ मे भी प्रविष्ट न हुआ था 


एक दिन माता नन्‍्दूवाई हजारी के जन्मस्थान (डासरिया, टाडगढके समीप, मेवाड) से ४२ मील दूर, रसभूमि राजस्थान के 
ब्यावर नगर मे काम की तलाश में चली आई डासरिया मे मोत्तीलालजी की खून पसीने की मेहनत का एक मकान और 
कुछ जमीन शेष थी व्यावर में रहते-रहते काम किया आत्मा के अखु-अण॒ु मे विश्वास, पुरुपार्थ मे पूर्ण निष्ठा और 
स्वाभिमान की ज्योति, ज्योतिमान हो गई कि “मैं किसी पर आधारित नही सब ओर से आत्मीय सम्बन्ध की डोर का 
मिरा टूट गया तो क्या हुआ ? मैंने कभी किसी के आगे हाथ तो नही पसारा !” 

नन्‍्दू यो अपने मकान और जमीन, हजारी की किल्लोलस्थली---जन्मभूमि---का ममत्व विकल करने लगा कुछ दिन के 
लिए डासरिया गई परन्तु अधिक दिन वहा रहना उनके मन को कचाटने लगा पुन ज्षीक्र ही सव देखभाल कर, पुत्र 
मटित जौद आर वाम बरने लगी किसी से प्रीतत, न डाह भ्रतीत के सलोने अलोने सव स्वप्न विसार, श्रम कर सुखपूर्वक 
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रहने लगी अपने छोटे-छोटे हाथो से पुत्र हजारी भी, माँ के काम मे हाथ वेंटाने लगा इस त्तरह माँ सुखी थी बेटा सुखी 
था दोनो का एक छोटा-सा ससार था माँ अपने बेटे को बता देना चाहती थी कि 'स्वार्य से सरावोर इस ससार का 
जरताव देख ले बडा होकर किसी से भी आस मत करना अपना किया ही अपने काम आ्राता है ' 


नारी का सुख : 


एक वस्तु भी विभिन्‍न अनुभूतियों या उसके प्ृथक्‌ माध्यम के कारण, अनेक रूपो मे परिवर्तित हो जाती है सत्य एक 
होकर भी वैयक्तिक भेद से अनेक है दुख और सुख भी वैयक्तिक भेद से अनेक रूपात्मक है, शब्दातीत है 


नारी का सुख पुरुष से भिन्‍न है वात्सल्य उसके सुख को बढाता है वात्सल्य के अभाव मे नारी नारायणी नही कहलाती 
है सुसस्कार और स्वाभिमान उसके वात्सल्य मे स्थायित्व लाते है उस समय वह वात्सल्य को जन-जन मे अपित कर देती 
है वही उसका सुख, सुख है वह अपने जीवन की प्रत्येक घडी मे दूसरो को सुखी देखकर, दूसरो को सुखी वनाकर---अपने 
आपको सुखी व प्रसन्‍न अनुभव करती है त्याग और सेवा उसकी आत्मा का सरगम है उसे इसमे अखण्ड आनन्द की उप- 
सब्धि होती है इस आनन्द मे डूब कर वह अपना दु ख, अपना सुख--सव कुछ भुला देती है तव वह अपने मे सीमित न रह 
कर विराट्‌ बन जाती है पूज्य स्वाभीजी महाराज की माँ भी एक ऐसी ही माँ थी, उस माँ ने अपने वात्सल्य को विराट्‌ बनाया 
था वात्सल्य के उस विराट्‌ आलोक में खडी होकर एक दिन अपनी ममता के केन्द्र हजारी को स्व-पर कल्याण मे जुटे रहने- 
वाले परमादरणीय स्वामीजी श्रीजोरावरमलजी के चरणो में सौप कर अपने आपको धन्‍्य-घन्य समझा था इस अर्पण 
की पूर्व कथा निम्न प्रकार है-- 


वर्तमान चर्ते सदा सो ज्ञानी जग मांय : 


माँ को एक दिन विचार आया---'हजारी को नौ महीने तक अपने पेट मे रखा, और कूख से जाया--जन्म दिया आज 
दुख की सुख की अच्छी बुरी घडियो को पार कर के यह नौ वर्ष का, इस घरती पर लोटते-पोटते, भागते-दौडते--हो 
गया है इस अवसर पर मैं महासतीजी श्रीचौथाजी के दर्शनो का शुभ लाभ पुत्र सहित क्‍यों न लू ?! 

माँ नन्दूबाई ने जैनाचार्य श्रीजयमलजी महाराज की सम्प्रदाय की साध्वी श्रीचौथाजी के ब्यावर मे दर्शन किए साध्वीजी 
ने बालक हजारी मे अलौकिक व्यक्तित्व की फलक देखी माता नन्‍्दू का शोकपूर्ण अतीत सुना नन्‍दू को सान्त्वना दी 
“बहिन, अतीत को याद कर-करके हृदय-घट को दुख व शोक से क्यो भरती हो ? बीती को भुला दो विधि के अदहृदय 
हाथो ने जो लिखा था--वह हुआ दुख के घट को अब बूँद-बूद ही सही--रीता कर दो दुखी जीवन से मन और तन 
दोनो प्रकारकी शान्ति भग होती है इस तरह तो तुम अपनी आत्मा को शोक-सागर मे बोर-बोर जैनसिद्धान्तानुसार 
गुरु बना रही हो ” 


साध्वी चौथाजी की बात नन्‍्दूबाई के सरल हृदय मे बेठ गई अतीत पर सोचना छोडकर वह वर्तमान भे सोचने और 
चलने लगी और इस सत्य को साकार कर दिया--“वर्तेसान वर्ते सदा सो ज्ञानी जग माय ” 


स्वामी जी के सन का झुकाव : 


हजारी ने अपना नौ वर्ष तक का जीवन दो सुकोमल हाथो और हृदय के मधुर उपालम्भो व प्रभूत स्नेह तथा वात्सल्य मे 
विताया था साध्वी चौथाजी का विचारपूर्ण जीवन-दिशा सकेत सूत्र एवं सात्विक वात्सल्य पाकर बालक हजारी का 
मन, साधु-जीवन की ओर भझुक गया एक दिन पृत्र हजारी ने माँ से कहा 

“मुझे गुरुणी मात्ता के दर्शन तो कराए, किसी दिल श्रद्धेय गुरुजी के दर्शन भी करा दो न माँ ” 


माता को वर्तमान पर सोचने की दिशा साध्वीजी से मिली थी अत उसने अनुभव किया “बीते अतीत को बिसारना ही 


४ मुनि श्रीदजारीमल स्ट्ूति-अन्थ प्रथम अध्याय 


हजारी के लिए मै उनके जीते जी सोचा करती थी, इसके हजार हाथ है पर आज सोचती हँ--हजारी के हजार हाथ 
नही, ये दो ही हाथ है इन दो आँखो की बाट हृदय मे बसा हजारी अब किसका आधार गहे ? “अच्छा व्यवहार बुरे 
अवसर पर काम जाता है' इसके पिता यह कहा करते थे. उनका अच्छा व्यवहार वेटी के हाथ पीले करने मे सहयोगी न 
होगा ? आज इस बात की भी परीक्षा कर देखू अगर किसी ने सहयोग किया तो ठीक, अन्यथा जगन्नियन्ता जैसे 
चाहेगा वैसे ही रहना है होनी सामने आएगी होनी के हजार हाथ होते है होनी के खेल अब तक जीवन मे क्या-क्या 
नही देखे है जो-जो देखा वह सब आज उभर-उभर कर याद आ रहा है दुख की घडी तो मनुष्य की विसात नापने 
जाती है दो-दो पुत्र है आज वे कमा खाने योग्य है गोद तो एक ही गया है वे चाहे तो कौन ऐसा है जो अपने भाई की 
हमदर्दी करने से रोक-टोक सकता है ? पर नही, मेरा यह सोचना ही गलत है मेवाड का इतिहास बतलाता है-यहाँ खून के 

रिब्ते भी भ्रतीत में टूठते रहे है मेवाड की यह शान है कि यहाँ का वार्सिदा जिसके यहाँ भी रहे उसका पूर्ण वफादार 

बनकर रहे 


आन और शान पर मरना मिटना तो यहाँ की पवित्र और पावनी परम्परा रही है शान और आन के लिए तो पन्ना 
घाय ने जिसे अपना मान लिया था उस अमरसिह की रक्षा के लिये, अधिकार के लोभी उदयसिह को खड़ग हाथ लिए देख 
अपने पुत्र की ओर निस्सकोच भाव से सकेत कर दिया था प्रसन्नता है मेरा पुत्र दत्तक पुत्र के रूप मे जिस माँ की सूनी 
गोद भरने गया है उसकी गोद अमर रहे मेरा क्या है ढलते सूरज की-सी जिन्दगी रही है---बिता ही लूँगी और वह कहने 
लगी 'भेरी कूख से जाये जन्मे बेटे ! तू जहाँ गया है वही का होकर रहना अपने देश की यह निर्मल परम्परा है भाई 
और माँ के मोह मे आकर अपने कर्तव्य से जरा भी उपरत मत होना तेरे पिता का और मेरा, मेरा और तेरे भाई हजारी 
का इसी मे गौरव है * 


नन्‍दू का स्वाभिमान : असनिष्ठा : 


माता नन्‍्दू ने कुछ समय बाद पुत्री किशनीबाई के हाथ पीले कर निश्चितता अनुभव कर ली थी 
मनुष्य की जब किसी भी कार्य या नियमपालन पर से निष्ठा समाप्त हो जाती है तब वह दूसरो की ओर देखता है ! 
अन्य की साधन-सुविधाझ्रो पर निर्भर हो जाता है ! उसका सम्पूर्ण प्रयत्त इस पर आधारित हो जाता है कि सुवि- 
घाएँ किस प्रकार प्राप्त हो, फिर वह यह नही देखता कि अमुक कायें मेरी आत्मा और सस्क्ृति के अनुकुल रहेगा या 
प्रतिकूल ! 

वह परम निष्ठावान थी उस के हिए का हार हजारी नौ वर्ष का हो गया उसे स्मरण आया 


“हजारी के लिए मोती की सम्पत्ति मे से कुछ बचा-खुचा था वह भी घीरे-घीरे लालची लोगो के कब्जे मे हो गया ' भारत 
की असहाय नारी क्या करती ? भेरे तेरे से अपेक्षा ? पर यह कार्य मेवाड की स्वाभिमानिनी नन्‍दू को स्वीकार्य नही था, 
तात्कालिक ओसवाल-जाति के विधि-निषेधो के अनुसार घर से बाहर जाकर श्रम के नाम पर कुछ करना सम्भव न था 
हाथ पसारने का विचार उसके रक्ताणुओ मे भी भ्रविष्ट न हुआ था 


एक दिन माता नन्‍्दूबाई हजारी के जन्मस्थान (डासरिया, ठाडगढके समीप, मेवाड) से ४२ मील दूर, रसभूमि राजस्थान के 
व्यावर नगर मे काम की तलाश मे चली आई डासरिया में मोतीलालजी की खून पसीने की मेहनत का एक मक।/न और 
कुछ जमीन शेप थी ब्यावर में रहते-रहते काम किया आत्मा के अणु-अणु मे विश्वास, पुरुषार्थ मे पूर्ण निष्ठा और 
स्वाभिमान की ज्योति, ज्योतिमान हो गईं कि “मैं किसी पर आधारित नही सब ओर से आत्मीय सम्बन्ध की डोर का 
सिरा टूट गया तो क्या हुआ ? मैंने कभी किसी के आगे हाथ तो नही पसारा !” 


नन्‍्दू को अपने मकान और जमीन, हजारी की किल्लोलस्थली--जन्मभुमि--का ममत्व विकल करने लगा कुछ दिन के 
लिए डासरिया गई परन्तु अधिक दिन वहा रहना उनके मन को कचोंटने लगा पुन शीघ्र ही सव देखभाल कर, पुत्र 
सहित लौट आई काम करने लगी किसी से प्रीत, न डाह झतीत के सलोने अलोने सब स्वप्न विसार, श्रम कर सुखपुर्वक 


मुनि श्रीमिश्रीमल 'मधुकर!ः जीवन-बृत्त * & 


रहने लगी अपने छोटे-छोटे हाथो से पुत्र हजारी भी, माँ के काम मे हाथ वेंटाने लगा इस तरह माँ सुखी थी बेटा सुखी 
था दोनों का एक छोटा-सा ससार था माँ अपने बेटे को बता देना चाहती थी कि 'स्वार्थ से सराबोर इस ससार का 
जरताव देख ले बडा होकर किसी से भी आस मत करना अपना किया ही अपने काम श्राता है! 


नारी का सुख : 


एक वस्तु भी विभिन्‍न अनुभूतियों था उसके ध्थक्‌ माध्यम के कारण, अनेक रूपो मे परिवर्तित हो जाती है सत्य एक 
होकर भी वैयक्तिक भेद से अनेक है दुख और सुख भी वैयक्तिक भेद से अनेक रूपात्मक है, शब्दातीत है 


नारी का सुख पुरुष से भिन्‍न है वात्सल्य उसके सुख को बढाता है वात्सल्य के अभाव मे मारी नारायणी नही कहलाती 
है सुसस्कार और स्वाभिमान उसके वात्सल्य मे स्थायित्व लाते है उस समय वह वात्सल्य को जन-जन मे अपित कर देती 
है वही उसका सुख, सुख है वह अ्रपने जीवन की प्रत्येक घडी मे दूसरो को सुखी देखकर, दूसरो को सुखी वनाकर---अपने 
आपको सुखी व श्सन्‍्त अनुभव करती है त्याग और सेवा उसकी आत्मा का सरगम है उसे इसमे अखण्ड आनन्द की उप- 
लब्धि होती है इस आनन्द मे हब कर वह अपना दु ख, अपना सुख--सब कुछ भुला देती है तव वह अपने मे सीमित न रह 
कर विरादट्‌ बन जाती है पूज्य स्वामीजी महाराज की माँ भी एक ऐसी ही माँ थी, उस माँ ने अपने वात्सल्य को विराट बनाया 
था वात्सल्य के उस विराट आलोक मे खडी होकर एक दिन अपनी ममता के केन्द्र हजारी को स्व-पर कल्याण मे जुटे रहने- 


वाले परमादरणीय स्वामीजी श्रीजोरावरमलजी के चरणो में सौंप कर अपने आपको धन्‍्य-घन्य समझा था इस अपंण 
की पूर्व कथा निम्न प्रकार है- - 


वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जग मांय : 


माँ को एक दिन विचार आया--.'हजारी को नौ महीने तक अपने पेट भे रखा, और कूख से जाया--जन्म दिया भाज 
दुख की सुख की अच्छी बुरी घडियो को पार कर के यह नौ वर्ष का, इस घरती पर लोटते-पोटते, भागते-दौरते--हो 
ग़या है इस अवसर पर मैं महासतीजी श्रीचौथाजी के दर्शनो का शुभ लाभ पुत्र सहित क्यो न लूँ?! 

माँ नन्‍्दूबाई ने जैनाचार्य श्रीजयमलजी महाराज की सम्प्रदाय की साध्वी श्रीचौथाजी के व्यावर मे दर्शन किए साध्वीजी 
ने बालक हजारी मे अलौकिक व्यक्तित्व की कलक देखी माता नन्‍्हू का शोकपूर्ण अतीत सुना 
“बहिन, अतीत को याद कर-करके दृदय-घट को दु ख व शोक से क्यो भरती 
हाथो ने जो लिखा था---वह हुआ दुख के घट को अब बूंद-बूद ही सही: 


दोनो प्रकारकी शान्ति भग होती है इस तरह तो तुम अपनी आत्मा को शोक-सागर भे बोर-बोर जैनसिद्धान्तानुसार 
गुरु बना रही हो ” 


साध्वी चौथाजी की बात नन्‍्दुबाई के सरल हृदय मे बैठ गई अतीत पर सोचना छोडकर वह ॒वतंमान मे सोचने और 
चलने लगी और इस सत्य को साकार कर दिया--“वत्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जग माय ” 


स्वामी जी के सन का झुकाव : 

हजारी ने अपना नौ वर्ष तक का जीवन दो सुकोमल हाथो और हृदय के मधुर उपालम्भो व भभुत् स्नेह तथा वात्सल्य 

बिताया था साध्वी चौथाजी का विचारपूर्ण जीवन-दिशा सकेत सूत्र एवं सात्विक वात्सल्य पाकर बा & 

मन, साधु-जीवन की ओर भुक गया एक दिन पुत्र हजारी ने माँ से कहा हमारी का 
“मुझे गुरुणी माता के दर्शन तो कराए, किसी दिन श्रद्धेय गुरुजी के दर्शन भी करा दो नमाँ? 

माता को वर्तमान पर सोचने की दिश्या साध्वीजी से मिली थी अत उसने अनुभव किया बीते 

अतीत को बिसारना ही 


६  सुनि श्रीहजारीसल स्मृति-अन्थ प्रथम अध्याय 


श्रेष्ठ है भविष्य के कल्पित सुख मेरे हाथ के नही है वे विधि के अधीन है उनके बारे मे कुछ भी सोचना मरुमरीचिका का 
अनुसरण करना ही तो है 

वर्तमान पर सोचना दर्शनजगत्‌ का ठोस व स्थायी सत्य है वर्तमान मे सोचने वाला अतीत के अन्घेरे मे ठोकर खाते 
दिमाग को बचा सकता है भविष्य के अहृश्य गत॑ मे गिरने से बच जाता है माता नन्‍्दू दोनो किनारो से पल्‍ला वचाकर जीवन- 
पथ पर अग्रपद होना सीख चुकी थी माँ ने हजारी के कहे पर कान दिया तत्कालीन सादा जीवन और उच्च विचारों के 
सपोपक, प्रचारक व प्रसारक स्वामीजी मुनि श्रीजोरावरमलजी महाराजके दर्शनार्थ माँ नन्‍्दू और पुत्र हजारी गए ।* 

गुरुजी का उपदेश चल रहा था ग्रहणशील हजारी ने सुना उनकी सस्कारी आत्मा मे गुरु का व्यापक दृष्टिकोण समाविष्ट 

हो गया गुरु कह रहे थे “मानव जीवन की उच्च भूमिका “भूमा' बनने से आती है समस्त विद्व मेरा है सब मेरे है मैं 
सब का हूँ इस प्रकार व्यापक चिन्तन, मनुष्यको मोह, द्रोह, राग, ढेप, क्रोध और अद्यान्ति से मुक्त कर शाइवत सुख-शान्ति 

का अनुभव कराता है ” गुरु के हृदय से नि सृत प्रभावोत्पादक धर्मदेशना सुनी हंजारी का मन स्वामीजी महाराज की 

निवेद व वेराग्य-मूलक वाणी मे भीग गया हजारी ने कहा “माँ, मैं अब सबका बनना चाहता हूँ मै सबका हूँ सब 

मेरे है इस तरह मुझे विद्व-प्रेम का अधिकारी बनने दो ” माँ मौन हो गई 


“माँ मौन क्यों हो ! तुम तो वत्तंमान पर सोचने मे सत्य के दर्शन करती हो न, गुरुमाता (चौथाजी)ने कहा था “अतीत 
और भविष्य के बारे से सोचना छोडो, वतंमान पर सोचना सत्य है अतीत और भविष्य के काल्पनिक जाल से मन को 
फसाने से आत्मा गुरु (कर्मबद्ध) होती है ” पुत्र की पकड, प्रबल और तकं-सगत थी माता ने कहा “गुरुणीजी का 
कहना ठीक था तेरा कहना भी ठीक है ” 


“मेरा कहना ठीक है, तो पूज्य गुरुजी के पास दीक्षा लेने की इजाजत दो ” यो हजारी ने अपने मन की बात कही 


माँ और बेटा गुरुजी के दर्शन करके घर लौट गए ग्रुरु-दर्शन कर लेने पर प्रस्तुत जीवनी के आधार स्वामी श्रीहजारी- 
भमलजी महाराज ने भागवती दीक्षा का हृदय-भूमि मे बीज वपन कर लिया था वह उनकी निरतर रट से अकुरित हुआ. 
पुत्र की विजय हुई माता प्रसन्न हुई 


एक दिन स्नेहमयी माँ ने अपने प्यारे बेटे को मन की एक अनुभूति के क्षणो मे कहा था "मेरे हिये के हार ! तू मेरी ममता 
का केन्द्रविन्दु है ! पर तेरा निदचय सी पाषाण-सा अचल है, यह जानकर ही मैं तुके जैन-भिक्षु जीवन स्वीकार 
करने की अनुमति दे रही हूँ तेरा हिया मेरा हिया है तुझे साधना में सुख है, तो मैं बाधा नही बनूंगी! मुझे तेरे सुख से 
अलग कही सुख नही दीखता वन्दनीय गुरुदेव की सेवा, तन-मन की एकता साधकर करना सेवा बहुत कठिन काय॑ है 
यह सुयोग, नगर की कोलाहल भरी दुनिया से दूर रहकर एकात मे योग साधना करने वाले योगी के लिये भी दुष्कर है 
सेवा से बचे समय में आत्म-मन्दिर मे भक्ति का स्नेह उडेलकर ज्ञान की ज्योति जयाना ।! और माँ नन्‍्दूबाई की 
भोली-भाली जाँखो मे ममता के दो श्वेत मोती छलक जाये 


“माँ ! तुमने गुरुदेव के समक्ष कहा था--मेरी छाती का घन (हजारी) आपके चरणो मे सहर्ष अपित है, फिर आज ये 
विपाद के आँसू क्‍यों दुलक आये है--तुस्हारी करुणामयी आँखो मे ?” 

माँ से बेटा अपने मन की कितनी बडी बात सहज बनती देख सहज भाव से कह गया 

'चेटा, ये आसू नही है, यह तो मातृत्व का लक्षण है, इनमे खारापन नही है, यह तो माँपन है आसू माता होने का 
प्रमाण है “तो माँ ! मेरे सयम (मुनि-दीक्षा) स्वीकार करने से तेरा हिरदा कष्ट पाता है ?” बेटे का विमल प्रइत था 
'जब हिरदा दूर होता है, तो कष्ट तो होता ही है हृदय-से-द्ृदय दूर होने पर पीडा जन्म ही जाती है पर तुझे साधना मे 
सुख है, तो मैं अपनी पीडा भुला दूंगी हजारी बेटा, मेरा सुख तुमे सुखी देखने से अलग नही है ” 


१ नागौर (मरुसूमि) 


झु॒नि श्रीसिश्नीमल 'समधुकर' जीवन-दच्ृत्त « ७ 


तात्त्विक दृष्टि से चिन्तन करने पर प्रतिफलित होता है कि यथार्थत मुक्ति का आधार वियोग है सबोग नहीं श्रमण- 
परपरा बहुत प्राचीनकाल से वियोग के प्रति ही निष्ठावान रही है आत्मा और कर्म का वियोग अपरिहार्य तथ्य है वही 
ज्ञाइवत सुख का आधार है, सयोग बध का कारण है जीवन मे आगत विपमताओ का सतुलन चारित्रिक णक्ति द्वारा 
ही समव है स्पष्ट कहा जाय तो सयम ही कर्म और आत्माके वियोग का आवार है 

“माँ, मैं भी तुके सुखी देखना चाहता हैं तू मेरे सुख मे सुख देखती है, यही मातृ-हृदय का माहात्म्य है मैं दीक्षा 
लेकर सुख का अनुभव करूँगा तो निश्चय ही इससे तुझे भी सुख मिलेगा मै गुरुदेव के सुख मे सुख खोजूंगा और गुरु को 
सुख निर्मेल साधना से मिलता है यह भी सत्य है न ?” 

“हा बेटा, गुरुको सुख तो निर्मल साधना से ही मिलता है ” माँ ते बेटे की ममता को गुरुभक्ति मे समोकर कहा ९ 

“तो माँ, मुझे भी स्वसुख, तेरे सुख और गुरु-सुख हित-साधना करनी है आज तू मुझे त्रिविध सुख के लिये अन्त करण से 


आशीर्वाद दे-जिससे मे कभी साधना से विरत न हो सक्‌ मैं जीवन की अन्तिम घडी तक साधना से विरत न होऊगा 
यह प्रतिज्ञा आज मै तेरा चरण-स्पर्श कर, करता हूँ ” 


गृहजीवन में अ्रध्ययन : 
स्वामीजी महाराज ने गुरुचरणो मे पहुँचने से पहले महाजनी और हिन्दी भाषा का अध्ययन कर लिया था ग्राम्य जीवन 
और शिक्षण की पद्धति के मानदण्ड के अनुसार एवं उस युग मे जो अध्ययन करने-कराने की सुविधा थी,---स्वामीजी की 
पढाई पूर्ण हो चुकी थी माता ने भी समझ लिया था कि पुत्र लिख पढ चुका है अब इसके लिये परी-सी बहू लाऊगी 
मैं चाद-सी अपनी बहूरानी को एक निमिष भी अलग नही करूगी परन्तु विधि ने अपने अहृब्य हाथो से स्वामीजी म० 
के लिए तो पू्व पृण्य के प्रतिफल स्वरूप योग-स।घना का विधान कर दिया था माता और पिता दोनो ही इस सत्य से 
अपरिचित थे 
चरितनायक हजारीमलजी दीक्षा के उम्मीदवार होकर पूज्य गुरुदेव श्रीजोरावरमलजी महाराज की चरणसेवा मे रह रहे 


थे ज्ञान ध्यान भे मन निमज्जित था एक दिन माँ नन्दू के मस्तिष्क में पुत्र की सस्मृति गहरी उभर आईं भावना की 
उथल-पुथल मे पुत्र को पत्र लिखा 


“प्रिय हजारी, 


आज बेठे-बेठे मन भर भ्राया नही रहा जा रहा है. मन की दुखन आँखों की बाट फट कर 
बाहर आती है तब अ्रपना कोई होता है या जिसे अपना मान लिया जाता है-- उसे मन 
की दो बात कह कर दुःख से उफनती छाती में सबर भ्राता है श्राज तुझे भी कुछ कहने को 
मन कर आया है 

बात भी ऐसी कुछ नही है पर बेसबर मन है इसमे सहनशक्ति नही रहती है तो यह अपने 
रास्ते चलता है मनुष्य सोचता है वस, अब कुछ हलकापन हो गया--मेरे मन की स्थिति भी 
ऐसी हो रही है 

तिरा वडा भाई गोद चला ही गया था मंझला था, वह भी उसके गोद जाते ही उसी के पास 
चला गया था बेटी थी, वह अपने घर की हो गई एक तू था, तू भी मुझसे अ्रव हूर जा रहा 
है खैर बेटा छाती भरआई तो यह लिख दिया है ..! 
बेटा, पत्र जल्दी-जल्दी दे दिया कर, 


--नन्दुबाई” 


८. मुनि श्रीहजारीसल्ष स्मृति-पअन्थ  अथस अध्याय 


पुत्र का पत्र माँ के उत्तर में 
“पूज्य साँ, 
तुम्हारी माँ का पत्र आया है गुरुदेव ने कहा तो माँ, सुनते ही बडा हषं हुआ उतावले 
हाथो गुरुजी से पत्र लिया तुम्हारा पत्र पढने को मन अघीर हो उठा था श्रपलक, पत्न पढ 
गया आज उत्तर दे रहा हूँ | 
तुम कहती हो, "में दूर जा रहा हूँ ' पर माँ, सच पूछो, तो में तुम्हारे निरन्तर निकट रहने 
का प्रयत्न कर रहा हूँ 
'में दूर नही जा रहा हूँ, निकट आ रहा हँ--तुमने कहा था--.इन आँसुओ मे खारापन नही 
है-ये तो मॉपन की पहचान है-और झ्राज लिख रही हो--दूर जा रहा है' 
तुम्हारी श्राखो के उन दो झासुओ के माँपन को में सदैव याद रस्रैगा, उन दो भॉसुओ को में 
कभी नही बिसारू गा, हर नारीसे मॉपन मानकर उसमे विश्व-माँ के दर्शन किया करू गा, 
झौर फिर तुमने कहा था-गृुरु को सुख पवित्र साधना मे मिलता है, और '“भ्राज दूर जा 
रहा है।यह कहकर गुरु के सुख मे बाधा डालने का प्रयत्न नही कर रही हो ? 
स्पष्टवादिता के लिए क्षमा करना 
विनयावनत, 
--हजारी-” 
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माँ का प्रतिपत्र : 

“/चि० हुजारी, 
बेटा, तेरा पत्र पढते-पढते आाखे बरस पडी थी. एक बात कहूँ ? गुरुजी के पास रहकर बाते 
तो खूब आ गई हैं तुझे स्पष्टवादिता के लिए क्षमा करना” कैसे लिख दिया. क्या बचपन के 
वे दिन याद नही हैं ” कहने पर भी सच तो क्या मूंठ-मूठ भी क्षमा याचना नही करता था 
कोई बात हो जाती तो ? यह बात तो में यो ही कह गई अब तू अपनी माँ के मन की 
बात भी सुन ले 
बेटा, भूल जाती हूँ, पुत्र में म्टकी-भटकी माँ की ममता अनचाहे ही भूल करा देती है, 
परन्तु गुरु को सुख तो, तू साधना मे आगे बढेगा, उसी से मिलेगा-यह सत्य है ” साधना 
करने पर तुझे जो आनन्दानुभव होगा, गुरु को उससे ह्विगुणित आनन्द प्राप्त होगा--इसमें 


दो बात नही हो सकती * 
४33 माँ के आशीर्वाद 


--सन्‍्दूबाईँ गे 
पुत्न का प्रत्युत्तर : 


शपज्य साँ, 
'पत्र मिल गया था बेटा, भूल जाती हूँ पुत्र मे अटकी-भटकी माँ की ममता अनचाहे ही 


मूल करा देती है ' क्यो ! ऐसी भूल कंसे हो जाती है ” कौन-सी शक्ति है जिसके वश- 
वर्ती होने पर वह तुमसे भूल कराती रहती है ” जब तक तुम मुझ मे ही पुत्र की कल्पना 
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करती रहोगी तब तक तुमसे यह भूल सभव है तुम क्यो नही सोचती हो : 
मे ही नहों श्रोर भी तो है, बेटे तेरे घूल लपेदे । 
फिर क्यो घूम-घूम कर तेरी, ममता मुझसे ही श्रा भेंटे ! 


माँ, जब तक तुम मुझको मेरी देह मे देखती रहोगी, तब तक वटमारो की परह, तुम्हारी 
आत्मा का धन लूटता रहेगा ममता के हाथो--इसलिए परभाव से विरत रहने मे ही मेरा 
सुख, तुम्हारा हित और गुरुभक्ति की रक्षा-सुरक्षा है. 
“इस पत्र से मुझे एक अलोकिक स्फूर्ति मिली है, विशेषतः तुम्हारे इस वाक्य से 'साधना करने 
पर तुझे जो आनन्दानुभव होगा उससे गुरुको ह्विगुणित आनन्द प्राप्त होगा ' 
माँ, तुम्हारे कहे पर में श्रमर विश्वास लाता हूँ | अब में साधना करूँगा | गृरु-सेवा 
करू गा तुम्हारे कहे पर चित्त घरूँगा 
गुरुसेवक 
--हजारी” 


“सबकी समता के श्राधार प्रिय हजारी, 


“बहुत दिनो बाद पत्न मिला पतन्न पढकर मन रजा हजारी के हाथ का पत्र है जान, पतन्न पढा. 
पढते-पढते बेटा मेरा विश्वास आगे बढा ! और हृदय मे उच्चस्तरीय भावना ने जन्म लिया: 
किस प्रकार की भावना ने, यह बता रही हूँ पहले तू अपने पत्रका जवाब पह ले ! 
तुझे अब क्‍या बताऊँ कि कौन-सी शक्ति के वशवर्ती हो जाती हूँ और तेरी छविदर्शन को 
विकल हो उठती हूँ ? तू तो भ्रब सब का बनने जा रहा है पर मेरी ममता बेटे से भ्रब तक 
मिटी नही थी मिटती भी कैसे ? पटूटी ,स्लेट) के आक थोडे ही थे जो बचपन मे पढते 
हुए तू कक्‍का (क, माडता ओर हाथ फेर कर मिटा देता था ऐसे सहसा ही मिट जाती ? 
'झाज के तेरे पत्रसे मेरा मॉपन दिशा बदल चुका है तेरी कवि-कडी मैंने हिरदे की पाटी पर 
लिख ली है आखिर पुत्र बुढापे की लाठी होता है यह पुरानी कहावत तूने सच्चे श्र्थों मे 
भ्राज चरितार्थ कर दी है वह कवि कडी जिसने मेरा मन मोडा, विचार मोडा, और वाणी 
भी मोडी लिख रही हूँ मुझे ठीक से याद हुई है या नही, जाँच करना 
में ही नहों भोर भी तो है, बेटे तेरे धूल लपेठे, 
फिर क्यो घूम-घूमकर तेरी, ममता मुझ से ही आा भेंटे | 
तूने ठीक ही तो अपना पुत्र घर्मं निभाया है भोौर मेरे भ्रसहाय मन का सबल बना है ! तू 
विद्वास कर में अपने आत्म-धघन को बटमारो के हाथो लुटने से बचाऊगी ! अरब में घल 
लिपटे हर बेटे मे तेरा ही प्रतिबिम्ब देखूगी तू भी विश्वमाता के पथ पर बढ रहा है न? 
अपने निश्चय को बेटा, उस समय तक स्थिर रखना जवतक तेरे मनमे एक भी साँस, रक्‍्तमे 
एक भी रकक्‍ताणु शेष रहे में भी विश्वपुत्र के दर्शन ससार के सभी पुत्रों मे करूगी !? 
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'में इधर बहुत दिनो से यह सोच भी रही थी 'जिस घरमें तीन-तीन पुत्र जन्मे वह घर- 
झागन एक की किलकारी से भी नही ग्ज रहा है ऐसे घरमे रहकर में भी अब क्या करूंगी? 
क्यो न में भी जिन गुरुणीजी ने जीवन को जीना सिखाया, मेरा अतीतकालीन शोक मेटा--- 
उनके चरणो मे ही दीक्षा घारण कर अपने बेटे के पथ पर चल ? 
'भेरे ऐसे सोचने मे क्यो न _- ? का इन्द्र था आज उस विकल्प को तेरे द्वारा लिखी 
कवि-कडी ने मेट दिया है बेटा, तू खुश है न ” आज से तेरी माँ भी सबकी माँ बनने और 
सब मे अ्रपने हजारी के दशेन करने की प्रतिज्ञा कर रही है. 
और क्या, बस | दोष सुख | | 

सबकी माँ बनने को उत्सुक, 

ननन्‍्दू के भ्राशीर्वाद 


“पतेरी पुज्य माँ, 

आज का तुम्हारा पत्र पढ कर मेरी आत्मा का कण-कण पुलकित हो गया ! माँ मुझे 
तुम्हारा निश्चय पढकर अ्रसीम प्रसन्नता हुई है तुम्हारा निश्चय अत्यन्त शुभ है भ्रब इससे 
तुम कभी भी पीछे की ओर मत सुडना! अवद्य ही गुरुणीजी के पास भागवत्ती दीक्षा धारण 
कर आत्मा का अनन्त आह्वाद खोजना ! 
'मैं आज अन्तिम बार तुम्हे मेरी पुज्य माँ का सम्बोधन कर रहा हूँ श्रब तुम सब की माता 
बनना चाहती हो तो में भी, 'मेरी माँ' इस घेरे से बाहर मिकलता हूँ । 
माँ, में तुम्हारे पवित्र निरुचय से, प्रसन्न हूँ परम प्रसन्न हूँ | 

विश्वमाता के निर्चयाघीन, 

--हजारी,” 


््चशऊ्अंज्ञििः 
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स्वामीजी महाराज ने एक दिन नागौर (मरुभूमि) मे अपने पूज्य प्रतापी गुरुवर श्रीजोरावरमलजी महाराज के दर्शन 
किए जौर वि० स० १६५४ ज्येष्ठ कृष्णा दशमी को उसी नागौर नगर मे नैतिकाचार के निष्ठावान्‌ गुरु स्वामी श्रीजोरा- 
वरमलजी महाराज के कर-कमलो द्वारा भागवती दीक्षा ग्रहण की 


दीक्षा धारण करने से पूर्व माता के चरण छुए पुत्र ने माता से कहा “माता, मैने 'मेरी माता” सम्बोधन उस पत्र में 
अन्तिम बार किया था आज तुम्हारे अन्तिम बार चरण-सस्पर्श कर रहा हूँ आज के बाद मै तुम्हारे चरण का स्पर्श भी 
नही करूँगा गुरुदेव का कहना है--“ससार के समस्त नारीवर्ग का दीक्षा के बाद पल्‍ला भी नही भेटना है जिनत्वभाव 
की पूर्णता का यह प्रथम सोपान है नियम की इस हृढता के बल पर ही जिनत्व का अकुर प्रस्फुटित हो सकता है श्रत. 
अब नेत्रो से चरण स्पर्श अनुभव किया करूँगा गुरु की आज्ञा मे जी विधि-निषेष होते है वे एक व्यक्ति को सलक्ष्य करके 
नही कहे जाते नेत्रों से नारी के चरण-स्पशन मे नारी का पलला भेटने की आवश्यकता नही पडती नेत्नों से नारी के 
चरण स्पर्श करने पर नारी मे पवित्रता और शुचिता का भाव जवतरण होता है ” 


माता ने पुत्र की ज्ञाल-पुर्णां बात सुनी और कहा “बेटा, तूने गुरु के ज्ञान को ठीक ढंग से हृदयाकित किया है तू स्वम ही 
गुरु चरणों मे रहते-सहते सुज्ञानवान हो गया है, तथापि एक माता पुत्र के लिए मगल और उन्नति की कामना रखती है 
तदनुसार आज मैं त्‌ृके यही अन्तिम बार कहना चाहती हूँ कि मै तो जब मेरी भव-अ्रमण की स्थिति का काल परिपाक 
होगा तब दीक्षा घारण करूगी ही, परल्तु बेटा, तू साधना की वह स्थायी उपलब्धि करना जिससे दोबारा तुझे किसी 
साता के उदर में जन्म घारण त करना पडे और न फिर तुझे किसी माता की कूख दुखाने का अवसर प्राप्त करना 


पडे फिर कभी किसी माता के आँसू तेरे ममत्व मे न ढुलके !! बस मेरा यही आशीर्वाद तेरी वीतराग-पथ की विमल 
साधना के प्रत्ति है |” 


माता से पृत्र कुछ दूर हटा माता की आँखों से मातृ-स्नेहवश आँसू छलक पडे विश्वपुत्रों मे हजारी के दर्शन का सकल्प 
करने वाली माता की चोली गीली हो गई माँ ने कहा “देख बेटा, महावीर के सागें पर चलते हुए कही साधना की द्वेत 


चादर मे कलक का काला धब्बा न लगने पाए इस सयम-ग्रहण को महावीर की विमल चादर मानना मेरी ओर से 
बस इतना ध्यान रख लेना कि माता के दवेत दूध मे कायरता का काला दाग न लगने पाए”? 


बालसुनि की भीष्म प्रतिज्ञा और साषण : 


गुरु से दीक्षा-मन्र लेने से पूर्व चरितनायक दीक्षा-स्थल पर मुनिवेश घारण करके आए गुझ को विधिवत्‌ वन्दन किया. 
कर-वद्ध खडे होकर गुरुदेव से न्र निवेदन प्रस्तुत किया 

"है परमपूज्य गुरुदेव ! रागद्वेष का नाश करने के लिए, घन-जन का मोह बिसारने के लिए, पाप दत्ति से निद्धत्ति पाने के 
लिए-मै आपका शिष्यत्व स्वीकार करना चाहता हूँ मुझे अपनी शरण मे लेकर कृताें कीजिये आपकी कृपा का आश्रय 


लेकर मे इस ससार-सागर से, जिसमे जन्म-मरण के भवर है, सकटो की अथाह सलिलराशि है--ऐसे आधि-व्याधि रूप 
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इृहतू सागर से पार उतर जाऊँगा । आपके चरण ग्रहण कर लेने पर मुझे जल्म-सरण रूप ससार की लम्बाई को देखकर 
भी भय नही रहा अन्त तक मुनिधर्म का पालन करूँगा अत जन्म-मरण से मुक्ति दिलाने वाले वीतराग जीवन की दीक्षा 
प्रदान करने का अनुग्रह करे / 


गुरु ने सज्ञान विनयी, शिष्य की विनती सुनी शिष्यत्व प्रदान करने की स्वीकृति दी 
मुनिश्नी ने जनता कां सम्बोधित करते हुए कहा 


“उपस्थित आत्मीयजनो 


'मै अब तक गुरुदेव की सेवा मे रहते-सहते ज्ञानाजंन करता रहा इस अवधि मे नाना प्रकार के प्रलोभन देकर बाधा 
की वाढ खडी करने वाले मुझे मिले परन्तु मेरी आस्था मे उससे किसी प्रकार का अन्तर नही आया गुरु-चरणों मे 
भेरा अचल अनुराग रहा फलस्वरूप बाट की बाघा मेरी निज की बाठ मे बाधक न बन सकी और कुछ ऐसे भी मुझे 
मिले जिन्होंने कहा 'हजारी, तुम इतनी छोटी उम्र मे यह क्या साहस करने जा रहे हो ” ऐसी कोमल अवस्था मे तुम से 
कठोर साघु-धर्मं का पालन नही हो सकेगा अपनी चचलता के कारण कोई गलती कर बैठो इस से अच्छा है फिर से 
विचार कर लो समय आने पर फिर कभी साधु जीवन मे प्रवेश करना पहले जीवन के उपलब्ध सुख-साधनो का उपयोग 
कर लो, ससार का सुख देख लो * 


मैंने उन्हे, गुरु से जो ज्ञान सीखा है उसके बल पर उत्तर दिया “भोग-उपभोग क्षणिक है वे पहले मधुर और बाद मे कटु 
सावित होते है निर्वाण जैसा परम सुख वीतराग के मार्ग मे ही है इसलिए जैसे भी हो मनुष्य को निर्वाण के मार्गें 
का ज्ञान प्राप्त कर इस ओर भुड जाना चाहिए क्योकि जीवन का असली उद्देश्य वीतरागता ही है झत्यू सिर पर आए 
उससे पहले ही कल्याण का मार्ग भ्रपना लेना चाहिए 


'मुझे माता-पिता और भाई-बहिन व अन्य सम्बन्धी जन निर्वाण मार्ग मे श्यु खला की बेडियो की तरह लगते है इन 
सब का साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रवास मे साथ चलते व्यक्ति के साथ ये चलते तो अवश्य है, पथ के कृष्ट भी साथ- 
साथ उठा लेते है परन्तु वन मे किसी प्रकार के भय का कारण उपस्थित हो जाता है तो सब अ्रपनी-प्रपनी जान बचाकर 
भाग छूटते है--ऐसे ये भाग जाते हैं इसी प्रकार ये सगे ससार यात्रा मे, स्नेहवश् सुख-दुख भोगने, एक दूसरे की सहा- 
यता करने आ। जाते है किन्तु श॒त्यु आने पर अलग हो जाते है इसलिए मेरी यह घारणा बन चुकी है कि ससार अनित्य 
है ससार का सुख वस्तुजन्य है वस्तु स्वय अनित्य है इस कारण वस्तुजन्य सुख भी भनित्य है जो स्वय अनित्य है 
वह मनुष्य की अनन्तकालीन भूली आत्मा को भोजन देने मे भी असमर्थ ही है अत मैने गुद की शरण ग्रहण करना 
योग्य माना है 

“इसी तरह मैंने उनको समाधान किया और मेरा अभिलषित दिवस आज झा गया माता सहित आप सबसे अन्तिम बार 
इस चोले के द्वारा, मेरे से असुविधा पहुँची हो तो, मैं उसके लिये क्षमायाचना करता हूँ 

आज गुरुदेव मुके वीतराग-पथपर चलने का ग़ुरुमत्र प्रदान करेंगे ”” 


गुरुप्रवर ने सघ-साक्षी से श्रीहजारीमलजी को विधिवत्‌ भागवती दीक्षा प्रदान की और इस प्रकार हजारीमलजी, झुनि 
हजारीमलजी द्वो गए 

उपस्थित श्रद्धालुओ में से कतिपय प्रमुखो ने नवदीक्षित मुनि को विनीत आश्षीवंचन कहे, जिनका भाव इस प्रकार है 
“नवदीक्षित मुनि प्रवर, 


आपने यह मुनिपद अगीकार कर लिया है तो हमारी आपके लिये अन्त करण से कामना है कि आत्मसयम और तप के 
बलसे इस भवश्नमण रूप ससारसे पार उतरिये इस क्षण-भगुर ससार-समुद्र मे से जन्म-मरणकी लहरो से, एक कूख 
से दूसरी कस में जाने के कष्ट से, वियोग-विपद्‌ से--अवदय मुक्त हो /” 


मुनि श्रीमिश्रीमल 'मछुकर” , जीवन बृत्त . १३ 
“आदरणीय बाल मुनि, 


“धन्य तो आप है आपने कठिन ब्रत भ्रगीकार किया है क्लेशरूपी ग्रहजीवन छोडकर, स्नेह-बन्वन की वेडियो को 
तोडकर, मुक्त होने जा रहे है सुख-दुखमे समता और मोह-विमुक्त जो धर्मका स्वरूप है, उसे आपने धारण किया है 
आपकी भावना के भ्रनुरूप ही हमारी आकाक्षा आपके साथ है” 

“पूज्य गुरुदेव व बालमुनि, 


“*ससार-सुख से विरक्त होने वाली आत्मा ही इस ससार में महान्‌ है दीक्षित होने वाला मित्र हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी 
हो, परिचित हो या अपरिचित हो--उसे ससार की ओर अभिमुख करना वस्तुत उसका अहित ही सोचना 


हम सब की छुमकामना और भावना लघुमुनि के साथ है आपकी सयम- 
कामना है ” 


॥ कहलाता है 
यात्रा निर्वाष हो यही हमारी विनयपूर्वक 


मुनि-मंच से लघुमुनि का भाषण : 
मुनिश्री, साधु-समूह के मध्य मे काष्ठ पटूट पर आसीन हुए आश्ीर्वादात्मक भाषणों के अनतर मुनिश्री ने कहा 
सब लोगो की शुभकामना मेरा पथ आलोकित करे यह हृढ विश्वास लाता हूँ और प्रतिज्ा करता हूं- 


घडियो तक मैं आत्म-साक्षीपूर्वक ग्रहीत वीतराग पथ पर प्रामाणिकतापूर्वंक चलता रहेंगा एकदिन 
जाएगी पर साधना का अवसान नही आने दूँगा” 


दीक्षा समारोह का सानन्‍द उल्लासमय वातावरण में समापन हुआ गुरु, साधु-जीवनके परम काम्य की साधना भे निरत 
थे दिष्य को उस रस की अनुभूति कराई साथ लिया और ग्रामानुगआरम विचरण करने लगे 


“आप 
"जीवन की अच्तिम 
जीवन की साभ आ 


शिष्य की ज्ञान-त्वरा : 


जैनागमो में सुयोग्य शिष्य का लक्षण बताते हुए कहा है--गुरु का प्रिय शिष्य वह है जो विनयी, आराघधक, जिज्ञासु और 
गुरु के सकेत-सूत्रों का चिन्तन कर अपने जीवन को उनकी व्याख्यामय बना लेता 


है मुनिश्ली ने विनय को जीवन का मूल 
मंत्र, युरुआज्ञा को धर्म की आधारशिला, जिज्ञासा को सयम की बाती और गुरु के सकेत सूत्रों मे अपना सारा चिन्तन 
केन्द्रित किया 


उन्होने ज्यो-ज्यो गुरु की सेवा की त्यो-त्यो उनमे ज्ञान की ज्योति का प्रकाश विस्तार पाने लगा 


अध्ययन-कसम : 
गुरुदेव के निर्देशन व पथ-प्रदर्शन भे मुनिश्री ने जैनागमो का अध्ययन प्रारम किया प्राचीन शिक्षा पद्धति के अनुसार उस 
भ्रुग मे थोकड़े सीखना मुनि के लिये अति आवश्यक माना जाता था थोकडे एक प्रकार से गणित के गुरु के सह होते है 
गुरो का ज्ञान हो जाने पर जो गणिताकन, आज के गणितपाठी घटो पेंलिस कागज लेकर भी नही कर पाते, वह कुछ 
ही पलो मे कर लिया जाता है लक्षण-ग्रथो को जिद्धाग्र करने वाले भी जिस ज्ञान की अतजता प्राप्त करने भे चक्कर 
खाने लगते है, उस अतल गहराई मे थोकडो की ज्ञान-प्राप्त पद्धति सरलता से पहें 


हचा देती है 
तो उन्होने बहुसख्यक थोकडे सीखे प्राकृतभाषा के जैनश्ास्त्र कठाग्न किए जुकपाठ्वलू रटे ही नहीं अपितु उन पर गभीर 
चिन्तन के साथ मथन भी किया । गुरु से शकाओं, समस्याओ और 


प्रइनो का समाधान मागा। गरु ने भी उनके 
अइनो का खुशी-खुशी तर्क सगत समाधान दिया गुरु को योग्य शिष्य मिला शिष्य को: हनी शरद भाणवान 


मिले शिष्य के ताकिक 
प्रश्न समाधिस्थ हुए गुरु को मोद मिला इस तरह वे निरतर ज्ञान-प्राप्ति की दिश्ञा मे आगे जप ं 


बढते रहे 
सिद्धान्त चन्द्रिका व्याकरण का विधिवतू अध्ययन कर शब्दो के उद्गम का पता लगाया एक दिन उन्होने गुरुदेव से निवेदन 


१४ मुनि श्रीदजारीमल स्छति-अन्ध « प्रथम अध्याय 


किया 'मेरी आकाक्षा है कि प्राकृत व्याकरण का भी अध्ययन करूँ हमारा समस्त जैन-आगम तथा विपुल व्याख्याग्रथ 
चूणियाँ आदि प्राकृत भापा मे अकित हैं अत मुझे प्राकृत व्याकरण के अष्ययन की अनुमति का अनुग्रह प्रदान करें 
गुरुदेव ने सरस्वतीपुत्र आचार्य हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण के अध्ययन की व्यवस्था की प्राकृत व्याकरण के अध्ययन की 
जिज्ञासा शिष्य की स्वय उत्पन्न जिज्ञासा थी अत गुरु की सुव्यवस्था प्राप्त होते ही शिष्यने स्वल्प समय मे प्राकृतत 
व्याकरण पर सागोपाग अधिकार प्राप्त कर लिय। सस्कृत और प्राकृत का अध्ययन कर चुकने पर उत्का सन प्रातीय 
भाषाओं की ओर स्वाभावत ही ढला प्रातीय भाषाओ--गुजराती, ब्रज और राजस्थानी का ज्ञान घूमते व पद-विहार 
करते हुए जन-साधारण से नैतिकता एवं सदाचार सम्बन्धी वार्तालाप करते-करते किया था इन भाषाओं का व्याकरण 
उन्होंने नही पढा था श्रत प्रातीय भाषाओ के उनके ज्ञान को हम प्रांतीय बोलियो का ज्ञान कह सकते है 


राजस्थानी भाषा तो उनकी अपनी मातृभाषा ही थी परन्तु राजस्थान की र/जस्थानी भाषा भी मेवाडी, जयपुरी, 
अलवरी, भेवाती, दूढारी, बीकानेरी, बाडमेरी व साचोर-जालोरी आदि के सीमागत टुकडो मे बँटी हुई है अत उन्होने 
राजस्थान की भिन्‍न ठुकडियो की भाषा के शब्दोच्चारण एवं लहजो (ट्यून) पर ध्यान देकर राजस्थानी भाषा का ज्ञान 
पुप्त किया 


'प्रातो, देशो श्र अन्य राष्ट्रो की भाषा का ज्ञान प्राप्त करना भी सरस्वती के ज्ञान-भडार का अश है, इस सत्य पर 
विश्वास लाकर आग्ल और बगाली भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया किन्तु बहुभाषाविज्ञ होने का दावा उन्होने नही 
किया--अपने जीवन भे, कभी" 


गौरवश्ञाली नागौर-नगर “ 


नगीना, नागपुर, नागसर, अहीपुर आदि विभिन्‍न नामो से नागौर को अतीत मे अभिहित किया जाता रहा है नागौर 
अनेक हृष्टिसे अपनी विशिष्टता रखता है जैनयतियो ने विपुल मात्रा मे नागौर के सम्बन्धमे पद्म रचनाएँ की है नागौर 
नारी-सौन्दर्यके कारण तो प्रसिद्ध रहा ही है परन्तु उसका राजस्थान की राजनीति और सास्क्ृतिक दृष्टि से अपना 
विद्धिष्ट मूल्य-महत्व है इसी नागौर नगर के लिये यह कितना गौरव का विषय है कि स्वामीजी महाराज को प्रथम 
गुरु-दर्शेन का लाभ, भागवती दीक्षा और दीक्षानन्तर प्रथम वर्षावास का सुसयोग भी नागौर मे ही हुआ 


इस प्रकार नागौर नगर-निवासियों को तीन-तीन सुयोगो का सुमेल प्राप्त हुआ एक ही नगर मे तीन सयोग बने परन्तु 
इससे भी चमत्कारपूर्ण एक तथ्य और जुडनेवाला था स० २०१८ का वर्षावास कुचेरा (राजस्थान) मे बिता कर मुनिश्री 
नेपुन पदयात्रा प्रारम्भ की तो नागौर (राजस्थान) का स्थानकवासी जैनश्रावक सघ बहुत अधिक उत्साह लेकर मुनिश्री 
की सेवा मे आया, इस भावना से कि स्वामीजी का इस बार का वर्षावास हमारे नगर मे ही हो 


तपोधन मुनिराज श्रीहजारीमलजी महाराज ने कहा “काया ने साथ दिया तो (सुखे समाधे स० २०१६ का चौमासा 
नागौर करने के भाव है) इस वार का वर्षावास आपके नगर मे करूँगा काया ने अगर साथ दिया तो, उनके इस अनिदरचया- 
त्मक वाक्य मे शायद उनकी माटी की काया का अत होना गरभित था वे नागौर न जा सके (चादावतो का नोखा 

राजस्थान) नामक लघुग्राम॑ मे अपने दोनो गुरुभाइयो" के समक्ष ही चैत्रकृष्णा दशमी स० २०१८ की काली रात्रि में 


१ जैनमुनि का जीयन, प्रबल सयम-साधना के साथ-साथ उसका अपना उपदेश का भी रूप होता दे अपने जावन के अनुभव, शास्त्रीयक्षान के 
प्रकाश में उसे ऐसी हनता के समझ रसने पडते दे जो सस्कृत और प्राकृत जैसी विद्ृ॒द-भोग्य भाषा से अभिज्ञ रदने के कारण देश्य, भाषानं 
की वोधगम्य शैली में उपस्थित करने पडते दे जैन मुनियों कौ भौपदेशिक पद्धति केवल पाढित्य प्रदर्शोन तक ही सीमित नहीं रहती, जनोप- 
कार की दृष्टि से उनका काम्य होता दै--दर्शन को मद्यनूत्तम श॒त्वी सरलतम शब्दों में, तत्वढान के सिद्धान्त सीषी-सादी भाषा में, जनता जाने 
सममके अर सदानार की ओर अधिऊ से अधिक प्रगतिवान हो 

२ स्वामी थ्रो अनलालजी म० व्‌ मधुर मुनि । 


मुनि श्रीमिश्रीमल 'सधुकर! . जीवन-चृत्त १९ 


पच महाव्॒तो (पचयाम) मे ज्ञाताज्ञात भाव से लगे दोषो का शुद्धीकरण किया नवीन ब्रतो का मूलारोहण कर ठीक 
१०-१० पर बूढी देह मे मुनि हजारीमलजी के नाम से विद्यमान आत्मा अहृश्य हो गईं ! 


ले चले गए और अपने गुरुभाई युगल को सयम का, समता का, धर्महढता का और विश्ववात्सल्य का कभी नही छीना 
जानेवाला अमृत आत्मघन सौप गए 


नागौर-नगर की गौरवशाली परम्परा : 


चरित्र नायक के तीन महत्वपूर्ण योग नागौर मे बने इसे नागौर का गौरव कहना चाहिए इस गौरव-गरिसा-महिमा से 
पूर्व के सुसयोगो को देखकर कहना चाहिए नागौर मे इस प्रकार के सयोगो की परम्परा-सी चलती आई है यथा--- 


१ प्रत्येक धर्म व सम्प्रदाय मे आचार्य, सदाचार का गौरीशकर और प्रेरणा का स्रोत माना जाता है, उसका किसी 
भी नगर मे पहुचना परम सौभाग्य का सूचक होता है! पृज्य मुनिश्री के दीक्षा प्रसग पर आचार्य श्रीजयमल्लजी 
महाराज की परम्परा के ज्येष्ठ आचार्य श्रीकस्त्रवदजी महाराज भी उस समय वहाँ पधारे थे 


२ पृज्य प्रवर श्रीजोरावरमलजी महाराज के गुरुदेव श्री फकीरचन्दजी महाराज ने स्वामी श्रीबुद्धमलजी महाराज के 
कर-कमलो द्वारा इसी नागौर नगरमे दीक्षा ग्रहण की थी 


३ कैसे विधिसयोग बनते जा रहे है श्री फकीरचन्दजी महाराज ने अपने शिष्य जोरावरमलजी को स० १९६४४ की 
अक्षय तृतीया के ऐतिहासिक दिवस पर नागौर मे ही दीक्षा प्रदान की तो बात कितनी स्वाभाविक रीति से बन रही है 

स्वामीजी बुधमलजी ने श्रीफकीरचन्दजी महाराज को, और स्वामी फकी रचदजी ने जोराचरमलजी को, श्रीजोरावरमलजी 
ने मुनि श्रीहजारीसलजोी को नागौर मे दीक्षा प्रदान की. 


४ इससे भी अधिक महत्वमडित सत्य यह है कि आचार्य श्रीजयमल्लजी महाराज ने स्थिरवास के रूपमे रहना भी 
नागौर मे स्वीकार किया और वे १३ वर्ष तक महास्थविर के सम्बोधनपूर्वक स्थिर रहे स० १८५३ की वैशाख 
शुक्ला चतुर्देशी की दूध-सी चाँदनी मे उनकी त्पोनिष्ठ काया भी नागौर नगर की भूरी मिट्टी मे बिलुप्त हुई ! 


स्वामीजी महाराज ने स्थानकवासी सम्प्रदाय की जिस शाखा मे सयमशील जीवन व्यतीत किया, उस सम्प्रदाय का नाम 
आचायें श्रीजयमल्लजी म० का सम्प्रदाय! है जिसके नाम से सम्प्रदाय का नामकरण है उसका आदि पुरुष नागौर भे 
स्वस्थ हुआ इस तरह नागौर “जय गच्छ' मे प्रारम्भ से ही जुडा हुआ है कहना चाहिए नागौर जयगच्छ के शुभ 
थोगो की परम्पराका जयस्तम्भ या यश्ष स्तम्भ है ! नागौर नगर कितना गौरवक्षाली रहा है आज भी नागौर के स्था- 
नकवासी जैनबन्घु आचार्य श्रीजयमललजी महाराजके गौरव-गरिमायुक्त जीवनका पावन स्मरण करते है और अपने 
को घन्य-घन्‍्य अनुभव करते हैं 








ज॑टन-प्रसंग ऋर कनन्‍य पक्ष 


ज॑बन की कला 


कला, कला के लिए या कला जीवन के लिए ? इस पचडे में वे कभी नही पडे आदशोन्मुख कला उनके जीवन का वीज- 
मत्र थी जीवन किस प्रकार जीया जाय या जीवन को सुन्दर रीति से किस प्रकार व्यतीत किया जाय--इसकी कला 
क्‍या है ? इस गुत्थी पर अपना सरल, विमल व निद्दिचत विश्वास प्रकट करते हुए कभी-कभी वे कहते थे 


“विचार पूर्वक जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जीवन का एक आदक्षे, जीवन की एक कला को लेकर जीता है उसकी दृष्टि 
से कलारहित और आदशंविहीन जीवन, जीवन नही होता, आदर्श रहित व्यक्ति भूलता है, पथ से भटक जाता है उसके 
जीवन मे कभी-कभी आदर्श के अभाव मे ऐसी घडी भी आ सकती है जबकि वह अपने अस्तित्व को भी विसार देता है 
'मैं कौन हूँ ? किस लिये यहाँ आया हूँ ? मेरा गन्तव्य क्या है ? मेरा कतंव्य क्या है ?-आत्मा के इस अतर्नाद को भी 
वह नही सुन पाता है कलारहित मनुष्य कर्म करते हुए उसमे एकाग्र नही हो पाता इसके अभावमे उसे कर्म से आनन्दा- 
नुभव भी नही होता !” 


स्वामीजी महाराज ने ११ वर्ष की फूल-सी सुकोमल अवस्था में ही जीवन का आदर्श स्थापित कर लिया था उसी आदशों 
पर जीवन की अतिम साँसे खर्च करते समय तक वे अविराम चलते-बढते रहे 


उनका ज्ञान शुष्क ज्ञान न था उनका आदर्श पखविहीन न था | वे जीवन की आवद्यक माग और भूख से भागने मे भी 
विश्वास नही करते थे विश्वास एक ही बात पर करते थे, “घूमे मन, पर गुमराह न हो ” और “पाप न मन में आ 
पाए ” वे मानते थे कि समाज मे रहकर पलकें बन्द करके योग-साघना का नाटक नही खेला जा सकता है हमे समाज 
को अपनी दृष्टि से ओकल नही करना होगा एक जैन भक्त कवि की जीवन-व्यवस्था और जीवन-कला के अनुसार 
“अतर घट न्यारा रहे, जूँ धाय खिलावे बाल ” के वे जीवन्त उदाहरण ही ये उनकी जीवन-साधना का आदर्श और कला 
का सार---आत्मभाव के अतिरिक्त ससार के समस्त परभाव से विमुक्त हो जाना ही परम काम्य और सलक्ष्य है 


उनके इस भ्रकार के नि स्पृह्द जीवन के प्रति जनता से आकर्षण का कारण यह था कि जो भी एक बारगी उनके 
परिचय में आ गया, उनके मन मे उनके प्रति श्रद्धा सदा-सदा के लिए स्थिर हो गई और उनमे जिनकी भी एक बार 
श्रद्धा उत्पन्त हुई वह सदा-सदा को भूतिमान हो गई 


मुनि श्रीमिश्रीमल 'सधुकर” - जीवन-बूत्त . १७ 


नाम को क्षुधा से परिमुक्त : 

गोस्वामी तुलसीदास ने, मानवमन की दुरबंलता का कितना सुन्दर सजीव व्यक्ती करण किया था 
'कचन तजिबो सहज दे, सहज त्रिया को नेह, मान बाई हैर्षा, तुलसी दुर्लस एह !' 

मनुष्य घर से, परिजनो के दर से, अपने तन से, राग की केन्द्र-बिन्दु नारी से, धत से और सौन्दर्याधार कञ्चन से-सम्बन्ध 
विच्छेद कर सकता है, इनसे ममत्व सेट सकता है, परन्तु यश, सम्मान और प्रतिष्ठा से ममत्व नही तोड सकता इसे जैन 
परिभाषा मे 'एषणा' कहा जाता है इसका घनत्व प्रायः मुनिसूचक परिधान पहनने पर और भी घनीभूत हो जाता है 
परल्तु स्वामीजी महाराज इसके स्पष्टत अपवाद थे इसकी अभिव्यक्ति यह लेखनी ही नही कर रही है, पुरा जैन समाज 
ही, उन्हे इसी रूपमे पहचानता था, जानता है उनका मन, मगल आचरण, साधना, भावना सभी कुछ तो सुन्दर था 
फिर भी विश्वास किया जाता है कि उनका सर्वोपरि एक गुण था उसमे उनके सम्पूर्ण सन्‍्तोचित गुरा गनित हो जाते 


है वह यह कि महामना मुनि श्रीहजा/रीमलजी महाराज ने अपने आपको सदेव सीमित रखा था कर्म करने मे उनका 
विश्वास था उसका प्रकटीकरण उन्हे इष्ट न था 


जप करना, तप करना, प्रवचन करना, लोकोपकार के अन्य अनेकविध कर्म करना-ये सब उनकी आत्मा के सरगम थे 
पर इन सब का हृदय था---“इनका प्रकट न होना ” उनके योगनिष्ठ मन को आत्म-प्रकाशन कतई पसन्द न था वे अपने 
अतर्मन के अमर विश्वास को सक्षम कलाकार के इन शब्दो मे प्रकट करते थे--- 


फेवल यश से कम नहीं नापा जाता है 
मेरा मन तो एक भाप का ही ज्षाता है, 
कौन कोष सस्कृृति का कितना भर पाता हैः 
सागर-तल के सरश कमे के प्रति आस्था है । 
फल की इच्छा ठट पर रोतो हुईं लहर हे, 
हार-जीत तो नश्वर केयल कर्म अमर है! 
सच यह कि उन्हे नाम की कभी भूल पैदा ही नही हुई थी यह केवल बात ही वात नही है जब भी उन्हे यह पता 
लगता-'भेरा नाम प्रचारित हो रहा है, लोग मुझे जान रहे है, तो वे तत्काल उस नगर या ग्राम को छोडकर अगले 
ग्राम या नगर मे चल दिया करते थे. 


उनकी इस दत्ति से लगता है कि वे मन के भी पूर्ण साधु थे वे जो कुछ करते या करना चाहते थे, वह सब कुछ 
'स्वात सुखाय' ही करते थे 
इस प्रकार वे परिचय, प्रदशेत और प्रचार के सभी अवसरो से दूर रहा करते थे उनके हृदयकमल की किसी भी पुष्प- 
पखुरी पर यह कामना प्रवेश नही कर पाई थी कि “लोग मुझे जानें ! मेरा नाम हो !! भेरी ख्याति हो |।।! 

तोड चलो 'चद्टान, कगारो को भी ढहने दो यहीं मत रहने दो !! 

श्वासों पर विश्वास चला है, कर्मों पर इतिहास चज्ना है, 

छाया पर आभास चला है, सबम पर सन्‍्यास चला है, 

सुनो पुकार क्चय की, जग जो कद्दता कहने दो यहीं मत रहने दो !! 
कवि अपनी कम, जग की अधिक कहता है इसलिए वह समाज का प्रतिनिधि है 
“सन्‍्यास की सफलता गोपन में है इसके अभाव मे सयम सघता नहीं सयम के अभाव मे सन्‍्यास मर जाता है आत्मा 


विलुप्त हो जाती है शरीर रह जाता है स्वामीजी महाराज के इन्ही विचारो मे से दो प्रकाशदीप भ्रज्वलित हुए थे. 
एक दिन उन्होने कहा था-- ह 


१८ मुनि श्रीदजारीसल स्सृति-अन्थ प्रथम अध्याय 


१ “यश और ख्याति की कामना सन्यास-साधना की राख है ।” 
२ “कीति-कामना साधना को कलुषित कर देती है ” 


इन्ही दो दीपाधारों से उनका अतर-बाह्य आलोकित था ख्याति या प्रसिद्धि की भावना आध्यात्मिक जीवन के 
दिवालियेपन का प्रमाण है वह बहिरात्मदृत्ति की सूचक है 


जिसके हृदय मे कीति-कामना जाग्रत रहती है, उसका जप-तप, ध्यान-मौन सभी कुछ अनात्मस्पर्शी, प्राणविहीन और 
निस्‍्तेज होता है अध्यात्म-जगत्‌ मे उसका कुछ भी मूल्य नही है इसीलिए श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कहा 

नो इद्द ल्लोगट्टयाएं तवमहिद्विज्जा, 

नो परलोगट्टयाएु तवमहिट्टिज्जा, 

नो फित्ति-वण्ण-सह-सिलोगट्टथाए तवमहिट्टिज्जा, 

ननज्नत्य निज्जरट्टयाए तवसहिट्विज्जा ! 
दशवैकालिक आगम का यह वाक्य स्वामीजी की जीवन-नीति का स्पप्ठ मुद्राकन था अतएव नाम, प्रचार, परिचय, ख्याति 
से जीवन पर्यत उन्होंने अपने आपको बचाए रखा यह तथ्य उनके उत्कृष्ठ सन्‍त होने का एक प्रवल प्रमाण है 


साघुता का सत्य 


स्वाभीजी म० हृदय के सन्त थे फक्कड साधुओ-से कठोर शब्दों का प्रयोग करके वाणी से साघुता उन्होने कभी नही 
जताई फक्‍्कड साधुओ के समान पाषाण स्फोटक छाब्द बोलकर अपने आपको निस्पृह प्रमाणित करने का भी उन्होने 
कभी प्रयास नहीं किया और जड क्रिया-काड के प्रदर्शन द्वारा उन्होने अपनी साधुता को नीलामी के दाव पर भी कभी 
नहीं लगने दिया था सम्प्रदायवाद की किलेबन्दी मे रहनेवालो के सामने यह समस्या विकट ही रहती है कि अन्य 
सम्प्रदाय के साधुओ के साथ क्या, कितना और कंसे सम्बंध रखे ? स्वामीजी म० का फूल-सा कोमल मन, सब सम्प्रदायो 
के साथुओ के प्रति विनम्न था यही कारण है कि जैनो के लगभग सभी सम्प्रदायो के साघु--जिन्होने उनके किसलयवतू 
मन का भधुर प्यार पाया था--हृदय से उनके साधु स्वभाव के प्रति पूर्णरूप से समर्पित थे 


जैनेतर सम्प्रदायो के भी बहुत-से भिक्षु, जो उनके सम्पर्क मे आये, उन्हे आज भी स्मरण करते है---वे उनके सुमघुर और 
उत्प्रेरक सस्मरण सुनाते है, तो भावातिरेक से उनकी पलक भीग जाती है, पूज्य स्वामीजी के सहजाचार से आकषित 
होकर जेनाजन सम्प्रदायो के बहुत से साधु उनकी सेवा मे रहने के लिये आए उनके पास, तब भी उनका सन्त-मन' 
चेलो की सख्या-उद्धि के मोह मे नही ललचाया था 


आगत भिक्षु को वे अपने पास रखते थे नेह से समभाते-बुकाते गुरु-मक्ति का महत्त्व बताकर पुव उसके गुरु के पास 
भेज देते थे मूर्तिपूजक इवेताम्बर और स्थानकवासी सम्प्रदाय के अन्यान्य उपसप्रदायो के साधु उनके पास गुरुओ से 
विचारभेद होने के कारण शिष्यत्व' प्रहण करने आये थे इस प्रकार आनेवाले साधुओ की काफी बडी सख्या है 

यह था उनका निस्पृहभाव ! साधुता का सत्याकन 


चमत्कार हो तो श्रद्धा क्यो न हो ? 


व्यक्ति के पास शद्धा है किन्तु वहुधा विचित्र प्रकार की साघुता देख वह कुण्ठाग्रस्त हो जाता है उसके पास विचार 
करने के लिए मस्तिष्क है वह सोचा करता है--मैं अपनी श्रद्धा और आस्था को कहाँ केन्द्रित करूँ ? 

ससार के समस्त सम्बध लेन और देन की आघारतुला पर तुलकर स्थापित होते है । सत ही' एक ऐसा आधार है जिसे वह 
अपनी आराघना, साधना व भवित का मेरुदण्ड मान सकता है क्यो कि उसका आदर्श लेन और देन की तुला से अभिमुक्‍्त 
है सन्त ही मात्र पारलौकिक दिणा का नि स्वार्थ बोष प्रदान करता है वह नि स्वार्थ होने के कारण कलह, काम और द्वेष 
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से परिपूरित मानव को मुक्ति का विमल सदेश दे सकता है वह अपनी अध्यात्मविद्या के वल से उसके दिल की गाँठे खोल 
सकता है इसलिए जनमानस उस ओर अतीत काल से आज तक भुका है, भुकता आया है चाहिए उसके श्रद्धाशील 


मानस को भुकानेवाला मनुष्य का मन-मस्तिष्क वही भुकता है जहाँ उसे अलौकिकता दीखती है “चमत्कार को नमस्कार' 
जैसी लोकमानस मे तैरती-उभरती भावना इसीलिए चलती आ रही है 


स्वामीजी श्रीहजारीमलजी महाराज मे कुछ इसी प्रकार का चमत्कार विद्यमान था यही कारण है कि वे जहाँ भी वर्पा- 
बास बिताया करते थे, वहाँ का वातावरण अत्यत शान्त और प्रेमयुक्त रहता था वहाँ एक विचित्र प्रकार की दिव्यता, 


भव्यता और पावनता-सी परिव्याप्त हो जाती थी उनके वर्षावास काल में जनता का धम्ंभाव मृर्तिमानू और स्फूर्त हो 
उठ्ता था 


वर्षाऋतु मे प्रकृति वरस कर तप्त भूमि को शीतलता प्रदान करती है। स्वामीजी म० के भद्रभाव, निष्पक्ष व्यवहार, प्रशान्त 
मुखमुद्रा, और विमल मन को देखकर--हेष, क्लेश व इन्द्र से घुटती उफनती उमडती सुलगती लोगो की हृदय-भूमि स्वत 


शान्त हो जाया करती थी वर्षो से चली आ रही द्वेष की लम्बी परपरा की लौहम्श खला, उनके समभावों से कहे बचनों 
की चोट से टूट जाय। करती थी 


मुनिश्री ने जहाँ-जहाँ भी वर्षावास किया, वहाँ-वहाँ सर्वेत्र अखण्ड शान्ति रही ! सभी सम्प्रदायो और वर्गो के लोगो का, 
उनके प्रवचनो के पीयूष से साम्प्रदायिकता का गरल विनष्ट हो जाया करता था उन का उदार व्यवहार, धामिक उन्माद 
को पनपने ही नही देतत था भगवान्‌ महावीर की घमंसभा मे जन्मजात प्राणी भी अपना वेर-भाव भूलकर निर्वेर हो 
जाते थे, इसी प्रकार स्वामीजी के सानिष्य मे भी लोग अपने वैमनस्य एवं वैर-विरोध को विस्म्वत कर देते थे 


उनका मन व हृदय, शान्त सरोवर के समान ही परिशान्त और विद्ञाल था उनके हृदय-सरोवर मे प्रथम तो किसी 
व्यक्त को ककरी डालने का असत्‌ विचार ही उत्पन्न नही होता था, अगर कोई ककरी निक्षेप कर भी देता था, तो वहाँ 
चलता की ऊमियाँ उठती उभरती फंलती और आगे बढती हुई दृष्टिगत नही होती थी 

जहाँ-जहाँ भी उन्होने वर्षावास किया, वहाँ-वहाँ उन्हे सबने अपना कहकर ही पुकारा था एक सन्त की सब से बडी विशेषता 
यही होती है कि उसे जनता साम्प्रदायिक भेद-भाव भुलाकर कितनी श्रद्धा अपित करती है ! कितना चाहती है !! 
उनके हृदय का प्रेम, बाल, युवा, दृद्ध, बाला, ढड्वा आदि सबके प्रति समान था हृदय-हार सबके लिए अनाइत था वहाँ 
जाति, सम्प्रदाय, प्रात और प्रदेश के व्यक्ति को लेकर किसी भी प्रकार की भेद-भावमूलक समस्या उनके मन मे नहीं थी 
लगता है उनके रेशे-रेशे-मे, पुष्प मे सुगन्घ, दुग्ध में घवघलता और अग्नि मे ऊष्मा समाई रहती है-ऐसे ही समा गया था उनमे 
सतत्व |! समत्व |! और निमर्मेमत्व सबके प्रति | ! | इस तरह वे सबको चाहते थे, सब उनको चाहते ये वे सबके बस 
जाते थे और सब उनके अपने वन जाया करते थे 

सन्त में सन्तानुकुल आचरण हो तो जनता का नमन भाव और श्रद्धा क्यो न प्राप्त हो उच्चत्तम सात्विक जीवन-व्यव- 
हार ही वह्‌ चमत्कार हे जो जनमानस को स्वत नतमस्तक कर देता है इस प्रकार जीवन में सात्विकता आने पर जन- 
समाज हृदय की समस्त श्रद्धा अपित करने को प्रतिपल उत्सुक और प्रस्तुत रहता है ! 


जीवन यो बनते हे : 
जीवन कंसे बने ? यह प्रइन महत्त्वपूर्ण है अध्ययनकाल समाप्त होते-होते ही उनके मस्तिष्क मे यह प्रश्न उभर आया 
था पुरानी पीढी का जीवन व्यक्तिश प्रयत्न करने पर बनाया जा सकता है परन्तु प्रदन का यह बुनियादी और व्यापक 
हल नही है नई पीढीका जीवन वने यह अधिक स्पृहणीय है यह उन्होंने मनमे तय कर लिया था । वे व्यक्तिद आत्म- 


साधना मे जुटे रहे, क्षणिक उत्साह मे आकर वे कोई कार्य नही करते थे बहुतो के पीछे यह लेविल चिपका रहता है 
“इन्होने इतनी सस्थाओं को जन्म दिया है, इनके कार्यो का लेखा लम्बा है आदि! 
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स्वामीजी सोचा करते थे 'हर साल जैसे बच्चा पैदा करने वाली स्त्री सतान की फौज तो खडी कर देती है, परन्तु किस मे 
शक्षिति का सचार हो रहा है, कौन योग्य वन रहा है-इस ओर वह वहुत कम जाती है, अत सतान की फौज खडी करने से 
कोई लाभ नही, जब तक सतान की समुचित युगानुकुल शिक्षा-दीक्षा की एवं सपोपण की सुब्यवस्था न की जाए ऐसी 
अवस्था में वह फौज ही उसे नोचना शुरू कर देगी फलस्वरूप तन और मन दोनों ही की शान्ति भग हो जायगी 
बहुत-सी सस्थाओ का जन्म भी ऐसा ही अल्प-स्थायी होता है 


स्वामीजी म० जो कहते, वही समय आने पर करते थे पर जो करते उसकी नीव अत्यन्त गहरी रखते ये किसी की 
देखा-देखी एक कदम भी यहाँ से वहाँ रखना उन्हे इष्च न था 


स्वामीजी म० नूतन पीढी को सुश्षिक्षा के साथ-साथ सुसस्कार देने के प्रवल समर्थक थे शिक्षा के साथ यदि सस्कार न 
आया तो शिक्षा को वे च्रुटिपूण मानते थे सामूहिक रूप मे सुसस्कार प्रदान करने की योजना तभी सफल हो सकती है 
जब बालको को धर्ममय वातावरण मे रहने का अवसर दिया जाय इस हेतु स्वामीजी ने मेडता मे प्रभावशाली प्रवचन किए 
बात लोगो के गले उत्तरी मेडता सघ ने समय आने पर भक्ति-साधिका मीरावाई की जन्मभूमि मेडता मे अपने आदि गुरु 
(जिनके नाम से सम्प्रदाय का नामकरण हुआ) को सस्म्वति को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से 'आचार्य जयमल जैन 
छात्रावास” की स्थापना का निर्चय किया जागरण आया छात्रावास स्थापित हुआ 


आज भी उस छात्रावास मे विद्यार्थी अपने भावी जीवन का निर्माण जैन सस्कारो मे जीकर करते है जिनके नामपर छात्रा- 
वास का नामकरण हुआ है, वे पूज्य पुरुष एक जैन मे जिन-जिन विशेषताओ के दशेन किया करते थे वे सब बाते छात्रा- 
वासीय बच्चो के जीवन-व्यवहार, रहन-सहन, बोलचाल आदि से प्रतिबिम्बित हो--ऐसा प्रयत्न जारी है सस्था अपने 
आदर्श की और अभिमुख होती हुई आज भी सुन्दर पद्धति से चल रही है 


हृदय-परिवतेन : 


चूत-कर्म भारत मे प्राचीनकाल से प्रचलित रहा है द्यूत-कर्म की अवहेलना भी तभी से सनन्‍्तो, महात्माओ और ऋषियो, 
मुनियो व धर्म भ्रथो के द्वारा होती आ रही है द्यूत कर्म मनुष्य की बिना श्रम के घनोपाज॑न करने की आलस्यपूर्ण मनोद्धत्ति 
का सूचक है अतीत की ओर उद्भग्रीव होकर देखिए सती द्रौपदी का दुर्योधन द्वारा पुरुष-समूह मे चीर-हरण का घृणित 
कार्य जुबे का ही कुफल था राजा नल के लिए एक समय ऐसा था कि वह अपनी समिनी को एक पल भी आँखों से 
ओभल नहीं कर सकता था इस कर्मका चस्का ऐसा पडा कि वह चारो ओर से निराश हो गया और उस स्थिति तक 
पहुँच गया जहाँ उसे अपनी जीवन-सगिनी को निस्सहाय और निराघार अवस्था मे सुननान जगल मे छोड देना पडा 
एक कवि ने द्यूत कर्म मे फंसे मनुष्य की मनोदत्ति का कितना सुन्दर चित्रण किया है ! 


ना मुरीद इस खेल को जीत भली न हार, 

जीते तो चस्का पढे हारे लेत उधार । 
इसीलिये जैनाचार की प्राथमिक भूमिका प्राप्त करने के लिए जैनाचार्यो ने सात कुब्यसनो का परित्याग करना अनिवार्य 
माना है सात दुर्व्यंसनो का स्वरूप प्रतिप्रादित करते हुए सर्वप्रथम द्यूत-कर्म परित्याग का उपदेश दिया 
स्वामी श्रीहजारीसलजी महाराज के जीवन मे एक जुवारी से वार्तालाप का प्रसग॒ किस प्रकार एक जुवारी के जीवन मे एक 
नया मोड लाता है और उसके जीवन की किस प्रकार दशा बदल जाती है, इसका उदाहरण उनसे हुए एक कथोपकथन से 
जाना जा सकता है वह कथोपकथन निम्न प्रकार है 
एक जुवा खेलने का अभ्यासी उनके पास आया । कहने लगा “महाराज, मैं जिन्दगी से निराह्ष हो चुका हूँ ” 
“क्यो, निराश कैसे हो गए ?” 
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“महाराज, जो पूजी पास मे थी, वह मैं आस-आस मे जुबे के दाव पर लगाता रहा इस तरह सव कुछ खो दिया अब 
स्थिति यह है कि कभी-कभी अज्न के दाने भी पेट के लिए नसीब नहीं होते है 


ज्ञान-नोभिबल और शुष्क ज्ञानी ऐमे प्रसगो के लिए कह दिया करते है कि किसका काम कंसे चलता हे, किसको दो जून 
रोटी मिलती है और किसको एक जून, इससे हमे क्या ? ये तो अपनी-अपनी जन्म-पत्रीके भोग हैं इन्हे रोकर भोगो तो 
और हँसकर भोगो तो-भोगने तो होगे ही' ! परन्तु ऐसे प्रसगो पर भी मुनिश्री का व्यक्ति के प्रति एक विशिष्ट प्रकार 
का व्यवहार व अत्यन्त सहानुभूत्तिपूर्ण दृष्टिकोण होता था जो उनकी दयाद्वेता का परिचायक था वे कहा करते थे 
“मनुष्य जब सन्‍्मार्गं से उन्मागें की ओर अभिमुख हो और अभिमुख हो चुकने पर भी, जब वह पश्चात्ताप की घडी मे 
बरत रहा हो--उस समय उसे जीवन का सत्य दिखा देने का स्वर्णावसर होता हे ।”* 


उस घन हारे जुवारी को उन्होने आत्मीयतापूर्ण भाव से कहा “धन हार गये तो क्या हुआ, अब उस पय को तज दो दूसरा 
विचारपूर्ण पथ अगीकार करो हार और जीत तो जीवन में लगी ही रहती है सम्पूर्ण जीवन ही एक व्यापार है व्या- 
पार में हानि और लाभ, दिन-रात के समान अवश्यभावी है बिना महनत किय्रे कमाई करने की सोचने पर ऐसा हो ही 
जाया करता है अब ही सही सकल्प कर लो---“श्रम करके ही कमाई करूगा और वही मेरी सच्ची कमाई होगी--ऐसी 


भ्रुवधारणा बना लो इस सकल्प से चलनेवाला कभी पराजित नही होता ” स्वामीजी महाराज की वाणी उसके हृदय मे 
प्रवेश पा गई उसने कुमागं तज दिया, 


यूज्य सुनिश्वी के सम्पर्क व्‌ परिचय मे आनेसे पूर्व वह जुवारी, अनेक सन्‍्तो के पास अपनी पराजय व निराश स्थिति की 
कहानी कहने गया था सर्वत्र उसे शुष्क ज्ञानोपदेश मिला था इससे वह लगभग अनास्थावादी हा चुका था 

पूज्य मुनिमना श्रीहजारीमलजी म० ने जुवारी की पीडा को अप्त्मीयता से सुना और फिर एक नेक सलाहकार की तरह 
हृदय-स्पर्शी उपदेश-वाक्यो से स्थायी प्रभाव डालकर उसका हृदय जीत कर जीवन-दिशा ही बदल दी थी. 

बहुधा हारा और निराश व्यक्ति ही अहृब्य सत्ता को स्वीकार कर अपने अस्तित्व को उसमे लय कर देना चाहता है' 
स्वामीजी म०ने जुवारी कीनब्ज समाली एवं ताडना तजेना रहित सीख देकर सदा-सदा के लिए सात्विक भावों का पुजारी 
बनाकर उसे अमर आस्थावान्‌ बना दिया उनका यह सिद्धान्त था “जीवन मे व्यक्ति को व्यक्ति से म्ृदु व्यवहार करना 
चाहिए क्योकि व्यवहार की मृदुता समुखस्थ में भी मृदुता और कोमलता लालेती है, स्वामीजी के व्यवहार से उसके 
हृदय पर जो प्रभाव पडा वह असाधारण था वह सन्त-सस्क्ृति की ही विजय है इस प्रकार पहले का जुवारी और अब का 
सन्त-भफ्त, एक मात्र सल्त स्वामी हज(रीमलजी मुनि को ही नमस्कार नही करता है, अपितु सत्त-सस्क्ृति की भ्रविच्छिन्न 
परम्परा को नमस्कार करता है! इस तरह वह व्यवित के प्रति ही आक्ृष्ट नही हुआ, समष्टि के प्रति भी दायित्व समझने 
लगा, बल्कि स्पष्ट कहा जाय तो वह व्यक्तिपुजक होकर भी गुणमूलक परम्परा का अनुयायी हो गया 

बहुघा ऐसा कहा जाता है कि दूर से वस्तु या व्यक्ति मे सौदर्य और आकर्षण परिलक्षित होता है, समीप पहुंचते ही वह 
समाप्तप्राय हो जाता है इसके विपरीत कभी-कभी जो निकट से सुन्दर दीखता है, दूरसे वह उत्तना सुन्दर नही दीखता 
पूज्य मुनिमना इन श्रेणियों से ही भिन्‍न थे उन्हे जिसने नजदीक से देखा, उसने तो सदैव के लिये उन्हे अपना आराध्य 
और आदरों माना ही, परन्तु जो दुर रहे, वे भी आकपित हुए बिना न रहे 

वे व्यक्तिगत रूप से जितने महान्‌ व दिव्य थे, सामूहिक जगत्‌ मे उससे भी महान्‌ थे वे दूसरो के सुख-दु खको अपनेपन 


के भाव से सुतते थे ! अपनी जीवन-गाथा कहने वाला यही अनुभव करता था कि मेरा परम शुभचितक यदि कोई है, तो 
यही परमपुरुष है 


हम कब अ्रपनोबात छुपाते ? 
आज व्यक्ति दुमुही की त्तरह दुहरा व्यक्तित्व लेकर जी रहा है दुहरे व्यक्तित्व का अर्थ है कृत्रिम जीवन आज समाज के 


२२ मुनि श्रीहजारीमल स्छति-अन्थ « प्रथम अध्याय 


सामने जो व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है, वस्तुत मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन उससे भिन्‍न होता है उसे वह छुपाये रखता 
है जैसा अदर मे वह है, उसे प्रकट नही करना चाहता 


इस प्रकार के जीवन का राजनीति या चाणक्य-नीति मे स्थान होगा, परन्तु आत्म-चिन्तको की दृष्टि मे ऐसा जीवन क्षुद्र जीवन 
है इत्रिमता-प्रेमी छल, बल और कल से काम लेता है मनीपियो का कहना है--ये तीनो घूल है, बाण है, इन त्रिमुख 
बाणों से आत्मा आहत हो जाती है इस तरह की त्रिकोण-आहत्त-आत्मा में सत्य की पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मान कहाँ ? 


सत्य प्रतिविम्बित नही, तो सरलता नही सरलता नही तो निर्मलता कहाँ ? सरलता व निर्मलता नही तो आत्म-अपंण 
नही आत्म-अपंण नही तो घम्म का प्रतिबिम्ब कहाँ ? प्रतिबिम्ब नही तो दिल के दाग कंसे मिटे ? बिना इसके मन मे 
चमक कहाँ ? चमक नही तो आत्म-गुण की छाया कैसे पडे ? और इसके बिना आत्मा मे पवित्रता का उदय कैसे हो ? 
स्वामीजी म० का मन, इतना निर्मल और बृहद था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दोष, उनके स्वच्छादर्श मे देख सकता था 
उनके मनकी स्वच्छता को देखकर मन कह उठता है 


'कैसा मन पाया था उन्होने चादनी-सा 


उनके जीवन मे गोपनीय तो कुछ था ही नही जो कुछ था, वह एक खुली पुस्तक की तरह स्पष्ट था कवि बच्चन के 
शब्दों मे कहे, तो यो कह सकते है --- 


हम अपना जीवन अकित कर, 
फेंक चुके है राजमार्ग पर, 
जिसका जी चाहे सो पढ ले, 
पथ पर आते जाते ! 
हम कब अपनी बात छुपाते ।! 


सच है प्रारम्भ से अन्त तक उन्होने कभी कुछ छुपाया ही नही था-अपने जीवन मे ! वे स्व और पर के भेद-रहित बालक 
की तरह ही स्वच्छमना बने रहे ! 


उनकी प्रवचन-पद्धति : 


स्वामीजी म० की धर्मंदेशना की अपनी एक असाधारण श्रणाली थी वे बात तो वही कहते थे जो अनादिकाल से मुनिजन कहते 
आये है किन्तु उनके कहने मे न तो दाशनिक सूक्ष्मता होती थी, न अध्यात्मवाद की अज्ञेय गहराई और न लोकमानस के 
अनुरजन की लोक॑ंषण। प्रवचन करते समय वे अन्तविलीन हो जाते ये उनके वाक्य-वाक्य से उनके हृदय की शुचिता, 
सरलता, गदुता, विरक्ति और आत्म-कल्याण की सहज स्पृह्म टपकती थी इसलिए टपकती थी कि आगम समर्थित सयम- 
मूलक व्यासख्यामय उनका आचरण था ! 


वे आदर्श और व्यवहारके पार्थंक्य मे विश्वास नही करते थे यही कारण था कि उनकी वाणी न एकात हवाई आदर 
तक सीमित रहती थी और न आदर्शनिरपेक्ष व्यवहार मात्र का अनुसरण करती थी उनके भ्रत्येक प्रवचन मे आदर्श और 
व्यवहार का अदूभुत समिश्रण रहता था, जो उपदेशक श्रोतृवर्ग की आसपास की परिस्थितियो, जीवन-प्रणालियो और 
मानसिक स्थितियों से अनभिज्ञ होता है, उसका उपदेश भ्रन्य इृष्टियो से कितना ही प्रद्मस्त क्यो न हो, श्रोताओ के जीवन 
को प्रभावित नही कर सकता उससे उन्हे जीवन की दिद्या नही मिलती और न वे सही व सीधी राह ही पा पाते है सृक्ष्म- 
दर्शी स्वामीजी इस तथ्य से भली-भाँति परिचित थे अतएवं उनकी देशना जीवन को गहराई से स्पर्श करने वाली होती 
थी उनकी वाणी से श्रोत्राओ के जीवन की समस्याएँ सुलकती थी उन्हे जीवन की सही दिद्या मिलती थी 

स्वामीजी की भाषा मे कोई बनावट नही थी अलकारो से सुसज्जित होकर वह प्रकट नही होती थी सरल, सुगम, सुबोध 
अन्तस्तल से निसृत होती थी और श्रोता के अन्तर्‌ तक पहुचकर उसे उद्बुद्ध कर देती थी अपढ से अपढ श्रोता भी 
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उसे अनायास ही हृदयगम कर सकता था भगवान्‌ महावीर द्वारा अगीकृत भाषा-नीति का वे पूरी तरह अनुसरण करते 
थे यही कारण है कि उनके प्रवचनो ने सहस्नो भद्वात्माओ को प्रभावित किया है न जाने कितने पापी पाप-पथ का परि- 
त्याग करके धर्म और नीति के मार्ग के राही बने है ! 


वे कभी राजस्थानी मे तो कभी खडी बोली मे प्रवचन करते थे जैसा रोगी, वैसा ही उपचार करना उन्हे खूब आता 
था जिन प्रदेशों मे उनका विचरण हुआ, वहाँ की जनता आज भी स्वामीजी की प्रवचनशैली को स्मरण करती है और 
सन मस्ोस कर रह जाती है आत्म-दृष्टि प्राप्त करा देने का उनका ढग और तौर-तरीका अलग था वे कहते ये आत्म- 
इष्टिप्राप्त भक्त, मैं उसे मानता हूँ जिसके जीवन मे प्रस्तुत कवि-कडी का भाव प्रतिविवित होता है--- 


पर-घर पाऊँ पूजा या, निज घर अपमान मिले; 
दोनों से द्वी झुस्कान रहे, मन के भीतर भी आह न हो । 
पर पीढा में ही रोऊँ जीभर, पर सुखको अपना सुख समझ, 
सुखियों से भी मुझको दाह न दो ! 
जीवन के प्रति उनकी दृष्टि थी कि ससार से भागकर तो तुम गिरि-कन्दराओ मे भी सुख प्राप्त नही कर सकते जीवन में 
भागने की नही, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है ! 


जीवन सरंज : कुछ पांखुरियां 


एक : 
वर्धमान महावीर के शब्दो मे सन्त, अप्रतिबद्ध विहारी होता है जीवन की ऐहिक शव खलाओ के बधन से मुक्त, उन्मुक्त 


आकाशचारी की तरह सर्वत्र विचरण करता है उसका लक्ष्य एक ही होता है कि स्व-साधना वर्धभान होती रहे और 
पर को आत्मसाधना की प्रेरणा मिलती रहे ! 


स्वामीजी स० अपने गुरु-भाइयो सहित पद-विहार के पथ पर बढते-बढते अपनी जन्मस्थली डासरिया के समीप टाडगढ 
जा निकले ! 


साम्श्रदायिक वर्ग-विभाजन की दृष्टि से स्वामीजी म० तेरापथी परिवार मे जन्मे थे टाडगढ में आज भी विपुल मात्रा 
में तेरापथी श्रावकों के घर है उस समय भी पर्याप्त थे 


स्वामीजी भिक्षार्थ पधारे अनेक घरो मे पदार्पण हुआ! कह्दी-कही आहार नही मिला निवास पर आये आहार से निरत्त 
हुये ब्यावर के कुछ सज्जन भी आ गये कुछ जैनेतर वन्घुओ ने उनसे कहा “ मुनिश्री को यात्रा मे पर्याप्त असुविधाओं 
का सामना करना पडा यहाँ पर भी दिक्कत उठानी पडी यहाँ पर तेरापथी लोगो ने मुनिश्री को पत्थर बहरागरे 
आगत व्यक्तियों के मस्तिष्क मे बात बैठ गई कि स्वामीजी म० को आहार के स्थान पर तेरापथी भाईयों ने पत्थर 
बहराये उन सज्जनो ने व्यावर मे उक्त बात कही ब्यावर के स्थानकवासियो के मस्तिष्क उत्तेजित हो गये कि हमारे 


महाराज को पत्थर कैसे बहरा दिये ! तेरापथ के आचार्य (तुलसी) ब्यावर जा रहे है, हम भी उनका नगर प्रवेश के 
समय काले भण्डो से स्वागत करेंगे ! 


स्वामीजी म० जितने समय रहना था, वहाँ रहे आगे प्रस्थान कर दिया सयोग की बात कि घूमते हुए ब्यावर ही 
पदार्पेण हो गया चर्चा सामने आईं स्वामीजी म० ने स्पष्टीकरण दिया “नहीं, टाडगढ मे हमारे साथ ऐसी कोई घटना 
नही हुई हमे किसी ने भी पत्थर नही बहराये !” ब्यावर के तैरापथी श्रावको ने और स्थानकवासी श्रावको ने इस बात 


को लेकर रोटी-बेटी का सम्बन्ध विच्छेद करने का भीष्म निर्णय कर लिया था परन्तु मुनिश्री के स्पष्टीकरण 
स्पष्ट हो गई और जज्ञान्त वातावरण शान्ति मे परिणत हो गया से स्थिति 
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उन्होने अपने साथी मुनियो से कहा “मैं वीतराग पथ का राहगीर हूँ समभाव साधना करने के लिए ही मैने वीतरागपथ 
अनुसरा है मुझे! ही निमित्त वता कर ये लोग विषम भाव के बीजारोपण करे यह मेरी साधना का ध्वज नही, कलक है 
अस्तु, उक्त परम्परा स्वामीजी म० की हृढता से कायम न हो सकी उनके जीवन मे इस प्रकार की अनेक बार पारस्परिक 
द्वेप की स्थिति उत्पन्न हुई परन्तु उन्होने सब प्रसगो पर अपनी विलक्षण बुद्धि द्वारा गलत परपरा स्थापित न होने दी. 
घटना, वि०स० १६९६३, ब्यावर 


दो. 


चरितनायक भमहामनस्वी स्वामीजी म० के वक्ष मे एक बडी गाठ थी एक दिन निरुचय हुआ 'डाक्टर कुृजबिहारी- 
लाल से निदान कराया जाय 


वे अपने सहयोगी मुनि को लेकर निदान निमित्त चले गये डॉक्टर की राय हुई “ऑपरेशन करना होगा ” स्वामीजी ने 
सन-मंन मे सोचा “जीना है सयम के लिये सयम और तप की साधना में यह व्याधि, विध्न उपस्थित करेगी तब क्यो न 
डॉक्टर की इच्छा पर ही छोड दूँ सब कुछ ? 

स्वाभीजी ने कहा 'मै तैयार हूँ, आप अपनी सुविधानुसार ऑपरेशन कर सकते हो ' 'डॉक्टर ने पूछा “ क्लोरोफार्म का 
उपयोग किया जाय या इजेक्शन का ?” 


एक का भी नहीं मैं सब तरह से तैयार हूँ, आप अपनी सुविधानुसार ऑपरेशन कर सकते है ' स्वामीजी का यह सक्षिप्त- 
सा उत्तर था 'साहस, सकल्प और विश्वास का ऐसा विकट घनी पुरुष आज तक मैने नही देखा-कह कर डाक्टर आइचयें- 
चकित हो गये उन्होने अपना काम प्रारम्भ किया ४५ मिनिट मे छाती के एक भाग से ६ तोले की गाठ निकाल कर मेज 
पर रख दी स्वाभीजी से कहा गया “तीन दिन तक यही पर रहना होगा ऑपरेशन काफी डेजरस था ' 


भद्व सन्त का उत्तर था “मैं सकुशल अपने निवांस पर पहुँच जाऊंगा ” और उसी समय पूरे चार फर्लागका रास्ता पार 
करके जैन स्थानक (पीपलिया बाजार) मे सानन्द पधार गये 


घटना स० २००७, ब्यावर 
तीन 


जैनधर्म के सभी सम्प्रदाय आध्यात्मिक पर्वो मे सवत्सरी पर्व को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पवित्र आध्यात्मिक त्यौहार 
मानते है इस दिन सभी सम्प्रदायो के जैन बघु तपस्यापूर्वंक अपने गत वर्ष के जीवन में लगे दोषों का प्रायश्चित्त 
करते है छोटे-छोटे बालक भी अपनी रसना पर नियत्रण कर यथाशक्ति अवश्य तप करते है 

व्यावर के स्थानकवासी सघ मे और जैन-नवयुवक सघ मे किसी मामले को लेकर सवत्सरी के दिन चर्चा चली | चर्चा-मच 
त्तेज होता गया बात यहाँ तक आगे बढी कि व्यक्ति दो दलो में बट गए मुनिश्वी अपने दोनो शिष्य स्वरूप गुरु-भाइयो 
सहित न्यात के नोहरे (सामूहिक अर्थराधि से निर्मित सावंजनिक स्थान) मे प्रवचन-मच पर स्थित थे 

संघर्ष बढने की पूरी-पूरी सभावना तीब् हो चली थी स्वामीजी म० ने निष्पक्ष दृष्ि से सोचा और अपना अद्भुत 
निर्णय किया अपने शिष्यो से कहा “व्याल्यानमच से उठकर तत्काल हमे अपने निवास (जैन स्थानक) पर पहुँच 
जाना चाहिए ” स्वामीजी का आदेश हुआ तीनो मुनि सवत्सरी का प्रवचन छोडकर चले आये 

स्थिति के अनुसार सधर्ष बढता किन्तु मुनिश्री के प्रस्थान करते ही स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे विभिन्न दिशाओं से 
विखर जाते हैं--ऐसे ही दो दलो मे विभाजित जैनवन्धु भी तितर-बितर हो गए सघर्ष का दमन हो गया 

घटना स॒० २३०१६, व्यावर 
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चार : 


स्थानकवासी जैनो का अखिल भारत्तीय स्तर पर अजमेर मे एक मुनि-सम्मेलन हुआ सम्मेलन मे एकीकरण की हृष्ठि से युग- 
पुरुष आचार्य श्रीजवाहरलालजी म० ने उस युग मे रहे सन्‍्तो की मन स्थिति को समझा और पहले गणो मे सम्प्रदायो 
का केन्द्रीयकरण किया जाय--ऐसा मुल्यवान सुझाव प्रस्तुत किया उनके विचारों को समर्थन मिला राजस्थान की छ 
सम्प्रदायो ने मिलकर निश्चय किया 'छ सम्प्रदायो का एक गण वनना चाहिये और उसका फिर एक आचार्य भी! 
सबने मिलकर अपना विद्वास प्रकट करते हुए कहा 'स्वामीजी म० का हृदय पितृहृदय है अत छ सम्प्रदायो 
के आप ही आचार्य बनाये जायें! 

स्वामीजी म० का यह ध्रुव विश्वास था कि शासन करनेवाला कोमल हृदय से काम ले तो व्यवस्था विगडती है कठोरता 
न बरती जाय तो अनुशासन स्थापित नही होता अत मुनि-पद ही मेरा सलौना पद है और फिर आचायं-पद स्वीकार 
करने से मेरी एकान्त-साधना मे विक्षेप भी उपस्थित हो सकता है अत स्वामी जी म० का निर्णय था 
ग्रहण करता नही चाहता मैं साधक ही रहना चाहता हूँ, शासक नहीं 


घटना १९६९९ अजमेर, (राजस्थान) 


'मैं आचार्य-पद 


पाच : 
राजस्थान के स्थानकवासी जैनमुनि सम्प्रदायो के विभाजन को जितना महत्त्व देते रहे है, सगठन को भी उससे कम नही 


इसलिये लीक-लीक चलने को वे सदैव गलत मानते रहे है एक समय ऐसा था जब वे अलग-अलग बेटे अपने नैतिक 
विचारों के विश्वासो के अनुसार उनका प्रचार करते रहे 


आगे आनेवाली पीढी ने सोचा “हमारे बडो ने विभाजित होना उचित माना था हम सगठ्त होने मे जैनधर्म का अभ्युदय 
मानते है विकेन्द्रित होने से नैतिक प्रचार की शक्ति विभाजित हो जाती है हम जो 'घर्माम्युदय” को व्यापक बनाने का लक्ष्य 
लेकर चले है--इससे बाधा उत्पन्न होती है तब क्यो न शक्षित का केन्द्रीकरण किया जाय ? यह आज के युग की माँग है 

इस शुभ सकलप से उत्प्रेरित होकर पाली (राजस्थान) भे छ सम्प्रदायोका एक भुनि सम्मेलन आयोजित किया गया 

छहो सम्प्रदायो के मुनिजन एकत्रित हुए सबने आचारगत हादें पर चर्चा की सगठन सूचक नियम बनाये स्वामीजी को 
उन्होने अपने सम्प्रदाय का प्रवर्तेक-पद प्रदान किया आचाये की नियुक्ति का परिपाक काल न आया जान दोबारा ह्हत्‌ 
सम्मेलन मे इस बहत्‌ कार्य को करने का निरचय किया 


घटना स० १६६०, पाली 


छुः 
फल तो भावारे लारे है “यस्सात्‌ क्रिया प्रतिफक्षति न भावशून्या ? फल तो भावो के साथ है फल, मात्र साघुओ को देने मे 
नही है हम लोग तप करते हैं तो उस दिन का भी भोजनाश अभावशग्नस्तो तक पहुँचना चाहिये सदयतावश दिया 
गया सहयोग अभाव का नही, साधन-सम्पन्नता का निमित्त बनता है इसे परिग्रह का प्रायश्चित्त भी कहा जा सकता है 
इस भ्रकार उन्होने एक समय विश्वशाति की भावना का परिचय जनता को उद्वोधित करते हुए तो दिया ही था, साथ ही 
एक अधोवस्त्र, एक उत्तरीय, एक बारदाने का आसन और अन्य अनिवार्य उपकरणों के अतिरिक्त दुष्काल, सुकाल मे परि- 
णत हो जाय तब तक के लिये सबका परित्याग कर दिया था एक वार राजस्थान मे भी दुष्काल पडा था वह समय, 
बंगाल जितना कठिन-कठोर तो नही था परन्तु उस समय भी उन्होने अपने शिष्यो को आदेश दिया था कि मारवाड मे 
सुकाल की स्थिति पुन स्थापित न हो जाय तब तक मेरे लिए घृत, दुग्ध-दि, नवनीत आदि कोई भी वहुमूल्य खाद्य 
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वस्तु न लाई लाय यह दुष्काल स० १९८५६ में पडा था उस समय मारवाड के अधिकाश लोगो ने “पग-पग रोटी 
डग-डग तीर” वाले हरे-भरे मालव प्रदेश मे जाकर आश्रय ग्रहण किया था 


घटना १६४५६ मेडता 
सात ९ 
* सकक्‍्ख ख़ु दीसइ तवोविसेसो, न दीसई जाइविपेस कोह” 


जातिगत उच्चता-नीचता की दीवारो मे घर्मं को कैद करने वालो के सामने धर्म की उदारता प्रतिपादित करते हुये श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने अपनी देशना में कहा है--“ससार मे तप एवं नैतिक आचार की विशेषता प्रत्यक्ष ही दष्टिगोचर होती 
है जाति से उच्चता-नीचता को स्वीकार करना धर्म, नीति, सदाचार और सयम का अपमान है ” इस कल्पना मे जाति 
सदुगुणो से ऊपर उठ कर दभ का कारण बनती है यही कारण है कि भगवान्‌ महावीर ने सभवत सर्वे-प्रथम जातिवाद 
के विरुद्ध शखनाद किया था 


हरिजन-मन्दिर-प्रवेश का आन्दोलन देशव्यापी था स० २०१४ का वर्षावास स्वामीजी सिहपोल, जोधपुर मे बिता रहे थे 
दो हरिजन बधु सिंहपोल भे स्वामीजी के पास, इस इरादे से आये कि “मदिर-प्रवेश के लिए हमे बरजा जाता है यहा 
भी हमे रोका-टोका जायगा ! हम जबरदस्ती करेंगे तक करेंगे हमे श्रधिकार क्यो नही ? * 

कक्ष के बाहर तक आकर उनके पैर ठिठके मुनिराज ने हाथ से अन्दर आने का स्नेहपुर्वक सकेत किया 

उन्होने कहा 'स्वामीजी ! हम जैन धमं मे श्रद्धा रखते है, इस नाते हम जैन हैं !” बहुत सुन्दर | तब हम-तुम सहधाभिक 
हुए स्वामीजी का नपा-तुला उत्तर था आगत बन्धुओ का सघरषमुलक मनोरथ पिघल कर बह गया 

स्वामीजी ने उन्हे धामिक पुस्तकें प्रदान की ! जाते समय उनके नमस्कार के उत्तर में पुन भाशीर्वादात्मक हस्त-मुद्रा की 


घटना स० २०१४ जोधपुर 
खआाठ * 


एक कन्दरा में दो सिंह कैसे रह सकते है ? 


सारवाडके अल्हड सन्त श्रीपूर्णणलजी म०, बाबाजी के नाम से प्रसिद्ध थे एक बार वे तिवरी मे विराजमान थे तिवरी 
ग्राम मे स्वामी के भक्त श्रावक अधिक सल्या में निवास करते हैं अतएवं उनका पदापंण होने पर स्वाभाविक ही था 
कि श्रोत्ता प्रवचन मे अधिक सख्या मे सम्मिलित होते मगर स्वामीजी तो सरलता, उदारता और समता की प्रतिमृर्ति थे | 
वे बाबाजी की साधना और योग्यता से भी परिचित थे अत उनकी उपेक्षा को सहन नही कर सकते थे स्वामीजी, वर्षावास 
निमित्त वर्षावास प्रारभ होने के काफी दिन पहले विचरते हुए तिवरी पधारे थे 
स्वामीजी ने तिवरी-निवासियों को बाबाजी के प्रति अधिकाधिक आदर-भाव' व्यक्त करने की दृष्टि से अपनी सहज उदा- 
रतावश आदेश दिया-'बाबाजी जब तक तिवरी मे है, उन्ही का व्याल्यान होगा और आप सबको उनके व्याख्यान मे 
जाना है! 
उनकी उदारता ने कहा एक गुफा मे दो सिंह नहीं रह सकते परन्तु एक क्षेत्र मे समभाव के साधक अनेक सन्त रह 
सकते हैं क्योकि उन का सलक्ष्य एक है 
वाबाजी म० जब तक वहाँ रहे, दोनोका बडा स्नेहपूर्ण व्यवहार रहा स्वामीजी ने क्षण भर के लिये भी बाबाजी को 
अनुभव नही होने दिया कि वे अपने भक्‍तो के भध्य मे नही है 


भुनि श्रीमिश्रीमल 'मधुकर” : जीचन-बृत्त ' २७ 


नौथः 


मरुभूमि के आराध्य गुरुदेव, अत्यत सवेदनशील और अनुभूति-प्रवण ये स० १६६६ में भयकर दुप्काल था स्वामीजी ने 
अपने साथी मुनियो को किसी प्रकार जताये बिना ही एक दिन यह घोषित कर दिया 


“देश मे दुष्काल है ! मैं घृत, दुग्ध-दथि और नवनीत का उपयोग करता रहें--यह नही हो सकता ! आजसे मेरे लिए ये 
वस्तुएं तब तक मत लाना, जब तक सुकाल न हो जाय | 


साथी मुनियों के हृदय को सुनिराज के विचारो ने स्पर्श किया ! उन्होने भी सुनि-प्रधान का पथ अनुसरा 
घटना स०_ १६६६ 


द्स 


स्वामीजी स० के गुरुदेव श्रीजोरावरमलजी म० को लम्बे समय से उदर-सम्बन्धी पीडा थी 'पीडा है तो है, यह कर्म- 
फल है इससे छूटने का उपाय क्यो किया जाय ? कुछ ऐसे व्यर्थ के आदशेवादी भी होते है 


कुचेरा निवासी श्रीहसराजजी भण्डारी उपचार-व्यवस्था के पक्ष मे नही थे स्वामीजी से उन्होने कहा “कर्म-फल को डाक्टर 


मिटा सकते है क्या ? क्यो व्यर्थ औषधोपचार करते हो ?” भण्डारीजी का कथन उनकी गुरुभक्ति को चुनौती थी 
उन्होने भण्डारीजी से कहा 


'हमारी व्यवस्था मे आपको हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है ?” स्वामीजी द्वारा दिये गये सटीक उत्तर ने जैसे 
करट का काम किया हो, अगले दिन से उन्होने स्थानक मे जाना स्थगित कर दिया 


तीन समय उपाश्चय आने वाले भण्डारीजी जब दो समय उपाश्रय मे नही आए, तो स्वामी का सन यो सुडा 
मालूम होता है, मेरी बात उन्हे खल गई है” स्वामी म० तत्काल उक्त सज्जन के घर गए और क्षमायाचना की 


गणधर गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर के समय आनन्द श्रावक के घर जाकर अपनी भूल की क्षमा-याचना की थी 
स्वामीजी महाराज ने भी भण्डारीजी के घर जाकर क्षमा-याचना की 


ग्यारह : 
घटता सवत्‌ १६८५ कुचेरा 
आचाये श्री रघुनाथजी म० की सम्प्रदाय की परपरा के विद्वानू सन्त श्रीसन्तोषचन्द्रजी म०, पुज्य गुरुदेव श्रीजोरा- 
वरमलजी म०, श्री सत्तोषचद्रजी म० के शिष्य श्री मोतीलालजी म०, श्री जोरावरमलजी के दिष्य स्वामीजी म० आदि सन्त 
सावलिया (जवाली राजस्थान) से विहार करते हुए रानी (राजस्थान) से पहले, अजनेद्वर महादेव (वैष्णवसम्प्रदाय का 
प्रसिद्ध तीर्थेस्थान) पहुँचने वाले थे साथ के सभी मुनिजन आगे निकल गये थे स्वामीजी म० और श्री मोतीलालजी 
भ० पीछे रह गये थे सहसा श्रीमोत्तीलालजी म० का ध्यान गया देखा कि एक व्यान्न आ रहा है ! मोतीलालजी मुनि भय- 
भीत हो उठे मुनिश्वी ने कहा “अहिंसा-ब्रती को भयानुभव करने की क्या आवद्यकता है? अहिंसक को तो निर्मंय और वीर 
होना चाहिये भय तो वह खाए जो दूसरो को भय पहुचाता हो यदि ऐसे प्रसगो पर अहिसाब्ती ही डरने लगेंगे तो लोक- 
मानस के घरातल पर अहिंसा का अर्य कायरता है--यह गलत विश्वास, और गहराई से उमर आएगा आत्मा के अहिसास्त्र 
पर विदवास लाकर ध्यानावस्थित हो जाओ साधु का आदरों तो अर्घावतारण असिप्रहारण मे सदा समता घरन' होना 
चाहिये दोनो मुनि अधे-निमीलित नेत्रो से ध्यानावस्थित हो गये व्याप्त आया जैसे उसके मन मे किसी प्रकार का 
भावोद्गम ही न हुआ हो--वह मुनियुगल से दो फुट की दूरी पर आकर एक निमिष को रुका और चला गया 
घटना स० १६६६, स्थान जगल (मुनि रूपचन्द्र “रजत'की गुरुमुखश्रुति) 





[स्वामी जी महाराज के द्वारा विभिन्‍न समयो और स्थलों पर उच्चारित कतिपय वचनो का सक्षिप्त सचयन 
प्रस्तुत किया जा रहा है विचारश्णीलो के लिये ये विचार चिनगारियाँ है चिनगारियो को चेता लेने वाला उनका 


चेला है श्रद्धाशीलो के लिये ये जीवनदीप है दीप मे भवित का स्नेह उडेलने वाला उनका श्रद्धालु भक्त है ! 
व्याख्यान मच पर इनकी विवेचना करने वाला उनका व्याख्यानी शिष्य है !! ] 


भाग्य से सघर्ष करो ! सघर्ष से भाग्य को सतोप मिलता है भागने से भाग्य की ऋरता वढती है भागने से जीवन की 
समस्याएँ नही सुलभती अत्त सघर्प करते रहो सघर्ष ही जीवन है ! 


हा 

जीवन सयम के लिए है जीना है तो सयम के लिये जीओ भोग मे रोग के काटे है योग में जिन्दगी के सुगधित 

फूल है. फूलो का उपहार उसी को मिलता है जो भोग की मेड पर बैठकर भी तप व सयम की आच तापता रहता है 
छ 


मैं अब सबका वनना चाहता हूँ मै सबका हूँ सब मेरे है विश्व-प्रेम मेरा सर्वोपरि काम्य है 
पर-उपकार, हृदय का सहज ग्रुण है कोई यह कहता हो कि मैने अमुक को दु ख से उद्चारा है--तो यह उसका दम्भ है 
छ 


अतीत और भविष्य के बारे मे सोचना छोडो ! वर्तमान पर सोचना और चलना सत्य है। अतीत और भविष्य के 


काल्पनिक जाल मे मन को फंसाने से आत्मा गुरु (कर्मनिबद्ध) होती है 
के 


नारी, माँ, बहिन, सेविका, पत्नी और पुत्री है परन्तु इन सब रूपो मे वह केवल वात्सल्य की अमर मूर्ति ही है वात्सल्य 
के अभाव मे नारी केवल शून्य है वात्सल्य-भावना नारी को नारायणी बनाती है 

क् 
कानून या सिद्धांत के सिकजे दारीर को जकड सकते है ! हृदय इनकी पकड से परे है ! पीडा की अनुभूति व सहानुभूति 


के भाव हृदय की वसुन्घरा भे अकुरित होते है ! मस्तिष्क, मनुष्य को तक की कटीली भफाडियो मे उलमाता है ! हृदय 
की पुकार मनुष्य को कदणा के आनन्द-लोक मे पहुँचाती है ' 
छ 


मुनि श्रीमिश्रीमल 'मधुकर'! - जीवन-चूत्त - २६ 


कपडे पहन कर सन्त होने वाले अनेक मिल जाते है। उन अनेको मे से कुछ ही ऐसे होते हे जिनका सोचना और बोलना 
निसर्गंत सन्ताचार के अनुकूल हो 


७ 
सन्त सब का होता है ! वह सन्त सबका निदचय ही नही है, जिसकी वाणी मे सम्प्रदायवाद के काटे हो 

छे 
चन्दनीय महावीर ने करुणा-भीगी पलको से दरिद्र ब्राह्मण को देखा था उन्होने अपना उत्तरीय उतार कर उसके स्कव 
पर अपने हाथो स्वय रख दिया था वस्त्र प्रदान कर उनके साधनामूलक मन को परम मोदानुभूति हुई थी इस कार्य से 


उनकी निस्पृह और निद्ध॑त्तिमुलक साधना मे तनिक भी अन्तर नही आया था इससे उनकी पवित्र आत्त्मसाधना 
उज्जंस्वल हो उठी थी ! 


७ 
जिस सन्त के रेशे-रेदे से, पुष्प मे सुगध, दुग्ध मे धवलिमा और अग्नि मे ऊष्मा समाई रहती है--ऐसे ही सब के प्रति 
करुणा न हो वह गुणग्राही सतो रूपी हसो की पात मे बगुला है 

७ 


जिस घनाजंन मे श्रम के मोती न चमकते हो वह धन एक दिन दूराचार के अन्धकार मे धकेल देगा प्रामाणिकता- 
पूवंक अजित द्रव्य सदाचार की ओर बढने को उत्प्रेरित करता है 


७ 
भुझे मनुष्य की नैतिकता मे अखण्ड आस्था है जहाँ विश्वासों की अमिट छाया है वही साया मिलता है साया और 
छाया सकल्पविजयी के लिये अलग-अलग नही हैं ! व्यक्ति की सहज सरलता और नेतिकता में हमारा विद्वास होना 
चाहिये कोई भी मनुष्य अनेतिक नही वतना चाहता है परावलम्बन की कठिनाई का ताप, मनुष्य को खेदखिनन बना 


कर पदचात्ताप की भट्टी मे कुलसा देता है ! परावलम्बी जीवन, स्वतत्नता का सुख नही भोग सकता | 
हा 


क्त्रिमता, छल और बल के बाणो से आत्मा लहूलुहान हो जाती है इन बाणो से आहत आत्मा मे सत्य की पूजा प्रतिष्ठा 
और सम्मान कहाँ ? जहाँ आत्मा सम्मानित नही, वहाँ सत्य प्रतिबिम्बित नही, सत्य प्रतिबिम्बित नही तो सरलता नही, 
सरलता नही तो निर्मेलता कहाँ ? सरलता-निर्मेलता नही, वहाँ आत्मार्पण नही आत्मापंण नही तो घम्म का प्रतिबिम्ब 
कहाँ ? प्रतिबिम्ब नहीं तो मन के दाग कैसे दिखे ? दाग दिखेंगे नही, तो मिटाये कैसे जायेगे ? दाग नही मिटेंगे तो 


मन में चमक कहाँ ? चमक नही तो उसमे आत्मग्रुण की छाया कैसे पडे ? आत्मग्रुणो की छाया न दीखने से ही उसे 
आत्मा मे पवित्रता नजर नही आ पाती 


७ 
सरल, सुगम और सुबोध भाषा, हृदय की भाषा है अलकार के आवरण में लिपटी भाषा श्रोता के हृदय-देदा मे 


नही पहुँचती, वह इससे उद्बुद्ध भी नही होता अपढ से अपढ श्रोता भी हृदय की भाषा समर लेता है। उसके पास 
भी अनुभूतिशील हृदय है 
छ 


एक गुफा में दो सिंह नही' रह सकते क्योकि वे दूसरे के प्राणो का व्यपरोपण करते हैं थे प्राणियों के खून को चुस 
कर जीवन-पोपषण करते है पर एक क्षेत्र मे दो भिन्न सम्प्रदायों के साधु रह सकते है क्योकि साधु समभाव साधना 
का समता-रस पीकर आत्म-पोषण करते है साधु अगर यश कौति के लिये लडते है तो इसका साफ-साफ अर्थ यह 
है कि उन्होने सत्य के दर्शन नही किये ऐसे सन्त लिवास के सन्त है, पर बढ रहे है, वे अहकार की ओर ही वे मर-मर 
कर जीते है प्रकाश का पथ समता, विद्वममता और घमंदढता से मिलता है 





३० मुनि श्रीदजारीसल स्मृति-अन्थ प्रथम अध्याय 


जो उपदेशक श्रोताओ के जीवन मे आने वाली समस्याओ, परिस्थितियों जीवनप्रणालियो और मानसिक स्थितियों से 
अनभिज्ञ रहता है, उसका उपदेश अन्य किन्‍्ही दृष्टियो से चाहे जितना प्रशस्त क्यों न हो पर बह जीवन नही बदल 
सकता श्रोता के जीवन को प्रभावित नही कर सकता इसीलिए जीवन की द्विशा नही बदलती 

ससार का लक्षण परिवर्तन हे यहाँ स्थायित्व के नाम पर क्या स्थिर है ? स्नेह और ममत्व भी बहफाए और वेंटाए बट 
जाते है स्नेह का स्नोत, एक दिशा मे वहते-बहते दूसरी दिशा मे वहने लगता है बाल्यावस्था में माता के प्रति रहा 
हुआ ममत्व युवावस्था में पत्नी पर केन्द्रित हो जाता है पुत्री पर टिका स्नेह पुत्र प्राप्त होते ही दिया बदल कर पुत्र 


मे सिमट जाता है एक दिन पुत्र मे सिमटी ममता भी स्वार्थ से निचुडने लगती है 
० 


स्नेह बेंट जाता है धन लुट जाता है समय सरक जाता है समय की करवट से, सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है. 
मनुष्य का, न स्तेह स्थायी है न सलोने अलोने सुनहरे स्वप्न ! जगमे स्वार्थ प्रवल है स्वार्थ के कच्चे धागो भे रागी, 
वैरागी, त्यागी, तपस्वी, कवि, विद्वान और मुनि--सव जकडे हुए है 
हा 
ससार की प्रत्येक भाता में विद्वमातृत्व विद्यमान है नारी के आँसुओ में दाहक ज्वाला नही, पावस की झीतलता है 
आँसू नारी के हृदय का अम्नत है ! आँसू उसके मातृत्व का भ्रमाण है 
७ 


घान्य की लहलहाती खेती कितनी सुखद है ! पता है आँखों का यह सौन्दर्य उपलब्ध करने के लिए किसान ने कितना 
पसीना बहाया है ? सस्क्ृत जीवन के सम्बन्ध मे भी यही बात है किसी भी कार्य के प्रति दृढ निप्ठा का होना आवश्यक 
है निष्ठा प्रत्येक सुन्दर कार्य के नीव की ईंट है 
क् 
भारत का अध्यात्मवाद अरण्य मे भटकने की वात नही कहता, वह यह भी नही कहता कि सासारिक कार्य मे अभि- 
रुचि मत रखो ! वह नही कहता है कि नारी नरक की खान है वस्तु जैसी है, उसे वैसा ही समक लो पर वेराग्य व 
सनन्‍्यास के नाम पर अरण्य मे ठोकर खाते हुए मत फिरो || 
७ 


धरद ऋतु मे बादल बरसता नही केवल गरजता है अनुदार व्यक्ति काम कम करता है बोलता भर है इसके विपरीत 
सज्जन या उदार कहता कुछ नही वरसता जाता है या काम किए जाता है 

छ 
कर्म करो ! आसक्त मत बनो !! रुचि अवश्य दिखाओो पर अहकार त्याग दो कर्म करना तुम्हारा काम है, उसमे 
सौन्दर्य खोजना, उसका मूल्याकन करना--ये सब दूसरो के काम है | ,तुम अपनी सीमा मे काम करो बे तुम्हारा मुल्य 
अवद्य अकित करेंगे । 

छ 

तोता रामायण की चौपाइयाँ और गीता के इलोक रट लेता है परन्तु इतने मात्र से वह बिल्ली से अपनी रक्षा नही कर 
सकता साधु, महत, पण्डित और मुल्ला भी भाषण देकर जनता के मस्तिष्क मे विचारो का छोक लगा सकते है परन्तु 
माया के पजे से वे अपनी रक्षा नही कर सकते 

छ 


हमारे कुछ घर्माचार्यो ने भारतीय जनता को स्वार्थभय बना दिया है वे निरतर यही उपदेश करते है कि ससार स्वार्थमय 
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है। तुम्हारा कोई सगा नही है। झृत्यु के समय कोई साथ नही देगा पर थे यह क्यों नही सोचते कि सृत्यु के समय 
नही पर आज तो साथ दे रहे है सारा ससार स्वार्थभय है यह सोचकर अगर एक दूसरे पर विश्वास ही भनुष्य को 


न रहेगा तो उस हालत मे ससार जरूर स्वार्थ की आग मे जलने लगेगा और उस आग मे पष्डित मुरला या साधु कोई 
भी नही बच सकेगा । 


छ 
प्राजय से मनुष्य निराश हो जाता है परन्तु वस्तुत पराजय से मनुष्य की वासी जिन्दगी मे ताजगी आती है वह 
सनुष्य की हलचलभरी जिन्दगी मे रगीनी ला देती है उसके खून मे उबाल आा जाता है साँसो में गीत गूजने लगते 
है, यद्यपि विजय महान्‌ है परन्तु आवश्यक हो तो पराजय भद्धत्तर है 

७छ 


कल ! इस शब्द मे कितनी सभावनाए भरी पडी है भले ही आज का दिन कितना ही निराश्ा के मेघों से घिरा, 
भय, बीमारी तथा मृत्यु की आशेका लिए है, किन्तु सौभाग्य की सभावना का कल कितना सुन्दर है ! इसलिये अच्छा 
हो हम शृत्यु को सिर्फ आनेवाले एक कल की तरह समफ्दे जो असीम विश्वास और उत्साह से भरापुरा है 


कर सजंकाकापअाततन पा 


ि 
| | || | 


स्वमीजी के जीटनसरू5 





महास्थविर मुनिराज श्रीहजारीमलजी म० को उनके जीवनकाल मे और आजतक जनमानस एकात श्रद्धा, स्नेह, भक्ति 


और आदर की दृष्ठि से देखता रहा, मानता रहा तथा मान रहा हे उसका कारण यह है कि उनका जीवन, कुछ जीवन 
की उदात्त और दिव्य प्रेरणाओ से प्रेरित था उनमे से कतिपय प्रेरणाए निम्न प्रकार है--- 


(१) विश्वशान्ति (२) विद्ववात्सल्य (३) मातृजाति का उचित सम्मान (४) छोटो के प्रति स्नेह (५) ग्रुणी जनों 
के प्रति आदर (६) धर्म के प्रति जागरूकता (७) अखड ब्रह्मचर्य मे एकात निप्ठा (८5) हितमित व परिमित मधुर 
सभाषण (€) निष्काम एवं नि स्पृह् दत्ति (१०) सयम और तपदचर्या मे परायणता 


ये वे जीवन-सूत्र है जिन पर उन्हे अपूर्व आस्था थी 'इन सूत्रों के अनुसार मेरी दिनचर्या निर्वाव व्यतीत हो--ऐसा वे 
अहनिश चिन्तन किया करते थे इन सूत्रों की व्यास्यामय उनका जीवन था सूत्रों की सीमा में आनेवाली सीमित 


रेखा के अतिरिक्त भी उनके जीवन मे कुछ ऐसे विलक्षण सत्य देख्ले जाते थे, जो उच्चकोटि के सनन्‍्तो मे विरल ही पाए 
जाते है 


एक उनकी दीन-बन्धुता ! 


बसे मिलने भेंटने बोलने के प्रसण कभी भी किसी के भी हो वे नही टालते थे उन्होने अपने जीवन मे गरीब और अमीर 
के साथ कभी भेद-व्यवहार नही किया तथापि वे दीन, असहाय, निराश और घनहीन से अधिक सम्बन्ध रखते थे इस 
के पीछे उनका यह विश्वास बोलता रहता था---'निराशा मे घिरा व्यक्ति सन्त के सम्पर्क मे आकर, सन्त के जीवन से, 
साधना से, उपदेश से---आशा और उत्साह का प्रकाश प्राप्त कर सकता है कत्तेब्य की निष्ठा की पवित्र ज्योति जगा 
सकता है इसलिये सन्त पुरुषों का सग आवश्यक है” स्वय जिस विचार-पथ पर चलते थे उसी पर बढने का वे अन्य 
सम्पर्कस्थ व्यक्षि को बडी हृढतापूर्वक उपदेश करते थे “पत्थर के भगवान्‌ की पूजा कर तुम यह सोचते हो कि वे 
हमारी आत्मा का पाप शाल्त कर देंगे यह कमी नहीं हो सकता अपने क्रूर कर्मो का यदि वस्तुत प्रायदिचित्त करना 
चाहते हो तो पहले कोपडी मे रहनेवाले दरिद्रनारायण को प्रसन्‍न कर लो, तभी सौ हाथोवाला आत्मस्वरूप भगवान्‌ 
तुम्हे सत्य-पथ पर बढने की सत्प्रेरणा प्रदान कर सकता है ' 


दो प्राणिमात्र के प्रति स्नेह ! 


सनुष्य, अपने ही खुद की' सोचे अपने ही आराम-विश्राम को महत्त्व दे, आस-पास के मनुष्य और दूसरे प्राणी किस प्रकार 
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जीवन व्यतीत कर रहे है, इस ओर कभी ध्यान ही न दे तो निस्सदेह, उस मानव को मानव के परिधान में पशु कहना 
होगा 
स्वामीजी की करुणा-धारा आवश्यकता के अनुसार मनुष्यो और पल्युओ की ओर मुड जाती थी क्योकि 'खामेमि सब्बे 


जीवा, सब्बे जीवा, बेर मज्क न केणद ' भावना की इस भावगगा मे उन्होने अपने आपको निमज्जित किया था 
स्वाभाविक ही था वह उनके जीवन के प्रत्येक व्यवहार व कर्म से प्रकट होती 


एक बार उन्होने देखा कि 'तिवरी' के आस-पास इस वर्ष सुकाल न होने के कारण साधारण जनता भारी सकट मे है 
व्यापक अभाव व्याप्त है रोटी-रोजी के और वस्त्र के अभाव मे तिवरी के आस-पास के अभावश्नस्त लोग रेलवेलाईन 
पर सामथ्यं है तो और नही है तो, दिनभर खटते है--छोटे-छोटे बच्चो को साथ लेकर--मेहनत मजदूरी करते है 

उन्होने गरभीरतापूर्वक सोचा अपने प्रवचन को मोड दिया निपुण व्याख्याता वही कहलाता है जो मानव समस्या को 


लक्ष्य मे रखकर विवेचन करता है और सत्य के दर्शन कराता है अत उस समय उन्होने अपने उपदेशो मे इस समस्या को 
सामने रखकर प्रवचन करने प्रारम्भ किये 


जो श्रम कर रहे है, उन्हे श्रम इस स्थिति मे ही क्या हर अवस्था मे करना होगा श्रम के विना किसी से दान स्वरूप 
सहयोग लिये जाने से तात्कालिक समस्या का हल होता है वह उस काल तक ही सीमित होकर रह जाता है यह स्पष्ट है 
कि वह स्थायी हल नही है साथ ही इस प्रकार से बिना श्रम के प्राप्तव्य से श्रम के प्रति अनास्था उत्पन्न होती है 
तथापि साधनसम्पन्न मनुष्य का इस हालत मे धर्म हो जाता है कि वह अभावग्नस्तो को सुविधा पहुंचाये अस्तु, उनके 


सतर्क करुणाभाव प्रतिपादक उपदेशो से प्रेरित होकर प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीजुगराजजी श्रीश्रीमाल ने अभावग्रस्त लोगो 
के लिये यथायोग्य वसर्त्न व भोजनादि की व्यवस्था की * 


भ्स्तुत प्रसण मे एक और करुणा का साकार घटित स्वरूप प्रस्तुत करना अप्रासग्रिक न होगा एक बार नागोर के 
समीपवर्त्ती क्षेत्रों मे चारे के अभाव मे पशुओ का जीना दूभर हो गया था उस समय उन्होने दुष्काल के सकट के 
परिणामों को सामने रखकर अपने प्रवचनों मे पशुओ की उपयोगिता और उनके द्वारा मानव जाति के लिये होनेवाले 


लाभो का प्रतिपादन किया अनुदिन के प्रवचनों मे प्रकारान्तर से यह विषय उपस्थित किया कि 'घामिक पुरुषो के लिए 
इस समय इस समस्या का निराकरण करना ही आध्यात्मिक साधना का सार है 


स्थानकवासो सम्प्रदाय का उद्गस, विकास भ्रौर परम्परादर्शन 


भारत की निर्गूण सन्त सम्प्रदायो की परपरा बुद्धिवादी परपरा कहलाती है भावविह्लता का अतिरेक सदा नही 
रहता उसका एक समय होता है उम्र की सलवट ज्यो-ज्यो बढती जाती है त्यो-त्यो मनुष्य यथार्थवादी होता जाता 
है जैन-परम्परा मे भी महावीर के बाद सन्तो मे साकार और निराकार धारा का प्रस्फुटन हुआ लगभग सभी घ॒र्मो मे 
उपासना की दो घाराएँ प्रवाहित हो रही है इन घाराओ को साकार और निराकार कहा जाता रहा है भफ्ति युग 
में इसे सगुण और निर्गुण नाम से अ्रभिहित किया गया 

भगवान्‌ म० के सैकडो वर्षो बाद भारत के बहुत बडे भाग मे सयकर दुष्काल पडा था उस समय अन्नसकट-जनित अस्त- 
व्यस्तता के परिणामस्वरूप जैनधर्म की नियाकार धारा अन्त सलिला हो गई थी कितु इस घारा का यह सौभाग्य रहा 
कि इसका साहित्य रह गया था पल्द्रहवी शती तक यह घार अन्त सलिला ही बनी रही सोलहवी शती के तृतीय दशक 


मे लोकाशाह नामक कान्तिकारी वीर पुरुष का उदय हुआ वह परम बौद्धिक और विचारक था उसने तत्कालीन 
श्रमणो के भयकर पतन को देखा, तो उसका लौहपुरुप विद्रोह कर उठा 


लोकाशाह ने घमंग्रथों का अध्ययन प्रारम्भ किया, उसे निराकार कौ अन्त सलिला का निनाद 


सुनाई देने 
अधिक तत्परता व लगन से आगमो का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन और चिन्तन किया लगा उसने 


लोकाशाह को पता लगा 
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कि धर्म की आत्मा आडबर एवं दभ के आवरण मे छिप गई है ! उसे प्रकाश मे लाना ही इस समय सबसे बडी शासन- 
सेवा है कहा जाता है कि इसके बाद लोकाशाह ने काफी समय तक पद यात्रा करते हुये अपने विचारों का शखनाद सर्वत्र 
सुताया उनके विचारों को आशातीत समर्थन मिला 


आराध्य की मूर्ति स्थापित न करके एक स्थानविशेप मे सामूहिक रूप मे या व्यक्तिगत रूप मे निराकार उपासना करने 
के कारण उनके अनुगामियो का सम्प्रदाय स्थानकवासी सम्प्रदाय कहलाया 


इस अर्थ मे जैनधर्म भे साकार और निराकार--ये दोनो प्रकार के सम्प्रदाय है स्थानकवासी सम्प्रदाय निराकार की 
उपासना मे विश्वास रखता है 


लोकाशाह के विचाराशो मे सशोधन करके श्रीधर्मदासजी श्रीलवजी ऋषि और श्रीधर्मेसिहजी इन तीन महापुरुषो ने इस 
सम्प्रदाय को सवद्धित और परिपुष्ठ किया तीनो धर्म-स्तभो के विचार-आधार पर ही स्थानकवासी सम्प्रदाय टिका हुआ 
है आचाये श्रीजयमलजी म०, आचार्य श्रीवमेंदासजी म० की सम्प्रदाय की कडी ये श्रीहजारीमलजी म० भी इसी सप्रदाय 
के एक उज्ज्वल रत्न थे 


वि० की अठारहवी शती मे आचार्य श्रीरघुनाथजी महाराज से दयादान के सैद्धान्तिक प्रइनो मे विचार सामजस्य स्थापित 
न होने के कारण श्रीभीखणजी स्वामी ने गुरु से सम्बन्ध तोडकर स्वतत्र सम्प्रदाय 'तेरापथी” के नाम मे स्थापित किया 

आचार्य श्रीजयमलजी महाराज श्रीभीखणजी के चचेरे गुरु ये आचायंश्री नही चाहते थे कि भीखणजी गुरु से विमुख हो 

उन्होने इस सम्बन्ध मे पर्याप्त प्रयत्न किये और श्रीभीखणजी को समभाया भी, किन्तु वैसा न हो सका 


श्रीहजारीमलजी महाराज अपने समाज और सम्प्रदाय के अत्यत निष्ठावान्‌ सत ये वे कहते थे---“मनुष्य जिस समाज, 
सम्प्रदाय, धर्मं और परिवार से जब तक अनुवधित हो, उसके प्रति उसे ईमानदारी के साथ कत्तंव्य करना चाहिये ” यह 
कहना उनका कोरा उपदेश ही नही था व्यक्तिगत रूप से वे इस पर अत्यन्त हढ भी थे 

श्रीभीखणजी गणि की परपरा के अष्ठम आचार्य श्रीकालूगणि का बडी पादू (राजस्थान) मे आगमन हुआ उस समय 
पूज्य श्रीस्वामीजी महाराज भी पादू मे ही विराजित थे श्रीकालृूगणिजी ने सोचा “हमारे आदिगुरु आचार श्रीभीखणजी 
स्वामी के चचेरे गुरु आचार्यश्री जयमलजी महाराज की सम्प्रदाय के बडे सन्त प्रवतंक श्रीहजारीमलजी म० यही विराज- 
सान है उनसे मिलना चाहिये” उन्होने अपने भक्तो से कहा--“स्थानकवासी मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज को यहाँ 
आने का निमत्रण दे आओ 

अक्त निमत्रण देने गये प्रसग यहाँ आकर अड गया--“कालूगणि मुनिश्री के निवास पर आयें या सुनिश्री कालूगणि के 
निवास पर जाये ?! मुनिश्री ने निर्णय दिया--'त्ेरापथी” सम्प्रदाय मे यह प्रचारित करने की प्रथा है कि कोई भी 
स्थानकवासी मुनि उस पक्ष के चाहने पर भी मिलता है तो यही प्रचारित किया जाता है कि स्थानकवासी' मुनि 
कालूगणि के दर्शन करने या दद्यंनो का लास लेने आये जैसे भी हो यह परपरा आज तक रूप बदल कर चल रही है, अत 
उनकी मिलने सम्बन्धी इस भावना की तो मैं कद्र करता हूँ मगर उनके निवास पर नही जा सकता अच्छा यही है कि 
वे स्वय ही यहा पधार जायें 


मिलने वाला जिससे मिलना चाहता रहा है वह उसके निवास पर जाकर ही उससे मिलता रहा है और इस प्रकार से 
मिलना व्यवहार्य भी कहलाता है एक दिन अन्य स्थान पर दोनो मुनियो का अत्यत स्नेहपूर्ण मिलन हुआ आचार्य 
श्रीजयमलजी भ० की उदारता और सौहार्दभाव की चर्चा हुईं 'हम दोनो मूलत चारित्रिक ऊर्जा के धनी आ० रघुनाथजी 
स० से सबधित रहे है कालगत दूरी अवश्य है परन्तु स्नेहगत दूरी नही है !” इस प्रकार के वार्ता-प्रसगों मे उनकी 
मिलन-वेला प्रेमपूर्ण ढंग से सपन्‍न हुई 

घटना स० १६६१, पादू (राज०) 
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मारत॑य संस्कृति के जबनाधार सन्त ; 


सन्‍्त भारतीय सस्क्ृति के जीवनाधार है भारत के सन्‍्तो ने अध्यात्मविद्या प्रदान कर ससार के भवारण्य मे भूले-विसरो 
को जीवन का चरम लक्ष्य बताया है आज अध्यात्मविद्या विदेशों मे भी पल्‍लवित हो रही है इसका उद्गमस्थल भारत 
है यह अतिशयोषित नही कि भारत के सन्त अनुस्तोत्गामी न बनकर भ्रतिश्नोतवाहक बने और उन्होने भोगाकुल भयग्नस्त 


ससार को, दुनिया से स्वय दूर रह कर, ध्यान, धारणा, समाधि और लयावस्था की अनुभूति का अमश्रत बाट कर ससार 
मे महनीय उपकार किया है 


सन्त, विचार मे आचार और आचार मे विचारो का पवित्र पावन सगम है सन्त का जीवन विचार, आचार, विवेक- 
क्रिया, साधना, सयम और तप आदि का बहुरगी चित्र है भारतीय जन-जीवन, सन्त का समादर करता है, उसकी पूजा 
करता है क्योकि सन्‍्तो के तप पुत जीवन से उसे प्रेरणा मिलती है जीवन की सम्यग्‌ दिल्या का सुबोध प्राप्त होता 
है अत सन्त का जीवन एक आलोकस्तभ है उसके चारो ओर प्रकाश्-किरणें बिखर रही है 


सन्तसस्क्ृति के प्रभाव से भारत का समग्र भाग प्रभावित है कश्मीर से कन्याकुमारी तक व अटक से कटक तक सर्वत्र 
सन्तजीवन का सौरभ परिव्याप्त है दक्षिण भारत के जीवट के सन्त, गुजरात व महाराष्ट्र के भक्तिपरायण सत, पजाब 
के, उत्तर भारत के व मध्यभारत के सतो की कीतिकथा और गौरवगाथा सुनकर आज भी किस भद्र भावना वाले 
व्यक्ति का मस्तक श्रद्धानत नही हो जाता है ? और फिर राजस्थान तो एक भ्रकार से सन्‍्तो का ही देश है तप, त्याग 
की विख्यात रण भूमि राजस्थान के उद्मट अलबेले मस्त सन्त जो अपनी जीवन-ज्योति से जन-जन के मन को जागृत 
करते रहे है--कौन उन्हे भुला सकेगा ? जैन जगत्‌ के सन्त, श्री आनन्दघन जी, योगिराज श्रीदेवचन्द्र जी जैसे पण्डित 
पुरुष और श्रीयशोविजयजी जैसे विद्वान्‌ सन्‍्त एवं भक्ति के अद्वितीय कवि विनयचन्द्रजी, भूधर जी, द्यानत व दौलतराम 
जी एवं बनारसीदासजी जैसे अमर सन्त जैन समाज मे भक्ति युग के यशस्वी कवि हुए हैं 


राजस्थान सन्तभकक्‍तो का देश है राजस्थान, जिसमे प्रेमदीवानी, स्नेहविद्धल मीराबाई की सरस स्वर-लहरी समस्त 
भारत मे गज रही है, जिस राजस्थान मे दादू की उदात्त विचारधारा, जिससे राष्ट्रीय कवि रवीन्द्र भी प्रभावित हुए है, 
वीर राजस्थान के उन आध्यात्मिक वीर सन्‍्तो की अमर देन चिर नवीन है राजस्थान इसीलिये 'वीर राजस्थान” के रूप मे 
अमर है कि यहाँ के निवासी अन्याय के लिये रण मे अद्भुत पराक्रम भी दिखा सकते है और समय आने पर सयम के 
रण मे भी उसी वीरता से आगे बढते है जब तक राजस्थान के सन्‍्तो का जादूभरा सगीत राजस्थानियो की द्वत्तत्री के 
तारो को भक्त करता रहेगा, तब तक नि सदेह वे समस्त उज्जेस्वल अतीत को साकार करते रहेगे 


चुडाश फाफे कफ परत पक ज अप फण्डइ़ ही] 
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राजस्थान के सनन्‍्तजन लोकभाषा के बहुत बडे हिमायती रहे है उन्होने सदैव यह लक्ष्य अपने सामने रखा है कि जिस 
प्रात में हमे जनता में जाग्रति उत्पन्न करनी है उस प्रात मे उसी भाषा में अपनी सतेज वाणी का प्रकाश करे इस प्रकार 


राजस्थान के सन्‍्तो ने जो सदेश दिये है वे निश्चय ही भारतीय सस्कृति को राजस्थानी सनन्‍्तो की अमर देन के रूप में 
सदैव उल्लेखनीय रहेगे 


इतनी भूमिका के बाद स्वामीजी म० की आचायंपरम्परा और सन्तपरम्परा का क्रमश उल्लेख किया जाता है 


भ्राचार्य भीजयमलजी म॒० 


आचार्य श्रीजयमलजी म० धर्मोद्वारक वीर पुरुष श्रीधमंदासजी म० की परम्परा के ज्योतिर्घर सन्तरत्न थे उन्होंने 
उफनते यौवन की तपती दुपहरी मे ब्रह्मचयं के कठोर ब्रत को स्वीकार कर राजस्थान की वीर सन्तपरम्परा को गौरवा- 
न्वित किया था अपने कौटुम्बिक मोह को विश्व-प्रेम मे परिवर्तित कर दिया था और माता सरस्वती के विनीत पुत्र 


के रूप मे ज्ञान की अखड लौ प्रज्वलित की थी वे माता जिनवाणी की जीवनपर्यन्त त्याग, तपस्या, वैराग्य आदि के 
हारा उपासना करते रहे 


आपका जन्म मरु-प्रदेश के लाबिया ग्राम में हुआ था माता पिता का नाम क्रमश महिमाबाई और मोहनदासजी था एक 
सञ्नात परिवार की कन्या (श्री लक्ष्मी वाई) के साथ इनका विवाह २२ वर्ष की अवस्था मे हुआ था हिरागमन का 
समय नवविवाहितो के लिये उमगो का गुलाल बरसाता हुआ-सा होता है आपके यहाँ भी ह्विरागमन होने वाला था 
इसी बीच मेडता से आपको पृज्य श्रीभूधरजी म० का वैराग्यमूलक उपदेश श्रवण करने का स्वर्ण-अवसर मिला मुनि- 
श्री के मुख से सुदर्शन सेठ के ब्रह्मचय त्रत की महिमा का सगीत सुना विचार बदले जीवन बदला पृज्य श्री भूधर- 
जी म० से दीक्षा प्रदान करने की विनती की भूधर जी म० ने कहा---“'जीवन के महान्‌ निर्णय को इस प्रकार सहसा 
कंसे कर रहे हो ?' 

जयमलजी ने कहा "निर्णय तो सहसा और एक साथ ही होते है प्यास लगी हो तब पानी पीने के लिए सोचने-विचारने 
की आवश्यकता नही होती अन्तत मेडता में ही रहकर परिवार की अनुमति प्राप्त की, और स० १७८७ की मगसिर 
कृष्णा द्वितीया को भुनि-दीक्षा ग्रहण की 

तो द्विरागमन का उल्लास भी सयमवीर के पथ का अवरोधक तत्त्व न बन सका 


नवदीक्षित जयमल जी ने मुनिजीवन की साधना के साथ-साथ ही ज्ञानोपासना भी प्रारम्भ की आगे चलकर लोकगीतो 
व सामाजिक रगमच पर प्रचलित घुनो की रागो मे स्वानुभूतिमुलक विपुल साहित्य सुजन किया इनके भक्ति, वैराग्य 
स्तुति, उपदेश एवं तात्त्विक विषयो के फुटकल पद आज राजस्थान के विभिन्‍न ज्ञानागारो मे पाए जाते हैं “जयवाणी' 
के नाम से इनकी रचनाओ का एक इहत्‌ सग्रह सन्‌ १६६० मे आगरा से प्रकाशित हो चुका है 

आचार्यंेश्री के जीवन और व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे डा० नरेन्द्र भानावत का भ्रस्तुत ग्रथ मे प्रकाशित निबंध यथेष्ट प्रकाश 
डालता है 


आाचाय श्रीरायचन्द्रजी 


उत्तराधिकार भौतिक और आध्यात्मिक दो प्रकार का होता है भौतिक, चल-अचल सम्पत्ति के रूप मे होता है, जब कि 
आध्यात्मिक उत्तराधिकार ठप, त्याग एव सयम का होता है जिसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है उसके विचार 
और आचार से यह प्रकट होता है आचार्य श्रीजयमलजी ने सघ-व्यवस्था का दायित्व रायचन्द्र जी को स० १८४६ 
मे युवाचार्य घोषित करके प्रदान कर दिया था 


अपना उत्तराधिकारी नियुक्‍त करते समय आचार्येश्री ने सघ के समक्ष कहा “मैं आज यृवाचार्यपद रायचन्द्र जी को प्रदान 
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करता हूँ यह समय इनके पूर्वाभ्यास का है मै अनुभव कर रहा हैँ कि ये आचार्य पद के उत्तरदायित्व को दक्षतापूर्वक 
निभा सकते है सघ इनके नेतृत्व मे र॒त्नत्रय की ढद्धि करता हुआ आध्यात्मिक पथ पर निरतर बढता रहे, यही मेरी 
आत्तरिक अभिलाषा है 


आचार्यश्री रायचन्द्रजी का जन्म, स० १७६६ आसौज शुक्ला एकादशी को जोधपुर में हुआ था माता नन्‍्दादेवी और 
पिता विजयराज धाडीवाल थे 

इन्होने किशोरावस्था व यौवनावस्था के सधिस्थल पर खडे होकर मुनिदीक्षा का भीष्म निर्णय किया था स्वामी श्री गोर- 
घनदास जी द्वारा स० १८१४ आषाढ शुक्ला एकादशी को मारवाड के प्रसिद्ध पुरातन नगर पीपाड में भागवती दीक्षा 
अहण की थी ३६ वर्ष १० माह और ६ दिन तक मुनिजीवन के कठोर विधि-निषेवी मे रहकर आचायये जयमल जी 


की दृष्टि मे युवाचायं पद की योग्यता प्राप्त कर ली थी समग्र मुनि जीवन ५४ व ६ माह और १८ दिन तक 
अत्यन्त दृढतापूर्वक व्यतीत किया 


इनके वैराग्योद्गम की कहानी अत्यत अद्भुत है किशोर और यौवन अवस्था के मदभरे दिन थे माता-पिता ने सुशील 
कन्या से पाणिग्रहण करने की तैयारी कर ली थी स्वजन-परिजन पर्याप्त मात्रा मे उपस्थित हो गये थे घर मे स्त्रियाँ 
मगलगीत गा रहो थी अडोस-पडोस से विवाह की शुभ कामना स्वरूप भोजन (बिदोला) के निमत्रण वश घर-घर क्रमश 

भोजन करने जाना पडता था एक दिन (बिंदोला आरोगणने पडोसी रे घरे पघारया हा) भोजन करते-करते अकस्मात्‌ 
वैराग्य भाव के अकुर फूट पडे विवाह की तैयारी जहाँ की तहाँ रह गई और थोडे ही दिनो बाद दीक्षा का विंदोला 
प्रारभ हो गया और आप मुनिश्नत घारण कर वीरब्ती बन गये 

इन्होंने ज्ञानधन का विपुल अर्जंन किया था दर्शनश्ञास्त्र पढा लक्षशग्रथो पर अधिकार प्राप्त किया वह युग, पद्य की 

प्रतिष्ठा का युग था अत इन्होने तत्त्वात्मक, उपदेश्ात्मक, स्तुत्यात्मक एवं कथात्मक पद्यों की राजस्थानी भाषा मे 

रुचना की वे रचनाएँ राजस्थान के विभिन्‍न प्राचीन भण्डारो मे जाज तक बराबर भिलती जा रही है परन्तु इस यत्र- 

युग मे भी कोई ऐसा अन्वेषक नही उत्पेरित हुआ जिसने प्राचीन मुनियों की मूल्यवान रचनाओ को प्रकाशित कर जनता 


के समक्ष उपस्थित किया हो मैंने इनकी विपुल रचनाओ का एक सगप्रह “रायरचना' के नाम से तैयार किया है जो शीक्र 
प्रकाश में आने वाला है 


आपने ७ भव्यात्माओ को दीक्षा प्रदान कर उनकी शिक्षा-दीक्षा, तप, त्याग, वैराग्य आदि का दायित्व वहन किया था 
आपकी सम्पूर्ण आयु ७२ वर्ष ३ माह की थी स० १८६८ माघक्ृष्ण चतृद्दंश्ी को देहोत्सगं किया 


श्राचार्य श्रीज्रासकरणजी 
आचाये श्री रायचन्द्र जी ने सतत्‌ १८५७ आषाढ कृष्णा पचमी के दिन श्रीआसकरण जी म० को युवाचार्य पद प्रदान 
किया निरीक्षण करते रहे कि आचार्ये-पद का महान्‌ दायित्व परिवहन करने मे ये कितने सक्षम है कालातर मे 
आचायंश्री को विश्वास हो चला कि आचारये-पद का उत्त रदागित्व ये कुशलतापूवंक वहत कर सकेंगे आचार्य श्री- 
रायचन्द्रजी म० के स्वरगंवास के पश्चात्‌ आपने स० १८६८ माघ पूर्णिमा के दिन मेडता मे आचाये-पद ग्रहण किया 
जयगच्छ सुयोग्य नेतृत्व प्राप्त कर प्रमुदित हुआ 
आचार श्रीआसकरणजी का जन्म, तिवरी (तिमरपुर राज०)मे सवत्‌ १८१२ मार्गशीष कृष्णा द्वितीया को हुआ था माता 
गीगादे और पिता रूपचन्द्रजी बोथरा थे इनका गृही जीवन साढे सोलह वर्ष रहा आचार्य श्रीजयमलजी म० द्वारा 
स० १८३० बैशाख कृष्णा पचमी को तिवरी मे मुनिदीक्षा घारण की थी 
इनके बैराग्योद्गम की कहानी बडी महत्त्वपूर्ण है आासकरणजी के वागूदान की तैयारी हो चुकी थी भाता परम प्रसन्न 
थी मेरे घर मे जिस चाद-सी वहूरानी का आगमन होनेवाला है, उसके अभिभावक आज वागदान कर वचनवद्ध होगे 
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शइ८ * मुनि श्रीहजारीमल स्घृति-अन्ध " प्रथम अध्याय 


साथ ही मुझे समधिन के मीठे रिदते का लाभ होगा वे वचन देकर घर के सब सदस्यों से अपनत्व सम्बन्ध स्थापित 
करेंगे पिता उल्लसित हो रहे थे कि मेरे बेटे को जीवनसमग्रिनी मिलने वाली है मुझे समवी मिलेंगे परिजन मोद मना 
रहे थे कि आज के बाद आसकरण जी के विवाह की सीमारेखा अकित होने वाली है 


इस प्रकार सब की तैयारी व प्रसन्नता आसकरण जी पर आवारित हो चुकी थी आसकरण जी के मन के हिमालय से 
वैराग्य की गगा अवतरित होकर हृदय भे समाहित हो चली थी सबकी आशा के सुनहरे तार कच्चे धागो की तरह 
हुट गये आसकरणजी के वैराग्य का स्वप्न साकार हुआ उन्होने हाडमास की पुतली के बदले विरक्ति के साथ सगपन 
किया माता-पिता व अन्य जनो के स्वप्न भग हो गये कालातर मे मुनि पद की विधवत्‌ दीक्षा ग्रहण की 


जैनागमो का गहरा अध्ययन किया तप-त्याग, सयम का विमल मन से ५२ वर्ष से भी कुछ अधिक समय तक सम्यक 
परिपालन किया 


इनका क्लतित्वपक्ष भी आचाय॑ श्रीरायचन्द्रजी म० की तरह अत्यत प्राणवान्‌ था मारवाड के प्राचीन ज्ञानाग्रारो मे 
आपके हारा रचित विभिन्न विषय के उत्प्रेरक पद आज तक उपलब्ध होते जा रहे है २० विहरमान, ११ गण॒ुवर, २४ 
तीथैकर व १६ सतियो की स्तुति में स्तुतिपरक पद तो रचे ही, इनके अलावा अन्य तात्विक विपयो पर भी पद्यरचना 
की इनके अब तक उपलब्ध पद्मो का 'आसकरणपदावली' के नाम से एक विद्ञाल सग्रह किया जा चुका है जो निकट भविष्य 
मे ही प्रकाश भे आने वाला है आगे अन्वेपण चालू है १० भव्यात्माओं को मुनिजीवन की दीक्षा प्रदान की सम्पूर्ण 
जीवन ७० वर्ष का था, १८८२ की कातिक कृष्णा पचमी को देहोत्सगग हुआ 


शाचायं श्रीोसबलदासजी 


आचार्य श्रीभासकरण जी म० ने परम्परा से चली आ रही युवाचार्य-पद की पद्धति का सम्यक्‌ निर्वाह करते हुये श्री- 
सबलदास जी म० को स८ १८८१ की चैत्र शुक्ला पूरिमा की प्रभात-वेला मे युवाचार्य-पद प्रदान किया स० १८८२ 
की माघशुक्ला त्रयोदशी को जोधपुर मे आचार्य-पद प्राप्त हुआ सघव्यवस्था का दायित्व आपके कघो पर आ गया 


आचाये श्रीसबलदासजी म० का जन्म स० १८२८ भाद्रपद शुक्ला हादशी को पोकरणनगर मे हुआ था माता सुन्दर 
देवी और पिता आनन्दराम जी लुणिया थे इन्होने मार्गशीर्ष शुक्ला तृतीया को बुचकला ग्राम में आचार्य श्रीरायचन्द्रजी 
के द्वारा स० १८४२ मे मुनिदीक्षा घारण की थी तीन दशक से कुछ अधिक समय तक मुनिजीवन की कठोर साधना 
हो चुकने पर आचार्य की दृष्टि मे आपने युवाचार्य-पद की योग्यता प्राप्त की अधंशती से कुछ अधिक समय तक समग्र 
मुनि जीवन व्यतीत किया तीन शिष्यो को स्वय दीक्षा प्रदान की 

आप अपने समय के बहुत्त अच्छे कवि थे आज तक के आपके प्राप्त पदो के आधार पर निस्सकोच कहा जा सकता है कि 

आपको छ््द शास्त्र का ठोस ज्ञान था पूर्ववर्ती आचार्यो की तुलना मे आपका पद्यसाहित्य,यद्यपि स्वल्प ही उपलब्ध हुआ 

है परन्तु अन्वेषण की महती आवद्यकता है लेखक इस दिशा मे प्रयत्नशील है 


इनका देहोत्सगें स० १९०३ मे सोजत (शुद्ध दतीपुर) नगर मे वेशाख शुक्ला नवमी को हुआ था 


शाचार्य ्रोहीराचन्द्र जो 


आचार्य श्रीसवलदासजी म० युवाचार्य-पद पर आसीन रहे ये परन्तु उनके पश्चात्‌ किसी आचार्य को पहले युवाचाये- 
पद प्रदान किया गया हो, ऐसा कोई उल्लेख नही मिलता श्री हीराचन्द्र जी म० आषाढ शुक्ला नवमी स० १६०३ 
में आचार्य पद पर जोधपुर मे प्रतिष्ठित हुए 


आचाये श्रीहीराचन्द्रजी का जन्म स० १८४४ भाद्रपद शुक्ला पचमी को विराईग्राम (राज०) में हुआ था माता ग्रुमाना 
देवी और पिता नर्रासह जी काँकरिया थे दसवे वर्ष मे वैराग्य का उद्गम हो गया था आचार्य श्रीआसकरणजी के हारा 





मुनि श्रीमिश्रीमल 'मधुकर” - जीवन-द्त्त « ३६ 


स॒० १८६४ आदिवन कृष्णा तुतीया को सोजत नगर मे मुनिदीक्षा ग्रहण की दीक्षोपरात विभिन्न विपयो का अध्ययन 
किया अपने द्वारा स्वीकृत आचारधर्म का अद्धंशताब्दी से भी कुछ अधिक समय तक सुदृढ मन से पालन किया 

आपने बालवय मे ही दीक्षा घारण की थी इन्हे वैराग्य किन परिस्थितियों मे उत्पन्न हुआ था, इस बारे में कुछ भी 
अधिकृत रूप से ज्ञात नही होता है 


आपका छुन्द अलकार सम्बन्धी ज्ञान प्रसिद्ध है पद्य रचनाएँ कम ही मिली है पर जो मिली है वे परिपूर्ण है अन्वेषको 
से अनुरोध है कि जहाँ भी आपकी रचनाएँ प्राप्त हो सके, उन्हे प्रकाश मे लाने का प्रयास करे 
आपकी सम्पूर्ण आयु ६६ वर्ष की रही स० १६२० फाल्युन कृष्णा सप्तमी को आप स्वर्गवासी हुये 


श्राचार्य श्रीकरतुरचन्द्रजी 


आचायें श्रीसबलदासजी म० ने युवाचार्य-पद प्रदान करने की परम्परा उठा दी थी, अत आचाय॑ श्रीकस्तुरचन्द्रजी म० 
स० १६२० फाल्गुन शुक्ला पच्मी को सघ द्वारा आचायं-पद पर प्रतिष्ठित हुए 

आचायें श्रीकस्तूरचन्द्रजी का जन्म स० १८६८ की फाल्युन कृष्णा तृतीया को विसलपुर मे हुआ था माता कुन्दनादे और 
पिता नर्रासह जी थे आचार्य हीराचन्द्रजी हारा पाली नगर मे मुनिदीक्षा घारण कर सयम के अग्निपय पर आप बढ़ते 
रहे सयम की बाट मे आईं अनेक बाधाओं पर साहस पृर्वक विजय प्राप्त की आपका ग्रहीजीवन ६ वर्ष १ मास और 
१९ दिन का था--ऐसा स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है मुनि जीवन, ६१ वर्ष ६ माह और २१ दिन का रहा है समग्र 
जीवनायु ७० वर्ष के लगभग है इस प्रकार दीक्षा का स० १६०७ फलित होता है इन्होने ५ भव्यात्माओ को मुनि- 
जीवन की दीक्षा प्रदान की थी 

आपके द्वारा कोई साहित्य रचा गया या नही, इस विषय मे अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नही हो सकी है सम्भव है 
अपने पूर्व आचार्यो की परम्परा का निर्वाह करते हुए आपने भी कुछ रचनाएँ की हो, जो किन्‍्ही ग्रथागारो मे दवी पडी हो 





झाचायें श्रीभीखमचन्द्र जी 


सातवे आचार्य श्री भीखमचन्द्र जी म० भाद्रपद शुक्ला पूणिमा स० १९६६० मे आचायें-पद पर आसीन हुए मारवाड की 
प्रसिद्ध राजधानी जोधपुर मे आपको आचार्य पद प्रदान किया गया था 


आपका जन्म, माता जीवनदे की रत्नकुक्षि से हुआ था पिता का नाम रत्नचन्द्र था, बरलोटा गोत्र के थे मृथाजी के नाम 
से अधिक प्रख्यात थे आचार श्रीकस्तूरचन्द्रजी के द्वारा मुनिदीक्षा ग्रहण की थी आप जन्मजात वैरागी थे आपने 
कुमार वय मे ही सयम ज़्त स्वीकार कर लिया था आपके दो शिष्य हुये थे श्री कानमल जी अतीव प्रतिभाशाली थे 
आगे चलकर वे ही आपके उत्तराधिकारी हुये जन्म, आचाये-पद व स्वगंवास सवत्‌ से दीक्षा स० का अनुमान किया जा 
सकता है स० १६६५ की वैशाख कृष्णा पच्मी आपका देहोत्सग दिवस है 


आझाचाये श्रीकानमलजो 


आचार भीखमचन्द्र जी म० के पदचात्‌ आपके सुयोग्य शिष्य सुनि कानमल जी को स० १६६४ की ज्येष्ठशुक्ला द्वादशी 
को कुचेरा (कुर्मपुर) मे आचाये-पद प्रदान कर जयगच्छ का आध्यात्मिक शासन सौपा गया 


इनका जन्म स० १६४८ की माघ शुक्ला पूर्णिमा के दिन धवा गाँव में हुआ था माता तीजादे, पित्ता अगराजी पारिख 
थे आचार्य भीखमचन्द्र जो द्वारा १६६२ की कातिक शुक्ला अष्टमी को महामदिर (जोधपुर) मे लघु वय भे ही आपने 
मुनिन्नत स्वीकार किया था २३ वर्ष मुनि जीवन के रूप मे व्यत्तीत किये आपके बारे भे एक विशेष उल्लेखनीय 
घटना यह है कि सिर्फ तीन वर्ष की दीक्षापर्याय के पश्चात्‌ ही आप जाचार्य-पद पर प्रतिष्ठित हुए इससे ज्ञात होता है 
कि आप मे असावारण योग्यता, सयमनिष्ठा और सुशासन की अदभुत योग्यता थी 


३८  सुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ : प्रथम अध्याय 


साथ ही मुफे समधिन के मीठे रिहते का लाभ होगा वे वचन देकर घर के सब सदस्यों से अपनत्व सम्बन्ध स्थापित 
करेंगे पिता उल्लसित हो रहे थे कि मेरे वेटे को जीवनसगिनी मिलने वाली है मुझे समधी मिलेंगे परिजन मोद मना 
रहे थे कि आज के बाद आसकरण जी के विवाह की सीमारेखा अकित होने वाली है 


इस प्रकार सब की तैयारी व प्रसन्नता आसकरण जी पर आवारित हो चुकी थी आसकरण जी के मन के हिमालय से 
वैराग्य की गगा अवतरित होकर हृदय मे समाहित हो चली थी सबकी आशा के सुनहरे तार कच्चे घायो की तरह 
टृट गये आसकरणजी के वैराग्य का स्वप्न साकार हुआ उन्होने हाडमास की पुतली के बदले विरक्ति के साथ सगपन 
किया माता-पिता व अन्य जनो के स्वप्न भग हो गये कालातर में मुनि पद की विधवत्‌ दीक्षा ग्रहण की 


जैनागमो का गहरा अध्ययन किया तप-त्याग, सयम का विमल मन से ५२ वर्ष से भी कुछ अधिक समय तक सम्यक्‌ 
प्रिपालन किया 


इनका कृतित्वपक्ष भी आचाय॑ श्रीरायचन्द्रजी म० की तरह अत्यत प्राणवान्‌ था मारवाड के प्राचीन ज्ञानाग्रारो में 
आपके द्वारा रचित विभिन्न विपय के उत्प्रेरक पद आज तक उपलब्ध होते जा रहे है २० विहरमान, ११ गणाघर, २४ 
तीर्थंकर व १६ सतियो की स्तुति मे स्तुतिपरक पद तो रचे ही, इनके अलावा अन्य तातक्ष्विक विपयो पर भी पद्चरचना 
की इनके अब तक उपलब्ध पद्यो का 'आसकरणपदावली' के नाम से एक विद्ञाल सग्रह किया जा चुका है जो निकट भविष्य 
भे ही प्रकाश भे आने वाला है आगे अन्वेषण चालू है १० भव्यात्माओे को मुनिजीवन की दीक्षा प्रदान की सम्पूर्ण 
जीवन ७० वर्ष का था, १८८२ की कातिक कृष्णा पचमी को देहोत्सग हुआ 
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श्राचायं श्रीसबलदासजी 


आचार्य श्रीभासकरण जी म० ने परम्परा से चली आ रही युवाचार्य-पद की पद्धति का सम्यक्‌ निर्वाह करते हुये श्री- 
सबलदास जी म० को स० १८८१ की चैत्र शुक्ला पूर्िमा की प्रभात-वेला मे युवाचाय॑-पद प्रदान किया स० १८८२ 
की माघशुक्ला त्रयोदशी को जोधपुर मे आचार्य-पद प्राप्त हुआ सघव्यवस्था का दायित्व आपके कघो पर आ गया 
आचारय॑ श्रीसबलदासजी म० का जन्म स० १८२८ भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को पोकरणनगर मे हुआ था माता सुन्दर 
देवी और पिता आनन्दराम जी लुणिया थे इन्होने मार्गशीर्ष शुक्ला तृतीया को बुचकला ग्राम मे आचार्य श्रीरायचन्द्रजी 
के द्वारा स० १८४२ मे मुनिदीक्षा धारण की थी तीन दह्वक से कुछ अधिक समय तक मुनिजीवन की कठोर साधना 
हो चुकने पर आचार्य की दृष्टि मे आपने युवाचाय-पद की योग्यता प्राप्त की अर्धशती से कुछ अधिक समय तक समग्न 
मुनि जीवन व्यतीत किया तीन शिष्यो को स्वय दीक्षा प्रदान की 

आप अपने समय के बहुत अच्छे कवि थे आज तक के आपके प्राप्त पदो के आधार पर निस्सकोच कहा जा सकता है कि 
आपको छ॒न्द शास्त्र का ठोस ज्ञान था पूव॑वर्ती आचार्यों की तुलना मे आपका पद्मयसाहित्य यद्यपि स्वल्प ही उपलब्ध हुआ 
है परन्तु अन्वेषण की महती आवद्यकता है लेखक इस दिद्या मे प्रयत्नशील है 

इनका देहोत्सगं स० १९०३ मे सोजत (शुद्ध दतीपुर) नगर मे वेशाख शुक्ला नवमी को हुआ था 


झाचार्य श्रोहोराचन्द्र जी 


आचार्य श्रीसबलदासजी म० यूवाचार्य-पद पर आसीन रहे थे परन्तु उनके पदचात्‌ किसी आचार्य को पहले युवाचार्य- 
पद प्रदान किया गया हो, ऐसा कोई उल्लेख नही मिलता श्री हीराचन्द्र जी म० आषाढ शुक्ला नवमी स० १६०३ 
में आचार्य पद पर जोघपुर मे प्रतिष्ठित हुए 


आचार्य श्रीहीराचन्द्रजी का जन्म स० १८५४ भाद्वपद शुक्ला पचमी को विराईग्राम (राज०) में हुआ था माता ग्रुमाना 
देवी और पिता नरसिंह जी काँकरिया थे दसवें वर्ष मे वेराग्य का उद्गम हो गया था आचार्य श्रीआसकरणजी के द्वारा 
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मुनि श्रीमिश्रीमल 'मधुफर”' जीवन-वबृत्त « ३६ 


स० १८६४ आदिवन कृष्णा तृतीया को सोजत नगर मे मुनिदीक्षा ग्रहण की दीक्षोपरात्र विभिन्न विपयो का अव्ययन 
किया अपने द्वारा स्वीकृत आचारधर्म का अद्धंशताव्दी से भी कुछ अधिक समय तक सुहृढ मन से पालन किया 

आपने बालवय मे ही दीक्षा धारण की थी इन्हे वैराग्य किन परिस्थितियों मे उत्पन्न हुआ था, इस बारे में कुछ भी 
अधिकृत रूप से ज्ञात नही होता है 


आपका छन्द अलकार सम्बन्धी ज्ञान प्रसिद्ध है पद्य रचताएँ कम ही मिली है पर जो मिली है वे परिपूर्ण है अन्वेषको 
से अनुरोध है कि जहाँ भी आपकी रचनाएँ प्राप्त हो सके, उन्हे प्रकाश मे लाने का प्रयास करे 
आपकी सम्पूर्ण आयु ६६ वर्ष की रही स० १६२० फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को आप स्वर्गवासी हुये 


झाचारयय श्रीकरतुरचन्द्र जी 


आचार्य श्रीसबलदासजी म० ने युवाचार्य-पद प्रदान करने को परम्परा उठा दी थी, अत आचार्य श्रीकस्तूरचन्द्रजी म० 
स० १६२० फाल्गुन शुक्ला पचमी को सघ द्वारा आचार्य -पद पर प्रतिष्ठित हुए 

आचार श्रीकस्त्रचन्द्रजी का जन्म स० १८६८ की फाल्गुन कृष्णा तृतीया को विसलपुर मे हुआ था माता कुन्दनादे और 
पिता नरसिंह जी थे आचार्य हीराचन्द्रजी द्वारा पाली नगर मे मुनिदीक्षा घारण कर सयम के अग्निपय पर आप बढते 
रहे सयम की बाट मे आई अनेक बाधाओं पर साहस पूर्वक विजय प्राप्त की आपका भ्रुहीजीवन ६ वर्ष १ मास और 
१६ दिन का था--ऐसा स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है मुनि जीवन, ६१ वर्ष ६ माह और २१ दिन का रहा है समग्र 
जीवनायु ७० वर्ष के लगभग है इस प्रकार दीक्षा का स० १६०७ फलित होता है इन्होने ५ भव्यात्माओ को भुनि- 
जीवन की दीक्षा प्रदान की थी 

आपके द्वारा कोई साहित्य रचा गया या नही, इस विषय मे अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नही हो सकी है सम्भव है 
अपने पुर्वे आचार्यो की परम्परा का निर्वाह करते हुए आपने भी कुछ रचनाएँ की हो, जो किन्ही ग्रथागारो मे दवी पडी हो 


झाचार्य श्रीभीखमचन्द्र जी 


सातवें आचाये श्री भीखमचन्द्र जी म० भाद्रपद शुक्ला पूणिमा स० १६६० मे आचार्य-पद पर आसीन हुए मारवाड की 
प्रसिद्ध राजधानी जोधपुर मे आपको आचायें पद प्रदान किया गया था 


आपका जन्म, माता जीवनदे की रत्नकुक्षि से हुआ था पिता का नाम रत्तचन्द्र था, बरलोटा गोत्र के थे मृथाजी के नाम 
से अधिक प्रख्यात थे आचार्य श्रीकस्त्रचन्द्रजी के द्वारा मुनिदीक्षा ग्रहण की थी आप जन्मजात वैरागी थे आपने 
कुमार वय मे ही सयम ब्त स्वीकार कर लिया था आपके दो शिष्य हुये थे श्री कानमल जी अतीव प्रतिभाशाली थे 
आगे चलकर वे ही आपके उत्तराधिकारी हुये जन्म, आचार्ये-पद व स्वगंवास सवत्‌ से दीक्षा स० का अनुमान किया जा 
सकता है स० १६६५ की वेशाख कृष्णा पचमी आपका देहोत्सर्ग दिवस है 


आचार्य श्रीकानसमलजी 


आजायें भीखमचन्द्र जी म० के पश्चात्‌ आपके सुयोग्य शिष्य मुनि कानमल जी को स० १६६५ की ज्येष्ठशुक्ला द्वादशी 
को कुचेरा (कुर्मंपुर) मे आचार्य-पद प्रदान कर जयगच्छ का आध्यात्मिक शासन सौपा गया 


इनका जन्म स० १९६४८ की माघ शुक्ला पूर्णिमा के दिन घवा गाँव मे हुआ था माता तीजादे, पिता अगराजी पारिख 
थे आचार्य भीखमचन्द्र जो द्वारा १६६२ की कातिक शुक्ला अष्टमी को महामदिर (जोधपुर) मे लघु वय में ही आपने 
मुनिन्रत स्वीकार किया था २३ बर्ष मुनि जीवन के रूप मे व्यतीत किये आपके बारे मे एक विशेष उल्लेखनीय 
घटना यह है कि सिर्फ तीन वर्ष की दीक्षापर्याय के पश्चात्‌ ही आप आचार्ये-पद पर प्रतिष्ठित हुए इससे ज्ञात होता है 
कि आप भे असावारण योग्यता, सयमनिष्ठा और सुशासन की अद्भुत योग्यता थी 
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४० « भुनि श्रीहजारीमज्ञ स्थृति-प्रन्थ : प्रथम अध्याय 


ज्ञातवग्य 
यह है कि आचाये जयमल जी म० के पट्ट पर आसीन होनेवाले सभी आचार्य अविवाहित थे किसी का वारदान 
होने वाला था तो किसी का वाग्दान हो चुका था और उन्होने मुनि दीक्षा अहण कर ली थी प्रारभ के तीन आचार्यों के 
अतिरिक्त सभी आचार्य बाल्यावस्था मे दीक्षित हुए थे [किस आत्मा मे कितनी तैजस्विता छुपी हुई है, यह उसके वालरूप 
को देखकर अनुमान करना असभव लगता है आरम्भ मे साधारण प्रतीत होनेवाले इन तेजरवी सन्‍्तो ने बडी शान के 
साथ अपनी पावन परम्परा का निर्वाह किया और जिनशासन को जन-जन तक पहुँचाने मे महत्त्वपूर्ण योग प्रदान किया 
है यह इस सम्प्रदाय की अपनी एक मौलिक विशेषता रही है. 








विक्रम सवत्‌ १९६८५ मे आचार्य श्रीकानमल जी महाराज के स्वगंवास के पश्चात्‌ स० १६८९ में मारवाड के प्रसिद्ध 
नगर पाली मे छह सम्प्रदायो के मुनिवरों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ उसमे इस सम्प्रदाय की सुव्यवस्था के लिए 
श्रद्धेय मुनि श्रीहजारीमल जी महाराज को प्रवर्तक-पद प्रदान किया गया और स्वामी जी श्रीचौथमल जी मत्री पद 
पर आसीन किये गये कुछ समय तक यह व्यवस्था चालू रही, कितु सम्प्रदाय के प्रमुख विचारशील सज्जनो का विचार 
था कि जब सम्प्रदाय मे विद्वान्‌ मुनिराज विद्यमान हैं तो फिर आचाये-पद की रिक्तता की पूर्ति क्यो न की जाय ? 
तदनुसार उनका भ्रयास प्रारम्भ हुआ और वि० स० २००४ में नागौर नगर मे श्रमणसघीय प्रान्तमन्नी प० २० मुनि 
श्रीमिश्रीमल जी म० (मघुकर) भारी समारोह के साथ नौवें आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किये गये और श्री आचार्य 
जसवन्तमल जी म० नाम से अभिहद्वित किये गए सम्प्रदाय के इतिहास में सस्क्ृत-प्राऊंत आदि भाषाओं तथा व्याकरण, 
साहित्य एव दर्यनशास्त्र आदि के विद्िष्ट ज्ञाता विद्वान्‌ का नेतृत्व पद पर आना एक नवीन घटना थी आपके नेतृत्व मे 
सम्प्रदाय का विद्येष उत्कर्ष होगा, ऐसी आशा थी किंतु परिस्थितियाँ कुछ ऐसी निर्मित हुईं कि आचाय॑े श्रीजसवन्तमलजी 
म० की श्ञातिप्रिय एव साधनाशील प्रकृति ने आचाये-पद पर न रहने का निणंय किया अनेकानेक सन्तो एवं श्राचको के 
अनुनय-विनय को भी ठुकरा कर आपने पद त्याग कर दिया तत्पदचात्‌ वही प्रवतंकपरम्परा पुन प्रचलित हुईं बि० स० 
२००६ में सादडी (मारवाड) मे अखिल भारतीय स्था० मुनियो का इहत्‌ सम्मेलन हुआ, जिसके सर्वेसम्मत निर्णया- 
नुसार अन्य सम्प्रदायो के साथ इस सम्प्रदाय का भी श्रमणसघ मे विलीनीकरण हो गया 


“--सपादक 


स्टर्म्जी छा वंठ-परिच्षय 


स्वामी श्रोबधमलजी स० 





आचाय॑ श्रीजयमललजी म०* के ५१ शिष्य होने का उल्लेख मिलता है उनके १६ छिणष्यो के नाम भी पाए जाते है स्वामी 
श्रीगोरधनजी म० आचायंश्री के ज्येष्ठ दविष्य ये मुनि क्षीरायचन्द्रजी आपके प्रतिभावान्‌ ताकिक व चर्चावादी शिष्य थे 
आपको सघ द्वारा जयगच्छ का आचार्य पद प्रदान किया गया था आप हिततीय आचार थे अपने समय के ज्योतिस्तभ 
थे आपके ५ शिष्य हुये प्रधान शिप्य श्रीभासकरणजी थे आचार्य रायचन्द्रजी के वाद आप तीसरे आचार्य हुए आपके 
१० शिष्य थे श्रीबुधमलजी म० पाचवे शिष्य माने जाते थे 


स्वामी श्रीवुधमलजी म० का जन्म जोधपुर समीपस्थ लुणार ग्राम मे हुआ था माता पन्नादे और पिता श्रीकपुरचन्द्रजी 
थे आपके माता-पिता व स्वय इस प्रकार तीनो ने भागवती दीक्षा घारण की थी आपकी स्तुति व श्रशस्ति मे कवियों 
ने जो पद्य-रचना की है उसमे आपके माता-पिता और स्वय आपके दीक्षित होने का विस्तार से उल्लेख पाया जाता है 

आपके ही द्विष्य स्वामी श्रीफकीरचन्द्रजी म० के उल्लेखानुसार जोधपुर के राजा मानसिंहजी और नवाब मीरखान मे 
बुद्ध हुआ ग्राम में जीवन की सुरक्षा मे सन्देह उत्पन्न होने लगा शरीकपूरचन्द्रजी सपरिवार लुणार से जोधपुर आगये 

दोनो भूपतियों भे सघर्ष छिडा हुआ था एक दिन मीरखान-पक्ष की ओर से चलाया गया तोप गोला पन्‍्नाजी के बराबर 
से गुजरा पन्‍नाजी को शारीरिक हानि तो नही हुई, केवल उनके वस्त्र कुलस गये यह गोला श्रीपन्नाजी के वैराग्य मे 
निमित्त बन गया जयगच्छीय श्रीगीगाजी साथ्वी के पास पन्‍्नाजीने जयपुर मे दीक्षा घारण कर ली श्रीकपूरचन्द्रजी का 

मन भी निर्वेद मे ढल गया, साथ ही पुत्र का भी 


आचाये श्रीजासकरणजी म० उन दिनो जोधपुर मे विराजमान थे पिता-पुत्र श्राचायंश्री की सेवा में पहुँचे आचायंश्री 
ने पिता-पुत्र के वैराग्य-मूलक मन की गहराई नापी और दोनो को स० १८६६ की पौष शुक्ला पष्ठी को महामदिर 
(जोधपुर) मे दीक्षा प्रदान की 
दीक्षानत्र स्वामी श्री बुधमलजी ने जैनागमों का अध्ययन किया पहले जैसी परपरा थी तदनुसार 
व मनन मल अमल 
१ स्वामांजी के वशपरिचय के असग में आ० जयमल्लजो, आ० रायचन्जी, आ 


ब् * आसकरणजी का परिचय आवश्यक दे 
आचार्य-परपरा में दिया जा चुका है अत यहा ज्वामी बुधमलजी म० से दजारीमलजी कला 
गई इजारीमलजी तक के अतीत परिवार का परिचय अर्तुत किया 


नुसार जैनागमो व अन्य 


३५९९९-९०९९०९०९२९२९९+%९९९ कफ 


४२ : मुनि श्रीहजारीसल स्थूति-अन्थ « प्रथम अध्याय 


ग्रथो को कलापूर्ण ढंग से लिपिबद्ध किया | आपके जीवन की सर्वाधिक विशेषता यह थी कि आप निरतर श्रृतमाधना 
से निमसत रहते थे जीवन मे सदैव अप्रमत्त भाव की उपासना मे लीन रहे एक मिनट भी व्यर्थ खोना आपको इग्न नही 
था यही कारण है कि आपके लिखित ग्रथ आज भी विपुल मात्रा मे पाए जाते है 

परवर्ती अनेक विद्वान्‌ सन्‍्त-सतियो ने आपके परिचय एव प्रशस्ति के रूप भे पद्चय-रचना की है--- 


सुन्द्रानरसयुक्त-शास्त्र-लेखन-तत्परम्‌ , 
बुधमल्ल-महाराज वन्दे भक्तिपुरस्सरम्‌ । 


आपने ३२ आगमो की अनेक बार प्रतिलिपियाँ मनोयोगपूर्वक की थी आज भी आप द्वारा लिखित ग्रथ स्थान-स्थान 
पर खोज करने पर पाए जाते है ज्ञानाराधना मे अत्यत निरत रहते हुए आप सयमसावना मे भी आस्थावान्‌ ये सयम 


का अत्यत हढतापुरवेक आपने पालन किया स० १९२६ वैशाख शुक्ला दशमी के दिन नागौर नगर मे विधिवत्‌ सलेखना 
करके स्वगंवासी हुये 


स्वामी श्रीफकीरचन्द्रजी महाराज 


आप स्वामी श्रीबुधमलजी म० के एकमात्र विद्वान्‌ शिष्य थे आपका जन्म जोधपुर समीपस्थ विसलपुर ग्राम मे हुआ था 
माता कुन्दना के अगजात और पिता श्रीनरसिहदासजी के आत्मज थे, आपके एक छोटे भाई ये जो इसी गच्छ मे आचार्य 
कस्तूरचन्द्रजी म० के नाम से विख्यात थे पुत्रो और पत्नी को असमय मे ही त्याग कर श्रीनरसिहदासजी स्वर्गंवासी 
हुए आपके पूरे परिवार ने, जिसमे पत्नी भी सम्मिलित थी, जिन्धर्म की दीक्षा धारण की 


स्वासीजी की अध्यवसायशील प्रकृति के बारे भे लिखे गये अनेक पदो मे से एक इस प्रकार है--- 


विनय करी गुरुदेव रिकावी, भर्या अग सारा, 
छेद मुतज्त उपाय पहल्‍ना लिया कठ--धारा। 
व्याकरण छुद्‌ ज्योतिष स्वरोदय और वेद च्यारा, 
पुराण कुरान ने डिंगल पिंगल, न्याय नाममाला। 


जैनागमो के अग उपाग आदि का सूक्ष्म मतन किया आगमो के अतिरिक्त अन्य घर्मो के ग्रन्थी का भी गहन अध्ययन 
किया आपका व्याकरण सबधी ज्ञान गभीर मूुल्यवान्‌ था आप सस्कृत के उद्भट विद्वानू थे यही कारण है कि 
आपके पास अन्य सम्प्रदायों के सन्त भी अध्ययन करने मे गौरव का अनुभव करते थे मूर्तिपूजक इवेताम्वर सम्प्रदाय 
के प्रसिद्ध आचार्य श्रीविजयानन्दजी सूरि. (आत्मारामजी) ने सम्प्रदाय परिवत्तंन कर लेने के पश्चात्‌ भी आपकी विशिष्ठ 
विद्बत्ता की ख्याति से प्रभावित व आक्ृष्ठ होकर व्याकरण आदि का अध्ययन किया था सौराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त तपस्वी 
श्री माणकचन्दजी राजस्थान मे' आये और आपके निकट लगभग दो वर्ष तक रहकर व्याकरण झादि का अध्ययन करते 
रहे तपस्वी श्रीमाणकचन्द्रजी म० के गुजर भाषा मे प्रकाशित बहद्‌ जीवन-चरित्र मे स्वामी श्रीफकीरचन्द्रजी म० की 
अद्वितीय विद्धत्ता के बारे मे पर्याप्त विस्तार से उल्लेख किया गया है 


आप प्रखर ताकिक और उद्धूट चर्चावादी भी ये कितु आपकी तत्त्वचर्चा कभी मनोमालिन्य का कारण नही बनी तत्त्व- 
चर्चा, तर्क और प्रमाणो के आधार पर बडी कुशल व तकंसगत करते थे तेरापथी (जैनो की एक उपशास््रा) सम्प्रदाय 
के मुनियो के साथ भी आपने तत्त्वचर्चा अपने समय मे की थी तेरापयियो के गढ लाडनू मे वर्षावास करना प्रबल 


१ किणनगढ़ आदि स्थानों में 
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प्रभाव, उन जैसे सममशील और प्रकाण्ड पण्डित और तत्त्वज्ञानी के लिए ही समव था आपका लाइडनू-चातुंमास धम्म- 
प्रभावना की दृष्लि से बडा सफल रहा अनेक भाइयो और बाइयो को दया-दान का उपदेश देकर जिनाज्ञामूलक सन्मार्ग 
प्रदर्शित किया आपके पश्चात्‌ ही पूज्य श्रीजवाहरलालजी म० को इस क्षेत्र मे सफलता का गौरव प्राप्त हुआ था 


उस युग के असाधारण प्रतिभाशाली इन विद्वान्‌ सतशिरोमणि ने चैत्र कृष्णा त्रयोदशी के दिन समाधिमरणपूर्वक व्यावर 
नग्रर मे देहोत्सगं किया 


स्वामी श्रीजोरावरमलजी म० 


आप स्वामी श्रीफकीरचन्द्रजी म० के सबसे छोटे प्रतिभावान दिष्य थे आपका जन्म सिह (जोधपुर) की पवित्र घरती 
पर विक्रम सवत्‌ १६३६ की वैशास शुक्ला तृतीया के दिन माता मगना वाई की रत्नकुक्षि से हुआ था आप श्रीरिड- 


करणजी के आत्मज थे स० १६४४ की अक्षयतृतीया के शुभ मुहं मे स्वामी श्रीफकीरचन्द्रजी के द्वारा मुनिदीक्षा ग्रहण 
की थी आपकी यह दीक्षा जयगच्छीय परपरा के गौरवशाली नगर नागौर मे हुई 


दीक्षाग्रहणोपरात सस्क्ृत व्याकरण, आगम, टीका चूणि, छन्द शास्त्र, ज्योतिप और न्यायश्ास्त्र का गहन अव्ययन किया 
अध्ययन के साथ-साथ सूक्ष्म चितन करना आपके जीवन की एक उल्लेखनीय विशेपता थी प्रवुद्ध एव गभीर चितन का 
स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि सम्प्रदाय मे रहते हुए भी आपके विचारों मे विराटता आगई झर आप समनन्‍्वयवादी 
हो गये आपको लगा कि सब घ॒र्मो का लक्ष्य एक ही है आपके जीवन मे समन्वयद्धत्ति के महत्त्वपूर्ण कार्यो की एक लम्बी 
सूची जुडी हुई है सामाजिक क्षेत्र मे मानव के सर्वागीण विकास पर सोचना और उसे कार्यरूप मे परिणत करना ही 
अन्त मे आपने अपने लोकहित का मूलाघार बना लिया था। 


आपने कुचेरा डेह नागौर आदि क्षेत्रो मे हरिजनो के सम्मान का प्रभावद्ञाली आन्दोलन प्रारम्भ किया श स० 
१६६५ का प्रसग उल्लेल्य है साधारणतया सर्वत्र ही हरिजनो को जूठन देने की परपरा है स्वामीजी को यह व्यवहार 
मानवजाति का घोर अपमान प्रतीत हुआ उन्होने कुचेरा, नागोर डेह आदि क्षेत्रों मे हरिजनों के सम्मान का प्रभाव- 
शाली आन्‍न्दोलन प्रारम्भ किया सर्वप्रथम कुचेरा मे अनुदिन के प्रवचनो मे इसका विरोध किया निरन्तर के प्रवचनो के 
परिण।मस्वरूप कुचेरा के जैन बन्धुओ ने हरिजनो को भूठा भोजन न देने की प्रतिज्ञा की साथ ही उन्हे शुद्ध भोजन 
अमुक परिमाण मे देने का भी निश्चय किया इसके बाद में जहाँ कही भी आप पघारे सर्वत्र इस बुराई के उन्मूलन के 
लिये प्रयत्नशील रहे 

मुनिश्री द्वारा किये गये अन्त्यजोद्धार के कार्य की उलटी प्रतिक्रिया हुई हरिजन-बन्धु मुनिश्री के पास आये और 


बोले--'महाराज, आपने यह क्या किया ? पहले हमे अधिक मात्रा मे भोजन प्राप्त होता था और अब सीमित ह्दी 
मिलता है आपका यह सुधार हमारे किस काम आया ?! 


स्वासीजी स० ने हरिजन-बन्धुओ की बात सुनी और विचारो मे गहरे उतर गए “मनुष्य कितना हीन भावों मे ड्ब 
जाता है उसे अपने मानवीय महत्त्व का भी भान नही रहता है सच है, दासता मनुष्य के दरीर पर ही नही, मन, वाणी 
और आत्मा पर भी छा जाती है जब और जिन परिस्थितियो मे इस प्रथा का प्रारम्भ हुआ होगा उस समय अवश्य 
इन लोगो के मन में यह चुमा होगा कि हमे उच्छिष्ट भोजन दिया जाता है धीरे-धीरे वे विचार मर गये दासता और 
दीनता इनके दिमाग पर आज किस कदर सवार हो गई है कि शुद्ध भोजन मिल रहा है तो भी उच्छिष्ट भोजन के 
विना इन्हे सन्‍्तोप नही मिल रहा है देन्य कितना बडा पाप है वह मानव को अपना मूल्य और महत्त्व भी नही 
आँकने देता है आज उन्ही के हित की बात मे उन्हे हानि दिखाई दे रही है र 


मुनिश्वी ने आगत हरिजन-बन्घुओ को सममाया---'मनुष्य-मनुष्य सब समान है वर्णविभाजन का 


उद्दे 
सुव्यवस्था था सुव्यवस्था करने मे जिसके हिस्से मे जो कार्य जाता है, 0 माल की 


उसे वह कार्य करना होता है आप लोग सेवा- 


ब्दै ३, ६ ३, 4 ५५ ब् | व & 8 
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४४ : मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ . प्रथम अध्याय 


कार्य करने लगे, किन्तु धीरे-धीरे समाज से अलग हो गये आज स्थिति यह कि आप उच्छिष्ट भोजन के आधिक्य को 
महत्त्व देने लगे और अपने स्वाभिमान को भुला बैठे आप समभते है कि मैने आपको घाटे में डाल दिया है, पर 
यह मत समभना कि आपके अधिकार छिनवाने का प्रयत्न किया है अगर आप लोग ऐसा समभते है तो यह गलत है 
मै चाहता हूँ कि आपका सुषुप्त स्वाभिमान जाग्रत हो आपकी मानवता ऊँची उठे और आप अपने को कुलीन कहे जाने 
वालो की कोटि में ही अनुभव करे स्वच्छ भोजन प्राप्त करना आपका स्वाभाविक अधिकार है आपको यह अधिकार 


प्राप्त करना ही चाहिये हरिजन-बन्घुओ के गले बात उतर गई स्वामीजी द्वारा मानव अधिकार की व्याख्या से वे 
अत्यधिक प्रभावित हुये 


कुचेरा के समीप ही डेह ग्राम मे भी स्वामीजी ने उक्त आन्दोलन को उसी समय चलाया और सफलता प्राप्त की । यह 


प्रसग पचास वर्ष से भी अधिक पूर्व का है। झ्राचार्य श्रीजवाहरलाल जी म० ने भी इस आन्दोलन को आगे बढाने का 
प्रयास किया 


स्वामीजी म० के गुरुदेव जब तक रहे तब तक आपने अपने को सबंतोभावेन उनके चरणों मे अपित किये रखा 
आपने मन मे यह निबपचय कर रखा था कि गुरु म० जब तक विद्यमान है तब तक उनकी सेवा और अध्ययन ही मेरा 
प्रधान कार्य रहेगा गुरु म० के स्वगंवास के पदचात्‌ आपने राजस्थान के लगभग छोटे-बडे सभी गाँवों मे धर्मं-प्रचार 
किया सर्वत्र सामाजिक कुरीतियो के उन्मूलन का दिव्य सदेश दिया आपने अपने प्रवचनो में समन्त्रय के स्वर को 
सर्वाधिक मुखरित किया राजस्थान के ठाकुरो, राजाओं भर जागीरदारो मे आपका धर्मंगुरु के रूप मे पर्याप्त 
प्रभाव था उन्हे मास, मदिरा, जुवा और शिकार जंसे क्रूर कर्मो से उपरत कर उनमे मानवीय सवेदना की अनुभृतियो 
को जाग्रत किया । जागीरदारो से शिकार छुडवाने की दिशा मे आपको अद्वितीय सफलता मिली । इस दिशा में मार- 
वाड के 'हरसौलाव' के ठाकुर, रजलानी के महाराजा आदि विश्वेष रूप से उल्लेखनीय है 


स्वामीजी म० के सयमीय जीवन पर हृष्टिपात करने पर पता चलता है कि वे कितने बडे घीर, वीर, तपस्वी ये 
बरह्मचर्य का दिव्य तेज उनके भाल पर प्रतिबिम्बित था स्वीकृत प्रतिज्ञाओं को हढतापुर्वक स्वयं पालन करते ये और 
अपने झ्रधीनस्थ मुनियो को भी समय-समय पर प्रतिबोधित करते रहते ये स्वय जिस सम्प्रदाय मे रहे उस सम्प्रदाय के 
नियमों के पालन में बडे वफादार सैनिक की तरह सजग रहे अन्य सम्प्रदाय से सम्बन्धित व्यक्ति को अपने सम्प्रदाय 
की ओर आकपित कर स्व-सम्प्रदाय की अभिद्द्धि करना अभीष्ट नही था जैसा कि सर्वत्र होता रहा है ! होता आया 
है । इस सबब मे उनका स्पष्ट अभिमत था कि---जहाँ हो, वही रहो नैतिक बनो, धर्म के निकट रहो नियमित रूप से 
ध्मक्रिया करो कही करो, करो घमोत्मा बनने के लिये सम्प्रदाय बदलने की नही, हृदय-परिवर्तन की आवश्यकता 
है ॥॥ 
आपके नाम के व्याख्यामय मुनिजीवन का लक्षण एक कवि ने किया है जैन जगत्‌ मे व विशेषत जयगच्छ मे निम्त 
कवित्त बहुत प्रसिद्ध है 

जो रति-नायक जीति करे, जो रन सजम जोर लगावे। 

जो रत प्रीति जिनेश्वर के पद, जो रत्न-त्रय यत्न करावे। 

जो रमतो रद्द आठम-ज्ञान से, जो रसना शिव-मार्गं बतावे। 

जो रत होय रटे प्रशु-जाप ही 'जोर” सुनीश्वर सो द्वी कद्दावे । 
स्वामी जी म० ने भवाल-मारवाड मे स० १९८६ के वर्ष मे सललेखना पूर्वक समाधिमरण प्राप्त कर जिनधर्म की 
शाइवत सलेखना की परम्परा मे शत्यु को चुनौती दी और कालवर्म की उपलब्धि की 


स्वामी श्रीक्षरमलालजी स० 


आप स्वामी श्रीजोरावरमलजी म० के मंकले शिष्य है जन्म-स्थान तिवरी (मारवाड) | स० १६४५८ की वसत 


४६ मुनि श्रीदजारीमल स्मृति-अन्थ प्रथम अध्याय 


हुई स० १६८० में भिनाय (मेरवाडा) मे वेशाख शुक्ला दक्षमी को दीक्षा सम्पन्न हुई जीवन को एक नई दिशा 
मिली 


दीक्षा के पश्चात्‌, सस्कृत प्राकृत आदि भापाओ का और व्याकरण, साहित्य, धर्म एव दर्शन आदि विविध विपयो का 
अध्ययन्न किया सौभाग्य से ऐसे समर्थ विद्वान्‌ गुरुदेव का सान्निध्य प्राप्त हुआ जो ज्ञान के महत्त्व से भली भांति 
परिचित ये और जो अपने जीवन मे ज्ञान की ज्योति स्वय प्राप्त कर सके थे उन्होने अध्ययन की प्रेरणा दी समुचित 
व्यवस्था की गुरुदेव के देहोत्सग्गं के परचात्‌ स्वामी श्रीहजारीमलजी म० की छत्र-छाया में आया आपने भी गुरु का 
प्यार दिया और पथप्रदर्शन किया प्राकृत भाषा के उद्भट विद्वान्‌ प० बेचरदास दोशी को भी अध्यापन के निमित्त 
बुलाया गया बगाल सस्क्ृत साहित्य-परिषद्‌ की न्‍्यायतीर्य और काव्यतीर्थ आदि परीक्षाएँ उत्तीर्ण की 

साहित्यिक जीवन में प्रवेश हुआ सर्वप्रथम श्रमण भगवान्‌ महावीर की घर्मदेशनाओओं का सकलन किया" जयवाणी 
आदि ग्रथो के सपादन का भी सुअवसर मिला इसके पदचात्‌ अन्य सन्त कवियों की रचनाओ का अनेक वर्षों तक अन्वे- 
षण करके रायरचना और आसकरण-पदावली का सम्पादन किया सस्क्ृत तथा हिन्दी भाषा मे अनेक प्रकीण्णंक रच- 
नाएँ की है जो विभिन्‍न सग्रहो और पत्न-पत्रिकाओं मे प्रकाशित हो चुकी हे 


मुनि श्रीमॉंगीलालजा 


आप स्वामी श्रीहजारीमलजी म० के ज्येष्ठ शिष्य थे आपने ढलती उम्र मे स्वामी म० द्वारा वि० स० १६९४ मार्गशीपं 
कृष्णा एकादशी को नौखा ग्राम मे दीक्षा ग्रहण की थी आपका जन्म भाद्वपद शुक्ला दशमी को दादिया (किशनगढ़ ) मे 
हुआ या माता का नाम पुष्पादेवी और पिता का नाम हजारीमलजी तातेड था 


आपका प्रारम्भ से ही धर्म के प्रति रुकान था सात्विक भाव का बीजारोपण बचपन से ही हो गया था परम विदुपी 
महासती श्रीउमरावकवरजी म० आपकी ही सुपुत्री है, जिन्होंने स्वामीजी म० की परम्परा मे दीक्षा ग्रहण की है 
पुत्री की दीक्षा ने आपको सयम-जीवन की ओर मोड दिया आप इद्ध होते हुए भी तपस्या करते रहे रसनाविजय के 
लिए एक उदाहरण स्वरूप सन्त हुए आपने तीन वर्ष के लगभग व्यावर मे स्थिरवास किया अत मे स० २०१३ 
श्रावण $#ष्णा दशमी को स्वगंगमन किया 


तपस्वी श्रीमोहनमुनिजी 


आप स्वामी म० के द्वितीय शिष्य है आपका जन्म मेवाड के शाहपुरा नगर मे हुआ था माता गरुलाबबाई और पिता 
साँगीलालजी पारख थे स्वामीजी से महामदिर (जोधपुर) मे दीक्षा धारण की थी नौीक्षा के थोडे समय पदचात्‌ ही 
तप्रचरण प्रारम्भ कर दिया या आज भी आपकी तपरचर्या का क्रम चलता ही रहता है उग्र विहारी मुनियों मे आप 
विशेष उल्लेखनीय माने जाते है 


श्रीसोहनमुनिजी 


आप श्रीमोहनमुनिजी के शिष्य है सासारिक दृष्टि से आपके सहोदर लघुअआता भी है आपने श्रीमोहनमुनिजी 
से इन्दौर मे मार्मशीर्ष नवमी स० २०१८ मे दीक्षा ग्रहण की अध्ययन और सेवा मे आपकी विशेष अभिरुचि हे सब 
सन्‍्तों की आपके साथ पूरी सदुभावना है कि आप अपने इस उहं इय मे आगे बढें आपको भी पूरी लगन है भविष्य मे 
इसका सुन्दर परिणाम देखने को समाज उत्सुक है 


१ धर्मप५, जागरण आदि 
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४६ मुनि ओ्रोहजारीमल स्मृति-अन्थ अथम अध्याय 


हुई स० १६८० में भिनाय (मेरवाडा) मे वैशाख शुक्ला दशमी को दीक्षा सम्पन्न हुई जीवन को एक नई दिशा 
मिली 


दीक्षा के पदचातू, सस्कृत प्रकृत आदि भाषाओ का और व्याकरण, साहित्य, धर्म एव दर्शन आदि विविध विपयो का 
अध्ययन किया सौभाग्य से ऐसे समर्थ विदह्वान्‌ गुरुदेव का सान्तिथ्य प्राप्त हुआ जो ज्ञान के महत्त्व से भली भाँति 
परिचित ये और जो अपने जीवन मे ज्ञान की ज्योत्ति स्वय प्राप्त कर सके थे उन्होने अध्ययन की प्रेरणा दी समुचित 
व्यवस्था की गुरुदेव के देहोत्सर्ग के परचात्‌ स्वामी श्रीहजारीमलजी म० की छत्र-छाया मे आया आपने भी गुरु का 
प्यार दिया और पथप्रदर्शन किया प्राकृत भाषा के उद्भट विद्वान प० बेचरदास दोशी को भी अध्यापन के निमित्त 
बुलाया गया वगाल सस्क्ृत साहित्य-परिषद्‌ की न्यायतीर्थ और काव्यतीर्थ आदि परीक्षाएँ उत्तीर्ण की 
साहित्यिक जीवन मे प्रवेश हुआ सर्वप्रथम श्रमण भगवान्‌ महावीर की घर्मदेशनाओ का सकलन किया" जयवाणी 
झ्रादि ग्रथो के सपादन का भी सुअवसर मिला इसके पदचात्‌ अन्य सन्त कवियों की रचनाओ का अनेक वर्षों तक अन्वे- 
पण करके रायरचना और आसकरण-पदावली का सम्पादन किया सस्क्ृत तथा हिन्दी भाषा में अनेक प्रकीर्णक रच- 
नाएँ की है जो विभिन्‍न सग्रहो और पत्न-पत्रिकाओ मे प्रकाशित हो चुकी है 


मुनि श्रीमॉंगीलालजी 


आप स्वामी श्रीहजारीमलजी म० के ज्येष्ठ शिष्य थे आपने ढलती उम्र मे स्वामी म० द्वारा वि० स० १६६४ मार्गशीप 
कृष्णा एकादशी को नौखा ग्राम में दीक्षा अहण की थी आपका जन्म भाद्रपद शुक्ला दहमी को दादिया (किशनगढ़ ) मे 
हुआ या माता का नाम पुष्पादेवी और पिता का नाम हजारीमलजी तातेड था 


श्रापका प्रारम्भ से ही धर्म के प्रति रुकान था सात्विक भाव का वीजारोपण बचपन से ही हो गया था परम विदुपी 
महासती श्रीउमरावकुृवरजी म० आपकी ही सुपुत्री है, जिन्होने स्वामीजी म० की परम्परा मे दीक्षा ग्रहण की है 
पुत्री की दीक्षा ने आपको सयम-जीवन की ओर मोड दिया आप ढद्ध होते हुए भी तपस्या करते रहे रसनाविजय के 
लिए एक उदाहरण स्वरूप सन्त हुए आपने तीन वर्ष के लगभग व्यावर भे स्थिरवास किया अत मे स० २०१३ 
श्रावण $प्णा दशमी को स्वर्गंगमन किया 


तपस्वी भ्रीमोहनमुनिजी 


आप स्वामी म० के द्वितीय शिष्य है आपका जन्म मेवाड के शाहपुरा नगर में हुआ था भाता ग्रुलाबबाई और पिता 
माँगीलालजी पारख थे स्वामीजी से महामदिर (जोधपुर) मे दीक्षा घारण की थी दीक्षा के थोडे समय पदचात्‌ ही 
तपश्चरण प्रारम्भ कर दिया या आज भी आपकी तपर्चर्या का क्रम चलता ही रहता है उग्र विहारी मुनियों मे आप 
विजेष उल्लेखनीय माने जाते है 


श्रीसोहनमुनिजी 


आप श्रीमोहनमुनिजी के शिष्य है सासारिक दृष्टि से आपके सहोदर लघुआता भी है आपने श्रीमोहनमुनिजी 
से इन्दौर में मार्गशी् नवमी स० २०१०८ मे दीक्षा ग्रहण की अव्ययन और सेवा मे आपकी विद्येष अभिरुचि है सब 
सन्‍्तो की आपके साथ पूरी सदुभावना हे कि आप अपने इस उहं इय मे आगे बरढें आपको भी पूरी लगन है भविष्य मे 
इसऊा सुन्दर परिणाम देखने को समाज उत्सुक है 





१ धर्मपथ, जागरण आदि 
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बडे ज्याच्छ्य विडविष्ट सट 


आचायश्रो जयमलजो महाराज की सन्तपरम्परा वैचारिक और आचारिक मामलो मे अपना विशिष्ठ महत्त्व रखती है 
इस परम्परा में होने वाले आचाये और विशिष्ट सन्‍्तो मे भूल से ही कोई ऐसा सन्त रहा होगा, जिसने साहित्य- 
मुक्ताओं में चचुप्रवेश न किया हो 


प्रत्येक युग की एक सीमा होती है जयगच्छीय सन्‍्तो ने माता सरस्वती के ज्ञानमदिर मे श्रद्धा और भक्ति के पद्चपुष्पो 
की मालाएँ अत्यत विनीत भाव से समपित की है माता सरस्वती को पुष्पमाला अपित करने पर भी समुचित अनु- 


सधान के अभाव मे वे इतिहास के प्ृष्ठो पर अकित न हो सके, प्रकाशित न हो सके, स्थाति और यश के निकप पर 
चढाए न गए 


परन्तु राजस्थान के प्राचीन ज्ञानागारो की खोज करने पर उनकी कृतियाँ रत्न की तरह चमकती दीख रही है यह 
अन्वेपको की पैनी दृष्टि का सत्य है साहित्य के कालविभाजन के अनुसार एक युग का ताम भवक्तियुग हे भक्तियुग मे 
आत्मविज्ञापन से दूर रहने का एक प्रवाह चल पडा था परिणामस्वरूप उस काल में सन्त-भकत कवियों ने अनत सत्ता के 
प्रति पद्य-पुष्पाजलियाँ अपित की परन्तु अपना एक निदिचत लक्ष्य निर्धारित कर रखा था कि जो रचनाएँ की जाएँ 


वे रुथाति के लिये नही अपितु स्वात सुखाय ही की जाएँ भक्तियुग अठारहवी सदी से कुछ अधिक दशकों तक माना 
जाता है 


जयगच्छ मे होनेवाले परवर्ती सभी सन्त भक्तियुग मे हुए है स्वय ने आनन्दानुभूति करके अपनी रचनाओं को जब जहा 
अवसर मिला वहाँ के भण्डारो मे रख दी कभी यह नही सोचा कि इनक” प्रचार-प्रसार हो इनके प्रचार-प्रसार के साथ 
हमारा नाम हो आचार्य श्रीजयमलजी महाराज एक विशिष्ठ चिन्तक और साहित्यकार सन्त थे वे सनन्‍्तपरम्परा का 
निर्वाह करने वाले सबल और सूक्ष्म साहित्यकार थे उनके साहित्य ने उनके पदचादवर्ती सन्‍्तो को इस दिल्या मे बढने 
के निये उत्प्रेरित किया था बहुत से ऐसे सन्त उनकी साहित्यिक परम्परा को निभानेवाले हुए परन्तु आज उनकी 
रचनाएँ अत्यल्प मात्रा मे ही पाई जाती है 


जयगच्छ मे कुछ अन्वेपणप्रिय सत हुए और है जिन्होने उनकी कृतियो की खोज की है उन्हे इस परम्परा के सन्‍्तो की 
अनेकानेक कृतिया मिली है 'मुनि श्रीहजारीमल स्श॒तिग्रथ” मे जयगच्छ के उन समस्त विशिप्ठ सन्‍्तो का हम परिचय देना 
चाहते थे परन्तु दुर्दवविषाक ही समभिये कि जिन सन्‍्तो के पास इस सम्बन्ध की सामग्री है, प्रयत्त करने पर भी हमे वह्‌ 
उपलब्ध न हो सकी यदि वह सामग्री किसी पृथक्‌ ग्रथ के रूप में प्रकाश मे आए तो हम उनका अभिनन्दन करेंगे 


जयगच्छ के जिन महामनीपी मुनियों का परिचय दिया जा चुका है उनके अतिरिक्त कतिपय विश्िप्त सन्‍्तो का भी 
परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जो इस प्रकार है--- 


(१) स्वामी श्रीशोभाचन्द्रजी महाराज (२) स्वामी श्रीहरखचन्द्रजी महाराज (३) स्वामी श्रीचौथमलजी महाराज 
(४) स्वामी श्रीवकतावस्मलजी महाराज (५) स्वामी श्रीचंनमलजी महाराज (६) स्वामी श्रीरावतमलजी महाराज 
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४८० मुनि श्रीदजारीसर रस्ृति-ग्रन्थ प्रथम अध्याय 
श्रीशोभाचन्द्रजी सम० 


जन्म चिचडनी (जोधपुर) स० १६१७ पिता श्रीजीतमलजी माता घुराबाई की रत्नकुक्षि से जन्म ग्रहण किया हृदय 
की सुकोमल भूमि मे वचपन से वीतराग वाणी का पानी साथु-सन्‍्तो द्वारा पडता रहा फलस्वरूप धर्म का वीज 
अकुरित हुआ जनक-जननी से भागवती दीक्षा घारण की अनुमति ग्रहण कर स० १६९२६ की भाद्व पद शुक्ला पूर्णिमा के 
दिन पाली (राजस्थान) क्षेत्र मे आचार्य हीराचन्द्रजी म० का शिष्यत्व स्वीकार किया 


ज्ञानाराधना की यौवन आया, चुप-चाप चला गया ज्ञान की अ्रखड़ लौ से आपने अपने जीवन-पथ मे प्रकाश पाया चारित्र 
की कठोर साधना, स्वाध्याय, त्याग और तप की अखड आराघना के फलस्वरूप आपका स्वभाव अत्यन्त नम्र बना 

जिज्ञामा वेगवती हुई स्व और पर सन्त परिवार की भेदक दीवारो को लाघ कर सब से स्नेह व सौजन्यपूर्ण व्यवहार 
करना---उस समय के सन्‍्तो मे आपमे विशेष रूप से पाया जाता था 


आप के स्वभाव के आकपंण ने तीन भव्यात्माओ को जिनघर्म की दीक्षा धारण की बलवती प्रेरणा प्रदान की मुनि 
श्रीचीथमतछजी म०, नरसिंदजी म० व श्रोमूल मुनिजी स० 


चेशिप्ट्य 


जिनके जीवन में हिमालय-सा उन्नत लक्ष्य व उद्दं इय होता है वह व्यक्ति परिवार की सीमाओ में बंधकर कभी नही 
रहता है सन्त परिवार की ह॒ष्ठ से आपका मुनि हजारीमलजी म० के दादा गुरु श्रीफफी रचन्द्रजी म० एव गुरु श्रीजोरावर- 
मलजी म० से निकट सम्बन्ध नही था तथापि आचार्य श्रीजयमलजी म० के पश्चादवर्ती बने जयगच्छ के नाम की 
मुद्रा सम्प्रदाय के तीनो मुनियों के पीछे लगी होने के कारण उनका सम्बन्ध एक परिवार के सन्‍्तो के समान ही था 

युग और समय के अनदेखे प्रभाव बडे विचित्र होते है काल का चक्र बीतता जा रहा है आज कालचक्र का वह पहलू 
हमारे सामने है कि जिसमे झोभाचन्द्रजी म० के सन्तपरिवार मे से कोई भी हृष्निपष नही हो रहा है परन्तु उनका 
शिप्य एक भी न होने पर भी यह नि सकोच कहा जा सकता है कि उनका सन्तपरिवार है स्वामी श्रीजोरावरमलजी 
म० उनके स्नेही समकालीन ये अत उनका सन्त या शिष्य न होने पर भी जोरावरमलजी म० के शिष्यो का सन्त- 
परिवार विद्यमान है अत वह उनका ही शिष्य परिवार है जोरावरमलजी म० का जब तक सन्तपरिवार है यह गौरव- 
पूर्वक कहा जा सकता है कि श्रीजोरावरमलजी का सनन्‍्तपरिवार उनका भी परिवार है 


स्वामी श्रीहरखचन्द्रजी सम० 


सनन्‍्तजीवन भारतीय धर्मंशास्त्रो मे अत्यन्त पवित्र माना गया है वह इसलिये कि दुनिया के छल-प्रपच व मायाजाल से 
उसने अपने आपको परिमुक्त कर लिया है मानव अपने स्वार्थ व लाभवश इस प्रकार के बन्धनो मे जकडा-पकडा हुआ 
पाया जाता है कि प्रयत्न करने पर भी वह इस वन से मुक्त होने मे अपने आपको दुबंल अनुभव करता है अत सामान्यत 
मनुष्य मे दुर्वलता सहज है वस यही भाव सन्‍्त-जीवन को आर मनुष्य को आकर्षित करता है 


मुनिश्री हरसचन्द्रजी म० के प्रति जन-जन की सहज श्रद्धा थी इसका कारण यह था कि वे सासारिक वन्बनों से मुक्त 
होकर अनन्त आकाश और विज्ञाल घरती पर धर्म का छत्र घारण कर चुके थे वाणी के वे जादृगर वन चुके ये भगवान्‌ 
महावीर अपनी घमदेशनाओं में स्थान-स्थान पर साथकों को सत्य का छोर थमाते हुये कठ गये--साघको, थोडा बोलों, 
नवल्प बोलो जविक बोलने पर अधिक प्रदृत्तिमय जीवन होगा भ्रद्वति, निद्धत्तिमूलक वीतराग धर्म मे वावा उपस्थित 
करती है महावीर फी यह घमदेशना उनके जीवन में साकार हो गई थी अत उनके श्रीमुख से कहा गया प्रत्येक सहज 
वचन सत्य प्रमाणित होता था यही कारण है कि उनका स्वगंवास हुये आज अघ शताव्दी से भी अधिक समय व्यतीत हो 
गय। है, फिर भी उनके चारित्रिक जीवन पर आज भी श्रद्धालुओं की विपुल मात्रा मे अखड श्रद्धा पाई जाती है 


भुनि श्री मिश्रीमल 'मधुकर! . जीवन-बत्त ४६ 


उन्होने जिसको जो कह दिया वह वैसा ही हो गया, यदि किसी को यह कहा कि व्यापार में लाभ होगा तो वह 
निहाल हो गया यही कारण है कि आज भी उनके स्वग्रंवास स्थान पर सच्चे मन से खडे होकर अगर कोई यह 
सोचता है कि मेरा यह कार्य हो जाना चाहिये तो वह हो जाता हे सक्षेप में उनकी वाणी से कहा गया प्रत्येक 


वचन जन-जन के लिये वरदान साबित होता था वचनसिद्ध महात्मा पुरुष के रूप में वे अपने समय में बहुत 
प्रस्यात हुए 


आपका जन्म सेठों की रीया मे स० १८८२ कातिक शुक्ला ६ में हुआ था माता-पिता का नाम क्रमश श्रीनथमलजी 
भडारी और पाना बाई था आपने पूज्य श्रीकुशालचन्द्रजी म० द्वारा विक्रम स० १८६१ में अपने जन्मस्थान रीया मे 


ही दीक्षा ग्रहण की थी विक्रम स० १९३६ वसाख कृष्णा एकादशी को कुचामण में नहवर देह का परित्याग कर अपने 
सयमभीय जीवन का अन्तिम काम्य प्राप्त किया था 


स्वामी श्रीचौयमलजी म्त० 


स्वामीजी की परिचय रेखा मे उनको सीमित या अकित करना असभव है वे नये युग की उजली रेखा को कल्पना की 
आखो से भविष्यहष्ठा की तरह देखते थे वे पुराने युग के सन्त कहलाते थे साधुत्व की मर्यादा और सीमा रेखा मे खड़े 
रहकर भी भविष्य मे समाज को किस प्रकार के विचार-आचार का प्रतिपादन प्रिय होगा, इसके उन्होने बखूबी अपनी 
पच्य-रचनाओ मे सकेत दिये हैं वे सुधारक भी प्रथम कोटि के थे जडता या विचारशून्यता उन्हे कतई पसन्द नही थी 

साधु समाज को भी उन्होने पर्याप्त सतर्क और सबल सुधारात्मक विचार दिये मारवाड प्रात के अत्यत निर्भीक सन्त थे 

अपनी बात को सचोट शब्दों मे कहना उनका स्वभाव था उन्होने साधुसमाज के सामने सबसे पहले यह विचार प्रस्तुत 
किये कि निद्धत्तिप्रधान जैनमुनि आज जो काष्ठ के पात्र ग्रहण करते है, वे मकान और पानी उन्हे ग्रिद्दोप नहीं 
मिलते है जब उन्होने ये और इस प्रकार के सतर्क अन्य विचार प्रस्तुत किये तो साधु समाज मे काफी चर्चा रही पर 
उनके सटीक प्रशइन का किसी के पास कोई उत्तर नही था तब से साधु समाज मे एक विचारधारा इस श्रेणी की भी 
बनी जो स्वामीजी के विचारों का समर्थन करती है ये विचार उन्होने प्रवचन-मच से तो सैकडो बार उपस्थित 
किये ही परन्तु अपने उन विचारो को कविता की कडी मे पिरोकर भी उपस्थित किये वे सुधारात्मक गीत आज मी 

विद्यमान है वेसे आपका कवित्वबल जागृत और प्राणवान था भव्तिप्रघान तत्त्वप्रधान सुधारप्रधान और कथाचरित 

प्रधान रचनाए की उनके निकटवर्ती स्वामी श्रीचादमलजी, श्रीजीतमलजी, वख्तावरमलजी, लालचदजी आदि ने 

प्रकाशित भी करावे है कुछ पुस्तके विभिन्‍न नामो से उनके जीवनकाल मे भी प्रकाशित हो चुकी है 

सस्क्ृत और प्राकृत भाषा के बल पर जैनागमो का गभीर अध्ययन और चिंतन किया 


प्रवचनपद्धति श्रवणसुखद थी भाषा का माध्यम राजस्थानी था क्योकि राजस्थान का समूचा क्षेत्रफल उनका विहार 
क्षेत्र था सगठन की ओर उनका सर्वाधिक लक्ष्य था अलग-अलग सम्भ्रदायों मे साधुओ का बेटे रहना उन्हे तनिक भी 
पसन्द नहीं था व्यक्तिश उन्होने संगठनों के लिये समय-समय पर विपुल प्रयत्न किये थे वे मानते थे कि 
महावीर के उत्तराधिकारियो की शक्ति विकेन्द्रित हो रही है इसका केन्द्रीकरण होना नितान्त आवश्यक है यह युग 


सगठन का युग है सगठित होकर ही हम लोग नैतिक अभियान छेडकर जन-जने मे नैतिकता की पूजा प्रतिष्ठा कर 
सकते है 


स० २००६ मे सादडी मे मुनियो का अखिल भारतीय स्तर पर सम्मेलन होने की घोषणा सुनी चर्चा, सुनी तो उनके 
मनका कोना-कोना प्रसन्नता, से परिव्याप्त हो गया या यद्यपि वे शारीरिक अवस्थावश उस सम्मेलन से शरीक नही हो 


सके थे परन्तु अपने साथी मुनि श्रीचादमलजी श्रीजीतनमलजी व श्रीलालचन्दजी भ० को बड़े चाव व उत्साह से 
सम्मेलन मे भाग लेने के लिमे भेजा था 


सम्मेलन के पश्चात्‌ अखिल भारतीय स्तर पर “श्रमणसघ' के नाम से साधुओ का सगठन हो 


गया है, जब उन्होने यह सुना 
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९० मुनि श्रीहजारीमल स्घति-अन्थ प्रथम अध्याय 


तो उनका मन सनन्‍्तोष अनुभव कर कहा था मेरी जीवन की एक साध तो पूरी हुई, धीरे-धीरे समाज मे अन्य सुधार भी 


होगे समाज को सगठन भूमि मिली है खुदेगी तो समय आने पर सुधार और चारित्रिक निर्मेलता के सुफल भी भावी 
समाज प्राप्त करेगा 


आपका जन्म स० १६४७ आपषाढ शुक्ला तृत्तीया पिरोजपुरा (कुचेरा) मे माता कुवरादे की रत्नकुक्षि से हुआ था पिता 
का नाम श्रीहरचन्दराय जाट था 


१९५६ वेसाख कृष्णा सप्तमी को सेठो की रिया मे श्रीनथमलजी का हछिष्यत्व ग्रहण किया था आपके बाबागुरु का 
पवित्र नाम श्रीसुरजमलजी म० था दोनो मुनि अपने समय के आचारनिष्ठ व कममंठ स्वाध्यायी सन्त माने जाते थे 
वर्तमान भे श्री चादमलजी म० इसी लिए स्वाध्यायी चादमलजी म० के नाम से विख्यात है कि आपके अग्रज स्वाध्याय- 


प्रेमी ये श्रीचादमलजी म० और श्रीजीतमलजी म०, श्रीचौथमलजी म० के गुरुमाइयों मे है. इस युग मे शास्त्रलिपि- 
कारो में श्रीचादमलजी का नाम सर्वोपरि है 


श्रीचौथमलजी म० का स्वगंवास जोधपुर मे समाधीमरण पूर्वक हुआ था तेरह दिन सथारा भावों की बडी 
निर्मंलता के साथ चला था सम्मेलन के बाद सबसे पहले स्वर्गवास आप ही का हुआ था ऐसा लगता था किवे 
सम्मेलन होने की वाट ही जो रहे थे उनके मन की सुराद सगठन की थी वह पूरी होते ही वे अपने सयममीय जीवन 
के काम्य को पा गये श्रमण सघ मे परिगणित अन्य सन्त भी उनके सल्लेखना के भीष्म व्रत की पूर्णाहुति के समय 


पघारे थे सन्‍्तो को देखकर उन्हे अपार हर्प हुआ उन्होने कहा था कि मेरी युगो की अभिकाक्षा आज साकार है मैं 
आज परम प्रसल हूँ 


स्वासी श्रीरावतमलजी म० 


जिनके जीवन की गहराई से सन्तत्व जन्म लेता है वे महान्‌ सन्‍्त कभी युवा और हद्धत्वावस्था की विभाजक रेखा को 
स्वीकार नही करते है स्वामी श्रीरावतमलजी म० भी एक ऐसे ही सन्‍त है आज वय की दृष्टि से जयमलजी म० 


की सम्प्रदाय मे तो वे सबसे पुराने अनुभवी और ज्ञानी तपस्वी सन्त है ही परन्तु अनुमान है कि अखिल भारतीय 
श्रमण सघ में भी आप सब से वयोहृद्ध सन्त है 


आपका जन्म मारवाड के के रडोद (आसोप के पास) नामक ग्राम मे, स० १६४४५ मे हुआ था माता-पिता होने का 
गौरव क्रमश श्री पारादे व श्रीमहरदासजी को प्राप्त हुआ था स० १९६० वैशाख कृष्णा पचमी के शुभ दिन रिया 
सेठोकी में गुरुवर श्रीमगरममलजी म० के द्वारा दीक्षा ग्रहण की थी आपके शिष्यो मे श्रीभैरवमुनि जी है 


विशेष 


तप साधना आपके जीवन का सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य है. आगमस्वाध्याय और तप बस ये ही दो जीवन मे करणीय मान 
कर किए जा रहे है वर्पावास के अतिरिक्त समय मे भी आप जहा पर विराजते है वही पर स्वय भी तपस्या करते 
है और अपने सम्पर्कंस्थो को भी तप करने की पवित्र प्रेरणा प्रदान करते रहते है आपका मानना और कहना भी 
केवल मानने (और कहने तक ही सीमित नही है आप तप स्वय करते है और दूसरो को भी तप का भहत्त्त बताकर 
तप द्वारा महान्‌ आत्मबल और आत्मशोधघन की ओर अभिमुस करते रहते है 


आपकी मान्यता है कि प्रवचन करना साधु का परम धर्म हे यही कारण है कि आपके द्वारा जनता को प्रवचन का 
लाभ मिनता रहता है प्रवचनशैली मारवाटी है, परन्तु वडी रसमय दोहे सर्वये कवित्त आदि काव्य कला के माध्यम 
में जनता को जपनी बात सटीक जमा देते है वात-वात पर दोहे कवित्त का सरस सगीत सुनाई देता है थोड़े समय 
के लिये भी जो उनके पास बैठता है वह उनसे किसी शिक्षात्मक दोहे हारा दिव्य प्रेरणा ग्रहण करता है 


स्वर्मी म्हरुज का सुथध्टी परिदर्‌ 


चपाजी 
राय कवरजी 


चौथाजी 





कस्तूराजी चूनाजी जडावाजी सोवनकवरजी  मगनाजी सरदारकवरजी सोन कवरजी 
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पानकवरजी जसनाजी सुन्दरकवरजी भमकृजी तुलखाजी कानकवरजी उमरावकूवरजी 
| 


गुलावाजी भपाजी 


कि डिक रू छा जल कल 
उम्मेदकवरजी रतनक्वरजी कचनकवरजी सेवावतीजी 
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६० मुनि श्रीहजारीमल स्छुति-अन्थ प्रथम अध्याय 


तो उनका मन सन्तोप अनुभव कर कहा था मेरी जीवन की एक साथ तो पूरी हुई, धीरे-धीरे समाज मे अन्य सुधार भी 


होगे समाज को सगठन भूमि मिली हे खुदेगी तो समय आने पर सुधार और चारित्रिक निर्मलता के सुफल भी भावी 
समाज प्राप्त करेगा 


आपका जन्म स० १६४७ आपषाढ शुक्ला तृतीया पिरोजपुरा (कुचेरा) मे माता कुवरादे की रत्नकुक्षि से हुआ था पिता 
का नाम श्रीहरचन्दराय जाट था 


१६५६ वंसाख कृष्णा सप्तमी को सेठो की रिया मे श्रीनथमलजी का शिष्यत्व ग्रहण किया था आपके बाबागुरु का 
पवित्र नाम श्रीसूरजमलजी म० था दोनो मुनि अपने समय के आचारनिष्ठ व कर्मठ स्वाध्यायी सन्त माने जाते ये 
वर्तमान मे श्री चादमलजी म० इसीलिए स्वाध्यायी चादमलजी म० के नाम से विख्यात है कि आपके अग्रज स्वाध्याय- 


प्रेमी थे श्रीचादमलजी म० और श्रीजीतमलजी म०, श्रीचौयमलजी म० के गुरुभाइयो मे है. इस युग मे शास्त्रलिपि- 
कारो भे श्रीचादमलजी का नाम सर्वोपरि है 


श्रीचौथमलजी म० का स्वरगंवास जोबपुर मे समाधीमरण पूर्वक हुआ था तेरह दिन सथारा भावों की वडी 
निर्मेलता के साथ चला था सम्मेलन के बाद सबसे पहले स्वगंवास आप ही का हुआ था ऐसा लगता था कि वे 
सम्मेलन होने की वाट ही जो रहे थे उनके मन की मुराद संगठन की थी वह पूरी होते ही वे अपने सयमीय जीवन 
के काम्य को पा गये श्रमण सघ में परिगणित अन्य सन्त भी उनके सल्लेखना के भीष्म ब्रत की पूर्णाहुति के समय 


पबारे थे सन्तो को देखकर उन्हे अपार हर्प हुआ उन्होने कहा था कि मेरी युगो की अभिकाक्षा आज साकार है मैं 
आज परम प्रसन्न हूँ 


स्वामी भ्रीरावतमलजी स० 


जिनके जीवन की गहराई से सन्तत्व जन्म लेता है वे महान्‌ सन्त कभी युवा और हद्धत्वावस्था की विभाजक रेखा को 
स्वीकार नही करते है स्वामी श्रीरावतमलजी भ० भी एक ऐसे ही सन्‍त है आज वय की दृष्टि से जयमलजी' म० 


की सम्प्रदाय मे तो वे सबसे पुराने अनुभवी और ज्ञानी तपस्वी सन्त है ही परन्तु अनुमान है कि अखिल भारतीय 
श्रमण सघ मे भी आप सब से वयोदहद्ध सन्त है 


आपका जन्म मारवाड के के रडोद (आसोप के पास) नामक ग्राम मे, स० १६४५ में हुआ था माता-पिता होने का 
गौरव क्रमश श्री पारादे व श्रीमहरदासजी को प्राप्त हुआ था स० १६६० वेशाख छुष्णा पचमी के शुभ दिन रिया 
सेठोकी मे गुरुवर श्रीमगनमलजी म० के द्वारा दीक्षा ग्रहण की थी आपके शिष्यों मे श्रीभरवमुनि जी है 


विशेष 


तप साधना आपके जीवन का सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य है आगमस्वाष्याय और तप बस ये ही दो जीवन मे करणीय मान 
कर किए जा रहे है वर्षावास के अतिरिक्त समय मे भी आप जहा पर विराजते है वही पर स्वय भी तपस्या करते 
है और अपने सम्पर्कंस्थो को भी तप करने की पविन्न प्रेरणा प्रदान करते रहते है. आपका मानना और कहना भी 
केवल मानने (और कहने तक ही सीमित नही है आप तप स्वय करते है और दूसरो को भी तप का महत्त्व बताकर 
तप द्वारा महान्‌ आत्मबल और आत्मशोवन की ओर अभिमुख करते रहते है 


आपकी मान्यता है कि प्रवचन करना साधु का परम थर्म है यही कारण है कि आपके द्वारा जनता को प्रवचन का 
जाभ मिलता रहता है प्रवचनशैली मारवाटी है, परन्तु बडी रसमय दोहे स्वेये कवित्त आदि काव्य कला के माध्यम 
से जनता को जयनी बात सटीक जमा देते है वात-वात पर दोहे कवित्त का सरस सगीत सुनाई देता है योडे समय 
के जिगे भी जो उनके पास बैठता है वह उनसे किसी शिक्षात्मक दोहे हारा दिव्य प्रेरणा ग्रहण करता है 


पा 
राय कवरजी 
चौथाजी 
| | | 
कस्तूराजी घुनाजी जडावाजी मसोवनकवरणी मगनाजी सरदारकवरजी सोन कवरजी 





| | | 
पानकवर॒जी जमनाजी  सुन्दरकवरजी भमकूजी तुलखाजी कानकवरजी  उमरावकुवरजी 
॥। 


गुलाबाजी सपाजी 





जा कब चमक 
उस्मेदकवरजी रतनक्वरजी की देबागती जी 
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राग--[काफी---देसी--हो री नी] 


श्रेयास जिनन्द सुमर रे । 


चेतन जाए कल्याण करन को, आन मिलयो अवसर रे । 
शास्त्र अ्रमाण पिछान प्रभू गुण, मन चचल थिर कर रे। श्रे० १ 
सास उसास बिलास भजन को, दृढह विश्वास पकर रे | 
अजपाभ्यास प्रजाश हिये बिच, सो सुमरन जिनवर रे। श्रे० २ 
कद्रप क्रोध लोभ सद माया, ये सबही परहर रे | 
सम्यक्‌-दप्टि सहज सुख प्रगटे, ज्ञान दशा श्रज्ञसर रे | शओरे० ३ 
मूठ प्रपण. जोाघन तन धन अरु, सजन सनेही घर रे । 
छिन से छोड चले पर भव को, बाघ सुभासुभ थर रे । ओ० ४ 
मानस जनम पदारथ जाकी, आसा करत अमर रे। 
ते पूरब सुकृत कर पायो, सरस-परस दिल धर रे। श्रे० २ 
भैबिश्वसेन! “पिस्नाराणी! को, नदन तू न बिस्तर रे | 
सहज मिटे अज्ञान अविद्या, सुक्ति पथ पग भर रे। शओे० ६ 
त्‌ अविकार विचार आतम शुन, भव-जजाल न पर रे। 
पुदूगल चाह मिटाय 'विनयचन्द', ते जिन तू न अबर रे। शरे० ७ 


धरम जिनेश्वर मुझ हिवडे बसो, प्यारों प्राण समान । 

कबहू न बिसर द्वो चितारू नहीं, सदा अखडित ध्यान | घ० १ 
ज्यू पनिहारी दुस्भ न वीसरे, नटवो कृत्य निदान। 
पत्ञक न चिसरे हो पद्मनि पियुभणी, चकवी न बिसरे भान । घ० २ 
ज्यू लोभी समन धन की ल्ञालसा, भोगी के सन भोग | 

रोगी के मन साने औषधी, जोगी के सन जोग | घ० दे 
डय पर ज्ागी हो प्रण प्रीतही, जाय जीव परियत | 
भव-सव चाहू हो न पडे आतरो, भव भजञ्लन भगवत | घ० ४ 


मुनि श्रीमिश्रीमल 'मधुकर” . जीवन-ब्ृत्त - ९३ 


काम-क्रोध सद मसत्सर लोभथी, कपटी कुटिल कठोर । 
इत्यादिक अवगुण कर हु" भर्यो, उदय कम के जोर । घ० 
तेज प्रताप तुमारो प्रगटे, झुज दिवडा में आग । 
तो हू आतस निज गुण ससालने, अनत बली कहिवाय। घ० 
'सानू! कप 'सुबता! जननी त्तणो, अगजात अमभिराम। 
“विनयचन्दः ने बहलस तू प्रश्न, सुध चेतन गरुणधाम। घ० 
७ 


[ राग--रेखता ] 


कुथु जिनराज । तू ऐसों, नही कोई देव तो जेसो। 
ब्रिक्ञोकी-नाथ तू कद्दिये, हमारी बाह दृढ़ राहिए | कु ० 

भवोदषि इबतो तारो, कृपानिधि आसरो थारो। 
भरोसा आपको भारी, त्रिचारों विरुद उपकारी | कु ० 

उमाहो मिलन को तोसो, न राखो आतरो मोसो। 
जैसी सिद्ध भ्रवस्था तेरी, तेसी चैतन्यता मेरी । कु ० 

करम-अम जाल को दृपट्यो, विषय सुख ममत से लपदयों । 
अम्यो हु चहू गती माही, उद्यकर्म श्रम की छाद्दी | कु० 

उदय को जोर जौलो, न छूटे विषय सुख तौलो। 
कृपा गुरुदेव की पाई, निजातम भावना भाई । कु ० 

अजब अलुभूति उर जागी, सुरत निज रूप में लागी। 
तुम्दीं हम एकता जाणू , कुत भ्रम कल्पना सानू । कु ० 

'ओदेवीः 'सूर” न्षप नन्‍दा, अहो सरवज्ञ सुख कन्दा। 
'विनयचन्द? ज्ञीन तुम गुन से, न व्यापे अविद्या मन सें | कु० 

छे 
[ श्री नवकार जपो मन रगे-यह देशी ] 

श्री महावीर नमो घरनाणी, शासन जेहनो जायणरे प्राणी । 
घन-घधन जनक'सिद्धारथ'राजा,धन 'चसलादे' मात रे प्राणी | श्री० 

ज्यां सुत जायो गोद खिलायो, 'वर्धभान”ः विख्यात रे प्राणी 
प्रवचन सार विचार दिया में, कीजे अरथ प्रमाण रे प्राणी । शी ० 

सूत्र विनय आचार तपस्या, चार प्रकार समाध रे प्राणी । 
ते करिये भवसागर ततरिये, आतम भाव अराध रे प्राणी । श्री० 

ज्यों कचन तिहु काल कहदीजे, भूषण नाम अनेक रे प्राणी । 
त्यो जग जीव चराचर जोनी, है चेतन गुण एक रे प्राणी । श्री० 

अपनो आप वियबे थिर आतम, 'सोह! हस कद्ाय रे आणी। 
केवल ब्रह्म पदारथ परिचय, पुदूगल भरम मिंटाय रे प्राणी । श्री० 


के जप 





| श्र 
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शब्द रूप रस गनन्‍्ध न जासे, नाय परस तप भाह रे प्राणी । 
तिमर उद्योत प्रभा छछु नाही, आतम अनुभव माहि रे प्राणी । श्री० 

सुख दुख जीवन मरन अवस्था, प्‌ दस प्राण सगात रे श्राणी । 
इनथी भिन्‍न 'विनयचन्द? रहिये, ज्यों जलसे जल जातरे प्राणी । श्री ० 


७ 


ऋषमभ जिनेश्वर श्रीतम भाहरो रे, और न चाहु रे कत, 

रीकयो साहेब सग न परिहरे रे, भागे साहि अनत रे--ऋपभ ० 
प्रीतसगाह रे जगमा सहु करे रे, श्रीतसगाई न कोय, 

प्रीतसगाई रे निरुपाधिक कही रे, सोपाधिक धन खोय---ऋपभ ० 
कोई कत कारण काप्ट भच्षण करे रे, सलशु॒ कतने धाय, 

ए सेलों नवि कइये सभवे रे, मेलो ठाम न ठाय--ऋपभ ० 
कोई पति(जन अति घणो तप करे रे, पतिर जन तन ताप, 

ए पतिर जन में नवि चित धरयु रे, २जन धातु सेलाप--ऋषभ ० 
कोई कद्टे लीला रे अलख अलखतणी रे, लख पूरे मन आशा, 

दोषरहितने लीला नवि घटे रे, लीला दोष विलास--ऋपभ० 
चितप्रसन्ने रे पूजन-फल कहा रे, पूजा अखडित एंइ, 

कपट रहित थइ आंतम अरपणा रे,'आननन्‍्ठधन' पद्‌-रेह-- ऋषभ ० 


[ राग---आशावरी ] 

पथडो निदहालु रे बीजा जिनतयों रे, अजित अजित गुणधाम, 

जे तें जीत्या रे, ते मुझ जीतियो रे पुरुष किश्यु मुज नाम --पथडो० 
चरमनयण क्री मारग जोचता रे, भूल्यों सयज्ष ससार, 

जे नयणें करी मारग जोहए रे, नयण ते दिव्य विचार--पथडो० 
पुरुष परम्पर अनुभव जोचता रे, अधोञ्मथ पुलाय, 

वस्तु बिचारे रे जो आगमे करी रे, चरण धरण नहीं ठाय--पथढो ० 
तके बिचारे रे बाद परम्परा रे, पार न पहोचे कोय | 

असिमत वस्तु रे अस्तुगते कद्दे रे, ते विरज्ञा जग जोय--पयडो० 
चस्तु विचार रे दिव्य नण्णतणों रे, विरद्द पड्यो निरधार, 

तरतम जोगे रे तरतम बासना रे, वासित बोध आधार--पंथडो ० 


काल-लब्धि कद्दी पथ निद्ालश रे, एु आशा अवलन्‍्ब, 
ए जन जीवे रे जिन जी जाणजो रे, 'आनन्द्घन! मत अब-- पथडो ० 


मुनि श्रोमिश्नीमल् मशुकर जीवन-दूत्त ' ६६ 


[ राग--धनाश्री सिधुडा | 

झभिनन्दन॒ जिन दशेन तरसिये, दर्शन दुलेभ उडेव, 

मत-मत भेढे रे जो जह पूछिये, सहु थाने अदहमेत्र --अभि० 
सामान्ये करी दरिशण दोहिलु, निशेय सकल चिशेथ, 

सदसे घेरा रे अधो केस करे, रवि शाणि रूप विलेब--अभि० 
द्वेतु विवादे हो चित घरी जोइए, अति दुर्गागभ नयवाद, 

आगमवादे हो गुरुगस को नहीं, ए्‌ सबलों निषवाद--अ्रभि० 
धाती डुगर आडा अति घयणा, तुम दरिशश जमनाथ, 

हिठाइ करो भारग सचरु, सेंगु कोह न साथ--अभि० 
दशेन-दुशन रटतो जो फरु, तो रण रोक समान, 

जेहने पिपासा हो अमृत पाननी, किम भाजे विषपान--अमि० 
तरस न आवबे हो मरण जीवनतणो, सीजे जो दर्शन काज, 

दरिशण दुर्लभ सुलभ कृपा थकी,“आनन्दघन' मद्ााराज--अभि० 

छ 
[ राग--केदारा-गौड ] 

देखण दे रे सखी मने देखण दें, चद्रश्रम मुखचद, सखी० 

उपशम रसनो कद, सखि गत कलिसल दुखद, सखी चढ्र० 
सूच्म निगोदें न देखीओ, सखी बादर अतिददि विशेष, सखी० 

घुदवी आउ न लेखियो, सखी तेड वाउ न लेश, सखी 'चह्ढ० 
वनस्पति अति घण दिद्दा, सखी दीठो नहीं दीदार, सखी० 

बि,ति,चठरिंदिय जललीदहा, सखी गतसक्नीपण धार, सखी चद्र० 
सुर॒तिरि निरयनिवासमा, सखी मनुज अनारज साथ, सखी० 

अपज्जत्ता प्रतिभासमा, सखी चतुर न चढीओ हाथ, सखी चढ्र० 
एम अनेक थल जाणीए, सखी दशंन वचिझछ जिनदेव, सखो० 

झआगमथी मत जाणीए, सखी कीजे निर्मेल सेव, सखी चद्ग० 
निर्मल साधु भक्ति लद्दी, सखी योग अवचक द्ोय, सखी० 

क्रिया अवचक तिम सह्दी, सख्ली फल अवचक जोय, सखी चढ्र० 
प्रेक अवसर जिनवरु, सखी मोहदनीय क्षय जाय, सखी० 

कासित पूरण सुरतरु, सखी “आनन्द्धन' प्रश्ु पाय, सखी चढ़० 


6 


[ राग--रामग्री-कडखा ] 


धार तरवारनी सोहिली, ठोहिंली चडदमा जिनतणी चरणसेवा, 
धार पर नाचता देख बाजीगरा, सेवना-धार पर रदे न ठेचा--घा० 
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एफ कहे सेविये विविध फिरिया करी, फल अनेकांत लोचन न देखे, 
फल अनेक्ात किरिया क्री बापडा, रडबडे चार गतिमाहे लेखे--घा० 

गच्छना भेद बहु नयण निद्दालता, तत्वनी बात करता न लाजे, 
उदरभरणादि निज काज करता थका, मोह नडिया कलिकाल राजे--धघा ० 

चचन निरपेक्ष ध्यवहार जूडो कह्यो, बचन सापेक्षा व्यवहार साचो, 
वचन निरपेक्ष व्यवहार ससार फल, साभली आदरी काद राचो-- घा० 

देव गुरु धमेनी शुद्धि कद्दो फेस रहे किम रहे, शुद्द श्रद्दान आणो, 
झुठ श्रह्ान विण स्व फिरिया करी, छार पर लीपखु तेह जाणो--धा० 

पाप नही कोइ उत्सूत्र भाषण जिस्यो, धर्म नही कोइ जग सूत्र सरिखो, 
सूत्र अनुसार जे भविक फिरिया करे, तेहनु' शुद्द चारित्र परिखो--धा ० 

एद उपदेशनो सार सक्तेप थी, जे नरा चितमा नित्य ध्याचे, 
ते नरा दिव्य बहु काल सुख अनुभवी, नियत “आनन्द्धन? राज गावे--धा ० 


छ 
[ राग--गुजंरी-रामकली ] 

कु धुजिन । मनडु किम ही न बामे हो कु थुजिन, मनहु किम ही न बाऊे, 

जिम-जिम जतन क्रीने राखु , तिम-तिम अलगु भाजे हो--कु० 
रजनी वासर वसत्ति उज्जड, गयण पायाले जाय, 

साप खाये ने घ्ुखडु थोशु , एद्र उखाणो न्याय दो--कु० 
मुगतितणा अभिलाघी तपिया, ज्ञान ने ध्यान अभ्यास्ते, 

वयरीडू काद एट्रेवु चिते, नाखे अवले पासे हो--छु० 
आगमस आगमधरने हाथे, नावे किणविधि आऊझुः , 

किद्दा कशे जो हठ करी दृटकु , तो व्यात्तणी परे चाकु हो--कु० 
जो ठग कह्ु तो ठगतो न देखु , साहुकार पण नाहि, 

सर्वेमाहदे ते सहुथी अलगु, ए अचरिज मनमाद्दी हो--कु० 
जे-जे कहु ते कान न धारे, आप मते रहे कालो, 

सुर नर पढडित जन समजाचे, समजे न मारो सालो दो--कु० 
से जाण्यु ए लिंग नपुसक, सकल मरदने ठेल्े, 

वीजी बाते समरथ छे नर, एदने कोइ जेले दो--कु० 
मन साध्यु तेणें सघलु साध्यु , एद्ध बात नहीं खोटो, 

एम कहे साध्यु ते नवि माहु, ए कही बात छे सोटी दो कु० 
मनडु दुराराध्य तें वश आय्यु , ते आगमथी मति आरझ , 

आनन्दधन' अ्रभ्मु माहरू आणो तो साछु करी जाझ हो--कु० 

छि 
[ राग--राग आश्ञावरी ] 


पद्‌ दर्शन जिन-अग भणीजे, न्यास षडणग जो साथधे रे, 
नमि जिनवरना चरण उपासक, पड्ठरशन आराघे रे--पड़ ० 
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जिन सुर पादप पाय वखाणु , साख्य जोग दोय भेदे रे, 
आतम-सत्ता वियरण करता, क्हों दुग अग अखेढे रे--पद्‌ ० 

मेद असेद सुगत सीमासक, जिनवर दोय कर भारी रे, 
लोकालोक अ्वज्ञबन भजिये, ग्रुरुणसथी अवधारी रे--पषढ्‌० 

लोकायतिक दूख जिनवरनी, अश तरिचार जो कीजे र, 
तत््व-चिचार जो कीजे र, गुरुगमत्रिण किम पीजे २--पहु० 

जैन जिनेश्वर चर उत्तम अग, अत्तरग बहिरगे रे, 
अक्षर न्‍्यास धरा आराधक, आराधे घरी सगे रे-- पड्‌० 

जिनवरमा सघका दर्शन छे, दर्शन जिनवर भजना रे, 
सागरमा सघढ्ीी तटिनी सद्दी, तदिनीमा सागर भजना रे--पड्‌० 

जिनस्वरूप थइ्द जिन आराधे, ते सही जिनवर होचे रे, 
भृगी इसिकाने चटकावे, ते *गी जग जोचे रे--पड० 

चूर्णि भाष्य सूत्र निर्युक्तित, ब्त्ति परम्पर अलुभव रे, 
समय पुरुषना अंग क्ल्या ए, जे छेढे ते दुलेस रे--पड्‌० 

सुद्रा चीजधारणा अच्षर--, न्यास श्रथे विनियोगे रे, 
जे ध्यावे ते नवि बचीजे, क्रिया अवचछर भोगे रे--घड्‌० 


श्रुत अनुसार विचारों बेलु , सुगुरु तथाविध न मिल्े रे, 
किरिया करी नवि साधि शकीये, एु विघवाद चित्त सघ्े रे--षढू ० 
ते मारे उमो कर जोडी, जिनवर आगज़ कहिये रे, 
समय चरण सेवा श॒द्द देजो, जिस 'आनन्दघन' लहिये रे--पड्‌० 
७ 
(निद्रडी वेरण हुई रही--यह देशी) 
ऋषभ जिणद्सु श्रीवडी, किम कीजे हो कहो चतुर विचार, 
प्रभुजी जइ अब्ठगा वस्या, तिदा को नवि दो कोई वचन उच्चार । 
कागढछ पयण पहोंचे नहिं, नवि णए्द्दोचे हो तिदा को परधान 
जे पद्ोचे ते तुम समो, नवि भाखे हो कीनो व्यवधान। 
प्रीति करे ते रागिया, जिनपरजी दो छुमते तो बचीतराग, 
प्रीतटी जेह अरागीथी, मसेलववी ते हो जलोकोत्तर साग। 
प्रीति अनादिनी विध भरी, ते रोते दो करवा म्रुज भाव, 
करवो निर्विष प्रीतडी, क्रिण भाते हो कहो बने बनाव । 
प्रीति अनती पर थकी जे तोड़े हो ते जोडे एड, 
परम पुरुषथी रागता, एकत्वता हो ढाखी गुण गेदद । 
प्रभु जीने अचलस्बता, निजप्रश्ुता दो प्रगटे गुणराश, 
'दिवचन्द्रर नी सेवना, आपे मझुजे दो अविचल सुखवास। 









5; 


हि है प्र न्ण्ाछाजाण (६ 
> डी ॉसशणए 
है 


832 


३९०-९९७७३-७९२-९०७+३९२९९९०९२ ९२९९ 


ई८ « मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ अथम अध्याय 


( हरीगीत छन्द) 
बहु पुण्य फेर पुजथोी शुभ देह मानवनों मल्यों, 
तोये अरे भव-चक्रनो आंदो नहि एके टल्यो, 
सुख प्राप्त करता सुख टले छे, लेश ए लक्षे लह्दो, 
क्षण-कज्ण भयकर भाव मरणें, का अहो राजी रहो १ 
लद्मी अने अधिकार वधता शु वध्यु' ते तो कहो, 
शु कुट्धब के परिवार थी वधवापणश ए नय अहो, 
वधवापखु ससारलु नरदेहने हारी जवबो, 
एनो विचार नहि अहो। हो । एक पल तमने हथो, 
निर्दोष सुख निर्दोष आनन्द, ल्‍यो गमे त्याथी भले, 
ए दिव्य शक्तिमाव जेथी,  जजोरेथी नीकले, 
परवस्तुमा नहि. मसुझगो, एनी दया मुजने रही, 
ए त्यागवां सिद्धान्त के पश्चात्‌ दुख ते सुख नहिं, 


हु कोण छु १ क्याथी थथो, शु स्वरूप छे मारु खरू ! 
कोना सबधे वल्गणा छे, राख्ु के ए परिहरु , 
एनो विचार विवेकपूवेक, शान्त भाव जो कर्याँ, 
तो सर्व॑ आत्मिक ज्ञानना, सिहान्त तत््वो अ्रज्ुभव्या 
ते प्राप्त करवा वचन कोनु, सत्य केवल मानव , 
निर्दाष नरनु कथन मानो, तेह जेणे अलुभच्यु , 
रे आत्म तारो, रे आत्म तारो, शीघ्र, एने ओव्ठखो, 
सर्वाव्ममा समहग्टि दो, ए्‌ वचनने हृदये लखो। 


0० 


हम तो कबहु न निज घर आये । 
पर घर फिरत बहुत दिन वीते नाम अनेऊ धराये । 
दम तो कबहु न निज घर आये। 
पर पद्‌ निजपद मान मगन हू, परपरणति लपटाये। 
शुद्ध-बचुछझ सुखकन्द मनोहर, चेतनभाव न भाये। 
हम तो कबहु न निज घर आये | 
नर, पशु, देव, नरक निज जान्यौ परजयबुहि लहाये। 
अमल, अखण्ड,अतुल,अविनाशी आतमगुन नहीं गाये । 
हम तो कबहु न निज घर आये । 
यह वहु भूल भई इसरी फिर, कट्दा ंेज पछुताये । 
“हौल' तजौ अजहू विषयन को, सतगुरु चचन सुद्दाये । 
हम तो कबहु न निज घर आये। 


मुनि श्रीमिश्रीमल 'मधुकर! » जीवन-च्ृत्त - *६8 


अब हस अमर भये, न मरेगे॥। 
जा-कारन मिथ्यात दियो तज, क्यो करि देह घरगे १ 
अब हम अमर भये, न मरंगे॥ 
उपजे-सरो काल तें प्रानी, तातें काल हरेगे। 
राग-दोप जग घनन्‍्व करत है, उनको नाश करेरो | 
अब हम अमर भवये, न मरेंगे ॥ 
देह बिनाशी, में अविनाशी, भेद-ज्ञान पकरगे। 
नाशी जासी, हम थिरवासी, चोखे हो निखरेंगे। 
झब हम अमर भये, न मरेंगे ॥ 
भरे अनन्तवार, विन सम, अब सब दुख बिसरेंगे। 
'द्यानतः निपट निकट दो अल्र, बिन सुमरें सुमरं गे। 
अब हम असर सये, न सरेगे ४ 
छ 
झपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायो। 
ज्यो शुक नभ चाल बिसरि, नलिनी क्टकायो । 
अपनी झुधि भूल आप, आप दुस उपायों ॥ 
चेतन अधिरूद शुहड, दरदाबोधमय विशुद्द । 
तजि जड रस फरस रूप, पुदूगल अपनायौ। 
अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायों ॥। 
इन्द्रिय सुख दुख से नित्त, पाग राग-रुख से चित्त । 
दायरे भव-विपत्तिवुन्द, बध को बढायो। 
अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायो |। 
चाह-दाह दाहे, व्यागी न ताह चाहे। 
समता-सुधा न गाहै, जिन-निकट जो बतायौ । 
अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायौ ॥ 
मानुष भव सुकुल पाय, जिनवर शासन लद्दाय । 
'दौज्ञ! निज स्वभाव भज, अनादि जो न ध्यावो | 
अपनी सुधि भूल आप, आप छुख उपायो। 
ज्यों शुक नम-चाल बिसरि, नलिनी लटकायो ॥। 


अल्तर उज्ज्वल करना रे भाई । 
कपट कृपान तजै नहिं तवल्नों, करनी काज न सरना रे | 
अन्तर उज्ज्वल करना रे भाह। 
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६० « मुनि श्रीहजारीमल स्छुति-ग्रन्थ प्रथम अध्याय 


जप तप तीरथ जज्ञ ब्रतादिक, आगम अर्थ उचरना रे । 
विषय कषाय कीच नहिं बोयो, यो ही पति पचि भरना रे । 

अन्तर उज्ज्वल करना रे भाई ! 
बाहिर भेष क्रिया उर शुचि सो, कीये पार उतरना रे। 
नाही है सब लोक रजना, ऐसे चेदन बरना रे । 

अन्तर उज्ज्वल करना रे भाई ! 
कामादिक मल सौ मन मेला, सजन ऊिये क्या तिरना रे । 
'भूघर' नील वसन पर ऊकंसे, केसर रग उछरना रे १ 

अन्तर उज्ज्वल करना रे भाई । 


चेतन, उल्टी चाल चले । 
जड सगति सौ जढता व्यापी, निज गुन सकल टले। 
चेतन, उल्टी चाल चले। 
दितसौ विरचि ठगनिसौ राचे, मोह पिशाच छल्ले । 
हँसि-हंसि फन्‍द्‌ सेंवारि आपदह्दी, मेलत आप गले । 
चेतन, उल्टी चाल चले । 
आये निकसि निंगोद सिन्धु तें, फिर तिद पथ टले | 
केले परगट होय आग जो दबी पहार तसले। 
चेतन, उछ्दी चाल चले। 
भूले भव-अ्रम वीचि “बनारसि' तुम सुरक्षान भले। 
धर शुभ ध्यान ज्ञान-नोका चढि, बेंठे ते निकले। 
चेतन, उल्टी चाल चले । 


राम कद्दो, रहमान कट्दो कोऊ, कान कहो मद्दादेव री । 
पारसनाथ कहद्दो, कोई ब्रद्मा, सकल ब्रह्म स्वयसेव री | 
भाजन सेद कद्दावत नाना, एक झृत्तिका रूप रो। 
तैसे खण्ड कल्पनारोपित, आप अखण्ड सरूप री । 
राम कहो, रद्मान कहो कोऊक ॥। 
निज पद रसे राम सो कहिए, रद्दिम करे रहिमान री । 
कप करम कान सो कहिए, महादेव निर्वाण री। 
राम कहो, रहिमान कहो कोऊ । 
परसे रूप पारस सो कद्दिए, अह्म चीन्दे सो शह्म री | 
अद्द विधि साथो आप 'आनन्दघन?, चेतन से निष्कर्म री । 
राम रहो, रहमान कहों कोफक | 
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अपूर्व अवसर 
अपूर्वे अचसर एवो क्यारे आपशे ? क्‍्यारे 4ईशुयाद्यान्तर निम्नेग्थ जो। 
सर्च॑सम्बन्धनु बंधन तीचण छेंदी ने, विचरश कव महत्पुरपने पथ जो । 
स्वेसावथी ओदसीस्य वृत्ति छरो, सात्र देह ते सयम-हेतु होय जो। 
अन्य कारणे अन्य कशु कलल्‍पे नहिं, पण क्रिचिंव मर्च्छा नत्र जोय जो। 
दर्शनमोद्द व्यतीत थई उपज्यो बोध जे, देह मिन्‍द ऊेबल चेतन्यनु जान जो | 
एथी प्रच्तीण चारित्रमोह विज्ञोकीए व्तें एवु शछ॒ुहस्वस्पनु॒ ध्यान जो | 
आत्मस्थिरता त्रण सक्तिप्त योगनी, मुख्यपणं ते बते देह पयन्त जो । 
घोर परिषद के उपसग भये करी, आदी शऊे नहिं ते स्थिरतानो अन्त जो। 
सयमना. हेतुथी योग-प्रवर्तना, स्वरूपलक्षे जिन-आज्ञा पराधीन जो। 
ते पण क्षण-क्षण घटती जती श्थितिमा, अते थात्र निज स्परूपमा लीन जो । 
पच विषयमा रागहं ष-विरहितता, पच प्रमाठे न सले भननों क्षोभ जो। 
द्रव्य, छषेन्र ने फाल, भाग प्रतिवन्‍्ध विण, विचरबु उदयाधीन पण वीतलेभ जो । 
क्रोध प्रत्ये तो व्ते क्रोध स्वभावता, मान श्रत्ये तो दीनपणानु मान जो । 
माया प्रत्ये माया साक्षीभावनी, लोभ प्रत्ये नहि लोभ समान जो। 
बहु उपसर्गकर्ता प्रत्ये पण क्रोध नहिं, वढे चक्री तथापि न मे मान जो। 
देह जाय पण माया थाय न रोममा, लोभ नहि छो प्रवल् सिद्ठि निदान जो । 
नग्नभाव, सुण्डभाव सह-अस्नानता, अदृतधावन आदि परम प्रसिद्र जो। 
केश, रोम, नख के अग श्ट गार नहि, हूषब्य-भात्र सयममय निग्नेन्ध सिद्धि जो | 
शञ्ञु-मित्र प्रत्ये च्त॑ समदर्शिता, मानअमाने चर्ते ते ज स्वभाय जो। 
जीवित के मरणे नदि न्यूनाधिकता, भत्रमोक्ते पण्ष वर्ते शुद्द स्वभाव जो। 
एफाकी प्रिचरतो वली श्मशान भा, वल्ठी पर्वेतमा वाघ सिह-सशोग जो। 
अडढोज् आसन ने मनमा नददि क्षोभता, परम मित्ननों जाणे पाम्या योग जो | 
घोर तपश्चर्यामा (पण ) मनने ताप नहि, सरस अन्‍्ने नदि मनने प्रसन्‍तभाव जो । 
रजकण के रिह्वि वेमानिक देवनो, सर्वे सान्‍्या पुदूगल एक स्वभाव जो। 
एस पराजय करीने घारित्रमोहनो, आवुत्या ज्या करण अपूर्मव भाच जो। 
श्रेणी चुपक तणी करीने आरूढता, अनन्य चिन्तन, अतिशय शुद्द स्व्रभाव जो। 
मोह-स्वयभूरमणससुत्र तरी करी, स्थिति त्या ज्या क्षीणमोहगुणस्थान जो। 
अल्त समय त्या पूर्णस्वरूप वीतराग थहं, प्रगटार्ँ निज क्ेवक्षश्ञान-निधान जो। 
चार कर्म घनघाती ते व्यवच्छेड ज्या, भत्ना बीज तणो आत्यन्तिक नाश जो | 
सर्वेभावज्ञाता म्ष्ण सद्द शुद्धता, कृतकृत्य प्रभु वीय अनन्तप्रकाश जो | 
चेदनीयादि चार छमे नर्तें ज्या, बछी सींदरीबत आकृतिमान्न जो। 
ते देद्दायुप आधीन जेनी रिथति छे, आयुष पूर्णों मटी ए दैहिक पात्न जो। 
सन, वचन, काया ने क्नी दर्गंणा, छूटे जहा सकल घुदूगल सम्बन्ध जो । 
पु अयोगी गुणस्थानक स्या चर्ततु , मद्ाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबध जो | 


्न्ज्ज्व््य्ज्च्स्ल्च्स््य्््ज्ख्ल्य््््य््स्ल्ख्स्क्लकफ्ज्ि------. 
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६० . मुनि श्रीदजारीसल स्सृति-अन्थ . प्रथम अध्याय 


जप तप ततीरथ जश्ञ ध्ताहिक, आगम शर्थ उचरना रे । 
विपय कपाय कीच नहिं वोयो, थो ही पत्चि पचि मरना र | 

प्रन्तर उज्ज्वल वरना रे भाई 
बाहिर भेप क्रिया उर शुचि से।,, कीये पार उत्तरना रे। 
नाही हे सव लोक रजना, ऐम वेदन चरना र । 

अन्तर उज्ज्वल करना र भाई । 
कामादिक मल सौ सन सला, भजन स्यि क्‍या तिरना रे । 
“धसघर” नील बसन पर फेस, कपर रग उदछुरना रे १ 

अन्तर उज्ज्यल करना रे भाई । 


0 


चेतन, उल्टी चाल चले । 
जड सगति सौ जछता व्यापी निज गून सकल टले। 
चेतन, उल्‍्दही चाल चले। 
द्वितमौ व्िरचि ठगनिसों राचे, मोह प्रिशाच छुले। 
हँसि-हँसि फन्‍द सेंचारि आपही, भेलत प्राप गले । 
चेतन, उल्टी चाल चले। 
आये निकसि निंगोद सिनन्‍्धु ते, फिर तिह पथ टले। 
कैसे परणगट होय आग जो ठबी पदार तहों। 
चेतन, उल्टी चाल चले। 
भूले सव-अम वीचि 'बनारसि' तुम सुरजान भले। 
घर शुभ थ्यान ज्ञान-नीका चढि, नेठे ते निकतले। 
चेतन, उल्टी चाल चले। 


राम कद्दो, रहमान कटद्दो कोऊ, कान कहो महादेव री। 
पारसनाथ कहो, कोई ब्रह्म, सकल ब्रह्म रचयसेव री । 
भसाजन सेद कहावत बनाना, एक झत्तिका रूप रो। 
तैसे खण्ड कल्पनारोपितव, आप अखण्ड सरूप री। 
राम कहो, रहमान कद्दो कोझ । 
निज पद रसे राम सो कहिए, रहिम करे रहिमान री । 
कर्षे करम कान सो कटद्दिए, महादेव निर्वाण री। 
राम कद्दो, रहिमान कहो कोऊ । 
परसे रूप पारस सो कहिए, अह्म चीन्‍्हें सो ब्रह्म री । 
अद्द विधि साधो आप 'झानन्द्घन?, चेतन से निष्कर्स री । 
राम कहो, रहमान कहो कोझ ।॥ 


सुनि श्रीमिश्रीमल 'मशुऊरः जीवन-चूत्त ६' 


अपूर्व अवसर 
अपूर्वे अवसर एवो क्यारे आयशे ? क्यारे थडैशु याद्षान्तर निग्नेग्थ जो। 
सर्व सम्बन्धनु बंधन त्तीचण छेदी ने, प्रिचरशु कक्‍्य महत्पुरुपने पथ्र जो । 
सर्वेभावथी ओदसीय्य वृत्ति करो, मात्र ठेह ते समग्रम-हेतु तोय जो। 
अन्य कारणे अन्य कशु' कल्पे नहिं, पण फ़िचित्‌ प्रर्च्चईा नव चोय जो । 
दु्शनमोह्द ब्यतीत थहै उण्ज्यो बोध जे, देह मिन्‍न ऊेबल चेमन्यनु क्लान जो । 
एगी प्रद्लीण घारित्रमोह विलोकीए वर्त्तों एबवु शुद्स्वरूपनु ध्यान तो । 
आत्मस्थिरता च्रण सक्तिप्त योगनी, सुख्यपण ते चंते दह पर्यन्त जो | 
घोर परिषद्द के उपसर्गे भये छरी, आवबी शफे नहिं ते स्थिरतानों अन्त जो। 
सयमना. हेतुथी योग-प्रवर्तता, स्वरूपलक्षे. जिन-आज्ञा आधीन जो। 
ते पण क्षण-क्षण घटती जती स्थितिमा, अते थाय निज्र रमफरूपमा ल्लीन जो । 
पच विषयमा रागद्ठे ष-तिरहितता, पच प्रमादे न मले मननो क्ञोभ जो । 
द्च्य, क्षेत्र ने काल, भाव प्रतिवन्‍्ध बिण, विचरबुु उदयाधोन पण वीतल्ततभ जो । 
क्रोध प्रत्ये तो वते क्रोध स्वभावता, सान अत्ये तो दीनपणानु मान जो । 
साया प्रत्ये माया साह्षीभावनी, लोभ प्रत्ये नहि लोभ समान जो । 
बहु उपसर्गरर्ता प्रत्ये पण क्रोध नहिं, वदे चक्री तथापि न मरे समान जो | 
देह जाय पणु माया थाय न रोममा, लोभ नहदि छो प्रवत्न सिद्दि निदान जो | 
नग्नभाव, सुण्डभाव सह-अस्नानता, अद्तघावन आहि एरम प्रसिहद्द जो। 
केश, रोम, नख के अग शथड गार नहिें, हव्य-भाव सयममय निम्नेन्थ सिद्धि जो । 
शञ्ु-मिश्र प्रत्ये चर्ते समदर्शिता, मानअमाने चर्तें ते ज स्वभाव जो। 
जीवित के मरणे नद्दि न्‍्यूनाधिकता, भवमोक्षे पण वर्ते शुद्द स्वभाव जो। 
एफाकी प्रिचरतों वल्ली श्मशान मा, वत्ओी पवेतमा वाघ सिंह-सथोग जो। 
अडोल आसन ने मनसा नहि झ्लोभमता, परम मित्ननों जाशे पास्या योग जो | 
घोर तपश्चर्यामा (पण ) मनने ताप नहिं, सरस अनन्‍्ने नहि सनने प्रसन्‍नभाव जो । 
रजकण के रिट्ठि वेसानिक देवनोी, सर्वे सान्‍्या घुदुगल एक स्वभाव जो। 
एस पराजय करीने चारित्रमोहनों, आवुत्या ज्या करण अपूर्व भाव जो। 
श्रेणी छपक तणी करीने आरूढता, अनन्य चिन्तन, अतिशय शुद्द स्वभाव जो। 
मोह-स्वयभूरमणससुद्र॒ तरी करी, स्थिति स्या ज्य| क्षीणमोहगुणस्थान जो | 
अन्त समय स्या पूर्णस्वरूप वीतराग थह, प्रगटारऊँ निज ऊेपलशान-निधान जो। 
चार कर्म घनघाती ते व्यवच्छेद ज्या, भत्रना बीज तणो आत्यन्तिक नाश जो। 
सर्वेभावज्ञाता हष्ट सह शुद्धता, कृतकृत्य प्रस्म॒ वीय॑ अनन्तगप्रकाश जो । 
वेदनीयादि चार छमे वर्ते ज्या, वढी सींद्रीवत आहृतिमान्र जो । 
ते देह्ायुप आधीन जेनी स्थिति छे, आयुष पं मटी ए देददिक पात्र जो। 


सन, चचन, काया ने कसेनी दर्गंणा, छूटे जहा सकल पुदूगल सम्बन्ध जो। 
एवु अचोगी गुणस्थानक त्या वर्ततु , महासाग्य सुखदायक पूण अबध जो | 
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मुनि श्रीदजारीसल रखूति-प्रन्थ , प्रथम अध्याय 


एक परमाणु मात्रनी मले न स्पर्शता, पूर्ण कलक रहित अटठोल स्वरूप जो ! 
शुद्ध निरव्जन चंतन्य मूर्ति अनन्यमय, अ्गुम्लघु, अम॒ते सहज पदमरूप जो । 
पूर्वप्रयोगादि करणना योगथी, ऊर्ष्ष गमन सिद्धालय प्रात्त सुस्थित जे। । 
सादि अनन्त, अनन्त समाधि सुखमा, अनन्त दर्शन, ज्ञान अनन्त सहित जो । 


जे पद श्री स्वेशे दीडु ज्ञानमा, कही शक्‍या नहीं ते पणु श्री भगवान जो । 
तेह्द स्‍्तरूपने अन्य वाणी ते शु कह्दे | अनुभवगोचर मात रहा, ते ज्ञान जो । 


एद परमपढ प्राप्तिनु कर्यू ध्यान मे, गजा बगर ने दाल सनोरथ रूप जो । 
तो पण निश्चय 'राजचन्द्र! मनने रद प्र&-आज्षाए थाशु तेज स्वरूप जो । 


० 
स्वार्मर्ज के कृतित्व के नमूने 
वितर वारिद ! वारि दवातुरे, चिर-पिपासित-चानक-पोतके । 


प्रचलिते पवने क्षणमन्यथा, वव च भवान्‌ वव पथ क्‍्य च चातक । 
इस इलोक के भावो पर 


वेग पधारों रे मेघराज | सया कर काज सुधारों रे । आूच । 
मैं बालक सति-हीन दीन ग्रति, यह है काज तुम्हारो र | 
नडफ श्या हे प्राण हमारा, मती चिसारों रे। वेग० । 
तुम-घर माही वोड़े कमी ना, भर्या अखुट भडारो। र। 
पर-उपफ़ारी कारण सारे, लेई उधारो रे। वेग० । 
करू अरजी में गरजी होकर, कौर नही याधारों रे । 
हुक एक महर नजर कर भ्लुक पर, दुखडो टारो रे | वेग० । 
जो नहीं वर्स्पा इण अवसर तो, नही हे म्द्वारों सारो रे । 
दक्षिण-पवन रूपाटे सटके, दोसी उधारो रे । वेग० । 


फूट 
जगत से घर की फूट छुटी है ।प्रूव। 
फूट बुरी है आपस केरी, सोचो आप जखूरी। 
एक-एक से बेर बढ़ाकर, मूले काम जरूरी | जगत 
शाति का नाश करे इक छिन से, फूट राक्षसी पूरी। 
कलद बढावत, प्रेम घटावत, बात बनावत झूरी। जगत । 
फूट भह रावन के घर सें, सयो विभीषण दूरी। 
सोवनी लक गमाय आजलो बाजत अपजस तूरी | जगत | 


कोौरव-पाढव फूट भई जब, फरूगडया बात बहूरी। 
“सीषम? 'करण” से चीर खपाये, मानी न बात गरूरी | जगत | 


मुनि श्रीमिश्रीसल मधुर जीवन-बृत्त ६३ 


(राजीमती से विवाह करने के लिये जाते समय मार्ग मे वाडो मे और पिजरो में सरुद्ध पशु और 
पक्षियों को देखकर भगवान्‌ नेमिनाथ का सारयी से पुछना--) 
भगवान-केसे मणया शोर जीवो ने, केस सचाया शेर ॥ आूच ॥ 
धनचर जीव को चन है प्यारा, सुरक रहे पण्वा-वारा। 
देख रहे चह ओर ॥ जीचो ने ॥ 
तडढफ रहे है प्राण इनो के, प्रचल सहाय न दीपे जिनो के । 
फिम मेले फिये इन ठोर | जीबो ने ॥ 
सारथी--सारगी सज्जन वाक्य सुणी के, दयाभाव हे हृदय जिन्ही के। 
अरज करे कर जोर ॥ जीबो ने ॥। 
कारण आप विवाह के माई, भोजन काज हनेगे ताहईे। 
साच कहू शिरसोर॥ जीवो ने ॥ 
सगवन्‌ । भारी दीन-दयाला, सब जीवो के है रखवाला । 
बधन दिये सब खोल ॥ जीबो ने ॥ 


उपदेशी भजन 


आप मुवॉँ जग सूना हे तो ही पाप करत नर दूना है ॥ अर ब० ॥ 
एड कहावत सब नर भाखे, इन का भाव न घट मे राखे । 

जैसे आद्वा अलूना है॥ आप० ॥ 
सुख से कहना वैसा करना, इन बातो से होचे तिरना। 

घरना चित्त में करुणा हे॥ आप० ॥ 
जाना है जग से नहीं रहना, उत्तम मारग में नित रहना । 

समजो आप सलूना है॥ आप० ॥ 


[जैन-रामायण के अनुसार किष्किधा के स्वामी बाली ने सयम ग्रहण किया था, 
उस अवसर पर प्रस्तुत रचना] 


राज तज बाल्ली भए मुनिराज ॥ भ्रूव ॥ 


राज-काज सब त्याग दियो है, साम्य-सुधा-रसपान फियो है । 
छोड विषय के साज ॥ राज० ॥ 

समित्ति गुप्ति शुद्द आराधे, मनसा नित द्वित साधन साधे । 
सब जतु हित काज ॥ राज० ॥ 

अप्टापद गिरि आप पधारे, विषम भाव सब दूर निवारे। 
तारण - तरण जद्दाज ॥ राज० ॥ 

सुर-नर झुनि की सेवा करत है, कर्म सैत्व निज दूर हर है । 
सेवत भव्य-समाज ॥ राज० ॥ 
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[अपनी दासी को चुराकर दे जाने दाले उज्जयिनीनरेश चडप्रद्योतत पर विजय कर उसे बन्दी 
बना कर अपनी राजवानी वीतभय-पाटन की ओर ले जाते समय माग में आए 
हुए सावत्सरिक पर्व पर राजा उदायी--] 


बार-बार मुझ अरजी ऐसी, सुण लीजो महिपत | सारी । 
शात सवत्परी पे सनोहर, आप ग्यसातचों हितफारी। बार-बार । 


चार आहार तज अप्ट पहरिया, पौपध बघत लीथो धारी | 
वैर विरोध तजी समभावे, खचा माफ़ करो रहारी। वार-बार । 


चण्ड भ्रद्योतत भूप न माने, जिम बोलो तुम प्रत्रिचारी । 
2 । ् ढियो क 
नजर केद कर दढासीपति को, त्िरुद दियो हे बदकारी । वार-बार । 


धन्य-वन्य जग में राय उठाई, प्रण समता-रस-धारी | 
आप क्यो (सो) मजूर सरब्र हे, _्मत क्ञामणा ऊिया भारी । बार-बार । 


नोट--स्वामीजी महाराज ने अनेक रचनाएँ की थी, उनमें कुछ उपलब्ध हुईं हैं, वे यहाँ दी गई है वे कभी अपनी 
रचना पर अपना नाम नही लगाते थे 


स्वार्मर्ज के वष वास 
नागौर -- वि० स० १६ सौ-५४, ८१, ८५, २००२ 
ब्यावर --- वि० स० १९ सौ-६९, ७६, ७७, ८५३, ८५६, ५६९, ६५, ६६९, २००७, ८५, १६ 
तिंवरी -- वि० स० १६ सौ-५६, ६२, ६४, ७०, ७३, ७७, पड़े, ८७, ६२, २००६, २०१५ 
जोधपुर -- वि० स० १६ सौ-६१, ६१, २०००, २०१४ 
पाज्ञी -- वि० स० १६ सौ-६६, ७१, ७४, ८५०, ६३, ६७ 
जयधुर --- वि० स० १६ सौ ६०, २०१२ 
हरसोलाबं-- वि० स० १९ सौ-५५, ५८, ६७, ७८ 
सेडता -- वि० स० १६-सौ-९६, २०१७ 
कालू. -- वि० स० १६ सौ-५६ 
विसलपुर --- वि० स० १६९ सौ-६३ 
डेह् नना- बि० स० २००३ 
भोपात्नगढड---वि० स० २००४५ 
विजयनगर---वि० स० २००६ 
अजमेर कन-+5 वि० स० २०१० 
नोखा -- वि० स० २०१३ 
कुचेरा -- वि० स० १६ सौ-५७, ६०, ६५, ६८, ७२, ७५, ८२, ८८, ६४, €८, २००१ २००४, २०११, १०१७. 
नोट -- वि० स० १६ सौ के ५४ से ८५ तक गुरु महाराज के साथ और शेष वर्षावास स्वतत्र 


शनि 





द्रातद्वात उन्‍हें चणाम 


भोगाऊल नययस्त नञति  घम्त विश्चयके घाण 
बाणकरो दे दाण ध्षन.. नश्तीकेधुय ध्यान 


भव्यवण्गीक्ष्त सम दीघ्देढ सितकेजा 
व्िमिल कमल समनयनदल चि्छटीजन्ाल विद्वेष 


सत्यरुप खरव वस्विका. शछनिस्वन्द्श व्वस्वत्ान्त 
उरूद्र्था यद्ख्ापका बाहृरूप ओवकान्त 


गेरादाशश्यविनमखस्ुलग घाव्यस्पित्व मद्याम ४ 


स्व॒रविनीय व्र्निनमय सलियड्नीत व्यू य्यान 
मनमें &0 जअतिनछुरया. सीधासादा येच्न! 
समन्वयात्मदय्य मायका. थाआ्श्यत सन्देवा 
जनननकेधतियद्जथा खह्दसीम्यसझाय 
धालिमाज्‌ अन्‍य नकद्वित समगरब्ासमनाव 
मेरेवब्रथी ज्आाथवी . कृथाच्यतीय च्यथार 
ब्रद्‌ ऋस्स आजयरद्धेकव्ा मेंरे ककणा धार 
रज्तसदा संयत सतत. भीरायर जयूमान 
डजीनाओअनद्ो साधना. मिलेनसि द्रदान 
ध्ज्यद्ह्जाशीध्न तव सच्चिदानन्द नाम 
डआजके दिलके देवता. ब्रानआतसन्हे घलाम 
खनिदलनाल 


वितये- २०२१टितीयचेचकघ्न ९१ न्यावर 
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अमणसधाचार्य श्रीआनन्द्कऋषिजी महाराज 
सरल हृदय सन्‍त 


स्वय सन्‍्मार्ग पर चलने और समाज को सत्पथ का वोध कराने के लिये सन्त-सस्था की उपयोगिता मानी गई है ज्ञान- 
दर्शन-चारित्य की त्रिपयगा मानवमेदिनी मे प्रवाहित कर सन्त, जनसमुदाय मे आध्यात्मिक अवगाहन की सुन्दर सुविवा 
प्रस्तुत करते है सन्‍्तो की इस शीतल निर्मेलसलिला-सुरसरिता के अमृतोपम पय पान से-भव्य प्राणी अपनी परमार्थ- 
पिपासा को शान्त करते है और इसीमे निमज्जनोन्मज्जन कर कपायकलुप का प्रक्षालन करके सत्य, तथ्य और पशथ्य की 
पुनीत प्रेरणा प्रदान करते है--जो उनके जीवन को प्रश्वस्त बनाने मे सहायक सिद्ध होती है 


अतएव समाज की सुव्यवस्था के लिये आदर्श सघ की स्थापना करते समय वीतराग तीर्थंकर महावीर ने अपने साथु--- 
साध्वी, श्रावक-आविका रूप चतुविध तीर्थ मे सयमी वर्ग को मूर्धन्य स्थान देकर उसे आत्मकल्याण की साधना के हृढ 
सकलप के साथ-साथ समाज मे आत्मजामृति प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व भी सुपुर्द किया 


श्रद्धेय स्वर्गीय श्रीहजारीमलजी महाराज आत्मसाधना के पवित्र पथ पर स्वय चलते हुए सम्पर्क मे आनेवाले जिज्ञासु 
जनो को भी सत्पथ की शिक्षा प्रदान करते थे आपका स्वभाव वहुत ही सरल था क्षमा, मृदुता आदि साघुगुण आपके 
अन्दर विद्ेष रूपमे विद्यमान थे इन विशेषताओं के कारण मरुधरा (राजस्थान) के सुयोग्य सन्त के रूप मे आप प्रख्यात 
हुए सघ-ऐक्य के कार्य से राजस्थान मे विचरते समय आपके दर्दशान का सुअवसर प्राप्त हुआ था प्रत्यक्ष मिलन से 
आपके विश्विष्ट स्वभाव का परिचय प्राप्त कर अत करण मे प्रमोदभावना जागृत हुई 

आप अपने शिष्यसमुदाय एवं नेश्राय मे रहे हुए सन्‍्तो के साथ बहुत ही कृपापूर्ण मधुर व्यवहार रखते थे आपकी छाप 
आपके सुयोग्य शिष्य श्रीमघुकर जी पर अच्छी दिखाई दे रही है आप उच्चकोटि के विद्याभिलाषी, सयमनिष्ठ, महान्‌ 
गुणी सन्त है आप गव॑ं से बहुत ही दूर रहते है 

पृथक्‌-पृथक्‌ सम्प्रदायो के कारण साम्प्रदायिकता के दोप, समाज मे कलह, मतभेद आदि व्याप्त होते देख जब चतुविघ 
सघ के नेताओं ने अपनी आवाज बुलन्द की, तब जिन मुनिवरो ने अपने साम्प्रदायिक मोह का त्याग कर सगठनतत्त्व 
को प्रोत्साहन देने का निरचय किया, उनमे श्रद्धेय श्रीहजारीमल जी महाराज एक निष्ठावान्‌ सन्‍त थे आपने अपनी 
सप्रदाय-परम्परा को श्रमण-सघ मे विलीन कर साप्रदायिक प्रवर्तेक पदवी का परित्याग कर दिया था जो निष्ठा आपने 
सगठन के प्रति व्यक्त की उसका परिपालन जीवन-पर्यन्त किया 

आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर श्रमणसध ने आपको सघ का प्रान्तीय मत्री पद प्रदान किया इस उत्तरदायित्त्व का 
परिवहन भी आपने कुशलतापूर्वक किया 

आज आप अपने पाथिव देह मे विराजमान नही रहे, तथापि आपका यद् शरीर आज भी समाज की अन्तदृष्टि का 
विषय बना हुआ है उस सनन्‍्त-जीवन की पुनीत पुृष्पवाटिका से आज समाज सौरभान्वित हो रहा है 

श्रमण के जिन आदझों गुणो छारा आपने अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बनाया, श्रमणगण स्वामीजी के इन गुणरत्नो की 
समाराधना से अपनी आत्मा को सफल बनाने की प्रेरणा प्राप्त करे, इसी भावना के साथ उस परम श्रद्धेय महान्‌ सन्त को 


मैं अपनी श्रद्धाजलि समपित करता हूँ- 
छः (हल: 


हज 


पे 


| 


०५ 


विंभिन्न लेखक . सस्मरण और श्रद्मंजलियों . द्द्छ 
उपाध्याय श्रीअमरसुनिजी महाराज 
मगलमूरति सन्त 

श्रन्तरजगत्‌ का यात्री 


जैन सस्क्ृति की साधना अत परिमार्जन की साधना है, आत्मपरिष्कार की उपासना है वह वाहर के वेप और कर्मकाण्ड 
की चमक-दमक मे ही परिसमाप्त नही होती है उसका मार्ग बाहर मे उतना नही, जितना कि अदर से होकर गुजरता 
है यही कारण है कि महाश्रमण भगवान्‌ महावीर ने मुक्ति की विवेचना करते हुए---स्त्री, पुरुष, नपु सक, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य, छूद्र, स्वलिग, अन्यलिंग-सभी को आतरिक वीतरागभाव की चरमपरिणति मे मोक्ष होना प्रतिपादन किया है 


भमरुधरा के महान्‌ सन्त श्रद्धेय हजारीमलजी महाराज इसी अन्तरग साधनापथ के प्रशस्त यात्री थे बाल्यकाल के पुनीत 
क्षणो में वे साधुत्व की निर्मल भूमि पर अवतरित हुए तब से सतत, बिना किसी प्रकार का शोरगुल मचाये, विज्ञापन- 
बाजी से दूर, मौनभाव से अदर ही अदर सद््‌गुरु-निदिष्ट अध्यात्मपथ पर अग्रसर होते रहे आँधी आयी, तूफान आये, 
सुख-दुख के भयकर भभावात उठे, परन्तु वे न कही रुके, न कही भटके योवनकाल के घनान्धकार मे, विवेक एव 
वैराग्य की मसाल लेकर, जिस शानदार ढग से वे जीवन मे प्रकाश फैला सके, मजिल पर पहुँच सके---वह भविष्य के 
साधको के लिए मृ्तिमान्‌ आदर्श बन गया 


नख-शिख सरल 


क्या गृहस्थ और क्या सन्त, सभी साधको की साधना का महाभ्राण सरलता है, निष्कपटता है, अदभता है आत्मविशुद्धि 
के लिये सरलता जैसा अमोघ साधन, दूसरा और कौन है ? बाह्य आचार प्रचार न्यूनाधिक हो सकता है क्षेत्र काल 
आदि की परिस्थितियों के अनुसार क्रियाकलाप मे घटाव-बढाव सदा से क्षम्य रहा है और रहेगा परन्तु जो भी हो, 


सरल साधना निर्धूम होती है, निमंल होती है भगवान्‌ महावीर ने कहा है--- 
सोही उज्जुय-भूयस्स, धम्मो सुछस्स चिहई , 
निव्वाण परम जाइ, घयसित्तेव पावए्‌ । 
श्रद्धेय हजारीमलजी महाराज, सरल भाव की ज्योतिर्मय मूर्ति थे वे काव्य की भाषा मे लख-शिख सरल थे, निर्देम्भ थे 
मैंने उन्हे निकट से देखा है, ब्यावर और जयपुर के वर्षावास मे उनके सततू साहचये मे रहा हे मारवाड और मेवाड़ 
की दुर्गंम विहार यात्रा मे कितनी ही बार उन्हे परला है, वे शत-प्रतिशत, सरल और अदम्भभाव की कसौटी पर खरे 
उतरे हैं आचार सरल, विचार सरल, और परस्पर के सब व्यवहार सरल जो भी किया, वह साफ, जो भी कहा वह 
भी साफ कही छुपाव नही, दुराव नही वे नाक की सीधी राह चलने के आदी थे अगल-बगल की चाल उन्हे पसन्द 
नही थी अथवा यो कहिये कि वे टेढी-मेढी राह चलना ही नही जानते थे 


सम्प्रदायातीत मानस 


स्वर्गीय आत्मा स्थानकवासी परपरा के सन्त थे, इल-मुल नही, निशष्ठावान्‌ सन्त स्थानकवासी आधार और विचार के प्रति 
मैंने उन्हे काफी सजग और सतर्क पाया है परन्तु उसका यह बर्थ नही कि उनकी यह स्व-निष्ठा दूसरो के प्रति घ्वणा का 
भाव रखती थी स्व-निष्ठा होते हुए भी दूसरो के प्रति उदार और उदात्त भावना कोई उनसे सीखा होता मैंने उनके चरणों 
मे जहाँ एक ओर स्थानकवासी भक्त श्रद्धावनत बैठे देखे है, वहाँ हुसरी ओर दवेताम्बर मूतिपूजक, वैष्णव, आय॑ -समाजी 
आदि भक्‍त-जन भी भाव-विभोर मुद्रा मे दर्शन करते देखे है मुनिश्री की तत्कालीन भसन्न मुखमुद्रा की वह दिव्यछवि 


्््ा ७ ् 
(ट््श्च्य्क 
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६८ « मुनि भ्रीहजारीमल स्खूति-ग्रन्य प्रथम अ्रध्याय 


श्राज भी हृदयपटल पर भ्रकित है एक ओर उनके मुख-कमल से जैन-सनन्‍्त आनन्दघन देवचन्द, जयमल्लजी महाराज 
आदि के विचारोत्तेजक भजनो की मधुर मादक सुगध प्रयूत होती थी, वहाँ दूसरी ओर मर्मी वैष्णव सन्‍्ता के झ्राध्यात्मिक 
पदो का पराग भी कुछ कम मोहक नही होता था उनका निर्मल मानस सम्प्रदाय-विशेप से सबधित होते हुए भी सम्प्र- 
दायातीत था वे व्यक्ति की अपेक्षा गुणो की पूजा को महत्त्व देते थे सत्य कही भी हो, किसी का भी हो, वह सव उनका 
था और उसी समष्टिगत सत्य को वे मुक्त भाव से सरल, सरस झ्राडम्बर हीन भाषा में समष्टि को श्रपण करते थे 


विभम्न ही नहीं, प्रविनम्र 


सन्त विनम्नता की साक्षात्‌ मूर्ति होता है जिसे भ्रहकार छू गया वह सन्त कैसा ? क्योकि अहकार और साधुता का 
शाइवत वैर है--तेजस्तिमिरयोरिव” भगवान्‌ महावीर कहते है--धम का मूल विनय है---'धम्मस्य विणओ मूल” सन्त 
श्रेष्ठ नानक, सन्‍्तो की परिभाषा के सम्बन्ध मे कहते है--- 
'नानक नन्हे दो रहो जैसे नन्‍दी दूब ! 

श्रीहजारीमलजी महाराज ऐसे ही विनम्र सन्त थे विनम्न क्या, प्रकषंताबोधक 'प्र'ं उपसर्ग लगाकर कहना चाहिए, वह 
प्रविनम्न सन्‍्त थे अपनी परम्परा के माने हुए, वयोदद्ध, भक्त मडल मे यशस्वी, फिर भी इतने विनम्र कि आाइचये-- 
चकित हो जाना पडता था निर्धेन, धनी, बाल, ढृद्ध, ग्रहस्थ, सन्‍्त सभी के साथ उनका वह सहज उदारभाव था, हृदय 
और वाणी का वह विलक्षण साधु था कि परिचय मे श्राने वाला हर व्यक्ति गद्गद हो उठता था उन्हे छोटे-से-छोटे 
साधुओं के समक्ष भी नतमस्तक नमस्कार मुद्रा मे देखा है मैं स्वयं उनसे आयु और दीक्षा मे काफी लघु हूँ, फिर भी 
भुझे उनसे वाणी और व्यवहार मे वह सम्मान मिलता रहा है जिसकी कोई दूरस्थ कल्पना भी करे तो कैसे करे ? 


दया का देवता 


दया साधना का नवनीत है करुणा की अनवरत रसघारा ही साधक की साधना-भूमि को उ्बंरा बनाती है दया घम्म 
की गगा के महातीर पर ही अन्य सब धर्मो एवं सदगुणो के कल्पतरु फुलते-फलते है सन्त तो दया का देवता ही माना 
जाता है वह स्व-पर का भेद-विभाव किये बिना सबको एक ही भाव से प्रेम और करुणा का, वात्सल्य और दया का 
अम्रत वितरण करता है सन्‍्तो का हृदय नवनीत से भी विलक्षरणा स्नेहाई होता है नवनीत पर-ताप से नही, स्व-ताप 
से ही द्रवित होता है, किन्तु सनन्‍्त-हृदय का द्ववत्व' सदेव पर-ताप से ही होता है, स्व-ताप से नही 

श्रीहजारीमलजी महाराज ने स्वभावत ही वह अद्भुत दयादें हृदय पाया था कि जिसके कारण उनकी साघुता भ्रतिक्षण 
ज्योतिर्मेय होती चली गई परदु खदशन तो कया, परदु ख की कथा मात्र से ही उनका कोमल हृदय चन्द्रकान्तमणिवत्‌ 
विचलित हो उठता था, आँखो से अश्रुधारा तक बह निकलती थी वे आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के शब्दों मे---त्व नाथ 
दु खिजन-वत्सल है शरण्य !” का सर्वतोभद्र मगल रूप घारण कर लेते थे 


अजर-अमर जीवन के धनो 


सन्त दाब्द सस्क्ृतमाषा के सत्‌ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है--अ विनाशी, अजर-अमर, त्रिकालाबाधित सत्त्व-सत्ता ! 
वयोकि सन्त दारीर नही होता, आत्मा होता है आत्मा का वह दिव्य तेज, जो महाकाल के अघकार से न कभी आच्छा- 
दित हुआ है न आच्छन्न वह कभी होगा भी नही सन्त शरीर से मरकर भी आत्मा से अमर है अपने दिव्य गुणो के 
प्रकाश से अविनाशी है 

श्रीहजारीमलजी महाराज, भले ही देहाकार से हम मे नही रहे है, परन्तु अपने दिव्यगुणो के भावाकार से तो अब भी 
हम सव मे साक्षात्‌ विद्यमान है उनके साधुत्व का मूल रूप, अब भी हम सब के भाव-कक्ष मे, ज्यो का त्यो विराजमान 
है उनकी स्थ्र॒ति, उनके निर्मल साधुत्व को अपने हृदय मे सदा स्वंदा सजोये रखने मे है 


विभिन्न लेखक सघ्मरण और श्रद्दाजनलिया. ६६ 


दिवगत के वर्तमान प्रतिनिधि 


श्रीत्रजलालजी महाराज और श्रीमघुकर सुनिजी, व्यावहारिक दृष्ठि से स्वर्गीय आत्मा के गुरु-आता होते है परन्तु उक्तमुनि 
ने उनमे अातृत्व का नहीं, गुरुत्व का ही दर्शन किया है उनकी सेवा में सदैव दत्तचित्त, उनकी आजापालन के लिए 
सतत सतक, सर्वतोभावेन उनके श्रीचरणो मे सबकुछ अर्पण--यह सब गुरुशिष्य के पवित्र सम्बन्ध का मूत्याकन है, 
जिसमे मेरे दोनो स्नेही सहयोगी खरे उतरे है मैं अमर विश्वास के साथ कह सकता हू--स्वर्गीय आत्मा के पुनीत दर्शनों 
का लाभ आज भी उनका भकतमडल, उक्त मुनि-युगल मे कर सकता है '“गुरुत्व शिष्यस्पेण चिर विजयतेतराम्‌ ' 


७ 


डॉ० इन्द्रचन्द्र, 
शात्री, एम्‌०००, पी-णच० डी० 


मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज : कुछ सस्मरण 


मैंने मुनि श्रीहतारीमलजी महाराज के सर्वप्रथम दर्शन १६३४ ई० मे किये थे भ्रीष्मावाकाश था, में व्यावर गुरुकुल 
मे गुरुवर प० श्रीशोभाचन्द्रजी भारिलल के पास ठहरा हुआ था आ्थिक आवश्यकता के कारण मै किसी अस्थायी काम 
की खोज से था और पण्डितजी ने मुनिश्नी के अल्प-वयस्क गुरुभाई मघुकर मुनि को पढाने के लिए भेज दिया मुनिश्री 


नागौर (मारवाड) मे थे मैं वहाँ पहुँचा और छुट्टियाँ पूरी होने तक अध्यापन करता रहा यह सिलसिला भविष्य के 
लिए भी चल पडा और मैं प्रतिवर्ष ग्रीष्मावकाश मे उनके पास जाने लगा 


मुनि श्रीहजा रीमलजी का विहारक्षेत्र मारवाड तक सीमित था नागौर, कुचेरा, खजवाना, नौखा, हरसोलाव, जोधपुर, 
तिवरी, मधानिया, सोजत, किशनगढ़, अजमेर तथा ब्यावर उनके प्रिय क्षेत्र थे दो-तीन नगरो को छोडकर मारवाड का 
प्रनेश प्राय अशिक्षित है अनेक स्थानों पर पानी का सकट बना रहता है ग्रीष्मऋतु भे यह और भी बढ जाता है ऐसे 
प्रदेश मे पैदल घूमकर धर्मो पदेश करना अपने आप मे बहुत बडी साधना है यदि एक शब्द मे कहा जाय तो मुनिश्री 
सच्चे स्थानकवासी साधु थे उनकी सरलता, निरभिमानता, सादगी का मुझ पर गहरा प्रभाव पडा सिथ्या आडम्बर 
धर्मं-सस्था की बहुत बडी शक्ति है इसके बिता उसका प्रचार नही हो पाता और प्रचार के बिना घामिक सगठन नही 
टिक सकता किन्तु वही इसके पतन का कारण भी है साधक बाह्म-कामनाओ से विरक्त होकर त्याग का मार्ग अपनाता 
है किन्तु एक नये प्रकार की आसक्ति खडी हो जाती है शिष्य-मोह, प्रतिष्ठा-मोह, अनुयायियो का मोह आदि उस 
आसक्ति के विविध रूप है मुनिश्री मे आडम्बर का सर्वेथा अभाव था उन्होने न कभी तपस्या का प्रदरशेन किया, न 
कभी ज्ञान का और न कभी चर्या का, मैले कपडे रखकर उन्होने कभी मल्लघारी बनने की भी चेघ्ठा नही की 


साधु-समाज से मेरा सम्पर्क बचपन से रहा है और उसका अनुकुल-अ्रतिकूल दोनो प्रकारका प्रभाव पडा है एक बार की बात 
है, जहाँ हमारा विद्यालय था, एक प्रभावशाली आचायें का आगमन हुआ विद्याथियों के लिए नादता करने से पहले व्यायाम 
करना होता था, फिर मुनिदर्शन उसके पदचात्‌ नादते की अनुमति मिलती थी आचायंश्री के साथ लगभग २० साधु 
थे व्यायाम के कारण थकावट और भूख पहले ही सताने लगती थी ऐसी स्थिति मे प्रत्येक साधु को तीन बार उठ बैठ- 
कर वन्दना करना अर्थात्‌ साठ बैठके और लगाना-बस की बात नहीं थी परिणामस्वरूप, पूरी विधि का पालन किये 
बिना केवल हाथ जोडकर उस नियम को निभाया जाने लगा इस वात की तुरन्त शिकायत हो गईं एक दिन सस्था के 
अध्यक्ष की उपस्थिति मे आचायंश्री के सामने हमारी पेशी हुई और यह पूछा गया कि हमे वन्दना करना आता है या 
नही ” अ्रत्येक विद्यार्थी ने विधिपूवंक वन्दना करके इस प्रदन का उत्तर दिया आचार्यश्री ने पुन पूछा--प्रतिदिन प्रत्येक 

साधु को इस प्रकार वन्दना क्यो नही की जाती ? मेरे मद मे इस की भयकर प्रतिक्रिया हुई और उसके सस्कार अबतक 
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७२ मुनि श्रीहजारीमल स्घति-अन्थ प्रथम अध्याय 


सत्री श्रीहजारीमलजी म० के दिल मे अतर नहीं था जहाँ सच्चा और स्थायी प्रेम होता है उसमे भौगोलिक अतर 
बाधक नही होता है यही कारण है कि मत्री श्रीहजारीमल जी महाराज समय-समय पर पत्नो हारा मेरी सार-सेभाल 
अपने जीवन के अन्त तक लेते रहे है हृदय का प्रेम एक बार जिसके प्रति उमडा कि उमड़ा जब वह कोई पथ नहीं 
पाता तो पत्र के माध्यम से प्रेमपात्र के पास पहुँचता है मत्नी श्रीहजारीमल जी महाराज का सहवास भले ही अल्प मिला, 
परन्तु उनका विशाल प्रेम प्राप्त हुआ है उस प्रेममूति सयमवन, महास्थविर के प्रति आज भी मै भ्रद्धान्वित हूँ 


&छ 


मुनि श्रोकन्हेयालाल जी 'कमल?” न्यायतीर्थ 
वे क्या थे ? एक अवलोकन 


स्वर्गीय स्वामी श्रीहजारीमल जी महाराज के सान्निध्य मे रहने का मुझे सवंप्रथम शैशवकाल मे सौभाग्य प्राप्त हुआ था 
उस समय मै, अपने गुरुदेव के श्रीचरणो मे शिक्षा प्राप्त कर रहा था मैंने प्रथम वार मे ही उनमे सहज वात्सल्य भावकी 
भलक पाकर अपना सुकोमल हृदय उन्हे समर्पित कर दिया था तभी से मैं स्वामीजी महाराज का हो गया था और 
स्वामी जी महाराज मेरे अपने हो गये थे उन महामुनि ने मेरे गुरुदेव से विचारविमर्श करके मेरे अध्ययन की व्यवस्थित 
रूपरेखा बनाकर मुझे ज्ञानालोक की राह दिखलाई थी 
अध्ययन का फल यद्यपि योग्यता है, पर अध्ययन की गहराई का अकन परीक्षा के मापदण्ड से होता है परीक्षा के भय से 
भी अध्ययन मे मन लगाने वाले कुछ विद्यार्थी होते है इस अपेक्षा को लेकर स्वामी जी महाराज परीक्षाप्रणाली के सम- 
थक थे उनकी भावना प्रेरणा से अनेक मुनियो ने कलकत्ता और वाराणसी की परीक्षाएँ दी थी राजस्थानी मुनियो 
का यह प्रथम प्रयास था मैं भी उनमे से एक था उस समय एक वर्ग-विशेप ने इस परीक्षा-पद्धति का कठोरतम विरोध 
भी किया 
स्वामी जी म० ने उस थोथे विरोध की परवाह नही की और हमे अध्ययन के प्रति निष्ठावान्‌ बनाया हमारे अध्ययन का 
क्रम ठीक तरह चलता रहे, इस दृष्टि से प० बेचरदास जी दोशी बुलाये गये प्राकृत भाषा और जैनागमो का अध्ययन 
हम दोनो" ने प्रारम्भ किया आज हम जो कुछ बन पाये है, यह उन्ही महामनीषी सन्त की कृपा का प्रसाद है 
राजस्थान के स्थानकवासी समाज मे हमारी इस प्रकार की अध्ययन-प्रणाली को लेकर काफी उखाड-पछाड के प्रयत्न हुए 
पर वे सब स्वामी जी म० की हृढता से अस्थानीय ही सिद्ध हुए हमारी विद्याष्ययतत की रुचि अधिकाधिक अग्रगामी हुई 
उनका विरोध हमारे लिए वरदान साबित हुआ 
यद्यपि स्वामी जी म० अत्यन्त विनम्र व अनाग्रही थे परन्तु अपने प्रगतिशील विचारो के प्रति अत्यधिक आग्रहशील भी 
थे अच्छे-अच्छे घनपति भी अनुचित दबाव डाल कर उनको अपने विचारो से नही डिगा सकते थे एक ससस्‍्कृत कवि की 
यह उक्ति उनके प्रति यथार्थ चरिताथे हो रही है-- 

वच्भाद॒पि कठोराणि, ऋदूनि कुसुमादपि , 

लोकोत्तराणा चेतासि, को द्वि विज्ञातुमद्दति ! 


वे श्रुत, वय और दीक्षा स्थविर होते हुए भी पारस्परिक व्यवहार मे अत्यधिक उदार विचार रखते थे आपग्रन्तुक सन्त 
चाहे दीक्षा मे कितने ही छोटे क्यो न हो, वे उनके स्वागत के लिए बहुत लम्बी दूर चले जाते थे लघुत्व भाव की 


१ मुनि श्रीमघुकरजी और लेखक 


विभिन्न लेखक . संस्मरण और भ्रद्धाजलियों छ्ड्‌ 


साधना इतनी ऊँची थी कि उनके मघुर व्यवहारो से छोटे सन्‍तो के हृदय मे सहज आत्मिक भाव जाग उठता था छोटे 
सन्तो से वे मिलते, उनकी समस्याएँ समझते और उन्हे योग्य मार्ग अपनाने का दिल्ञासकेत करते 

उनसे श्वेताम्वर, दिगम्बर, तेरापपी बीसपथी आदि जैनवर्म की शाखाओ के सन्त तो मिलते-जुलते ही, परन्तु कवीरपन्यी 
था दादुपन्‍्थी, जो मिलता वह उनका अनुरागी बन जाता, क्‍योंकि वे समन्वयवादी विचारधारा के सपोपक ये यही कारण 


है कि नागौर, कुचेरा, खजवाना, रूण आदि के आसपास के छोटे-बडे सभी गाँवो मे जैनेतरो के हारा भी जैनों के समान 
ही उनका सर्वत्र स्वागत सत्कार और सम्मान होता था 


अपने आस-पास श्रावक, श्राविकाओ का जमघट होना उन्हे पसन्द नही था वे सदा उन्समुक्त वातावरण मे रहना ही पसद 
करते थे श्रमण-जीवन का मौलिक प्रेरक सूत्र उनके जीवन भे साकार हो उठा था 'काले काल समायरे” यह उनके 
जीवन का अत्यधिक प्रिय मत्र रहा है उनके मन मे यदा-कदा एकान्तवास का सकल्प आता तो वे हमे कहा करते---स्वा- 
घ्याय करते समय जब मैं गुणशील उद्यान, श्रीवन उद्यान आदि मे ठहरे हुए श्रमण-निग्नंथों के जीवन की भलक पाता हे 
तो भेरा मन अतीत के श्रमण-जीवन की परिकल्पना मे ऐसा निमर्न हो जाता है कि मानों 


उन्होने अनेक बार कहा था--मैं चाहता हँ--मेरा अतिम जीवन एकान्त शान्त वातावरण मे बीते,स्वामी जी म०की यह 
भावना साकार हो कर ही रही उनका स्वर्गंगमन एक छोटे-से ग्राम (नोखा चदावतो का, मेडता, मारवाड) में ही हुआ 


इस भ्रकार स्वामी जी म० अपने सुदीर्घ श्रमण-जीवन मे अनेक साधको की प्रगति के प्रेरणाल्नोत रहे प्रगतिवादी विचार- 
धारा की अमूल्य निधि हमे सौप गये 


मेरे श्रमण-जीवन के धाता-विघाता आदि से अन्त तक 


स्वामी जी महाराज थे अत परम श्रद्धेय उन विद्यानुरागी गुरु 
भवर के प्रति मेरा मस्तक नत्त है युग-युग तक नत रहेगा 


2 


श्रीसुरेशमुनिजी भद्दाराज 
शास्त्री, साहित्यरत्न 


मधुर मिलन : मधुर स्मृत्ते 
है उनमे कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते है, 


मिलन मे कुछ स्थायित्व नही होता किन्तु 
कुंछ व्यक्तित्व ऐसे उजापर होते है, जो अपनी एक ही भलक से, मन को म्ुग्ध कर जाते है, अन्तर मे गहरे उतर जाते 
है और भमानस-पटल पर अपनी तेजोमय स्घति की ऐसी रेखाएँ छोड जाते है, जो मिठाये नही मिटती, भुलाये नही 
भूलती 


वात पुरानी है सन्‌ १९५० की समझिए ! उपाध्याय कविरत्न श्रीजमरचन्दजी महा 
व्यावर के सघ में उन दिनो साम्प्रदायिक तनाव अपने यौवन 
जवाहरलालजी महाराज के सम्प्रदाय वालो का जोर-शोर, 
वोलवाला और तीसरी ओर स्थानक वाला पक्ष यानी पृज्य जयमलजी 


साम्प्रदायिक तनाव-खिंचाव के विष को कम करने के लिए ही, अखिल भारतीय एस० एस० जैन कान्फरेन्स के 
भ्रमुख तत्त्वों तथा व्यावर के समूचे सघ के सामूहिक अनुरोध-आग्रह पर ही, कविश्री बज 
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हुआ था और सघ की इस मौलिक तथा दूरगामी भावना को मूर्त करने के लिए ही उपाध्याय कविरत्न श्रीअमरचन्दजी 
महाराज, उमेशमुनि विजयमुनि तथा इन पक्तियो का लेखक--हम चारो सन्त आगरा से दिल्‍ली और दिल्‍ली से 
ब्यावर की कठिन-कठोर यात्रा करके उस नयी दुनिया मे पहुँचे थे 


ब्यावर-क्षेत्र और वहाँ का रगीला वातावरण हमारे लिए एकदम नया था | हम भी बिल्कुल नए---सर्वथा अपरिचित 
पर, उस रगीन और सगीन वातावरण मे भी हम प्रसन्‍न और मस्त | 


सन्‍्तो के तीन पक्ष तो वहाँ पहले मौजूद थे ही इधर से हम पहुँच गए, नए पछी--तटस्थ--बिल्कुल निष्पक्ष ! उन 
तीनो पक्षो का आपस मे कोई ताल-मेल नही, और हमारा सव से मेल-जोल, बोल-चाल, वार्ता-व्यवहार, हिलन-मिलन 
यानी हम सबके और सब हमारे । तटस्थता की नीति इसीलिए तो स्प्ृहणीय तथा उपादेय है कि, वह व्यक्ति-व्यक्ति, 
समाज-समाज तथा राष्ट्र-राष्ट्र को मिलाती है, जोडती है, एक मच पर बिठाती है, सह-अस्नित्व एवं सह-जीवन का 
पाठ पढाती है 


उन्ही दिनो प्रवत्तंक ओऔहजारीसलजी म० से हमारा मिलन हुआ क्षमापता का पावन दिन था हम मिले, घुल-मिल कर 
मिले तन से मिले, मन से मिले, लहर से मिले, बहर से मिले, वन्दना क्षमापना की प्रथा चली, भावना की उमरग चली, 
वार्ता-व्यवहार का दौर चला खुलकर दिल के अरमान निकले-निकाले 


और, मैंने देखा, जैन-जगती के महान्‌ सन्त श्रीहजारीमलजी महाराज के चेहरे पर एक प्रसन्‍त आभा खेल रही थी 
उनका रोम-रोम खिल रहा था उनके मनकी प्रसन्‍न लहर उनकी वाणी पर थिरक रही थी मधुर-मिलन की उस बेला 
में हम भी प्रसन्न, वह भी प्रसन्न, दर्शंक भी प्रसन्‍त ! आस-पास के वातावरण पर प्रसन्नता तर रही थी 


उस सहज-शान्त जीवन, सरल-सौम्य व्यक्तित्व तथा निरछल-सात्विक स्वभाव की एक मघुर-स्थ॒ति आज भी मेरे मन- 
मानस मे घूम रही है, आँखो के सामने भूम रही है ! और, उनके पुनीत चरण-कमलो मे अपनी भाव-प्रवण श्रद्धाजलि 
अपित-समपित करते हुए, अन्तर्मंन एक अमाप्य हएष की अनुभूति कर रहा है ! 


& 


म्ुनिश्नी नेमचन्द्रजी मद्दाराज 
सरलात्मा श्रीहजारीमलजी महाराज 


बहुत दिनो से नाम सुना था आँखें उनके दर्शंनो की प्यासी थी मीराबाई के प्रसिद्ध भक्तिल्लोत मेडता नगर मे सर्वप्रथम 
उनके दर्शन हुए मैंने उन सरलमति, सरलगति और सरल हृदय के दशेन किए आँखें अभी तक अतृप्त थी, चाहती थी 
कि उनके साथ बातचीत करके उनके वचन और हृदय की थाह ली जाय । बातचीत की पहल मैंने ही की---आप सुख 
शान्ति मे है, महाराज ! उन्होने प्रसन्‍नतापू्वेक प्रत्युत्तर मे कहा ' हा देवगुरु---धर्म के प्रसाद से आनन्द है आप 
सन्‍्तो के सुखसाता तो है न?” बस, फिर तो लगभग आध-पौन घण्टे तक हमारी दिन चर्या, अध्ययन, प्रभति आदि 
के बारे मे बातें चली इन वातो मे उन्होने सरलभाव से, प्रसन्‍न मुखमुद्रा मे हमारे जीवन के विकास के लिए दिलचस्पी 
ली फिर तो मभेडता भे जितने दिन रहे, कुछ न कुछ चर्चा सहजभाव से चलती रही इसके बाद ब्यावर मे कई बार 
स्वामीजी महाराज के दर्शन हुए,मिलन हुआ 

मैंने देखा कि वे अलग उपसम्धदाय (स्थानकवासी सम्प्रदायान्तगंत) के होते हुए भी कदापि साम्प्रदायिकता को उत्तेजित 

करनेवाली या छिद्रान्वेषण करने की एक बात भी नही करते ये 

ब्यावर वैसे साम्प्रदायिक तनाव का गढ है और वहाँ साम्प्रदायिकता के तत्त्व, समय-समय पर दोप-छिद्र दूंढने की दृष्टि 
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से मडराया करते है किन्तु स्वामीजी महाराज इन तत्त्वो से सतर्क रहा करते थे और जब भी साम्प्रदायिक मसला आता 
तो उनकी सरलात्मा उसे स्वीकार नही करती थी वे नही चाहते थे साम्प्रदायिक मोह में घुटना, वे नही चाहते ये 
साम्प्रदायिक प्रतियोगिता मे उतरना वे नही चाहते थे बाह्याडम्बर द्वारा जनमानस को आकपित करना | 


वे चाहते थे सबके साथ मिल-जुलकर रहना, एक-दूसरे के आत्मोत्थान मे सहायक वनना, एक-दूसरे के गुणों से प्रेरणा 
लेना यही कारण था कि जहाँ साम्प्रदायिऊता-प्रस्त साथु दूसरे सम्प्रदाय या उपसम्पदाय के साधु के विशिष्ट गुणों को 
प्रत्यक्ष देखते हुए भी ग्रहण करने से या उन्हे प्रतिष्ठा देने से हिचकिचाते, वहाँ स्वामीजी महाराज गुणग्राही थे गुण 
प्रशसक थे “गुणियु प्रमोदम” की भावना उन्होने जीवन मे चरितार्थ कर बनाई थी 'उनकी सरलता दिखाऊ नही थी” 
प्रदर्शन करना तो उन्हे पसन्द ही न था उनकी सरलता हृदय के आचरण से, नम्नवाचा से भी प्रकट होती थी ऐसा मालूम 
होता है कि उनकी सरलता एवं गुणग्राहिता मानो जुरुआातृयुगल, (न्रजलालजी महाराज व मिश्रीमलजी महाराज 


'मघुकर ) मे अ्रतिविम्बित हुई हो काश ! स्थानकवामी सम्प्रदाय का जैन साधु वर्ग उन सरलात्मा का पयानुसरण 
करता 
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श्रीउमेश मुनिजी 


श्रमण परम्परा के गौरव : भ्रद्धेय मनिहजारीमलजी 
हमारी गौरवश्ञालिनी मातृभूमि सन्‍्तो, मुनियो, ऋषियों और महात्माओ की तपोभूमि रही है इसे मरयदापुरुषोत्तम 
राम, महान्‌ कर्मयोगी क्रृष्ण, महान्‌ आत्म-साधक तथा आत्तमवेत्ता श्रमण भगवान्‌ महावीर और महात्मा गौतम बुद्ध 
जैसे मानव-रत्नो की अध्यात्म-क्रीडास्थली तथा आत्म-साधना भूमि होने का असाधारण गौरव प्राप्त है इसे हम योग- 
भूमि कहने मे भी सकोच का अनुभव नही करेंगे इसके कण-करा मे आज भी सन्त-साधना का साक्षात्कार कराने की 
क्षमता है, यदि कोई इसे जाने, पहचाने और भाने तो ! इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक साधारण से साधारण 
गृहस्थ के द्वार से लेकर बडे-से-बडे सम्राटो के राज-प्रासादो ने सनन्‍्तो की चरण-धुलि से अपने आपको सौभाग्यशाली माना 
है फलत हमारी सस्कृति और सम्यता पर उनकी अमिट छाप का पडना सहज स्वाभाविक था इसीलिए विद्वज्जगत्‌ 


भारतीय-सस्क्ृति को सन्त सस्क्ति के नाम से प्रसिद्ध होने का गौरव प्राप्त हुआ है परिणामत हमारी सास्कृतिक पर- 
म्पराओ पर आज भी सन्‍्तो की छाप अवध्िष्ट है 


ऐक समय था, जब भारत से सन्‍्तो का प्रत्येक क्षेत्र पर वर्चस्व था नह एक तरह से भारत का निर्माता और जनता का 
निर्देशक बनकर यहाँ के मैदानो भे नि सग भाव से इधर से उधर आर्थात्‌ कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमा, और खूब 
घूमा ! भारतीय परम्परा के अनुसार सन्त-समाज घुमक्कडो का समाज रहा है जो एक प्रान्त की परम्पराजो को साथ 
जोडने मे और राष्ट्र को एकरूपता प्रदान करने मे एक महत्त्वपूर्ण कडी का कार्य सम्पादित करता रहा है इसीलिए 
वह भारतीय वाड्मय मे परिब्राट्‌ था परिब्राजक के नाम से सम्बोधित किया गया है 








८ >न्या 2 ५ 
ष्प्प्प्णण्क0/ (६ कलह नगर च्क 
प्र ४; ै 
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७६ मुनि श्रीहजारीसलजी स्छूति-ग्न्यथ प्रथम अध्याय 


जब हम इतिहास की गहराई मे पैठ कर उसका पर्यालोचन करते है तो इस सत-परम्परा मे ही एक अन्य और विद्विष्ट 
परम्परा के दर्शन होते है, जो कि श्रमण परम्परा के नाम से जानी, मानी और पहचानी जाती है इसमे जैन और 
बौद्ध दोनो परम्पराओ के भिक्षुओ का समावेश हो जाता है 


जब जैन परम्परा के भिक्षुओ की जीवन-चर्या की ओर हम नजर दौडाते है तो हमे वहाँ बहुत ही कठिन-कठोर मर्या- 
दाओ से आवद्ध जीवन के दर्शन होते है इसीलिए जहाँ दूसरी परम्पराओ के सन्त केवल राजनीति मे ही उलभ-पुलझ 
कर रह गए, वहाँ जैन भिक्षु एकात आत्म-साधना का पथिक बन विचरण करता रहा उसका क्षेत्र अध्यात्म-साधना 
रहा यदि उसने जन-जीवन से सम्पर्क भी स्थापित किया तो वह भी आत्म-साधना के मार्गद्शेक के रूप भे उसने भौतिक 
ससार की ओर नही, वरन्‌ सच्चे आत्म-सुख और सच्ची शान्ति द्वारा प्राप्त होनेवाली मोक्ष की पगडडी-की ओर जन- 
मानस को उत्प्रेरित किया उसने भुक्ति नही, मुक्ति की ओर मानव को अभिमुख रहने की सतत प्रेरणा प्रदान की 


हमारे श्रद्धेय श्रीहजारीमल जी महाराज भी अध्यात्म-पथ के पथिक जैन भिक्षुओ की वत्तंमान परम्परा मे अपनी एक 
महत्त्वपूर्ण भुमिका अदा कर गये है. 

सन्‍्तो के निधन पर शोकसतप्त होना हमारी सास्क्ृतिक परम्परा के अनुरूप नही है सन्त का मरण तो मरण-महोत्सव है 

सन्त इस दुनिया मे रहता है तब भी अपनी साधना की मस्ती भे मस्त रहता है और जब वह पार्थिव शरीर को छोड 
कर अगली दुनिया के लिये प्रयाण करता है, तब भी खुशी-खुशी आनन्द की लहरो मे अपने लक्ष्य-विन्दु को दृष्टि मे रख 
कर जाता है क्योकि उसके मानस-सागर मे अपनी साधना और कऋतित्व के प्रति पूर्ण विश्वास और दृढ आस्था की 
वेगवती लहरे रहती है ये लहरें उसे अनास्था और अविश्वास के कुडे-करकट की गदगी से बचाए रखती है यह उसकी 
मौत नही--जिसको कि मोह-पाश से आबद्ध यह सासा रिक प्राणी मौत समभने की भूल किया करता है वरन्‌ लक्ष्य- 
आप्ति की ओर एक बढता हुआ लौह-चरण होता है यह एक सवंविदित तथ्य है कि जब मानव अपने अभीष्सित लक्ष्य 

की ओर आगे बढ चलता है तो वह प्रयाण उसके और उसके स्नेहियो के लिये एक खुशी का पैगाम होता है 


अद्धेय श्रीहञारीमलजी म० भी इस नश्वर देह को छोड कर उस अनश्वर लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ गये 
शेसा हमे उनके प्रति हृठ विश्वास और आस्था होनी चाहिये 


मानवजीवन का पुष्प इस ससार के उद्यान मे पुष्पित होता हे और एक दिन मुरका कर परिसमाप्ति की ओर बढ जाता 
है फुल एक नन्‍्ही सी कलिका के रूप मे खिलता है, महकता है और अपने आस-पास के वातावरण को सुगन्धित 
से भर-भर देता है. उसकी इस सुरभि से अपना कहा जानेवाला माली और उद्यान से बाहर की दुनिया भी परिचि 
हो जाती है ऐसे ही कुछ विशिष्ट मानव भी उच्च श्रेणी मे लाकर खडा कर देते है अपने आपको उनके जीवन-ग्रुणो 
की सुगन्ध भी हर पास आने वाले, या दूर से ही गुजर जाने वाले के मन-मस्तिष्क को सुरभि से परिप्लावित किए बिना 
नही रहती वह जन-जन के मन मे आत्म-परिचय की छाप छोड जाता है जीवन-सम्पादन का जीवित आदेद देते हुए 
शक उर्दू के शायर के शब्दों मे यूँ समझ लीजिए--- 


“फूल बन कर महक, तुझको ज़माना जाने, 
तेरी भीनी खुशबू को, अपना बेगाना जाने 


वस, यही जीवन जीने की कला है जिसको हमारे श्रद्धेय श्रीहजारीमल जी महाराज ने प्राप्त किया था, भारतीय 
सस्कृति से विरासत के रूप मे उन्होने जीवन को जिया, खूब जिया बडे ही कलात्मक ढग से वे इस ससारोद्यान के एक 
ही सुन्दर सुगन्वित पुष्प थे जीवन-तरु की डाली पर रहे तब भी महक का अक्षय भडार जन-हित के लिए मुक्तकर 
से लुटाते रहे और जब डाल से पृथक्‌ हुए तब भी अपनी जीवन-दर्शन-सुरभि से सुवासित करते रहेगे, जो कि आने वाली 
पीढी के लिए गौरव की वात होगी ऐसा मेरा उनके भति श्रद्धापूर्ण विद्वास है 


उन्होने कव और कहाँ जन्म लिया ? उनका शैद्यव कैसा वीता ? उनके माता-पिता कौन थे ? उन्होने किस जाति, कुल 


विभिन्न लेखक सस्मरण और श्रह्दानलियो.. ७७ 


या वर्ग मे आखें खोली ? इन प्रइनों से हमे यहाँ कोई विज्ञेप सरोकार नही हमे तो केवल इतना ही देखना जौर जानना 
है कि उन्होने क्या कुछ प्राप्त किया इस निग्नेन्थ श्रमणपरम्परा में अपने आपको दीक्षित-शिक्षित करके ? क्योकि हमारी 
गौखवशाली जैन सास्कृततिक परम्परा हमे वाह्मदर्इंन के लिए नही, वरन्‌ अन्तर्देर्शन के लिए प्रेरित करती है 


उनकी अध्यात्म-साधना का काल काफी लम्बा रहा है गणना की दृष्टि से उनकी अध्यात्म-सावना के चौसठ वर्ष अपना 
कुछ अर्थ रखते है, आज के इस विलासिता-अ्रधान भुक्ति-युग मे ! इस लम्बी अवधि में उन्होंने बहुत कुछ उपलब्ध 
किया होगा उनका यह अनुभव-प्रकाश साधको के मार्ग-दर्शन का कार्य कर सकता है, यदि उसका सही मूल्याकन कर, 
उनका हछिष्यवर्ग जन-मानस तक उसे पहुँचाने का सतप्नयत्न करे 


वेन तो शब्द-जाल के महारण्य मे मटकने वाले कोई वेयाकरणी ही थे, और न बाल की खाल उतारने वाले नैयायिक 
ही, और न वे देन की गहन गुत्थियों मे उलभने वाले दार्शनिक ही थे वे तो एक अध्यात्म-निष्ठ सरलमना लोकोत्तर 
प्रद्धत्ति के सन्‍्त थे इस बात का अनुभव मुझे उनके साथ की गई कुछ समय तक की वीर-भूमि मेवाड की सहयात्रा मे 
हुआ अध्यात्म-रस में पगे दोहे और पद जब कभी वे तरगित हृदय से गाते ये तो मन-मयूर मस्त हो, मार्ग की सब 
थकावट भूल, नाच उठता था कभी-कभी तो वे छोटे-छोटे दोहो के माध्यम से राजपृतती इतिहास की वडी ही सुन्दर सुन- 
हरी कडियाँ खोलकर सामने रख देते थे उनकी वह सुक्तियाँ उस शुष्क पर्वतीय यात्रा को भी रसमय वना देती थी 

वे अतीत की घटनाएँ अपने मे सेंजोये मौन पर्वत भी उनके मुख से मुखर हो अपने इतिहास की वीर-वाणी हमारे कण - 
कुहरो मे डाल देते थे उन्होने जो एक सच्चे द्वितेषी की सी सहृदयता और एक वालक-सी निदछलता तथा सरलता प्राप्त 
की थी, वह प्रत्येक साधक के लिए स्पृहणीय है यह शिशु की सी सरलता, भद्गता और भव्यता ही उनका व्याकरण था, 

यही उनका न्याय और दरॉन-शास्त्र था थोड़े ही शब्दो मे उनका जीवन सागर की तरगो पर साहस की विजली के 

प्रकाह मे बढते हुए नाविको के लिए एक प्रकाशस्तम्भ था जिसके प्रकाश मे प्रत्येक नाविक अपना मार्ग स्वय ढँढ लेता 

है इस अनूठे जीवन सत्य को उर्दू के शायर के शब्दों मे यूँ समझ लीजिए हु 


“खुशनुसा दुनिया में यो दाजत रवा मीनार है। 
रोशनी से जिनकी महलादहो के बेढे पार है” 


2 


श्रीविजयमुनिजी, भद्दाराज 


शास्त्री, साहित्यरत्न 
श्रमण सघ की विमल वियूति श्रद्धेय हजारीमलजी 


सनुष्य के मन का विचार नि सन्देह मनुष्य से ऊँचा होता है जीवन मे उसे छूने का प्रयत्न ही साधना है आरम्भ 
अन्तर्जंगतू से होता है और धीरे-धीरे बहिजँंगत्‌ मे उसका विस्तार होता है हक्ष का फैलाव बाहर होकर भी उसकी 


जडें घरती मे समाई रहती है मनुष्य का बाहरी जीवन, उसके विचार-बीज मे से फुटता है भारतीय सस्क्ृति से “सन्तः 
विचारो का केन्द्र माना जाता है 


भारत की पुण्य-भूमि मे समय-समय पर सन्त पुरुषो के आगमन ने यहाँ की मिट्टी और हवा मे अपने जीवन से, अपने 
उज्ज्वल कर्म से और अपनी वाणी से जो सस्कार-बीज बोये थे, वे आज भी त्याग, तपस्या और ज्ञान के रूप मे यहाँ पर 


अकुरित है भरत से सदेव ही सज्ाद के चरणो मे नही, सन्त के पावन चरणो मे ही अपना मस्तक भुकाया है इस 
प्रकार सन्‍्त-जीवन, भारतीय सस्कृति का केन्द्र-विन्दु रहा है 


स्थानकवासी समाज के युग-पुरुषो की लम्बी परम्परा ने समाज को बहुत कुछ दिया है युग-पुरुषो की उसी लम्बी 
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७४ मुनि श्रीहजारीमलजी रप्तति-अन्थ प्रथम अध्याय 


परम्परा की एक बेजोड कडी थे-मत्रि प्रवर, श्रद्ेय हजारीमल जी महाराज अभी कल तक वे हमारे मध्य में थे, पर 
आज नही रहे उस विमल विभूति के वियोग ने समाज को अनाथ बना दिया है 'वे आज नही रहे---इस तथ्य को मानने 
से भले ही हमारा भक्ति-परायण मन विद्रोह करे, फिर भी यह सत्य है, कि उनका भौतिक रूप अब हम न देख सकेंगे. 
उनका अध्यात्महूप हमारे कण-कण मे रम चुका है अत उस विमल विभृति का भौत्तिक वियोग होकर भी आज अध्या- 
त्मसययोग हमारे जीवन के साथ है फिर झोक क्यो ? अग्रेजी साहित्य मे मनुष्य-जीवन के लिए दो वाक्यो का प्रयोग 
किया जाता है-- 2 था 75 गा00॥ 200 8 ॥090॥ 8 गग0709 अर्थात्‌ मनुष्य मरणशील है, और मनुष्य 
अमर भी है जैन-दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु, फिर भले ही वह चेतन हो अथवा अचेतन--पर्याय-हृष्टि से अनित्य 
होती है, और गुण-दृष्टि से नित्य श्रद्धेय हजारीमलजी महाराज, आज नही होकर भी है और होकर भी आज नही रहे 
भकक्‍त-हृदय की मोह-बुद्धि उनके भौतिक वियोग को देखकर शोक, विषाद और परिताप करती है 


निएचय ही श्रद्ध य मन्‍्त्री जी महाराज महान्‌ थे क्योकि महान्‌ बनने के लिए जिन गुणो की आवश्यकता है, वे समस्त गुण 
उनमे विद्यमान थे आप कह सकते है, और जैसा कि कुछ लोग कहेगे कि वे महान्‌ नही थे क्योकि न तो बे प्रवक्ता थे, 
और न नामी लेखक ही, परन्तु मेरी दृष्टि मे महानता के उक्त दोनो लक्षण सर्वथा निरर्थक है विशेषत तव, जबकि 
विचार में उदारता न हो, वाणी मे मघुरता न हो और व्यवहार भे दिष्टता न हो 


जो लोग उस विमल विशभूति के सान्निध्य मे रहे है, वे इस तथ्य को भली-भाँति जानते है, कि स्वामी जी महाराज का 
जीवन हिमालय से भी ऊँचा था, और सागर से भी अधिक गम्भीर था उनके मन की गरिमा ने और वाणी की 
मधुरिमा ने तथा उनके कर्म की महिमा ने जन-जन के जीवन को भावित किया था, पवित्र किया था और बिलुद्ध 
किया था वे मन से पवित्र थे, हृदय से सरल थे, बुद्धि से प्रवर थे और व्यवहार से मघुर थे क्या सन्‍्त और क्या गृहस्थ 
वे सबसे सहज स्नेह करते थे उनके जीवन-कोष मे कोई भी पराया न था, सब अपने थे सबको प्यार करना, सबको प्रेम 
करना, जैसे उनका जीवन-ब्रत ही था 


नाम तो उनका पहले भी अनेक बार सुना था और वह भी इस रूप से कि मरुधरा के तैजस्वी आचार्य, परम श्रद्ध य 
जयमलजी महाराज के प्रतिनिधि के रूप मे आज भी एक ज्योति अपना प्रकाश विकीर्ण कर रही है, जिसे लोग 'हजारी 
मलजी महाराज” के नाम से जानते, पहचानते, और मानते है एक युग था, जब कि समग्र मरुभुूमि पर पृज्य श्री जय 
मलजी महाराज का घर्म-शासन ही स्वीकार किया जाता था उसी पावन परम्परा की विमल विभूति थे स्वामी जी 
सहाराज' इस विमल विशभूत्ति का प्रथम दशेन मुझे ब्यावर मे सन्‌ १६५० मे हुआ था पुज्य कवि जी महाराज कुन्दन- 
भवन में और स्वामीजी महाराज ठहरे थे स्थानक मे पूज्य उपाध्याय श्रीअमरचन्द्रजी महाराज श्रद्ध य हजारीमलजी 
महाराज के दर्शनाथे स्थानक मे पधारे थे तभी मैंने पहली बार उस विमलविशूति' के पुनीत दर्शन किए थे तब 
मैंने यह कहा था-- 


'दूरेडपि श्रुत्वा भवदीय-कीति, कर्णो तृप्तो नच चहकुषी मे । 
तयोविवाद परिहतु काम. समागतोडद तव दुश्शेनाय ! 


६ ० |, 


पूज्य प्रवर ! दूर बैठे-बैंठे, अपने कानो से आपका शुभ नाम तो सुना था परन्तु जो कुछ सुना था, नेत्र उसपर इसलिए 
विश्वास नही करते थे, क्योकि इन्होने आपका पवित्र दर्शन नही किया था आज आपका दर्शन पाकर मै परम प्रसन्न हूँ 
इसलिए कि मैंने जैसा सुना था, उससे भी अधिक सुन्दर रूप मे आपको देखा है आज आपको देखकर मैंने अपने शओत्र 
और नेत्र के चिर विवाद को समाप्त कर दिया है 


व्याचर वर्षावास में वोया गया स्नेह-बीज कुछ इस रूप मे अकुरित एवं पल्‍लवित हुआ कि वर्षावास के बाद भी पूज्य 
गुरुदेव की मेवाडयात्रा मे उनके साथ ही रहे और साथ ही ब्यावर वापस लौटे भीनासर सम्मेलन मे भी आपके दर्दान 
हुए सम्मेलन से लौटते हुए नागौर से कुचेरा पुज्य अमरचन्द्र जी महाराज को आप ही ले गए थे हमारा कुचेरा वर्षावास 


विभिन्न लेखक सस्मरण और श्रह्दाजलियों « ७६ 


आपकी पृण्य-प्रेरणा का ही शुभ परिणाम था जयपुर मे आपने एक वर्षावास भी उपाध्यायजी महाराज के स्नेहवश ही 
किया था 


मुझ जैसे एक अकिचन व्यक्ति पर भी आपका अत्यत स्नेह था स्नेह की अपार सम्पत्ति, आपसे पाकर मैं तव भी धन्य 
था, और आज भी अपने आपको भाग्यशाली मानता हूँ मैं आपके उन असाधारण गुणो पर मुर्ध हूँ जो अन्यन्त्र दुर्लभ 
है बडप्पन के भार को ढोनेवाले बडो की आज भी कमी कहाँ है ? परन्तु दम्भ-रहित होकर जीवन जीने की कला 
आपसे कोई सीखे भीनासर सम्मेलन मे मत्नी-पद पाकर भी आपने कभी उसका अहकार नही किया और अपने पद का 


दुरुपयोग भी नहीं किया, जबकि अपने पद का अहकार करनेवाले और उसका दुरुपयोग करनेवाले सन्त, आज भी अपने 
समाज भे विद्यमान है 


श्रद्धेय हजारीमलजी महाराज प्रकृति से सरल थे, मन से उदार थे और वुद्धि से विचक्षण ये गरभीर विचार करना 
उनका सहज स्वभाव था सघुर वाणी और कोमल व्यवहार करना उनका सहज धर्म था न कभी किसी की निनन्‍्दा 
करना और न किसी की चापलूसी करना, उनका प्रकृति-सिद्ध ग्रण था जो भी उनके निकट आया, उनका होकर ही' 
लौटा उनकी आत्मीयता की परिधि बहुत विशाल और व्यापक थी वहाँ पर सब 'स्व' थे, कोई भी 'पर' न था मधुर 
वाणी होने के कारण थे कभी किसी के साथ अग्रिय व्यवहार नही करते थे सबके हित मे ही वे अपवा हित समभते ये 
सघ-हित मे और समाज-एकता मे उन्हे गहरी निष्ठा थी श्रमण-सघध से उनका सच्चा प्रेम था सघ-विरोधी लोगो की 
हरकतो को वे पसन्द नही करते थे स्वामीजी महाराज अवस्थासे हद्ध होकर भी नये विचारो का समर्थन करते ये समाज 
और सध का द्वित ही उनका लक्ष्य था भले ही वह नये विचार से हो अथवा पुराने विचार से यह है उनके अतरग जीवन 
का परिचय 
शरीर दुबला-पतला होकर भी कदुदावर था गेहुँआ वर्ण मुस्कानभरा चेहरा हृदय की सरलता और सरसता को अभि- 
व्यक्त करने वाले सुन्दर नेत्र, लम्बी नासिका सिर पर घवल-विरल केश-राशि इवेत इमश्रु धवल खादी के शुद्ध वस्त्र 
गज जैसी गम्भीर गति यह सब कुछ उनके दिव्यत्व का बाहरी रूप था, इसे मरुभूमि की जनता 'श्रद्धेय हजारीमलजी 
म० के नास से पहचानती थी 
सस्क्ृत और प्राकृत के वे पण्डित थे आगमो के मर्मजझ और ज्ञान के सागर उन्होने कभी भी अपने ज्ञान का अहकार 
नही किया बोलने मे और व्याख्यान मे भी वे राजस्थानी भाषा का ही प्रयोग किया करते ये उनकी भाषा भे एक अदु- 
भुत मिठास और आकर्षण था राजस्थानी सस्कृति मे उनका सम्पूर्ण जीवन रग चुका था बोलने मे, लिखने मे, खाने 
मे, चलने मे, फिरने मे, खाने मे, पीने मे हर जगह वे मारवाडी थे अपने को मारवाडी कहने मे वे एक प्रकार का सतोष 
अनुभव करते थे 
स्वामी जी महाराज लेखक नही थे, परन्तु निश्चय ही वे अपने युग के एक सरस प्रवक्ता थे उनकी प्रवचन-शैली सीधी- 
सादी होकर भी भधुर थी ढाल और चरित्रो को वे बहुत ही सुन्दर ढग से तथा मधुर स्वरलहरी मे गाते थे रामायण 
बाँचने मे वे सारवाड के बे-जोड कलाकार थे मारवाड का भ्रसिद्ध राग 'भाड” उनके श्रीमुख से बहुत ही आकर्षक और 
प्रिय लगता था 
जिन लोगो ने उनके मुख से देवचन्द जी, आनन्दघनजी और विनयचन्द जी की चौबीसी सुनी है, वे भली-भाँत्ति जानते 
है कि उनके सगीत की स्वर-लहरी भे कितना आनन्द था ? कितना आकर्षण था ? कितनी तल्लीनता थी ? सुनने- 
वाला श्रोता अध्यात्मरस की सरिता मे डूब-डुब जाता था अन्तरग आनन्द मे भूम-फूम जाता था गाने वाला और सुनने- 
वाला अआत्म-विभोर हो जाता था मुझको अनेक बार इस अध्यात्म-रस के अनुभव करने का परम सौभाग्य मिला था 
विहार-यात्राओ भे अनेक बार ऐसा आया, जब कि स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय अमरचन्द्रजी महाराज-दोनो जम- 
कर बैठ जाते ये और एक-दूसरे को सुनते सुनाते 'स्वामी जी सुनाते आनन्दघन के अध्यात्म-पद और गुरुदेव सुनाते 
आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर की और आचार्य समन्तभद्र की दार्शनिक स्तुति” उस समय हम लोगो को ऐसा लगता, जैसे 
मानो अध्यात्म और दशोन-शास्त्र का सुन्दर समन्वय होकर, दो घाराएँ मिल- है 


जुलकर एक विशाल महानद 
प्रवाहित होकर जन-मन के ताप का परिहार कर रही हो कितने सुखद, कितने सुन्दर, कितने मथुर और साथ हे की 
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७्झम. मुनि श्रीदजारीमलजी रह्षृति-ग्रन्थ॒प्रथम अ"याय 


परम्परा की एक बेजोड कडी ये-मत्रि प्रवर, श्रद्वेय हजारीमल जी महाराज अभी कत तह वे हमारे मब्य में थे, पर 
आज नही रहे उस विमल विभूति के वियोंग ने समाज को अनाथ बना दिया हे "वे जाज नहीं र/--टस तय क्रो मानने 
से भले ही हमारा भविति-परायण मन विद्रोह फरे, फिर भी यह सत्य है, कि उनका भौतिक रूप जब 2म ने दस स्ेगे 
उनका अध्यात्मरूप हमारे कण-कण में रम चुड़ा है अत उस विमल जिभूनि का भौनिए जियोग होकर नी जाज बध्या- 
त्ममयोग हमारे जीवन के साथ है फिर शोक वया ? अग्रेजी साहित्य मे मनुष्य-जीवन मे जिए दो बावया का प्रयोग 
किया जाता है-- & शात्रा 5 गाए घाएं ॥ का था [5 वशाठाद। जव्वति मनुस्य मरणशीन हैं, और मनुष्य 
अमर भी है जैन-दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु, फिर भले ही बह चेतन हो अथवा जनसन--पर्यास-हप्ि स जनित्य 
होती है, और गुण-हप्टि से नित्य श्रद्वेय हजारीमलजी महाराज, जाज नटी होकर भी है और होकर भी आज नही रह 
भकक्‍त-हुदय की मोह-वुद्धि उनके भौतिक वियोग को देखकर घोफ, विधाद औौर परिताप परतनी है 


निरचय ही श्रद्धे य मन्‍्त्री जी महाराज महान्‌ थे क्याकि महान्‌ बनने के लिए जिन गुणों को जावश्यकता है, वे समस्त गुण 
उनमे विद्यमान थे आप कह सकते है, और जैसा कि बुछछु लोग कहगे कि वे महान्‌ नहीं थे बयाकि न तो वे प्रवमता थे, 
और न नामी लेखक ही, परन्तु मेरी टप्टि में महानता के उचत दोनो लक्षण सवा निरयक हू विश्वेपत तब, जबकि 
विचार मे उदारता न हो, वाणी में मधथुरता न हो और व्यवहार मे शिप्टता न हो 


जो लोग उस विमल विभूति के सान्निध्य में रहे है, वे उस तथ्य को भली-भाँनि जानते है, प्रि स्वामी जी महाराज वा 
जीवन हिमालय से भी ऊँचा या, और सागर से भी अधिक गम्भीर था उनके मन की गरिमा ने थौर वाणी वी 
मसधुरिमा ने तथा उनके कर्म की महिमा ने जन-जन के जीवन को भाविन किया था, पवित्र तिया था और विश्ुद्ध 
किया था वे मन से पवित्र ये, हृदय से सरल थे, बुद्धि से प्रग्ग्र थे भौर व्यवहार से मधुर ये कया सन्त और या ग्रहस्थ 


वे सबसे सहज स्नेह करते थे उनके जीवन-फोप में कोई भी पराया न था, सब अपने थे सबको प्यार करना, सवकों प्रेम 
करना, जैसे उनका जीवन-श्नत ही था 


नाम तो उनका पहले भी अनेक वार सुना था और वह भी इस रुप में कि मरुघरा के तेजस्वी आचार्य, परम श्रद्व य 
जयमलजी महाराज के प्रतिनिधि के रूप मे आज भी एक ज्योति अपना प्रकाश विकीर्ण कर रहो है, जिसे लोग 'हजारी 
सलजी महाराज” के नाम से जानते, पहचानते, और मानते है एक युग था, जब कि समग्र मरुभूमि पर पृज्य श्री जय 
मलजी महाराज का धर्म-शासन ही स्वीकार किया जाता था उसी पावन परम्परा की विमल विभूति ये 'स्वामी जी 
सहाराज” इस विमल विशृत्ति का प्रथम दर्शन मुझे व्यावर मे सन्‌ १६५० में हुआ था पूज्य कवि जी महाराज क्ुन्दन- 


भवन में और स्वामीजी महाराज ठहरे ये स्थानक मे पूज्य उपाध्याय श्रीअमरचन्द्रजी महाराज श्रद्धय हजारीमलजी 
महाराज के दर्शनार्थ स्थानक में पधारे ये तभी मैंने पहली बार उस विमलविभूति के पुनीत दर्शन किए थे तब 
मैंने यह कहा था-- 


'दूरेडपि श्रुत्था भवदीय-फरीति, कर्णो तृप्ती न च चक्षपी में! 
तयोचिंवाद परिद्ृतु काम. समागतोडद्द तव दशशनाय 
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पूज्य प्रवर ! दूर बैठे-बैठे, अपने कानो से आपका शुभ नाम तो सुना था परन्तु जो कुछ सुना था, नेत्र उसपर इसलिए 
विश्वास नही करते थे, क्योकि इन्होने आपका पवित्र दर्शन नही किया था आज आपका दर्शन पाकर मै परम प्रसन्न हूँ 


इसलिए कि मैंने जैसा सुना था, उससे भी अधिक सुन्दर रूप मे आपको देखा है आज आपको देखकर मैंने अपने श्रोत्र 
और नेत्र के चिर विवाद को समाप्त कर दिया है 


व्यावर वर्षावास मे बोया गया स्नेह-वीज कुछ इस रूप मे अकुरित एवं पल्‍लवित हुआ कि वर्षावास के बाद भी पृज्य 
गुरुदेव की मेवाडयात्रा मे उनके साथ ही रहे और साथ ही ब्यावर वापस लौटे भीनासर सम्मेलन मे भी आपके दशेन 
हुए सम्मेलन से लौटते हुए नागौर से कुचेरा पूज्य अमरचन्द्र जी महाराज को आप ही ले गए थे हमारा कुचेरा वर्षावास 


विभिन्न लेखक सस्मरण गौर अ्रह्माजलियो ७६ 


आपकी पुण्य-प्रेरणा का ही शुभ परिणाम था जयपुर मे आपने एक वर्षावास भी उपाध्यायजी महाराज के स्नेहवद्य ही 
किया था 


सुर जैसे एक अकिचन व्यक्ति पर भी आपका अत्यत स्नेह था स्नेह की अपार सम्पत्ति, आपसे पाकर मैं तव भी धन्य 
था, और आज भी अपने आपको भाग्यशाली मानता हूँ मै आपके उन असाधारण गुणों पर मुग्ध हूँ जो अन्यन्त्र दुलंभ 
है बडप्पन के भार को ढोनेवाले बडो की आज भी कमी कहाँ है ? परन्तु दम्भ-रहित होकर जीवन जीने की कला 
आपसे कोई सीखे भीनासर सम्मेलन में मत्री-पद पाकर भी आपने कभी उसका अहकार नहीं किया और अपने पद का 


दुरुपयोग भी नही किया, जबकि अपने पद का अहकार करनेवाले और उसका दुरुपयोग करनेवाले सन्त, आज भी अपने 
समाज में विद्यमान है 


श्रद्धेय हजारीमलजी महाराज प्रकृति से सरल थे, मन से उदार थे और बुद्धि से विचक्षण ये गभीर विचार करना 
उनका सहज स्वभाव था मधुर वाणी और कोमल व्यवहार करना उनका सहज धर्म था न कभी किसी की निनन्‍दा 
करना और न किसी की चापलूसी करना, उनका प्रकृति-सिद्ध गुण था जो भी उनके निकट आया, उनका होकर ही 
लौटा उनकी आत्मीयता की परिधि बहुत विद्ञाल और व्यापक थी वहाँ पर सब 'स्व' थे, कोई भी 'पर' न था भधुर 
वाणी होने के कारण थे कभी किसी के साथ अग्रिय व्यवहार नही करते थे सबके हित मे ही वे अपना हित समभते ये 
सघ-हित मे और समाज-एकता मे उन्हे गहरी निष्ठा थी श्रमण-सघ से उनका सच्चा प्रेम था सघ-विरोधी लोगों की 
हरकतो को वे पसन्द नही करते थे स्वामीजी महाराज अवस्थासे ढद्ध होकर भी नये विचारो का समर्थन करते थे समाज 
और सघ का हित ही उनका लक्ष्य था भले ही वह नये विचार से हो अथवा पुराने विचार से यह है उनके अतरग जीवन 
का परिचय 
शरीर दुबला-पतला होकर भी कद्दावर था गेहुँआ वर्ण मुस्कानभरा चेहरा हृदय की सरलता और सरक्षता को अभि- 
व्यक्त करने वाले सुन्दर नेत्र, लम्बी नासिका सिर पर घवल-विरल केश-राशि श्वेत एमश्रु धवल खादी के शुद्ध वस्त्र 
गज जैसी गम्भीर गति यह सब कुछ उनके दिव्यत्व का बाहरी रूप था, इसे मरुभूमि की जनता 'अ्रद्धेथय हजारीमलजी 
म० के नाम से पहचानती थी 
सस्कृत और प्राकृत के दे पण्डित थे आगमो के मर्मज्ञ और ज्ञान के सागर उन्होने कमी भी अपने ज्ञान का अहकार 
नही किया बोलने मे और व्याल्यान मे भी वे राजस्थानी भाषा का ही प्रयोग किया करते थे उनकी भाषा मे एक अदू- 
भुत मिठास और आकर्षण था राजस्थानी सस्कृति भे उनका सम्पूर्ण जीवन रग चुका था बोलने मे, लिखने मे, खाने 
मे, चलने मे, फिरने मे, खाने मे, पीने मे हर जगह वे मारवाडी थे अपने को मारवाडी कहने मे वे एक प्रकार का सतोष 
अनुभव करते थे 
स्वामी जी महाराज लेखक नही थे, परन्तु निवचय ही वे अपने युग के एक सरस प्रवक्‍ता थे उनकी प्रवचन-शैली सीधी- 
सादी होकर भी मधुर थी ढाल और चरित्रो को वे बहुत ही सुन्दर ढग से तथा मधुर स्व॒रलहरी मे गाते थे रामायण 
बाँचने मे वे मारवाड के बे-जोड कलाकार थे मारवाड का श्रसिद्ध राग 'माड” उनके श्रीमुख से बहुत ही आकर्षक और 
प्रिय लगता था 
जिन लोगो ने उनके मुख से देवचन्द जी, आनन्दधनजी और विनयचन्द जी की चोबीसी सुनी है, वे भली-भाँति जानते 
है कि उनके सगीत की स्वर-लहरी मे कितना आनन्द था ? कितना आकर्षण था ? कितनी तल्लीनता थी ? सुनने- 
वाला श्रोत्ता अध्यात्मरस की सरिता मे डूब-हूब जाता था अन्तरग आनन्द मे फूम-फूम जाता था गाने वाला और सुनमे- 
वाला आत्म-विभोर हो जाता था मुकको अनेक बार इस अध्यात्म-रस के अनुभव करने का परम सौभाग्य मिला था 
विहार-पात्राओ मे अनेक बार ऐसा आया, जब कि स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय अमरचन्द्रजी महाराज-दोनो जम- 
कर बैठ जाते थे और एक-दूसरे को मुनते सुनाते "स्वामी जी सुनाते आनन्दघन के अध्यात्म-पद और गुरुदेव सुनाते 
आचार्य सिद्धसेन दिवाकर की और जाचार्य समन्तभद्र को दाशंनिक स्तुति' उस समय हम लोगो को ऐसा लगता, जैसे 
मानो अध्यात्म और दर्शन-शास्त्र का सुन्दर समन्वय होकर, दो थाराएँ मिल-जुलकर एक विशाल भहानद के । मे 
प्रवाहित होकर जन-मन के ताप का परिहार कर रही हो कितने सुखद, कितने सुन्दर, कितने मघुर पे कह 
ग घुर और साथ ही कितने 
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२० मुनि श्रीहजारीमल जी रखति-अन्थ प्रथम अध्याय 


स्वप्निल थे जीवन के वे क्षण ? मुझे आज भी याद है कि हरदीघाटी का उतिटाम प्रसिद्ध दुर्गम घादियों को पार करते 
हुए, एक ऐसा प्रयग आया था, जिन दुर्गंम घाटियों ने कभी राणाप्रताप और बाउशाह जक़बर वे बीर गसैनिका का तुमुत 
नाद सुना या आज वे ही घाटियां दो सनन्‍्तो की, अहिया के सेबफ़ो की शास्त-र्वर-वहरी से प्रतिब्यनित हायर, जैसे 
अध्यात्म-रस में इब रही हा 


क्या लिखूँ लिसना बहुत कुछ चाहता हूं, परन्तु अथ लिया नही जाता आज नो यह सत्र ऊुठ जैसे अनन्त जनीत की 
करुण-कहानी वनकर शेप रह गया हे जैसे-जैसे अतीत में प्रवेश करता हें, स्प्रामी जी महाराज के मधुर जीवन की उन 
मधुर स्मृतियों को खोजने के लिए वैगे-बैरे चित्र मेरे रम्ृति-्पठ पर अफिल होते जा रह है. किन्तु सया करों ? में 
अपने अन्तर-मन की भावनाओं को अभिव्यय्त नहीं फर पा रहा हू 

स्वामीजी महाराज क्या थे उप्त प्रब्न का समाचान परने के लिए न मेरे पास कोई छशब्द, न कोर्ट उपमा, भर न बोर्ड 
वस्तु ही है, जिसके तुल्य मे उन्हे कह सकूं वे अपने जैसे जाप थे वे अपने ढग के निराले थे, अदभुन थे श्रौर बसाधारण 
भी ये इसलिए वे हमसे विशिष्ट ये 

'आओ' श्राप और हम-सव मिलकर एक स्वर से उस पिमल विभूति के सदगुणी का पीतल करनलें 


| 


श्री गुलावचन्द्र मुणोत, अजमेर 
नमन हो मेरे कुल रत्न को 


स्वर्गीय पूज्य भुनि श्रीहजारीमलजी म० की और मेरी जन्मभूमि एक ही थी उनसे मेरा पारिवारिक दृष्टि से निकटतम 
सबंध था ससार पक्ष से वे मेरे काका सा० ये तथापि मै कई वर्षों तक उनके पुण्यदर्शनो से वचित रहा उसका मुख्य 
कारण यह था कि मेरे जन्म से ६ वर्ष पूर्व ही आपने थि० स० १६५४ में ही जिनदीक्षा ग्रहण कर ली थी दस वर्ष की 
अल्पायु में अध्ययन के हेतु मुझे जन्मभूमि से दूर चला जाना पडा 


मैं कभी-कभी चिन्तन करते हुए आइ्चर्य मे पड जाता हूँ कि इतने उच्च सस्कार आप मे कंसे जाग्रत हुए ? स्पप्ट लगता 
है कि उनकी माता ही पुत्र के लिये सुसस्कारो की जननी थी और उनकी प्रेरणा से ही वे ऐसे विकट पथ को अपना 
कर त्याग-मार्ग पर लगे थे 


प्रथम बार जब मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य अजमेर मे प्राप्त हुआ तो हृदय गदुगद हो गया मैं सपरिवार आपके 
दर्दोन निमित्त गया मैंने प्रथमबार ही पाया कि आपके विचार उच्च है, शान्ति की आप सजीव प्रतिमा है, आपकी वाणी 
में श्रदुता है, हृदय मे कोमलता है, व्यवहार मे कुशलता है 

मैं स्वर्गीय मुनि श्रीहजारीमलजी म० को अपनी श्रद्धाजलि अपित करते हुए अपना गौरव समभता हूँ कि आपने अपने 
परिवार को ही नही किन्तु हजारो व्यक्तियो के जीवन को उज्ज्वल कर दिया आप इतनी अल्पायु में त्याग मार्ग को 
अपना कर बाल-ब्रह्मचारी रहे आप अद्वितीय साहस के घनी थे सहन-शीलता, धैर्य, एव समदर्शित्व आदि आपके विशेष 

गुण थे 

उनके मन के विमल चिन्तन की ऊँचाई का कहाँ तक बयान किया जाय ? उन्हे सम्प्रदाय का आचार्य पद प्रदान करने 

का प्रस्ताव सब साधुओं व सघ द्वारा रखा गया था तथापि उन्होने अस्वीकार कर दिया एक विशेषता आपके जीवन में 

यह थी कि आप प्रश्सा से हषित और प्रतिकूल आलोचनाओ से क्षुब्ध नही होते थे अपने कतंव्य की ओर ही अग्नसर 


विभिन्न लेखक संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ . ८९ 


रहते थे आप ६४ वर्ष तक निरन्तर स्व-पर कल्याण मे लीन रहे ऐसी दिवगत महान्‌ आत्मा की पवित्र स्थति किस 
विचारशील मानव को न जायेगी ? मेरे जीवन मे अन्तिम क्षण तक उनकी बालसुलभ सरलता स्मरण रहेगी ऐसे श्रद्धेय 
पुरुषों के चरणों मे मैं नतमस्तक हूं 
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प्र० श्रीपुष्फरसुनिजी मद्दाराज 
एक ज्योतिमय जीवन 


बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, 

तुम्दी सो गए दास्ता कऋहते-कहते । 
जोधपुर से आए एक सज्जन के मुख से मत्री हजारीमलजी महाराज के स्वगंवास की हृदयवेघक सूचना सुनी तो सिर 
चकरा गया और एक क्षण तक विद्वास ही नही हुआ कि क्‍या यह सत्य है ? मैंने उनसे प्रइत किया कि वया कह रहे है 


आप ? उन्होने स्वामी जी महाराज की रुगणता का विस्तृत विवरण सुनाया और साथ ही यह भी बताया कि जोधपुर से 
अत्येष्टि-क्रिया मे सम्मिलित होने के लिये श्रद्धालु श्रावक वस लेकर पहुंचे है 


भत्री मुनिश्री के स्वर्ंवास के दु खद समाचारों ने सहसा चालीस वर्ष पुरानी स्थृतियाँ जाग्रत कर दी वि० स० १६८० 
का वर्षावास श्रद्धेय सदुगुरुवर्य महास्थविर श्रीताराचन्द जी महाराज का पाली मे था मै भी उस समय गुरुदेवश्री 
के सान्निध्य मे दीक्षा लेने से पूर्व धार्मिक अध्ययन कर रहा था उस वर्ष पढित-प्रवर श्री जोरावरमल जी महाराज के 
साथ आप श्री का चातुर्मास भी वही था गुरुदेव से आप वय एव दीक्षा आदि में लघु थे गुरुदेव के प्रति आपकी अपूर्वे 
निष्ठा थी और उनका भी आप पर अपार स्नेह था आप समय-समय पर उनके पास भी पधारते रहते थे मुझ पर 
भी आपश्री की असीम कृपा थी आपने मुझे उस समय मधुर छिक्षाएँ प्रदान की--वे आज भी मेरे जीवन की अमल्य 
थाही हैं 0 
पिछले चालीस वर्षो मे बीसो बार स्वामी जी महाराज के दर्शंनो का सोभाग्य सस्प्राप्त हुआ है जयपुर मे सयुकत वर्षा- 
वास करने का अवसर भी मिला है उनकी नेत्र चिकित्सा के अवसर पर लम्बे समय तक सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, 
आगमिक, सामाजिक, ऐतिहासिक आदि विविध विषयो पर वार्तालाप भी किया है वह अगणित शिष्ट वाग्विनोद--.. 
आज भी कानो के गहन गद्धरो मे प्रतिध्वनित हो रहा है 

सन्त की दृष्टि से स्वामी जी म० की गणना प्रथम कोटि मे की जायेगी वे उच्चकोटि के सहृदय सन्त थे उन्का जीवन 
आचार और विचार का पावन सगम था आज के युग में प्रतिभा सम्पन्न विद्वानों की कमी नही है, यह फसल बडी 
तेजी से बढती जा रही है विचारको का बाजार भी बडा भर्म है भ्रन्थकारो का तो कहना ही क्या ! वे भी अल्प-सख्यक 
नही रहे है पर सच्चे सन्त बडे मेहगे हो गये है किन्तु स्वामी जी महाराज सच्चे सुसस्कारी सन्त थे इसी कारण जन- 
जन के वे हृदय के हार और जन-मन के सम्नाद थे 


सहूृदयता, नियमवद्धता, परिश्रमशीलता, परदुखकातरता इत्यादि जो सद्गुण सन्‍्तजीवन मे अपेक्षित है, वे सभी स्वामी 
जी महाराज मे अत्यधिक मात्रा मे विद्यमान थे उनका हृदय कुसुम से भी अधिक कोमल और मक्खन से भी अधिक 
भृदु था उनकी नवनीत-सी स्निग्ध सहृदयता, विषण्य हृदयो के लिए मरहम का काम देती थी 

जियादा था उनमे आकर्षण चुद्दावनी सुबह से भी 


स्वामी जी महाराज का अपना एक केन्द्रीभूत विचार था कि अधिक वार्तालाप से समय और शक्ति 
है, अत बहुत्त ही कम वोलो, और जब बोलो तो मधुर बोलो मघुर वाणी ही सन्‍्तजीवन की शोभा मास 
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ने कमल की उपमा से समलकृत किया है, अत उससे दलित शब्दावगी ही निदलली चाहिये रमागीजी महाराज जब 
भी बोलते थे तब ऐसा ही प्रतीत होता था कि उनकी वाणी में मिश्री पुत्री टुई है वे स्यथ् कम घोजना पसन्द करते 
थे मौन के सम्बन्ध मे उनके विचार मननीय ये उन्होंने एक बार कहा धा--“गौन कैब पम्र ही नहीं अपितु स्वास्थ्य 
के लिए भी एक अच्छा टॉनिक है |” स्तामी जी महाराज वा रहन-गहन बढ़ा ही सादा एवं सीया थ्रा जहाँ तक शुद्ध 
खादी के वस्भ उपलब्ध होते, वे उन का ही उपयोग करना श्रेयरफर सगभते थे छोड़ा-या और फटा-सा उसने झगीर पर 
यो ही डाल लेते थे कभी कोई उन्हे कहता तो मुस्फरा कर कह देते--भाई, शरीर ही तो ठप्ना है परत नया हो या 
पुराना हो, छोटा हो या वडा !! 

स्वामीजी महाराज की स्मरणशक्ति विलक्षण थी उन्हें पुज्य जयमत्रजी म०, आचार्य देवचन्दजी, उपान्याय यथ्ाविजयजी, 

आनन्दघनजी, विनयचन्दजी आदि अनेक सन्‍्तों के अध्यात्मरस से छतठनाते हुय पद कृठरथ थे उनका गला भी सुरीला 
था जब वे गाते तो श्रोता भूम उठते ये रामायण, महाभारत थादि के प्रसगो को बहुत ही सुन्दर ढग से सुनाया करते 

थे इसके अतिरिक्त कर्मग्रन्य, तत्त्वाथंयूत्न व आगम के थुन्दर स्थल उनके स्मृतिपट पर नाचते रहते ये राजस्थानी 

लोकथाएँ, ओखाणे, चुटकुले आदि भी उन्हे वहुत मे स्मरण ये जब वे उन्हे सुनाने थे तब थोता हेस-हँस कर लोट-पोट 

हो जाते ये 


आज स्मृति के भरोखे से अनेक स्मृतियाँ काक रही है उन सभी पावन स्छतियों क्रो इस लघु सस्मरण में पिरोना 
कठिन है उनकी स्मृति तो सदा बनी ही रहनी चाहिए 
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श्रीज्ञान मुनिजी मद्दाराज 
दिव्य पुरुष के दुशन 


सन्त का वेष लेने वाले व्यक्तियो की ससार मे कमी नही है अकेले भारत मे ५६ लाख के लगभग साधु सुने जाते है 
साधुओ की इतनी विशाल सस्या होने पर भी लोगो का आचार-विचार समुन्नतत न होकर अवन्नत होता चला जा रहा 
है यह आइचये की बात है अकेला सूर्य अधकार को नही छोडता फिर जहाँ लाखो सूर्य हो तब भी अधकार बना रहे, 
तो मानना पडेगा कि सूर्य अपने सूर्यत्व से विहीन हो गया है, उसकी अवकार को नष्ट करने की शक्ति समाप्त हो गई 
है ठीक यही बात आज के साधु वर्ग पर भी लागू होती है आज साथु वेप अवश्य है पर वास्तविक साधु बहुत कम है 

साधुता के नाम पर आज ढोग अधिक पनप रहा है ऐसे वेपधारी साधुओं से समाज एवं राष्ट्र का हित सम्पन्न नही 
हो सकता समाज एव राष्ट्रका हित उन्ही साधु-सन्‍्तो से सभव है, जो मोह-माया के श्रावरण को दुर हठा कर अहिसा, 
सयम और तप के विराट साधना-पथ पर--बढते जा रहे है, तथा आत्म भावना एवं जनहित-कल्पना में अपनी समस्त 
शक्तियाँ निछावर कर देते है ऐसे सन्‍्तो का दर्शन कही सौभाग्य से ही होता है सस्क्ृत के एक आचार्य को यह कहना 

की निज-हृदि विकसनन्‍्त , सन्ति सन्‍्त कियन्त १ 

अर्थात्‌ अपने हृदय मे गुणो का विकास करने वाले सन्त मुनि कितने है ? उत्तर स्पष्ट है--बहुत थोडे हैं चाणक्य नीति 

मे इसी सत्य को समझाया है--- 


साधवो न हि सर्वत्र, चन्दन न “वने-वनेः---हर किसी जगल मे चन्दन के हक्ष नही मिला करते है वेसे ही हर स्थान पर 
साधु पुरुष भी नही मिला करते है 

हमारे श्रद्धेय श्रीहजारीमलजी म० ऐसे ही त्यागी, वैरागी मुनिवर थे वैराग्य जप-तप के विश्ञाल सरोवर मे वे गहरी डुबकी 
लगाने वाले सन्त थे त्याग की उज्ज्वलता के साथ-साथ उनका अतर्जंगत्‌ बाहर से भी अधिक सुन्दर था, समुज्ज्वल 


विभिन्न लेखक * संस्मरण और श्रद्ाजलियोँ * प्‌ 


था चमत्कृतिपूर्ण या सयम साधना का परम पवित्र अनुराग उनके कण-कण मे व्याप्त हो रहा था उनके जीवन मे 


सयम अपनी पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था इस तरह सयम-साधना के अध्यात्म आनन्द मे वेसदा अप्रमत्त भाव से निमग्न 
रहा करते थे 


भगवती सूत्र मे भगवान्‌ महावीर ने सयमी पुरुष के सुख का बडी विलक्षणतापूर्वक वर्णन किया है उक्त सूत्र के शतक 
१४, उददं दय € मे लिखा है कि 'एक मास की दीक्षा वाला श्रमण, निग्न॑न्थ वाणव्यन्तर देवो के सुख को अतिक्रमण कर 
जाता है दो भास की दीक्षा वाला नागकुमार आदि भवनवासी देवो के सुखो का अतिक्रमण कर जाता है इसी प्रकार 
तीन मास की दीक्षा वाला असुरकुमार के देवो के सुख को, चार मास की दीक्षा वाला प्रह नक्षत्र एवं ताराओ के सुख 
को, पाँच मास की दीक्षा वाला ज्योतिष्क देव जाति के इन्द्र चन्द्र एव सूर्य के सुख को, छ मास की दीक्षा वाला सौधमं 
एवं ईशान देवलोक के सुख को, सात मास की दीक्षा वाला सनत्कुमार एवं माहेन्द्र देवो के सु को, आठ मास की दीक्षा 


वाला ब्रह्मलोक एवं लान्‍्तक देवों के सुख को, नव मास की दीक्षावाला, आनत और प्राणत देवों के सुख को, ग्यारह 


मास की दीक्षा वाला नव ग्रैवेयक देवो के सुख को तथा बारह मास की दीक्षा वाला श्रमण अनुत्तरोपपातिक देवों के सुख 
को अतिक्रमण कर जाता है” 


जहाँ तक मैं जानता हूँ, वहाँ लक कह सकता हैँ कि भगवान्‌ महावीर की उक्त मान्यता श्रद्धेय मन्नी श्रीहजारीमलजी 
म० के जीवन मे व्यवहार का रूप ले रही थी महाराजश्रीजी अपनी सयम-साधना मे तथा त्याग-वैराग्य की आराघना 
में सदा आनन्दविभोर रहा करते थे उनके मस्तक पर कभी सलवट नही देखी गई क्‍या वाल, क्‍या युवक, क्या दृद्ध, 
क्या नारी, क्या पुरुष सभी पर वे स्नेह की, प्रसन्‍नता कौ--मथुर वर्षा किया करते थे सयम का वे पूर्णतया आनन्द लूट 
रहे थे 

परम आदरणीय, सन्तहृदय मत्री श्रीहजारीमलजी स० का परम पवित्र जीवन 


एक विस्तृत उपवन के समान था उसमे 
त्याग, वैराग्य, जप, तप, ब्रह्मचयय, धैय॑, उदारता, सहृदयता, कठोरता, कोमलता, 


दु खी जनो के प्रति वत्सलता आदि ऐसे 


“वच्जादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि”? 


मत्रीश्षीजी वज् से भी अधिक कठोर थे, और पुष्प से भी ज्यादा कोमल वज्च और पुष्प दोनो के परस्पर विरोधी गुण 


एक स्थान पर कंसे टिक सकते है ? इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है मैं समझता हैं श्रद्धेय मत्री का जीवन इस प्रद्न 
का ही एक समाधान था उनकी जीवन-घटनाओ से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि इस पवित्र जीवन मे दोनो विरोधी गुण 
विना किसी बाघा के स्पष्टतया देखे जा सकते है 

भत्री श्रीजी म० अपने दरीर के लिए वज्ञ के समान कठोर थे अपने दु ख मे वे कभी 
वेदना की घड़ियो मे भी इन्होने जबान से उफ तक नही की प्रत्युत्‌ बडी शान्ति और 


फिर भी यदि वह डावाडोल नही होता, धैर्य को अपने हाथ से जाने नही देता, तथा अपने बौद्धिक सन्तुलन को सर्वथा 
सुरक्षित रखता है, तो साघक की इन्ही इत्तियो से पता चलता है कि वह ससार 


भारे उनका हृदय व्याकुल 
जब तक उस दु खी के दु ख को दूर नही कर देते थे तब तक उनको शान्ति नही मिलती थीं गोस्वामी गाव 
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सन्त हृदय नवनीत समाना, कठहा कविन पर कहिय न जाना ! 

निज दु ख द्ववद्दि सदा नवनीता,पर हु स॒ द्रश्रद्दि सन्त पुनीता 
यह उक्त इनके जीव पर श्ञत प्रतिशत सत्य प्रमाणित होती है गोसार्ड जी का कहना है--क्रवियों ने सन्‍्तों के हृदयों 
को नवनीत की उपमा दी है सन्त हृदय को वे मासन-तुल्य समभते है पर वस्तुग्थिति ऐसी प्रतीत नहीं होती वयोकि 
माखन उस समय द्रवित होता है, पिघलता है, जब स्वय ताप पाता है, पर सनन्‍्तहृदय अपने ताप से कभी द्रवित नहीं ढ्ोते, 
दु ख-वेला मे तो वे हसते रहते हैं, कभी घबराते नही है वे तो अन्य पीदित व्यतितियो की पीठा को देखकर या उसका 
स्मरण होते ही दुखित हो उठते है अत सन्त हृदय और नवनीत दोनो में आपसी कोई मेल नहीं है एक्र पर-परिताप से 
द्रवित होता है और एक निज के परिताप से अपनी बात सक्षेप मे कह दूँ, श्रद्धेय मत्री श्री हञारीमल जी म० बड़े कोमल 
स्वभाव के महापुरुप थे माखन की कोमलता उनकी कोमलता के समकक्ष नहीं बैठ सकती थी 
घन्य है, वे महापुरुप जिन्होंने आत्मा और शरीर के वास्तविक भेद को समझ कर अपनी शान्ति को कभी भग नहीं 
होने दिया इन मगलमूरति महापुरुष की आदर्श कोमलता तथा वज्भमय कठोरता देसकर ही मेरे मन की परत पर यह 
सस्कृत-वावय उभर आया है---'दज्आादपि कठोराणि, झृदूनि कुसुमादपि' 
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श्रीरोशनसुनिजी मद्दाराज 
एक वाक्य जीवन-दीप बन जाय 


स्थविरपदविभूषित श्रीहजारीमलजी महाराज, गुणागार के रूप में आज भी मेरे सम्पुख साकार है ब्यावर में ही उनके 
सामीष्य, दर्शन और सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था वह समय अल्प था परन्तु उस स्वल्प समय की पवित्र घडियो 
मे ही मैंने उनमे कुछ ऐसे गुणो के दर्शन किये ये जिनके आकर्षण स्वरूप उनके दर्शन की शुभाशा पुन पुन किया 
करता था 

वे हृदय से स्वच्छ, कोमल, करुणामूर्ति थे उनके विमल हृदय से निकले वे शब्द आज भी मुझे प्रतिक्षण याद आते है मैं 
सोचा करता हूँ उनके ये शब्द ही मेरी सावना का आवार बन जाएँ उन्होने कहा था--रोशन मुनि, तुम निर्मोही और 
अमायी हो” उन पृज्य आत्मा के इस स्वणिम वाक्य को स्मरण करके श्रद्वाजलि अर्पित करता हैं उनका यह वाक्य ही 
मेरा जीवन-दीप बन जाय इस वाक्य को मैं जीवनपर्यत्त न बिसहे 


2 


शओऔ रिखबराज कण विट एडवोकेट, जोधपुर 
सरलता के मूतिमान स्वरूप 


स्वामीजी श्रीहजारीमलजी महाराज ने करीब ६४ पैसठ वर्षों तक जैन-साधु का जीवन बिताया प्रकाश-स्तम्भ की तरह 
विषयान्धकार में भूले-भटके जन-मन को सत्पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते रहे जीवन भर उनकी यही चेष्टा 
रही कि पाप, ताप व अभाव से पीडित मानव समाज का कल्याण हो स्वामीजी प्रतिपल इसी भावना में रहते थे कि---- 
सर्वे भवतु सुखिन सर्वे सन्त निरासया ! 
सर्वे सद्गाणि पश्यन्तु, मा करिचद्‌ दु खमाग्मवेद !* 


विभिन्न लेखक संस्मरण और श्रद्ाजलियाँ * ८९ 


ऐसे महात्माओ की गरुणावलियों का स्मरण कर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपित करने में लेखक अपने को क्तक्ृत्य 
समभता है 


लेखक को स्वामीजी महाराज के प्रथम दर्शन का सौभाग्य अपने बचपन मे ही प्राप्त हो गया था लेखक के पिताजी ने 
स्वामीजी महाराज के सम्बन्ध मे उन दिनो बातचीत के दौरान मे कहा था कि--स्वामीजी “चौथे आरे की वानगी” है तब 
से स्वामीजी के स्वर्गारोहण तक लेखक का स्वामीजी से परिचय रहा और इस बीच सैकडो बार स्थामीजी की 
सत्सगत्ति का लाभ लेखक को मिलता रहा स्वामीजी से समाज को कुछ न कुछ सत्प्रेरणा व स्फूर्ति प्राप्त होती रहती 
थी उच्च भावों की प्रगति में स्वामीजी के दर्शन सदा सहायक बने रहते थे स्वामीजी का सौम्य मुख-मण्डल णौर मीठे 
वचन अनायास ही सम्पर्क मे आनेवाले व्यक्ति को अपनी ओर आक्रृष्ट कर लेते थे व्यावहारिक रूप मे स्वामीजी मनो- 
विज्ञान के महान्‌ पण्डित थे सासारिक लोगो की स्थिति का विचार रखकर ही वे जनता को उपदेश करते थे जिससे 
शने शने श्रोता की अभिरुचि आध्यात्मिकता की ओर बढती रहे दुरूह शास्त्रीय भावों को लोकभापा मे प्रकट करने 
और उन्हे जनमानस मे अकित करने की कला मे स्वामीजी निपुण थे सरलता स्वामीजी मे कुट-कुटकर भरी हुई थी । 
स्वामीजी सरलता के मूतिमान स्वरूप थे ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराघना मे वे उच्चतर भूमिका पर पहुँचे हुए थे 
किन्तु अपनी आराधना का इजहार उन्होने कभी नही किया स्वामीजी ग्रोस्वामी तुलसीदासजी के इस कथन को 
मानते थे कि --- 
“पुण्य प्रकट ना कीजिये, करिये पाप प्रकाश, 
प्रकट किये दोड घटत है वरणत तुलसीदास !” 


स्वामीजी महाराज अपनी छोटी-सी कमजोरी को भी छहद्‌ रूप मे महसूस करते थे और यही कारण है कि कमजोरियाँ 
उनसे दूर भागती थी जागतिक प्रपच से वे कोसो दूर रहते थे इच भर भी वे सत्य और अहिंसा के मच से नीचे नही 
उतरे इस महापुरुष ने जिन्दगी मे जो पाया वह सब कुछ साँसारिक प्राणियो के उपकार के लिये बाँठ दिया छोटे-छोटे 
आमो मे भी स्वामीजी ने धमं-अ्चारार्थ भ्रमण किया और भोले-भाले लोगो को सत्पण पर आहरूढ होने की प्रेरणा दी 
स्वामीजी उन इने-गिने साधुओ मे थे जिन्हे लोगो ने साम्प्रदायिक दृष्टि से नहीं देखा, जैन तथा जैनेतर सभी लोग 
स्वामीजी से घर्म श्रवण का अवसर पाने मे अपना अहोभाग्य समभते थे सकीर्ण परिधि को लाघकर विद्व कल्याणार्थ 
अपने जीवन को लगा देना स्वामीजी का लक्ष्य था बैसे स्वामीजी स्वय स्थानकवासी साधु परपरां के थे किन्तु 
दूसरे मजहब व सम्प्रदायो से स्वामीजी को द्वेष नही था न स्वामीजी को इस बात का कदाग्रह था कि 'मेरा सो 
सच्चा” बल्कि स्वामीजी तो 'सचक््चा सो मेरा” कहने मे सतोष प्राप्त करते थे उनकी भव्य आक्ृति के दश्शान मात्र करने से 
ही श्रद्धा व भक्ति दरणको मे प्रस्फुटित होती थी व्यक्तिगत महत्वकाक्षा स्वामीजी को छू तकन सकी प्रात स्मरणीय 
पू० जयमलजी महाराज की सम्प्रदाय के आचार्य बनाने का प्रदन आने पर स्वामीजी ने आचारययंपद पर स्वय आसीन 
होने से इकार किया और अपने लघुश्राता पण्डित रत्न मिश्रीमलजी महाराज का नाम निर्दिष्ट किया धृत्ताय सीसाय 
भवित्ता' की उक्ति के अनुसार पण्डित मुनि श्री मिश्नीमलजी की योग्यता बढाने का सम्पूर्ण श्रेय स्वामीजी महाराज को 
है जिनकी छन्नछाया मे पण्डित मिश्रीमल जी महाराज ने ज्ञान-घ्यान की आराधना की और जैन जगत्‌ के समक्ष 
निम्मेल प्रकाश देनेवाले सितारे के रूप मे जिन्हे हम आज देखकर गौरव अनुभव कर रहे है 5 

स्वामीजी का समस्त जीवन ससार से विरकत, उदासीन व निस्पृह था और वे स्वच्छ, निर्मेल तथा उज्ज्वल मुनि जीवन 
के पा थे स्वामीजी उन सभी साधु के लक्षणो से ओत-ओत थे जो श्रमण भगवान्‌ महावीर ने साधु के लिये 
बताये 

नाण-द्सण-सम्पन्न सजसे थ वतबे रयं, 
एवं गुणसमाउच संजय साहुमालवे ! 
श्रमण सघ के निर्माण के समय भी स्वामीजी महाराज ने अपना पूर्ण लक्ष्य उस तरफ रखा स्वामीजी का विदवास था 
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८६ मुनि श्रीहजारीमल स्सखृतिपन्थ प्रथम अध्याय 


कि 'सबे शक्ति कलोौ युगे” श्रमण सघ के अत्यन्त आग्रह पर रवामीजी ने मरूबर प्रान्त के मन्‍्जी बनने की रवोऊति 
दी स्वामीजी प्रिय भाषी, दूरदर्शी व ग्रुणवत होने से अपने उस पद का निर्वाह करने भे पूर्णत सक्षम्र ये प्रगतिशील 
विचारी का स्वामीजी ने सदा स्वागत किया और उनको समर्थन दिया 


स्वामीजी के गुणो का कहाँ तक वर्णन किया जाय वे दतने अधिक है कि उस सेस के कलेवर भे उनका साकेतिक उत्लेस 
भी सभव नहीं है उनके विराट जीवन में गम्भी रता, सरलता, मर्मजता, नीनिमत्ता, वत्मलता, सहिष्णुता, आध्यात्मिकत्ता, 
समता आदि गुण इस तरह से व्याप्त थे जैसे तिलो में तेल व्याप्त हो अपने जीवन काल में उन्हाने केवल जपना ही 
कल्याण नही किया किन्तु अनेक प्राणियों को सत्पथ पर आगे बढाया और सम्पूर्ण विरत्र के कत्याण में निरत रहे उनका 
भौतिक शरीर पृथ्वी की योद मे अवशय समा गया जौर समाज भें एक अभाव की पटक पैदा कर गया फिन्तु यक्ष घरीर 
उनका आज भी कायम है और युग-युगों तक उनके जीवन की उपासता और धर्म-प्रचार ससमार के भूले-भठके जोगो 
को सतृधमंका प्रकाश देकर सत्मथ पर आगे बढने की प्रेरणा देता रहेगा 
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मुनि श्रीसमरर्शीजी 
एक मधुर स्मृति 


सरलता का महत्त्व 


सरलता--साधना का प्राण है श्रमण-साधना तो क्‍या, मानवता की ज्योति का प्रज्वलित करने के लिए भी जीवन मे 
सरलता का होना आवश्यक है आगम में मानव बनने के जो चार कारण बताए है, उनमे सर्व प्रथम है---/पगड़भददयाएं ” 
अर्थात्‌ प्रकृति की भद्रता, सरलता--साधनाओ का मूल है 


सरलता की साकार मूर्ति 


श्रद्धेय मत्री मुनि श्रीहजारीसलजी महाराज, जिनकी मधुर सस्मृति ही आज हमारे पास है--जिनका अभाव मन को 
पीडा से भर देता है वे सरलता, सौम्यता एवं निष्कपठत्ा की साकार मूर्ति थे उनके जीवन मे वह कला थी, जो मिलने 
वाले व्यक्ति को सहज ही अपनी ओर खीच लेती थी, दूसरे को अपना वना लेती थी बह कला-मन, वचन ,वाणी की 
एकरूपता थी जो उनके मन मे था, वह वाणी में और जो वचन में था, वही कर्म में जीवन की यह एकरूपता अति 
दुलंभ है, परन्तु श्रद्ेय मत्रीजी महाराज के जीवन मे वह स्वभावत थी उनके पावन-पुनीत जीवन का यह पहलू 


स्पृहणीय है सचमुच वे सरलता के प्रकाद्-पुज ये उनके कण-कण मे स्नेहशीलता एव निरछल प्रेम की धारा प्रवहमान 
थी 


ज्ञान और करे योगी 


जशञान-पिपासा उनके जीवन की एक महान्‌ साध थी जीवन के अरुणोदय से लेकर जीवन की सध्या तक वे अनवरत 
ज्ञान-पिपासा को शान्त करने मे तन्‍्मय रहते थे जब देखो तभी स्वाध्याय एवं सयम क्रिया मे व्यस्त मिलते थे 

निष्क्रिय होकर बैठना उन्हे पसन्द नहीं था अपने दैनिक कार्यों से निदत्त होकर अवकाश के समय वे शास्त्रों की गायाएँ 
एवं भक्तिरस के तथा उपदेक्षप्रद भजन कण्ठस्थ करने मे लग जाते थे उन्हे दस-बीस नही, सैकडो हजारो भजन, पद, 
एवं दोहे कठस्थ थे 


विभिन्न लेखक. सस्मरण और श्रद्धाजलिया « ८० 


स्मृति के सधुर पृष्ठ « 


मुझे श्रद्धेय मत्रीजी महाराज के दर्शन करने एंव उनके चरणों मे बैठकर सीखने का अनेक वार सुअवसर मिला हैं वि० 
स० २०११ भे गुरुदेव उपाचार्य श्रीगणेशीलालजी महाराज के साथ कुचेरा के वर्षावास के समय, आपका जो स्नेह 
रहा, वह अदुभुत था उसके बाद अजमेर मे, भीनासर सम्मेलन मे एवं कुचेरा आदि क्षेत्रों मे मुझे आपकी सेवा मे रहने 


का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है वे मेरे जीवन के मथुर क्षण रहे है, जिनमे मै उनके चरणो में बैठकर कुछ सीख सका आज 
वे मधुर क्षण केवल स्मृति के मधुर पृष्ठ ही रह गए है 


छ 


डॉ० श्रीकुजविद्दारीलाल 
एुर॒य सस्मरणः सन्त हो तो ऐसे हो 


पूज्य जैन मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज के दर्न व सेवा का शुभ अवसर सुझे! चिकित्सा के सेवा-कार्य करने के प्रसग 
मे ही प्राप्त हुआ था गुणी व सन्त पुरुषो का मैं सदा से ही आदर करता आया हूँ 


मुझे आज भी चित्रवत्‌ स्पष्ट व साकार स्मरण है राजस्थान के ब्यावर नयर मे उस सन्त पुरुष का एक दिन हॉस्पिटल 
में आगमन हुआ था उनके सीने मे एक छोटी-सी गाठ थी. निदान निमित्त कक्ष मे वे पधारे मैंने निदान कर उनसे--- 
कहा--महाराज ” ऑपरेशन करना पडेगा, लेकिन आपके साथ गरारजियत !” वे निमिषभर मौन रहे फिर कहा--- 
मैं तैयार हूँ आप अपनी सुविधानुसार ऑपरेशन कर सकते है' 


मैंने कहा--'महाराज, क्लोरोफार्म का उपयोग किया जाय या इजैक्शन का? भेरे प्रइन का उन्होने सक्षिप्त उत्तर दिया-.. 
एक का भी नही मैं पूरी तरह तैयार हूँ आप अपनी सुविधापूर्वंक आपरेशन कर सकते है 
मे' उनके साहसपूर्ण उत्तर को सुनकर आइचर्य से स्तभित-सा रह गया दोबारा कुछ न कह सका 


उस अद्भुत पुरुष के ऑपरेशन की घटना मुझे याद है ३० मिनट मे उनके वक्ष के दक्षिण पक्ष से ५ तोले की गाठ 
“लोकल ऐनेस्थिसिया” से निकाली 


ऑपरेशन कर चुकने पर मुझे तो पुन अपना चिकित्सक धर्म निभाना था मैंने मुनिश्वी से कहा--“महात्मा जी ! आप 
तो सन्त पुरुष है किन्तु हमारे ध्योरिकल हिसाब से आपको ह दिन तक यही रहना चाहिए---उन्होने ऑपरेशन से पूर्व 
जितनी साहस पूर्ण स्वीकृति बिना क्लोरोफामे के ऑपरेशन करने की दी थी, उतने ही साहसपूर्वक कहा--हम जहाँ 
पर ठहरे है वह स्थान यहाँ से ४ फर्लाग ही हैं मेरा आत्मविश्वास कहता है कि मैं सकुशल वहाँ पर पहुँच जाऊँगा वे 
सचमुच ही जैनस्थानक मे पहुँच गये, ३ घन्टे बाद हॉस्पिटल का समय समाप्त होने पर उनके निवास-स्थान पर गया 
तो वे लकडी के पाट पर शयन करते मिले 

इस ऑपरेशन के बाद भी मैंने अनेक जैनमुनियों की चिकित्सा-सेवा की आज मुतरि श्रीहजारीमलजी भ० सस्मरण लिखते 
हुए हुए होता है कि वे महान सन्त थे वस्तुत भारत की आध्यात्मिक विद्या व योगविद्या की सतह तक ऐसे ही सन्त 
पहुँचे है ऐसे सन्‍्तो की योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही भारत ऋषि, मुनि, त्यागी व महात्माओं का देश कहलाता 


है मेरे मस्तिष्क व हृदय पर उनके पुण्य सस्मरण लिखते हुए जो भावोदय हुआ उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 
दे महान्‌ सन्त ये सन्त हो तो ऐसे ही हो 
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८८ मुनि श्रीदजारीमल रमझृति-अन्थ « प्रथम अध्याय 


श्री पारसमल 'प्रसून' 
सस्मरण : विष अमृत हो गया 


गौरा, लम्बा, पतला, शुअ्रवस्त्राइत सुभग वदन, आँखों मे विहसती प्रभा, मुसपर मद सृदु मुस्कान, वाणी में मधुरिमा का 
अक्षय कोष इस कोप मे छुपा था विप को अशत में परिवर्तित करने वाला आत्मा--श्रीहजारीमलजी महाराज एक 
शब्द मे कहे तो सच्चे सन्‍त सरलता की प्रतिभूत कारुण्य एवं वात्तल्य के साक्षात्‌ सिन्धु जिस किसी ने एक वार भी 
उनका पावन मनभावन सुदर्शन किया, वह भला क्या पृज्यप्रवर के मुख पर प्रतिक्षण खेलने वाली मद मधुरिमा को 
कभी विस्शृत कर सकेगा ? कभी नही प्रृज्य गुरुदेव की मधुर अश्ृतोपम वाणी तो आज भी शतसहस्र भावुक भक्तों के 
हृदय को उल्लसित कर रही है गुरुदेव मे स्फटिक मणि की भाति विमल ज्ञान के साथ गगा-जल से भी विद्येप निर्मल 
आचरण का कचन-मणि का सुसयोग या उनका आदर्ण जीवन आज भी हमारा पथप्रदर्शक है उनके जीवन-चित्रपट के 
के दिव्य हृश्य कभी भी अदृश्य नही होगे 


गुरुदेव क्षमा-शान्ति के सागर थे उनके सपर्क मे आकर अनेक पापाण-हृदव भी द्रवित हो गये उनके सस्मरण की एक 
भाँकी यहाँ प्रस्तुत है 

परम सौभाग्य से पृज्य गुरुदेव का स० २००४ का वर्षावास हमारे छोटे-से ग्राम भोपालगढ मे हुआ था उस समय विद्या- 
लय के प्रधान अध्यापक के रूप मे श्री बटुक जी नियुक्त थे वे स्वभाव के कठोर ये जो बात एक बार कह दी उसको 
उसी रूप मे करवा लेना उनके जीवन की उल्लेखनीय विजेपता थी जब उनकी क्रोव से तनी हुई भृूक्रुटि देखते तो हम 
विद्यार्थी तो क्या, ग्रामवासी भी भयभीत हो जाते ये 


प्रसग का स्मरण नही है एक बार उन्होंने किसी समस्या को लेकर विद्यालय-हॉल के सामने भूख हडताल कर दी सारे 
ग्राम से खबर फल गई, पर्याप्त प्रयत्न इस बात के लिये किये गये कि वे किसी प्रकार अपनी भूख हडताल स्थगित कर 
दे पर सब प्रयत्न विफल सिद्ध हो चुके थे दो दिन वीत गये थे विद्यालय के इतिहास मे यह एक प्रकार की अभूतपूर्व 
घटना थी अध्यापक जी ने घोषित कर दिया था कि यह ब्राह्मण-शरोर तो अब प्राण तज कर ही उठेगा स्थिति 
लाइलाज हो गई थी 


पूज्यप्रवर का ध्यान इस ओर आकंपित हुए बिना न रहा स्वामी जी ने अत्यत स्नेहपूर्वक अध्यापक जी को एकात मे 
बुलाकर समझाया कुछ ही मिनट के बाद स्वामी जी म० से वार्त्ता करके वे बाहर आये तो देखा---उनके चेहरे पर 
प्रसन्‍नता की कान्ति परिव्याप्त थी वे वर भूल गये ऋरेबी चेहरे पर शान्ति व प्रसन्‍नतता की लहरें चमकने लगी उनके 
नेत्र पश्चात्ताप से साश्रु हो रहे थे उनकी आँखो से गगा-जमुना की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी ग्रामवासियों 
के मन से जो आह्का व अशान्ति छाई हुई थी वह क्षण मात्र मे ही मिट गई और स्वामी जी म० ने समग्र ग्रामवासियो 
की श्रद्धा प्राप्त की 

प्रेम व शान्ति का यह बोलता प्रत्यक्ष जादू था प्यार के समक्ष क्रोध की पराजय थी वातावरण मे नया आनन्द और उल्लास 
था मानवमेदिनी मे सर्वत्र चर्चा थी कि इस अनोखी घटना ने त्तो चडकौशिक व भगवान्‌ महावीर की घटना का स्मरण 
करा दिया है 

फिर तो जब तक युरुदेव विराजे बदहुक जी प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचनो का लाभ लेते रहे उन्होने अनेक बार अनेको 
से इस बात को दुहराया कि स्वामी जी मेरे जीवन के परम निर्माता है मैं इनके उपकार को जीवन की आखरी घडी 
तक नही भूल सकता 

तो ऐसे थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रीहजारीमलजी म० उनके पवित्र परिचय से विष भी अश्जत मे परिणत हो गया 
उस दिव्य आत्मा को मैं अपनी श्रद्धा के पुष्प अपित कर अपने को कृतकृत्य अनुभव करता हूँ 
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श्रीदेवेन्द्रमुनिजी, शास्त्री, साहित्यरत्न 
वे एक महाएरुष थे 


फ्रास के विध्व-विख्यात विद्वान्‌ रोम्या रोला ने कहा--“महापुरुष ऊँचे शैल-शिखरो के समान होते हैं हवा उन पर जोरों 
से प्रहार करती है, मेघ उनको ढंक देता है, परन्तु वही हम अधिक खुले तौर से व जोर से साँस ले सकते है ” वस्तुत 
महापुरुष की छत्नाया मे और उनके पावन पादपद्यो मे बैठकर जो आनन्दानुभूति होती है वह अनुभवगम्य है महा- 
पुरुष स्वय कष्ट सहन करते है किन्तु आश्रित व्यक्ति को कभी कष्ट नही होने देते जहाँ वे स्वय के लिए 'वज्ञादपि कठोर' 
होते है वहाँ दूसरो के लिए कुसुमादपि कोमल होते है वे स्वय विध्नो और वाघाओ के वात्याचक्रों से विचलित नही होते 
परन्तु दुखियो के स्वल्प से करुण ऋन्‍्दन से भी काँप जाते है अनेकान्त की भाषा मे कहा जाय तो महापुरुष का जीवन 
विविधताओ का सुन्दर संगम है उसमे कोमलता है, कठोरता भी, सहिष्णुता भी आवेग भी, निष्ठा भी, तक भी, अपेक्षा 
भी, उपेक्षा भी, राग भी, विराग भी, आचार भी, विचार भी और सरलता भी होती है 


यह एक शझ्षाइवत सिद्धात है कि महापुरुष बनने के लिये जीवन को निखारना और चमकाना होता है त्तपे बिना कोई 
भी व्यक्ति ज्योति नही बनता और खपे बिना कोई भी व्यक्ति मोत्ती नही बनता परम-श्रद्धेय श्रीहजारीमलजी 
महाराज इसी प्रकार के एक विद्विष्ट महापुरुष ये उनका जीवन गगा की तरह निर्मल था, स्फटिक की तरह स्वच्छ 
था, संगीत की तरह सुखद था और उषा की तरह मोहक था 


सन्‌ १९४२ के मई के द्वितीय सप्ताह मे उस महापुरुष के दर्शनो का सौभाग्य सर्वेप्रथम व्यावर मे प्राप्त हुआ गेहुओँ 
वर्ण, लम्बा कद, एकहरा शरीर, उन्नत ललाट, पैनी नाक, उपनेत्र मे से गोल-गोल चमकती हुई आँखे, सजग कर्ण, अधरो 
पर खेलती स्निग्ध मधुर-मुस्कान, विरलरूप मे सुशोभित सिर पर बफे-सी धवल केशराशि--यह था उनका वाह्म 
व्यक्तित्व जिसे मै अज्ञात प्रेरणावश टकटकी लगाये कुछ क्षणो तक निहारता रहा मुझे अनुभव हुआ कि उनके 
प्रशस्त ललाट पर क्रोध और दुश्चिताओ की लिखावट नही है, सीधी और सरल भूकुटियो मे असहिष्णुता का कुचन 
नही है ऊँची व पैनी नासिका पर दम्भ का उतार-चढाव नही है अधघरो पर निष्ठुरता की वक्ता नही है और न 
एवरेस्ट की तरह उनका व्यक्तित्व दुरूह है अपितु सरिता की सरसधारा के समान सहज ग्राह्म है जो अपने शीतल 
स्वच्छ शिखरो से जन-जन के मन को आह्लादित करता है कवि की भाषा मे--- 


जिसके अधरो पर अगर, अमर मधुर सझुस्कान, 
उसके लिये जद्दान से, सब कुछ है आसान 


भारत के अनेक मुझेन्य मनीषी महापुरुषो को अत्यन्त सन्निकट से देखने का इन पक्तियों के लेखक को अवसर प्राप्त हुआ 
है इस आधार पर अधिकार की भाषा मे कहा जा सकता है कि श्रीहजारीमलजी महाराज भी एक विशिष्ट महापुरुष 
ये कारलाइल ने महापुरुष की परिभाषा करते हुए लिखा है कि---“किसी भी महापुरुष की महानता का पता लगाना 
है तो यह देखना चाहिये कि वह अपने छोटो के साथ कैसा बर्ताव करता है ?” प्रस्तुत कसौटी पर श्रीहजारीमल जी 
महाराज पूर्णो खरे उतरते थे 


भारत के विचारको ने मस्तिष्क को महत्त्व नही दिया है अपितु यह कहा कि हृदयशूुन्य विकसित मस्तिष्क--अभिज्ञाप है 
श्रोहजारीमल जी महाराज बाल की खाल निकालनेवाले प्रकाण्ड पण्डित नही थे और न ्ँआधार प्रवफ्ता ही, तथापि 
उनका हृदय इतना विद्याल था और मन इतना विराद्‌ था कि आबाल इद्ध सभी उन्हे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे वे 
हृदय के राजा थे, मनके सम्राट थे 


उस युग-पुरुष के जीवन में अनेको गुण थे--सहृदयता, नियमबद्धता, परदु खकातरता, सरलता सौजन्य-आदि उनका 


जगमगाता व्यक्तित्व, वस्तुत विभिन्‍न रगो से रजित एक कलामय चित्र की तरह रमणीय था किसी को उच्च स्वर 
मे वार्तालाप करते देखकर उनके रोगटें खडे हो जाते थे वे कभी-कभी मधघुमक्षिकाओ के दश सदुश पीडा का अनुभव 
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६० « मुनि श्रीहजारीमल स्कृति-अन्थ « प्रथम अभ्याय 


करते थे उस समय उनका अभिनय प्रेक्षणीय होता था दुनिया इसे कायरता कह सकती है परन्तु चिचारक उसे उनका 
बहुत बडा गुण मानते और स्वभाव की कोमलता कहते है अपने स्वभाव की कोमलता के कारण वे सघर्षों से सदा दूर 
रहे और अत तक जनप्रिय बने रहे सन्‌ १९५५ मे जयपुर में सयुक्त वर्षावास था उस वर्षावास के मधुर सस्मरण आज 
भी स्शति-पटल पर चलचित्रो की भाँति आरहे है पर उन सभी को वाक्यों की कडियो में पिरोना कठिन है एक श्रब्द 
में कहा जाय तो उस महापुरुष मे पुरानी पीढियो की सब खूबियों के साथ ही नवीन विचार भी पर्याप्त मात्रा में ये 

दुर्भाग्य से वे आज हमारे बीच मे नही है पर उनका पावन चरित्र प्रकाशस्तम्भ की तरह सदा हमारा पथ-प्रदर्णन 
करता रहे यही मगल-कामना है 


मुनि श्रीरामप्रसादजी 
एण्या: स्मृतय: 


न यो5भूद साहक्े परिचिततरो5ततीतसमये, न पूर्च यस्थासीत्‌, प्रधिततरनामा5प्यवगतस्‌ ! 

उजारीसल्लाख्य, मुनि-बहुल-भीनासर-भुवि सुनीन्‍्द्र त नेत्रे निभिपमिदद साज्षात्कृतवती' ! | 
--जिन हजारीमलजी महाराज का हमे पहले परिचय नही था, तथा प्रसिद्ध होने पर भी जिनका नाम हमने कभी नही 
सुना था, उन्हे भीनासर मे-जहाँ बहुत से मुनि एकत्रित ये-हमारे अपलक नेत्रो ने देखा 


कचा शुक्ला शुक्ला दिस इव द्विमावास-शिरसि, वपु शुक्ल शुक्ल सित-पट धरत्वादृधिकलम ! 
तथा शुक्ल शुक्लो मधुरतरद्यासश्च बदुने, समा शुक्ला तस्यावरतत्ति द्वि मूर्ति स्व्ृतिपथे 
--हिमालय पर पडी हिम के समान घवल उनके केश थे उनकी गौर-देह श्वेत-परिधान के कारण और भी उज्ज्वल 
लगती थी उनके चेहरे पर मघुरता-पूर्ण मुस्कान की धवलिमा थी इस प्रकार उनकी शुक्लाति-शुक्ल मूर्ति हमे स्मरण 
हो रही है 
वयोभिर्दीक्षाब्दे जिन-वचन-शिक्षादि-सुगुरो , महच्च विश्वाण परमपि दुधानो गुरुपदम्‌ । 
लघूना साधूनामप, सहज-मसुद्रा तु कलयन्‌, छृते स ध्याद्यार्षीद्‌ हसितवद्न स्वागत्तमित्ति 
--वै आयु काल और दीक्षा काल से बडे थे जिनागम की शिक्षाओ से परिपूर्ण थे तथा अन्य गरुणो से भी महान्‌ थे 
गुरुत्व का उत्कृष्ट पद उन्हे प्राप्त था फिर भी अपनी सहज मुद्रा अथवा स्वाभाविकता को बनाये रखते हुए वे छोटे 
सुनियों के लिए भी पभ्रसन्‍नवदन होकर स्वागत पद का प्रयोग करते थे 
न विद्वत्व तेषां न च विभ्ु-प्रभाव प्रभवताम: पहुत्व वा वाण्या लघु-समय-सगेन विदितस ! 
तथापि व्याहृत्या दरति हि मनो से भछुरता, तथा बालस्येवा5५हरति खलु तेषा सरलता !! 
--उनके पाण्डित्य. को, उनके बडप्पन के व्यापक प्रभाव को तथा उनकी वाणी के कौदल को बहुत थोडे समय साथ 
रहने के कारण हम न भी जान सके तो भी उनकी वचन-माघुरी बडी हृदयहारी प्रतीत होती थी तथा उवकी बाल-सुलभ 
सरलता मन को आक्ृष्ट करती थी 
मदीये स्वर्यातैगु रुमिरथ दाचस्पति-पदे , पुरा तेषा प्रीति समजनि सुधासार-भरिता । 
अह स्मार-स्मार निज-मनसि तामेत्र नियतम्‌, पुरस्कर्तुकाब्येरिमसगुरुयत्न विहितवान्‌ 
--मेरे स्वर्गीय गुरुदेव व्यास्यानवाचस्पति श्रीमदनलालजी महाराज से उनका अश्वत-रस-वाही-स्नेह बहुत पहले हो ग्रया 
था उसी स्नेह को अपने मन में पुन पुत लाते हुए कुछ पत्तियों द्वारा प्रकट करने का यह लघुतर भ्रयत्न किया है 





१ नपुसक लिंगे छिचने प्रयोग 


ना 


विभिज्न लेखक - संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ. ६१ 


डा० सूरजनारायण जी, 
भूतपूर्वे सिविल सर्जन, अजमेर राज्य 


नमन करो स्वीकार 


भारत भे ऋषियो की परम्परा न होती त्तो भारतीयों के पास अध्यात्मविद्या नहोती तो भारतीय, अन्य देशो की तुलना 
भे किस बात में महान्‌ कहलाते ? आज अन्य देश मौतिक दृष्टि से अपना,अस्तित्व अलग रखते है परन्तु अहृर्यशक्ति 
के अनदेखे सत्य, व दर्शन की गहरी गुत्यी और आत्मदृष्टि का जहाँ भी प्रसग आता है--उन्हे भारतीय दर्शनों की 


दृष्टि प्राप्त करनी होती है इस दृष्टि का उद्गम दुनिया से दूर रह कर सावंभौम सत्य का साक्षा- त्कार करने वाले 
सन्त है 


अत ऋषि परम्परा का, भारत ने सदैव ऋण स्वीकार किया है ऋषि मुनियो की परार्थचिन्तनात्मक पावनी गया मे 
भारत स्नान कर आत्मस्फू्त रहा आज भी सन्तसस्क्ृति के प्रति हम भारतीय लोग आकर्षित और श्रद्धावान्‌ है--- 
इसीलिये कि सन्तो के अनुभुतिमूलक अमृत से हमारी आत्मा को परितृष्ति प्राप्त होती है 


मुझे चिकित्सा के माध्यम से जन-सेवा की दृष्टि अपने गुलाबी बचपन में महापुरुषो के जीवन-चरित्र पढते-पढते, प्राप्त 
हुई थी अपने जन-सेवा-कार्य मे जैनमुनियो की चिकित्सा का भी अनेक बार शुभ प्रसग आया है पूज्य स्वामी 
श्रीहजारीमलजी महाराज की चिकित्सा करने के प्रसग मे मैंने उनसे अनेक बार धमम चर्चा भी की है 


मैंने अनुभव किया था--स्वामीजी के रफ्ताणुओ मे भी साधुता मिश्चित थी भयकर रोगाक्रमण की कष्टपूर्ण वेला मे 
भी उनके धैर्य का बाँध फौलादी ही बना रहा 


जब-जब मुझे साधुओ का पावन जीवन-स्मरण जाता है, त्तव त्व पृज्य श्रीहजारीमसलजी महाराज की भव्य और सरल 
मूर्ति स्थृति के आँगन मे साकार हो जाती है मेरा हृदय उनकी, और उन जैसे पुरुषों की स्ट्ृति आते ही श्रद्धापुरित हो 
जाता है पूज्य मुनिश्री को मेरे भक्ति पूर्वक नमस्कार है वे विमलात्मा जहाँ भी हो, मेरे नमन स्वीकार करे ! ! 


प्र० श्रीकस्तूरचन्द्र जी महाराज, 
सस्मरण ओर कृतज्ञता 


सरल स्वभावी पूज्य मुनिराज श्रीहजारीमलजी म० के दर्शन का सौभाग्य अनेक बार मुझे प्राप्त हुआ है जब-जब मैंने 


उनके दर्शन किये, उनके उदात्त, प्रेरक और कमंठ जीवन से प्रेरणा ग्रहण करने मे ब्यावर, जोधपुर, नागौर, भीनासर 
प्रभति नगर साक्षी हैं 


उनके स्नेह, औदार्य और सदाश्ययता आदि गुण मुझे आज तक याद आते है जोधपुर वर्षावास के अन्तिम दिनो मे नेत्र 
का ऑपरेदन कराकर मैं, सरदारपुरा मे ठहरा हुआ था, स्वाभीजी को क्या आवद्यकता थी कि वे मेरे पास, दीक्षा में 
बडे होते हुये भी साता धच्छा करने जाते ? परल्तु यह उनके सहज औदाय और निर्मल स्नेह का महत्‌ उदाहरण है 
स० २०१८ मे मन्दसौर मध्य प्रदेश वर्षावास था सहसा उनके स्वर्गवासी होने के दु खद समाचार सुनकर हृदय को 
आधात लगा तभी मेरा मन शोक मे डूबकर यह सोचने को विवश हुआ--“श्रमणसघ मे अब टद्ध, अनुभवी, उदारवबेता 
और समत्व का साधक सन्त कहाँ है ?” 

उनका स्नेह सम्प्रदाय, प्रान्त, और वर्ग के घेरे मे कभी आवद्ध नही हुआ था उनका स्नेहतत्त्व 


त्व घर्मंनिष्ठ ं 
चर्चा और घर्माचरण जहाँ जिसमे भी उन्होने पाया--वे उन सभी के प्रति सहज ही द्रवित होते थे मंनिष्ठ था घर्म की 


४० मुनि श्रीदजारीमल स्छति-प्रन्थ प्रथम अध्याय 


करते थे उस समय उनका अभिनय प्रेक्षणीय होता था दुनिया इसे कायथरता कह सकती है परन्तु विचारक उसे उनका 
बहुत बडा गुण मानते और स्वभाव की कोमलता कहते हे अपने स्वभाव की कोमलता के कारण वे सघर्षो से सदा दूर 
रहे और अत तक जनप्रिय बने रहे सन्‌ १६५४५ मे जयपुर मे सयुकत वर्षावास था उस वर्षावास के मधुर सस्मरण आज 
भी स्थृति-पटल पर चलचित्रों की भाँति आरहे है पर उन सभी को वाक्यो की कडियो मे पिरोना कठिन है एक शब्द 
भे कहा जाय तो उस महापुरुष मे पुरानी पीढियो की सब खूबियो के साथ ही नवीन विचार भी पर्याप्त मात्रा में ये 

दुर्भाग्य से वे आज हमारे बीच में नही है पर उनका पावन चरित्र प्रकाशस्तम्भ की तरह सदा हमारा पथ-प्रदर्शन 
करता रहे यही मगल-कामना है 


मुनि भीरामप्रसादजी 
एइण्या: स्मृतय< 


न यो«भूृद्‌ माइक्षे परिचिततरो5तीतसमये, न पूर्ध यस्यासीत्‌, प्रथिततरनामा<प्यवगतम्‌ ! 
हजारीमल्लाल्य, म्ुनि-बहुल-भीनासर-भुवि मुनीन्द्र त नेन्ने निमिषमिद्द साक्षात्कतवती" ! |! 


--जिन हजारीमलजी महाराज का हमे पहले परिचय नही था, तथा प्रसिद्ध होने पर भी जिनका नाम हमने कभी नही 
सुना था, उन्हे भीनासर मे-जहाँ बहुत से मुनि एकत्रित थे-हमारे अपलक नेत्रो ने देखा 


कचा शुक्ला शुक्ला द्विम इव दहिमावास-शिरसि, चपु शुक्ल शुक्ल सित-पट धरत्वादविकलम ! 

तथा शुक्ल शुक्लो सधुरतरहासश्च ददुने, समा शुक्ला तस्यावरतति दि सूति स्मृतिपये ।॥ 
--हिमालय पर पडी हिम के समान धवल उनके केश थे उनकी गौर-देह श्वेत-परिघान के कारण और भी उज्ज्वल 
लगती थी उनके चेहरे पर मधुरता-पूर्ण मुस्कान की घवलिमा थी इस प्रकार उनकी शुक्लाति-शुक्ल मूर्ति हमे स्मरण 
हो रही है 

वयोभिर्दक्षाब्देजिन-वचन-शिक्षादि-सुगुण , महत्त्व विज्ञाण परमपि दधानों गुरुपदम्‌ ! 

लघूनां साधूनामपि, सहज-सुद्रा तु कलयन्‌, ऋते स व्याद्यार्षीद्‌ हसितवद्न स्वागतमिति !! 
--वे आयु काल और दीक्षा काल से बडे थे जिनागम की शिक्षाओ से परिपूर्ण थे तथा अन्य ग्रुणो से भी महान्‌ थे 
गुरुत्व का उत्कृष्ट पद उन्हे प्राप्त था फिर भी अपनी सहज मुद्रा अथवा स्वाभाविकता को बनाये रखते हुए वे छोटे 
झुनियो के लिए भी प्रसन्‍नवदन होकर स्वागत पद का प्रयोग करते थे 


न विद्वत्व तेषां न च विश्ञु-प्रभाव प्रभवताम्‌, पदधुत्व वा वाण्या लघु-समय-सगेन विदितम्‌ ! 

तथापि व्याहत्या दरति हि मनो मे भधुरता, तथा बालस्येवा55हरते खलु तेषां सरलता |! 
--उनके पाण्डित्य को, उनके बडप्पन के व्यापक प्रभाव को तथा उनकी वाणी के कौहलल को बहुत थोडे समय साथ 
रहने के कारण हम न भी जान सके तो भी उनकी वचन-माघुरी बडी हृदयहारी प्रतीत होती थी तथा उनकी बाल-सुलभ 
सरलता मन को आक्ृष्ट करती थी 

मदीये स्वर्यातेगु रुमिरथ वाचस्पति-पदे , पुरा तेषा श्रीति समजनि सुधासार-सरिता ! 

अ॒ह् स्मार-स्मार निज-मनसि तासेव नियतम्‌, पुरस्कर्तुंकाब्येरिसमगुरुयत्न विदितवान्‌ !! 
--मैरे स्वर्गीय ग्रुरेव व्यास्यानवाचस्पति श्रीमदनलालजी महाराज से उनका अम्ृत-रस-वाही-स्नेह बहुत पहले हो गया 
था उसी स्नेह को अपने मन मे पुन पुन लाते हुए कुछ पक्तियो द्वारा प्रकट करने का यह लघुतर प्रयत्न किया है 


१ नपुसक लिगे दिवचने प्रयोग 


विभिन्न लेखक - सस्मरण और श्रद्धाजलियॉँ.. 8१ 


डा० सूरजनारायण जी, 
भूतपूर्व सिचिल सर्जन, अजमेर राज्य 


नमन करो स्वीकार 
भारत मे ऋषियों की परम्परा न होती तो भारतीयों के पास अध्यात्मविद्या नहोती तो भारतीय, अन्य देशो की तुलना 
मे किस बात मे महान्‌ कहलाते ? आज अन्य देश भौतिक दृष्टि से अपना,अस्तित्व अलग रखते है परन्तु अहृद्यशक्ति 
के अनदेखे सत्य, व दर्शन की गहरी गुत्यी और आत्मद्ृष्टि का जहाँ भी प्रसग आता है--उन्हे भारतीय दर्शनो की 


दृष्टि प्राप्त करनी होती है इस दृष्टि का उद्गम दुनिया से दूर रह कर सा भौम सत्य का साक्षा- त्कार करने वाले 
सन्त है 


अत ऋषि परम्परा का, भारत ने सदैव ऋण स्वीकार किया है ऋषि मुनियो की परार्थचिन्तनात्मक पावनी गगा मे 
भारत स्नान कर आत्मस्फूर्त रहा आज भी सन्तसस्क्ृति के प्रति हम भारतीय लोग आकपित और श्रद्धावान्‌ है-- 
इसी लिये कि सन्‍्तो के अनुभूतिमुलक अम्गत से हमारी जात्मा को परितृप्ति प्राप्त होती है 


मुझे चिकित्सा के माध्यम से जन-सेवा की दृष्टि अपने गुलाबी बचपन मे महापुरुषों के जीवन-चरिन्न पढते-पढते, प्राप्त 
हुई थी अपने जन-सेवा-कार्य से जैतमुनियों की चिकित्सा का भी अनेक बार शुभ प्रसग आया है पृज्य स्वामी 
श्रीहजारीमलजी महाराज की चिकित्सा करने के प्रसग मे मैंने उनसे अनेक बार धमम चर्चा भी की है 


मैंने अनुभव किया था--स्वामीजी के रफ्ताणुओ मे भी साधुता मिश्रित थी भयकर रोगाक्रमण की कष्टपूर्ण वेला मे 
भी उनके धैर्य का बाँध फौलादी ही बना रहा 


जब-जब मुभे साघुओ का पावन जीवन-स्मरण आता है, तब-तब पूज्य श्रीहजारीमलजी महाराज की भव्य और सरल 
भूर्ति स्थति के आँगन मे साकार हो जाती है मेरा हृदय उनकी, और उन जैसे पुरुषों की स्थ॒ति आते ही श्रद्धाप्रित हो 
जाता है पूज्य मुनिश्री को मेरे भक्ति पूर्वक नमस्कार है वे विमलात्मा जहाँ भी हो, मेरे नमत स्वीकार करे ! ! 
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प्र० श्रीकस्त्रचन्द्र जी मद्दाराज, 
सस्मरण ओर कृतज्ञता 
सरल स्वभावी पूज्य मुनिराज श्रीहजारीमलजी म० के दर्शन का सौभाग्य अनेक बार मुझे प्राप्त हुआ है जब-जब मैंने 


उनके दर्शन किये, उनके उदात्त, प्रेरक और कर्मठ जीवन से प्रेरणा ग्रहण करने मे ब्यावर, जोधपुर, नागौर, भीनासर 
प्रभति नगर साक्षी हैं 


उनके स्नेह, औदार्य और सदाह्ययता आदि गुण भुझे आज तक याद आते है जोधपुर वर्षावास के अन्तिम दिनो मे नेत्र 
का ऑपरेशन कराकर मै, सरदारपुरा मे ठहरा हुआ था, स्वाभीजी को वया आवश्यकता थी कि वे मेरे पास, दीक्षा मे 
बडे होते हुये भी साता प्रच्छा करने जाते ? परन्तु यह उनके सहज ओऔदार्य और निर्मल स्नेह का महत्‌ धवाहरण है 
स० २०१८ में मन्दसौर मध्य प्रदेश वर्षावास था सहसा उनके स्वर्गंवासी होने के दु खद समाचार सुनकर हृदय को 
आघात लगा तभी मेरा मन झोक मे डृूबकर यह सोचने को विवश हुआ--“श्रमणसच मे अब दृद्ध, अनुभवी, उदारचेता 
और समत्व का साधक सन्त कहाँ है ?” के 

उनका स्नेह सम्प्रदाय, प्रान्त, और वर्ग के चेरे मे कभी आबद्ध नही हुआ था उनका स्नेहतत्त्व 


हतत्त्व घर्मेनि 
चर्चा और घर्माचरण जहाँ जिसमे भी उन्होने पाया--वे उन सभी के प्रति सहज ही द्रवित होते थे नेष्ठ था घर्मं की 
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६० « मुनि श्रीहजारीमल स्छृति-प्रन्थ : प्रथम अध्याय 


करते थे उस समय उनका अभिनय प्रेक्षणीय होता था दुनिया इसे कायरता कह सकती है परन्तु विचारक उसे उनका 
बहुत बडा गुण मानते और स्वभाव की कोमलता कहते है अपने स्वभाव की कोमलता के कारण वे सघर्पों से सदा दूर 
रहे और अत तक जनप्रिय बने रहे सन्‌ १६५५ में जयपुर मे सयुकत वर्षावास था उस वर्षावास के मबुर सस्मरण आज 
भी स्घति-पटल पर चलचित्रो की भाँति आरहे है पर उन सभी को वाक्यो की कटडियो मे पिरोना कठिन है एक बन्द 
मे कहा जाय तो उस महापुरुष मे पुरानी पीढियों की सब खूबियों के साथ ही नवीन विचार भी पर्याप्त मात्रा में ये 

दुर्भाग्य से वे आज' हमारे बीच में नही है पर उनका पावन चरित्र प्रकाशस्तम्भ की तरह सदा हमारा पथ-प्रदर्शन 
करता रहे यही मगल-कामना है. 


मुनि श्रीरामप्रसादजी 
एर्या: स्मृतय/ 


न यो5भूद्‌ साइचे परिचिततरो5तीतसमये, न पूर्व यस्यासीत्‌, प्रथिततरनामा5प्यवगतस्‌ | 

हजारीमल्लाख्य, मुनि-बहुल-भीनासर-भुवि झ्लुनीन्द्र त नेत्रे निमिषमिह्द साक्षात्कृतवती" ! ! 
--जिन हजारीमलजी महाराज का हमे पहले परिचय नही था, तथा प्रसिद्ध होने पर भी जिनका नाम हमने कभी नही 
सुना था, उन्हें भीनासर मे-जहाँ बहुत से मुनि एकत्रित थे-हमारे अपलक नेत्रों ने देखा 

कचा शुक्ला शुक्ला द्विम इव दिमाचास-शिरसि, वपु शुक्ल शुक्ल सित-पट धरव्वादविकलम्‌ ! 

तथा शुक्र शुक्तो मचुरतरहासश्च चदढने, समा शुक्ला तस्पावरतति दि मूर्ति स्थूतिपये ॥॥ 
--हिमालय पर पडी हिम के समान धवल उनके केश थे उनकी गौर-देह इ्वेत-परिधान के कारण और भी उज्ज्वल 
लगती थी उनके चेहरे पर मघुरता-पूर्ण मुस्कान की घवलिमा थी इस प्रकार उनकी शुक्लाति-शुक्ल भूति हमे स्मरण 
हो रही है 

वरयोभिर्दक्षाब्देजिन-बचन-शिक्षादि-सुगुणै , महत्त्व विज्ञाण परमपि दघानो गुरुपदम्‌ । 

लघूना साधूनामपि, सहज-मुद्रा तु कक्षयन्‌, कृते स व्याहार्षीद्‌ हसितवदन स्वागतमिति ।! 
--वे आयु काल और दीक्षा काल से बडे थे जिनागम की हिक्षाओ से परिपूर्ण थे तथा अन्य गुुणो से भी महान्‌ थे 
गुरुत्व का उत्कृष्ट पद उन्हे प्राप्त था फिर भी अपनी सहज मुद्रा अथवा स्वाभाविकता को बनाये रखते हुए वे छोटे 
झुनियो के लिए भी प्रसन्‍नवदन होकर स्वागत पद का प्रयोग करते थे 

न विद्व॒त्व तेषा न च विभु-प्रभाव प्रभवताम: पहुत्व वा वाण्या लघु-ससय-सगेन विद्तिम । 

तथापि व्याहृत्या दरति हिं मनो से मधुरता, तथा वालस्येवा55हरति खलु तेपां सरलता | 
--उनके पाण्डित्य को, उनके बडप्पन के व्यापक प्रभाव को तथा उनकी वाणी के कौशल को वहुत थोडे समय साथ 

रहने के कारण हम न भी जान सके तो भी उनकी वचन-माघुरी बडी हृदयहारी प्रतीत होती थी तथा उनकी वाल-सुलभ 

सरलता मन को आकृष्ट करती थी 

मदीये स्वर्यातियु रुमिरथ वाचस्पति-पदे , पुरा तेषा प्रीति समजनि सुधासार-भरिता ! 

झह स्मार-स्मार निज-सनसि तासेव नियतस्‌, पुरस्कर्तुकाब्येरिसमगुरुपत्न॑ विद्वितवान्‌ !॥ 
--मैरे स्वर्गीय गुरुदेव व्याख्यानवाचस्पति श्रीमदनलालजी महाराज से उनका अम्ृत-रस-वाही-स्नेह बहुत पहले हो गया 


था उसी स्नेह को अपने मन मे पुन पुन लाते हुए कुछ पक्तियो छारा प्रकट करने का यह लघुतर प्रयत्न किया है 


१ नपुसक लिंगे द्विवचने प्रयोग 


विभिन्न लेखक « सस्मरण और श्रद्मांजलिया ६३ 


किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की भावना ने उन्हे स्पर्श तक नहीं किया था वे अपने आप में जो कुछ भी थे, उससे 
अन्यथा प्रदर्शित करने की छत्ति उनमे नही थी सादगी, सरलता एवं शिशु की-सी शुचिता उनके जीवन की सर्वोपरि 
विशेषता थी, जिसने उनकी साधना मे प्राणो का सचार कर दिया था 


यद्यपि भेरा उनके साथ चिशेष वार्तालाप नही हुआ तथापि उनके उच्च व्यक्तित्व का कुछ ऐसा प्रभाव मेरे मन पर पडा 
कि वह विस्शत नही किया जा सकता आज भी वह भद्गात्मा मेरी कल्पना मे जैसे सशरीर अकित है 
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श्रीगुलाबचन्द्रजी जेन, दिल्‍ली 
महामना म ने श्रीहजारी मलजी 


सन्‌ १६३७ के वर्षाकाल की बात है जोधपुर से दिल्‍ली वापस आते हुए कुचेरा ग्राम (मारवाड) में श्रीमधुकरजी म० 
तथा उनके गुरुतुल्य ज्येष्ठ-गुरुभाई वयोहृद्ध मुनिराज श्रीहजारीमलजी म० का परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मिला 

प्रथम परिचय भे ही आपकी सरलता, सज्जनता, साधुता और विद्याप्रेम की असाधारण छाप मेरे मन पर पडी इस घटना 
को २६-२७ वर्ष हो गए, अब भी ऐसा मालूम पडता है कि मानो यह घटना अभी घटी है फिर तो अनेक बार जब-जब मेरा 
मारवाड जाना होता तब-तब मै प्राय आपके दशेन करने का मन मे उत्साह रखता और फिर दशेन करके ही लौटता |! 


आपके विद्याप्रेम और अपने साधुओं को विद्या-अध्ययन कराने और कलात्मक लेखन की प्रेरणा देने का प्रत्यक्ष प्रमाण तो 
उस समय मिला जब पडित बेचरदासजी के द्वारा मुझे लगभग पाँच सौ वर्ष पुरानी स्वर्णाक्षरों की चित्राकित सस्कृत 
भाषा में एक पुस्तक 'कालकाचार्य की कथा' प्रदान की इसके अन्तिम पृष्ठ पर अपने ज्येष्ठ-गुरुआता मुनिराज श्रीन्नज- 
लालजी के हाथ से सुन्दर हिन्दी भाषा के अक्षरों मे स्नेहपुर्ण उपहार प्रदान करने के आश्यीष वचन अकित कराये 


पुस्तक तो आज भी ऐसी मालूम होती है कि मानो अभी लिखकर तैयार की गई है पुरातत्त्ववेत्ता और भारतीय तथा 
विदेशी विद्वानों ने जब इस ग्रथ को देखा तब यही कहा कि ऐसी पुस्तक गुजरात और राजस्थान के प्राचीन जैन- 
भण्डारो मे भी देखने मे कम आती है, यह पुस्तक भारतीय एवं जैन-कला का उच्चतम प्रतीक है 


इसके थोडे समय बाद जब मै अपने मित्र फ्रासीसी प्रोफेसर ओलीवर लुकुम्ब के साथ आबू पहाड के प्राचीन जैनमदिरो 
को देखकर लौट रहा था तो मैं पडित बेचरदासजी से मिलने ब्यावर जैन-गुरुकुल गया वहाँ भी मुनिश्री के दर्शन करने 
ओर वार्तालाप करने का अवसर मिला आपसे घमे-कार्यो के सबध मे अनेको बार पत्र व्यवहार करने का भी गौरव 


प्राप्त हुआ इस लम्बी अवधि मे आप से कितनी ही बार कई स्थानों मे (गुलाबपुरा, अजमेर आदि) भे भेंट करने का 
भी अवसर मिला 


यह आप ही की कृपा का परिणाम है कि आज मुनि श्रीमिश्रीमलजी “मधघुकर' प्राकृत, सस्कृत और हिन्दी भाषा के योग्य 
विद्वान और कवि बन सके हैं । आप का हृदय अति कोमल, मघुर, निष्कपट और वात्सल्यमय था सम्प्रदाय में रहते हुए 
भी वे साम्प्रदायिक सकीर्णता से कोसो दूर थे उम्र मे बहुत अधिक, कद लम्बा और वर्ण गौर था व्यवहार मे ऊँच-नीच 
था छोटे-बडे का भेद किचित्‌ भी देखने मे नहीं जाता था वे पुराने जमाने के मुनिराज थे किन्तु विचारों भे आज के 
नवयुवक साधुओ से पीछे न थे आपके आचार-व्यवहार मे दृढता और प्राणिमात्र के प्रति दया के भाव भरे थे आडम्बर 
और ढोग से दूर थे वे मारवाड के प्रसिद्ध जैन-मुनिराज ऋषि श्रीजयमलजी महाराज की परपरा के उज्ज्वल नक्षत्र थे 

ऐसे महान्‌ सन्त के प्रति मैं भी अपनी श्रद्धाजलि अर्पण करके अपने आपको ऋृताथे समझता 
कि मुनिराज श्री ब्रजलालजो और श्रीमिश्रीमलजी 'मथुकर' आपके चरणचिक्नो 
में आपही की तरह सामथ्यंवान्‌ बने 


हैं साथ ही प्रार्थना करता हूँ 
पर चलकर वीरशासन की सेवा करने 


+क१३९%+९९९९९९२३२+२३4९९ २४९ 


४६२ मुनि श्रीदजारीमल स्मति-ग्न्थ प्रथम अध्याय 


उनके जीवन के पावन सन्देश और उपदेश मेरे जीवन को प्रकाशित कर रहे है मैं उनके प्रति अत्यन्त कतज्ञ हूँ साथ 
ही उस दिव्य दिवगत महान्‌ आत्मा के चरणारविन्द मे श्रद्धानत हू 


&छ 


श्रीनैनसुख हजारीमलजी, बोधरा, अहमद्नगर 
सस्मरण ओर श्रद्धा 


जैन सस्क्ृति व्यक्ति पूजा की अपेक्षा गुण पूजा मे विश्वास रखती है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी निरन्तर 
तत्त्वचिन्तन सतत मनन, ज्ञानाराधन एवं आत्म गुण के रमण मे निमर्न रहते हुये ध्येय सिद्धि करने मे ही प्रयत्नशील 
रहते थे भले ही आज वे अपने पार्थिव शरीर से हमारे मध्य नही रहे हो परन्तु उनकी जीवन-सुगन्ध आज भी हमे प्रेरणा 
दे रही है 

मेरे जीवन मे उस विरल विभूति के दर्शन करने का सुअवसर सवत्‌ २००६ मे, स्वामीजी महाराज वर्षावास निमित कुचेरा 
(राजस्थान) क्षेत्र मे विराजमान थे---तब आया था प्रथम दर्शन मे जब मैने अपना परिचय दिया तब वे शान्तमूर्ति मेरी 
तरफ देखते रहे मैं भी उनकी सरलता, शान्त मुखमुद्रा व भद्गता पर मुग्ध था वे आलेखन करते रहे पदचात्‌ मधुर स्वर 
मे कहने लगे "मेरे गुरुवयें के सासारिकपक्ष के बोथरा परिवार मे से तुम्हे देखकर गुरुदेव की स्श्व॒ति जाग्रत हो आती है 

और उन्होने एक भ्रपत्र जो मेरे दादाजी श्रीछोटेमलजी बोथरा ने घोडनदी (पुना) से सवत्‌ १९७२ मे परम पूज्य गुरुदेव 
की सेवा मे भेजा था मेरे पिता श्रीहजारीमलजी बोथरा ने उनके आकस्मिक अवसान व व्यथितचित्तता, व्यग्र मन स्थिति 

एवं कुटुम्ब पर आई हुईं आपत्ति का उल्लेख करते हुए कुठ्म्ब व परिजनो के साथ आत्मीय भाव से गुरु भक्ति के भाव का 

चित्र चित्रित किया था मुझे पढने को दिया मैंने पडढकर अनुभव किया कि मेरे प्रति गुरुदेव का कितना अपनत्व पूर्णमाव 

है ? उस दृृदयस्पर्शी प्रसग का स्मरण करते ही आज मेरा हृदय गदुगद हो रहा है उन्होने जिस वात्सल्य भाव से मुझे 

अपनापन दिया था, वह जीवन की अविस्मरणीय वेला है 

भीनासर (राजस्थान) के इहत्‌ साधु-सम्मेलन के वक्‍त दशेन का पुन अवसर प्राप्त हुआ था मैंने अपने जीवन को धन्य 

माना था ऐसे महान्‌ पवित्र आत्मा को मै श्रद्धा के सुमन समपित करते हुये आज परम आनन्द की अनुभूति कर रहा हूँ 


श्रीचम्पाल्ालजी बाँठिया 
एक मधुर संस्मरण 


उष्णताप्रधान मरुघरा का कुचेरा ग्राम ! चौमासे का मौसम अन्य प्रान्तो मे जब आसमान से पानी की वर्षा होती 
है तब वहाँ शरीर से पसीने की घाराएँ बहती है उन्हीं दिनो मै कुचेरा गया था 

स्वर्गीय पूज्य श्रीगरोशीलालजी म० का और भ्रवंतक श्रीहजारीमलजी म० का सयुकत चौमासा था दोनो भहान्‌ 
सन्त एक ही मकान मे ठहरे थे ऊपर की मजिल मे पृूज्यश्री और नीचे की मजिल मे प्रवंतकजी थे 

जिन कमरो मे हवा का नाम-निशान न था, उन्ही मे रात-दिन ज्ञानाजंन, ध्यान और स्वाध्याय मे निमर्न रहते हुए 
प्रवत्तंक मुनिश्ली को देखकर विस्मय के साथ अनायास ही उनकी तपोनिष्ठा एवं सहिष्णुता के प्रति हृदय में श्रद्धाभाव 
जागृत हो उठा हृदय ने कहा---'सच्चे सन्‍त का यही लक्षण है ऐसी कसौटियो पर ही सन्‍्त का जीवन कसा जाना 
चाहिए 


विभिन्न लेखक सस्मरण और श्रद्वाजलियां &३े 


किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की भावना ने उन्हे स्पर्श तक नहीं किया था वे अपने आप में जो कुछ भी थे, उससे 
अन्यथा प्रदर्शित करने की दत्ति उनमे नही थी सादगी, सरलता एवं शिशु की-सी शुचिता उनके जीवन की सर्वोपरि 
विज्लेषता थी, जिसने उनकी साधना मे प्राणो का सचार कर दिया था 


यद्यपि मेरा उनके साथ विशेष वार्तालाप नही हुआ तथापि उनके उच्च व्यक्तित्व का कुछ ऐसा प्रभाव मेरे मन पर पडा 
कि वह विस्म्ृ॒त नही किया जा सकता आज भी वह भद्वात्मा मेरी कल्पना मे जैसे सशरीर अकित है 


७ 


श्रीगुल्ञाबचन्द्रजी जैन, दिल्‍ली 
महामना झुने श्रीहजारीमलजी 


सन्‌ १६३७ के वर्षाकाल की बात है जोघपुर से दिल्‍ली वापस भात्ते हुए कुचेरा ग्राम (मारवाड) मे श्रीमधुकरजी म० 
तथा उनके गुरुतुल्य ज्येष्ठ-गुरुभाई वयोहद्ध मुनिराज श्रीहजारीमलजी म० का परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मिला 


प्रथम परिचय से ही आपकी सरलता, सज्जनता, साधुता और विद्याप्रेम की असाधारण छाप मेरे मन पर पडी इस घटना 
को २६-२७ वर्ष हो गए, अब भी ऐसा मालूम पडता है कि मानो यह घटना अभी घटी है फिर तो अनेक बार जब-जब मेरा 
मारवाड जाना होता तब-तब मैं प्राय आपके दर्शन करने का मन मे उत्साह रखता और फिर दहन करके ही लौटता .! 


आपके विद्याप्रेम और अपने साधुओ को विद्या-अध्ययन कराने और कलात्मक लेखन की प्रेरणा देने का प्रत्यक्ष प्रमाण तो 
उस समय मिला जब पडित बेचरदासजी के द्वारा मुझे लगभग पाँच सौ वर्ष पुरानी स्वर्णाक्षरो की चित्राकित सस्कृत 
भाषा में एक पुस्तक 'कालकाचार्य की कथा” प्रदान की इसके अन्तिम पृष्ठ पर अपने ज्येष्ठ-गुरुआता सुनिराज श्रीज्षज- 
लालजी के हाथ से सुन्दर हिन्दी भाषा के अक्षरों मे स्नेहपूर्ण उपहार प्रदान करने के आशीष वचन अकित कराये 


पुस्तक तो आज भी ऐसी मालूम होती है कि मानो अभी लिखकर तैयार की गई है पुरातत्त्ववेत्ता और भारतीय तथा 
विदेशी विद्वानों ने जब इस ग्रथ को देखा तब यही कहा कि ऐसी पुस्तक गुजरात और राजस्थान के प्राचीन जैन- 
भण्डारों मे भी देखने भे कम आती है, यह पुस्तक भारतीय एवं जैन-कला का उच्चतम प्रतीक है 


इसके थोडे समय बाद जब मै अपने मित्र फ्रासीसी प्रोफेसर ओलीवर लुकुम्ब के साथ आबू पहाड के प्राचीन जैनमदिरो 
को देखकर लौट रहा था तो मैं पडित बेचरदासजी से मिलने ब्यावर जैन-गुरुकुल गया वहाँ भी भुनिश्ची के दर्शन करने 
और वार्तालाप करने का अवसर मिला आपसे धर्मं-कार्यों के सबध भे अनेको बार पत्र व्यवहार करने का भी गौरव 


प्राप्त हुआ इस लम्बी अवधि मे आप से कितनी ही बार कई स्थानो मे (गुलाबपुरा, अजमेर आदि) में भेंट करने का 
भी अवसर मिला 


यह आप ही की कृपा का परिणाम है कि आज मुनि श्रीमिश्रीमलजी 'मधुकर' प्राकृत, सस्क्ृृत और हिन्दी भाषा के योग्य 
विद्वान और कवि बन सके हैं । आप का हृदय अति कोमल, मधुर, निष्कपट और वात्सल्यमय था सम्प्रदाय मे रहते हुए 
भी वे साम्प्रदायिक सकीर्णता से कोसो दूर थे उम्र मे छहुत अधिक, कद लम्बा और वर्ण गौर था व्यवहार मे ऊँच-नीच 
था छोटे-बडे का भेद किचित्‌ भी देखने मे नहीं आता था वे पुराने जमाने के मुनिराज थे किन्तु विचारों मे आज के 
नवयुवक साधुओ से पीछे न थे आपके आचार-व्यवहार में दढता और प्राणिमात्र के प्रति दया के भाव भरे थे आडम्बर 
और ढोग से दूर थे वे मारवाड के प्रसिद्ध जैन-मुनिराज ऋषि श्रीजयमलजी महाराज की परपरा के उज्ज्वल नक्षत्र थे 

ऐसे महान्‌ सन्त के प्रति मैं भी अपनी श्रद्धाजलि अर्पण करके अपने आपको इतार्थ समझता हूँ साथ ही प्रार्थना करता हे 


कि मुनिराज श्री ब्रजलालजी और श्रीमिश्रीमलजी “'मघुकर' आपके चरणचिक्लो पर चलकर वीरशासन की सेवा करने 
में आपही की तरह सामथ्यंवान्‌ बनें 
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६४ . मुनि श्रीहजारीमल रमृति-अन्थ प्रथम अध्याय 
श्री धीरजलाल के० तुरखिया 
जिनशासन की विमल विमूति-सनन्‍्त 


अवसपिणिकाल मे भरत क्षेत्र मे अनेक विभूतियाँ जिनशासन मे हो चुकी है महान्‌ यशस्वी आचार्य श्रीजयमलजी महा- 
राज की सम्प्रदाय मे मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज भी एक विशृति थे 


आप बडे ही शान्त, दान्त, गभीर और सौम्य प्रकृति के भद्बपरिणामी सन्त ये बिहार क्षेत्र विजेपषत मरुभूमि ही आपका 
था आप जैसे सन्‍्तो के योग से शुष्क मरुभूमि भी धर्मे-उद्यान से सदा हरी-भरी थी 


आपक्री से मुझे सर्वप्रथम ब्यावर गुरुकुल के अधिष्ठाता के नाते, साधुसम्मेलन के मत्री के नाते, और अ० भा० इवे० 
स्था० जैन कान्फरेन्स के मत्री के नाते व श्रावकसघ के विनीत सेवक के नाते---अनेक बार दर्शंन करने मिलने और निकट 
परिचय में आने व सत्सग करने के अवसर मिले हर समय आपको झ्ान्त चित्त और समत्वभाव मे प्रतिष्ठित देखकर 
हृदय उल्लसित होजाता था 


आपके शिष्य प० मुनि श्रीमिश्रीमलजी महाराज 'मधुकर' को पूज्य श्रीजयमलजी महाराज के पाटानुपाट के लिए नागौर 
मे आचाये पद दिया गया था तव भी आप समरसी भाव में ही पाये गये अहकार का स्पर्श न हो पाया था 


और तो व्या दुख, दर्द मे भी आपमे वही समरसी भाव पाया जाता था किसी की आलोचना होती हो तो वैसे प्रसग 
से सदेव दूर ही रहा करते ये उनका विरोधी कोई था ही नही, अगर किसी विध्न-सतोपी ने कभी विरोध भी करना 
चाहा तब भी आप अपने समत्वमूलक भाव से उपरत नही हुए, दरंनार्थी के द्वारा सुखशान्ति की प्रच्छा करने पर आपके 
श्रीमुख से 'आनन्द-मगल' की ही प्रति-ध्वनि सुनी जाती थी 

किंबहुना, कभी क्रोधादि कपायो ने आपको स्पर्श ही नही किया था आपके सरल विमल आचार और विचारो की सादगी 
देखकर निकटभव्यता के लक्षण स्पष्ट ही परिलक्षित होते थे चौथे आरे की वानगी रूप सन्तश्रीजी थे समता रस के 
समुद्रवाले किसी के दिल को न दुखाने मे सदा जागृत, दयानिधि, परम गुणग्राहक, सौम्यमूर्ति, भद्रपरिणामी मुनिश्री 
हजारीमलजी म० को जिसने भी एक बार देखा होगा वह कभी भी उनके जीवनोत्कर्षमुलक गुणी को और स्वभाव को 
विस्शृत नही कर सकता है ऐसे ससार मे आददों दिव्य पुरुष को मेरे कोटिश भाववन्दन है 
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प० रघुवीरसद्दायजी शर्मा, आयुर्वेदाचाये 
पावन संस्मरण 


साधुपुरुष, ससार के उद्धारकर्ता है क्योकि वे 'शुनि चैव दवपाके च पडिता समदक्षिन ” के सिद्धान्तानुसार सर्वेभृतात्मैक्य 
का अनुभव करते हैं और वीतराग होकर कचन और काष्ठ मे समत्व साधकर अपनी इच्छाओ की आहुति देते हुए 
अपने जीवन को आत्मसाधना, ज्ञानोपदेश, व जनकल्याण के लिये अपित कर देते है काम, क्रोध इत्यादि निराकार प्रबल 
शत्रुओं को पराजित कर अपने जीवन को तप पूत बनाना ही अपने जीवन का परम ध्येय बनाकर चलते है 

काम, ऋोध, लोभ, मोह के गत॑ मे फंसे हुए तथा अन्य जघन्य कार्यो मे रत-व्यक्तियो का उद्धार सन्‍्तो के सदुपदेशों से 
हुआ है और वर्तमान में भी कितने ही कुमार्गंगामी, विलासी तथा कचनकामिनी के पीछे अपने धर्म-कर्म व जीवन के 
उद्द इय को भूल जानेवाले व्यक्तियों को अपने सदुपदेशो से मोडकर सन्त-जन ही उचित मार्ग पर लाते है 

इवेताम्वर, स्थानकवासी जैन-सन्तो मे आचार्य श्रीजयमलजी महाराज को सम्प्रदाय के समुज्ज्वल रत्न पृज्यपाद 
श्रीहजारीमलजी महाराज एक उच्चकोटि के महान्‌ योगी, तपोधन, अध्यात्मनिष्ठ सरल एवम्‌ सौम्य, ज्ञानइड तथा 


विभिन्न लेखक सस्मरण और श्रद्धाजलियाँ  ६£ 


आयुद्धद्ध महात्मा ये सन्‌ १६४३ मे सेठ इन्द्रचन्द्रजी गेलडा ने अपनी मातेदवरी की स्थ्रति मे “श्रीजिनेश्वर' धर्मार्व 
ऑऔषधालय! की स्थापना की और औषधालय के द्वारा जन-सेवा करने का प्रारम्भ से ही मुके अवसर मिला इस सुयोग के 
कारण ही स्वामीजी महाराज अपने गुरुभाई परम सेवाभावी श्रीत्रजनलालजी महाराज तथा पढित-अ्रवर श्रीमिश्रीमलजी 


महाराज “'मधुकर' के साथ भुनित्रयी के रूप मे कुचेरा पघारे तभी महाराजश्री के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त 
हुआ 


लम्बा कद, गोघुमवर्ण, प्रशस्त विशाल ललाट, आजानुबाहु, शात एवं मुनि जनोचित कातिमयी मुखाकृति सर्व साधारण 
के हृदयो मे शान्ति का सचार करती थी, 

साधारण व्यक्तियों को बाल्यकाल मे माता-पिता एवं निकटतम सम्बन्धियों का स्नेह अपनी ओर खीचता है विविध 
प्रकार की बालसुलभ कीडाएँ तथा आमोद-प्रमोद व प्रलोभन सामने आते है काल गति करता जाता है, योवन का आग- 


मन हो जाता है व्यक्ति सुखो की कठोर श्टुखलाओ मे बँध जाता है कितु सन्‍्तहृदय आत्मा एक विशिष्ट आदर्श लेकर 
उपस्थित होता है 


भमहामहिम मुनिराज को सासरिक भोग तथा सुख अपनी तरफ आक्ृुष्ट नही कर सके आपने भौतिक वैभवों को तृणवत्‌ 
त्याग दिया था और दुर्देननीय चचल मन की गति को मोड कर अध्यात्म-साधना की ओर प्रेरित किया था इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपने केवल ११ वर्ष की सुकोमल वय में ही भागवती दीक्षा धारण की थी दीक्षा लेने के उपरान्त 
३२ वर्ष तक गुरुचरणो की सेवा मे रत रहते हुए मुनिवर ने सस्कृत, प्राकृत गुजराती, हिन्दी, श्रज एवं राजस्थानी 


भाषा का अध्ययन किया जैन-धर्मं के अनेको प्रथो को हृदयगम किया और गुरुवर के साथ मरझुभूमि के विविध स्थानों 
पर भ्रमण करते हुए अपने जीवन को तप*पृत बनाया 


गुरुवर का शरीर आत्मलीन होने के बाद सवत्‌ १६८६ से स्वामीजी का स्वतत्र विचरण प्रारभ हुआ अपने सरल सुबोध 
उपदेशो की अम्नतमयी वाणी की अजस्र॒ धारा से जन-साधारण के हृदयो मे अध्यात्म और नैतिकता का सचार किया 
लगभग ६४ वर्ष तक मुनिचर ने सयमपूर्ण तथा कठिन साधनायुकत साथु-जीवन बिताया 


स्वामीजी बडे ही शान्त सरल, और उच्चकोटि के भद्र सन्त थे मुनिवर का जीवन सर्वेजन प्रशसतीय रहा आप हृदय 
के इतने विमल और सरल थे कि ससार से पद्मपन्नवत्‌ पूर्ण निलिप्त तथा पूर्ण बिरक्‍त रहते हुये भी सपर्क मे आनेवाले 


साधारण तथा विशेष सभी व्यक्तियों से उनकी सुख सुविधा के विषय में सावारणत सतोषजनक वार्तालाप कर, सबको 
शान्ति का उपदेश दिया करते थे 


आपका स्नेह व सदुपदेश केवल जैन-जगत्‌ तक ही सीमित नहीं था जैन व जैनेतर सभी के साथ आप सरल व मधुर 
बर्ताव के अभ्यासी थे उन्होने जहाँ भी चातुर्मास किया वहाँ के वातावरण मे सबंत्र शान्ति तथा प्रेम का साम्राज्य 
स्थापित हो जाता था वर्षाऋतु मे तप्त भूमि पर मेघ उन्मुक्त रूप से बरस कर उसे हरी-भरी तथा शस्य-इयामला। बना 
देता है, वैंसे ही दु ख क्लेश, द्वेष, वैमस्य, से दुखी हुए सर्वेसाधघारण के हृदय, स्वामीजी के उपदेशो की शीतल घारा से 
शान्ति प्राप्त करते थे विविघ धर्मावलम्बी जनता दूर-दूर से आकर्षित होकर स्वामीजी के दर्शंनाथं और सदुपदेशो को 
श्रवण करने के लिये उत्सुकतापूर्वक आया करती थी जहाँ-जहाँ भी मुनिवर चातुर्मास के लिये या विचरण काल मे 
पधारे, वहाँ सबने उनको अपना ही माना और साम्प्रद-यिक भेदभाव से दूर रहकर स्वामीजी के चरणो के दर्शन प्राप्त 

कर अपने को छतार्थ किया उनका अपने गुरु-माइयो के प्रति इतना स्नेह था कि आजतक बहुत से लोग यह भी नही 

जान पाये कि ये गुरुभाई है या गुरुशिष्य दोनो गुरुभाइयो ने भी आपको गुरु के समान ही समझा 

पिछले पाँच-सात वर्षों से मुनिराज को हृदय-व्याधि का कष्ट विशेष रूप से रहा करता था चिकित्सको की यह राय 

थी कि स्वामीजी को अब विशेष परिभ्रमण छोडकर एक स्थान पर विराजमान हो जाता चाहिये श्रावको की भी 

अनेक वार यही विनती रही परन्तु स्वामीजी ने अपने उपदेशो से जनता को वचित रखना कभी उचित नही समझा 
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४६ मुनि श्रीहजारीमल स्छूति-ग्रन्थ * प्रथम अध्याय 


आपने जीवन को पगु बनाकर एक स्थान पर रहने की अपेक्षा विचरणशील जीवन ही पसद किया वे कहते थे कि 'रमता 
जोगी और बहता पानी पवित्र रहता है' 


स्वामीजी का अन्तिम चातुर्मास सवत्‌ २०१८ कारतिक शुक्ला १४ को कुचेरा भे सानन्द सम्पन्न हुआ था अस्वस्थतावश 
वर्षावास सम्पन्न हो जाने पर भी कुछ अधिक समय तक विराजना हुआ था स्वास्थ्य कुछ ठीक होने पर खजवाना की 
तरफ विहार किया भमहाराजश्री जब खजनाना विराज रहे थे तब वहाँ के श्रावको ने कुछ अधिक दिन तक अपने यहाँ 
विराजने की प्रार्थना की स्वामीजी ने श्रावकों से कहा था --“म्‌ के तो नोखा जाना है” कौन जाने नोखा जाने की यह 
बात स्वामीजी का भविष्य ज्ञान था या अकस्मात्‌ यू ही यह शब्द स्वामीजी महाराज के श्रीमुख से निकल गये थे वे 
नोखा पहुँच कर नोखा के ही हो गये 


मेडता तहसील में 'नोखा चादावतो” का एक सुन्दर ग्राम है मद्रास नगर के ख्यातनामा सेठ श्रीमान मोहनमलजी 
चोरडिया की यह जन्मभूमि है यहाँ विशाल चोरडिया परिवार निवास करता है यहाँ के सभी श्रावक स्वामी जी म० 
के विशेष भक्त है भक्‍तो की भावना पूर्ति के लिये ही स्वामी जी, सभव है, नोखा पधारे थे नोखा मे बडे आनन्द पूर्वक 
विराजमान थे धर्मष्यान तथा तपस्या इत्यादि चल रही थी परल्तु--- 
अघटितघटित घट्यति, सुघटितघटितानि दुधेटीकुरुते । 
विधिरेव तान्विघटयति, थान्‍नरों नेत्र चिन्तयति 
सुगमता से सम्पन्न होने वाले कार्य कठिनता से सम्पन्त हो पाते है अनहोनी घटनायें सामने उपस्थित हो जाती है विधि- 
विधान कुछ ऐसा विचित्र है कि उन घटनाओ का हम सबको सामना करना पडता है, जिनके वारे मे मनुष्य कभी सोच 
भी नही पाता है स० २०१८ चैत्रकृष्णा दशमी की रात्रि को उन्होने अत्यन्त शान्तभाव से समाधिमरण किया उनके 
देहोत्सगं के थोडे ही क्षणो मे शोक-समाचार चारो ओर भ्ृहस्थो ने प्रसारित किये जोधपुर, अजमेर ब्यावर, पाली, नागौर, 
कुचेरा एवं सुदूर प्रदेशो मे जैन जनता को तार-फोन आदि किये गये समीपस्थ ग्रामो के निवासी स्वामीजी के अन्तिम 
दर्शन करने उमड पडे स्वामीजी के पाथिव शरीर को नये परिधान पहनाये गये पद्मासन से उनके शरीर को स्थापित 
किया गया मैंने देखा कि उनका झत्त शरीर भी तप त्यागमय जीवन के प्रभाव से ऐसा लग रहा था जैसे वे घ्यानमू द्रा 
मे ही बैठे हो | उनके छरीर को रजत शिविका पर विराजित किया गया सहस्त्रो की सल्या से नर-नारी अपने गुरुवर 
की शिविका के साथ दुखी व साश्न॒नयनो से आगे बढ रहे थे जनसमूह घीरे-घीरे जैनघरमं की जय के नारे लगाता हुआ 
एक सरोवर के समीप पहुँचा ज्ञानी जनो की बात को तो ज्ञानी ही जाने, परन्तु मैंने देखा कि उपस्थित जनसमूह साश्रु- 
नयनो से उनके अन्तिम अग्निसस्कार को देख रहा था 
परिवतिनि ससारे रत को वा न जायते १ 

यह ससार परिवतंनशील है, जिसने जन्म लिया है उसकी एक दिन ग्॒त्यु भी अवश्यभावी है व्यक्ति आता है और चला 
जाता है परन्तु कुछ व्यक्षित ऐसे होते है जो जाने के बाद भी जन-जन के हृदयो पर अपने व्यक्तित्व की ऐसी गहरी 
छाप छोड जाते है जिससे वह चिर॒स्मरणीय बन जाती है अस्तु शरीर त्याग जाने पर भी वे अमर रहेगे स्वामीजी म्‌० 
की पवित्र आत्मा जहाँ भी हो, मैं अपनी--उस महान्‌ आत्मा को भावभीनी श्रद्धाजलि अपित करता हूँ 


2 


श्रीलाज्चन्दजी पीतलिया 


मेरे मनोद्ेवता के प्रति 


कराल काल की करतूतो का अन्त कहाँ ? देखते-देखते वह हमारे श्रद्धास्पद और स्नेद्ास्पद जनो को उठा ले जाता है 
विवश आँखें बरसना शुरु कर देती है बरसती है बरसती रहती है मन का वह अरद्धाभाजन लौटकर नही जाता है 


विभिन्न लेखक सस्मरण और अ्रद्धांजलिया. ६७ 


आँखें कितनी ही बरसे, हृदय कितना ही पसीजे, मन कितना ही भीगे, पर काल की भयकर आँखें कभी नही भीगती 
उस दिन सुना पूज्य मुनिमना मरुघरा मत्री श्रीहजारीमलजी महाराज काल की आखो आ गये, तो विश्वास नही हुआ 
था परन्तु अविश्वास का महल जल्दी ही ढह गया 

और फिर मैं सोचने लगा---“"उनके स्वगंवास से मरुधरा सूनी हो गई क्योकि मरुभूमि मे वे आध्यात्मिक भावों के केन्द्र- 
स्थल थे मध्भूमि का हर श्रद्धावादी उनमे अपनी श्रद्धा अपित करके स्वय को भवश्नमण से मुक्त अनुभव करता था 
भेरी जिन्दगी का वह सुनहरा दिन था, जिस दिन (स० २०१५) कंपालु गुरुदेव अपनी पद-रज से मेरे गाव सिरयारी 
(राणावास) को पावन करने पधारे थे मैंने इससे पहले उनके कभी दर्शन नही किये थे दशेन करते ही मन स्वत ही उनके 
प्रति भुक गया था सिरयारी का प्रत्येक व्यक्ति उनका भाषण सुनकर सदा के लिये उनके प्रति आस्थावान्‌ हो गया 
था उनके व्याख्यान की सर्वोपरि विशेषता थी---'मघुरता' और 'सरलता' धरंजागरण और ज्ञानाज॑न की वे जिन भावों 
मे भीगकर प्रेरणा प्रदान करते, उन भावों को सुनकर अपने हृदय-कक्ष में धर्मंनिष्ठा और ज्ञान की अखण्ड लौ प्रज्वलित 
करने की इच्छा बलवती हो उठती थी 

उनका जन्म टाडगढ (मेवाड) के समीप डासरिया ग्राम मे हुआ था यह गाव पर्वतो के बीच बसा हुआ है इस गाव मे 
जन साधारण मे भी पर्याप्त स्नेह और सद्भाव है यह भान-शान पर प्राण देने वाले मेवाड की अपनी निजी विशेषता 
है यही कारण है कि स्वामीजी म० के स्वभाव को उसने अत्यन्त करुणामय बना दिया था 

उनके पुण्य दर्शन करके मेरे मन मे इस कामना ने जन्म ले लिया था कि कुछ समय तक इस आत्मा के चरणों मे रहू पर 
दुर्देव को वह स्वीकार न था उसने मेरे मनोदेवता को छीन लिया 


भेरा मन उनके प्रथम दर्शन से ही भुक गया था आज भी मेरा मन श्रद्धा से उनके प्रति भुका जा रहा है 


(2 
उपाध्याय श्रीहस्तीमज्ञजी म० 


कबहु न बिसरु । 
श्रमण-सस्कृति का मूल, समतां पर अवलम्बित है क्षणमगुर-मुक्ति-पथ से गन मोडकर, अटल-सुखद-निर्मल-मुक्ति की 
ओर, सहज-सरल, सात्विक गति से बढना एवं इसके अ्रवरोघक अज्ञान और मोह को, वायु-प्रेरित-सघन-घन् की तरह 
दूर करना ही, इस सस्कृति का पवित्रतम लक्ष्य माना गया है जो समभाव से ही सिद्ध हो सकता है स्वामी श्री हजारी- 
सलभी म० वस्तुत श्रमण-सस्क्ृति एवं समत्व के एक मूत्तिमानू-सजीव प्रतीक थे 
उनकी सहज-सरलता, भद्गता, सहनशीलता, आत्मीयता, समता और सहृदयता आज भी जन-मानस मे सम्मान पा रही 
है और उनकी सौम्याकृति नयनो मे नाच रही है अत गरुणमय शरीर से आज भी स्वामीजी हमारे सामने है भौर आगे 
भी रहेगे 
स्वगंवास के कुछ मास पूर्वे ही उनके पवित्र-दर्शेन और सुखद-सहवास का सुअवसर प्राप्त हुआ था निकट से देखा तो 
पाया कि वे मान, सम्मान और महिमा पूजा की कामना से सर्वेथा परे थे स्वामीजी के जीवन मे 'समयाए समणो होइ' 
इस सूत्र का साक्षात्कार होता था और 'समो निदापससासु” का अन्तर्नाद गूजता रहता था उनके निशचल मन भें पद 
को कोई कामना नही थी, भीनासर सम्मेलन से मन्रीपद से सुझोभित होने पर भी उनमे गर्वातिरेक नही दिखाई दिया 
सचमुच श्रमण-जीवन का ऐसा ही पुनीत आदर्श ससार को शान्ति का पाठ दिखाने भे सफल हो सकता है इस तरह 
आपका श्रमण-जीवन, उस विराद-सत्य का एक खुला पृष्ठ है जो सदा सबके लिए परमोपयोगी सिद्ध हो सकता है 
पूर्व परम्परा से उनका हमारा निकटतम सम्बन्ध रहा है जयमललजी म० और पूज्य कुशलोजीम० परस्पर गुरु भाई थे 
और उन दोनो मे प्रगाढ प्रेम और असाधारण वन्धुभाव था आप पूज्य आचार्य श्रीजयमल्लजी म० की सप्तम पीढ़ी 
मे थे और हम कुशलोजी म० की सप्तम पीढी मे है 


वे गुणागार ये उनके किन गुणो का वर्णन किया जाय! यहाँ तो “कबहू न बिसरु हो चितारु नही' का सगीत रुज रहा है 
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ढ्द्य लि 0. थ्टद्धा हः !>% हम 
हृढ्य व्को धद्वा हाथो में 





श्रद्धा मेरे हृदय मे है ! श्रद्धा को हाथो से निकाल कर कैसे बता 
सकती हूँ---गुरूवर ! आपकी दृष्टि मे, आपके प्रति श्रद्धा रखने 
वाला और अश्वद्धावान दोनो ही समान थे आपको जीवन मे यह ना- 
पने-जोखने की आवश्यकता ही अ्रनुभव नही हुई थी कि मुझमे किसकी 
कितनी श्रद्धा है! तथापि में, आपके प्रति कितनी श्रद्धा रखती आई 
हुँ--यह हाथ पर रखकर तो नही पर हाथ से लिखकर जतानी पड 
रही है ! पड ही क्यो रही है--यह मेरा परम पुनीत कत्तंव्य है ! 

झापको नही समाजस्थो को बताने-जताने की आश्रावश्यकता है में 
उन्ही को बता-जता रही हूँ फिर भी हृदय से उफनती श्रद्धा हाथो 
से उठाकर बताने मे भ्रसमथे हूँ । 


मेरी श्रद्धा जितनी गहरी या उथली है--मेरी श्रद्धा की उतनी ही 
गहराई और जितना उथलापन है, उसका उतना ही मूल्याकन कर, 
वन्दना के सामूहिक उठते स्वरो मे, एक स्वर मेरा भी--अ्रपनी 
जानकर--मिला लेना !' क्योकि यह मेरा लोक व्यवहार गत 
श्रद्धापंण है ! 


श्रद्धा हृदय की वस्तु है ! उसका स्थान हृदय ही है !' यह हाथो मे 
निथार कर नही निकाली जाती श्रद्धा बॉटी भी नही जाती श्रद्धा 
कृपण की तरह हृदय मे सजोकर रखने से हृदयान्धकार मिटता है। 
में, हृदय का अन्धकार मिटाना चाहती हूँ ! श्रद्धाप्रदर्शेन से हृदय- 
प्रकाश, प्रस्थान कर जाता है! अन्धकार हृदय के श्रन्दर प्रवेश पाता 


है! में श्रद्धा देकर भी हृदय 
श्रद्धा से शून्य करना नहीं 
चाहती ! मेरी श्रद्धा के श्रद्धेय 
सब के श्रद्धेय बन गये--यह 
मेरा अचल-अखण्ड श्रमर 
सौभाग्य है 


--चिदुषी भदहासती श्रीउमरावकुरजी 
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इगएुरुष : भ्रद्धेय श्री हजारीमलर्जी महाराज 
युगपुरुष अपने युग की चेतना का प्रतिनिधि होता है उसके चिन्तन मे युग का चिन्तन चलता है, उसकी वाणी मे युग 


की वाणी मुखरित होती है और उसके कम मे युग का कर्म प्रारम्भ होता है युग-पुरुष का जीवन जन-जन के जीवन मे 
प्रेरणा, स्फुति और चेतना भर देता है 


श्रद्धेय श्रीहजारीमलजी महाराज अपने युग की एक विमल विभूति थे वे क्‍या थे ? विचार मे गम्भीर, आचार मे प्रखर 
और वाणी से मघुर ! उनका पावन और पवित्र जीवन विचार और आचार का सुन्दर सगमस्थल था स्वामीजी म० 
अपने सिद्धान्त मे अडिग और अडोल थे व्यवहार मे झदु और मधुर होने पर भी वे किसी के प्रभाव मे नही आते थे 

प्रकृति से भावुक एवं भावना-शील होते हुए भी व्यवहार मे उनकी चतुरता परिलक्षित होती थी दृष्टिकोण उनका 


इतना विद्याल था कि उसमे सबको समाहित होने का सहज ही अवकाश मिल जाता था उस पावन व्यक्तित्व के प्रति 
मैं अपनी श्रद्धाजलि समपित करता हूँ 


प्र० श्रीपृथ्वी चन्द्रजी स० 
छ 


श्रद्धाएुष्प 


स्वामीजी महाराज का जीवन सरलता, सरसता और आत्मसाधना से परिपूर्ण या उनका जीवन आज भी मेरे हष्टि- 


पटल पर पूर्णंत अकित है 


जहाँ तक मै स्वामीजी महाराज के जीवन-पहलुओ को देखभाल पाया हँ--उसके आधार पर कह सकता हूँ कि उनके 
मन मे वदुब्नज-सी सरलता, वचन मे मिश्री-सी मधघुरता और तन मे मधघुकर-सी स्फूर्ति साकार थी और थी साधना 
के पथ पर आगे बढने भे वज्ञ-सी कठोरता 


सौम्याकृति से सदा सवंजनहितकर सोमरस की बूदे टपका करती थी उनका नाम 'हजारी' वस्तुत सार्थक था वह नाम 
आज भी हजारो अघरो से उच्चरित होकर कर्ण-कुहरो मे गूँज रहा है उस अलौकिक ऋजु पुरुष की छाप मेरे हृदय 
पर अनतकाल के लिए अकित रहेगी ! 


प्र० झुनि श्रीपन्नालाजलजी महाराज 
| 


अत श्रद्धा-एष्प 

अवनी पर चन्दन शीतल है चन्दन से चन्द्र की चादनी शीतल है ! चन्द्र की चादनी से सन्त शीतल है ! पशुओ से 
मनुष्य श्रेष्ठ है ! साधारण मनुष्य से विद्वान्‌ श्रेष्ठ है । विद्वान की विद्वत्ता से सन्त का मगल-आचरण श्रेष्ठ है! हर 
तरह से सन्त सर्वश्रेष्ठ है । उत्तम है ! सन्त का सोचना, बोलना और करना यह सब देव-कोटि का है ! क्योकि वह्‌ 


समाज से लेता कम और देता अधिक है देने वाला देव है जैन दृष्लि से सन्त के शुभाचरण की तुलना मे इन्द्रादि 
समृद्धि और पद फीका है क्योकि सन्त का कण-कण ज्ञान दर्शन और चारित्र मे सराबोर होता है इन्द्रादि देवो की 


रत्लत्नय की साधना के लिये साघुजीवन उत्तम माना गया है क्योकि वह व्यक्ति मे केन्द्रित न होकर समष्टि 
होता है उसी के हित मे रत रहता है मगल आचरण केवल सन्‍्तो के जिम्मे ही हो और सन्तत्वद्दत्ति कब 


बिना चह सम्भव नही है--ऐसा नही है जैनधर्म भे उसके लिए दो पथ निर्धारित है सन्तद्त्ति और गृही (आवक) इत्ति 
है 


किन्तु हमे स्वीकार करना होगा-- यह सब सद्विचारो और सुसस्कारो के बिना सम्मव नही 
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मेरा सौभाग्य है कि सन्‍्त-समागम की अभिरुचि मुझे पूर्वजों से प्राप्त हुई है उसके फल-स्वरूप ही मैं सन्‍्तो की सेवा मे 
समय-समय पर पहुँचता रहा हूँ और सन्तवचनो का लाभ उठाता रहा हूँ अपने जीवन मे कुछ सफलता के दर्शन किये 
है तो वह साधुकृपा का ही सुफल है मेरे जीवन पर दो सन्‍्तो का विशेष और चामत्कारिक प्रभाव है एक पृज्य श्री 
शोभाचन्द्रजी म० तथा दूसरे जन-जन पृज्य स्वामी श्रीहजारीमलजी म० इनके अतिरिक्त भी मैं अनेक सन्‍्तो के सम्पर्क 
में आया हूँ 


स्वामीजी म० मे यह विशेषता थी कि वे स्वभाव से अत्यन्त सरल होने के साथ-साथ अत्यन्त उपशातकषाय थे स्वामी- 
जी म० के प्रत्येक व्यवहार मे शीतलता शान्ति एव सरलता ही अभिव्यक्त होती थी उन्ही की कृपा का फल है कि मुनि 
मिश्रीमलजी म० “मघुकर' जैसे एक विद्वान और अभिमान के गरल से रहित महान्‌ सन्त की उपलब्धि समाज को हुई है 
यही कारण है कि वे जनता के विशेष श्रद्धा और आदर के पात्र बने है 


वर्तमान युग की सर्वाधिक आवश्यकता साम्प्रदायिकता के उन्मूलन की है परस्पर प्रेम का प्रचार तथा स्यादवाद के 
भहान्‌ सिद्धान्त द्वारा भेदभाव को मिटाकर समन्वय की चेष्ठा की जाय ऐसा न होने से धर्म को गहरा घक्का लगने 
की सम्भावना हो रही है और समय तथा शक्ति नष्ट हो रही है जहाँ तक भेरी स्थवति काम कर रही है, श्रीहजारीमल 
जी म० भी भेरे इन विचारो को पसन्द करते थे और उनका व्यवहार भी इसीके अनुसार था इन्ही विचारों का पूर्ण 
प्रतिबिम्ब, मै मुनि श्रीसिश्वीमलजी म० “मघुकर' मे देख रहा हूँ इस विचारधारा का अधिकाधिक प्रचार हो तो समाज 
बहुत लाभान्वित्त हो सकता है 


अस्तु, उस पूज्य पुरुष के प्रति मैं अपनी श्रद्धाजलि अपित करता हुआ यह कामना करता हूँ कि स्वामीजी म० के जीवन 
व उपदेशो और विचारो के अनुरूप ही अपना जीवन बनाऊें 


स्वामीजी म० की पवित्र स्थति मे मेरी श्रद्धा के ये पुष्प सादर अपित हैं 
सेहता रणजीतमल, भूतपूर्व जज हाईकोर्ट, जोधपुर 


७ 
श्रद्धास्मन-समर्पण 


श्रद्धेय दिवगत श्रीहजारीमल जी महाराज का 'स्छृतिग्रथ” प्रकाशित होने जा रहा है इस अवसर पर मैं उनके प्रत्ति 
अपनी श्रद्धाजलि के रूप मे दो शब्द निवेदन करना अपना महान्‌ सौभाग्य समभता हूँ 


चाहे वे किसी भी धर्म के हो, सन्त ससार मे श्रेष्ठ है जैन या अजैन सभी सन्त पुरुषो का जीवनस्तर, उनका आत्मिक ज्ञान- 
ध्यान, तथा दैनिक कार्यक्रम--एक ऐसे निर्मेल अलौकिक स्तर पर चलता रहता है कि मेरी मान्यता है कि उनके जीवन 
को ठीक-ठीक जाकना सुर जैसे साधारण व्यक्तियो के लिये वैसा ही है जैसे आकाश के सितारों को भूतल पर अवतरित 
करते का प्रयास 


फिर भी साधारण मानव का भी सन्त के प्रति एक दृष्टिकोण होता है और आज के युग मे सभी को अपनी बात कहने 
की स्वतन्त्रता भी तो है यही विचारधारा मेरी इन पक्तियो की आघारशिला है 


महाराज श्री मुझे कैसे दिखाई पडे ? त्याग और तप, ज्ञान और ध्यान का ओजस्वीपन उनकी प्रसन्न मुखमुद्रा पर सदैव 
शोभायमान रहता था वे बहुत ही मितभाषी थे मेरा अनुमान है कि वे आवद्यकता होने पर ही कुछ कहने को तत्पर 
होते थे उनका स्वभाव बहुत ही कोमल और सरल था. छल-कपट तो उनसे कोसो दुर था, और जब भी मुझे उनके 
दक्षेतरों का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सुझे ऐसा लगता था कि वे अगाघ शान्ति और असीम अत्त्मानन्द के महासागर भे जन- 
घरत डुबकिया लेते रहते थे उनका शान्त-हृदय सासारिक प्रपचो से सदैव अलग-थलग था ऐसे सन्त जैन श्रमणपरम्परा 
के तो उत्कृष्ट उदाहरण होते ही हैं, लेकिन मेरी अल्पबुद्धि मे वे किसी देश, जाति, घर्में व सप्रदाय विशेष की ही सम्पत्ति 


विभिन्न लेखक सस्मरण और शभ्रद्ांजलियों १०१ 


नही, किन्तु विराट मानवता के उच्चत्तम पवित्र प्रतीक भी होते है, जिन पर हमारे देश को ही नही, बरन्‌ सारे विव्व 
को ही गौरव की अनुभूति होना स्वाभाविक है 
ऐसे सन्त, जब अपनी जीवन-लीला को समाप्त कर दिव्यत्व की ओर प्रयाण करते है, तो उनका स्थान रिक्त हो उठता 


है सहज ही, एक न्यूनता का कठु अनुभव होता है उनका स्थान सहज में भरा भी नही जा सकता हे हम केवल उन्हें 
अपनी श्रद्धाजलि के भावपुष्प समपित करने के अतिरिक्त कर ही क्‍या सकते है ? 


न्यायमूर्ति श्री इन्द्र नाथ मोदी 
2 


श्रद्धांजलि 
परिवतिनि ससारे रत को वा न जायते, 
स जातो येन जातेन याति चश समुन्नतिम्‌ 
इस परिवर्तनशील ससार मे कौन नही जन्म लेते है और मरते है ? किन्तु जन्म और जीवन 


अपने वश की प्रतिष्ठा मे चार चाद लगाए, जाति के अम्युत्थान मे योगदान किया, 
कान्ति की 


विद्ववाटिका मे नाना भ्रकार के पुष्प खिलते हैं और अपना सौरभ दुनिया को थुटा कर मुरभा जाते है ऐसे ही महान्‌ 
पुरुष भी इस ससार मे आते है और अपने सत्कृत्यो का सौरभ ससार में फैलाकर चले जाते है जिस प्रकार मेघ हृष्टि 
करके चला जाता है, किन्तु पिछला वातावरण बहुत ही सुन्दर बना जाता है सम्पूर्ण वसुन्चरा को हरीभरी बना देता 
है महान्‌ पुरुष विदव में आते है और पथश्नान्त जनो को सत्यपथ प्रदर्शित करके तथा भूतल को अपनी वाणी-सुधा पते 
आप्लावित करके ससार से विदा हो जाते है जन-जन के हृदय मे सम्यकज्ञान का महान्‌ प्रकाश फैलाकर जाते है 

मुनि श्रीहजारीमलजी स्वामी भी ऐसे ही एक महान्‌ विशिष्ट सन्त थे आपने निरन्तर ६४ वर्षों तक अप्रमत्त 
सयमसाधना मे प्रगति करते हुए भारत के विभिन्‍न प्रदेशों मे परिभ्रमण किया और अनेको भव्यात्माओ को अपने 
सत का पान कराया 

आपके दर्शनो का सौभाग्य मुझे ब्यावर मे प्राप्त हुआ था आपका सौम्य चेहरा, भद्र स्वभाव, शान्त प्रकृति तथा वाणी 
का अनूठा प्रभाव सदा स्मरणीय है आपकी दृष्टि भे विलक्षण तेज और व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण था ऐसे 
भहापुरुष के चरणारविन्द मे मैं, श्रद्धा के सुमन अपित कर कृतार्थता अनुभव करती हूँ 


न उन्ही का सफल है, जिन्होने 
कोई श्रेष्ठ कार्य करके जीवन मे 


भाव से 
उपदेशा- 


सती भ्री झुमुमवरतीजी जैनसिद्धांताचार्या 
&) 


अम्यर्थना ओर श्रद्धांजलि 
महापुरुष, मुनि श्रीहजारीमलजी म० की पावन स्म्वति मे 'स्मृतिग्रथ' प्रकाश मे आ रहा है मेरी निश्चित धारणा है कि 
वे गुणपूजा के पक्षकार थे जीवन पर्यन्त उन्होने पचर महाव्रतो का हृढता पूर्वक पालन किया था चरित्रनिष्ठ महामुनि 
के जीवन की दिव्य प्रेरणाओ को आधार मानकर हम भी वर्गो मे विभाजित वीतराग के अनुगामी गुण-पूजा व त्याग 
भतिष्ठा का श्रीगणेश करें यही शुभ अभ्यर्थना करते हुए अपनी विनीत श्रद्धाजलि प्रस्तुत करता हूँ 
सुनि श्रोजनकविजयजी गरि 
2५ 
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3०० » मुनि श्रीहजारीसल्ल स्थृति-अन्थ प्रथम अध्याय 


मेरा सौभाग्य है कि सन्त-समागम की अभिरुचि मुझे पूर्वजो से प्राप्त हुई है उसके फल-स्वरूप ही मैं सन्‍्तो की सेवा मे 
समय-समय पर पहुँचता रहा हूँ और सन्तवचनो का लाभ उठाता रहा हूँ अपने जीवन मे कुछ सफलता के दर्शन किये 
है तो वह साधुकृपा का ही सुफल है मेरे जीवन पर दो सन्तो का विशेष और चामत्कारिक प्रभाव है. एक पृज्य श्री 
शोभाचन्द्रजी म० तथा दूसरे जन-जन पृज्य स्वामी श्रीहजारीमलजी म० इनके अतिरिक्त भी मैं अनेक सन्तो के सम्पर्क 
से जाया हूँ 


स्वामीजी म० में यह विशेषता थी कि वे स्वभाव से अत्यन्त सरल होने के साथ-साथ अत्यन्त उपशातकषाय थे स्वामी- 
जी म० के प्रत्येक व्यवहार मे शीतलता शान्ति एव सरलता ही अभिव्यक्त होती थी उन्ही की कृपा का फल है कि मुनि 
मिश्रीमलजी म० “मघुकर' जैसे एक विद्वान्‌ और अभिमान के गरल से रहित महान्‌ सन्‍त की उपलब्वि समाज को हुई है 
यही कारण है कि वे जनता के विद्येष श्रद्धा और आदर के पात्र बने है 


वर्तमान युग की सर्वाधिक आवश्यकता साम्प्रदायिकता के उन्मूलन की है परस्पर प्रेम का प्रचार तथा स्यादुवाद के 
भहान्‌ सिद्धान्त द्वारा भेदभाव को मिटाकर समन्वय की चेष्टा की जाय ऐसा न होने से धर्म को गहरा घकका लगने 
की सम्भावना हो रही है और समय तथा शक्ति नष्ट हो रही है जहाँ तक मेरी स्मृति काम कर रही है, श्रीहजारीमल 
जी भ० भी भेरे इन विचारो को पसन्द करते थे और उनका व्यवहार भी इसीके अनुसार था इन्ही विचारो का पूर्ण 
प्रतिबिम्ब, मै मुनि श्रीमिश्रीमलजी म० “मधुकर' मे देख रहा हूँ इस विचारधारा का अधिकाधिक प्रचार हो तो समाज 
बहुत लाभान्वित हो सकता है 


अस्तु, उस पूज्य पुरुष के प्रति मैं अपनी श्रद्धाजलि अपित करता हुआ यह कामना करता हूँ कि स्वामीजी म० के जीवन 
व उपदेशो और विचारों के अनुरूप ही अपना जीवन बनाऊंँ 


स्वामीजी म० की पवित्र स्थृति मे मेरी श्रद्धा के ये पुष्प सादर अपित है 
सेद्दता रणजीतमल्ष, भूतपूर्व जज हाईकोर्ट, जोधपुर 


2 
अ्रद्धास्मन-समर्पण 


श्रद्धेव दिवगत्त श्रीहजारीमल जी महाराज का 'स्घृतिग्रथ” प्रकाशित होने जा रहा है इस गजवसर पर मैं उनके प्रति 
अपनी श्रद्धाजलि के रूप मे दो शब्द निवेदन करना अपना महान्‌ सौभाग्य समभता हूँ 


चाहे वे किसी भी घर्मं के हो, सन्‍त ससार मे श्रेष्ठ है जैन या अजैन सभी सन्त पुरुषो का जीवनस्तर, उनका आत्मिक ज्ञान- 
ब्यान, तथा दैनिक कार्यक्रम--एक ऐसे निर्मेल अलौकिक स्तर पर चलता रहता है कि मेरी मान्यता है कि उनके जीवन 
को ठोक-ठीक आकना मुझ जैसे साधारण व्यक्तियों के लिये वैसा ही है जैसे आकाश के सितारो को भूतल पर अवतरित 
करने का प्रयास 


फिर भी साधारण मानव का भी सन्त के प्रत्ति एक हष्टिकोण होता है और आज के युग मे सभी को अपनी बात कहने 
की स्वतन्त्रता भी तो है यही विचारधारा भेरी इन पक्तियो की आधारशिला हैँ 


महाराज श्री मुझे कैसे दिखाई पडे ? त्याग और तप, ज्ञान और ध्यान का ओजस्वीपन उनकी प्रसन्न मुखमुद्रा पर सदैव 
शोभायमान रहता था वे बहुत ही मितभाषी थे मेरा अनुमान है कि वे आवव्यकता होने पर ही कुछ कहने को तत्पर 
होते थे उनका स्वभाव बहुत ही कोमल और सरल था छल-कपट तो उनसे कोसो दूर था, और जब भी मुझे उनके 
दद्नो का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे ऐसा लगता था कि वे अगाघ शान्ति और असीम आत्मानन्द के महासागर मे अन- 
वरत डुबकिया लेते रहते थे उनका शान्त-हृदय सासारिक प्रपचों से सदैव अलग-थलग था ऐसे सन्त जैन श्रमणपरम्परा 
के तो उत्कृष्ट उदाहरण होते ही है, लेकिन मेरी अल्पबुद्धि मे वे किसी देश, जाति, धर्म व सप्रदाय विशेष की ही सम्पत्ति 


त्रिभिन्न लेसफ सम्मरण और श्रद्धांजलियां 


नही, किन्तु विराद्‌ मानवता के उच्चत्तम पवित्र प्रतीक भी होते है, 
को ही गौरव की अनुभूति होना स्वाभाविक है 


ऐसे सन्त, जब अपनी जीवन-लीला को समाप्त कर दिव्यत्व की ओर प्रयाण करते है, तो उनका स्थान रिज्त हो उठता 
न्यूनता का कठु अनुभव होता है उनका स्थान सहज में भरा भी नहीं जा सऊता है हम कैवल उन्हे 

है सहज ही, एक न्यू ढु अनु 

अपनी श्रद्धाजलि के भावपुष्प समपित करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते है ? 


१०१ 


जिन पर हमारे देश को ही नही, बरन्‌ सारे विध्च 


न्यायमृरति श्री इन्द्रभातउ भोदी 


& 


श्रद्धांजलि 
परिवर्तिनि ससारे शत को वा न जायते, 
स जातो थेन जातेन याति घश समुन्नतिस्‌ 
इस परिवर्तनशील ससार मे कौन नही जन्म लेते है और मरते है ? 
अपने वह की प्रतिष्ठा मे चार चाद लगाए, 
क्रान्ति की 


विश्ववाटिका मे नाना प्रकार के पुष्प खिलते है और अपना सौरभ दुनिया को लुटा कर मुरका जाते है ऐसे ही महान्‌ 
पुरुष भी इस ससार मे आते है और अपने सत्कृत्यो का सौरम ससार मे फैलाक 


र चले जाते हैं जिस प्रकार मेघ ह्ष्टि 
करके चला जाता है, किन्तु पिछला वातावरण बहुत ही सुन्दर बना जाता है सम्पूर्ण वः 


मृग वमुन्धरा को हरीभरी वना देता 
है महान्‌ पुरुष विश्व में आते है और पथश्रान्त जनो को सत्यपथ प्रदर्शित करके तथा भूतल को अपनी वाणी-सुवा मे 
आप्लावित करके ससार से विदा हो जाते है जन-जन के हृदय में सम्यकज्ञान का महान्‌ 


प्रकाश फैलाकर जाते है 
मुनि श्रीहजारीमलजी स्वामी भी ऐसे ही एक महान विशिष्ट सन्‍त थे आपने निरन्तर 


किन्तु जन्म और जीवन उन्हीं का सफन है, जिन्होंने 
जाति के अम्युत्थान मे योगदान किया, कोई श्रेष्ठ कार्य करके जीवन में 


६४ वर्षों तक अप्रमत्त भाव से 
सयमसाधघना मे प्रगति करते हुए भारत के विभिन्‍न प्रदेशो में परिभ्रमण किया और अनेको भव्यात्माओं को अपने उपदेणा- 
खत का पान कराया 


आपके दर्शनों का सौभाग्य मुझे ब्यावर मे प्राप्त 
का अनूठा प्रभाव सदा स्मरणीय है आपकी दृष्टि 
महापुरुष के चरणारविन्द मे मैं, श्रद्धा के सुमन 


हुआ था आपका सौम्य चेहरा, भद्र 
ष्ट भे विलक्षण तेज और व्यक्तित्व 
अपित कर कृताथ्थंता अनुभव करती हूँ 


स्वभाव, शान्त प्रकृति तथा वाणी 
मे असाधारण आकर्षण था ऐसे 
सती श्री कुम्ुमवतीजी जैनसिद्धांताचार्या 

2] 


अम्यर्थना ओर श्रद्धांजलि 
महापुरुष, मुनि श्रीहजारीमलजी म० की पावन स्मृति मे स्थतिग्रथ! प्रकाश में 


झुनि श्रोजनकविजयजी गणि 
छ 
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१०० « मुनि श्रीहजारीमल स्थूृति-अन्थ प्रथम अध्याय 


मेरा सौभाग्य है कि सन्त-समागम की अभिरुचि मुझे पूर्वजों से प्राप्त हुई है उसके फल-स्वरूप ही मैं सन्‍तो की सेवा मे 
समय-समय पर पहुँचता रहा हूँ और सन्तवचनो का लाभ उठाता रहा हूँ अपने जीवन भे कुछ सफलता के दर्शन किये 
है तो वह साधुकृपा का ही सुफल है मेरे जीवन पर दो सनन्‍्तो का विशेष और चामत्कारिक प्रभाव है एक पृज्य श्री 


शोभाचन्द्रजी म० तथा दूसरे जन-जन पूज्य स्वामी श्रीहजारीमलजी म० इनके अतिरिक्त भी मैं अनेक सन्‍्तो के सम्पर्क 
में आया हूँ 


स्वामीजी म० मे यह विशेषता थी कि वे स्वभाव से अत्यन्त सरल होने के साथ-साथ अत्यन्त उपज्ञातकषाय थे स्वामी- 
जी म० के प्रत्येक व्यवहार मे शीतलता शान्ति एव सरलता ही अभिव्यक्त होती थी उन्ही की कृपा का फल है कि मुनि 
मिश्रीमलजी म० “मघुकर' जैसे एक विद्वान और अभिमान के गरल से रहित महान्‌ सन्त की उपलब्धि समाज को हुई है 
यही कारण है कि वे जनता के विशेष श्रद्धा और आदर के पात्र बने है 


वर्तमान युग की सर्वाधिक आवश्यकता साम्प्रदायिकता के उन्मूलन की है परस्पर प्रेम का प्रचार तथा स्थादवाद के 
भहान्‌ सिद्धान्त ढ्वारा भेदभाव को मिटाकर समन्वय की चेष्टा की जाय ऐसा न होने से धर्म को गहरा धक्का लगने 
की सम्भावना हो रही है भौर समय तथा शक्ति नष्ट हो रही है जहाँ तक मेरी स्टति काम कर रही है, श्रीहजारीमल 
जी म० भी मेरे इन विचारो को पसन्द करते थे और उनका व्यवहार भी इसीके अनुसार था इन्ही विचारो का पूर्ण 
प्रतिबिम्ब, मैं मुनि श्रीमिश्रीमलजी म० “'मधुकर' मे देख रहा हूँ इस विचारधारा का अधिकाधिक प्रचार हो तो समाज 
बहुत लाभान्वित हो सकता है 


अस्तु, उस पूज्य पुरुष के प्रति मैं अपनी श्रद्धाजलि अपित्त करता हुआ यह कामना करता हूँ कि स्वामीजी म० के जीवन 
व उपदेशो और विचारों के अनुरूप ही अपना जीवन बनाऊं 


स्वासीजी म० की पवित्र स्मृति मे मेरी श्रद्धा के ये पुष्प सादर अपित है 
सेदता रणजीतमल, भूतपूर्व जज हाईकोर्ट, जोधपुर 


2, 
श्रद्धासुमन-समपण 


श्रद्धेय दिवगत श्रीहजारीमल जी महाराज का 'स्घृतिग्रथ” प्रकाशित होने जा रहा है इस अवसर पर मैं उनके प्रति 
अपनी श्रद्धाजलि के रूप मे दो शब्द निवेदन करना अपना महान्‌ सौभाग्य समभता हूँ 


चाहे वे किसी भी घर्मं के हो, सन्त ससार मे श्रेष्ठ है जैन या अजैन सभी सन्त पुरुषो का जीवनस्तर, उनका आत्मिक ज्ञान- 
ध्यान, तथा दैनिक कार्यक्रम--एक ऐसे निर्मेल अलौकिक स्तर पर चलता रहता है कि मेरी मान्यता है कि उनके जीवन 
को ठीक-ठीक आकना मुझ जैसे साधारण व्यक्तियो के लिये वसा ही है जेसे आकाश के सितारों को भूतल पर अवतरित 
करने का प्रयास 


फिर भी साधारण मानव का भी सन्त के प्रति एक दृष्टिकोण होता है और आज के युग मे सभी को अपनी बात कहने 
की स्वतन्त्रता भी तो है यही विचारधारा मेरी इन पक्तियो की आधारशिला हैं 


महाराज श्री मुझे कैसे दिखाई पड़े ? त्याग और तप, ज्ञान और ध्यान का ओजस्वीपन उनकी प्रसन्न मुखमुद्रा पर सदेव 
शोभायमान रहता था वे बहुत ही मितभाषी थे मेरा अनुमान है कि वे आवद्यकता होने पर ही कुछ कहने को तत्पर 
होते थे उनका स्वभाव बहुत ही कोमल और सरल था छल-कपट तो उनसे कोसो दूर था, और जब भी मुझे उनके 
दशेनो का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे ऐसा लगता था कि वे अगराघ शान्ति और असीम ग्त्मानन्द के महासागर में अन- 
वरत डुवकिया लेते रहते थे उनका शान्त-हृदय सासारिक प्रपचों से सदेव अलग-थलग था ऐसे सन्त जैन श्रमणपरम्परा 
के तो उत्कृष्ट उदाहरण होते ही है, लेकिन मेरी अल्पबुद्धि मे वे किसी देश, जाति, घ॒र्मं व सप्रदाय विशेष की ही सम्पत्ति 


विभिन्न लेखक सम्मरण भोर श्रद्धाजलियों १०३ 
कलाकार की कृति उसके अनुभव के वल पर ही हमारे नेन्न का सौदर्याधार बनती है 


परम श्रद्धेय श्रीहजारीमलजी महाराज भी अपने अनुभव के वल पर सयम के महामार्ग पर अग्रमर हुए थे उन्होंने 
अनुभव की प्रयोगशाला में अपने आपको निर्भय होकर प्रविष्ट कर दिया था तप करना उत्तम है पर क्यो उत्तम हें? 
इसका अनुभव तो तप करके ही किया जा त्ञकता है इमीलिये उन्होने नाना प्रकार के तप तपे, वाल्यक्राल से ही उन्होंने 


त् 
सममीय जीवन के नाना प्रयोग प्रारम्भ कर दिये थे प्रतिफल यह आया कि वे एक विशिष्ट सन्त-रत्न के रूप मे हम सब 
की श्रद्धा के आधार बने 


उन्हे मैंने मरुभूमि मे शान्ति, क्षमा, क्रुवधेयं, कष्टसहिष्णु और करुणा के साकार रुप में देखा था जिस दिन मैंने इन 


रूपो मे उनके दर्शन किये थे, तभी से उनके प्रति मेरे हृदय मे अपार श्रद्धा उत्पन्न हुई थी ज्यो-ज्यों कालक्रम बटा मेरी 


अदा भी वर्धमान होती गई आज मेरी श्रद्धा के उस आधार को श्रद्धाजलि अपित करते हुए मनमे बार-बार एक प्रध्न 
उभर रहा है--अब मेरी श्रद्धा का नया आधार कौन बनेगा ? 


मुनि श्रीसौभाग्यमलजी महाराज, मालवकेसरी 
हट 
से स्यस्वमाव सन्त 


जैनदर्शन के विद्वान्‌, लोकप्रिय मुनिराज पूज्य श्रीहजारीमलजी के दर्शन का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था उनके 
सौम्यस्वभाव की छाप मेरे हृदय पर आज भी गहरी अकित है पिछले वर्ष महाराजश्री के स्वर्गंवास की सूचना सुनकर 
मन को गहरी व्यथा का अनुभव हुआ लेकिन सोचता हूँ--इस अनन्त-पथ पर एक न एक दिन तो सभी को सुनिश्चित 
जाना है ! यही सोचकर चुप हो रहता हूँ 

उनका सम्पूर्ण जीवन जनहित और मानवता के नैतिक जागरण मे बीता मुझे विश्वास है कि महाराजश्रीका 'स्पृतिग्रथ' 
जनसमुदाय के लिए अवदय ही लाभप्रद सिद्ध होगा इस शुभ प्रयत्न की मै हृदय से सफलता चाहता हूँ 

श्रीमूलचन्द्रजी देशलहरा 
| 


आचार के गरीशकर 


मुनि श्रीहजारीमलजी की स्मृति से एक भ्रथ प्रकाशित करने के आयोजन का मैं हादिक अभिनन्दन करता हूँ सन्त जनों 
का जीवन सार्वजनिक कल्याण के लिए समपित होता है अत्त उनके प्रति कृतज्ञत्ता प्रकट करना समाज का कठेव्य है 
उन्होने ११ वर्ष की अवस्था भे सासारिक प्रलोभनो की ओर से मुँह मोड कर तपदचर्या का मार्ग अगीकार किया था और 
६४ वर्ष तक लगातार उसी पर अग्नसर होते गये अपनी अखण्ड साधना से उन्होंने त्याग और तपस्या का जो ऊँचा 
आददों प्रस्तुत किया वह वास्तव मे अद्भुत है 

आज हम सब भौतिकता की साधना मे लीन है और पश्चिम की हवा ने हमारे सापदण्ड बदलकर, ऐसे बना दिये है कि 
जीवन की सफलता भौतिक-उपलब्धियो मे जाँकने लगे है पर सच यह है कि हम जिसके पीछे दौड रहे है, वह छाया 
मात्र है, उस मे सार नही है 

सुनिश्नी ने बताया कि वास्तविक आनन्द की सिद्धि भोग मे नही है, त्याग मे है और व्यक्ति का जीवन कृतार्थ तब 
बनता है, जब कि उसके कदम उत्तरोत्तर ऊेचाई की ओर बढते हैं जो साधना की चोटी पर पहुँच जाते है, वे जानते है 
कि ऊँचाई का कितना निराला आनन्द औौर कितना सुख होता है 


मुनिश्षी ने इस भर्म का उपदेदा केवल छाब्दो मे नही दिया आचरण से भी उसका दर्शन कराया 


२*+२+२२७९९२९२९०९०९०९०२९२७९२+%९ २९ 


१4०२ खझुनि श्रीदजारीमल रमझति-अन्थ « प्रथम अध्याय 


स्मरणाज्जलि 


हमारा देश आर्यावत्त, आज भौतिक साधनों मे, सैनिक बल मे, आथिक समृद्धि मे तथा जड विज्ञान भे विद्व के अनेक 
देशों से कितना ही पिछडा हुआ क्यो न हो, फिर भी वह एक ऐसी समृद्धि का घनी है जिसके कारण समग्र जगत्‌ के 
विचारशील विद्वान्‌ उसका आदर करते है उस सम्रद्धि की बदौलत आज भी उसका स्थान सर्वोपरि है और उसके 
कारण हम महान्‌ गौरव की अनुभूति करते हैं वह समृद्धि हमारी आध्यात्मिक सस्कृृति है अन्तत भौतिकवाद से त्रस्त 
जगत्‌ को किसी समय वही शान्ति पहुँचाएगी, यह हमारा सुनिश्चित विश्वास है अतएवं हमे इसे सजीव और स्फुर्त 
बनाये रखना है 

हम यह भूल नही सकते कि यह पुनीत सस्क्ृति भारत के ऋषियों की तपस्या और अनुभूति की ही देन है और उन्ही की 
कृपा से यह्‌ आज भी जीवित है स्व० मुनि श्रीहजारीमलजी म० ते इस सस्क्ृति को जीवित रखने और फैलाने मे जो 
महत्त्वपूर्ण योग दिया है उसके लिए वे सदेव अभिनन्दनीय, अभिवन्दनीय और स्मरणीय है उनकी आत्मा हमारी इस 
स्म्रणाजलि को स्वीकृत करे 

श्री सुशानचन्द्र भारितल, एडवोकेट 


७ 
मेरा घुग-युग तक हो वन्दुन । 


अहनिश्ञ साधना की अखण्ड-ज्योति प्रज्वलित रखकर साधना के चरम सत्य को प्राप्त करने वाले पूज्य मत्री मुनिराज 
श्रीहजारीमलजी म० के दर्शन कर मैं घन्य-धन्य हुई थी वह दिन याद आ रहा है वह समय था स० २०१२ भीनासर 
सम्मेलन का 
पूज्या साध्वी श्रीउमरावकुंवरजी के श्रीमुख से---जब आपका जम्मू आगमन हुआ था--परमश्रद्ध य गुरुदेवश्नी की 
स्वभावगत विशेषताओ का वर्णन सुनते-सुनते मैं श्रद्धाभिभूत हो भक्तिनत हो गई थी 
उनके भीनासर मे दर्शन कर सैने यह अनुभव किया था--“आज मेरे अखण्ड सौभाग्य का दिन है जिस परम पुनीत 
आत्मा के दर्शन कर रही हूँ इनके जीवन मे मघुरता, दृष्टि मे वात्सल्य भाव और तेज है इनके जीनन में विवेक की 
सजीदगी है दृद्ध होते हुए भी स्वत ही अपना कार्य कर रहे है कार्य कर चुकने पर भी प्रसन्नता का अनुभव करते है- 
सेवा इनके जीवन की बडी विशेषता है ” 
इन सव विज्येषताओ के कारण ही वे जन-जन के मन मे बस गए जन-जन की जिद्दा पर बस गए मेरा यह दुर्भाग्य ही 
रहा कि मै पुत उनके दर्शन न कर सकी भीनासर के दर्शन ही मेरे प्रथम और अन्तिम दर्शन सिद्ध हुए 
परन्तु मेरे हृदय के कण-कण मे आज भी यही अन्तरघ्वनि गूंज रही है--- 
“उस सन्त पुरुष के चरणो में दो, मेरा चुग-युग तक अमिवादन ।” 
श्री कलावती जैन 


७ 
मेरी भ्रद्धा के आधार 


विद्वागण मे मनुष्य स्वय अनुभव प्राप्त कर अपने जीवन की पुस्तक के प्रृष्ठो पर आचरण की मसि से अनुभव का 
अम्नतानुभवाकन करना चाहता है यह प्रयास अत्यन्त पवित्र है विकासोन्मुख व्यक्ति वधी-वध्गई व सुनी-सुनाई बातो 
पर, पलकें मूंदकर चलना स्वीकार नही करता है यह मेरी समझ मे प्रमति का प्रतीक है 


विभिन्न लेगक - सम्मरण और श्रद्धांजलियों. १०३ 
कलाकार की कृति उसके अनुभव के बल पर ही हमारे नेत्र का सौदर्याधार बनती है 


परम श्रद्धेय श्रीहहारीमलजी महाराज भी अपने अनुभव के वल पर सयम के महामार्ग पर अग्रसर हुए थे उन्होंने 
अनुभव की प्रयोगशाला मे अपने आपको निर्भय होकर प्रविष्ट कर दिया था तप करना उत्तम है पर क्‍यों उत्तम है? 
इसका अनुभव तो तप करके ही किया जा सकता है इसीलिये उन्होने नाना प्रकार के तप तपे, वाल्यक्राल से ही उन्होंने 


हे 
सयमीय जीवन के नाना प्रयोग प्रारम्भ कर दिये थे प्रतिफल यह आया कि वे एक विशिष्ट मन्त-रत्न के रुप मे हम सब 
की श्रद्धा के आधार बने 


उन्हे मैने मरुभूमि मे शान्ति, क्षमा, श्रुवधेयं, कष्टसहिष्णु और करुणा के साकार रूप में देसा था जिस दिन मैंने उन 


रूपो में उनके दर्शन किये थे, तभी से उनके प्रति मेरे हृदय मे अपार श्रद्धा उत्पन्न हुई थी ज्यो-ज्यों कालक्रम बटा मेरी 


अदा भी वर्षमान द्वोती गईं आज मेरी श्रद्धा के उस आधार को श्रद्धाजलि अपित करते हुए मनमे वार-बार एक प्रथ्न 
उभर रहा है--अब मेरी श्रद्धा का नया आधार कौन बनेगा ? 


मुनि श्रीसौसाग्यमलजी महाराज, मालवकेसरी 
७) 
से म्यस्वमाव सन्त 


जैनद्शन के विद्वान, लोकप्रिय मुनिराज पूज्य श्रीहजारीमलजी के दर्शन का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हआ था उनके 
सौम्यस्वमाव की छाप मेरे हृदय पर आज भी गहरी अकित है पिछले वर्ष महाराजश्री के स्वर्गवास की सूचना सुनकर 
मन को गहरी व्यथा का अनुभव हुआ लेकिन सोचता हूँ--इस अनन्त-पथ पर एक न एक दिन तो सभी को सुनिदिचत 
जाना है | यही सोचकर चुप हो रहता हैं 

उनका सम्पूर्ण जीवन जनहित और मानवता के नैतिक जागरण मे बीता मुझे विश्वास है कि महाराजश्रोका 'स्सृतिप्रथ 
जनसमुदाय के लिए अवश्य ही लाभप्रद सिद्ध होगा इस शुभ प्रयत्न की मैं हृदय से सफलता चाहता हूँ 

श्रीमुलचन्द्रजी देशलद्दरा 
छ 


आचार के गरीशकर 


मुनि श्रीहजारीमलजी की स्मृति मे एक ग्रथ प्रकाशित करने के आयोजन का मैं हादिक अभिनन्दन करता हूँ सन्त जनो 
का जीवन सार्वजनिक कल्याण के लिए समर्पित होता है अत उनके प्रति क्ृतज्ञता प्रकट करना समाज का कतंव्य है 
उन्होने ११ वर्ष की अवस्था मे सासारिक प्रलोसनो की ओर से मूह मोड कर तपदचर्या का मार्ग अगीकार किया था और 
६४ वर्ष तक लगातार उसी पर अग्रसर होते गये अपनी अखण्ड साधना से उन्होने त्याग और तपस्या का जो ऊँचा 
आदरों प्रस्तुत किया वह वास्तव मे अदुभुत है 

आज हम सब भोतिकता की साधना मे लीन है और पद्िचम की हवा ने हमारे सापदण्ड बदलकर, ऐसे बना दिये है कि 
जीवन की सफलता भौतिक-उपलब्धियो मे आँकने लगे है पर सच यह है कि हम जिसके पीछे दौड रहे है, वह छाया 
मात्र है, उस मे सार नही है 

मरुनिश्री ने बताया कि वास्तविक आनन्द की सिद्धि भोग मे नही है, त्याग भे है और व्यक्ति का जीवन कृतार्थ तब 

बनता है, जब कि उसके कदम उत्तरोत्तर ऊंचाई की ओर बढते है जो साधना की चोटी पर पहुँच जाते है, वे जानते है 

कि ऊँचाई का कितना निराला आनन्द और कितना सुख होता है 


सुनिश्ली ने इस सर्म का उपदेश केवल शब्दों मे नही दिया आचरण से भी उसका दर्शन कराया 


कफ फॉआफआयतपयघिपतफयपयफऔयफऔघयअफअऋफआऋतफजअओअजऊफजफइहजइफइऋचघइदड़ 


१०४ मुनि श्रीहजारीमल स्थूुति-पन्थ प्रथम अध्याय 
जिनकी कथनी और करनी समान हो, ऐसे सत्पुरुष आज के युग मे विरल है पर जितने भी है, यह ससार उन्ही पर 
टिका है 


मुनिश्री के प्रति मै अपनी श्रद्धाजलि अपित करता हूँ और आशा करता हूँ कि जिन गरुणो के कारण हम उनका स्मरण 
और अभिनन्दन करते है, वे गुण जन-जन मे अवद्य फैलेंगे और आज का सतप्त मानव उनसे प्रेरणा अहण कर सही 
मूल्यों की ओर अग्नसर होगा 


श्रीयशपालजी जैन 


|] 
मेरी श्रद्धा मेरा मन 


राजस्थान के पृज्य श्रीहजारीमलजी महाराज का आध्यात्मिक जीवन अत्यन्त महान्‌ और ऊचा था वे हृदय के अत्यन्त 
सरल और विमल थे ससार मे सतो की आध्यात्मिक पूँजी ही मनुष्य को सुख दे सकती है दुख से त्राण कर सकती है 
मुनिश्रीजी आत्मयोगी और परमज्ञानी थे उनके ज्ञान और आत्म-योग पर राजस्थान का अधिकाश श्रद्धालुवर्ग गहरी 
आस्था और निष्ठा रखता था उनसे उन्होने जो पाया वह उनके आत्म-सुख का परम कारण है 


आज उनके अभाव मे उनका श्रद्धालुवर्ग एक अभाव की अनुभूति कर रहा है पीडा का अनुभव करता है परन्तु दुख 
जैसी क्या बात है ? उनकी विरासत को अपने जीवन मे नैतिक आचरण के द्वारा खूब उतारे, उसकी सुरक्षा करें, यही 
उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजलि है 


मेरा मन ! मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, ऐसे सन्‍्त चरणो का दास है ! 
श्रीजगननाथजी नाहर 


७ 
वे क्‍या थे? 


करुणा के असीम सागर, शान्ति के निर्भय प्रचारक, अध्यात्मवाद के प्रबल प्रसारक, अति सरल, सत्य के तेज पुण्ज, 
छलकपट से अनभिज्ञ, प्रवीण सगठनकर्त्ता, अडिय कतेंव्यपरायण, उच्चकोटि के सादगी प्रिय, क्रोध से सहल्लो कोस दूर 


स्याद्वाद के सच्चे अनुयायी, शास्त्र-ज्ञान के निरभिमानी पडित और थे वे अहिसा के अमर पुजारी मुनि श्रीहजा रीमलजी 
महाराज 


ऐसे सन्‍्त जन-जन वच्च होते है उनको मेरे अनेको प्रणाम 
श्री मित्नापचन्द्र सुरट, बी० एस-सी० ए-जी० 
है 


तुम केवल श्रद्धा हो ! 
पूज्य पुरुष मत्री श्रीहजारीमल जी म० भी जीवन के राहभूले पथिको को जीवन-दर्शन कराने वाले थे वे निरन्तर 
अपने साम्विक विचारों से उनका पथ आलोकित करते रहे--सयमीय जीवन की शुरूआत से---आखिर तक 
वे स्वभाव के सरल, मन के निर्मल, तन के तपस्वी और शुद्ध सन्‍्ताचरण के हामी थे 


प्राणीमात का कल्याण उनका कास्य था मैंने उस पुनीत आत्मा के अनेक बार शुभ दशेन किये ये जब-जब भी उनके 
दर्शन किये तब-तव मैने यही अनुभव किया था सम्प्रदाय विशेष में रह कर भी उनके विज्ञाल हृदय मे सकी विचारों 


विभिन्न लेखक : संमग्मरण और श्रद्दाजलियोँ. १००» 


की दरिद्रता नही थी व्यक्तिगत साधना मे अत्यन्त दृढ थे, अन्य सन्‍्तो के प्रति कृपा और स्नेह उनकी आँसो से अहनिण 
बरसता रहता था यही कारण है कि साधुसमुदाय उन्हे अत्यन्त आदर गौर श्रद्धा की दृष्टि से देसता था 

उनके ऋृतित्व-जगत्‌ और व्यक्तित्व-जगत्‌ के अनेक वैशिष्ट्य थे, मैं कुशल कलाविद्‌ नहीं कि उन गुणाकर के गरण-पुष्पो 
की माला गूथ सक्‌ उनका पृण्य स्मरण हृदय-भूमि मे केवन श्रद्धा भौर आस्था ही अकुरित करता है उनका तप, त्याग 
और साधना इतनी कठोर थी कि आज मेरा मन यह कहने को विवश हो रहा है--ग्रुरुंदेव तुम केवल श्रद्धा हो 


श्रीमगरूपचन्दजी भग्दारी 


2 


मेरे लिए 

वे मसर्धरा के धर्मप्राण आचाये श्रीजयमलजी म० की सम्प्रदाय के प्रवत्तंक थे श्रमण सघ की असण्डता के लिए प्रवत्तंक 
पद का परित्याग कर श्रमणवर्ग मे उदाहरण सिद्ध हुए उनके असाधारण व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें श्रमण-सघ 
ते मारवाड प्रान्त का मत्री पद प्रदान किया पूर्ण उत्तरदायित्व पूर्वक उन्होंने उसको निभाया सावकों का समुचित 
मार्गदशेन किया 

वे आत्मविद्या के ज्ञानी साधक थे परमयोगी थे उनकी योग-सावना का प्रत्यक्ष रूप उनके दर्णन मात्र से प्रतिविम्बित्त 
होता था मैंने उनके दर्शेन किये--तो वे मेरे लिए श्रद्धा के अमर आधार बन गए वे गए मन को असीम कप्र है, 
पर भेरी श्रद्धा का सुहाग मर कर भी वे अमर कर गए मैं श्रद्धा सहित उस ग्रुणी योगी पुरुष मुनि श्रीहजारीमलजी 
भन० के प्रति नत हूँ 


प्रवततक श्रीशुक्लचन्दजी म० 
७छ 


भावांजलि 
वीर, रणभूमि मे लडकर देशरक्षा के स्वाभिमान का सुख पाता है वह वीर युद्ध मे काम आ गया यह जानकर भी उसके 
परिजन परिताप का अनुभव नही करते उसकी बहादुरी से प्रेरणा ही लेते है 
सन्त भी जीवन भर युद्ध करता है सन्त महात्माओ्रो का युद्ध राम और रावण का युद्ध है काम, क्रोव, लोभ, मद, मोह, 
मत्सर, छल आ्रादि अनेक बुराइयाँ दशमृखी रावण की सूचक है प्रेम, जगतृवत्सलता, सदाचार और ईद्वरभक्ति आदि 


रामदत्ति, भगवान्‌ राम की सूचक है इसलिए सन्त, जीवन पर्यन्त राम का प्रतिनिधित्व करता हुआ युद्ध करता रहता 
है अत सन्त परम योडा है 


देशरक्षा के लिये लडाई नियत समय तक ही होती है सन्तद्वत्ति मे बुराइयो से जीवनपर्यन्त लडाई होती रहती है 


लौकिक लडाई में मरने वालो का दुख नहीं मनाया जाता यह सब इसलिये कि उससे युद्धभूमि मे शत्रु को पीठ नही 
दिखाई 


सन्त भी बुराइयो से अभिभूत होकर आत्मद्न्रुओ को पीठ नही दिखाते 


जैनमुनियों के नियम अन्य सम्प्रदायो की अपेक्षा कठोर होते है अत जैनमुनि की पोषाक पहनकर आत्मश्षत्रुणो से 
लडाई लडना और भी कठिन है प्रवर्तक मुनि श्रीहजारीमलजी म० से अपने राम--(नेनूराम) की कभी प्रत्यक्ष 'रामा 
श्यामा' नही हुई थी, परन्तु सन्‍्तो की रामा श्यामा तो प्रभु भक्ति मे ही होती है 


जैन समाज ने उनकी स्मृत्ति को कायम रखने की दृष्टि से 'स्थ॒तिग्नन्थ/ का आयोजन किया बहुत 
सन्तजीवन के अनुरूप है का बज कत है 
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१०६ « सुनि श्रीदजारीमल स्म्ृति-ग्रन्थ : प्रथम अध्याय 


राजस्थान के उस जैन मूनिराज को मेरी रामजी म० के स्मरणपूर्वक भावाजलि समपित है 
स्वामी श्रीनेन्रामजी आयुर्वेदाचार्य पं 
& 
मभावसमर्पित श्रद्धांजलि 


भारतीय सस्क्ृति व्यक्तिपूजा मे नही, गुणपूजा मे विद्वास करती है विशिष्ट ग्रुणवान्‌ व्यक्ति ही वस्तुत जन-जन के मन 
में विशिष्ट श्रद्धा का केन्द्र बनता है 


मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है 
साधक की पूजा कौन करे, साधकता पूजी जाती हे 


शअ्मण-सघ के महाप्राण सन्त, ऋषिप्रधान भारत की महान्‌ सम्पत्ति, आध्यात्मिक क्राति के सदेशवाहक, श्रीहजारीमलजी 
सहाराज एक ऐसे ही अनुपम व्यक्तित्व के घनी थे उन महान्‌ सन्त के पुण्यदर्शन करने का सुअवसर मुझे ब्यावर मे 
प्राप्त हुआ था उनके शुभ दर्शन पाकर मेरा रोम-रोम पुलकित हो उठा उनकी पीयूष-वर्षिणी वाणी श्रवण कर मेरे 
हृदय मे भ्रमन्द आनन्द की भनन्‍्दाकिनी प्रवाहित होने लगी ! 


आज वे भौतिक रूप मे हमारे सम्मुख नही रहे है परन्तु सद्गुणो के आदर्श के रूप मे आज भी वे हमारे समक्ष ही है 
उनके सरल व सरस स्वभाव से मैं अ्रत्यधिक प्रभावित हुईं हूँ मैने देखा उनके हृदय मे अनुपम उदारता, भावों मे गाम्भीये 
और वाणी में माधुय / उनका जीवन आचार-विचार से मजा हुआ व सयम-साज से सजा हुआ था त्याग, तप और 
क्षमा उनके प्रधान आभूषण थे वे आध्यात्मिक सौन्दर्य के आलोक से आलोकित थे, पौरुष की साक्षात्‌ मूर्ति थे उनकी 
सरल प्रकृति और भव्य आकृति देख मेरा मन अपने आप बोल उठा--इस महान्‌ सन्त के अदर एक महान्‌ आत्मा 
निवास करती है उनके जीवन की मधुर सुवास मेरे मन के कण-कण को आज भी सुवासित कर रही है आज वे हमारे 
चर्मे-चक्षुओ के सामने नही रहे किन्तु उनके तप और त्याग का उज्ज्वल प्रकाश हमारे अतद्चक्षुओ के सामने चमक रहा 
है मैं विश्वास करती हूँ कि उनकी मधुर स्थृ॒ति हमे युग-युग तक सयमीय जीवन के लिये पावन प्रेरणा प्रदान करती 
रहेगी 
आर्या श्री कौशल्याकुमारीजी, जेनसिद्ांताचार्या 


७ 
बहुरत्ना मरुघरा 


दो पहलू है ! एक दिखावटी आडम्बर और कत्रिमता से लदापदा, दूसरा आडम्बरहीन और वास्तविकता से ओत्तप्रोत 
दोनो मे भिन्‍नता है दोनो के)आकर्ंण मे भी पर्याप्त अन्तर है पहला चाकचिक्यपूर्ण है दूसरे आकर्षण मे सात्विकता है 
वहा चाकचिक्यता जैसी चौधिया देने वाली कोई क्रत्रिमता नही है स्वभावत ही उस ओर दर्शको की आखें कम 
पहुचती है किन्तु जो कोई भी उसे पा लेता है, सचमुच उसे अपूुर्व सहजानन्द का अनुभव होता है क्योकि वहाँ पर 
वास्तविकता के दर्शन होते है 

स्वर्गीय स्वनामधन्य परम श्रद्धेय श्रीहजारीमलजी म० का जीवन, निलिप्त व निविवाद रूप से दूसरे उज्ज्वल पहलू-सा 
था यह वात मैं औपचारिक रूप मे नही कह रहा हूँ बल्कि अनुभव के आधार पर ही इसका श्रकटीकरण है यो तो 
एक बार उनके दर्शन पहले भी हुए थे परन्तु उसे मैं एक झलक मात्र ही स्वीकार करता हूँ उनसे मै पुरा-पूरा परिचय 
नही कर पाया था पुन भीनासर सम्मेलन के अचसर पर एक उद्यान मे उनके शुभ दर्शन का सौभाग्य मिला उसे मैं उनके 
अन्तिम दर्शन भी कह सकता हूँ उसके वाद दोबारा उनके दहन का लाभ नहीं श्राप्त कर पाया प्रथम दर्शन मे ही 
भत्री श्रीजी के मृदुल व्यवितत्व की छाप जो मुझ पर पडी तो सचमृच हृदय और मस्तक दोनों ही श्रद्धावनत हो गये 


विभिन्न लेसक « सस्मरण और श्रद्याजलियों. १०७ 


उनके निष्कपट सरल व ममतापूर्ण व्यवहार ने मेरे मन को जीत लिया मैने सुना है---बहुरत्ना वमुघरा' आज उनके 
प्रति श्रद्धानलि अपित करते हुए मन यो कहने को विवद्य हो रहा है---'बहुरत्ना मरुधरा' इस तरह मस्यरा के वे एक 
रत्न थे 

स्वर्गीय श्रोहजा रीमलजी म० हमारी गौरवमयी परम्परा के सन्त ये उनके प्रति नये सिरे से पया श्रद्धा व्यवत करें ? 

भेरी श्रद्धा के पुष्प तो उनके पवित्र चरणों मे पहले से चढ चुके थे उनका समुज्ज्वल 'मगलमय यथ' रमृतिग्रथ से भी 

ज्यादा व्यापक व स्थायी है. फिर भी उनके सुयोग्य शिष्यरत्न शीमघुकरजी महाराज हारा श्रद्धास्वरुप स्मृतिग्रथ 

सबन्धी जो उपक्रम किया जा रहा है, उसके प्रति भी मेरी हादिक शुभ कामना व शुभ भावना है 


प्रातमन्नी श्रीअम्बालालजी महाराज 
७) 


सममावयोगी सन्त 

सेयवरो वा आसचरो वा, घुद्धो वा तह व अन्‍्नो वा ! 

समभावभावियप्पा लहेइ झुक्ख न सहेहो ॥ 
साधक इश्वेताम्बर हो या दिगम्बर, बौद्ध हो या वैष्णवादि, जाति भौर वर्ग का प्रइन नही है--हिन्दू, यवन, सिस, 
पारसी, ईसाई, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय, वैद्य व शूद्र, किसी भी धर्म का अनुयायी क्यो न हो, जिसमे समभाव की सावना 
का योग चल रहा है--वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होगा 
समभाव सर्व सिद्धि का केन्द्र हे समभाव से जातिगत, घमंगत, वर्गंगत, सम्प्रदायगत और राष्ट्रगत, सभी प्रकार के सधर्ष 
और इढ्ग समाप्त हो सकते है मेरी निदिचत घारणा है कि इस से विद्व-शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है 
मेरी यह शुभादशा है कि सभी वर्ग के लोग समभाव साधना के द्वारा जीवन का परम काम्य प्राप्त करें 


स्तृतिग्रन्थ के नायक, समभाव व योग-साधना के वल पर ही जीवन मे श्रेष्ठता प्राप्त कर जन-जन वद्च बने ये भेरे 
श्रद्धा के नेत्रो मे वे मुझे समभाव योगी ही दीख रहे है शिवमस्तु सर्वजगत 


आचाये श्रीविजयसमुद्रसूरिजी महाराज 
& 


मरुघरा की एक महान्‌ विमू-ति 

भारतीय जनता ऋषियो, महपियो, सन्‍्तो, साधुओ का सम्मान सदेव करती आई है क्योकि साधक का जीवन महान, 
पवित्र, शीतल, शम, दम एवं उपशम भाव से परिपूर्ण होता है वे अपने सहज सात्विक गुणों से अज्ञानी जीवो को मार्य- 
दर्शन कराते रहते है 

आर्यावर्त के इतिहास को इन्ही नव-रत्नो पर विश्वास है और इन्ही पर गव॑ है ऐसी महान्‌ विभूतियों द्वारा ही आर्य- 
सस्कृति को पोषण मिला और मिल रहा है सत्य तो यह है कि भारतीय सस्कृति, घर्म और दर्शन का इतिहास सन्‍्तो 
का ही इतिहास है उन्ही की इस सात्विक देन के कारण भारतवर्ष का स्थान विश्व मे अद्वितीय माना जाता है 
आज जिस महापुरुष को श्रद्धाजलि अर्ण करने की भावना हो रही है, वे ऐसे ही उच्चकोटि के सन्त थे, जिन्होने “मधु- 
कर” सिश्री जैसे को समाज के लिए उपहार दिया है स्थानकवासी समाज का इतिहास ऐसे एक दो नही, सैकडो सन्तो 
के स्तुत्य जीवन और ज्ञान की अलौकिक प्रभा से भरा पडा है उन्ही महापुरुषों मे से मुनिराज श्रीहजारीमलजी भहाराज 


थे उन्होंने श्रमणसघ के मत्री पद का उत्त रदायित्व बडी खूबी से निभाया “सनस्येक वचस्पेक कर्मण्येक महात्मनाम्‌” यह्‌ 
आदहशें उनका जीवनव्यवहार बन गया था हो 
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इससे उनका जीवन अतिशय भव्य और दिव्य था उन पुण्यडलोक शान्त भद्गपरिणामी भन्‍त्री मुनि श्रीहजारीमलजी 
महाराज के चरणों मे अपनी श्रद्धाजलि समपित कर धन्यता का अनुभव करती हूँ 


श्रीसुमतिकृवरजी आर्या 
| 
मेरे श्रद्धाप्रसून 


यह सही है कि स्व० महाराजश्री का कार्यक्षेत्र अधिकतर राजस्थान ही रहा परन्तु इससे उनके चारित््य मे, सगठन और 
अनुशासन की अनुभूति अधिक प्रखर हो उठी, और उल्लेखनीय यह है कि श्रमण-सगठन की आवश्यकता और अनुशासन 
की कठोरता के पक्के हिमायती होने के बावजूद भी, वे अत्यन्त संवेदनशील और भावनाप्रधान थे मेडता में पिछले 
दर्शन, मेरे लिये अन्तिम ही सिद्ध हुए आज स्मृति टटोलता हूँ तो लगता है--मेडता मे वे कितने भाव-प्रवण और श्रावको 
के अनुराग से अभिभूत थे 

शरीस्वामीजी की साहित्यरुचि और जैन भ्रागमो के प्रति एकरान्त-निष्ठा केवल औपचारिक न थी, वे चाहते थे कि जैन 
साहित्य का अधिकाधिक प्रचार और प्रसार हो और गूढ तथा अग्राप्य प्नन्थो को पूरे विश्लेपण और अनुसधान का अवसर 
मिले आशा है हमारा समाज उनकी इन भावनाओ को क्रियात्मक रूप देने मे पीछे न रहेगा 

स्व० महाराजश्री के सुयोग्य अतेवासी प० २० मुनि श्रीमिश्रीमलजी महाराज “'मधुकर' मे हम मुनिवर के सारे गुण पा 

रहे है और स्वाभाविक ही इसका श्रेय अन्तत स्व० श्री १००८ श्रीहजारीमलजी म० को है और उनकी पुृण्यस्मृति मे 

इससे अच्छी श्रद्धाजलि और क्या होगी यदि हम सभी उन्ही के बताये मार्ग पर केवल कहने और बोलने के बजाय-सच- 

मुच मे चलना शुरू कर ८ 


श्रीजवाहरलालजी मुणोत 
छ 
श्रद्धांजलि 


थूज्य मुनिराज श्रीहजारीमलजी म० के प्रेरक उपदेश का ही सुफल है कि मैं सावंजनिक सेवा के क्षेत्र मे प्रवेश पा 
सका उनके उपदेशो ने मेरे हृदय भे जनसेवा के भावों के अकुर उत्पन्न किये स्थानीय जैन समाज मे गति लाने के 
लिये श्रावकसघ की स्थापना करवाई सेवक के नाते उसमे मेरा भी उल्लेख हुआ 

उनका स० २००६ का वर्षावास विजयनगर मे था मेरा वह वर्ष उनके अधिक सम्पर्क से आने का था उसने मेरे जीवन 
को एक नई दिशा दी उनको अनेक बार अनेक प्रसगो पर मैंने देखा कि वे दया और करुणा की साकार प्रतिमा है 


श्रीकन्हैयालालजी भटेवडा, विजयनगर 
€) 
अपत हे श्रद्धा मेरी 


भनुष्य का जीवन अश्युव और अज्याश्वत है वह जिस क्षण जन्म लेता है उसी क्षण स॒त्यु की ओर यात्रा प्रारम्भ हो जाती 
है जन्म और मृत्यु एक मुद्रा के दो पहलू है --यह सब होते हुए भी एक अलौकिक ज्योति मानव के सम्मुख है मृत्यु 
शरीर को हानि पहुँचाती है आत्मा इस खतरे से मुक्त है जन्म मरण के विवर्त से सन्‍्त भी व्यतीत होता है परन्तु 
वह अपने आदशों, त्याग, तपोमय जीवन के कारण मर कर भी अमर है 

स्वर्गीय शास्त्रस्थविर श्रीहजारीमलजी महाराज हमारे सम्मुख नही है किन्तु उतके आदर्श और कार्य हमारे लिए प्रेरणा 
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का आधार है “यहा से नही व्यक्ति कर्म से अमर रहता है” इस कथन के ध्रुवाघार पर कह सहती हूँ, वे अमर है और 


अमर ही रहेगे 


साध्ची श्रीयशकयरजी 
७ 
समर्पत हैं प्रद्धा-सुमन मेरे 


इस धराधाम पर जब भास्करदेव अवतरित होते है तो प्रकृतिश्री मुस्कुरा उठती है चम्पा की सलौनी टहनी पर जब 
सुमन लिखते हैं तो समग्र वातावरण सुवासित हो उठता है आकाझ्ष मे वादलो की जब वारात सजती है तो काले कजरारे 
भेघ नृत्य करने लगते हैं, गर्जंना करते हैं तो मनमौजी मयूर भी नृत्य करने लगते है वसत के शुभागमन पर आम्र- 
मजरी लहराने लगती है कोकिला स्वयमेव ही पचम स्वर मे मधुर राग आलापने लगती है रजनी के प्रिततम नभवइल 
मे उदित होते है तो अन्धकार विलुप्त हो जाता है इसी प्रकार जब कोई अत्ाघारण, दिव्य भव्य विभूति का अवनीतल 
पर अवततरण होता है तो परिवार, समाज, राष्ट्र और यहाँ तक कि समग्र वि्व भी प्रफुल्लित हो उठना है 


परम श्रद्धेय स्व० पृज्य ग्रुर्ेव श्रीहजारीमलजी महाराज भी एक ऐसे प्रतिभासम्पन्न विभृति थे वे सचमुच हजारो 
में से एक थे उनमे चरित्रनिष्ठा, ब्रतो की हृढता, मानस की कोमलता, भावों की भव्यता और साथ ही उनके जीवनव्यव- 


हार को प्रत्येक क्रिया मे आद्वता भी थी उनके सदुगुणो से परिपूर्ण जीवन के लिये तो मेरे मुग्न से कवि की ये पक्तिया 
बरवश्न ही प्रस्फुटित होती है-- 


अधर मधुर, चदन मधुर, नयनं मधुर, दसित मधुर, हृदय मधुर, गमन मधुर, मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌ ! 
चचन मधुर, चरित मधुर, चसन मधुर, बल्ित मधुर, चलित मधुर, भ्रमित मधुर, मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌ ! 


ठीक इसी प्रकार स्वामीजी म० का सब कुछ मघुर था “अधर मघुर' उनके होठ मधुर थे क्योकि सत्य वचनो का 
उच्चारण करने के लिये ही वे खुलते थे 'वदन मघुर' उनका सारा शरीर ही मधुरता से ओतप्रोत था उनका चेहरा 
इतना मघुर और रसिक था कि देखने वाले को आत्मतृप्ति की अनुभूति होती थी इतना अद्भुत सौदय्य उनमे लहराता 
था 'नयन मधुर” उनके नेत्रकमलो से करुणावर्षा सतत हुआ करती थी कमल-से कलात्मक नयनों मे अज्ेय गहराई थी 

उनकी विज्ञाल पलकें परदुख से जब बोभिल बन जाती तो नयनो से कशुणा-विन्दु टपक पडते 'हसित मधुर” अपनी 
साधना मे, आत्मज्ञान मे आत्मरमणता मे अहनिश मुस्कुराहट अठलेलियाँ करती थी 'हृदय मधुर” उनका हृदय नवनीत- 
सा सुकोमल और शर्करा-सा मधुर था उनके हृदय मे करुणा मैत्री और दया के भाव परिव्याप्त थे इसीलिये वे सरलता 
के सगम थे रमन मधुर! पतितो के उद्धार के लिये ही वे गमन करते थे ईर्यासमिति के पूर्णल्पेण पालन पर 
उनका अत्यधिक ध्यान था 'मघुराधिपतेरखिल मधुर' इस प्रकार उन मघुराधिपति का सब कुछ मधुमय था फिर 'वचन- 
सधुर' उनके वचनो मे चातुययं, माघुयं, ओऔदार्य, विवेक और साथ ही साथ दिव्य एवं भव्य जीवनसत्य या उनके चेत- 
नामय वचन मुर्काये हुए मानव-फूलो को नवचेतन एवं नवस्फुरण प्रदान करते थे दुख-दुविधा से जिनका जीवन पत्र रहित 

इक्ष-सा बन गया हो उसे वे अपने आद्रेतापूर्ण वचनरूपी वर्षा से पुन पल्‍लवित कर देते थे उनकी वाणी मे एक अलौ- 

किक प्रकार का जादू था जो सुनने वाले के समग्र जीवन को आलोकित कर देता था 


उनकी बाणी के पीछे विलास नही विचार था विचारो के पीछे हृदय की शुन्यता नहीं मगर भावभीनी भावना थी वाणी 
मे जिन्दगी के अनुपम लालित्य के दशेन होते थे उन्होने वक्‍तृत्वकला की महान्‌ साधना नही की थी किन्तु उनके सहज 
जीवन से ही वह निर्मित हुई थी “चरित मधुर! उनका सम्यक्चारित्र सचमुच महान्‌ और मधुर था वे अपने चरित्र की' 
चमक लिए जहाँ भी जाते थे वहाँ अपनी आत्मसुवास से सारे वातावरण को सौरभान्वित कर देते थे 'वसन मधुर'-उनका 
वसना भी मघुर था जब आत्मज्ञानघारी वे सत अपनी आत्ममस्ती मे बैठते तो ऐसा लगता मानो भव्य विभृति प्रभु से 
साक्षात्कार कर रही हो सुहढ सुस्थिर, सुसमाधिमय बैठने का उनका अपना निराला तरीका था उनके वसन अर्थात्‌ 
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वस्त्र भी मधुर अर्थात्‌ श्वेत थे जो निर्मेशता और पवित्रता के प्रतीक थे 'वर्लित मधुर” उनका आत्मवल असाधारण था. 


इसलिये भक्‍तो के लिये वह भी मधुर था वे अपने आत्मवल का उपयोग अधिक से अधिक साथनात्मक जीवन को सुहृढ 
बनाने मे करते थे 


समरागण में हजारो शन्रुओ का सहार करने वाले हजारो मिलेगे मगर पड्रिपुओ पर चिजय प्राप्त करने वाले हजारो 
मे से एक ही [हजारीमल जी म०] ये इससे उनका बल भी मधुर था “चलित मधुर” हस की धीमी गति से वे सयम 
के मार्ग मे पर्यटन किया करते थे सन्‍्तो का विहार भव्य जीवो के कल्याणार्थ ही होता हे अपनी मर्यादानुसार चलते हुए 
जो जनकल्याण करते थे “भ्रमित मधुर” उनका सादा-सा, भ्रमण करना भी बडा मघुर लगता था जिस समय वे भ्रमण 
करते तो ऐसी अनुभूति होती मानो मानव मात्र के अभ्युत्यान का चिन्तन करते हुये एक सजग प्रहरी, आत्ममस्ती एवं 
मधुर मानस लिये भ्रमण कर रहा है “'मधुराधिपतेरखिल मधुर” उनका समग्र जीवनव्यवहार मघुरतासे ओत-प्रोत था 


उनमे बालक-सी निरछलता, कर्मठ युवक-सी कार्यहढता, प्रौढ-सी गभीरता और हृद्ध-सी अनुभवगरिमा थी साघूचित गरुणो से 
और अपने तप त्याग वैराग्यमूलक व्यवितत्व से वे बरवस ही मन मोह लेते थे उनके तप पूत शरीर पर सयमीय सौन्द्ये 
था चेहरे पर नि सीम शान्ति थी, वात्सल्य और मघुरता थी पद उन्हे भाररूप लगते थे अनावश्यक घुमवाम उन्हे बखेडा 
लगती थी उ नके जीवन मे निस्पृहता का सागर लहराता था मानवता की लहरे उठती थी वे साधुता के सुनहरी रगमहल 


मे निवास करते थे खुशामदियों के मीठे वचन उन्हे डिगा नही सकते थे वे अपने सयमीय जीवन के प्रति पूर्ण बफा- 
दार थे 


उन्होने अपनी सफल साधना से जो उज्ज्वल ज्योत्ति अपने जीवन मे जगाई वह जैन समाज के लिये गौरव का विषय है 
इस प्रसंग मे एक पद्म स्मृतिस्थ हो आया है--- 


दूर न कोई हो कभी, चह उपाय है कौन ? यही प्रश्न है विश्व से, यद्दों विश्व है मौन | 
अन्त मे मैं अपने श्रद्धासुमन उन महान्‌ आत्मा को समपित करती हूँ 
कुसारी श्रीकुसदिनी सुथा 
& 


केसे करू अआपपत तुम्हें श्रद्धा-सुमन मेरे ? 


बडा होने का नाटक भी किया जाता है कुछ व्यक्ति ऐसे होते है कि उनका अहकार दया झऔर करुणा को भी 
कुचल देता है किन्तु परम श्रद्धेय श्रीहजारीमलजी महाराज ऐसे नही थे उन्होने बडप्पन का कभी पश्रभिमान नही किया. 
उनके जीवन मे जो कुछ था वह सहज था वहाँ दिखावे और प्रदर्शन के लिए कुछ न था करुणा और दया उनके जीवन 
मे पूर्णत साकार हुई थी किसी को कष्ट या पीडा से घिरा हुआ देखते तो उनका हृदय पिघल जाता था मैने जीवन 
के कुछ क्षण उनके सान्निध्य मे व्यतीत किये है अनेको बार पदयात्रा करते हुए ऐसे प्रसण आए है जब अभावग्नसित, 
भाग्य के ठुकराए हुए मनुष्य, जीवन से निराश होकर अपना जीवनात करने की मलिन बुद्धि से प्रेरित होकर इधर-उधर 
भटकते--मिले है मुनिश्रो ऐसे व्यक्ति को तत्काल पहचान लिया करते थे और वार्ता द्वारा उसकी मर्मपीडा को छू कर 
सारा राज खुलवा लिया करते थे उसे जीवन जीने की कला सिखाते उनके जीवन के अनेक भ्रसग ऐसे है जो मुझे 
प्रमाद और जालस्य के क्षणो मे प्रेरणा तो प्रदान करते ही है, जीवन को समुज्ज्वल बनाने का पाठ भी पढाते है उनका 
व्यवहार प्रत्येक मनुष्य के साथ, चाहे वह छोटा हो या बडा--समान रहता था अत युवा, इड, बाल सभी उनके 
दर्शन कर अपूर्व आनन्दानुभव करते थे उनके विमल मन मे छोटे-बडे का भेद था ही नही साथ वाले मुनियो का, 
मुनिव्यवस्थाचुसार जो कार्य उनके करने का होता था, उसे वे स्वय कर लिया करते थे 

एक वार हम यात्रा कर रहे थे कुछ मुनि उनसे आगे-आगे चल रहे थे वे उद्ध थे भ्त उनका पीछे और धीरे-धीरे 
चलना स्वाभाविक ही था एक मुनि अपना पुस्तको का थैला एक स्थान पर रख विश्वाम करने के लिए रुककर चलने 
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लगे तो थैला भूल गए उन्होने आगे चले मुनियो को थैला उठाने को नही बुलाया और स्वय ही अपने स्कघ पर धारण 
कर लिया दो-तीन माइल के करीब आगे चलने पर उन्हे अपना थैला याद आया पीछे लौटने लगे तो उन्होंने कहा-- 
“तुम्हारा थैला मेरे पास है, चले चलो ” बात साधारण-सी लगती है परन्तु इग घटना ने काफी प्रभावित किया यह 
घटना याद शझ्ञाती है तो उनके प्रति श्रद्धा, स्नेह और भक्ति उमड आती है 


वे मुनिसघ के नियता थे चाहते तो किसी भी मुनि को कह सकते ये उनके कहे से कौन मुकर सकता था ? रिन्‍्तु 


उन्होने वैसा न कर स्वय ही थैले का भार वहन कर लिया उस समय मैंने अनुभव किया श्रद्ध य गुरुवर कितने उदार, 
स्नेहशील और करुणा से ओतप्रोत है ! 


मुनि श्रीमिश्रीमलजी 'मुमु' 
७) 


करुणामूर्ति महामना झुनि श्रीहजारीमलजी । 
सत भारतीय सस्कृति के प्राण है। उस दिव्य पुरुष ने राजस्थान के रजकणों को पात्रन करते हुए इस सत्य को 
साक्षात्‌ कर दिखाया था उनका हंदय किसलय-सा कोमल था सारे रृक्ष मे श्रनुभुतिशील या कवि-हृदयो को अपनी ओर 
खीचती है तो वह हृक्ष की कोमल पंखुरियाँ सन्तमना मुनि श्रीहजारीमलजी म० मे सर्वाधिक श्राकर्षण का कोई केन्द्र 
स्थल था तो वह उनका पीडितो के प्रति अपित करुणाशील मन ! 
उनके जीवन को मैंने पढा तो मन श्रद्धावनत हो गया उनके जीवन से मुझे यह अनुभव हुआ कि वे तन श्रौर मन दोनो 
से सन्त थे इसलिये यह कहने में मुझे प्रसन्‍नता है कि सन्‍्त भारतीय सस्क्ृति के प्राण है और वे उन प्राणो मे से एक 
थे वे चोला बदल कर साधु कहलाने वालो मे से नही थे वे मन से भी पूर्ण साधु ये 
आज मेरा मन उनके प्रति भावाजलि अपित करते हुए हृदय के इस भाव को प्रकट करने के लिए विवद्य है कि वे सन्त- 
मना ही नही महामना भी थे उस महामना के प्रति मेरी श्रद्धा, उनके दिव्यलोक तक पहुँचे और वे मुझ अकिचन के 
भावों को पहचान सके 


आज मै यही सोचकर यही पर रुक रहा हूँ कि उनको श्रद्धापंण करने के अधिकारी हम तभी है जब स्वय भी प्रमाद 
तज उनके चरण-चिह्नो पर चलें 


झत्त भे यही भाव उभर कर आ रहा है कि कसे करूँ अपित श्रद्धा-सुमन तुम्हे मेरे ? 
सुनि श्रीनन्दीपेशविजयजी “विश्ववन्धु! 
< 
चारिविक ऊज" के' घनी 
मैंने पृज्य स्वामीजी महाराज के दर्शन, अपनी वासत्ती वय में किये 


हृदय में एक परम पुरुष का चित्र अकित हुआ ' मैंने वीरपथिक बनकर दोबारा दर्शन किये ! पिता का-सा चात्सल्य 


और प्रेम मिला मेरे अन्दर के बुद्धिवादी सुनि ने उनके स्नेह कृपा और वात्सल्य को परखा परखत्ते-परखते ही मेरा 
अन्तर मानस भुक गया--उनके चरणों मे 


मैं उन्हे साघना का प्रेरक सेतु मानने लगा 


लोक॑षणाओं के ऋम्रावातो से बच निकलने वाला उनका प्रेरक सन्देश तूफान में फंसी नौका का सबल है---बडे बनने 
का भ्रदर्शंत मत करो ! अन्यथ! असम्मान, छूणा और आलोचना की तीखी लोह-कीलें तुम्हारे हृदय को छेद देगी बडा 
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११२ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ : प्रथम अध्याय 


बन जाने के उपक्रम से या बडप्पन को मौन भाव से स्वीकार करने से तुम्हारा मन ही तुम्हे कचोटने लगेगा उस समय 
तुम सन्‍्तो की सेवा न कर सकोगे ” 

जीवन के तीसरे मोड पर खडे होकर दिए उनके सन्देश को मैंने अपने दूसरे मोड पर सुना आज वही सन्देश मेरे जीवन 
का स्वणिम और प्रिय पृष्ठ बनता जा रहा है 

जीवन के महानादर्श का दिशानिर्देश करनेवाले परम पूज्य चारित्रिक ऊर्जा के धनी मुनिराज श्रीहजारीमलजी महाराज 
को मेरे अगणित श्रद्धाभिवादन ! अभिनन्दन ! अभिनमन || | 


श्रीअशोक मुनि 
छ 


वे महान थे, महान ही रहे 


सनुष्य सात्र से महान्‌ बनने की आकाक्षा स्वाभाविक होती है किन्तु सफलता प्राप्त करने वाले विरल ही होते है श्रमण 
सध के महास्थविर भनत्री श्रीहजारीमलजी महाराज, महान्‌ थे और महान्‌ ही बने रहे अत तक उनकी महानता नदी से 
समुद्र, परमाणु से महास्कन्ध बनता है--वैसे ही विकसित और पल्‍्लवित हुई थी 
मुनिश्री उस समय अपने स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव श्रीजोरावरमलजी महाराज की चरणसेवा मे तन्‍्मयतापूर्वक सलग्न थे. 
जवानी आकर उनके जीवन द्वार पर दस्तक दे रही थी इस अल्हड मादक अवस्था मे आत्मसाधना कितनी दुष्कर होती 
है, इसे कठोर साधना करने वाला साधक ही जान सकता है उस साधना मे कितना आनन्द आता है, यह भी साधक के 
अनुभव की ही वस्तु है वह मेरे शैशवकाल का समय था-- जब मैंने उस पुण्य आत्मा के सर्वप्रथम दर्शन किये थे 
हरसोलाव व रजलानी मे मुझे! उनके प्रथम दर्दोन हुए थे इसके बाद दोबारा ब्यावर, जोधपुर, कुचेरा तथा अत में 
भीनासर के मुनिसम्मेलन मे 
उस समय के पावन सस्मरण आज भी हृदयपटल पर सचित्र अकित है, जिनकी स्थृतियाँ यदा-कदा हुआ करती है वे 
शान्त सरल और निष्कपट सन्‍त थे कलह और कदाग्रह की छत्ति से सदा दूर ही रहते रहे आज वे भौतिक शरीर से 
अद्ृदय होगए है किन्तु उनके ग्रुण, उनकी गुण-गरिमा की महक खिले पुष्प को तरह ही महक रही है वह साधको 
के हृदय मे सदा स्थान पाती ही रहेगी 
'मुनि श्रीहजारीमल स्मृतिग्रथ प्रकाशन समिति' ने उनके जीवन को व्यवस्थित रूप से लिखकर प्रकाशित करने का तथा 
आचाये श्रीजयमलजी महाराज एवं परवर्ती सन्‍्तो एवं कवियो आदि के कार्यो को प्रकाश में लाने का जो शुभ सकल्प 
किया, नि सदेह वह महान्‌ कार्य होगा इससे इतिहासन्नो के लिए महत्त्वपूर्ण सामग्री की उपलब्धि होगी 

मुनि श्रीलचमी चन्द्रजो स० 


&छ 
मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था 
भहापुरुषो का यदशशरीर आचब्द्राकं सजीवित रहता है उनका यह रूप रत्नन्नय को गात्मसात करने पर ही स्थायित्व 
पाता है अत महापुरुषो का जीवन, अधकारपूर्ण पथ में प्रकाशस्तम्भ का कार्य करता है 
सहान्‌ पुरुषो की परम्परा मे से ही प्रात स्मरणीय मरुधरामत्री सरल स्वभावी, उदारचेता, श्रीहृजारीमलजी म० भी थे 
उनके अनेक जीवनप्रसग॒ समय-समय पर हृदय मे उभरते रहते है उनका पितृवत्‌ स्नेह स्मरण आता है तो हृदय गद्‌गद 


हो जाता है 


विभिन्‍न लेसक « संम्मरण और श्रद्धाजलियों . ११ ३ 


उनका त्यागतपमय जीवन, आज के साधु समाज के सम्मुप्त एक पावन आदर्श उपस्थित कर रहा हे पुज्य स्वामीजी म० 
का यह मधुर वाक्य जीवन की इस सूनी वेला मे बार-बार स्मरण आता रहता है-“श्रीजमनाजी ढद्रा है 


/ मुझे बार-बार 
यही ख्याल आता है कि इनके बाद तुम दो हो रह जाओोगी ” हुआ भी ऐसा ही स्वरामीजी म० के १४ माह के बाद ही 
वे भी स्वगलोकवासिनी हो गई 


श्रो स्वामीजी म० की कठोर सयम-साधना का सबसे बडा प्रमाण यही है कि शारीरिफ हृष्टि से अत्यत द््द्ध 
उन्होने स्थिरवास स्वीकार नही किया था अपना आवश्यक कार्य वे-द्षिप्य वबरावर 
करते थे मेरा अध्ययन और जीवननिर्माण उन्ही की शुभ प्रेरणा का सुफल है 


आज उनके प्रति श्रद्धाजलि अपित करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना है कि हमे भी उन्ही के पथ पर चलते रहने की प्रेरणा 
मिलती रहे और आत्मकल्याण की आस्था अचल बनी रहे 


होते हुए भी 
रावर मेवा मे प्रस्तुत रहते हुए भी, स्वय 


साध्वी श्रीचस्पाकुंबरजी 
|] 
श्रद्धा-आंजुरी 


राजस्थान के गावो और नगरो मे घूमते हुए पृज्यात्मा मुनि श्रीहजारीमलजी म० के दर्शन का मुझे अनेक धार अवसर 


प्राप्त हुआ उन्हें मैंने निकट से देखा उनकी मुझ पर वडी कृपा थी उनके 


श्षिष्यो से भी मेरा निकट का सम्पर्क 
रहा है 
उस भमहामना मुनि की सरल और कोमल भावना ने मेरे अन्तस को आलोकित और प्रभावित किया है मुके जब-जब जैन 
भुनियों से मिलने का प्रसग आता है तब-तब एक आदर मुनि के रूप मे उनकी पुण्य-स्मृति आये बिना नही रहती 
भाज मेरी उभरती श्रद्धा उनको स्मरण करके हृदय में समाहित हो रही है वे जहाँ भी हो, मेरे स्नेह को स्वीकार करे, 
यही मेरी उनके प्रति श्रद्धा-आजुरी है 
सन्त स्वामी रामठासजी शास्त्री, रामद्वारा समदडी 
& 
श्रद्धासमरपण 
मेरे पूज्य पिताजी के साथ मुझे बहुत 


हैत समय तक पृज्य श्रीहजारीमलजी महाराज के दर्शन करने 
था उनके सत्तोगुणी स्वभाव और सरल हृदय से मैं बहुत प्रभावित हुआ हैं मेरे मानस मे उनके 
है ऐसे सन्‍्तो का आधार पा कर ही घाभिक व्यक्ति इस ससार मे असते 


ऐसे महान्‌ सन्त के लिये मेरी श्रद्धा सदा के लिये समपित है 


का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
के प्रति प्रगाढ श्रद्धा रही 


गीष की अनुभूति करते रहे है 

श्रीगोपाज्षमज्षजी महता, जिला एम सब न्यायाधीश, अजमेर 
श्रद्धान्वित हूँ 
लम्बे समय तक सयम का 
-सी शिक्षाएं लेनी है मैं उन महा- 


श्रीसरदारमलजी काकरिया 
७ 


वयोदृद्ध श्रद्ेय श्रीहजारीमलजी म० सा० अत्यन्त 
पालन करते हुए बहुत से क्षेत्रो को पावन किया 
पुरुष के सयमसय जीवन के प्रति श्रद्धान्वित हूँ 


सरलस्वभाव तथा क्रियावान सत थे आपने ले 
उन भहापुरुष के जीवन से हमे बहुत: 
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११७ « भ्रुनि श्रीहजारीमल स्मूति-अन्थ प्रथम अध्याय 


हृदुयंगम हो उनको शिक्षाएँ 
पूज्य गुरुदेव श्रीहजारीमलजी म०, दया, क्षमा, विनय, कर्मठता, साहस, स्फुरति, दृरदर्शिता, विवेक, निर्भीकता, विनोद- 
प्रियता, भाव॒ुकता और ऐसे ही न जाने कितने गुणो के भण्द्रार थे 
वे वाणी मे मधुरिमा, सयममाग्ग मे एकनिष्ठा, दिव्यज्ञान एव पाडित्य का वैभव लेकर सयमपथ पर अग्रसर हुए थे उनका 
यही रूप मुझे; उनमे प्रारम्भ से अत तक दिखाई देता रहा 
समय-समय पर मुझे दर्शन करने का सुअवसर मिला था वे श्रमणसघ में भत्नी पद पर विभूषित ये सघ की प्रगति के 
लिए उन्होने अविश्वान्त परिश्रम, लगन और त्याग के साथ काम किया 


गुरुदेव के चरणो मे श्रद्धा-पृ्वंक शत-शत वन्दन करके प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ कि उनकी अमृत-तुल्य शिक्षाएँ जीवन में 
उतारे 


श्री पारससल बाफना 
७ 


सत्सग के दुलेम ज्ञण 
स्वामी श्रीहजारीमलजी म० के सतूसग के लिये उपलब्ध जीवन के अपने क्षणो को मै परम पवित्र मानता हूँ आज भी 
उनके सत्सग मे व्यतीत हुये क्षण, मस्तिष्क मे तैर आते है तो आह्वाद की अनुभूति होती है 


स्वामीजी भ० सरलता, सहृदयता, साधुता की सजीव मूर्ति थे आपके प्रभावक व्यक्तित्व से सहस्नो व्यक्ति लाभान्वित 
हुए हैं तथा आपके जीवन से अपुर्व॑ प्रेरणा ग्रहण कर बहुत-से साधक सत्यपथ पर आगगे बढे है 


सुनिश्री के मिलन की मधुर स्मृतिया अविस्मरणीय है 
श्रीकन्हेयालाल लोढा, केकडी 
छ 


उस एुण्य-एुरुष के प्रति 
भारतीय सस्कृति जीवन के बाह्य और आचन्तरिक, दोनो पक्षो का सामजस्य साधती है इस सस्क्ृति की यह एक उल्लेख- 
नीय और अभिननन्‍्दनीय विशिष्टता है जीवन के दोनो पक्ष यथार्थ है और उनमे से किसी एक की उपेक्षा करके दूसरे 
पर ही बल देना जीवन की समग्रता को अस्वीकार करना है यह अस्वीकृति वैयक्तिक ही नही सामाजिक जीवन के 
लिए भी घातक सिद्ध होती है इसी कारण भारत की सस्क्ृति मे जीवन की समग्रता पर पूरा-पुरा लक्ष्य दिया गया है 
भारतवर्ष की सस्क्ृति चिर-पुरातन है उसके उद्गम का पता लगाने के लिए कोई साधन आज उपलब्ध नही है. ऐसा 
होने पर भी उसकी घारा सतत परिवतंनणील रही है उसके निर्माण, सशोधघन और परिवर्धंन मे भारतीय सन्‍्तो का 
भ्रमुख हाथ रहा है 
वास्तव में हमारी सस्क्ृति मे जो दिव्यता, भव्यता अतर्मूखता और पूर्णता के तत्त्व है, वे प्राय सन्‍्तो की ही देन है उन 
सन्‍्तो ने भोग-विलासमय जीवन से ऊपर उठकर त्यागमय जीवन अगीकार किया, जन-कोलाहल से दूर रहकर एकान्त 
वनवास अगीकार करके जीवन के गहन रहस्यमय तथ्यो का चिन्तन, मनन और निदिष्यासन किया और तब अपने 
अनुभवो को प्रकाक्षित किया उनकी इस तपह्चर्या के परिणामस्वरूप ही हमारी सस्क्ृति मे आध्यात्मिकता का अमृत 
भ्रवाहित है 
भारतवर्ष भौतिक विद्याओ भे भले कई देशो से पीछे हो, मगर अध्यात्मविद्या मे वह सदेव सब से श्रागे रहा है और अपने 
इस चेैशिष्टय के लिए आज भी गौरव का अनुभव कर सकता है 


विभिन्न लेसफ  सम्मरण थौर भ्रद्वाललियों ११% 


मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज उन्ही अध्यात्मनिष्ठ सन्‍्तो की परम्परा मे एक थे उनके हृदय मे नवनीत करी मृद्धता, 
बचनो मे सुधा का माधुये, नेत्रो मे पवित्रतम सात्त्विक तेज और व्यवहार में सन्‍्तजनोचित सहदयता थी साठ वर्षों से 
भी अधिक समय तक वे बैयक्तिक और सामाजिक जीवन के उत्थान में सलग्न रहे जनता को अपने जीवनव्यवहार से 
और, वाणी द्वारा भी श्रेयस्‌ का पथ प्रदर्शित करते रहे और स्वर्गंवासी हो जाने के पश्चात्‌ भी अपने मथुर एव प्रेरणाप्रद 
सस्मरण छोड गए 
इस पृण्य-पुरुष के प्रति श्रद्धाजलि अपित करके मैं अपने आपको गौरवशाली मानता हूँ 

श्रीहरिभाऊ उपाध्याय, शिक्षामंत्री राजस्थान, जयपुर 


(2। 
महामुनि : एक श्रद्धांजलि 


सन्‍्तो का जीवन आदर्श और पवित्र होता है उनके दर्शन और सेवा मानव को शुभाचरण की प्रेरणा देते है सन्त का 
प्रत्यक्ष जीवन जितना पावन होता है उनका स्मरण भी उतना ही पावन होता है 

तपोधन मुनि श्रीहजारीमलजी म० के प्रत्यक्षीकरण का मुझे अनेक वार सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनसे दूर रहकर में 
जितना उनके जीवन से प्रभावित हुआ, निकट जाने पर मेरी श्रद्धा और,भी बलवती होती गई 


आज वे नही हैं उनके तप-त्यागमय जीवन का प्रतिबिम्व उनके शिष्यो मे पाकर मैं हार्दिक प्रसन्‍नता अनुभव कर रहा 
हूँ किसी भी सन्त के आदर्श हम मे कितने मुखरित हो रहे है ? यह है महत्त्वपूर्ण प्ररनन उनके उपदेशो के तथा उद्देश्यो 
के अनुरूप सामाजिक चले तो निश्चय ही समाज का आध्यात्मिक अम्युदय हो सकता है 

स० २०१४ मे उनका चौमासा जाधपुर था तव और इससे पहले अनेक वार उनकी चिकित्सा-सेवा करने का अवसर 
मुझे मिला है उस अलौकिक महापुरुष के साक्षात्कार से मेरे मन और आत्मा में परमशक्ति और सतोप प्राप्त हुआ 
२०१४ के बाद उनसे शुभ मिलन नही हो पाया आज उस श्ान्त मनीपी का स्मरण करते हुए मेरी सन्त पुरुपो पर गहरी 
श्रद्धा उभर कर ऊपर आ रही है 


उनकी स्मृति को चिरस्थायी करने के उद्दे श्य से 'स्मृतिग्रथ” का आयोजन बहुत सुन्दर लगा उस अहृद्य पुरुष को मेरे 
झनेको भाव-प्रणाम और शुभ स्मरण 


प० उठ्यचन्द्र भद्वारक, आयुर्वेदमातंण्ड, प्राणाचार्य॑, वैद्यावतस भद्दोपाध्याय, राजमान्य राजवैद 
७) 


उनके तीन गुण 
महान्‌ पवित्र आत्मा मेरे गुरुदेव ! तुम्हे कैसे अदाजलि अपित करू ? गुरुजनो की आज्ञा है कि मैं अपने मनोभाव 
लिखू पर सोचती हूँ मुझ मे सामथ्यें कहाँ ? गुरुदेव के गुण तो अनन्त है 
कबीर के शब्दों मे अगर सस्पूर्ण पृथ्वी का कागज बताया जाय, सम्पूर्ण वनराजि के हृक्षो की कलम और सभी समुद्रो 
की स्याही बनाई जाए तो भी हृदय मे उललसित भावो को लिखना सभव नही 


गुरुदेव | आपकी महिमा निराली थी आज सुझे अपना अतीत स्मरण हो उठा है, बाल्यकाल से ही आपकी क्ृपाहष्टि 
का सौभाग्य मुझे मिल गया था पिता, पति, स्वसुर आदि के वियोग के वज्ञ जब मुझ पर गिरे उस समय आप हीने 
बडे आदवासन भरे मघुर व हृदयस्पश्ञी शब्दो मे सान्त्वना दी थी--“यह ससार परिवतंनशील है सभी को काल के गाल 
मे समाना है, झत्यु के सामने किसी का वद् नही चलता, अत धैर्य घारण करो ' आण मुझे वह सब कुछ याद जाता है, 


३-९-९-४९३९०९%९९९ ७९९९ ४९९४९ 


११६ « मुनि श्रीहजारीमल स्थृति-अन्थ प्रथम अध्याय 


जिन्हे उनके कठविनिर्गत पद और भजन सुनने का सौभाग्य मिला है, वे भली भाति जानते है कि उनकी वाणी में कैसा 
अनोखा जादू था उनकी घर्मदेशना का अद्भुत प्रभाव होता था कि लम्बा समय भी व्यतीत होते पता नही चलता 


था मैंने लोगो को कहते सुना है “चालो मीठो बसख्ताण सुणणने चालो काई” मघुरता के साथ-साथ उनकी भाषा मे बडा 
ही ओज तथा प्रबल आकर्षण था 


दयालुता, वचनहृढता और निर्ममत्व उनके स्वाभाविक गुण थे सवत्‌ २००१ मे इसी महान्‌ सरलात्मा के चरणकंमलो मे 
दीक्षा स्वीकार करने की मेरी इच्छा हुई किन्तु ग्रुरुवेव व गुरुणीजी ब्यावर मे नही थे इच्छा व्यक्त करते ही विद्युत्‌ वेग 
की तरह सस्पुर्ण बाहर मे चर्चा फेल गईं मेरे भाई गुलाबचन्द जी मुणोत गुरुदेव के पास अश्रुपूर्ण नेन्नों से पहुँचे उन्हे 
रोते देख गुरुदेव की आँखे भी सजल हो गई बोले---“गुलाबचन्द भाई, क्या बान है ? रोओ मत, बात कहो ।' 
गुलाबचन्दजी ने निश्वास छोडते हुए कहा--“गुरुदेव बडी आशा लेकर आया हूँ 

गुरुदेव बोले--/कहो न फिर |” 


वे कहने लगे---गुरुदेव, बाई सयम लेने को कहती है यह मेरे लिये ही नही, दोनो परिवारों के लिए असह्य है हम इसे 
साध्वी के रूप मे नही देख सकते ! बाई को बहुत समझाया, पर वह नही मान रही है अपने विचारो मे अडिग है 
अत मैं आपसे एक आश्वासन लेने आया हूँ 


बह क्या ?! 


मैं दीक्षा नही दू गा,” बस यही आपसे सुनना चाहता हूँ हुजुर ! आप पर हढ विश्वास है और मैं यहाँ से प्रसन्‍न चित्त 
होकर घर वालो को खुश खबर सुनाऊगा दयालु! आपके मना कर देने पर दीक्षा नही हो सकेगी ” ग्रुर्ेव ने फौरन कह 
दिया था--“चिन्ता मत करो गुलाबचन्दजी, मैं क्या मेरी आज्ञा में रहने वाला कोई सत या सती, यहा तक कि 
राजस्थानी कोई भी साधु साध्वी तुम्हारी बहिन को दोनो घर वालो (सुसराल और पीहर पक्ष) की प्रसन्नता पूर्वक 
प्राप्त जाज्ञा के विना--दीक्षा नही देगे ” फिर पीठ पर थपथपी लगाते हुए कहने लगे---'अब मत रोओ चिन्ता दूर हो 
गईन ?! 

गुलाबचन्दजी प्रसन्‍न थे उनकी कामना सफल हुई यह है गुरुदेव की दयालुता का ज्वलन्त उदाहरण दूसरा उनका ग्रुण 
था--'कहे हुए शब्दो पर हृढता ' 


इस आदइवासन का पता लगने पर मुझे बडा दु ख हुआ पर कया किया जाय ? कुछ ही देर बाद, बात दिमाग में आ गई 
गुरुदेव ने ठीक ही तो कहा---आज्ञा के विना जैन मुनि दीक्षा नही देते मैं आज्ञा प्राप्त करूगी तो दीक्षा लेने की मनाई 
भी नही होगी ! 

किन्तु आठ वर्षो तक अत्यन्त कोशिश करने पर भी आज्ञा नही मिली तब स्वय दीक्षा ग्रहण कर ली किन्तु गुरुदेव व गुरुणी- 
जी म० ने मुझे स्वीकार नही किया तब मैंने गुरुदेव के समक्ष नज्नता पूर्वक प्रार्थना की “गुरुदेव, अब तो मैं घर जाने 
वाली नही हूँ महात्नत दे दीजिये 


उत्तर मिला---मैं वचन दे चुका हूँ तुम्हे दीक्षा नही दे सकता ” किन्तु महान्‌ सौभाग्य से उन दिनो पजाब प्रान्तीय प० 
श्रीविमलमुनि जी आगए और दीक्षा हो गई यह थी गुरुदेव की वचनहृढता 

तीसरा गुण निमंमत्त्व तो इसी से स्पष्ट है कि मैं गुरुदेव की शिष्या बनने जारही थी गुरुदेव का ही परिवार बढ रहा था 
फिर भी वे चेली के मोह से ऊपर उठे रहे 

दीक्षा के बाद मै गुरुदेव के चरणो मे पहुँची देखते ही कहने लगे---'काई ओ ' गरुलाबचन्द जी की वहन, साधुपणों सौरो 
है ? विहार अने लोच विगेरा सोरो हुयो ?' 

मैंने कहा--'तहत्त ” तत्पदचात्‌ गुरुणी जी से कहा--काई ओ भमकूजी, मारग मे आहार पाणीरी तकलीफ तो नही 
रही ?” 'सब जोगवाई ठीक बैठ गई गुरुदेव ?” 


विभिन्‍न लेसक सम्मरण और शक्षद्वाजलिया ; ११७ 
कितने मीठे और मधुर शब्द थे उस महापुरुष के 


दीक्षा के बाद गुस्देव की छत्रछाया मे दो चातुर्मास साथ-साथ किये, अजमेर और जोधपुर जोबपुर चातुर्मास दे! बाद हमे 
विहार करना पडा अजमेर जाकर गुरुणीजी म० को आचाये की एवं मुझे थास्त्री की परीक्षा देती वी--पायर्डी बोद की 
अत गुरुदेव का शुभाक्षी्वाद लेकर प्रस्थान किया उस समय कौन सोच सकता था कि यही गुरदेव के जन्तिम दब्मन है ? 
गुरदेव से आज्ञा लेकर जयपुर चातुर्मास करके भ्रलवर, देहली, शिमला, भाखडा नगल होते हुए नुचियाना थाचार्य महा- 
राज की सेवा मे पहुँचे वहाँ चातुर्मास करके जम्मू-कश्मीर आदि स्थानों मे पहुचे वहाँ भी गुरुदेव वी आर ते वरावर 


पत्र मिलते रहते थे हम जब तक उधर रहे, आपको हमारी वडी चिन्ता रही आने जाने बालो से आप हमारे समाचार 
पूछते, जिनमे छोटी-छोटी बाते भी सम्मिलित रहती थी 


कदमीर और पजाब का विहार समाप्त कर हम सव शीक्र गुरुदेव की सेवा में पहुँचने और साथ ही चातुर्माल करने 
को उत्कठित थी, परन्तु विधि को यह स्वीकार नहीं था देहली मे ही यह हृदय-वेधी समाचार सुनने वो मिला कि 
गुरुदेव स्वर्ग सिधार गए श्रीआनन्दराजजी सुराणा तार लेकर आए गुरुदेव के स्तर्गप्रयाण के समाचार से दिल दहल 
उठा हृदय से चीख निकल पडी नेत्नो के आगे अवकार छा गया मानो सब कुछ लूट गया आश्ञाजा पर पानी फिर 
गया. लोकीत्तर सरलता, सौजन्य और सयम की वह महनीय सजीव प्रतिमा सहसा विलीन हो गई । 


आह, असीम सामथ्ये का धनी मानव इस जगह, कितना विवश है ! यहाँ पर असहाय और क्षुद्र बन जाता है गुरुदेव, 
आप उसी उदारता करुणाशीलता और सौजन्य की प्रतिमूति वनकर हमारी कोटि-फोटि बन्दना स्वीकार कीजिए 


साध्वी श्रीउस्मेद्कुतरजी 
& 


श्रद्धा एरुष 


स्वामीजी महाराज सूक्ष्म अहिसावादी, कठोर ब्रह्मचारी, परमविनीत, अत्यन्त निरभिमानी ये उनका हृदय करुणा और 
वात्सल्य के अणु परमाणुओ से निर्मित हुआ था 


आत्मा के उक्त स्वाभाविक गुण उन्होने फूल-सी कोमल अवस्था में गुरुचरणो की छाया मे रह कर प्राप्त किये ये 


आज के जैन मुनियो को देख कर मैं मानता हूँ कि उनका जीवन परम आदरद्यंमय था वे करुणा-भावना से निर्मित हुए, 
कठोराचरण में ढले और ब्रह्मचर्य के तेज से चमके थे 


मैं और भेरी प्रत्येक शुभ प्रद्धत्ति का क्षण उस श्रद्धापुरुष मुनिराज श्रीहजारीमलजी महाराज के प्रति श्रद्धानत है 


अचललिंद, एसम० पी० 
अध्यक्ष, अ० भा० स्था० जैन कॉन्फरेस, देहली 


& 


वह सनन्‍्तपुरुष महान्‌ 
इस ससार मे अनन्तकाल से समय-समय पर ऐसे जगत्‌ प्रसिद्ध सन्त महात्मा होते आये है जिनके प्रात स्मरणीय नाम 
आज तक चले आ रहे हैं परन्तु कुछ ऐसे भी सन्त हुये है जिनका नाम जगत्‌ विख्यात नही हुआ किन्तु उन्होने अपनी 


बात्मा का परम साध्य पाकर उच्च स्थान प्राप्त किया है ऐसे ही सतो की पक्ति मे इस सदी की महान्‌ आत्माओ मे 
ओीहजारीमलजी म० भी है कवि शेक्सपीयर के शब्दों मे--'उनके जीवन का सदैव यही ध्येय था कि नाम से क्या रखा 
है आत्मा का उद्धार या जीवन की सफलता तो सदँव कृतित्व मे है” भेरी दृष्टि मे इसी कथन को उन्होने साकार रूप 
दिया था बे हमेशा उपदेश मे यही भाव दर्शाते थे कि जिनके हृदय मे लेशमात्र भी दया नही है 


वे यदि ज्ञान की बडी- 
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बडी बातें बनाते है तो उनका ज्ञान उन्मत्तप्रलाप मात्र है जो भी उनके सम्पर्क मे आया और जिसने उनके वचनाशत 
का पान किया, वही उनकी सत प्रकृति व अनेक सद्गुणो का भक्त बन गया वे महान्‌ सरलहृदय सन्त थे उन्होने जीवन 
भर कभी नाम पाने की आकाक्षा नही की जो भी सन्तप्तहृदय उनके पास पहुँच गया उसे सर्देव सन्‌मार्ग का उपदेश 
देकर अशोक-वाटिका मे पहुँचा दिया यही उनकी महान्‌ देन उनके उपदेशो मे सदैव कलकती रहती थी--'वर्तमान वर्तें 
सदा सो ज्ञानी जग माय' उन्होने जिन भावों से सासारिक सुखो का त्याग किया उन्हीं उच्च भावों को जीवन भर 
कायम रखा 


वेसे तो स्थानकवासी समाज से साम्प्रदायिक मोह अभी तक कुछ अशो मे विद्यमान है और प्राय श्रावकगण मे कुछ लोग 
अभी तक इसे मान्यता भी प्रदान करते है मगर जो भी स्थानकवासी जैन इस महान्‌ आत्मा की सेवा में उपस्थित हुआ 
और जिसने वचनाझत का पान किया, उसने अपने सम्यकक्‍त्वदाता गुरु के समान उनका सादर सत्कार किया 


श्रीमरदारमलजी छाजेड 


2] 
जेनी सुवास सर्वत्र म्हेकी रही छे 


कुदरतना गर्भागारमाथी विदवना विशाल भूमडल पर प्रतिदिन अनेक व्यक्तिओ प्रवेशे छे अने विदाय ले छे परन्तु चित्र- 
गुप्तना चोपडे ओे सोनी नोध लेवाती नथी अने स्शडतिये जल्वाती नथी. 


आम छता आा सनातन नियम सर्वथा अपवादविहीन तो नथीज अनेक पयगवरो, तीर्थकरो, ज्योतिर्धरों जने महापुरुषों 
के जेओओ पृथ्वी पर प्रवेशी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि सत्योनो विद्वने संदेश आप्यो, जेमनी नोध इतिहासना 
पाने सुवर्णाक्षरे अकाई छे, अने अमनी स्थ्वति युग-युगथी लोकोना अन्तरमा हृढ स्वरूपे सचवाई रही छे 

आ ग्रथमा ओवा एक वीतरागी सन्त श्रीहजारीमलजी म० नी स्घति जनहृदय पर चिरजीव राखवानो सुयोग्य प्रयास 
करवामा आगव्यो छे- 

स््तिग्रथ प्रकाशन समिति द्वारा प्रगट थयेल 'महकता व्यक्तित्व' शीर्षक पुस्तक द्वारा जाणवामा आव्यु के मात्र अगीयार 
वर्षंनी कुमली वये श्रीहजारीमलजी म० नु जीवन, तप, त्याग, वैराग्यथी सर्वंथा योगनिष्ठ बनी गयू हतू, ओेमना अतरमा 
प्रेम, करुणा, त्याग अने मध्यस्थभाव महेकता ससार जेषणाथी पीडित मानवीओ प्रत्ये अमनी सवेदना सेव जागृत रहेती, 
ससारत्रस्त मनुष्योना ओ आइवासन हता 

चित्न, मनन आत्मरटन, निदिष्यासनमा ओ सदा ओतप्रोत रहेता, धर्मोपदेश आपता त्यारे ज्ञान, विरक्ति अने 
मुदुतानी सुरभि ओमना शब्दे-शब्दे टपकती, जेमनी वैराग्यमुलक वाणीनों ्नोत श्रोताने मत्रमुग्ध बनावी देतो तोली तोली 
ने वोलाता शब्दों आकार लेता त्यारे ओमा सम्यगृज्ञान, दर्शन, चारित्रनी प्रतिभा प्रतिबिम्बित थती 

भूले आचार्य श्रीजयमलजी महाराजना सप्रदायना ओ सत श्रमणसघनी स्थापना पहेला वी० स० १६८८ मा पाली मुकामे 
भरेला ६ सप्रदायना सघना प्रवर्तक रह्मा जे बाद वर्धमान श्रमण सघनी स्थापना थता तेमनो सप्रदाय श्रमणसघमा 
प्रविष्ट थता॒तेओ विज्ञाल श्रमणसघना अेक प्रतिभाशाली सन्त बन्या 

आ प्रभावज्ञाली सन्‍्त श्रीहजारीमलजी महाराजनी स्थ्र॒ति रूपे आध्यात्मिक, तात्तविक, शैक्षणिक आदि विविध प्रकारना 
साहित्यथी समृद्ध ओबो स्प्वतिग्रथ प्रकाशित थई रह्मयो छे, ओे माटे स्टतिग्रथसमितिने घत्यवाद छे 

जेओ ओमना जीवनकाल दरम्यान बीतरागी, योगनिष्ठ, आध्यात्मिक अने उत्कृष्ट साधक जीवननी सुन्दर सुवास पसारी 
गया ओेवा श्रीहजारीमलजी म० श्री प्रत्ये हु मारी आ भाव-भक्‍्तिभरी श्रद्धाजलि समपु छु 

श्रीखीसचन्द मगनलाल चोरा, मन्नी, अ० भा० स्था० जेन कॉन्फरेंस 


विभिन्‍न लेखक सस्मरण और श्रह्दानलियां ११६ 


दे दंद ७ रू. 


सध्या ने दोपहरी को ढाल दिया था 

क्योकि साक सवरने लगी थी, 

छुटपुटा फैलने की तैयारी मे था 

और 

आकाश नीरव था--कसावट गहरी थी उसमे 
हवा भारी थी--वोमिल--और उदासी से वंधी हुई, 
बादलो का जैसे मौनब्रत था 

घर के द्वार पर देहरी के पास 

दीवार से सटी हुई, 

बैठी है एक नारी--मूर्तिवत्‌ ! 

ललाट पर उभरी है चिन्तन की रेखामे, 
कम्पन नही है उनमे 

पर गहरी स्थिरता है 

रेखाये जब बनती हैं चिन्तन की 

तो सजीव हो उठता है वत्तेमान 

कर्मेसाव मुखरता है--- 

इढ सकलल्‍प की निष्ठा त्तत्पर हो उठती है 
ऐसा पल घुमडा है अभी 

इस नारी की आँखो भे--- 

आँखो भें आकाशी चमक है, 

सज्जित है सौम्य श्यखला से वह 

रजित है--सरलता--पवित्रता के अनुराग मे 
ममत्व के बाघ से बधी हुई, देवी वह 

बैठी है--निविकार 


पर, मथन विचारो का मथ उसे रहा है 

वह मा है--तनन्‍्द की स(--- 

हजारी के दात्सल्य की दात्री 

विचारो ने करवट ली--- 

लाल मेरा | कैसा पगला है 

सोचने लगए है क्या ? अभी से बात वतंमान की 
वर्तेमान ! हाँ वर्तमान की बात जो कही है अभी 
याद है मुझे: वह वाणी--आज भी 

भधुर स्वर वह चिरन्तन सत्य--सा, 

वर्तमान को आस्था दो 

वर्तमान सबल है मानव के मन का 


कचोटती है तन और मन को-- 
अतीत की स्सृतिर्या, आकुल बना जाते है 
विडम्बना के भाव जब वे भूत के जगते है-- 


कहा था साध्वी चोथाजी ने सुमधुर वाणी में 
व्यावर मे 


जब नौ का था पुत्र हजारी मेरा, 
जाने क्या रेख पढी मेरे मस्तक की--- 


साध्वी ने और फिर कहा था-- 
वर्तमान प्रवल है 


शक्ति का सवल है 

कबल है श्ञान्ति का--जो घटा देता है 
अतीत के शीत को 

तुम देवी मेरी ओर देखकर वोली थी 
अतीत के दु ख मे डूबों मतत 

रिता दो पीडा के घट को 

वूँद वूँद ही सही पर दु ख को विसार दो 
और फिर ननन्‍्द को--- 


हजारी को देखकर दुलार की वाणी मे कहा था-- 
इसमे अलौकिक शक्ति की प्रभा समाई है 
सरले | 

तुम सरल हो, सहृदय और सुकोमल हो 
वर्तमान पर चलना ही श्रेय है--- 

इसी से गौरव बनोगी तुम हजारी से पुत्र की 
श्रद्धा के भाव से उनके चरणो मे, 

भुक गया था माथ तब मेरा अनायास ही 
और आज वह कहने लगा है सयाना बन, 
बात वत्तमान की 

माँ से देखा ओर ममत्व की घार वह चली 
कसा तल्लीन था जआात्मलीन-सा हुआ 

जब सुनी थी धर्मदेशना भ्रुरुजी की 

भुनि श्री जोरावरमल की 

प्रवचन सुन उनका, 

भीग गया था जैसे उसके प्रवाह मे 
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लगता है मुझे; यह गुरु का प्रसाद है--- 
तभी -- 

मन मेरे लाल का खोया है, 

सन गया है ज्ञायद--निर्वेद के भाव मे 

गुरु की वेराग्यमूलक वाणी से 

तभी तो कहता है--कहा है अभी-- 

मा ! वर्तमान पर सोचने वाली हो तुम तो 
छोडा अतीत और भविष्य के विचार को 
सत्य है विचारना ही वरतंमान का 


मन के---उलभने से--- 

अतीत और भविप्य के काल्पनिक जाल मे, 
कर्मनिबद्ध होती है आत्मा 

पुत्र सच कहता है-- 

वर्तमान सत्य है 

ममता के विचार जगे 

और हौले से पलके उठा कर देखा--- 
विनीत रूप मे बालक हजारी खडा है, 
नेत्र फुकाकर--मा के सम्मुख 

साधना की दिल्ञा मे बढने को, 

पाने को आज्ञा मा की 

पर मा खोई है विचारो मे 


बालक हजारी ने सहसा ही तोड कर विराम कहा--- 
बोलो मा, 'बोलो तो'--- 

तुम क्यों मा सौन हो 

कहा था--गुरुणी ने जो सत्य है--है न सत्य ? 
हा वत्स |, वाणी ककार उठी मा के निईचय की | 
सत्य है---गुरुणी का कथन भी 

और उचित है यह भी जो---तू कह रहा 

तो मा, 

फिर आज्ञा दे दो न--दीक्षा की 

चाहता हूँ घर्मं की सेवा में समर्पित यह 

जीवन हो 

बात कह मौन हुआ हजारी 

और फिर इवी-सी ममत्व के सागर मे 

बेठी थी दीवार से सटकर, 

ताक रही थी बून्‍न्य मे---ऊचे आकाश को 


सध्या तब गहरी थी--उत्तर आई, 
प्रकृति शान्त थी खामोश थी 


हवा भारी थी--उदासी से डूबी हुई 
और भारी था--मा का कलेजा भी 

पर बह मा थी---स्नेहमयी 

कत्तंव्य और धर्म के भाव मे पगी हुई 
तभी एक-- गर्जन हुआ---सनन्‍नाटा चीरकर 
बादल की कोख से बिजली गरज उठी, 
बेग उठा प्रभजन का--प्रकृति मचल उठी 


भा ने अपने को समेट कर 
पुत्र को वक्ष से लगा कर 
मस्तक पर प्यार का चुम्बन दे 


बोली वह--करुणामयी-- - 

तू मेरी ममता का केन्द्र है, 

लाल मेरे--जीवन का तू ही सर्वस्व है, 
पर, पाषाण सा अचल है---निश्चय तेरा 
यह मैं जानती हूँ 

तेरे भावो को कर लिया है हृदयगम मैने 
तुके सुख है साधना मे ही-- 

तो मैं आज्ञा देती हें-- 

तेरा पथ प्रशस्त हो--सेवा कर जन-जन की 
कि सहसा एक भोका--सा आया, और 


भर उठी घरती आलोक से-- 

बादलो ने गूज कर नौछावर 

करदी बूदो की 

मा तू कितनी अच्छी है--- 

मेरी मा, गद्गद हुई वाणी हजारी की 
मा के चरणों की धुल लगा मस्तक पर 
पुत्र ने विदा ली ! सेवा ब्रत लिया 
लाल मेरे---पर कठ अवरुद्ध हुआ 
जननी का 

भगवान्‌ महावीर तेरा कल्याण करें-- 
और आनन्दमय--व्यथा के कोष से-- 
टपक पडे--दो वद आँसू--- 

मोह छोड पलको का 


प्रो० राधेश्याम त्रिपाठी, एम० एु० 


स्वागत प्रभात के प्रभा-घुत्र 


स्वागत ! जन-मानस के मानधनी, 
स्वागत ! घरती के कण-कण का, 
नील गगन का, मुक्त पवन का 
जन-जन का स्वागत | स्वीकारो 

है घवल नवल प्रिय विमल 

तुम्हारा सत-शिव-सुन्दर--- 

स्वर-स्वर मधुर-मुखर मन 

स्वागत | श्रद्धा-भाव-भावना-भू 
तुम्हारा शाइवत्त स्वागत | 

उतरो नीलाभ गगन से 

विचरो सानस की लहरो पर 

बैठा निर्मेल तल में डुबकी लगाकर 
मुक्त करो स्नेहिल सीपी को-- 
चुन-चुन बीनो विवेक के मोती 

ये अनमोल | भोले * ये मोती अनवोले ! 
शान्ति-क्षितिज पर सत्य-सूर्य चमका है 
स्वागत | प्रभात के प्रभा-पुत्र ! 


ये भ्राकुल नयन हजारो दर्शन के प्यासे है, 
हुलसो हिमहिय हरखो हे हितकारी 
स्वागत ! सत हजारी ! 

श्रीओकार पारीक 


७ 
वह देवपुरुष महान्‌ 


सात्विकता के पावन प्रतीक, 


महानता मे सूर्य सम, 
दिव्य ज्ञान का दे प्रकाश, 
मिटाया हृदय का घोरतम 


याद रहेगा युग-युग तक वह, 


अमरता का सुरम्य ज्ञान 
दिया कभी था जो वसुधा को 
तुमने देव-पुरुष महान्‌ 
सौ० सदनझं चर पारख 
छ 


विभिन्न लेगफ सरमरण और श्रद्धानलियों . १०१ 


गे रव-गान 
[तिजें --दैस तेरे ससार की ताबत. | 


स्वामी हजारीमल ग्रुरुवर के, गाओ गौरव गान । 
जिससे होवे परम कन्पाण | टेर ॥। 


सम्यक्‌ पाला सयम गुरुवर, सम्यक पाया ज्ञान । 
निमल ग्रुण रतना की रान ॥ 

नन्‍द कुंवर वाई का जाया, 

अखिल विव्व में सुयण कमाया | 

सयम साथ उच्च-पद पाया, 

सत्‌-पुरुपो मे नाम कमाया, 


जीवन मेरा उन्नत होवे ऐसा दो वरदान 
जिससे होवे परम कल्याण--- 


जय गच्छ नायक पृज्य हजारी, 
शुद्ध करणी कर आतम तारी । 
उज्ज्वल-यश की किरण सारी, 
फैल रही है देव ! तुम्हारी ॥। 


मेरे मन के पुरण करदो अब सारे अरमान 
जिससे होवे परम कल्याण--- 
ब्रज” मुनिवर है 'मघुकर” प्यारे, 
जगमग चमके शिष्य तुम्हारे । 
जेन जगत्‌ के दिव्य सितारे, 
जन मन गण के एक सहारे॥ 


सयभ-पथ के साधक स्वामी पाली जिनवर आन 
जिससे होवे परम कल्याण--- 

तब चरणो मे शीश भुकाऊं, 

श्रद्धा के दो पुष्प चढाऊँ। 

मन मन्दिर मे तुम्हे बिठाऊं, 

विमल प्रेम की ज्योति जगाऊँ।। 


हीरा मुनि” नित बलि २ जाये जैन धर्म की शान 
जिससे होवे परम कल्याण--- 


ओ द्वीरा मुनि जी स० 'दिमकर? 
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१२२ . मुनि श्रीहजारीमल स्थछति-अन्थ प्रथम अध्याय 
छ्छजम्स्तन स्वठः 


आज मस्तक स्वत ही भुका जा रहा, 
कर रहा भक्ति के पुष्प अपित तुम्हे 


किन्तु वाणी कहे आज क्या किस तरह, 
किस तरह वह तुम्हारी करे अचेना ? 
किस तरह वह तुम्हारे गुणो को कहे, 
क्या करे वह नये कोष की स्जना ? 


स्मेह भीने सहल्तो हृदय अश्रुओ से, 
करेंगे गुरुवय) चचित तुम्हे 
आज भस्तक स्वत ही भुका जा रहा, 
कर रहा भवित के पुष्प अपित तुम्हे 


था लहरता तुम्हारे नयन मे सदा, 
स्नेह का एक निस्सीम निष्पाप सागर 
कि करुणा उमडत्ती सदा बन तरगें, 
गगन कापता डोल जाता प्रभाकर 


जगत्‌ के प्रलोभन सदा दूर रहते, 
कि मानो प्रताडित किया हो उन्हे 
आज मस्तक स्वत ही झुका जा रहा, 
कर रहा भक्त के पुष्प अपित तुम्हे 


सुकोसल वयस मे गहा मुक्ति का पथ, 
सदा अग्रसर किन्तु होते रहे थे 
कभी भीन नन्‍हे चरण डगमगाए, 
महत साधन्ग-भार ढोते रहे ये 


दिखाया सदा पथ भटकते हुओ को--- 
किया आत्मवत और हूपित उन्हे 
आज मस्तऊ स्वत ही भुका जा रहा, 
कर रहा भक्त के पुष्प अपित तुम्हे 


क्र ज रह है 





“'हजारी” हजारो बरस तुम हृदय भे, 
वहो प्रेरणा का सहज ज्रोत्त बनकर 
सभी आत्माएँ बने भद्र तुम-सी, 
तुम्हारे सुगुण ही रहे सब बिखर कर 


हुआ क्या न सशरीर हो जो यहा पर, 
न करना कभी पर विसर्जित हमे 
आज मस्तक स्वत ही क्रुका जा रहा, 
कर रहा भक्ति के पुष्प अपित तुम्हे 


तपोधन ! तुम्हे वनन्‍्दना बार सौ-सौ, 
सहस बार स्नेहाजलि भेंट तुमको 
महादिव्य झात्मा, महा आ्रणयोगी, 
सहस बार श्रद्धाजलि देव तुमको 


हृदय मे सदा छवि तुम्हारी रहेगी, 
हगो ने किया क्योकि चित्रित तुम्हे 
आज मस्तक स्वत ही भुका जा रहा, 
कर रहा भक्ति के पुष्प अपित तुम्हे 


श्री कमला जैन 'जीजी! पुस॒० एु० 


विभिन्न लेसफऊ सस्मरण और भ्रद्धांजलियो . १०३ 


म्हारि भाव आंजलि 
परमपूजनिक महाभागवान श्रीहजारीमलजी महाराज सा० म्हारी परम्परा स्‌ गुरु होता छता उण उत्तम पुरुषा ने 
परम्परा गुर सम्बन्ध सू अलग राख ने देखता छता भी वा निर्मल चारितवान पुरुपा ने मानतो भुकती नुलतो म्हारो 
मन उणा रो दास हो गयो 
बडा सरल स्वभावी, भदरीक आत्मा श्रीहजारीमलजी म० सा० रा दरसण रो सौभाग म्हाने घणीवार मिलतो रयो हो 
स्वामीजी ० सा० रो वी म्हारे उपरे घणो उपकार हो 


असातारो उदो ससार मे सबा के लारे लागोडो है ह्‌ परम पवित्तर आतमा री सहण-सगती री काई तारीफ करे घोर 
सु घोर असाता रो उदो होता छता वी वे घणा मजबूत रहता हा म्हे उणारी सहणसगती निहाल-निहाल घणो अचवो 
करतो करम-सिद्धाँत पर वारी घणी अट्टूट सरधा ही 
म्हे आपसू घणी वार ठाणापति विराजण री वीणती करी पण वा रो साहस अट्टूट हो ठाणापति विराजण री वीणती 
सिकारी कोनी, वे एक आ हीज कहता के ठाणापति रेवण सू गोडा थाक जावे म्हारो बस चालसी जठा तक ठाणापति 
रेवण रो मन कोनी इण तरह प्र स्वर्ंवास पेली भी घणी वार वीणती करी ही 


“चारितवान निरमल आत्मा रो भव-भव मे सरणो होइजो” भा भावना भाता म्हारे हिरदे मे पूज गुरुदेव री सामी घणी 
खटके है वारी पवित्तर आतमा ने हू वार-बार म्हारी भाव-भरी आजली भरपण करू हू 


सेठ श्रीमोहनमल्जी चोरडिया 


छ 


स्वामी श्रोहजारीमलजी म० 

पृज्यश्री हजारीमलजी म॒० के लिये 'स्वामीजी' विशेषण योग्य था वे वस्‍्तुत समाज के स्वामी ही थे स्वामित्व का 
अधिकार वहाँ शोभित होता है जहाँ सरलता होती है उनमे जितनी सरलता और विमलता 
भात्मा के आज कही खोजे भी दर्शन नही होते है जब-जब मुझे उनकी स्थ॒ति आती है तो उन 
स्वप्नचित्र आखो मे तैर जाते है मस्तक श्रद्धा से भुक-भुक जाता है 

आदरणीय श्रीहजारीमलजी म० मेरे कुलगुरु थे परन्तु कुलगुरु के ममत्वभाव से ऊपर उठकर भी 
की पक्ति मे खडे करके अनेक बार मेरे तकंशील मस्तिष्क 
ने मेरे हृदय की भक्ति एवं स्नेह को ही प्राप्त किया है 


आज उनकी माटी की काया हमारे मध्य नही है परन्तु मै' ऐसा मानता हैं कि उनकी हृढ चरित्रनिष्ठा, प्रवल करुणा और 
निदछल निष्कपट हृदय हमारे रक्ताणुओ मे प्रवेश कर जाय तो हम घन्य हो सकते है हम मे धन्यता उनके गुणो को 
स्मरण करने पर भी प्राप्त हो जाय तो इससे बढकर हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है? 


मेरा सन्तार्पणभाव--मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज जैसे सन्‍्तो के लिए अपित है 


एक अपरिचित मुनि 
ने उन्हे जाचना तथा परखना चाहा तब भी उनकी सरलता 


श्रीआनन्द्राजजी सुराणा 
७ 


मेरे परम्परा गुरु । 
पैज्य गुरुदेव श्री हजारीमलजी म० मेरी पैत्रिक परम्परा से गुरु रहे है उनमे स्नेह सौजन्य भादि कुछ ऐसे गुण थे 
जिन्होने मुझे एकान्त श्रद्धावादी बना दिया है वे हमारे परम्परा से गुर तो थे ही, सेवा और भव्ति-केन्द्र भी बन गये थे. 


झुन्शी ओघेवरचन्द्रजी पारख 
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१२४७ मुनि श्रीहजारीसल स्छति-अन्थ : प्रथम अध्याय 


श्रद्धा-समन समर्पेत टुमको 
अगरबत्ती जब पते जलती है तभी से सुवास विकीर्णे करना प्रारम्भ करती है अन्त तक सुवास देती है ! मुनिश्री अपने 
जीवन के प्रारम्भ से अन्त तक अपनी आत्मसाधना और समाज अभ्युदय के कार्यों की सुगन्व से परिव्याप्त रहे, उन्होने 
स्वसाधना और जनकलयाण के कार्य करिए परन्तु जल मे कमल वन कर कमल प्राग्म्भ से अन्त तक पानी में रहता है 
परन्तु कमल पर पानी की बूद भी दिखाई पडती हे ? नही ! स्वामीजी म० भी ठीक इसी प्रकार का साथु समाज मे 
आदर्श जीवन व्यतीत कर अतीत हुये है 
वह जीवन क्या है, जो ससार को प्रेम का धन न वाँट सक्रे ? वह वक्‍ता और विचारक, क्या वक्‍ता और विचारक है 
जो सम्प्रदाय और व्यवित को समाज के प्रति केन्द्रित करने का प्रचार न करे ? स्वामीजी म० मे जीवन भर सवत्र 
प्रेम की रृष्टि की शान्ति की पावनी गगा बहाई उनकी वात्सल्य भावना में जिसने भी स्नान किया वह समभव-साधना 
का अमर पुजारी बना 
आज मैं, चतुदिक देख रहा हूँ वैसा महामानव मुझे कही दृष्टि पथ नही होरहा है उनके ससार के लिये किये गये उप- 
कार अमर है इसलिये वे स्वयं भी अमर है ससार उनका चिरऋणी है मैं, उनके उपकारी जीवन और गुणो के श्रति 
श्रद्धा अपित करते हुए अपने श्रद्धाशील हृदय मे सुख अनुभव करता हूँ 

श्ीमुल सुनिजी स० 


2 
वह इुगइ्डरुप महात्‌ 


उस युग पुरुष के निस्‍्प्ृह्‌ जीवन की परिक्रमा करने पर, मैं विद्वासपुरवंक कह सकता हँ--“यू ग-यूग तक उनकी कीति- 
कथा, सहस्र-सहस्त कण्ठस्वरो से फूट कर उस पृज्य पुरुष तक पहुंचती रहेगी और वे अपनी सनन्‍्तजनोचित विद्येपतावश 
उसे अस्वीकार ही करते रहेगे |” 

श्रीसोददनसुनिजी म० 


७ 


जीवनधर्म के कुशत्त और यशस्वी कलाकार 
कलाविहीन जीवन, जीवन नही है कलामय जीवन ही सच्चा और सफल जीवन है वह जीवनकला कौन-सी है जो जीवन 
को धन्य, झृतक्ृत्य और सफल बना देती है ? 
इस सनातन प्रदन का उत्तर जीवन के मर्मी श्ञास्त्रकार एक ही वाक्य मे इस प्रकार देते हैं --- 
सब्वा कला धम्मकला जिणेद 


अर्थात्‌ सभी कलाओ मे घर्मकला सर्वश्रेष्ठ है प्राकृत जीवत को सस्कृत बनाने के लिए 'कला” की आवश्यकता होती है 
और कलामय जीवन बनाने के लिए घर्मं की आवश्यकता रहती है 

पूज्य सुनि श्रीहजारीमलजी म०सा० निग्नेन्थ भिक्षु थे, ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी थे, लेकिन सही अथे मे वे थे जीवन-घर्म के 
यशस्वी और कुशल कलाकार मैंने हजारो जन-मन को अपने जीवन-वर्मे की कला से सस्क्ृत और पावन-पवित्र करते 
हुए उन्हे देखा है जीवन-धर्म के यह्वस्वी और कुशल कलाकार पूृ० हजारीमलजी म० की पावन स्थ॒ति आज भी धममे- 
जीवन की कला, जीवन का आदर प्रस्तुत कर जाती है और कलामय जीवन बनाने की प्रेरणा देती है 


श्री शान्तिल्ञाल् चनमाली शेठ 


विभिन्न लेपफ संस्मरण औौर श्रद्धांनलियों १२* 


छ 
शत्रद्धापण 
तत्त्वज्ञो ने मानवजीवन की सफलता त्याग मे मानी है जिसके जीवन मे त्याग है, अध्यात्ममाघना फे लिए घर्म- 
परायणता है, वही व्यक्ति अखिल विश्व के लिए वन्दनीय और महनीय होता है 
मरुधघर देश के पावनकर्ता, तपोनिष्ठ स्वर्गीय श्रद्धेय स्वामी श्लीहजारीमलजी म० एुक महान्‌ जादगें सतसत्न थे मैंने 
आपके दर्शन भीनासर-सम्मेलन मे किये ये वे क्षण अनिर्वचनीय आनन्दप्रद व दुर्ल सन ये, जो सौभाग्य से मुझे मित्र 


आपके दिव्य जीवन में मधुरता, तेजस्विता आदि अनेकानेक गुण विद्यमान ये आपनश्नी गरीर से छद्ध होते हुए भी युवर 
की भाँति उत्साहपूर्ण व कुशल कार्यकर्त्ता ये 


आपका जीवन सरल एवं निरभिमान था ज्ञानाम्यास गहन था आप शासन सेवा में सर्देव तत्पर रहते थे आपने जैन 
ससस्‍्कृति को जीवित रखने व प्रसारित करने मे वेजोड श्रम किया वावाओ से घत्रराना आपने सीसा ही न था उसीलिए 
आप आज भी जन-जन के हृदयमदिर मे विराजमान है 


उस महान्‌ आत्मा के चरण-कमलो मे मेरी श्रद्धा के पुष्प समपित है 


श्री सठनमुनिज्ञी “पश्रिक! 
७ 


कलपे म्हाणो जीवडलो 
(तर्ज--म्हाने जयपुरियारों लहहरियो ) 
गुरुवर दीनानाथ, जोडा चरणा में हाथ । 
महाणी भुक-भुक वन्दना होईज्यो म्हाणा स्वामी जी | 
कलपे म्हाणो जोवड लो---टेर 
म्हाणा कालजा री कोर, रहाणा माथा रा हो मौड | 
म्हाने छोडी ने अकेला, श्राप चाल्या श्रो म्हाणा स्वामी जी | 
कलपे म्हाणो जीवडलो---१ 
मोतीलाल जी रा नन्‍्द, नन्‍्दू बाई रा कुल चन्द । 
गाव डासरिया मे आप, जनम लीनो म्हाणा स्वामी जी । 
कलपे म्हागो जीवडलो---२ 
प्यारो नाम है हजारी, बोले सघला नर नारी । 
मोटी पुण्यवानी साथे लेई, झ्ाया ओ म्हाणा स्वामी जी । 


कलपे म्हाणो जीवडलो---.६ 
छायो घट मे वेराग, देऊ सपतार ने त्याग । 


सोह माया ने छोडी ने, सजम लीनो म्हाणा स्वामी जी । 
कलपे म्हाणो जीवडलो--...४ 
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भणिया आगमा रो सार, भरिया ज्ञान रा भण्डार । 
साचा जेन रा अनमोल हीरा, बणग्या श्रो म्हाणा स्वामी जी । 
कलपे म्हाणो जीवडलो---५ 
गावा नगरा में पधारया, भवि जीवा ने सुघारया | 
जिनवाणी रा वे मीठा प्याला, पाया श्रो म्हाणा स्वामी जी । 
कनपे म्हाणो जीवडलो---६ 
यशधारी गुरुदेव, नाम लेवा नितमेव । 
श्रमणसघ मे सितारो, तेज चमक्‍यो म्हाणा स्वामी जी । 
कलपे म्हाणो जीवडलो---७ 
जिन मारग ने दिपायो, जीवन सफल बणायो | 
थाणी महिमा रो पार, नही आवबे ओ म्हाणा स्वामी जी । 
कलपे म्हाणो जीवडलो---८ 
महाने छोड मंभधार, गया स्वर्ग सिधार । 
म्हाणो एक पल मे जलतो, दीपक बुभूग्यो म्हाणा स्वामी जी । न्‍ 
कलपे म्हाणो जीवडलो---& 
सब रा दिल में शोक छायो, हियो भर-भर आयो ! 
दोई नेणा में पानीडो ठप-टप, आवे ओो म्हाणा स्वामी जी । 
कलपे म्हाणो जीवडलो---१० 
पूरो आपरो आधार, सब छूट्यो तारण हार । 
म्हाणा मनडारी बाता, कूण सुणसी ओ म्हाणा स्वामी जी । 
कलपे म्हाणो जीवडलो---१ १ 
अब या ही श्ररदास, कीज्यो मुगत्या मे वास । 
जुग-जुग मे श्रमर श्राप, रहिजो म्हाणा स्वामी जी । 
कलपे म्हाणो जीवडलो---१२ 
ब्रज मुनिजी” महाराज, 'मुनि मधुकर' म्हाणा ताज | 
जाणे चन्द्रमा सूरज भला, उगा ओ म्हांणा स्वामी जी | 
हरषे म्हाणो जीवडलो--१ ३ 
गुरुदेव सुन लीजो, श्रद्धाउ्जली मान लीजो | 
किरपा राखजो, 'रसिक' दशेन दीजो म्हाणा स्वामी जी । 
कलपे म्हाणो जीवडलो---१४ 


श्रीमगनमसुनिजी 'रसिक! 
22 


विभिन्न लेगफ सम्मरण और शअ्रद्धांचलियों १२७ 


उत्तमहीरयस्स जम्मणट्ठारां 
रायट्ठाणजणवयम्मि टाडगढसमीवे डासरिया नाम एगो गरामो आसि तत्थ वि० स० १६४३ माहमाये, सुतकपफ्से 
सुद्दे दिवहे, वसनन्‍्तपचमीए तिहीए वभमुहुत्ते एबकाए माआए कुच्छीए एगो पुत्तो जाओ तम्मि काले णत्रजापसिसुणों 
सुहलबखण वजण च दद्ठूण सब्बे इत्यीओ पुरिसा य हरिसेण पुलकिअतणवो हवीअ तेहि विण्णाय--अय बातो, उम्मुय्त- 
बालभावे अम्हाण कुलकेऊ कुलपईवो कुलमउलिभूओ कुलजसकरो होहिइ गेण कारणोेण अम्हे उयाणि कयत्था तयपुण्णा 
जाया आसि, एत्थन्तरे कइवया नेमित्तिया आगया तम्मि घरे, तेहि नेमित्तिएहि विण्णाय--कणचया गहा उच्चय गया 
चिट्ठन्ति, णेण नज्जद अय वालो जह सिग्घ समुज्जलणक्खत्त पित्र ससारे पयासिहिड, उमो ये उच्चय पयपि पात्रिहिंठ 
चशणेण कित्तीए सिरीए पच्चह--वड्ढिहिइ अहव सजम्रेण तवसा सह अज्मत्वसिरीए सयय सोह लह्िहिद एत्तिअ बज्ज- 
रिऊण ज दिस पाउब्‌भूआ तमेव दिस पटिगया वारसाहे वइक्फन्‍्ते तस्स वालस्स अम्मापिऊँहिं गुणसहस्पुयवेज गुणणि- 
प्फण्ण नामघेज्ज हजारीमल त्ति कय पुन्वभवुवज्जिअपुण्णपहावेण उत्तमचाली स निव्वाघाएण वष्पतरू व्व 
विज्जालए अज्मावगाओ विज्ज पढेन्तो रूवेण धम्मकलाहह विज्जाए निम्मलगुगोहि दहवासेच्च विक्शाओ जाओ एगार- 
हवासे पविट्ठे समारे मोहणिज्जकम्मलओवसमेण प्रुव्वसुहमक्कारों उबदुद्धों हुजारीमलस्स मणमि अपुव्बज्क्रमाओं 
समुप्पन्नों परमत्थओ कस्सइड जीवस्स न माया, न पिया, न भागा, न भइणी, न भज्जा, न सुण्हा, न पुत्तो, न घुआ, न 
सत्तू मित्त च अत्यि लोए कज्जवसेण सब्बे जणा दीसन्ति ससारे रागविमोहियमणाण अदीहदसीण जीवाण सुलहाओ 
आवयाओ पुव्वकयकम्माणि ज्च सुह--दुह--जणणम्मि समत्यथाणि अत्यि अण्णेण न केणावि सुह दुह च दिज्जड 
जीवस्स पुव्वकम्मकयाओ दोसाउ सव्वाइ दुक्खाइ जीवा वेदयन्ति अवराहेसु गुरोसु व परो निमित्तमेत्त होड 
अणिच्च रूव जीविअ जोव्वण च विज्जुसम चवल, सब्वे वन्धवों सवन्धा, पिरत्यु इमस्स ससारवासरस, ज मूढा पच्च- 
चख अणिच्च जाणिऊण वि थिर भणेन्ति, नाऊण वि जिणवयण पुणो महारभ--परिग्गहेसु व्टेन्ति ता ससार- 
निवासहेउभूएण गरुयदुबखमूलेण निहिवासेण अल 
आयरियजयसलस्य सखित्तगुणपरिचओो 


एत्थच्तरे किर राजट्ठाणजणवयरयणभूओ, ग्रुणरयणाण आगरो सब्वगसुन्दराहिरामो, कुलहर पिव खतीए, वसुन्धराए 
मण्डण विव, आदेअभावस्स ठाण व, कुसलकम्मस्स विवागसव्वस्स व, सयलजणणअणाण आणन्दो पिव, धम्मनिरयाण 
पच्चाएसोव्व, परमधष्णयाएं निलओ व, जेण तेअगुरोेहिं नवसरयरवी, सोमग्रुरोहि नवसरयससी, रूवगुणेहि प्रुण्डरीअ 
विजिम, महाणुभावो, घोर्तवस्सी विजितिन्दिओं, आयरियपवरो पुज्ञपाओ सणामधण्णो सिरी सामी जयमलजी 
महाराओ अहेसि 

गुरुप्पवरों समोसरिशों 


महाजसस्स तस्स गणे एगो थेरो अशेगसीसपरियालपरिवुडो डासरियागामे उवस्सयम्मि उन्गह उग्गिण्हिम सजमेण तबसा 
च अप्पाण भावेमाणे विहरदइ् तेसि मुणिपुगवाण दसणदृठ विरत्त प्पा हजारीमल्‍लो वि निरगनन्‍्य पावयण च सोउ घराउ 
निवखमई उपस्सय पाविऊण सब्वेसि मुणिसत्तमाण दसण करिआ कमसो मुणिवरे सविष्रािणा वन्दइ नमसइ सवकारेइ 
सम्मारोइ, तप्पच्छा गुरुपामूले आगम्म पुणो तिहुत्तो आयाहिण पयाहिण काऊण गुरूण तिए उवचिट्ठो पजलिउडों विण- 
एण वज्जरइ हजारीमल्लो-भन्‍्ते ' अहय भवन्ताण पासे केवलिभासिज धम्म सोउमिच्छामि, जद न गिलाएति तत्थ- 
भवन्ता तओो पच्छा गुरुमृहाओ उवएस सोऊण महप्पणो हजारीमल्लस्स मरो वेरग्गो विगुणियों जाओ ज वेरुगबीअ उब- 
एसहाराए अकुरिओ जाओ, तप्पभावेण महप्पा हजारीमललो विणयेण बोल्लेइ-भवन्तेहि ज कहिअ त सच्च, असदिद्ध अवि- 
तह च अत्थि, नो इहरा 

अह णिअगेहिं अब्भशुण्णाएं सपारो तुम्हाण तिए भगवइ जिणदिक्ख घारिउमिच्छामि गुरुणाहिअ-जहासुह देवाणुपिया ! 
भाई पडिबन्ध काहि त्ति निवेइऊण उट्ठाय उद्ठेइ गुदुवर नसिऊण महृप्पा हजारीमल्लो जाए दिसाए समागओ त चिअ 
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दिस पडिगओ नियगाण पुरओ अप्पणों हिययुग्गार रक्खीअ-अह गिहवास चइऊण अणगारवित्ति धारेउमिच्छामि 
तेहि कहिआ, दुककरा भो ! अणगारवित्ती, न एवं बालकीलावणग, तुम इयाणि बालो सि 


महेसिणा हजारीमल्लेण साहिअ-तुम्हाण कहण सच्च,कीवाण कापुरिसाण इहलोए पडिवद्धाण , परलोयणिप्पिवासाण दुरणु- 
चरा इमा साहुवित्ती, निस्सकमेय, पर नो चेव घीरस्स, निच्छिअस्स, विरतस्म, अणियट्टयामिस्स ते जाहे नो सचाइन्ति 
विसयाणुलोमेहि तह विसयपडिकुलेह वयशोहिं सण्णवित्तए, ताहे अकरामाइ चेव कहीअ-भद्द ! जइ तुम दिक्ख धारिउ- 
मिच्छुसि, तरिहि गच्छमु, मगलमई होउ तुह सजमजत्ता, एवं नियगेहि अव्भरणुण्णाएं समाणे पायविहारचारेण जत्थ 
गुरुपवरों आसि, तत्थ सपत्तो महप्पा हजारीमल्लो -सुहति हि करण-जंग एब्रुत्त महुत्ते गुरपवरेण अप्पणां च्च करकमलेण 
पब्वाविओ सिवखाविओ, सामाइय चारित्त दिए्ण , महया हरिसेण चारित्त पडिवज्जिभ महेसिणा हजारीमल्लेण 

अट्ठमे दिवहे छेदोवट्ठावणिज्जचारित्तारोवण करेमारोण गुरुणा साहिअ--- 


मोवखसाहणभूआ सिक्खा 


अरिह देवो, सुसाहुणो गुरुणो, जिणदेसिओ तत्तत्थो एएसि सहृहारो सम्मत्त होइ सम्मत्तस्स निम्मलपालरो सदा जइ्यव्व 
मणवयणकायजोगेहिं सावज्जपरिवज्जण च एसो चिअ जइणवम्मो जो मन्दसत्ताण दुरणुचरो छण्ह वि पुढवीकायाईण 
जीवाण सया सव्बओ दया कायव्वा सव्वोवाहिविसुद्ध सच्चचयण भाणियव्व 


असुद्धचित्तेण तणमेत्त पि अदिण्ण न घेत्तव्व णवगुत्तिसणाह वभवय सया धारेयव्व, धम्मोवगरणे विणा थेवीवि परि- 
र्गहो न कायव्वो, रयणीए आहारचउककपि नेव भोत्तव्व णिच्च समिईउ पच, गुत्तोड तिष्णि सेवियव्वाओ उदिआा 
वावीसपरीसहा सम्म जेयव्वा आयरियपमुहाण ससत्तीए वेयावज्च कायव्व, णरतिरिदेवोहकया उवसग्गा सहिअव्या 
सद्दाइसु विसएसु रागदोसा न कायव्वा वायालदोससुद्धो कारे पिण्डो भोत्तव्वो कायव्वों सज्काओ, परिहरियव्वाओ 
सव्वाओ विकहाउ सब्मिन्तरवाहिरतवस्मि सपय उज्जमिअव्व धम्मसुक्काणि काणाणि भाएव्वाणि, मोत्तण अट्टूरुदे 
अणिच्चयाइपवरभावणासमुदय भावेअव्वसच्छुन्दया न कायव्वा, विणनो सया अव्मसियव्वों दसविहों समणधम्मों 
णिच्चपि अखुद्ठेओ वसियव्व मुणिमज्क्े, कुसीलससर्गी नो कायव्वा विसेसपयत्तेण पचविहों वि पमाओ सया परिहरि- 
अव्वो, एस मुणिधम्मों खिप्प मोक्खम्मि शोइ हजारीमल्लेण णवदिक्खियमहामुणिणा णिवेइय-भन्ते ! जह भवन्तस्स 
आणा, तह करेमि न अण्णहा जप्पभिइ च चारित्त गहिअ तप्पभिइ महामुणिणा विणएण गहणआसेवणरूवा दुविहा 
सिवखा सिक्खिआ सयमतवविणयकरणचररोसु निच्च उज्जुत्तो महामरुणी, विहिणा ग्रुझपायमूले जिणवाणि सो रिसी अहि- 
ज्मि3 समाढत्तो चउत्थछट्ठट्ठमदसमद्ुवालसाइ विविहे तवे पकुब्वद॒ जह गुरूण तह अण्णरायणियसाहूण विणय वेया- 
वच्च च मणसा बायाए काएण कुणइ 

आयार-गोअर-विणय-वेणइय-चरण-क रण-जायामायावत्ति यो घम्मो महष्पणा हजारीमल्लेण अप्पमत्तेण सेविओो भीणा- 
सरसाहुसम्मेलने मतित्ति पएण विभूसिओ एस महप्पा बीकानेर नयरे भीनासरसाहुसम्मेलने कुचेरा नयरम्मि य तेसि पुणीम- 
दसण पुव्वपुण्णेण मए वि कथ 

विसिट्ठा गुणा 

भे सन्‍्ता, दन्‍्ता, धीरा, वीरा, जिइृन्दिया, गभी रा, सुत्तत्थविण्ण्‌ , सुदीहरदसिणो, जियपरीसहुवसग्गा खन्तिखमा तवसच्च- 
ज्जवमदवसतोसप्पह्ाणा, उच्टूढसरीरा, सललविहृणा आसि सजमेण तवसा च अप्पाण भावेमाणाण हृज्यरीमल्लमहारायाण 
अद्कन्ता चउसट्ठीवासा सामण्णपज्जाया 

पण्डिग्रमर्ण कह हवीआ ? 

आउसो चरिमकालम्मि अकम्हा सरीरे महावेयणा उज्जला दुरहिआसा जा तेसि परमसति पराजेउ सुमह पयत्त काहीअ 
तहवि त पराजिणिउ न सक्‍का जया अप्यणों नाणेण महेसिणा देहावसाण जाणिम तया समणे निग्गन्ये निग्गन्थीओ ये 


खामेइ, खामित्ता पुरत्थाहिमुहे सपलियकणिसण्गे करयलपरिग्गहिआ सिरसावत मत्यए 
त्युण अरिहृताण भगवन्ताण जाव सपत्ताण 'लमो जिणाण जिअभयाण 
पच्चकखाए भुसावाए अदिण्णादाणो मेहरो परिग्गहे कोहे पेज्जे दोसे मारो माया लोहे कलहे 
पच्चवखाए, इयाणि पि अह सब्ब पाणाइवाय, 

सलल्‍ल जावज्जीवाए पच्चक्खामि चउविहपि आहार जावज्जीवाए पच्चक्सामि भण्डमत्तो 
वोसिरामि एवं सलेहणा भूंसणा फुसिए भत्तपाणपडिआइक्खिए 


वाए र्‌इअरई मायामोसे मिच्छादसणसल्ले पच्चक्ख 


आलोइयपडिक्कन्ते समाहिपत्ते कालमासे काल किऊ 
मीसीमलो दोण्णि वि मुनिवरेहि वेयावच्च कय 
महप्पाण वेयावच्च पि अइपुण्णेहि कीरइ जीवेण 


विभिन्न लेखक : सस्मरण और प्रद्दाजलियों. १२६ 


ए अजनि काऊण एवं बोल्नीब-नमो- 
पुन्चि पि मए गुरुव रस्स अन्तिए सब्धे पाणादवाए 
ह अव्भक्साणे पेसुण्णे परपरि- 
पच्चक्पामि जाव मिच्छादन ण- 
वगरणे सरीरम्मि व ममाउयमड 


ए कालमणवकखमाणो विहर३ हजारीमल्लों महप्पा 
ज्चा सग्ग पत्तो हजारीमल्लो महाराओ महारायों वजलानों तः 


अगिलायमाणेहि एरिस मरण जीवों गरुयपुण्गेहि लहुड़ 


है महुगर 


४ तह एरिसाण 


जत्थ वि भवन्तो अत्थि मज्भम्मि अणुरगह कुणउ त्ति मे पत्थणा अत्वथि 


चर नवीन है याद टुम्हारी 


प्रणम्य । 
आप मानवरूप मे भी देवत्व के प्रतीक थे 
पीडित मानवता के कन्याणार्थ आपका त्याग, 
उत्सर्ग व चिन्तन था 
आपका दिव्य सदेश, आपके सारगर्भित उपदेश, 
मानव भात्र का सदा सवंदा मार्गदर्शन कर उसे 
जीवन मे सफलता एव श्रेष्ठता की ओर अग्रसर 
करते रहेगे 

गुरुदेव | 
यद्यपि अब आप हमारे मध्य नही है, 
तथापि आपकी तेजस्वी मूरत, 
उस पर अवतरित शान्ति एव सौम्यभाव, 
की भलक तथा आपकी विचक्षणता, 
स्वति रूप भे सदा ही हमारे हृदय-पटल पर 
चिरस्थायी रहेगी ! 

पूज्यतस | 
इस तुच्छ दास की अन्तमंन से अपित 
भावाजलि है ! 
अरद्धेय पुरुष ! आज्यीष दो 
शीरेखचन्द पारख 


मुनि श्रीफूलचन्द्रजी 'अ्रमण? 


॥2। 

वे है हजारी झुनीश अहो | 
ह-पिंत हो मुनि हस-कला उर में अपना कर। 
जा-गरूक हो जगज्जान को अहा ! जला कर ॥ 
री-ति, नीति, भर्याद, जिनेश्वर धर्म दढा कर । 
स-न्मथ को मद भार पार करिके भव-सागर ॥ 
ज्र-व्य-प्रतिष्ठ निज इष्ट पै, पहुवारे जो पेखलो। 
जी-वन सु-धन्य को नाम शुभ, आशद्याक्षर मे देखलो ॥ 
सयमनिष्ठ विज्ञानगरिष्ठ, वरिष्ठ महा, निज इष्ट पियारे । 
शिष्ट अचार, विचार बलिष्ठ पु-लब्धप्रतिष्ठ, महामतिवारे । 
मिष्ठ गिरा, करणी उत्कृष्ट रु क्लिष्ट परीपह के सहनारे। 
वे हि हजारी मुनीश अहो! कवि-वाल कहे सुरलोक सिघारे। 


श्रीबाल्वाराम, कवि-किंफर? 
७) 
नवीन समर्पण क्या ? 


है, उन पुष्पो से अचेन कया? 
जो भाव चरण भे पहुँच चुके, उन भावो का अपंण क्या ? 
खिले कुसुम, वहाँ मघुकर पहुँचे, आइचर्यान्वित सर्जन क्या ? 
भास्कर चमका, कमल खिले तो, यह्‌ 


शक वश ककठ २९4३ सकी कीरी पे पी. 


१४२ « मुनि श्रीहजारीमल स्घृति-अन्थ « प्रथम अध्याय 


श्र २६ 
साश्रुनेत्र स्मरति मूर्तीना, नामलोभो मानमोहो, 
नरः सन्तोषिणीनाम्‌ । नो कदा स्फुरता सुधीपु । 
गातु गुणानद्य प्रवृत्ता,, दम्भहीना कमेनिष्ठा, 
श्रीहजारीमलमुनीनाम्‌ । जागरीदियमग्रणीषु । 

२७ र्‌८ 
कीत्येंकामा नीत्यवामा., सरलप्रकृतीना विधेया , 
शिष्यवादविरोधमृन्या: । सदा पितृवत्पालनीनाम्‌ । 
स्वप्रमादस्वीकृतौ ये, गातु गुणानद्य प्रवृत्ता', 
महाराजाः प्रथमगण्या । श्रीहजारीमलमुनीनाम्‌ । 

आचाये क्रीमणिशंकरजी द्विवेदी, 
प्रिंसिपल, गवर्नमेट सस्कृत कॉलेज, जोधपुर 
७ 
सद्धजली 


श्रीषुष्फ सिक्‍खू 


थेरो मुणी चत्तसयातिसललो सो एरिसो आसि हजारिमल्लो | 


गोहूमवण्यों ये पत्म्बदत्थो, पसत्थवयणों अबि. दीहकाओ | 
जो बभचेरेश तवेण दित्तो, सो प्रिसो आसि हजारिंमलल्‍लो ॥ १॥ 
वाणीए कि आसि ९ सु तस्स सच्च, फुडवाइओ आसि सुणी मद्ृप्पा। 
ऊराणे णखिमग्गो य रओ्रो गुणेसु, सो एरिसो आसि दजारिमल्लो ॥ २॥ 
पयटपसन्तोी. दनन्‍तो गद्दीरी, उवासगो जो 3उ अहिसयाए। 
परोवयाराय. गद्दीयदेदो, सो एरिसो श्रासि हजारिमर्लो ॥ ३ ॥ 
के के जिया तेण मदानरेश ९? 'चउक्‍कलसाया भयमोहसत्तू 
सणेण काएण गिराह गुत्तो, सो एरिसो आसि हजारिमर्को॥ ४ ॥। 
सरोवरा सन्‍्त-बल्लाहया य, रुक्‍खा तद्ाा डुन्ति परस्स आअदठा। 
अमेयभावेश रओवयारे, सो एरिसो. झासि हजारिमछ्लो ॥ ९ ॥ 
मण मद्दाभीमहय वसम्सि, किच्चा जियाइ जेणिदियाद । 
निडणासवारुव जो अव्विदओो, सो एरिसो आसि दजारिसल्लो ॥ ६॥ 
जया चडस्मासकए पयट्टो, 'कराचि! नयर तु तया स॒ दिदठो। 
न मुरलइ अज्ज वि तस्स वत्ता, सो एरिसो आसि इदजारिमदलों ॥ ७ ॥ 
थिरीकरणनिडयणो होत्थ जो अत्यिराण, समाहाणकुसलो आसि जो सजियाण | 
सयल्वायपडणो होसि जो वाइयाण, परमदरिसजणगो जो अभू सज्जणाण ॥ रू] 
जे जेइ जुज्समम्मि सहस्सववीरे, सूरो न सो वि्णजणेद्दि सिट्ठो । 
जियकासमरज्ञो य सया निसल्‍लो, थेरो स॒ुणी आसि दजारिमसकलो॥ & ॥ 


विभिन्न लेसखफ सस्मरण और क्ष्ट्रानलिय। - १३३ 


पूज्यवरों जयः 


१---सुगुण-व्‌ द-विभूषित-भावन , सुजनता-जनता-जय-जीवन । 
मुनि-पत्ति सुमति शम-सचयः, जयतु पूज्यवरों भुवने जय । 
२--सुवितता भुवि यस्य विरागता, सुविहिता भुवि येन विद्ालता | 
स॒ मुनि-मडल-मोहन-मूरतिक , जयतु पूज्य-वरों भुवने जय । 
३--सरलता-शुचिता-सरिता-पति ,_ मध्रता-मृदूता-गुण-सनति । 
मनन-वाचन-सस्क्ृत-वाइमय , जयतु पूज्यवरों भुवने जय । 
४---रिपुषु मार-ममत्व-मदादिपु, जय-मवाप्य निज 'जय“-नामकम्‌ । 
प्रकटित कृतमत्र हिं येन स, जयतु पृज्म-वरों भुवने जय । 
४--स्मरणतो हृदि यस्य महामुने , लघधुतरोर्थप सुयात्ति सुगीरवम्‌ । 
स॒ जिन-शासन-प्म्मतनसयम , जयतु पृज्य-वरो भुवने जय । 
६--शान्‍्त सदा यो मुनि-माननीय ,श्रीमान्‌ हजारीमल-मान्य-भाग । 
तत्सेवको&सौ मुनि “मिश्रिमल्ल *, व्यरीरचत्‌ पद्म-सुपुज-मेतत । 


रचयिता श्रीमधुकरमुनि- 
2 
गुरुद्ेवश्रीजो रावरमल्ल-मुनीश्वराणां परिचय: 


१--मारवाडे महादेशे,. 'ेडता'मण्डले पे । 
प्रसिद्ो 'लाबिया' ग्राम, आसीढ्धर्म-विदा खनि ॥ 
२--श्रावको न्यवसत्तत्न, 'मोहनदास'-सजक । 
महता-बशजो घीमानू, दुढ-धर्मा ग्रुण-प्रिय ॥ 
३--महिमान सुतन्वन्ती पत्यु पितृ-कुलस्थ च | 
सजाता “महिमा” देवी, तस्य जाया शुभादया ॥ 
४--जय-स्तम्म सुघर्मस्य,  जयो सुक्ति-पथाथिनाम्‌ । । 
जयमल्लो 5भवत्तस्था , पुत्र सघ-ध्वजा-धर ॥ 
५-स हाविशति-वर्षीयानू, नूतना$5रव्य-यौवन । 
परिणिन्ये प्रिया 'लक्ष्मी', लक्ष्मीमिव मनोहराम्‌ ॥ 
६-“णण्मासानतर श्रीमानू आगतो मेडता-पुरे। 
वाणिज्याय, चतुर्देश्या, कारतिक्या दैवयोगत ॥ 
७--सादू सहचरेस्तत्र, तेन धर्म-हुदा किल। 
व्याख्यान” भूधर' मुन्े श्रुत शील-प्रशसनम्‌ ॥ 
८--मुदर्शन-कथा श्रुत्ता, जातो भोग-विरक्तिमान्‌ । 
त्यक्वा मोह रव-बघूना, . दीक्षामगीचकार स ॥ 
६---तपस्वी ज्ञानवान्‌ छ्ञान्‍्त उग्र सयम-पालने | 
तत्तदेशे विहृत्याञ्सौ जिन-धर्मंमुपादिशत ।। 
१०--आपोडश-समा घीर तप एकान्तर व्यधात। 
पण्चाहद्र्ष-पर्यनतत नैवाउश्सेवत. सस्तरम ॥ 
११--बीकानेर!' सुदु्गेम्य आसीत्‌ स्थानकवासिनाम | 
तत्र॒गत्वा महाकष्टे, श्रावकानू समबोधयत्‌ ॥ 
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१२--तनत्र सयमिना पूजा, पुनरस्थापयन्‌ मुनि । 
प्रसिद्धस्त्य नाम्नाध्य सप्रदायो वरोश्भवत्‌ ॥ 
१३--सप्तति-वर्ष-पर्यंत, धृत्वा खलु सुसयमम्‌ । 
द्योतयित्वा मुनेधर्म बोधयित्वा बहूनू जनान्‌ ॥ 
१४-वर्ष हि वेक्रमे योगेर, वौण* 'सिद्धग्ेक'-सयुते । 
नर-सिह-चतुर्देश्या, देवालयमगाज्जय ॥ 
१५--तस्य पट्टे महामान्यो, “रायचद्रो” भुनीदवर । 
सघ-इ्लाध्यो गुण्गीती, जातो पूज्य प्रिय-ब्रत ॥ 
१६--तस्य पट्टे सुधी-मान्ये, भव्ये धर्म-घुरा-धघरे । 
आसकर्णो' महाभाग , आसीत्‌ पृज्य प्रभा-पर ॥ 
१७--शिष्यस्तस्य ग्रुणराढ्य , “बुधमल्ल'-मुनि सुधी । 
गुरो भक्‍्तो सदा लीन, आसीत्‌ शान्ति-सुधाकर ॥ 
१८--फकीरचन्द्र!' इत्याख्य, तस्य शिष्यो महायशा । 
अ्रासीद्धमें-विज्येषश्षे, वादी वाद-जयी ब्रती ॥ 
१६--शास्त्रार्थेंकौशल तस्य, दुृष्ट्वा तकं-वितकंणम्‌ । 
मनन्‍्ये देव-गुरुबिभ्यनू, पूर्वमेव दिव गत ॥ 
२०--सयुत पोडश दशिष्ये, बभौ मान्यो मुनिस्तथा। 
यथा भाति कला-कान्त पूर्णमाया तिथों विधु ॥ 
२१--लाडनू-नगरे गत्वा, तेरहपथिनो बहून्‌ | 
स्थानकवासि-सद्धमें. अस्थापयत्‌ मुनि-पु गव ॥ 
२२--तेरहपन्थिभि सार्द्ध, शास्त्रार्थ कृतवान्‌ मुनि । 
विद्वत्ससदि लेभे च विजय धर्म-यशस्करम्‌ ॥ 
२३--विहृ त्याध्नेकदेशेषु, कृत्वा धममे-प्रचारणम्‌ । 
धर्म-देव-पद. स्‍्वीय, . छुतार्थ कृतवानिह ।। 
२४--तस्य शिष्यो यश शाली, तेजस्वी विदुषावर । 
श्री 'जोरावरमल्लोञ्भूतू, मेदिन्या मुनि-पु गव ॥ 
२५--जन्मना&लकतस्तेन,. सुग्राम 'सिहु-स ज्ञक । 
घन-धान्यादि-सपन्न सर्व-प्राणि-सुखावह ।॥। 
२६--कवयरचा रणास्तत्र, वसन्ति स्तुति-पाठका । 
येभ्यो ग्राम प्रसन्नेन, राज्ञा दत्त प्रसादत ॥ 
२७--अ्रासीत्तत  महाभाग , झोसवाल-कुलोद्धव । 
बोथरा-जाति-श्व गार,  श्रीपति सुख-सनन्‍्तति ॥ 
२८--उदारो नीति-निष्णातो, दीनाथिम्य सुरूद्दुम । 
ऋद्धि-करण इत्याख्य ऋद्धिघारी वणिग्वर ॥ 
२६€--दीना जना यमाश्रित्य, बभृवुब्‌ द्धि-शालिन । 
ऋद्धिकरण  इत्याख्या, तस्यान्वर्थमुपागमत्‌ ।। 
३०--मनन्‍्यन्तेस्मप जनास्तत्र, श्रेपष्ठट त परम जनम । 
आसीद्‌ बन्धु स सर्वेषा, पिता अञाता सहायक ॥ 
३१--निमग्ना घधम्मे-कार्यषु, समग्ना पतिज-सेवने । 
अमग्ना मोह-मायाया “मग्ना! तस्य प्रियाध्भवत्‌ ॥ 
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३२--हव्य«लोका3-डू-भू-ख्याते, शुभे वैक्रम-वत्सरे। 
अक्षयाया  तुतीयाया, श्रेष्ठ जुभ-मुह॒त्तंके ॥ 
३--पूवेदेगिव भास्वत, भास्कर सुतमाप सा। 
तेजस्विना सुपुत्रेण, दिदीपे च तयोग हम्‌ ॥ 
३४--श्री रिद्धकरण।|दासन, प्रतिकलास्तु ये जना ॥ 
प्रभावादबालकस्यास्य, प्रेम्णा प्राप्ता सुबच्धुताम्‌ ॥ 
३५--बालकर॒य प्रभाव त, सवीक्ष्य पितरो मुदा। 
जो रावरमलेत्याख्या चक्रतुस्तस्य हृपितौ ॥ 
६---बाल्येषपि तस्य सद्दत्ति, रुचि धर्में विलोक्य च। 
ऊचिरे बहवो वृद्धा, भ्रय योगी भविष्यति' ॥ 
३७--ताते दिवगते शीघ्र वाणी सत्या वभूव सा। 
जनन्या सह वाल स, जेन-योगी वभूव यत्‌ ॥ 
३८--वेदा*ब्धि-निधि*-शीताशु-मित्ते वैक्रम-वत्मरे । 
स्वीय-जन्म-तिथावेव, नागौर-नगरे बरे ॥ 
३६---जननन्‍्या साद्धमाद्त्य, निम्नेन्थ-त्रतमत्त मम । 
'फकीरचन्द्र-शिष्योइ्भून, वालो जोरावरल्तदा ॥। 
४०--ग्रोरिव. ग्रोस्तस्थ, शास्त्रज्स्यथ प्रसादत । 
स्वल्पेनेव स कालेन, पाण्डित्य. परम गत ॥ 
४१--व्याकृतावागमे तक, साहित्ये कक 
निर्भथाना समाचार्या ॥ 
४२--व्याख्याने. धर्म-चिन्ताया, . श्रीसदृूस्यानुशासने । 
पाटव परम लेभे सर्वे-तन्त्र-स्वतन्त्रताम्‌ ॥ 
४३--आकृतौ व्याकृतौ साक्षात्‌्, भास्वत भास्कर भवि। 
अभिषिच्य निजे पटटे, गरुग रोग ह गत ॥ 
४४--जोरावरो भुनिर्दीप्यन्‌ जेन-शासन-भास्कर । 
उन्निनीषु समाज स्व, रेभे धर्म-प्रभावनाम्‌ ॥ 
४५--अ्रद्लीलानि कुंगीतानि, । गायच्तिस्स कुलागना । 
उच्छिष्ट भोजयन्ति सम, भ्रस्पृश्यान्‌ गृहिणो महे॥ 
४६--वेश्या-नुत्य.य.तथा रात्रौ, भोजन जिन-घमिष । 
विलोक्य हृदय तस्य, दुख लेमभे पर यत ॥ 
४७--न्यषेधयन्‌ मुनिस्तास्ता, कुरूढी स्वप्रभावत । 
यानि निन्यानि कार्याणि, तानि सर्वाण्यभत्संयत ॥ 
४८--बाल-वुद्ध-विवाहादीनू_ कन्‍्याना विक्रय तथा । 
मुत्य-भोज, महात्माध्सो,  व्याख्यानेब्वनिन्दयत ॥ 
६--यदा लोक कुरीत्यादीन्‌, त्यक्त्वा शुद्धों भविष्यति। # 
तदेव जिन-धर्मेस्य, स्थापना सभवा स्थिरा॥ 
४०--इत्येव मनन्‍्यमानोञ्सो, नीति-शास्त्रस्य देशनाम । 
सार्् धर्मोपदेशेन सतत छूतवान्‌. मुनि ॥ा 
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४१--मिथ्या-ज्ञान-तमो-व्याप्तान्‌ू,वीक्षय सामाजिकान्‌ निजान्‌ू । 
सुविद्याया प्रचाराय,प्रयत्न प्रचुर व्यघात्‌ ॥ 
५२--कुचेरा-ख्य-शुभे प्रामे, मुनेस्तस्य प्रभावत । 
स्थापितो 'ज्ञान-भडारो' जिन्नासुभ्यो हितावह ॥ 
५३--साधव श्रावकादचापि, शिष्यास्तस्थ गुणाअथ्ग्रहा । 
अभवन्‌ बहवो योग्या श्रद्धावन्तो दुृढा ब्रते॥ 
५४--अनेके मानवास्तस्थ पाश्वें.. दीक्षार्थभागता । 
परन्तु तेबु ये योग्या, तेन त एव दीक्षिता ॥ 
५५--बाणसिषद्धयक-भू-वर्ष वेशाखे च महामुनि । 
ग्रामेइतिष्ठन्‌ “कुचेराख्ये', सशिष्यो विहरन्‌ मरौ ॥ 


५६--रोग-सक्रान्त-देहो$भूत, तन कर्मे-प्रभावत. । 
वेद श्विकित्सितोश्नेके स्वास्थ्य नेव यदाउध्गमत्‌ ॥ 
५७--वीका ने रात्‌ समाहूत सुवेद्यरचन्द्रशेलर । 
तेन स्वास्थ्य मुनिर्लेभे, मोद श्रीसथ आप्तवान्‌ ॥ 
४५८--श्रेष्ठिमोहन-मल्लेन, कृतभूरिव्ययेन त्त्‌। 
भूरि-भूरि-प्रसन्‍्नेन, स्व-गुरो स्वास्थ्य-लाभत ॥ 
५४६९--पग्रामेइतिदुलभ दुष्ट्या, भेषज्यादि-सहायताम्‌ । 


गुरो  सस्मरणायेव स्थापित ओऔषधालय ॥ 
६०--धर्म-प्रभावना कुर्वेन, भावयन्‌ शुभ-भावनाम्‌ | 
विहरन्नेदद सो हि आम “भवाल' मागत ॥ 
६१--तत्रा$कस्मादशभूद्देव पक्षाघातेना पीडित । 
सा व्यथा तस्यथ सजाता जीवितस्थ विनाशिनी ॥ 
६२--द्रव्य*-सिद्धि -निधि£क्षोणी -मिते वेक्रम-वत्सरे । 
सिताया ज्येष्ठ-तुर्याया, तिथौ पूर्ण-समाधित ॥ 
६३--द्विचत्वारिशदब्दान्‌ू हि. पालयित्वा मुनेत्र तम्‌ । 
धर्म-ध्यान-मना शीघ्र स्वर्गवासी बभूव स॒ ॥ 
६४--तस्याध्युना त्रय शिष्या, सच्चरित्रा जन-प्रिया । 
विहरन्ति मरौ देशे,मान्ति शान्ताश्वच मानिता॥ ॥ 
६५--श्रीमान्‌ हजारिमल्लो5स्ति, सन्मुनि सरल प्रिय । 
विशुद्धो बहिरतशच, प्रिय-धर्मा ग्रुणाकर ॥ 


६६--“त्रजलाल-मुनिनित्य सेवा-धर्म-परायण । 
सहिष्णुगणिताउभ्यासी, _ भाति सुन्दर-लेखक ॥ 
६७--मिश्रीमल्लस्तृतीयो«्य, मधुकरोपनामक । 


एतत्पद्यौघ-निर्माता विभाति प्रतिभा-युत ॥ 
६८--ग्रुरोजोरावरस्येते, . तय शिष्यास्तयीव कक ये। 
चत्रिपदी च प्रदीप्यन्त सघ-सेवा प्रकुवंत्ते* ॥॥ 


रचय्रिता---श्रीमधुकर भुनि 
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भारतीय वाइमय की वाटिका को सजाने-सवारने का जितना अधिक अम और तप जैन-साथक मनीपियों ने किया है 
उतना शायद ही किसी एक धम्मंविशेष के सावको ने किया हो काव्य, कोश, अलकार, ज्योतिष, आस्यान, वैद्यक इति- 
हास, रूपक-सभी ओर इन दृष्टिसम्पन्न मालियो की दृष्टि दौडी है इनके विस्तृत लोक-जान और अगम शास्त्रीय विवेक 
ने कला और विज्ञान के क्षेत्रों मे रग-विरगे चटकीले फूल खिलाये है ये सुरभित उष्प अपने सौन्दययं से सबको आकपित 
करते है पर रूप-मोह मे नही डुबोते, अपने सौरभ से सबको मत्र-मुग्ध तो करते है पर बिलास की निद्रा मे नही सुलाते 

इन फूलो का सात्विक परिमल मन को पवित्र, हृदय को निष्कलूष और आत्मा को परमास्मोन्मुत्न बनाता है ह 


हिन्दी साहित्य के इतिहास का अवगाहन करने पर सखेद आइये होता है कि इतिहास-लेखको ने इन फुलो (साहित्य 
सम्पदा) का उचित मूल्याकन नही किया साहित्य के ऐतिहासिक विकासक्रम मे इनके अस्तित्व तक की अवमानना की 
इस स्थिति का एक कारण यह भी रहा कि जैन साहित्य उपाश्रयो और मन्दिरो के गर्भ-ग़हो भे प्राचीन हस्तलिखित 
भ्रथो के रूप मे लावारिस सम्पत्ति की तरह अस्त-बव्यस्त बिखरा पडा रहा न जाने कितने यशस्वी साहित्यकार और 
भावुक भक्त कवि काल-कवलित हो गये दीमक के ग्रास बन गये | अब अमय आया है कि प्राचीन हस्तलिखित प्रथो 


> अभ्यक्‌ अध्ययन अनुशीलन कर हिन्दी-विद्वानो के सामने जैन साहित्य का भामाणिक सर्वाग-सम्पूर्ण इत्ि 
किया जाय सम्पूर्ण इतिहास प्रस्तुत 


यो जैन साहित्य के इतिहास-लेखन के स्फुट प्रयत्न यदा-कदा अवद्य होते रहे स्वर्गीय नाथुराम 'प्रेमी' और भोहनलाल 
दलीचन्द देसाई के प्रयत्न इस दिद्या मे उल्लेखनीय है श्रीकामताप्रसाद जैन ने भी इधर “हिन्दी जैन साहित्य का सक्षिप्त 
इतिहास” लिखा है बीकानेर के श्रीअगरचन्दजी नाहठा की लेखनी से कई अज्ञात जैन प्रथकार प्रकाश में आये 

ये सारे प्रयत्न 'ऊट के मु ह मे जीरा' जैसे हैं है. पर 


जैन घर्म विविध शाखा-प्रशाखाओ मे विभक्‍त है र्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय जैनधर्म की ऐतिह 
> ि " 
त्यिक दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण परम्परा रही है इस सम्प्रदाय मे तप पूज बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्त नेक लाज कि 
भभावक कवि हुए हैं दिगम्बर सम्प्रदाय के कतिपय कवियों का उल्लेख तो इधर के साहित्य-इतिहास मे 2228 
पर 


स्थानकवासी परस्परा के कवियो का नामोल्लेख जैन साहित्य के इतिहासग्रथो तक में नही 
जनक ही नही भयावनी भी है हमारे आलाच्य कवि आचार्य जयमल्लजी का सम्बन्ध इसी स्‍्वानकवासी परणाता के 


$9%९-३९०९२९*९३१९९९०९३९४०* ९ 


१३८ मुनि श्रीहजारीमलजी रक्ृति-ग्रन्थ « अध्याय 


इस असाधारण कवि-व्यक्तित्व की गणना अब तक के किसी साहित्य के इतिहासकार ने नही की सर्वप्रथम इस सुकुमार 
कवि-पुष्प पर 'मधुकर' की तरह मडराने वाले है मुनि श्रीमिश्रीमललजी महाराज " 


जीवन वृत्त--कविवर जयमल्लजी का जन्म स० १७६४५ भादवा सुदि १३ को" जोधपुर राज्यान्तगंत-मेडता से जैतारण 
की ओर जाने वाली सडक पर अवस्थित लाबिया' नामक गाव मे हुआ पिता और माता का नाम क्र मोहनलाल 
जी एवं महिमा देवी था ये समदडिया महता गोन्नीय थीसा ओसवाल थे इनके पिता कामदार थे बडे भाईका नाम 
रिडमल था २२ वर्ष की अवस्था मेरइनका विवाह रीया निवासी शिवकरणजी मृथा की सुपुत्री लक्ष्मीदेवी के साथ हुआ 


दीज्षा प्रसग---जयमल्लजी की वैराग्य-भावना सहज स्फूत्त थी, वह आरोपित या विवद्य क्षणो की परिणति नही थी व्यापारी 
बनकर कर्मक्षेत्र मे उतरे अवद्य पर व्यापार उनका लक्ष्य नही था. धर्म की ओर रुकान होते हुए भी पागलो की तरह 
“उसके पीछे भटके नही सयोग की ही बात थी कि वे अपने व्यावसायिक मित्रो के साथ सौदा करने के लिए मेडता गए 

वहा बाजार बन्द देख अनायास ही रथानकवासी परम्परा के आचार श्रीधमंदासजी“ की शाखा के प्रशासक पृज्यप्रवर 
भूधरजी* महाराज की सेवा मे उपस्थित हो गये भूधरजी महाराज अपने प्रवचन मैं ब्रह्मचर्य त्रत की हढता और महत्ता 
पर सेठ सुदर्शन का जीवन-प्रसग गा-गाकर सुना रहे थे युवकहृदय पहली बार इस सयम-भावना से अभिभूत हुआ 

आपषाढ की प्रथम दृष्टि का स्पर्श पाकर भुलसी घरती जिस प्रकार हरी-भरी हो उठती है उसी प्रकार धर्मदेशना के 
अग्नत का पान कर जयमल्ल सासारिक विषय-वासनाओ की ज्वाला को शान्त कर सका एकदम, आजीवन ब्रह्मचयं-ब्रत 
अगीकार कर लिया पर सन्‍्तोष कहां ? वह तो पूर्ण साधक बनने की प्रतिज्ञा कर चुका था, कैसे मेडता छोडकर चला 
जाय ? भा की ममता ओर पिता का आक्रोश, सबसे बढकर नवपरिणीता वध का ज्वार-भाटे की तरह उफनता हुआ 

प्यार-पर सब व्यर्थ |! कोई उसे न रोक सका पत्नी द्विरागमन की तैयारी मे तललीन और पति श्रमणजीवन की तैयारी 

में तत्पर 


साधना काल--श्रीजयमल्लजी साधना मे वज्न की तरह कठोर थे विचारो मे प्रेम और कत्तंग्य का इन्द्र नही था इनकी 
विवाहिता पत्नी भी सयममागें की पथिका बन गई थी जीवन का एक ही लक्ष्य था--आत्म-कल्याण श्रमणजीवन मे 
प्रवेश करते ही एकान्तर तप* की आराधना प्रारम्भ हो गई जो १६ वर्ष तक निरन्तर चलती रही 

ये अध्यवसायी ही नही अथक अध्येता भी थे बुद्धि के धनी और स्घ्रति के चिरसहचर थे दीक्षा लेने के बाद स्वल्प समय 
में ही इन्होने 'श्रमण-सूत्र' कण्ठस्थ कर लिया था, तभी तो सप्ताह भर बाद ही बडी दीक्षा हो गई मेघा के चमत्कार का 
क्या कहना ? एक ही प्रहर मे पाच शास्त्र कण्ठस्थ कर लिये थे ६ 

धुन के पक्के ये गुरु के प्रति असीम श्रद्धा थी जब भूधरजी स्वर्ग सिघारे तभी भ्रतिज्ञा कर ली थी कभी न लेटने की 


१ इन्होंने जयवाणी? नाम से आचार्यश्री की रचनाओं का सकलन किया दे जो सन्मति ज्ञान पीठ, भागरा से श्रकाशित हुआ दे 

> पूज्य गुणमाला ओचोथमलजी मद्दाराज, पु० ८ 

8 सबत १७८८ ज्येष्ठ शुक्ला ६ 'पूज्य गुयमाला' के अनुमार 

४ पूज्य धर्मदासजी थुगप्रधान आचार्य थे इनका जन्म अहमदाबाद के पास सरखेज गाव में जीवन भाई पटेल के यहाँ स० १७०१ चैत्र 
शुक्ला एकादशी को हुआ था स० १७०१ में वे आचाये बने और 2८ वर्ष तक धर्म प्रचार करने के वाद स० १७५६ में रवर्गस्थ हुए 

नजिनवाणी सितम्बर १६६०, पु० २५८ ३२ 

५ भूधरजी का जन्म स० १७१० में हुआ था और सृत्यु स० १८०४ में ये अच्छे व्याख्याता ओर सफल धर्मप्रचारक ये 

४ जयमल्लजी ने स० १७८७ (गुणमाला के अनुसार १७८८) की मार्गशीर्ष कृ'णा द्वितोया को मेडता में दीक्षा ली सात दिनों के वाद दी 
पबिफरणिया? गाव में इनकी वडी दोच्ना इुंडें 

७ एक दिन उपवास एक दिन आहार के क्रम को एकान्तर तप कहते दे 

८ (१) कप्पिया (२) कप्पवटमिया (39) पृष्फिया (४) पुष्फचूलिया (५) वश्हिदसा 

£ पाच सृत्र तो एक पहर में पदफ़र कठो करियारे!-युणमात्ा, पृ० ५७ 


नरेन्द्र भानावत आ० जयमल्लजी . व्यक्तित्व-ऊतित्य , १ ३६ 


५० वर्ष (जीवन-पर्यन्त) तक ये लेटकर न सोये इस सतत जागरूकता ने इन्हे अतर्मुस बनाया और इनकी अतहं पट ने 
काव्य का स्वरूप पाया जो 'स्वान्त सुखाय' बनकर ही नही रहा वरन्‌ 'परान्त सुसाय' भी बना 


स० १८०४ मे आसौज सुदी १० शुक्रवार को आचार्य भूवरजी का स्वर्यंवास हुआ उनकी शत्यु के बाद ये आचाय* बने 
इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि इनकी आस्या पर ही इनके सम्प्रदाय का नामकरण हो गया लगभग ४० 
वर्ष तक आचार्य अवस्था मे धर्म-प्रचार करते रहे अतिम वर्षों मे ये अस्वस्थ रहे अत में सवत्‌ १८४३ की बंगाय 
शुक्ला चतुर्दशी को नागौर मे ३१ दिन के सथारे से स्वरगंवास हुआ 


शिष्यसम्पदा-इनके शिष्यो की सख्या ५१ थी* श्रीरायचन्द्रजी महाराज को इन्होंने अपना पट्टघर धनाया* इनका 
सम्भ्रदाय 'जयमल्लसम्प्रदाय” के नाम से विख्यात हुआ जो आज भी प्रचलित है 

विद्दारक्षेत्र--जैन सन्‍्तो का वर्षावास के अतिरिक्त एक जगह ठहरने का विधान नही है तदनु 
भ्रामानुग्राम विचरण कर जन-जन को धर्मोपदेश देते रहते थे आचार्य श्रीजयमल्लजी का विह्‌ 
रहा है राजस्थान के अतिरिक्त दिल्‍ली, आगरा, पजाब व मालवा में भी विचरते रहे 


जन-सम्पर्क और धर्म-प्रचार--आचार्य जयमल्लजी अपने समय के प्रमुख सन्‍्तो मे से ये 


सार वे आठ माह तक 


उन्होने शाहजादे को भी यह शुभ सवाद सुनाया शाहजादे के हृदय मे मुनि-दर्शन की इच्छा 
कर हिंसा अहिसा सम्बन्धी कई प्रइन किये और उनका समुचित समाधान पाकर निरपराव 
भ्तिज्ञा की * जोधपुर-नरेश के साथ ही कविवर करणीदानजी" ने भी इनके दर्शन किये ये ५ 


! बलवती हुई उसने दर्शन 
प्राणियों का वव न करने की 


स्तन >> 

६ स० १८०५ अक्षय तृतीया को जोधपुर में ये आचार्य बने 

२ धासीरामनी, सूरतरामजी, गजराजजो, तुलमीदामजी, पगतमलजी, उदोजी, खेमचइजी, प्रृथ्वीराजजी आदि इनके प्रमुख शिष्य थे 

है रायचदन्नी का जन्म स० १७६६ में आसौज सुदि ११ नोधपुर में विनयराजना धाथवालके अदा इआ था स॒० १८१४ की झापाद शुक्ला 
११ को पीपाड शहर में गोव्थदासनी महाराज से इब्दोंने दौक्ा अगोक्ृव की स॒० १ ८४८ में इनका खरवास हुआ ये भी आचाय॑ 
जयमल्लजी की तरह प्रतिभाशाली कवि थे 

४ बैनका शासनकाल स० १७८१ से १८१६ तक रद्द जोधपुर राज्यका इतिद्वास, द्वितीय खण्ड-झोमा 

*. पूज्ययुणमाला चौथमल्लजी म० पृ० ६०-६३ 

घ्‌ कक ९० ६६-७६ 

७ ये कविया शाखा के चारण मेवाब के शूलवाडा गाव के रहने वाले थे इण्दोंने 'सूरजप्रकाश” नाम 

जद दे महाराजा अमयसिंदजी ने इन्हें लाखपसाव तथा कविराजा की उपाधि दी थी रा भ4 लिखा हे बितमें ७४०० 
+ पूज्य शुणमाला चौथमल्‍लजी म० पृ० ८० 
६ वही प्रृ० छ८-८३। 


३९९९३ ९३३९९९३७९९२-३४९-९-९ 


१४० « मुनि श्रीहजारीमल स्म्ृृति-अन्थ « प्रथेम अध्याय 


जयमल्लजी ने धर्मप्रचार करते समय अपने नये क्षेत्र भी बनाये बीकानेर ऐसा ही एक क्षेत्र था आप की पहुँच के पहले 
बीकानेर में स्थानकवासियों का कोई प्रभाव नहीं था सभवत ये पहले सन्त थे जिन्‍्होने बीकानेर मे जाकर स्थानकवासी 
धर्म की ज्योति प्रज्वलित की इस धर्माभियान मे इन्हे अनेक परीषहो का सामना करना पडा बीकानेर जाने पर उन्हे 
प्रवेशदार पर ही यह कह कर रोक लिया गया--- 


बीकानेर ह क्षेत्र जत्यो का नहीं थांरो, पग फेर । 
जावो जढदी पाछा जिससे हो जासी तुम खेर ॥* 


सत की मर्यादा के कारण ये उलटे पाँव लौट पडे और 'छतरी तलावरी पाल” पर एक कुृभकार के यहाँ आठ दिन तक 
रहे अन्तिम दिन आपकी श्रद्धालु श्राविका रासकवर बाई को जब इस घटना का पता लगा तब उससे प्रतिज्ञा की कि 
“जब तक पृज्यश्नी नगर में पदार्पण नही करेगे तब तक मै अन्न-जल न लूगी उसके दोनो पुत्रों का प्रतिदिन मा के साथ 
ही भोजन करने का नियम था मा को इस प्रकार चिन्तित देखकर उन्होने तात्कालिक वीकानेर नरेश गजर्सिहजी' से 
विशेष आज्ञापत्र प्रचारित करवा कर पृज्यश्नी को नगर मे प्रवेश कराया स्वय गजर्सिहजी जयमल्लजी के घर्मोपदेश से 
प्रभावित हुए और उन्हे एक माह तक अपने महल में ठहराया * उदयपुर के महाराणा रायसिंहजी (द्वितीय) नागौर 
अहिपुर के राजा बखतसिहजी* भी इनके सम्पर्क मे आकर प्रभावित हुए 


कई ठाकुर और सरदार भी जयमल्लजी के व्यक्तित्व और चारिच्रिक गुणो से प्रभावित थे पीपाड से जोधपुर विद्दार करते 
समय आप मग्यवर्ती गाव 'बुचकला'” मे ठहरे वहाँ के ठाकुर के यहाँ गोचरी गये, जहाँ नौकर ने मना कर दिया ये उलटे पाँव 
लौट पडे ठाकुर को पता चला तो उसने नौकर को बुरा-भला ही नही कहा वरन्‌ स्वय दिन भर आचार्यश्री की सेवा' करते 
हुए भविष्य मे आखेटचर्या न करने की प्रतिज्ञा की * इसी प्रकार पोकरण के ठाकुर देवीसिंहजी चापावत को भी शिकार- 
दत्ति से विमुख किया * देवगढ के जशवतराय और देलवाडा के राव रघु इनका उपदेश सुनकर धर्मानुरागी बने * 


जयमललजी आगमो के विद्धिष्ट ज्ञाता थे एक बार पीपाड मे एक पोतियाबध* से आपका शास्त्रार्थ हो गया उसका 
कहना यथा कि इस काल में महावीर ने मुनिदत्ति का निषेध किया है आपने भगवती सूत्र के आधार पर शका-समाधान 
किया *! 


वयक्तित्व---जयमल्लजी का व्यक्तित्व मधुर और प्रभावशाली था उनकी आखो मे तेज, स्वभाव मे सरलता, हृदय में 
करुणा और वाणी मे ओज था कठोर से कठोर प्राणी भी इनके सम्पर्क मे आकर करुणाशील बन जाता था ये सच्चे अर्थो 
मे 'घर्म-पथ के दीप-स्तभ थे” बावाओ को हँसते हुए सहन करना इनका स्वभाव बन गया था “तपोनिधि सयम-शुचिता- 





१ पूज्य गुणमाला पृ० &२ 

२ इनका शासनकाल स॒० १८०० से १८४४ तक रहा 

-वांकानेर राज्य का इतिहास पहला भाग, ए० ३२३-४८-ओमा 

पूज्य गुणमाला पु० ६१-६८ 

वही प्र० १०३ 

वही पू० ८८ 

वद्दी ए० ६१ 

कटी पृ० छ८ 

पूज्य गुणमाला पृ० १०३ 

८४ वी सो से पोनिया बय की एक परम्परा चली दे ये भय होते दे पर साधु के समान उपाश्रयों में वेठकर शास्त्र का पठन पाठन 
करने टै, घरों से भिद्दा लाते दे, सुले सिर और नगे पाव चचते दर देसो--प्रोतियाउन्त परम्परा पर एक दृष्टि, गजेन्द्रसुनि, जिननाणी - 
अगस्त १६६०, पू० #६७०२०० 

2१० पृज्य गुणगमाना प्रू० धु८-६० 
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भरेन्ठ भानावत आ्आा० जयमल्लजी « ब्यस्तित्व-क्लीत्य « १४१ 


सार' के रूप मे 'मोह-मल्ल के प्रवल विजेता' को जो श्रद्धाजलि) अपित की गई है वह सोलह आना ठीऊ हे ! कालजयी 
यह शूरवीर अपने आप मे अद्भुत था हाथ मे क्षमा-खड्ग और णील-मत्य की वरछी लेकर यह ज्ञान के अश्व पर 
आहरूढ था 

काव्य-साधना--आचायें रूप मे जयमल्लजी जितने प्रभावक ये, कवि रूप में उतने ही सहृदय भावुऊ उनके कवि व्यनिनत्व 
मे सन्‍्तकवियो का विद्रोह और भक्‍त-कवियो का समर्पण एक साथ दिखाई पडता है समय की दृष्टि से >नका आवि- 
भाव रीतिकाल मे हुआ ये हिन्दी के प्रमुख रीतिकालीन कवि पद्माकर के ममकालीन थे यो नागरीदास और चाचा 
हितदन्दावनदास भी उसी समय रावा-कृष्ण के चरणों मे अपनी भाव-भरी काव्याजलि समर्पित कर रहे थे ठाकुर और 
बोधा जैसे कवि रीतिपुक्त होकर एक ओर प्रेम का सात्विक चित्रण कर रहे ये तो दुसरी ओर कविराव गिरवर जैसे 


सूफ्तिकार भी ये जो नीति की बातो को कुडलियो मे गा-गाकर कह रहे थे कवि जयमल्ल ने इन सव सूत्रों से अपनी 
कविता का ताना-बाना बुना 


हिन्दी साहित्य के रीतिकाल (स० १७०० से १६००) की यह प्रमुस॒ विशेषता थी कि सस्क्ृत मे कवि और थाचार्यों का 
जो अलग-अलग वर्ग था वह इस युग मे आकर एक हो गया कवि कर्म का सम्बन्ध केवल काव्य-रचना से था, जब कि 
आचार्यो का काम केवल काग्यगत सिद्धान्तो का निरूपण करना था अब रीति-यरुग मे कवि स्वयं आचार्य बन गया वह 
पहले कविता के लक्षण आदि बताकर आवचार्यधर्म का पालन करता, फिर उसके उदाहरण के रूप मे कवि-कर्म की 
पूति के लिए कविता रचता परिणामत काव्यथारा एक निश्चित नियम, रीति या रूढि मे बेंबघकर बहने लगी हमारे 
आलोच्य कवि इस प्रकार के तथाकथित “आचार्य” तो नही बने पर उनको 'आचार्य' का विरुद अवश्य मिल गया यह विरुद 
उनकी काव्याराधना का प्रतिफल न होकर उनकी धर्मसावना, सयम-निष्ठा और आगमिक ज्ञावय की गभीरता का 
परिणाम था 
कवि जयमल्लजी रीतिकाल की वँधी बधाई परिपाटी मे नही चले उन्होने रीतिकाल की उद्दाम वासनात्मक श्यगार- 
धारा को भक्तिकाल की प्रश्ान्त साधनात्मक प्रेम-घधारा की ओर मोडा इन्होने तीर्थकरो, सतियो, विहरमानों, ब्रती 
शआवको आदि को अपना काव्य-विषय बनाया 
काव्य-रचना--मुनि 'श्रीमिश्नीमललजी” मधघुकर "ते बड़े परिश्रम से इनकी यत्र-तत्र बिखरी हुईं रचनाओ का “जय-वाणी' 
नाम से सकलन किया है इस सकलन मे आलोच्य कवि की ७१ रचनाए सग्रहीत है इत समस्त रचनाओ को विषय की 
दृष्टि से चार खण्डो मे-स्तुति, सज्काय, उपदेशीपद और चरित, चर्चा-दोहावली मे विभवत किया गया है उपाध्याय 
अमर मुनि ने इसकी चर्चा करते हुए लिखा है--स्तुतिखण्ड भे उन्होने अपने आराध्य देवो के सस्तवन मे अपनी भक्ति- 
भाव-भरित अनेकश श्रद्धाञ्जलिया गुम्फित की है 'सज्माय' खण्ड मे आत्म-स्वातन्थ्य के मार्ग को प्रशस्त करने वाले 
अनेक गहन चिन्तनो को काव्यमयी भाषा मे लिपिबद्ध किया गया है. इसी प्रकार 'उपदेशी पद' नामक खण्ड मे अनेक 
आत्म-विकासी एवं मानवीय नैतिक धरातल को समुन्नत करने वाले उपदेश सहज-सुबोध शैली मे भ्रथित किये है अन्तिम 
खण्ड से जित महान्‌ आत्माओ के पावन चरितो को काव्यम्वत से सिचित एवं भावित किया गया है, उनके जीवन्त चित्र 
आत्मा को असत्‌ से सत्तू की ओर, तम से ज्योति की ओर एव मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने की अपूर्व क्षमता रखते 
हैं इसी भाति इस खण्ड की चर्चा एव दोहावली भी जीवन के अनेक उत्कषे-विधायक तत्त्वो से आपूर्ण है' 


इन रचनाओ के अतिरिक्त भी आउतचायेंश्री की और कई रचनाए हस्तलिखित प्रतियो मे बिखरी पढी है खोज करेते 
समय जो अतिरिक्त रचनाएं हमारी दृष्टि मे आई है उनके नाम इस प्रकार है?--- 


(१) चन्दन बाला की सज्काय (२) मृगालोढा की कथा (३) श्रीमतीनी ढाल (४)मल्लीनाथचरित (५) अज्जनानो 





१ गुणगीतिका--१० शोसाचद्धजी भारिल्‍ल, पू० ३ 
२ जयवाणयी पएृ० ६ (“कवि और कविता” एक मूल्याकन) 
३ ये सभी रचनाए आचार्य विनयचन्द्र छान-भडार, जयपुर में स्भदीत दे 
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१४२ मुनि शक्रीहजारीसल रमखति-अन्थ प्रथम अ्रध्याय 


रास (६) पाँच पाडव चरित्र (७) कलकली की ढाल (८) नन्दन मनिहार (६) क्रोध की सज्काय (१०) आनन्द 
श्रावक (११) सोलह सती की सज्काय व चौपई (१२) अजितनाथ स्तवन (१३) दुर्लभ मनुष्य-जन्म की सज्काय 
(१४) रावणविभीषण सवाद (१५) इलायचीपुत्र को चौढालियो (१६) नव तत्त्व करी ढाल (१७) नव नियाणा की 
ढालाँ (१८) दान-शील-तप-भावनता सज्कमाय (१६) मिथ्या उपदेश निपेव सज्काय (२०) लघु साथुवन्दना (२१) 
वज्ञ पुरन्‍्दर चौढालिया (२२) कुडरीऊ-पुडरीक चौढालिया (२३) सुरपिता का दोहा (२४) रोहिणी (२५) अवड 
सन्‍्यासी (२६) कर्मफलपद, आदि 

काव्य-रूप और वस्तु व्यक्षना --जैनागमो भे वाइमय के चार रूप बताये गये है - (१) धर्मफ्थानुयोग (२) चरण- 
करणानुयोग (३) गणितानुयोग और (४) द्रव्यानुयोग 

जयमल्लजी ने सबसे अधिक प्रथम अनुयोग पर ही लिसा यही रूप जन-साधारण के लिए उपयोगी और आकर्षक होता 
है इसमे चरित-नायक की कया गा-गाकर विविध रूपो मे कही जाती है ये एक प्रकार के कथा काव्य या चरित-काव्य 
होते है इनके प्रमुख रूप लौकिक छन्दों मे रचित रास, रासो, चौपार्ड, ढाल, चौढालियों, चरित आदि होते है कवि 
जयमल्लजी ने इन सभी रूपो मे तीथंकरो, सतियो, वलदेव आदि घामिक पुरुषों का आरुपान गाया है 


दूसरे रूप चरणानुयोग को अपनाकर उन्होने अपने सन्त कवि का दायित्व निभाया इसमें व्यवहार, सदाचार और नीति 
सम्बन्धी वातो का बोलचाल की भाषा मे मामिक वर्णन किया है इस सम्बन्ध के कईं गीत और स्तवन स्तुति-काव्य के 
रूप मे आलोच्य कवि ने लिखे है इन काव्यरूपो मे स्तुति, स्तवन, स्तोत्र, सज्काय, गीत, वीसी, चौवीसी, तीसी, वत्तीसी 
छत्तीसी, वयालीसी, आदि काव्य-रूप प्रधानत कवि द्वारा अपनाये गये है 
द्रव्यानुयोग के रूप मे कवि ने कम लिखा है नात्त्विक सिद्धान्तो का निरुपण स्व॒तन्त्र रूप में कम कर कथा के मध्य यथा- 
प्रसग कर दिया गया है यो दडक, क्षमा, सम्यक्‍त्व, क्रोध, पाप, कर्म, मोक्ष आदि पर स्फुट रूप मे लिखी हुई रचनाएं 
मिलती है 
भाव-व्यक्षना --जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सन्त कवि जयमल्लजी की भाव-घारा दो रूपो मे विशेपतत वही है-- 
प्रबन्ध और मुक्तक प्रवन्घ-रूप महाकाव्य की विशदता नही ले पाया वह बन्धकाव्य की त्तरह भी अपना विकास 
न कर सका मात्र कथाकाव्य बनकर रह गया उसमे इतिउत्त का अश अधिक है मार्भिक स्थलों की पहचान करने की 
क्षमता कवि से अवदय है पर कथा कहने की अधीरता उसमे इत्तनी अधिक है कि वह मारमिक स्थलो पर बिना 
विराम किये ही आगे वढ जाता है प्रवन्धकाव्यों की तरह उसने कथा को अध्याय या सर्गो मे विभाजित नहीं 
किया पर ढालो की सखर्या देकर इस अभाव की पूति कर दी है यहाँ जो प्रत्नन्वकाव्य मिलते हे उन्हे कथा-काव्न 
कहना अधिक समीचीन होगा ये कथाएँ आगमसम्मत है इन सवका एक ही उद्श्य है, वह है निर्वाणप्राप्ति 
सासारिक भोग-विलास से विमुख होकर लोकोत्तर आनन्द के लिए प्राय सभी पात्र प्रवज्या घारण करते 
है इन कथाओं मे काव्य-झ्षास्त्रीय ढग की जो कार्यावस्‍थाए है, उनका क्रमबद्ध स्वरूप देखा जा सकता है आरम्भ मे जो 
पात्र है वह राजघराने यथा कुलीन परिवार से सम्बन्धित है यो सामान्यत उसका परिवेश धासिक-अध्यात्मिक सौरभ 
से पूर्ण है कमी-कभी इससे विपरीत स्थितिया भी देखने को मिलती है उद्देश्य की प्राप्ति (निर्वाण प्राप्ति) के लिए 
“प्रयत्न” शुरू होने के रूप मे प्राय किसी न किसी तीर्थंकर या मुनिराज का उस नगरी विशेष मे पदार्पण होता है नायक 
इन शुभ समाचारो से प्रसन्‍न होकर राजसी ठाट-बाट के साथ उन्हे वन्दन करने के लिए जाता है वे(तीथैकरादि ) धर्मो- 
पदेश देते है और पूछने पर नायक के पूर्वभव का आरूयान भी कहते है अपने पूर्व-जत्म की कथा सुनकर नायक सासा- 
रिक भयकर दुखो से सतप्त होकर सयम-धारण करने का सकल्प कर लेता है इस सकल्प को साकार रूप देने के लिए 
नायक को सधणषं करना पडता है यह सघर्ष प्राय पारिवारिक होता है कभी माता की ममता" उसे रोकती है तो कभी 





१ (क) सुवाहु कुमार की माता उसे रोकती दै--जयवायी घृ० २११-१३ 
(ख) देवको गनसुकुमाल को रोकती दै--जयवाणी धृ० २३४०-४१ 


नरेन्द्र भानात्रत : आ० जयमल्लजी . व्यक्तित्व-कृतित्व « १४३ 


प्रियतमा की अश्रुपूर्ण आखे उसे सकल्प से डियाना चाहती है * किन्तु वह मोहपाश को तोछ कर कर्त्तव्य-पय पर बट 
जाता है यही 'प्राप्त्याशा' की स्थिति हे कभी-कभी सयम-घारण करने की भावना को प्रोत्माहित करने के लिए प्रति- 
कूल परिस्थितियाँ भी अनुकुल वन जाती है कृष्ण, नेमिनाथ को विवाह के सूत मे वाँथने के लिए अयऊ प्रयत्न करते है 
राजमती के साथ उनका (नेमिनाथ का) वाग्दान भी हो जाता है यही नही, नेमिनाथ विवाह करने के लिए दूल्हा वन 
कर, बरात सजाकर, राजमती के प्रतसाद तक भी चल देते है पर अचानक परिस्थिति बदलती है जौर वे भोज के लिए 
बन्‍्दी पशु-पक्षियो का कातर करुण ऋन्‍दन सुनकर तोरण से उल्टे पाँव लौट दीक्षा घारण कर लैते है * 


सयम लेने के बाद केवल-ज्ञान प्राप्त होने तक की स्थिति 'प्राप्त्याद्ञा' से लेकर “नियताप्ति” तक की स्थिति है “नियताप्ति' 
तक पहुँचने के लिए सावक को कई प्रकार की कठिन परिस्थितियों (परीपहो) से गुजरना पडता है यदि वह इन 
परिस्थितियों से वीर योद्धा की भाँति जूक सकता है तो 'फलागम' निश्चित है स्कदक ऋषि की उनके बहनोई हारा ही 
चमडी उतरवाई गई पर वह तनिक भी विचलित नही हुए" उदाई राजा ने अपने पुत्र को राज्य न देकर भागिनेय 
केशी को राज्य दिया और प्रक्नज्या ली पर केशी ने सुनि उदाई को विषमिश्चित औपव देकर मरवा डाला, इस पर भी 
ऊदाई मुनि समभावी बने रहे * सेघकुमार ने अन्य मुनियो के पैरो की ठोकरे खाई,“ सताप भी हुआ पर पूर्वभव में हाथी 
की शशक बचाने की भावना ने उसे सयम में हढ वना दिया कार्तिक सेठ ने अपनी पीठ पर सीर की गरम-गरम थाल 
भेली $ गजयुकुमाल ने खैर के ख़ीरे मस्तक पर रखे जाने पर भी ध्यान न छोडा” ये ही वे वाधाएँ है जो सावक को 
कसौटी पर कसती है जो इस परीक्षा मे खरा उतर जाता है वह 'नियताप्ति' की स्थिति में पहुँच जाता है इन कथाओं 





१ मेबकुमार को उमकी आठ रानिया रोफ़ती दै--जयवाणी ए० ३७४०-७४ 
२ भगवान्‌ नेमिनाथ पृ० २१७-२२८--जयवाणी 
३ तीखी पासणा नी धार, 

सस्तक्‌ ऊपर फार, सुकोमल साथ | 

त्वचा उतारी देहनी ए ॥२३॥ 

पगा सुधी खाल, 

तो ही रह्मा सयम मा लाल, सुकोमल साथ ! 

ना केई सल घाल्यो नद्दी ए ॥२४॥--नयवाणी पू० ३०८ 
४. अटय करता आवबिया, वैद्य अकारज कीषो रे। 

विष मिश्रित वस्तु तिका, मुनिवर पात्रे दीधो रे शा 

निरदोषय जाया थानक आय ने, रोग जावा औषध खायो रे । 

नदर प्रगट्यो वेदन हुईं ऊजल, सही न जायो रे ॥४॥--जयवायी प्‌० ३६० 
भू कोई परठन जावेजी मातरो, रात तणे समय माय जी, 

किय री ठोकर लागदे, कोई ऊपर पडी जाय जी ॥ 

कोई लेवा जावेजी वाचणी, पग तले आगु ली झाव जी । 

पगनी रज पड साथ रे, अरति आई मन माय जी ॥ मेघ० ॥२--जयवायी धूृ० ३७६ ढाल १३ 
६ ऊनी खीर परुसने, मो ऊपर मूकी थाल। 

सेठ मोर फेयो नदी, निन थाल सू उपड़या छात्र रे॥१शा। 

कठिन परीषद सेठ सक्षो, नाणे अनयणा थाय॥ 

रखे थाल देठे पडे रे, तो नानानीव मार्यों जाय रे ॥(३॥--जयवाणी पृ० ३६०-३६४१ 
७ भस्तक पाल बन्ची मादी की, सुनिवर समता रस भरिया । 


झूग भागता खबर ना खीरा, सुनिवर ने शिर घरिया ॥४॥ 
खदबद खीच तयी परे सीजे, तड-तड नासा तूटे । 


झुनिवर समता-भाव करी ने, लाभ अनतो लूटे ॥५॥--नयवाणी पृ० ३४८ 
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१४४ ' मुनि श्रीदजारीमल स्खति-अन्थ प्रथम श्रभ्याय 


में यह स्थिति या तो केवलज्ञान की प्राप्ति पर निश्चित होती है या किसी विमान (स्वर्ग-लोक) विशेष में पहुँचने पर. 
इसके बाद 'फलागम' के रूप मे मुक्ति की प्राप्ति होती है जहाँ जन्म-मरण का चक्र टूट जाता है यह पूर्ण आध्यात्मिक 
स्थिति होती है जहाँ लौकिकता का किचित्‌ भी अश् नही रहता 


इन कथा-काव्यो को पढने से पता चलता है कि इनका आधार आगम रहे है ग्रथ पर कही-कही कथानक रूढियो 
का प्रयोग इतना अधिक हुआ है कि कथा का मूल-अद्य दव-सा गया है सक्षेप मे कहा जा सकता है कि कवि जयमल्लजी 
ने अपने इन कश्रा काव्यों मे निम्नलिखित प्रमुख कथानक-रूढियो का प्रयोग किया है -- 

(१) नायक कोई राजा, राजकुमार या गाथापति है 


(२) नायक को सासारिक भोग के सभी-सुख-साधन यथेष्ट मात्रा मे सुलभ है सामान्यत उसके एक से अधिक 
रानियाँ है 

(३) तीर्थंकर भगवान्‌ या कोई विशिष्ट मुनिराज गामानुग्राम विहार करते हुए उसकी नगरी मे पदापंण करते है 

(४) नगरी के प्रमुख उद्यान मे ये मुनिवर ठहरते है 

(५) नायक राजसी ठाट-बाट के साथ सपरिवार उन्हे वन्दन करने के लिए जाता है 

(६) तीर्थंकर भगवान्‌ नायक को धर्म-देशना के साथ-साथ उसके पुवंभव का द्वत्तान्त सुनाते है 

(७) अपने पृव॑भव का दत्तान्त सुनकर नायक समसार से विरक्‍्त होकर दीक्षा लेने का सकल्प करता है और अपने पुत्र 
को उत्तराधिकार देता है 

(८) दीक्षा के भयकर कष्टो का वर्णन कर नायक की माता और पत्नी उसे सयम से रोकने का प्रयत्न करती है 

(९) नायक उन्हे प्रतिबोध देकर दीक्षित हो जाता है, कभी-कभी माता-पिता और पत्नी तक उसके साथ सयम ग्रहण 
कर लेती है, 
(१०) साधना-काल मे नायक को भयकर उपसर्ग और परीपह सहन करने पडते है 
(११) इन कठिनाइयो मे प्राय देवता आकर सहायता करते है पर तपस्वी सावक अपने वल पर ही उसका मुकाबला 
करते है 
(१२) कभी-कभी देवता भी वैक्रिय रूप धारण कर नाना प्रकार के दु ख देकर नायक के सयम की परीक्षा लेते है. 
(१३) साधना मे खरा उतरने पर नायक की जयजयकार होती है, उसे केवलज्ञान की प्राप्ति होती है और अन्तत वह 
मोक्ष पाता है 
काव्य-निर्माण का निर्वाह यहाँ प्राय सभी कथाओ मे हुआ है इसके दो रूप रहे है इसी जीवन से सम्बन्ध रखने वाला, 
दूसरा पुर्व-जन्म से सम्बन्धित कर्मवाद मे आस्था रखने के कारण सैद्धान्तिक दृष्टि से भी काव्य-निर्ंय की स्थिति 
को यहाँ सहज आश्रय मिल गया है यहाँ जो प्रतिनायक है वह पूर्वजन्म मे किसी न किसी रूप से नायक द्वारा शोषित, 
पददलित और पीडित रहा है इसीलिए इस जन्म मे वह्‌ नायक से बदला लेता है 


यहाँ जितने भी पात्र आये है वे कुलीन वर्ग से सबधित है प्रुरुष पात्र राजा-महाराजा था सेठ आदि है जीवन के प्रात - 
काल मे पूर्णत भोगी और गृहस्थी है सध्याकाल में समम घारण कर निर्वाणपथ के पथिक वनते है निम्न वर्गो मे कुम्भ- 
कार का प्राय वर्णन मिलता है आचार-विचार मे ये बारह ब्रतघारी आवक-से है सद्दालपुत्र की गिनती आदशोें श्रावको 
मे की जाती है उदाई राजा को एक कुभकार ने ही ठहरने के लिए राजाज्ञा के विरुद्ध भी साहस करके स्थान दिया था- 
स्त्रीपात्रों मे माता और पत्नी के रूप अधिक निखर कर सामने आये हैं राजमती का चरित्र उस नारी का घरित्र है 
जिसने यौवन की देहरी पर प्रेम को निमन्त्रित किया था, वह झाता हुआ दिखाई भी दिया पर न आया उसके बाद 
विरह की अनन्त साधना और फिर योग धारण देवकी सात-सात पुत्रों को जन्म देकर भी अपने मातृत्व को तृप्त न कर 


नरेन्द्र भानावत ञआरा० जयमत्लजी वच्यफ्तित्व-ऊतित्व ,. १४७ 


सकी इसका प्रायद्चत्त उसे वात्सल्य रस की सजीव प्रतिमा बना देता है और वह अन्तत आठवें पुत्र (गजसुक्रुमाल' 
की माता बनकर अपने मातृत्व को सार्थक करती है देव पात्रों मे देवता और यक्ष भाते है ये सहायता भी करते है और 
आत्तकित भी पर इन दैविक शक्तियो के आगे भी ऊर्जस्वल मनुष्यत्व कभी नतमस्तक नही होता 

इन कथा-काव्यों मे इतिद्षत्त की प्रधानता है. कथा मे वस्तु-वर्णन और हृश्य-वर्णन के कई अवसर आये है हृष्य-वर्णन- 
प्रमुख स्थल प्राय निम्नलिखित रहे है-- 

(क) वस्तु रूप मे -- 


(१) नगरूवर्णन (२) वेभववर्णन (३) जन्म-वर्णन (४) रुप-वर्णन (५) विवाह-वर्णन (६, मुनि-दर्शन-वर्णन, 
दीक्षा-वर्णन 


(ख) भाव-रूप मे -- 


(१) मुनि-त्रत की कठोरता का वर्णन (२) शगार के सयोग-वियोग रूप (३) वात्सल्य के सयोग-वियोग रूप (४) 
वीर और रोद्र रस के चित्र (५) करुण और शान्तरस के चित्र (७) मुक्त हास्य का सजीव चित्र 

वस्तु रूप मे जो चित्रण है, वे इतिदत्तात्मक बनकर ही रह गये है प्रकृति-चित्रण और उसकी आलकारिक क्षमता के 
कारण ये वस्तुवर्णन रस-परिपाक मे असमर्थ रहे है जैन मुनियो ने प्रकृति के उपादानो से ग्रहण करने का प्रयत्त किया 
है परन्तु उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम भिन्‍न रहा है अर्थात्‌ वैष्णव कवियों ने कृष्ण-भक्ति के नाम पर विलासविवर्धक 
तथ्याभिव्यक्ति मे तनिक भी सकोच नही किया है, जब कि अध्यात्मसस्कृतिमुलक जीवनयापन करने वाले' एवं भात्मस्थ 
सौन्दयप्रबोधक सन्‍्तो ने प्रकृति से साधना के प्रकाश मे सौन्दयं ग्रहण तो किया है किन्तु उसकी अभिव्यक्ित का माध्यम 
पार्थिव सौन्द्यमूलक तथ्य न हो कर अन्तरग सौन्दर्य ही रहा है 


नगर-वर्णन मे उसके वैभव का ही अधिक चित्रण है द्वारिका नगरी के वर्णन मे कवि ने उसके ऐश्वर्य को यो व्यक्त 
किया है-- 


'सोचन कोट रतन कागुराजी, सोमे रूढा आवास | 
फिंग मिंग करने दीपताजी देवज्ञोक जिम सुख वास ||--छ० ३१८ 


रूप-वर्णन के त्तीन प्रसग हैं जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर और मुनि-दर्शन के अवसर पर द्रौपदी का जन्म 
हुआ है उसके रूप का कोई पार नही उसकी बोली शकरकद-सी मीठी, उसका अध्ध चन्द्राकृति सम ललाट, नयन कमल 
से विकसित, भुजाएँ मृणालिनी-सी, नासिका दीपशिखा-सी और दत-पक्ति दाडिम-कुली-सी* विवाह के लिए नेमिनाथ 
वरयान्रा सजाकर चले हैं रथ मे बेठे हुए वे ऐसे लगते है मानो ग्रह-नक्षत्रो के बीच चन्द्र हो” * देवकी भगवान्‌ नेमिनाथ 
को वन्दना करने के लिए जा रही है उसने स्नान कर नया वेश घारण किया है, आभूषण पहने है--हाथो मे ककण, 
कठ में नवसर हार, पैरो मे नूपुर, मानो साक्षात्‌ देवागना हो ? 


१ कुवरी रूप माह्दे रलियामणी, सुख वोले अमृत-वाय । 
मीठी शाक्रकद सीं, बले भासे द्ित मित जाथ ॥ नयणसलूणी रे कन्यका । 
अरब शशी सम सोमतो, पुनि पूरण भरियो माल। 
नयन कमल जिम विकसता, बेहुँ बाद कमल नी नाल ॥ 
नाशिका दीपे शिखा समी, मकवेसर लहे नाक । 
दत जिसा दाडिस कुली, भृग-नयनी सूरत पाक ||--प० ३९४७-९८ फ 
नगारा री धोरज वाजे, आकाशे जाणे अ7र गाजे | 
नेम कवर रथ वैठा छाजे, भद नक्षत्र में जिम चद्र विराजे ॥--प्ू० २२२ 
न्दाई ने मजन करी, पद्दियाँ नव-नवा वेश | 
मायक मोती माला मृदडी, गदहणा हार विशेष ॥--७० २१३७ 


न 


न्ण् 
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१४४ झुनि श्रीद्जारीमल स्घृति-अन्थय प्रथम अध्याय 


में यह स्थिति या तो केवलज्ञान की प्राप्ति पर निश्चित होती है या किसी विभान (स्वर्ग-लोक, विज्येप में पहुंचने पर. 
इसके बाद 'फलागम' के रूप मे मुक्ति की प्राप्ति होती है जहाँ जन्म-मरण का चक्र हुट जाता है यह पूर्ण आध्यात्मिक 
स्थिति होती है जहाँ लौकिकता का किचित्‌ भी अश नही रहता 


इन कथा-काव्यो को पढने से पता चलता है कि इनका आवार आगम रहे है ग्रथ पर कही-फही कथानक रूढियो 
का प्रयोग इतना अधिक हुआ है कि कथा का मुल-अद दव-सा गया है सक्षेप में कहा जा सकता है कि कवि जयमल्लजी 
ने अपने इन कथा काव्यो मे निम्नलिखित प्रमुख कथानक-रूढियो का प्रयोग किया है -- 
(१) नायक कोई राजा, राजकुमार या गाथापति है 
(२) नायक को सासारिक भोग के सभी-सुख-साधन ययथेष्ट मात्रा मे सुलभ है सामान्यत उसके एक से अधिक 
रानियाँ है 
(३) तीर्थंकर भगवान्‌ या कोई विशिष्ट मुनिराज गामानुग्राम विहार करते हुए उसकी नगरी में पदापंण करते है 
(४) नगरी के प्रमुख उद्यान मे ये मुनिवर ठहरते है 
(५) नायक राजसी ठाट-बाट के साथ सपरिवार उन्हे वन्दन करने के लिए जात्ता है 
(६) तीर्थंकर भगवान्‌ नायक को धर्म-देशना के साथ-साथ उसके पूव॑भव का दत्तान्त सुनाते है 
(७) अपने पूर्वभव का उत्तान्त सुनकर नायक ससार से विरक्त होकर दीक्षा लेने का सकल्प करता है और अपने पुत्र 
को उत्तराधिकार देता है 
(८) दीक्षा के भयकर कष्टो का वर्णन कर नायक की माता और पत्नी उसे सयम से रोकने का प्रयत्न करती है 
(६) नायक उन्हे प्रतिबोध देकर दीक्षित हो जाता है, कभी-कभी माता-पिता और पत्नी तक उसके साथ सयम ग्रहण 
कर लेती है, 
(१०) साधना-काल में नायक को भयकर उपसर्ग और परीषह सहन करने पडते है 
(११) इन कठिनाइयो मे प्राय देवता आकर सहायता करते है पर तपस्वी साधक अपने वल पर ही उसका मुकाबला 
करते है 
(१२) कभी-कभी देवता भी वैक्रिय रूप धारण कर नाना प्रकार के दु ख़ देकर नायक के सयम की परीक्षा लेते है 
(१३) साधना मे खरा उतरने पर नायक की जयजयकार होती है, उसे केवलज्ञान की प्राप्ति होती हे और अन्तत वह 
मोक्ष पाता है 


काव्य-निर्माण का निर्वाह यहाँ प्राय सभी कथाओ मे हुआ है इसके दो रूप रहे है इसी जीवन से सम्बन्ध रखने वाला, 
दूसरा पृव॑-जन्म से सम्बन्धित कर्मवाद मे आस्था रखने के कारण सैद्धान्तिक दृष्टि से भी काव्य-निर्णशय की स्थिति 
को यहाँ सहज आश्रय मिल गया है यहाँ जो प्रतिनायक है वह पूर्वजन्म मे किसी न किसी रूप से नायक द्वारा शोषित, 
पददलित और पीडित रहा है इसीलिए इस जन्म में वह नायक से बदला लेता है 


यहाँ जितने भी पात्र आये है वे कुलीन वर्ग से सबधित है पुरुष पात्र राजा-महाराजा या सेठ आदि है जीवन के प्रात - 
काल मे पूर्णत भोगी और यृहस्थी है सघध्याकाल में समम॒ धारण कर निर्वाणपथ के पथिक बनते है निम्त वर्गो से कुम्स- 
कार का प्राय वर्णन मिलता है आचार-विचार भे ये बारह ब्रतधारी आवक-से हैं सद्दालपुत्र की गिनती आदर्श श्रावको 
मे को जाती है उदाई राजा को एक कुभकार ने ही ठहरने के लिए राजाज्ञा के विरुद्ध भी साहस करके स्थान दिया था 

स्‍त्रीपात्रो मे माता और पत्नी के रूप अधिक निखर कर सामने आये हैं राजमती का चरित्र उस नारी का चरित्र है 
जिसने यौवन की देहरी पर प्रेम को निमन्त्रित किया था, वह श्राता हुआ दिलाई भी दिया पर न आया उसके बाद 
विरह की अनन्त साधना और फिर योग घारण देवकी सात-सात पुत्रों को जन्म देकर भी अपने मातृत्व को तृप्त न कर 


नरेन्द्र भानावत ञ_्रा० जयमत्लजी बच्यज्तिम्य-रुतित्य . १४२ 


सकी इसका प्रायविचत्त उसे वात्सल्य रस की सजीव प्रतिमा बना देता है और वह अन्तत आठवें पुत्र (गजसृकुमाल) 
की माता बनकर अपने मातृत्व को सार्थक करती है देव पात्रों मे देवता और यक्ष भाते है ये सहायता भी करते है और 
आतकित भी पर इन देविक शक्तियों के आगे भी ऊर्जस्वल मनुष्यत्व कभी नतमस्तक नही होता 

इन कथा-काव्यो में इतिक्षत्त की प्रधानता है कथा मे वस्तु-वर्णन और हृदय-वर्णन के कई अवसर आग्रे है हृण्य-वर्णन- 
प्रमुख स्थल प्राय निम्नलिखित रहे है-- 

(क) वस्तु रूप से --- 


(१) नगर-वर्णन (२) वैभववर्णन (३) जन्म-वर्णन (४) रूप-वर्णन (५) विवाह-वर्णन (६) मुनि-दर्शन-तर्णन, 
दीक्षा-वर्णन 


(ख) भाव-रूप भे --- 


(१) मुनि-त्रत की कठोरता का वर्णन (२) श्वगार के सयोग-वियोग रूप (३) वात्सल्य के सयोग-वियोग रूप (४) 
वीर और रौद्र रस के चित्र (५) करुण और शान्‍्तरस के चित्र (७) मुक्त हास्य का सजीव चित्र 
चस्तु रूप मे जो चित्रण है, दे इतिदत्तात्मक बनकर ही रह गये है प्रकृति-चित्र०ण और उसकी आलकारिक क्षमता के 
कारण ये वस्तुवर्णणन रस-परिपाक में असमर्थ रहे है जैन मुनियो ने प्रकृति के उपादानों से प्रहण करने का प्रयत्न किया 
है परन्तु उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम भिन्‍न रहा है अर्यात्‌ वैष्णव कवियों ने कृष्ण-मक्ति के नाम पर विलासविवर्धक 
तथ्याभिव्यक्िति मे तनिक भी सकोच नही किया है, जब कि अध्यात्मसस्कृतिमुलक जीवनयापन करने वाले' एवं आत्मस्थ 
सौन्दयंप्रवोधक सन्‍्तो ने प्रकृति से साधना के प्रकाश मे सौन्दर्य ग्रहण तो किया है किन्तु उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम 
पाथिव सौन्दयंभूलक तथ्य न हो कर अन्तरग सौन्दर्य ही रहा है 
नगर-वर्णन मे उसके वैभव का ही अधिक चित्रण है ह्वारिका नगरी के वर्णन मे कवि ने उसके ऐद्वर्य को यो व्यक्त 
किया है-- 

'सोवचन कोट रतन काग्ुराजी, सोमे रूढा आवास | 

मिंग मिंग करने दीपताजी देवत्लोक जिस सुस वास ||--ए० ३१४८ 
रूप-वर्णन के तीन प्रसग है जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर और मुनि-दर्शन के अवसर पर द्रौपदी का जन्म 
हुआ है उसके रूप का कोई पार नही उसकी बोली शकरकद-सी मीठी, उम्तका अर्घध चन्द्राकृति सम ललाट, नयन कमल 
से विकसित, भुजाएँ मृणालिनी-सी, नासिका दीपशिखा-सी और दत-पक्ति दाडिम-कुली-सी * विवाह के लिए नेमिनाथ 
वरयात्रा सजाकर चले है रथ मे बैठे हुए वे ऐसे लगते है मानो ग्रह-नक्षत्रो के बीच चन्द्र हो” * देवकी भगवान्‌ नेमिनाथ 


को वन्दना करने के लिए जा रही है उसने स्नान कर नया वेश घारण किया है, आभुपषण पहने है---हाथो मे ककण, 
कठ में नवसर हार, पैरो मे नूपुर, मानो साक्षात्‌ देवागना हो * 


१ कु बसी रूप माद्दे रलियामणी, सुख वोले अमृतब-वाण । 
मोठी शाकरकद सीं, वले भासे दित मित जाय ॥ नयणसलूरी रे कम्यका 
अरध शशी सम सोमतो, पुनि पूरण भरियों माल। 
नयन कमल निम विकसता, बेहुँ वाह कमल नी नाल ॥ 
नाशिका दीपे शिखा समी, नकवेसर ले नाक। 
दत जिसा दाबिम कुली, सुग-नयनों सूरत पाक |[--श० ३६७-४८ 
नगारा री धोरज वाजे, आकारशे जाणे अबर गाजे ) 
नेम कॉतर रथ वैठा छाजे, अद नक्षत्र में जिम चद्र विराजे ॥--५० २२२ 
३ नाई ने मजन करी, पद्दियाँ नव-नवा वेश | 
माणक मोती माला मृदडी, गहणा हार विशेष ॥--प० २१३ 


न 
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१४६ « झुनि श्रीहजारीमल स्खति-अन्थ « प्रथम श्रध्याय 


मुनि-दशंन के लिए राजा-महाराजा अकेले नही जाते थे वे झोभा-यात्रा के साथ सज-धजकर जाते ये देवकी नेमिनाथ को 
बन्‍्दना करने जा रही है उसने शानदार रथ सजाया है वह बहुत ही हवका है और चार पहियो वाला है चारो ओर 
मोतियो की जाली लगी हुई है * उसमे जुते हुए बैलो का बया कहना ? दोनो की समान जोडी है उन पर भूल सुझो- 
भित है उनके सीगो में 'राखडी”, गले मे रजतघटिकायुक्त स्वर्ण-ःखला और सीगो पर सोने की खोल रेशम की मृदु 
'नाथ' नाक में पडी है ताकि उन्हे पीडा न हो * 

दीक्षा-वर्णन मे वर्यीतप का, दान देने का, लोच करने का प्राय वर्णन किया गया है 


वस्तु-रूप मे जो वर्णन आये हे उनमे कुछेक बहुत ही सुन्दर बन पडे है, जैंगे रथ-वर्णन भाव-रप में, जिन भनोद्धत्तियो की 
अतुल गहराई मे पैठकर कवि ने चित्रण किया है, वह प्रभावोत्पादक और सरस बन पडा है कवित्व का स्फुरण इन्ही 
स्थलो पर दिखाई देता है 


जैन-सत-कवि की काव्य-कला का भूल्याकन करते समय हमे लौकिक-काव्य को परखमे की प्रचलित कसौटी से कुछ 
भिन्‍न कसौटी अपनानी होगी तभी हम उसके साथ ठीक-ठीक न्याय कर सकंगे जैन-सत-कवि की मूल चेतना लौकिक-सुख 
से प्रेरित-प्रभावित न होकर लोकोत्तर आनन्द से सचरित होती है इसीलिए प्राय इन कवियों ने ससार की नश्वरता 
और असारता का वर्णन प्रभावोत्पादक ढग से किया है 


कवि, जयमलजी ने इन कथाओ के माध्यम से भोगपरक जीवन की निस्सारता और योगपरक सयमनिष्ठ जीवन की 
श्रेष्ठता प्रमाणित की है कमलावती के माध्यम से उन्होने कहलाया है--- 


रतन जहडित द्वो राजाजी पिंजरों, छुवों तो जाणें छे फट । 

इसडी पण हू थारा राज में, रति न पार ग्राणनद ॥ --४० १६४१ 
राजा प्रदेशी भी केशी श्रमण से सभी शकाओो का समाधान पाकर इस निष्कर्प पर पहुँचता है कि-- 

कुण माता ने कुण पिता, कुण स्त्री प्रिय भाय रे। 

हुवे दुषमण कपडा डील रा, जब करम उदय हुवे आय रे ॥ --४० २६० 
अत सुख का एक ही रास्ता है-- 

हस्ती जिस बधन तोडने, आपरो घन में सुखे जाय। 

ज्यू कमें बधन तोडी सजम अद्दा--द्ोस्था ज्यू सुखी मुगत साय ॥--४० १६९ 


पर यह सयम भाग सरल नही है 'कृपाण की घार के समान' दुस्तर है इसकी कठोरता, भयकरता और उप्रता का 
वर्णन देखिये--- 


हाथा में काकय सोमता, कठे नवसर हार । 
पगे नेवर दीपता, जाणे देवागना उणिद्वार ॥१४॥--9० ३२७ 
१ रथ इलको घणों बाजणो, वले च्यार पेडा रो जाय । 
अशुद्ध शब्द करे नद्दी,, लागे लोका ने सुद्दाय ॥३॥ 
इलव। काष्ठ नो भू सरो, चले चोडा पेडा जोत । 
मोत्या सै जाली लग रही, छत्ती शोमा को उद्योत ॥४॥--४० ३२६ 
२ बलदा रे कूलनण सोभती, नाके नथ रमात्र रे ! 
राखड़ी सीगा में सोमती गल वाधी ग्रुधर-माल रे ॥8ा। 
सोना री गले में साकली, रूपा रो ठोकरियो बाण रे । 
सोना री खोली लोग में, दोय इसण बलदन आखण रे॥१०ा 
कमल रो से हे सेहरो, लट्के सीगारे माय रे । 
नाथ सोने रेशम री भली, तियस्‌ नाक दोरो नही थाय रे ॥१ १॥---9० ३२६०२७ 
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सुनिवर मोटा अणगार, करता उग्य विद्दार | 

पढ रही तावडे री भोट, तिरसा सू सूखा होट। 

कठिन परिसों साधनों एु॥ तालवे कोइ नहीं थूक, 

जीभ गई ज्यारी सूख, होठो रे आई खरपटी एु॥-छ० 5८३ ॥ 
निर्वेदप्रधान रचनाओं के होने पर भी श्यृगार-रस के सयोग-वियोग के कई रसीले चित्र यहां देखने को मिलते है सयोग 
का वर्णन अधिकतर वहाँ हुआ है जहाँ सयम लेने के पूर्व नायक सासारिक भोग भोगत्ता है * विरह के चित्र वर्हाँ अकित 
है जहाँ नायक दीक्षित हो जाता है राजमती के प्रिय वियोग के चित्र बहुत ही सुन्दर और स्वाभाविक वन पटे है उसके 
लिए “महल अटारी भए कटारी” और चन्द-किरण तनु दाभतिया' है उसकी आँखे प्रियदर्णन को आतुर है--- 

तरसत अखिया, हुड़े ह#म-पस्तिया | 

जाय मिलो पिव स्‌ सखिया 

यादुनाथ रे हाथ री ल्यावे कोई पतिया ॥$॥ ४० २२६ 


वह प्रिय को उपालभ देना चाहती है “थे तज राजुल किम भये जतिया” जो उसका उपालभ नेमिनाथ को देने जायगी, 
उस दूतिका को घह गहनो से लाद देगी-- 

जाक्‌ द.गी जरावरो गजरो, कानन कं चूनी मोतिया ॥३॥ 

अगुरी कू मुद्ढी-ओढण क्‌ फसडी, पेरण क्‌ रेशमी घोतिया ॥४।| ---श० २२६-२३०॥| 
उसका यह विरह ही उसे अनन्य प्रेमिका बनाकर मुक्ति-पथ पर ले दौडता है और वह अन्त मे साधिका वन जाती है 
इस प्रकार कहा जा सकता है कि यहाँ जो श्युगार आया है वह श्ान्त रस की पीठिका वनकर ही 


वात्सल्य-रस के सयोग के चित्र भी यहाँ उसी तनन्‍्मयता से अकित है देवकी के ६ पुत्र देवता के उपक्रम से मृत घोपित 
हो जाते है, कृष्ण का पालन-पोषण भी वह नही कर पाती पर जब भगवान्‌ नेमिनाथ से उसे यह जानकारी मिलती है 


कि जो ६ साधु है वे जन्मत उसी के पुत्र है तो उमका मातृत्व उमड पडता है वह जब छहो मुनिवरों के पास पहुँचती 
है तो उसके सयोग-वात्सल्य का ्लोत उमड पडता है--- 


तडाक से तूटी कस कचू तथणी रे, थण रे तो छूटो दूधाधार रे | 

द्विवटा भाहे दृ्षे भावे नहीं रे, जाणे के मिल्षियों मुझ करतार रे ॥७॥ 

रोस-रोम विकस्था, तन-मन कलस्या रे, नयणे तो छूटी आसू धार रे । 

बिलिया तो बाद भाहे मावे नही रे जाणे तूदयो मोत्या रो द्वार रे॥शा --घू० ३३०॥ 


इस सयुकत अनुभूति पर न जाने सूर के कितने पद न्योछावर किये जा सकते है सयोग-वात्सल्य का प्रत्यक्ष रूप 
वहाँ देखने को मिलता है जब देवकी की गोद मे गजसुकुमाल किलकारी करते है वह उसे यश्ोदा की तरह भुलाती है, 


आँखो मे अजन आँजती है, अगुली पकडकर चलती है, खाने को दही-रोटी देती है? इस वर्णन को पढ कर तो ऐसा 
लगता है मानो कवि जयमल से माता का हृदय पा लिया हो 


१ च द्र-बदन सृग-शोयणीजी, चपल-लोचनी जाल । 

इरीलकी, भ्दु भाषिणीनी, शद्रायी-सी रूप रसाल ॥२॥ 

प्रीतवतती मुख भागलेनी, मुलकनी मोइन वेल | 

चतुराना मन मोहताजी, इस-गमणी सू करता बहु केल ॥३॥| --9० ३२२ 
२ कुण ताके तारा ने, छोड शशी, म्दारे सावरिया सरीखी सरत किसी, म्हें दूजा भरतार नी तृष्णा त्यागी || --धू० २३० 
३ जी हो खेलावण-हुलरावये, लाला, चु गाव ने पाय । 

जी दो न्ववरावण पेहरावर्णे, लाला, अगो अग लगाय ॥ष्या 
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वियोग-वात्सल्य का वर्णन भी कम सुन्दर नही है देवकी के हृदय की थाह वही स्त्री ले सकती है जिसने ७-७ पुत्रों को 
जन कर भी मातृत्व का आनद नही उठाया उसके हृदय मे इस वात का बडा दर्द है कि उसने कन्हैया को हाथ पकड- 
कर चलाया नही, रोते हुए को बहलाया नही, ओढाया नही, पहनाया नही इस पदश्चात्ताप में घुल-घुल कर देवकी 
सचमुच वात्सल्य की मूर्ति बन गई है--- 
“जाया मैं तुम सारिखा कन्हेया, एकण नाले सात रे | 
एकण ने हुलरायो नहीं कन्हैया | गोढ न खिलायो खण मात रे ॥०॥ 
रोचवतो मै राख्यो नहीं कन्हेया । पालणिये. पोढ़ाय र। 
हालरियों देवा तणी, कन्हेया, म्दारे हूस रही मन माँय रे ॥श्॥। 
आंगणिये न करावी थिरी, कन्हैया। आगु लियॉ विलगाय रे। 
दवा बैठो छे तिहा, कन्हैया ! अ्रलगो तू. मति जाय रे ॥१०॥ 
ओडगियो पहराव्यो को नहीं, कन्हेया, टोपी न दीधी माथ रे । 
काजल पिछए सा्यो नहीं, कन्हेया, फटिया न ठीघा द्वाथ रे |॥१०॥ -- ४० ३३६२-३३ 
कहना न होगा कि इस भावना को वात्सल्य रस के सम्राद्‌ महाकवि सूर भी नही पहुँच सके है 
वीर और रौद्र रस के प्रसग भी ययास्थान आये है जब क्‌ती कृष्ण के पास पहुंचकर द्रौपदी की खोज लाने के लिए 
उत्तेजित करती है, तब कृष्ण जो वचन नारद को कहते हैं उनमे उनका उत्साह छलका पडता हे-- 
“टल बादल पाछा फिरे, फिरे नदिया का पूर। 
माधव वचन फिरे नहीं, जो पिच्छुम ऊगे सूर ॥ए० ४१४ 
रौद्र रस का प्रसग तब उपस्थित होता है जब राजा पदुमोत्तर कृष्ण द्वारा भेजे गए दूत को बुरा भला कह वैठता है-- 
सिंद्द रे मुडा माय, काई घाले आंग्रुली रे । 
असवारा री होड करे, डोशी पागु की रे |--पु० ४१७ 
करुण और शान्त रस के चित्र पशुओ के करुण ऋन्‍दन, स्कदक ऋषि, उदाई राजा, मेघकुमार, गजसुकुमाल, कार्तिक सेठ 
आदि के क्षमा-भाव मे दिखाई देते है यो प्रत्येक कथा का अन्त शानतरस में ही हुआ है, सभी रस शातरस के सहयोगी 
बनकर ही आगे है 
हास्य और व्यग्य के लिए भी कतिपय अवसर उपस्थित किये गये है नेमिनाथ विवाह के लिए इच्छुक नहीं है इसके 
कारणो की कल्पना हास्य-व्यग्य-प्रसूत है कृष्ण की रानिया देवर नेमिनाथ को चिढाने के लिए कमी तो कहती है कि 
'तोरण जाया करे आरती, टीको काढने सासू खाचे नाको रे! अत “इम इरतो परणे नही” कभी कहती है---वाई चित 
करने चवरी चढे, तीने फेरा लेणा पडे लारो रे” इसलिए विवाह नही करता कभी कहती है---जुवाजुई रमता थका, रखे 
बनडो जावे हारो हे बाई! और कभी 'दोरडो, दोरो है काकण दोरडढो खेलणो पडे एकण हाथो हे बाई! इसी प्रकार 
एक स्थान पर सखिया नेमिनाथ को काला कहकर राजुल से मजाक करती है-- 
“वसदहियां कहे राजुत् ! सुणो, 
बाई । कालो नेस कुरूपो ए | भल्न भूपो ए--- 
और भज्तेरों लावसा के सद्दियाँ ए्‌॥ 


जो हो आखडली अजावणी, लाला, भाल करावणचन्द । 

जो दो गाला टीकी सावली, लाला, आलिंगन आनद प्रधा 

जी शो पग-माडय भद्दी अगुली, लाला, ठुमक-ठुमक-री चाल। 

जी दो बोलण भाषा पोतली, लाला, रिंकावय अतिख्याल ॥१०ा 

जी हो दद्दो रोटी जिमावर्णे, लाला, अरू चब्रावण तवोल । 

जी हो मुख य. मुख में द्िरीजता, लाला, लीला अपर अमोल ॥१ १।। --जयवाणी पएू० ३३७ 
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करी कुसामदी ताहरी पिण म्हारे दया न आयो-ए | न सुद्दायो ए-- 
कालो वर फिण कास रो के सहिया ए--]| पु० २३२ 


यहाँ तक हमने आलोच्य कवि की प्रबन्ध-पढुता और वर्ण न-क्षमता का विवेचन किया है अब उसकी मुफ्तक रचनाओं 
पर विचार करेगे 


मुक्तक रचनाओ मे कथा की कोई धारा नही वहती यहाँ प्रत्येक मुक्तक अपने आप में स्वतन्त्र होता है जयमत्तजी ने 
जिस सफलता के साथ कथाओ को प्रवन्वात्मक रूप दिया है, उसी सफलता के साथ भावनाजों को मुस्तक-ल्प भी 

इनके सुक्तक-काव्य को तीन भागो में बाठा जा सकता है-- 

(१) स्तुतिप्रधान मुक्तक (२) नीतिप्रधान मुक्तक (३) तत्त्वप्रधान मुक्तक 

स्तुतिप्रधान मुक्तको मे त्तीथंकरो, विहरमानो, सतियो, साधुओ आदि की प्रधान रूप से स्तुति की गई है तीर्थकरो में 
कवि को विज्ञेष रूप से सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथर और २३ वें तीर्थंकर पाइवेंनाथी अधिक भाये है विहरमानों में 
प्रथम विहरमान श्री सीमधर स्वामी कवि के आराध्य रहे है सतियो मे आदर्श सत्तियों की नाम--गणना (६४ सतिया) 

कर उनका शील-माहात्मय बतलाया है साथुओ में आदर्श साघुओ के नाम ग्रिना कर उनकी साथना का गुणानुवाद किया 
है चार मगल? (अरिहन्त, सिद्ध, साधु और धर्म) भी कवि के लिए स्तुति-योग्य रहे है प्रथम मगल में अरिहन्त के ३४ 

अतिशय और ३४ वाणी की विशिष्टताएँ वर्णित है दूसरे मगल मे सिद्ध का स्वरूप निरूपित है तीसरे मगल मे साधु 


की ज्ञान क्रिया और महिमा दिग्दशित है चौथे मग्रल में धर्म, अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्नह्मचर्य, अपरिग्रह और रात्रि- 
भोजननिषेष का साधनात्मक रूप प्रदर्शित है 


यहाँ जो स्तुत्य पात्र आये हैं वे शक्तिशाली, पुरुषार्थी और वीतरागभावी है उनकी स्तुति करने के मूल मे दो भावनाएँ 


निहित है एक तो स्वुति-योग्य पुरुषो के समान अपने आप को बनाने की ललक और दूसरे उनके नामस्मरण से दुख- 
भुफ्ति की बलवती स्पृह्य, कवि श्वान्तिनाथ का स्तवन इसीलिए करता है कि-- 


तुम नाम लिया सब काज सरे, 
तुम नासे सुगति महत्व मत्ते |पु० ७ 

ठीक यही बात सीमघधर स्वामी के नाम-स्मरण के बारे मे भी कही गई है--- 

तुम नासे दु ख ढोहग टले, 

तुम नासे भुगति सुख मत्ले ॥| --पु० १३ 
इन स्तुतिप्रधान मुफ्तको मे कवि अपने आराध्य के ग्रुणकीत्तन मे ही विशेष लगा रहा है भक्त कवियो की सी दीनता, 
जात्तंता, याचना, लघुता गौर विह्नलता के दर्शन नही होते न तो कवि तुलसी की भाँति राम के दरबार मे अपने हृदय की 
“विन्यपत्निका' को खोल कर रखता है, न सूर की भाँति वह अपने आराध्य को चुनौती देता है कि 'हौ तो पतित सात 


१ चालीस धनुष ऊँची रे देद्दी 
वलि द्वेमवरणी उपमा रे कददो | 
दीठे दिल दरियाव उरो, 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो |१६।|| पूृ० ६ 
4 पाचे अयनी कमठे सामी, 
देखय भीड़ मिली जामी। 
भागने का्यो काय्ताणी, 
श्री पास भजो पुरुषादानो |[८।| पू० ८ 


३ “मंगल एक प्रकार का कान्य-रूप दे जिसमें विवाह-वर्णन को प्रधानता रहती हैः विवाद के अवसर पर गाये 
कहलाते यहाँ 'मगल शब्द भिन्न अथ॑ में आया दे ये जाने वाले गोत भी मगल 


२०९०९०९२२३२२:२२९४९३९९०९२९२९२९+** 


१४० « सुनि शओोहजारीमल स्थूति-अन्थ प्रथम अध्याय 


पीढिन को, पतिते हल निस्तरि हो ” इसका प्रधान कारण कवि का एक सिद्धान्त-विशेष में आस्थावान्‌ बने रहना है यो 
एकाध जगह “रडवडियो जेम गेडि दडो” या 'पची रहद्यों जिम तेल बडो', कहकर उसने ससार के परिभ्रमण की कठि- 
नाइयो और परेशानियों का मामिक चित्र खीच दिया है 
कवि भगवान्‌ के साथ अपना कोई विशेष पारिवारिक सम्बन्ध भी नही जोड ता है कबीर की तरह 'हरि जननी मैं 
बालक तौरा' या 'हरि मोर पीव मैं राम की बहुरिया' जैसी भावना प्रकट करने का अवसर ही यहाँ नही वह तो 
स्वय ईववर बनने की साधना मे सलग्न है ईश्वर का अश बनकर क्यो रहे ? फिर भी सीमधर स्वामी के साथ 'काग- 
दियो' शीर्षक रचना मे वह दाम्पत्य सम्बन्ध जोडता है--- 

दूर दिसावर जेहनो पिऊ चसेजी, 

ते नार सुद्दागण कहाय | 
महद्दाविदेह मे धणिय विराजिया जी 
तिके निरधणिया किम थाय |--पु० ४३-४४ 

पर यह सम्बन्ध मिलन की खुशी का नही, विरह की पीडा और विवशता का है--- 


आडा डूगर ने नदिया वन घणाजी, बीचे विक्ट विद्याधर आम | 
वाणी सुनवाने द्वो आय सकू नहीं, या ही लेसु तमारो नाम ॥ 9० ४४ 
नीतिप्रधान मुक्तको मे सदाचार, ज्ञान और उपदेश की बातें कही गई है इसकी दो धाराएँ दृघ्टिगोचर होती है एक मे 
आत्म-गुणो के महत्व को भलक है तो दूसरी मे लौकिक व्यवहार और आचार का निरूपण आत्मबल के विकास के 
लिए जिन गुणो पर बल दिया गया है वे है धर्माचरण, सम्यकत्व भाव, क्षमा, ब्रह्मचर्य-गालन आदि आत्म-कल्याण की 
ओर व्यक्ति को अभिमुख करने के लिए हरीर की नह्वरता और जीवन की क्षणभगुरता" का वर्णन कर साघु-जीवन की 
श्रेष्ठता* का प्रतिपादन किया गया है इस आध्यात्मिक जागरण-अभियान का ओजपूर्ण चित्र देखिये-- 
दया-रणसिंघो वाजियों, जोगो-जागो नर-नार। 
मुगत-नगर में चालणो तुमे, वेगा हुइजों त्यार ॥--० १६० 
वस्तुत जो यह तैयारी कर लेता है उसे पारमात्मिक ज्योति का साक्षात्‌ हो जाता है 
मोती विखर्या चौक से रे, आधा उल्॒ष्या जाय । 
ज्योति खुली जगदीश री रे, चतुरा लिया उठाय ॥ --छ० १६० 
लोक को भी साधक की दृष्वलि से देखा गया है वह हटवाडे के मेले की तरह” है कभी यह जग सपना लगता है तो कभी 
कलियुग के दु खो का घर* “जहाँ पापनी वाता वल्लभ लागे, धरम लागे ख़ारो रे! सच तो यह है कि इस “मिनख 


१ डाम अणी जल-बिन्दुओ, जेहवी सन्ध्या नो वान | 


अधिर ज जाणों रे थारो आउखो, जिम पाको पीपल पान ॥४॥ 
घडि याल नी पर जिम वाजे, घडी तिमतिम घंटेज आव । 
काल अजाय्यो रे तोने घेरसी, कर काई धर्म उपाव ॥५॥ 
नोवन जावे रे घणो उतावलो, जिसो नदी नो बेग 
अथिर जाणों रे आउखो, तिण में घणा रे उद्देग /॥--४० १४० 
२ साधु चिंतामण रतन सा, चाले दया रस चाल । 
ज्या-ज्या जतने सेविया, त्या-त्या किया निहाल ॥--ए० धृध 
2 यदद मेला जयवाणी, पृ० १२०-२१ 
४ यद जग सपना जयवाणी, ए० ११५०१ १३ 
४५ कलियुग लोक जयवाणी, पृ० ११८ 


नरेन्द्र भानाव॒त थ्रा० जयमत्लजी व्यक्तित्व-ऊत्तित्वथ १»१ 


जमारे' को सफल और सार्थक बनाने के लिए आत्मा को सनन्‍नद्ध होना होगा 'दीवाली' जीर्पफ कविता में जो आध्यात्मिक 
रूप, दीवाली को दिया गया है," वह महादेवी के 'क्या पूजा क्या अचंनरे' गीत की याद दिला देता है 
यह सही है कि इन नीतिपरक युक्‍तको मे काव्य की अवैक्षा उपदेश की अधिऊ प्रधानता है जन्‍्य नीनिकार कवियों ने 
जहाँ सूक्तियो के माध्यम से लोकव्यवहार की बाते कहकर लोक-जीवन को सुस्ती बनाने का उपक्रम क्रिया है, वहाँ कवि 
जयमलजी का लक्ष्य लोकोत्तर जीवन को सफल वनाने का रहा है एक ने लौकिक पक्ष के विविव रहस्थो का उद्घाटन 
किया है तो दूसरे ने आत्म-प्रदेश की यात्रा मे पडने वाले विभिन्‍न स्थलों का पर्यटन एक की हृष्ठटि यवार्थमूवक अधिक 
'रही है तो दूसरे की पूर्णत आदर्शमूलक 
तत्त्वप्रधान मुक्तको मे जैन-दर्शेन के कतिपय तात्त्विक सिद्धान्तों को पद्यवद्ध किया गया है यहाँ कवित्व पीछे छूट गया है 
और दर्शन की पारिभाषिकता तथा दुर्वोधता उभर आई है ऐसे मुक्तफो में 'इरियावही नी सज्काय', 'चौवीस दटक नी 
सज्फ्राय', 'पन्द्रहपरमाधर्मी देव”, शास्त्र छत्तीसी', 'जीवा वयालीसी” आदि रचनाओं के नाम गिनाये जा सकते है 
उपर्युक्त विवेचन से इस सत कवि की काव्य-साधना भ्रौर भाव-व्यजना का विद्वद स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष हो उठता 
है कवि मे प्रवन्ब-पठुता, वर्णन-कौशल और रसोपलब्धि कराने की क्षमता के साथ-साथ मुक्तक-रचनाओ के सृजन की 
प्रतिभा भी है सक्षेप मे कहा जा सकता है कि जयमलजी की कविता मे कवीर का विद्रोह, सूर का वात्सल्य और 
तुलसी का लोकहित, साथ-साथ दिखाई देता है 
काव्य-कक्चा---स।धक-कवियो की दृष्टि काव्य-कला पर उतनी नही रही जितनी जीवन-निर्माण की कला पर यही कारण 
है कि इनकी कविताओं मे आपको न तो कल्पनाओ का स्वछन्द विहार मिलेगा, न भावनाओं का झ्ृगारपरफ उद्दाम 
वेग नयहाँ 'भूषण बिना न राजइ कविता वनिता मित्त! की मादक मनुहार मिलेगी, न छन्दो का सम्रह्ालय ” ये कवि तो 
अनुभूति मे जितने सच्चे और खरे है अभिव्यक्ति मे भी उतने ही स्पष्ठ और सीधे इन्हे चमत्कार प्रदर्शन कर किसी का 
हृदय जीतना नही था, काव्य के माष्यम से जीने की कला बताऊर उनका उद्धार करना यथा इस कसौटी पर सत कवि 
आचायें जयमलजी की काव्यकला खरी उतरती है 
कविता करना इनका लक्ष्य नही था घर्मोपदेश देते समय जन-साधारण को आत्मा, परमात्मा, पाप, पुण्य, बघ, मोक्ष 
आदि का स्वरूप समभाने के लिए जो भावनाएँ हृदय मे उठती यी, वे ही तन्‍्मयता की स्थिति मे सरस और तीज्न बन- 
कर कविता बन गह 
ये अपनी बात जनता की ही भाषा से कहने के अस्यस्त रहे है सस्क्ृत, प्राकृत के विशिष्ठ ज्ञाता होते हुए भी इन्होने 
अपनी रचनाएँ सामान्यत राजस्थानी भाषा मे ही लिखी है जयमलजी का विहारक्षेत्र और कार्यक्षेत्र भी अधिकतर 
राजस्थान ही रहा है, अत यहाँ की लोकसस्कृति, लोक-व्यवहार और लोक-भावना का सही प्रतिविम्ब इनकी रचनाओ 
में मलकता है * 
भाषा पर कवि का अच्छा अधिकार है वह भावानुकूल उठती-गिरती है प्रबन्धात्मक रचनाओ में भाषा का प्रवाह और 


भाधुय्य है तो मुक्तक रचताओ मे उसका गाभीर्य और सारल्य भाषा की प्रवहमानता और मघुरता का एक उदाहरण 
देखिए-- 


ड्‌ दौवाली जयवाणी, प्‌ृ० ५३ 
२ (क) विवाह में निनको बुलाया जाता दे उन्हें पीले चावल दिये जाते दे 
विगर बुलाया आविया रे, थाने किय पीला चावल दीपा? 
(ख) अमगल होने पर स्त्री का दाया अग फड़कता दे राजुल सखियों से कहती दे 
“हद्वारे नीमयो फरूके गातो ए, जग-नाथो-ए ॥ मिलसी के मिलसी नहीं क-पहिया ए ॥ 
(ग) अनिष्ट निवारण के लिए अमागलिक वात पर थूक दिया जाता दे 


राजुल की सद्या इसीलिए क्दती दे. _ बाई ! वोलता मती चूको ७, परो थूको ए ॥ 
तोरण ऊपर भावियों क सहिया ए ॥ 


*+*९९ शव ९९९ कै 444 ९ 


१६२ भुनि श्रीदजारीमल स्थूति-अन्थ « प्रथम अध्याय 


मद्दाराज चढे गज-रथ तुरियां हय गथ रथ पायक-सुखदायक | नयन-फमल दरसत ठरिया |महा०|| 

खूब बरात बनी-व्यावन की । घोर घटा उमही भरियां ॥महा०|| ए० २२१ 
जहाँ तात्त्विक विवेचन किया गया है वहाँ पारिभाषिक शब्दों का वाहुल्य है ऐसे स्थल जैन-दर्शन से अपरिचित व्यक्तियों 
के लिए अवश्य दुर्बोध हो गये है पर जिसे ज॑न-दर्शन का थोडा-बहुत भी ज्ञान है, वह रस लिए विना नही रहेगा अस्सी 
प्रतिशत से अधिक शब्द राजस्थानी और हिन्दी के है कही-कही प्राकृत के वाक्‍्याश भी प्रयुक्त हुए है जिनसे सास्क्ृतिक 
वातावरण के निर्माण मे सहायता मिली है जैसे--“खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया” (० ३२५) 


कवि की अभिव्यक्ति प्रतीकात्मक कम, अभिधात्मक अधिक है, यही कारण है कि जगह-जगह कवित्व मे बाधा पहुँची हे 
यहाँ कबीर की तरह चमत्कारपूर्ण और विरोधमूलक सख्यात्मक या सम्बन्धात्मक प्रतीको का प्रयोग नहीं हुआ है केवल 
एक जगह ऐसे सकेत मिले है--- 

(क) सख्यात्मक प्रतीक--- 


पाचू* सेली रे मोकली, छुट्'| री खबर न काय। 

साता3 सेती रे लग रहो, पद्यो आठ मद माय ॥ 
(ख) वर्ण प्रतीक--- 

पापा सू परिचय घणो, “हवो” रहे रे हजूर। 

ल,* ले लिव लागी रद्दी, दृदो' दिल सू दूर॥ ए० १६३ 
यद्यपि अलकारो की ओर कवि का भुकाव अधिक नही रहा तथापि भावो को मधुर से मघुरतर और स्प्ठ से स्पश्नतर 
बनाने के लिए यथाप्रसग अलकारो का प्रयोग किया गया है साहश्यमुलक अलकारो का प्रयोग ही अधिक हुआ है इनमे 
भी उपमा शौर रूपक ही कवि को विद्येष प्रिय रहे है उपमानो के चुनाव मे कवि विशेष सजग रहा है उसकी दृष्ठि 
केवल मात्र रूढिबद्धता या शास्त्रीय ज्ञान मे बंधकर नही रही इससे ऊपर उठकर भी उसने देखा है लोकजीवन और 
लोक-मानस का गहन अध्ययन और सूक्ष्म निरीक्षण कवि द्वारा प्रयुक्त उपमानो से काकता प्रतीत होता है शास्त्रीय 
और किताबी ज्ञान लोक-सस्कृृति से पीछे छूट गया है यहाँ दोनो के कतिपय उदाहरण दिये जा रहे है-- 


(क) झ्वास्त्रीय रूढिबद्ध उपमान --- 
(१) कुगुरु तो कालो नागज सरिखा (१९२४-११) 
(२) आयु घटती जाय छे, जिम अजली नो पाणी रे (१३१-१८) 
(३) जाया तो विण घडी रे छ मात्त (२११-३) 
(४) नेम कवर रथ वेठाँ छाजे, 
ग्रह नक्षत्र मे जिम चन्द्र विराजे (२२२-३) 
(५) कूँवर लागे छे प्यारो, 
उबर फूल ज्यू दुलम हमारो हो (३५४६-२१) 


पांच इन्द्रिया ओनेन्द्रिय, चक्तुरिन्द्रिय, घाणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, सपरोंन्द्रिय 
पटकाव पृथ्वीकाय अप्काय, वेउकाय, वॉयुकाय, वनस्पतिकाय, असकाय 
सात न्यप्तन हु दि 
ड्सिा 
ललना 
दया 
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(ख़) लोक-जीवन से लिए गए उपसान --- 


(१) भो जीव राय ने रक थयो, वलि नरक निगोदमा वहू रे रहो, 
रडवडियो जेम गेडि दडो, श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो (६-१६) 
(२) चार गतिना रे दुख कह्मा, जीवे अनति अनति वार लक्षा, 
पची रह्यो जिम तेल वडो, श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो (६-२०) 
(३) तामस तपियो नर इसो, आँख मिरच जिम आँजी रे 
ऋेध विणासे तप सही, दूध विणासे काजी रे (६८-२० ) 
(४) आदि अनादि जीवडो, भमियो चऊ गति माय 
अरहट घटिका नी परे, भरि आवे रीति जाय (८४-१) 
(५) काल खडो थारे वारणे, जिम तोरण आयो वीद (११३-१०) 
(६) डाभ अणी जल जेहवोजी, आगिया नो चमत्कार 
तेहवो ए घन आउखोजी, वीजली नो कवकार (१२५-७) 
(७) पिण परवश् पडिया जोर न लागे, 
जिम दबी साप नी ठोडी रे (१३५-७) 
(5) ले जाई लक्कड मे दीघो, हुवो घर रो धोरी रे 
घास फूस छाणा देई ने, फूंक दियो जिम होली रे (१३५४-१६) 
(६) अधिर ज जाणो रे थारो जाउखो, 
जिम पाको पीपल पान (१४०-४) 
(१०) सडण-पडण-विघसण देहनी, तिणरी किसडी रे आस 
खिण एक माही रे जासी विगडी, जिम पाणी माहे पतास (१४१-१६) 
(११) देव गुरु धर्म री नही पारखा, 
सगलाई जाणे सारखा 
जिम सरवर नी फूटी पाल (१५६-४ ) 


लगभग सभी उपमान मौलिक और सटीक है इनसे कवि के विस्तृत ज्ञान और सच्चे अनुभव का पता चलता है विना 
मर्मभेदिनी दृष्टि के ऐसे उपमान दूढे ही नही जा सकते जीव फी परिभञ्रमणशीलता का न जाने कितने कवियों ने वर्णन 
किया है पर उसकी विवशता को “रडवडियो जेम गेडि दडो' और “पची रह्यो जिम तेल बडो' कह कर इसी कवि मे 
पुकारा क्रोधी मनुष्य के स्वभाव का 'आाख मिरच जिम आजी रे' से सुन्दर वर्णन और क्‍या होगा ? काल के आने की 
अनिवार्यता और निश्चितता का सकेत 'तोरण आयो वीद' से अधिक और क्या हो सकता है ? शरीर की नश्वरता का 
बोध 'पाणी माहे पतास” से अधिक कौन करा सकता है ? इन उपमानो मे जितना साधरम्य निहित है उतना अन्यत् 
बहुत कम देखा जाता है 

रूपक-दृष्टि मे भी फवि पीछे नहीं रहा अधिकतर उसने सागरूपक बाघे है. कुछ उदाहरण यहाँ हष्ृव्य है--.. 


(१) साधूजी ऊद्या सूरमा रे, ज्ञान घोडे असवार 

कमे कटक दल जूसिया रे, विज्ञम्ब न कीच लिगार (१ ६२-३४) 
(०) म्दारे छुमा गढ-साथ, फोजा रहसी चढी-री साई 

बारे भेदे तप तथी, चोको खडी 

बारे भावना नात्व, 'चढाऊ कागरे-री साई 

तोडू आंठे कम, सफल काये सरे (३४३-२०,२५) 
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(३) काया रूपी दृवेक्तियोँ, तपस्या करने रेल 

सू स॑ वरत कर माडणो, विनय भाव चर चेल ।२८। 

क्षमा रूप खाजा करो, वैराग्य घुतज पूर 

उपशम मोवण घालने, मद॒वो मोतीचूर ।२९। 

दिवाली दिन जाणने, धन पूजें घर माय 

इस तू धम्म ने पूज ले, ज्यो अमरापुर से जाय ।३१। 

राखे रूप चवद्श दिने, गददणा कपडा री चुप 

ज्यो चुप राख धर्म सू, दीपे अधिको रूप ।३२। 

पर्व दिवाल्ली ने दिने, पूजे बही, लेखण ने दोत 

ज्यू तू धर्म ने पूजले, दीपे अधिको जोत ।३४। 

पे दिवाली जाण ने, उजवाले हवेली ने हाट 

इस तू प्रत उजवाल ले, बन्घे घुनांरा ठाट ३९| ४० ३३ 
उपयुक्त तीनो रूपक सुन्दर बन पडे है। पहले मे सत को शूरवीर का रूप दिया गया है। वह ज्ञान के घोडे पर सवार है 
और बडी त्वरा के साथ कर्म-सैन्यदल का नाश करता है दूसरे मे क्षमा-गढ मे प्रविष्ठ होने के लिए वारह भावना रूपी 
नाल की चढाई झौर आठ कर्म रूपी किवाडो को तोडने का वर्णन है तीसरा रूपक आध्यात्मिक दिवाली का है दीपा- 
वली पर्व मनाने का यह तरीका पूर्णत आध्यात्मिक है यहाँ काया की हवेली को तपस्या से उज्ज्वल करना है, क्षमा 
के खाजे, वैराग्य के घेवर तथा उपद्यम के मोवण से मोतीचुर बनाने है धर्म की वही और कलम दवात को पूजना है 
यही नही, काय के मन्दिर मे जिनदेव को प्रतिष्ठित कर उन्तकी पूजा करनी है उन्हे घैयं की धुप, 'तपस्था' की अगर 
और “शअ्रद्धा' के सुमन चढाने है “दया” के दीपक मे सवेग की वाती जला कर, 'ज्ञान' का तेल डालकर 'समकित” का 
ऐसा उज्ज्वल प्रकाश करना है कि आठो कर्मो का अधकार भस्म हो जाय -- 

काया रूप करो 'देहरो, ज्ञान रूपी जिनदेव । 

जस महिमा शख मालरी, करो सेवा नितमेव |१४| 

धीरज मन करो धृूपणों, तप अगरज खेव | 

अदा पृष्प चढ़ायने, इस पूजोी जिन देव।१श। 

दया रूपी दिवलो क्रो, सवेग रूपणी वाट।| 

समगत ज्योत उजबाल ले, मिथ्या अधारों जाय फाट ११६॥ 

सवर रूपी करो ढांकणो, ज्ञान रूपियो तेल। 

आठो दही कमे परजाल ने, दो रे झअन्धारों ठेल |॥०७। --जयवाणयी छू० २ 


साधम्यैमुलक अलकारो मे हश्लान्त और उदाहरण के प्रयोग ही कही-कही दिखलाई पडते है--- 
(१) दम्ध बीज जिम घरती ब्हाया, नहिं भेले अकुरजी 
तिम हीज सिद्धजी, जन्म मरण री कर दी उत्पत्ति दूरजी (२८-८) 
(२) रूघिर नो कोई खरड्यो कपडो, रूघिर सूं कैम धोईजे रे 
हिंसा कर हुवे जीव मेलो, वले हिसा घमं करीजे रे (११६-६) 
भाषा को प्रभावोत्पादक और भावों को प्रेषणीय बनाने के लिए लोकोक्तियो और मुहावरों का भी यथास्थान प्रयोग 
किया गया है यथा--- 


१० सौगन,जत, अत्याख्यान आदि 
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(१) जिण घर नो तूँ टुकडो खावे सो घर नाखे ढाई रे (११७-१) 
(२) वमिया आहार की हो, वाछा कृण करे ? 
करे छे कृतरों ने काग (१६३-६) 
(३) दिक्षा ठे पुत्र दोहिली, तो ने कहु छु जताय 
मेण-दात लोहना चणा, कुण सकेला चाय (२१३-२) 
(४) हुवे दुषमण कपडा डील रा, जब करम उदय हुवे आय रे (२६०-१) 
(५) पाडव जीत माथौ मत्ति घुण 
पिण हू तोने करसू आटे लूण (४१६-२) 
छुन्द-विधान --जैन-सत प्रतिदिन व्याख्यान देते है इन व्यास्यानों मे मुख्य-भाग कथा-काव्यों का रहता है आलोच्य 
कवि आचाय॑ जयमल्तजी ने स्वय कई कथा-काव्य रचे जिन्हे वे व्यास्यानों मे गा-गाकर सुनाया करते ये गाने और 
सुनाने के उद्देश्य से लिखे जाने के कारण इनमे सगीत-तत्त्व की प्रधानता हो गई है यही कारण है कि यहाँ जो छन्द 
अपनाये गये है वे ढाल आदि है, जिनसे विभिन्‍त राग-राग्रिनियो" का बोध होता है अन्य छदो में दोहा-सोरठा-सर्वया 
आदि है भ्रबन्धात्मक काव्यो में जहाँ दो भावों या घटनाओ के बीच कथा-सूत्र सयोजित करना होता है वहा प्राय दोहा 
या सोरठा छन्द का प्रयोग किया गया है और जहाँ किसी भावना या घटना का चित्रण किया गया है वहा किसी राग 
विशेष मे बधी हुई ढाल मे 
निष्कर्ष यह है कि सत कवि जयमलजी का व्यक्तित्व उस युग के कवियों मे अलग जान पडता है सूर ने जहाँ 'सौन्दये” 
को प्रधानता दी, तुलसी ने 'शक्ति' की प्रतिष्ठा की, वहाँ हमारे इस कवि ने 'शील' का निरुपण कर समाज को वासना 
की वेग-घारा मे बहने से बचाया पद्माकर जैसे कवि जिस युग में 'नैन नचाय, कह्यो मुसकाय, लला फिर आइयो ब्ेेलन 
होरी? का निमन्त्रण दे रहे थे, उसी युग भे पैदा होकर इस साधक कवि ने 'च्यारें ई जाप जपो भला, मोटी दिवाली 
नी रात” का बोध देकर भक्ति और अध्यात्म की अवरुद्ध काव्य सरिता को फिर से बहने का भ्रवाह दे दिया यही 
उसकी उपलब्धि और महानता है 
प्रसगत यह उल्लेख कर देना भी अनिवायें जान पडता है कि रीतियुग मे एक ओर कविगण विलास-वैभव एव साम्पत्तिक 
जीवन को महत्त्व देकर पाथिव सौन्दर्य का उद्घाटन कर रहे थे, वहाँ दुसरी ओर जैन कवि आध्यात्मिक सस्कृृति को 
उद्दीपित करने वाली लोककल्याणकामिनी वाग्धारा द्वारा अन्त स्थ सौन्दर्य को निखारने मे तल्लीत थे वे किसी के 
आश्वित कवि नही थे जिससे कि उन्हे अपने स्वाभियों की प्रसन्नता के लिए विकारपोषणार्थ श्युगारधारा को सांकार 
कर जनमानस को विश्वुखललित करना पडता उनका आराध्य ओर श्रेय नैतिक सिद्धान्तो की अभिव्यक्ति के द्वारा राष्ट्रीय 
चरित्र को उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित करना था यही जैन कवियो की मौलिक विशेपता रही है इस सत्योपलब्धि की 
एक कडी आचाये जयमलजी है, जिन्होंने जीवनरस गौर सिद्धि को न केवल तत्कालीन मनुष्यों के लिए ही प्रस्तुत किया 
अपितु काव्य द्वारा ऐसी सृष्टि की जिससे शताब्दियों तक मानवता अनुप्राणित होती रहे 


१ कुछ रागों के तजे इस प्रकार दे जो सुक्तक रचनाओं में प्रयुक्त हुई दे --- 
(३) ते झुझ मिच्छा मि दुक्कड (२) आदर जीव उमा शुण आदर (३) बीर वस्ताणों राणी चेलणा (४) हिवे आश्चवे थयो ए (४) 
कागदियो लिख मेजु हो सगू को नद्दी (६) ते गुरु मेरे उर बसो (७) चर्याली चामुडा रिय चढ़े (८) कोयलो पर्वेत-धूधलो रे लाल (९) 
ढोला रामत ने परी छोडने (१०) सामी ग्द्वारा राजा ने धरम सुयावनों (११) चितोडी राजा रे (१२) म धण ने परचाने (१३) अ्रधर्मी 
श्रविनीत (१४) तुझ रिन घड़ी (१५) गन घोडा देख अलाणो रे (१६) प्राणी कब ठाकुर फुस्मायो रे (१७) दुनियां में बहुत दगाई रे 
(१८) कलजुग रो लोक ठयारो रे (१६) प्राणी किये कर साध्दिब रीजे रे (२०) प्राणी । ए जग सपनो लाघो रे (२१) चेतन चेतो रे 
मिनख जमारो पायो रे (२२) भवि जीवा करणी हो कीजो चित निर्मली (२३) 


जीवड़ला दुलहो मानव भव काई रे तू द्वारे (२४) 
तिके पण कदिये बाल (२५) पुण्य रा फल जोयनो कायर मत होयज्यो रे (२६) कछ भाई रूडो ते जे रस 
रे श्राणी, इम रुलियो ससार 53800 दपो जो 
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भारतीय साहित्य मे जैन साहित्य का जो लोकोपकारक और धमंनिष्ठ स्वरूप है, वह अनायास ही इस साहित्य के रूप- 
वैभव की गरिमा का जीवन्त आभास देता है जो अपने साथ एक ऐसी परम्परा का सूत्र थामे हुए है जिसका एक सिर 
विक्रम सवत्‌ ११६७ से पूर्व का है जैनाचार्य जिनवल्लभ सूरि के 'बहद्‌ नवकार” 'के रूप मे विक्रम सवत्‌ १२२५ तथा 
१२४१ के क्रमश “भरतेश्वर बाहुबलि घोर” तथा 'भरतेद्वर बाहुबलि रास” से वनन्‍्धकर विक्रम की १५ वी हाताब्दी में 
जाकर गठित होता हुआ सूत्र वर्तमान तक सुगठित है 

जैन-साहित्य के रचनाकार अधिकाश जैन मुनि हुए है जिन्होने मानव को जीवन का प्रकाश दिया, वह प्रकाश जो 
सासारिक, माया, मोह, लोभ, क्रोध, मद और जडता आदि मानप्तिक विकारो को दूर करने मे सामर्थ्यवान्‌ हो सका है 

जीवन यदि घमम की पवित्र रेखाओ से बन्धकर आचरण नही करता तो वह व्यर्थ है इस प्रकार जीवन को घधर्ममय बनाने 
और लोक का कल्याण करने की भावना इस साहित्य मे विद्यमान है १२ वी शताब्दी से लेकर वर्तमान युग तक हमारे 
सामने जैन रचनाओ के अनेक स्वणिम पृष्ठ खुले पडे है, जिनमे मानव-जीवन का सत्य छलक रहा है और जिसके निर्माता 
जैन मुनि है इसी परम्परा में आचार्य श्रीरायचन्द्रजी महाराज का योगदान जैन साहित्य की आधुनिक कडी के रूप मे है 


आचार्य रायचन्द्र जी का जन्म विक्रम सवतू १७६६ आदिवन शुक्ला एकादशी को हुआ था आपकी किशोर वय ने जीवन 
की सार्थकता को खोजने की दिश्ञा दूढ ली, और विक्रम सवत्‌ १८१४ की आषाढ शुक्ला एकादक्ी को आपने दीक्षा ग्रहण कर 
ली आपका सन्‍्त स्वरूप सौम्यता का प्रतीक था लोकमानस मे जैन धर्म के उच्च आदशे की प्रतिष्ठा करने के लिए 
लोकभाषा को अपने भावों का माध्यम बनाया लोकभाषा के रथ पर बैठकर आपके भाव काव्य-सृजन की वल्गा थामे 
बढते रहे आपने जैन चरित्र व कथा-काव्यो तथा स्तवनो की परम्परा मे ऋषभ देव, महावीर, नेमिनाथ, आदि तीर्थंकरो, 
जम्बू स्वामी, गौतम स्वामी, शालिभद्व आदि उच्चवशी जैन साधुओ और देवकी, चन्दनबाला, शृगलेखा आदि सतियो के 
महत्त्व का एव उनके जीवन की विविध घटनाओ का वर्णन किया है उपदेशात्मक शैली पर लिखी चेतावनीयुक्त 
शिक्षाएँ, रासा, वाणी, सज्कमाय आदि विभिन्‍न पक्षो पर आपने बडा ही भावपुर्ण वर्ण न किया है आपकी रचनाओ मे 
काव्य का साघुय उदात्त चरित्रों की सृष्टि करता हुआ लौकिक भावभूमि पर रमण करता है आप प्रतिभासम्पन्त तो 
थे ही, साथ ही आपके सरस व भावुक हृदय मे सन्त के साथ जो कवि विद्यमान है, वह लोकभावों का सदाचारपूर्णो 
चित्र खीचने भे सफल और सक्षम हुआ है 
सन्‍्तो और मुनियो ने स्तवन द्वारा महान्‌ पुरुषो और अवतारो का ग्रुणानुवाद किया है “राय-रचना” मे मूरूय रूप से 
जिनका स्तवन है उनमे भगवान्‌ ऋषभदेवजी, चन्द्रप्रभ, नेमिनाथ, महावीर और गौतम सम्बन्धी जिनस्तवन उल्लेखनीय 
हैं । इन स्तवनो मे आचार्य श्री ने यह प्रतिपादित किया है कि महान्‌ आत्माओ की स्तुति करने से सासारिक कष्टो 
से छुटकारा होता है रोग, शोक मिट जाते है तथा नामस्मरण से अनेक कार्य सिद्ध होते हैं ऋषभस्तवन का एक 
उदाहरण दृष्टव्य है -- 

“सनचिन्तविया, मनोरथ फल्ले 

जै सुख चावो ते सुख मिले 
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लाभे लिच्छुमी लील विज्ञास 
क्री आदिनाथ पूरों मेरी आस 


सथा भवसागर से मुक्त होने की लोकोत्तर भावना भी इन स्तुतियों मे विद्यमान है-- 


“प्रश्ु त्रुम चरणे म्द्दारों चित ल्ागो 
थारो झुगत महल सो स्‌ अति आगो 
सुझ सवसागर थी वेगो वारो 
प्रभु॒ पाश्वनाथ ल्ञागे प्यारो--पाश्वनाथ स्तुति 
इन स्तवनों से तीर्थकरों के जीवन तथा कार्य व्यापारों की एक स्पष्ट भलक भी मिलती है -- 


“अनन्त बल्लि ताप दुषप्कर क्या 
करमा ने दावानल ठिया 
खम, सम, दम ने धीमा धीर 
मनवद्धित पूरण महावीर”--श्री महात्रीरस्तव॒न 


जैनागमो मे चार अनुयोग बतलाये गए है, जिनमे प्रथमानुयोग का एक विशिष्ट स्थान है वह जनसामान्य के लिए सुगम 
और बोधगम्प भी है देखा जाय तो रायचन्द्र जी का साहित्य प्रवानत चरितानुयोगी है उनके साहित्य मे चरितो एवं 
कथाओ का स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है जैन साहित्य का बहुत बडा भाग तीर्थंकरो, मुनियो, आचार्यो, श्रेष्ठियो, सतियो और 
धर्मप्राण नरेशो से सम्बन्धित चरित॒काव्यो और कथाकाव्यो के रूप मे पाया जाता है इन कथाकाव्यों मे विविध प्रकार से 
वर्णित पापों के दुष्परिणाम, पुण्य के प्रसाद तथा धमंपालन की महत्ता का दिगदर्शन हुआ है जैन भुनियो का उद्देश्य 
जनसाधारण को धर्म की ओर प्रेरित करना था और सावारण मानसिक स्तर की जनता गहन घर्मंतत््व को चरित के 
द्वारा जिस सुगमता से हृदयगम कर सकती है, अन्य उपायो से नही अतएव जैन साहित्य मे चरितो तथा कथाकाव्यों का 
विशेष महत्त्व है रायरचना मे चरितकथाकाव्य इसी परम्परा के अन्तगगंत आते है रायरचना मे जिन चरित्रो को काव्या- 
त्मक स्वरूप दिया गया है, वे इस प्रकार है--नव तीर्थंकर, मझुदेवी माता, बलभद्र, शालिभद्र, भगवान्‌ ऋषभदेव, ननन्‍्दन 
मणियार, धन्वन्तरि वैद्य, भग्गू, दुर्योवन, कोतवाल, उज्मिन कुमार, हरिकेशी अणगार, अतिमुक्त कुमार, स्कवक, 
घनमित्र, आषाढ-भूति, कलावती, शगलेखा, नरमेंदा, कुरटगड, पुष्पचुला, मेतार्य, रथनेमि, वहुपुत्तिया देवी और जिन- 
'रक्षित-जिनपाल 
रायमुनि ने ऐतिहासिक और पौराणिक दोनो प्रकार के चरितकाव्य लिखे है 
इन चरितकाव्यों मे चरितनायक का जन्मस्थान, उसकी तपस्या तथा उसके व्यक्तित्व की महत्ता का वर्णान किया गया 
है कही-कही पर चरित्रनायक की महानता बतलाने के लिए दृष्ठातो का उपयोग भी किया गया है लोकमानस ने इन 
चरित्रो के प्रति जो श्रद्धाभाव व्यक्त किए है, उनका सकेत भी घटनाक्रम के अनुसार दिया गया है मदेरवी माता के 
चरिज्राकन से रायमुनि ने उनके स्वरूप का सुन्दर पक्ष प्रस्तुत किया है मरुदेवी माता के सतीत्व का सुन्दर वर्णान इस 
प्रकार है 
“कोढ पूरब लगे दो सुद्दागण रद्दी सती, नित-नित नवत्ञा वेस 
मर जोवन रहा हो सात जीवी ज्या लगे, काला रह्मा केस” 

भगवान्‌ ऋपषभदेव, मेतायें मुनि, कलावती और नमंदा आदि का चरित्र रायमुनि ने विस्तार से चित्रित किया है भगवान्‌ 

ऋषपभदेव के चरिताकत मे रायमुनि ने युगपर्म की एष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए उनके जन्मस्थान, माता-पिता क्‍्य नामो- 

ल्लेख, वाल्यजीवन की झाँको, उनकी दीक्षा, उनके उपदेश और उनके द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का बडा ही सुन्दर 

वर्णन किया है सभी वर्णन 'ढाल' के अन्तर्गत विभिल्त राग-रागितियो मे हुए हैं उनके सिद्द चमत्कारो का वर्णात भी 
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भारतीय साहित्य मे जैन साहित्य का जो लोकोपकारक और धर्म॑निष्ठ स्वरूप है, वह अनायास ही इस साहित्य के रूप- 
बैभव की गरिमा का जीवन्त आभास देता है जो अपने साथ एक ऐसी परम्परा का सूत्र थामे हुए है जिसका एक सिरा 
विक्रम सवत्‌ ११६७ से पूवे का है जैनाचायें जिनवल्लभ सूरि के “बहद्‌ नवकार' 'के रूप में विक्रम सवत्‌ १२२५ तथा 
१२४१ के क्रमश “भरतेश्वर बाहुबलि घोर” तथा 'भरतेद्वर बाहुबलि रास” से वन्धकर विक्रम की १५ वी शताब्दी में 
जाकर गठित होता हुआ सूत्र वर्तमान तक सुगठित है 

जैन-साहित्य के रचनाकार अधिकाश जैन मुनि हुए है जिन्होने मानव को जीवन का प्रकाश दिया, वह भ्रकाश जो 
सासारिक, माया, मोह, लोभ, क्रोष, मद और जडता आदि मानसिक विकारों को दूर करने भे सामथ्यंवान्‌ हो सका है 

जीवन यदि धर्म की पवित्र रेखाओ से बन्धकर आचरण नही करता तो वह व्यर्थ है इस प्रकार जीवन को धर्मंमय बनाने 
और लोक का कल्याण करने की भावना इस साहित्य मे विद्यमान है १२ वी शताब्दी से लेकर वर्तमान युग तक हमारे 
सामने जैन रचनाओ के अनेक स्वणिम पृष्ठ खुले पडे है, जिनमे मानव-जीवन का सत्य छलक रहा है और जिसके निर्माता 
जैन मुनि है इसी परम्परा में आचार्य श्रीरायचन्द्रजी महाराज का योगदान जैन साहित्य की आधुनिक कडी के रूप मे है 


आचार्य रायचन्द्र जी का जन्म विक्रम सवत्‌ १७६६ आदिवन शुक्ल। एकादशी को हुआ था आपकी किश्लोर वय ने जीवन 
की सार्थंकता को खोजने की दिशा दूढ ली, और विक्रम सवत्‌ १८१४ की आषाढ शुक्ला एकादशी को आपने दीक्षा ग्रहण कर 
ली आपका सन्त स्वरूप सौम्यता का प्रतीक था लोकमानस मे जैन धर्म के उच्च आदशों की प्रतिष्ठा करने के लिए 
लोकभाषा को अपने भावों का साध्यम बनाया लोकभाषा के रथ पर बैठकर आपके भाव काव्य-सृजन की वल्गा थामे 
बढते रहे आपने जैन चरित्र व कथा-काव्यो तथा स्तवनो की परम्परा मे ऋषभ देव, महावीर, नेमिनाथ, आदि तीर्थंकरो, 
जस्बू स्वामी, गौतम स्वामी, शालिभद्र आदि उच्चवशी जैन साधुओ और देवकी, चन्दनबाला, शगलेखा आदि सतियो के 
महत्त्व का एव उनके जीवन की विविघ घटनाओ का वर्णन किया है उपदेशात्मक शैली पर लिखी चेतावनीयुक्त 
दिक्षाएँ, रासा, वाणी, सज्काय आदि विभिन्‍न पक्षो पर आपने बडा ही भावपूर्ण वर्णन किया है आपकी रचनाओ मे 
काव्य का माधुर्य उदात्त चरित्रो की सृष्टि करता हुआ लौकिक भावभुमि पर रमण करता है आप प्रतिमासम्पन्न तो 
थे ही, साथ ही आपके सरस व भावुक हृदय में सन्त के साथ जो कवि विद्यमान है, वह लोकभावों का सदाचारपृर्ण 
चित्र खीचने से सफल और सक्षम हुआ है 
सन्‍्तो और भुनियो ने स्तवन द्वारा महान्‌ पुरुषो और अवतारो का गुणानुवाद किया है “राय-रचना” मे मुख्य रूप से 
जिनका स्तवन है उनमे भगवान्‌ ऋषभदेवजी, चन्द्रप्रम, नेमिनाथ, महावीर और गौतम सम्बन्धी जिनस्तवन उल्लेखनीय 
है । इन स्तवनो मे आचार्य श्री ने यह प्रतिपादित किया है कि महान्‌ आत्माओ की स्तुति करने से सासारिक कष्टो 
से छुटकारा होता है रोग, शोक मिट जाते है तथा नामस्मरण से अनेक कार्य सिद्ध होते है ऋषभस्तवन का एक 
उदाहरण हृष्टव्य है -- 

“मसनचिन्तविया, मनोरथ फले 

जै सुख चावो ते सुख मिले 


राधेश्याम त्रिपाठी श्रीरायचन्द्रणी म० फी साद्रिस्यसजना « १३० 


लाभमे लिच्छमी लील विलास 
क्री आदिनाथ पूरों सेरी आस 
तथा भवसागर से मुक्त होने की लोकोत्तर भावना भी इन स्तुतियों मे विद्यमान है-- 


“प्रभु तुम चरणे मद्वारों चित लागो 
थारो झुगत महल मो सू अति आगो 
मुक भवप्तागर थी चेगो तारो 
प्रभु पासवेनाथ लागे प्यारों--पाश्वेनाथ स्तुति 
इन स्तवनों में तीर्थकरो के जीवन तथा काये व्यापारों की एक स्पष्ट फलक भी मिलती है --- 


“अनन्त बत्नि ताप दुष्फर जिया 
करमाँ ने दढावानल दिया 
खस, सम, दम ने धीसा धीर 
मनचछित पूरण मद्दातीर?--श्री मद्दातीरस्तप्रन 


जैनागमो मे चार अनुयोग बतलाये गए है, जिनमे प्रथमानुयोग का एक विश्विष्ट स्थान है वह जनसामान्य के लिए सुगम 
और बोधगम्य भी है देखा जाय तो रायचन्द्र जी का साहित्य प्रवानत चरितानुयोगी है उनके साहित्य मे चरितो एव 
कथाओ का स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है जैन साहित्य का बहुत वडा भाग तीर्थकरो, मुनियो, आचार्यों, श्रेष्ठियो, सतियों और 
धमंप्राण नरेशो से सम्बन्धित चरितकाव्यो और कथाकाव्यो के ल्‍प मे पाया जाता है इन कथाकाव्यों मे विविध प्रकार से 
वणित पापो के दुष्परिणाम, पुण्य के प्रसाद तथा धर्मपालन की महत्ता का दिगदर्शन हुआ है जैन सुनियो का उद्देश्य 
जनसाधारण को घमम की ओर प्रेरित करना था और सावारण मानसिक स्तर की जनता गहन घर्मतत्व को चरित के 
द्वारा जिस सुगमता से हृदयगम कर सकती है, अन्य उपायो से नही अतएव जैन साहित्य मे चरितो तथा कथाकावग्यो का 
विशेष महत्त्व है रायरचना मे चरितकथाकाव्य इसी परम्परा के अन्तगंत आते है रायरचना मे जित चरित्रो को काव्या- 
स्मक स्वरूप दिया गया है, वे इस प्रकार है--नव तीर्थंकर, मझुदेवी माता, वलभद्र, शालिभद्र, भगवान्‌ ऋपभदेव, नन्‍्दन 
भणियार, घन्वन्तरि वैद्य, भग्यू, दुर्भोवन, कोतवाल, उज्मित कुमार, हरिकेशी अणगार, अतिमुकत कुमार, स्कधक, 
धनमित्र, आषाढ-भूत्ति, कलावती, श्रगलेखा, नमेंदा, कुरटगड, पुष्पचूला, मेताय, रथनेमि, बहुपुत्तिया देवी और जिन- 
रक्षित-जिनपाल 
रायमुनि ने ऐतिहासिक और पौराणिक दोनो प्रकार के चरितकाव्य लिखे है 

इन चरितकाव्यो मे चरितनायक का जन्मस्थान, उसकी तपस्या तथा उसके व्यक्तित्व की महत्ता का वर्णन किया गया 
है कही-कही पर चरित्रनायक की महानता बतलाने के लिए दृष्ठातो का उपयोग भी किया गया है लोकमानस ने इन 
चरित्रो के प्रति जो श्रद्धाभाव व्यक्त किए है, उनका सकेत भी घटनाक्रम के अनुसार दिया गया है मदेरुवो माता के 
चरित्राकन मे रायमुनि ने उनके स्वरूप का सुन्दर पक्ष प्रस्तुत किया है मझुदेवी माता के सतीत्व का सुन्दर वर्णन इस 

प्रकार है 

“कोड पूरब लगे हो सुदागण रही सती, नित-नित नवत्ञा चेस 
भर जोवन रहा दो साता जीवी ज्या क्षगे, काला रहा केस” 

भगवान्‌ ऋषभदेव, मेतायें मुनि, कलावती और नमेदा आदि का चरित्र रायमुनि ने विस्तार से चित्रित किया है भगवान्‌ 

ऋषभदेव के चरिताकन मे रायमुनि ने युगधर्म की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए उनके जन्मस्थान, माता-पिता का नामो- 

ल्लेख, बाल्यजीवन की ऊाँकी, उनकी दीक्षा, उनके उपदेश और उनके द्वारा किये गये प्रमुख 


मुख कार्यो का बडा ही सुन्दर 
वर्णन किया है सभी वर्णन 'ढाल' के अन्तर्गत विभिन्‍न राग-रागिनियो मे हुए हैं उनके सिद्द चमत्कारो का बे 
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कवि ने बडा ही मार्भिक किया है उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से अनेक श्रेष्ठियो और नरेशो ने उनके प्रवचनों को सुनकर 
धर्म की दीक्षा प्रहण की 


स्तवन और चरितकाव्यो के अतिरिक्त रायमुनि ने अपनी वाणी का सार निम्नलिखित रूप मे ध्यक्त किया है--सज्भाय, 
निक्ृतो का वर्णन, उपदेशी पद और ग्रुदमहिमा इसके साथ गौतम रासा की रचना भी की है साघुवन्दन, सिद्ध 
स्वरूप, चेतावनी आदि के द्वारा विविध पक्षो पर काव्यात्मक वर्णन किया हैं ससार की असारता के साथ-साथ 
अस्थिरता का सदेश भी आपने दिया है गुर्महिमा के स्वरूप को प्रतिष्ठित करने के साथ ही शिष्य का विनय, और 
अविनीत शिष्य को चेतावनी भी है यौवन की अस्थिरता का बोध कराते हुए अयोग्य दीक्षा का निषेव भी आपने किया 
है और उद्वबोवन के द्वारा साध्वियो को चेतावनी भी दी है पाप, कपट, लोभ, निन्‍्दक, क्ृपण आदि के स्वरूप को 
बतलाते हुए आपने दानशीलता, और पुण्य का महत्त्व भी प्रतिपादित किया है इस प्रकार रायमुनि ने जीवन के सभी 
पक्षो को आध्यात्मिक हृष्टि से देखा है इनकी वाणी मे मुख्यतः दान, शील, तप और भावना इन चार प्रकार के धर्मो 
के फल के दृष्टान्त है साथ ही क्रोष, मान, माया और लोभ, इन चार दृषणो पर भी सुन्दर लिखा गया है इनके सुख्य 
विषय इस प्रकार है-- 

(१) ऋषभदेव, महावीर, नेमिनाथ आदि तीर्थंकर 

(२) जम्बूस्वामी, गौतम स्वामी, स्थुलिभद्र, शालिभद्र आदि जेन साधु 

(३) तेजपाल, वस्तुपाल आदि जैन श्रेष्ठी 

(४) चन्दनबाला, नर्मदा, कलावती, पुष्पचूला आदि सतिया 

(६) स्तुति, नीतिव्यवहार, उपदेश, शिक्षा आदि 

इस प्रकार रायमुनि ने अपनी भाषा, जो कि लोकप्रचलित बोलचाल की थी, मे अपने उद्गारो को व्यक्त करके घामिक 
भावनाओ की सृष्टि की इनकी वाणी की मूल प्रेरणा धर्म है सारा काव्य शान्तरस मे अपनी रसात्मकता लिए हुए 
है विभिन्‍न राग-रागिनियो के माध्यम से इनकी वाणी मुखरित है 





॥ 


कमला जैन 'जीजी! 
एम० एु० 


ऊद्ल्िरएण ऊचर्य अरूकरणजी 





भरत की सभ्यता और सस्कृति के इतिहास मे चिरकाल से चली आ रही सन्तपरम्परा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
है मह कहने मे अत्युक्ति न होगी कि भारत की आदिम व उज्ज्वल सस्क्ृति के जन्मदाता यहाँ के योगी ऋषि और मुनि 
ही थे जैन, वैदिक और वौद्ध धर्म व सस्कृति की घाराओ को ऋषियों और सन्त भिक्षुओ ने ही प्रवाहित किया और 
युगो तक गतिशील रखा 
भारत के सतो ने त्याग और वैराग्यमय जीवन विताने के साथ-साथ साहित्य की भी श्रीदद्धि की भारत का अधिकाश 
साहित्य मुनियो एव ऋषियों की ही तप पूत साधना का प्रसाद है हिन्दी साहित्य को भी सतो की अपनी निराली देन 
है तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, आनन्‍्दघन आदि के द्वारा रचित साहित्य भारत मे ही नही वरन्‌ पिव्व-साहित्य मे 
भी महत्त्वपूर्ण है इसी सन्‍्त-परम्परा मे जैन आचार्य कवि आसकरण जी का स्थान आदरणीय है 
आपका जन्म सवत्‌ १८१२ मार्गशीर्ष कृष्णा द्वितीया को राजस्थान के तिवरी नामक ग्राम मे हुआ था पिता का 
नाम रूपचन्द्रजी तथा माता का नाम गीगादे था बचपन से ही आप बड़े प्रतिभाशाली व तेजस्वी ये आपके माता- 
पिता को आप पर बडा गव॑ था तथा आपसे बडी-बडी आशाएँ थी किन्तु उन्हे स्वप्न से भी सभावना नही थी कि 
उततका पुत्र ससार के भौतिक सुखो से भी ऊपर उठकर उनका व अपना नाम सदा के लिये अमर कर देगा साढे सोलह 
वर्ष की आसकरण जी की अवस्था होते ही माता-पिता ने उनका विवाह करना चाहा किन्तु उन्होने स्पष्ट इन्कार कर 
दिया और सब स्वजन-परिजनो को छोडकर सयम लेने का पक्का इरादा कर लिया और शीघ्र ही उस अल्प वयस्‌ 
में ही आपने भ्राचायें श्रीजयमलजी म० के श्रीचरणो मे वि० स० १८३० वैश्ाख कृष्णा पचमी को दीक्षा ग्रहण की 


दीक्षा के बाद आपने जैनागमो का गम्भीर अध्ययन किया और बहुत जल्दी उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया 
अपने गुरु के प्रति आपके हृदय में अगाध श्रद्धा थी आप स्वय अत्यन्त कठोर साधक व तपस्वी थे परिणाम स्वरूप 
आचार्य श्री रायचन्द्रजी म० की कसौटी पर आप खरे उतरे तथा उनके द्वारा सवत्‌ १८५७ आषाढ कृष्णा पचमी के 
दिन युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए तत्पश्चात्‌ श्रीरायचन्द्रजी म० का स्वर्गंवास होने पर स० १८६८ माघ शुक्ला 
पूर्णिमा के दिन आपको आचार्य पद प्रदान किया गया आचार्य रूप मे भी १४ वर्ष तक आपने जैन धर्म का प्रचार 
किया सयम के अभिलाषी १० श्रेष्ठ व्यक्तियो को भुनिदीक्षा दी तथा जन-जन को अपने असीम ज्ञान का लाभ दिया 
७० वर्ष की उम्र मे स० १८८२ की कातिक कृष्णा पचमी को आपने देह त्याग किया 

च्यक्तित्व 


आपका व्यक्तित्व बडा ही भ्रभावपूर्ण था अपने सरल स्वभाव के कारण आप सहज ही प्रत्येक को अपनी ओर आक- 


घित कर लेते थे आपकी अत्यन्त मधुर व सरल ढंग से कही हुई प्रत्येक बात श्रोताओं के मर्में तक सहज दी पहुँच जाती 
थी आपसे अति विनयशीलता और गुरुभक्ति थी बीस विहरमांन रचना मे कहा है-- 


पूज्य जयमत्त जी प्रसाद थी, थाने सिमरु वारबारो जी । 
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तप महिमा मे --- 


पूज्य श्री मोटा रायचन्द जी, पोहच ज्यारी छे भारी रे | 
ज्यारे प्रसादे गुण जोडीया, त्रेपने आसोज मारी रे। 


रचनाकाल 


आपका रचनाकाल वि० स॒० १८४० से शुरु हुआ और अत तक आप इसमे सलग्न रहे मारवाउ के प्रथागारों मे आपकी 
विभिन्‍न विषयो पर लिखी हुई अनेक रचनाएँ उपलब्ध हुई है जिनका सकलन 'आसकरण-पदावली' के नाम से विद्वह्ं 
श्रीमघुकरमुनि कर रहे है अभी भी अन्वेषण किया जा रहा है श्रौर आशा है शीघक्ष ही वह प्रकाशित होकर पाठको के 
हाथो मे पहुंचेगा आप बडे ही कमंठ व मनोयोगी सत थे आपकी रचनाएँ भी भ्रत्यन्त प्रेरणाप्रद है दया, दान, विनय 
व तप आदि जैसे सरल से सरल व सग्रुण तथा निर्युण पूजा जैसे कठिन से कठिन विषयो को भी आपने बड़े ही सरस 
व सुन्दर ढग से समझाने का प्रयत्न किया है 


काव्यकला 


जैसा कि वतलाया जा चुका है, सवत्‌ १८१२ मे श्रीआसकरणजी का श्रपनी बहुमुखी प्रतिभाके साय आविर्भाव हुआ- 
आसकरण जी का काव्यकाल हिन्दी का रीतिकाल था, जिसमे श्यगारपरक काव्यों के साथ-साथ भक्ति की धारा भी 
बही चली जा रही थी सूर, तुलसी, मीरा आदि प्रसिद्ध भक्त कवि अपनी अमर काव्यरचना कर चुके थे आसकरणजी 
की रचनाएँ भी भक्तिरस से ओतप्रोत है आपकी रचनाओ मे यदि एक ओर हम सूर, तुलसी का प्रभाव देखते है तो 
दूसरी और कबीर का प्रभाव भी स्पष्ट दष्टिगोचर होता है 


रीतिकाल भे उस समय दो घाराएँ प्रवहमान थी एक त्तो पुरातनवादी और दूसरी स्वच्छदतावादी प्रथम मे तो श्गार 
व नीति आदि का परम्पराबद्ध वर्णन होता था और दूसरी मे इष्ट के प्रति प्रेम का सात्विक निरूपण श्रीआसकरणजी 
के साहित्य मे इन दोनो का बाहुल्य है आपने अपनी रचनाओ के द्वारा जिस प्रकार अपने इष्टदेव की भक्ति की है उसी 
प्रकार मानव मात्र को धर्म नीति की भी भरसक शिक्षा दी है आपकी सुप्रसिद्ध ढाले (नेमिनाथ, पाइ्वंनाथ, ऋषभदेव 
आदि २) उपास्य के प्रति अखण्ड भक्ति का परिचय देती है, उसी प्रकार विनय का महत्त्व, शील की महिमा, दान, 
तप आदि पर लिखी हुईं रचनाएँ नीतिपुरं शिक्षा भी देती है 


रचनाएं 


झापने खण्डकाव्य और मुक्तक दोनो प्रकार की क/व्यरचनाएँ की है, जिनमे से कतिपय इस प्रकार है-- 
(१) खण्डकाव्य--- 


श्रीजयमलजी म०, गजसुकुमाल, केशी गौतम, नमिराजजी, घन्नाजी, पाश्वेनाथजी, कालीरानी, मुनि जयघोष विजयघोष 
निषदकुमार, डोकरी, भरतजी की ऋद्धि, नेमिनाथजी 


(२) मुक्तक-- 

जीव परिभ्रमण, तपमहिमा, स्तुति, साधुबदना, सज्काय, स्वर्ग आयुष्य के दसबोल, साधुसगत्ति, गुरुमहिमा, विनय का 
महत्त्व, तेरह काठिया, देवलोक का वर्णन, पर्यूषण पर्व, झीलमहिमा, दान, सत, उपदेशीपद, काल का अविश्वास, 
तेरा कोई नही, कालगति, परनारी, गौतम को सदेश, तृष्णा, बारहमासा, निदकइक्कीसी, भवपच्चीसी, सीख-मोहबेरी, 
ससार की माया काची, सद्गुरु वाणी साची, पचम आरे का सुख अपूर्ण, धर्म की दलाली, अष्टादश पाप, सामायिकत्नत 
होनहार, हृढप्रहारी, श्रमण भद्र 

अपनी लेसनी से आपने अनेक विपयो को छुआ है जो कि उपरोक्त रचनामो के नामकरण से ही स्पप्ठ है ढालो मे 


कमला जीजी * आचार्य श्ासफरणजी ; ५ ६१ 


आपने अधिकतर जीवनचरित वर्णित किये 
शिक्षा दी है यथा --- 


आत्मप्रशसक परनिदक रचना मे आपने दर्शाया है कि स्वय की प्रशसा करना तथा ओरो की निदा 
कार्य है ऐसा करने वाला व्यक्ति कितना भी दान दे या सत्य बोले, न दानी कहलायेगा और नही सत्यव 


दानतणो दातार न कहिजे, 

न कहिजे सतवत सूरोजी | 

सोभागवत तिणने नहिं कहिजे, 

जिणने निंदारों प्रो जी। 
इसी प्रकार होनहार तथा कालगति की अमिट्ता स्पष्ठ की हे-- 


निश्चय भाव कढे नहीं चूके, 

भावे करो क्रोड प्रकार | 

लाभ तोदो सुख दुख भुगते, 

जीव वाध्या ते लार ॥ 

य्ल्े नहीं होवणद्वार ॥ 
काल के क्रूर हाथो से कोई नही बच सकता -- 


काल तणो कोई नही भरोसो, 
तू परमाद मे पसियो। 
विषय थकी जीबर चहु गत भम्रियो, 
तो पिणय भोग रो रसियो। 


है तथा फुटकर रचनाओं के द्वारा अत्यत सुन्दर टग से जीवननिर्माण कौ 


दा करना घृणित 
त्यवादी 


भावाभिव्यक्ति 


भुनि आसकरण जी एक महान्‌ जैन सत थे, अत सहज ही आपने सतमहिमा, 
विहरमान, पर्यूषण पठं, विनय, शील, दान, तप आदि २ विपय अपने लेखन 


तप बडो ससार से जीव उज्वल थावे रे, 
कसे रूप ईंधन बल शिव नगरी सिधावे रे। 
अश्ञान पणे तपस्या करे तो ही निफे्न न जावे रे, 
ज्ञान सद्दित तप जे करे ते गर्भावास में न आवे रे । 
तप की तरह ही आपने सतो की महिमा दश्ति हुए बताया है कि सत एक महान्‌ व निस्वार्थं साधक है जो जहाज की. 
तरह खुद तो भवसागर से पार होता ही है, साथ ही अपने सम्पर्क मे आने वालो को भी बिना कुछ लिए पार कर देता है-< 
जिद्दाज समाणा सत ऋतसेश्वर, 
बेटे भवि जीव आय रे 
पर उपगारी भुनि कोई दाम न साँगे, 
सुगत पहुचाय रे। 
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आलोच्य कवि की रचनाओं को देखते हुए स्पष्ठ ज्ञात होता है कि उनका अध्ययन विशाल था उन्होने सन्तसाहित्य का 
गम्भीर अध्ययन किया था सन्‍्तो के परम्परागत विचारो को पचाया था, जिनमे कबीर भी एक है 


कब सठपति कब सिन्यासी जोई, 
कब रामानन्दी कबीर पथी दोई। 
कब मथन कब वर्य्यो मती, 
कब पाढियो कब दादूपथी ॥ 
उपरोक्त पद आचाये श्रीआसकरण जी ने अपनी जीव परिभ्रमण रचना मे लिखा है उन्होने बताया है कि आत्मा 
अनादि है और वह ब्रह्माड मे परिभ्रमण करते हुए कभी सनन्‍्यासी, कभी मठाधिपति, कभी कबीरपथी व कभी दादु- 
पथी के रूप मे अवतरित होती है, किन्तु कर्मकाड के पाखड मे फसकर ही मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकी कबीर ने भी 
इसीलिए स्वय मुसलभान होते हुए भी मुसलमानों को तथा हिन्दुओ को भी फटकारा है -- 
कांकर पाथर जोरि के मसजिद ल्ञइ बनाय, 
ता चढि झ्ुुल्ला बांग दे क्या बहिरा भया ख़ुदाय। 
पोधी पढि २ जग झुआ पडित भया न कोय, 
ढाई अक्षर प्रेम के पढे सो पडढित द्वोय। 
भुनि श्रीजासकरणजी ने मानव मात्र को सावधान होने का सदेश देते हुए बार-बार कहा है कि होनहार को कोई 
नही टाल सकता रावण जैसे बडे-बडे राजा हुए किन्तु काल का भ्रास बन गये -- 
लंका नगरी रो साहिबो रावण, 
कह्या बधव इक लाखो । 
काल बेताल जिणानेई ले गयो, 
ज्ञक भई छिन सें राखो। 
आय भोज्ञत जब काल री पहुचे, 
तरे किंचित जोर न चाले। 
काल की इसी प्रबलता को देखकर व जन्म-मरण की चवक्‍की मे मनुष्यो को पिसते देखकर कबीर का हृदय रो उठा था 
चज्नती चाकी देखि के दिया कबीरा रोय । 
दो पादो के बीच से साबव बचा न कोय ॥ 
जीव माया से प्रेरित होकर घर्मंविमुख हो जाता है और कभी उच्च तथा कभी नीच कर्म करता हुआ चौरासी लाख 
योनियो मे भठकता फिरता है --- 
धर्म बिना जीव भम्थो अपारो, 
लाख चौरासी के मझ्तारो। 
कबद्दिक ऊचो कबहिक नचीचो, 
कबदध्दिक दुर्बेल कबहिक भीचो। 
सत तुलसी ने भी यही वात कही है -- 
आकर चारि लक्ष चौरासी, जोनि अमत यहद्द जीव अविनाशी, 
फिरत सदा माया करि प्रेरा, काज् करम सुभाड गुन हेरा । 
जैन परम्परा त्याग-वैराग्यमुलक परम्परा है इस परम्परा के अनुसार साहित्य एव ज्ञान का प्रधान लक्ष्य आत्महित- 
साधना है भ्रत्येक जैन सन्त कवि ने त्याग वैराग्य के सुधाल्नावी स्वरो को ही उद्‌गीर्ण किया है आचाय॑ श्रीभासकरणजी 
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ने इसी पावन परम्परा का निर्वाह किया है इस कारण आपकी रचनाओ मे अनेक विशेषताएँ समाविष्ठ हुई है आपकी 
एक बडी विशेषता यह है कि आपने जो वारहमासे लिखे है वे रीतिकालीन परम्परा से बिलकुल भिन्‍न है रीतिकालीन 
बारहमासो मे नायक, नायिका, आलबन और प्रकृतिवर्णन का घिसा-पिसा राग अलापा जाता था नायिका प्रकृति 


के विभिन्‍न रूपो को देखकर नायक के अभाव मे विकल होती है किन्तु आसकरणजी ने ऋतु को बराग्य व तपस्या के 
प्रेरणाप्रद भावों के प्रेरक के रूप मे लिया है यथा--- 


चैत्र मास मनुष्यो को चेतावनी देते हुए कहता है कि मनुष्य जन्म पाया है तो धर्म का आश्रय लो यह भव व्यर्थ मत 
करो-- 

चैेत कहे तसे चेतज्यों, पायो नर अबतारों जी, 

खरची लिजो धर्म ध्यान री, पुसो जमारो म॒ हारो जी । 


इसी प्रकार सावन भी सावधान करते हुए कहत्ता है कि साधुओं की वाणी सुनो ताकि पाप व पुण्य को समझ सको भर 
फिर कभी जन्म न लेना पडे --- 

सावण सुनो वाणी साध री, 

सुणिया पातक जासे जी। 

ख़बर पढे जी पुण्य पाप री, 

जिम गर्भावास न आछे जी | 
कलापक्ष 


यथपि आपका लक्ष्य पाडित्य का प्रदर्शन करना नही था, जिससे कि केशवदास की भाति आपकी हर पक्ति मे अलकारो 
की भरमार होती फिर भी आपकी रचनाओ में सहज ही अलकारो की सुन्दर छटा अपनी ऋलक दिखा देती है अनुप्रास 
का एक उदाहरण देखिये --- 
सहस अठारे साधजी समरणि चालीस हजार, 
एक लाख गुण सद्दज ऊपरे आवक हुआ ब्रतधार | 
उपमालकारो का बाहुलय है -- 
आरीसा अपरा ऊपरी सेलिया, 
जेहवी पासलिया जाणो २। 
दाथ रो पजो बढ नो पानडो, 
कुछथ फलिया सुखी अगुल्तिया रे । 
आपकी रचनाओ मे करुण, वीर, श्वगार तथा रौद्र आदि रसो का भी सुन्दर परिपाक हुआ है 
जब नेमिनाथजी वैराग्य हो जाने पर राजुल को छोड जाते हैं तब वह करुण बिलाप कर उठती है --- 
नेणा नीरज नाखती, जाणे त्ट्यो सोत्यां नो द्वार, 
मैं पाप किया भव पाछुले, मोने तज गया नेम कुमार | 
शात रस के उदित हो जाने पर हृदय मे कसी-कंसी भावनाएँ उठने लगती है, इसे आचार्यश्री ने बडे मार्भिक रूप से 
दर्शाया है-- 
काया साया कारमी, काचो एहनो सग रें लाल, 
जाता रे बार ल्ञागे नहीं, जिम दलदी नो रग लाल। 
तप और साधना के लिए कितना कष्ट गौर पीडा उठानी पडती है, यह हमे मुनि श्री ह्वारा रचित गजसुकुमालचरित 
भे देखने को मिलता है गजसुकुमाल का ससुर उन्हे तप करते देखकर आगबबूला हो उठता है और उनके साथ कंसा 
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व्यवहार करता है, यह पढकर रौद्वरस हमारे सामने साकार हो उठता है-- 


सोमल देखी लारलो देशी, वाधी माटी नी पाल । 

मस्तक खीरा मेलिया अगीरा, चेदन भू श्रसराल | 

नाइया तूटे ने सेजी फूटे, बल रही नसा जाल | 
छन्दो मे आपने प्रचुर मात्रा मे पद ही लिखे हैं, पर सवैया और दोहा आदि छन्दों का भी प्रयोग किया है वास्तव मे 
आचार्य श्रीभासकरणजी की रचनाएँ हिन्दी साहित्य भडार की अनमोल निधि है आपकी बहुमूल्य समस्त रचनाएँ 
उपलब्ध होने पर निएचय ही भारतीय साहित्य की श्रीदृद्धि होगी ब्रज, भोजपुरी, अववी आदि भारत की विभिन्‍न 
भाषाओं के साहित्य की अपेक्षा निस्सदेह राजस्थानी का साहित्य अधिक समृद्ध है डिगल में वीररस के अनेकानेक ग्रथ 
उपलब्ध है आचार्य जी की रचनाएँ वीररस के अलावा प्रेम, त्याग, वैराग्य आदि के क्षेत्र को अपनी रसमयी काव्य- 
धारा से सिंचित करती है दुख है कि अधिकाश राजस्थानी साहित्य अब तक अप्रकाशित है और काव्यप्रेमियो के 
लिए अनुपलब्ध है आशा है हिन्दी साहित्य-ससार आचार्य जी के साहित्य का अध्ययन कर उसका यथोचित सन्मान 
करेगा वास्तव मे आपकी रचनाएँ मुमुक्षुओ के लिए सात्वनाप्रद और आश्ा-किरण है 
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हिन्दी व राजस्थानी साहित्य के विकास और सरक्षण मे जैन मुनियो का विशिष्ट थोग रहा है जैन मुनियो ने अप्नी 
अनुभूति व्यक्त करने का माध्यम, लोकमापा को वनाकर, न केवल जनसाधारण को मूल्यवान्‌ दार्शनिक व धामिक 
विचारो से परिचित कराया अपितु प्रकारान्तर से लोकभोग्य या जनमगलऊकारी साहित्य की भी सृष्टि की, जिससे 
शताब्दियो तक मानवता अनुप्राणित होती आ रहो है भगवान्‌ महावीर और बुद्ध ने भी आत्मानुभूति को ऐसी ही वोघ- 
गम्य भाषा मे व्यक्त करना समुचित समझा कि सामान्य जन भी सरलता से उच्चतम विचार आत्मसात्‌ कर जीवन के 
«शस्त पथ का अनुसरण कर सके 


का गौरव किसी भी दृष्टि से कम नही है भले ही लाक्षणिक दृष्टि से ऐसी कतियो का साहित्य में अन्तर्भाव न होता 
हो किन्तु मानवता के भूल्याकन एवं उसे उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित करने मे इन रचनाओ का निधिवाद महत्त्व है 


हिन्दी साहित्य और भाषा के इतिहास में नही हुआ है जब तक प्राचीन ज्ञानागारो का व्यापक रूप से सर्वेक्षण नही 
हो जाता तब तक हिन्दी का इतिहास अपूर्ण रहेगा 


विभवत होने पर भी मौलिकहृष्ट्या एक है 


जिस प्रकार हिन्दी के भक्त कवियो में सगुण और निर्रण धाराएंँ प्रवरतित है उसी प्रकार जैन परम्परा में भी दोनो 
धाराएँ समान रूप से प्रचलित रही हैं यहां निर्युण परम्परावादी सम्प्रदाय का उल्लेख विवक्षित है, जिसने राजस्थान 
के जनमानस को उल्लेख्य रूप से प्रभावित कर साहित्य-सृष्टि की है हमारा तात्पय॑ स्थानकवासी सम्प्रदाय से है यह 
परम्परा साधना में वाह्याडम्बरो को महत्त्व नही देती शुद्ध ज्ञान और चारित्र के प्रति नैष्ठिक भावनाओं को जीवन मे 


साकार करना ही इसका लक्ष्य रहा है आत्मोत्थान के लिए वह किसी ऐसे निमित्त को महत्त्व नही देती जो साधक को 
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एक सीमा में उलभा दे साधना का क्षेत्र स्पष्ट और अहिसावादी भपेक्षित है स्व के अतिरिक्त पर को आत्मोत्थान मे 
स्थानकवासी परम्परा साधक बाधक नही मानती 


स्थानकवासी मुनि-समाज ने भले ही विद्वदभोग्य साहित्य की उल्लेखनीय सेवा न की हो पर सास्क्ृतिक दृष्टि से जन-जीवन- 
उन्नयन के लिए जो सूत्रात्मक एवं गेय कृतिया रची है उनका अपना स्थान है सन्‍्त-साहित्य का आलोचक वर्ग इसकी 
उपेक्षा नही कर सकता सामान्य पद्मो मे अनुभवमूलक सत्य सीमित शब्दावली भे समुपस्यित करना, दीर्वकालीन सक्षम 
साधक के लिए ही सभव है परन्तु वडे ही खेद और परिताप के साथ सूचित करना पड रहा है कि आज के वैजानिक 
और शोधप्रधान युग मे भी हमारा विह्वान्‌ मुनि-समुदाय अपने ही पुर्वजो की कृतियो के प्रति उदासीन है. यही कारण 
है कि हमारे पास साहित्यिक श्वखलाएँ विद्यमान होने के वावजूद भी इसका व्यवस्थित व प्रामाणिक इतिहास सामने 
नही आया है किसी भी समाज की उच्चता और दर्शनमूलक परम्परा का वास्तविक परिचय उसके साहित्य मे प्रति- 
बिम्बत होता है 


प्रस्तुत प्रवन्ध मे धर्मंदासीय परम्परा के एक प्रतिभासम्पन्न मुनि श्रीरूपचन्द्रजी महाराज--जो आचार्य श्रीजयमलजी 
महाराज के सुशिष्य थे--के सम्बन्ध मे कतिपय विचार उपस्थित किए जा रहे है 


जयपुर, जोधपुर, रतलाम, बालोतरा आदि पश्चिमीय भारत इनका विह्ाारक्षेत्र रहा था इनकी औपदेशिक वाणी का 
प्रभाव महलो से लगाकर भोपडो तक विस्तृत था उच्चादशंमूलक सयममय जीवन व्यतीत करते हुए आत्मानुभूति को 
लिपिबद्ध कर इन्होने जो विचारकण देश्य भाषा मे प्रस्तुत किए है, उनसे विदित होता है कि चारित्र की एकनिष्ठः 
साधना मे वे इतने तन्‍्मय ये कि उसमे तनिक भी हौथिल्य क्षम्य नही मानते थे जैसा कि इनकी ४७ पद्मात्मक एक 
लघुकृति से अवग॒त होता है इसमे कोई सन्देह नही कि विक्रम की १८वी शताब्दी मे समाज मे, बडा विषम वातावरण 
था कई सम्प्रदायो के उपसम्प्रदाय, व्यक्ति विश्येष के प्रभाव के कारण बनते जा रहे ये स्थानकवासी समाज भी इस 
प्रभाव से अपने आपको न बचा सका मुनिजीवन के दैनिक आचारो मे स्वल्प दौथिल्य प्रविष्ट हो गया था ग्रुणो के 
स्थान पर व्यक्तिपूजा पनप रही थी मुनि रूपचन्दजी ने इनका विरोध करते हुए मुनि समाज को निरतिचार जीवनप्रापन 
करने की महती प्रेरणा दी घोषित किया कि जब हमे आत्मोत्कर्ष के स्वणिम पथ का अनुसरण करना है और जन- 
जीवन को नये मानदण्ड के आधार पर उच्च स्थान पर प्रतिष्ठापित करना है तो हमारा आत्तरिक जीवन अत्यन्त शुद्ध 
और उच्च आदर्शानुव्यजक होना चाहिए उच्चाचार ही साधुजीवन का सौरभ है समाज और राष्ट्र का वास्तविक उत्थान 
सदाचारिक और सयमशील मुनिपरम्परा पर ही अवलबित है निराकाक्षी जीवन ही प्रेरणा का स्रोत वन सकता है 
और राष्ट्रीय चरित्र का प्रतीक भी 


मुनि रूपचन्द्रजी के समय राजस्थान सामतवादी भोगविलासो में अनुरक्त था उन दिनो सनन्‍्तो की साधना जनजीवन 
को उद्दीप्त करती हुई नैतिक कतंव्य के श्रति आकर्षित कर रही थी यहाँ यह कहने की शायद ही आवश्यकता रह 
जाती है कि उपदेश के क्षेत्र मे गद्य की अपेक्षा पद्मात्मक शैली राजस्थान के लिए अधिक उपयुक्त थी उच्चतम आध्या- 
ौत्मिक व नैतिक भावों को अभिव्यक्त करने वाली मुनि रूपचन्द्रजी की जिस स्फुट रचना का उपर्यरक्त पक्तियो मे उल्लेख 
किया गया है उसका निर्माणकाल स० १८२० का चैत्र और रचनाक्षेत्र नवसर ग्राम है जैसा कि इन पक्तियों से 
प्रमाणित है 

सवबत्‌ अठारेचीसा ने समे, नवसर गाम मझसकार सम० । 

चेत महिने रे जोडज ए करी भव जीवा ने उपकार (स॒० ०२)। 


राजस्थान मे उन दिनो स्थानकवासी सम्प्रदाय कई उप-सम्भ्रदायो में विभक्त था जैसा कि तात्कालिक साघुमार्गीय पट्टा 
बलियो से स्पष्ट है आचार्य श्रीजयमलजी महाराज ने अपनी आध्यात्मिक साथना के बल पर उन दिनो बीकानेर और 
जोधपुर नगर एव तत्सन्निकटवर्ती बहुभाग मे निवास करने वाले ओसवाल लोगो को स्थानकवासी परम्परा मे दीक्षित 


सुनि लक्ष्मीचन्टजी एक सोज-पूर्ण झालेस 
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'किया' उनके द्वारा इस परम्परा मे दीक्षित होने वालो का समुदाय आगे चल कर जयमलजी सम्प्रदाय के नाम से 
अभिदहित हुआ 


कबीर, नानक नही चाहते थे कि मेरी सक्रिय विचारधारा को मेरे अनुयायी मेरे नाम से अभिहित करें दीक 
मुनि श्रीजयमलजी महाराज ने स्वप्न मे भी कल्पना न 
में मेरा नाम सयुक्त किया जाय पर तदुत्तरवर्ती 


उसी प्रकार 
ही की होगी कि श्रमणसघ की इस धारा की उपयासा के रुप 


मुनियों ने अपने परमोपकारी की स्थ्वति सुरक्षित रसने 
सयुक्त कर लिया हो तो कोई आइचरय नही यो तो प्रत्येक सम्प्रदाय के जैन मुनियो का जीवनक्रम अतर्मुसी 
मूलक ही होता है, फिर भी जयमलजी ने भूल गुण की रक्षा करनेवाले उत्तर गुणो को भी उल्लेसनीय प्र 
अपने सम्प्रदाय मे कुछ ऐसे सशोधन समुपस्थित किये जिनसे सयम की साधना को आन्तरिक बल प्राप्त 


के लिये नाम 
अर्थात्‌ मूलगुण- 
श्रय दिया और 
हो सके 





चूक 





हिन्दी साहित्य मे 'सन्‍्त' शव्द सामान्यत निर्गुणोपासक कवियों के लिए और “भक्त” शब्द सग्रणोपासक कवियों के लिए 
रूढ हो गया है सन्‍्त कवियो मे कबीर का स्थान सवोपरि है इथर जब से जैन साहित्य के प्रति विद्वानों की दृष्टि गई 
है तब से सन्‍्तसाहित्य की परिधि अधिक व्यापक हो गई है निगुणमार्गी सन्‍्त कवियों की तरह जैन सन्त कवियो ने 
भी नामस्मरण, सद॒गुरुमाहात्म्य, कपायपरित्याग, भावशुद्धि, ज्ञानीपासना, सयमवृत्ति, वाह्मयाडम्वर-विरोध और अन्तरग 
उपासना पर अधिक बल दिया है सच तो यह है कि ये जैन कवि जीवन से भी उतने ही सन्त है जितने काव्य से 
इनकी धर्मसाघना ने ही उन्हे काव्यसाधना की ओर उन्म्ुख किया है श्रीतिलोकऋषि ऐसे ही सन्त कवियो की माला 
मभे उज्ज्वल मनके के रूप मे देदीप्यमान है जैन समाज मे उनकी लोकप्रियता कबीर से होड लेती है इनके 
कवित्त, स्वेये और मुक्तक पद अध्यात्मप्रेमी लोगो द्वारा इसी प्रकार गाये जाते है जिस प्रकार रसिको द्वारा बिहारी 
के दोहे 

जीवनवुत्त 


तिलोकऋषि का जन्म वि० सवत्‌ १६०४ से चैत्र कृष्णा तृतीया, बुधवार को रतलाम में हुआ इनके पिता दुलीचन्दजी 
सुराणा नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उन्हे भौतिक वैभव के सभी साधन उपलब्ध थे, फिर भी उनकी धर्म के प्रति 
गहरी निष्ठा और जिनवाणी के प्रति उत्कट श्रद्धा थी आलोच्य कवि की माता नानू बाईं भी धमंप्राण महिला थी- 
माता पिता के इन धामिक ससस्‍्कारो ने 'बालक' तिलोक को 'ऋषि' तिलोक बनाने मे बडा योग दिया जन्म से चार मास 
पूर्व ही कवि के पिता इस लोक से कुच कर गये थे जन्मजात पितृवियोगी बालक तिलोक के कवि-जीवन में इस अभाव 
ने अनेक भाव-रत्नो की सृष्टि की 

जब कवि दस वर्ष का था तभी ज्ञान-क्रिया-सम्पन्न पडित अयवन्ता ऋषिजी अपने हछिष्य-परिवार के साथ रतलाम 
पधारे कवि अपनी मा के साथ उनका प्रवचन सुनने गया “वेराग्य' भावना पर उनका प्रवचन इतना अधिक मर्म॑स्पर्शी 
और हृदयग्राही था कि कवि की माता नानू बाई आत्मविभोर हो गईं और सयमपथ पर बढने का दृढ सकल्प कर 
ब्रैठी मा को सथममाग्ग पर बढत्ते देख बेटी हीराबाई कैसे रुक सकती थी ? और बेटे “तिलोक” का क्या कहना ? वह 
तो तीन लोक की कल्याणकामना का सस्कार लेकर इस भव मे अवतरा था 

क्या हुआ यदि उसका वारदान सेलाना निवासिनी श्रीमती चुन्नीबाई की लाडली बेटी ग्रुलाबकु वर के साथ निदिचत हो 
गया ? लो, वह भावत्री जीवन-सग्रिनी भी इस लोक से चल बसी । ससार की असारता और काया की नहवरता के दो 
चित्र सामने थे । बालक तिलीक साधनापथ पर बढ चला भाई कु वरमल से न रहा गया, उससे भी सयम का रास्ता 
अपनाया फलत सवतू १६१४ में माघ कृष्णा प्रतिपदा, गुरुवार को अयवन्ता ऋषिजी के सान्विष्य मे एक ही परिवार 
के चार व्यक्ति (मा, वेटी और दो बेटे) दीक्षित हुए 
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जैन आचार के अनुसार चौमासा (वर्षावास) के अतिरिक्त जैन सन्त के लिए एक स्थान पर अधिक ठहरना निषिद्र 
है जैन सन्‍त की चरण-गगा सतत प्रवहमान रहने मे ही आनन्द और तृप्ति का अनुभव करती है दीक्षा लेते ही कवि 
तिलोक अपने गुरु अयवन्ताऋषिजी के साथ विहार करते रहे अपने गुरु के साथ ही कवि ने जावरा, शुजालपुर, 
प्रतापगढ, शाजापुर, भोपाल, बरडावदा आदि स्थानों पर चातुर्मास किये स० १६२२ मे अयवन्ता ऋषि जी देवलोक- 
वासी हुए तब से कवि स्वत्तन्त्र चातुर्मास करने लगा कवि के ये चातुर्मास मालवप्रदेश तक ही सीमित न रहे एक ओर 
उसने बागड प्रदेश के धरियावद क्षेत्र को स्पर्श कर पिछडी जाति के लोगो, भीलों, मीणो आदि को सच्चा जीवन जीने 
की कला सिखाई तो दूसरी ओर दक्षिण भारत के अद्ूते क्षेत्रो को अपनी पद-रज से पवित्र कर विपरीत श्रद्धालु लोगो 
को धर्म का मूल तत्त्व बताया इसी तत्त्वसघान में एकान्त लीन रहने वाला यह कवि ३६ वर्ष की अल्पायु में ही उस 
लोक से चल बसा अन्तिम दिनो मे कवि तीत्र शिरोवेदना और भयकर व्यावि से पीडित रहा स० १६४० में श्रावण 
कृष्णा द्वितीया, रविवार को अहमदनगर मे इस सन्त कवि ने मानवलीला सवरण की श्री तिलोक-रत्न-स्थानकवासी 
जैन धामिक परीक्षा बो्, पाथर्डी, आज भी इस ज्ञानरत साथक की यश सुरभि चारो ओर विश्वेर रहा है 
काोव्य-साधना 


तिलोकऋषि का जीवन जितना साथनामय गौर ज्ञानरत था, उनका काव्य उतना ही भावनामय और सगीत-तत्त्व से 
पूर्ण उन्होने अपनी काव्य-आराघना सहज भाव से की जहाँ कारीगरी है वहाँ भी उनका अकृत्रिम सत-स्वभाव ही 
आगे रहा है कविता करना उनका व्यवसाय नही था, उनका व्यवसाय तो था लोकमानस को प्रवुद्ध कना इस लोक- 


जागृति और आत्मोन्‍नति मे काव्य जितना सहायक होता, कवि उस अनुपात मे उसे आत्मसात कर आगे बढता दूसरे 
शब्दों मे ये सन्‍्त पहले थे, कवि बाद मे 


कवि तिलोक ऋषि ने विपुल परिमाण मे लिखा जन-साधारण के लिये भी लिखा और विद्वनूमडली के लिये भी लिखा- 


स्वान्त सुखाय भी लिखा और लोकहिताय भी प्रवन्वकाव्य भी लिखा और मुक्तक भी स्थूल रूप से उनकी काव्य- 
सामग्री को दो भागों मे बाँटा जा सकता है--- 


(१) रसात्मक कृतियाँ और (२) कलात्मक क्ृतियाँ रसात्मक क्ृतियों को सामान्यत तीन भागों मे विभकत किया जा 
सकता है (क) स्तवनमूलक (ख) आख्यानमूलक (ग) औपदेशिक कलात्मक कृतियों को भी दो भागों मे रखा जा 
सकता है (क) चित्रकाव्यात्मक और (ख) गूढार्थंमूलक यहाँ प्रत्येक का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया है 

१) 'रमात्मकक्ृततियाँ 


ये कृतियाँ विज्लुद्ध साहित्यिक रसबोव की दृष्टि से रची गई है इनमे कवि की अनुभूति, उसका लोकनिरीक्षण और 
गेय व्यक्तित्व समाविष्ट है साधारणत सत कवियों के सम्बन्ध मे माना जाता है कि वे अधिक पढ़े लिखे नही होते जो 
कुछ आत्मानुभव करते उसे ही शब्दो का रूप दे देते इसलिये वहाँ कला के दर्शन नही होते पर हमारा आलोच्य कवि 
तिलोक ऋषि इस परम्परागत अर्थ में सन्‍्त कवि नही था वह आगमो का पडित, सस्क्ृत, प्राकृत, हिन्दी, राजस्थानी 
भ्रादि भाषाओं का विद्वान, शास्त्रीय ज्ञान का घती, विभिन्‍न छुल्दों का जानकार तथा लोकप्रचलित रीति-रिवाजो, 
विश्वासो एवं परम्पराओ का ज्ञाता था यही कारण है कि उसकी रचनाओ मे एक ओर सत कवि का सारल्य है तो 

दूसरी ओर श्ञास्त्रश्ष कवि का पाण्डित्य उनसे निरा निद्धत्तिमुलक उपदेश नही मिलता वरन्‌ प्रद्धत्तिमुलक रसग्रहण भी 
होता है ये रसात्मक क्ृतियाँ तीन प्रकार की है--- 

स्तवनमुछक 

भारतीय साधनामार्ग में नामस्मरण एवं ईद्वर-स्तुति का बडा महत्त्व है सन्‍्तो एवं भक्तो दोनो ने इस प्रकार की 


रचनाएँ लिखी हैं भवतो ने भगवान्‌ के साथ अपना पारिवारिक सम्बन्ध अधिक जोडा 


है कभी यह सम्बन्ध स्वामी 
सेवक का रखा तो कभी माँ और बेटे का रहा, कक 


कभी यह सम्बन्ध पति भ्रौर पत्नी का रहा तो कभी पिता और पुत्र का 
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रहा सन्‍्तो मे यह व्यक्तिपरक सम्बन्ध कम और नाम का माहात्म्य अधिक रहा है, तिलोक ऋषि ने चौवीस तीथ्थकरो, 
पच परमेष्ठियो, गणधरो और सन्त-सत्ियो की स्तुति विशेष रूप से की है स्तुतियों मे उनके बाह्य रूपरग का वर्णन 


कम और आन्तरिक छाक्ति तथा गरिमा का वर्णन अधिक रहा है उदाहरण के लिये 'पच परमेष्ठी वन्दना' को देखा जा 
सकता है 


अरिह॒न्तो की वन्दना करते हुए कवि ने उनके कर्मक्षयकरण स्वभाव, चौतीस्त अतिशय, पैतील वाणी, शारीरिक सौन्दय॑, 
अनन्तगुण, निर्दोष भाव आदि का स्मरण किया है 


नमो श्री अरिहन्त, कर्मों का किया अन्त, हुआ सो केवलवन्त करुणा भडारी है, 

अतिशय चौतीस धार, पैतीस वाणी उच्चार, समभावें नरनार पर उपकारी है ! 

इरीर सुन्दराकार, सूरत सो भलकार, गुण है अनन्त सार, दोप परिहारी है, 

कहत तिलोक रिख मन वच काया करि, लुलि-लुलि वारम्वार वन्दना हमारी है । 
सिद्धो की वन्दना करते हुए उनके अचल, अटलरूप, आवागमन-चक्र-मुक्ति, सर्व कर्मक्षयी एवं कालजयी व्यक्तित्व, 
निविकार एव निलेंप स्वरूप आदि की स्तुति की है 


सकल करम टाल, वश कर लियो काल, मुगति मे रह्मा माल, आतमा को तारी है, 

देखत सकल भाव, हुआ है जगत राव, सदा ही खायक भाव, भये अविकारी है। 

अचल, अटलरूप आवबे नहीं भवकृप, अनूप सरूप ऊप, ऐसे सिद्धधारी है, 

कहत है 'तिलोक रिख” बताओ वास प्रभु सदा ही उगते सूर, वन्दना हमारी है। 
आचार्यों की वन्दना करते हुए उनके ३६ गुणो, आचारनिष्ठा, मघुर वचनाझत्त, नेतृत्वगरिमा, लोकहितभावना आदि 
का कीतंन किया है 

गुण है छत्तीस पुर, धरत घरम उर, मसारत करम क्र, सुमत विचारी है, 

शुद्ध सो आचारवन्त, सूदर है रूप कन्त भण्या सब ही सिद्धान्त, वाचणी सुप्यारी है। 

अधिक भधघुर बेण, कोई नही लोपे केण, सकल जीवा का सेण, कीरत अपारी है, 

कहत है 'तिलोकरिख' हितकारी देत सीख, ऐसे आचारज ताकू वन्दना हमारी है। 
उपाध्यायो की वन्दना करते हुए उनके अग उपागादि शास्त्रो के पठन, नीर-क्षीर-विवेकी बुद्धि, भ्रमविष्वसक व्यक्तित्व, 
तपतेजस्विता, अगाघ पाडित्य, तकंशक्ति आदि गुणो का स्मरण किया है 

पढत्त इग्यारे अगर, करमो सु करे जग, पाखडी को मानभग करण हुपियारी है, 

चअवदे पूरब घार, जानत आगम सार, भविन के सुखकार, भ्रमता निवारी है। 

पढावे भविक जन, स्थिर कर देत मत, तप कर ताबे तन ममता निवारी है, 

कहत है 'तिलोक रिख' ज्ञान भानु परतिख, ऐसे उपाध्याय ताकु वन्दना हमारी है। 
साघधुओ की वन्दना करते हुए उनके आत्म-सथम, समिति ग्रुप्ति पालन, छ काय की रक्षा, भहान्नत पालन, कषाय-त्याग, 
मसमता-निवारण, स्वाध्याय, क्रिया, प्रभुमकति आदि विविध आचारो का बखान किया है--- 

आदरी सयम भार, करणि करे अपार, समिति गुपतिधार विकथा निवारी है, 

जयणा करे छ काय, सावद्य न वोले वाय, बुकाय कषाय लाय, किरिया भडारी है। 

ज्ञान भणै आदू याम, लेवें भगवत नाम, घरम को करे काम, ममता कू मारी है, 

कहत है 'तिलोक रिख' करमो का टाले बिख, ऐसे मुनिराज ताकू वदना हमारी है। 


(ख) आदसूयानसूलक 
स्तवनात्मक रचनाओ मे गीतितत्त्व अधिक सुरक्षित रह सका है आख्यानमूलक कृतियाँ प्रबन्ध काव्य की कोटि मे आती है 
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पर ये महाकाव्य और खण्डकाव्य की कसौटी पर नही कसी जा सकती यद्यपि इनमे कई भावपूर्ण रसात्मक स्थल है 
पर प्रधान दृष्टि इतिदृत्त पर ही रही है कथानक अन्त की ओर दौडते प्रतीत होते हैँ सभी मे घामिक दृष्टि 
और उपदेश की भावना प्रमुख रही है इन कथाओ के नायक वैभवशाली राजा भी है और नवयौवनसम्पन्त राजकुमार भी 
नगर के प्रख्यात सेठ-साहुकार भी है और शीलघर्म पर प्राण देनेवाली सदुनारियाँ भी इतना अवद्य कहा जायगा कि सारे 
पात्र ऊँचे कुल और वैभव-विलास से सम्बन्ध रखनेवाले है सामान्य पात्रो की ओर कवि का ध्यान शायद इसलिए नही 
गया, क्योकि वह भुक्‍्ति से मुक्ति की ओर, भोग से योग की ओर, और राग से विराग की ओर जीवन-प्रवाह को गति 
देना चाहता है कही-कही तो ये आख्यान केवल पद्मबद्ध कथा-काव्य बनकर ही रह गये है 
इन आख्यानपरक कृतियों मे कई काव्य-रूप दृष्टिगत होते है जिन आख्यानो को चार ढालो मे गुम्फित किया गया है वे 
चौढालिया' नाम से अभिहित किये गये है सुदर्दांन सेठ, अजुनमाली, नदीपेण मुनि, वर्धमान स्वामी, खदक मुनि, 
भैतारज मुनि, भ्रानन्‍द, कामदेव आदि रचनाएँ 'चौढालिया' सज्ञक रचनाओ का प्रतिनिधित्व करती है जो आखरूपान पाँच 
ढालो मे लिखे गये है वे 'पचडालियाँ” नाम से प्रसिद्ध है 'महावीर स्वामी का पचढालिया” तथा “भुगु पुरोहित पच- 
ढालिया' ऐसी ही रचनाएँ है जिनमे प्रमुख नायक का चरित्र प्रधानत वणित है त्रे “चरित्र काव्य' कहे गए है ऐसे 
चरित्र काव्यो मे आलोच्य कवि द्वारा लिखे गये श्रीचद केवली चरित्र, श्रीसीता चरित्र, श्रीनेमिचरित्र, हधकेशवचरित्र, 
धर्मेबुद्धि पापवुद्धि चरित्र, श्रेणिक चरित्र, शालिभद्र चरित्र, समरादिन्य केवली चरित्र आदि प्रमुख है 'लावणी' नाम 
से भी कई आखू्यान पद्यबद्ध किये गये है, काल की लावणी, जीव-रक्षा की लावणी, गजसुकुमाल की लावणी, 
धन्नाजी की लावणी, पच्रम आरा की लावणी आदि ऐसी ही रचनाएँ है “छद' सज्ञक रचनाओ मे श्रीआचार्य छद, 
श्रीपादर्वंनाथजी का छद, साधु छद आदि के नाम गिनाते जा सकते है राजमती वारहमासा, गौतम स्वामी रास, 
जयकुमार की चौपाई आदि रचनाएं भी इसी वर्ग की है 
इन आलछ्यानमूलक रचनाओ के सम्बन्ध मे इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि वे प्रभाव डालने मे वडी कारगर सिद्ध हुई 
है जन साधारण मे घर्म-प्रचार करने के साधन रूप मे इन रचनाओ की बडी उपयोगिता है 
(ग) औपदेशिक 
काव्य के माध्यम से उपदेश देना सत कवियों की सामान्य प्रदृत्ति रही है जिनमे कवित्वप्रतिभा नहीं होती वे सीवा 
औपदेशिक भाव प्रकट कर ही रह जाते हैं पर जिसे कविता का वरदान प्राप्त है वह लाक्षणिक अभिव्यक्ति द्वारा उस 
भावविशेष को सरल बना देता है यो तो कवि ने स|मान्यत ससार की असारता, शरीर की नदवरता, मन की चचलता 
कामभोगो की निस्‍्सारता आदि का वर्णन कर साधक को कबाय-त्याग, ब्रत-पालन, दया-दान, सामायिक, प्रतिक्रमण 
आदि दत्तियों की ओर अभिमुख किया है यदि कबि इन भावनाओ को अ।भघेय अर्थ मे ही ग्रहण करके रह जाता तो 
वह पद्मचकारों की अेणी मे ही ग्रिना जाता है पर तिलोक ऋषि ने अपनी रूपकयोजना द्वारा सामान्य लौकिक भावों मे 
भी अलौकिक सौन्दर्य और अध्यात्मभावो का माघधुयें भर दिया है 
यह रूपकयोजना सामान्यत चार रूपो मे व्यवहृत हुई है जितने भी लौकिक त्यौहार है उन्हे अध्यात्म भावना का 
रग दिया गया है इन त्यौहारो मे दशहरा, धनतेरस, रूपचवदस, दीपावली, होली, शीतला सप्तमी, वसनन्‍्तपचमी, अक्षय- 
तृत्तीया, गणगौर, पर्यूषण पर्व आदि त्यौहारो को कवि ने अपना वण्यं विषय बनाया है देश और काल को भी कवि ने 
आध्यात्म भावों मे बाघा है जिन-जिन गाँवों और नगरो से कवि ने पद-यात्रा की है उनके नामो और गुणों 
को लोकोत्तर अर्थ मे ढालकर आत्मा को पवित्र बनाने का उपदेश दिया गया है काल की दृष्टि से कवि ने एक ओर 
बारहमासा को रूढिगत विरहालाप से बाहर निकाल कर अध्यात्म क्षेत्र की ओर मोडा है तो दूसरी ओर सात वारो 
सोम, मगल, वुघ, गुरु, शुक्र, शनि, रवि को भी आत्मघर्म से उपमित किया है सामान्य नाम सस्करण प्रणाली को भी 
अध्यात्म रग मे रग दिया गया है इस यह प्राशय का एक कवित्त उद्घ्ृत किया जाता है 
प्रेमसी झुम्भारसिंद वश फ़िया जीवराज, सानसिंदर भाईदास मिल्‍या चारौ भाई है, 
कमचन्द्र काठा भया, रूपचन्दुज़ी से प्यार, धनराजजी की बात चाहत सदाई है। 
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पृ७२ : मुनि श्रीहजारीमल रमझ्ति-अन्थ . प्रथम अध्याय 


ज्ञानचन्दुजी की बात सुने न चेतनराय, आवें नही द्नाचन्ठ सदा सुखढाई है, 
कहत तिलोकरिख मनाय लीजे नेमिचन्द, नहीं तो कालूराम आया विपत सवाई हे। 


विराट साग रूपक बाँधकर कवि ने जो उपदेश दिये है वे चमत्कार प्रकट नही करते वरन्‌ उनमे मनिजीपन, घरेलू वाता- 
वरण और लोकव्यवस्था का विशिष्ट चित्रण है राज्यव्यवस्था के कुत्सित और आदर्श दोनो चित्रों को कवि ने वडी 
खूबी के साथ अन्तरग-आत्मपरक-व्यवस्था के साथ फिट बैठाया है 

कुत्सित चित्र 


काया रूप नगरी में चिदानन्द्‌ राज करे, क्रोध-फोटबाल मान-सिंह प्रधान हे, 
कपट हजुर्यों लोभ छुडीदार बन्यो तामे, मोह फौजदार अति करत गुमान हे | 
आदश चित्र 


जीव रूप राजा समकित परधान जाके, ज्ञान को भडार शील रूप रथ सारके, 

क्षमा रूप गज मन हय को स्वभाव वेग, सजम की सेना तप आयुध अपार के | 

सज्काय वार्जिन्र, शुम ध्यान नेज़ा करकत, रेयत छु काय सो बचाय कम मार के, 

मोक्ष गठ जीतवा को, कहत तिलोकरिख, करिये संग्राम ऐसी धीरजता घार के | 
कलात्मक कृतियाँ 


तिलोकऋषि के कवि-व्यक्ष्तित्व के साथ उनके चित्रकार-व्यक्तित्व ने मिल कर कई नवीन, मौलिक, कलात्मक कृतियों 
को जन्म दिया इन कलात्मक कृतियों मे कवि की एकाग्रता, उसकी सूक, लेखनकला चित्रण-क्षमता और अपार भाषा- 
शक्ति का परिचय मिलता है ये कलात्मक कृतियाँ दो प्रकार की है - 


(क) चित्रकाज्यात्मक 


सस्कृत आचार्यों ने चित्रकाव्य को अश्रधम काव्य कहा है और घ्वनिकाव्य को श्रेष्ठ काव्य विवेच्य चित्रकाव्य उस 
तथाकथित “चित्रकाव्य” से भिन्‍न है यहाँ “चित्रकाव्य” का प्रयोग काव्य की विशेष लेखनपद्धति द्वारा निर्मित चित्र 
के प्रसग मे किया गया है ऐसे चित्रकाव्य की सृष्टि वही कर सकता है जिम्मे कवि का हृदय हो, चित्रकार का लाधव 
हो, गणितज्ञ की बुद्धि हो और स्थितप्रज्ञ की तन्‍्मयता हो कहना न होगा कि तिलोकऋषि ने इन सबका दायित्व 
कुशलता के साथ निभाया है इन चित्रो को “काव्यात्मक चित्र” भी कहा जा सकता है पर प्रधान दृष्टि चित्र बनाने की 
रही है इसीलिये हमने इन कृतियों को “चित्रकाव्यात्मक” सज्ञा दी है 


थे चित्रकाव्य दो प्रकार के है सामान्य और रूपकात्मक सासान्य चित्रों मे कवि ने स्वरचित या किसी प्रसिद्ध ऋषि की 
कविताओ-दोहे, स्वेये, कवित्त आदि को इस ढग से लिखा है कि एक चित्र सा खडा हो जाता है समुद्रबन्ध, नागपाश 
बन आदि कृतियाँ इसी प्रकार की है इन चित्रो के नामानुरूप भाव वाली कविताओ को ही यहाँ लिपिबद्ध किया गया 
है समुद्रबन्ध कृति मे ससार को समुद्र के रूप मे उपमित करने वाली कविता का प्रयोग किया गया है नागपादशबन्ध 
में भगवान पादवेनाथ के जीवन की उस घटना को व्यक्त करने वाला छुन्द सन्निद्वित है जिसमे उन्होने कमठ तापस की 
पचारिनि से, सकटग्रस्त नागदम्पती का उद्धार किया था प्रयुक्त छन्द्‌ इस प्रकार है 

अमर उद्धरण धीर गम्भीर, भविक भव पार उत्तारण रक्षा! करण समद्‌ कमठ तापस मद दारण | 

सकट उरगगवाय खरग पद्वी ठवी सारण, विकट फमठ दियो कष्ट सही जलदल विस्तारण । 

जब नागदेव करूर भये दृदल तपविन न गण, सख दियो त्रिविध विचित्र सही पारस गरू तारण तरण । 
“॑ित्रालकार काब्य” कवि की एकाग्रता, बौद्धिकता और श्रमशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है. इसमे प्रारम्म से अत तक 
की कुल ३६ पक्तियो मे ३६ दोहे लिखे गये है प्रथम पक्ति मे मगलाचरण, द्वितीय पक्ति से पच्चीसवी पक्ति तक २४ 
तीर्थकरो के स्तुतिपरक २४ दोहे हैं तदनन्तर क्रमश नमस्कार मत्र के ५ दोहे, त्रिरत्न के ३ दाहे और देव, गुरु, धर्म 


शान्ता भानावत . तिलोकऋषिजी की काव्यसाधना . १७३ 


विषयक ३ दोहे दिये गये है यही नही, वीच-वीच में छत्रवव, दुर्गवध तथा योमृत्रिका बध मे तीन प्रकार के नमस्कार 
मन्न दिये गये है. रचनाकाल, रचनाकार आदि का नाम भी वडी खूबी से लिख दिया गया है अशोक इक्ष, ज्योतिषचक 
आदि भी इसी प्रकार की कलाकृतियाँ हैं 


रूपकात्मक चित्रकाव्यों मे कवि की रूपक योजक-दत्ति ही काम करती रही है ज्ञानकजर और शीलरथ के रुपकात्मक 
चित्र अत्यन्त सुन्दर बन पडे है हाथी कवि का प्रिय प्रतीक रहा है 'ज्ञानकुजर” उन लोगों के लिए, जो पटे-निसे नही 

” जैन धर्म के समग्र सिद्धान्तों को समभने की कुजी है विभिन्‍न आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण अक्षरों द्वारा हार्थ 
चित्र बडा भव्य और विज्ञाल है २४ तीर्यंकरो के नाम लिखकर हाथी की सूड, गणवरों के नाम लिसकर उसका 
ज्ञान रूप उसकी आँख, धीरज और धर्म लिखकर उसकी दतूरे, वत्तीस आगमो के नाभ लिखकर उसके पांव, पाँच महा- 
व़तो के नाम लिखकर उस पर चढने की सीढियाँ आदि बनाई गई है दान दया रूपी महावत के हायो में उपदेश और 
ज्ञान का अकुश दिया गया है उसके ऊपर देव, गुह धर्म की छत्री है जिसमे सम्यफ्त्व की डडी लगी हुई है अवाडी को 
विभिन्न शास्त्रीय गाथाओ से सजाया गया है अबाडी के ऊपर स्थित मन्दिर के दोनो ओर, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और 


ग्री का यह्‌ 
सका कान, 


(ख) गृढार्थमूज्क 


संत कवियों ने अपने सिद्धान्तो को कही-कही बडी रहस्यात्मफ भाषा मे प्रतिपादित किया है इस प्रकार की गृढ अभि- 
व्यक्ति को 'उलट बासियो'” के नाम से अभिहित किया गया है इसका कारण यह रहा कि यह्‌ अभिव्यक्ति सामान्य लोक- 
नियमो का अतिक्रमण ही नही करती, उससे नितान्त विरोध और वैषम्यभाव भी प्रकट करती है आलोच्य कवि तिलोक 
के काव्य मे इस प्रकार की उलट बासिया तो नही मिलती जिस प्रकार की कबीर के काव्य मे फिर भी कवि-अपनी छाब्द- 
क्रीडा करना नही भूला संगुण भक्त कवियों मे सूर ने जिस प्रकार दृष्टिकुट पद लिखे है उसी प्रकार 


तिलोकऋषि ने 
भी कतिपय गृढार्थ-व्यजक दोहे लिखे है उन्हे कुटशैली के अन्तर्गत रखा जा सकता है यहाँ इस प्रकार का एक दोहा 
दृष्टव्य है 


द््िसुत-रिष्ु ते जाणिये, तस रिप्ु-रिपु ते जाय, कठ छुवि तसु वाहने, लचुण सो है सुजाण, 


येह जिनराज ने भजों नित । 
अर्थ दघिसुत अर्थात्‌ चन्द्रमा, उसका रिपु राहु, राहु का रिपु विष्णु (राम) विष्णु 
शिव, उस कठ छबिवाले शिव का वाहन हृषभ जिसके चिह्न रूप 
ऋषभदेव भगवान का नित्य भजन करो 


इस कुट शैली के साथ-साथ कवि ने सस्क्ृत की सूक्तियो पर भी कवित्त लिखे है इस शैली को ' 
रखा जा सकता है 'मनुष्यरूपेण सग्रादचरति, मनुष्यरूपेण रवानो भवत्ति, 
इनके कवित्त बडे मर्मस्पर्शी और प्रभाव डालने वाले है 


'तिलोक ऋषि की इन काव्यगत विशेषताओ के आधार पर यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि यह कवि सत कवियों 
मे अपना विह्षिष्ट स्थान बनाये हुए है सत कवियो ने सामान्यत. अपनी रचनाएँ दोहा और पद में की पर इस कवि 
ने रीतिकालीन कवियो के सवेया और कवित्त जैसे छन्‍्द को अपनाकर उसमे जो सगीत की गूज और भावना की पवि- 
भता भरी वह अन्यतम है तिलोकऋषि के काव्य मे भक्तियुग की रसात्मकता और रीतियुग की कलात्मकता के एक 
साथ दर्द होते है यह अपने आप मे कम वैशिष्ट्य नही है 


” के अन्तर्गत 
भनुष्यरूपेण खराबचरति' आदि पर लिखे गये 


& 


डॉ० आनन्द्प्रकाश दीकित, 
(५ ८3) एम० ए० (हिन्दी), एम० ए० (सस्कृत), पी-एच० डी०, 
रीडर, हिन्दी-विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 


कटिटर्य अर्मऋषिजी ऊर ऊम्ूटनकव्यर्ग्रह 





'अमृत-काव्यसग्रह' पण्डितरत्त सुनि श्रीअमीऋषिजी की कई काव्य-रचनाओ का सग्रह है सप्रह के अन्तगंत मुनिवर्य 
ह्वारा रचित १ शिक्षा-बावनी, २ सुबोध-शतक, हद विविधबोध-बावनी, ४ चौरासी उपमायुकत मुनि-गुण-बत्तीसी, ५ 
एकल विहारी भुनि हितशिक्षा चालीसा, ६, शारदा विनय, ७ तीर्थंकर परिचय, ८ श्री त्रिलोकाष्टक, & हिंसामति हित- 
शिक्षा, १० निदचय-व्यवहार-चर्चा, ११ भ्रषनोत्तरमाला तथा १२ कतिपय समस्यापूर्तियाँ और अनेक प्रकीर्णक 
सग्रहीत है सग्रहीत रचनाओ के अतिरिक्त श्री अमीऋषिजी की और भी रचनाओ का पता चलता है मुनि श्रीमोती- 
ऋषिजी ने ऐसे प्राप्त ग्रथो की सख्या २८ बताई है और निम्नलिखित रूप मे उनकी तालिका प्रस्तुत की है -- 

१ स्थानक नि य, २ मुखवस्त्रिका निर्ण य, ३ मुखवस्त्रिका चर्चा, ४ श्रीमहावीरप्रभु के छन्बीस भव, ४ श्रीप्रद्युम्न चरित 
६ श्री पाइवंनाथ चरित, ७ श्री सीताचरित, ८ सम्यक्त्व महिमा, € सम्यकत्व निर्णय, १० श्री भावनासार, ११ प्रश्नो- 
त्तर माला, १२ समाज स्थिति दिग्दर्शन, १३ कषाय कुटुम्ब छहढालिया, १४ जिनसुन्दरी चरित १५ श्रीमती सती चरित, 
१६ अभयकुमारजी की नवरग लावणी, १७ भरतबाहुबली चौढालिया १८ अयवता कुमार मुनि-छह ढालिया, १६ 
विविध बावनी, २० शिक्षा बावनी, २१ सुबोध शतक २२ मुनिराजो की ८४ उपमाएँ, २३ अम्बड सनन्‍्यासी चौढालिया, 
२४ कीत्तिध्वज राजा चौढालिया, २५ सत्यधोषचरित, २६ अरणकचरित, २७ मेघरथ राजा का चरित २८ धारदेवचरित- 


उक्त तालिका मे ११, १९, २०, २१, तथा २२ सख्या वाले नाम अम्वतकाव्य-सग्रह के कमश ११, ३, १, २, तथा ४. 
पर दिये गये नामो मे मिलते-जुलते है, अतएव इन पाच रचनाओ को कभ कर दें तो प्रथम तालिका मे प्रदनोत्त रमाला 
तक के ११ तथा द्वितीय तालिका मे से केवल २३ अर्थात्‌ कुल ३४ रचनाओं तथा इनके अतिरिक्त अनेकानेक समस्या- 
पू्तियों तथा भ्रकीर्णकों का श्रेय मुनिवर्य श्रीअमीऋषिजी को दिया जायगा इन _रचनाझो का अनेक हृष्टिबिन्दुओ 
से वर्गकरण किया जा सकता है, वह इस--प्रकार--इन्हे-वीति, _ साम्प्रदायिक वर्णन, चरित वर्शान आदि जैसे कई 
वर्गों मे रखा जा सकता है सग्रह-शैली-भेद से भी इनके अनेक रूप, यथा, अष्टक, चालीसा, बावनी, शतक, आदि मिलते 
है छन्दभेद की दृष्टि से विचार करें तो केवल अम्त-काव्य-सग्रह मे सग्रहीत रचनाओ मे ही दोहा, कृवित्त, सवैया, 
_सोरठा,पद्धरी, हरिगीतिका, शिखरिणी, श्ार्दूलविक्रीडित, मालिनी आदि छन्दो का सुचारु निर्वाह मिर्ल जायगा स्वेका-और 
कवित्त पर तो इनका विशेष अधिकार जान पडता है प्राय_अष्टक आदि के नाम से प्रस्तुत की जाने वाली रचनाओ 
मे निदिचत रूप से सदेव केवल गिनती के ही छनन्‍्द नही रहते श्रीअमीऋषिजी की रचनाओं मे भी इसी परम्परा के 
दर्शन होते है मगलाचरण और समाप्तिसूचक छन्दो को छोड भी दें तो भी मूल-विषय से सम्बन्धित छन्देसेल्‍्ुयों में कही 
अधिक ही है छन्‍्द और दौली की ऐसी विविधता के साथ-साथ विप॒य की विविधता और उसके कारण जीवन के विशाल 
निरीक्षण-परीक्षणके प्रति ऋषिजी की सनगता जितनी ही सराहनीय है, उतनी ही साहित्य-श्ास्त्रकी चम्त्कारक-प्रणालियो 
का ज्ञान और उन पर उनका अधिकार भी प्रशसनीय है सत, दाशंनिक और भावुक कवि प्राय चित्र-काव्य की रचना 
मे प्रदत्त होते नही दिखाई पडते कवियों के बीच भी जिन्होने अपने काव्य मे आलकारिक-चमत्कार को बहुत बहुमान 


लक न नन बा चल 


दिया, उन्होने भी चित्र-काव्य-रचना की ओर अपनी रुचि नही दिखाई जिन्हे शास्त्र-सम्पादन करना था, उनमे से भी 


च्छ 
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_बहुतेरो ने उसकी उपेक्षा ही उचित समभकर मौनावलम्बन से काम लिया, किन्तु सत, दानिक और कवि फा एक-साथ 
सम्मिलित रूप प्रस्तुत करने वाले मुनिवर्य श्रीअमीऋषिजी ने इस दिशा को भी अद्भृता न छोडा, आपने सरगवन्प, 
कपाट-बन्ध, कदलीबन्घ, मेरबध, कंमलवघ चमरबघ, एकाक्षर त्रिपदीवध, चटाईवघ, गोमूत्रिकावघ, छप्रवध, इक्षाक्रारत्रप, 
अनुबेन्ध, नागपाशवध, कटारबंध, चौपटब्घ, चौकीबध स्वस्तिकवध आदि अनेक चित्रकाव्यों का सूजन किया है इस 
प्रकार उक्त रचनाओ के साथ इन चित्रकाव्य-झहपो की गणना करने तथा 'जयकूजर' नामक काव्य-ऊति को सम्मिलित कर 
लेने पर तो ऋषि जी की बहुमुखी प्रतिभा और काव्य सृजन-क्षमता के साथ-साथ चमत्कार-चारुता-मम्पादन के प्रति भी 
विश्वास किए विना नही रहा जा सकता प्रत्येक छद मे अमीरिख, अमृत, पीयूप, रिख अग्रत, अथवा अमी की छाप देफर पूर्व - 
प्रचलित कविपरिपाटी को आपने सवंत्र निवाहा ही नही है, उससे अपने कवित्व के प्रत्ति अपनी सजगता को भी चोतित 
करा दिया है सतो के दवीच भी अपने नाम की छाप देकर लिखने या छन्द कहने की प्ररृत्ति प्रचलित रही है, अतझव आप 

कवि और सत दोनो के बीच भली-भाति बैठ जाते है 


श्रीअमीऋषिजी का काव्य उनके सत तथा कवि दोनो रूपो के सम्यक्‌ सम्मिलन का स्वय ही प्रमाण है सत की 
निरछलता, स्पष्टोक्ति और हित-भावना ने उनके काव्य को छ्षिक्षा और उपदेद् से जिस प्रकार मण्डित किया है, प्रत्येक 
पक्ति से जीवन और जगत के सबध में सत्य के उद्घाटन का जैसा आग्रह उनकी रचनाओ में छलक रहा है, वैसी ही 
भाषा की सुस्पष्टता एवं सरलता और छाब्द-पोजना तथा छन्द-प्रवाह से उनकी काव्य-प्रतिमा भी फुटी पड रही है सत 
की वाणी अलक्ृति की राह नही अपनाती, सीधी, सरल राह से होकर चलती है, तियंक्‌ उक्ति-भगिमाओं का प्रदर्शन 
नहीं करती उसकी वाणी अपने लक्ष्य को सीधे वेघती है, अलकारो, वक्रोक्तियो और घ्वनियो की आड लेकर आगे नही 
बढती सीधी बात मे ही उसका प्रभाव बढ जाता है, उसके लक्ष्य की सिद्धि उसी में होती है स्पष्ट है कि श्रीअमीऋषि- 
जी की रचना भी इसीलिगे इन सद्गुणो से युक्त है 


सत का कार्य जीवन के नानाविध रूपो को निरावरण करके उन्हे जनता के सामने प्रस्तुत करना और इस रूप मे उसे 
सच्ची राह दिखाना है नीति और उपदेश का मार्ग ही उसका मार्ग है और इस मार्ग पर चलने के लिये कभी 
अपदार्थ पदार्थों की निन्‍दा, कभी मोह-अ्रम मे भठके हुए मनुष्य की चेतना को सबोधन, कभी अच्छे-बुरे के विवेक 
के लिये दो वस्तुओ की तुलना, कभी पूर्व-कथाओ की सूचना देकर काम-क्रोधादि के कुपरिणाम की आर पाठक का ध्याना- 
कर्षण, कभी समाज के दृषणो पर कठोर प्रहार आदि अनेक कौदलो का प्रयोग करके उसे अपनी बात का प्रभाव- 
जमाना होता है श्लरीअममीऋषिजी ने अपनी रचनाओ मे इन सभी साधनों का कुशल उपयोग किया है 


सतो की दृष्टि मे ईश्वर के प्रति जीव की उदासी का मुख्य कारण उसका यह मोह एवं भ्रम है कि वह कोमल और 
सुन्दर शरीर का है अथवा अभी क्या है, अभी तो बहुत आयु पडी है, भगवान्‌ का भजन भी हो जायगा इस भ्रम को 
दूर करने का एक तरीका यह है कि ठेठ भाषा मे मनुष्य को सतर्क कर दिया जाय “काल चबेना जगत्‌ का कुछ मुख 
में कुछ गोद”, गौर यह भी है कि अन्योक्ति के सहारे उसे नइवरता का ज्ञान कराते हुए कह दिया जाय 


“'माक्ती आवत देख कर, कक्तिया करी पुकार । फूले-फूले चुन लिये, कारह हमारी बार | 
अथवा, यह भी है कि चमत्कारक रूपक के सहारे मनुष्य को सावधान कर दिया जाय कि--.. 
“जम-करि-सु'द तरद्दरि पर्‌यो, इद्धि धरददरि चित त्वाउ | विषय, तृषा परिदरि अजों, नरहरि के गुन गाउ॥” 


सत इनमे से पहले दो प्रकार की उक्तियाँ अपनाता है और कवि, विशेषत चमत्कार-प्रिय कवि, अन्तिम प्रकार की 


उक्ति का सहारा लेता है श्रीममीऋषिजी ने सत होने के नाते पहले दो प्रकार की रक्तियों के मेल मे ह्दी 


अपनी उक्तियो को उपस्थित किया है अमीऋषिजी से निम्नलिखित छन्द मे इसी धरीर-सौन्दर्य के तीन 


& है न आकर्षक 
उपमान और रग-वैचित्र्य को उपस्थित करके मोहकता, दर्शंनीयता, विकसमानत्ता और मूदुलता के साथ उन सबकी 
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१७६ मुनि श्रीहजारीसल स्थुति-ग्रन्थ : प्रथम अध्याय 


म्लानता की अनुभूति जाग्रत करने वाला चित्र अकित कर दिया है, 'फुलाना' तथा “कुमलाना' शब्द जैसे यहाँ आकर 
सार्थक हो गये है --- 

“मन में विचार नर, श्राउखों अलप तासें, करे अति आश न भरोसा पल दम का, 

पल में पल्षट जाय, इन्द्रधनुष जिम, सध्या का फुलाना, कुमलाना ज्यो कुसुम का। 

कोमल शरीर सुख ऐश में लोभाय रह्यो निकसत ढम ढेर होयगा भसम का, 

जम डर आन के सयाने अमीरिख कहे, धार ले शरण चित्त, प्रश्;ु के कदम का |” --शिक्षा बावनी । 


प्रबुद्ध व्यक्ति को समभाना सरल है, मूढ या हठी को उपदेश देना कठिन सतो ने बरावर इस बात का अनुभव किया 
है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि मूर्ख को बहुत समभाने का प्रयत्न न करे. साथ ही उनका अनुभव यह भी है कि 
किसी व्यक्ति का स्वभाव बाहरी उपचारो से नही बदला जा सकता “कहा होत पयपान कराये, विप नहिं तजत भुअग ” 
सूरदास ने इस प्रकार का छनन्‍्द लिखकर इसी धारणा को पुष्ट किया है श्रीममीऋषि का अनुभव, श्रुत और पठित 
ज्ञान भी इसी के अनुकुल बैठा, अतएव उन्होने भी बडे ही सरल शब्दों मे इस बात का निर्देश कर दिया है -- 


“सीख नही दीजे दृठआही सूढ प्राणिन कू , सार नही द्वोवे जैसे पानी के मथाए से, 
खर का चन्दन-क्षेप, सुकुट भूषण तन द्योवत निकाम जैसे ओस बिन्दु बाए से । 
मकंट के गले हार सार शोभादार बहु, तोरी के देवत फेक फद जानी काये से, 
अमीरिंख कहे नेंह्दी माने उपकार मन, होवत है बेरी बात द्वित की बताए ले। --शि० बा० । 


सूरदास जी का 'खर को कहा अरगजा लेपन, मरकट भूषण अग” भी आ गया और 'पानी को मथाए' ओस बिन्दु 
बाएसे' के द्वारा मुहावरो का निर्वाह ही नही हुआ उनके द्वारा निस्सारता और असभावग्यता का अविलम्ब अवबुभव भी 
हो गया उपदेश के साथ कवित्व का मेल प्रशसनीय है, विशेषत इसलिये भी कि ऐसा केवल एकाव स्थल पर ही नही 
हुआ है अधिकाशत हुआ है ससार की असारता और नदवरता का चित्र खीचते हुए निम्नलिखित दोनो छन्दो मे 
मुनि जी ने इसी कौदाल का परिचय दिया है, साथ ही प्रवाहमय शब्द-योजना का निर्वाह करके उक्ति को प्रभावपूर्ण 
बना दिया है --- 


“डील नहीं फीजे गुरुदेव के वचन सुणि, छीजे छिन-छिन आयु, अजली के पाणी ज्यू , 
देह बलहीन द्वोय, आई है जरा नजीक, नदी पूरवेग जेसे, बीते हे जवानी ज्यू । 
कालदूत आय तेरे शीस पर छाय रह्यो, देह की ममत्व नहीं छोडे अभिमानी ज्यू , 
अमीरिख कहें पाप वाध के सिधायो जब, जम द्वाथ नरक में पचे,नाज धानी ज्यू | --+शि० बा० 


अथवा, “आयु हे अथिर जैसे अजकी के नीर सम, दौल्लत चपलता ज्यो दामिनी झलक सें। 

यौवन पतग रंग, काया है नीकाम अति, वार नहिं लागे ओल बिन्दु. की ढल्क में, 

सुपन समान यद्ध सपदा पिछान मन, सरिता के पूर ढल जाय ज्यो पत्नक में। 

कहे अमीरिख जग सुख है असार धार, सुकृत सदीव यही सार है खलक में ।” ---सुबोध शतऊ 
भारी-निन्दा सतो का प्रिय विषय रहा है कभी-कभी बिहारी जैसे श्यगारप्रिय कवियों ने भी “छवि-छायाग्राहिनी” तिय 


से बचे रहने की ओर सकेत कर दिया है, अन्यथा उनकी प्रदृत्ति' 'हाँसी-फाँसी डालनेवाली' नायिका के सौन्दयें का 
वर्णन करने की ओर ही अधिक रही है तथा, विहारी का कथन है -- 

डारे ठोदी-्गाड, गहि नेन-बटोह्दी, मारि, 

चिलक-चौध में रूप-ठग, द्वासी-फासी डारि। 
अमीऋषिजी ने विहारी के कथन का निर्वाह करते हुए भी उसकी योजना प्रश्सा के लिये नही, उसकी निन्‍दा और 
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निर्वेद के स्थायी उद्बोध के लिये की है -- 
“जोबन की झलक चलक तन भूषण की दरसाय चकित करत जे विचारे है, 
सुमति मूलाय के भूराय करि लेत वश, तन घन जस लूटी पराघीन पारे हे | 
कहे अमीरिख निज समय निदहारी सार, करत झुलम दिये करुणा न धारे ह, 
हासी फासी डारो नैन वानन ते सारी ऐसी, नारो हे ठगोरी ठगी अधोगति डारे है ।---सु ० श० । 
कबीर ने 'करमगति टारे नाहिं टरी” की पुकार लगाई तो अमीऋषिजी ने भाग्यवाद के आधार पर व्यापारों से बिरत्ति 
और ताला-कु जी की अनावद्यकता पर जोर दिया है और स्याद्वाद की दुहाई दी है सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि से 
बचाना, काम-क्रोधादि से अलिप्त रखना जहाँ सतो के उपदेश का विशेष उद्देश्य है, दर्शन-मिद्धान्तो का भ्रतिपाद्य है, 
वहाँ परस्पर के भेद-भाव को नष्ट करके, जाति-पाँति और छुआछूत के द्वारा उत्पन्न वाह्माचार का निपेच भी उनका 
काये है या बना रहा है कबीर ने इस भेद-भाव पर बडी कडी हृष्टि डाली है और इसे माननेवालों की आइडे हाथो 
खबर ली है, उनके नग्न रूप को प्रदर्शित करके उन्हें लज्जित क्रिया है। श्रीभममीऋषिजी की ह्टि से भी शुद्वता- 
बादियो के विचित्राचार बच नही सके है और उन्होने झोघ-मौमासा के रूप मे प्रकीर्ण छन्दों की रचना कर ही दी है 
किन्तु उनकी उक्ति मे कबीर की-सी कठुता नही है यथा-- 
“मेवा दाख मधु गुड खाड गोल लूण हींग, शत मुरच्या प्राय स्लेच्छ ही वनाये हे, 
डाक्टर की दवा खास वनत बिलात साही, उत्तम कुल्लीन कोई पीचे श्ररु खाबे हे । 
चाय छत खावे कीडे थुक्षः फल चाबे, ओर तमाल पतन्न पीते खाते सूग हू न आवे हे, 
अमीरिख पुदूगल के लक्षण न जाने शठ, शोध-शोध गावे कछु भेद नही पावे हे ।”-..प्रकीर्णक । 
किन्तु ऐसे स्थलो पर उनकी प्रतिभा केवल तथ्योक्ति तक ही सीमित रह गई है, काव्यचातुरी की कलक वहाँ नही 
मिलती चमत्कार के लिये उन्होंने बिल्कुल ही न लिखा हो, सो नही श्लेप अलकार के प्रयोग के आधार पर बारहो 
महीनो का नाम लेक्र उपदेश्ष के लिये सार्ग निकाल लेने मे अभीऋषिजी भी चमत्कारवादी कवियों से कम नही है--- 
उदाहरणत , 
कर "येत सचि घार ज्ञान सजम वैसाख दोय, जेप्ठ पर आपाद समान सुविचारिये, 
श्रवण आगम सुणी घार भद्व पद्‌ रोक, मन अश्विन को काती कपट को टारिये। 
म्गशिर सिंद जैसे कात़् गही लेगो ताते, पोष पटुकाय महासुनि पद धारिये, 
फागुण से फाग सखी समता के साथ खेल, अमीरिख ऐसे बारे मास को उच्चारिये ।” 
इसी प्रकार मुनिवर्य मनुष्यो के नामो के द्वारा आध्यात्मिक उपदेदा देने मे भी नहीं चुकते और काव्य मे चमत्कार ले 
आते है प्रकीएंक ३७-४० इसके प्रमाण है इसी चमत्कार-प्रदर्शनेज्छा अथवा व्यापक अधिकार-लालसा के कारण 
उन्होने प्रकी्णंक तथा प्रश्नोत्त रमाला से सर्वे लघुबर्णकाव्य की जैसी रचना की है वैसे ही प्रकीर्णनो मे सत्ताईस वकार 
काव्य भी प्रस्तुत किया है रूपक और अन्योक्तियाँ लिखने मे इनका मन अच्छा रमता है और दृष्टान्त देने तथा कथात्मक 
शैली मे बात कहने के आप अस्यस्त है “मघुबिन्दु दृष्टान्त' देते हुए आपने लिखा है--- 
““चडगति कानन मे पथी जीव काल गज, नरभव चट आयु शाखा लटकानो है, 
कूप हे निगोद अदि क्रोध मान दम्भ लोभ, अजगर दोय रागहे ष भीस जानो है । 
सूसे दिन रैन परिवार सघुमक्षी सम, विद्याधर सत उपदेश फरमानों है, 
अमीरिख छहै विषे सुख मधु बिंदु सम, सद्दे पते सकूट से मुठ ललचानों है।” 
लोकप्रसिद्ध अथवा पचतन्‍त्र मे आईं हुई कहानियो को लेकर उन्हे सवेया छन्द भे काव्यात्मक रूप देकर मुनिजी ने 
जीवनोपदेश के लिये अच्छा मार्ग निकाल लिया है इसी प्रकार प्रइनोत्त रमाला के अतगंत अनेक प्रकार के गोलो की 
कल्पना करके जीव की गति का वर्णन भी किया है कथा की कथा, उपदेश का उपदेश और काव्य का स्वाद अलग. 
ऐसे सभी छन्द पठनीय और मननीय है समस्यापूत्तियाँ भी शब्द-योजना के कारण उत्पन्‍्न श्रवण-सुखदता और प्रवाह- 
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मयता के साथ-साथ उपदेश और व्यग के लिये स्मरणीय है उदाहरणार्थ नीचे दो समस्यापृत्तियाँ दी जाती हैं, जिनमे 
पहली शब्द-योजना के लिये और दूसरी उपदेश और चमत्कार-रक्षण के लिये प्रमाण है-- 
१--विधवा सिर कीध सुद्दाग को टीको । 


“कुल कान कटा करिके कुलटा अधराझ्त्त बृद चटा पर पीको, 
ठारि श्रटा तन घारि छुटा करि बंक कटाच्छ कटा जन ही को | 
ल्वाय वटा निज नेम घटा उल्टा करि काज दृठा सुमती को, 
दे घिक वेश पियूष गुणी विधवा लिर कीध सुद्दाग को दीको ।” 
२-- लोह के सुपिंजर से पारस परयो रहा । 
“पाय नरदेह नेह कीनो ना धरम साथ, पातक के काज दिन रैन ही अर्‌यो रहो, 
सुगुरु की केन द्वितकारी उर धारी नाहिं, अज्ञान मिथ्यात्व को विकार ही भरयो रहो । 
जीव पुदगल को स्वरूप ना पिछान्यो कर्मी, म्रन को मनोरथ सो मन में धर॒यो रह्मो, 
अमीरिख चसन लपेट्यो निज गेह सदा, लोद के सुपिजर मे पारस १रुयो रह्यो।” 
कवि-प्रतिभा का सचरण जिस प्रकार कल्पना, भावुकता और वैचित्य-सपादन के हेतु होता है और शब्द-योजना जिस 
अकार भावावेगो, क्रियाओ, अन्तरानुभूतियों के चित्र और मजमून बाधने मे प्रमुकत की जाती है, श्रीममीऋषिजी की 
कवि-प्रतिभा का सचरण और उनकी शब्द-योजना की प्रयुक्ति दोन्गे ही उनके उद्देश्य के कारण वैसी नही है श्री 
अमीऋषिजी का उद्देश्य तो जीव और जगत्‌ को उनके वास्तविक और सही रूप मे उपस्थित करके मोहान्धकार मे 
फंसे हुए मनुष्य का उससे उद्धार करना और उसके लिये उसे मार्ग दिखाना था हास-विलास आदि की नाना गतियो 
मे न वे स्वय मग्न हुए और न किसी दूसरे को ही उस ओर ले गये निर्वेद के द्वारा जिस ज्ञान्त रस को उपस्थित 
करना उनका उद्देश्य था, उसी की सिद्धि की ओर उन्होने ध्यान दिया और उसमे भी सफल हुए स्वाभाविक रूप से 
उनकी वाणी सहज मार्ग से होकर ही चली और उन्होने जिस निर्व्याज-माव से अपने उद्गार प्रस्तुत किये उनमे प्रासा- 
दिकता और अनेक व्यवहृत भाषाओ के शब्दों का समावेश भी हो गया राजस्थानी के विभिन्‍न भेदो मे तो उन्होने 
कविता की ही, अरबी-फारसी और अग्रेजी के प्रचलित शब्द भी उनकी पक्तियों में स्वयमेव आकर बैठ-से गये इन 
शब्दो के आ जाने से ब्रजभाषा के सौन्दर्य की कही कोई हानि नही हुई, बल्कि उल्टे अर्थ-सौकर्य और प्रवाह मे सहा- 
यता ही मिली विदेशी शब्दों मे केवल दम, ऐश, कदम, हुश्यार, मौज, कैद, ख्वारी, तैयार या त्यार, जरूर, मौत, 
खुराक, फरमाई, खबर, दौलत, खलक, हाजर, हजूर, जुलम, गरीब, गरज, खफा, सफा, कानून, मजमून, जैसे शब्दों का 
ही प्रयोग आपने नही किया है, अग्रेजी के 'नम्बर' का प्रयोग भी नि सकोच कर दिया है किन्तु इन शब्दों का मित्रण 
स्वंत्र या बाहुल्‍य के साथ नही है शब्दों को अपने उच्चारण के या मात्रा के अनुकुल बना लेने मे तो आप कुशल है ही 
'नये-तये शब्दों को गढ लेने मे भी प्रवीण है इद्रधनुष का इन्दर घनुष्य, शोभा से शोभादार, निकम्मी या निष्काम से नीकाम, 
सदेव से सदीव, सजा से सजावार, जैसे शब्द भी उनके यहा मिलेंगे और मात्रा-लोप, आगम या परिवर्तन से होने वाले 
विकार भी उनके दाब्दो मे बहुलता से दिखाई देंगे अति का अती, मित्र का मित, पीडा का पीड, अग्नि का अगन, 
आय्या या सेज का सिज्जा, चिता का चिंत्या, भाति का भात,ताको का ताकू, ऊपर का उपर, ममता का ममत जैसे प्रयोग 
उनकी रचना मे अति साधारण से ही समभने चाहिये देशज प्रयोग भी प्राय दिखाई पडते हैं किन्तु इन प्रयोगो से 
काव्यपाठ और काव्यार्थ-बोध मे सहायता ही मिली है, बाधा उपस्थित नही हुईं वस्तुत श्रीजममीऋषिजी की उक्तियाँ 
इतनी सहज और उपदेश इतने सीधे है कि उनकी भाषा भी उसी ढाल मे ढल गई है भापा-परिष्कार और शाब्दिक- 
एकरूपता की ओर उनका ध्यान नही है, भाव या विचार की निउछल अभिव्यक्ति ही उनका उद्देश्य है और इसी 
दृष्टि से उनकी भाषा का विचार होना भी चाहिये श्रीममीऋषिजी के कवि-रूप पर छाए हुए उनके सत रूप को 
ही उनका वास्तविक रूप मानना चाहिये कौर जहाँ-जहाँ इन दोनो रूपो का सम्मिलन दिखाई देता हो, वहाँ उनकी 
काव्य-प्रतिभा की भी सुक्तकण्ठ से प्रशसा करनी चाहिये 
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विषय-प्रवेश 
विक्रम सवत्‌ १४७२ के कारतिक मास की अमल रात्रि | 


ऊपर नील गगन मे चन्द्रमा अपनी समग्र रब्मियो से जगमगा कर वसुधघातल को उजला बना रहा था कितना सुन्दर 
सयोग था कि सौभाग्यवश इसी रात्रि में धरती पर भी अरहटवाडा नगर मे, ओसवाल ग्ृहस्थ सेठ हेमाभाई 
के घर, माता गयाबाई की कुक्षि से एक चन्दा का उदय हुआ कवि की बात सही हुई कि-.."एक ही रात मे दो दो 
चाद खिले” 

पर आइचयें कि इस सलौने चाद ने आगे जांकर प्रचण्ड प्रभाकर की तरह, 
अज्ञानपूरित भीषण अ्धकार को क्षत-विक्षत कर, सत्य के प्रखर आलोक से आध्यात्मिक 
बनाया 

यह चन्द्रमा और कोई नही, मध्यकालीन जगत्‌ का अग्नगण्य, 
लोकाज्ञाह जिसकी क्रान्ति जैन जगत्‌ के इतिहास मे अद्वितीय 
का ही सत्‌ परिणाम हैं आज का स्थानकवासी समाज 


तात्कालिक परिस्थितियों 


कल्पसूत्र मे उल्लेख है---भगवन्‌ 
से भगवान्‌ से नज्न जिज्ञासा की 


भगवान्‌ ने फरमाया--“हे इन्द्र ! इस भस्मकग्रह के कारण दो हजार वर्ष तक श्रमणसघ की उत्तरोत्तर सेवा-भक्ति 
क्षीण होगी धर्म की हानि होगी जडता बढ़ेगी सच्चे गुणो की पूजा घटेगी भस्मकग्रह के हटने पर जैन धमं मे नव 
चेतना का जागरण होगा उजडे उपवन मे एक नई बहार छा जायेगी 

वीतराग के वचन मे कैसे सत्य नही ? बे तो स्वज्ञ 
आरा प्रारम्भ हो गया काल-प्रभाव से धर्म का भी क्रमश 'हास होने लगा कल 
भ्रह लग गया था हढ वैराग्य व सर्वोच्च त्याग की मनहर भूमिका पर आधारित 
सिता के कीचड में फेस गया था त्याग भोग से पराजित हो गया था, 
मादक स्वर अलाप रही थी श्रमणवर्ग में शैथिल्य का अखण्ड साम्राज्य 


घामिक जगत्‌ मे व्याप्त रूढिवादिता के 
त्मक क्षेत्र को प्रकाशित कर प्रश्स्त- 


महाप्रभावक, निडर ऋातिकर वीर लोकाशाह था वही 
एवं अद्भुत है, झौर वही लोकाशाह जिसके पुण्य प्रयासों 


! आपके जन्म-नक्षत्र पर भस्मकग्रह का सक्तमण है---उसका क्‍या फल होगा ? हक्केन्द्र 


के कुछ समय परचात्‌ पचम 
के चमकते दमकते धम्म-सूर्य को आज 
रित जैन घर्मं आज आडम्बर व विला- 
विराग के स्थान पर जैन-वीणा आज राग के 
ज्य था नगे पाँव, नये दिर, गाव गाव, नगर 
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१७८ . मुनि श्रीहजारीमल स्घृति-अन्थ : प्रथम अध्याय 


मयता के साथ-साथ उपदेश और व्यग के लिये स्मरणीय है उदाहरणार्थ नीचे दो समस्यापृत्तियाँ दी जाती हैं, जिनमे 
पहली दब्द-योजना के लिये और दूसरी उपदेश और चमत्कार-रक्षण के लिये प्रमाण है-- 
३--विधवा सिर कीध सुद्दाग को टीको। 


“कुल कान कटा करिके कुलटा अधरामसृत बूद चटा पर पीको, 

ठारि भ्रटा तन धारि छुटा करि बक कराच्छु कटा जन ही को | 

लाय वटा निज नेम घटा उल्लटा करि काज हटा सुमती को, 

है घिक वेश पियूष गुणी विधवा सिर कीघ सुद्दाग को टीको ।” 

२-- कोह के सुपिजर में पारस पर्‌यो रहो । 

“पाय नरदेह् नेह कीनो ना धरम साथ, पातऊ के काज दिन रैन ही अर्‌यो रहो, 

घुगुरु की केन द्वितफ़ारी उर धारो नाहिं, अज्ञान सिथ्यात्व को बिक्रार ही भरयो रहो । 

जीव घुदगल्ल को स्वरूप ना पिछान्यो कर्मी, मन को मनोरथ सो मन में घर्‌थो रहो, 

अमीरिख वसन लपेट्यो निज गेह सदा, लोह के सुपिजर से पारस पर॒यो रहो”? 
कवि-प्रतिभा का सचरण जिस भ्रकार कल्पना, भावुकता और वैचित्र्य-सपादन के हेतु होता है और शब्द-योजना जिस 
अकार भावावेगो, क्रियाओ, अन्तरानुभूतियो के चित्र और मजमून वाघने मे प्रयुक्त की जाती है, श्रीजममीऋषिजी की 
कवि-प्रतिभा का सचरण और उनकी शब्द-योजना की प्रयुक्ति दोन्गे ही उनके उद्देश्य के कारण वैसी नही है श्री 
अमीऋषिजी का उद्देश्य तो जीव और जगतू्‌ को उनके वास्तविक और सही रूप मे उपस्थित करके मोहान्वकार मे 
फंसे हुए मनुष्य का उससे उद्धार करना और उसके लिये उसे मार्ग दिखाना था हास-विलास आदि की नाना गतियों 


उनकी वाणी सहज मार्ग से होकर ही चली और उन्होने जिस निर्व्याज-भाव से अपने उद्गार प्रस्तुत किये उनमे प्रासा- 
दिकता और अनेक व्यवहृत भाषाओ के शब्दों का समावेश भी हो गया राजस्थानी के विभिन्‍न भेदो मे तो उन्होने 
कविता की ही, अरबी-फारसी और अग्रेजी के प्रचलित शब्द भी उनकी पक्तियों मे स्वयमेव आकर बौठ-से गये इन 
शब्दों के आ जाने से ब्रजभाषा के सौन्दयं की कही कोई हानि नही हुई, बल्कि उल्टे अर्थ-सौकर्य और प्रवाह मे सहा- 
यता ही मिली विदेशी शब्दों मे केवल दम, ऐश, कदम, हुएयार, मौज, कैद, खुवारी, तैयार या त्यार, जरूर, मौत, 
डुराक, फरमाई, खबर, दौलत, खलक, हाजर, हजूर, जुलम, गरीब, गरज, खफा, सफा, कानून, मजमुन, जैसे शब्दों का 
ही भ्रयोग आपने नही किया है, अग्रेजी के 'नम्बर” का प्रयोग भी नि सकोच कर दिया है किन्तु इन दाब्दों का मिश्रण 
स्वत या बाहुलय के साथ नही है शब्दों को अपने उच्चारण के था मात्रा के अनुकुल बना लेने मे तो आप कुशल है ही 
नये-नये छाब्दो को गढ लेने मे भी प्रवीण है इद्रधनुष का इन्दर धनुष्य, शोभा से शोभादार, निकम्मी या निष्काम से नीकाम, 
सर्देव से सदीव, सजा से सजावार, जैसे शब्द भी उनके यहा मिलेगरे और मात्रा-लोप, आगम या परिवततन से होने वाले 
विकार भी उनके छब्दो मे बहुलता से दिखाई देंगे अति का अती, मित्र का मित, पीडा का पीड, अग्नि का अगन, 
वाय्या या सेज का सिज्जा, चिता का चित्या, भाति का भात,ताको का ताक़ू, ऊपर का उपर, ममता का ममत जैसे प्रयोग 
उनकी रचना मे अति साधारण से ही समभने चाहिये देशज प्रयोग भी प्राय दिखाई पडते है किन्तु इन प्रयोगो से 


शा 
पारसमल असून 


५३४१ 
एम० ए०, साहित्यरत्न छा 
>चंट"छ लछॉकद-ह ब्रा की 
दंघंदष्ट छऊंठझटइ ह पं 


विषय-प्रवेश 
विक्रम सवत्‌ १४७२ के कातिक मास की अमल रात्रि । 


ऊपर नील गगन मे चन्द्रमा अपनी समग्र रदिमियो से जगमगा कर वसुधातल को उजला बना रहा था कितना सुन्दर 
सयोग था कि सौभाग्यवश इसी रात्रि मे घरती पर भी अरहटवाडा नगर मे, ओसवाल गृहस्थ सेठ हेमाभाई 


के घर, माता गगाबाई की कुक्षि से एक चन्दा का उदय हुआ कवि की वात सही हुई कि--“एक ही रात मे दो दो 
चाद खिले” 


पर आइचये कि इस सलौने चाद ने आगे जाकर प्रचण्ड प्रभाकर की तरह, धार्मिक जगत्‌ मे व्याप्त रूढिवादिता के 


अज्ञानपूरित भीषण झधकार को क्षत-विक्षत कर, सत्य के प्रखर आलोक से आध्यात्मिक क्षेत्र को प्रकाशित कर प्रदस्त' 
बनाया 


यह चन्द्रमा और कोई नही, मध्यकालीन जगत्‌ का अग्नगण्य, महाप्रभावक, निडर ऋ्रातिकर वीर लोकाशाह था बही 


लोकाशाह जिसकी क्रान्ति जेन जगत्‌ के इतिहास मे अद्वितीय एवं अद्भुत है, और वही लोकाशाह जिसके पृण्य प्रयासो 
का ही सत्‌ परिणाम है आज का स्थानकवासी समाज 


तात्कालिक परिस्थितियों 


कल्पसूत्र मे उल्लेख है--भगवन्‌ ! आपके जन्म-तक्षत्र पर भस्मकग्रह का सक्रमण है--उसका क्या फल होगा ? शक्रेन्द् 
ते भगवान्‌ से नम्न जिज्ञासा की 


भगवान्‌ ने फरमाय[--“हे इन्द्र ” इस भस्समकग्रह के कारण दो हजार वर्ष तक श्रमणसघ की उत्तरोत्तर सेवा-भव्ति 
क्षीण होगी धर्म की हानि होगी जडता बढेगी सच्चे गुणो की पूजा घटेगी भस्मकग्रह के हटने पर जैन धर्म भे नव 
चेतना का जागरण होगा उजडे उपवन मे एक नई बहार छा जायेगी 2 
वीतराग के वचन मे कैसे सत्य नही ? वे तो सर्वेज्ञ होते है भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के कुछ समय पदचात पचम 
आरा प्रारम्भ हो गया काल-प्रभाव से घ॒र्म का भी क्रश हास होने लगा कल के चमकते दमकते धर्म-सूर्य को बज: 
ग्रहएा लग गया था हृढ वैराग्य व सर्वोच्च त्याग को मनहर भूमिका पर आधारित जैन घ॒मर्में आज आडम्बर व ₹ि कि 
सिता के कीचड में फेस गया था त्याग भोग से पराजित हो गया था, विराग के स्थान पर जैन-वीणा आज पक 
भादक स्व॒र॒ अलाप रही थी श्रमणवर्गं मे शैथिल्य का अखण्ड साम्राज्य था नगे 

पाँव, नंगे शिर, गाव गाव, नगर 
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१८० मुनि श्रीहजारीमल स्घति-अन्थ प्रथम अध्याय 


नगर, डगर-डगर, पैदल घुमकर अहिंसा, सयम व त्याग की गगा बहाने वाला, घर-घर वर्म का अलख जगाने वाला, 
निस्पृह, क्रियाशुर घमंवीर, क्रियानिष्ठ जैन श्रमण-समूह, आज परिग्रह, वाह्य क्रियाकाण्ड और साम्प्रदायिकता आदि के 
चक्र मे पड गया था धमम का अन्तस्तल विलुप्त था मिथ्या आइम्बरो में ही धर्म साथना की इतिश्री समझी जाने लगी 
थी चेत्यवाद का जोर था चेतनपूजा के स्थान पर जडपूजा का प्रावल्य था जैन-धर्म का सार तप, त्याग व इन्द्रियनिग्नह 
तो अब बस कल की वस्तु बन गया था इस प्रकार उस समय सामाजिक व वारमिक दशा शोचनीय थी 


क्रान्तिका शुभागमन 


प्रकृति का भ्रपरिवतंतशील विधान है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है परिस्थितियाँ रवय समयानुसार महापुरुष को 
उत्पन्न करने की शक्ति रखती है धर्म का सच्चा स्वरूप सदा छिपा नहीं रह सकता आइड्म्बर एक दिन प्रकट होते ही 
है अतत धर्म की मशाल जलती है झ्राखिर सत्य की पूजा होती है 


१५ वी शताब्दी विद्व-इतिहास मे घर्मक्रान्ति का काल है यूरोप मे भी जब पोपशाही खूब फैली, जनता ग्रुमराह होने 
लगी, स्वर्ग के प्रमाण-पत्र तक बिकने लगे, पास-पोर्ट बनने लग्रे, तब जमंनी मे मार्टिन लुथर चमका उस नर-नाहर ने 
बुलन्द गर्जना की इतिहास साक्षी हे कि एक दिन इस नन्हे दिये ने तुफान को पराभूत कर दिया और लूथर की प्रचण्ड 
चट्टान से टकराकर पोप का जगी बेडा चूर-चुर हो गया 


इसी तरह भारतवर्ष मे भी इसी काल मे बिजली के महान्‌ प्रकाश की तरह आशद्या-उमग का नया आलोक ले अवतरित 
हुए ये---समर्थे क्षियोद्धारक सत्य-पथ--प्रदशेक वीर लोकाशाह 


इस प्रकार भगवान्‌ महावीर की भविष्यवाणी श्रक्षरश सत्य हुई लोकाशाह ने वि० सवत्‌ १५४३१ मे क्रान्ति का बिग्रुल 
फूका धममं के मूल रहस्यो को प्रकाशित किया और सत्‌-धर्मं का डका आलम मे वजवा दिया 


प्रारम्भिक जीवन 


लोकाशाह का बाल्यकाल खेलकूद मे बीता वे बडे होनहार थे जीवन प्रारम्भ से ही वराग्यवृत्ति प्रधान था, पर माता- 
पिता के अत्यन्त आग्रहवद् वे विवाह-सूत्र मे बद्ध हुए उनका गृहस्थ-जीवन भी आ्रादर्शं था एक सुपुन्न-रत्न की भी प्राप्ति 
हुईं बाद में वे कुछ कारणो से अहमदाबाद मे आकर बस गये जवाहिरात के व्यापार मे खूब चमके गुलाब की सुवास 
सीमित क्षेत्र में अवरुद्ध कैसे रह सकती है ? प्रसन्‍न होकर तत्कालीन बादशाह मुहम्मद शाह ने लोकाशाह को कोषाष्यक्ष 
के पद पर सुशोभित किया 


सुख की कमनीय क्रोड मे पलने वाले लोकाशाह को क्या अभाव था ? उनका वर्चस्व जोरो पर था पर उनका दीघं- 
दर्शी अन्तरमेन समाज व घर्मं की विकृत अवस्था देखकर फ़ूट-फूट कर रोता था बे एक महान्‌ भात्मा थे उन्होने समाज 
का भद्दा चित्र एकदम भाष लिया 


यह सब देख उनके अतस्थल मे क्रान्ति की लहरे हिलोरें मारने लगी, गहरा चितन किया हृदय में से पुकार उठी-- 
लोकाशाह ! समाज और धर्म मे कुछ जागृति ला अभी समय है, फिर तो बिगडा बनना मुद्दिकल हो जायेगा 


सत्य की खोज में 


उनकी दूरदर्शिता ने पाँखें फैलाईं पहले विशेष ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा जागी लोकाझ्याह सत्यान्वेषक बने गवे- 
घणा का क्रम चला वे स्वय एक अच्छे लेखक थे उन्होने एक लेखक-मण्डल बनाया शास्त्रो का लेखन प्रारम्भ हुआ 
पर उस समय झास्त्र श्रावको को उपलब्ध कहाँ ? हिथिल श्रमणवर्ग ने अपनी सुरक्षा के लिए श्रावको को उलटी पट्टी 
पढा रखी थी कि उनका शास्त्रों से कया सबध ? उन्हे तो श्ास्त्र पढने ही नहीं चाहिये कितनी घाघली थी और 
अधा बना भोला श्रावकसमुदाय “बाबावाक्यम्‌ प्रमाणम्‌” के जाल मे आबद्ध था अत लोकाणाह को श्यास्त्र कठिनता 
से उपलब्ध हो रहे थे 


पारसमल प्रसून « दीघ॑डष्टि लोफाशाह * +झ१ 


पर सज्जन की चाह सदा पूरी होती है जो ढूंढता है उसे मिलता है सयोग कि एक बार ज्ञान मुत्रि लोझणाह के घर 
गोचरी को गये उन्होने उनके मोती जैसे अक्षरों को देखकर सूत्रों की नकल करने का काम सौता ज्ञानजी यो बा पता 
था कि यह आज का सुलेखक कल का महान्‌ क्रान्तिकारी बन धर्म का सत्य स्वरूप दृटता से प्रतियादित करेगा 


ज्ञान की प्राप्ति 


शास्त्रो की नकल चलती गई दो प्रतियाँ वतती थी एक मुनिजी को देते दूसरी अपने पास रसते स्वाध्याय, चितन, 
मनन, पठन-पाठन से लोकाशाह का ज्ञान बढता गया ज्ञान के प्रकाश में रढिवाद या भ्राइम्बर कैसे टिक सकता है ? 
ज्यो-ज्यो झास्त्र-ज्ञान बढता गया त्यो-त्यो विलासिता व जिथिलता की पोल खुलती गई और दनवैकालिक सूत्र की 
प्रथम गाथा “धम्मो मगलमुक्किदृठ ” ते त्ती उनका पुरा पय-प्रदर्णन कर दिया उनके नेत्र चुल गये 
शास्त्रो के बिशुद्ध ज्ञान से, समाज मे व्याप्त अध-श्रद्धा से उन्हे ग्लानि हो गई शुद्र जैन आगम पर श्रद्धा मजबून हुई 
अब तो उन्हे समाज में दिन-प्रतिदिन बढत्ती शिथिलता स्पष्ट दृष्टियोचर होने लगी उन्होने देसा तो भती भाति न्ञात 
हुआ कि---मदिरो, मूर्तियो, मठो की प्रतिष्ठा का उल्लेख आग्मो मे कही नही है 


अब दीर्घदृष्टि लौकाशाह भला कैसे शात रहते ? सद्ज्ञान का प्रसार उनका लक्ष्य बन गया प्रथम तो वे पास जानेवालो 


को ही ज्ञानप्रसाद बाँठते पर णीघ्र ही उन्होने समझ लिया कि आज का जमाना विज्ञापन का हू लव वे सार्वजनिक 
स्थानों पर शभ्रपने सत्य विचार निडरता से प्रकट करने लगे 


उपदेशवारा 
अपने सद्ज्ञान का सार विलक्षण मेघावी, दीर्घदष्टा वीर लौकाशाह ने इस प्रकार घोषित किया -- 


'शास्त्रो मे प्रमाणित अहिसा, त्याग, सयम से समन्वित सदुवर्म, आज शिथिल सम्प्रदायपोपक हायो मे पडफर कलु- 
षित बन गया है मोक्षसाधना के लिये आडम्बरभरी हिसायुवत जडपूजा की कोई आवश्यकता नहीं है मानसिक पुजा 
से ही आत्मकल्याण शक्‍य है वीत्तराग घर्मकी आराधना के लिये त्याग तपरइचर्या की आवश्यकता है मृर्तिपूजा आगमोकक्‍्त 
नही है अहिसा मे ही धर्म है धर्म के नाम पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म हिसा भी अक्षम्य है सासारिक लालसाओ की पूर्दि हेतु 
देवाचेन मिथ्यात्व है रूढि एव अधपरम्परा को तोडना ही जैनत्व है जैन जन्म या जाति से नही प्रस्युत गुण व आचरण 
से होता है जैन-घर्म का दीक्षा-प्रसण भी कम महत्त्वपूर्ण नही है केशभुूडन तो वैराग्य का लक्षण है कपायविमोचन 
ही सच्चा वेराग्य है जैन श्रमण के तो क्षमा मार्दव आर्जव आदि १० निकट अभिन्‍न सहयोगी होते है वह तो ससार 
से अत्यल्प ग्रहण कर आत्मकल्याण करता हुआ विद्वकरयाण मे सतत निरत रहता है वह किसी को भारस्वरूप नही 
होता साधु-साध्वी श्रावक-क्षाविका ये जैत-सथ के चार सुहृढ स्तम है यदि इनमे से कोई एक भी डगमगा जाय तो 

सारी भव्य इमारत हिल सकती है साधुवर्ग एवं श्रावकवर्ग दोनो की धर्म को सुहढ बनाने की समान जिस्मेवारी है 

अहिसामय जैनघर्म की हानि से विषवशाति को खतरा पहुँच सकता है और यह विद्व दुख के गहरे सागर मे गोते 


खा सकता है अत जैन-धर्म का सच्चा स्वहूप विश्व का सम्यक्‌ प्रप्रदर्शंन करता रहे तथा जन-मानस मे प्रेम और 
शाति की भावना जाग्रृत करता रहे, यह सर्वथा बाछनीय है 


लोकाशाह को कथन की मनहर दौली, सरलता, सज्जनता, विनम्नता समाज की हितभावना एव दूरगामी दृष्लि प्राप्त थी 
उनके उपदेशो का आश्यातीत प्रभाव होने लगा लोग खिंचे से आने लगे कुछ श्रद्धा से आते तो वहुत कुछ कौतूहल से 
था परीक्षा लेने या तमाशझवीन बन दर्शक की तरह आते पर उनके पास आकर सत्य सदेश के समर्थक वन जाते 

एक नई घटना थी पुराण पथी वर्ग के खेमे में खलबली मच गई उनके लिये तो लोकाशाह के ये प्रयास सर्वघाती थे 

सत्तालोलुप वर्ग इस प्रभावशाली दुरुगामी घर्मक्रांति को देख घबरा गया लोगो को वहकाया जाने लगा कि---'लोका- 


छाह नाम के एक “लहिये” ने अहमदाबाद मे शासन के विरोध मे विद्रोह खडा कर दिया है. वह घर्म 
प्ररूपणा कर रहा है, ढोगी है, छलिया है ' ह पर्मअष्ठ है उत्सूच 
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१८२ मुनि श्रीहजारीमल स्छूृति-प्रन्थ प्रथम अध्याय 


लखमसी का सहयोग 


तत्कालीन एक सुसपन्‍्न व प्ररु्यात श्रावक अनहिलपुर थाटण निवासी श्रीलखमसी भी लोकाशाह को परलने आये बात 
इन्द्रभूति व महावीर की-सी हुई लखमसी ने अपने प्रइन रखे लोकाशाह ने शास्त्रसम्मत युक्तियों से सुस्पष्ठ सममाया- 


लखमसी पूर्ण प्रभावित हुए फिर खूब विचारविमर्श, गहरा दशक्रा-समावान और अतत लोकशाह के घनिष्ठ सहयोगी ! 
सह धमंप्रचारक | 


ऋँति की व्यापकता 


अब तो शक्ति एकदम द्विगुणित फिर तो अरहटवाडा, पाटण, सूरत आदि चार सघो के सघपत्ति भी लोकाश्ाह की 
विचारधारा के कायल बने दाने छाने लोकाद्याह की धर्मंक्राति की लपठे फैलती गईं सत्य का बल प्रवल होता है. 
कितने आइचये का विषय है कि उस युग मे बिना किसी रेल, तार, प्रेस, प्लेटफार्म, प्रचार प्रसार यत्रो के मात्र सत्य, 
हढता व दूरदशिता से लोकाशाह के ये सत्य सिद्धान्त भारत के कौने-कौने मे फैल गये 


क्रांति की श्रतिम आ्राहुति 


लोकाशाह ने आगमानुसार साधुमार्ग का पुनरुद्योत किया वे स्वय तो दीक्षित नही हुए क्योकि दृद्ध हो चुके थे उनके 
साथियों ने दीक्षित होने की प्रार्थना भी की थी पर लोकाशाह बहुत दूर की सोचने वाले थे वे जानते थे कि आचरण 
की सर्वांगसूदरता ही अभी अपेक्षित है उनके साथियो ने स्वय दीक्षित होने की जब अत्यधिक भावना बार-बार व्यक्त 
की तो उन्हे सच्चे समम का विकट स्वरूप भली भाति समझाया फिर भी उनकी हृढता व प्रवल इच्छा देखी तो 
लोकाशाह ने जिन धर्म के उद्योत के लिये उनकी भावना का स्वागत किया और उनके उपदेश से लखमसी जगमाल आदि 
४५ व्यक्ति एक साथ भागवती दीक्षा से दीक्षित बने लोकाशाह की क्राति की यह चरम परिणति थी इन ४५ व्यक्तियों 
भें से कई बडे-बडे सघपति व लक्ष्मीपति थे इनके सयम, तप, तेज का खूब प्रभाव पडा 


सहत्त्व एवं सूल्यांकन 


इस प्रकार लोकाशाह ने धर्म के नाम पर प्रचलित पाखड का पर्दाफाश किया उन्दोने क्राति का नव्य भव्य सदेश दिया. 
सत्यमाग्गं की प्ररूपणा हुई धर्म का पुनरुद्धार हुआ 


वह घाभिक क्राति का सुप्रभात कितना आह्लादकारी था जब कि शताब्दियो की अधकारमय रात्रि मे सुषुप्त जनमानस 
ने चेतना की प्रथम अगडाई लेकर ज्राति-ण्योति के सर्वप्रथम अभिनव दरछयन किये यह नूतन मगल-प्रभात था सत्यधर्म 
का सूर्य चमक रहा था उसके नव्य दिव्य प्रकाश मे रूढिवादिता-रात्रि का आडम्बर-अधकार एवं शैथिल्य के उल्लुक न 
जाने कहाँ विलुप्त हो गये ! जन-मानस का हृदय-कमल प्रफुल्लित था ह 


धर्मक्राति की वीणा बजाने वाले, सत्य का छख फूकने वाले, महान्‌, निडर-दूरदर्शी, वीर क्रातिकारी लोकाझ्षाह ! तुम्हे 
हमारा भावपूर्ण शत-छत वन्दन अभिननन्‍्दन है 


लोकाशाह की यह काति घिलक्षण है ज्ञान-दर्शन-चारित्रप्रधान 'स्थानकवासी समाज” इसी वीर पुरुष की देन है उस 
विकट अघकार के अटपटे जडययुग मे गुण-पूजा की सबल स्थापना कितनी उत्साहपूर्ण व आश्या-प्रद घटना है हम कल्पना 
तक नही कर सकते अगर लोकाशाह ने यह धामिक क्राति न की होती तो आज क्‍या होता ? 

हमारा कतेंव्य 


भारत के लूथर लोकाशाह की ऋ्ाति का मूल्याकन सरल नही है पर दुर्भाग्य से हमारे समाज मे इतिहास के लेखन व 
प्रचार एव प्रसार की भावना न होने से एक ऐसा जबदंस्त क्रातिकर अतीत के अघकार मे आज भी विलुप्त है नही तो 
क्या इस सुधारक का महत्त्व मध्यकालीन किसी भी घमम-सुधारक से कम है? इस महान्‌ ऋरातिप्रणेता का आद्योपात विशद 


5 का 
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विवरण प्रस्तुत कर हम अब पुरानी भूलो का परिमार्जन कर सकते है अन्यथा आनेवाला कल हमे कदापि क्षमा 
नही करेगा 


घमंवेदी पर बलिदान 


सुधारक का पथ कठकाकीर्ण होता है उन्हे पूजा मिलती है तो प्रहार भी मूर्स जनता अपने वीर सुधा रक का एकदम 
स्वागत कहाँ फरती है ? ईसा को शूली पर चढना पडता है तो सुकरात को विपपान करना होता है पैगम्बर मुहम्मद 
साहब को मक्का से मदीना प्रयाण करना पडता है यही वात इस सुधारक लोकाशाह के साथ हुई चैत्यवासी एव 
स्वार्थी लोग लोकाशाह की विमल कीति व उनका दिन प्रतिदिन बढता प्रभाव सहन नही कर सके एक दिन विपयुकक्‍त 
आहार से इस वीर ने अपने प्राणो तक को समाज धर्म की बलिवेदी पर हँसते-हँसते न्‍्यौछावर कर दिया क्राति को 


भदशाल की कितनी दीप्ति ? लोकाश्ाह धममं के लिये ही जिये व धर्म के लिये ही मरे वे क्राति की लपट वनकर आये 
और प्रकाशपुज फैला गये 


अतिम शाकाक्षा 


नदवर शरीर से न सही क्राति के अविनदवर स्वर से वे आज भी अमर है उनकी क्राति के|सफुलिंग आंज भी वायुमण्डल 
मे इतस्तत व्याप्त हैं उनकी सिहगर्जना से आज भी दिशाएँ गूज रही है 


लोकाशाह के क्रान्तिमयय जीवन के अगारे आज भी मद नही हुए है उनकी ज्योत्ति अखड है आवश्यकता है कि उस 
ऋाति की ज्वाला मे से एफ शोला फूटकर बाहर आये व चमके तथा पुन सदकक्‍त नई क्राति करे ताकि आज का अज्ञान, 


भय, अविद्वास, द्वेष, फूट से जजेरित विश्वखल जैन-समाज पुन सयुकत व सुदृढ़ बनकर इस आकुल विश्व मे नवमगल- 
सचारित कर सके 
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[भारतवर्ष के सास्क्ृतिक उत्क्रान्तिपूर्ण इतिहास मे १५-१६वी शताब्दी का विशिष्ट महत्त्व रहा है कबीर, नानक, 
और तारणत रण स्वामी आदि महान्‌ पुरुषों ने निर्युण विचारधारा का प्रवलता से समर्थन किया है एव सगुणीपासक 
समाज धर्म और पूजा के नाम पर फैले हुए अर्थहीन आडम्वरो पर प्रह्दर कर जनमानस को उद्बुद्ध किया है 


श्रीमान्‌ लोकाशाह भी इसी युग की उपलब्धि है इसमे कोई सन्देह नहीं कि उनके मन मे जैनधर्मं की शुद्ध प्रभा- 


वना की बलवती भावना घर किये हुई थी और वे यह चाहते ये कि श्रमणसस्कृति मे आचारमूलक जो शौधिल्य 
प्रविष्ट हो गया है उसका उन्मूलन हो 


यहाँ प्रदन यह उपस्थित हो जाता है कि श्रीमान्‌ लोकाज्षाह ने आद्ंमूलक सम्प्रदाय प्रारम्भ तो किया पर उनकी 
मौलिक विचारवारा वया थी ? वे सस्कार के रूप मे समाज को कया देना चाहते ये और उनका उच्चादर्श किस 
प्रकार और किस सीमा तक प्रतिस्फुटित हुआ ? एवं उनके परवर्ती विभिन्‍न आनुगामिको ने उनके नाम पर किन 
सिद्धातों का समर्थन करते हुए परिवर्तन परिवर्धन व परिशोवन किया ? इत्यादि तथ्य तिमिराच्छुन्न है 


प्रस्तुत निबथ इसी अनुसधान मे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है इसके पइचात्‌ भी अन्वेषण का क्षेत्र प्रशस्त होता 
रहे एवं अन्य किन्‍्ही विद्वानो को एतद्विषयक प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध हो तो वे अवश्य ही प्रकाश मे लाए ताकि 
यह अन्वकारपूर्ण युग आलोकित हो सके 

इस सम्बन्ध मे निम्न सामग्री भी दृष्टब्य है-- 

(१) सिद्धात चौपई--मछुनि लावष्यसमयकृत, रचनाकाल १५४३ 

(२) सिद्धातसारोड्धा र-कमलसयम उपाव्यायप्रणीत रचना-काल १५४४ 

(३) त्रयोदशवचन-पाइवंचन्द्र सूरि ग्रथित, रचना स० १६ वी सदी के करीब 

(४) सिद्धातबोल सम्रह-लेखन काल १५७१ 

(५) कुमतिविध्वसन चौपई-हीरकलश गुफित रचनाकाल १६१७ 

(६) लोक-मत्तनिराकरण चौपई-सुमतिकीति कृत 

(७) प्रवचन-परीक्षा-धर्मंसागरग्रथित रचनाकाल १६७५ 

(८) लुपकमत-तमोदिनकर चौपई ग्रुणविनयक्त रचना १६७४५ 

(६) लोकामत-स्वाध्याय-गजसागर रचना १७ वी सदी 
(१०) रूपचन्द माडणि---टीकम कृत रचना १६६६ 
(११) दया घर्म चौपई--भानुचचल्य कृत 

इन के अतिरिवत तात्याक्षिक जैन अन्धो की पट्टाचलियो में लोकाशाह और तदनुयायियो के सम्बन्ध से भी के 
उल्लेख उपलब्ध है जो समसामयिक स्थिति के अध्ययन में सद्दायक हो सकते है. पुरातन श्ानागारो से भी विद्दानो 
के स्मरणपतन्न व स्फुट चर्चात्मक ग्रन्थों सें इस विषय की चर्चा पाई जाती है --सपादक ] 


दुलसुखभाई मौलवबणिया « लोकाशाह्द मत की दो पोथिया « १8» 


श्री लोकाशाह स्थानकवासी सम्प्रदाय के आदि सस्थापक माने जाते है किन्तु उनके विपय में तथा उनके द्वारा रचित 
साहित्य के विषय मे हमारा ज्ञान अत्यल्प है. उनके विरोधियों ने उनके विपय में जो कुछ लिखा है, टमी को आधार 
मान कर अभी तक लोकाशाह का इतिहास लिखा गया है अब तक यह खोज नही हुई कि उन्होने स्वय या उनके अनु- 
यायियो ने क्या कुछ लिखा है. सही जानकारी के लिए और उनके प्रामाणिक इतिहास के लिए यह श्रावश्यक है कि 
उनका लिखा या उनका उपदिष्ट कुछ साहित्य खोजा जाय. इस ओर मेरी अभी-अभी प्रवृत्ति हुई है मैने कुछ हस्त- 
लिखित प्रतियो का निरीक्षण किया तो पता लगा कि श्री लोकाशाह के विरोधियों ने जो लिखा है उसमें यह विवेक 
नही किया गया कि स्वय लोकाशाह ने क्या कहा और उसके बाद उनके अनुयायियों ने (जो कालक्रम से होते आये है) 
क्या कहा ? अतएव विपक्षियों के इस साहित्य से यथार्थ वात सामने नही आती किन्तु समग्र रूप से स्थानकवासी 
सम्प्रदाय की क्या-क्या बातें थी, यही केवल जाना जाता है 


किस क्रम से यह सम्प्रदाय आगे बढा और लोकाशाह ने कितनी बाते कही और कितनी वातें वाद के आचार्यों ने उसमे 
जोडी, यह जानने का ठीक साधन अ्रभी तक मुद्रित रूप मे हमारे सामने नही आया मैंने हस्तलिखित प्रतियों में खोजना 
प्रारम्भ किया कि स्वय लोकाशाह को क्या बातें मान्य थी ? सद्भाग्य से मेरे सामने ऐसी दो हस्तलिखित प्रतिया आई 


हैं जिनके विषय मे यह कहा जा सकता है कि उनक्रा सीधा सबन्ध लोकाशाह से है इन दो प्रतियो का परिचय यहा 
देना है और इनके फलितार्थ पर कुछ विवेचन करना है 


इन दो प्रतियो की नकलें लोकाशाह के विरोध्यो ने की है, क्योकि एक में लुका के स्थान पर सस्कृत मे 'लूपक” लिखा 
हुआ है और दूसरी भे प्रति की समाप्ति के अनन्तर लिखा है--इसमे जो लिखा है वह श्रद्धा के लिए नही, अपितु 
लोकाशाह क्‍या मानते है, उसे दिखाने के मन्तव्य से लिखा है तथापि दोनो प्रतियो मे लिखित मूल मन्तव्य तो लोका 
के ही है, इसमे तनिक भी सदेह नही क्योकि एक मे स्पष्टरूपेण लिखा है कि यहाँ लोकाशाह के द्वारा जिन ५८ 
बोल-बातो की श्रद्धा की गई है तथा जो उन्होने किया है वही लिखा जाता है एक मे ५८ तो दूसरी मे ३३ वोल है 

इतनी सामाल्य-चर्चा के बाद अब दोनो प्रतियो के आधार पर जो मत फलित होता है उसकी चर्चा की जाय 


यह तो निश्चित है कि लोकाशाह ने मूर्ति का निर्माण, सूत्ति की पूजा, भूत्ति की प्रतिष्ठा, तीथेयात्रा आदि मूतिपूजा के 
साथ सबन्ध रखने वाली सभी बातो मे हिसा देखी है दया के नाम पर या अहिंसा के नाम पर उनका विरोध किया 
है उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि शास्त्र मे मूततिपुजा को कर्तव्य या आवश्यक कर्तव्य मे स्थान नही है. 
द्रौपदी जैसी किसी व्यवित द्वारा भूतिपूजा करने का उल्लेख यदि शास्त्र मे है भी तो इसका तात्पर्य इतना ही है कि 
उसने भूर्ति की पूजा सासारिक प्रयोजनो से की है, मोक्ष के लिए नही सूर्तिपूजा हिंसा का काम है अतएवं वह धर्म- 
कार्य नही है, इस बात की सिद्धि करने के लिए श्री लोकाशाह ने जहाँ कही से, जो भी आगम-वाक्य का सहारा मिला, 
उस सभी का उपयोग करके एक ही बात कह दी है कि दया मे घ॒र्मं है और हिंसा से ससार अतएव मुति-पूजा 
अकरणीय है 

उनके इस श्राग्रह का खडन कई विद्वानो ने योग्य उक्तियों ढ्वारा करने का प्रयत्न किया है और सम्भवत उन उक्तियो 
का ही फल है कि आज स्थानकवासियो मे मूतिपूजा का भले ही प्रचार न हुआ हो किन्तु लोका गच्छ मे तो मूर्ति- 

पूजा का भ्रचलन हुआ ही है तत्कालीन धामिक इतिहास का पर्यालोचन किया जाय तो विदित होगा कि देश की 

घामिक आवश्यकताओं मे से ही मू्तिपूजा जैन धर्म भे आई है और वह स्थिर रहने के लिए ही भाई है उसका स्वथा 


उन्मूलन नही हो सकता है मूतिपूजा मे कई प्रकार के आडसम्बर आ गए है और उनका निराकरण जरूरी है किन्तु 
आडम्वरो के साथ मूतिपूजा को भी उठा देना सभव नही है 


लेकिन लोकाश्षाह को तो एक बात का विरोध करना था अतएव अति आग्रह किये विना उनका काम चल नही सकता 
था समाघान-वृत्ति को अपनाने पर या समन्वय-वृत्ति को अपनाने पर तो घमर्म मे भी 


मूति को स्वीकार करना 
झौर ऐसी स्थिति मे सूर्तिपूजा का आत्यन्तिक विरोध सम्भव नही रह जाता, कस 


ऐसे आत्यन्तिक विरोध मे से ही सम्प्र- 


३-२३५०३९२३९१९२९%९३३०१७९२३४३४०-९२९ 


१८६ « मुनि श्रीदजारीमल स्थृति-अन्थ « प्रथम अध्याय 


दायो का जन्म होता है समाधान या समन्वय मे से सम्प्रदाय उत्पन्त नही हो सकता इस प्रकार जैनधर्मं मे मूतिपूजा 
विरोधी लोकाश्ञाह सम्प्रदाय शुरू हुआ किन्तु आज के अमूर्तिपुजक जैन लोग अपने को लोका सम्प्रदाय के नाम से नहीं 
परन्तु स्थानकवासी या तेरापथी के नाम से कहते है ऐसा क्यो हुआ, यह भी जानना जरूरी है लोकाशाह की मृत्ति- 
पूजा विरोधी मान्यता को कायम रखते हुए भी इन सम्प्रदायों के प्रवतंको ने कुछ नई बाते जोडी है उन नई बातों 
को जोडने के कारण ये सम्प्रदाय नये-नये नामो से पहिचाने जाते है. स्वय लोकाजझ्ाह ने किसी भी साधु के पास दीक्षा 
नही ली वे भिक्षाजीवी थे किन्तु महान्नतो को उन्होने स्वीकार नहीं किया था इसलिए वे न श्रावक थे भर न साधु 
ही स० १५३४ (मतान्तर से १५३०, १५३१) मे भाणाजी जब उनके अनुयायी हुये तो भाणाजी ने महातन्रतो का 
स्वीकार किया था और फिर उन्ही से वेशधरो की परम्परा शुरू हुई जो लोका के नाम से प्रसिद्ध हुई आगे चल कर 
इसी लोका-सम्प्रदाय मे से, गुरुके साथ मनमुटाव हो जाने के कारण भाणाजी ऋषि (ये प्रथमोक्‍त भाणाजी से भिन्‍न 
थे ) स० १६८७ मे ढूढ मे जाकर रहे, अतएव उनका सम्प्रदाय “दूढिया' के नाम से प्रसिद्ध हुआ इस सम्प्रदाय की 
भी कई शाखा-प्रशाखाए हुई किप्तु आज ये सभी स्थानकवासी कहलाते है परन्तु इनमे भी कुछ उप-सम्प्रदाय ऐसे है 
जो आज स्थानकवासी होते हुए भी स्थानक में ठहरने से इन्कार करते हैं ढृढिया सम्प्रदाय मे से ही स० १८१८ मे 
भीखण जी अलग हो गये उन्होने तेरापथ की स्थापना की इन सभी का इस बविपय मे एक मत है कि मूर्तिपूजा न की 
जाय किन्तु वेश और उपकरणों मे बहुत थोडा ही भेद है कुछ शास्त्रीय बातो मे भी भेद है लोकाशाह के विषय मे 
यह आशक्षेप किया गया है कि वे तत्कालीन सुल्तान के साथ मिल गये और कई मन्दिरों का ध्वस किया इस आशक्षेप मे 
सत्य का इतना ही अश है कि सुलतान ने मूर्तिपुजा का विरोध मूर्ति का ध्वस करके किया जबकि लोकाशाह ने शास्त्रीय 
भ्रमाणो से सभव है कि बढते हुये मुस्लिम प्रभाव से भी लोकाशाह ने कुछ प्रेरणा ली हो और जैनागमो के श्राधार पर 
विरोघ किया हो 

आज के स्थानकवासी तथा तेरापथी सम्प्रदायो मे ३२ मूल मात्र आगम प्रमाण रूप मे स्वीकृत है किन्तु लोकाशाह को 
४५ मान्य थे यह बात विरोधियो के द्वारा लिखे गये भ्रथो से जानी जा सकती है प्रस्तुत ५८ बोल के और ३३ बोल 
के आधार पर तो यह भी कहा जा सकता है कि लोकाशाह को ४५ आगमो की निर्युक्ति, चुणि, टीका आदि भी उतने 
अदा मे मान्य थे जिनका आगमो के साथ विरोध नही है 


लोकाशाह रजोहरण, दड, मुखवस्त्रिका तथा कम्बल नही रखते थे, जो तत्कालीन यतियो और साधुओ के वश मे 
स्थान पा चुके थे पात्र रखते थे किन्तु अन्य यतियो की तरह उसमे लेप नही देते थे किन्तु यह भी स्पष्ठ है कि मुख- 
वस्त्रिका जैसी आज थोडे से परिमाण-भेद के साथ स्थानकवासी और तेरापथी सदैव बाधते है, लोकाशाह या उनके 
अनुयायी भाणाजी नही बाघते थे यह भी स्पन्न है कि मुखवस्त्रिका मे धागा डालकर कान मे बाघने की प्रथा लोकाशाह 
के कई वर्षो के बाद जब दूंढिया सम्प्रदाय चला तब छुरू हुई है इसके पहले मूर्तिपुजकों मे भी कुछ लोग बाघते 
अवध्य थे, परल्तु केवल व्याख्यान के समय ही बाघने के प्रकार मे भी यह इतिहास बताया गया है कि स० १००८ में 
भुखवस्त्रिका के छोरो को कान के छेद मे डालकर व्याख्यान के अवसर पर मुँह और नाक ढेंका जाता था इसके वाद 
लोकाशाह की परम्परा मे घागा सीकर के उस धागे से कान मे बाघ कर व्याख्यान मे मुह और नाक ढेंकना शुरू 
हुआ इसके बाद दूढिया सम्प्रदाय मे आज की तरह मुूंहपत्ती बाघना शुरू हुआ उसी के नाप मे थोडा परिवतंन करके 
तैरापथी भी बाधते है लोकाशाह के मत्तव्यों की चर्चा करने वाली दोनो हस्तलिखित प्रतियों मे मुहपत्ती की कोई 
चर्चा नही है इससे भी पता चलता है कि उस समय यह कोई विवाद का भ्रइन नही था 

विरोधियों ने लोकाशाह को मूर्ख आदि अनेक विजद्येषणो से विभूषित किया है किन्तु इन दोनो हस्तलिखित प्रतियो के 
आधार से इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जैन आगमो और उनकी टीकाओ का ज्ञान उन्हे था 
व्याख्या उनकी अपनी थी पर उन्हे शास्त्रों का ज्ञान ही नही था, ऐसा नही कहा जा सकता 

मूत्तिपूजा के विरोध के विषय मे उनका अति आग्रह था, यह सत्य है फिर भी उनकी वाणी मे विवेक की मात्रा पद- 


दलसुखभाड़े मालवणिया . लोकाशाह्र मत की दो पोधिया_ १८७ 


पद पर दीखती है अधिकाश वोलो के अन्त मे वे यही कहते या लिखते है कि बुद्धिमानू लोग उस विपय में सोचे या 
विवेकी जन इस पर विचार करे इससे यह सुस्पप्त है कि उनके लेसन मे कठुता बढाने का भाव नही था 


लोकाशाह का यह विरोध सफल हुआ है और धमं मे जो मू्तिविरोधी सम्प्रादय सडा हुआ है, इसके मूल में लोकाभाह 
ही है, ऐसा नि सकोच कहा जा सकता है 


जैनघर्मं के अनुयायियो मे लोकाशाह के कारण कुछ लोग मू्तिपुजक नही रहे किन्तु जो मूतिपूजक रहे उनमे भी आइ- 
म्वरो का और साधुओ के आचारो मे आई हुई शिथिलता का विरोव हुआ और जैनघर्म अव्यात्मप्रधान ही बना रहे, 
इसलिए स्वय मू्तिपूजक साधुओ ने भी प्रयत्न किये जैनधर्म को मौलिक आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का अनेक 
भहानुभावो ने प्रयत्न किया है उनमे लोकाशाह का भी एक विशिप्ठ स्थान रहेगा, इसमे दो मत नही हो सकते 


इतना परिचय हो जाने के बाद अब उक्त दो प्रतियो का विवरण प्रस्तुत किया जाता है ये दोनो प्रतिया अहमदाबाद 
के श्री लालभाई दलपतभाई भारतीय सस्क्ृति विद्यामन्दिर के अन्तगंत मुनिराज श्री पुण्यविजय जी के सप्रह की है 


(१) न० ४१२१ लूँकानी हुडी ३३ बोलसग्रह, पत्र २ इसके आरम्भ मे लिखा है कि जो लोग यह कहते है कि हमे 
नियुक्ति, चूणि, भाष्य, दृत्ति, प्रकरण आदि प्रमाण रूप से मान्य है, उन्हे ये बाते भी मान्य करनी 
प्रस्तावना करके निशीथचरूणि मे से अहिंसा आदि महान्नतो के जो अपवाद दिये है उनमे से कुछ का उल्लेस किया है 
जैसे कि गच्छ की रक्षा के लिए व्याश्नादि पशु की हत्या की जाय तब भी शुद्ध अर्थात्‌ उसे अप्रायश्चित्ती कहा है, 
इत्यादि ये अपवाद निश्वीथच्रुणि के उद्देशो के क्रम से चुने है और बोल १ से लेकर २५ तक इसी मे से है र१५वें 
बोल के अन्त मे लिखा है--"जिस निश्ीयचरू्णि मे ऐसी बाते है वह सम्पूर्ण रूप से कैसे प्रमाण मानी जाय ? अर्थात्‌ 
उनमे जो अविरोधी बातें है वे तो प्रमाण है किन्तु कोई यह कहे कि जैसी लिखी है वंसी ही प्रमाण मानी जाएँ, 
लोकाशाह ने सदेह उठाया है 

छब्बीसवाँ बोल उत्तराध्ययन (अ० ६) की टीका मे से है, जहा यह उल्लेख है कि मुनि, प्रसग आने पर चन्रवर्त्ती के सम्पर्ण 
सेन्य को नष्ठ कर सकता है अन्त मे लिखा है कि इस विपय मे बुद्धिमान्‌ पुरुष सोचे इसी प्रकार के अपवाद की 
चर्चा २७ वें बोल से लेकर ३५ वें बोल तक व्यवहारद्धत्ति, प्रज्ञापनादत्ति और आवश्यकनियुंक्ति भे से की गई है 


सुख प्राप्त करेंगे 
इस प्रति के अन्त मे जो लिखा है उससे स्पष्न है कि यह प्रति लोकाशाह के मत का यथार्थ 


पचागी प्रमाण है और यहा जो यह लिखा है वह केवल जानने के लिए ही लिखा है यथा--..“ए्‌ स्व लू कामतीनी 
थुक्ति छुद्ट प्रतिमा मानइ तेहने तो पचागो प्रमाणइ सबे युक्‍्ति प्रमाण छुद्ट ” जाणच नह हेलुइ लिखु छुट्ट 
कि प्रस्तुत ३३ बोल का विषय यह दिखलाना है कि मूल आगम ही प्रमाण है और निर्युक्ति आदि सर्वाशत प्रमाण 
नही है यह कहना इसलिए आवश्यक था कि विपक्षी लोग लोका के समक्ष आगमो की टीकाओ मे से भ्रभाण उपस्थित 
करते होगे अतएव उन टीकाग्रन्थों के प्रामाण का परीक्षण करना लोका के लिए आवश्यक हो गया था ३३ बोल मे 
यही उन्होने किया है 

(२) न २९८६ लूँकाना सहृहिया अठावन बोल विवरण पत्र १५ इस प्रति के प्रारम्भ मे 
नाम निकाल दिया है और उसके बाद-.--“गुरुभ्यो नम लू काना सदृहिया अनइ कर्या बोल 
है इस प्रकार प्रारम्भ भे ही लु का की श्रद्धा जिन ५८ वोलो मे थी और जो उन्होने दूसरों 


३४७२२०९९९२९२९-९९२+३९*२+ै२*की 


१८४६ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ प्रथम '्रध्याय 


दायो का जन्म होता है सगाधान या समन्वय मे रो सम्प्रदाय उत्नन्त नहीं हा सकता उस प्रकार जैनधर्म में मूतिपृजा 
विरोधी लोकाशाह सम्प्रदाय शुरू हुआ किन्तु आज के जमूतिपूजफ जैन योग अपने को योफा सम्प्रदाय के नाम से नहीं 
परन्तु स्थानकवासी या तेरापथी के नाम से कहते है ऐसा पयो हुआ, यह भी जानना जरूरी है लोगाझाह की मृर्ति- 
पूजा विरोवी मान्यता को कायम रसते हुए भी उन सम्प्रदायों के प्रवतको ने कुछ नई बाते जोडी है उन नई बातों 
को जोडने के कारण ये सम्प्रदाय नये-नये नामो से पहिचाने जाते है. स्वयं लोकाशाह ने क्रिसी भी साथु के पास दीक्षा 
नही ली वे भिक्षाजीवी ये किन्तु महाब्रतो को उन्होने रवीकार नही किया था इसचिए वे न श्रावक थे श्रौर न साधु 
ही स० १५३४ (मतान्तर से १५३०, १५३१) में भाणाजी जब उनऊे अनुयायी हुये तो भाणाजी ने महात्रतों का 
स्वीकार किया था और फिर उन्ही से वेशवरो की परम्परा शुरू हुई जो लाक़ा के नाम से प्रसिद्व हुई आगे चल कर 
इसी लोका-सम्प्रदाय मे से, गुरु के साथ मनमुटाव हो जान के कारण भाणाजी ऋषि (ये प्रथमोक्‍ल भाणाजी से भिन्‍न 
थे ) स० १६८७ मे दूढ मे जाकर रहे, अतएवं उनका सम्प्रदाय 'दृढिया' के नाम से प्रसिद्व हुआ उस सम्प्रदाय की 
भी कई छ्ाखा-प्रासाएं हुईं किग्तु आज ये सभी स्थानकवासी कहलाते ह परन्तु उनमे भी कुछ उप-सम्प्रदाय ऐसे है 
जो आज स्थानकवासी होते हुए भी स्थानक मे ठहरने से इन्कार करते है ढूटिया सम्प्रदाय में से ही स० १८६१८ मे 
भीखण जी अलग हो गये उन्होने तेरापथ की स्थापना की इन सभी का उस विपय में एक मत है कि मूर्तिपूजा न की 
जाय किन्तु वेश और उपकरणों मे बहुत थोडा ही भेद है कुछ शास्त्रीय बातो में भी भेद है लोकाझाह के विषय मे 
यह आक्षेप किया गया है कि वे तत्कालीन सुल्तान के साथ मिल गये और कर्ई मन्दिरों का ध्वस क्रिया इस आक्षेप में 
सत्य का इतना ही अश है कि सुलतान ने मूर्तिपुजा का विरोध मूर्ति का ध्यस करके किया जवक़ि लोकाशाह ने ज्ास्त्रीय 
प्रमाणो से सभव है कि बढते हुये मुस्लिम प्रभाव से भी लोकाशाह ने कुछ प्रेरणा ली हो और जैनानमों के आधार पर 
विरोध किया हो 

आज के स्थानकवासी तथा तेरापथी सम्प्रदायो मे ३२ मूल मात्र आगम प्रमाण रूप मे स्वीकृत है किन्तु लोकाश्ाह को 
४५ मान्य थे यह वात विरोबियो के द्वारा लिखे गये ग्रथो से जानी जा सकती है प्रस्तुत ४८ वोौल के और ३३ बोल 
के आधार पर तो यह भी कहा जा सकता है कि लोकाशाह को ४५ आगमो की निर्युकिति, चुणि, टीका आदि भी उतने 
अद्य मे मान्य थे जिनका आगमो के साथ विरोध नही है 


लोकाशाह रजोहरण, दड, मुखवस्त्रिका तथा कम्बल नही रखते थे, जो तत्कालीन यतियों और साघुओ के वश मे 
स्थान पा चुके थे पात्र रखते थे किन्तु अन्य यतियो की तरह उसमे लेप नही देते थे किन्तु यह भी स्पप्ठ है कि मुख- 
वस्त्रिका जैसी आज थोडे से परिमाण-भेद के साथ स्थानकवासी और तेरापथी सदैव बावते है, लोकाझाह या उनके 
अनुयायी भाणाजी नही बाघते थे यह भी स्पष्ठ है कि मुखवस्त्रिका मे धागा डालकर कान मे बाघने की प्रथा लोकाशाह 
के कई वर्षो के बाद जब दूँढिया सम्प्रदाय चला तब छुरू हुई है इसके पहले मूर्तिपूजको मे भी कुछ लोग बाघते 
अवश्य थे, परन्तु केवल व्याख्यान के समय ही बाधने के प्रकार मे भी यह इतिहास बताया गया है कि स० (००८ में 
मुखवस्त्रिका के छोरो को कान के छेद मे डालकर व्याख्यान के अवसर पर मुँह और नाक ढेका जाता था इसके वाद 
लोकाशाह की परम्परा मे घागा सीकर के उस घाग्रे से कान मे बाध कर व्याख्यान मे मुह और नाक ढेंकना शुरू 
झुआ इसके बाद दूढिया सम्प्रदाय मे आज की तरह मूँहपत्ती वाघना शुरू हुआ उसी के नाप में थोडा परिवर्तेत करके 
तैरापथी भी बाघते है लोकाशाह के मन्तव्यों की चर्चा करने वाली दोनो हस्तलिखितत प्रतियो मे मुहपत्ती की कोई 
चर्चा नही है इससे भी पता चलता है कि उस समय यह कोई विवाद का प्रश्न नही था 


विरोधियो ने लोकाझ्षाह को मूर्ख आदि अनेक विदोषणों से विभूषित किया है किन्तु इन दोनो हस्तलिखित अतियो के 
आधार से इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जैन आगमो और उनकी टीकाओ का ज्ञान उन्हे था 
व्याख्या उनकी अपनी थी पर उन्हे शास्त्रो का ज्ञान ही नहीं था, ऐसा नही कहा जा सकता 


सूर्तिपुजा के विरोध के विषय मे उनका अति आग्रह था, यह सत्य है फिर भी उनकी वाणी में विवेक की मात्रा पद- 


दलसुसभाई मालचणिया लोकाशाद्द मत की दो पोयिया._ १5७ 


पद पर दीखती है अधिकाश बोलो के अन्त भे वे यही कहते या लिखते है कि बुद्धिमानू लोग इस विपय मे सोचें या 
विवेकी जन इस ५१२ विचार करे इससे यह सुस्पप्त है कि उनके लेखन में कठुता बढाने का भाव नही था 


लोकाशाह का यह विरोध सफल हुआ है और धर्म मे जो मृर्तिविरोधी सम्प्रादय डा हुआ है, इसके मूल में लौकागाह 
ही है, ऐसा नि सकोच कहा जा सकता है 


जैनधर्मं के अनुयायियों मे लोकाशाह के कारण कुछ लोग मूततिपूजक नही रहे किन्तु जो मूतिपूजक रहे उनमे भी आइ- 
म्बरो का और साधुओ के आचारो मे आई हुई शिथिलता का विरोध हुआ और जैनधर्मं अध्यात्मप्रधान ही बना रहे, 
इसलिए स्वय मूर्तिपूजक साधुओ ने भी प्रयत्न किये जैनधर्म को मौलिक आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का अनेक 
भहानुभावो ने प्रयत्न किया है उनमे लोकाशाह का भी एक चिशिप्त स्थान रहेगा, इसमे दो मत नहीं हो सकते 


इतना परिचय हो जाने के वाद अब उक्त दो प्रतियो का विवरण प्रस्तुत किया जाता है ये दोनो प्रतिया अहमदाबाद 
के श्री लालभाई दलपतभाई भारतीय सस्क्ृति विद्यामन्दिर के अन्तर्गत मुनिराज श्री पुण्यविजय जी के सग्रह की है 


(१) न० ४१२१ लूँकाती हुडी ३३ वोलसश्रह, पत्र २ इसके आरम्भ मे लिखा है कि जो लोग यह कहते है कि हमे 
निर्युक्ति, चूणि, भाष्य, द्रत्ति, प्रकरण आदि प्रमाण रूप से मान्य है, उन्हे ये बाते भी मान्य करनी होगी इस प्रकार 
भस्तावना करके निशीथचूर्णि मे से अहिसा आदि महात्नतो के जो अपवाद दिये है उनमे से कुछ का उल्लेख किया है 
जैसे कि गच्छ की रक्षा के लिए व्याप्नादि पशु की हत्या की जाय तब भी घुद्ध अर्थात्‌ उसे अप्रायश्चित्ती कहा है, 
इत्यादि ये अपवाद निश्नीथच्रुणि के उद्देशों के क्रम से चुने है और बोल १ से लेकर २५ तक इसी मे से है २४ वे 
बोल के अन्त भे लिखा है--"जिस निशीथर्चाण मे ऐसी बाते है वह सम्पूर्ण रूप से कैसे प्रमाण मानी जाय ? 


अर्थात्‌ 
उनमे जो अविरोधी बातें है वे तो प्रमाण हैं किन्तु कोई यह कहे कि जैसी लिखी है वैसी ही प्रमाण मानी जाएँ, तब 
लोकाशाह ने सदेह उठाया है 


छन्बीस्वाँ बोल उत्तराष्ययन (अ० ६) की टीका मे से है, जहा यह उल्लेख है कि मुनि, प्रसग आने पर चक्रवर्ती के सम्पूर्ण 
सेन्य को नष्ठ कर सकता है. अन्त से लिखा है कि इस विपय मे बुद्धिमान्‌ पुरुष सोचे इसी प्रकार के अपवाद की 
चर्चा २७ वें बोल से लेकर ३५ वे बोल त्तक व्यवहारद्धत्ति, प्रज्ञापनादत्ति और आवश्यकनियूक्ति में से की गई है 
और प्रश्न किया है कि इस प्रकारकी बाते जिस आवश्यकनिर्युक्ति मे हो, वह चतुर्देशपूर्वी भद्वाहु स्वामी की रचना कैसे 
मानी जा सकती है ? और ऐसी ऐसी बातें जिन ग्रन्थों मे हो उन्हे सम्पूर्ण रूप से प्रमाण कैसे माना जाय ? अतएव 


बुद्धिमान पुरुष इस विषय में सोचे और मूल सिद्धान्तो के ऊपर श्रद्धा करें जिससे इस लोक और परलोक दोनो मे 
सुख प्राप्त करेंगे 


इस प्रति के अन्त मे जो लिखा है उससे स्पष्ठ है कि यह प्रति लोकाशाह के मत का यथार्थ निर्देश करती 
कापी करने वाले ने अपनी ओर से वाचक को उपदेद दिया है कि प्रतिमा मानने वाले के लिए तो सर्वे 
पचागी प्रमाण है और यहा जो यह लिखा है वह केवल जानने के लिए ही लिखा है यथा: 
थुक्ति छु्ट प्रतिमा मानह तेहने तो पचागो प्रमाणइ सर्च युक्ति प्रमाण चुद ! जाणचानइ हेतुइ लिख छुद्द! सार यह है 
कि भस्तुत ३३ बोल का विषय यह दिखलाना है कि भूल आगम ही श्रमाण है और निर्युक्ति आदि सर्वाशत प्रमाण 
नही है यह कहना इसलिए आवश्यक था कि विपक्षी लोग लोका के समक्ष आगमो की टीकाओ मे से प्रमाण उपस्थित 


करते होगे अतएवं उन टीकाग्रन्थो के भ्रामाण का परीक्षण करना लोका के लिए आवश्यक हो गया था ३३ बोल मे 
यही उन्होने किया है 


(२) न २६८६ लूँकाना सहृहिया अठावन बोल विवरण पत्र १५ इस प्रति के प्रारम्भ मे हसताल लगाकर गुरु का 
नाम निकाल दिया है और उसके बाद---गुरुस्यो नम लू काना सदृहिया अनह कर्या योल 


क्ष ९८ लिखिद छुइ!-.. 
है इस प्रकार प्रारम्भ मे ही लू का की श्रद्धा जिन ५८ धोलो मे थी और जो उन्होने दूसरो के समक्ष रखे थे, उसकी 


है साथ ही 
बयुक्तिओ से 
--ए स्व लू कामतीनी 
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सूची दे दी है इसके वाद एक एक का विवरण लिया गया है समाप्ति में प्रथम प्रतीत होता है कि उस ग्रथ का संस्कृत 
नाम दिया है जिस पर हरताल लगा दी गईं है उसका कारण यह है कि यह प्रति विरोधी ने लिसी थी और लूुका के 
नाम का सस्क्ृत रूप लूपक का निर्देश उसमें किया गया है प्रतीत होता है कि जब यह किसी लुका के अनुयायी के 
पास आई तब उसने लुपक नाम के ऊपर हरताल लगा दी. साथ ही सस्कृत नाम के ऊपर भी हसताल लगा दी फिर 
भी जो पढा जाता है वह इस प्रकार है-- 


इति श्री लु'पकेन कृताष्टपंचाश त विचारश्च, लु काना सहद्दिया श्रनह लु काना करिया अ्रठावन बोल श्रनइ तेहनु 
विचार लिदिउ छुद्द, शुभ भवतु 


यह प्रति पत्र १५ की प्रथम अर्थ वाजू मे समाप्त होती है किन्तु उसके वाद ५४ वोल की एक सूची लिसी गई है और 
प्रारम्भ मे प्रइन किया गया है कि इन ५४ बातों का मूल आगम मे कहा है ? उस सूची में तत्काल के आचार और 
विचार की ऐसी बातो का सम्रह किया गया है जो मूल आगमों मे नहीं मिलती है, किन्तु उस काल मे जैन समाज में 
प्रचलित हो गई थी और जिनके विपय मे लोका और उनके अनुयायी प्रदन उठाते होगे इस प्रति को मुद्रित करने का 
विचार है, अतएव विशेष विवरण मुद्रण के समय दिया जायगा 





रो (ः ॥ 
ग्टक ( 
2. 
कुंवर लालचन्द्र नाहटा 'तरुण' ्घ ७ 
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शरीर विजातीय पदार्थों के प्रवेश से विकारप्रस्त हो जाता है यही नियम भाषा, जाति, पथ, सप्रदाय, सस्कृति एवं धर्म 
पर भी चरितार्थ होता है वातावरण मे व्याप्त विजातीय तत्त्वो की प्रचुरता एव अनतकालीन विभावपरिणति से उद्भूत 
मानव-मन की प्रमादप्रियता से जब धर्म भे विजातीय तत्त्व स्थान पा जाते है तो धर्मं मे पाखड, आडवर एवं गुरठमवाद 
का बोलबाला हो जाता है धर्म का वास्तविक उद्दं श्य विलुप्त हो जाता है नि सत्त्व क्रिया-काडो की भरमार हो जाती 
है, जिनपर आधारित विधि-निषेघो से मानव का मन कृठाग्रस्त हो जाता है धर्म के इस शव से उत्पन्न दुर्गन्च से समस्त 
वातावरण विपम और विपमय हो जाता है ऐसे समय मे या तो उसमे क्राति होती है अथवा वह ॒विनष्ट हो जाता 


है जैन-धर्म भी इसका अपवाद नही है भगवान्‌ महावीर ने जिन रीति-रिवाजो या क्रियाकाण्डो का विरोध किया था 
उनके कुछ काल पश्चात्‌ वे ही चोर दर्वाजो से इसमे प्रवेश करने लगे 


जब धीरे-धीरे जैन-घर्मं मे विकार अत्यधिक बढ गये, तो उसमे क्राति के लिये पूरी-पूरी पीठिका तैयार हो गयी ऐसे ही 
समय में अहमदाबाद के श्रीमान्‌ लोकाशाह्‌ नामक महान्‌ प्रतिभासपन्न, तेजस्वी, विद्वान्‌ क्रावक को सयोगवशात्‌ आगम- 
अवलोकन का अवसर उपलब्ध हुआ उनके सुन्दर अक्ष रो पर मोहित होकर ज्ञानजी नामक यत्ति ने उन्हे प्रतिलिपि करने 
के हेतु शास्त्र दिये सुश्ञ श्रावकजी ने उन शास्त्रो की दो-दो प्रतिलिपियाँ की एक-एक प्रति यतिजी को दी तथा एक-एक 
अपने पास सुरक्षित रखी तीज मेघावी और परम जिन्नासु तो वे थे ही, यतियो एवं पडितों के विशेष सप्क से आगमों 
भे उनकी गति भी थी, फिर मिल गया उन्हे प्रतिलिपि करते समय जआगमो के गहन अध्ययन, अनुशीलन और अनुसधान 
का अवसर | फिर क्‍या था, उनकी प्रतिभा निख॒र उठी उनके ज्ञानचक्षु खुल गये उन्होंने हढ सफल्प किया कि जैन-घर्म 
मे प्रविष्त॒ आडबर और पाखड-प्रपच हटाकर शुद्ध जैन-धर्म का प्रचार करूँगा अपने भगीरथ-प्रयत्नो से उन्होने अपने 
जीवनकाल मे ही बहुसर्यक व्यक्तियों को अपना अनुयायी बनाया वर्तमान युग मे भगवान्‌ महावीर द्वारा सस्थापित 
और श्रीमान्‌ लोकाशाह द्वारा प्रचारित जैन धर्म की मौलिक धारा स्थानकवासी परम्परा के नाम से प्रख्यात है. यह 
परम्परा जैन-घर्म की प्राचीत गरिमा से सम्रुक्त तो है ही, आधुनिकता से भी समन्वित है इसकी तीन मौलिक 
विशेषताएँ है -- 


(१) मूर्तिपूजा की अनुपादेयता (२) सुलवस्त्रिका की अनिवायंता (३) आगमोक्‍क्त आचार का परिपालन 

(१) सूतिपूजा की अजुपादेयता --जैसा कि भारत के माननीय प्रधानमत्री पडित जवाहरलालजी नेहरू ने अपनी चिहव- 
विख्यात पुस्तक हिन्दुस्तान की कहानी” मे सिद्ध किया है, मूत्तिपूजा का मूल स्रोत युनान है भारत मे बुद्ध के बचे हुए 
स्इतिचिह्लो के आदर मान-सम्मान ने आगे जाकर उनकी और बुद्ध की मूर्तियो की पुजा को जन्म दिया इसी का अनु- 
करण अन्य सप्रदायों ने किया फारसी मे भू्ि के लिये प्रयुक्त शब्द 'बुत्त! बुद्ध का भपञ्न श ही है, यह्‌ 


लिन इसका प्रमाण 
जैन-धर्म में महावीर के बहुत काल पद्चात्‌ मू्ति-पूजा का प्रवेश हुआ प्रारम्भ मे केवल स्मारक आदि बने फिर # 


<**4+<९९* २२९९२ ९९० २०९९ ९९+*** 


१६० « मुनि श्रीहजारीमल स्थृति-अन्थ प्रथम अध्याय 


धीरे उसमे मूरतिया आई, और उनका पूजन प्रारम्भ हुआ और अब तो साधक की समस्त साधना ही उस पूजापाठ के आस- 
पास केन्द्रित हो गई किन्तु प्राचीन और आगमिक साहित्य का जवलोकन करते है तो यह स्पप्त मिद्ध होता है कि मूल 
जैनधर्म मे मूर्तिपुणा को कोई स्थान नही था यदि मूतिपूुजा मूनत आगमसम्मत होती तो आग्मो में अवश्य इसका 
उल्लेख होता कि मूर्ति किस धातु की होनी चाहिये, किस आकार-प्रफार की होनी चाहिये, किस आसन और किस मुद्रा 
में होनी चाहिये ? किन्तु पूरे के पूरे आगमसाहित्य मे क्रिसी भी स्थान पर उक्त विपयो का वर्णन प्राप्त नहीं होता 

इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि आगमका रो को मूर्तिपूजा अभीप्र नहीं थी. न जैनवर्म मे उस समय मूत्तिपुजा प्रच- 
लित ही हुई थी 

उपासकद॒शाग सूत्र मे भगवान्‌ महावीर के प्रमुख १० श्रावको के जीवनचरित का तथा जीवन-चर्या का विस्तृत वर्णन है 

उनके उपवास करने, पोपवशाला में जाने, पौपध करने के उल्लेस भी है, किन्तु किसी भी श्रावक द्वारा, किसी भी समय 
मे मदिर जाने या मूर्ति पूजने का कोई उल्लेस नही है किसी श्रावक्र द्वारा मदिर आदि के निर्माण कराये जाने का भी 
वर्णन नही है 

अनेक आगमो में हमे भगवत्‌-वदनार्थ जानेवाले श्रावको, राजाओों और देवताओं का विद्यद वर्णन मिलता है, किन्तु तीर्थ- 
करो की मूर्तिवदनार्थ जानेवालों का नहीं 

भगवती और पुण्फिया सूत्र मे सोमिल को उत्तर देते हुए महावीर फरमात है--हमारे मत में ज्ञान-दर्शन-चारित्र आदि 

से आत्मविकास करना ही यात्रा है 'ज्ञाताधमंकथा' सूत्र मे थावच्चा अनगार ने भी थुक परित्राजफ को ऐसा ही उत्तर 

दिया इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जैनधर्म मे मदिर-मूर्ति अथवा पर्वत, नदी आदि पर जाने को कभी भी पुण्यकार्य या 
घममकारय (तीवथ॑यात्रा) नही माना गया ज्ञान, दर्शन, चारित्र द्वारा आत्मविकास को ही जैनवर्म तीर्थयात्रा मानता है, 


हम देखते है कि भगवान्‌ ने भिन्‍न-गिन्‍न आगमो मे, भिन्न-भिन्न नयविवक्षाओं से घर्मंसाधना के भेद-प्रभेदों के विस्तृत 
वर्णन किये किन्तु किसी भी नय से साधना के किसी भी स्तर पर मूर्तिपूजा की गणना नही की न ही उन्होने कही मूर्ति- 
पूजा का आदेश उपदेश रूप से विधिविधान ही किया * भगवती आदि सृत्रो मे भगवान्‌ के एव गौतम आदि के विभिन्‍न 
विषयो पर सहस्नो प्र इनोत्तर हुए उनमे साधारण विपयो से लेकर गहन गम्भीर दाइनिक गरुत्थियों पर भी प्रश्नोत्तर 
हुए किन्तु मूर्तिपूजा के विषय में एक भी भ्रश्नोत्तर नहीं हुआ इससे सिद्ध होता है कि उस समय जैनघधम्मं मे मूर्तिपुजा 
को कोई स्थान नही था 


समवायाग सूत्र एव दशाश्रुतस्कन्ध मे ३३ प्रकार की आज्ञातनाएँ टालबा आवश्यक बताया है, किन्तु मन्दिर मृति 
की कोई आश्यातना होना या ठालना नही बताया इसी प्रकार छेदसूत्रों मे अनेकों बातो के प्रायश्चि्त बताये किन्तु मूर्ति- 
पूजा नही करने से भ्रथवा मूर्ति नही बनवाने से अथवा मूर्तिपुजा का खण्डन करने से कोई प्रायश्चित्त आता हो ऐसा 
नही बताया 


१ मूर्तिपूजक समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पडित बेचरदासजी “जन साहित्य में विकार! नामक अन्थ में लिखते दे -- 

मूर्तिवाद चैत्यवाद के वाद का याने उसे चेश्यवाद जितना प्राचीन मानने के लिये हमारे पास एक भो ऐसा मजबूत प्रमाण नही दे जो 
शात्त्रीय सन्नविधिनिष्पन्न या ऐतिहासिक दो यों तो हम ओर हमारे कुलाचाये भी मूतिवाद को अनादि का ठहराने और महावीर: 
साषित वतलाने का विग्रुल बजाने के समान वातें किया करते दे, परन्तु जब उन वातों को सिद्ध करने के लिये कोई ऐतिहासिक प्रमाय 
गा अगयत्र का विधिवान्य मांगा जाता दे, तव हम वगलें काकने लगते दे और अपनी प्रवाइवाही परम्परा को ढाल को आगे कर अपने 
बचाव के लिये बुजुर्गों को सामने रखते हैं. मेने बहुत कोशिश को तथापि परपया और 'दावाबाक्य अमाण? के सिवा मूर्तिवाद को स्थापित 
करने के सवव में मुझे एक भी प्रमाण या विचान नही मिला--मैं यह बात हिम्मतपूर्वक कह सकता हूँ कि मेने मुनियों या आवकों के 
लिये देवदर्शन या देवपूजन का विवान किसी भी अगसूत्न में नहीं देखा इतना ही नहीं वल्कि मगवनी आदि यज्नों में कई एक आवकों 
की कथायें आती दे उनमें उनकी चर्यों का मी टल्लेख दे परन्तु उसमें एक भी शब्द ऐसा मालूम नहीं होता जिसके आधार से हम 
अपनी उपस्थिन की हुईं देवपूजन और तदाश्रित देवद्गव्य की मान्यता को घडी भर के लिये भी टिका सकें 





लालचन्ड नाहटा तरुण” स्थानऊवासी परम्परा की विशेपताएँ १६१ 


बौद्ध ग्रथो मे जैन सिद्धान्तो के उल्लेख एव आलोचना दोनो हो मिलते है किन्तु कही भी जैनवर्म में मृत्तिपूजा की चर्चा 
नही है इससे भी उस समय मे जैनधर्मं मे मूर्तिपुजा का न होना सिद्ध होता है 


अगवान्‌ महावीर के विहार के एव उनके ठहरले के स्थानो के विशद वर्णन आगमो मे स्थान-स्थान पर प्राण होते है 


किन्तु एक भी स्थान पर उनके जैन मदिर में ठहरने का वर्णन नही है यदि उस समय जैन मदिर थे तो भगवान्‌ उनमे 
कभी भी क्यो नही ठहरे या गये ? 


आगमो में कई नगरो का, और यहा तक कि यक्षायतनो और बागवगीचो तक का भी वर्णन अनेकों स्थलो पर विस्तार 
से उपलब्ध होता है किन्तु किसी भी नगर मे तीर्थकर-मदिर का होना नही बताया है 


प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम आश्रवद्वार मे देवालय, मदिर, मूत्ति, स्तूप, चैत्य आदि बनवाने को हिसाकारी छत्य और 
उसका अनिष्ट फल बताया इससे स्पष्ट है कि जैनधर्म मे मूरतिपुजा का कोई प्रदन ही नही उठता 


जैनधमे मे मूर्तिपुजा घुसने के बाद भी अनेक विद्वानों ने उसकी कडी आलोचना की है जिससे मूलिपूजा का पक्ष अत्यन्त 
निरबंल हो जाता है 


(२) झुखवरस्त्रिका की अनिवाय॑ता--स्थानकवासी जैन भुनि सवंदा और श्रावक घममक्रिया करते समय मुस्त पर मुख- 
वस्त्रिका बाँघे रहते है, क्योकि-- 


(१) भगवती सूत्र मे स्वयं भगवान्‌ महावीर ने फरमाया है कि 'जीवहिंसा करके वदोली गयी भाषा सावद्य (पापमय ) 


होती है * 


(२) महानिश्ञीथ नामक सूत्र में भी कहा है--कान में डाली गयी मु हपत्ती के बिना था सर्वथा मु हपत्ती के विना 
'इरियावही क्रिया करने पर साधु को मिच्छा मि दुक्‍्कड का या डेढ पहरसी का दण्ड आता है? 


(३) मुख से निकलने वाले उष्ण श्वास से वायुकायिक जीवो की तो विराघना होती ही है किन्तु चस जीवो के मुख में 
भ्रवेश की भी समावना सदा रहती है? तथा अचानक आई हुई खासी, छीक आदि से थूक आदि शास्त्रो या कपडो पर 
गिरने की भी सभावना रहती है मुखवस्त्रिका इन सब कठिनाइयो का समीचीन प्रतीकार है 


(४) आगमो तथा अन्य साहित्य भें स्थान-स्थान पर मुखवस्निका मुह पर बावने के पुष्कल प्रमाण प्राप्त होते है, 
यथा--- 


(१) ज्ञाताधमेंकथा के १४ वें अव्ययन मे लिखा है क्रि जब तेतली प्रवान को उसकी स्त्री अप्रिय हो गयी त्तो वह दानादि 
देकर समय बिताने लगी उस समय तेतलीपुर मे आया हुआ सुब्रताजी का सघाडा नगर मे भिक्षार्थ घूमता हुआ तेतली 
अधान के घर आया तब तेतली प्रधान की अप्रिय पत्नी पोट्टिला ने उन साध्वीजी को अशनादि बहराया और पूछने 
लगी---आप अनेको नगरो मे अ्मण करते है कही ऐसी जडी बूटी या मन्रादि उपाय देखा हो तो बताइये जिसके प्रयोग 
से मैं पुन स्वपति की प्रिया बन जाऊँ ऐसा सुनते ही उन भहासतीजी ने अपने दोनो कानो मे दोनो हाथो की अगुलियाँ 


१ गोयमा । जाह्देण सक्के देविदे देवराया सदुमकाय अणिज्जूद्ित्ताथ भास भामति ताहेण सकते देवेदे देबराया सावज्ज भास 
जादेण सके देविदे देवराया सुहुमकायथ णिज्जूद्ित्ताण भास मासह ताहे सके देविंदे देवराया आ 026९ 
पोडरा शतकल्य दिवीयो रे “तादज सभाम भामह-ी व्याख्यामषप्तो 

२ कन्‍्नेद्ियाए वा मुद्यतगेय वा विणा 
इरिय पडिक्कमे मिच्छुक्कड पुरिमडढ़ ॥ मद्ानिशोव सूत्त ऋ० ७ 

2 तथा सपातिमा सत्त्ता , सूद्रम च व्यापिनो उपरे । 
तेषा रक्लानिमित्तच विहेया सुखपस्निका । 

+-थोगशास्त्र का दिन्दी सापातर पू० २६० । 
अथोत्‌ रूुपातिम और यूद्धम जीवों को रछ्ता के लिये मुगवस्त्रिका समझनी चाहिए । 
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१६२ . मुनि श्रीहजारीसल स्घूति-प्रन्थ « प्रथम अध्याय 


लगाकर कहा--भअहो देवानुप्रिये | हमे इस प्रकार के शब्द कानो से सुनना भी नही कल्पता है फिर ऐसा मार्ग दिखाना 
तो रहा ही कहाँ ? 

इससे यह सिद्ध होता है कि साध्वीजी के मुंह पर मुसवस्निका बधी हुई थी, त्योक्ति उनके दोनों हाथ तो दोनों कानो 
को वद करने के लिये उन पर लगे हुए थे और सुले मुंह वे बोल नही सकती थी ऐसी स्थिति में बोलने से उनके मुख 
पर मुखवस्त्रिका बची होनी चाहिए 


(२) निरयावलिया सूत्र मे लिखा है कि जैनधर्म से निकले सोमिल ब्राह्मण ने काष्ठ की मु हपत्ती मुँह पर वाधी, किन्तु 
सनन्‍्यास धर्म मे कही भी काण्ठ-पट्टी बाचने का विधान नही है इससे सिद्ध होता है उस समय जैनवर्म में मुहपत्ती मुह 
पर बाबी जाती थी जिसकी नकल सोमिल ने काष्ठपट्टी वाधकर की 


(३) भगवतीसूत्र शतक ८ उद्देशा ३३ मे जमालि के दीक्षाधिकार मे उल्लेस है “सुद्धाएं अटठपडलाए पोत्तिए मुह 
बधइ” गृहस्थ न।ई से सवावित इस पाठ से भी यही सिद्ध होता है कि उस समय आठ पडत वाली मुसवस्त्रिका मुख पर 
वाधी जाती थी यह भी सिद्ध होता है कि व्यावहारिक कार्य मे भी आठ पडत की मु हपत्ती चाहिये तो वायुकायिक जीवो 
की विराधना से बचने के लिए तो इसका होना अनिवायं ही है 


आगमसाहित्य का गहन अध्ययन करने पर और भी अनेको प्रमाण मुखवस्त्रिका धावने के मिल सकते है 
(४) आगमेतर साहित्य मे--- 
(क) शिवपुराण ज्ञानसहिता मे जैन मुनि के लक्षण बताते हुए कहते है-- 


हस्ते पात्र दधानाश्च, तु डे वस्त्रस्य धारका , 
मलिनानयेव वासासि, धारयन्ध्यल्पभापिण । 


हाथ मे काष्ठ पात्र वाले, मुह पर धारण की हुईं मुखवस्न्रिका वाले, मलीन वस्त्र वाले और अल्पभापी को ही जैनमुनि 
कहा है तथा आगे चलकर यह भी बताया है कि ऐसे (मुखवस्त्रिका मुह पर बाधने वाले) जैन मुनि ऋषभावतार के 
समय भी ये उस समय भी आज की ही भाति सब यही समभते थे कि मुखवस्त्रिका बाँधने की परम्परा भगवान्‌ 
ऋपषपभदेव के समय से ही चली आरही है 


(ख) श्रीमालपुराण अध्याय ७-३३ मे भी मु ह पर मु हपत्ती धारण करने वाले को ही जैनमुनि कहा है 


(ग) इनके अतिरिक्त आचारदिनकर, भुवनभानुकेवली चरित्र, हरिबल मच्छी नो रास, अवतारचरित्र, 
सम्यक्त्वमूल वारा ब्रत नी टीप, हितशिक्षा नो रास, ओघनियु क्ति, जैनकथारत्नकोष, समुत्थान सूत्र, मु हपत्तिचर्चासार 
आदि अनेकानेक ग्रथ ऐसे हैं, जिनके लेखक स्थानकवासी नही होते हुए भी उनमे मुखवस्त्रिका बाधने के प्रमाण श्राप्त 
होते है 


(५) मुखवम्त्रिका स्थानकवासी जैन साधु का परिचय-चिहक्न है ससार के सभी प्रकार के साधुओ के अलग-अलग 
चिह्न है कोई लम्वा कोई आडा तिलक, कोई त्रिशुलधारी तो कोई मयूरपखधारी, कोई भगवाँ कपडे वाले तो कोई 
लाल कपडे वाले होते है मुखवस्त्रिका देखते ही स्थानकवासी जैन मुनि की पहचान हो सकती है 

इस प्रकार हमने देखा कि स्थानकवासी परम्परा की मुखवस्त्रिका धारण करने की विशेषता आऔऑगमसम्मत, युक्तियुक्त 
एव वैज्ञानिक है अब स्थानकवासी परम्परा कौ अहिसा-साधना या आचार-परिपालन की ओर दृष्टिपात करलें--- 


(४) आचार-पालन-स्थानकवासी परम्पराका आचार-पालन-अहिसा-साधना सारे विश्व मे अनुपम, वैज्ञानिक एव व्यावहारिक 
है साधु त्रिकरण त्रियोग से हिसा के सर्वथा त्यागी होते है, स्थावर काय से लेकर पचेन्द्रिय तक किसी भी प्राणी कीनतो 
स्वय हिंसा करते है, न करवाते है, न ही करने वालो को अच्छा ही समभते है और न ही वे ऐसा उपदेश देते हैं जिससे 
किसी भी हिंसामय (सावश्य) कार्य को प्रोत्साहन मिले इसी अहिंसा-साधना के लिए वे आगमोकक्‍त सुखस्त्रिका धारण 


लालचन्द्र नाहटा तरुण” स्थानकवासी परम्परा की विशभिपताएे.. १६३ 


करते हैं और रजोहरण रखते है भ्रागमो मे साधुओ के लिए जिन आवचारो का निर्देश किया गया है, स्थानकवासी जैन 
मुनि प्राय सभी का पालन करते है विहार के समय उनके सामान को ढोने के लिए कोई आदमी साथ नहीं होता, 


अत्त स्वभावत वे कम से कम उपकरण रखते है साथ में कोई भवत नही चलते जो उनके लिए आहार-पानी की 
व्यवस्था करे अ्रतएवं उन्हे मार्ग की कठिनाइयों का भारी सामना करना पडता है 


दो-दो मास तक सर्वथा निराहार रहने की कठोर-तम तपस्या इसी समाज के साधु और श्रावक करते हैं समग्र विश्व 
मे धामिक तपस्याओ के इतने बडें-बडें रिकार्ड खोजने पर भी नहीं मिल सकते पर्वों, त्योहारों और विशेष अवसरो पर 


इस परम्परा मे नृत्य गाजे बाजे आदि का आयोजन नही किया जाता, न ही किसी प्रकार का आडम्बर किया जाता है 
तप-त्याग, प्रत्याख्यान, स्वाध्याय आदि सात्विक कार्य ही किये जाते है 


इस समाज के सभी साधु साध्वी पाद-विहारी, त्यागी, तपस्वी, क्रोध, मान, माया एवं परिग्रह के सर्वथा त्यागी, प्रवल 
विरागी, अल्प एवं मृदु भाषी, ससार को आत्म-कल्याण का पथ-प्रदर्शन करने वाले, धर्म के प्रेरणात्नोत, सत्य के पुजारी, 
ज्ञान के देवता होते है इनके उपदेश निवृत्ति-साधना से अनुप्राणित और वैराग्यरग से अनुरजित तो होते ही है, किन्तु 
ससार मे सुख, शान्ति और समृद्धि की वृद्धि मे सहायक एवं पारस्पर्कि विद्वेप, कट्ठुता, घृणा, प्रतिस्पर्डा एवं ई्प्या-देप 
की समाप्ति के लिए श्रमोघ अस्त्र रूप भी होते है इनके श्रवचन-थ्रवण से मन की दुष्प्रवृत्तियाँ ज्ञात हो जाती हैं 


विकारो, आान्त घारणाओ, शकाओ, कुठाओ ओर अन्तदन्द्रो के ज्वार समाप्त होकर मन और आत्मा श्ान्त एव निर्मल 
बन जाती है 


स्थानकवांसी समाज की साहित्यिक मान्यता कुसुमादपि कोमल और वज्जादपि कठोर है इसे ससार का सभी सत्साहित्य 
सान्य है, चाहे वह किसी भी देश के किसी भी धर्म के किसी भी विह्ान्‌ द्वारा लिखा गया हो इसके साथ ही वचज्ञ के 
समान एक कठोर शर्त भी जुडी हुई है कि वह आात्म-कल्याण और आत्म-विकास मे वावक न हो अर्थात्‌ आगम-विरुद्द 
न हो इस कोमलता और दृढता के फलस्वरूप ही यह अपने (जैन धर्म के) मौलिक स्वरूप को सुरक्षित रख सका है 

भीषणतम झमावातो, भयकर तूफानो, घोरतम भूकम्पो के दुस्सह दुनिवार भटको के बीच भी आज यह समाज अडोल 
अकम्प खडा है वातावरण में पनपने वाली विकृृतियों से बहुत कुछ अछूता रहा है सनातन और चिरन्तन सत्य का 


प्रतीक, आधुनिकतम विज्ञान की अभिनव उपलब्धियों से परिपुष्ठ, आत्म-विकास का सबलतम मार्ग-प्रदर्शक यह अत्यन्त 
प्रगतिशील सम्प्रदाय है 





मरुघरकेसरी श्रीमिश्रीमलजी महाराज 
स्थन्कटसी जेन स्मज रा रूचा रुएूट 





स्थानकवासी जेन समाज रा साचा सपूत, म्हारा प्यारा दयाघर्म रा लाडला भाइयों! श्रमण भगवान्‌ श्रीमहावीर स्वामीरो 
शासण२१०००वर्षों ताइ अखड चालसी,इसो भगवती सूत्रमे दाखलो आयो है जिणसू पूरो-पूरों भरोसो है कि ओो दयामय 
धर्म सीघरी तरह सू चालतो हीज रेवेला पिण सोले सुपणा रा वरतारा सू कणेही मद ने कणे ही तेज वेतो वरतेला 
जिणरा प्रत्यक्ष दाखला गया कालरा पढवा में तथा सुणवा मे आया है और अवार भी ओहिज टग्र देख रया हा समय- 
समय पर धर्म भे सिथिलता आइ जरे चमत्कारी पुरुष पैदा हुआ ने नीचो पडता धर्म ने भेलने उचो चढायो एंडा पुरुष 
त्यागी वैरागी क्रियापात्र एक हीज नही, घणा हुआ है जिणोरा थोडासाक नमूनारूप दाखला आप लोगा रे सन्मुख राखू 
हू सो ध्यान सू पढजो 
(१) धर्मदासजी म०--जातरा भावसार, जीवणदास भाइरा बेटा ने हीराबाई रा अगजात हा वे सवत्‌ १७ सौ मे 
पोतियाबध पथ ने छोडने साचो साधुमार्ग अपणायो आपरे चेला &€ हुआ २२ सप्रदायरी थापना किवी दयाधमं 
दिपायो, घणा चमत्कारी-उमग्नविहारी-घोर तपस्वी ने क्रियोद्धारक हा ग्वालियर महाराजा आपरा पूर्ण भक्त वणिया ने 
खुब सेवा कीघी कारण एक बार आप ग्वालियर पघारिया ने मसाणा मे रूख़रे नीचे स्वाघ्याय कर रया हा उण समे 
सिकार में गयोडा सिंधिया दरबार ने सपं काट खायो ने बेहोस होय गया सारा सरदार दिलगीर होय ने पाछा सहर मे 
जावता मसाणा रे पास मे आया ने श्रीधर्मदासजी म० ने देखिया जरे सरदारा पूछियो के महाराज, अठे काइ कर 
रया हो ? स्वामीजी फुरमायो कि आत्मा रो साधन कर रया हा सरदारा कयो के महाराज ! थारो पगफेरो चोखो 
नही हुवो कारण के थारे आवासू म्हारा राजाजी ने सर्प काट खायो ने उपाय लागे कोयनी दरबार लासरे ज्यू होय गया 
है सो या तो आप इणा ने सावल करो नही तर थाने घणी तस्दी देवाला 


स्वामीजी फुरमायो के भाई, थारी थे जाणो, म्हा तो इसा पडपच मे पडा कोयनी पिण एक बात है के जो राजाजी आज 
सू सिकार जावता बध हो जावे तो सपें रो जहर तो काइ बडी वात है--म्होटा जहर पिण अग्नत सरीखा हौ जावे है 
सरदारा मजूर कर दरबार ने चरणा मे सुवाणिया, ने आपरा पगा हेटली धुड लेईने माथे सरदारा नाखी घमेंरा प्रतापसू 
केवो या स्वामीजी रा त्यागबलसू केवो, राजाजी रो जहर उतर गयो ने उठने बैठा होय गया सारा ने घणों अचभी 
आयो राजाजी सुण ने खुशी मानी ने स्वामीजी ने भुरुपणे घारण किया तथा मदिरा-मासरा त्याग कर पाछा छाहर मे 
आया स्वामीजी ने पिण छाहर में लाया, घणो घर्मेरो उद्योत कियो भ्रा बात सवत्‌ १७६४ रा अषाढसुदी ७ री है 
श्रीधमंदासजी म० सा० रो नाम धणो वधियो सेकडा साधु-साधवी हुया, ने सवत्‌ १७७२ में धार नगर मे २२ 
सप्रदाय स्थापित करी उणहीज वर्ष एक आपरो शिष्य लृुणकरणजी घार मे सथारो कियो, उण समय आचार्य श्रीजी 
भ० उज्जैण विराजता हा चेलारा भाव सथारा मे ढीला पड गया समजाया समजे नही, जरे समाचार उज्जैण पुज्यजी 
म० सा» ने भेजिया सुणता पाण उठा सु विहार करायो सिताबव पणासु चालता एक गाम मे अहार कियो अहार मे 


श्रीमिश्रीमलजी सरुधरस्सरी - समाजरा साचा सपूत_ १६% 


तेलरा भुजिया अरोगिया ने फेर विहार कर साजरे पेली आप घार पवारिया पाणी पी सकिया नहीं ने पड्िकमणों ठाय 
दियो बाद मे पच्चखाण कर चेलाने समजायो, स्वर्गारा सुख बताया, पिण डिग्योडो मजबूत नही हुवो जरे उण ने उठाय 
ने उणरी ठौर आप सथारो करने पोढ गया गर्मीरा जोग सू वडी खेद उत्पन्न हुई पिण वीर मात्रा रा वीर पुरुष धर्म रे 
उपर आप बलिदान दे दियो-तीन दिनरो सथारा आयो ने चैत सुदी ११ ने स्वर्ग पधार गया उणों रो वो पाट आज- 
त्ताइ धार मे मौजूद केवे है धन्य इसा पुरुपा ने 


(२) भ्ीलवजी ऋषिजी म०--सूरतरा वासी, फूला वाइ रा अगजात, वोहरा वीर जी रा दोहिता हा लोका गछरा 
यति बजरगजी रे पास ज्ञान पढता वैराग्य उत्पन्न होय गयो ने यति दीक्षा लिवी, पिण उन्हारों सिथिलाचार राहन 
नही हुवो, जरे आप आज्ञा ले ने स्वतत्र विहार कर दियो ने सोमजी सेठ ने वैराग भाव जाग्रत कर सजम दिरायो ने 
तीसरा भाणजी भाई भी सजम लियो तीना स्वय भगवानरी साक्षी सू दयावर्म धारण कर सुद्ध दीक्षा अगीकार करी 
आप लोकाज्ञाह रे वाद पेला क्रिया सुद्ध करने वाला महा उत्तम पुरुष ज्ञानरा धणी ने प्रभावशाली क्षमारा अवतार 
हा घणों प्रचार कर सैकडा भवि जीवा ने समकित्त रो स्वरूप ओलखायो आपरा घणा लाडला सोमजी स्वामी ने धर्मरा 
देषी मार नाखिया पिण आप घणी शाति रखाइ ने धर्म ने उचो लाया 


(३) श्रीधर्मेसिहजी सम०--उत्तर गुजरातरा सरवानिया गामरा रेवासी, रेवा भाइ रा पुत्र ने रभा वाइ रा अगजात 
हा आप अष्लावधानी हा, ने दो पगा सू ने दो हाथा सू अर्थात्‌ चार कलमा सू एक साथ लिसता हा आपरी बुद्धि घणी 


निर्मल ही बेश्सूत्रा रा टब्बा आप वणाया जिका आज दरियापुरी टब्या नाम सू समाज मे मौजूदा है आप तौसरा 
प्रचारक हा, जिया उद्धार करने श्ासण ने दिपायो 


(४) श्री आ० जीवराजजी स०--आप कूुवरजी यतिरा चेला हा धणा विद्वान्‌ भाग्यशाली और विचारक पुरुष हा एक 
बार, गर्मी री मौसम मे रातरा प्यास लाग गइ, जिण सू वडी वेदना हुई जतिजी चेलारा मोह मे आय ने पानी पीवण 
रो इशारो कर दियो ने कयो कि एडी तकलीफ हो जावे तो पानी पी लेवे तो चौविहार भे टटो नही लागे आ बात 
सुण ने जीवराजजी म० फुरमायो के--गुरु महाराज, आपने सहाय देणों तो दूर रह्यो, उल्टो म्हने कायर वनाओ हो 

चेलारो मोह डुवावण वालो है मैं तो मर जाऊ पर ब्रत भागु कोनी रात ज्यो-त्यो पूरी करी प्रभात होता ही गुरुजी 
ने नमस्कार कर चालता रहिया ने स्वय दीक्षा लेइने दया धर्म रो प्रचार शुरू कियो आप रो परिवार भी घणो बढियो 
ने त्याग तपस्या रा जोर सू हजारा लोगो ने धर्मरे सन्‍्मुख किया 


(५) श्री दौलतरामजी स०--कोठा सम्प्रदायरा सस्थापक हा बडा सूत्रों रा जाण, क्रियापात्र और महा म्होटा 
पुरुष हा उण जमाना में दिल्ली में दलपतराजजी श्रावक द्रव्यानुयोग रा प्रखर विद्वान हा मा बेटा दो जणा हा 
घनमाया घर मे घणी ही, पिण ब्याव कियो नही ने श्रावक धर्म मे घणा मजबूत हा सारो धन माताजी ने सभलाय 
दियो ने बादशाहरे साथ जूबे रमता रोजिना ५ रूपिया जीतता, जिण माय सू १ रुपिया खावन सार, ने २ रुपिया 
स्वधर्ि भाई बहिनारी सहायता में देता २ रुपिया ज्ञान खाता में लगावता आप रा वणायोडा पश्रथ, नवतत्त्व 
प्रनोत्तर, दलपतराय ना प्रदनोत्तर, समकितछप्पनी, नय निक्षेप प्रमाण आदि ग्रथ आज है वे सूतरा सू बराबर मिलता 
तथा प्रमाणिक है सुणण मे एडी भी आई के महाविदेह क्षेत्र मे सीमधर स्वामीजी रे श्रीमुख सू पहिला देवलोकरा इन्द्र 
निगोदरो स्वरूप सुणियो जरै उछरग भाव सू इन्द्र पूछियों के भगवान्‌ ऐडो निगोदरो स्वरूप समजावण वालो भरत 
क्षेत्र मे कोई है ” भगवान्‌ फरमायो के दिल्ली मे दलपतराज श्रावक है, उणरो ज्ञान निर्मल है इन्द्र महाराज ने 
सुणने घणो इचरज आयो ब्राह्मण रो रूप वणायने श्रावकजी कतने पहोचिया ने विनय सू कयो के मैं आप कने निगोद 
रो स्वरूप सुननों चावू हु श्रावक जी क्यो के खुशी सू सुणो श्रावक जी भिन्‍न-भिन्‍न तरहसू निगोद पद सुणायों 
सुणने इन्द्र महाराज तो आनन्द मे मगन होय गया ने पाछो कयो के श्रावक जी, घन्य है आप रा ज्ञानने श्रावकजी 
कयो के ज्ञानीरो ज्ञान तो घणो गहन है, म्हारा क्षयोपशम प्रमाणों सुनायो हु पछे श्रावकजी रे सामने आपरो हाथ 
लवो कर ने पूछियो के श्रावकजी, म्हारो आउखो आपरा ध्यान भे कितरोक जचे है ? श्रावकजी हाथ देखने उपयोग 
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लगाय ने कयो के मने तो २ सागरोपम रो भासे है सुणने इन्द्र महाराज मुलकीया ने कयो आप तो मने ओलख लियो 
अबे आप काइ ने काइ मागो श्रावकजी कयो के मारे तो काइ चायना नही, कारण मनुष्य जन्म ने जैनधर्म हाथे आय 
गयो फिर काइ चहिजे इतो कहता पिण इन्द्र नही मानीयो, श्रावकजी जरे कह्यो कि आप नाराज हो तो हो, म्हारे 
रोजाना ५ रुपिया कमावारों जोग है सो आप सवा पाच या पूणी पाच कर दिरावो इन्द्र महाराज ज्ञान सू जोयो 
तो मालूम हुई के पाच मे कमति वत्ती नही हो सके जरे फुरमायो के वग बात तो बैठे कोयनी श्रावकजी कयो--ठीक 
है आप आनन्द सू पधारो इन्द्र आपरे ठिकारो गया श्रावकजी धर्ंध्यान मे मस्त है श्रावक री तारीफ सुनने आचारये 
श्री दोलतरामजी म० श्रीभगवती सूत्र री वाचणी लेवा सारू दिल्‍ली पघारिया ने श्रावक जी ने कयो श्रावक अर्ज 
करी के चौमासो अठ करावो, मैं सेवा मे हाजर ह्‌ श्री दौलतरामजी म० सा० चौमासो कियो ने पाना भगवती सूचरा 
वाचणी लेवण सार काढिया श्रावकजी विनयपूर्वक अर्जं करी के स्वामी नाथ ! भगवती सूत्र घणों म्होटो है, आप पहली 
दसवेकालिक सूत्ररी वाचणी लिरावो पृज्य श्री ने थोडो विचार आयो ने फुरमायो के श्रावक जी, दसवेकालिक री तो 
म्हारा पोता पड़पोता चेला ही वाचणी लियोडा है श्रावकजी कयो--क्ृपानाथ ! आप तो घणा बहुश्रुति हो पिण 
ताबेदार री अर्ज तो आइज है कि आप ने दसवैकालिक री वाचणी लेणी चोखी रहेला आखिर दसवैकालिकरी वाचणी 
प्रारम्भ किवी--श्रावकजी भिन्‍न-भिन्‍न तरह सू समजावण लागा पूजजी ने घणों आनन्द आयो चार महिना मे 
छज्जीवणी तक री वाचणी लिवी उणमे ही बत्तीस सूत्रो रा भाव बताय दिया पृज्यजी म० फुरमायो के इत्तो छ 
जीवणी मे जाणपणो है धन्य है आपरी तक बुधि ने दलपतरायजी अर्जं करी के आखिर छठे आरे छजीवनीज रेवेला 
सो इतरो इणा मे ज्ञान नही वे तो पछे वे जीव किण तरह जाणपणो कर आत्मारों कल्याण कर सके पूज्य महाराज 
और श्रावक जी रा प्रइनोत्तर आज मौजूद है उणा ने पढिया पत्तो पडे है के दोनो महापुरुष समर्थ ज्ञानी होय ने जिन 
शासन दिपाय ने आछी गती मे पधारिया 
(६) आचाये श्री धनराजजी म०--जातरा पोरवाल मारवाडरा मालवाडा गामरा रेवासी, कामदार वाधाजी मूथारा 
बेटा हा पोतियावद घर्म मे दीक्षा लिवी ने पछे धर्मंदासजी महाराज रा चेला हुवा आप आडो आसण करने सूवता' 
नहीं---आतापना लेता--पाचो विगयरा त्याग ने एकान्तर निरन्तर तपस्या करता हा ने एक ही चादर ओढवा ने 
राखता हा घणा चमत्कारी, वचनसिद्ध पुरुष हुवा ने म्होटा-म्होटाने दया धर्म मे पक्‍क्रा बनाय ने आपरो ने परायारो 
उद्धार कियो 
(७) आचार श्रो भूधरजी म०--सोजतरा निवासी, जातरा मूणोयत, माणचन्दजी रा बेटा, जोधपुर महाराजा श्री 
अजितसिंह जी रा फोजी अफसर हा घणी लडाया जीती, डाकू चोरा ने सर किया एक बार सिरीयारी रे घाठा मे 
८४ डाकुवाने घेरिया, लडाई फत्ते करी, डाकुवो रो सफायो कियो उण वखत एक डाकूरा हाथ सू आपरा उठरे तरवार 
रो भटको लागण सू आधी गर्दन कट गई ने उठ घणो तडफ-तडफ ने भरियो ऐडो प्रसंग देखने आपने ग्लानी पैदा हो 
गई के ओ काम खोटो आत्मा ने डुबोवण को रास्तो है आप सरकारी नौकरी छोड पोतियाबद घर्मं मे दीक्षित हो 
गया घणी ऋड्धि, औरत, बेटा, परिवार छोड ने निकलिया बाद में श्रीघर्मंदासजी म० तथा श्री धनाजी म० रा ससर्े 
मे आया साची बात जाण ने सुद्ध साधुपणो लियो पाच पाचरो आप पारणो करता हा चार विगय रा त्यागी हा 
उपदेश आपरो घणो उमदा हो जिणासू घणा भविजीवा ने सुध समकितरो दान दिरायो, घणा राजा राणा उमरावा ने 
समजाया दिल्‍ली रा बादशाहरा साहजादीरा प्राण बचाया--उणा राजी वेने चोमासो करायो, आठ दिन पजूसणो 
रो अग॒तारो परवाना करने दिया ने बारादरी रो मकान श्रावका रे धर्म ध्यानरे वास्ते दियो जैन घरों नाम घणो 
दिपायो, जिणसू जोधपुररा दिवान भडारी खिवसीजी आपरा पक्का भक्त वणिया ने मारवाड मे विनती कर ने लाया 
मार्ग मे आपने घणा परीपा पढिया सोजतत मे एक भय वाला मस्जिद से मरवादे वास्ते उतार दिया पिण त्याग 
तपस्था रा जोग सू आल आइ नही पछे उण मस्जिरों दरबार सू परवानो होय गयो के आज पछे इण मकान में 
श्रावक, समाइ पोसा पडिकमणा कीजो ने साथा ने उतारजो, कोइ थाने खेचल नही कर सकेला वो थानक कोटरा 
मोहला मे सोजत मे हाल मौजूद है आपरा & चेला हुवा धर्म दीपाय ने स्वर्ग मे पधारिया 
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(८) पूज्य श्लोरघु वाथजी मद्दाराज---आप भूबरजी महाराज रा चेला, सोजतरा रहवासी जातरा वलावन, नश्मलजी 
रा बेटा ने सोमादेजीर अगजात हा आप वेद पुराण उपनिपदो रा ने भगवत्‌-गीता रा आछा ज्ञाता हा माजनरी 
हाकमी और कियोडो समपण छोड आपरा मित्ररो मरणो सुन चामुण्डा देवी ने माथो चढावण ने जाय रया हा अमर 
होवणारे वास्ते रास्ता मे पूज्य श्री भूधरजी महाराज मिलिया तीन दिन तक चर्चा करने समजाया उसी टेम चार 
खद कर लिया माता पिता रे काल किया रे बाद सासरा वाला घणों कमेलो कियो कारण आपमसू सम्बन्ध कियी वा 
बाई रत्तवती दूजा ने परणीजे नहीं, पिण आप तो रातरा मकान सु कृद ने जोबतुर पाचिया ने भडारी जी सीवसी 
जीसू मिलिया ने पूज्य महाराज रे पास १७८७ रा जैठ वद २ बुबवार ने माबूपणों घणा ठाठ-बाट सू तियो दीला 
मे सारो खर्च श्री जी दरवार का खजाना सू हुवो आप दीक्षा लेवताँ ही पाच-पाच रो पारणो करणों ने «८ विगय नही 
लगावणरो नियम लियो १८ बडा-बडा मुसहीयों ने समकितरो दान दियो आपरो प्रताप घणो वियों जौर धर्मरा 
प्रचार से भाटा खाया, काटण कुता री वेदना भी सहन कीवी, जहर रो भोजन भी अरोगियो आपने मारण सार पर 
पक्ष वाला घणा उग्न परिषह दिया पिण जालोर समदडी पाली सादडी मेडता आझ्रादि सात सौ गावो में दया-धर्म को 
अऋडो रोप दियो आपरा परचा भी धणा है ५२४ दीक्षा आपरा हाथ सू हुई ३४ सूत्रों री हुडिया भी आप बनाई 
आपरा गुरु भाई श्री जेतसीजी महाराज, श्री जयमल्लजी महाराज, श्री कुशलोजी महाराज आदि नव हा चैला श्री 
टोडरमलजी नगराज जी आदि घणा विद्दान्‌ ने क्रियापात्र हा तेरापथ रा प्रवरततंक श्री भीपणजी भी आपरा चेला हा 
सवत १८१६ चैत्र सुद € शुक्रवार ने शास्त्रीय मतभेद होणा से सम्बन्ध विच्छेद कर दियो आपरा जमाना में 


जतियोरो जोर घणो हो उणासू शास्त्रीय चर्चा कर सुद्ध मार्ग री थापना की, जिण पर अवालाल सेवग मेडतावालो दूहो 
कयो के-- 


जति धर्म जातो रहो, थानक लागा थाट, 
उपाधश्रय आडा जड़या, पढिया रे गया पाट। 


इसा उम्रभागी बेरागी महा म्होटा पुरुप हा आपरो जन्म १७६६ माघ सुद ५ रो हो ने पाली मे श्राप काल आयो 
जाण ने सथारो कियो १७ दिन रो सथारो दिपायो अस्सी वर्ष मे १८४६ रा माघ सुदी ११ ने दिवगत हुवा 


(६ ) पूज्य श्रीजयसज्ञजी मद्दाराज--आप उदावतोरी लाबिया रा वासी, जातरा समदडिया मृथा, मोहनदास जी रा 
बेटा, ने महिमा देवीरा अगजात हा आपरा बडा भार्द रिडमलजी हा उणोरो परिवार नानणा मारवाड मे है आपरो 
जन्म सवत्‌ १७६२ भादवा सुदी १४ शनिवार ने हुवी आपरो ब्याह्‌ १७५७ रा आपाढ सुदी € ने लाछा देवी रे साथ 
हुवो आप भाल खरीदण वास्ते मेडते आया पूज्य भूधरजी रे पास वैरागी वण गया १ पोर भे पड़िकमणों शीखीया 
१७८७ मिगसर वदी २ ने दीक्षा मेडता मे लीवी बडी दीक्षा आप री विखरणिया मे तलाब रे पास वडला रे हेठे हुईं 
वो बडलो भी आज तइ दुनियाँ रे वास्ते प्रभावशाली होय गयो खासी खुलखुलीयो नीचे जावता ही मिट जावे 
जाप बेले २ पारणो कियो, आडो आसण करता नही, अतापना भी लिरावता हा आप घणा चमत्कारी पुरुष हा 
नागोर डेंह बीकानेर आदि घणा गावो मे धर्मे-प्रचार कियो, केइ परिपह सहन किया आप कवि प्रसिद्ध हा 


शास्त्रानुसार कविता करता हा ने घणा तवन चोपिया वणाई ही नागौर भे एक महीना रो सथारो कर. स्वर्ग 
पधारिया 


(१०) पूज्य श्री ऊशक्ोजी मद्दाराज--आप बडलूरा निवासी हा घणी सुखशाहबी छोडने सोजत मे सवत्‌ १७८८ रा 
जेठ मे सयम लियो पृज्य भूधरजी रे पास मे आप भद्ठीक सरलात्मा और पोच्योडा पुरुष था कई जगा आपरा प्रताप 
सू धर्म री उन्नति हुईं आप आत्मा पर जोर लगाय ने उत्तम गति मे पघारिया 


(११) पुज़्य क्री रध्नचन्दजी सद्दाराज--कुड (राजस्थान) रा निवासी और भद्दाणे भोद गया हा आप ओर गुमानचन्द 
जी महाराज रा चेला हा कविता भी आप घणी रसभरियोडी करता ने व्याख्यान आपरो 


मीठो ने असरकारक 
जिणस्‌ू घणा जीव प्रतिबोध पाया आप शछ्ास्त्रज्ञ हा सम्प्रदाय आपरा नाम सु चाली आपरा सिंघाडा मे तपस्वी हे 
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१६८ . मुनि श्रोहजारीसल स्छूति-पन्य प्रथम अध्याय 


श्री बालचन्दजी महाराज घणा चमत्कारी हा जोधपुर रा घणा मुसह्दी आपरी आस्था राखता हा पडित श्री कतीराम 
जी महाराज कवि ऊँचा दर्जा रा हा ने चर्चावादी आप चोखा हा आपरा बनायोडा ग्रय श्राज मौजुद है स्वामीजी श्री 
नन्‍्दलाल जी महाराज लेखक नामी हा वत्तीस सूत्र घशा विरतार सू लिखिया अक्षर मोत्याँ जिसा हा आचार्य श्री 
विनयचन्द जी महाराज, आ॥ाचायं श्री श्योभाचन्द्र जी महाराज, स्वामी जी श्री चन्दबमल जी महाराज घणा होशियार 
ने सरल पुरुष हा भव्य जीवा ने घणा ध्हाला लागता हा 


(१२) एज्य श्रीटोडरमलजी म०--पृज्य श्रीरधुनाथजी म० रा चेला हा म्होटा पुरुष, महा विद्वान्‌ और लिपिकार भी 
प्रसिद्ध हा सात बत्तीसीया आप हाथा सू लिखी ने और भी ग्रथ घणा लिखिया आप सोजत रा वासी, जातरा कोठारी 
हा भाई रे सासरे बगडी भूजाइ ने लेवण सारू गया ने उठे ही वैरागी वन ने दीक्षा लेली आप कवि हा, 'टोडरसतसई' 
बनाई क्रिया आपरी घणी उची ही विदेशो सू्‌ घणा प्रब्न आवता जिणा रा उत्तर आछा ढग सू दिरावता हा आपरी 
नेश्वाय मे सैकडो साधु-साध्वी हा प० टीकमचन्दजी महाराज व्याकरण रा वेत्ता ने चर्चावादी हा उणारा भी अन्य 
घ॒णा है श्री रूपचन्दजी महाराज, श्रीदीपचन्दजी म०, श्रीभोपतरामओ म० तीनो ही चमत्कारी पुरुष हा जगा जगा 
चमत्कार लोगा देखिया, जिणसू घ॒ममं पर मजबूत हुआ श्रीटोडरमलजी म० रा दियोडा ने कयोडा वरदान आज ताइ 
बराबर मिल रया है आछो साधूपणों पाल ने ऊची_गति में पधारिया 


(१३) आचाये श्रीरायचन्दुजी स०-- श्रीजयमलजी म० रा पाटवी चेला हा घणा चतुर कवि ने क्रियापात्र हा लेखक 
भी आछा हा सवा श्रीकुशालचन्दजी म० महातपस्वी उदम्रभागी और आचार्य पद्दीरे लायक होता छता भी आप पढद्ी 
सही लिबी आपरे ८ चेला हुवा वचनसिद्ध भी पूरा हा स्वामीजी री शाखा सू प्रसिद्ध है कविया री ने पडिता री 
तथा सुन्दर अक्षर वालारी तो श्रीजयमलजी म० सा० री सप्रदाय प्रसिद्ध ही है प० श्रीफकीरचदजी म० उन समय रा 
नामी पडित हुवा धणा प० मुनिराज उनाने पूछता हा आप व्याकरण तथा दर्शनशास्त्र मे घुरन्धर हा १० मुनि 
श्रीरामचन्द्रजी म० सा० भी कमाल रा कवि हा' 


(१४७) पूज्य श्रीचौथमलजी म०--पपूज्य श्रीरघुनाथजी म० रा सप्रदाय मे आशुकवि हा चेला भी घणा हुआ 
व्याख्यान भी आपरो घणो सुन्दर हो आप भवाल रा वासी, जातरा भामड हा सैकडो म्होटा २ चरित्र ने चोपीया 
बनाइ स्तवनो रा तो ढेर लगाय दिया उत्तम पुरुष सयम पाल ने स्व पधारिया 


(१९) पूज्य श्रीथमरसिंहदजी म०--जीवराजजी म० री शोखा मे हआ हजारो नवा श्रावक बणाया प्रचार आपरो 
पजाब, यू० पी०, मारवाड मे जोरदार रयो, चमत्कारी भी जोरावर हा कोइ पाख डी सामने टिक नही सकता हा 

आपरा सिंघाडा मे प० आ० श्रीजीतमलजी म० नामी लेखक चित्रकार ने विद्वान हा सस्क्ृत, फारसी रा पण्डित हा 

लेखनकला तारीफ रे जेडी ही छोठा स्‌ छोटा चित्रा मे म्होटी वाता बताय दीवी भण्डारी रघुनाथसीजी आप रा पूर्ण 
भक्त हा वेजनाथजी पटवा आपरा श्रावका मे प्रसिद्ध हा मुनि श्रीज्ञानचदजी म०, मुनि श्रीजेठमलजी म० पिण वचन- 
सिद्ध पुरुष हा वे पुरुष उत्तमगति मे जावण री साधना घणी चोखी करी ही परिवार साधु-साघ्वी रो घणो बढियो 


(१६) पूज्य श्रीनानकरामजी म०--श्री अमर्रसिहजी म० री शाखा मे हा उचा क्रियापात्र हा धर्म अजमेरा प्रात मे 
घणो दिपायो अजमेर, किशनगढ, टोक, सवाई माधोपुर, भीलवाडा, कोटा, बू दी तक प्रचार कियो आप रा सिंघाडा मे 
स्वा० श्रीसुखलालजी स०, स्वा० श्रीनिहालचन्दजी म०, श्रीगजमलजी महाराज घणा प्रभावशाली हुवा तपस्वीजी 
माघोलालजी महाराज री क्रिया तो अनोखी ही आप स्याला में सुबे और जेठ मे दोपहर रा विहार करावता अजयणा 
बचावण सारु दोनो हाथ भेला करने चालता हा मासखमण तो आपरे साधारण-सी चीज ही एक पात्र राखता हा 
एक चादर ओढता और ४ द्रव्य जावजीव ताइ लगाया ऐसा घोर तपस्वी हा एक बार आप पुष्कर पघारण ने तैयार 
हुआ अजमेर रा श्रावका मना किया के पुष्कर मती पधारो उठे जैन साधा ने रेवण देवे नही पडा बडा कुरापाती है 
तपस्वी फुरमायो के अबे तो पुष्कर जरूर जावाला आप पुष्कर पघारता हा जिण बेला उणा ने देखने ४० पडा, २० 
सनन्‍्यासी १६ उदासी, १४ त्रिदडी, ३ राघाबाबा आदि कुल १०० जना लाठिया लेइ ने आया और कयो कि--मोडा | माजना 


श्रीमिश्रीमलजी मरुघधरकेसरी. समाजरा साचा सपूत्त १६६ 


सू परो जाइजे, नही तो थारा हाडका-हाडका विस्लेर देवाला म्हारे तीर्थ मे थारो जैनीयो रो काठ 
म० समता राखने नाग पहाड मे चलीया गया ने तपस्या ठाय ने,बैठ गया और मन में घारणा कर | शैः 
कर ने ही आहार करूला, नही तो जावजीवरा आहार करवारा त्याग है पूरा दिन २५ नही निऊलिया ने पुष्कर में जोर 
सू बेमारी पैदा हो गई ने घणा उत्पात हांवण लागा सारारा होशहवास उड गया ने विचार कियो के आा काउ वात है ? 
कठ ही असवाडे पसवाडे वेमारी नही, वैचेनी नही तो अठेईज क्यो है? पत्तो पडता मालूम हुई के एक जैन रा फक्कड़ ने 
सतायो ने वो महात्मा नाग पहाड मे तपस्या नप रयो है लोग भेला होय ने साधुजी मह 


हाराज रे पास गया वा तपस्या 


ने ध्यान देख ने घणो अचरज पाया लोग कहियो कि वावाजी, आप गाव में पधारों महा पर दया करो महा दुसी हो 


काम है भायूजी 
लो के पुष्करने सर 


कई हरज नही पाछा सारा जाय ने गाव भेलो कियो ने पूछियो के जैनरा फक्कड ने कण रोकियो है ? मो चौहे केवों, 
नही तो महात्मा घोर तपस्वी है धर्मं पर मर मिटेत्रा ने आपारा गाव भी बरवाद हो जावेना जरो वे १०० जणा चौडे 
हुआ वाने साथे लेण आया माफी मगाइ ने गाव से साधुजी ने लाया गाव में पधारया 


रया ने पारणों करता ही जानि होय 
गई घणा जीव सुलभ हुआ ने तलाक खा गया के आज पछे कोई धर्म रा महात्मा ने जावता महा नदी वर्जाला उण दिन 
स्‌ दुनिया केवण ने लाग गई के--'सौ साधु ने एक माधृ ” एडा महापुरुष हा वे खेत्र निकाल दियों आज ताइ सँत्र 


साताकारी है और भी श्रीनानकरामजी म० रे सप्रदाय मे साथु घणा प्रभावशाली हुआ है 


(१७) आचाये श्रीस्वामीदासजी स०---श्रीअमरसिह म० रा भतीजा चेला हा आप सोजत रा वासी, 


” जातग' रानडिया 
उथा हा आप बडा कडक हा जैपुर वाडी, किशनगढ, रूपनगढ, साभर, पर्वतसर आदि गावा मे प्रचार कियो आपरा 
सिघाडा भे स्वामी श्रीमहकरणजी म० भी प्रसिद्ध हवा है पृ० श्रीरेत्राजजी म० >याश््यानवाचस्पति हा कविता घणी 


सुदर ही जोधपुर रा राजकवि मुरारदानजी सु श्ास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त करी ही स्वा० श्रीनधमलजी महाराज कवि, 
क्रियापात्र और समयज्ञ उप हा स्वा० श्रीवश्ततावरमलजी म० चमत्कारी हा ववई जावणरो मार्ग वे सरल कियो 
लिपिकार भी चोखा हा पडित नामी हा घणा सवेगी सतो ने पिण ज्ञान पढायो ग्रोडवाड प्रात मे आप रो जोरदार 
धाको जमीयोडो हो, पिण हा धणा सरल भौर सेवाभावी ऐ धर्म ने दीपायो ने आदी गति प्राप्त करी 

(१८) पूज्य श्रीशीतज्ञदासजी स०---और तेजसिहजी म० दोनो युरभ्नाता हा वडा सरल और पृण्यवान पुरुष हा 
आपरा सिधाडा भे श्रीदौडजीस्वामी तथा भ्रतापमलजी म० प्रभावशाली हुआ ने आत्मा-रो कल्याण कियो 


(१६) पूज्य श्रीनरसिंदजी स०--मेवाड मे प्रचार जबरो कियो सैकडो गावों मे 
में पूज्य श्रीमानमलजी म० बडा काकडासृतर तपस्वी हुआ मणिभद्रजी यक्ष आपर 
पूर्ण भक्त हा ने भेवाड का धणा सरदार, देलवाडे रावजी, देवगढ रावजी, आदि सोला सरदार सेवा मे हाजिर रहता 


हा घणी बार सैकडो बकरा ने कुडकी घलाई आपरा शरीर रो अग्नि-सस्कार हुवो जरे एक चादर, सुहपती ने प्‌जणी- 
रे अग्नि सु आल नही आइ लोगा पर घणो प्रभाव पडयो मेवाड मे भान बाबाजी री केई लोग आण 


धर्म री जड रोप दी आपरा सिघाडा 
दी सेवा मे रेतो हो राणाजी आपरा 


कवि ऋषभदासजी पिण भ्रन्थ केइ बणाया है पूज्य एकलिंगदासजी म० भी घणा सरल 3पष आपरी साधना सफल 
करी 


(२०) पूज्य श्रीमनोहरदासजी म०-जमनापार रा क्षेत्र सुधारिया घणों उपकार 


म० पिण चमत्कारी पुरुष हुआ हजारो अग्रवाला ने तथा पल्लिवाला ने जैन बणाय 
और आज पिण उन्होरी पुण्य तिथि 


कियो आपरा सिंघाडामे श्रीरत्नचदजी 


४ । आगरा भे आपरो घंणो प्रभाव हो 
भनावे ने आपरे नाम पर जनरत्वमुनि कोलेज हाई स्कूल आदि चाले है पुज्य 


९९२२९ ९२९२७२९२२९९२९२९ के 


२०० मुनि श्रीहजारीमल रसखति-गन्थ « प्रथम अध्याय 


मोखमजी स्वामी, पूज्य श्रीमोतीरामजी म० पिण प्रभावशाली होई ने धर्म ने ऊचो लाया 


(२१) पूज्य श्रोनाथूरामजी म०--और श्रीरूपचन्दजी म० पिण गुरु भाई हा प्रचार घणो कियो यू० पी० प्रात, भरत- 
पुर, धोलपुर, भव्डा, बीकानेर आदि मे प्रसिद्ध पुरुप हा प० ऋषिराजजी म०, भज्जूलालजी म०, श्रीविनेचन्दजी म०, 
बडा कविरत्न, पडितराज और वादीमानमर्देत हा उणा रा बनायोडा ग्र थ अनेक है श्रीअगरचन्दजी म० अलवेला मस्त 
चमत्कारी साधु धर्म रा पालक हा 


(२२) पूज्य श्रीमाधवमुनिजी स०--आप जाति रा ब्राह्मण हा और धघमंदासजी म० री सप्रदाय रा आचार्य हा महा- 
विद्वान क्रियापात्र तथा बडा वीर पुरुष हा व्याख्यान भी घणो असरकारक हो ने चर्चावादी ने कवि महान हा केइ ग्रथ 
आपरा!ः बनायोडा है बडा-वडा पडिता सू टक्कर लीवी ने उन्हाने आगे नही आवण दिया पल्तीवाल भागा ने दिग्रम्बर 
लोगा ने समझाय ने धर्म मे हहठ किया एक बार एक दिगबरी भाई पूछियो के आप मूडा ऊपर पाटी क्यों बाघों हो ? 
आप फरमायो के पहली तो यो धर्म रो चिन्ह है, दूसरी बात जीवारी जतना रे वास्ते है तीसरी वात कोई जीवजतु मुडा 
मे बडे नही, इण वास्ते बावा हा वो भाई मजाक करी के यो कोई मुडा मे थोडा ही बडे है आ तो वात गलत है इत्ता 
में तो उनरा खुला मुडा मे माखी बड गई ने नीचे उतर गई वमन होवण लागी ने घणो दुख पायो जद वो साची मानी 
के महाराज, आज सू मैं मुखपत्ति जरूर बाधूला केणो साचो है कविता मे अनुप्रास अलकारा री भड बाघ देता हा 
अनुशासन आपरो बडो करडो हो छोटी उमर मे ही सर्वंधर्म सम्मेलन मे जैन-समाज रा प्रतिनिधि बण ने मथुरा, जयपुर 
चौमासो कर पधारता हा, मार्ग मे अक्समात्‌ स्व पघार गया और घमंदासजी म० रा सिघाडा मे श्रीनरोत्तमदासजी 
महाराज, श्रीकासीरामजी महाराज, श्रीज्ञानचदजी महाराज, श्रीचपालालजी, म०, पृज्य श्रीचदलालजी म०, श्रीचुन्नी- 
लालजी म०, श्रीपूर्णणलजी म०, श्रीताराचन्दजी म०, तपस्वी श्रीभगवान्‌दासजी म०, श्रीइनदरमलजी महाराज आदि घणा 
उचा क्रियापात्र, प्रभावशाली, चमत्कारी और श्रद्धाशील पुरुष हुवा ने धर्म ने घणो दिपाय ने आछी गति मे पधारिया 
(२३) पूज्य श्रीतिलोक ऋषिजी मद्दाराज--महाकवि, सुन्दर लेखक, चित्रकार; पडित और सरल प्रकृति रा घणी हा 
आप लाखा इलोका रा ग्रथ बनाया महाराष्टू मे घणों नाम दिपायो आयुखों थोडा पाया पिण आपरी कृतिया सू अमर 
हो गया पृ० श्री रत्नऋषिजी म० पिण विद्वान्‌ हा पूज्य श्रीममोलकऋषिजी म० तो महा उपकारी हा समाज रो बच्चो 
बच्चो जाण रयो है सब सू, बडी बात तो आ किवी के महामगलीक ३२ सुत्रा रो हिन्दी अनुवाद करने छपाया पाच 
वर्षा रा थोडा समय में इणरे सिवाय और भी घणा ग्रथ बणाया ऐडा आप उद्योगी पुरुष हा आपरा भक्त लालाजी 
सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसादजी सरीखा दानेश्वरी ने आप सरीखा ज्ञान रा उद्योगी सायत ही सवाज मे फिर पैदा होवेला 
आप सरल कवि हा अनेक चरित्र बनाया हा जिण पर भी आप मे मान री मात्रा नही ही विनय रो गुण तो इतो 
उचो हो के प्रभात रा बेगा उठ ने छोटा सु छोटा सन्‍्ता ने पिण आप बदन कर लेता घन्य है ऐडा महा पुरुषा ने इत्ता 
पुरुषा सू ही जैनघर्म दीपे है तपस्वीजी देवजी ऋषिजी महाराज ज्योतिविद श्रीदौलतरामजी म०,कवि श्रीअमी ऋषिजी 
स॒० पिण क्ियापात्र तथा निर्भीक आचारी हा 
(२४) पूज्य श्री भगवानदास जी म०--खभात सम्प्रदाय मे घणा प्रभावशाली हुवा हजारा भावसार जातिरा लोगा ने 
दया-घर्मंरा जनुयायी तथा मजबूत बणाया पृज्य श्री छुगनलालजी स० पिण उम्र विहारी हा तथा सप्रदाय री व्यवस्था 
आछी राखी ही 
(२४) पूज्य श्रीमुल्चन्दजी म०--श्री घर्मदासजी सम० रा चेला हा, आप काठियावाड मे धर्म रो प्रचार कियो घणा 
परेषह खमिया घणी चर्चा वार्ता कर वादियो ने पेमाल किया पूज्य श्रीजजरामरजी महाराज लिबडी सम्प्रदाय रा 
प्रवतेक हा. आपरो आतापनाकर्म घणो बधियों स्वामीजी श्रीलाघाजी म०, श्रीखोडीदासजी म०, श्री अबादास 
जी म०, यह तीनो ही गुजराती भाषा रा ऊचा लेखक तथा कवि हा आ० मूलचन्द जी म० रा अनुयायी वोटाद नो 
सिंघाडो, गोडल रो सिंघाडो, छोटा स्वामी जी रो सिघाडो, वरवालारो सिघाडो आठ कोटी छोटी पक्ष बडी पक्ष आदि 
सारा है---इणा मे उपाध्याय देवचन्द्रजी म०, श्री ज्ञानचन्दजी म०, नागचन्द्रजी म० घणा प्रसिद्ध पुरुष हुवा है 


श्रीमिश्रीमलजी मरुधरेसरी समाजरा साथा रपूत २०१ 


शतावधानी श्री रत्नचन्दजी म० री विद्तत्ता तथा कृति तो समाज रे वास्ते गौरव री चीज है आपरो सादरित्यि जैन 
अजैन दोनो विद्वानों ने हिया रो हार हो रयो है ज्यादा काइ केवा अनमोल रत्न हा, सरस्वती रा जबतार तथा भारत- 
भूषण री पदवी मिली ही 


(२६) दरियाएुरी सम्प्रदाय--रा अनुयायी पूज्य श्री उत्तमचन्दजी म०, ईद्वरलाल जी महाराज, तपस्वी चतुरवातर जी 
म० पिण आपरी जोड रा अनोखा पुरुष हा पडित हर्पचन्द जी म० पिण कवि सुन्दर हा भौर भी महापुर्प धर्म 
दिपावण मे कसर नहीं राखी--आप तिरिया मे ओरा ने तारिया 


(२७) पूज्य श्री अमरसिद्ध जी म० (पजाबी)--घणा मूहोटा प्रचारक हा अनेक परिपा सहन किया सारी पयाव मे 
डको बजायो आपरा सिंघाडा मे श्री गैडाराय जी महाराज, शालिगरामजी म० मयाचन्दजी मण०, पूज्य श्री मोतीराम 
जी महाराज, पूज्य श्री ज्योतिविद सोहनलालजी महाराज, पृज्य श्री काशीराम जी म०, बादिमानमर्दन गणी श्री 
उदयचन्दजी महाराज आदि जैन शासन रा स्तभ हा परम्परा वर्म री निभावण मे घणा कट्टर हा चमत्कारी पुरुष 
हा पूज्य श्रां आत्माराम जी म० तो समाज मे चमकता कोहनूर हीरा हा आप न्याय-व्याकरण रा प्रौढ विह्ान हा 
लेखक तो श्रोशतावधानी जी म० सा० रे जोडरा हा अनेक ग्रथो सूत्ग रा प्रसिद्ध लेखक अनुवादक हा २२ सप्रदाय 
रा सन्त ऐडा उत्तम पुरुषा ने आपरा आचायें वणाया आपरी सादगी नम्अता सहनणीलता और सूत्रा री स्वाध्याय 
तथा मौखिक याददासती घणी ऊची ही एक बार दर्शन करने मात्र सू दर्शक ताजिन्दगी भूले जिसी वस्तु नही ही 
आपरा सिंघाडा से सतीजी श्री पार्वत्तीजी सिहणी समान निडर चर्चावादी ही आचार पिण ऊचो हो श्री राजीमती 
जी, श्री चन्दाजी आदि सत्तियाँ पिण सतो रा प्रभावसूं अविकी ही पिण किणी तरह कम नही 


(२८) शआाचाये श्री श्रीलालजी महाराज--टोक रा निवासी, जातरा वव हा वैरागी बैजोड रा क्रियापात्र हा, सहन- 
शीलता, सादगी, नम्रता आपरी आछी घणी ही, आपरी वेरागरी छाप सुणने वाला ऊपर घणी पडती ऐडो वर्ष नहीं 
निकलियो के १०-१५ दिक्षा आप नही दीवेला साधुमार्गी सघ में आप दीपता पुरुष हुवा आचार्य श्री जवाहिरलाल 
जी म० तात्त्विकव्यास्यानी, तकंभूषण, निर्भीक वक्ता हा साहित्य रा पूरा रसिक हा चर्चावादी घणा प्रशसनीय हा 

अनुंशासण करडो घणो हो उत्पातिया बुद्धि आापरी ऐडी ही के कोइ भी विकट सू विकट भ्रइन रो जवाब दे देता जो 
ऐडो सागोपाग होवतो के सुनने वाला चकित रे जावता छिष्या ने ज्ञान पढावण रो पिण आपने शोख धणों हो भ्रने 
आज आपरा शिप्य टीकाकार श्री घासीलालजी महाराज सरीखा आग्रमरी सेवा करने अमर नाम कर रया है 
और कृतिकार भी मामुली नहीं है पूज्य श्री हक्मीचन्द जी महाराज री सम्प्रदाय मे पृज्य श्री उदयसागर जी म० पिण 
घणा गभीर ने प्रभावशाली पुरुष हुवा हा आचार्य श्री गरेशीलाल जी म० घणा सरल भद्रीक और पुृण्यशाली हा 


प्रभाव आपरो भक्‍ता उपर घणो हो आचार री पूरी पूरी हिमायती राखण वाला पुरुष हा आप श्रमणसघरा उपाचार्य 
पद माथे भी रह्मा हा 


(२६) पूज्य श्रीमुन्नालाज़्जी म०--आप भद्गीक आत्मा, सूत्रा रा ज्ञाता हा सौम्यमूर्ति, श्रद्धा रा निरूपण करने वाला 
हा आपरा सिंघाडा मे तपस्वी श्रीवालचन्दगी म० दयारा रूखडाहा हजारा जीवा ने अभयदान दिरायो बडा 
चमत्कारी हा स्वामी श्रीनदलालजी महाराज, श्रीदेविलालजी म०, श्रीहीरालालजी महाराज कवि तथा लेखक तथा 
समयज्ञ पुरुष हा श्रीजैनदिवाकर चौथमलजी म० तो जगतवल्लभ हा वाणी आपरी घणी रसीली ही घणो परिवार 
बढायो, घणा राजा-महाराजा सेठ साउकारा ने तथा अन्यमतावलबीया ने आप री जादुसरिकी वाणी सुणाय-सुणाय ने 
सुलभ बणाया आप जैनधर्म रा डा हा कविता करने मे तो बढा कुशल हा सगीत मे कविता विना पार री किवी' 
वचन घणा लागणा हा आप कोटा से स्वर्ग पघारिया ४ 


(३०) स्वामीजी श्रीपीरचन्दुजी सम०---आप पूज्य श्रीरधुनाथजी म० सा० रे सिधाडे मे घोर तपस्वी हा साथ में सन्त 
३१०णे हा जोजावर सू घाणेराव पधारता तावडो घणो चढगयो ने सन्त पूरा-पुरा थाक गया ने प्यास घणी 


णी जोर 
जरे पूज्य महाराज फुरमायो के--पीरदानजी, थे आगे गाव मे जावो ने घोवण पाणी छाछ मिले सोही र सू लागी 


लेने आवो तपस्वी 
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मोखमजी स्वामी, पूज्य श्रीमोतीरामजी म० पिण प्रभावशाली होई ने धर्म ने ऊचो लाया 


(२१) पूज्य ओनाथूरामजी म०--और श्रीरूपचन्दजी म० पिण गुरु भाई हा प्रचार घणो कियो यू० पी० प्रात, भरत- 
पुर, घोलपुर, भटिडा, बीकानेर भादि मे प्रसिद्ध पुरुष हा प० ऋषिराजजी म०, भज्जूलालजी म०, श्रीविनेचन्दजी म०, 
बडा कविरत्न, पडितराज और वादीमानमर्देन हु उणा रा बनायोडा ग्र थ अनेक है श्रीअगरचन्दजी म० अलवेला मस्त 
चमत्कारी साधु धर्म रा पालक हा 


(२२) पूज्य श्रोमाधवम्ुुनिजी स०--आप जाति रा ब्राह्मण हा और धमंदासजी म० री सप्रदाय रा आचार्य हा महा- 
विद्वान क्रियापात्र तथा बडा वीर पुरुष हा व्याख्यान भी घणो असरकारक हो ने चर्चावादी ने कवि महान हा केइ ग्रथ 
आपरा बनायोडा है बडा-बडा पडिता सु टक्कर लीवी ने उन्हाने आगे नही आवण दिया पलजीवाल भाया ने दिगम्बर 
लोगा ने समझाय ने धर्म मे हह किया एक वार एक दिगबरी भाई पूछियो के आप मूडा ऊपर पाटी क्यो बाघो हो ” 
आप फरमायो के पहली तो यो धर्म रो चिन्ह है, दूसरी बात जीवारी जतना रे वासस्‍्ते है तीसरी वात कोई जीवजतु मुडा 
में बडे नही, इण वास्ते बाधा हा वो भाई मजाक करी के यो कोई मूडा मे थोडा ही बडे है आ तो बात गलत है इत्ता 
मे तो उनरा खुला मुडा मे माखी बड गई ने नीचे उतर गइ वमन होवण लागी ने घणो दुख पायो जद वो साची मानी 
के महाराज, आज सू मैं मुखपत्ति जरूर बाथूला केणो साचो है कविता मे अनुप्रास अलकारा री भंड बाघ देता हा 

अनुशासन आपरो बडो करडो हो छोटी उमर मे ही सर्वधर्म सम्मेलन मे जैन-समाज रा प्रतिनिधि बण ने मथुरा, जयपुर 
चौमासो कर पधारता हा, मार्ग मे अक्समात्‌ स्वर्ग पघार गया और धमंदासजी म० रा सिंघाडा मे श्रीनरोत्तमदासजी 
महाराज, श्रीकासीरामजी महाराज, श्रीज्ञानचदजी महाराज, श्रीचपालालजी, म०, पूज्य श्रीवदलालजी मण०, श्रीचुन्नी- 
लालजी म०, श्रीपूर्णणलजी म०, श्रीताराचन्दजी म०, तपस्वी श्रीभगवान्‌दासजी म०, श्रीइनदरमलजी महाराज आदि घणा 
उचा क्ियापात्र, प्रभावशाली, चमत्कारी और श्रद्धाशील पुरुष हुवा ने धर्म ने घणो दिपाय ने आछी गति मे पधारिया 


(२३) पूज्य श्रेतिल्ोक ऋषिजी मद्दाराज--महाकवि, सुन्दर लेखक, चित्रकार, पडित और सरल प्रकृति रा घणी हा 
आप लाखा इलोका रा अ्रथ बनाया महाराष्द्‌ मे घणो नाम दिपायो आयुखों थोडा पाया पिण आपरी कृतिया सु अमर 
हो गया पू० श्रीरत्वऋषिजी म० पिण विद्वान्‌ हा पूज्य श्रीममोलकऋषिजी म० तो महा उपकारी हा समाज रो बच्चों 
बच्चो जाण रयो है सब सू, बडी बात त्तो आ किवी के महामगलीक ३२ सुत्रा रो हिन्दी अनुवाद करने छपाया पाच 
वर्षा रा थोडा समय में इणरे सिवाय और भी घणा भ्रथ बणाया ऐडा आप उद्योगी पुरुष हा आपरा भक्‍त लालाजी 
सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसादजी सरीखा दानेदवरी ने आप सरीखा ज्ञान रा उद्योगी सायत ही सवाज मे फिर पैदा होवेला 
आप सरल कवि हा अनेक चरित्र बनाया हा जिण पर भी आप मे मान री मात्रा नही ही विनय रो गुण तो इतो 
उचो हो के प्रभात रा बेगा उठ ने छोटा सू छोटा सन्‍्ता ने पिण जाप बदन कर लेता घन्य है ऐडा महा पुरुषा ने इत्ता 
पुरुषा सू ही जैनधर्म दीपे है तपस्वीजी देवजी ऋषिजी महाराज ज्योतिविद श्रीदौलतरामजी म०, कवि श्रीअमी ऋषिजी 
म० पिण क्रियापात्र तथा निर्भीक आचारी हा 

(२४७) पूज्य श्री भगवानदास जी म०---खभात सम्प्रदाय में घणा प्रभावशाली हुवा हजारा भावसार जातिरा लोगा ने 
दया-धर्म रा अनुयायी तथा मजबूत वणाया पूज्य श्री छुगनलानजी म० पिण उग्र विहारी हा तथा सप्रदाय री व्यवस्था 
आछी राखी ही 

(२४) पूज्य श्रीमुलचन्दजी म०---श्री धर्मदासजी म० रा चेला हा, आप काठियावाड मे धर्म रो प्रचार कियो घणा 
पारेषह खमिया घणी चर्चा वार्त्ता कर वादियो ने पेमाल किया पूज्य श्रीअजरामरजी महाराज लिवडी सम्प्रदाय रा 
प्रव्तंक हा आपरो आतापनाकर्मं घणो बधियो स्वामीजी श्रीलाघाजी म०, श्रीखोडीदासजी म०, श्री अबादास 
जी म०, यह तीनो ही ग्रुजराती भापा रा ऊचा लेखक तथा कवि हा मा० मूलचन्द जी म० रा अनुयायी वोटाद नो 
घिंघाडो, गोडल रो सिंघाडो, छोटा स्वामी जी रो सिंघाडो, वरवालारों सिंघाडो आठ कोटी छोटी पक्ष बडी पक्ष आदि 
सारा है--इणा मे उपाध्याय देवचन्द्रजी म०, श्री ज्ञानचन्दजी म०, नागचन्द्रजी म० घणा श्रसिद्ध पुरुष हुवा है 
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शतावधानी श्री रत्नचन्दजी म० री विद्वत्ता तथा कृति तो समाज रे वास्ते गौरव री चीज है आपरो गाहित्य जैन 
अजैन दोनो विद्वानो ने हिया रो हार हो र॒यो है ज्यादा काइ केवा अनमोल रत्न हा, सरस्वती रा अवतार तथा भारत- 
भूषण री पदवी मिली ही 


(२६) दरियापुरी सस्प्रदाय--रा अनुयायी पूज्य श्री उत्तमचन्दजी म०, ईश्वरलाल जी महाराज, तपस्बी चतुस्ताव जी 
म० पिण आपरी जोड रा अनोखा पुरुष हा ॒पढित हर्पचन्द जी म० पिण कवि सुन्दर हा और भी महापुरुष धर्म 
दिपावण मे कसर नही राखी--आप तिरिया ने ओरा ने तारिया 


(२७) पूज्य श्री अमरसिंह जी म० (पजाबी)--घणा मूहोटा प्रचारक हा अनेक परिषा सहन किया सारी पजाव मे 
डको बजायो आपरा सिघाडा मे श्री गैडाराय जी महाराज, शालिगरामजी म० मयाचन्दजी म०, प्रज्य श्री मोतीराम 
जी महाराज, पृज्य श्री ज्योतिविद सोहनलालजी महाराज, पूज्य श्री काशीराम जी म०, वादिमानमर्दन गणी री 
उदयचन्दजी महाराज आदि जैन शासन रा स्तभ हा परम्परा धर्म री निभावण मे घणा कट्टर हा चमत्वारी पुरुष 
हा पूज्य श्रा आत्माराम जी म० तो समाज मे चमकता कोहनूर हीरा हा आप न्याय-व्याफरण रा प्रीढ विहान्‌ हा 
लेखक तो श्रोशताववानी जी म० सा० रे जोडरा हा अनेक ग्रथो सूत्रा रा प्रसिद्ध लेखक अनुवादक हा २२ सप्रदाय 
रा सन्त ऐडा उत्तम पुरुषा ने आपरा आचायें वणाया आपरी सादगी नम्नता सहनशीलता और सूना री स्वाध्याय 
तथा मौखिक याददासती घणी ऊची ही एक बार दर्शन करने मात्र सू दर्शक ताजिन्दगी भूले जिसी वस्तु नही ही 
आपरा सिघाडा में सतीजी श्री पावंतीजी सिहणी समान निडर चर्चावादी ही आचार पिण ऊचो हो श्री राजीमत्ती 
जी, श्री चन्दाजी आादि सत्तियाँ पिण सतो रा प्रभावसूं अधिकी ही पिण किणी तरह कम नही 


(२८) आचाय॑ श्री श्रीज्ञालजी महाराज--टोक रा निवासी, जातरा वव हा वैरागी वेजोड रा क्रियापात्र हा, सहन- 
शीलता, सादगी, नज़्ता आपरी आछी घणी ही, आपरी वैरागरी छाप सुणने वाला ऊपर घणी पड़ती ऐडो वर्ष नही 
निकलियो के १०-१५ दिक्षा आप नही दीवेला साधुमार्गी सघ मे आप दीपता पुरुष हुवा आचार्य श्री जवाहिरलाल 
जी म० तात्त्विकव्याख्यानी, तकंभूषण, निर्भीक ग्कता हा साहित्य रा पूरा रसिक हा चर्चावादी घणा प्रशसनीय हा 

अनुशासण करडो घणो हो उत्पातिया बुद्धि आपरी ऐडी ही के कोइ भी विकट सू विकट प्रदन रो जबाब दे देता जो 
ऐडो सागोपाग होवतो के सुनने वाला चकित रे जावता शिष्या ने ज्ञान पढावण रो पिण आपने शोख धणो हो अने 
आज आपरा शिप्य टीकाकार श्री घासीलालजी महाराज सरीखा आगमरी सेवा करने अमर नाम कर रया है 
और कृतिकार भी मामुली नही है पूज्य श्री हुवमीचन्द जी महाराज री सम्प्रदाय में पूज्य श्री उदयसागर जी म० पिण 
घणा गभीर ने प्रभावशाली पुरुष हुवा हा आचायें श्री गणेशीलाल जी म० घणा सरल भद्रीक और पुण्यशाली हा 


प्रभाव आपरो भक्‍ता उपर घणो हो आचार री पूरी पूरी हिमायती राखण वाला पुरुष हा आप श्रमणसघरा उपाचार्य॑ 
पद माथे भी रह्मया हा 


(२६) पूज्य श्रीमुन्नालालजी म०--आप भद्वीक आत्मा, सृत्रा रा ज्ञाता हा सौम्यमूर्ति, श्रद्धा 

हा आपरा सिंघाडा मे तपस्वी श्रीबालचन्दजी म० दयारा रूखडा हा हजारा जीवा के दा का की 
चमत्कारी हा स्वामी श्रीनदलालजी महाराज, श्रीदेविलालजी म०, श्रीहीरालालजी महाराज कवि तथा लेखक हा 
समयज्ञ पुरुष हा श्रीजैनदिवाकर चौथमलजी म० तो जगतवल्लभ हा वाणी आपरी घणी रसीली ही घणों परिवार 
बढायो, घणा राजा-महाराजा सेठ साउकारा ने तथा अन्यमतावलबीया ने आप री जादुसरिकी वाणी सुणाय-सुणाय हि 
सुलम बणाया आप जैनधर्म रा कडा हा कविता करने मे तो बडा कुशल हा सगीत मे कविता बिना पार री ; 
वचन घणा लागणा हा आप कोटा मे स्वर्ग पघारिया हे न 


(३०) स्वामीजी क्रीपीरचन्दुजी स०--आप पृज्य श्रीरघुनाथजी म० सा० रे सिघाड़े भे घोर 

३१ठाणे हा जोजावर सू घाणेराव पधारता तावडो घणो चढगयो ने सन्त पुरा-पुरा थाक कि है कह मे सन्त 

जरे पूज्य महाराज फुरमायो के--पीरदानजी, थे आगे गाव में जावो ने धोवण पाणी छाछ मिले सोही लेने केक कह 
त्तपः 
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जी म० पधारिया अने धर्म रा द्वेषी गाव मे बडता ही एक ठाकर ने सिखा दियो वो राजपूत जाडो फिरयो ने अर्ज करी 
के म्हारे रावले पधारो--छाछ घाट मिल जावेला तपस्वीजी रावले पधारिया छाछ सू पातरो भर दियो ने फेर घाट 
रो केने अखज वेरावियो वेहर ने बाहरे आवता ही महाजना कह यो के साधा, मास वेहर ने लाया हो ? तपस्वीजी 
कह्यो के साघु-सन्‍्त कदे ही आ चीज नही लेवे महाजना कह यो नही लाया तो पातरो दिखावो तपस्वीजी सोचियो- 
दगो होय गयो दिखे है सन्त कह यो--थाने नही दिखावा जरे कमेलो घणो हुओ खुद घाणेराव ठाकुर सा० पिण 
माजना रो पक्ष कर ने आया ने कह्मो के साधा, मास वहरता शर्म नही आयी तो बतावता क्यो शर्म आवे ? माजना सु 
भोली खोलने दिखा दो तपस्वीजी फुरमायो के ठाकरा, आपरे तो सारा सरिखा है क्यो खाली पख्पात करो हो भोली 
थे जिद करो तो दिखाय देसू पिण थे कई जिका नह्ही लादी तो ? ठाकुर क्यो के नही लाघी तो थाने ज्ञाबाशी देवा ला 
ने आज पछे कोई साधाने नही सतावा ला धडा चमत्कारी पुरुष झोली खोलने चौडे मे बताई देखे तो असल कमोदनी 
चावल सारा डरिया ने महात्मा ने करामाती समजने पगा पडिया ने सिला लेख लिख दियो के जैनरा मुहबघाने आज पछे 
छेडा तो तीन सौ तलाक है ने गायारी ह॒त्या लागे एडो प्रवध कराय दियो बाद मे लोग सामा जायने पृज्य महाराज ने 
लाया एकात जाय वा चीज परठ ने पुज्य महाराज कने आया ने प्रायदिचित्त मागियो पृज्य महाराज फरमायो के 
तपसीजी, थारे अजाण मे यो करम हुओ जिण रो 'मिच्छा मि दुककड” देवो और प्रायदिचत नही तुमा तो धर्म री वात 
उची लाया हो सो धन्यवाद है इसा उत्तम पुरुष हा श्रीपोमाजी स्वामीजी, तपस्वी श्रीपृथ्वीराजजी स्वामी, 
श्रीजेतसीजी, स्वामीजी श्रीफोजमलजी, श्रीमाणकचन्दजी म०, श्रीधर्मंचन्दजी म०, श्रीसतोषचन्दजी म०, प्रभावशाली क॒वि' 
और क्रियापात्र हुआ तपस्वी श्रीमानमलजी म० पिण मारवाड मे बडा अवधुत करामाती हा आप घणा निस्प्रेही हा 
आपरा घणे ठिकाणे परचा पडिया चार-चार महिना और छ -छ महीना री तपस्या अभिग्रह सहित करता हा आप 
अक्सर मसाणा मे ही चौमास्रों करता हा तपस्वीजी श्रीहजारीमलजी म० भी काकडाभूत हा पांली मे घणा चमत्कार 
लोगा रे देखण मे आया इसा स्थानकवासी समाज रा अग्नदूत घणा' हुआ केई परचा पडिया लेख मोटो हो जाय इशणाँमु 
थोडी वाता बताई है इणरो इतिहास तो स्वतन्त्र निकलेला 





शओऔीअालमशाह खान, 
एम० ए०, रिसचे स्कालर, 
हिन्दी विभाग, महाराणा भूपाल कालेज, उदयपुर 


लॉकग्च की सा हित्य-रूदा 





मारटीय साहित्य परम्परा के निर्माण में जैनो का योग-दान निरन्तर एवं अक्षण्ण रहा है सस्कृत से लेकर प्राकृत, अप- 
अश तथा अन्यान्य देश्य-भाषाओ तक जैनों की सृजन-सलिला का प्रवाह कभी नही सूसा वह अ्रवाध गति से प्रवह- 
मान रहा जैन-साहित्य जितना प्रचुर है उतना ही प्राचीन भी, जितना परिमाजित है उतना ही विपय-वैविष्यपूर्ण भी 
और जितना प्रौढ है उतना ही विविध-शैली-सम्पन्त भी यदि एक इकाई के रूप भे कभी समस्त भारतीय साहित्य का 
इतिहास लिखा जायेगा तो इसका आधार यही जैन-साहित्य बनेगा, इसमे सशय नही आचार्य शुक्ल जैसे पूर्वाग्रही 
आलोचक भले हो इस साहित्य को “'घामिक नीटिस मात्र' कह कर उपेक्षित कर दें किन्तु अद्यावधि शोधित तथ्यों के 
आलोक मे हमे यह स्वीकार करना ही पडेगा कि भारतीय चितना की मूल्यवान घारा अपने समस्त ज्ञान-वैभव के साथ 


जैन साहित्य मे उतरी है कहने की शायद ही आवद्यकता रह जाती है कि जितना गौरव शुद्ध साहित्य का है उतना 
ही सम्प्रदायमूलक साहित्य-राशि का 


जैन-साधक सरदेव देश-काल एवं तज्जन्य परिस्थितियों के प्रति जागरूक रहे है उनकी ऐतिहासिक बुद्धि कभी सुपुप्त 
नही रही वे आध्यात्मिक परम्परा के अनुगामी एवं आत्मलक्ष्यी सस्कृति मे विद्वस्त रहने के बावजूद भी लौकिक चेतना 
से विरक्त नही थे क्योकि उनका अध्यात्मवाद वेयक्तिक होकर भी जन-कल्याण की भावना से अनुप्रारित या यही 
कारण है कि सम्प्रदायमुलक साहित्य का सृजन करते हुए भी वे अपनी रचनाओं मे देश-काल से सम्बन्धित ऐतिहासिक 
एव सास्क्ृतिक टिप्पण दे गये है जिनका यदि वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाय तो भारतीय इतिहास के कई 
तिमिराच्छन्न पक्ष आलोकित हो उठें आचार्य नरचन्द्र सूरिकृत 'हम्मीर-मद-मर्देन महाकाव्य' और भावकलश रचित 
हम्मीरायण अथवा हमीर देव प्रभूति जेन-स्चनाए आज भी राजपूत इतिहास के कई निष्कर्षो को चुनोती दे रही है विविध 
तीर्थ-कल्प, भ्रभावक-चरित्र, प्रबन्धकोष, विज्ञप्ति-पत्र, प्राचीन तीर्थभालाए, जैन गच्छो और परम्पराओ की पट्टावलिया, 


शिला-लेख आदि ऐसी उपलब्धिया है जिनसे तत्कालीन भौगोलिक, सास्कृतिक एवं राजनैतिक धारामो का प्रामाणिक 
विवेचन प्राप्त होता है 


मौलिक साहित्य-सृष्टि के साथ-साथ जैन-साघको ने विभिन्‍न सुल्यवान कृतियो पर नितात ही सारगर्भित और पाण्डित्य- 
पूर्ण टीकाएं रचकर साहित्य-परम्परा की अविस्मरणीय सेवा ही नही अपितु सरक्षा भी की है जैन मुनियों की रच- 
नाओ को पिष्टपेषण से पूर्ण भाना गया है इसमे कोई सदेह नहीं कि ओपदेशिक वृत्ति के कारण जैन रचनाओ मे 
विषयान्तर से परम्परागत बातो का वर्णंन-विवरण रहता है पर सम्पूर्ण जैन-साहित्य पिष्ट-पेषण मात्र नही है और 
जो है वह मी न केवल लोक-पक्ष बल्कि भाषा-विकास की दृष्टि से मी बडा महत्त्वपूर्ण है जैनो ने भारतीय चिंतना की 
आदर सस्थापक नैतिक एवं घामिक मान्यताओ को जन-भाषा-समस्वित शैली मे ढाल कर राष्ट्र के आध्यात्मिक स्तर 
को बडा बल दिया है और हमारी धर्मं-पूलक थाती की रक्षा की है उन्होने इस प्रकार साहित्य परम्परा को 
सस्क्ृत के कृप-जल से निकाल कर भाषा के बहते नीर मे अवगराहन कराया है--उसे अभिव्यवित के नये पथ पर 
अग्रसर किया है 


विभिन्न जैन-गच्छी ने साहित्य की जो सेवा की है उसका पूरा-पूरा लेखा-जोखा लेने का न यहाँ अवसर ही है और न 
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२०४ मुनि श्रीहजारीमल स्छति-अन्थ . प्रथम अध्याय 


अवकाश ही यहाँ केवल लोकागच्छ द्वारा की गई साहित्य-सेवा के विपय में कतिपय सूचनात्मक सकेत वर्णानुक्रम से 
प्रस्तुत किये जा रहे है 


अमोलक ऋषि--इस नाम के दो व्यक्ति हुए हैं प्रथम तो 'भीमसेन चौपई” के रचयिता, जिनका विज्येप परिचय नही 
मिल सका, और द्वितीय वत्तीस सूत्रों के उद्धार ऋषि सम्प्रदाय के आचार्य इन्ही की साहित्य-साधना एवं दीर्घदशिता 
का परिणाम है कि उन दिनों आगम सानुवाद सर्वंसुलभ हो सके यद्यपि तत्पदंचात्‌ इस दिखा मे सर्वेश्री मुनि आत्मा- 
रामजी एवं मुनि घासीलालजी के प्रयास अभिनन्दनीय है तथापि एत्तद्विषयक प्राथमिक प्रयास का श्रेय द्वितीय अमोलक 
ऋषि जी को ही है 


आशुंद---इनका स० १६९२ के बाद रचित 'दिवजी का सिलोका' प्राप्त है, जो एक ऐतिहासिक १४ पद्मात्मक कृति 
है इसमे आचार्य शिवजी का वणन है जो गुजराती लोकागच्छीय द्वितीय पक्ष अर्थात्‌ कुवरजी पक्ष के पाटानुक्रम से 
१३ वे आचाये थे तथा जिनका जन्म, स० १६४४ माघ सुदि दुज को जामनगर निवासी श्रीमाली सघवी अमरसी की 
धर्मपत्नी तेजबाई की रत्नकुक्षि से हुआ था सवत्‌ १६७० मे दीक्षा और सवत्‌ १६८८ जेठ सुदि ५, सोमवार को पाटण 
मे पद-स्थापन, स० १७३३ मिगसर दूज रविवार को स्वगंवास इन्ही आचाय॑ श्री का एक रास नाकर ऋषि के प्रशिष्य 
और देवजी ऋषि के शिष्य धरंसिह ने स०» १६९६२ में उदयपुर मे रचा आचार्य श्री के समय--स० १६८५--में ही 
उनके शिष्य धर्मसिह ने नवीन पक्ष की स्थापना की इन्ही की परम्परा मे एक और आराद हुए हैं जिनका परिचय 
आगे दिया जा रहा है 


आखणद--क्‌वरजी पक्ष के त्रिलोकसिहजी के शिष्य श्राणद (आनन्द) मुनि ने, स० १७३१ श्रावण, लालपुर (देहली) मे 
एव, स० १७३८ कातिक सुदि पूणिमा, राधनपुर में क्रश 'गणितसार” और हरिवशचरित्र' की रचना की दोनों 
रचनाओं की अतिम प्रशस्तिया ऐत्तिहासिक तथ्यो से परिपूर्ण है 


'गणितसार' मे दिल्ली का वरंन करते हुए छत्रपति औरगजेव, सिद्दी पोलादखा, काजी शेख सुलेमान के न्याय की कवि' 
ने भूरि-भूरि प्रशसा की है साथ ही उसने रामचन्द्र (नागौरीगच्छीय), मानसिह, हरिकृष्ण, भागीरथ और रूपचन्द्र का 
उल्लेख भी किया है जिनकी अम्यथेना से गणि त्रिलोकर्सिह जी, जो आचार्य शिवजी के पट्टधर थे, ने लालपुर मे चातु- 
मास व्यतीत किया था 


“हरिवशचरित्र' से कूवर जी, श्रीमलजी, केशवजी, रत्नागरजी, शिवजी, त्रिलोकात्िह आदि पृण्यात्माओ का स्मरण किया' 
गया है राघनपुर के श्रमणोपासक भडसाली सूरजी के पुत्र भीमजी के आग्रह से उत्तराध्ययन धृत्र सटीक, ज्ञाता, समवायाग 
और अन्तगड आदि शास्त्रों के सार स्वरूप प्रस्तुत कृति का सृजन किया गया था 

आनन्द जेठमल--यह जयपुर निवासी ओशवाल जैन गृहस्थ थे इन्होने “जम्बूस्वामी ग्रुणरत्नमाल” (स० १६०२) पेतीस 
ढालो मे लिखकर महर्षि के प्रति आदर-भाव व्यक्त किया है 

आसकरण--यह रायचन्द्र ऋषि के शिष्य थे इनका अस्तित्व समय १६ वी शती है 'नेमिराज ढाल” और 'चूदडी ढाल 
आदि इनकी रचनाए है 

उम्सेद्चन्दु--स्थानकवासी सम्प्रदाय के गुजराती साहित्य-सेवी म्रुनियो भे इनका स्थान महत्त्वपूर्ण है इन्होने प्रचुर परि- 
माण में महामुनियों के आदर्श चरित्र लिखकर जन-मानस को नैतिकता का पाठ पढाया इनकी कवित्वशक्ति सहज थी, 
जो उनकी वृह्तत्तर काव्य-रचनाओ और नाना औपदेशिक स्फुट-पद्मो से स्पष्ट है रूपाणी भीमजी कालिदास ने उम्मेद- 
चन्दजी कृत काव्य-सग्रह कई भागो में प्रकाशित किये है 

कवि का साहित्य-साघना-काल बीसदी हाती का प्रथम चरण है यह उनकी कृतियो की अतिम प्रश्स्तियो से सिद्ध होता 
है इनकी कृतियाँ इस प्रकार है-- 

१ आद्रेकुमार का रास (स० १६२२ विजयादशमी सोमवार, भावनगर) 


आलमशणाह सान लोकागच्छु की साठित्य-सवा २०» 


गजसुकुमार की ढाल (स० १६२२ आदिवन शुक्ला १२, मगलवार, भावनगर ) 
अर्जुन माली की ढाल (स० १६२२ आसोज सुदि १४ शुऋवार, भावनगर ) 


अयमता मुनि की ढाले (१० १६२२ आसौज वदि ८, शनिवार भावनगर) 
अमरकुमार की ढाले (स० १६२५ मिगसर वदि अमावस्या, रविवार, वोरसद ) 
हरिकेशि मुनि का रास (स० १६२५ फागुन, गणपुर-गढा ) 

भेतायय मुनि का चौढालिया (स० १६२५ वैशाख सुदि ६ सोमवार खमात) 
त्तीपढ कुमार की ढाल (स० १६२५ भादो, खभात ) 

सुकोशल की ढाल (स० १६३० ) 

१० नेमराजुल का पट रु्याल 

११ ऋपभदेव का किस्सा (स० १६२८ कारतिक वदि ११) 
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कनीराम--इनका “तिलोऋसुन्दरी चौपाई” का नामोल्लेख स्व० मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने अपने ग्रथ “जैन गुर्जर 


कविओ' भाग हे पु० २२२ पर किया है इसकी एक प्रति मुनि श्री कान्तिसागरजी के सगहालय मे सुरक्षित है, जिसकी 
प्रशस्ति का ऐतिहासिक भाग नीचे दिया जा रहा है -- 


इग्यारे बसु समत कहायों इन्दुद्र सबरस पायो रे लो, 


घन तेरप्ते भोमवार सुदायो विजय महूतं सन भायो रे लो। 


शासन सडण घन ज्यू गाजे पूज गुमान गुरू राजे रे लो, 
तास दिवाजै बिसुणज लाजे सासा सुहना भाजे रे लो। 
तस लघु बाधव पाट सुद्दाया दुरगदास भ्लुनिरायों रे लो, 
च्यारू सिध निज ठ्रष्ट चलाया भ्रादित्य तेज सवायो रे लो । 
रतनेसर तस पाट बैरागी पुदूगल रसना त्यागी रे तो, 
वाण अभी ज्यारी सुणावण भागी बहु थया धरम लागी रे लो। 
ततस सुखदात्ता जिण शुणगाता दलीचन्द गुरअआ्ञाता रे लो, 
सकल सिध ज्यारों जगत विख्यात नेह परसपर छाता रे लो । 
ऋष कनिराम जश सिणगायो पीपाडयुर मन ल्ञायो रे लो, 
ढाल बाईस कर गाय सुणायो क्रावक-जन-मन भाया रे लो । 
वरणव ने वक्‍ता जो भणसी श्रोता द्वित धर सुणसि रे लो, 
सील नवत्त रस जाणीं गणसी सिव सुफल लगणसी रे लो। 


कान्हजी--यह लोका गच्छ के सुप्रसिद्ध १६ वें आचार्य तेजसिह के शिष्य थे स० १७४३ मे इन्हे गणिपद प्राप्त हुआ 


इनका मूल निवास-स्थान नाडोलाइ था तेजसिंह की अपूर्ण 'गुरुगुण-मालाभास” की पूर्ति इन्ही द्वारा हुईं यद्यपि इनकी 
कोई बडी कृति आज तक देखने भे नहीं आई पर अनेक स्फुट पद्म उपलब्ध है इन्ही के समय मे गग मुनि तथा इनकी 
परम्परा के अन्य मुनियो ने भी साहित्यिक रचनाए की हैं, जिनका उल्लेख यथास्थान किया जायेगा । 

कान्हजी की रचनाएं इस प्रकार है--- 

१ शभर्जुनमाली स्वाध्याय (र्चनाकाल स० १७४८ राणपुर) 

२ गजसुकुमार स्वाध्याय (रचनाकाल स० १७४५३) 

३ शझ्ान्तिनाथस्तवन (रचनाकाल स० १७५६ सूरत) 

४ सुदर्शन सेठ स्वाध्याय (रचनाकाल स० १७५६ सूरत) 

५ समायक दोष स्वाष्याय (रचनाकाल स १७४८ सूरत) 
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६ नेमिनाथ स्तवन (रचनाकाल स० १७७० कालावड) 
७ मेघमुनि स्वाधष्याय (रचनाकाल स० १७७० कालावड ) 
८ स्थुलभद्र स्वाध्याय 


किशनदास--स्थानकवासी जैन सप्रदाय मे 'बावनी' सज्ञक रचना लिखने वाले यह तीसरे कवि है इनकी “किद्नबावनी 
हिन्दी की सुन्दर, भावपुर्ण और विचारोत्तेजक्र रचना स्वीकार की जा सकती है इसका निर्माण सघराजजी के समय 
मे स० १७५८ विजया दशमी को साध्वी रत्तनबाई के देहावसान पर आगरा मे हुआ 


कु वरजी--यह लोकागच्छीय परम्परा के ८ वें आचार्य जीवराजजी के गिष्य थे अहमदाबाद के श्रीमाली वणिक्‌ 
लहुवोजी की धमंपत्नी रूडी बाई की रत्नकुक्षि से इनका जन्म हुआ सात ध्यक्तियो के साथ स० १६०२ जेठ सुदि 
पचमी को दीक्षा अगीकार की, स० १६१२ मे गुरुपट्टस्थान हुआ और स० १६२८ दीपावली को स्वगंगमन हुआ 
कुँवरजी ने अपने गुरु से प्थक हो एक स्वतन्त्र पक्ष स्थापित किया था 


कूँवरजी ने आत्मशुद्धि एव जीवनोत्कर्प के लिए स०» १६२४ श्रावण सुदि १३, गुरुवार को 'साधुवन्दना' का प्रणयन 
किया स० १६२७ एवं स० १६६१ की इसकी प्रतिलिपित प्रतिया इन्ही की परम्परा के मुनियो की उपलब्ध है 


कुशल--लोकागच्छीय रामसिहजी के शिष्य कवि कुशल ने स० १६८६ सोजत मे दशार्णभद्र 'चौढालिया' स० १७८६ 
चैत्र सुदि दूज को मेडता में सनत्कुमार चौढालिया “लघु साघुवन्दना' एवं 'सीता आलोयणा” का प्रणयन किया 


केशवजी--यह कूवरजी पक्ष के तीसरे और पाटानुक्रम से १२ वें आचायें, गुणादा के विजा की पत्नी जयवन्ती के पुत्र 
थे जन्म स० फागुन वदि ५, आचार्य पद स० १६८६ जेठ सुदि १३, गुरुवार और तदनन्तर स्वल्प समय में देहावसान 
केशवजी ने कुँवर के पट्टघर श्रीमललजी के समय मे लोकाशाह का सिलोका की रचना की २४ पद्म की इस ऐतिहा- 
सिक कृति मे लोकाशाह और उनकी परम्परा के कतिपय मुनियों का सकेतात्मक परिचय है 


खीममसुनि---'पचमहा्रत' 'पचढालिया सज्काय' के प्रणेता, खीममुनि उपाध्याय कान मुनि के शिष्य थे खीममुनि ने 
अपने रचना-काल का कही स्पष्ट उल्लेख नही किया है पर “जैन गुजर कवियो” भाग ३ प्ृ० १५३ पर एक अज्ञातकतु क 
रचना 'खिम ऋषि पारणा' का उल्लेख है, जिसका लेखन-काल स० १७८२ है, यदि यह पारणा पचमहाकन्नत के कर्त्ता 
खीम मुनि से सबद्ध मान लिया जाय तो इन्हे स० १७८२ के पूर्व का कवि मान लेने मे कोई अनौचित्य नही है 


खुशालचन्दु---'सम्यककौमुदी चौपाई' अथवा 'अरहद्वासा चरित्र” के प्रशेता खुशालचन्द रायचन्द्र के शिष्य और पुण्यात्मा 
जेठमलजी के प्रशिष्य थे सम्यक्त्व जेन-दर्शन की आत्मा है, बिना इसे प्राप्त किये जीवन शुन्यवत्‌ है ! इसी विषय 
को लेकर सभ्यककौमुदी चौपाई की रचना हुई है, जिसमे समकित की विशद विवेचना द्वारा जन-सानस को घमम- 
भावनाओ की ओर आक्ृष्ट किया गया है इस चौपाई की रचना नागौर मे स० १८७६ बैशाख सुदि ३ को हुई 
खेतसी--लोकागच्छीय १३ वें पट्टघर दामोदरजी के शिष्य कवि खेता ने वि० स० १७३२ मे वैराट (मेवाड) मे 
'घनन्‍ना महृषि के रास” का भ्रणणन किया और स० १७४५ में अनाथी ऋषि की ढाले बनाई 


खोडीदास-खोडाजी स्वामी--यह स्थानकवासी गोडल सश्रदाय के साधु थे इनका जन्म राजकोट में वीरजी की पत्नी 
डाही से स० १८६२ कातिक सुदि ११ को हुआ था स० १६०८ आषाढ सुदि ११ को दीक्षा अगीकार की और स० 
१६२७ भादो सुदि ११ शनिवार को गोडल मे स्वगंवास हुआ 


खोडीदासजी अपने क्षेत्र के माने हुए सत और कवि थे तत्रस्थित जैनेतर समाज पर इनका प्रभाव था इनकी रचनाओ 
में जैनधर्म के मौलिक सिद्धान्तो को बोधगम्य भाषा में उपस्थित करने का प्रयास परिलक्षित होता है इनका काव्य- 
सग्रह दो भागो मे गोडल से प्रकाशित हो चुका है खोडीदासजी की रचनाए इस प्रकार है--- 

१ निरजन पच्चीसी (स० १६१६ आसौज सुदि १३ जैतपुर) 

२ तस्कर पच्चीसी (स० १६१६ आसौज) 


श्रीआालमशाह खान लोकागच्छु की साहित्य-लेबा २०७ 


जोबन पच्चीसी (स० १६१६ पोस सुदि पूर्णिमा गोडल) 

भीमजी स्वासी जी का चोढालिया (स० १६१६ पोस सुदि १ गोडल, 
बोहत्तरी (स० १६१८ ज्ञान पचमी ) 

तीर्थंकर चौढालिया (स० १६१८) 

अजना सती का रास (स० १६१६ वेशाख सुदि ३ गोडल) 

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का रास (स० १६२७) 

चौवीसी 

१० जुगत (ट ?) पच्चीसी 

११ सत्यबाईसी 


गंग-गागजी--यह लोकागच्छीय १७ मे पट्टघर कानजी की शिष्य-परम्परा में लक्ष्मीवरजी के शिप्य ये उनकी रचनाएँ 
ये है-- 
१ रत्नसार तेजसार रास (स० १७६१ जेठ सुदि ६ गुरुवार, हालार (सौराप्ट्र) 
२ जम्बू स्वामी स्वाष्याय (स० १७६५ श्रावण सुदि २ राणपुर) 
३ गौतम स्वामी स्वाष्याय (स० १७६४५ प्रथम भाद्रवदि ५, बुधवार, मागरोल) 
४ सीमधरविनति (स० १७७१ भादों सुदि १३ कुन्तलपुर ) 
गुल्ाल--यह गुजराती गच्छ के नगराज के प्रशिष्य केशर के शिष्य थे इन्होने नोवा मे स० १८२१ मे श्रावण सुदि ८ 
रविवार को तेजसार कुमार चौपाई की रचना को 
गोधा-गोवर्धन--इतकी ६८ पद्यो की “'रतन-सी ऋषि की मनभास” उपलब्ध है यह कृति ऐतिहासिक दृष्टि से 
उपादेय है 
चौथमल्ल--इन्होने उपदेशमाला के आघार दर 'ऋषिदता चौपाई” (स० १८६४ कातिक सुदि १३ देवगढ-मेवाड ) की 
रचना की, इसमे आदशे नारी का चित्रण हुआ है इस रचना की प्रतिलिपि इनके शिष्य सूरममल ने पाली नगर मे की 
जगजीवन---यह थराद के ओसवाल चौपडा गोन्नीय पिता जोइता की पत्नी रत्ना के पुत्र थे. इनके निम्नाकित स्फुट 
स्तवन उपलब्ध हैं-- 
१ सभवजिन स्तवन (स॒० १८००) 
२ मल्लीजिन स्तनवत (स० १८१४) 
३ ऋषभ जिनस्तवन (स& १८१५) 
४ नेमि जिन स्तवन (स० १८२५) 


जगन-जगन्नाथ--यह लोकागच्छीय ऋषि शेखा के शिष्य थे इन्होने स० १७६१ मे 'सुकोमल मुनि चौपाई! को रचना 


की जिसकी कवि के हाथ की लिखी प्रति राजस्थान भ्राच्यविद्या्रतिष्ठान मे सुरक्षित है इसमे सुकोशल मुनि के माध्यम 
से अहिसामाहात्म्य प्रकट किया गया है 


जयमज्ञ--ये लोका-गच्छीय मुनि थे और राजस्थान मे विचरण किया करते थे 'साधुवन्दवा' (स० १८८७ जालौर) 
इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है इसके अतिरिक्त “परदेसी राजा का रास 'अ्र्जनमाली का छ ढाला' (स० १८२० 
कातिक सुदि पूर्णिमा) “अवन्ति सुकुमार चौढालिया' (स० १८२५ असौज सुदि ७ नागौर) 'दीपावली स्वाध्याय” 'लदक 
चौढालिया', (स० १८११ चैत्र ७ लाडुया) “चन्द्रगुप्त सोलह स्वप्न 'स्वाध्याय' 'नेमि चरित्र चौपाई”स० १८०४ भादों 
सुदि ५), 'कमलावती स्वाध्याय' 'स्थूलभद्व स्वाष्याय” आदि अन्य रचनायें हैं 


सुनि जयमलजी अपने समय मे एक आदरों मुनि के रूप मे मान्य रहे इनकी यशोगाथा को किसी अज्ञात कवि ने स्वर 
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दिया है, जिसका उल्लेख जैनगुजेर कविश्रो भाग ३ पृ० १५३६ पर किया गया है भाव यह है कि लाबिया मे मुहता 
मोहनदास की धर्म-पत्नी महमादे की रत्नकृक्षि से इनका जन्म हुआ व्यापारिक प्रसंग को लेकर मेडता पघारे और 
भूधषरजी मुनि की आध्यात्मिक वाणी का श्रवण कर स० १७८८ मिगर० बदि दूज अर्थात २२ वे वर्ष में सयम ग्रहण कर 


लिया इससे सिद्ध है कि इनका जन्म स० १७६६ है इन्होने जयपुर, आगरा, दिल्‍ली, बीकानेर,फतेहपुर, मारवाड, मेवाड 
किसनगढ आदि नगरो मे चातुर्मास किये 


तिल्लोक ऋषि--लोका-गच्छीय विशिष्ट कवियो मे तिलोक ऋषि ऐसे कवि है जिनकी प्रचुर कृतिया पाई जाती है. यह 
लवजी ऋषि की परम्परा के अयवन्ता ऋषि के शिष्य थे रतलाम निवासी सुराणा गोत्रीय दुलीचदजी की धर्मपत्नी नानू- 
बाई की रत्नकुक्षि से इनका जन्म स० १६५०४ चैत्र वदि ३ बुधवार को हुआ था 


तिलोकचदजी ने स० १६१४ मे अर्थात्‌ १० वर्ष की कोमल वय में अयवन्ता ऋषि से दीक्षा ग्रहण की साधना के कठिन 
मार्ग पर चत्नते हुए भी सरस्वती के प्रति इनका आकर्षण बना रहा, जिसकी परिणति निम्नाकित_कृतियों भें हुई-- 
पचवादी काव्य (स० १६३० वै० व० १० सोमवार मदसौर) 

धर्म जयकुमार चोपाई (स० १६३० आषाढ शु० ३ शुक्र मदसौर ) 

तिलोक बावनी (स० १६३३ व० शु० € शनि रतलाम) 

श्रेणिक रास (स० १९६३६ अ!पाढ सुदि ३ पूना) 

चद्र केवली चरित्र 

समरादित्य केवली चरित्र 

सीता-चरित्र 

धर्मबुद्धि पापवुद्धि चरित्र 

हस केशव चरित्र 

अर्जून माली चरित्र 

धन्ना शालिभद्व चरित्र 

भृगु पुरोहित चरित्र 

हरिवश काव्य 

अमरकुमार चरित्र 

नन्‍्दनमणिहार चरित्र 

महावीर स्वामी चरित्र 

प्रतिक्रमण सत्यबोध 

१८ ज्ञान प्रदीपक 
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तेज-तेजमुनि---यह लोकागच्छीय भीमजी के शिष्य थे इनकी रचनायें है--- 
१ चदराज का रासा (स० १७०७ दीपावली, सोमवार, राणपुर) 

२ जितारि रास (स० १७३४) 

तेजपाल--यह लोकागच्छीय इन्द्रजी के शिष्य थे इनकी रचनायें ये हैं--- 
१ रत्न पचवीसी रत्नचूड चौपाई (स० १७२५ रविवार, अहमदपुर) 

२ थावच्चामुनि स्वाष्याय 


तेजलिंद--यह लोकागच्छीय मूल परम्परा के १६वें आचार्य पचेरिया निवासी छाजेड गोत्रीय लखमण की धमे-पत्नी 


लखमादे के पुत्र ये जन्म सबत्‌ अज्ञात हे इनकी दीक्षा स० १७०६ आपाढ सुदि १० शुक्रवार को हुईं पदस्थापन 
वोरा वीरजी हारा सूरत मे स० १७२१ वैसाख सुदि ७ गुरुवार को हुआ यह केशवजी के शिष्य ये इनके समय मे 


आलमशाद खान लोकागच्छ की सादित्य-सवा . २०६ 
सप्रदाय सघ्प की स्थिति में थी तथापि ये साहित्य-रचना मे तगे रहे इतिहास के प्रति इनका विशिष्त जनुराग था 
तेजपाल इन्ही के शिष्य ये इनकी निम्नाकित रचनाएँ प्राप्त हैं-- 

१ नेमिनाथ स्तवन (स० १७११) 

ऋषभनजिन स्तवन (स० १७२७ चैत्र पूणिमा जालौर) 


शातिनाथ स्तवन (स० १७३३ बुरहानपुर) 
वीर स्तवन (स० १७३३) 


जिन स्तवन (स० १७६४ रतलाम) 

अतराका स्तवन (स० १७३५ नादेसमा-मेवाड ) 
श्रीसीमधघर स्तवन (स० १७८८) 

अज्ञात रचनाएँ--- 

१ सत्ताईस पीठ स्वाध्याय 

२ हरिवशोत्पत्तिरास 

३ सोलह स्वप्न स्वाध्याय 

४ सुविधिजिन स्तवन 

५ तमाखु की स्वाध्याय 


ढू मद न ० ० 


श्रीतेजसिंह सस्क्ृत के भी अच्छे ज्ञाता थे दृष्बातशतक इनकी सर्वज्ञात रचना हे 


ब्रिक्रम--यह नागौरी गच्छीय आसकरण के अशिष्य और वणवीर के शिष्य ये इनका “रूपचन्द ऋषि का रास” (स॒० 


१६६६ भादो बदि ३ बुधवार, अकबरपुर) लोकागच्छीय इतिहास की दृप्लि से अपना स्वतन्त्र स्थान रखना है जीवन- 
चरित लेखन की दृष्टि से भी यह रचना महत्त्वपूर्ण है इनकी रचनाये इस प्रकार है--- 
१ अमरसेत रास (स० १६९८) 


२ बग्रचूल का रास (स० १७०६ भादो सुदि ११ गुरुवार किशनगढ़ ) 


इनकी रचनाये हैे--- 

१ सुदर्शन श्रेष्ठि रास 
२ बीर स्वामी का रास 
३ पाचम चौपाई 


४ गुणकरण्ड गुणावली रास (स० १७५७) 
कुलैथ में इन्होने एक धमार भी लिखी थी 


दीप---यह लोकागच्छ की १३-१४ वी गद्दी के आचार्य के समय स्वतत्र मत चलाने वाले श्रीवनराज की परम्परा मे थे 


घमेंदास--यह लोकागच्छीय जीवराज के शिष्य थे इनकी कृति 'जसवत मुनि का रास' स० (१६५२ भादो वदि १० 
खण्डेहरा) प्राप्त है ह 
धमंसिदर--इन्होने स० १६६२ मे, उदयपुर मे चातुर्मास रहकर आचार्य शिवजी का ऐतिहासिक रास निर्मित किया 


स० १६८५ मे इन्होने लोकागच्छ से अलग एक स्वतत्र शाखा स्थापित की जो “दरियापारी (पुरी ल्‍ 
विद्यात है इनकी परम्परा भे कई स्वतन्त्र ग्रन्थकार मुनि हुए है (पुरी) झाखा' के नाम से 


नन्‍्दल्ञाज्ल--यह रतिराम के शिष्य थे इन्होने 'लब्विप्रकाश चौपाई (स० १६०३ कपूरथला निपेका्) 
१६०६) की रचना की पृस्थला) और 'ज्ञानत्र (स० 
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२१० « मुनि श्रीहजारीमल स्घूति-अन्यथ प्रथम अ्रध्याय 


नरसिंह मुनि---यह असदिग्ध सत्य है कि सशोधन के क्षेत्र मे कभी-कभी सामान्य गीत का भी बहुत बडा महत्त्व 
प्रमाणित हो जाता है यहा जिन नरसिह मुनि का उल्लेख फ़िया गया है वे न तो स्वय बहुत वड़े ग्रन्थयकार ये और ने 
साहित्यकार ही कितु इनकी एक मात्र अद्यावधि अज्ञात कृति उपलब्ध हुईं है जिसमें १९वीं शती के एक महान्‌ व्यक्तित्व 
की यशोगाथा वर्णित है हमारा तात्पय रोडजी स्वामी से है ये अपने समय के विद्ञिप्र कोटि के सममशील तपस्वी 
स्थानऊवासी मुनि ये रायपुर, सनवाड, उदयंपुर, नाथद्वारा और आमेट में रहकर इन्होने जो-जो उपसर्ग सहन किये और 
सूचित स्थानों मे इनके सवध में प्रचलित जन-प्रवादों पर इस गीत में प्रकाश डाला गया हे इसकी रचना स० १८४७ में 
रायपुर (मेवाड) मे की गई है भले ही यह गीत लघुतम हे पर महामुनि की यश कीति को ज्योतित करने में जनुपम है 

नानजी--यह कुवरजी पक्ष के तुतीय आचार्य रतनसी के शिष्य ये इन्होंने पचावरण स्तवन स० १६७९, दीपावली-जाम- 
नगर) और नेमिनाथ स्तवन (स० १६७२ दीपावती-अहमदाबाद) की रचना की 


नारायण--यह लोकागच्छीय अप्रम पट्टधर जीवराजजी के शिष्य थे, इन्होने कल्पवल्ली में चातुर्मास रहकर स० १६८४ 
आसौज वदि ७ गुरुवार को “श्रेणिकरास” की रचना की 


परमा--यह राजसिंघ के दिष्य थे इन्होने 'प्रभावती चौपाई! (स० १६४८ आश्विन शुक्रा १०, शनिवार) की रचना की 


प्रकाशसिदद--यह स्थानकवासी सप्रदाय के प्रथम कवि है जिन्होने स्वतत्र छुप्पप लिखे रचना-काल स० १८७४ आपाढ 
सुदि ८ (गौडल) है यह स्थानकवासी सम्प्रदाय के सद्गृहस्थ ये 


पासो पटेल्ल--यह बना के प्रशिष्य और जीवा के शिष्य ये इन्होने सन» १८१८ चेै० अमावस्या को लीमडी में रहकर 
“भरत चक्रवर्ती रास” लिखा 


प्रेम---इन्होने स० १६९१ मे 'द्रौपदी रास” और स० १६९२ भे 'मगल कलश रास' की रचना की 


ओम--यह तर्सिह के शिष्य थे इन्होने 'हरिचद चौपाई” (स० १८५८ मगसिर वदि € रविवार-जोधपुर) की रचना की 
स्व० मोहनलाल दलीचद देसाई ने “वैधर्भी चौपाई' को भी इनकी रचना मान लिया है जो स्पप्टत भूल हे क्योकि 
वैधर्भी चौपाई-जिसकी १८वीं शती की अतिलिपि प्राप्त है--के प्रणेवा प्रेमराज सूरि थे जब कि 'हरिचद चौपाई' के 
प्रणेता १९वीं शती के कवि थे 


भाखुचन्द--यह लोकागच्छ के प्राचीन कवियों मे प्रमुख ऐतिहासिक कवि हैं इन्होने 'दयाधर्म चौपाई! (स० १५७८ 
माघ सुदि ७) की रचना की जिसमे अपने सम्प्रदाय का ऐतिहासिक वर्णन एवं तात्कालिक साम्प्रदायिक मान्यताओं 
का उल्लेख है 


भीस--यह लोकागच्छीय बडे वीरसिह के शिष्य थे इन्होने तीन खण्डो भे 'श्रेणिक रास' लिखा, जिसका क्रमश रचना- 
काल इस प्रकार है--- 

प्रथम खण्ड स० १६२१ भादो सुदि २, बडोदा 

द्वितीय खण्ड स० १६३२ भादो वदि २, बडोदा 

तुतीय खण्ड स० १६३६ आसोज वदि ७, रविवार 

इनकी एक अन्य रचना 'नागलकुमार--नगदत्त का रास” (स० १६३२ आसोज सुदि ५, गुरुवार बडोदा) भ्राप्त है 
बालचन्द्र--यह कुवरजी पक्ष के श्रीसल के भ्रशिष्य और गगदास के शिष्य थे हिन्दी भाषा पर इनके अदुभुत्त प्रभुत्त 
का परिचय इनकी 'बालचन्द्र बत्तीसी' (स० १६५८ दीपावली, अहमदाबाद) से मिलता है ग्रहस्थोचित कत्तंव्यों का 
सम्यक्‌ विवेचन एवं नैतिक उपदेदो से परिपूर्ण यह एक आदर्शावादी रचना है स्मरणीय है कि एक और बाल कवि 
स० १५१७ मे हुए है जिनकी 'बाल-बावनी' प्रसिद्ध है खरतरगच्छ मे भी इस नाम के दो कवि हो गये है 
मयाचन्द--यह लीलाघरजी के शिष्य और क्ृष्णदास जी के प्रशिष्य थे इन्होने “गजसिंह राजा का रास! (स० १८१५ 
चैत्र वदि ८, गुझवार जामनगर) की रचना की 


आलमशाह सान लोकागच्छु की साहित्य-सेबरा २११ 


स्मरणीय है कि इसी समय मयाचन्द नाम के दो अन्य कवि भी हुए है जिनमे एक तो रत्नसिह के शिष्य मयाचन्द 
जिनकी रचना 'बुद्धिरास स्वाध्याय' प्राप्त है और दूसरे सिद्धिवल्लभ के शिप्य मयाचन्द जो 'नवरत्न स्तवन! (स० 
१८५२ जेष्ठ सुदि ४, मुलतान) के प्रणेता थे इन मयाचन्द का मतिलाभ नाम भी था 


मानमुनि--शानरस' के प्रणेता मानमुनि नवल ऋषि के शिष्य थे जो स० १७३६ मे विद्यमान थे 


माल--यह खूबचन्द सन्तानीय नाथाजी के शिष्य थे, जैसा कि इनकी रचनाओ की अन्त्य प्रणस्तियों से प्रमाणित है 
प्राप्त कृत्तियों के आधार पर इनका साहित्यसाधना-काल स० १८१० से स०१८४७ का मध्यकाल जान पठता है 
इनकी रचनाये इस प्रकार है-- 


१ आपाढभूति चौढालिया (स० १८१० आपाढ सुदि २, भुज) 

२ राजीमती स्वाध्याय (स० १८२२, मुन्द्रा ) 

३ इलाचीकुमार छ ढाला (स० १८५५, जेठ, अजार) 

४ इल्ुकार कमलावती छ ढाला (स० १८५५, जेठ वदि ३, अजार) 
५ पट्वाधवरास छ ढाला (स० १८५७, कारतिक, माडवी) 


जैन-गुजेर कविओ' भाग ३ पृ० २२८ पर “अजनासुन्दरी चौपाई!'--जिसका प्रतिलिपिकाल स० १८०६ है--को स्व० 
देशाई ने नाथाजी शिष्य मान की रचना माना है, जो स्पष्टत भूल है कारण कि “अजनासुन्दरी चौपाई' के प्रणेता 
सुनि साल वड गच्छीय भटनेर शाखा के णे और इनका अस्तित्व समय १७ वी शती का प्रथम चरण उनकी क्ृतियो से 
स्पष्ट है सुचित माल की इसी कृति का उल्लेख “जैन गुजर कविओ” भाग प्रथम पृ० ४६३ पर भी किया गया है 

जिसका प्रतिलिपिकाल स० १६६३ है अत यह स्पष्ट है कि देशाई महोदय की भूल के कारण ही १७ वी छाती के 
भाल की रचना १६ वी शती के लोकागच्छीय माल के नाम पर चढ गई है भाषा और वर्णनदैली की दृष्टि से भी 
दोनो का भिन्‍नत्व स्पष्ट प्रतीत होता है इसी मुनि माल की रचनाओ को नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित 
हिन्दी हस्तलिखित पुस्तकों के १८ वे त्रैवाषिक विवरण (१६४१-४३) मे अज्ञातकतृं क रचनाएं मान लिया गया है 
जब कि इनका नाम अतिम पक्‍्तितियों भे स्पष्ठत सूचित है इस माल की एक दर्जेन से अधिक अन्य रचनाए भी प्राप्त 

है यह राजस्थानी के कवि थे जब कि नाथाजी के शिष्य गुजराती के 


मालासिंद--यह लोकागच्छीय करमसी के शिष्य थे इनकी रचना 'कलावती चौढालिया' प्राप्त है जिसका रचना-काल 
स॒० १८३५ श्रावण सुदि ५ है 


मेघराज--लोकागच्छीय जगजीवन के शिप्य मेघराज ने 'ज्ञानपचमी स्तवन” (स० १८३०-वीरमगाम ) और “पाद्वंनाथ 
स्तवन'! (स० १८४१) की रचना की 


उल्लेखनीय है कि इस नाम के चार और कवि भी हुए है प्रथम दिगम्बर सम्प्रदाय के ब्रह्मशाति के शिष्य, जिनका 
शातिनाथचरित्र” (स० १६१७ मे प्रतिलिपित) प्राप्त है द्वितीय दिगम्बर सुमतिकीर्ति के शिष्य जिनका 'कोहलद्वादशी 
रास' (स १७५४ मे प्रतिलिपित) उपलब्ध है तृतीय पादवेचन्द्रनच्छीय श्रवण ऋषि के शिष्य जिनकी नलदमयन्ती 
रास (स० १६६४) सोलह सती का रास, राजचन्द्र प्रवहण (स० १६६१) पाइवंचन्द्र स्तुति, रायपसेणी बालावबोध 
और स्थानाग वालावबोध आदि रचनाए मिलती है चतुर्थ मेघराज आचल गच्छीय भानुलब्धि के शिष्य थे जिनके 'सत्तर 
भेदी पूजा” ओर 'ऋषमजसन्म' ग्रथ उपलब्ध है इनका समय १७ वी झाती का उत्तराद्ध है 


रत्नचन्द्र--यह गुमानचन्द के पभ्रद्षिष्य और दुर्गादास के शिष्य थे इन्होने चतुर्देश ढालबद्ध 'चन्दनबाला चौपाई! 
स० १८५२) और पचढालबद्ध निर्मोहीढाल (स० १८७४ पाली मे) लिखी 


इस नाम के दो अन्य विद्वान्‌ भी हुए है जिनमे से एक वडगच्छीय समरचन्द्र के द्विष्य 'पचास्यान चौपाई” (स० १६४८ ) 
के प्रणेता और दूसरे तपागच्छीय श्ातिचन्द्र के शिष्य 'सूरत सम्रामसुर कथा” (स० १६७८) के रचयिता हैँ 


३२७९७९२३९९०२९२३४९०९०१९*९२९-९९ 


२१२ « मुनि श्रीहजारीमल स्खति-अ्न्थ प्रथम अध्याय 


रामदास--यह लोकागच्छीय उत्तम के शिष्य थे इन्होने 'पुण्यपाल राजा का रास' ,स० १६६३ जेठ वदि १३, गुरुवार 
सारगपुर--मालवा) की रचना की इसकी अतिम प्रशस्ति महत्त्व की है 


रायचन्दू---रायचन्द सुप्रसिद्ध लोकागच्छीय जयमलजी के शिष्य ये इनकी बृतियों भे उल्लिसित ग्रथाधारों से विदित 
होता है कि ये स्वाध्याय के प्रति विद्योप रूप से आक्ृष्ट ये इन्होने स» १८३३ से स० १८४७ तक साहित्यिक जीवन 
व्यतीत कर ज्ञान और क्रिया का समन्वयमूलक आदर्श उपस्थित किया कवित्वशक्ति जैसे उन्हें पारम्परिक रुप से 
उपलब्ध थी इनकी रचनाए इस प्रकार है--- 

समाधि-पचवीसी (स॒० १८३३, मेडता) 

गौतम स्वामी का रास (स० १८३४ भादो सुदि £, बीकानेर) 

कलावती चौपई (स० १८३७ आसोज सुदि ५, मेडता) 

आषाढभूत्ति चौढालिया (स० १८३४ विजयादशमी नागौर) 

मुगाकलेखा चौपई (स० १८३८ भादो वदि ११, जोधपुर) 

महावीर चौढालिया (स० १८३६ दीपावली, नागौर) 

ऋषभ चरित (स० १८४० आसोज सुदि ५, पीपाड) 

नमंदा सती की चोपई (१८४१ मिगसर, जोधपुर) 

सज््‌भायादि 
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रूपचन्द---यह मेघराज की परम्परा के प्रेमकृष्ण के शिष्य थे रूपचन्द जी ने अपनी कृतियों मे अपनी पूर्व परम्परा 
का सुन्दर वर्णन किया है यद्यपि इनकी भाषा गुजराती है तथापि अधिक समय तक वाल मे निवास करने के कारण 
हिन्दी और बगला का स्वल्प प्रभाव इनकी रचनाओ में आ गया है इनकी अधिकतर रचनाएं आजमगढ़ मे हुई है सभव 
है यह आदेशी के रूप मे वहा की गद्दी के सरक्षक के रूप मे रहे हो इनकी रचनाये इस प्रकार है-- 


१ श्रीपाल चौपाई (स० १८५६ फाल्युन वदि ७ रविवार मकसूदावाद) 

२ धर्मंपरीक्षण रास (स० १८६० मिगसर सुदि ५, शनिवार अजीमगज) 

३ पचेन्द्रीय चौपई (स० १८७३ वेशाख सुदि ८ रविवार मकसूदाबाद) 

४ रूपसेन चौपई (स० १८७८ श्रावण सुदि ४ गुरुवार अजीमगज ) 

भू अ्रम्बडरास (स० १८८० जेठ सुदि १०, बुधवार, मकसुदाबाद) 

उपर्यकक्‍्त रचनाओ मे कोरा घामिक वर्णन ही नही है अपितु इनमे लोककथाए भी समाविष्ट है “अम्बड-चरित्र' मे क्षत्रिय 
अम्बड का अद्भुत चरित्र वर्णित हुआ है रूपचन्द नाम के कतिपय पूव॑वर्ती कवि भी हुए है 

लालचन्दू---इनका नाम स्थानकवासी परम्परा की १६ वी शती की पद्टावलियो मे मिलता है “सवत्यथ पच्चीसी” (स० 
१८६३ फाल्गुन सुदि ६, भाणपुर) और >4वुद्धिप्रकाश---समुद्रबद्धकाव्य (स० १८६३ कोटा) इनकी अज्ञात रचनाए 
हैं इनके स्फुट छुद, सवैया, कवित्त आदि विभिन्‍न सग्महो मे मित्रते है 

विनय--यह अनूपदेवजी के दविष्य थे इन्होने मयणरेखां चोपई (स० १८७० माघ १३, जयपुर) और सुभद्रा चौपई 
(स॒० १८७० पोष छुक्ला १२, जयपुर) की रचना की 'ुभद्वा चौपई” का रचना-काल श्री देशाई ने अ्रपने जैन- 
गुजर कविश्रो मेस० १८७२ से पूर्व माना है, जो ठीक नही यही तथ्य स्वामीजी सावतरामजी के शिष्य हम्मीरमलजी 
द्वारा स० १९०२ मिति आषाढ वदि १२ भममनोर मे प्रतिलिपित प्रति से भी सिद्ध होता है प्रशस्ति इस प्रकार है-- 


गुण गुणालकु महरण दूमति श्रीआचारिज सामजी, 
तस श्री चर्य सेवा ताराचन्दुजी करि अति अभिरासजी। 


आलमणाह सान लोऊफागच्छु की साहित्य-सेवा २१३ 


श्रीअनोपचन्दज्षी तास सिप्या आदरी प्राशद्र धरी, 

तस चर्या सेवा श्री वनेचन्ठजी ढाल एु पाचू करी। 

गज नह ए बसु धरा चोते सम्त १८७० पोष मे सीत द्वाइसी, 

जेयपुर जिनपद्‌ पूरी सब ने अपड चन्द कला जसी | 
चस्तो---यह वढवाण के श्रावक थे इन्होने 'कूठा तपसी का सिलोका” (स॒० १८३६ भादो सुदि' रविवार) की रचना 
की भूठा तपसी सौराष्ट्र के अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति ये इनके विपय में राणपुर आदि नगरों में कई किंवदरतिया 
प्रचलित है 
सबलशाह---इन्होने 'तिलोकसुन्दरी ढाल' (स० १८६२ फलौदी) की रचना की 
समरचन्द्र--यह कूँवर जी पक्ष के रत्नागर के शिष्य ये इन्होने 'श्रेणिक रास' की रचना की 
सावतराम--यह स्थानकवासी सम्प्रदाय के क्रियाशील मुनि थे इनकी निम्नलिसित रचनाए प्राप्त है-- 
१ द्रौपदी चौपाई (स० १८६३, कातिक कृष्णा ७, जयपुर) 
२ मदनसेन चौपाई (स० १८९८ फ्रागुन सुदि ७, वीकानेर) 
३ सतीविवरण चौढालिया (स० १६०७ चैत्र वदि ७, लक्ष्कर) 


सुजाण--यह भीमजी के शिष्य थे इन्होने सूरत मे रह कर स० १८३२ मे शीयल स्वाध्याय' का प्रणयन किया 
सुन्दर--इन्होने 'नेमराजुल के नवभव” (स० १७६१) की रचना की 


सूजी--सूजी ने “श्री पूज्य रत्नसिंह रास' (स० १६४८ वैशाख वदि १३ तालनगर, मेवाड) की रचना की, यह ऐति- 
हासिक महत्त्व की रचना है आचार्य रत्वसिंह कुँवरजी पक्ष के अर्थात्‌ मूल पाटक्रमानुमार ११ वें पट्टधर थे जामनगर 
निवासी वीसा श्रीमाली वणिक्‌ सोलाणी ग्ोश्रीय सुरा की पत्नी सोहवदे की रत्न-कुक्षि से स० १६३२ मे इनका 
जन्म हुआ था दीक्षा स० १६४८ वैशाख वदि १३, अहमदाबाद, पदस्थापन स० १६५४ जेठ वदि ७ एव स्वर्गवास 
स० १६८६ विदित होता है 

स्वराज--सायला निवासी हरजखा के पुत्र स्वराज लोकागच्छीय सदुगृहस्थ थे इन्होने मूली वाई के वारह मास (स० 
१८९२ मिगसर सुदि १३ गुरुवार, सायला) ५२ पद्मों मे रचे वर्णित मूली वाई दशा श्रीमाली रतनशाह की पत्नी 
अम्नत बाई की पुत्री और कोठारी नानजी की पत्नी थी इन्होने आर्या आणद वाई से प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने के 
उपरात स० १८६५ में लीमडी मे रतनवाई से दीक्षा ग्रहण की इनका जीवन नितात ही तपदचर्यापूर्ण था यह 
सथारा लेकर स० १८६० आपषाढ सुदि १४ शुक्रवार को परमघाम सिघारी 


हुल्ञासचन्द--यह नागोरी लोकागच्छीय लक्ष्मीचन्द सूरि की परम्परा के छिवचन्द के दिष्य थे इन्होने 'राजसिंघ 
रत्नावली चौपई! (स० १९४७ भाघ सुदि ११ बुधवार) की रचना की 

उपर्युक्त पक्तियो मे इगित सकेतो का सीमाक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत और व्यापक रहा है अभी लोकागच्छ-स्थानकवासी 
परम्परा के आधीनस्थ प्राचीनतम ज्ञान-भण्डारो का वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना तो दूर रहा, कही-कही तो व्यवस्थित सूची- 


पत्र तक नही बन पाये है अत- वर्णित ग्रथराशि को देखते हुए सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि अन्वेषण 
करने पर लोकागच्छीय साहित्यकारों की और भी अनेक कृतियाँ उपलब्ध हो सकती हैं 
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कि लेक ह की प्रंपर >र 
उरुरकू ऊछद्दत रू हत्य 


सन्त-परम्परा के समुज्ज्वल इतिहास मे सोलहवी शती का विशेष महत्त्व है इस युग को वैचारिक क्रान्तिकारियो का 
स्वर्ण-काल कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी कबीर, धर्मदास, नानक, सत रविदास, तरण-तारण स्वामी और श्रीमान्‌ 
लोकाशाह आदि आदर्श-प्रेरक व्यक्तियों ने इसी समय मे क्रान्ति की शखध्वनि से भारतीय जनमानस को नवजागरण 
का दिव्य सन्देश दिया था धर्म के मौलिक तत्वों के नाम पर जो विकार, अ्रसगतियाँ और साम्प्रदायिक-कहलमुलक 
घारणाए पनप रही थी उनके प्रति तीत्र असतोप का ज्वार इन्ही सनन्‍्तो की अनुभवमुलक वाणी में फुटा था स्वाभाविक 
था कि आकस्मिक और अप्रत्याशित क्रान्तिपूर्ण विचारधारा के उदय से स्थितिपालक समाज में हलचल उत्पन्न हो 
परिणाम स्वरूप प्रतिक्रियावादी भावनाएं जाग्रत हुई यह सर्वेंसिद्ध ऐतिहासिक सत्य है कि मानव-सस्क्ृति का वास्तविक 
पल्‍लवन एवं सवद्धंन सघर्ष की पृष्ठभूमि मे ही होता है शान्तिकाल मे ऐहिक और भौतिकमूलक प्रवृत्तियाँ ओत्साहित 
होती है क्रान्ति, नवसर्जन का न केवल प्रेरक सदेश ही देती हे अपितु समत्व की मौलिक भावना द्वारा श्रमणसस्कृति 
को जन-जीवन मे प्रतिष्ठित भी करती है जो जनतन्त्र का मुख्य आधार है यही कारण है कि सन्त-परम्परा' का विकास 
विपरीत परिस्थितियों मे ही हुआ है वह पाशविकता से लडी और पूरी शक्ति के साथ लडी, पर मरी नही क्योकि 
उसका आदर्श विज्ञाल और उदार भावनाओ्रो पर आधारित था वहा व्यक्ति की अपेक्षा ग्रुणो का प्रामुख्य था, वह 
किसी सम्प्रदाय या उच्च व्यक्ति के प्रति नही, पर समीचीन तत्त्वी के प्रति वफादार थी इसीलिए सुद्दृद और सौदय्य॑- 
सम्पन्न परम्पराएं वह डाल सकी, जिस पर शताब्दियो तक मानवता गे कर सकती है 


यद्यपि श्रीमान्‌ लोकाशाह के क्रान्तिकारी विचारों का समर्थन उनके अनुयायिवर्ग द्वारा किस सीमा तक और कितना 
हुआ, इस पर ऐतिहासिक मौन है कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय विचारक्रान्ति का सूत्रपात हुआ्ला उसकी 
पृष्ठभूमि को द्योतित करने वाली तात्कालिक साम्प्रदायिक साधन-सामग्री तिमिराच्छनन है, तथापि उनकी परम्परा का 
इतिहास इस वात का साक्षी है कि अपने युग मे उत्पन्न धामिक विक्वृतियों के प्रति उनका विद्रोह जैन सम्प्रदाय को 
दूर तक प्रभावित कर एक नवमार्ग का निर्माता और पोषक सिद्ध तो हुआ ही इसका अकादय प्रमाण लोकाशाह और 
उनकी परम्परा के विरुद्ध रचा गया विपुल साहित्य है, जिसके सृजन मे उस युग के चेतना-सम्पन्न मस्तिष्को को सजग 
होकर सक्तिय होना पडा था इनमे लावण्यसमय, कमलसयम उपाध्याय पाश्व॑चन्द्र सूरि आदि प्रमुख है 
किसी नवमत-प्रवर्तक व्यक्ति की विचारधारा का भले ही उस सम्प्रदाय ने तात्कालिक स्वरूप लिपिबद्ध न किया हो 
पर समसामयिक साहित्य मे, भले ही उसके विपरीत ही क्यो न लिखा गया हो, जो उल्लेख बाते है, या उसके निरसन' 
के लिए जो पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया गया है, उससे उसकी मूल विचारधारा का आशिक अनुभव तो हो ही जाता है 
लोकाशाह की मूल मान्यताएँ क्या रही होगी ? उनका सीमित समय मे ही क्षेत्र कितना व्यापक हो गया ? आदि बातो 
का उत्तर उस सम्प्रदाय का तात्कालिक साहित्य भले ही न दे सकता हो, पर उस समय मे जो चर्चास्पद साहित्य 
विरोधियो द्वारा रचा गया उससे बहुत कुछ सकेत तो मिल ही जाते है परन्तु इन महत्त्वपूर्ण साधनो पर अभी तक 
बहुत कम विह्वानो का ध्यान आक्षष्ट हुआ है मैंने प्रसगवश जितना भी अध्ययन-अन्वेषण किया उसके आधार पर मै 
इस निष्कर्ष पर पहुचा हू कि यदि सूचित विषय का मौलिक ज्ञातव्य प्रकट करना है तो विरोधी साहित्य के अध्ययन की 
नितान्त आवद्यकता है कडवा मत की 'गुर्वावली' इस रहस्योद्घाटन मे सफल साधन सिद्ध हो सकती है 


मुनि कान्तिसागर_ लोकाशाह की परपरा ओर उसऊा श्रज्ञात साहित्य * २०१४ 


लोकाशाह किन परिस्थितियो में उठे-उभरे, उन्होने जन-चेतना के किन निगृढ गह्लरों में अपनी क्रान्ति के स्वरो का 
प्रतिनिधित्व किया ? उसका कहाँ कव कितना और कैसे प्रभाव पडा ? उसकी एरम्परा की दौठ में अन्य क्या कुछ 
हुआ है ? इन सब विपयो पर विचार करने का न यह अवसर है, न अ्रपेक्षा ही है यहाँ तो केबल मुझे अपनी गोथ- 
यात्रा में प्राप्त उस सम्प्रदाय के सुनिवरों के ऐतिहासिक गीतो पर ही विचार करना अपेक्षित है 
आगामी पक्तियो मे समुपलब्ध गीतों से सवद्ध व्यक्तियमो के सवन्ध मे प्राप्त साहित्यिक और ऐतिहासिक साधनों के 
आधार पर जैसा भी परिचय प्राप्त हो सका, दिया जा रहा है उद्धृत गीत यद्यपि ग्रुरुनवित से प्रेरित होकर लिखे गये 
है, जिन्हे आचाय शुक्ल जैसे आलोचक भले ही 'घामिक नोटिस” कहकर टाल दे, और इनका लाक्षणिक दृष्टि से साहि- 
त्यिक मूल्य न हो परन्तु भाषा-शास्त्र और सस्क्ृति की दृष्टि से ये वहुत ही उपादेय है उस समय की एतिहासिक 
उलभनो को सुलभाने मे पर्याप्त सहायक सिद्ध हुए है । उदाहरणार्थ गुजरात के सुलतान महमूद वेबडा के दाहोद के स० 
१५४५ वाले लेखान्तर्गत उल्लिखित 'अहम्मदपुर' की भौगोलिक समस्या प्रस्तुत प्रवन्व में दिये हुए 'जसवत चातुर्मान' 
से ही सुलफी है भले ही ये गीत लघुकाय भर प्रशसात्मक हो पर सबंद्ध आचार्य के विषय मे कोई न कोई प्रामाणिक 
नवीन ज्षातव्य समुपस्थित करते है। मैंने आगामी पक्तियों मे अपने आपको गणि तेजसिंह के शिप्य और उनके पट्टधर 


कानजी तक ही अर्थात्‌ १७ वे पाट तक ही सीमित रखा है, वयोकि अन्य मुनियो के गीत प्राप्त न ये और पूरी परम्परा 
पर प्रकाश डालना सभव न था 


साहित्य के और विशेषकर राजस्थानी-गुजराती भाषाम्रो के क्षेत्र मे स्थानकवासी मुनियो ने जो योग दिया है, सचमुच 
प्रभिमान की वस्तु है इस पवित्र कार्य से जनमानस आइवस्त हुआ है कहा जाता है कि अद्यावधि इस दिक्ला मे समु- 
चित मृुल्याकन की ओर कदम नही उठाया गया है, पर मेरी विनम्र सम्मत्यनुसार भ्रभी वह समय भी परिपक्व नही 
हुआ है, कारण कि अभी तो अनुसधान ही कहा हो पाया है ? जब तक लोकागच्छीय और स्थानकवासी समाज द्वारा 
सम्रहीत एवं सरक्षित पुरातन ज्ञानागारो का समुचित पर्यवेक्षण न हो जाय, तब तक नव्य दृष्टिकोण की कल्पना असभव' 
है ज्ञात से भी अज्ञात अभी बहुत कुछ शेष है भेरे निजी सर्रह मे भी स्थानकवासी समाज के प्रतिष्ठित मुनियो भौर 
साध्वियो द्वारा रचित व प्रतिलिपित साहित्य पर्याप्त है यह मुझे सखेद कहना पडता है कि मुनि-समाज ने इस विपय 
पर आज के शोघप्रधान युग मे भी कम ही ध्यान दिया है 

भूल ऐतिहासिक गीतो के पूर्व तत्सबवी मुनियो की परम्परा पर विचार अपेक्षित है--- 
भाणाजी--सिरोही के निकट अरहटवाल-अटठकवाडा के निवासी, जाति से पोरवाल, स० १५३१ मे स्वयमेव दीक्षा, 
लोकागच्छ के आदि मुनि भाणाजी के वेयक्तिक जीवन और उनके विहारप्रदेश आदि के विपय में अधिक ज्ञातव्य 
तिमिराच्छन्न है साम्प्रदायिक पट्टावलिया भी इस सबध मे मौन है, पर समसामयिक अन्यगच्छीय पदट्टावलियो से 
किचित्‌ प्रकाश मिलता है स्व० मोहनलाल दलीचद देसाई ने इनका दीक्षाकाल स० १५३१ अहमदाबाद दिया है, पर 

तपागच्छीय पट्टावलियो' मे दीक्षा समय स० १५३३ उल्लिखित है, जैसे-- 

“तन्‍्मष्ये वेषधरास्तु वि० त्यस्त्रि शद्धिकपचद्शशत १२१३३ वर्ष जाता तत्र अ्रथमों वेषधारी भाणाल्योड्मूतदिति' 


“पट्टावली समुच्चय पृष्ठ ६७ 
उपाध्याय रविवर्धन ने अपनी पट्टावली मे दीक्षाकाल स० १४३८ दिया है--- 


'तदूवेषघरास्तु स० १२३८ वर्षे जाता , तन्न प्रथमो वेषधारी ऋषि भाणाख्यों उमूद्ति! 


“परदृटावली समुच्चय पृष्ठ १५७ 
उपयुक्त उल्लेख अधिक विश्वसनीय प्रतीत नही होता स० १५३३ का समर्थन कवरजी पक्षीय केशवर्ज 


गी रचित ७ 
१६८८ लगभग ) 'लोकाशाह शिलोके” की इन पक्तियों से होता है--- 8 
शत पन्‍नर तेनत्रीसनी सालइ, भाणजी नें दीक्खा आज । 


-जैनगूर्ज रकविओ भाग ३, पृष्ठ १०९४, 


++>९९२०९२९०२९९९०९०* २९९९९ 


२१६ « सुनि श्रीहजारीसल स्मृति-ग्रल्थ प्रथम अध्याय 


इनका स्वरगंगसन देसाई ने स० १५४३७ सूचित किया है, पर वह सत्य प्रतीत्त नही होता, कारण कि 'कडुआ मत 
पट्ठावली” के अनुसार स० १५४० में नाडोलाई मे कडवा शाह इन से मिले थे और वार्तालाप हुआ था, श्रत इस 
समय तक तो भाणाजी का अस्तित्व असदिग्ध है इस पट्टठावली मे और भी लोकाणाह के अनुयायित्रों के सवध मे 
कृतिपय महत्त्वपूर्ण उल्लेख है जिनका स्वतन्त्र पयवेक्षण अपेक्षित है 


२ भीदाजी--सिरोही के ओसवाल, साथडीया गोत्रीय, स्व० तोला के भाई, अहमदाबाद मे स० १४५४० में ४५ व्य- 
क्तियो के साथ दीक्षा भाणाजी के पास ग्रहण की 
३ नूनाजी--सिरोही के ओसवाल, दीक्षा स० १५४५ या ४६ 


४ भीमाजी--पाली निवासी, लोढा गोत्रीय, सयम ग्रहण स० १५५० 
* जगमालजी--उत्त राधवासी, ओसवाल सुराणा गोत्रीय, दीक्षा ग्रहण स० १५५०, फाकणनगर मे 


६ सरवाजी--दिल्ली निवासी श्रीश्रीमाल ज्ञातीय सिंघृड गोत्रीय, सयम ग्रहणकाल स० १५४४ “लोकागच्छ की बडे 
पक्ष की पट्टावली” भे उल्लेख है सरवाजी ने एक माह का सथारा पचखा था 


विजयगच्छ --सरवाजी के समय मे लोकागच्छ मे प्रथम क्रान्ति हुई और परिणामस्वरूप विजय ऋषि ने “विजयमत' की 
स्थापना की सस्थापन काल पर विद्वज्जगत्‌ मे भिन्‍नत्व है कोई तो स० १५६५ या १५७० मानते है जैनवर्म और 
साहित्य की हृष्ठति से यह परम्परा प्राणवान्‌ रही तात्कालिक मुगल शासकों पर भी कतिपय आचार्यों का प्रभाव 
अन्यान्य स्फुट ऐतिहासिक पद्मों से प्रमाणित है विजय ऋषि की परम्परा में आचार्य धर्मदांसजी, खेमसागरजी, 
पद्मसागरसूरि, गुणसागरसूरि, कल्याणसागरसूरि, शुमतिसागरसूरि, विनयसागरसूरि, मनोहर दास, मल्लीदास, विजय- 
सिह, मोहन ऋषि, पचायण, सुजाण, गिरधर, केशराज आदि आचार्य और ऐसे स्थविर हुए है जिनने धामिक प्रभावना 
के साथ-साथ अपनी प्रतिभा ढारा पर्याप्त साहित्य सृजन कर भारतीय भाषा ग्रन्थों मे अभिदृद्धि की तात्कालिक ही 
नही आज भी इनकी क्ृतियो--ढालसागर और रामयशोरसायण---का समाज मे सवंत्र आदर है विशेषकर राजस्थान- 
मेवाड मे इस परम्परा का इतना प्रभाव था कि राज-सभाओ से भी इनके अनुयायियो का सम्मान होता या उययपुर 
के सुप्रसिद्ध कवि मानजी की रचनाये-सयोगद्वात्रिशिका, राजविलास और विहारी सतसई की हिन्दी टीका-अआ्रादि स्फुट- 
आज भी साहित्यिक जगत्‌ का अभिमान है आज तक केवल यही माना जाता था कि इस परम्परा का साहित्य केवल 
केशराज और गुणसागरसूरि द्वारा ही रचित है, पर मेरे सग्रहस्थ एक विजयगच्छ के गुटके मे इस सप्रदाय का प्रचुर 
भाषासाहित्य उपलब्ध हुआ है जिससे कई अज्ञात कवियों का पता चला है सत्रहवी शताब्दी से लगाकर उन्‍नीसवी शती 
तक विजयगच्छीय यति-मुनियो ने जो सारस्वतोपासना की है, वस्तुत वह अभिमान की वस्तु है मेवाड के जैन-सास्कृतिक 
इतिहास में इनका अनुपम योग रहा है अन्वेषण का क्षेत्रप्रशस्त होने पर और भी रचनायें उपलब्ध हो सकती है 
कोटा, बयाना में इनके सुविशाल साहित्यसग्रह विद्यमान है 


७ रूपजी--अणहिलपुर पाटण निवासी, ओसवाल वैद गोत्रीय, पिता देवा, माता मिरधाई, जन्म स० १४५४३, स्वयमेव 
दीक्षा स० १५६८ माह शुक्ला पूर्णिमा इनने पाटणगच्छ-गुजराती लोकागच्छ की स्थापना की लोकागच्छ की बडे पक्ष 
की पट्टावली भे विद्ेष उल्लेख है कि रूपा साह ने शत्रुजय का सघ निकाला था और बाद मे सरवाजी का अहमदाबाद 
भे व्याख्यान सुनकर प्रत्नजित हुए और वह भी ५०० व्यक्तियो के साथ अन्य प्रमाण इस के समर्थन मे अपेक्षित है 
रूपजी ने स० १५७८ मे जीवराजजी को सयम देकर स्वपद पर स्थापित किया ७ वर्ष तक गुरु-शिष्य साथ मे विचरण 
करते रहे 

इनके समय मे हीरा मामक व्यक्ति ने--“नागौरी लुकागच्छ” की स्वतजन्न स्थापना की और मृत्तिपुजा स्वीकार की इन 
के परवर्त्ती अनुगामियो ने भी जैन सस्कृृति को गौरवान्वित किया अनुसघान की दृष्टि से यह परम्परा भी उपेक्षित ही 
रही है यति रघुनाथ ने इस शाखा की विस्तृत पटूटावली सस्क्ृत भाषा मे लिखी है जो इतिहास की दृष्टि से बहुत ही 


मुनि कान्तिसागर - लोकाशाह की परपरा और उसका अज्ञात साहित्य ०१७ 


काम की है इसका प्रणयन स० १८६० में पटियाला में हुआ रघुनाथ स्वय सस्क्ृत साहित्य के विशिष्ट अमभ्यासी यौर 
ग्रन्थकार महानुभाव थे ये इस गच्छ के आचार्य लक्ष्मीचन्द्र जी के समय में विद्यमान थे इनका स७ १८६३ मे चूरु मे 
चातुर्मास था तब रघुनाथ ने इनकी सेवा मे एक बृहत्पत्र सस्क्ृत भाषा मे प्रेषित किया था, जो पत्र-साहित्य की दृष्टि से 
अन्यतम है ये आचाये हरखचदजी के पट्टघर थे इनका नाम पट्टावलियों (रपुनाथ कृत पट्टावली के अनिरिक्‍त्त) नही 
मिलता है सूचित पत्र इन पक्तियो के लेखक द्वारा “जैन सत्यप्रफाश वर्ष १९ अक १२ मे प्रकाशित है 


इसी समय उत्तरार्ड लाहोरी लुकागच्छ स्थापित हुआ सरवाजी के अनुय 
बने रह 


सूचित उत्तराइ्ड गच्छानुयायी सरवाजी के शिष्य अर्जुन के शिष्य दुर्गादाम ने स० १६३५ मे “सघक चौपाइ” की रचना 
की जिसका परिचय” “जैन गूर्जर कविओो” भाग ३ पृष्ठ ७४० पर दिया है सुप्रसिद्ध कलासमीक्षक डा० आनन्दकुमार 
स्वामी के समीप स० १६८० के चित्रित समवरण-चित्र मे उत्तराई गच्छीय आचाय॑ कृष्णचद्र और मुनि ताराचन्द के 
नाम आते है 

८ जीवराजजी--रूपऋषिजी ने जीवराज जी को स० १५७८ में स्व पद पर स्थापित किया ये भमूरत के देशलहरा 
गोन्नीय त्तेजल-तेजपाल की पत्नी कपूरा बाई के पुत्र थे जन्म स० १५५०, दीक्षा स० १५७८ माह शुक्ला २ गुरुवार, 
रुपऋषि-भास मे इनका दीक्षा समय स० १५४७८ सूचित किया है और जीवराजजी-भास मे वही कवि स० १५४६८ 
सूचित करता है--जब कि स० १५६८ मे तो रूपजी स्वय सयम स्वीकार करते 


रते बताये गये है स० १६१२ बैभाख सुदि 
६ को बडे बरसिघजी को पद पर स्थापित किया, एवं स्वयथ स० १६१३ ज्येप्ठ छुक्ला ६ सोमवार को ५ दिन का 


अनझन लेकर ६३ वर्ष की आयु मे परम धाम प्रस्थित हुए इनके नाम से “गुजराती लोकागच्छ प्रसिद्ध हुआ जीव- 
राजजी के एक शिष्य मोल्हा की अज्ञात रचना “लोकनालिका वालावबोध” प्राप्त हे जिसका आदि और अन्त भाग 
यहाँ उद्धृत किया जा रहा है-- 


आदिदेव नमस्कृत्य बालाना बोधहेतवे । 
क्रियत्तेनुपकाराय नालिकायास्त॒वात्तिक ॥१॥ 
जीवऋषि महापुज्य॒ तस्य पादप्रसादत | 
कृत भोक्दा सु्निंठेण नालिकायास्तुवात्तिक ॥२॥ 


थी लोकागच्छ की मूल मान्यताओं के अनुगामी 


अन्त भाग --- 


इत्याचायं शीजीवऋषिचरणाभोजसेवक मोल्द्ाभिधानेनक्तत ल्लोकनालिकाया 


चातिकावबोध समाप्त ॥ 
ओऔरस्तु | स० १६०६ ॥ 


स्मरणीय है कि गुजराती लोकागच्छ मे एक और मुनि इसी नाम के प्रसिद्ध रहे 
चौपाई”” (र० का० स० १७७१) मे उल्लिखित हुए है लोकनालिका के वार 
जीवराजजी के दो शिष्य क्‌वरजी और श्रीमल्लजी * थे, जिनसे क्‌वरजी पक्ष 


है जो चतुर कवि कृत “चदन मलयागिरि 
त्तककार पूर्व॑वर्त्ती है 


की स्थापना हुई इनकी परम्परा भी विद्यान्‌ 





१ श्रीमल्लजी के एक शिष्य सुन्दरकऋषि थे जिनकी अज्ञात रचना छीराचकर भाषा? 
दिया दे, पर शअदमदाबाद से प्रकाशित “ओप्रशस्ति सग्रह” 
झुन्दरऋषि का नामोल्लेख ओमलजी के शिष्य के रूप में 
का अन्तिम पथ इस श्रकार दे-- 
कछुक पराई उक्त हरि कछु निज द्विय विमास 
सुन्द्रऋषि भाषा रची द्ोडाचक्र शवित्ञास । 
कृति साधारण होते हुए भा सामान्य ज्योतिषी का मार्ग प्रशस्त कर सकती दे होराशास्त्र 
जन गूजर कविओ' के तोसरे भाग में सुन्दर ऋषि का उल्लेख दे नहीं कहा जा अर :कस का हे 2 किया है, 


मेरे सभद में सुरक्ित है थथपि कवि ने आत्मवृत्त नहीं 
में एक लेखनपुष्पिफा स० १७५७ (पृष्ठ २६८) की भाई द्दे किस 
इभा दे, इसी आधार पर इन्हें उनका अग्तेवासी माना दे होराचक भाषा 
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२१८ « मुनि श्रोहजारीमल स्छति-प्रन्थ प्रथम अध्याय 


एव ग्रथकर्न्नी थी गल्लूऋषि शिष्य श्रीपाल ने “दश्वेकालिक बालावबोब” की रचना स० १६६४ में की जिसकी कर्त्ता के 

हाथ की प्रति उपलब्ध है पुष्पिका इस प्रकार है-- 
शीमन्सहावीरशासनेचितांसशिसद्शा आचाये श्रीरपऋषि तत्पट्टे गच्छाधिपो मुनिश्रीजीवराजस्तत्पट्टे भुनि 
श्री कु बरजीगच्छाधिपस्तत्पटूट मुनि ओ भ्रोमल्लगच्छाविपम्तत्पटटे आचाये श्रोरत्न्सिंद विराजमाने 
आचाय श्रीजीवनऋषि हस्तदीनितऋषि श्रीमढ्लूस्तशिप्य मुनि श्रीपालेन श्रीगुरुपसादात्‌ विरचित श्रीदशवै- 
कालिक बालावबोध ॥ स० १६६४ वर्षे श्रोविक्रम महानगरे आसो भाप्ते छुक्लपत्षे द्वितीया दिने शुक्रवारे 
प्रथम दिने प्रथग प्रहरे लाभ बेलाया सम्पूर्ण कृत लिबित श्रोपाल मुनिना स्वपठनाथें 

इनके अतिरिक्त कुवरजी प्रमुख मुनियो द्वारा रचित साहित्य इस प्रकार उपलब्ध है--- 


१, कृवरजी साधु बदना र० का$ स० १६२४ 

२ नानजी पचवरण स्त० र० का० स० १६६६ 

३ समरचद्र श्रेणिक रास र० का० स० 

४ बालचद्र बालवावनी र० का० स० १६८५ 

५ केशवजी . लोकाशाह शिलोका र० का० स० १६८८ लगभग 
६ घमंसिह आ० शिवजी रास र० का० स० १६६२ उदयपुर, 


धरंसिहजी शिवजी ऋषि के शिष्य थे इनसे दरियापुरी सम्प्रदाय अलग चला इन्होने कई प्राकृत भाषा की रचनाओं पर 

स्तवकादि लिखकर सामान्य मुनियों को स्वाध्याय की सुविधा की ये कवि भी थे इनकी परम्परा २० वी शती तक 

विद्यमान रही है 
७ 


आणद गणितसार र० का० स० १७२१ लालपुर 
झ् आरद हरिवश चरित्र र० का० स० १७३८ राघनपुर 
& किशन मुनि कृष्णबावनी र० का० स० १७६७ 
स्फुट स्तुति 
१० रामचन्द्र तेजसार रास र० का० स० १८६० नवानगर 


एक महत्त्वपूर्ण गुटका--- 


तात्कालिक अन्यान्य ऐतिहासिक साधनो से प्रमाणित है कि लोकागच्छ के भ्रष्टम झ्राचार्यं जीवाजी के एक शिष्य कुवरजी 
को बालापुर के श्रीसघ ने आचाय॑े पद देकर 'लोकागच्छ नानी पक्ष' की स्थापना की बालापुर और तत्सन्निकटवर्त्ती 
भ्रदेश मे इनका वर्चस्व था बालापुर और बुरहानपुर सत्रहवी शताब्दी से ही जैन सस्कृति के व्यापक केन्द्र रहे हैं दोनो 
स्थानों के श्रावको मे प्रारम्भ से ही स्वाध्याय के प्रति स्वाभाविक आकर्षण रहा है सतत सतसमागम के कारण सस्कार- 
शील परम्परा का प्रादुर्भाव एव विकास साहजिक कार्य है मैं यहाँ पर एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित गुटके का 
परिचय देने जा रहा ह जिसमे कृवरजी पक्ष के मुनियो द्वारा रचित अज्ञात रचनाएं सकलित है इसका लेखनकाल स० 
१७०४ से १७२६ है सुप्रसिद्ध सैद्धान्तिक कवि जीवराजजी के शिष्य लालजी, सामल और श्रीपति ने इसे विभिन्‍न 
समयो मे वहा के प्रतिष्ठित श्रावक श्री अमरसी पुत्र अखयराज, विजयराज, रूपराज और जीवराज के लिए प्रतिलिपित 
किया नित्य स्वाध्याय के ग्रुटके के शीर्ष भाग मे “गुरु केशवजी ग्रुरुभ्यो नम” आलेखित है भकतामर, कल्याणमन्दिर 
स्तोत्र और सबोधसत्तरी के अतिरिक्त साम्प्रदायिक रचनाओं का सुन्दर सग्रह है श्रीपति, जीवराज, सामल, बालचन्द 
आदि मुनियो की कृतियाँ सन्तनिविष्ट है ग्रुटका सुचित परिवार के कलाप्रेम का परिचायक है, चारो ओर सुन्दर बोर्डर 
बनाकर विविध अलकरणो से सुसज्जित है इसमे जो लेखनपुष्पिकाए दी है वे मुनिपरम्परा की नामावली उपस्थित 
करती है केशवजी दिष्य भीमा, ठाकुरसी ऋषि, पूजराजजी, वाघजी, हीरानन्द (मीरपुरीय) आदि नव्य नाम कृतियो 
के साथ है 


सुनि कान्तिसागर लोकाशाह् की परंपरा श्र उसका अन्नात साहित्य « २१६ 


& बढे घरसघजी--भ्रभास पाटण निवासी, ओसवाल नाहटा गोत्रीय, पिता सुमीया माता कस्तूरा बार्ट, जन्म ग० १५६४ 
दीक्षा स० १५८७ चैत्र वदि ५, पदस्थापन स० १६१२ वैशञास शुक्ला $ सवा वर्ष जीवराजजी के माथ विहार, 
स० १६४४ कात्तिक शुक्ला ३ को स्तम्भतीर्थ-खभात मे स्वर्ग-गमन 
जिस प्रकार जीवराजजी के एक शिष्य कुवरजी को वालापुर के श्रावको ने आचार्य पद प्रदान कर 'लोकागच्छ नानी पक्ष' 
की स्थापना की, उसी प्रकार वटपद्रीय-वडौदा के भावसारो ने इन्हे श्रीपूज्य की पदवी देकर 'गुजराती लोकागच्छ बडी- 
पक्ष” का प्रादुर्भाव किया कवि नेम प्रणीत इनकी प्रशसा मे एक छुन्द स० १७७९१ के पूर्व लिया गया जो इसी प्रवन्ध 
मे आगे दिया जा रहा है इसमे विशेष ऐतिहासिक तथ्य तो नहीं है, फेवल माता-पित्ता के नाम है स० १५३६ मे 
लोकाशाह की साधना की सफलता मानी है और प्रथम चारित्र की उपलब्धि का श्रेय सुपऋषि को दिया है जो विचार- 
णीय है लोकागच्छ मे प्रथम मुनि तो भाणाजी ही भाने जाते रहे है, पर अनुमान है कि कवि गुजराती लोकागच्छ का 
अनुयायी था और इसकी सस्थापना रूपऋषि द्वारा हुई थी अत इस अपेक्षा से मुनित्व की प्राथमिक सज्ञा दी 
जान पडती है पर लोकाशाह हारा १५३६ की सफलता का रहस्य समझ मे नहीं आया सूचित काल में ऐसी कोई 
उल्लेझ्य घटना का पता नही लगता कही इसका सकेत लोकाशाह के स्वर्गवास से तो नही है ? 


तात्कालिक जैन परम्परा के इतिहास से विदित होता है कि वह समय जैन समाज के लिए बडा ही विपम था नित नई 
क्रान्तिया हुआ करती थी, जिसका तनिक भी व्यक्तित्व उभरा कि उसने अपनी नव्य प्रस्॒पणा प्रारम्भ कर दी यह 
सनातन सत्य है कि एक क्रान्ति दूसरी क्रान्ति की पुष्ठभूमि हुआ करती है पूर्वजो के चरण-चिह्लो पर चलना भारतीय 
परम्परा रही है स० १६१६ भे सिसु प्रमुख बारह व्यक्तियो ने विभिन्‍न मान्यताओं के रहने के वावजूद भी वरसघजी 
से विरुद्ध होकर नया मार्ग निकाला कृवरजी* ने भी इसी समय अपना पक्ष स्वतन्त्र स्थापित किया ये कवि थे इनकी 
स० १६२४ श्रावण सुदि १३ गुरुवार, रचित साधु वदना उपलब्ध है 


बडे वरसघजी स० १६२७ में गच्छ का दायित्व अपने शिष्य लघु वरसघजी को सौपकर २७ वर्ष साथ विचरण करते 
रहे खभात मे इनका स्वगंवास स० १६४४ मे हुआ 


बडे वरसघजी के समय मे भीमाजी भावसार ने, जो बाद मे मुनि हो गये थे, ३ खडो मे श्रेणिक रास क्रमश स० १६२१ 
भाद्रपद शुक्ला २ बघडौदा, स० १६३२ भाद्र पद कृष्णा २ वडौदा, और स० १६३६ आशिवन कृष्णा ७ रविवार को पूर्ण 
किया इसी बीच भीमजी ने स० १६३२ में नागलकुमार-नागदत्त रास भी बनाया 


भेरे सप्रह मे वरसघ की भ्रशसा मे लिखा गया एक भपूर्ण सार्थ पद्य है जिसका लेखनकाल स० १६४१ है वह पद्म इस 
प्रकार है--- 


रम्ुनियुत मालबेलातदीक्ष । 
चढ़े श्रीवीरशिष्य श्रुतवरसरसी खेलने राजहस ॥ 
शिक्षाद साधुर्सिद्दं शिवपुरसुखद सुन्दरसाशयुक्त ॥६॥ 
इति खगूधरा छुन्द्‌ 
झमिनवसदाचार्य सारासार विचारक | 
गणिसपत्समायुक्त धद़े बादीवराकुशम्‌॥णा 
वदे चारुवर बरहगणिवादिव्याल्षेमुगारिं । 
शात्यागार शुभवरगुण साधुपद्सेशशाक ॥ 


१ लॉकागच्छ की बडे पच् की पद्मावली में वताया गया दे कि कु बरजी ने अपने 
कथन युव्नियुक्त प्रतीत नही होता कर पद्ष की स्थापना स० १६३६ में बोकानेर में को पर यह 
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२२० : मुनि श्रीदृजारीमल स्मृति-अ्रन्थ « प्रथम अध्याय 


प्रेच्चाजीवंचरसुरतरु' धम्मंधीर चरेण्यं | 
श्रीमत्पूज्येचरगशिपदेस्थापितसाधु सार ॥८॥ 
श्रीश्रीपूज्येतरगणियुतेरत्रदेशेपुशीयघर.|। 


इृप्वाशुक सकलसुखढ आवकाणाशमीना | 
आगतब्य सुगुणनगरे दर्शनेहरचसघो । 
यस्मात्तस्मात्‌ सफल सुबसोम चछुकार्योघुनान्न ॥६॥ 


बदे के पुन । श्रीवरक्षिना शिष्य पुन । श्रुत क० सिद्धान्तरूप प्रधान सरोवर रमवानइ विपद्द राजहस समान, धुन 
शिक्षा० क० सिक्षा अहण आसेवरा रूपना देणद्वार, साधु श्रीसिंद्द स्थविर, सिव क० मोक्षुसुखना देणहार, सुन्दर क० सुशो- 
सित, साधुनइ बदइ करी सयुक्तनह हू बादू ॥६॥ 
द्विवह श्री आचाये बरसिंहना काव्य वषाणई छुद्ट अभिनव क० नवा, सदा० क० सदा काल अ्रधवा सोभनिक आचाये 
ऋषि श्रीवरसिंददनइ हु बाहु. पुन कि विशिष्टे श्री आचाये, सारा० क० तत्व अतत्वना विचारणद्वार, पुन कि विशिष्ट 
गणि क० आचायनी आचार सूतन्रादिक सपदाए करी सथुकत, बदे क० तेहनह हु बांदु. चादि क० वादि रूप दुष्ट हस्तीनइ 
अकुस समान ॥०॥ 


वादे क० हु वादु. चारू क० मनोहर श्रीवरसिंदह गणिनइद पुन वादि क वादी रूप दुष्ट हस्ती जीपवानद विषद्द सिंद 
समान, पुन शान्व्या० क० उपशमना घर, पुन शभक क० भल्ते प्रधान गणइ करीनद सहित, साधुक साधु रुप कमल 
विकसावानद विषद्द चद्रमा, सासान, अ्रे० क० बुधे करी वहस्पति, पुन बरक ० प्रधान कल्पवक्त, धमंक० क० धर्मनह्‌ 
विषद् अक्षोभ्य ब० क० प्रधान, श्रीम० क० श्रीपूज्य वरसिंद ऋषि प्रधान आचारय॑ पद॒इ थापउ साधु मौद्दे जे सार आचार्य 
ऋषि वरसिद्दनईं हु बादु श्रीक्षी क० शऔपूज्येवरण क० प्रधान आचार वरसिंद सद्दित, रत्न० क० कपदेशन विषद्द शीक्ष 
उतावला क्षणक० दयाकरीनइ---सुखना देवणद्दारी,--शूणनगरनइ विषद्द, दश०क० दुर्शननी वाद्भा करह छुद्द सघ तम्मा० 
तिणइ कारणइ सफल मनोरथ शीघ्र करड ॥ 


शओरस्तु सवत १६४१ वर्ष वेशाख वदि अमावश्याया सोमवासरे बिभीतक आसे लिखित मुनि सोटाकेन ॥ छ | लिखावतें 
ऋ्ा० < जयमलजी ॥ 


१० लघु बर॒सिंघजी-- सादडी निवासी ओसवाल, पिता भाझूण, माता सुन्दर बाई, जन्म स० १५८९, दीक्षा सोलहवें 
वर्ष स० १६०६ सिरोही, पदस्थापन स० १६२७ अहमदपुर, साठवे वर्ष मे जसवतजी को स० १६४६ सोजत मे दीक्षा 
दी, १२ वर्ष तक गरुरु-शिष्य साथ मे विचरे स० १६६२ मे माही पूणिमा के दिन अनशन द्वारा खभाल मे देहोत्सगं 
स्व० मोहनलाल भाई देसाई ने अपने 'जैनगूर्जर कविओ' भाग ३ पृष्ठ २२०६ पर इनका स्वर्ग स्थान उसमापुर, सोजत 
या दिल्‍ली बताया है 


११ जसवतजी---राजस्थान प्रान्तान्तगंत शुद्धदतीपुर-सोजत-के निवासी ओसवाल लोकड गोत्रीय, पिता परबत, माता 
सहोदरा, जन्म स० १६३४, दीक्षा स० १६४६ माह सुदि १३ सोजत, स० १६८८ मगसिर पुर्णिमा को रूपसिंह को 
अहमदपुर नगर मे स्वपद पर स्थापित किया 

अभी तक गुजराती लूकागच्छ मे जितने भी सयमी महापुरुष हुए है उन सब मे जसवतजी अधिक प्रभावज्ञाली व्यवित 
जान पडते हे इन्होने राजस्थान गुजरात और सौराष्ट्र मे विहार कर जिनशासन की महती प्रभावना की इनका शिष्य- 
परिवार विशाल और विद्वान्‌ ग्रथकार था सघर्षमूलक युग मे, जहा चारो ओर घमं के नाम पर अमानवीय तत्त्वो का 

पोषण होता हो, वहा एक सप्रदाय के आचाये का इतना व्यापक प्रभाव इस वात का परिचायक है कि वह सयम की 

साधना के साथ पाण्डित्य-गुणसमन्वित व्यक्तित्वसपन्न विज्ञ ये ज्ञान और चारित्र की समन्विति ही सतको जन-मानस 

मे प्रतिष्ठित करती है 


मुनि कान्तिसागर लोकाशाह की परपरा और उसऊा श्रज्ञात साहित्य २२१ 


आचार्य तेजसिह ने परम्परानिर्वाहार्य इनका सक्षिप्त परिचय अन्य आचार्यो के समान छठ्ठों के मु से सुनकर दिया है 
इनके विपय मे ३ और कृतिया भी प्राप्त है जिनमे विस्तृत विवरण उपलब्ध है एक रचना तो इनकी दीक्षा के ३ बर्ष 
बाद ही जीवराज-णिष्य धरंदास मे स० १६५२ में 'जसवत मुनि का रास' नामक रची, जिसका परिचय “जैन गूर्जर 
कविओ' भाग ३ पृष्ठ 5१६ पर दिया है अन्य दो कृतिया, जो अद्यावधि अज्ञात थी, उस प्रवध मे सर्वप्रथम उद्बत वी 


जा रही है इनसे उनके जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं पर अभिनव प्रकाश ही नही पडता अपितु भ्रामक बातों का 
परिमार्जन भी हो जाता है 


भ्रथम कृति मे इनकी दीक्षा का भव्य वर्णन भ्रस्तुत किया गया है उत्साह के साथ रायम ग्रहण करने का निः्चय हो जाने 
पर गुरुवये श्रीवर्रसधजी को तथा अन्य प्रमुख श्रीसघो को आमत्रित किया जाता है और इस आध्यात्मिक समारोह में 
बीकानेर, जैसलमेर, कालू, निम्बाहेडा, अजमेर, वगडी, जयतारण, जोवबपुर आदि नगरा का सब श्रद्धा के साथ सम्मिलित 


होता है पिता ने विवाह के समान प्रचुर व्यय कर सासारिक बवबनो से जसवत को मुक्त कर गुरु के श्रीचरणों मे सम- 
पित किया 


दूसरी रचना है---जसवत चातुर्मास' जिसके प्रणेता है आचायेंश्री के शिष्य विद्या मुनि के शिप्य मुनि मावव इनने स० 
१६९१ कातिक कृष्णा ६ गुरुवार को स़तभात मे रचना की प्रतिलिपिकार है कर्ता के शिष्प मुनि वीर॒जी अत यह रचना 
सभी हृष्लियो से विश्वस्त और प्रामाणिक है ६४ पद्मो की इस कृति मे आचायंश्री के सिरोही, खभात, पाटण, सविपुर, 
वटपद्र-बडौदा, अहमदपुर, राजनगर-अहमदाबाद, उसमापुर, जालौर, अजमेर, आगरा, बगडी, गुन्दवच, पीपाड,, दीव, 
गौरी (?) सुदामापुरी-पोरबन्दर, और मगलपुर-मागरोल आदि चातुर्मासों का वर्णन किया है सूरत के बोहरा हापा, 
वीरजी, बुरहानपुर के सानी माणकदास, पोरबन्दर के सोमजी, मगलपुर के मालजी और अहमदपुर के धर्मदास व जिण- 


दास के नाम भी सम्मिलित है प्रति किसी श्रद्धाशील गुरुभक्त के लिये हो लिखी गईं है, चतुदिक्‌ सुन्दर सुशोभन और 
प्ृष्ठि तो उत्तम ग्रथ-चित्रकला की परिचायिका है 


जसवतजी को गुदवच का १४ वा चातुर्मास घामिक दृष्टि से विशेष लाभप्रद सिद्ध हुआ, वही पर पेथड-पुत्र रूपकुमार 
को आचार्येश्री की वाणी ने अपना बना लिया स० १६७५ माग्गंशीर्ष शुक्ला द्वादशी को दीक्षा अगीकार की और स० 
१६८८ भागंशीषं शुक्ला अध्वमी को स्वपद पर अहमदपुर मे स्थापित किया अपना आयुष्य निकट जानकर स० १६८८ 
भार्गशीर्ष पूणिमा को आठ प्रहर का अनशन लिया अहमदपुर“ भे ही देहोत्सगें हुआ 


१ ऐतिहामिक साधन चाहे अत्यग्त लघुतम या सामाग्य दी क्यों न दो पर किसी बस्तुविशेष के साथ घनिष्ठ सत्॒ध निकच लाने पर कमी- 
कमी इतना क्रान्तिकारी और मार्गदर्शंक सिद्ध होता है कि तद्दिदों को वर्षो की साथनोपरान्त स्थिर सम्मति को बदलना पच्ता है सूचित 
“जसवत चातुमोसु" यद्यपि पक विशुद्ध धामिक और बह भी सूचनात्मक कृति दे तथाषि उपयुक्त प्रक्तिया सोलद आना इस पर चरिताव॑ 
दोती दे उदादरणाय राजस्थान के सम्मानीय गंबेषक को गोपालनारायणजो बडुरा दारा सपादित एवं महाकवि उदयदान प्रणीत 'राब- 
विनोद” के समीक्षात्मक सस्कर॒ण में गुजरात के शासक मइमूद बेघडा का थि० स० १५४५ का दाहोदरवाला शिलोत्कीय लेख अविकल 
प्रकाशित दे, श्सके विवेचन में मित्रवयं डा० एच० डी० साकलिया ने पृष्ठ ३८ पर लेखान्तर्गत अद्दमदपुर! को अहमदाबाद मानने की 
सभावना प्रकट की दे प्रश्न द्ोता दे कि इस नगर की स्थिति कह्दा दे ? पुरातत्व के अनुसधाना के लिये यह एक पदेलो थी 'जसबत- 
चातुमोस? से यद उलमन सरलता से सुज्षक जाती है लॉकागच्छ के आचार्यों का इम नगर से घनिष्ठ सपक॑ रहा है. नसकतनों ने श्स 
नगर को कई बार पावन किया ३७ वा चौमासा दीव में व्यतीत कर अहम्मदपुर पधारते दै, वह्य से खमात होकर पुन अहम्मदपुर भाते 
है. दरशवा चातुमांस भी बडौदा होते हुएअदम्मदपुर दी कप्ते दे और ११ वा अइमदाबाद इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि सूचित नगर की 
अवस्थिति खमात और बडौदा के बीच कह्दी रद्दी दोगी आचाय॑श्री का जब देहान्त अहम्मदपुर में हुआ तो सर्वप्रथम रूमात के आड़े पहुँचे 
और समुचित रूप से मरणोत्तर व्यवस्था की अद्दमदाबाद भौर अदृम्मदपुर तो सर्वथा मिग्न नगर हैं, कारय कि जसवत चातुमांस में दोनों 
का समिन्‍न उल्लेख स्पष्ट दे हा 'कट्आ मत पटूटावली? के अनुसार अदहमदावाद का एक उपनगर अद्दमदयुर सोलहवी शत में बिख्या तथा 
चेहा है भी सूचित अहम्भदपुर से ध्यकू ही था स० १५५२ का एक खतन्त्र वल्लेख भी शस नगर को अइमदाबाद न भानने की प्रेरणा 

|| जलन 
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२२२ « मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ « अथम अध्याय 


आचाये तेजसिह दारा सवत १७५१ मे रचित “गुरु-गुणमाला भास' मे जसवत के विपय में कततियय सवत आआामक दिये 
है जिनका परिमाजेन अपेक्षित है भास मे बताया गया है कि आचायंश्री ने रूपसिह को स्वपद पर स० १६८८ मांगे 
शीर्ष पूणिमा को स्थापित किया और अनशन स० १६८८ मार्गशीप॑ कृष्णा २ को ग्रहण किया, (देखें गुरु गुणमाला 
भास मे जसवत भास, सर्या ७) जब कि 'जसवत चातुर्मास” और आचार के प्रशिष्य मुनि वाघाजी रचित द्वारा 'स्पऋषि 
भास' में पद स्थापन समय स० १६८८ मिग्सर सुदि ८ सूचित किया है और अनशन सुदि पूणिमा को बताया है 


ऋषि रूपसीह नि पद्द आपीद मुझ मनि हरष अपार, 
सबत सोल अठासीह मागसिर शुद्वि श्र॒ष्टमी सोमवार | 
चढति दिन चढठति कला निज पद दीघछु' सार, 

--मुनि माधघव--जसवत चातुर्मास । 


रूडा रूपलसिंद नी पदवी परतग दीब, 
अविरल मूरतोी अष्टमी मागरसिर सुद्धि सोमवार । 
--मानू रचित रुूपसी छुद । 

श्री पूज्य जसवत पद्‌ योग्य रूपसिह परषिया एं, 
अहमद्पुर मझकारि सघ समिप्यिद हरषिया ए। 
सबत ससिे रस सार असीय ऊपरि आठ आगना ए, 
समिगसर सुदि सोमवार आठिमे तिथि गुरु गुण निलना ए । 
--वाघ मुनि प्रणीत 'रूपऋषि भास' 


अनदान विषयक उद्धरण इस प्रकार है--- 


संबत सोल सार अख्यासिए अद्दिमदपुरि ए, 
श्री जसवत सुजाण अणसण नी मति उपनी ए | 
पूरया पुरुष प्रधान रूपऋषीस्वर गुण निलने ए, 
जो दियो अनुमत्ति आरज सथारो सघ साथषि करू एु। 
भागसिर सुदि पुन्यम जाणि पच्छिम जामि अणसण कयु' ए, 
---जसबत चातुर्मास 


तेह जसबत जाणीहई मिगसर सुदि सोमवार, 
पुनिमि तिथि अति निरमली अणसझ कीधौ उदार | 
घमाय घमावि सघनी वज्ञीय वचन इम बोलि, 
सिद्ध थया सवि माहरा चिंतव्या सुरतरु तोलि। 

--बाघ मुनि रचित भास, 


उपर्यक्त सभी उद्धरण तेजसिह की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है कारण कि इन मे से कई तो आचार्य के शिष्य-अशिष्य 
द्वारा रचित रचनाएं है माधव तो प्रत्यक्षदर्शी ही थे जब कि तेजसिंह का आधार पारम्परिक जनश्रुति रहा है 





सब॒त्‌ १५४२ वर्ष वैसाख वदि २ शुक्रे श्री अहमदपुरे वादशाह मुहमद विजयराज्ये' 
भूवनेरवरी पीठ-अन्ययूली, ए० २०, गोंडल 
जेन-अन्यों की प्रशस्ति और लेखनपुष्प्किओं में अदम्मदपुर का उल्लेख अदमदावाद से मिन्‍न ही आता दे वरतुत भाज उसकी भौगो- 
लिक भवस्थिति क॒ृद्दा और किस मटल में दे, यह अन्वेषणीय दे 


मुनि कान्तिसागर_ लोकाशाह की परंपरा और उसका अ्रज्ञात साहित्य « २२३ 


जीवराजजी--प्रसगत यहाँ एक ऐसे कवि का परिचय देना आवदयक जान पडता है जो अद्यावधि उपेक्षित रहा और 
लोकागच्छ के साहित्यकारो मे जिसका अपना स्वतन्त्र स्थान है मेरा तात्त्पर्ष सोमजी क्षिप्प कवि जीवराजजी से है 
इनका नाम किसी भी प्रकाशित जैन इतिहास विपयक कृति मे नही आया है आचार्य जसवत की विद्यमानता में ही 
इनने पर्याप्त ख्याति अजित कर ली होगी, पर पट्टावलियो में तो वही स्थान पाता है जो सम्प्रदाय का नेता हो या 
किसी विशिष्नू घटना से जिसका सीधा सम्बन्ध रहा हो सामान्य मुनिजन, चाहे प्रतिभामम्पन्न ही क्यो न हो, का 
उल्लेख सम्भव ही नही इन पक्तियो के लेखक की हृष्ठि मे जीवराज वह मुनि और कवि हे जिसने लोकागच्छीय 
परम्परा को समुज्ज्वल किया है यद्यपि इन्होने कोई बृहदाकार कृति का सर्जन नही किया, न वे आचाय॑ पद से समलकृत 
थे, पर इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है इनकी जिन चौवौसी की रचना, जो इस सम्प्रदाय का गौरव है यो तो भर 
ज्षी भक्तिमुलक जीवन के अभिलाषियो ने प्रभु के चरणो मे आत्म-निवेदन स्वरूप स्तुतिपरक रचनाएं अवधय की होगी, 


पर जीवराजजी का इस दिशा मे जो प्रयास है वह अपने ढग का अकेला ही है इस एक ही कृति ने कवि को गुणमूलक 
परम्परा के कारण अमरत्व प्रदान किया है, 


कवि आत्मदृत्त पर मौन है केवल एक स्थान पर अपने गुरु सोमजी का नाम निर्देश किया है वैयक्तिक जीवन, दीक्षा 
आदि सभी कुछ भौतिक परिचय तिमिराच्छन्न है पर उनकी वाणी उनके हाई और ऊर््जस्वल व्यक्तित्व का परिचय 
भली भाँति दे देती है वस्तुत साहित्यिको का जीवन-मापदण्ड उनकी कृतिया ही होती है--जिनमे जीवन के विविध 
अनुभवों का सचय सुरक्षित रहता है इनकी चौवीस तीर्थकरो की स्तुतियो का सग्रह मेरे हस्तलिखित चित्कोश मे है 
इसे देखते हुए तो यही पता लगता है कि कवि को चौवीसी लिखने का विचार नही था, जब कुछ स्तवन रचे गये तो 
बाद मे अवशिष्ठ तीर्थकरो के स्तवन भी सम्मिलित कर चौवीसी का रूप दे दिया, यह मैं इसलिये लिख रहा है कि जिन 


स्तवनों मे रचनाकाल है उनसे यह विचार स्वय बन जाता है उद्दाहरणार्थ भगवान्‌ ऋषभदेव का दृहत्स्तवन स० १ ६७६ 
की रचना है तो महावीरस्तवन स० १६७४५ की कृति है 


आनदघन और देवचदजी के स्तवनो मे जितनी आत्मपरक भावनाए प्रस्फुटित हुईं है उतनी अन्यन्न नही आध्यात्मिक 
भावो का उद्दीपन ही तो भक्ति मे वांछनीय है इसके विपरीत केवल आकाक्षाओ को वलवती बनाने की भावनाओं को 
प्रोत्साहन देना स्तुति-साहित्य के लिये कलक है जीवराजजी की चौवीसी इन अपवादो से परे है इसमे केवल तीर्थकरो 
के गुणो का ही विशद्‌ विवेचन है सैद्धान्तिक दृष्ठि से यह कृति अनुपम है चौवीसियो मे प्राय देखा गया है कि एक ही 


गेय पद मे एक स्तवन समाप्त हो जाता है, पर इस की विद्षेषता है कि एक ही तीर्थकर का स्तवन कई ढालो मे है 
ऋषभदेव-स्तवन ७४५ गाथाओ मे है 


जिन स्तवनो मे रचनाकाल है उनका ऐतिहासिक दृष्टि से थोडा महत्व होने से ,उद्धरण देना आवश्यक जान पडता है-- 
१ आदिनाथ स्तवन का अन्तिम भाग-- 

सवत्‌ सोल छिद्दोत्ता बरबे शआवण सुदि पचमी सार ए। 

चाबेज्ञों चौसा्सि मन उल्लरस करयु स्तवन रचिवार एु। 

जे भावे भमणसद्द नित्य शुणसइ सिद्ध थाय तस काज एु|॥ 

कर जोडी दरष कोडी गुण जंपेै ऋषि जीवराज ए्‌॥ 
वीर स्तवन--अच्त भाग--- 


सवत सोल पचोचरा वरषे आषादड़ खुद दुसमी सार ए्‌ 
शुक्रारे तवन रच्यु जेतपुर नगर मम्कार पू 
ऋषि सोमजी सदा सोभागी जेहनो जस अपार ए 
तास सेवक ऋषि जीवराज जप सकत्न सघ जयकार ए |। 
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२२० मुनि श्रीहजारीमल रमझति-ग्रन्य . प्रथम अ्रध्याय 


चन्द्रप्रभु स्तवत-- 
सवत्‌ सोत्न सिव्योत्तरा भाद्रवा सुढि आठम सार ए 
मगलवारे तबन कीघु' बालापुर मरार पु॥ा 


गल्ल भाव श्राणी भगति जाणी, तवन सणहइ जे एक मना । 
कर जोडी जीवराज बोलइ झाज सरसईद तेहना ॥ 


सप्त जिन स्तवन--- 


सत्तमो जिनवर उदय दिनकर सोभागी सदहिमा निलो। 

भगति वच्छुलविरद जेहने धन्य स्त्रामी त्रिभ्ुवन तिलो ॥ 

सवत सोल उगणासी बरपे विजयदशम्ती सोमचार पु। 

बाहादरपुर माहे तवन कीधु भणता सुणता जयकार ए ॥ 

सुब॒ुदध्दि श्राणी सहज बाणी जिन तणा गुण भाषी ए। 

ऋषि सोमजी चा सीस जीवराज बोले दया तणा फल दाषी ए ॥ 
इन उद्धरणों से कवि के विहारप्रदेश पर भी प्रकाश पडता है कवि कब तक जीवित रहे, यह कहना कठिन है, पर इदना 
असदिः्ध तथ्य है कि स० १७०४ तक विद्यमान थे जैसा कि उपयक्‍त महत्वपूर्ण गुटके की एक कृति दीपावली-स्वाध्याय 
(जो इसी कवि की रचना है और इन्ही के शिष्य लालजी द्वारा प्रतिलिपित है) से ज्ञात होता है 
प्रइन होता है कि ये सोमजी कौन थे ? धर्मंसिहजी की परम्परा मे एक सोमजी का नाम आता है, पर कवि-काल को 
देखते हुए तो वह पर्याप्त परवर्त्ती जान पडते है सभव है कि रूपसिंह या जसवतजी कालिक कोई मुनि रहे हो 
१२ रूपसिंह जी--ओसवाल साहलेचा गोन्नीय, पिता साह पथड माता कनकादे, जन्म स० १६४८, सयमग्रहण स० 
१६७४५ मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी गुरुवार, पदस्थापन स० १६८८ मार्गशीर्ष शुक्ला अष्टमी सोमवार अहमदपुर, स० १६६७ 
आपषाढ कृष्णा १० किशनगढ़ मे स्वरगंवास 
इसी प्रबध मे रूपऋषि के प्रश्यसात्मक ३ गीत दिये है, जिनमे प्रथम मानू कृत (रचनाकाल स० १७७९१ के पूर्व का है) 
दूसरी रचना इन्दी के शिष्य प्रशिष्य भोजराज और बाघ मुनि की है ऐतिहासिक दृष्टि से इनका विज्येष मूल्य है 


रूपऋषि के जीवन-पट पर विस्तृत प्रकाश डालनेवाली सामग्री अत्यल्प ही है, तथापि जो भी तात्कालिक स्फुट उल्लेख 
है इनसे उनका वैदिष्द्य कलकता है इनसे पुर्वंकालिक आचाय॑े सस्कृत के कितने विद्वान्‌ और साहित्यसेवी थे ? कहने 
के साधन नही है, पर रूपऋषि सस्क्ृत साहित्य से भलीभमाँति परिचित रहे है, यह एक असदिग्घ तथ्य है इनके द्वारा 
रचित “नाममाला” सस्क्ृत भाषा मे गुर्फित भाप्त है जिसका परिचय यहाँ कराया जा रहा है-- 

प्रणम्य असोदेन निग्र॑थनाथ, प्रसिद गुरु कीत्तिमत चिद्थ। 

प्रवीणोपहाध्यात्यों नव्यपाठी, प्रयच्रयामि काव्येरद्द नामसात्ञा ॥१॥ 

उयोझ्ुक्तिधर्म्मो च तीर्थकरस्या, चतुविशतिश्चाइंताज्ञातपुत्र । 

चतुस्त्रि शदेवाधिबुद्धातिशिषधा, ऋषिश्चोपचासोमति स्वामि मौने ॥२॥ 
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श्रीलु कागच्छुतिलकतुल्य श्रीपूज्यवरसिंद् पट्टभूषण श्रीयशश्वी गणि शिप्य रूपकृतनाममाज्ञाया सच्तिप्तवाद ॥ 


दया नाम-- 


दया १ जिम्लुक्ति २ मंद्दती ३ विभूति ४। नदिं € असोद ६ समितिश्च ७ शाति ८ । 
कल्याण £& कीति ३० रति १$ काति १२ भद्वा १३ पुरिट १७ प्रतिष्ठा १९ व विशिष्ट दइप्टि १६॥।१३।॥। 


मुनि कान्तिसागर « लोकाशाह की परंपरा और उसऊा अज्ञात साहित्य. २२३ 


आश्वास १७ विश्वास १८ शिवानि १६ शूको २०, लब्धि २१ विशुद्या २२ यत्तने २३ च पूता २४ | 
बुद्धि २५ स्खृधि २६ विरति २७ समाधि « २८ स्त्राण २६ शुचि ३० सयम ३१ सबरी च ३२ ॥ १४ ॥ 
गति ३३ सुगुष्ति ३४ द्यसाय ३५१ यज्ञौो ३६, द्वीप ३० श्चद्वीप ३५ शरण ३६ ल्वहिंसा ४० । 
निर्वाण ४१ शोले ४२ विमलप्रसासा ४७३, स्थिति ४७४७ शुभागा ४७४ यजन ४६ च रक्ना ४७७ ॥ १६ ॥ 
अनाश्रवों ४८ निर्व॑त्ति ४७६ रप्रमादो ९० धुति ९१ श्चतृष्ति २ येतन च पूजा ४४। 

ऋत्धि ५५ श्ववृद्धि १६ करुणो ५७ छयो ५८ च क्षाति €६ श्ववोधि ६० स्वपिमगल च ६६ || १६ ॥ 
कृपा ६२ चतुक्रोश ६ घणा ६४ चुकपा ६१ ॥ 


अन्त भाग-- 

ग्रास नाम--- 

आस १ श्चर्षिड २ कबले गडोल - ४ 

आदि नाम--- 

आदि १ श्चपूवे २ प्रथमा ३ दिमानि ॥२शा। 
इतिश्रीलु कागच्छतिलकतुल्य श्रीपूज्यवरसिद्दपट्टभूपण श्रीयशस्विगणि शिप्य रूपकृत नाममालाया विस्तरः 
प्रवाद्‌ « सम्पूर्ण ॥छा॥ 


इनमे १२४५ इलोको मे कवि ने लोकप्रचलित नामों का समावेश कर दिया है ऐसा प्रतीत होता है कि अपने साधुओ के 


ज्ञानवद्ध नार्थ ही इसकी सृष्टि हुई है रचना सुन्दर है और इसका प्रकाशन वाछनीय है इसके अतिरिक्त स्फुट स्तवन भी 
प्राप्त हैं जिनकी सरूया एक दर्जन लगभग है 


रूपऋषि के सम्प्रदाय के मुनि रामदास ने स० १६६३ ज्येष्ठ कृष्णा १३ सारगपुर (मालवा) में “पुण्यपाल रास” निर्मित 
किया इस कृति की अतिम प्रशस्ति मे अपने पूर्वाचार्यों की विस्तृत नामावली दी है कवि चतुर भी इसी परम्परा के है 
जिनकी रचना “चदनमलयागिरि रास” (र० का० स० १७७१) प्राप्त है अनुसधान करने पर अन्य कवि भी उपलब्ध हो 
सकते हैं 

१३ दामोद्रजी--अजयमेरु-अजमेर निवासी, लोढा गोत्रीय, पिता रतनसिह-रतनश्ाह माता रत्नादे, जन्म स० १६७२ 

दीक्षा स० १६८६ ज्येष्ठ शुक्ला ७, पदस्थापन स० १६६७ आबषाढ कृष्णा ६, स्वर्गंगमन स० १६६७ माह सुदी १३- 
सततीचद नामक किसी मुनि ने इनका छद लिखा है कवि ने प्रारम्भ मे लोकाशाह द्वारा स० १४५२८ मे पुस्तक-वाचना 
की चर्चा कर स० १५३१ मे “लोकागच्छ” की स्थापना बताई है दामोदरजी अजमेर निवासी होने के कारण कवि ने 

वहाँ के प्रसिद्ध स्थानों का वर्णन किया है जब छन्द ही उद्धृत किया जा रहा है तब वर्णन का पिष्टपेषण व्यथं है 

इसमे ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इनकी दीक्षा किशनगढ मे हुई थी और छन्दकार ने दीक्षातिथि ज्येष्ठ सुदि 


५ सूचित की है जब अन्यत्र ७ का उल्लेख है आचार्य पद भी इन्हे किशनगढ मे ही मिला जिसमे वहाँ के वेणीदास 
आदि श्रावको ने विशेष भाग लिया 


कवि ने अपना समयसूचक कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, पर “साहिजिहा तणी जिहा राई” शब्दों से पता चलता है 
कि यह रच्ना उनके समय मे अर्थात्‌ स० १६८४-१७१४५ के मध्य भाग में हुई होगी और विचार करने पर पता लगता 
है कि इसमे दामोदरजी के आचाये पद की चर्चा भी है और उनका आचायंत्वकाल अत्यन्त सीमित रहा है अत इन 
बातो से अनुमान तो यही होता है कि निविचत रूप से इनका रचनाकाल लगभग स० १६६७ ही होना चाहिए छन्द 
पर भाषा की दृष्टि से डिगल का प्रभाव परिलक्षित होता है कविता सारगर्भित और भावो से ओतप्रोत है 


दामोदरजी के शिष्य सेता की दो रचनाएँ--घन्नारास (र० का० स> १७३२ वैराट, मेवाड) और अनाथी मुनि की 
ढालें (र० का० स० १७४५)--उपलब्ध हैं 





३१९३९ १९०९० ० ९९:३१४२ कै श३३ ९२ 


२२६ समुनि श्रीदृजारीमल स्छति-प्रन्थ . प्रथम अध्याय 


१४ कर्मसिंहद--ये महाराज दामोदरजी के बडे भाई थे जन्म स० १६६६, दीक्षा स० १६८८, पदस्थापन स० १६६९७ 
माह सुदि १३ (दामोदर जी के अनन्तर) स्वगंवास स० १६९८ माह सुदि & खभात 


दामोदरजी और कमंसिह के अस्तित्वकाल मे जयतारण में घनराज मुनि ने इन दोनो के विरुद्ध होकर अपना स्व॒तन्त्र 
पक्ष स्थापित किया था जिसका उल्लेख कवि सतीचन्द और आचार्य श्रीतेजर्सहजी भी करते है धनराज की शिष्य- 
परम्परा मे कई-आसकरणजी” बद्धंमानजी और कवि दीपो-दीपचन्द-आंदि हुए है इनकी रचनाएं मेरे सग्रह मे सुरक्षित 
है ये सब सुन्दर और सुपाद्य ग्रन्थों के प्रति-लेखक भी थे 


कर्मरिह का आचार्यत्व काल अत्यन्त मर्यादित रहा है अत कवि तेजसिह दोनो बधुओं का परिचय एक ही पद्य मे देकर 
सतुष्ट हो गये बह समय, जैसा कि ऊपर बताया गया है, बडा सधषें का था धनराज ने फिर आगे चल कर सूरत जाकर 
आपसी मेल-मिलाप भी कर लिया था जिसका विस्तृत वर्णन किसी लोकागच्छीय अज्ञात पट्टावाली के आधार पर स्व० 
मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने “सुययंपर नो स्वर्णयुग” की विद्वत्तापूर्ण भुमिका मे दिया है 


१४ केशवजी---जयतारण निवासी ओसवाल पिता नेतसी माता नवरगदे, जन्म स० १६७४, दीक्षा नौ व्यक्तियों के साथ 
स० १६८९ ज्येष्ठ सुदि ७, पद स्थापना काल स० १६६९८ माह सुदि €, स्वर्गंगमन स० १७२० आपाढ कृष्णा £ कोलदे 
में सूरत के प्रमुख श्रावक वोहरा वीरजी को लिखकर गच्छुभार समलाया था 


“लोकागच्छीय बडे पक्ष की पट्टावली” मे इनका दीक्षास्थान कोलदे लिखा है और १५ दिन का सथारा पचखने का 
विवरण है इनका गोत्र कोठारी था 


केशवजी के समय मे भी पर्याप्त साम्प्रदायिक सघर्ष रहा, उस समय की समीमासा यहाँ न तो अभीष्ट है और न स्थान 
ही है, पर इतना कहना समुचित होगा कि लोकागच्छ की समस्त शाखाओं के लिए यह काल बडा ही कठिन रहा यहाँ 
सक कि राजस्थान और गुजरात के प्रान्तीय भेद और घामिक जीवनयापन-पद्धति जैसी वस्तु भी समीक्षा का विषय बन 
चुकी थी मेरा तो मानना है कि एक प्रकार से यह युग उत्कर्ष का भी था, कारण कि आलोचना और विरोध मे द्दी 
विकास के बीज होते हैं जिस सम्प्रदाय का जितना अधिक विरोध होगा, वह उतना ही प्रगतिगामी बनेगा 
आचार्य केशवजी की प्रशसा मे रवि मुनि ने जो गीत लिखे है वे आगे उद्धुत किये गये है इन्ही मुनि ने स० १७५१ मे 
भी दो भास आचार्यश्री के वालापुर के श्रीसघ के आग्रह से लिखे थे, पर इस समय वे मेरे सम्सुख नही है, प्रयत्त करने 
पर भी उपलब्ध न हो सके अत अन्त भाग देकर ही सतोष करना पड रहा है--- 

सवत सतरशशि बसु समइ रे, रविमुनि कद्दद उल्लास | 

यालापुर नी रे सघनी वीनतोइ कीधी भास ॥णशा। 

8 ९ 4 


ओऔीवालापुर मन रग तो रविसमुनि भास बनाई ॥॥१॥ 
इन रचनाओ से रविमुनि का समय स्वत स्थिर हो जाता है 


केशवजी भाषाकार के रूप में ख्याति अजित कर चुके हैं इनने “दशाश्रुतस्कध” और “दशवैकालिक सुत्र” पर बालाव- 
बोध लिखे है राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के हस्तलिखित ग्रथसग्रह मे एक प्रति है जिसमे कृत पद्मयों का सकलन 
बताया जाता है इसकी अतिम पुष्पिका इस प्रकार है--- 


१ इनसे सवत्‌ १७०४ सें उदयपुर चातुर्मास व्यतीत किया था उस समय की 'सवारापयन्‍्ना' वालाबबोध को एक दस्तलिखित प्रति मेरे सम 
में दे जिसकी लेखनपुष्पिका इस प्रकार दै--- 
*सबत १७०४ बर्षें भाद्रपद मासे शुक्लपत्षे पष्ट्या तिथौ शुक्रवासरे ॥ उदैयुर मध्ये रायाश्रीजगत्सिवजी राज्ये कवर ओराजकुमार 
चिर भूयाव्‌ || झआाचाये श्री आसकरणनी विधमानेन || उद्दैपषुरमध्ये चानुमांसिक कारित देन लिपिकारापित |[आ्रा० देरया ॥ “प्रति 
बहुत ही नी दे” 


मुनि कान्तितागर लोकाशाह की परपरा और उसका अज्ञात साहित्य. २२७ 


“हृति ध्रीमदाचार्यजी श्री ६ केशवजो कृतानि काव्यानि ॥| लितिकृत पूज्यऋषि श्री सोमजो चर्द्िप्य पृ० ऋषि श्री » « 
महिराजी ऋत्सिष्य पृ० ऋषिश्रीदोडरजी तत्सिप्य पविश्नात्मा श्री € भीमजी तब्दछिप्येण मुनि दामाग्येणालेग्यि | शुभ श्रेत्र, 
सवहसुगगनससुद्रचन्द्रवर्ष (स० ३७०८) का्तिकमाप्ते त्रयोदशीगुरुवासरे राणपुरे लिपिकृत्या ्रतिरिय शुभ श्रेय ॥ 
--राज*» प्रा० ग्रन्थसूची भाग २ प्रृष्ठ ३०५, जोधपुर 
ये गीत वस्तुत केशवजी रचित है या क्‍या ? विना मूल प्रति का अवलोकन किये कुछ भी कहना सम्भव नही पुत्पि- 
कान्तगंत मुनियों की अन्य प्रतिलिपित रचनाएँ भी इन पक्तियों के लेसक के सग्रह में सुरक्षित है भीमजी दामाजी के 
गुरु थे, केशवजी शिष्य महीराज के प्रशिष्य और तेजमुनि के गुरु थे तेजमुनि कृत “चदराजा का राम” (२० का० स० 
१७०७ कातिक, राणयुर) उपलब्ध है एक हीरानन्द नामक कवि की रचनाएँ स० १७७० पाई जाती है, पर निश्चित 


रूप मे नही कहा जा सकता कि ये किस केशवजी के शिष्य थे ? कारण कि क्‌वरजी पक्ष मे भी एक केदशवजी का उल्लेस 
मिलता है, जो अपनी शाखा के १३ वें आचाय॑ ये 


यहाँ पर प्रसगत विवक्षित १४५ वें पट्टधर केशवजी के एक शिष्य कवि वाल कृत बावनी का परिचय देना इस लिये 
अनिवाय है कि यह रचना सर्वथा अज्ञात और अन्यत्र अनुल्लिखित है इसका रचनाकाल स० १७१४ है अत आचार्य 
श्री की विद्यमानता मे ही भ्रणीत है रचना के प्रारभिक भाग मे सक्षेप मे कवि ने आत्मीयो की परम्परा दी है उसमे 


जसवत ऋषि के दिष्य-पट्टघर प्रभावसपन्‍न आचार्य रूपसिहजी का नाम नही है, यह एक आश्चर्य है यद्यपि उनके समय 
मे ऐसी कोई अवाछनीय घटना भी नही घटी, फिर भी उनका नाम न होना खटकता है 


जैन साहित्य मे सख्यावाचक कृतियों का वाहुल्य रहा है बल्कि कहना यह चाहिए कि एतद्विपयक परम्परा को जितना 
प्रोत्साहन और प्रेरणा जैन भुनियों ने दी है, शायद ही किसी ने कल्पना तक की हो लोकागच्छ के साहित्यकारो में 
इत्त पूर्व बालचद और किशन सुनि ने सफल प्रयास किया था जैसा कि ऊपर की पक्तियो से स्पष्ट हो चुका है उन्ही के 


अनुकरण स्वरूप कवि बाल का यह सुप्रयत्त जान पडता है इसकी भाषा हिन्दी और भाव आध्यात्मिक रस से ओततप्रोतत 
है जनता के दैनिक जीवन की शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है 
इसका आदि और अन्त भाग इस प्रकार है--- 


। पद्य ५६ । कर्ता कवि बाल । सं १७१५ आदिवन शुक्ला ५। 
ओंफकार अनत अलख अवणशत अवनासी | अकपट अमिद अधघट अप्रगट पद जोत अकासी॥ 
नर सुरवर राजेन्द्र आन चित अतरे आवे। असरन सरन नाथ नाथ अन्य नाथ न भाव ॥ 
ससार पार तट पामीओ उत्तम जस जपे अवर । देवाधिदेव +त सयमेव शिव सो सुप्रसन केशव सुगर ॥१॥ 
नमो साधु निकल्क सांन सीदा सूथ अस्सत्न | चुन सीम गुरु नमो अनग मगो जिन अगजल।) 
जगमल सरखो जति नमो रूपा जीवा ऋषि । सिंघ बे जसवतसीद्र नमो दामोदर दीपक दुष्ष | 
कर्मसीद नमो षोटे कज्नों सुखदायक सुरतरु समीौ । गछ तिलक गुज्जरगछ्ले नर नायक केशव नमो ॥रा।। 
भद्दियल धन मरुधरा उतनछ पहयापुर आषा। उस वस अवतार सोहे चौरासी साथा॥ 
कोठारी कासिप गोत्र गढपति गरथे | डखितापति अपीया हेंस हय वर जप हथे॥ 
आचार सुर आगे लगे दातारा उपम देड। प्रगदापरा तीयारा पटतरे बीसलने तोगा देठ ॥३॥ 
सिरद्दर बत्षि सपनो तिये कुलमें कल्पतरु।| सुभ कर सुत नेतसी सघ सिफ्रिश बरस घर ॥ 
नवरगदे ता-नाम भऔीया सत्य सीक्ष पीयारी। उयरे तेश उपनौ कुयर केशव सुखकारी॥ 


मल ससार सुख-सुवेसे सजम लोयो | कमसी सुगर केशव नें धम गछुपति थपीयों॥0॥ 


5 
कहे वाल सुगुरु केशव तणी बावन अलर बावनी।॥श्शा 
सतरा सय सबत चरस पनरा वषाझ । हेला सास आसौज शुकल पचम शुभ जाझ ॥ 
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शुस महूरत सोमवार सुणंत भणत सुष करंता। गछुपतिनां ग्रुण माय मालदहृदि पहिरे दुष हरता॥ 
आचाये केशय हैला अचल सुऊपि बाल सद गुरु वर्ण । ओकार आदि बावन अक्षर सकल सघ मगल कर ॥ 
१६ गणि तेजसिंद--पचेटिया निवासी, ओसवाल छाजेड गोत्रीय, पिता लखमण माता लखमादे, दीक्षा स० १७०६, 
(लोकागच्छ पट्टावली मे इनका सयम-मग्रहण-स्थान जयपुर बताया गया है, पर वह गलत है कारण कि जयपुर की 
स्थापना ही स० १७८४ मे हुई है) पद स्थापना स० १७२१ वैसाख सुदि ७ गुरुवार, स्वर्यंगमन स० १७४१ के वाद 
यद्यपि देशाई महोदय ने इनका स्वगंवास स० १७४३ माना है पर इनकी रचनाओं से प्रमाणित है कि स० १७५१ तक ये 
जीवित थे 
गणिवये तेजसिह को इतिहास के प्रति विशिष्ट अनुराग था अपनी रचनाओ मे भी वह रचनाकाल, स्थान और किस 
की अभ्यथेना से किस कृति का स्जन किया आदि बातो का उल्लेख करने मे कम चूके है इससे इनके जीवनपट पर 
भी सामान्य प्रकाश पडा है और फैली हुई भ्रान्तियो का परिमार्जन हुआ है यद्यपि इनकी रचनाए साहित्यिक दृष्टि से 
उतनी महत्त्वपूर्ण नही है, पर सामान्य जैन श्रद्धालुओ को उनसे मार्गदर्शन मिलता है आत्मशुद्धि और जीवनदर्शन के 
स्वर कणुंगोचर होते है 
इनकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण औौर इतिहास की दृष्टि मे विशिष्ट मूल्य रखने वाली कृति “गुरुगुणमाला भास” है जो इस 
निवध की प्रेरक शक्ति रही है इसकी प्राप्ति मुझे स० १६६३ के मेरे सुरत चातुर्मास दरम्यान तत्रस्थ एक प्रभावशाली 
परिवार से हुई थी साथ ही कई स्फुट रचनाए, जिनका सबध स्थानकवासी परम्परा से रहा था, उपलब्ध हुईं दूसरी 
प्रति स० १७७१ के स्थानकवासी परम्परा के मुनियो द्वारा प्रतिलिपित गुटके मे प्राप्त हुई इन्ही के आधार पर स्व० 
मोहनलाल दलीचद देशाई ने अपने जैन गुजंर कविओ मे लोकागच्छ की पट्टावली दी है कवि ने पुर्वेजो से सुनकर पूर्वाचार्यों 
का इतिदतत्त लिपिबद्ध कर जैन इतिहास की एक काल विशेष से सबद्ध घटनावली को सुरक्षित रखा यद्यपि इसमे आये 
उल्लेखो को तात्कालिक अन्यान्य ऐतिहासिक साधनो के प्रकाश मे विश्लेषण करने पर कुछ तथ्य सदिग्ध प्रतीत हुए, 
पर इससे कृति का महत्त्व कम नही होता और न गणिवर्य के प्रयास पर ही आच आती है रूपसिह से लगाकर १६ वें 
याट तक का व्यवस्थित वर्णन एक स्थान पर प्राप्त होना अन्यत्र दुलंभ ही है इस रचना के अतिरिक्त भी “२७ पाठ 
स्वाध्याय” नामक एक और रचना स० १७३४ मे रची थी, पर मुझे इसका केवल अतिम पत्र ही प्राप्त हो सका है-- 
पाट सतावीस ए कह्या रे जिनशासन के सुर्णिद्‌ । 
अधिक प्रत्यय मुहता तणो नथमल खुत रे सागचद द्दीरचद कि | 
संचत सतर चोतीस में रे गणिगुण गाया चौमास। 
चीनती हीराचद नी सद्दी रतनपुरी सदा सुखबास ॥ 
इनकी गुर्जर गिरा मे परिगुम्फित रचनाओ का परिचय जैन गुजर कविओ मे आ चुका है, तदनन्तर कृतिपय नव्य कृतिया 
भेरे सम्रह मे इस प्रकार उपलब्ध है-- 
१ हरिवशोत्पत्ति रास, २ सुविधि जिन साधना, ३ सोलह स्वप्न सज्काय (स० १७३३ आदिवन कृष्णा १४ ऋषि दामाजी 
शिप्य मनोहर द्वारा प्रतिलिपित) ४ स्वाध्याय, ५ प्रतिक्रमण स्वाध्याय, तमाखू स्वाध्याय आदि 
इनकी रचनाओ से पता चलता है कि इनका विहार प्रदेश बहुत ही विस्तृत था, मेवाड, मारवाड, मालवा और 
गुजरात के प्रमुख नगरो का उल्लेख स्वकृतियो मे किया है 
सस्कृत भाषा मे रचित इनका एक 'दृष्टान्त शतक” नामक ग्रथ भी उपलब्ध है--जिसकी अन्त्य प्रशस्ति इस प्रकार है-- 
ध्यवत १७६८ चर्षो कातिक सुदि ३४ दिने चार मगल्ले स० १६४० कार्तिक चदि ३० 
श्रीलुकाख्यगण गणीश्वरगुरु श्रीकेशवान्ते स्थित 
शिप्येणाशु कृत वर निजधिया दृप्टान्तकाना शतम्‌ 


मुनि कान्तिसागर_ लोंकाशाह की परपरा ओर उसका अज्ञात साहिस्य ३२६ 


चुंदोइलकृतिशब्द्शास्त्ररदहित काव्य यदा निर्मित 
तत्सर्च मुनितेजसिंहगणिमिधीरेविशोश्य चर ॥१०२॥ 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के हस्तलिखित ग्रथो की सूची मे 'ज्ञानप्रकाश स्तवक' तेजमिह कृत सूचित 
है, पर मूल प्रति के बिना निरीक्षण कसे कहा जाय कि वह इसी तेजसिह द्वारा प्रणीत है या अन्य किसी द्वारा 
इनकी रचनाओ के आधार पर कहा जा सकता है कि तेजसिह का साहित्य-साधना-काल स० १७११ से १७४१ के 
लगभग रहा है. स० १७५१ का उल्लेख एक सज्काय मे इन शब्दो मे हुआ है-- 
सत्रत सतर एकावना वबरपे कद्दे तेजसिंह गणधारी । 
दीव नगर संघ दीपतो धघरमी नें घधनधारी ॥ 
इनके प्रद्चिष्य तेजपाल 'रत्नपचबीसी' और 'रत्नचूड चौ०” (र० का० स० १७३५) के प्रणेता थे 
इनके समय में और केशवजी के आचायंत्व काल मे पूर्वोॉलिखित घनराज आदि ३ मुनि वोहरा वीरजी के सुप्रयत्न से 
सूरत मे आकर गच्छ मे सम्मिलित हुए घनराज के सतानीय दीप मुनि सुदर्शन रास, गरुणकरड चौ० और धमार 
(भरे सग्मह मे, कुलेश नगरे रचित, ) के प्रणेता थे 
१७ कानजी--नाडोलाई के ओसवाल पिता कचरा माता जगीसा इनका सयम ग्रहण समय अनुपलब्ब है, देवमुनि रचित 


भास से केवल इत्तना ही सकेत है कि बाल्यकाल मे दीक्षित हो चुके थे इनकी कृतिया औपदेशिक ही मिलती है एक 
स्थूलिभद्व स्वाध्याय (पद्य १५) मेरे सम्रह मे है 


इनके समय में गागजी मुनि ने स० १७६१ मे रत्नसार तेजसार रास, स० १७६१ में राणपुर भे जथू स्वाघ्याय का 
निर्माण किया इन्ही के शिष्य दाम-वरसिह ने स० १७६६ मे नवतत्व चौथाई रची तदनन्तर भीमसेन-सुजाण और 
महानद आदि मुनियो ने गुजराती मे कई कृतिया विनिभित की 


कानजी के बाद तुलसीदासजी, जगरूपजी, जगजीवनजी, मेघराजजी, सोमचदजी, हरखचदजी, जयचदजी, कल्याणचदजी, 
खूबचदजी और न्यायचदजी आचार्य हुए, विस्तार भय से इनका नामोल्लेख ही पर्याप्त समझा गया कृवरजी पक्ष, 
घमंसिहजी, लवजीऋषि ओर धमंदासजी आदि की परम्परा का इतिहास भी गौरवपूर्ण रहा है और इनके मुनियो ने 
समय-समय पर जैन सस्कृति के विकास मे योग भी दिया है, पर उन सभी का नव्य मूल्याकब सीमित समय और 
साधन द्वारा समव नही मेरी मर्यादा कानजीऋषि तक ही सीमित थी 


यहाँ पर लोकाशाह के परवर्ती मुनियो के जीवन पर मार्मिक प्रकाश डालनेवाले जो कतिपय काव्य प्रकाशित किये जा रहे 
है, इनके अतिरिक्त भी स्थानकवासी मुनियो की भ्रशस्ति स्वरूप कई पद्म लिखे गये है, जिनका मारवाड और मेदपाट 
से सबध रहा है किसनमुनि, पूज्य लालचदजी, विजयचदजी आदि अनेक प्रभावश्ञाली आचार्य और मुनियो द्वारा 
विविध विषयक साहित्य भी निर्मित हुआ है, जो अद्यावधि अज्ञात ही रहा है, पर उन सभी का समीक्षात्मक अध्ययन 
अस्तुत करना, समय और शमसाध्य कार्य है इतना कह देना आवश्यक है कि चाहे जैन सप्रदायो मे कितना ही मनोमालिन्य 
हो, पर भेवाड जैसे कठिन विहार के प्रदेश भे स्थानकवासी-मुनियो ने जैन-सस्क्ृति की व्यापक एव सार्वभौमिक भावनाओं 
को बनाए रखा है शताधिक कृतियों की भ्रतिलिपि कर भाषा साहित्य की परम्परा को गतिमान किया जौर अपनी 
ओऔपदेशिक वाणी से जन-मानस को विचारपूर्ण कान्ति के लिये प्रोत्साहित किया 


जो ऐतिहासिक काव्य उपलब्ध हुए है वे मुल रूप मे इस प्रकार हैं--- 


५ 
नेम कवि रचित 
बडा बरसिंघ जी का छद 
पास जिणद परम पद पहिलो करीस प्रणाम | गुण श्रणव्‌, वरसघ रा नेज गुण ताहारि नाम ॥ 
पाठण यादे अनादे पुर दीपे गूजर देस। लाघो द्रुम आ्रावक लकिं प्रवचन ते प्रवेस ॥ 
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धूना वचन सुधारवा सधला शास्त्र सुध। जेयन धस्रम देखाड्यो बोहता जन प्रतिबोध ॥ 
सुध सावद्य अखर सवे बचने कथआ वीर । पनर छुन्नील श्रगटीस चचन यसुव सरीरीज आन तणी ॥ 
ध्रम जगवो पाचमै आरे प्रमट पहिलो रूपो पामियो | चितामणि चारित्र रूप रसेसर पायौ॥ 
उतपत इम अकोर केवल बयणे प्रगट प्रवचन । पुन पडूर जिन शासन साचौ जत्ती अतर भेद अनत ॥ 
जीव रपेसर जे हुआ मोटा पुरुष महन्त | नाम लेअता नव नद्य सपत सुख ससार॥ 
सेवता सुख ऊपजे उपणशम गोर अणगार | मयण क्रोध माया मछर दुरी निवारण दोप॥ 
स्वल्प सतोषी सयम मलियो, मारग दाखण मोय | केवल बयणे प्रसिद्ध किय, पोहचे प्रुण्य प्रमाण ॥ 
जीव ऋषि जैन शासन जती, वडो गुण जाणी माया काय मोहथी । वद् कीघा मुनिवरजी,जीव ऋषि जे वडा जत्ती । 
कोअ नही एणे काज जीवऋषोश्वर जीवता। सियल सतोषीसुख पलडी ग्रहीअ पटिनू रूपक बरसघ रखि ॥ 


खद 


बरसघ रसेसर धार सवाणे जतीस रे उदयो जगे एणे जाणे। 
भला गुण अन्तर जाणे भेद वचन विचार लह दाय भेद ।॥ 
घरा लग धरम न चूकि ध्यान, मनीसर महिमा मेर समान । 
लको जन घरम लिहिल वेलाय, करि भवि एक लगार॥ 
कषाय दि दहबीस ने कदण दोष, स्वल्प आहार माने सत्तोष । 
समता माया छडी मोह सजमे चासण चाढि सोह ॥ 
ईरया सुद्ध लेई आहार आजू न कालि वडोौ अणगार। 
हृदय मूल न जाणे रीस बरसंघ ऋप वीस वावीस ॥ 
प्रसिद्धे महान्नत पालि पच नवें तत्व. सविजाणै सच। 
भेद न वचजोा लाख अनत जीव अजीव सुर पण साघे॥। 
जोग सदीव क्रिया सुध साध निवारण क्रोध अबोधक जीव दिए प्रतिबोध । 
न के न पाप वधारण नाम घरता पाग न चूकि ध्यान | 
जोय कर कीडी कूजर जेम निरमल काया जात न गेम । 
ऋषीदवर जीव दया प्रतिपाल, दिन प्रति वयण आपद आण ।॥। 
अभयज दान आलोहि अख परज न हालि भारद्र पख। 
अढारें पाप तजे अपराध सदा सुध मारग दाखि साध ।॥ 
प्रवचन सूत्र सूद्र म भ्रवेतसे अमीरस वाणी दिए उपदेस। 
सल दल कद ए अमली माण न्रण वस जोध मदन वषाण || 
रतिपति राव कियो मन रोस उडोड्या ढो कम असोस | 
दलपते आप अनग दीवान धसरवा पाप कनि दरवान॥॥ प 
कहा जे च्यारे क्रोष कषाय रिहितु आगलो सुरते राय। 
वबधारें क्रोध करि भडवाअ रहे लो आगर्मि अन्दर राह। 
भजो भाराये अपाढी भूत भीता ज्ञूघ प्राणें वडा जम दूत ॥ 
गीतारथ मोटा गाजी गात्र मानव तणी त्याहा केई मात्र । 
सदन कहे ऋषि छोडो माण पुगी कोण मुसु जोध पराण ॥ 
आगयि वरसघ कहि अणगार कसो तुम अणकरि अहकार | 


च्द्छ 


आगा रखें सकर वोले अगने मनावों तू नाहार मदन ॥। 
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चरसंघ रपे तणी सुणो वाण, मदन महा चढ़यो भड प्राण । 
उलसे आयो आप अणग जतीस रे साथे जबरो जग॥ 
जपै ऋषि वरसंघ जीत जू यार अरिहतत देव तणो आधार । 
अपूरव भाव अतर न आणं पच ब्रत पवग पलाण॥ 
वाजि पट त्नीस वाजित्र घन सजि अग्गे सियल तणों ते सत । 
सजोडा भारथे पचर सुभत पूइ्सन मावि त्रिण गुपति॥ 
मुनिसर भोटि जुध मडाणो अनग सरे सकरे अवासण ॥। 
प्रवचन सूत्र मुखिम प्रहार धर्मचक्र नवाडो ब्रत घार ॥। 
सुदुढ खिमावत खेडो साहि मदन हि कप हुओ मन माहि । 
दीठो जीव रिपि तणों प्रसाह मडी दोहो वर कियो मदराअ ॥ 
नपेसर तुक खमि कोण ताप परठ परज व्यासी पाप । 
छके मयण गीऔ वल छड मोटा सु कोअ न सके माड ॥। 
जीतो वरपध हुऔ जिकार स सव जपि सयल ससार। 
करि जन शासन कोडि कल्याण वदे पठन्रीसे छत्त वषाण ।॥। 


कलश 


पूज्य प्रतपों ससार सयल जीव सुखकारी | 
उत्तम रिषि अणगार ध्यान छुद्धे ब्रतघारी ॥। 
शासन नष्य सावध वस्यो सघतलें स्थाती | 
उत्कृष्ठटो आचार गच्छ वधज्यौ शुजराती ॥ 
ताहरें तापि समया तणा दोषी दह वाटे गया । 
चरसघध रिपि कव्य नेम कहे सदा प्रतिपालो दया ॥ 
इति श्री वरसघजी रो छुद | 


संवत १७७१ वर्ष चैत्र मासे कऋष्ण पक्ते चतुर्थी तिथौ द्वाफा मध्ये द्धि० पू० ऋण० श्री वेलजी तत्शिष्य पु० घइ० श्री कान्द 
जी तत्शिष्य लि० मुनि भोजा | भोजा नदा पठनाथे ॥ 


२ 
श्राचा्यं जनवत--छुद 
श्री जिनशासन सलहि ए साधा तणा समध, जैन तणा जाणि जके नर ता नन्‍्यान बघ ॥। 
जेहा जसवत जपीए आचारज अणगार, वाणि अमिरस जे वयण सहु वदे ससार॥ 
जेहा जसवत जपीए आचारज अणवीह, धन्य महुरति ति घन घडी धन्य वेला धन्य दीह ॥ 
नयरी धन्य नवि साहसी निज निरखत निधान, सलहा आवे सारसा उत्तम पुरुष समान ॥ 
जहा एवि पघारिया परवत नें प्रथेराज, परबत घरे सहोदरा अलि पड़ि अम आवाज ॥ 
उदर तिहारे ऊपनो सही पदडि महिमावत, जोति महा धण जागीयो जिन शासन जसवत ॥ 
रपभ तणा वसीआ रदे सुधा शास्त्र सार, भागे मा वित्नाकनें अनुमति जस उदार ॥। 


छठ 


माता दीओ अनुमती तुक गुण नवजसों दाखि। 
मुझ नत्य ससार रा सुद्ध त्याग चित्तमा घारीयो वैराग ॥ 
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भगवत्त तणों ग्रहीयों भेद वसुधा वात ए द्रुवेब | 
वद॒हि मात सुणि जसवत अविचल नाणि सुस अनत ॥। 
परवतत तात तनु पोहो चाल बिद्वोलील भागधि वाल । 
काकु पेय उक्लल मोड धारे रदे बीजा धोड॥ 
सजसी सास साहस ओघ जमसवत्त तुक बबव जोद्धि । 
मोटा थाहरा मोसाल सोहि हस सुत श्रीपाल ॥ 
तिम निज सो काया न्यान प्रहीयो रदे उत्तम ज्ञान । 
सोहिए अगी जको सोहाय काय जोणि तावी ए ग्रभवास । 
मेर हर तणा लाभे मान अभरे दासि ना विज्ञान | 
मूपे कमल जे दसमास रहिवो रात्य दीह वदीस ॥ 
जल दल मले पच श्रीजच माहि नीमरें मल-मृत्र । 
मछा जेम तुछ जल माहि तेणि त्यम करि घरुफडी-ह ॥। 
एहवा दुख जाणि अनत्त जग वषि जागीयो जसवत । 
जसचत जोति घण तेणि आर प्रणामि आगलि परिवार |।| 
कहीए घणू कौतुक हाय मुह नाह दिव्यो अनमति माये | 
वदवा वयण जिवा वालि परिसी पुत्र वार त्रपाल ॥। 
आणद उपदाम घरि आव्य ततक्षण सघ सहु तेडाव्य । 
भावना घणी लख्या भूज्य सतरा धरा दसमी पूज्य ॥ 
पुण्य रो एणि गच्छ परसग वेगा पधारज्यौं वरस ग । 
चावो सुगर जाणिवोज मुरघर देश कीघधी मोज ॥ 
थानक भोरधर घरि थाय साचो साधरो समवाय । 
निज शुरु आवीया निद्रोह सोजित नयर वाटण सोय ।। 
परबत साह रो पुन्यवत जती ब्रव भालिसी जसत । 
दाखि वात एम देक्ष-विदेश नर विथया हर॒प न वेस ॥ 
नरनाहा गुर बीकानेर महाजन लगि जेसलमेर । 
जपि जाहा लो श्रावक जेह साभलि आवीया सघ लेह ॥ 
सबलो जोधपुर रो सघ भणि-भणि भावन अणभग । 
कालू भेडतो के कद नर विथया हरष निरद॥॥ 
निमाददे से रो लगे अजसेर घणथट हुओ आधि घेर । 
विगडी जेंतारण सुखवास श्रावक लाए सहु साबास || 
सजस रीति जुनीया साह मोछव हुए सोजित माह । 
मलीया सादुढी रा साह आणि मन घणर्ण उछाह 
परबत करि ए प्रसिद्ध नित्य-नित्य वावरिं' नव निद्ध | 
वध्यो वरें जीमणवार परबत्त प्रसिद्ध अनत नि वार ॥ 
मलीया जोवा मडलीक दीक्षा महोछव वड वीक । 
सेगल पाखययों कल कोड धारे रदे साचो घुड ॥ 
जेणी विधि दसण भद्र जु आण वादणि आवीया ब्रधमाण । 
सुनिवर वेश घरे मुगट पाचा जणा सुपरगट ।॥ 
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ओधो मुहपत्ति करि आणि पारभ बडो हुव्य प्रमाण | 
रूपगि सांहि जसवत रपि शुदगर तणों साचों रिपि ॥। 
वदहि जेम ज साहे वचन विकसे तेम सुगर बदन । 
घरसघ कियो एम विचार भूज जू दीओ गच्छ रो भार |। 


पूरव छाई 


न्यरी सीरोही नयर पडिया जसु गट। 
थरि तेण थानक्र यपीउ महीपद ठवण प्रगट ॥॥ 


छुद 

पद ठवण छुदग तणो प्राक्ो ठामि तेण उछव ययो। 
मालवो शुज़र धा मडंल गछ सघ लोग हि गदह्मयो ॥ 
साध-साधवी अनेक श्रावक वसहि सहि सजस वेंचाइय ॥। 
चारित्र खडाधार चलि चति चोखि नवि चलि। 
नव धन्य धूना गच्छुनायक नथो नेह अमृत नलि।॥ 
दरीयाउ शुदगई तणो दरसण पुन्य पाप नि पाइए । 
श्रीपज्य चरसघ पाठ शुदगर ए आकणी ॥ 
पुन्यवत प्रज्ञावत प्राक्ो ध्यानि शुद्ध मनि घरि। 
अगियार अग उपाय बारह उम्र करणी आदरि ॥ 
आगम नीगम अरथ अनोपम सकल सूत्र सराहीए ॥ 
महात्रत पच मूल मंडे करम आठे कापीआ। 
कषाय च्यारि दूर कीधी भला झुदगर भेटीया ॥। 
वेराग वेलि समु द्रव्य सुद्धा ध्यान निर्मेल ध्याइए | 
श्रीपूज्य वरसघ पाट खुदगर गुण जसवत गाइए ॥। 


कलश 
गाइजे गण जाण गण गिरवो गितारथ । 
प्रतपो चारित्र पात्र पुन्य अकोरे पदारथ ॥ 
परबत पिता प्रचड उदर सहोद्रा ऊपनो | 
निरमल मति निधान सकल श्रीसाध सपनो ॥ 
रूप ऋषि जीव ऋषि चरसघ ऋषि तेहनें प्रताप अध्यकार तिम । 
श्रीपूज्य पाट चरसघजी जसो जोति जग वसि ज्यम ॥ 
॥ इति श्री जसवतजी नो छन्द ॥॥ 
डे 
मुनि माघव रचित जसवत चतुर्मास 


श्री वोतरागाय नस* 
बुहा 


प्रथम जिशेसर पायकमल, पहिलू प्रणमी पाय, गछनायक गुण गायवा, 


मु भमनि उलट 
सास वबसत्ति कोकिला, थे लट थाय ॥१॥ 


देपी चकवो चंद, मोर भेघ गारणजि करी पामि परमाणद ॥२।॥। 


+२३-+*+%९*२३२३२९४% के $ $ 44% ३ 


२३४ « भुनि श्रीहजारीमल स्छति-ग्रन्थ प्रथम अध्याय 


तिम मुझ उलट उपनो, गुरू गुण गावा अवदात, ते भवीयण तुम्हों सामलो, जेहनो जस विष्यात ॥३॥ 
रूप ऋषीवर गुण निलो, जीवजी जुगप्रधान, घबड वरसिंघ वरसिंघजी, जस्स महिमा मेरू समान ॥४॥ 
तास पादि पटोघरु, परथत्त पुत्र पवित्र, सती सहोदरा जनमीया कहिसू तास चरित्र ॥शा। 
मरूघर देशि जाणीइ, सोमित मोदु गाम, वसि तिहा विवहारिया, उसवस अभिराम ॥६॥ 
परबत घरणी सहोदरा, जनमों पुत्र रतन, अनुक्रमि वेरागीयौ, . सयम उपरि मन ॥णा। 
श्रीपूज्य रूवहस्ते करी, सजम दीधू सार, तिहाथी अनुक्रमि आवीया, सविपुर नगर मझ्कारि ॥८॥ 
सघ तेडी श्रीपूज्यजी, पुत्रा पुरुष प्रधान, ऋषि जसवतनि पद आपीइ, एह छठ गुण निधान ॥।६॥ 
सघ सहु, वलतू कहि वादी सहि गुरू पाय, पुज्य पटोधर थापीदई जस नामि नव निध पाय ॥१०॥ 
सघ समक्षि श्रीपुज्यजी, निज पद दीधु सार, सघ सह्ु आणदीया, तव वरत्यों जयजयकार ॥९ १॥ 
विहार करी वदावत्ता, आव्या गुजर देस, श्रावक सहु आणदीया, सुणी सदगुरू उपदेश ॥१२॥ 
जस कीरति वाधी घणी, जसवतजीनी जाणि, जिन शासन दीपाववा, उदवपों अवनी भाण ॥१३॥। 
श्रीपूज्य पाटि दीपावता, ऋषि जसवत जगि जाण, तास चउमासा गायसु , सुणयों चतुर सुजाण ॥१४!॥ 


राग देशाष 


श्रीपुज्य सीरोद्दी आवीया, पुज्य प्रथम चउमास 

सकल सघ आणदीया, पोहोचि मनानी आस । १५ श्री 
श्रीपूज्य बीजें बदिर पभायतति, चउमासू सार 

सथ सहु उछव करि, ह॒इठउ हरप अपार। १६ श्री 
पाटिण प्रज्य पधारीया, प्रभू पुरण आस 
भणसाली भगति करि घणी, तृतीए चउमासि ।१७ श्री 
डसमांपुरि चउथू करू, पाचम्‌ परभाइति 

बुधि निधानइ बि कर॒या, सबिधपुरि सघाति । १८ श्री 
घभाइति करू आठसमु, श्रावक सुपकार 

घममं दीपति थइ घणी, श्रावावती मझारि। १६ श्री 
चठपद्र पटोघर आवीया, सघ हरष अपार 

तप जप बहु लाहवा, नवमि ते सार । २० श्री 
अद्विमद्पुरि ग्रुरुआवीया, दशमि सुषसार 

अग्यारमि राजनगरमाँ, सोनी समझा अपार । २१ श्री 
उसमाधुरि उछव घणा, विलगता सार 

सात सात थया षभाइति, गाता हरष अपार । २२ श्री 


राग सारंग 


झद्दिमद्पूरि पनरहवारे, पाटिय रहा नव सात 
जादोरे सतम्‌ जाणीइरे, जेहनी बहुली ष्यात | २३ 

सुगुण नर सेवो एह गुरू सार 

जस नामि सुष अपार । सुगुण० आचली 
आठ दशपी षोडइ थया रे, आगरि उगणीसम्‌ उदार 
अजसेर महिमा घरों रे, दक् दशमू कर सार । २४ सुगुण० 


मुनि कान्तिसागर लोकाशाह की परपरा और उसका श्रज्ञात साद्िित्व. २३५४५ 


बगडी एकवीसम्‌ हव्‌ रे, वावीसम्‌ करू पभाइति 

साद्दा नरा सील ब्रत्त उचरेरे, जहनो जस विष्यात । २५ सुगुण० 
उसमांपुरि महिमा घणोे रे, ओवीसमि थयो सार 

भवीक जन समभाय घणा रे, कहिता नावि पार । २६ सुगुण० 
चउठमासि चउवीसमि रे, गुृदवचि गरुणनो ठाम 

साहा पेथड पुत्र भणि घरगु रे, जेहनु रूपसीह नाम | २७ सुगुण० 
पटोधर पचवीसमि रे, सवि पुर सदगुरू सार 

दानादिक उछब घणा रे, वरत्यों जयजयकार | २८ सुगुण० 
साल दह्ममु गुदवचि रहा रे, श्रावक हप॑ अपार 

रूपकुमर तिहा सज थया रे, वरवा सजम सार | २६ सुगुण० 


राग सामेरी 
सुदृवचि नर्गारे उछव घणा, साह पेथड पुत्र दिक्षा तणा 
तेह तणा मनोरथा पहाचि अति घणाए | ३० 
रूपकुमर तव सज थया, सामग्री सहुइ गहि गया 
उछब करवा संघ सहु मलाए। ३१ 
सवत साल पचोतरि, मागसिर श्रुदि वारसि सही करि 
स्वहस्ते श्रीजसवत सजम दीएए । ३२ 
दिनदिन प्रत्ति चढती कला, रूपऋषि गुरो भला 
गुण निला सास्त्र सुविध भणा भलाए। ३३ 
पीपाडि पूज्य पघारीया, सतावीसम्‌ घरीया 
गुद्चचि अठावीस पुरा थया |३४ 
सीरोही सदगुरू आवइ, सघ सहु सली वधावि 
गोरि गावि उग्रणत्रीसमि उछव थाविए | ३४ 
जालोरे त्रीस पुरा थया, सीध गुर सीरोही रह्या 


योग सम्रहे पाटिण पूज्य पधारीयाएं। ३६ 
बडोदरि वारू धरी, सामग्री पोति पुण्य भरी 


तेत्रीसम सदग्रुरूती सेवा करी। ३७ 
ढाल फागनी 
सूरति सदगरू आवीया श्रीसघ हरष अपार, वधावि वर कामनी बोली जयजयकार। रे८ 
चोहरा हापा हरष घणो थयो वीरजी वारू विचार दानादिक विध साचवि पारिष प्रभुष उदार । ३६ 
बुधि निघान चुहरानपुरि सानी साणिकदास घायतादिक सघ सहु मली वादवा आवि उल्हास | '४० 
सघ सहु सततोषीया पोहोती मननी आस, जअतीसइ सम्‌ सहु जाणयो श्री भुरू रह्मा चउमास । ४१ 
पात्रीसम्‌ पूज्य आवीया न्नाबावती मझ्कारि सघ सहु साता घणी उलटि अग्रि अपार ! डर 
राग मारूणी 
कोणीक राजा रजीयो, आव्या जाणी वीर जिणदजी । 
तेम सोरठ सघ हरपीउ, सुणी आगम महा मुणिदजी, श्री गुरु धन्य घन्यजी ! ४३ 
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जेहनि नामि परिमाणदजी, श्री गरू० । 

पोरिबदिरे पूज्य पवारा, सकल सघ सुखकारी जी । 

विसा सोमजी वित्त वावरि, हुया हर॒प अपार जी । श्री गु० ४४ 
पोरबदिरि वार त्रणि करी करीनि, मगलपुरि वदाविजी । 

चोहरा मालजी प्रमुख सघहरपि, वदन काजि आविजी | श्री गु० ४५ 
बुधि नीधान ठीवबदिरि आव्या, सकत सघ मनि भाव्याजी । 
नगरलोक सहु साहमा आव्या, मोतीइ थाल बवाव्याजी । श्री ग्ु० ४६ 
सातन्नीसम्‌ सदगुरुहीनि, सघ सहु सतोष्याजी । 

दानादिक बहु विवद्द करीने, पज अम्तत पोपाजी । श्री गु० ४७ 

श्री अध्विमदपुरि भ्राठत्रीस करीनइ, पभाइति पुज्य आव्याजी । 

त्रीस नवम्‌ एह जाणयो, सघ सहु मनि भाव्याजी । श्री ग्रु० ४८ 


दुहा 
धंसाइति सघ पूछी करी श्रीगुरु करि विहार, अदिसदपुरि पुज्य आवीयां हुयो हर॒प अपार। ४६ 
साहा नरा सुत सरदार छट्ट धर्म्मीजन धर्मदाश, जिणदाश धीरढाश वपाणीइ पुरवी सहुनी आस । ४० 
तास तणी आज्ञा लही सघ सुकरी विचर, ऋषि रूपसीहनि पट्ट आपीदइ मुझ मनि हरप अपार। ५१ 
सवत सोल अठासीइ मागसिर श्रुद्दि श्रष्टमी सोमचार, चढति दिन चढति कला निज पद दीवु सार। ५२ 
श्रीपूज्य सघ तेडी करी बोला बुधि नीधान, ऋषि रूपसीहनि मानयो एह छंद गुण नीघान । ५३ 
श्रीपूज्य श्रीजसवतजी आचार्य अण बीह, तास पाट दीपाववा ऋष्यापति ।रूपसीह। ५४ 


ढाल घवल धन्यासी 


सवत सोलि सार अदठ्यासीए अहिमदपुरि ए । 
श्रीजसवत सुजाण अणसणनी मति उपनी ए। ५५ 
पूग्या पुरुष प्रधान रूप ऋषीस्वर गुण निलो ए। 
जो दीयो अनुमति आरज सथारो सघ साधषि करू ए। ५६ 
मागसिर श्रुदि पुन्यम जाणि पछिम जामि अणसण करयू ए । 
श्री जसवत सुजाण सथारो निज मुर्षि करो ए। ५७ 
स्वपखी परपषी जाणि आवि उलट अति घणो ए। 

वार वार वदेव जस॒ महिमा बाधो घणो ए | ५८ 
अणसण पालीसार आठ पोहोरनु अति भलू ए। 
उगणचालीसमू_ सार आराघी अमर थया ए। ५६९ 

दिन दिन दीपयो ज्यो एह चन्द्रपरि चढती कला ए । 
आचाय॑े उदयवत दिनकरनी परि दीपज्यों ए ।६० 

घन्य पवत्ती घनराज साहा देदा सुत वषाणी ए। 

सारि सहुना काज प्रधान पदवी तुझ भली ए ।६१ 


कलसलो 
श्री रूप जीवजी चड लघुवरसिंघ आचार्य जसवत ए । 
तास पाटि पेथंड नदन उदयो अवकत ए । ६२ 


सुनि कान्तिसागर लोकाशाह की परपरा और उसका अज्ञात साहित्य २३७ 


सवत सोल एफकाणया वर्ष कात्तिक ददि छुटि गुरू। 
त्रावावतीई३ रचा चउमासा पाठक जननि सुपकर। ६३ 
श्रीपूज्य जरूवत दिप्य सुन्दर ऋषिबिज्जा गुण चार ए 
तास शिष्य साधव जपद श्रीसघ जयजयकार ए। ६४ 


इति श्री ६ आचाये ऋषि श्री ६ जसवतजी ना चतुर्माला सम्पर्ण ॥ 


श्री आचायंजी ऋषि ६ जसवंत जी । तस्य शिष्य ऋषि श्री ४ विज्जञाजी तन्‍य शिग्त्र ऋषि श्री « माधवणी नतयोरते- 
वासी लिखित मुनि वीरजी पठनाथे सुढो जय चाततस्था सुना चा० भधघीयाई शुम भवतु | कल्याणमम्तु ॥ 


डं 
मानू्‌ रचित 


रूपजी का छुन्द 


सरसती समरू सदा गवरी नद गरेश । 
रूडे विरद रूपसी जसह थल जस जपेस ।।१॥ 
गुणसागर जस गह गहिं गोतम जसडो गात्र। 
रवजे प्रतपो रूपचद चावो चारित्र पात्र॥रा। 
गरवो गछु गुजरातिया गाइजें गुण जाण । 
रूप सीह जिम रूपसी वचि बडे वयाण ॥॥३॥ 
पाट तपि जलबतरी जस प्रगट्यो कुल एक जीह । 
दावि मोटि दाषजी दन-दन चढता दीह ॥४॥ 
रूप सपिसर पाट तहु जीवराज जस हाथ । 
त्या भश्रासुहु तेजपालरि गणी गण घे वोहोथ ॥५॥ 
घढा वरसघरा चाकसू वाचीज वापाण। 
माफी अविरल म-य्यु मोटा प्रसणा माण ॥६॥ 
चरसघ रे पाट वली वरसघ हुयो ब्रीआन । 
क्रीया पात्र कहीज तू नरा सिरोमणि नाम ॥णा 
तेणे पाटे परबत तणों जसद्धु थयो जसराज | 
साभि चोरासी महिं मेर सभी वेड बार ॥दठा। 
तेणें वर कर रूपो थपीऊ काअम कोड वरीस । 
साधा मोटो जेम सही दिन दिन आणे रीस ॥९॥ 


छद मोतीदाम 


दिन आरों रीस लगार भूले भल लीघो सयम भार। 

वचि वरी आब वडा वपाण म जेम चद मनावि आण ॥१०॥ 
सुण्या जसवत तणा उपदेश लीयो सयम लघु मति वेश । 
पघारिया पू् ग्दावि गभीर निर्मल वस वडायो नीर ॥११॥ 
करि कर जोड वीनती कीघ रूडी परि रूपसी सयम लीघ । 

पर हर नारि न कीधो प्रेम जस हथ जाण गठतम जेम ॥१२॥ 
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भज भले सयम लीधो भार परी विधि चालि पडाधार । 
वस्तु वड श्ञास्त्र जाणे वेद भला कवि पात्रा वाला भेद | 
सदा लगी सायर जेम सधीर हवेइ तेणी कोय न लापि हीर | 
भुजे जसराज भलायो भारि अनोपम आज वडो अणगार ॥। 
पीथावत पचमुपा पाणी भलों गह लूके ऊगो भाण | 
मानि तुझे आण वडा मुनिराय भलपण चारित हे कण भाव ॥। 
भुजे जसराज भलायो भार सोहे अगि सील तणों सणगार। 
पूर्व छाइ सील तो अगि सासतो साचो कियो सनाह । 
पेथाउत्त बेहु पपि सहो जम करइ सराह। 
परबत सुत मोटो प्रुरुष करणी उत्तम कौब । 
रूडा श्रीरपसीह नी पदवी परतग दीब ॥ 
अविचल मूरति अष्टमी सागसिर सुद सोमवार। 
वडा वडा मलिया बरद भूज गछि लोप्या भार ॥ 
भूज भार सोप्यो गछनायक रूपें बधीयो रूपसी | 
प्रथीराज समम पेप पदवी जगत्र सह कालि जिसी ॥ 
वे हो राय वसत दोन वाचे लाह सयम नित्य लीये। 
प्रभात श्रीरूपसीहद प्रणमे वडो मुनिवर वदिये ॥। 
गाइ जगो तिम किना ग्रुण घर पाप सघला परहरि। 
देपिइ दरसण हु क्रतना सिषरि घरम बे पपि परो | 
थाचो थूलभद्र जाणि चाउ जस चरि नदिये । 
परभाति श्रीरूपसींद्र प्रणमे । 
बाल ब्रह्मचारी विरूद मोटो घार पग षडा धरे । 
बावीस परीसा जेणि जीप्या काम नित्य उत्तम करइ | 
ताहरी पीथड ठाणा , प्रथवी होड कण हालिवी ए। 
परभाती शरीरूुपसिंह प्रण मे वडो मुनिसर वदिए ॥ 
कलस 

वडो साथ वदिये मोह जिणि जीती माया। 
क्षिमा तणो भडार कोध नह आणि काया ॥॥ 
जसवत रो पाटवी जगत्र सघलो ही जाणे । 
काछवाछी निकलक वडा कवि पात्र वबाणें ॥ 
देषीइ दरसण जाय दुष कीती काव्य सानू कीये । 

भोजक नदा पठनाथे। लि० मुनि भोजा 


न 
भोजा ऋषि प्रणीत्त 
रूपसिह ऋषीदवर भास 


॥ पुज्य ऋषि श्री भोजराजजी ग्रुरुभ्यो नम ॥। 
राग सोरठ, ढाल काछबा नी 
वादु श्रीवीरजिणिद हे सखी वादू श्री वीरजिणद । 
जाप जप जसवतजी ठणो जी गास्यू गच्छ सिणगार हे सखी ।॥ 
आणद आणी अगि अति घणो जी ॥ 


मुनि कान्तिसागर ल्ोकाशाह की परपरा और उसफऊा अज्ञात साहित्य २३६ 


सेवो रूपसिघ है सखी युगप्रधान जसवत जिसो जी । 

वैरागी वड भाग है सखी कुण कहीजइ त्रिभुवन माहि तिसो जी । 
साह पेथड सुत सार है सख्ची मात कनकाढे उरि ऊपना | 

जाणो जबूकुमार हे सखी गुरानिधान गछपत्ि नीपना जी ॥। 

गुरु गौतम अवतार हे सखी जसवतजीड़ पुरा परपीया जी । 
आचारिज पद आपि हे सखी सघ समीक्ष्यद हीयडि हरपीया जी |। 
जसवतजी जगि जाण हे सखी आठ पहोर नो अणसण आदरी जी | 
सार्या सघला काम है सखी पाटि पट्टोधर रूपसिघजी करी जी ।। 
वरत्यौं जय-जयकार हे सखी दरसण दीठइ दोलति होइ घणी जी । 
हरष धरि मन माहि हे सी आण मानयो सहुको एह तणीजी ॥। 
सुरतरु सरिषो सुजाण है सखी पार न पामि गुरु गुण ते कही जी । 
तो मानव कुण मात है सखी गुण सपुरण वोलिजे सुहीजी ॥॥ 
श्रीरूपसिंघ ऋषिराइ है सखी पुहवी प्रतपो अविचल । 

भोज भणइ कर जोडि नाम वषु निज गुरु तुम्ह तणुजी ॥ 

मेह समरइ जिम मोर हे सखी । 

तिम समरू तुम्ह नाम हे सखी हरष धरीनि गिरुया गछपति | 

मेह तणी परि वाट हे सखी सघजी जोइ सदगुरु तुम्ह तणी जी । 
मया करी मुनिराइ हे सखी वेगइ वदावो गुरुजी गच्छ घणी जी || 


कलदशलो 
श्री 
तस पाटि दिनकर जिसो दीपइ श्रीरूपसिंघ वषाणीइ | 
नर नारि भणिस्यइ अनि सुणस्यइ गछपतिना गुण घणा । 
श्रीपूज्य शिष्य कर जोडि जपद्ट फलइ मनोरथ तस तणा ॥ 
इति श्री भास सपूर्ण 
ल्विखत ऋषि ९ भोजाजी तस्य शिष्य ऋषि वाघा । 


द्‌ 
वाघ मुनि रचित 
रूप ऋषि भास 


ढाल घूआरिनी 
प्रथम जिनेसर पाय प्रणमीनि श्रीगुरु लागू पाइ | 
श्रीपुज्यना पट्टोघर गाऊ पात्तिक दूरि पुलाय ॥१॥ 
गुणायर गछपति गाइइ हो श्रीरूपसिंघ साधु सुजाण गृ० 
झओसवस अवनीतल उदयो साह पेथड सुत सार । 3 
दिनकरनी परि दीपइ दिन-दिन गुरु ज्ञान तणा भडार | 
स्वर्ग तणा सुष सदर अनुभवि कनकादे उरि अवतार | 
उत्तम ग्रह अनुसारि अनोपम जनम हुउ तिण बार ॥ 


बाईँ अमृतदे पठनाथ ॥ 
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जनम महोच्छव जन सवि पोधि र्पर्सिह नाम उदार । 
गुण सागर गगा जलनी परि निरमल नाण अपार ॥। 
बालपणि बहु बुद्धि मनोहर वाणी अमीय रसाल । 
हाटक ऊपरि हार विराजइ दिनकर तेज भमाल ॥ 
वचन सुधारस सरिपा साभलि श्रीगुरुजी ना सार । 
मेघ तणी परि मोटि महोछुवि आदर्यो उत्तम भार ॥। 
जनम नगर वींमेचि दीपि पुन्यवत वहु परिवार | 
गुदवच नगरि सोह चडावी लीधोय सजम भार ॥। 


राग धन्यासी 

सवत सोल रसाल अब्द पच्योत्तो जाणीइ ए। 
मिंगसिर सुद्रि गुरुवार दस-दोड तिथि वपाणीइ ए ॥ 
दिष्या देद सार जसवतजी जयकारीया ए । 
वदावि मारुयाडि गुज्जर देसि पधारीया ए ॥। 
विचरइ श्रीमुनिराइ भवि जननि प्रतिबोधता ए । 
सार्थि श्रीरूपसिंह बहु परिवारि सोभता ए ।! 
हालार सोरठ देस विहार करी वदावीया ए । 
लाभ तणि लेइ कोडि अनुक्रमि गुज्जर आवीया ए ।। 
श्रीपूज्य जसचत पद योग्य रूपसीह परपीया ए । 
अदहिमदपुर मझफारि सघ समिष्यइ हरषिया ए ॥ 
सवत ससि रस सार असीय ऊपरि आठ आगना ए। 
मिगसिर खुद सोमवार आठिमे तिथि गुरु गुणनिला ए ॥ 
दे पदवी मुनि पाल अझत वाणी उचरइ ए । 
सारु आतम काज भव जल निधि जीव निस्तरइ ए ॥ 

ढाल जलही नी 
वचन सुणी गुरु तप रूबसीहजी इम बोलि । 
जयव॒ता सघ नायक विचरो जिम जिन तोलि ॥। 
जसचतजी जयकारीया ग्रुण निधि गुणह भडार । 
पट्टोधरनि बुझवी अणसण उचरइ सार ॥। 
तेह जसबत जाणीइ मिंगसिर सुढि सोमवार । 
पुनिसि तिथि अति निरमली अणसण कीघो उदार ॥ 
षमाय षमावी सघनि वलीय वचन इम बोलि । 
सिद्ध थया सवि माहरा चितव्या सुरतरु तोलि ॥ 
युगप्रधान रूपखाह्द ना करयो बहुला जतन । 
पट्टोघर नी आगिना घारयो जेम रतन ॥। 
इम अनेक शिष्या कही धरीय परम झुभ ध्यान | 
आठ पहोर अणसण करी पामीया अमर बिमान ॥। 
एहवा ग्रुणवत ग्रुरु तणा नाम जपि नर-तारी । 
इह भवि सुप सपद लहि परभवि शिव सुपकारी ॥। 


झुनि कान्तिसागर_ लोकाणाह की परपरा और उसका अज्ञात साहित्य : २४१ 


जसबतजी ना पाटवी रूपसिह जी चिर जीजो 
गौतम नी परि गाजता भविजन श्रीगुरु बदौ ॥ 


कलझलो 


तीरथ नायक रूप ऋषिजी जीबोजी दोइ वरहरी | 

जसवतजीनी पाटि प्रतपइ श्री रूपसीह तेजि करी ॥ 

जसवतजी ना शिष्य दीपइ भोजराज चचडती कला । 

तास शिष्य मुनि बाध्र प्रणमि पाय पकज निर्मला ॥। 
॥ इृति श्री भास समाप्त | 


। 


सतीचद कृत 
दामोदर छद 


दुहा 
परम पुरुष पय अनुसरी समरू श्रीगुरू नाम, आचारय गुण गावता सीभी विछत काज ।१। 
वीर जिन मश्नह भिर गति दोय हजार वरीस, विक्रे सवत वेत सुत पनरसे अठाबीस ।२। 
लक पुस्तक वाचा करी जाण्यो श्रीजिनघर्म, जीव दया चित मे वसी टाल्यो मोह भ्रम ।३॥ 
लुकागछ जगमे प्रगट पनरसें इंकतीस भाणें सजम आदरो पोली मन जगीस ।४। 
प्रागवस भीमो जती नुन भोम जगमाल सरवा रूप मुर्णिद पटि जीवराज उसवाल | प्र 
सात मे पाटि ए ब्रनमूँ मरुधर देश निधान, तिहा मण्डल अजमेर गढ महिमा ईकक्‍्कउ ठान । दट। 


छद शत्रडयल्ल 

मैं देस नगर अविचल अविठाण गीरखर भेर सिपर उपमान | 

सषर कोट प्राकार सुजाण भीतर कोट बाहिर जग ठाण ।७। 

विषम ठाम गढ़ विमान दरवाजा उचा असमान 

घार्जेपीर कृूवा जलषाई केसी सा रची हार गलाई । ८ 

नौबति सबद सदा वरदाई साहााजिद्दान तणी जिहा राई। 

अदलि नाम काहावे न्‍्याई चोडी चाड नही दुष दाई ।॥। ९ 

दिन दुनि सबको मन भाई आरियण कोइ नही तीन ठाइ। 

तीन घन घमी जीण मोटा पाषडी नर दिखें छोटा ।॥। 

नाना विधघ मडप तिहा छाया नित्य नित्य उछव मगल माया ॥ १ १ 

दुहा 
वावि सरोवर कूप जल पोहकरणी बोधाल | जलनिधि मोटा भझालरा चोषडी चौसाल ॥ १२ 
घरि धरि कलस सोहामणा तोरण घर घर बार । सषर वध प्रासाद पर घजा सुरग नीहार ॥ १३ 
छुद भुजगप्रिया 
जिहा बाग वाडी बगीचे वणाए जिहा रग नाटिक गीत सुहाए । 
जिहा दिज दुनी पढे छत्र नीका जिहा वस्त्र अबार व्यौपार टीका ॥१४ 
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जिहा बहुधा नायकी जैन देवा जिहा जैन सपीवे सपी केवा । 

न जिहा ब्रन च्यारे वसे छत्न रेवा जिहा धर्म सोभा चढी साधरेवाँ ॥१५ 
जिहा चोहटा विच नीकी विराजै जिहा साइ द्रग्येसरी ब्र द छाजे । 
जिहा मस्त हाथी कीधु मेघमाला जिहा जोध जाणें कीधु कान काला ॥१६ 
जिहा अस्‌ चापलची मान वाला जिहा ऊट असवारी जीनसाला । 
जिहा उसबस महाराज राजे जिहा प्रम नीसाण जाण वीर गाजे ।१७ 
किघु नागरी जोपुरी जोत ठाणी कीधु श्रग लीला कीधू ईस वाणी । 
जिहा पोषधसाला आछि मिठाई जिहा साह रतन वसे प्रमधारी ॥१८ 
सदा साधवा साधवी प्रेंम मत्ते भाया सील दानि दया रग गत्ते । 
कीघु उपमान कामदेवा विचारी कीधू अन घरेंसरा ब्रतघारी ॥ १६ 


डुहा 


तस घरणी गुण आगला सतिया सिर सिरदार । रतनादे लिषमी जिसी सोभा ग्रुण ग्रणकार ॥ २० 
तस नदन च्यारे सरस तिण में एक प्रमाण | दामोदर महिमा निलौ सोभागी महिमान ॥। २१ 
सवत सोल निवासीएँ रूपा गुर गुणघार | गढ अजमेर समासरुया सब जीवन सुपकार ॥ २२ 


छद हाटकी 
में है मागर सागर जागर आगम श्रावक् रग सुरंग कीय । 
पाटबर अन सु घन घना घन जाचिक जिन वहु दान दीय ॥। 
कु मर दामोदर पुन्य जिसो दर वदि सदगुर पाटबीय । 
अग्नतन रस वाणी सुगुरु वषाणी सुमता सयम सार दीय ॥ 
विहुल भमकार असार तसो जग जोवन सजम विन थय ॥ 
लषमी सुपन तरी भोग किसो अवबां॑ जिसो पष चदवीय । 
सुणे उपदेद करे उर वदण आयो घर वराग लीय ॥ 
अम्वत रस वाणी सुगुरू वषाणी सुमता सयम सार दीय । 
माता पग लागी कहै सुवाच षिण दयौ उनमति मुझ मान हिय ।। 
सुणहि कुलवती उहि कुलमडण ए लषिण परवार हिय । 
कीजें घर घरणि सुकल उदारणि भोगवी सुष वाल कीय ॥ 
अग्नत रस वाणी सुगुरू वषाणी सुमता सजम सार दिय 
वलतौ कहै कु मर पाप तजे सव मारग मोष चित रचीय ॥। 
समझावे मात पिता गुण सुदर दीधी उनमति सुध कीय । 
सव सघ विचारी सयमधारी कीसनगढ दीषा सविय || 

अम्दत रत आकणी--- । 

चपल चपल तुरगम तेज मगल मे मत घटा रचिय । 
कारथ पायक लायक लायक श्रोउ उदधि विनाद कीय ।। 
घपमप घपमप बजे मदल सजे चचपट चचपट ताल विय 
भरं भरंर किन्नरानदन फेरी कणण कि कणण कित विण विण विवय ! 
सबत निव्यासी मान विलासी जेठ सुदि पाचम ल़खीय | 
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थावचा जेम जमालि उछुव आगम वेण यथा कथिय । 
चोवीसे साएें इणी पर भाषे घन कुप जिण अवतरीय ॥। 
रूपां गुरु पासे नव जण सजम चारित्त गाणी हथ आदरीय । 
जे जे जस बोलें अमृत तोलें दामोदर महिमा भिलीय ।॥। 


दोहा 
श्रीसदगुरू नी सेवा करें सीपे अर्थ विचार, छ॒ुद तरक परवीण ग्रुण व्याकरणादिक सार | 


चवदे विदा अविस बहोतर कला प्रधान, सोभागी महिमा निलो ग्यान दे रहै लीन ।। 
सबत सोल सत्ताझुवे आषाढे शनिवार, विधनादिक पददी रची कीसनगढ सुविचार | 


छद अडयल 


तो रूपा गुरु सुन्दर धर्म घुरघर याप्यो निज पठधार । 

दामोदर नीको दीधो टीकौ रूपा सबे गछ भार ॥ 

श्रावक महिमा मागर कलासागर वेणोदास उदार | 

उच्छव बहु किधा वछित सीघा भरिया पुन्य भडार ॥ 

महिमा जग भीतर आणदनि पर सघ स्व सिरदार । 

गछपत्ति सुषकारी जग हितकारी दामोद्र दिनकार ॥ 

ब्रत पाच सिषावे सुमति चढावें दह्विध घरम प्रकार। 

सतरे विध सयम तिर्थ जगम पचे पचाचार ॥। 

नौविध भअ्रम॑चारी उम्रविहारी दूरें दोष अढार | 

सपति गुण पुरा तेज सनूरा निरदोषण आहार ॥। 

तिहु गुपते पिवित्र मगह चित्रा त्यागें विषय विकार । 

मनथ मद घुरा सील सनुरा जिन सासन सिरदार ॥ 

ऋ्रोधा विकथा टाले भव अजुवाल सोहै गुण छत्तीस । 

बारौ तप तापन भावन भावन लक्षण अग बच्रीस ॥ 

मुनिवर वड भ्रत्तमा द्वादद धर्मा धिन घिन तो पोहवीस 

भवि जिन जे वदे ते चिर नदे पौहचे मन जगीस ॥ 

पावन पुरूषोत्तम पोहवी उत्तिम तरण तारण ससार। 

गोइस जिम ग्यानी मधुरा वाणी केसी गोयम तीर ॥॥ 

ठकर जस करणी पुन्यम भरणी समता रस भडार। 

रतना कुल मडण कुमति निषडण जगजीवन अणगार ॥ 

दोहा 
जग तारण जग उद्धरण श्रीधनराज उजीर, मानु श्रीजिन वीर के गोतिम' नाम सधीर। 
गछ नायक गुणवत नर अति सेवत मुर्णिद, महिमा महियल विस्तरी जागें जोति जिणद ।। 
ज्ञान जोति जगमग जगी वटालें कर्म ददुल | कुमति विडारण केहरी बालौ बोल अमोल | 
छूद नाराचक 
सुकाम धाम ईस वीस ग्यान ध्यान सोही ए । 
निरद इद भूप चंद दुष विभ मोही एया 
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ईग्यार अग बार उपाग च्यार मृल देखी ए। 
सिद्धात सार ब्रत घार साध ब्रत पेखी ए॥ 
चलत मतिज्ञान वत पाप दुरि छेद ए। 
करती लील सुध सील आठ कर्म्म मोडी ए ।। 
अमा भुणद सुषकद भवि जीव लोडी ए। 
अनार बीज दत दतरीह जेम लक ए॥ 
षमा दया सुरंग सत राग मभेडी पेदिए। 

चलत सत चाल दोष नाग हस सक ए॥ 
सुचिल चिल कामगार ध्यान ईसरो। 

समेर मान इद्रराज पृुज्यजी मुनीसरो॥। 
रूप पेहे हीर गगनीर कामनाथ सक ए। 

दामोदरा महा मुणिद सान पान रंग ए॥ 


डुहा 
जातवत कुलबत॒ लज्जावत दयाल। त्रिने वत सरूप तन लाघव सगुण मयांल ।। 
जिनसासन उद्योत कर वहुश्रुत वहु परिवार । मन मोहन गुण आगलौ जिनसासन सिणगार ।। 


छुंद त्रिभगी 


उदय-उदय जिणद देव सारत सुरद सेव । 

सानसूते नितमेव हरष भरे मडल अधिकवान ॥ 

सरज घरे अचल माण मुणद छाजत गणि प्रधान तपहु निधान | 

काग दी घनो बलद सो हम कीधो जिणद घरम घरे। 

सेवो-सेवो है सर्वे गुरू पाय दृहवो दरग जाय सपत सत थाय विविध पर। 

कीधो काहुसु गुरू गुरू उदधि सुग्यान धरू सुकृत करू सुसर सरे ॥। 

कीघो काहु इदराज सारित्त भपिक काज घरम पान सरग सरो। 

कीघो काद्ठ रामचद काम घुूरि कद भारत भरम कद पवन पुरो॥ 

कीधो काहु गगाजल टारत करम मल कीधो काहु बल ध्यान घरू। 

कीघो जगदीश पुरित जग जग्रीश सकम विषम बीस अनहरे ॥ 

सोवन-सोवन वानि छाजित गणि प्रधान अमृत सरे 
जब लगी दशी सूर गाजत उदधि पुर सुग्रुरू सेवक भ्रम उर-हेस जिमानसर प्रेम भरे । 
प्रेषत सुगुरु मुष पावन अनत सूष मेटत दूरे सुष परसपरे। 
कलस 

सीयल सिद्ध दातार दुरित दारिद विहडण । 

लुँकागच्छ सिणगार कुमति मिथ्यामति षडण ॥ 

आचार्य ग्रुणणतत पूज्य दामोदर॒ सूणीए । 

तस सासन ग्रुणघार सग्रुरू पेम रषि सुप सपति तिनको वरणी । 

सतीच द्‌ साध सदगुरू अचल जा दानी करति सीहर घरणी ।। 

इति दामोदर छुद 
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झाचाय श्री केशवजी ऋषि भास 


गुरु गुण गाईये रे श्री केशवजी गुणधार। 

प्रबल प्रताप पुन्ये जेहनो सहु जाणइ ससार | गुरु गुण १॥ 
श्री जिनवर पाटि सुपकारी जिम सोहम गणवार। 

तिम श्रीपूज्ये क्रसीह पटोवर दुपहरण सुपकार ॥ गु० २॥ 
सुमति गृपति गुण अगइ सोभित पट्जीवन हितकार। 

कुमति मिथ्यात्व तिमिर दल चुरण नेम जाणइ दिनकार ॥ गरु० ३ ॥ 
सुरपत्य वाहण अरि कुण कहिये सामिनी तस भरतार। 

मुष मडण वाघव मुत पेत्ती सा सोहइ श्रपि सार ॥ गु० ४॥ 
जिम जगती धरतीपते तिम गुरु गुण गभीर उदार। 

सीहने ताकुले कौरतीकारी नवरग देउरे अवतार ॥ गु० ५॥ 
जनपद माहि सोहद जिम मरूघर जायतारणें जयकार। 

सघ सवे दरसण इम वछुद कोईल जिम सहकार || गु० ६॥। 
जिहा लगी उड़ुपति दिनकर तिहा लग प्रतपो श्रीगुरु सार । 

मानू ठास सेष गुण श्रीगरुदना रिविय्ुनि कहइ अपार ॥छ॥ 


€& 


राजापह रचित 
केशवजी भास (श्रपूर्ण ) 


श्री सूरती 
श्री सूरति नयर सिणगार ॥५॥ 
वोहरा श्री वीरजी सघ सिरोमणि, पुण्यवत बहु परिवार | 
श्रीपृज्यजी नो वचन विचारी, करिय पद महोछव सुविचार ॥६।। 
अनुक्रमि गुरु विहार करता, शुजर मरुघर सार। 
सेदपाट मालवनह सोरठ, सिंघ सतोषी सुविचार ॥छा। 
सूरति नगरि सिंघ सिरोमणि, बोहरा सुत बहु परिवार। 
श्रीसि सेवा करइ गुरु नी, दिन-दिन अधिक आणद ॥८॥। 
सन सुधइ सेवा करता सदा पाभइई परमानन्द | 
सेवा करइ सद्‌ गुरु नी साह पुनसी ग्रुण निवास ॥६॥ 
साह क्मेचन्द नी वीनती ए भास रचि अति उल्लास | 
श्रीपूज्यजी केशवजी गुणागुर बहु गणा निवास । 
तास सेवक राजसिंद्द इम जपइ आणी अगि उल्लाहास | 
क्ि० ऋषि वस्तपात्त । बाई मेघवा पठनाथ॑ | 
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संवतत छेताले उल्लास खंभायति नयर चौमास हो ! 
देवमुनि गुर नामे भणता सुख पाम हो गुरुण ॥णा 
सवत १७७१ मे प्रतिलिपित एक गुटके मे निम्न पद्म है, जिसके लिपिकार आचार्य श्रीतेजसिह के शिष्य वेलजी है-- 
१४ 
सोरठ देश शिरोमणि जानत आवत तेज लको पटघारी । 
सघ सकल जू मोती वधावत ग्रावत गीत बडी बहु नारी ॥ 


वसखाण सुनाजत सघ रिभ्रावत दीपत तेज तपे दुय तारी । 
कान्हकी कौरति चद जू गावत पावत हे सुख सपति प्यारी ॥॥ 


श्ध्‌ 
आचार्य श्री तेजसिह रचित 
गुरु-गुणमाला भास 
१ 


राग धन्यासी, ढाल तु मेरे मन तू भ्रभिनदन देवा, 
राग रामकली, ढाल अबर दे हो भमुरारी । 
ल्कें जिन वचननी लबघ ते पाई, 
पोरवाड सिद्ध पाथ्ण मे लका नामे लु का कहाई, 

लके जिन वचन नी लबघ ते पाई ॥१॥ 
सवत पनर अद्यावीसे वडगच्छ सूत्र सिद्धान्त लिखाई । 
लिखी परति दोई एक आप राखी एक दिये गुरु ने ले जाई ॥२।। 
दोय वरस सूत्र अर्थ सर्व समझी धर्म विध सघ नें बताई । 
लके मूल मिथ्यात उथापी देव गुरु धर्म समझाई ॥३॥। 
त्रीसे वीर राशि ग्रह भस्म उतरता, जिम वीर कह्यौँ तिम थाई । 
उदे-उदे पूजा जिनशासन नी, ति दया घम्म दीपाई ॥ड।॥। 
इगत्रीसे भाणाजी ए सजम लेई लु कागच्छे आदि जति थाई । 
क्लु कागच्छे नी उत्पति इण विधें, कहे तेजमसध समभाई ॥॥५॥। 
इति गच्छु सवध भास 

२ 


ढाल अवसर अनज छे रे भाई, 

लु कागच्छ आदि थया अधिकारी, 

भसाणा भीदा नलुन भीम जगमाल साध सरवा सुविचारी। 
भगवत भारयौ ति्ें सरव रास्या, दया वरम चित घारी | 
केशी गौतम नी परि मिलिन विचार्यो सुध आचारी ॥ 
विनयादिक विवेक सव विधविसू करो जिन वचन विचारी ॥ 
देश-देशना श्रावक समभाव्या, थया सवबे उग्रविहारी । 
सबत पनर पंसठे लुकाथी विजे कीधी विधघ न्यारी।॥॥ 
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विजामति तिणे नाम कहायो जाणो सुजाण विचारी। 
साध-साधवी सहस्न दोय सस्या, श्रावक बहु घनधारी ॥। 
अठतीस वर्ष इणि परि विचर्या पछे रूपऋषि थया गणधारी । 


] 
रूप ऋषि भास 
राग धन्यासी तथा सोरठ 


ढाल रावण रे तोक्‌ कवण मति आई, 

रूपा ऋषि सरवण नो सिणगारी, 

देवो पिता मात मिरधाह जाया पनर त्रयाले सुखकारी | रूपा० । 
पनर अठसठ माद्दी पून्यम स्वयमेव सजमधारी ॥ 
सोदिक पात्र सासुए भूषयों गचछ वघधेज सुकन विचारी। 
तिश समे सहु साध-साधवी श्रावक बहु घनघारी ॥ 
पद देई पाटय गछ थाप्यो जिनशासन जयकारी। 
पनर अठ्यौत्तं जीवजी ने सजम पद दे किया पटवारी ॥ 
सात वरस॒ गणि साये विचर्या समभझाव्या वहु नरनारी। 
महा पन्‍नवणा उदे ग्रथ भाहे आगम कह्मो ते उदारी॥ 
रूपा जीवाना भेद आचरिया थया त्तेजउ विचारी। 
चोरासी गच्छ माहे केई गछना थया उग्र विहारो॥ 
ज्ञान ध्यान तप तेहनो देखी थिर थया श्रावक तिंण वारी | 
छु का नागोरी पनरसें झसीदइ जूदा थया नागोर मझकारी ॥ 
हीरो आचार्य थयो तेणि चौदस पाखीमा निवारी। 
उतराघध देसे गछ उतराघी ते जूदा थया तेण वारी॥ 
साथ सरवानो परिवार सघलो लुका बिरुद नामधघारी | 
पनर पच्यासीए. रूपऋष अणसण दिन पचवीस चउविहारी ॥ 
अणसणमा उदोत कियो देवे सातवार जाणे ते ससारी। 
पचवीस ग्रीहावास वर्ष वली सतरे साध सजमपदधघारी ॥ 
वरस सर्च आयु पाली थया देव स्वर्ग मझारी ॥ 

छ 


जीवजी भास 
राग घन्यासी, काफी, 
जीव ऋषि सासन उदयो दिखा जीव ऋषि जिणदा। 
पनर पच्यासे कपूराई जनस्या दोपी तेजपाल फूलचंद ॥ जीव० १ ॥ 
अढसठ माह सुदि प्‌च्रमी दिवसे सजम भन भानदा। 
तिणे समे रूपऋषि पदवी देता धन विलस्या लाख लेखता जो ॥ जीव० २॥ 
विहार कर्यो जीवजीए जिण देश समझभाव्या नर-नारिंदा। 
सो बारोत्तर वैशाख सुदि सातम, जीवें वरसघ ने पद देही ॥ जीव ० ३ ॥| 
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वरस भाभेरा गणि दोय विचर्या, धर्ममों ध्यान घरदा। 
तेरोत्ते जेढड सुदि सोमे जीवजीए अणसण लेदा ॥ जीव० ४ ॥ 
अठ्यावीस प्रवास वर्ष पेंत्रीस सजम पद पालदा। 
पच दिन चौविहार तैसठ वर्ष आयु पाली पाम्या सुर तेज € दा ॥ जीव० ५॥। 


ष्‌ 
बडा वरसंघजी भास 
राग धन्यासीं, गौडी, 
ढाल आवे माई ब्रज ललना दुख मोचना 
धरसंघजी जीवजीनाँ पटधार, 
सोरठ देश पाटण पिता सुमिया कस्तूरां कूख अवतार || वर० १॥ 
सवत पनर चौंसद _ जनमा सित्यासीद संजम धार | 
सोल बौरोत्ते सिसुमत्ि नीकल्या अविघकारी अपार ॥ वर० २॥ 
वरसघ सु विरुद्ध करीनें सिसुधन नाम गणिघार। 
क्षका सा पोँचा सा विजा सरवा क्डूआ घरमा मनधार || वर० दे ॥ 
बह्मा कोथलिया साकर टाकरिया सिसुमति सू थया बार । 
से चवदिस पासे बेठा पडिकमणो वजे हीर कुल मान्यों | वर० ४ ॥ 
आकार सरवे देश कड्ढूइ गृह वेसइ ? घर्मो नामा धनो घार | 
कोथलीए पोसो कोथली मे ब्रह्मा मति भमान्यौ नमस्कार ॥ वर० ५॥ 
साकरीईं घतठाकरीह समकित सिसुए मान्यौ सूत्र विवद्दार । 
बारे मत्त एक स्थिर परुपणा जो रह्या हुत तिणवार॥ वर० ६॥। 
बरद्धंमान उद्दीपरि ल्ुका तो वधे गच्छ विस्तार | 
अद्गगुपति चद्र छिद्र दीठा फल कह्यौ पूरवधार ॥ वर० ७ || 
धशासनमा बहु मति-मता रे ए लक्षण पचम आर। 
मत गया केई मत जासे थिर थडनो विस्तार ॥ वर० ८ ॥। 
एकवीस सहस लगी आरा रहसी अति दुप्पर्से नाम गणघार। 
चरसंघजी ए वरसंघजी नें सत्तावीसे दियो गच्छ भार ॥ वर० € ॥ 
सतर बरसे बे साथे विचर्या आव्या खभायति नयर मझार ! 
वड  वरसघजी सोले 'चामालें अणसण अग उदार ॥ वर० १०॥। 
सिसुधन पखथी श्रीपत्ति सघ सघातें वादी आण मानी ब्रतघधार। 
गृहावास चैवीस सजम सतावन बनत्रीस बरस पटघार ॥ बर० ११॥ 
आठ पोहर अणसण असी वर्ष आयु, पाली लियो सुर अवतार ॥ 
ध्‌ 

लघु वरसघजी भास 

राग घन्यासी, कत्याण, 

ढाल जाज माई रण दे, 

चरसघजी पाट वरसघ कहाजै, 
पनर निव्यासीह सूदरी जाय ऊराडण सा तात वीजें॥ वर० १ ॥ 
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सोलछुके संजम ले विचरिद, सत्तावीसें गणि पद लीजें। 
विचरता वर्ष साठे चितव्यो कौन हिवे पद थापीज्ञें ॥ बर० २ ॥॥ 
रात्रे देव सुपन भाहे कहियो पववेत सुत पद दीजे। 
अगुणपचाले जसबतजीनें दीक्षा दे पद ठवीजे ॥ वर० ३ ॥ 
बार वरस भाभेरा गणी वे विचर्या ने हव दीजे । 
सोते बासठे माद्दि पुन्य जें अणसण अगि आदरीजे॥ बर० ४॥ 


सोल गृहवास सोल वर्ष सजम पेंनत्रीस पद पालीजे | 
बोहोत्तेर वर्षनो आयु पाली पाम्या स्वर्ग सहीज ॥ वर० ५॥ 


आाचाय जसवतजी-भास 


राग धन्यासी, नट 
ढाल पीया तेरे अखिया उपर वारी, 


जसवंतजीह जग माहे जश पायो, 

सचौरासी गछ भमाहे जस चावो सगले देस सवायो ॥| जस० १॥ 
पर्च॑त पिता सद्दोदर माता सोलें चोत्रीसे जायो। 

उगयपचासे सयम लेई पद त्रीसी दिने आयो॥ जस० २ ॥ 
सोल अद्यासीए सगसिर पुन्यम रूपसाहजी ने पद ठायो। 

मिगसिर वदि बीज बुद्ध अणसण, आराधी देव पद पायो ॥ जस० ३ ॥ 
सोल ग्रहावास॒ वर्ष अठन्रीस ने सजम पद घरायो। 

चोपन वरस सर्वे आयु पाल्यों गण त्तेजसघ गुण गायो ।| जस० ४।॥। 


प्प 


रूपसाह भास 
राग धन्यासी, सारग, 

ढाल रे वनचर कौन देश थे आयौ 
जसवतजी पाट पर रूपसाह नीको, 
जसनो जिहाज जाणी जसवतजी दियो आचार्य पद ठीको ॥ जस० १॥ 
पिथड पिता कनकाई जतमों सोले अठाणवे कीको । 
सजम पच्योत्तरे सोज् अद्यासी घणी थयो गणि पदवीको ।। जस० २ ॥ 
सोल छुन्नुद अगसण कीधो पच्चरुखाण भात पाणीको। 
दामोद्र ने पद देई देव पद पाम्या जग माहे जस जाको | जस० ३॥। 
सतर गृहावासदइ इकवीस सजम सात वर्ष आयु पदवीको। 
अठवीस वर्षनो आयु जाणी कहे तेजसिंद्द रूपसाह को | जस० ४ | । 
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हू 


झआाचाय दामोदर और कर्मसह का भास 
राग धन्यासी तथा सामेरी 
ढाल दीनानाथ भमर कमल बिनु भूरे 


कमसिंद दामोदर बे भाई, 

पाचमे आरे बे पुण्यवत उपना, वेहु जणे गणि पद पाई ॥ कर्म० १॥ 
डउगणोत्तरे रतनादे जनम्यो कर्मसद्द बहोत्तर दामोद्र भाई। 

अठासीह नवासीहई सजम महोछब कियो रतने साह सवाई ॥| कम ० २॥ 
सोल छिन्नुद्द बे भाई पद पाम्या, पहिला नाने पछे बडे भाई। 

मास दासोदर वर्ष एक कर्मंसी अति अणसण अगि आई ॥ कर्म० ३ ॥ 
दासोदर सोज्ञ गृह आठ वर्ष सयम, त्रे वीस वर्ष स्वर्ग जाई। 

तिण समे घनराज कमंसह थी जूदो गणि नाम घराई॥ करम० ४॥ 
सोल सताशु खभायति अणसण कर्यो केशवने पद ठवाई। 

सतर गृहे दिक्षा सताबीस वर्ष आइयु पाली सुर थाई ॥ कमं० ५॥ 

१० 


श्राचार्य केशव जी भास 
राग घन्यासी तथा ललित 
ढाल जागि अब भोर भयो नाभि के नदा 


श्री केशवजी संघ सेवें मन भायो, 
सतर वरसे सघ साथे धनराज मेल करवा पासे आयो श्री केशवजी० १ ॥ 
नेतसी पिता नवरगढ़े, सोलसे पचोत्तेरे जायो। 
निव्यासी६ नवसू सजम लेई सत्ताण॒ुईं गणि पद पायो | श्रीकेश० २ ॥। 
विचरता तेरोत्ते सवच्छर सुरति नयर सोहायो। 
बोरा थीरजो विचार करीनई धनराजजीने तेडायो ॥ श्रीकेश० ३ ॥ 
मेल करता मनोरथ फलिया लालमण पाए आयो। 
तिन थिवर गछमाहे आया सघले जस सवायो ॥ श्रीकेश० ४ ॥ 
सतर वीसोतरे जेठ वदि नवमी कोलदे अणसण ठायो । 
त्यारे वोरा वीरजी नें नामे लखि ने, गच्छुनो भार भलायो || श्रीकेश ० ५ |। 
चउद गृहावास बत्रीस सजम में बरस त्रवीस पद घरायो। 
बरस छेतालीस सरव आयु पाली स्वर्गे थयो सुर रायो ॥ श्रीकेश० ६॥ 
१] 
राग घन्यासी 


हमारे दोलति गुरुनी दयाथी, 

ओकेशवजी नी घुरथी कपा मोटी महिमा ग्रुरुनी मयाथी ।। हमारे० १ ॥। 
सवत सतर एक्वीसें सबछुर बोरा वीरजी हीयाती। 

चैसाख सुदि ७ सातम बुधयारे गच्छ भलाव्यो गुरना कह्माथी ॥ हमारे० २॥ 
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सघ वदावता घर्मनो महिमा गुरुभाई स्‌ सतोप ययायी । 
गणि तेगलिंघनें सुगुरु प्रसादें सरव सपति सुख सयायी ॥ हमारे० ३ ॥ 
पूरबे पचपाट विद्ध जाणी विचार्या मन नी मयाथी। | 


कानजी में पौतासम कीघो गणि तेजसिंघ पासे रह्मयाथी ॥ हमारे ४॥ 
सवबत सतर त्रतालीसे सबच्छुर चौमासो सूरति थयाथी। 
दिन-दिन दौलति अधिकी दीसे दुसमन दोप गया थी ॥ हमारे ५॥ 


कलशलोौ 


लु'कांगचछ उत्पति कही ते सत्य सघ सेवे साभलौ सही। 
वली साध सारा गुण. भडारा थया पटनाम ते कही॥ 
वली वाट पाटोधर धरम घुरधर गाम नामे सवे कटल्मा । 
तेहना पोच कल्यागक माता पिता नाम जाणी परम्पराएं लझ्या ॥ 
सवत सतर एकावना सवछर दीवनगर चोमासए। 
ए भण गुण जे कहे गणि त्तेजलिंघ त्स घर सपति सुखवासए ॥ 
इति श्रीगुरु-गुशमाला भास सम्पूर्ण ॥ सर्वगाथा ६६९॥ 
इस प्रति मे अतिम एक और सामूहिक गीत है जो इस प्रकार है--- 


राग देशाख 


लबधवत ल्ुका सही श्रावक समझभाव्या। 

सिद्धान्त वचन सुणाविने मिथ्यात मुकाया ॥ ल० १॥ 

असयत पूजन उथापिनें दया घर्म दीपाब्या । 

साते आतरे जिम जिणे मिथ्यात मिटाया॥ ल० २॥ 

भाण भीस दनु भीमजी जगमल मुनि सरवा। 

रूपऋषि सजम लियो भवसायर तरवा ॥ल० ३ ॥ 

तस पाटे जीवऋषि थया पाटे वरस घ जाणे । 

चरस घ॒ तस पाट वली माने सहु सघ आण ॥ल० ४ ॥ 

जसवत रूप दामोदरू कमेंसिंद्र कुल भाण। 

तस पाट केशव गणि लेज अधिके वान ॥ ल० ५ ॥ 
इन ऐतिहासिक स्फुट गीतो के अतिरिक्‍त भी स्वामी श्रीजेठमलजी द्वारा अहमदाबाद के किसी अग्नेज उच्च अधिकारी 
को प्रेषित पत्र प्राप्त है पर स्थानाभाव के कारण उसे अविकल रूप से उदुत करना सभव नही 


अन्त मे लोकाशाह के अनुगामियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे इतस्तत विश्वखलित महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री 


के आधार पर अपने पूरे इतिइ॒त के प्रकाशन पर ध्यान दे मेरा विश्वास है यदि ऐसा किया गया तो अनेक मूल्यवान्‌ 
नव्य और भव्य तथ्य प्रकाश मे आने की पूर्ण समावना है हे 
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& 


झाचाय दामोदर और कर्मंसह का भास 
राग घन्यासी तथा सामेरी 
ढाल दीनानाथ भमर कमल बिनु भरे 
कर्मसिंद्द दामोदर बे भाई, 
पाचमे आरे बे पुण्यवत उपना, बेहु जणे गणि पद पाई ॥ कर्म० १॥ 
डउगयणोत्तरे रतनादे जनम्यो कर्मसिद्र बद्दोत्तर दामोदर भाई। 
अठासीह नवासीह सजम महोछब कियो रतने साह सवाई ॥ कर्म० २॥ 
सोल छिन्नुद्द बे भाई पद पाम्या, पहिला नाने पछ बडे भाई। 
मास दामोद्र वर्ष एक कमंसी अति अणसण अगि आईं ॥ कर्म० ३ ॥ 
दामोदर सोल गृह आठ वर्ष सयम, त्रे बीस वर्ष स्वर्ग जाई। 
त्िण समे घनराज कर्मेसह थी जूदो गणि नाम घराई॥ कमें० ४ ॥। 
सोल सताशु खभायति अणसण कर्यो केशवने पद ठवाई | 
सतर गृहे दिक्षा सतावीस वर्ष आइयु पाली सुर थाई ॥ कर्म० ५ ॥। 
१० 


श्राचायय केशव जी भास 
राग धन्यासी तथा ललित 
ढाल जागि अब भोर भयो नाभि के नदा 
श्री फेशवजी सध सेवे मन भायो, 
सतर वरसे सघ साथे धनराज मेल करवा पासे आयो श्री केशवजी० १ |! 
नेतली पिता नवरगदे, सोलसे पचोत्तेरे जायो। 
निव्यासी६ह नवसू सजम लेई सत्ताखुद गणि पद पायो ॥ श्रीकेश० २ ॥। 
विचरता तेरोत्ते सवच्छुर सुरति नयर सोहायो | 
बोरा वीरजो विचार करीनई धनराजजीने तेडायो || श्रीकेश० ३ ॥ 
मेल करता मनोरथ फलिया ल्ाज्षमण पाए आयो। 
तिन थिवर गछमाहे आया सघले जस सवायो ॥ श्रीकेश० ४ ॥। 
सतर वीसोतरे जेठ चदि नवमी कोलदे अणसण ठायो । 
त्यारे बोरा वीरजी नें नामे लखि ने, गच्छनों भार भलायो ॥। श्रीकेश ० ५ |। 
चउद गृहावास बन्नीस सजम मे बरस ज्रवीस पद घरायो | 
वरस छेंतालीस सरव आगयु पाली स्वर्ग थयो सुर रायो ॥ श्रीकेश० ६ ॥! 
११ 


राग धन्यासी 
हमारे दोलति गुरुनी दयाथी, 
श्रीफेशवजी नी धुरथी कपा मोटी महिमा गुरुनी मयाथी ॥। हमारे० १॥॥ 
सचत सत्तर एफचीसें सवछर वोरा वीरजी हीयाती ॥ 
चैसाख सुदि ७ सातम बुधवारे गच्छ भलाव्यो गुरना कह्माथी ॥ हमारे० २ ॥ 
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सघ वदावता धर्मनो महिमा गुरुभाई स्‌ सतोप थयाथी । 
गणि तेगसिघनें सुगुरु प्रसादे सरव सपति सुख सयाथी ॥ हमारे० ३ ॥ 
पूरब पचपाट विद्ध जाणी विचार्या मन नी मयाथी। 


कानजी में पौतासम कीधो गणि तेजसिंघ पासे रह्मयायी ॥ हमारे ४॥। 
सवत सतर त्रतालीसे सवच्छुर चौमासो सूरति थयाथी। 
दिन-दिन दौलति अधिकी दीसे दुसमन दोप गया थी ॥ हमारे ५॥ 


कलशलो 


लु'कागच्छ उतपति कही ते सत्य सघ सेवे साभलौ सही | 
वली साध सारा गुण भडारा थया पटनाम ते कही ॥ 
वली वाट पाटोधर धरम घुरधर गाम नामे सवे कह्या | 
तेहना पोच कल्यागक माता पिता नाम जाणी परम्पराए लक्या ॥ 
सवत सतर  एकावयना सवछर दीवनगर चोमासए। 
ए भण गुणें जे कहे गणि तेजलिंघ तस घर सपति सुखवासए || 
इति श्रीगुरु-गुणमाला भास सम्पुर्ण ॥ सर्वगाथा ६६॥ 
इस प्रति मे अतिम एक और सामूहिक गीत है जो इस प्रकार है--- 


राग देशाख 


लबधवत लुका सही आवक समभाव्या। 
सिद्धान्त वचन सुणाविनें मिथ्यात मुकाया॥ ल० १॥ 
असयत पूजन उथापिनें दया घर्म दीपाव्या। 
साते आतरे जिम जिणे मिथ्यात मिटाया॥ ल० २॥ 
भाण भीम दनु भीसजी जगमल मुनि सरवा। 
रूपऋणषि सजम  लियो भवसायर तरवा ॥ल० हे ॥ 
तस पादठे जीवऋषि थया पाटे वरस घ जारे। 
वरस घ तस पाठ वली माने सहु सघ आण ॥ल० ४॥ा 
जसवत रूप दामोद्रू कमेसिंद्द कुल भाण। 
तस पाट केशव गणि तेज अधिके वान ॥ ल० ५॥ 
इन ऐतिहासिक स्फुट गीतो के अतिरिक्त भी स्वामी श्रीजेठडमलजी द्वारा अहमदाबाद के किसी अग्नेज उच्च अधिकारी 
को प्रेषित पत्र प्राप्त है पर स्थानासाव के कारण उसे अविकल रूप से उदृत करना सभव नही 
अन्त मे लोकाशाह के अनुगामियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे इतस्तत विश्वुखलित महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री 


के आधार पर अपने पूरे इतिर॒त्त के प्रकाशन पर ध्यान दे मेरा विदवास है यदि ऐसा किया गया तो अनेक मूल्यवान्‌ 
नव्य और भव्य तथ्य प्रकाश मे आने की पूर्ण सभावना है 
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जैनदर्शन इस विद्व मे आज तक प्रचलित और प्रतिपादित हुए समस्त दशनों मे अदभुत, भनन्‍्य और अपराजेय है- 
इस ससार का वह सर्वश्रेष्ठ दर्शन है इस कथन की सत्यता उन सुधी और घेयंवान्‌ पाठको के समक्ष स्पन्न हुए विना 
नही रह सकती जो वास्तव मे सत्य के अन्वेषी है और जो तटस्थ भाव से, किसी भी पूर्वाग्रह से रहित होकर जैनदर्णन 
के विषय भे जानना चाहते है इससे पूर्व कि हम इस निबन्ध मे जैनदर्शन की उन विशेपताओ पर विचार करे जो 
अन्य किसी भी दर्शन मे हमे देखने को नहीं मिलती, इतना स्पष्ठ कर देना अनिवार्य है कि हमारी इस विचारणा के पीछे 
शुद्ध सत्य और वास्तविकता के ज्ञान की भावना ही है, किसी भ्रन्य धर्म के प्रति उपेक्षा या ईर्ष्या का लेश मात्र भी नही 
है एक-एक तथ्य जो इस निबन्ध मे प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे देख कर पाठक स्वय भी ऐसा ही अनुभव करेंगे--- 
ऐसा हमारा विश्वास है 
कभी-कभी एक विचित्र प्रइन पूछा जाता है यदि जैनदर्शन ऐसा श्रेष्ठ है, इतना सम्पूर्ण दर्शन है, तो फिर उसका अनु- 
सरण करनेवाले व्यक्तियो की सख्या इतनी' कम क्‍यों है ? इस प्रइन का उत्तर सीवा और स्पष्ट है मनुष्य का स्वभाव 
है कि वह कठिनाई से बचना चाहता है और सरल मार्ग पर चल निकलता है आज के इस स्व-केन्द्रित भौतिक युग मे 
तो यह प्रवृत्ति अपने चरम-विन्दु पर है आज का भौतिकवादी मनुष्य-समाज अपने लिए और इस ससार के इस जीवन 
के लिए सारी सुख-सुविधाएँ बटोर लेना चाहता है और उसमे श्रपने जीवन की चरम सार्थकता समभता है, जब कि 
जैनदर्शन, स्वार्थ से परे परमार्थ और सत्य की ओर दृष्टि रखता है, मनुष्य को त्याग के मार्ग की ओर सकेत करता है 
और भौतिक नही, आध्यात्मिक सुख प्रदान करने का मार्ग है यही कारण है कि आज जैनदर्शन के अनुयायियो की और 
जैनदर्शन को समभने और स्वीकार करनेवालो की सख्या न केवल कम है, बल्कि प्रतिदिन कम 
असमर्थता, अयोग्यता और दुर्भाग्य आज के भौतिकवादी' मनुष्य का है,--दर्यंन अथवा धर्म की 
नही होती बल्कि इससे यही प्रमाणित होता है कि यह दर्शन कोई काम चलाऊ दर्शन नही, 
पूर्ति के लिए ओढ ली गई कोई बनावटी नकाब नहीं--यह वह ठोस, दृढऔर अचल आधार 


कर और ऊपर चढकर हम अपने वास्तविक और अन्तिम लक्ष्य---आध्यात्मिक विकास और 
पहुँच सकते है 


हमारे सासारिक स्वार्थों की 
है जिसके सहारे आगे बढ- 


सम्पूर्ण आत्मविशुद्धि तक 


और यह चित्र तो आज की स्थिति का है, जब कि मनुष्य विगत ऊछ शताब्दियो से धीरे-धीरे किन्तु स्पष्ट रूप से अवनति 
की ओर बढा है, जहाँ तक मानवोचित गुणों का सम्बन्ध है विज्ञान और पम्यता ( जिसे जाज सभ्यता कहा जाता है, 


महान्‌ और स्वाभाविक और स्थायी गुण हैं उनकी 
दृष्टि से भ्राज के युग का मानव पीछे की ओर ही चला है, कमजोर और भयोग्य ही हुआ है लेकिन वह भी युग था 


जब मनुष्य भौतिक स्वार्थों मे इस तरह और इतना लिप्त नहीं था और तब वह अपनी आत्मा को आज से अधिक 


२४८ , मुनि क्रीहजारीमल स्छति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


पहचानता था, जीवन के अर्थ और सार्थकता को अधिक जानता था और अपने अन्तिम और एक मात्र लक्ष्य पर सीधा 
चलते का प्रयत्न करता था इस युग मे जैनधर्म--जो एक चिरन्तन ज्योति के समान प्राणी-मात्र के पथ को झालोकित 
करता है--के भ्रनुयायी करोडो की सख्या मे थे इतिहास उलटने पर ऐतिहासिक तथ्यो और अनुसघानो के आधार पर 
यह सिद्ध होता है कि मौर्य-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त और सम्प्रति महाराजा के शासनकाल में जैनियो की सख्या २० करोड से 
अधिक थी मि० फरग्युसन (77८४20७807) ने लिखा है कि भारत भर मे जैन सस्क्ृति के स्मारक स्थान-स्थान पर 
बिखरे पडे हैं किसी स्थान पर एक चिह्न बता कर यदि हम खोज करे तो चार कोस के घेरे मे हमे जैन सस्कृति 
का कोई न कोई स्मारक अवश्य उपलब्ध होगा श्रीगगानाथ बेनर्जी की मान्यता के अनुसार भी ईस्वी पूर्व की सदियों 
मे जैनो की सख्या करोडो तक पहुचती थी 


तात्पर्य केवल इतना ही है कि किसी भी घ॒र्म अथवा दर्शन की सत्यता और श्रेष्ठता की परीक्षा करने का यह त्तरीका 
नही कि उसके अनुयायियों की सख्या की ग्रितती की जाय. उसकी श्रेष्ठता उसमे प्रतिपादित किये गये उन तत्त्वों मे 
निहित होती है जो मनुष्य को अपने जीवन की उच्च भूमिका पर पहुँचने के लिए प्रेरित करते है जैन दर्शन के उन 
विश्वप्रसिद्ध सिद्धान्तो का, जिनके अनुसरण और पालनसे आज पग-पग पर आशका, युद्ध और विनाश से सत्रस्त मानवत्ता 
सुरक्षित हो सकती है, का विचार हम आगे करेगे जैसा कि हमने पहले कहा, मनुष्य-स्वभाव सरलता को पकडने की 
कोशिश करता है और कठिनाई से बचना चाहता है सत्य का मार्ग इतना सरल ही होता तो फिर कठिनाई श्षेष क्या 
रहती ? और यदि गम्भीरता से विचार किया जाए तो कठिनाई जो हमे मालूम पडती है वह हमारी कमजोरी मे से 
आई है हम ज्ञान से अज्ञान की ओर चले, प्रकाश से भ्रन्धकार की ओर बढे और मार्ग मे ठोकरे खाकर रुक जाएँ तो 
वह हमारी ही नासमभी है, हमारा ही अज्ञान है 
आइये, हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें अन्धकार से प्रकाश की ओर बढे--- जैनदर्शन के आलोक-लोक मे अपने अध 
कारप्रसित नेत्र खोलें जैनदर्शन की ज्ञानाञ्जन-शलाका से अपनी '“अज्ञानतिमिरान्ध' आँखे उन्‍्मीलित करें 
धर्म और दर्शन 
धर्म और दर्शन परस्पर इतने सबधित है कि यदि उन्हे एक ही वस्तु मान लिया जाए तब भी अनुचित नही होगा धर्म 
का सम्बन्ध आचार से है और यह एक स्पष्ट बात है कि आचार और विचार का बहुत ही प्रगाढ सबंध है अच्छे विचारी 
के विना अच्छे आचरण की आशा नही की जा सकती और अच्छे आचरण के विना अच्छे विचारों का मन मे उठना 
अशवय है आचार और विचार परस्पर एक दूसरे को शक्ति देते हुए चलते है। यदि कोई मनुष्य निरन्तर अच्छा आचरण 
रखता है तो उसकी विचारधारा भी धीरे-धीरे शुद्ध होती चलती है और इसी तरह यदि कोई मनुष्य निरन्तर अच्छे 
विचार रखता है तो उसका आचरण भी, यदि वह शुद्ध नही है तो धीरे-धीरे शुद्ध और अच्छा होता जाता है 
यहाँ हमे दशेन की आवश्यकता और उपयोगिता का अनुभव होता है हमे यह विचार करना आवश्यक है कि अच्छा आच- 
रण किसे कहे ? प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही मनोनुकुल जैसा भी आचरण अच्छा लगे वही 'अच्छा' हो, यह आवश्यक 
नही ऐसा हो तो मनुष्य अपनी दृत्तियो और इन्द्रियो को अच्छा लगने वाला प्रत्येक आचरण अच्छा समझ कर व्यव॑- 
हार करने लगे और परिणामत समाज मे एक उच्छुद्धलता व्याप्त हो जाय अत हमे इस परिणाम पर आना ही द्दोगा 
कि अच्छा वह है जो सत्य हो और सत्य क्या है इसका निर्णय करने के लिये हमे एक निरिचत और व्यवस्थित दर्शन 
की आवदश्यकता है 
अब जो प्रदन हमारे सामने उपस्थित होता है वह यह कि वह कौन-सा दर्शन है जिसका आश्रय लेकर हम सही मार्ग 
पर आगे वढ सकते है ? 


वैसे तो ससार मे जितने भी दर्शन है, सभी मनुष्य को सुविचार प्रदान करते है, किन्तु जैन दार्शनिको ने इस विश्व को 
अनेकान्तवाद नाम से जो दर्शन भेंट किया है, उसकी समता कोई अन्य दर्शन नही कर सकता क्योकि यह दर्शन एक 


ज्ञान भारिलल ' अनन्य और अपराजेय जनदर्णशन « २७६ 


ऐसी पद्धति से युक्त है जो मनुष्य को किसी भी वस्तु के विपय मे भिन्‍न-भिन्‍न हष्टिकोणो से विचार (करने की समझ 
प्रदान करता है 


आज पद्म भौतिकवादी हो चुका है भौतिक सुख और विकास ही उसका लक्ष्य है उसका दर्शन भौतिक एवं सासा- 
रिक सुखो के चारो ओर ही घूमता है परिणामत पद्चिम के देश दर्शन के पूर्ण विकास से बहुत ही दूर पडे हुए है 

जबकि भारत में धर्म तया दर्शन भौतिक विकास या सुख के सावन न माने जाकर आत्म-विकास के सावन माने गए 
है प्रकृति की कोई साकेतिक लीला ही समझा जा सकता है कि दुनिया भर के सभी धर्मों का उद्भवस्थान एशिया 
खण्ड ही रहा है हिन्दूधर्म, जैनधर्म, वौद्धधर्म, ईसाई घर, और इस्लाम घमं--ये पाचो धर्म आज के विव्व के मुख्य धर्म 


है इनमे से ससार ने जैन, बौद्ध और हिन्दू-धर्मं को तो भारत मे विकसित होते देखा है जब कि इस्लाम और ईसाई 
धर्म भी एशिया से ही अस्तित्व मे आए हे * 


इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म तो पिछले दो ढाई हजार वर्ष से ही अस्तित्व मे आए है इसे सारा ससार जानता है 
शेष रहते है हिन्दू तथा जैनधर्म इन दोनो के अनुयायी अपने-अपने धर्म को अनादिकालीन होने का दावा करते है 
हमे इस निबन्ध मे इस चर्चा मे नहीं पडना है कि कौन-सा धर्म प्राचीन या अनादि है और कौन-सा अपेक्षाकृत नया 
और किसी भी धर्म अथवा दर्शन की श्रेष्ठता केवल इस बात पर निर्भर नही करती कि वह कितना पुराना है 
ठीक वैसे ही जैसे कि वह अपने अनुयायियो की सख्या पर भी निर्भर नहीं करती किन्तु यदि हम 
खोज करे तो यह प्रकट होता है कि वेदो और भागवत आदि ग्रथो मे, जो कि हिन्दू धर्मशास्त्रों मे अधिक से अधिक 
प्राचीन माने गए है, जैनो के वर्तमान तीर्थंकरचौवीसी के पहले तीर्थंकर श्रीऋपभदेव के सम्बन्ध मे उल्लेख मिलते है 

इससे सहज ही यह सिद्ध होता है कि इन दोनो धर्मो मे भी जैन धर्म ही अधिक प्राचीन है ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा 
सिद्ध इस बात को अनेक पाइचात्य तथा भारतीय विद्वानों ने स्वीकार किया है जैन अनुश्रुति के अनुसार भगवान्‌ महा- 
वीर ने किसी नये तत्त्वदर्शन का प्रचार नही किया है पाइवेनाथ के तत्त्वज्ञान से उनका कोई मतभेद नही किन्तु जैन अनु- 
श्रुति इससे भी आगे जाती है उसके अनुसार श्रीकृष्ण के समकालीन तीर्थंकर अरिष्टनेमि की परम्परा को ही पादर्वनाथ 

ने ग्रहण किया था और स्वय अरिष्टनेमि ने प्रागेतिहासिक काल मे होने वाले नमिनाथ से इस प्रकार यह अनुश्रुति हमे 


ऋषभदेव, जो भरत चक्रवर्ती के पिता थे, तक पहुँचा देती है इसके अनुसार तो वर्तमान वेद से लेकर उपनिषद्‌ पर्यन्त 
सम्पूर्ण साहित्य का मूल स्रोत ऋषभदेव द्वारा प्रणीत जैनतत्त्वविचार ही है * 


जहाँ तक दश्शन का प्रदइन है, हिन्दू-धर्म मे उसकी अनेक शाखाएं है और हिन्दू दाशंनिको मे हिन्दू-दर्शन के सिद्धान्तो के 
सम्बन्ध मे मतभेद है वेदान्त, नेयायिक, वैशेषिक, साख़्य, योग, मीमासा, चार्वाक आदि--ये भिन्‍न-भिन्‍न शाखराएँ हिन्दू 
धर्म मे हैं इसके अतिरिक्त वेदान्त मे अद्व॑त्त और विद्धिष्टाहई त आदि भी अनेक उपद्याखाएँ है वैदिकधर्मंसम्मत चौवीस 
अवतारो मे आद्य जैनतीर्थकर ऋषभनाथ और बौद्धधमंप्रणेता बुद्ध भी सम्मिलित किये गये है इन सब बातो पर विचार 
करने से ऐसा लगने लगता है कि वैदिकधर्म कोई एक घर्मं ही नही है 

किन्तु इन सब मे एक मात्र जैनदर्शन ही एक ऐसा दर््षन है जिसमे स्थिरता, एकता, और मूलभूत हृढता विद्यमान है. 
इस देन मे तत्त्वाश्चित शाखाएँ अथवा उपमार्ग नहीं है घर्माचरण की दृष्टि से जैनधर्म मे दिगम्बर, श्वेताम्बर 
स्थानकवासी आदि शाखाएँ है किन्तु दर्शन की भूमिका पर ये सभी शाखाएं एक है और एकमत ही है हजारो वर्षो 
पूषं, नही, अनादि काल से जैन तीथंकरों ने ठोस सिद्धान्त ससार के समक्ष रखे है वे आज भी ज्यो के त्यो मौजूद है. 
स्पष्ट है कि ऐसा होने का कोई विशेष कारण भी होना चाहिये यही कारण जैनदर्शन की विद्षिष्टता है 

केवल भ्राचीनता की दृष्टि से जैनदर्शन की विश्षिष्ठता का दावा नही किया गया है यह निवेदन हम पूर्व कर चुके है. 


१ भनेकान्त व स्थादवाद--स्व० चन्दुलाल शाह 
> न्यायावतार वार्तिकदत्ति (प्रस्तावना) 


२५८ . भुनि श्रीहजारीमल स्छति-गन्य द्वितीय अध्याय 


पहचानता था, जीवन के अर्थ और सार्थकता को अधिक जानता था और अपने अन्तिम और एक मात्र लक्ष्य पर सीधा 
चलने का प्रयत्त करता था इस युग मे जैनधर्म---जो एक चिरन्तन ज्योति के समान प्राणी-मात्र के पथ को झ्ालोकित 
करता है--के भ्रनुयायी करोडो की सख्या मे थे इतिहास उलटने पर ऐतिहासिक तथ्यो और अनुसधानो के आधार पर 
यह सिद्ध होता है कि मौयं-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त और सम्प्रति महाराजा के शासनकाल मे जैनियो की सल्या २० करोड से 
अधिक थी सि० फरग्युसन (7९:४५४०7) ने लिखा है कि भारत भर मे जैन सस्कृति के स्मारक स्थान-स्थान पर 
विखरे पडे हैं किसी स्थान पर एक चिह्न बना कर यदि हम खोज करे तो चार कोस के घेरे मे हमे जैन ससस्‍्कृति 


का कोई न कोई स्मारक अवश्य उपलब्ध होगा श्रीगगानाथ बेनर्जी की मान्यता के अनुसार भी ईस्वी पर्व की सदियों 
में जैनो की सख्या करोडो तक पहुचती थी 


तात्मयं केवल इतना ही है कि किसी भी धर्म अथवा दर्शन की सत्यता और श्रेष्ठता की परीक्षा करने का यह तरीका 
नही कि उसके अनुयायियो की सख्या की गिनती की जाय. उसकी श्रेष्ठता उसमे प्रतिपादित किये गये उन तत्त्वो में 
निहित होती है जो मनुष्य को अपने जीवन की उच्च भूमिका पर पहुँचने के लिए प्रेरित करते है जैन दर्शन के उन 
विश्वप्रसिद्ध सिद्धान्तो का, जिनके अनुसरण और पालनसे आज पग-पग पर आशका, युद्ध और विनाश से सत्रस्त मानवता 
सुरक्षित हो सकती है, का विचार हम आगे करेंगे जैसा कि हमने पहले कहा, भनुष्य-स्वभाव सरलता को पकडने की 
कोशिश करता है और कठिनाई से बचना चाहता है सत्य का मार्ग इतना सरल ही होता तो फिर कठिनाई शेष क्या 
रहती ? और यदि गम्भीरता से विचार किया जाए तो कठिनाई जो हमे मालूम पडती है वह हमारी कमजोरी मे से 
आई है हम ज्ञान से अज्ञान की ओर चलें, प्रकाश से भन्धकार की ओर बढे और मार्ग मे ठोकरें खाकर रुक जाएं तो 
वह हमारी ही नासमभी है, हमारा ही अज्ञान है 

आइये, हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चले अन्धकार से प्रकाश की ओर बढें-- जैनदर्शन के आलोक-लोक मे अपने अध 
कारपसित नेत्र खोले जैनदर्शन की ज्ञानाब्जन-शलाका से अपनी “अज्ञानतिमिरान्ध” आँखे उन्‍्मीलित करे 


धर्म और दर्शन 


यहाँ हमे दर्शन की आवश्यकता और उपयोगिता का अनुभव होता है हमे यह विचार करना आवश्यक है कि अच्छा आच- 
रण किसे कह ? प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही मनोनुकुल जैसा भी आचरण अच्छा लगे वही “अच्छा' हो, यह आवश्यक 
नहीं ऐसा हो तो मनुप्य अपनी दृत्तियो और इन्द्रियो को अच्छा लगने वाला प्रत्येक आचरण अच्छा समझ कर व्यव- 
हार करने लगे और परिणामत समाज में एक उच्दूद्धलता व्याप्त हो जाय अत हमे इस परिणाम पर आना ही होगा 
कि अच्छा वह है जो गत्य हो जौर सत्य क्या है इसका निर्णय करने के लिये हमे एक निदिचत और व्यवस्थित दर्शन 
की आवश्यवता है 

अप जो प्रइन हमारे सामने उपस्थित होता है वह यह 
पर आये वट सबते है ? 


चमे तो मगा” में जितने भी दर्शन 2, सभी मनुष्य वी सुविचार ग्दान करते है, किन्तु जैन दाशंनिको ने इस विदव को 
सनेतान्तवादर नाम से जो दर्शन भेंट किया है, उसवी समता कोई अन्य दर्शन नहीं कर सकता क्योकि यह दर्शन एक 


कि वह कौन-सा दर्णन है जिसका आश्रय लेकर हम सही मार्ग 


ज्ञान भारिस्ल अ्रनन्य और अ्रपराजेय जनदर्शन २३६ 


ऐसी पद्धति से युक्त है जो मनुष्य को किसी भी वस्तु के विपय में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से विचार (करने की समझ 
प्रदान करता है 


आज पश्चिम भौतिकवादी हो चुका है भौतिक सुख और विकास ही उसका लक्ष्य है उसका दर्शन भौतिक एवं सासा- 
रिक सुखो के चारो ओर ही घ॒मता है परिणामत पद्चम के देश दर्शन के पूर्ण विकास से बहुत ही दूर पडे हुए है 

जबकि भारत मे घर्मं तथा दर्शन भौतिक विकास या सुख के सावन न माने जाकर आत्म-विकास के सावन माने गए 
है प्रकृति की कोई साकेतिक लीला ही समझा जा सकता है कि दुनिया भर के सभी धर्मो का उद्भवस्थान एशिया 
रण्ड ही रहा है हिन्दूधर्म, जैनधर्, वौद्धधर्म, ईसाई धर्म, और इस्लाम ध्म--ये पाचो घर्मं आज के विद्व के मुख्य घर्म 
है इनमे से ससार ने जैन, बौद्ध और हिन्दू-धर्मं को तो भारत में विकसित होते देखा है जब कि इस्लाम और ईसाई 
घ॒र्मं भी एशिया से ही अस्तित्व मे आए है " 


इस्लाम, ईसाई और बौद्ध घर्मं तो पिछले दो ढाई हजार वर्ष से ही अस्तित्व मे आए है इसे सारा ससार जानता है 
शेष रहते है हिन्दू तथा जैनधर्म इन दोनो के अनुयायी अपने-अपने धर्म को अनादिकालीन होने का दावा करते है 
हमे इस निबन्ध मे इस चर्चा मे नही पडना है कि कौन-सा धर्म प्राचीन या अनादि है और कौन-सा अपेक्षाकृत नया 
और किसी भी धर्म अथवा दर्शन की श्रेष्ठता केवल इस बात पर निर्भर नही करती कि वह कितना पुराना है 
ठीक वैसे ही जैसे कि वह अपने अनुयायियो की सख्या पर भी निर्भर नहीं करती किन्तु यदि हम 
खोज करें तो यह प्रकट होता है कि वेदों और भागवत आदि ग्रथो मे, जो कि हिन्दू धमंशास्त्रो मे अधिक से अधिक 
प्राचीन माने गए है, जैनो के वर्तमान तीयकरचौवीसी के पहले तीर्येकर श्रीऋपभदेव के सम्बन्ध मे उल्लेख मिलते है 
इससे सहज ही यह सिद्ध होता है कि इन दोनो घर्मो मे भी जैन धर्म ही अधिक प्राचीन है ऐतिहासिक प्रमाणों हारा 
सिद्ध इस बात को अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने स्वीकार किया हे जैन अनुश्नुति के अनुसार भगवान्‌ महा- 
वीर ने किसी नये तत्त्ववध्ंन का प्रचार नही किया है पाश्व॑नाथ के तत्त्वज्ञान से उनका कोई मतभेद नही किन्तु जैन अनु- 
आुति इससे भी आगे जाती है उसके अनुसार श्रीकृष्ण के समकालीन तीर्थंकर अरिष्टनेमि की परम्परा को ही पादर्वनाथ 
ने ग्रहण किया था और स्वय अरिष्टनेमि ने प्रागेतिहासिक काल मे होने वाले नमिनाथ से इस प्रकार यह अनुश्नुति हमे 
ऋषभदेव, जो भरत चत्रवर्ती के पिता थे, तक पहुँचा देती है इसके अनुसार तो वर्तमान वेद से लेकर उपनिषद्‌ पर्यन्त 
सम्पूर्ण साहित्य का मूल स्नोत ऋषभदेव द्वारा प्रणीत जैनतत्त्वविचार ही है * 

जहाँ तक देन का प्रश्न है, हिन्दू-धर्म मे उसकी अनेक दाखाएँ हैं और हिन्दू दाशेनिको मे हिन्दू-दर्शन के सिद्धान्तो के 
सम्बन्ध मे मतभेद है वेदान्त, नैयायिक, वैशेषिक, साख्य, योग, मीमासा, चार्वाक आदि--ये भिन्‍न-भिन्‍न दाखाएँ हिन्दू 
धर्म भे है इसके अतिरिक्त वेदान्त में अद्वेत और विशिष्टाहत आदि भी अनेक उपशाखाएँ है वैदिकघर्मसम्मत चौवीस 
अवतारो में आद्य जैनतीर्थकर ऋषभनाथ और बौद्धधर्मप्रणेता बुद्ध भी सम्मिलित किये गये है इन सब वातो पर विचार 
करने से ऐसा लगने लगता है कि वैदिकधर्म कोई एक धर्म ही नही है 

किन्तु इन सब में एक मात्र जैनवर्शंन ही एक ऐसा दर्शन है जिसमे स्थिरता, एकता, और मूलभूत हृढता विद्यमान है. 
इस दान मे तत्त्वाश्रित शाखाएँ अथवा उपमार्ग नही है धर्माचरण की दृष्टि से जैनधर्म मे दिगम्बर, इवेताम्बर 
स्थानकवासी आदि श्ाखाएँ है किन्तु दर्शन की भुमिका पर ये सभी शाखाएं' एक हैं और एकमत ही है हजारो वर्षो 
पूर्व, नही, अनादि काल से जैन तीर्थंकरो ने ठोस सिद्धान्त ससार के समक्ष रखे है वे आज भी ज्यो के त्यो मौजूद है. 
स्पष्ट है कि ऐसा होने का कोई विशेष कारण भी होना चाहिये यही कारण जैनदर्शन की विश्िष्टता है 

केवल प्राचीनता की दृष्टि से जैनदर्शन की विश्िष्टता का दावा नही किया गया है यह निवेदन हम पूर्व॑ कर चुके है. 


१ भरनेकान्त व स्थादवाद--स्व० चन्दुलाल शाद्द 
> न्ययावतार वार्तिकबृत्ति (अस्तावना) 


२६० मुनि श्रीहजारीमल स्थृति-प्रन्थ द्वितीय अध्याय 


जैनदर्णन की विशिष्टता और श्रेष्ठता उसके देन, उसके तत्त्वज्ञान मे निहित है जैनदर्शन का वह विशिष्ट और सर्वोच्च 
सिद्धान्त अनेकान्तवाद है अनेकान्तवाद की एक विशिष्ट महत्त्वपूर्ण तथा प्रमाणयुक्त पद्धति है ससार के जितने भी 
विद्वान इस तकंपद्धति के परिचय मे आते है, वे सभी इस पर मुग्ध हो जाते हैं हमेंच जेकोबी, डा० स्टीनकोनो, डा० 
टेसीटोरी, डा० पारोल्ड, वर्नाड क्वा जैसे चोटी के पाइ्चात्य विद्वानो ने इस दर्शन और इस तकंपद्धति की मुक्त कण्ठ से 
प्रणसा की है 


अनेकान्त के विषय मे हम आगे विस्तार से विचार करेगे यहाँ हमे इतना ही कहना' अभीष्ट है कि जैनदाहंनिको ने 
प्रत्येक वस्तु का एक स्थान पर अनेक दृष्टियों से निरीक्षण करने की अपनी अद्वितीय पद्धति से न केवल अपने ही दर्शन 
की, फिन्तु ससार के सभी दरशोनों की छानवीन की है और यह सिद्ध किया है कि ये सारे देन केवल एक ही अन्त 
(एकान्त) पर आधारित है अलग-अलग दृष्टिविन्दुओ पर विचार किये विना ही, सिर्फ एक ही ओर से विचार करके 
इन दर्शनों की रचना की गई है जैनदांशनिको ने यह सिद्ध किया है कि जैनदर्शन सातो नयो (जिन्हे सात अन्त अथवा 
सात छोर कहा जा सकता है) पर आधारित है, इसलिए सम्पूर्ण और अविचल है, जबकि शेष मुख्य-मुख्य दर्शन एक 
ही अन्त अथवा छोर पर आवारित है, इसलिए अपूर्ण और ऐकातिक है हम यहाँ पर उल्लेख करना उचित और सगत' 
समभतने है कि भिन्‍न-भिन्‍न दर्शन किस-किस एक-एक नय पर रचित है यथा-- 

(१) अद्वत वेदान्त और साख्य, सग्रह नय पर आधारित है 

(२) नैयायिक और वैशेपिकदर्शन नैगम नय पर आधारित है 

(३) चार्वाकमत सिर्फ व्यवहार नय पर आधारित है 

(४) बौद्धमत ऋजुसूत्र नय पर आवारित है 

(५) मीमासक मत दशल्द नय पर निर्भर है 

(६) वैयाकरणदर्शन समभिरूढनय का आधार लेकर चलता है 


(७) इनके अतिरिक्त अन्य कई 85६९४०5६ (उद्दाम) तत्त्वज्ञान है जो सब एवभूत नय के अनुसार चलते है 
उपरोक्त स्थिति को देखते हुए जैनदर्शन हमे एक महासमुद्र की भाति प्रतीत होता है जो इन सातो नयो को अपने मे 
समाहित किए हुए है 


आउये, अब हम अनेकान्तवाद के विपय मे कुछ विचार करें जिसकी सनातन धाक्ति के वल पर जैनदर्शन ससार का 
सर्वेश्षेप्ठ और दिग्विजयी दर्शन माना जाता है 


अनेकान्तवाद श्रौर स्यथादवाद 


णनेतानत छाब्द का यदि हम विग्रह करें तो हमे उसमे तीन शब्द मिलते है--अनू्‌ -एक-+अन्त, अर्थात्‌ जिसका एक 
अत नहीं--जिसमे अनेक अन्त है--वह अनेकान्त किसी भी वस्तु के विषय में निर्णय करने से पूर्व हमे उसके अलग 
अजग पतलुओ तथा उसकी विभिन्‍न सीमाओ को अपनी दृष्टि मे रसना चाहिये ऐसा करने पर जो निर्णय हम करेंगे, 
उनमे हमे वस्तु फा सच्चा स्वरुप जानने को मिलेगा यह सुनहरी शिक्षा हमे अनेकान्तवाद देता है श्री सिद्धसेन 
दिवायरर ने करा है-- 

जेण पिया लॉगस्स प्रि चचहारो सब्यद्वा न निव्वहइ 

ततम्स आुपणेय्कगुरुणों णमो श्णेंगतवायस्स ॥ 
आयपार्व--मित्ी दिला योडत्ययटार भी सर्यया नहीं चनता, उस भुवन के श्रेष्ठ गुरु अनेवान्तवाद को नमस्कार हो * 
डग्वेट थे भ्सिद जिदानू झा० परामसन ने पहा है फि--हुंबशा ॥ठ8ाट ॥5 5) शाही 776 ए4०८ एीॉ5छबतएच० 
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(न्यायशास्त्र मे जैनन्याय अति उच्च है उसमे स्याद्वाद का स्थान अति गम्भीर है वस्तुओ की भिन्‍न-भिन्‍न परि- 
स्थितियों पर वह सुन्दर प्रकाश डालता है ) 


महामहोपाध्याय रामशास्त्री ने कहा है--रयादुवाद जैनवर्म का अभेद्य किला है उसमे प्रतिवादियों के मायामय गोले 
प्रवेश नही कर सकते है ” 


प० हसराज शर्मा कहते है---“अनेकान्तवाद-स्याद्वाद अनुभवसिद्ध स्वाभाविक और परिपूर्ण सिद्धान्त है ” 


महात्मा गाधी स्याद्वाद के विपय मे कहते है--“अनेकान्तवाद (स्यादवाद) मुझे बहुत प्रिय है उसमे मैने मुसलमानों 
की दृष्टि से उनका, ईसाइयो की दृष्टि से उनका, इस प्रकार अन्य सभी का विचार करना सीखा मेरे विचारों को 
या काय्यें को कोई गलत मानता तब मुझे उसकी अज्ञानता पर पहले क्रोध आता था अब मैं उनका हृष्टिविन्दु उनकी 
आँखो से देख सकता हूँ, क्योकि मैं जगत्‌ के प्रेम का भूला हूँ अनेकान्तवाद का मूल अहिंसा और सत्य का युगल है ” 
गाघीजी द्वारा कही गई बात राजनीति के क्षेत्र मे कितनी उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है, यह स्पष्ट है वैज्ञानिक क्षेत्र 
में स्थादृवाद ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है वस्तुओ को अनेक दृष्टि से देखना, जाँचना और उनके विविध गुण-धर्मो 
से परिचित होना अनेकान्त दृष्टि के अतिरिक्त और क्या है ? यदि विज्ञान अपनी पहले से चली आ रही मान्यताओं 
से ही जकडा रहता और कई-अनेक दृष्टियो को नही अपनाता तो क्या वह अपनी कोई भी शोध कार्यान्वित कर सकता 
था ? लोहा बहुत भारी होता है और पानी मे डूब जाता है, ऐसी एकान्त रूढ मान्यता बहुत समय से चली आ रही है 
किन्तु विज्ञान ने उसे अन्य दृष्टियों से देखने का प्रयत्न किया इस प्रयत्न और प्रयोग मे लोहा हल्का भी वन जाता है 
और इस कारण से पानी पर तैर सकता है उसके इस अनेकान्तज्ञान ने लोहे के जलयान समुद्र मे चला दिए इसी प्रकार 
बिजली, ध्वनि, अणुशक्ति आदि से सम्बन्धित सभी चीजें अनेकान्त हृष्टि पर ही अवलम्बित है 


वैज्ञानिक जगत्‌ मे अनेक समस्याएँ घिरी हुई थी किन्तु सन्‌ १६०५ मे जब प्रो० आइन्सटीन ने ससार के सम्मुख अपना 
सापेक्षवाद सिद्धान्त (77८००ए ०६ २०।५४ए7८५) रखा, तब उनमे से अधिकाँश समस्याओ का समाधान सहज ही मे 
हो सका यह सापेक्षावाद क्‍या है ? स्थाद्वाद अथवा अनेकान्तवाद का ही दूसरा नाम सापेक्षवाद है जैनशास्त्रो मे स्याद्‌- 
बाद को स्पष्ट रूप से अपेक्षावाद या सापेक्षवाद कहा गया है * 


जैन दाशेनिको द्वारा स्थादवाद और अनेकान्तवाद, इन दोनो शब्दो का प्रयोग समान अर्थ भे किया गया है अत उनमे 
कोई भिन्‍नता नही है * 


किसी वस्तु का एक ही अन्त अथवा छोर अथवा पहलू अथवा गुणघर्मं देखकर जब उसके समस्त स्वरूप का निर्णय कर 
लिया जाय तो वह एकान्तवांद है किन्तु जब वस्तु के अनेक अन्त, छोर, पहलू अथवा गुणधर्मों का अवलोकन करके 
उसके सम्बन्ध मे निर्णय किया जाय तो वह अनेकान्तवाद है कहा गया है कि “एकस्मिन्‌ वस्तुनि सापेक्षरीत्या विरुद्ध 
नानाधर्मस्वीकारो हि स्याद्वाद ” एक ही पदार्थ मे सापेक्ष रीति से नाना प्रकार के विरोधी धर्मों का स्वीकार करना ही 
स्याद्वाद है * 

यहाँ हमे स्याद्गाद दन्द की व्युत्पत्ति करके उसके सही अर्थ को समझ लेना चाहिए स्याद्वाद दाब्द स्याद' और 'बाद' 
इन दो पदो से बना हुआ है अत इसका बर्थ हुआ--स्यात्‌ छब्द की मुख्यता वाला वाद--स्याह्गाद वाद का अथ्थं तो 
स्पष्ट है--कथन अथवा प्रतिपादन किन्तु स्याद्‌ शब्द अत्यन्त रहस्यपूर्ण है और उसके ठीक अर्थ को समझ लेना अत्यन्त 


१ जेनपमंसार 
२ अनेकान्तात्मकार्थक्थन स्थादवाद लघीयस्त्रयटीका 
३ स्याद्ादोइ्नेकान्तवाद --स्यादादमजरी 


२६० « मुनि श्रीहजारीमल स्थृति-प्रन्थ « हितीय अध्याय 


जैनदर्शन की विद्विप्टता और श्रेष्ठता उसके दर्णन, उसके तत्त्वज्ञान में निहित है जैनदशंन का वह विश्िप्ट और सर्वोच्च 
सिद्धान्त अनेकान्तवाद है अनेकान्तवाद की एक विशिष्ट महत्त्वपूर्ण तथा प्रमाणयुक्त पद्धति है ससार के जितने भी 
विद्दानू इस तकंपद्धति के परिचय में आते है, वे सभी इस पर मुग्ब हो जाते है. हर्मन जेकोबी, डा० स्टीनकोनो, डा० 
टेसीटोरी, डा० पारोल्ड, वर्नार्ड द्ञा जैसे चोटी के पाश्चात्य विद्वानों ने इस दर्शन और इस तर्कपद्धति की मुक्त कण्ठ से 
प्रशसा की है 


अनेकान्त के विषय में हम आगे विस्तार से विचार करेंगे यहाँ हमे इतना ही कहना अभीष्ट है कि जैनदार्थनिको ने 
प्रत्येक वस्तु का एक स्थान पर अनेक दृष्टियो से निरीक्षण करने की अपनी अद्वितीय पद्धति से न केवल अपने ही दर्शन 
की, किन्तु ससार के सभी दर्शनो की छानवीन की है और यह सिद्ध किया है कि ये सारे दर्शन केवल एक ही अन्त 
(एकान्त) पर आधारित है अलग-अलग दृष्टिविन्दुओ पर विचार किये विदा ही, सिर्फ एक ही ओर से विचार करके 
इन दर्शनो की रचना की गई है जैनदांशनिको ने यह सिद्ध किया है कि जैनदर्गन सातो नयो (जिन्हे सात अन्त अथवा 
सात छोर कहा जा सकता है) पर आधारित है, इसलिए सम्पूर्ण और अविचल है, जबकि शेप मुख्य-मुस्य दर्शन एक 
ही अन्त अथवा छोर पर आवारित है, इसलिए अपूर्ण और ऐफातिक है हम यहाँ पर उल्लेस करना उचित और सगत 
समभते हैं कि भिन्‍न-भिन्‍न दर्शन किस-किस एक-एक नय पर रचित है यथा-- 

(१) अद्वत वेदान्त और साख्य, सग्रह नय पर आधारित है 

(२) नैयायिक और वैशेपिकदर्शन नैगम नय पर आवारित है 

(३) चार्वाकमत सिर्फ व्यवहार नय पर आधारित है 

(४) बौद्धमत ऋजुसूत्र नय पर आधारित है 

(५) मीमासक मत छात्द नय पर निर्भर है. 

(६) वैयाकरणदर्शन समभिरूढनय का आधार लेकर चलता है 


(७) इनके अतिरिक्त अन्य कई 8:६:८॥॥४८ (उद्दाम) तत्त्वज्ञान है जो सव एवभूत नय के अनुसार चलते है 
उपरोक्त स्थिति को देखते हुए जैनदर्शन हमे एक महासमुद्र की भाति प्रतीत होता है जो इन सातो नयो को अपने मे 
समाहित किए हुए है 
आइये, अब हम अनेकान्तवाद के विषय मे कुछ विचार करें जिसकी सनातन शक्ति के बल पर जैनदर्शन ससार का 
सर्वश्रेष्ठ और दिग्विजयी दर्शन माना जाता है 


अनेकान्तवाद और स्पादुवाद 


अनेकान्त दाब्द का यदि हम विग्रह करे तो हमे उसमे तीन शब्द मिलते है--अनू |-एक-+-अन्त, अर्थात्‌ जिसका एक 
अत नदही--जिसमे अनेक अन्त हैं--वह अनेकान्त किसी भी वस्तु के विषय में निर्णय करने से पूर्व हमे उसके अलग 
अलग पहलुओ तथा उसको विभिन्‍त सीसमाओ को अपनी दृष्टि मे रखना चाहिये ऐसा करने पर जो निर्णय हम करेगे, 
उसमे हमे वस्तु का सच्चा स्वरूप जानने को मिलेगा यह सुनहरी शिक्षा हमे अनेकान्तवाद देता है श्री सिद्धसेन 
दिवाकर से कहा है--- 

जेण विणा लोगस्स वि ववद्दारो सब्बद्या न निव्वहद 

तस्स भुवरणेक्कगुरुणो णमो अणेगतवायस्स॥ 
भावार्थ---जिसके बिना लोक्व्यवहार भी सर्वथा नही चलता, उस भुवन के श्रेष्ठ ग्रुद अनेकान्तवाद को नमस्कार हो * 
इग्लैड के प्रसिद्ध विद्वान डा० थामसन ने कहा है कि---]8४ [०८ ७ एणाए णाष्ठी।. 796 एॉ४०९ ० चएथवए० 


१ सन्मतितके 


ज्ञान भारिल्‍लल अनन्य और श्रपराजेय जनदर्शन २६१ 


गा ४ 78 एटएए प्राएगध्शा:. ६ ताणाड 4 तिा6 वड्ीई पुणा धाट एवा0णा5 ०णाताद्रणा$ 6. 5६४०४ ० 
४० धाणह5 

(न्यायशास्त्र मे जैनन्याय अति उच्च है उसमे स्थाद्वाद का स्थान अति गम्भीर है वस्तुओं की भिन्‍न-भिन्‍न परि- 
स्थितियों पर वह सुन्दर प्रकाश डालता है ) 


महामहोपाध्याय रामझास्त्री ने कहा है---'रयादुवाद जैनधर्मं का अभेद्य किला है उसमे प्रतिवादियों के मायामय गोले 
प्रवेश नही कर सकते है ” 


प० हसराज शर्मा कहते है--“अनेकान्तवाद-स्याद्वाद अनुभवसिद्ध स्वाभाविक और परिपूर्ण सिद्धान्त है ” 


भहात्मा गाघी स्यथादवाद के विपय में कहते है---“अनेकान्तवाद (स्यादवाद) मुझे बहुत प्रिय है उसमे मैने मुमलमानों 
की हृष्टि से उनका, ईसाइयो की दृष्टि से उनका, इस प्रकार अन्य सभी का विचार करना सीखा मेरे विचारों को 
या कार्य को कोई गलत मानता तब मुझे उसकी अज्ञानता पर पहले क्रोव आता था अब मैं उनका हृष्टिविन्दु उनकी 
आँखो से देख सकता हूँ, क्योकि मैं जगत्‌ के प्रेम का भूखा हूँ अनेकान्तवाद का मूल अहिसा और सत्य का युगल है ” 
गाधीजी द्वारा कही गई बात राजनीति के क्षेत्र मे कितनी उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है, यह स्पष्ट है वैज्ञानिक क्षेत्र 
में स्थाद्वाद ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है वस्तुओ को अनेक दृष्टि से देखना, जाँचना और उनके विविध गुण-धर्मो 
से परिचित होना अनेकान्त दृष्टि के अतिरिक्त और क्‍या हे ? यदि विज्ञान अपनी पहले से चली आ रही मान्यताओं 
से ही जकडा रहता और कई-अनेक दृष्टियो को नही अपनाता तो क्या वह अपनी कोई भी शोध कार्यान्वित कर सकता 
था ? लोहा बहुत मारी होता है और पानी मे डूब जाता है, ऐसी एकान्त रूढ मान्यता बहुत समय से चली आ रही है 
किन्तु विज्ञान ने उसे अन्य दृष्टियों से देखने का प्रयत्न किया इस प्रयत्न और प्रयोग में लोहा हल्का भी बन जाता है 
और इस कारण से पानी पर तैर सकता है उसके इस अनेकान्तज्ञान ने लोहे के जलयान समुद्र भे चला दिए इसी प्रकार 
बिजली, ध्वनि, अणुद्क्ति आदि से सम्बन्धित सभी चीजें अनेकान्त दृष्टि पर ही अवलम्बित है 

वैज्ञानिक जगत्‌ मे अनेक समस्याएँ घिरी हुई थी किन्तु सन्‌ १६०४ मे जब प्रो० आइन्सटीन ने ससार के सम्मुख अपना 
सापेक्षवाद सिद्धान्त ([007ए ० 7२०५ ४एा:ए) रखा, तब उनमे से अधिकाँश समस्याओं का समाधान सहज ही मे 
हो सका यह सापेक्षावाद क्या है ? स्याद्वाद अथवा अनेकान्तवाद का ही दूसरा नाम सापेक्षवाद है जेनशास्त्रो मे स्थादू- 
बाद को स्पष्ट रूप से अपेक्षावाद या सापेक्षवाद कहा गया है" 

जैन दाशैनिको द्वारा स्यादवाद और अनेकान्तवाद, इन दोनो शब्दों का प्रयोग समान अर्थ मे किया गया है अत उनमे 

कोई भिन्‍नता नही है * 


किसी वस्तु का एक ही अन्त अथवा छोर अथवा पहलू अथवा गुणधर्म देखकर जब उसके समस्त स्वरूप का निर्णय कर 
लिया जाय तो वह एकान्तवांद है किन्तु जब वस्तु के अनेक अन्त, छोर, पहलू अथवा गुणधर्मों का अवलोकन करके 
उसके सम्बन्ध मे निर्णय किया जाय तो वह अनेकान्तवाद है कहा गया है कि “एकस्मिन्‌ वस्तुनि सापेक्ष रीत्या विरुद्ध 
नानाधर्मेस्वीकारो हि स्थाद्वाद ” एक ही पदार्थ मे सापेक्ष रीति से नाना प्रकार के विरोधी धर्मो का स्वीकार करना ही 
स्पादवाद है * 

यहाँ हमे स्पाद्वाद छब्द की व्युत्पत्ति करके उसके सही अर्थ को समर लेना चाहिए स्याद्वाद शब्द 'स्याद' और 'वादः 
इन दो पदो से बना हुआ है अत इसका ब्थे हुआ--स्यात्‌ छाब्द की मुख्यता वाला वाद--स्याह्माद वाद का अर्थ तो 
स्पष्ट है--कथन अथवा भ्रतिपादन किन्तु स्याद्‌ शब्द अत्यन्त रहस्यपूर्ण है और उसके ठीक अर्थ को समझ लेना अत्यन्त 


१ जैनधमंसार 


२ झअनेकान्तात्मकार्थकथन स्थादवाद लघीयस्त्रयटीका 
३ स्याद्वादोड्नेकान्ताद --स्याद्ादमजरों 


२६२ मुनि श्रीहजारीमल स्मुति-ग्रन्थ द्वितीय अध्याय 


आवद्यक है इस पद का अर्थ ठीक नही समझ कर ससार के बडे-बडे विद्वानों ने भूल की है और परिणामत स्याद्वाद 
को सशयवाद अथवा विवतंवाद कहा है जैन ग्रथो मे अनेक ऐसे विवेचन है जो इस पद का सही रहस्य अथवा अरे 
बताते है फिर भी यह भ्रातिपूर्ण परम्परा अब तक चली आ रही है 


जो शब्द जिस अर्थ मे प्रयुक्त हुआ हो उसी अर्थ मे उसे प्रहण किया जाना चाहिए अन्यथा यदि अर्थ का अनर्थ हो तो 
उसमे क्या आदइचयं है ? भाषा के अनुसार स्यात्‌ शब्द का अर्थ भले ही 'सम्भवत ” अथवा 'कदाचित” होता हो, किन्तु 
यहाँ पर 'स्यात्‌' शब्द इस अर्थ मे प्रयुक्त नहीं हुआ है इसका प्रयोग कथचित्‌ अर्थात्‌ 'विशिष्ट अपेक्षा से” इस आर्य मे 
हुआ है इस अथें मे जब हम 'स्थात्‌ अस्ति घट” अथवा 'स्थात्‌ नास्ति घट ' कहते है तव उसका यह अर्थ नही होता 
कि सम्भव है यहाँ घडा है, अथवा सम्भव है यहाँ घडा नही है किन्तु इसका अर्थ होता है 'कथचित्‌” अर्थात्‌ 'किसी 
विशिष्ट अपेक्षा से' यह घडा है और कथचित्‌--किसी विशिष्ट अपेक्षा से यह घडा नही है अस्तु, स्थात्‌ पद किसी प्रकार 
सशय अथवा सम्भावना प्रकट करने के लिए नही, अपितु एक निश्चित अपेक्षा का दृष्टिकोण प्रकट करने के लिये प्रयुक्त 
किया गया है 


अग्रेजी भाषा मे स्थातू पद का अर्थ ([: 999 9८ ए८7995, 9८पटो/शा८८) इस प्रकार किया जाता है जो कि सर्वथा 
गलत है सगत और सही अर्थ है--(एग्रतढ० ८काप्थाण टा८टप्रा75:27०८४$) अत जहाँ स्यात्‌ अस्ति और स्थात्‌ 
नास्ति ऐसे पद कहे गए हो वहाँ (?८८99$ 70 05, ?०7995$ 7: 75 700) ऐसा गलत अर्य करने के स्थान पर 
(एग्रवेश लटाएगा लाटरा7४:श०९४ 70 79) तथा (एकतंटः गा लाटप्राशइशाए८४ 20 75 700) ऐसा अं 
जाना चाहिए सर मोनियर विलियम्स की विश्वविस्यात सस्कृत-इग्लिश डिक्सनरी मे यह अर्थ दिया हुआ है फिर 
भी हम यदि इसका अर्थ (रे78970778 ८८८६४॥) 957८८४७) अर्थात्‌ अमुक अपेक्षा से करें तो वह अधिक व्यावहारिक 
होगा * 


आचार्य भल्लिषेण ने स्याद्गादमजरी मे स्पष्ट कहा है कि 'स्यादित्यव्ययमनेकान्तद्योतकम्‌” अर्थात्‌ स्यात्‌ अव्यय अनेकान्त 
का द्योतक है * 


उपरोक्त विवेचन से इतना तो अब हम समभ ही चुके है कि किसी भी एक वस्तु को किसी एक ही पक्ष से देखकर 
उसके स्वरूप के सम्बन्ध मे निर्णय करना एक्रान्त निर्णय है और इसीलिये वह गलत है अनेकान्तवाद हमे यही शिक्षा 
देता है कि किसी भी विपय का निर्णय करने से पहले उसके हर पहलू की जाच करना चाहिए 


किन्तु इतना ही समझ लेना पर्याप्त नही है कि वस्तु के अनेक पक्ष, अनेक अन्त द्वोते है हमे यह भी जानना चाहिए 
कि प्रत्येक वस्तु मे आपस में विरोधी अनन्त-गुण-घर्मात्मक अनेक प्रकार की विविघताए भरी हुईं है इस दृष्टि से जेन 
दाशेनिको का कहना है कि जो वस्तु तत्त्वस्वरूप है, वह अतत्त्व रूप भी है जो वस्तु सत्‌ है, वह असत्‌ भी है जो 
एक है, वह अनेक भी है जो नित्य है, वह अनित्य भी है इस प्रकार हर एक वस्तु परस्पर विरोधी गुण धर्मो से 
भरी हुई है 


इस महत्त्वपूर्ण बात को ठीक तरह से समझ लेने पर ही हम अनेकान्त अथवा स्याद्वाद के सही अर्थ को समझ सकते 
हैं स्वाभाविक रूप से यहाँ यह प्रदन किया जा सकता है कि 'जो सत्‌ है वही असत्‌ कैसे हो सकता है ?! 
सामान्य दृष्टि से देखने पर हमे प्रतीत हो सकता है कि यह विरोधाभास इतना प्रवल है कि इसे देखने से जैन 


दाशंनिको द्वारा कही गई बात मे सशय हो सकता है किन्तु वास्तव मे ऐसी वात नही है जैन दाशंनिको ने अनेका- 
न्तवाद की दृष्टि से, अनेक भिन्‍न-भिन्‍न हृष्लिविन्दुओ तथा विचारघाराओ का एक साथ विचार करने के बाद ही यह 
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बात कही है द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव की चारो अपेक्षाओ, सातों नयो द्वारा डी गई तुलना और सप्नभगी से मिलान 


करने के पश्चात्‌ ही जैन शास्त्रकारों ने यह विचित्र किन्तु सम्पूर्ण रूप से सत्य वात कही है उदाहरण से यह बात 
स्पष्ठ हो सकेगी 


(१) कोई दवाई है वह एक विशेष वीमारी से पीडित मनुप्य के लिए उपयोगी हे, लेकिन वही दवाई दूसरे पीटित 
मनुष्य के लिए व्यर्थ होती है यह स्वीकृति तथ्य है अत एक ही दवाई उपयोगी भी है और व्यर्थ भी 


(२) विष एक ही है किन्तु वह अलग-अलग स्थितियों मे विलकुल विपरीत कार्य करता है वह मनुप्य को मार भी 
देता है और विशेषरूप से, विशेष सयोग मे प्रयोग मे लिये जाने पर वह मनुष्य को जिलाने का भी कार्य कब्ता है 


इस तरह विष, जो एक ही पदार्थ है, विप और अमृत दो पदार्थों का कार्य करता है अर्थात्‌ उम एक ही पदार्थ में 
दो स्वंथा विरोधी गुणधर्मं उपस्थित रहते है 


जैनदर्शन के अनेकान्तवाद के विरुद्ध अन्य मत स्वीकार करने वालो का सबसे बडा विरोध यह है कि जो वस्तु सत्‌ 

है वही वस्तु असत कैसे हो सकती है ? जो नित्य है वही अनित्य कैसे हो सकती है ? इसका मुख्य कारण यही है कि 
उन्होने एक वस्तु को एक ही पहलू से, एक ही स्वरूप मे देखा है, जब कि जैन दा्॑निको ने वस्तु के पूर्ण स्वरूप को 
अपनी हृष्ठि मे रख कर यह बात कही है, किसी एक पहलू अथवा स्वस्प के सम्प्नन्ध में यह त्रात उन्होने नहीं कही है 


गम्भीरता से विचार करने पर प्रतीत होगा कि ये जो विरोधी दिखने वाले गुणवर्म है वे वस्तुत अलग-अलग नही, 
एक ही हैं जो सत्‌ है वही असत्‌ है, दोनो एक दूसरे मे मिले हुए है, एक के विना दूसरे का अस्तित्व न केवल 
निरथंक ही बल्कि असभव हो जाता है एक का अस्तित्व दूसरे के कारण--दूसरे के आबार पर ही है यदि उनमे से 
एक का नाश हो जाय तो दूसरे का अस्तित्व भी नही रह सकता जगत्‌ मे यदि असत्य न होता तो सत्य की क्‍या 
आवश्यकता थी ? असत्य है, इसीलिये सत्य भी है परस्पर विरोची दिखाई पडने वाने ये सत्त्व और असत्त्व आदि धर्म 
तत्त्व के दो स्वरूप है अनेकान्त दृष्टि से देखे जाने पर ये दोनो भिन्‍न भी है और अभिन्‍न भी 

इसी प्रकार नित्य-अनित्य, एक-अनेक आदि परस्पर विरोधी गुणधर्म होते हुए भी वास्तव मे एक ही है प्रऊाश और 
अन्धकार को ही लीजिये वैसे तो ये भिन्‍न तत्त्व है इनका कार्य एक दूसरे का विरोधी है यदि यह कहा जाय कि 
एक ही वस्तु मे प्रकाश और अन्धकार दोनो साथ रहते है, तो क्या यह बात स्वीकार की जायेगी ? 


विचार करने पर मालूम होगा कि यह सत्य है जब आकाश मे प्रकाश था तब अन्धकार कहाँ था ? प्रकाश के आने 
पर अन्धकार कहाँ गया ? क्‍या अन्धकार के छिपने के लिए अन्य कोई स्थान है ? नही तब फिर यह मानने मे 
आपत्ति क्यों कि ये दोनो तत्त्व एक ही हैं अथवा एक दूसरे मे ही समाहित है ?े अन्धकार जो था वह प्रकाश मे ही 
विलीन हो गया, उसी तरह जो प्रकाश था वह अन्धकार के आगमन पर उसमे ही विलीन हो गया अत जो परिवत्तंन 
हमे दिखाई देता है वह सिर्फ अवस्था का है रात की अपेक्षा से अन्धकार और दिन की अपेक्षा से प्रकाश क्रो हम 
देखते है अत जैन दाशंनिको ने अन्धकार और प्रकाश के मूलभूत पुदूगलों को एक माना है केवल अवस्थाभेद के 
कारण ही वे अन्धकार और भ्रकाद के रूप में आते है इससे यह स्पष्ट होता है कि परस्पर विरोघी गुणधर्म वाले ये 
तत्त्व वास्तव मे एक ही तत्त्व के भ्रन्तगंत है यदि हम अनेकान्त दृष्ठि से देखे तो हमे इसे समझने मे कठिनाई नही 
हो सकती है 

वहुत बडा आइंचये तो हमे तब होता है जब वेदान्त के अनुयायी इस बात का विरोध करते है उनकी मान्यता है कि 
प्रथम जो था वह शुद्ध विशुद्ध निर्मुण ब्रह्म था उसमे से माया का सर्जन हुआ ब्रह्म शुद्ध है, माया अछुद्ध है. श्रह्म और 
साया परस्पर विरोधी गुण धर्म वाले तत्त्व हैं यदि माया की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई तो इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि 
उत्पत्ति के पूर्व यह माया ब्रह्म मे बसी हुई थी श्रौर यदि ऐसा ही है तो उस छुद्ध ब्रह्म के भीतर ही एक अशुद्ध तत्त्व 
मौजूद था इस तरह वेदान्त की कल्पना के अनुसार शुद्ध और गशुद्ध--दो परस्पर विरोधी तत्त्व एक साथ ही थे अपनी 
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ही मान्यता और कल्पना को काटकर वे इस बात को स्वीकार नही करते और यदि करे ठो जैनदशंन ने जो यह वात 
बताई है कि 'प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी गुणधर्म से युक्त है” उसे भी उन्हे स्वीकार करना होगा 


इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनदर्शन द्वारा श्रतिपादित अनेकान्तदृष्ठि ही एक ऐसा मार्ग है जो हमे इस 
ससार की प्रत्येक वस्तु को उसके सच्चे और वास्तविक रूप मे समझ सकने में सहायना करता है बल्कि यदि ऐसा कहा 
जाय कि भ्रनेकान्तदृष्टि ही एक मात्र दृष्टि है, शेष अज्ञान है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी अनेकान्तहृष्टि प्राप्त होते 
ही हमारे जीवन मे समभाव का उदय स्वाभाविक रूप से हो जाता है क्योकि ऐसा होने पर हम किसी भी वस्तु अथवा 
घटना की समस्त मर्यादाओ, विभिन्‍न पहलुओ को जानते और विचारते है हम यह जान जाते है कि अवस्था-स्वरूप 
बदलने से ही वस्तु मे परिवर्तन आता है इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इत्यादि के बदलने पर उस वस्तु के स्वरूप 
मे परिवर्तत आता है अथवा यो कहे कि इन भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षाओ से एक ही वस्तु भिन्‍न-भिन्‍न स्वरूपो मे दिखाई 
पडती है एक ही देह काल की अपेक्षा से बाल्यावस्था, यौवन, अधेडावस्था, वुद्धावस्था आदि अवस्थाओ मे पहचानी 
जाती है द्रव्य की अपेक्षा से वही देह कोमल, मजबूत, स्वस्थ, पीडित, सशक्त, अशक्त आदि दीख पड़ती है क्षेत्रभेद से 

वही अग्रेज अमरीकन हिन्दुस्तानी आदि रूप मे जानी जाती है भाव की अपेक्षा से वही मनुष्य सौम्य, रौद्र, शान्त अक्षात 

स्थिर-अस्थिर रूपवान-कुरूप आदि दिखलाई पडता है 


तात्परय यह है कि किसी भी पदार्थ मे परस्पर विरोधी भ्रुणवर्मों का अस्तित्व होता ही है जैन दार्शनिक जब यह 
कहते है कि एक ही वस्तु है भी और नही भी है, तब अनेकान्त हृष्ठमि द्वारा ही यह बात कहते है, भौर यह यथार्थ है 

अनेकान्त दृष्टि की ये बाते इतनी महत्त्वपुर्णों और समभने योग्य है कि यदि हम इन्हे ठीक प्रकार से समझ लें तो हमारे 
सम्पूर्ण जीवन और सारे ससार की समस्याओ का हल आसानी से हो जाय आज के विज्ञानवादी अणु-परमाणुओो 
के सशोघनयुग मे हमे यह बात समभने मे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि एक और अनेक दोनों एक ही साथ 
एक समय मे ही रहते है जैनतत्त्वज्ञानियो ने सवंथा असदिग्धता से, भारपुर्वेक यह बात कही है कि एकान्त नित्य से अनित्प 
का या एकान्त अनित्य से नित्य का स्वतत्र उद्भव असभव है यह ज्ञान हमे द्वेत अद्वेत और उसकी सभी शाखाओं से 
तथा क्षणिकवाद आदि सभी एकान्‍न्त तत्वज्ञानो मे नहीं मिल सकता क्योकि इनकी रचना एकाल्तज्ञान के आधार पर 
तथा ऐकान्तिक निर्णय द्वारा की गई है इन सब दर्शनो के सम्मुख जैनदशेंन का अनेकान्तवाद एक महान्‌ समुद्र की भाति 

खडा है उसके द्वारा दी गई समझ और ज्ञान ही एक मात्र सच्ची समझ और ज्ञान है वस्तु के विभिन्‍न पक्ष तथा उसी 

वस्तु मे रहे हुए परस्पर विरोधी गुणधर्म हमे एकान्त दृष्टि से समझ मे नही आते, दिखाई ही नही देते अनेकान्तदृष्टि 

द्वारा ही हम उन्हे देख और समझ सकते है जैनदशेन, जहाँ तक द्दंन का सम्बन्ध है, एक महान सिद्धि है यही 

कारण है कि अनेकान्तवाद को तत्त्वशिरोमणि की उपाधि दी गई है" 


सुबण और कसौटी 


चैसे तो अनेकान्तवाद, स्थाह्द और अपेक्षावाद (सापेक्षवाद) एक ही हैं फिर भी यदि हम अनेकान्तवाद को और भी 
बारीकी से समझना चाहे तो हम यह कह सकते हैं कि अनेकान्तवाद के इस तथ्य को कि भ्रत्येक वस्तु मे परस्पर 
विरोधी अनेक ग्रुण-धर्म होते है , युक्तियुक्त एवं ताकिक ढग से भ्रस्तुत करने के लिए जिस पद्धति की आवश्यकता है 
वह पद्धति स्याह्गाद है हम अनेकान्त को सुवर्ण तथा स्थाद्राद को कसौटी की उपमा दे सकते है अथवा अनेकान्त को हम 
एक किले की तथा स्याद्वाद को उस किले तक जाने वाले मार्गों को बतलाने वाले नक्शे की उपमा भी दे सकते है किन्तु 
भूलना नही चाहिए कि अनेकान्तवाद तथा स्याह्याद एक दी तत्त्वज्ञान के अग हैं, इस कारण वे वस्तुत एक ही है * 


१ भअनेकातयाद व स्थाद्ाद-स्व० चन्दूलाल शाद्द 
२ स्थाद्रादोइ्अनेकालवाद +--स्याद्यादमजरी 


ज्ञान भारिलल * अनन्य थ्ौर अपराजेय जैनदर्शन - २६५ 


आज का सकटप्वरत ससार, जीवन और जैनदशॉन 


आजका युग, आज का ससार--यह भौतिक वाद की ओर अन्धा होकर दौडता चला जा रहा मानव-समाज बिनाण के 
अतल गते के कितना समीप आग पहुँचा है, इस वात को कौन सममदार व्यक्ति नही जानता ? आज के मनुष्य का 
जीवन कितना सदिग्ध और उलभनो से भरा हुआ प्रत्तीत होता है ? ऐसा लगता है कि चारो ओर सघन अन्धकार 
परिव्याप्त है और कही किसी दिलद्या मे कोई एक भूली भटकी किरण भी दिखाई नहीं देती 


हम आंखे होते हुए भी अन्धे बने हैं प्रकाश की उपेक्षा करके अन्धकार की ओर दौडे तो यह हमारा ही अज्ञान है किन्तु 
यदि अपनी सहज वुद्धि का उपयोग करे, तटस्थ तथा निष्पक्ष भाव से विचार करें तो हमारे लिए निराशा का कोई 
कारण नही है 


अनन्त और अमर आशा का सदेश लिये हुए जैनदर्शन और जैनवर्म के युग-युगान्तरों से चले आ रहे अटल भिद्धान्त 
हमारे द्वार पर खडे है जावध्यकता इतनी ही है कि हम अपने हृदय के, मन के अवरुद्ध कपाट उन्मुक्त करे और उन 


सिद्धान्तो का स्वागत करें जो हमारे जीवन को, हमारी सृप्षि को, हमारे अस्तित्व को सुरक्षित तथा उन्नत करने के 
लिये उपस्थित है 


आज हमे जीवन एक समस्या के समान प्रतीत होता है हम चारो ओर से परेशानियो और भक्रमटो से अपने आपको 
घिरा हुआ अनुभव करते है क्या इसका कारण कभी हमने शान्त चित्त से विचारा है ? 


0०७ आओ 


इसका एक मात्र कारण है कि हम अपने सहज स्वभाव को भूल बेठ है मनुष्य जीवन के जो वास्तविक और हितकारी 


सिद्धान्त हैं उन्हे हमने त्याग दिया है और हम इन भ्ूठे और भ्रामक आकर्षणो की ओर दौड रहे है जो मात्र भौतिक 
है, अस्थायी है, और इसीलिए असत्य है 


सत्य का मार्ग जैनदर्न जब हमे बतलाता है तो हम, चूकि हमे बुद्धिवादी होने का भ्रम और गद॑ है, अपना मूह वना- 
कर कहते हैं--यह साधु-सन्यास्तियों की बातें है, भला इस ससार मे यह कही चलता है ' 


यह साधु सन्यासियो की वार्ते भला आपके इस असाघधु, इस जड-अनुखतत ससार मे कंसे चल सकती है ? और नही चल 
सकती तो न चलने दीजिए इससे सत्य को हानि नही है आप हिसक बने रहिए, अपने ही हाथो मानवता का खून 
कीजिए, अपने ही अस्तित्व को अपने ही हाथो विनष्ट कर दीजिए---इसमे अहिंसा के पवित्र तत्त्व की कोई हानि है ? 
आप शायद विचार कर रहे हैं, विचार बडी उपयोगी वस्तु है, विचारिए आज की मानवता, मानवसमाज 
के सन्‍्मुख जो समस्या है वह मनुष्य के अपने ही स्वार्थ, दुर्वंलता और अज्ञान के कारण है आज का मनुष्य कठिनाई 
का सामना करने को तैयार नही है वह कठिनाई से तो भुह मोड कर भागता ही है, स्वय अपनी दुर्बेलताओ को भी 
स्पष्ट रूप से समझने से कतराता है यह मनुष्य की पलायनदृत्ति (5८99८ ६८००८०८ए) है और विश्वास कीजिये जब 


तक यह दत्ति मनुष्य मे है तब तक वह किसी भी प्रकार अपना हित नही कर सकता उसे निरन्तर अवनति और विनाश 
की ओर ही खिसकते चले जाना होगा 


जीवन मे किसी भी दुख अथवा समस्या के आ पडने पर उसे दूर करने, उसका समाधान दूढ निकालने का मार्ग क्या 
है ? जैनदर्शन कहता है कि अपने विवेक का उपयोग करो यह विचार करो कि वह दुख क्या है, उसका स्वरूप कैसा 
है, उसका कारण क्या है, उसे दूर करने का उपाय क्या है ? दुख जाया है तो उसके सामने हमारे पास जो सुख हो 
उसका विचार हमे करना चाहिए ऐसा विचार हमारे मन को श्ञान्त और सुव्यवस्थित करेगा इस तरह झ्ञान्त बने हुए 
चित्त से अपनी विवेक-बुद्धि का उपयोग करके यदि हम विचार करने लगेंगे तो हमे साफ दिखाई देगा कि आया हुआ, 
अयवा माना हुआ वह दुख दूर किया जा सकता है उस दुख के पीछे ही सुख भी रहा हुआ है हम उस दुख के कारणो 
को जान सकेंगे और कारण जानने के बाद हम उसे दूर करने का पुरुषार्थ भी कर सकेंगे इस प्रकार की समझ और 
उस समझ से दिखाई पडने वाला उन्नति का एव सुस्त का राजमार्ग हमे केवल स्थाद्वाद के द्वारा ही मिलेगा 


२६६  भुनि शऔीहजारीमल स्छृति-ग्रन्थ . द्वित्तीय अध्याय 


तात्पयं यह है कि मनुष्य-समाज के समक्ष आज जो समस्याएँ, जो भी कठिनाइयाँ है, उनका अस्तित्व इसीलिये है कि 
हमे जीवन का, जीवन के उद्देश्य का, जीने की पद्धति का स्पष्ट ज्ञान नही है यदि हमे यह ज्ञान हो जाय तो आज ध्वस 
के कगार पर खडी हुईं मानवता की रक्षा निश्चित रूप से हो सकती है 


और इस ज्ञान की मशाल को मजबूती से अपने हाथो भे चिर काल से-अनादि काल से थामे हुए जैनदर्शन एक अचल 
ज्योनिस्तम्भ के समान खडा है 


आइये, हम जरा विचार करे कि जैनदर्शन हमारे सामने क्या सिद्धान्त उपस्थित करता है 
जेनदरशन की विशिष्ट श्राचारपद्धति 


कौन नही जानता कि हमारा मन, मनुष्य मात्र का मन, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा इन पाचो इन्द्रियो के सहयोग 
से कायें करता है यदि इनमे से एक भी इन्द्रिय कार्य नही करती तो जीवन खडित हो जाता है ठीक इसी प्रकार जैन- 
दाशनिको ने मनुष्य के आचरण--मनुष्य के जीवन-व्यवहार के लिए एक ऐसी विशिष्ट आचारपद्धति बताई है जिसका 
अनुसरण और पालन यदि हम करने लग जाय तो यह निद्चित स्पष्ट और अवश्यम्भावी है कि हमारे सामने आज जो 
हमारे विनाश का भय उपस्थित हो गया है उससे हमे सहज ही मुक्ति मिल जाय तथा मानव-समाज एक सुखी समाज 
बन जाय इस आचारपद्धति के प्रमुख सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं -- (१) अहिंसा (२) सत्य (३) अस्तेय (४) 
ब्रहाचयय (५) अपरिसग्रह 

इन महान्‌ भ्र्थगस्भीर और परम कल्याणकारी सिद्धान्तो के विबय मे शाव्दिक दृष्टि से हम प्राय लोगो को बात-चीत 
करते देखते है लेकिन उनमे से कितने है जो इनके वास्तविक अर्थ को समभते है ? कितने है जो गम्भीरता से इनके 
भर्म पर विचार करते है ? इनका पालन करना तो दृर--बहुत दूर की बात है 

ये सिद्धान्त इतने महान्‌ है कि इनमे से प्रत्येक पर अलग-अलग विज्ञाल ग्रथो की रचना की जा सकती है. किन्तु हम 
यहाँ पर उनका अत्यन्त सक्षेप मे विवेचन करेंगे और देखेगे कि आज के जगत्‌ को वह कितनी बडी ज्षक्ति, कितना 
अनन्त प्रकाश और सुख देने की सामथ्यं रखते है 


अ्दिंसा शब्द आज विद्वव्यापक वन चुका है किन्तु अहिसा का बहुत स्थूल अर्थ ही अधिकतर लोगो ने समझा है लोग 
समभते है कि दूसरे मानव को दुख पहुँचाने वाला कोई कार्य नही करना ही अहिंसा है यह बहुत ही सीमित अर्थ है 
हिंसा के सच्चे अर्थ मे केवल मनुष्य ही नही बल्कि पशु-पक्षी कीडे-मकोडे इत्यादि सूक्ष्म जीवो की हिंसा भी वर्ज्य है 
क्योकि उसकी हिंसा करने से भी हमारा हृदय कठोर और कर बनता है और कठोर और कूर हृदय में सात्विक भाव 
जाग्रत नही होते पूर्णतया और सही अर्थ मे अहिंसा का पालन करना ही जीवन को नीव से सुन्दर और सुखी बनाने 
का उपाय है जैन दाह्ञसिको द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के सिद्धान्त की यही विशेषता है कि वह अपनी इस महान्‌ भावना 
को न केवल मनुष्य तक ही, बल्कि जीव मात्र तक विस्तारित करता है इस सृष्टि मे अपना सुक्ष्म से सूक्ष्म भी 
अस्तित्व रखने वाले प्रत्येक प्राणी को जैनदर्शन एक स्वतत्र आत्मा स्वीकार करके उसके हित और उपकार की भावना 
पर बल देता है जैन अहिंसा का यही वास्तविक, व्यापक और विशिष्ट स्वरूप है यदि ससार इस व्यापक स्वरूप मे 
इसका पालन करे तो यह ससार ही स्वर्ग के समान सुख का स्थान बन जाय: 

सत्य का अर्थ है असत्य कयन अथवा विचार न करना असत्य में हिंसा भी निहित है हमारे असत्य वचन अथवा 
असत्य आचरण से किसी अन्य को दुख अवश्य होगा और धर्म तथा दर्शन का विचार करने वाले पाठको को विस्तार 
से यह समभाने की आवश्यकता नही कि अन्य को दिया गया दुख स्वय हमारे लिये क्या लेकर आएगा ? 

अस्तेय का अर्थ है चोरी नही करना यहाँ इस चोरी दव्द का अर्थ केवल कानून की भाषा के अर्थ तक ही सीमित नही 
समभना चाहिए इसका अर्थ है---जो हमारा नही है, न्यायपूर्वक हमारा नहीं है उसे स्वीकार नही करना ऐसी कोई 
भी वस्तु लेना, जिस पर न्यायपूर्वक हमारा अधिकार न हो, चोरी माना गया है 


ज्ञान भारित्तल अनन्य और अपराजेय जनदर्शन « २६७ 


ब्रह्मचय एक अत्यन्त व्यापक ब्रत है, इसका पूर्णतया पालन ससारी मनुष्यों के लिये सभव नही है किसम्तु व्यवहार मे 
इसे दो प्रकार से लागू किया गया है एक तो परस्त्री के प्रति कुदष्टि अथवा कुविचार न करना, दूसरे स्वपत्नी के 
साथ अब्नह्मचर्य का सेवत सीमित करना इसमें मन, वचन काय तीनो पर अकुश रखना आवद्यक माना गया है 


अपरिग्रह अन्तिम आचार माना गया है आज जो ससार की स्थिति हे उसमे अपरिग्रह के सिद्धान्त का पालन कितना 
उपयोगी है, यह बहुत आसानी से समका जा सकता है अपरिग्रह का अर्थ है--अपनी आवश्यकता से अधिक सग्रह न 


करना आज इस भौतिक जगत्‌ मे हमारे चारो ओर जो सामाजिक और राजनैतिक दु्दशा दिसाई पडती है, उसका एक 
प्रधान कारण अपरियग्रह ज़त का पालन न करना भी है 


आज के ससार मे धनवान्‌ तथा गरीब वर्ग के वीच असह्य असमानता मे से काल मावसे (/९४7 १४४5) का नया 


अर्थशास्त्र उत्पन्त हुआ उससे प्रेरणा पाकर लेनिन (7.टाप्ा) ने रूस मे एक जबरदस्त क्रान्ति उपस्थित की उसमे से 
साम्यवाद तथा समाजवाद उत्पन्त हुये ओर उनसे रक्तमय करान्तियाँ हुई 


जैन समाज-शास्त्रियो ने श्राज से हजारो-लाखो वर्षो पूर्व अपरिग्रह का जो अर्थशास्त्र बनाया था, यदि उसका पालन 
किया गया होता तो द्वेष, विद्ेष मारकाट और व्यापक हिसा से पूर्ण घटनाएँ विश्व में न होती कार्ल माक्स, लेनिन, 


स्टालिन, चाउ एन लाई आदि साम्यवादियो द्वारा अपनाई गई विचारघाराएँ तथा कार्यप्रणालियाँ भी घातक ही है 
क्योकि इनके पीछे अहिंसा की कोई भावना नही है 


शौषको की हिसा के विरुद्ध भाम्यवादियों की हिंसा आई किन्तु हिंसा से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा से दुख समाप्त नही 
होता, हिंसा से सुख प्रकट हो ही नही सकता यह एक भयानक विषमचतक्र है, और अपरियग्रह का अभाव इसके मूल मे है. 
मानव जाति को यदि सुख और शान्ति चाहिए तो इसका सच्चा और सफल उपाय अपरिग्रह का पालन ही है सादगी 
और सनन्‍्तांप की दृत्ति विकसित करना ही है परिग्रह से कभी सन्तोप-सुख नही मिलता है 


सक्षेप मे इसी प्रकार कह सकते हैं कि जैनतीर्थकर भगवन्तो ने ससारी मनुष्यों के पालन करने के लिये उपरोक्त पाँच 
आचार-सिद्धान्त बताए है, उनके पालन के अतिरिक्त समूची मानव-जाति की रक्षा, अस्तित्व और उद्धार का कोई अन्य 


भाग नही है 


इन सिद्धान्तो पर बडी गरम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए जैनदर्शन के ये अक्षत सिद्धान्त परस्पर जुडे हुए है 
इनमे से आप एक को छोडिए तो दूसरा स्वत छूट जाता है 


इतने विवेचन से यह बात अब हमारी समझ मे सहज ही आ जाती है कि यदि मनुष्य, मानवता एवं ससार की सुरक्षा 

ओऔर उन्नति का कही कोई मार्ग है तो वह मार्ग हमे जैनदर्शन ही दिखाता है इन विशिष्टताओं को अपने भीतर 

समाहित किए हुए इस अद्भुत जैनदशेन को यदि विश्व का सर्वेश्रेष्ठ, अनन्य और अपराजेय दर्शन कहा जाय तो न 

० जाम ही है ओर न कोई असत्य का अश यह बात एक निविवाद तथ्य के रूप मे हमारे सामने स्पष्ट 
जा 

जेनदशेन में आत्मविकास का अनन्त अवकाश 


आत्मा और परमात्मा के विषय में विभिन्‍न दर्शनों की भिन्‍न-मिन्‍न मान्यताएँ है जैनदशेन की भी इस सम्बन्ध मे 
अपनी एक विशिष्ट मान्यता है और विचार करने पर हम देखेंगे कि वह मान्यता अन्य दर्शनो की सीमित मान्यताओं 
से कितनी विशिष्ट व्यापक और उच्च है 

कुछ दर्शन आत्मा के विषय में यह मानते है कि विभिन्‍न जीवात्माएँ वस्तुत किसी एक ही परभ-आत्मा (ईदवर) का 
विस्तार है अपना विकास और शुद्धि करते करते वे अत मे मुक्त होकर उसी परम-आत्मा मे विलीन हो 


जाती हैं, हो 
सकती है इस तरह ये दर्दन भिन्‍न-भिन्‍न जीवात्माओं की स्वतत्र सत्ता स्वीकार न करते हुए एक ही ईद्वर 48 
को स्वीकार करते है 
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कुछ अन्य दर्शन (उदाहरण के लिये बौद्धदशन) यह स्वीकार करते है कि आत्मा अन्ततोगत्वा किसी दीपक की लौ के 
समान बुर जाती है और शून्य मे विलीन हो जाती है वह विलीतीकरण उस जीवात्मा का पूर्ण अनस्तित्व (708४ 
95%07८४7०9) है 


इसके विपरीत जैनदर्शन की यह विशिष्ट मान्यता है कि प्रत्येक जीवात्मा का स्वत॒त्र अस्तित्व है जीवन्मुक्ति के परचात्‌ 
आत्मा सिद्ध (परमात्मा) वन जाती है और सिद्धात्माओ के निवास (सिंद्धशिला) पर वह एक स्वतत्र सिद्ध--परम 
आत्मा के रूप मे स्थित रहती है इस तरह ज॑नदर्शन प्रत्येक आत्मा के उच्चतम विकास और अस्तित्व के लिये एक 


अनन्त अवकाश की मान्यता रखता है जैनदर्शव की यह मान्यता विशिष्ट तो है ही, साथ ही पूर्णतया त्कयुक्त और 
व्यापक भी है 


जेनवर्शन और जगत्‌ 


सानव-मस्तिष्क मे ये प्रइन सदा से उठते आये है कि जिसमे हम सदा से रहते आये है और रहते है वह जगत्‌ क्या है ? 
कब से है ? इसका निर्माण किसने किया ? किन उपादानों से किया ? अथवा क्‍या यह अनादिकालीन है ? जकरणीय 
है ? इन प्रश्नो के उत्तर खोजने और देने का प्रयत्न विभिन्‍न दह्शनो ने किया है भिन्‍न-भिन्‍न समय पर और भिन्‍न 
कारणों से ससार के निर्माण किये जाने की बात ये भिन्न-भिन्न दर्शन कहते हैं किन्तु जैसा तर्क युक्त और सगत समाधान 
जैनदर्शन इस सम्बन्ध मे प्रस्तुत करता है वह इन सब भे विशिष्ट और श्रेष्ठ है महात्मा बुद्ध ने, जो भगवान्‌ महावीर 
के प्राय समकालीन थे, ऐसे प्रदनो पर अधिक कुछ भी नही कहा है परन्तु भगवान्‌ महावीर ने उनका सरल और 
बुद्धिगम्य स्पष्टीकरण किया है जहाँ वस्तुएँ इतनी अधिक हो कि प्रत्येक की प्रथक्‌ प्ृथक्‌ गणना सभव न हो, वहाँ वर्गी- 
करण का सिद्धान्त उपयोगी होता है जगत्‌ का वर्गीकरण करने से हमे दो तत्त्व--मौलिक पदार्थं--उपलब्ध होते है 
(१) जीव और (२) जड इनके अतिरिक्त और कोई मौलिक वस्तु है ही नही, अतएव यह कहा जा सकता है कि 
जीव और जड के समूह को ही जगत्‌ कहते हैं 
प्रत्येक प्राचीन दर्शनशास्त्र और आघुनिक विज्ञान, इन दोनो की मान्यता है कि “नासतो विद्यते भाव , नाभावों जायते 
सत ” भ्रर्थात्‌ जो सत्‌ नही, असत्‌ है, वह कभी सत्‌ नहीं हो सकता और जो सत्‌ है उसका कभी अभाव नही हो सकता, 
इस सर्वंसम्मत सिद्धान्त को स्मरण रखते हुए विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि जगत्‌ यदि सत्‌ है (भौर उसकी 
सत्ता निविवाद सिद्ध है) तो वह अनादिकालीन अवद्य है इसका निर्माण न किसी ने किया है और न करने की 
आवदयकता ही थी इस प्रकार दो मौलिक पदार्थों का समूहात्मक ससार सदा से विद्यमान था, है और रहेगा इसमे दिखलाई 
देने वाली विविधता इन्ही दोनो वस्तुओ के अमुक भाति के सम्मिश्रण आदि पर निर्भर है एक उदाहरण लीजिए-7 
मिट्टी जड वस्तु है कुम्हार उसे लेता है, चाक पर चढाता है और घडा बना देता है अब वह मिट्टी घडे के रूप मे 
आ जाती है इसी भ्रकार अन्यान्य वस्तुएँ अमुक प्रकार के सयोगो मे पढकर भिन्न-भिन्न रूप घारण करती रहती है यही 
जगत्‌ की विविधता का रहस्य है किन्तु इस बाह्य विविधता के आवरण को चीर कर भीतर नजर डालने से हमे 
उल्लिखित जड और चेतन, यही दोनो मौलिक पदार्थ उपलब्ध होते है ये अतादिकालीन है और अनन्तकाल तक रहेगे 
अत ऐसा कहना सर्वंथा उचित ही है कि जगत्‌ अनादिकालीन है और अनन्त काल तक रहेगा इसका न तो कोई 
कर्ता है, न हर्ता है 


जगत्‌ की उत्पत्ति अथवा रचना के सम्बन्ध में जैनदर्दन का यह सर्वथा मौलिक, तकंसम्मत, बुद्धियम्य और विशिष्ट दृष्टि- 
कोण है 


व्या ईदइवर कर्ता है ? 


कुछ ऐसे मत है जिनकी मान्यता के अनुसार यह सारी सुष्टि परमात्मा के ही दवारा उत्पत्न की गई है किन्तु जैसा कि 
हम पहले कह चुके है, सृष्टि अनादिकालीन है, अत इसके वनने का प्रदन ही नही उपस्थित होता फिर भी तर्क के लिये 
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यदि हम यह मात ले कि परमात्मा ही इसे बनाता और विगाडता है तो यह शका उत्पन्न होती है फि आसिर उन 
ऋमटो मे पडने की उसे क्या आवश्यकता है ? इसमे उसका क्‍या अभिप्राय है ? ईइवर कोई वालक नही है कि अपने 
मनोरजन के लिये वह सृष्टि को बनाए और बिगाडे फिर यदि सृष्टि को बनाने का उसका स्वभाव है तो वह उसे 
बिगाडता क्यों है ? बिगाडने का स्वभाव है तो वनाता क्यो है ? बनाने और विगाडने के दानो स्वभाव परस्पर विरोधी 
है, अत दोनो एक ही परमात्मा मे नही हो सकते परमात्मा सब प्रकार की इच्छाओ से मुक्त है उसे सृष्टि बनाने की 
इच्छा नही हो सकती तब कौन बलातू उससे बनवाता है ? यदि कोई वलात्‌ उससे बनवा लेता है तो वह ईश्वर ही कैसे 


रहा ? वह बलातूकार करने वाली शक्ति ही क्या ईइवर नही हुई ? ईइवर तो उसके हाथ का एक कठपुतला हुआ 
इस प्रकार ईश्वर के ईश्वरत्व मे ही वट्टा लगता है 


ईदवर को दयालु माना जाता है यदि वह दयालु भी है भौर कर्त्ता भी है तो उसने भांति भाँति के दुखो का गृजन क्यो 
किया ? अपने माता-पिता के सर्व॑स्व, निर्दोष जीवनाधार पुत्र को असमय में ही मार कर उन्हे असह्य वेदनाओं में 
पटक कर उनकी छुटपटाहट देखता रहता है, तब ईदवर की दयालुता कहाँ चली जाती हे ? इस प्रकार य्रृष्टि को 
अनन्त दु ख देता हुआ क्या ईइ्वर दयालु कहा जा सकता है ? 


यहाँ यह कहा जा सकता है कि यह जीव के पू्वोषाजित कर्मो का फल है न पहले पाप करता न ऐसा दु खमय परिणाम 
भोगना पडता इसमे ईदइवर क्या कर सकता है ? किन्तु यह वचाव भी विचार करने प्र छिन्न-भिन्‍न हो जाता है 
ईश्वर सर्वेज्ञ है और सर्वशक्तिशाली भी माना जाता है जब उन जीवो ने पाप करने का विचार किया तो सर्वज्ञ ईश्वर 
ने जाना ही होगा वह दयालु है इसलिए उन्हे पाप से बचाने का प्रयत्त वह कर सकता था और वह सर्वशक्तिमान्‌ है 
इसलिए किसी प्रकार उन्हे पाप से रोक भी सकता था किन्तु उसने ऐसा कुछ नहीं किया--बह सर्वेज्ञ-दयालु, सर्वे- 
शक्तिमान्‌ और कर्ता ईश्वर केवल देखता ही रहा ! यह विचार कहाँ तक उचित है इसे पाठक स्वय ही सोच सकते है 

अस्तु, जैनदर्शन ईश्वर को इन प्रपचो से, इस करता से मुक्त रखता है वह ईहवर को इन कलको से बचाता है. वह 


मानता है कि ईइवर सर्वज्ञ है, पूर्ण वीतराग है, कृतकृत्य है, अपुनराद्धत्ति है, सासारिक भूमकटो से उसका कोई सम्बन्ध 
नही है 


एक मात्र का, जो यहाँ उपस्थित की जा सकती है, वह यह है कि यदि ईएवर वोतराग है, निम्नह और अतुग्रह नही 


करता, रुष्ट और तुष्ट नही होता, तो वह अपने भकतो की भलाई नही करेगा तब उसकी आराधना करने की क्‍या 
आवश्यकता है ? 


इसका स्पष्ट श्रौर सरल उत्तर यह है कि ईश्वर हमारी भलाई करे, इसलिए हम उसकी आराधना करें, यह स्वार्थ- 
पूर्ण हृदय की वासना है ऐसी भावना के साथ ईदवरभक्ति करना वास्तविक भक्ति नही है बल्कि रिश्वत देकर उसे 
फूसलाना द्वी है. भक्ति मे श्रादान-प्रदान की भावना नही होती, सर्वस्व दान की कामना होती है भक्ति व्यापार नही 
है श्रत निष्काम भक्ति ही वास्तविक भक्ति है कल्याण स्वय ही इस भ्रकार की भक्ति द्वारा आकर चरणो पर लोटता 


है कहा गया है---देवा वि त नमसति जस्स धस्मे सया मणो ' (जिसका मन सदा धर्म मे लीन रहता है, देवता भी 
उस के चरणों पर लोटते है ) 


तात्पययें यह नही है. वीतराग की भक्ति से कुछ लाभ नहीं होता मानसशास्त्र का यह नियम है कि जो व्यक्ति सदैव 
जिसका स्मरण करता है, जैसा बनने की भावना करता है, वह कालातर में वैसा ही बन सकता है इस नियम के अनु- 
सार वीतराग का स्मरण करने से भौर वीतराग बनने की प्रबल भावना से भक्‍त भी वीतराग बन जाता है इसके 


अतिरिक्त वीतराग भगवान्‌ आत्मविकास के सर्वोत्तम आदर्श हैं हमे उस आदर्श तक पहुँचना है अत हमारा ध्यान 
सेव उस आदर्श पर रहना चाहिए 


जड होने के कारण अजन की इच्छा नही होती कि अमुक व्यक्षित मुझे सेवन करता है, इसलिए उसकी दृष्टि निर्मेल कर 
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दूं फिर भी अजन का सेवन करने वाले की दृष्ठि निमंल हो जाती है इसी प्रकार वीतराग होने के कारण भगवान्‌ की 
इच्छा नही होती कि मैं अपने भक्त का कल्याण करू, तो भी उनकी भवित करने वाले का कल्याण अवश्य होता है 
दूसरे शब्दों भे हम यह कह सकते है कि, किसी कार्य का कर्त्ता हो या न हो परन्तु कारणो की पूर्णता होने पर कार्य 
की निष्पत्ति हो ही जाती है अत वीतराग भगवान्‌ की भक्ति करना ही चाहिए वह कभी निष्फल नही हो सकती 


जेनदर्शन रित्य चूतन है 


जैनदशॉन सम्बन्धी अपनी इस विवेचना मे हमने देखा कि इस महान्‌ दर्शन का प्रत्येक सिद्धान्त, चाहे वह सूक्ष्म से सूक्ष्म 
पदार्थ-अणु-परमाणु के विषय मे हो अथवा सर्वव्यापी सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा तथा अनन्त और अनादि सृष्टि के विषय 
मे, अकाद्य, तकंयुक्त और विशिष्ट है यही कारण है कि इस विश्व का यह दिग्विजयी दर्शन चिरनवीन नित्य-नूतन 
है लाखो वर्षों से जो सिद्धात इस दर्शन के द्वारा प्रतिपादित किये गए है वे श्राज भी जीवन के हर क्षेत्र में जीवन की 
प्रत्येक समस्या के विपय मे, सीधा, सच्चा और स्पष्ट समाधान प्रस्तुत करते है हमने देखा कि जैनदर्शन का अनेकान्त- 
वाद, जिसे युग-युग के पूर्व से जैन दा्शनिको ने ससार को भेट किया है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे अन्ततोगत्वा 
विज्ञान ने स्वीकार किया है उसके अतिरिक्त कोई दृष्टिकोण नहीं है जिसके श्राघार पर चल कर हम वस्तु, जीवन, 
सत्य को उसके सच्चे स्वरूप मे जान सके हमने देखा कि जैन दर्शन ने जो आचार-पद्धति हमे बताई है, वही, केवल 
वही, आचार-पदड्धति है जिसका पालन करने से ही आज की मानवता की, सृष्टि की रक्षा और अस्तित्व सम्भव है 
यह असम्भव है कि मानव-समाज उस आचार-पद्धति को त्याग दे और त्याग कर अपना अस्तित्व कायम रख सके हमारे 
जीवन की समस्त कठिनाइयाँ, हमारी समस्याएँ, हमारे दुख, सर्ववाश का भय जो हमारे द्वार तक आ पहुंचा है, यदि 
दूर किया जा सकता है तो केवल इसी आचार-पद्धति के अनुसरण द्वारा ही हमने देखा कि जीवन, जगत्‌ और जगत्‌ की 
रचना के विषय मे जैनदर्शन ने जो समाधान उपस्थित किए है, वे अकादय हैं और उन्हें स्वीकार किए विना 
हमारे पास अन्य कोई मार्ग नही है इसीलिए हमे यह मानना ही पडेगा कि जैनदर्शन इस ससार का एक अनन्य दर्शन 
है कोई अन्य दशंन नही जो इसकी समता में रखा जा सके जैनदशंन का चिन्तन, उसके सिद्धात किसी भी तक द्वारा 
अवास्तविक प्रमाणित नही किए जा सकते ऐसा सुदुढ, सुविचारित ठोस वैज्ञानिक दर्शन यदि इस ससार का अपराजेय 
दर्शन है, तो इसमे कोई आइचर्य नही 

हम अपनी ओर से यही भावना कर सकते है कि ससार के इस अनन्य, अपराजेय और नित्य नूतन दर्शन---जैनदर्शन--- 
का ज्ञान और अनुसरण इस विदव के सन्मुख कल्याण का मार्ग मुक्त करे 
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हक 


<ब्र्े 
महेन्द्र राजा 2 हे 
एम० ए०, डिप० लिप-एस-सी०, एफ० एल० ए० (लद॒न) ८2: 
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जेन्ध्म एवं पग्टन्‌ महरर 


लगभग ७ वर्ष तक इग्लैड के सावंजनिक पुस्तकालयो के सप्क मे रहने के वाद 
सकोच नही कि भारत और भारतीयो के विपय मे जितनी पुस्तक अग्रेजी मे 
दूर, भारत हो नही, ससार की भी किसी अन्य भाषा मे उपलब्ध नही 
भारत सम्बन्धी २०-२५ पुस्तक प्रकाशित होती ही रहती है 
इग्लैड या युरोप मे रहते हुए भारत के सपने देखते रहते है और फिर भारत के सवध मे इधर उबर से कुछ पढकर स्वय 
के नाम से कोई पुस्तक तैयार कर लेते है इन पुस्तको के लेखक 


क वस्तुत वे लोग होते है जिन्हे भारतीय परिवारों के 
सपर्क मे आने का भले ही कोई अवसर न मिला हो, पर उन्होने भारत के बाहरी रूप को अच्छी तरह देखा है 


आज अग्नेजी के उपलब्ध प्रकाशित साहित्य की स्थिति यह है कि आपको प्राय प्रत्येक विपय की पुस्तक मिल जाएगी 
कुछ विषयों के एक-एक अग पर बड़े-बढे ग्रथ प्रकाशित हो चुके है किसी भी देश का इतिहास, सस्क्ृति, घमं, आचार- 
विचार, आ्थिक-सामाजिक व्यवस्था आदि के ध्षम्बन्व मे उस देश की किसी भाषा में भले ही कोई पुस्तक न मिले, 
पर यदि आप अग्रेजी साहित्य की ओर दृष्टि करें तो आपको शायद ही निराश होना पड़े 


सूचीकार एवं वर्गीकार (040४]०ट2प८ 27 ८५४१९) के रूप मे कार्य करते हुए प्रतिवर्ष लगभग दस हजार से 
ज्यादा पुस्तके मेरे हाथ स गुजरती हैं इन पुस्तको मे मैंने उपन्यास एवं कथासाहित्य की पुस्तक सम्मिलित नही की है 
इतनी अधिक पुस्तकें पढने का अवसर भले ही न मिला हो पर इन पुस्तकों की विषयवस्तु, उनके लेखक का परिचय, 


उनकी उपादेयता, विपय-विश्लेषण आदि को समझने का अवसर अवश्य मिला है इसके अतिरिक्त कभी-कभी पुस्तक 


के किसी अध्याय मे अकस्मात्‌ भारत सम्बन्धी कोई बात नजर आ गई तो फिर उत्सुकतावश उसे पढने का मोह भी 
सवरण नही कर पाया हूँ 


इस श्रकार अपने कार्य के दौरान मे मेरे हाथो से ऐसी अनेक पुस्तकें गुजरी 
जैन धर्म सम्बन्धी चर्चा भी आई है इन पुस्तको के जैनधर्मं सम्बन्धी अध्यायो 
उन्हे पढ कर कई बार मेरे मन मे यह इच्छा हुईं कि मैं “विदेशी लेखको की 
एक लेख लिख डालू, पर आलस्यवश ऐसा नही कर सका पिछले वर्ष जब 
लेख की माग की गई तो अकस्मात्‌ ही मुझे उक्त विषय स्मरण हो आया 
अभी तक मुझे जितनी भी पुस्तको मे जैन घर्मं सम्बन्धी उल्लेख देखने को मिले है, उन सभी के लेखक इस मत से सह- 
मत है कि जैनघमर्म बौद्धधर्म से पुराना है पर इन दोनो ही धर्मों का विकास एवं उत्थान छठी शताब्दी भे विशेष रूप 
से हुआ प्राय सभी लेखक इस मत के भी है कि ये दोनो धर्म ब्राह्मणत्व के विरोध मे उठे और अपने उद्देश्य मे बहुत 
कुछ सफल भी हुए 


मुके आज यह लिखने में जरा भी 
प्रकाशित हुई है, उत्तनी हिन्दी तो बहुत 
होगी इतना होने पर भी अग्रेजी मे प्रतिवर्ष 
इन पुस्तकों के रचयिता कोई ऐरे-गेरे लोग नही होते जो 


है जिनमे यथावसर भगवान्‌ महावीर एव 
या पेरेग्राफो को मैंने रुचिपूर्वक पढा है 
इृष्टि मे जैनधर्म एव महावीर” शीषक 
ब श्री हजारीमल स्मृति-प्रथ के लिए किसी 
और मैं इस लेख की तैयारी करने लगा 
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४एन एनसाईवलोपी डिया आफ रिलीजन" मे चाल्स एस०ब्नेडन जेनधर्म सम्बन्धी परिच्छेद मे लिखते है “कि जैनघर्म स्पष्ट 
ही बौद्धधर्म से कुछ पुराना है और उसका प्रारम्भ छठी शताब्दी से बहत पहले का माना जा सकता है जैनधर्म मे हिंदू 
धर्म के कर्म एव पुनर्जन्म के सिद्धान्त को कुछ परिवर्तित रूप में अपनाया गया है विर्व के कसी भी अन्य धर्म की 
अपेक्षा जैनधर्म मे 'अहिसा' या किसी को कष्ट न देने के सिद्धान्त को सर्वाविक प्रमुखता दी गई है जैनवर्मानुयायियो 
के मदिर वहुत ही आकर्षक एवं विश्व के अन्य मतानुयायियो के पूजास्थलो की अपेक्षा भव्य होते है वास्तुकला की दृष्टि 
से भी उनका अलग महत्त्व है कोई भी अपरिचित व्यक्ति उन्हे प्रथम बार देखकर सहसा स्तभित रह जाता है ” 
विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी पाक्षिक पत्रिका 'लाइफ' मे समय-समय पर जो लेखमालाए प्रकाशित होती है, वाद मे अधिकाश 
का प्रकाशन सदर्भ-ग्रन्थ के रूपमे भी होता है १६५६ मे इ१ पत्रिकाके सपादको की ओर मे “वल्डस्‌ ग्रेट रिलीजियन्स' 
नाभक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था वंसे तो इस ग्रथ मे प्राय सभी घर्मो के सम्बन्ध मे लम्बे-लम्बे सचित्र लेख दिये गए है 
तथा विश्व के अनेक धर्मो का परिचय अलग-अलग परिच्छेदो मे है कम सख्या वाले मतानुयायियो का परिचय एक 
प्रारम्भिक परिच्छेद मे दिया गया है इसी परिच्छेद मे जैन, सिख और पारसी धर्मो के लिए भी एक-एक पैराग्राफ 
दिया गया है 


अन्य प्रसिद्ध लेखको के समान, 'लाइफ' के सपादको के मत से भी जैनघर्मं का प्रारम्भ ईसापूर्व छठी शताब्दी में हिन्दूधर्म 
की वुराइयो के विरुद्ध एक आदोलन के रूप मे हुआ था एक शब्द मे जैनधर्म का मुख्य सिद्धात 'अहिसा' है जिसे 
बहुधा जैन लोग इस सीमा तक मानते है कि पाइचात्य वातावरण मे पले लोगो को हास्यास्पद सा जान पडता है ऐसी 
स्थिति मे यह समभने में कोई कठिनाई नही होना चाहिए कि जैन लोग गाधीजी को किस प्रकार अपने मत का अनुयायी 
मानने का दावा करते है 


“'लाइफ' के मत से जैनत्व “घर” की अपेक्षा 'नीति” अधिक है, भले ही जैनियो के अपने तीर्थंकर हो, विशाल मन्दिर हो 
तथा उनमे वे पूजन-अचन करते हो आधुनिक युग मे जैनघर्म एक नए रूप मे विरव के समक्ष आगे आ रहा है विश्व- 
वन्धुत्व तथा युद्ध की समाप्ति की पृष्ठभूमि मे जेनधर्म का अपना भ्रलग महत्त्व है तथा रहेगा 

“दी न्यू शेफ--हरज्ोग एनसाईक्लोपीडिया ऑफ रिलीजियस नालेज”3 मे श्री ज्योफ़रे डब्ल्यूण गिलमोर ने जैनधर्म के 
सवन्ध मे लिखा है कि जैनधर्मं के सस्थापक पाइवंनांथ थे जिन्होने यद्यपि एक स्वतत्र विचारधारा को जन्म दिया पर वह 
विचारधारा उनके बाद दो शताब्दी तक कार्यशील नही हो पाई उनकी इस विचारधारा को आगे बढाने का श्रेय महावीर 
को है जो उनके करीव २५० साल बाद हुए 


इसके बाद जैनघर्म एव बौद्धघर्मं की समानता बतलाते हुए लेखक ने मुख्यरूप से अहिंसा का उल्लेख किया है और यह 
ठीक ही लिखा है कि “दोनो धर्मो मे अहिंसा मुख्य सिद्धात होते हुए भी जैनघर्म इस अर्थ मे अधिक महत्त्व रखता है कि 
अहिंसा के सिद्धान्त को जैन लोग जिस कट्टरता से मानते है और उसका व्यवहार मे जितना प्रयोग करते है, उतना 
वौद्ध लोग नही इसका प्रमाण केवल इस तथ्य से मिल जाता है कि जैन मुनि अहिंसा का पालन करने मे इतने आगे बढे 
हुए है कि वे अपने मुह पर हमेशा एक पढूटी बाँघे रहते है ताकि सास लेने या बाहर निकालने मे किसी जीव की हत्या 
न हो जाए इसी प्रकार जब वे उठते-बैठते या सडक पर चलते है तो एक छोटा सा भाडू साथ मे लिए रहते है जिससे 
वे रास्ता साफ करते चलते है और इस प्रकार किसी सभावित हिंसा से बचे रहते है 


१ डिआटएटी0एशताब ०(रिटा8700, स्ता0०त 9ए एशइ्न्‍टग708 शा (ऐ८एछ 70१, 0]7050फ्राटरें "ऐ्च्वाए, 
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बाद मे जैनधर्म एव ब्राह्मण धर्म की समानता का विलक्षण उदाहरण देते हुए लेखक ने जैनधर्म का मूल ब्राह्मण धर्म 
भे बतलाया है लेखक का मत है कि जैनधर्म का अधिकाश आधचार-विचार ब्राह्मण धर्म पर आधारित है उदाहरणत 


ब्राह्मण धर्म मे साधुओ को वर्षाकाल में विहार करना मना है तथा किसी एक स्थान पर निब्चित काल से अधिक 
समय तक ठहरने का भी निषेध है यही बात जैन धर्म मे भी है ब्राह्मण एवं जैन धर्म दोनों मे ही साधुओं को केण न 
कटवाने का विधान है तथा दोनो ही धर्मो मे पानी छान कर पीने तथा साथुओ को साथ में एक भिक्षापात्र रफने का 
नियम है अत जैनधर्म क्रो ब्राह्मण धर्म के विरोध मे खडे दो आन्दोलनो मे से एक ही माना जा सकता है, जैनधर्म की 
नीव, विचारधारा एव आचार-विचार का आधार क्राह्मण धर्म ही है 


कहने की आवद्यकता नही कि लेखक के उक्त मत से विशेषकर 'पानी छानकर पीने की वात' से क्ायद ही कोई 
व्यक्ति सहमत होगा अहिंसा के समान ही पानी छानकर पीने की बात भी जैनवर्म की अपनी विशेषता है तथा उसका 
उद्देश्य भी अनावश्यक हिंसा से बचाव ही है आज तक ऐसा कही कभी सुना या पढा नही गया कि ब्राह्मण धर्म मे भी 
पानी छानकर पीने का एक आवश्यक नियम बतलाया गया है 

जैनघर्म को इतनी जल्दी महत्त्व केसे मिल गया तथा महावीर को अपने सिद्धातो का प्रचार करने में इतनी अधिक 
सफलता क्यो मिली, इसका समाधान भी लेखक ने अपनी विल्क्षण सूक-बूक से किया हे लेखक का मत है कि चूकि महा- 
वीर को समाज मे महत्त्व प्राप्त था तथा धनी लोगो से उनका परिचय था अत उन्हें उन सभी का सहयोग आसानी 
से प्राप्त हो गया दूसरी ओर उनके सरल जीवन एवं विचारधारा से निम्त वर्गो के लोग भी उनकी ओर आकृपित 


हुए जैनघर्म को ब्राह्मण धर्म के विरोव मे सफलता केवल इसीलिए मिली कि जैनवर्म ने सभी वर्गों के लिए अपना द्वार 
खोल दिया और तथाकथित जातिवाद को कोई प्रश्नय नही दिया 


जैनघम के सिद्धातो का जितना स्पष्ट, निष्पक्ष एव सही सही परिचय लद॒न विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री ए० एल० 


बाशम ने 'कान्साइज एस्साइक्लोपीडिया आफ लिविंग फैथ्स' मे! दिया है, वैसा समवत अब तक कोई अन्य आधुनिक 
लेखक नही दे पाया है 


श्री बाशम का मत है कि हिन्दू धर्म से अपने आपको अलग एव स्वतन्त्र माने जाने का जितना दावा बौद्ध धर्म का 
है, करीब उतना ही, बल्कि उससे कुछ अधिक ही, दावा जैन धर्म का भी है 

जैन धर्म प्रारम्भ से ही विशुद्ध रूप में एक भारतीय घ्मं रहा है बौद्धधर्म के विपरीत जैन धर्म "०7६४० से कभी 
सममौता नही किया और वह अपनी जन्मभूमि मे ही फलता-फूलता रहा बौद्ध धर्म यदि जीवित रह सका तो इसका 
मुख्य श्रेय उन बौद्ध मठो को मिलना चाहिए जो बाद मे मुस्लिम आक्रमणकारियो द्वारा नष्ठ कर दिये गये इसके 
विपरीत जैनघर्म यदि जीवित रह सका तो केवल उन इने-गिने शिक्षित एवं सुसम्कृत अनुयाय्ियो के कारण जो अपने 
शिक्षुओ के कड़े आचरण के कारण उनसे प्रभावित रहे तथा अपने सिद्धान्त एवं विव्वास पर हृढ रहे जैन धर्म के 
सिद्धान्तो को उन्होंने अपने जीवन मे उतारा इन थोडे से धर्मंभक्त नागरिको एव उनकी भावी पीढी ने आज तक 
जैन धर्म को जीवित रखा है 

लेखक का मत है कि जैन घर्मं का आत्मा एवं मोक्ष का सिद्धान्त हिन्दुओं के साख्यदर्शन से बहुत कुछ मिलता-जुलता 
है और इस बात की भी सम्भावना की जा सकती है कि जैन एवं साख्यदर्शन दोनो का ही आधार कोई एक प्राचीन 
मूल सूत्र रहा हो अन्य धर्मो की अपेक्षा जैन घ्मं की एक मुख्य विशेपता यह है कि इस धर्म ने ही सर्व प्रथम 
यह मत प्रतिपादित किया कि सपूर्ण विश्व जीवमय है 


वैसे देखा जाय तो अब बहुत कुछ बातो मे जैन धर्म ने हिन्दू घर्मं से अप्रत्यक्ष रूप मे समझौता कर लिया है कुछ 


(० 
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२७४ मुनि श्रीहजारीमल स्छूति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


हिन्दू देवताओं को जैन लोग भी पूजते है तथा जैनियो के यहा जन्म, झृत्यु व शादी के अवसर पर विविध सस्कारो के 
लिए ब्राह्मणो को भी बुलाया जाता है 


इसके बाबजूद भी "0८४७7 से जैनधर्म ने कमी समझौता नहीं किया जैन धर्म जैसा आज से करीब दो ढाई 
हजार वर्ष पूर्व था, वैसा ही, अपने उसी मूल रूप मे आज भी है 


यद्यपि सख्या मे जैन लोग भारत के अन्य किसी भी धर्म के मतानुयायियो की अपेक्षा कम है, पर भारत के दैनिक 
सामाजिक एवं राजन॑तिक जीवन मे ये बडे ही प्रभावशाली रहे है इसका मुख्य कारण इनकी सपन्‍नता, इनका अतुल 
वेभव एव शिक्षा का उच्च स्तर है इस बात की किचित्‌ भी सम्भावना नही की जानी चाहिए कि ये लोग हिन्दुत्व 
के विशाल सागर मे समाकर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त कर देंगे 


इनके अहिंसा सिद्धान्त का आघुनिक भारत पर जो प्रभाव पडा है, उसका पूरा-पूरा श्रेय उन्हे नही मिल सका है 
महात्मा गाघी के जीवनदर्शन पर जिन कुछ मुख्य बातो के प्रभाव का अभी तक पता चल सका है, उसमे जैनधर्म का 
अमुख स्थान है अपनी युवावस्था मे ही गाधीजी जैन साधुओ से प्रभावित हो चुके थे इस बात मे कोई सदेह नहीं 
कि गाधीजी का अहिंसा का सिद्धान्त वस्तुत जैन धमम की ही देन है तथा इस बात के लिए गाधीवादी जैनियो के 
सदा ऋणी रहेगे ” 


करीब दो वर्ष पूर्व बालको के लिए उपयोगी एक छोटी सी पुस्तक यहा प्रकाशित हुई थी इस पुस्तक का नाम है 
४एनसियेण्ट इण्डिया” और इसके लेखक है श्री ई० रायस्टन पाइक १३ से १५ वर्ष तक के बालकों के लिए लिखित 
इस पुस्तक मे प्राचीन भारत का परिचय १० परिच्छेदो मे दिया गया है इसमे से एक परिच्छेद भगवान्‌ महावीर के 
सम्बन्ध मे है जिसका शीर्षक है “दी प्रिस हु बिकेम ग्रेट हीरो” '[१८ 977८९ 0 9९९८४7०४०८ छ7९४६ ९7०0 
(अर्थात्‌ वह राजकुमार जो महावीर बना) 'प्रेट हीरो” बस्तुत महावीर का ही अग्रेजी अनुवाद है, पर मैं समभत्ता 
हूँ कि हिन्दी मे 'महावीर' का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अग्नेजी मे 'ग्रेट हीरो” का अर्थ उससे कही अधिक प्रभावो- 
त्पादक है ऐसा लिखने का मेरा अभिप्राय मात्र इतना ही है कि इस पुस्तक के लेखक की दृष्टि से महावीर का स्थान 
काफी ऊचा है 


जैसा कि मै पहले लिख चुका हू, उक्त पुस्तक प्राचीन भारत से सबन्धित है, अत भगवान्‌ महावीर सम्बन्धी इस 
परिच्छेद मे भी तत्कालीन भारतीय पृष्ठ भूमि मे ही भगवान्‌ महावीर का विवरण दिया गया है 


लेखक ने बडी ही सरल एवं सुबोध शैली मे पहले महावीर के समय के भारत का परिचय देते हुए विम्बसार, अजात- 
बान्रु, वैशाली, कोशल आदि का विवरण दिया है अजातदश्नु का उल्लेख करते हुए लेखक ने लिखा है कि उसने 
महावीर और बुद्ध दोनो के दर्शन किये थे और वह उनसे काफी प्रभावित भी हुआ था 


महावीर के अवतरण के पूर्व सवंत्र हिंसा का बोलवाला था पशुबलि चरम सीमा पर थी मदिरों मे इस काय॑ के लिए 
विशेष स्थान नियत कर दिये गए थे और देवताओ के नाम पर प्रतिदिन अनेक मूक पशुओ की बलि दी जाती थी 
जातिवाद की प्रथा भी उन दिनो इस प्रकार व्याप्त थी कि कुछ इने-गिने लोगो को छोडकर अधिकाश का जीवन बडी 
विपन्न अवस्था मे वीतता था केवल ब्राह्मणो को ही वेद पढने-पढाने या तत्सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार 
था इतना ही नही, भगवान्‌ की पूजा-आराघना भी हर कोई नही कर सकता था केवल ब्राह्मणो की कृपा से ही कोई 
व्यक्ति किसी प्रकार का घामिक कार्य कर सकता था इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि उन दिनो ब्राह्मणो ने 
चर्म को इतना जटिल वना दिया यथा, घर्मे सम्बन्धी प्रत्येक क्रियाकलाप ऐसी-ऐसी रूढियो एव सस्कारो से भ्रसित कर 
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दिया गया था कि उन विधि-विधानो की जिया ब्राह्मणो के अतिरिक्त और कोई नही जानता था ब्राह्मणो के अभाव 
से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ और महत्त्वहदीन समक्रा जाता था 


ब्राह्मणो की ही इच्छानुसार देश मे स्थान-स्थान पर कुछ ऐसे स्थल नियुक्त कर दिये गए थे जहा बडे समारोह के साथ 
पशुवलि दी जाती थी ब्राह्मणो ने जनसाधारण के मन में ऐसी घारणा उत्पन्त कर दी थी कि भगवान्‌ बलि से प्रसन्न 


होते है उनका ऐसा कहना सच हो या नही, पर यह निविवाद है कि धर्म की आड लेकर उस समय ब्राह्मण लोग 
अनेक प्रकार से अपना स्वार्थ साधन करते थे 


ब्राह्मणो का इस प्रकार का बाह्य आडम्बर और अ्रष्टाचार देखते-देखते जब लोग तग हो गए, दगातार वनलि के हृश्य 
देखते-देखते जब लोगो के मन मे भी कुछ समझ आई तो यह स्वाभाविक था कि उनके हृदय मे ब्राह्मणो के एकाविकार 
के विरुद्ध भावता जागृत हो पर इतना ही पर्याप्त नही था ईसापूर्व छठी और ५वी सदी मे लोगो के मन मे धर्म और 
दर्शन के प्रति आस्था बढ रही थी और लोग स्वय इन बातों मे रुचि लेने लगे थे "ब्राह्मणवाक्य प्रमाणम्‌” मानने के 


लिए अब वे तैयार नही थे अब वे प्रत्येक बात के विपय मे क्यो और कैसे ?” कहा व क्‍या ? आदि प्रदन पूछने 
लगे थे 


जब ब्राहण लोग उनकी इस जिज्ञासा का समाधान नही कर सके तो उनके मन मे ब्राह्मणो के प्रति अविश्वास और 
अश्वद्धा हो उठी ऐसे ही समय महावीर का अवतरण हुआ 


'महावीर' शब्द का अर्थ है 'प्रेट हीरो' (5:८9४ ॥९८०) यह उपाधि उन्हे उनके अनुयायियो द्वारा दी गई है उनका 
असली नाम वर्धमान था तथा उनका जन्म गणतन्‍्त्र की राजवानी वैशाली के लिच्छवि वज्ञ भे हुआ था 
कुछ लोगो का यह भी मत है कि वे वेशाली-नरेश के नाती थे तथा कुछ लोग राजा बिम्बसार से भी 
उनका सबंध जोडते हैं महावीर का जन्म कब हुआ, इस सम्बन्ध में लोगो मे मतभेद है पर आधुनिक अनुसवान 
के आधार पर उनका जन्म ई० पू० ५४० में हुआ माना जाता हे क्षत्रियवश मे जन्म लेने के कारण उनकी 
शिक्षा-दीक्षा भी तत्कालीन रीति-रिवाजो के अनुसार हुई शिक्षासमाप्ति के बाद युवावस्था मे उनका विवाह हुआ 
और उनको एक पुत्री भी हुई लेकिन महावीर एक महान्‌ विचारक थे घर-ग्ृहस्थी मे उनका मन अधिक समय 
तक नही रह सका तीस वर्ष की अवस्था मे वे अपनी पत्नी, पुत्री तथा घर-बार छोडकर कुछ ऐसे साधुओ के साथ 
चले गए जो पाइवेनाथ के उपासक माने जाते थे * पाइवेंनाथ लगभग २५० वर्ष पूर्व हुए थे तथा वे जैनो के महापुरुषों 
की श्रेणी भे २३वे माने जाते है कहा जाता है कि उनके पूर्व २२ अन्य महापुरुष हो चुके थे 

लगभग १२ वर्ष तक महावीर सारे देश मे इधर-उधर घूमते रहे अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताए उन्होने बहुत 
कम कर दी तथा वे तपस्या मे अधिक समय बिताने लगे कभी-कभी वे ध्यानावस्था मे कई दिनो तक भूखे-प्यासे रह 
जाते थे पहले तो वे कुछ वस्त्र पहने रहे पर कुछ समय बाद उन्होने सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया उन्होने 
वस्त्रों को भी अनावश्यक कहकर त्याग दिया कहा जाता है कि इसके वाद वे मृत्यु पर्यन्त निवंस्त्र रहे 

इस प्रकार रहते-रहते वे १३वे वर्ष मे जिन हो गए “जिन' का अर्थ है 'विजेता' यह एक प्रकार से ठीक ही है, क्योकि 
इस अवधि मे उन्होने प्रत्येक विषय का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और सभी प्रकार की मानवीय भावनाओं, आकाक्षाओ 
पर पा प्राप्त कर ली थी इसी 'जिन' शब्द से ही जैन दाब्द बनो जो आज उनके अनुयायियो के लिए प्रयोग किया 
जाता 

महावीर यद्यपि जैन धर्म के सस्थापक नही थे, पर अन्य किसी व्यक्ति की अपेक्षा उन्होने 

सर्वाधिक योगदान दिया उन्हे 'तीर्थंकर' भी कहा जाता है उनके पहले २३ वश हो व क बल ह 





१ महावीर ने कुछ साधुओं के साथ नही, एकाका ह्वी अभिनिष्फमण किया था और दोर्घ काल तक वे 
तथ्य इतिहास से प्रमाणित दे. किन्तु यहाँ श्रीपाइक के विचार दिये जा रददे दे -सम्पादक पकाकी ही साधनानिरत रद्दे थे, यह 


२७०६ मुनि श्रोहजारीमज्न स्खृति-प्रन्थ द्वितीय अध्याय 


तीर्थंकर माना गया है तीर्थंकर का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो जनसाधारण को सासारिक वबनों से छुटकारा दिला- 
कर निर्वाण' की ओर अग्रसर करे तीर्थंकर की विशेषताओ के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि वह 'पुरुषोत्तम' आदझं 
पुरुष” होता है वह ऐसा व्यक्ति होता है जो न किसी से राग करता है, न द्वेष, न किसी पर क्रोधित होता है, 
न प्रसन्‍न जिसे किसी वस्तु के प्राप्त होने पर न तो खुशी होती है और न उसके वियोग मे रज घनी-गरीब, ऊच-नीच, 
सभी के साथ वह समान व्यवहार करता है सर्वथा निर्भय और निशक वह सभी मानवीय आवश्यकता, के प्रति 
रागहीन होकर न तो निद्रा! की आंवद्यकता महसूस करता है और न किसी प्रका रके आहार-विहार की जैनों के धामिक 
ग्रथो मे तीर्थंकर की ३४ विशेषताएँ बतलाई गई है महावीर मे ये सभी विशेषताएँ थी 


लगभग ३० वर्ष तक महावीर जगह-जगह उपदेश देते रहे करीब ७२ वर्ष की आयु भे शारीरत्याग किया 


यद्यपि महावीर ने उपनिषदों से भी बहुत कुछ ग्रहण किया पर उपनिषदो की अपेक्षा महावीर के सिद्धान्तो मे कुछ 
मौलिक भ्तर था भहावीर 'आत्मा' को मानते ये “विश्वात्मा' को नही जैनधर्म के अनुसार मरने के बाद जीव पुन 
(तुरन्त) जन्म लेता है इस प्रकार यह जीवन-चक्र चलता ही रहता है जैनधर्म मे “कम” को बहुत महत्त्व दिया गया 
है वस्तुत जैनधर्म के सारे सिद्धान्त “कमें' के इदं-गिद घूमते हैं कर्म का सीधा और सरल अर्थ है जीव हारा किया 
गया कार्य जो जीव जैसा कार्य करता है उसी के अनुसार जन्म-जन्मातर मे उसे अच्छा-बुरा फल मिलता है महावीर के 
सिद्धान्त के अनुसार जीव को जहाँ तक सभव हो अच्छे-से-अच्छे कायये करके शीघ्रातिशीघ्र जन्म-मरण के इस चक्कर से 
छुटकारा पाना चाहिए इसका सरल मार्ग भी उन्होने बतला दिया यह सरल मार्ग है 'अहिंसा' अर्थात्‌ किसी को किसी 
प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं देना महावीर का मत था कि केवल मानव ही नही, वरन पशु-पक्षियो, 
पेड-पौधो, जल-वायु आदि में भी जीव होता है इस आधार पर जैन लोग कम-से-कम वस्तुओ का उपयोग कर अहिंसा 
का पालन करते है इसी आधार पर जैनधर्म मे पशुबलि का निषेध तो हो ही गया, पर ऐसी क्रीडाओ-कार्यो का भी 
जैनो ने बहिष्कार किया, जिनमे पशु-पक्षियों को किसी प्रकार का कष्ट पहुचता हो आहार के लिए पशु-हत्या तो 
स्वाभाविक ही बद हो गई आज ससार में जैन समाज ही एक ऐसा समाज है जिसे पूर्णत शाकाहारी कहा जा सकता 

है भारत मे जेत परिवारों मे किसी भी प्रकार के उपयोग के लिए पानी को पहले छान लिया जाता है इसका भी 

सुर्य उद्देश्य अहदय जीवो की हत्या रोकना है कुछ जैन साधु अपने मुह के ऊपर कपडा वबाधते है (केवल इसीलिए कि 

बोलने में सूक्ष्म कीटाणु मुह के अदर न चले जाए ) सडक पर चलते समय भी पूर्णत सावधानी रखी जाती है ताकि 

रास्ते मे छोटे-छोटे कीडे न कुचल जाएँ चूकि जीवित रहने के लिए कुछ-न-कुछ खाना-पीना आवश्यक है, अत यह 

जानते हुए कि 'वनस्पति' मे भी जीव होता है, जैन लोग आहार के लिए कुछ (सभी नही) ऐसी वनस्पतियो का उप- 

योग करते है जिन्हे प्राप्त करने मे जीवहत्या की सभावना कम रहती है जैन लोगो को इस बात का गौरव है कि 

भारत में सबसे पहला पशु-अस्पताल उन्होने ही खोला था 


महावीर के सिद्धान्तो मे अहिसा प्रमुख है वस्तुत अहिसा ही जैनधर्म की रीढ है, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह--इन 
चार बातो से वचना अहिंसा के बाद मुख्य रूप से माना जाता है ये सभी बाते ऐसी हैं जो कोई भी व्यक्ति आसानी 
से पालन कर सकता है, पर महावीर का आग्रह था कि ससार मे रहते हुए इन बातो से बचे रहना मुश्किल है अत 

उनका मत था कि शीक्रातिद्ञीक्ष इस ससार से वैराग्य लेकर सावु-सन्‍्यासी का जीवन विताना चाहिए जन-साधारण की 
अपेक्षा जैन साधु के जीवन-निर्वाह के नियम और भी कठिन है वे अपने साथ न तो फ़िसी प्रकार का घन या सामान 
आदि रखते है और न कभी किसी एक मकान मे ही रहते है यद्यपि व्यावहारिक जीवन मे सभी जैन वस्त्र पहिनते हैं 
पर सिद्धान्तत उनमे 'दिगम्बर' नामक एक सम्प्रदाय है जो साथुओ के निवंस्त्र रहने पर जोर देता है उनकी मूर्तियाँ 
भी नग्न रहती है 

उस प्रकार सोचने-समभने और कार्ये करने की प्रेरणा महावीर को कहाँ से मिली ? इस सबंध में मैं कुछ भी नही कह 

सकता विद्वानों में भी इस सवध में मतभेद है लेकिन हमे इससे कोई सरोकार नही मुरुष वात यही है कि आज से 


महेन्द्र राजा » विदेशी लेखकों की दृत्टि से जनघर्म ओर महावीर ३७७ 


करीब दो हजार वर्ष से भी अधिक समय पहले एक उच्च क्षत्रिय वश के राजकुमार ने सातारण जन की भाति रहकर 
जनसाधारण को इतना अधिक प्रभावित किया और उन्हे ऐसा नैतिक उपदेश दिया कि उनके वाद से अब तक वह 
उपदेश अमिट रहा है ससार के सभी धर्मो से महावीर के सिद्धान्त किसी-न-किसी रूप से विद्यमान है जिस व्यक्ति ने 
“आत्मा' का महत्त्व बतलाया, सरल और सादे जीवन पर जोर दिया, जिसने पश्ु-पक्षियो को भी मानव के समकक्ष रखा 


तथा यह बतलाया कि वे भी मानव के समान सुख-दुख का अनुभव करते है, उसे हम सर्वोच्च सम्मान व शद्धा नहीं दें 
तो फिर और किसे देगे ? 


एक ओर जहाँ श्री पाइक ने जैनधर्म एव महावीर की प्रशसा मे इतना अधिक लिखा है, तवया बच्चों के लिए लिखी 
गई उक्त पुस्तक में जैनधर्म की बहुत प्रशसा की है, तो दूसरी ओर अमेरिका मे प्रकाशित कालेज स्तर की एफ पाठ्य 
पुस्तक मे केवल कुछ ही पैराग्राफो मे जैनधर्म को चलता कर दिया गया है इस पुस्तक के लेखक है श्री जार्ज ए० वार्टन 
और पुस्तक का नाम है 'दी रिलिजियन्स आफ दी वल्डं” श्री बार्टन लिखते है--वौद्धवर्म के समान ही जैनवर्म भी 
बाहाण धर्म के विरोध मे एक आदोलन के रूप मे प्रारभ हुआ जहाँ तक ईदवरो का प्रदन है, महाचीर गौतम मे भी 
बढ गए गौतम ईइवरो का अस्तित्व मानते थे लेकिन उनकी पूजा के हिमायती नही थे महावीर ईइवरो को मानते ही 
नही थे पर गौतम के समान पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धान्त को उन्होने माना 


जैनधर्मं के ५ मुख्य (आचारसबधी) सिद्धान्त है, जिनके आधार पर उसके अनुयायियो को हिसा, भूठ, चोरी, कुणील, 
परिग्रह से बचाने का प्रयास किया गया है यद्यपि वौद्धधर्म मे भी कुछ इसी प्रकार के ५ नियम है, पर यह कहना गलत 
होगा कि जैन धर्म ने उन्हे बौद्धधर्म से लिया या बौद्धधम ने जैनधर्म से प्रसिद्ध लेखक जैकोबी* के मतानुसार इस वात 
की सभावना अधिक है कि दोनो पर हिन्दू धर्म का प्रभाव पडा 


जैन लोग अहिंसा के सिद्धान्त को इतना अधिक आगे मानते है कि वे (मनुष्येतर) जीवह॒त्या को भी बहुत ही बडा मानते 


हैं शायद यही कारण है कि भारत के प्रत्येक ग्राम और नगर मे, जहाँ जैनियो की कुछ वस्ती है, कोई न कोई पश्चु- 
चिकित्सालय आवश्य है 


ई० डब्ल्यू० होपकिन्स* तो जैन धर्म को धर्म ही नही मानते उनका कहना है कि जो धर्म ईश्वर के अस्तित्व मे विश्वास 
नही करता वरन मानवपूजा का हिमायती है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नही 

४एन्साईक्लोपीडिया अमेरिकाना”* मे जैन धर्म को भारत के बहुत से धर्मो मे से एक मानने हुए लेखक का मत है कि 
केवल अहिंसा के कारण ही जैन धर्म का जन्म व विकास हुआ मुख्य ब्राह्मणो की बलिप्रथा के विरोध में जन्मे इस 
धमें ने लोगो को ज्षीत्र ही आकपित किया और इसी का परिणाम है कि भारत मे अधिकाश पशुचिकित्सालय जैनधममी- 
वलम्बियो द्वारा खुलवाए गए है जैन मन्दिरों की भ्रशसा मे लेखक ने लिखा है कि वे अत्यन्त सुन्दर चित्ताकर्पक, भव्य 
एवं वास्तुकला की दृष्टि से उच्चकोटि के होते है जेनियो की अपनी स्वतन्‍्त्र वास्तु कला है 


“एन्साईवलोपीडिया श्रिटानिका”* से लेखक ने जैनियो को भारत का एक महत्त्वपुर्णा सम्प्रदाय माना है अपनी 
सपन्‍नता के कारण जैन लोग अपनी सख्या की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है 


“ब्रिटानिका” के लेखक को यह मानने मे कोई आपत्ति नही कि जैनघर्म बौद्धघर्म की अपेक्षा कुछ पुराना है. अन्य 


१ 337000, 0४०8९ 2. 706 एेशाप्राणाड 6 फाछ अठ्टेत (८१४०, एक्राएशपशाए ० (ाटब8० 27९६६ 
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२७८ मुनि श्रीहजारीमल स्घूति-प्रन्थ « द्वितीय अध्याय 


लेखको के समान इस लेख का लेखक भी यह मानता है कि पहले के २२ तीर्थंकर भले ही पौराणिक चरित्र हो, पर 
पाश्वंनाथ एवं महावीर वास्तविक व्यक्ति थे पहले २२ तीर्थंकर कहाँ तक ऐतिहासिक है, यह विवाद का विषय है 
इवेताम्बर-दिगम्बर विवाद पर कुछ विचार करते हुए तथा तत्सबधी ऐतिहासिक तथ्यो की पुष्टि अपुष्टि पर अपना मत 
व्यक्त करते हुए लेखक ने जैन साहित्य की अलम्यता पर खेद प्रकट किया है लेखक का मत है कि जैन साहित्य प्रचुर 
मात्रा में अस्तित्व में है, पर उसका अधिकाश अभी तक अप्रकाशित है तथा आलमारियो मे बन्द है इसी कारण जन- 
साधारण को इस सबंध में अधिक जानकारी नही हो सकी 


लेखक का मत है कि जैन वास्तुकला, विशेषकर मन्दिरनिर्माणकला की अपनी अलग शैली है इस कला मे जैनियो से 
आगे बढना अन्य किसी के लिए कठिन है यद्यपि कुछ जन गुफा मन्दिरो एवं स्तूपो पर बौद्धन्नली का प्रभाव है पर 
पत्थरों पर खुदाई की कला को उन्होने चरम सीमा पर पहुंचाया था जिस पर अब तक अन्य कोई नही पहुँच सका है 


एक छोटे से लेख मे यह सभव नही कि अग्नेजी मे प्राप्त प्रत्येक ऐसे ग्रन्थ का सदर्भ दिया जा सके जिसमे जैन धर्म या 
सहावीर सबधी कुछ चर्चा हो पाठकों की सुविधा के लिए इस लेख के अन्त मे कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रकाशनो का विवरण 
दिया गया है जिनसे जैन धर्म सम्बन्धी चर्चा विस्तार से की गई है इच्छुक व्यक्तियों को उन्हे देखने का प्रयत्त करना 
चाहिए यहाँ उपसहार के रूप मे मैं अमेरिका मे प्रकाशित एक बहुत ही महत्त्वपुर्ण ग्रथ “दी आकियोलानी आफ वर्ल्ड 
रिलीजियन्स”* का उल्लेख करने का मोह सवरण नही कर पा रहा हूँ 


इस पुस्तक में करीब ६० प्रृष्ठो मे जेन धर्म एव महावीर सम्बन्धी विवरण तथा विषय से सम्बन्धित करीब २० चित्र 
दिये गए है अभी तक मुझे जैन धर्म सम्बन्धी जितने भी ग्रथ देखने को मिले है, उनमे सबसे अधिक विस्तृत एवं स्पष्ड 
विवरण इसी ग्रथ मे देखने को मिला है 


विद्वान्‌ लेखक ने जैन धर्म सम्बन्धी प्राय प्रत्येक प्रइन पर जैन धार्मिक ग्रथो के आधार पर विचार किया है जैन धर्म 
के २४ सस्थापक, विपुल जैन साहित्य, सभी तीर्थंकरो का वर्ण, चिह्न, आयु, ऊचाई, काल तथा एक दूसरे के बीच की 
अवधि का उत्लेख करते हुए निष्कर्ष निकाल! है कि एक के बाद दूसरे प्रत्येक तीर्थकर की आयु एवं बीच की अवधि, 
तथा ऊचाई भे क्रमश कमी होती गई प्रारम्भिक कुछ तीर्थंकरो के सम्बन्ध मे तो जेन साहित्य मे ऐसे कल्पनातीतव आकडे 
दिये गए हे जो स्पष्ट ही अतिशयोवित माने जाएँगे पर लेखक का अनुमान है कि अन्य धर्मों के देवताओं के समान ये 
भी पौराणिक चरित्र ही है 


अन्तिम दो तीर्थकरों के विवरण सहज सभाव्य मानते हुए लेखक का मत है कि केवल पाइबनाथ एवं महावीर को ही 
ऐतिहासिक चरित्र माना जा सकता है तथा उन्हे ही इस धर्म का सस्थापक माना जाना चाहिए 

यद्यपि पाइवंनाथ के सबन्ध मे लेखक का मत है कि अधिकाश बाते बढा-चढाकर कही गई है पर वह यह स्वीकार 
करता है कि पाइ्वेनाथ के जीवन की घटनाएँ तत्कालीन भारतीय सामाजिक स्थिति देखते हुए सत्य हो सकती है तथा 
उनके सबंध मे जो कुछ लिखा गया है, अधिकाश ऐतिहासिक माना जा सकता है 

इसके बाद पाद्व॑नाथ एवं महावीर की जन्मतिथि एवं काल, जैनधर्म के मुल सिद्धात, जेनघर्मं के आधार पर विश्वरचना, 
कालक्रमानुसार विद्व-विवरण, जीव-अजीब, पुण्य-पाप, आश्रव आदि का विस्तृत परिचय, धर्म का विश्लेपण, भार- 
त्तीय इतिहास की पृष्ठभूमि में जैनधर्म का विकास-प्रचार, शिशुनाग एवं नन्‍्द काल, मौयेकाल, कुृषाणकाल, गुप्तकाल 
तथा मध्यकाल में जैनधर्म के इतिहास पर अलग-अलग परिच्छेदो मे विचार किया गया है 

जैन धर्म का इतिहास तथा उक्त सभी कालो मे जैन वास्तु एवं चित्रकला का जितना विशद विवरण इस पुस्तक मे दिया 


१ गिारएका 'ग्ले,.. गगर बालार९ण087 ० ऋणगेते ऐेशाएाठप5 (ऐिशाा०९८०0, एए८टॉ0ठए0 प्राएटएछए ए/255 
3052 ) 


भहेन्द्र राजा विदेशी लेखको की दृष्टि मे जेनधर्म और महावीर २७६ 


गया है उतना अन्यत्र मिलना दुलेभ है । इस पुस्तक के लेखक श्रीफाइनगेन बर्कली (कलीफोनिया) मे पेसिफिक स्कूल 
आफ रिलीजियन मे लेक्चरर है 


कुछ अन्य ग्रन्थ जिनका उल्लेख लेख मे नहीं हो सक[-- 
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मनिश्री श्रीमल्लजी 


क्राहट अऊरध्ना का मूलधर : सरुम्यग्द्द न 





सम्पूर्ण मानवप्तम्यता विकासक्रम का सुपरिणाम है मानवजाति के आज तक के रूप पर यदि हृष्टिपात किया जाय तो 
ऋक्रमिक विकास की अजस्र प्रवाहित होनेवाली स्रोतस्विनी का दर्शन-दिग्दशंन किया जा सकता है विकास की गति- 
शीलता स्वय मानव पर ही निर्भर रही है उसकी आवश्यकताओ एवं आकाक्षाओके साथ उसका अविच्छिन्न सम्बन्ध है 

समस्त धमं, दर्शन और सस्कृति इसी शाइवत प्रक्रिया के अग है केवल धर्म, दर्शन और सस्क्ृति ही क्यो, समस्त मानव 
ज्ञान-विज्ञान ही इसी प्रक्रिया के अन्तगंत है 

प्रत्येक युग मे इनका स्वरूप भिन्न-भिन्न परिलक्षित होगा स्थिति, काल और वातावरण के अनुसार हर थरुग इनका 
सृजन करता रहा है मिट्टी मिट्टी है पर कलाकार अपने मनोभावो के अनुसार उसे विभिन्‍न रूप देता रहता है 

सूजन की यह प्रत्रिया सदेव गतिशील रही है कभी मद तो कभी तीब्र यदि यों कहा जाय तो अधिक स्पप्ट 
होगा कि मनुष्य ने अपने निर्माण के लिए समस्त ज्ञान-विज्ञान का सृजन किया है धर्म, दर्शन और ससस्‍्क्ृति भी मानव 
के मस्तिप्क की सहज उपज है और इसका आविष्कार भी उसने अपने लिए ही किया है 


भारतीय धमं-परम्परा मे जीवन के प्रत्येक अनुष्ठान का केन्द्रबिंदु मनुष्य है धर्म दर्शन तथा सस्क्ृति के क्षेत्र मे सर्वत्र 
मनुप्य ही उपास्य रहा है जिस घममक्रिया का फल मानवीय जीवन के लिए उपयोगी न हो, वह न भारतीय सस्क्ृति के 
लिए अनुकुल है और न आधुनिक जीवनपद्धति के लिए उपादेय विज्ञान, साहित्य, कला, राजनीति आदि की उपयोगिता 
की एक मात्र कसौटी मानव का प्रत्यक्ष परोक्ष लाभ है जीवन के इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जहाँ एक ओर मानव 
की प्रतिष्ठा बढी है, वहाँ दूसरी ओर स्वर्ग की कल्पनाओ मे खोये रहने वाले लोगो को धरती का कुशल-मगल पूछने का 
पाठ पढेना पढा है 


आज के इस जाने-पहचाने विश्व के समग्र विचारो का मध्य बिन्दु मानव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नही है विदव- 
क्षितिज का प्रत्येक ग्रह-उपग्रह मानव रूपी केन्द्र के चारो ओर मडराता है विश्व की गति-विधि का मूल आधार है मनुष्य 
जो मनुष्य इतना महनीय और विश्वपरिधि का केन्द्र-बिन्दु है, वह यथार्थ मे है क्या ”? हम इसे मिट्टी, पानी, आग, हवा 
आदि का सयोग मात्र मानें ? क्‍या यह जल मे से उत्पन्न होने वाला और फिर जल ही मे विलीन हो जाने वाला क्षण- 
भगुर एक बुद्बुद मात्र है ? नही मनुष्य मात्र वही नही है, जो देखा जाता है उसमे एक ऐसा अह्ृष्ठ तत्त्व भी विद्यमान 
है, जो होकर भी दृष्टिगोचर नही होता। 

इसी तत्त्व का अन्वेषण करने के लिए भारत ने कई ऋषि मह॒पि एवं आचाय॑े उत्पन्न किये इसी के साक्षात्कार के लिए 
उन्होने अपने जीवन तक को उत्सर्ग कर दिया भारत मे जो भिन्‍न-भिन्‍न मत-मतान्तर तथा वाद हष्टिगोचर होने है वे 
इसी अहप्त के साक्षात्कार का निर्चोष कर रहे है 

आत्मवादी दर्शनो की विचारवारा के अनुसार मनुष्य मत्यं और अश्वत्त का सुदर सयोग है इसमे कुछ ऐसा है, जो 
वार-प्रार बनता है, विगडता है, सडता है और मिटता है परन्तु साथ ही उसमे कुछ ऐसा भी सन्निहित है, जो न उत्पन्न 


मुनि श्रीमस्‍ल  आहंँत आराधना का मूलाधार सम्यग्दर्शन शछप 


होता है, व विकृत होता है और न नष्ट ही होता हे वह चिरतन सुन्दर है देह मत्यं है और आत्मा अमृत मनुग्य का 
देहमूलक मर्त्यं अश ही उसे पाथिव जगत्‌ से सम्बद्ध रखता हे भारतीय दशन का यह कथन बहुत ही महत्त्वपृण है कि 
“जब तक मत्यं और अमृत अशों को ठीक से नहीं समझा जायगा एवं उनका सम्यकू विकास नहीं किया जायगा नव तक 
मनुष्य अपूर्ण ही रहेगा ” 

यदि किचित्‌ सम्यक्‌ दृष्टि से सोचा जाय तो कहा जा सकता है कि आदर्श और यथार्थ के कगारो में जीवन-सरिता 
प्रवहमान होनी चाहिए इनका सम्यक्‌ समन्वय ही जीवन को सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ से अभिहित कर सकता है यथार्थ 
और आदर्ण, मत्यं और अमृत का सयोग ही मानव जीवनको उन समस्त मानवीय मूल्यों से अवगत करा सकता है जिसने 
सनुष्य की देवतातुल्य बनाया है । 


आज जिनकी सर्वाधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है वे यही मानवीय मूत्य है जो भौतिऊता के अतिरेक मे प्राय 


नमन होते जा रहे है स्वायं, दम्भ, मोह एवं तृष्णा ने आज इन्हे अपरूप बना डाला है, लिप्सा और वासना के आधिक्य 
ने विरूप कर दिया है 


भोगवादी मनुष्य केवल अपने भौतिक स्वरूप क्रो हो जानता-पहचानता है शरीर का सुख उसका सुस्त है शरीर का 
दुख उसका दुख है शरीर के हास-विकास मे ही उसके ह्वास-विकास की सीमा है वह मानता है कि शरीर सुन्दर है 
तो वह सुन्दर है और यदि शरीर विकृंत है तो वह भी विक्ृत है भोगवादी मात्र भोग के जाल मे आवद्ध रहता है वह 
सोचता है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आदि सव मेरे हे और मै उनका हू इन भूतों के सयोग से ही मेरा अस्तित्व हे 
और इनका बिखराव ही मेरा मरण है भोगवादी अमृत अश को मानने से इन्कार करता है और मर्य अश को मानने 
के लिए इकरार करता है इसीलिए भोग-विलास, दैहिक सुख, अर्थ, काम इत्यादि उसके साध्य वन जाते है इन सबकी 
प्राप्ति और इनके उपभोग मे ही वह अपने जीवन की सार्थंकता समभता है 


पाइचात्य राष्ट्रों में इस दर्शन अथवा दृष्टि का चरम विकास हुआ है शायद सदियों की घुटन, क्‌ठा, उत्पीडन, शोपण 


एवं रक्‍तलोलुपता की यह प्रतिक्रिया है पावचात्य साहित्य एवं इतिहास के अनुशीलन से यह और भी स्पष्ट हो जाता 
है यह सब वहा इसलिए सभव हुआ कि वहा मानव की वृत्तियो पर कोई प्रतिवन्ध नही लगाया गया 


हमारे यहा नीति, धर्म, सम्यता एवं सस्कृति के श्रालोक मे उनको सस्कारित करने का प्रयत्न किया गया है इस प्रकार 
के प्रयत्व वहा स्वल्प दृष्टिगत होते है यह भी हो सकता है कि जिस श्रकार को भूमिका की उसके लिए अपेक्षा होती 
है वह शायद वहा नही बन पाई हमारे यहा तो हमारा आराद्य इतिहास भी उसकी एक भूमिका है हमारे धर्माचायं भी 
सदैव इसके लिए सजग रहे है 

अध्यात्मवादी मनुष्य शरीर की सत्ता से इन्कार नही करता उसकी विवेक-दृष्टि शरीर के अन्त स्थित दिव्य अ्य का 
भी साक्षात्कार करती रहती है इसीलिए शरीर मे स्थित होने पर भी वह आजात्मा को दरीर से भिन्‍न मानता है 


यह एक चेतन तत्त्व है यही चेतना प्राणीमात् को सचालित करती है मानव के उद्भव मे इसी तत्त्व का सर्वाधिक 
योग है मानवीय उत्करान्ति के मुल मे भी यह समाहित है यही चेतना मानवी वृत्तियो को दुष्प्रवत्तियो की ओर से 
पराड्मुख कर शिवत्व की ओर उन्मुख करती है सामाजिक हित व श्रेय-मार्ग की ओर प्रेरित करती है स्व के अति- 
रिक्त अन्य का भी अस्तित्व है एव उसका सम्यक्‌ ज्ञान भी इसी के आलोक का परिणाम है व्यक्ति समाज का अग 
है, समाज विराट है अत यह व्यवितत्व, यह सत्त्व समाज मे घुल-मिल कर एक रस हो जाना चाहि 


हिए अहम 
की यह प्रक्रिया इसका प्राण है हुए अहम से वयम्‌ 
मात्मवादी के जीवन मे भोग-विलास आदि का अस्तित्व भी रहता है, परन्तु इनकी प्राप्ति एव उपभोग शा दर 


१ आया वि काया, अन्ने वि काया “-मगवती सन्न 
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का साध्य नही बनता भोग से योग की ओर अग्रसर होने मे ही उसकी सफलता है वह सदा अधकार से प्रकाश की 
ओर बढने का विद्वास लेकर चलता है" वह शरीर को मारता नही, साधता है शरीर के विना केवल शरीरी धमे- 
साधना नही कर सकता छरीर का सम्यक्‌ विकास करते हुए अन्तर्मुख होना ही आत्मवाद को अभीष्ट है 


आत्मतत्त्व इन्द्रियग्राह्म नही है उस पर श्रद्धा कैसे की जाय, यही एक मुख्य प्रइन है इसे बौद्धिक व्यायाम के जरिये 
हम प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय नहीं बना सकते आत्मा की अनुभूति सवेदना से की जा सकती है '"मै सुखी हू, मैं 
दु खी ह! ऐसी जो अनुभूति है, वह आत्म-प्रत्यक्ष है यह अनुभूति सिर्फ शरीर को नही हो सकती शरीर पच भूतो से 
बना हुआ है इन पचर भूतों का जो उपयोग करता है, वही आत्मा है कोई मनुष्य अधा हो जाय तो क्या उसे आखो 
से देख न पाने के कारण पदार्थों का अनुभव नही होता ? होता है यह अनुभव करने वाला तत्त्व ही आत्मा की सज्ञा से 
अभिहित होता है इन्द्रियो से भिन्‍न यह आत्मानुभव ही सवेदना का प्रधान अग है 


रूप, रस, गध, स्परं, शब्द आदि आत्मा मे नही है और इन्द्रिया रूप, रस, गघ, स्पर्शादि को ही ग्रहण करती है. इसी- 
लिए आत्मा इन्द्रियो के प्रत्यक्ष दर्शन का विषय नही हो सकती तथापि अन्तर-आत्मा मे स्पष्ट रूप से अनुभुयमान जो 
सवेदना है, उसके द्वारा शरीर तथा इन्द्रियो से भिन्‍न आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व को समझा जा सकता है 


आत्मा सत्‌ स्वरूप है उसका कभी विनाश नही होता इसी प्रकार आत्मा चिद्रूप भी है चिद्रूप का अर्थ ज्ञानमय 
होता है आत्मा अपने आपको जानता है और ससार मे जितने पदार्थ है, उन्हे भी जानने की क्षमता रखता है यह 
क्षमता जड पदार्थों मे नही होती 


श्रमण सस्क्ृति मे आत्मवादी को सम्यक्‌-दृष्टि कहा गया है सत्य-दृष्टि, सम्यक्‌-दृष्टि, सम्यक्‌-दर्देनी और सम्यकत्वी, ये 
पर्यायवाची है इन सबको एक ही छाब्द मे कहना हो तो 'विवेक-दृष्टि' कहा जा सकता है आत्मवादी विवेक-दुष्टा होता 
है वह सत्य की उपासना, साधना और आराधना के लिए अपना सर्वेस्व उत्सगग कर देता है 


सत्य ही लोक मे सारभूत है" जो मनुष्य सत्य का पालन करता है, वह सुखी होता है सत्याचरण करने से जीवन मे 
आत्मविद्वास, आत्म-सत्तोष तथा आत्म-जाति बढती है सत्यशोधक वस्तुस्थिति को जानने का प्रयत्न करता है जानना 
ज्ञान का लक्षण है ज्ञान मानवता का सार है ज्ञान का भी सार सम्यकत्व अर्थात्‌ सच्ची आत्मश्रद्धा है? सत्य शोधक 
के श्रद्धामय जीवन व्यापार मे से स्म्यक्त्व फलित होता है सम्यक्त्वी के लिए सत्य सत्य है वह सत्य अपने शास्त्रों मे 
है तब भी उपादेय है और यदि वह पर श्ञास्त्रो मे है, तब भी उपादेय है सम्यक्त्वी के लिए सत्य की साथना ही भगवान्‌ 
की आराधना है सत्य ही भगवान्‌ है” सत्याचरण मे स्वत्त्व परत्व की कल्पना तथा जल्पना सबसे बडा मिथ्यात्व है 

सत्य दृष्टि प्रतिकुलता मे अनुकुलता का सृजन करती है सत्य की आराघना करने वाले सम्यकद्ृष्टि के लिए मिथ्याश्रुत 
भी सम्यक्‍्श्त बन जाते है * सत्यसाधक राग-द्वेषात्मक ससार से पार हो जाता है * 


सत्य को पहचानने एवं पाने के लिए अनेकातद्ृष्टि की नितान्त आवश्यकता है पूर्वाग्रही व्यक्ति सत्य के यथार्थ रूप को 
पहचानने भे असफल रहता है उसका एकात दृष्लिकोण सत्य के समस्त पहलुओ पर ध्यान केन्द्रित नही होने देता है और 
इस प्रकार वह समग्र सत्य का साक्षात्कार नही कर पाता अपनी स्यूल दृष्टि से भले ही कोई व्यक्ति सत्य के अश को 


आरोह तममो य्योति --बेद 

सच्च लोगम्मिमारभय --प्रश्नव्याकरय यृञ्ञ 

नाण नरन्‍्स सार सारो वि नाणस्स होड सम्मत्त 

सच्च सु सगव --प्रश्नन्यायर्णसूत्त 

सम्मदिद्विस्त मुश्न सुयनाण, मिन्छ्दिट्टिस्स सुत्र स॒ुअन्ञन्नाय --नहीसुत्त 
सनन्‍्चस्स अप्णाए उबद्धिओरो मेहावी मार तरट --आचाराग 
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समभने का दावा कर सकता है किन्तु वह व्यापक एवं अनेकात दृष्ठमि के अभाव मे उसके प्रति न्याय करने मे समर्थ 
नही हो सकेगा 


वर्तमान मे वादो एवं मताग्रहों का जो भीषण कोलाहल एवं सघर्ष दिखाई पड रहा है उसका भी मूल कारण रात्व को 
सम्पूर्ण रूप मे जानने का अभाव है “मेरी स्थापना ही सत्य है” यह अहम्‌ भावना ही वस्तुत इन समस्त विग्रहों का 
मूल कारण है अत सम्पूर्ण सत्य का साक्षात्कार आवद्यक है और वह तभी सम्भव है जब व्यक्ति अपने एकान्त हष्टि- 
कोण को छोडकर अनेकात दृष्टि का वरण करेगा 


वतंमान में सत्य को आहत करने की प्रथा-सी चल पडी है अनाइत सत्य सामाजिक अहित का कारण हो सकता है, इस 
तक॑ के अवलम्बन से आहत सत्य को अगीकार करने का प्राय उपदेश दिया जाता है किन्तु इस यथार्थोन्मुख युग मे 
यह प्रवचना स्थायी नही हो सकती है जो सत्य है, स्पष्ट है, उसको आहत रूप मे जानने, पहचानने में क्या प्रयोजन 
है ? अनाहृत सत्य की आराधना ही सही सत्य-साधना है, वही प्रयोजनीय है 


श्रमणसस्क्ृति सम्यक्त्वमूलक है सम्यकत्व है तो ही श्रावक श्रावक है और श्रमण श्रमण है सम्यक्त्व रहित श्रावक 
और श्रमण का आत्मसाघना की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है किसी भी साधक ने जब कभी भी आत्मा के शुद्ध एव 
निर्मल स्वरूप को पाया है तो वह सम्यक्त्वमुलक सत्याचरण के द्वारा ही श्रमण सस्क्ृति मे जीव, जीवन और जगत्‌ 
की प्रत्येक प्रक्रिया एव प्रयोग को सम्यक्त्व की कसौटी पर ही कसकर परखा जाता है जैन आगमों मे यह कहा गया 
है कि जिसने जीवन मे सम्यक्त्व नही पाया, उसने ज्ञान और चारित्र भी नहीं पाया सम्यक्त्वद्दीन का ज्ञान अज्ञान है * 


सम्यक्त्वहीन का चारित्र भी कुचारित्र है” सम्यकत्व धर्म के प्रभाव से नीच-से-नीच मनुष्य भी देव हो जाता है और 
उसके अभाव मे उच्च-से-उच्च भी अधम हो जाता है? 


आज समता और साम्य की स्थापना के नारों का गगनभेदी उद्घोष प्राय सुनाई पडता है मनुष्य के स्वार्थ, वासना 
लिप्सा ने वेषम्य का साम्राज्य स्थापित किया है और मनुष्य-मनुष्य मे अन्तर उत्पन्न कर दिया है उसके बीच एक 
गहरी खाई का निर्माण कर दिया है, भेद की दुर्मेंझ दीवार खडी कर दी है इसी वैषम्य का निराकरण करने के लिए 
प्राय समता अथवा साम्य का आयोजन किया जाता है 


यह ग्रुग यात्रिकयुग, वैज्ञानिकयुग एवं आ्थिकयुग के नाम से सम्बोधित किया जाता है मानव के विधि-विधान भो इन्ही 
के द्वारा परिचालित होते है जिन भावनाओं एवं मनोविकारो की प्रेरणा से मनुष्य ने इतनी उत्करान्ति की है, उनकी 
इन विधि-विधानो एवं रचनाओ मे प्राय उपेक्षा की गई है ” विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के नियम एक निश्चित फामू ले पर 
नियोजित हो सकते है कितु भावप्रवण मानव को इन बघनो मे कैसे घेरा जा सकता है ? इसी अममूलक हष्टि ने इन 
वर्गसघर्षों का नियोजन किया है आज जिस साम्य व समता की बात बार-बार दोहराई जाती है उसमे भी ये कम- 
जोरिया समाहित है और फिर इसके पीछे मानवहित की विश्युद्ध भावना नही अपितु राजनैतिक पड्यत्रो एव छल- 


छन्‍्दो की घुल उड रही है अत सम्यक्त्व के विशुद्ध रूप का वरण ही इत सबका समाधान कर सकता है और अशद्ान्ति 
मे भटकने वाले विश्व को शान्ति प्रदान कर सकता है 


श्रमण-साहित्य के भ्रतिरिकत वेदिक-साहित्य मे भी सम्यग्दशंन की महिमा कम नही है वहाँ ऋत, सत्य, समत्व आदि छब्दो 


से इसी की ओर इग्रित किया गया है सम्यक्दर्शन दाब्द भी प्रयुक्त हुआ है, परन्तु बहुत कम श्रीकृष्ण अज्न से 
कहते है--हे अर्जून | जीवन को शान्त और पवित्र बनाने के लिए समत्व प्राप्त करो समत्व सब से बडा योग है * 


नादसणिस्म नाथ -उत्तराध्ययन झ० २८ गा० ३ 
नत्थि चरित्त सम्मत्तविदृश-उत्तराष्ययन अ० र८ गा० २६ 


१ 
9 
3. सम्यग्दशनसम्पन्नमपि मातगदेहजम्‌ , देवा देव विदुर्भरमगूढागारान्तरौजसम्‌ ---आचार्यम भतभद्र 
४ ममत्व योग उच्चते --गोता 


>0--७-०७--७--७-००७---७--७--०-० 


२८४ मुनि श्रोहजारीमल सुछति-अन्य द्वितीय अध्याय 


मनु-सहिता मे भी इसे परम तत्त्व के रूप में निदिष्ट किया है महषि मनु कहते है कि सम्यक्दर्शन से सम्पन्त व्यक्ति 
कर्मबद्ध नहीं होता ससार मे परिभ्रमण वही करता है जो सम्यग्द्शनविहीन होता है * सम्यक्त्वी का जीवन-व्यापार 


गुणप्रधान होता है जात्मा और जगत के हित की दृष्टि से तकंसगत विचार कर जो क्रिया की जाय वही सम्यक्‍त्वी 
का आचार है सम्यवत्वी का आचार पापप्रधान नही होता है * 


“मै मनुष्य हैं, जो कुछ मानवीय है, उसे मैं अपने से प_्रथक नहीं कर सकता” सम्यक्त्वी मे ऐसी अभेददृष्टि होती है वह 
जल मे रहकर भी कमलवतू निर्लिप्त रहता है स्वादु भोजन, मघुर पेय, सुन्दर वसन, अच्छे अलकार और भव्य भवन भी 
उसे पथ भ्रष्ट नही कर सकते सभी को अपने समान मानना, और तसमतामय जीवन का विकास करना ही सम्यक्‍त्वी 
की पहिचान है 


सम्यक्त्वी को पहचानने के पाँच लक्षण है--सम, सवेग, निर्वेद, अनुकपा और आस्तिफ्य 


समता जीवनव्यवहार का एक मुख्य गुण है जो पदार्थे, जो प्रद्धत्तियाँ और दृष्टि मनुष्य को मनुष्य से पृथक करती है, वह 
असमता की द्योतक है सम्यकत्वी भाषा, प्रान्त, जाति, घममं, अर्थ, शास्त्र, ईइबर, पथ आदि किसी भी क्षेत्र मे आवेश, 
आग्रह था पक्षपात के वशीभृत होकर असमता को मान्य नही कर सकता जीवननिर्वाह के लिए जो आवश्यक पदार्थ 
है, वे सारे समाज के लिए है उन पर एकाघधिपत्य स्थापित कर वैषम्य पैदा करना सम्यक्त्वी का लक्षण नही है जो 
समभाव बाह्य जीवन को स्पष्ट करता है, वही अन्तर्जीवन मे 'समभाव” का रूप घारण कर लेता है समभाव का अर्थ 
है उदय मे जाये हुए कोघादि कषायो को असफल करना क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, छरणा आदि विकार किस मे 
नही होते ? इनके परित्याग की बात श्रवण करने मे सभी को अच्छी लगती है किन्तु आचरण मे लाना अत्यन्त कठिन 
होता है सम्यकत्वी साधक उपद्म से क्रोध को, विनय से मान को, सरलता से माया को, सत्तोष से लोभ को,* समभाव 

से ईर्ष्या को, और प्रेम से घृणा को जीतने का अभ्यास करता है क्योकि क्रोध प्रेम का नाश करता है, मान विनय का, 

माया मित्रता का और लोभ समस्त सद्गुणो का घात करता है क्रोधादि विकार जीवन भर स्थिर रह जाए अथवा 

वर्षभर से भी अधिक रह जाए तो वे आत्मा के सम्यक्त्व गुण का घात कर सकते है अत इन पर विजय पाना ही 

सम्यक्त्वी की प्राथमिक साधना है इसी साधना को प्रशम भी कहते है 


यह साधना व्यक्ति के लिए शीघ्र ग्राह्म हो सकती है किन्तु समष्टि के लिए कठिन सी प्रतीत होती है हालाकि व्यक्तियों 
से ही समष्टि का निर्माण होता है, किन्तु समष्टि मे विपमता होती है अत यह कठिनाई स्पष्ट है 


व्यक्तिमूलक या इकाईपरक साधनाओ का समाजीकरण आज आवद्यक होगया है जब तक इनका समाजीकरण नही 
होगा तब तक समता का स्वराज्य-स्थापन भी एक कल्पना या स्वप्नवत्‌ रहेगा क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, घृणा 


के जो मूल कारण है उनका उच्छेदन आवश्यक है इनके उच्छेद पर ही समता के भव्य सामाजिक भवन का निर्माण 
सभव है 


न] 
इसके उच्छेद का क्या उपाय है ? इस सवन्ध मे यह वताना अपेक्षित है कि वेयक्तिकता का तिरोभाव' सामूहिकता पर में 
करना होगा सामाजिक हित को सर्वोपरि महत्त्व देकर व्यक्षित को स्वार्थ, मोह, तृष्णा आदि का विसर्जन करना होग्छू | 

|] 


१ सम्यादशनसम्पन , कर्ममिन निवध्यते, 
दशनेन विद्वीनस्तु ससार प्रतिषयते --मनुसहिता 
२ मम्मत्तदसी न करेड पाव 
3 उबसमेण दणे कोह, माण मब्वण जिसे, 
मायामज्जवभावेण, लोहो सतोनओ जिणे --दशवेफझालिफ 
४ कोलशे पीट पणासेर माणो विशयनासणों 
माया मित्ताणि नासेड लोहो सवपणासणों --इशवैकालिक 


मुनि श्रीमल्‍लल आहत आरावना का म्रल्ञाधार सम्परदर्शन २८७ 


तभी सग्रहदृत्ति नष्ट होगी एक उदाहरण से इसे समुचित रूप मे समझा जा सकता है-- 


शरीर के विभिन्‍न अगो मे यदि एकात्मता न हो तो शरीर निर्जीव हो जायगा माना कि चोट लगने के कारण हाथ 
कार्य करने मे असमर्थ है और पैर चलने मे अशक्त ! तो उन पर कोब कर उन्हें काटा नही जा सकता लपिनु उन वी 
परिचर्या कर पुन उन्हे कार्य योग्य वनाना पडता है इसी प्रकार समाज का प्रत्येक व्यक्ति शरीर के विभिन्‍न अवयव के 
सहृश है उसके व्यसनो को घृणा से नही वरन्‌ स्नेह एवं सहानुभूति से अवसन्न करना हे उस के लिए प्रशमम की साधना 
अति उपयोगी है 


अ्रद्यम की सिद्धि मे 'सवेग' सहायक है रागद्वेपात्मक ससार की ओर से हटाकर इन्द्रियों की गति को वीतराग भाव की साधना 
की तरफ मोड ना ही सवेग है वेग का अर्थ है गति यदि वह गति वासनापोषण की ओर है तो वह ऊवेग हैं. और यदि वह गति 
वासनाक्षय की ओर है तो सवेग है सम्यग्हष्टि सवेग का आराधक होता है वह इस तथ्य से भलीभाति परिचित होता है कि 
इन्द्रियो के द्वारा प्रवाहित जो वासना का वेग हे, वह वर्षाकालीन नदी की भाति स्व-पर-सहारक हे शरत्‌कालीन नदी 
दो तटो के बीच बहती हुई ज॑ंसे सृजन और पोपण में योग देती है, वैसे ही त्याग और भोग रूपी तटो के बीच प्रवाहित 
जीवन सवेग सावना के लिए उपयुक्त है त्याग और भोग के बीच मे वही साधक विवेकपूर्वक खडा रह सकता हैं जिस 
की आत्मा पर प्रवल मोह का साम्राज्य न हो मोह की प्रवलता ही सवेग गुण की घातक है सवेबसाधना मे सजग 
रहने से ही प्रबल मोह को हटाकर प्रह्मम ग्रुण का विकास किया जा सकता है 


सवेग की अतिम परिणति “निर्वेद” मे होती है मोहोदय को 'वेद' कहते है उसके तीन रूप है--स्त्रीवेद, पुरुपवेद और 
नपुसकवेद पुरुष के साथ रति-सुख की कामना स्त्रीवेद हे स्त्री के साथ रतिसुख की कामना पुरुषवेद है उभय के 
साथ की कामना नपुसकवेद है इस प्रकार कामवासना का क्षय होना ही “निर्वेद” है सम्यकत्वी का जीवन भोगलक्षी 
नही होता वह न इह लोक के भोग चाहता है और न स्वर्ग आदि के ही प्रणम और सवेग की साधना करते-करते वेदो- 
दय की प्रद्धत्ति उसी भ्रकार क्षीण हो जाती है, जिस प्रकार ज्ञानाभ्यास मे रत विद्यार्थी का मन वचपन मे खेले हुए गदे 
खेलो से उपरत हो जाता है 


सम्यकत्वी कोमलह्ृदय होता है दूसरे को पीडा और कप्ट मे देखकर वह द्रवित हो उठता है क्योकि वह प्राणीमात्रके साथ 
आत्मीयता की अनुभूति करता है आत्मीयता के कारण दूसरो का सुख दु ख भी अपना हो जाता है इसी सवेदनशीलता तथा 
सहानुभूतिने मनुष्य के हृदयमे दया और दान भावना की सृष्टि की है मानव को पशु और दानव वननेसे बचाने मे इसी 
का सर्वाधिक योग है किसीको पीडित अवस्था मे देखकर हृदय मे करुणा का उत्स प्रवाहित होना स्वाभाविक है आत्मा 
का यही एक ऐसा सहज गुण है--जिसने पृथ्वी पर बार-बार प्रलय होने से रोका है इसका विस्तार यदि समुचित रूप 
से किया जाय तो आज दुनिया को परेशान करने वाला शीत युद्ध भी उपशान्त हो सकता है इसका स्वाभाविक विकास 
इन समस्त गत्यवरोधों को समाहित कर शान्ति और सौरम्य का निर्मेर प्रवाहित कर सकता है दूसरो के सुख दु ख को 
आत्मीय भाव से ग्रहण कर उनके कष्टो को मिटाने का प्रयास ही अनुकम्पा है अनुकम्पा सामाजिक जीवन एवं सह- 
जीवन का स्नेहसूत्र है अनुकम्पा के कारण ही मनुष्य अपनी तथा अपने परिवार की तरह ही, अपने अधीनस्थ व्यक्तियो 
की योग्य और उचित आवश्यकताओं की पूर्ति सम्यक्‌ रूप से करता है दूसरो की आवश्यकताओ का ध्यान न रखकर 
अपनी आवद्यकताओ को बढाते रहने से अनुकम्पा का घात होता है सम्यकक्‍त्व-आराघक अपनी आजीविका का अजंन 
करने के लिए जो साधन अपनाता है, उसमे किसी प्रकार की अश्रामाणिजता न आ जाय, इसके लिए सतत जागरूक 
रहता है 
सम्यक्त्व गुण के विस्तार के लिए आस्तिकता आवदयक होती है मनृष्य ज्यो-ज्यो सद्गुणो को जीवन मे अपनाता है 
त्यो-त्यो आस्तिक्य गुण का विकास होता है आस्तिकता श्रद्धा को बलव्ती बनाती है श्रद्धा कभी मनुष्य को विपथगामी 
नही होने देती श्रद्धा और अधश्नद्धा मे अन्तर है अधश्रद्धालु दूसरो के प्रति अद्विष्ट व्यवहार 


वहार कर सकता है, किन्तु 
ऐसा नही कर सकता उसमे करुणा, मुदिता, मैत्री और, तटस्थता विद्यमान रहती है आत्मा और हक विष 
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१ सम्यादशंनसम्पन्न , कंमेमिने निबध्यते, 


२८9७. मुनि श्रोहजारीसल सुछ्ृति-प्रन्य हितीय अध्याय 


मनु-सहिता में भी इसे परम तत्त्व के रूप में निरदिष्ट क्रिया है महपि मनु कहते है कि सम्यक्दर्शन से सम्पन्न व्यक्ति 
कर्मबद्ध नही होता ससार में परिभ्रमण वही करता है जो सम्यग्दर्गनविहीन होता है * सम्यफवी का जीवन-ब्यापार 
गृणप्रधान होता है आत्मा और जगत्‌ के हित की दृष्टि से तकंसगत विचार कर जो जिया की जाय वही सम्यवक्‍त्वी 
का आचार है सम्यक्त्वी का आचार पापप्रधान नही होता है ” 


“मै भनुष्य हैं, जो कुछ मानवीय है, उसे मैं अपने से प्रथक्‌ नही कर सकता” सम्यक्त्वी में ऐसी अभेदहृष्टि होती है वह 
जल मे रहकर भी कमलवत्‌ निर्लिप्त रहता है स्वादु भोजन, मधुर पेय, सुन्दर वसन, अच्छे अलकार णौर भव्य भवन भी 
उसे पथभ्रष्ट नही कर सकते सभी को अपने समान मानना, और समतामय जीवन का विबास करना ही सम्यवत्वी 
की पहिचान है 

सम्यफ्त्वी को पहचानने के पाँच लक्षण है--सम, सवेग, निर्वेद, अनुकपा और आस्तिक्य 


समता जीवनव्यवहार का एक मुख्य गुण है जो पदार्थ, जो प्रद्धत्तियाँ और दृष्टि मनुष्य को मनुष्य से पृथक्‌ करती है, वह 
असमता की द्योतक है सम्यक्त्वी भाषा, प्रान्त, जाति, धर्म, अर्थ, शास्त्र, ईव्वर, पथ आदि किसी भी क्षेत्र में आवेश, 
आग्रह या पक्षपात के वशीभूत होकर असमता को मान्य नही कर सकता जीवननिर्वाह के लिए जो आवश्यक पदार्थ 
है, वे सारे समाज के लिए है उन पर एकाधिपत्य स्थापित कर वैपम्य पैदा करना सम्यक्त्वी का लक्षण नही है जो 
समभाव बाह्य जीवन को स्पष्ट करता है, वही अन्तर्जीवन मे 'समभाव! का रूप धारण कर लेता है समभाव का अर्थ 
है उदय भे आये हुए करोघादि कपायो को असफल करना क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्प्या, घृणा आदि विकार किस भे 
नही होते ? इनके परित्याग की वात श्रवण करने मे सभी को अच्छी लगती है किन्तु आचरण मे लाना अत्यन्त कठिन 
होता है सम्यक्त्वी साधक उपशम से क्रोध को, विनय से मान को, सरलता से माया को, सतोप से लोभ को,* समभाव 
से ईर्ष्या को, और प्रेम से घृणा को जीतने का अभ्यास करता हैं क्योकि क्रोब प्रेम का नाश करता है, मान विनय का, 
माया मित्रता का और लोभ समस्त सदुगुणो का घात करता है क्रोधादि विकार जीवन भर स्थिर रह जाए अथवा 
वर्षभर से भी अधिक रह जाए तो वे आत्मा के सम्यक्त्व गुण का धात कर सकते है अत इन पर विजय पाना ही 
सम्यक्त्वी की प्राथमिक साधना है इसी साधना को प्रशम भी कहते है 


यह साधना व्यक्ति के लिए शीघ्र ग्राह्म हो सकती है किन्तु समष्टि के लिए कठिन सी प्रतीत होती है हालाकि व्यक्तियो 
से ही समष्टि का निर्माण होता है, किन्तु समष्टि मे विपमता होती है अत यह कठिनाई स्पष्ट है 


व्यक्तिमुलक या इकाईपरक साधनाओ का समाजीकरण आज आवद्यक होगया है जब तक इनका समाजीकरण नहीं 
होगा तब तक समता का स्वराज्य-स्थापन भी एक कल्पना या स्वप्नवत्‌ रहेगा क्रोब, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, घृणा 


के जो मूल कारण है उनका उच्छेदन आवद्यक है इनके उच्छेद पर ही समता के भव्य सामाजिक भवन का निर्माण 
सभव है 


 ] 
इसके उच्छेद का क्या उपाय है ? इस सबन्ध मे यह बताना अपेक्षित है कि वैयक्तिकता का तिरोभाव सामुहिकता कर में 
करना होगा सामाजिक हित को सर्वोपरि महत्त्व देकर व्यक्ति को स्वार्थ, मोह, तृष्णा आदि का विसर्जन करना होग्ज हा 


है 


दरशनेन विद्दीनस्तु ससार प्रतिपद्यती --मनुसहिता 
२ सम्मत्तदसी न करेइ पाव 
3 उवसमेण इणे कोह, माण मद्वया जियणे, 
मायामज्जवभावेण, लोहो सतोसभो जिये --दशवैकालिक 
४ कोद्दो पीश पयासेइ माणों विणयनासणो 
माया मित्ताणि नासेश लोहो सपयणासणों --दशवैकालिक 


मुनि श्रीमलल  भ्राहत आरावना का मलाघार सम्यसदर्शन_ २८७ 


तभी सग्रहद्धत्ति नष्ट होगी एक उदाहरण से इसे समुचित रूप मे समभा जा सकता है-- 


शरीर के विभिन्‍न अगो में यदि एकात्मता न हो तो शरीर निर्जीव हो जायगा माना कि चोट लगने के कारण हाथ 
कार्य करने भे असमर्थ हे और पैर चलने मे अशक्त | तो उन पर क्रोध कर उन्हे काटा नही जा सकता अपितु उन वी 
परिचर्या कर पुन उन्हे कार्य योग्य बनाना पडता है इसी प्रकार समाज का प्रत्येक व्यक्ति शरीर के विभिन्‍न श्रवयव के 
सहश है उसके व्यसनो को घृणा से नही वरन्‌ स्नेह एवं सहानुभूति से अवसन्न करना हैं इस के लिए प्रगम की साधना 
अति उपयोगी है 

प्रशम की सिद्धि मे 'सवेग” सहायक है रागद्वेपात्मक ससार की ओर से हटाकर इन्द्रियों की गति को वीतराग भाव की साधना 
की तरफ मोड ना ही सवेग है वेग का अर्थ है गति यदि वह गति वासनापोषण की ओर है तो वह क्रुवेग है. और यदि वह गति 
वासनाक्षय की ओर है तो सवेग है सम्यग्दृष्टि सवेग का आराबक होता है वह इस तथ्य से भलीभाति परिचित होता हे कि 
इन्द्रियो के द्वारा प्रवाहित जो वासना का वेग हे, वह वर्षाकालीन नदी की भाति स्व-पर-सहारक है गरत्‌कालीन नदी 
दो तटो के बीच बहती हुई जैसे सृजन और पोषण में योग देती है, वैसे ही त्याग और भोग रूपी तटो के बीच प्रवाहित 
जीवन सवेग साधना के लिए उपयुक्त है त्याग और भोग के बीच मे वही साथक विवेजपूर्वक सडा रह सकता है जिस 
की आत्मा पर प्रवल मोह का साम्राज्य न हो मोह की प्रवलता ही सवेग गुण की घातक ह सवेगमावना मे सजग 
रहने से ही प्रबल मोह को हटाकर प्रशम गुण का विकास किया जा सकता है 


सवेग की अतिम परिणति 'निर्वेद' मे होती है मोहोदय को “वेद” कहते है उसके तीन रूप है--स्त्रीवेद, पुरुपवेद और 
नपूसकवेद पुरुष के साथ रति-सुस्त की कामना स्त्रीवेद हे स्त्री के साथ रतिसुख की कामना पुरुषवेद है उभय के 
साथ की कामना नपुसकवेद है इस प्रकार कामवासना का क्षय होना ही 'निर्वेद' है सम्यकत्वी का जीवन भोगनक्षी 
नही होता वह न इह लोक के भोग चाहता है और न स्वर्ग आदि के ही प्रशम और सबेग की साधना करते-करते बेदो- 
दय की प्रद्धत्ति उसी प्रकार क्षीण हो जाती है, जिस प्रकार ज्ञानाम्यास मे रत विद्यार्थी का मन बचपन मे खेले हुए गदे 
खेलो से उपरत हो जाता है 


सम्यवत्वी कोमलहृदय होता है दूसरे को पीडा और कप्ट मे देखकर वह द्रवित हो उठता है बयोकि वह प्राणीमात्रके साथ 
आत्मीयता की अनुभूति करता है आत्मीयता के कारण धूसरो का सुख दु ख भी अपना हो जाता है इसी सवेदनशीलता तथा 
सहानुभूतिने मनुष्य के हृदयमे दया और दान भावना की सृष्टि की है मानव को पशु और दानव बननेसे बचाने मे इसी 
का सर्वाधिक योग है किसीको पीडित अवस्था मे देखकर हृदय मे करुणा का उत्स प्रवाहित होना स्वाभाविक हे आत्मा 
का यही एक ऐसा सहज गुण है--जिसने प्रथ्वी पर बार-बार प्रलय होने से रोका है इसका विस्तार यदि समुचित रूप 
से किया जाय तो आज दुनिया को परेशान करने वाला शीत युद्ध भी उपश्ञान्त हो सकता है इसका स्वाभाविक विकास 
इन समस्त गत्यवरोधो को समाहित कर शान्ति और सौरम्य का निर्मर प्रवाहित कर सकता है दूसरो के सुख दुख को 
आत्मीय भाव से ग्रहण कर उनके कष्टो को मिटाने का प्रयास ही अनुकम्पा है अनुकम्पा सामाजिक जीवन एवं सह- 
जीवन का स्लेहसूत्र है अनुकम्पा के कारण ही मनुष्य अपनी तथा अपने परिवार की तरह ही, अपने अधीनस्थ व्यक्तियो 
की योग्य और उचित आवश्यकताओ की पूर्ति सम्यक्‌ रूप से करता है दुसरो की आवद्यकताओ का ध्यान न रखकर 
अपनी आवद्यकताओ को बढाते रहने से अनुकम्पा का घात होता है सम्यकत्व-आराधक अपनी आजीविका का अर्जंन 
करने के लिए जो साधन अपनाता है, उसमे किसी प्रकार की अप्रामाणिऊता ना जाय, इसके लिए सतत जागरूक 
रहता है 
सम्यकत्व गुण के विस्तार के लिए आस्तिकता आवद्यक होती है मनुष्य ज्यो-ज्यों सदृ अपनाता 
त्यो-त्यो आस्तिक्य गुण का विकास होता है आस्तिकता श्रद्धा को बलव्ती बनाती है हक कक है वकेंट4 
नही होने देती श्रद्धा और अधघश्चद्धा मे अन्तर है अवश्रद्धालु दूसरो के प्रति अशिष्ट व्यवहार 0४ 


है वहार कर सकता है, 
ऐसा नही कर सकता उसमे करुणा, मुदिता, मैत्री और, तटस्थता विद्यमान रहती है आत्मा और हज 
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२्६ मुनि श्रीहजारीमल स्मथृति-अन्थ हवितीय अध्याय 


प्रशस्त पथ पर हृढ विश्वास का होता ही आतस्तिकता की व्यावहारिक भूमिका है आसख्तिकता, आस्था और श्रद्धा 
सभी एक ही आर्य का द्योतन करने वाले धब्द है विश्वास भी इन्ही के अन्त्गंत आता है बहुत से व्यक्तित आस्तिऊता, 
का सही अर्थ न समझने के कारण अपने आप को नास्तिक कहते है अस्ति का अर्थ है स्थिति या अस्तित्व को स्वीकार 
करना इस अभेदमूलक दृष्टि से सभी आत्तिकता के अन्तर्गंत आ जाते है नास्ति7ता जैसी कोई चीज फिर अस्तित्व 
मे नही रहती पर आस्तिकता को किसी बर्थ विशेष मे रूढ कर देने के कारण ये सभी विक्रतिया उत्पन्न हो गई है 

आस्था के अभाव में व्यक्ति का विकास निद्िचत रूप से अवरुद्ध हो जायेगा जब लक्ष्य थौर उद्देश्य के फ्रति ही व्यक्ति 
की आस्था नही रहेगी तब हढता और सकल्‍्प भी उसे सिद्धि के सोपान तक नही पहुँचा सकते सावना के पाव लड- 
खडा उगेठे और विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी अत आस्तिकता, आस्था अथवा श्रद्धा की सहज स्मित-रेखा में 


साथना और विकास को ग्रयित करना होगा आस्था के इस सूत्र मे वलयित होने पर सम्यकत्व की भूमिवा प्रशस्त और 
अवाधित हो जायेगी 


इस प्रकार सम, सवेग, निर्वेद, अनुकपा और आस्तिक्य, ये पाच लक्षण सम्यक्त्वी के है इनका स्वतूप सम्यकत्वी के 
जीवन मे परिलक्षित होना ही चाहिये 


सम्यक्त्वी साधक सम्यक्त्व की रक्षा के लिए सतत सावधान रहता है जाग्रति जीवन का लक्षण है अजाप्ति मरण का 
प्रतीक है जागृत मनुप्य ही विक्ृतियों से अपनी रक्षा कर सकता है असावधानता की अवस्था में जी शिथिलता या 
विक्ृति आती है उसे अतिचार कहते है सम्यकक्‍त्व भी एक ब्रत है उसे शुद्ध व निर्मल रखने के लिए पाच अतिचारो से 
बचना चाहिये वे अतिचार ये है--शका, काक्षा, विचिकित्सा, पर-पाखण्डप्रशसा और पर-पाखण्डसस्तव 


सम्यक्त्वप्राप्ति के साघन, एव साधना मे सशय करना शका है शका-शील व्यक्ति करिसीभी विपयका विशवेपज्ञ नही हो सकता 
क्योकि मूल तत्त्वों पर अविव्वास रखने के कारण वह पुरुपार्थ की साधना करने मे असमर्थ रहता है 'सशयात्मा विन- 
इयति* इस उक्ति के अनुसार सशयी अपनी शक्ति का नाश करता है और स्वय का भी नाश करता है सम्यक्त्वी साधक 
शकाशील नही रहता वह सदसदु-विवेकिनी बुद्धि के द्वारा तत्त्वों का यथार्थ समाधान प्राप्त करता है * जो अद्ृष्ट दत्त्व 
बुद्धि की पकड में नही आते, उन्हे आप्तोपदिष्ट मानकर अपनी शकाओ का निरसन कर लेता है, आप्लपुरुप यथाथ्थे 
ज्ञाता एव वकक्‍ता होते है क्षीणदोष होने के कारण उनकी वाणी में किसी प्रकार की अपूर्णंता नही होती सम्यक्त्वी की 
यह हृढ श्रद्धा होती है कि “तमेव सच्च णीसक ज जिरेहि पवेइय” ज्ञानप्राप्ति एवं तत्त्वनिर्णय के लिए जो शका की 
जाती है, वह अतिचार की कोटि भे नहीं आती “न सशयमनारुह्म नरो भद्राणि पश्यति ” 


जो सिद्धान्त, साधना तथा क्रियाकाण्ड सम्यकत्व के परिपोषक न हो वे सभी परधर्म है, पय-धर्म की चाह करने को 
'काक्षा' कहते है गीता मे 'स्वधर्मे निधन श्रेय परघर्मो भयावह ' कहकर इसी तथ्य का समर्थन किया गया है घमके दो रूप 
है, स्वधर्म और परघम आत्मगुणो की अभिव्यजक एव स्वस्वरूप-रमण मे स्थिर करने वाली प्रक्रिया स्वधर्म है परधर्म 
की प्रक्रिया इससे प्रतिकुल है स्व-पर-घर्मात्मक परस्पर विरोधी साधनो मे मनोयोग विखर जाने से काक्षाशील साधक 
सम्यकत्व को न तो सुरक्षित रख सकता है और न पुष्ट ही कर सकता है 


आराधना के फल के प्रति सदेह करना “विचिकित्सा' है मेरी साधना, जप, तप, एव पुरुषार्थ का फल मिलेगा या नही, 
ऐसा सदेह विचिकित्सा का परिणाम है इससे पुरुषार्थ के प्रति अनास्था पैदा होती है 


तन्मयता के द्वारा ही साधक अपनी मन स्थिति को केन्द्रित कर सकता है लक्ष्य के प्रति वह तन्‍्मयता ही सफलता 


१ भगवदगीता हु 
२ तच्चार्थश्रद्यन सम्बग्दर्शनम्‌ --त्तार्थवत्र, अ० १-२ 
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का सुलक्षण है लक्ष्य के प्रति क्षण मात्र का प्रमाद स्खलना का कारण होगा * लक्ष्यश्रप्त कभी अपने सदृदृथ्य को प्राप्त 
नही कर सकता अतएव लक्ष्य के प्रति तन्मयता आवध्यक है किसान बादलों की तव तक प्रतीक्षा करता रह्दता है, 
जब तक कि वे बरस न जाए वे न भी बरसें, तव भी वह अपने क्ृपि-ऊम से पराइमुख नहीं होता उसकी सतत चलने 
वाली पुरुषार्थमयी भ्रद्धत्तियो से सम्यक्त्वी सावकों को छिक्षा लेनी चाहिए और अपनी असफनताओो पर विजय प्राप्त 


करते हुए विचिकित्सा से बचना चाहिए 'कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेयु कदाचन”* इस सिद्धान्त को जीवन मे व्यवहृत 
करने से विचिकित्सा नही पनप सकती 


सम्यक्त्वी की सावना भोगप्रथान नही होती, इन्द्रिय और विपयो के सयोग से प्राप्त होने वाले सुख परापेक्षी होने से 
पर” कहलाते है इन सुखो की आकाक्षा से किये जाने वाले ब्रत' पर-पाखण्ड' है आचार्य हरिभद्र ने पासण्ड शब्द का 
अर्थे ब्रत किया है? ऐसे ब्रत स्वीकार करने वाले 'पर-पाखण्डी” कहलाते है 'परपाखण्डी' घर्मविहीन होते हैं वे इन्द्रिय- 
सुखो को ही महत्त्व देते है और वही तक केन्द्रित रहते है सम्यकत्वी इन से आगे बढता है वह आत्मदर्शन चाहता है 
इस प्रकार दोनो का साध्य भिन्‍न होने के कारण सम्यकत्वी न तो परपाखण्ड रूप ब्रतो को स्वीकार करता है और न पर- 
भपाखण्डी की प्रशसा या परिचय ही करता है 


मनकी द्तत्तिया चचल होने के कारण पतन की ओर श्षीष्रता से अग्रसर हो जाती है ऊर्ब्व की ओर उन्मुख करने भे आयास 
करना पडता है किन्तु ऐहिक प्रलोभन ऊध्वें की ओर गति नही होने देते यहा ऐसे व्यक्तियों का अभाव नही है जो स्वार्थ 
के वशीभूत होकर दूसरो की भूठी प्रशसा कर अपना उल्लू सीधा करते रहते है वे अपने को अधिक चतुर और प्रवीण 
समभते है तथा दूसरे को मूर्ख और बेवकूफ ऐसे व्यक्तियो को सहयोग देकर आत्मा को पतनोन्मुख बनाना भीषण पाप है 

समाज मे आज इस प्रकार का एक वर्ग ही बन गया है राजनीति मे तो स्पष्ट ही उसका वोल-बाला है घमं भी इसका 
शिकार हो गया है अपनी उच्चता की प्रतिप्ठा स्थापित करने के लिए भी इसका अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है 
परपाखडप्रशसा और परपाखडसस्तव क्लीबो का हथियार है अमोघ मानकर ही वे इसे सगव धारण करते है परपासण्ड 
प्रशला और और परपाखण्ड सस्तव मन को अधोमुख बनाते हैं सम्यक्त्व-साधना-मार्ग के ये घूल है इनका उच्छेद 
करके ही आत्मा सम्यक्त्व के साथ एकाकार हो सकती है 


देव, गुरु, तथा घमम के प्रति जो श्रद्धा है, उसे भी सम्यक्त्व कहते है जिन्होने राग, द्वेष, 
लिया है, वे देव है देव तत्त्व की कल्पना आदरों के रूप मे की जाती है इस तत्त्व मे 
सकुचित दत्ति नही है प्रत्येक आत्मा उत्क्रान्ति करता हुआ परमात्मा बनता है इसी 
ने अपना पूर्ण विकास कर लिया है उसको देव माना है ऐसे देव के प्रति आत्म 
भुक जायगा 


गुरु हमारे सामने साधना का मार्ग उपस्थित करता है साधु स्व-पर-ऊल्याण के साघक 


तथा गुप्तियो का पालन करते हैं उन्हे देखकर हम अपनी साधना का व्यावहारिक रूप 
के चरणो मे किसका मस्तक नत नही होगा ? 


तीसरा तत्त्व घर्म है वह अहिंसा सयम और तप रूप है इस धर्म को स्वीकार करने मे किसी को कोई आपत्ति 
नही हो सकती 


देव गुरु और धर्म की ऊपर जो व्याख्या की गई है वह सिद्धान्तत सुन्दर और उदार 
सम्भ्रदायवाद की पुष्टि मे जब किया जाता है तब आत्मग्रुणो के स्थान पर मिथ्यात्व 


मोहादि आत्मशत्रुओ को जीत 
किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता या 
लिए जैन परम्परा मे जिस आत्मा 
-कल्याण के प्रत्येक अभिलापी का मस्तक 


होते है वे महात्रतो, समितियों 
निदिचत कर सकते है ऐसे साधु 


होते हुए भी उसका उपयोग पथ तथा 
को ही प्रोत्साहन मिलता है अन्त - 





१ समय गोयम ! मा पमायए --उत्तराव्ययन 
> गीता 


३ पाखण्ड ज्नमित्याहु --दशबैंकालिकरीका 
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दृष्टि के स्थान पर वाह्म दृष्टि को ही प्रवानता मिलती है उस समय आत्मा को न देखकर उसका कलेवर ही देसा 
जाता है 


सम्यक्त्व जीवन का चिरतन सत्य हे यह सत्य जब जीवन मे सपूर्ण अभिव्ययिति पाता हैं, तव व्यवहार और आदर्ण की 
खाई पटती जाती है सम्यक्त्वी के आचार-विचार में एक विशिष्ट प्रकार की समानता होती है मानव मानव है उसमे 
कमजोरिया भी है परन्तु सम्यक्त्वी का जीवन उन कमजोरियो पर विजय पाने के लिए सतत सघर्पशील रहता है मान- 
वीय दुर्बलताओ के कारण आदर्शो को न निभा पाना अलग बात है और सकत्पपुर्वंक अपने व्यक्तित्व का आदर्ग तथा 
व्यवहार मे विभाजन करना अलग वात है सम्यक्त्वी जीवन को इस प्रहार विभाजित नही करता इसीलिए वह सावना 
की चरमस्थिति तक पहुँच कर शादवत सिद्धि प्राप्त कर सकता है 


आत्म-सावना करने वाले ऋषि, मह॑थि आचार्य और वर्मगुरु सम्यक्त्व का यह पाठ चिरकाल से समाज को पढा रहे हैं 
फिर भी समाज पर इसका कोई प्रभाव परिलक्षित नही हो रहा है वर्मगुरु इस साधना के द्वारा समाज को परिवर्तित 
करने का प्रयत्न करते रहे है और उबर समाज में शोपण, उत्पीडन, तृष्णा और वासनाओ का वही दौर चालू है इसके 
कारण का यदि विश्लेपण किया जाय तो प्रत्यक्ष हो जायगा कि इन सिद्धातों को व्यवहार की भूमिका पर उतारने के 
स्वल्प प्रयत्न किये गये जनसाधारण तक उन्ही की भाषा मे पहुँचाने की ओर ध्यान केन्द्रित नही किया गया व्यक्ति और 
उसके हितो की उपेक्षा करके कोई भी आदर्श अथवा सिद्धात व्यावहारिकता की परिवि मे अपना स्थान नहीं बना 
सकता उसकी सीमाओ मे प्रवेश पाने के लिए व्यावहारिकता का परिवेश धारण करना ही होगा 


यहाँ यह उल्लेख भी आवश्यक है कि देश, काल और वातावरण की ओर घ्यान केन्द्रित नही किया गया है प्रत्येक युग 
की अपनी मान्यताएं होती हैं उसकी उपेक्षा कर कोई भी सिद्धात अपना क्षेत्र नही वना सकता अत युग के मार्ग को 
अस्वीकार करना उचित नहीं कहा जा सकता 


इस आलोक में यदि आज सम्यक्त्व की आरावना की जाय तो निद्दिचत ही विश्व समता की भूमिका प्राप्त कर सकेगा 


सत्य अनन्त है व्यक्ति सान्त है परन्तु जब व्यक्ति, सीमाओ को, क्षुद्रताओ को पार करके ससीम से असीम बन जाता 
है, तब उसका सत्य भी अनन्त हो जाता है अनत में ही अनत ग्रुणो की अभिव्यक्ति होती है 
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जैन दर्शन ऐतिहासिक दृष्टि से बौद्ध घर्मं की अपेक्षा अधिक प्राचीन है इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह दर्शन अहिंसा को 
जीवन का परम लक्ष्य और मोक्ष का अनिवार्य साधन मान कर चलता है इस प्रकार भारतीय दशेनो मे जैनवाद को 
प्राचीनतम अहिसावादी दर्शन स्वीकार किया जाता है जैनियो की यह धारणा है कि उनका धर्म तथा उनका दर्णन 
वैदिक विचारधारा से भी अधिक प्राचीन है इसमे कोई सन्देह नहीं कि वर्धमान महावीर जैनधर्म के प्रवर्तक नही ये, 
अपितु एक सुधारक थे यह सत्य है कि महावीर से पूर्व जैन तीर्थकर पाइवनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्षित थे और महावीर 
के माता-पिता पाइवनाथ के अनुयायी थे महावीर ने निस्सदेह जैन दर्शन को एक व्यवस्थित रूप दिया है और साधुओ 
तथा भ्ृहस्थ अनुयायियों के लिए अहिंसा धर्म पर आधारित ऐसे नैतिक नियमो का भ्रत्तिपादन किया है, जो आज तक 
जैन समाज द्वारा आदर्श स्वीकार किए जाते है जेन आचारमीमासा अत्यन्त कठिन और कडे नैतिक नियमों को प्रतिपा- 
दित करती है इससे पूर्व कि हम जैन आचारशास्त्र की विस्तृत व्याख्या करें, हमारे लिए यह बताना आवश्यक है फ्रि 
जेन आचारशास्त्र कडे अनुशासन पर क्यो बल देता है ? 


जेनवाद में फठोरता का कारण 


हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि जैनवाद निद्तत्तिमार्ग को अपनाता है और उस प्रवृत्तिमार्गें का विरोध करता है, जो 
वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार क्रियात्मक सामाजिक जीवन को वाछुनीय स्वीकार करता है जिन प्राचीन वैदिक मत्रो 
का आये लोग गान करते थे, देवताओं और परमेश्वर के प्रति सासारिक जीवन की सफलता के लिये प्रार्थना मात्र थे 
किन्तु धीरे-धीरे वेदिक विचारको ने यह अनुभव किया कि त्याग की भावना विना वे मोक्ष प्राप्त नही कर सकते इसके 
फलस्वरूप उन्होने चार आश्रमो की प्रथा को प्रचलित किया ये चार आश्रम ब्रह्मचयं, ग्रृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास है. 
इसी प्रकार वैदिक घ॒र्मं के अनुसार अर्थ, काम, धर्म तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को भी स्वीकार किया गया है बैदिक 
दृष्टिकोण के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति क्रमक हो सकती है, यद्यपि उस प्राप्ति के लिये सनन्‍्यास अत्यत आ्रावश्यक है 
जीवन के पहले तीन प्राश्षम सन्‍्यास को उस अन्तिम अवस्था की तैयारी मात्र है, जिस पर पहुँच कर मोक्ष की अनुभूति 
हो सकती है ब्रह्मचयें अवस्था मे व्यक्ति के लिये अपने समय और शक्ति को विद्या प्राप्त करने से लगाता इसलिये 
आवश्यक है कि वह ग्रहस्थ आश्रम मे प्रविष्ट होने के लिये योग्यता प्राप्त करके अर्थ तथा काम को अनुभूत कर सके 
पच्चीस वर्षो तक पर्याप्त धन उपाजंन करने के पदचातू वानप्रस्थ आश्म में पच्चीस वर्ष घर्मांचरण मे लगाना आवद्यक 
है इस अवस्था मे व्यक्ति नेतिकता का उपदेश करता है तथा उसका आचरण करता है और सामाजिक कल्याण से 
प्रदत्त हो जाता है अन्तिम पच्चीस वर्ष ध्यान तथा आत्मानुभूति के लिये इसलिये नियत है कि व्यक्ति सन्‍्यास की 
अवस्था मे जीवन्मुक्त हो जाय और अन्त मे विदेह मुक्ति को प्राप्त करे 

वेदवाद अथवा ब्राह्मणवाद इस प्रकार अनासक्त तथा त्याग के जीवन की झर क्रमश अग्रसर होने मे विश्वास रखता था 
जीवन की यह योजना नि सदेह आकर्षक और व्यापक थी लेकित उस समय के विचारको ने विशेष कर जैन सिद्धान्त 


डा० हैश्वरचन्द्र शर्मा 
एम० ए०, पी-एच० डी० 


श्यणः मुनि श्रीहजारीमल स्घृति-अन्य द्वितीय अव्याय 


दृष्टि के स्थान पर वाह्य दृष्टि को ही प्रधानता मिलती है उस समय आत्मा को न देसकर उसका कलेवर ही देखा 
जाता है 


सम्यक्त्व जीवन का चिरतन सत्य है यह सत्य जब जीवन मे सपूर्ण अभिव्यपित पाता हैं, तव व्यवहार और आदर्ण की 
खाई पटती जाती है सम्यवत्वी के आचार-विचार में एक विशिष्ट प्रकार की समानता होती है मानव मानव है उसमें 
कमजोरिया भी है परन्तु सम्यक्त्वी का जीवन उन कमजोरियों पर विजय पाने के लिए सतत सघर्पशील रहता है मान- 
वीय दुर्बलताओ के कारण आदर्शों को न निभा पाना अलग वात है और सकल्पपूर्वक अपने व्यक्तित्व का आदर्श तथा 
व्यवहार में विभाजन करना अलग बात हे सम्यक्‍त्वी जीवन को इस प्रकार विभाजित नही करता इसीलिए वह साधना 
की चरमस्थित्ति तक पहुँच कर शाश्वत सिद्धि प्राप्त कर सकता हे 


आत्म-सावना करने वाले ऋषि, महपि आचार्य और घर्मंग्ुरु सम्यकत्व का यह पाठ चिरकाल से समाज को पढा रहे है 
फिर भी समाज पर इसका कोई प्रभाव परिलक्षित नही हो रहा है धर्मगुरु इस साधना के द्वारा समाज को परिवतित 
करने का प्रयत्न करते रहे है और उधर समाज में गोपण, उत्पीडन, तृष्णा और वासनाओ का वही दौर चालू है इसके 
कारण का यदि विश्लेपण किया जाय तो प्रत्यक्ष हो जायगा कि इन सिद्धातो को व्यवहार की भूमिका पर उतारने के 
स्वत्प प्रयत्न किये गये जनसाथारण तक उन्ही की भाषा मे पहुंचाने की ओर ध्यान केन्द्रित नही किया गया व्यक्ति और 
उसके हितों की उपेक्षा करके कोई भी आदर्श अथवा सिद्धात व्यावहारिकता की परिवि मे अपना स्थान नहीं वना 
सकता उसकी सीमाओ मे प्रवेश पाने के लिए व्यावहारिकता का परिवेश घारण करना ही होगा 


यहाँ यह उल्लेख भी आवश्यक है कि देश, काल और वातावरण की ओर घ्यान केन्द्रित नही किया गया है प्रत्येक युग 
की अपनी मान्यताएँ होती है उसकी उपेक्षा कर कोई भी सिद्धात अपना क्षेत्र नही वना सकता अत युग के मार्ग को 
अस्वीकार करना उचित नहीं कहा जा सकता 


इस आलोक में यदि आज सम्यक्त्व की आराबना की जाय तो निदिचत ही विश्व समता की भूमिका प्राप्त कर सकेगा 


सत्य अनन्त है व्यक्ति सान्‍्त है परन्तु जब व्यक्ति, सीमाओ को, क्षुद्रताओ को पार करके ससीम से असीम बन जाता 
है, तब उसका सत्य भी अनन्त हो जाता है अनत मे ही अनत गुणो की अभिव्यक्ति होती है 





पक] ल्ड्र्डे 


डा० हैश्वरचन्द् शर्मा 

एम० ए०, पी-एच० डी० 
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जैन देन ऐतिहासिक दृष्टि से बौद्ध घर्म की अपेक्षा अविक प्राचीन है इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह दर्शन अहिंसा को 
जीवन का परम लक्ष्य और मोक्ष का अनिवायें साधन मान कर चलता हे इस प्रकार भारतीय दर्णनों मे जेनबाद को 
प्राचीनतम अहिसावादी दर्शन स्वीकार किया जाता है जैनियो की यह घारणा हे कि उनका घर्म तथा उनका दर्शन 
वैदिक विचारधारा से भी अधिक प्राचीन है इसमे कोई सन्देह नहीं कि वद्धंमान महावीर जैनधर्म के प्रवर्तक नही ये, 
अपितु एक सुधारक थे यह सत्य है कि महावीर से पूर्व जैन तीर्थकर पाइ्र्वनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्षित थे और महावीर 
के माता-पिता पाइवेनाथ के अनुयायी थे महावीर ने निस्सदेह जैन दर्शन को एक व्यवस्थित रूप दिया है और साधुओं 
तथा ग्रृहस्थ अनुयायियों के लिए अहिसा धर्म पर आधारित ऐसे नैतिक नियमो का प्रतिपादन किया है, जो आज तक 
जैन समाज द्वारा आदर्श स्वीकार किए जाते है जैन आचारमीमासा अत्यन्त कठिन और कडे नैतिक नियमो को प्रतिपा- 
दित करती है इससे पूृ॑ कि हम जैन आचारश्षास्त्र की विस्तृत व्याख्या करें, हमारे लिए यह वताना आवश्यक है फ़रि 
जैन आचारशज्षास्त्र कड़े अनुशासन पर क्यो बल देता है ? 

जैनवाद में कठोरता का कारण 


हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि जैनवाद निदत्तिमार्ग को अपनाता है और उस प्रवृत्तिमार्ग का विरोध करता है, जो 
बैदिक हृष्टिकोण के अनुसार क्रियात्मक सामाजिक जीवन को वाछ्नीय स्वीकार करता है जिन प्राचीन वैदिक मत्रो 
का आये लोग गान करते थे, देवताओ और परमेश्वर के प्रति सासारिक जीवन की सफलता के लिये प्रार्थना मात्र थे 
किन्तु धीरे-धीरे वैदिक विचारको ने यह अनुभव किया कि त्याग की भावना विना वे मोक्ष प्राप्त नही कर सकते इसके 
फलस्वरूप उन्होने चार आश्रमो की प्रथा को प्रचलित किया ये चार आश्रम ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास है. 
इसी प्रकार वैदिक घ॒र्मं के अनुसार अर्थ, काम, धर्म तथा मोक्ष इन चार पुरुषा्ों को भी स्वीकार किया गया है वैदिक 
दृष्टिकोण के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति ऋरमिक हो सकती है, यद्यपि उस प्राप्ति के लिये सन्यास अत्यत भ्रावश्यक है 
जीवन के पहले तीन आश्रम सन्‍्यास की उस अन्तिम अवस्था की तैयारी मात्र है, जिस पर पहुँच कर मोक्ष की अनुभूत्ति 
हो सकती है ब्रह्मचर्य अवस्था मे व्यक्ति के लिये अपने समय और शक्ति को विद्या प्राप्त करने भें लगाना इसलिये 
आवध्यक है कि वह ग्रृहस्थ जाश्नम मे प्रविष्ट होने के लिये योग्यता प्राप्त करके अर्थ त्था काम को अनुभूत कर सके 
पच्चीस वर्षो तक पर्याप्त धन उपार्जन करने के पदचात्‌ वानप्रस्थ आश्वम मे पच्चीस वर्ष धर्माचरण मे लगाना आवश्यक 
है इस अवस्था मे व्यक्ति नैतिकता का उपदेश करता है तथा उसका आचरण करता है और सामाजिक कल्याण मे 
प्रदत्त हो जाता है अन्तिम पच्चीस वर्ष ध्यान तथा आात्तानुभूत्ति के लिये इसलिये नियत है कि व्यक्ति सन्‍्यास की 
अवस्था मे जीवन्मुक्त हो जाय और जन्‍्त मे विदेह युक्ति को प्राप्त करे 
बेदवाद अथवा ब्राह्मणवाद इस प्रकार अनासक्त तथा त्याग के जीवन की ओर क्रमश अग्नसर 
जीवन की यह योजना नि सदेह आकर्षक और व्यापक थी लेकिन उस समय के विचारको अर उल 


२६० भुनि भ्रोह्रभारीसल स्थृति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


के समर्थकों ने यह अनुभूत किया कि इस योजना की सफलता मे दो मुख्य बावाएँ थी प्रथम बाधा यह थी कि जब 
व्यक्ति एक बार ग्रहस्थजीवन मे प्रविष्ट हो जाता है तो उसके लिये विपयभोग आदि का त्यागना तथा काम, ऋरोब, 
मोह एवं लोभ से मुक्त होना अत्यत कठिन हो जाता है तृष्णा अनन्त है और उसकी तृप्ति कदापि सभव नहीं हे इस 
दृष्टिकोण को उत्तराध्ययन सूत्र मे निम्न लिखित छाव्दों मे अभिव्यक्त किया गया है-- 


“और यदि कोई व्यक्ति एक भनुष्य को सम्पूर्ण पृथ्वी भी दे दे, तो भी वह उसके लिये काफी न होगी किसी भी व्यक्ति 
को तृप्त करना अत्यत कठिन है तुम जितना अधिक प्राप्त करोगे, उतनी ही अधिक तुम्हारी आवश्यकता बढेगी 
तुम्हारी वासनाएँ तुम्हारे सांघनो के साथ-साथ बढती चली जायेंगी ” 


दूसरी बाधा यह है कि सन्‍्यासजीवन की यह क्रमिक योजना, यह मानकर चलती है कि जीवन की कम से कम अवधि 
एक सौ वर्ष है वास्तव मे जीवन अस्थिर है और किसी भी क्षण एक धागे की भाति टूट सकता है यदि एक वार 
व्यक्ति, अपने आध्यात्मिक विकास के अवसर से चूक जाय, तो उसे पुन मनुष्य का जन्म लेने के लिये युगो की प्रतीक्षा 
करनी पड सकती है विख्यात जैन आगम उत्तराध्ययन सूत्र मे लिखा है-- 


“जिस प्रकार दक्ष का सूखा पत्ता किसी भी समय गिर जाता है, इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाता है 
हे गौतम ! तुम हर समय सावधान रहो ! जिस प्रकार कुशा के तिनके पर लटकी हुई ओस की बूद क्षण भर के लिये 
ही अस्तित्व रखती है, मनुष्य का जीवन भी वैसा ही अस्थिर है गौतम ! तुम हर समय सावधान रहो [” 


विश्व के अनेक विचारकों ने जीवन की अनिद्चतता से प्रभावित हो कर क्रियात्मक सासारिक जीवन को निरथंक 
घोषित किया है 


बुद्ध ने दुख तथा जीवन की अनिश्चितता से पेरित हो कर ही ससार को त्याग दिया वह अशोक महान्‌, जिसका 
नाम विद्व के इतिहास मे प्रेम और शान्ति का प्रतीक माना जाता है, इसी प्रकार दुख तथा जीवन की अनिश्चितता 
से प्रभावित हुआ विख्यात पाश्चात्य दाशंनिक काण्ट की उदात्त नैतिकता और विद्वव्यापी शुभ सकल्प की धारणा भी 
मानवीय दुखो के अनुभव से ही प्रेरित थी काण्ट एक कडे नैतिक अनुशासन मे विश्वास करता था यही कारण है 
कि जैनवाद मे कठोर नैतिक अनुशासन पर बल दिया गया है इसलिये महावीर ने साघुओ के लिये ऐसे नैतिक नियम 
निर्धारित किये, जो उन्हे पूर्णतया विरक्त बना दें 


जैनवाद के नैतिक सिद्धात की व्याख्या करते हुए हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि विशेषकर साधु अथवा मुम्रुक्षु के लिये 
सत्य, अहिसा ब्रह्मचर्यादि महात्रतो का पालन विद्येष महत्त्व रखता है और उनका अनुसरण करने के लिये विशेष साव- 
घानी की आवश्यकता है एक साधु अथवा साध्वी के लिये अहिंसा का ब्रत स्वय घारण करना ही पर्याप्त नही है, 
अपितु इस के साथ-साथ उसके लिये स्वय हिंसा न करना और न ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की 
हिंसा करवाना अनिवायं है इसी प्रकार एक साधु के लिये स्वय असत्य न बोलना ही पर्याप्त नही है, अपितु हर प्रकार 
के असत्य का वहिप्कार करना और मन, वचन तथा काया से असत्य का साधन न बनना भी आवश्यक है इसी प्रकार 
अस्तेय अथवा अचौरय॑ के महाब्रत को घारण करने का अर्थ न स्वय चोरी करना और नही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप 

मे चोरी का समर्थन करना है ब्रह्मचर्य का महान्नत एक साधु से यह आशा रखता है कि वह हर प्रकार के काम- 

प्रद्दत्यात्मक सम्पर्क से मुक्त हो और ऐसे कर्मो का साधन भी न बने जैनवाद के अनुसार पाचवा महाब्रत अपरियग्रह का 

है इस के अनुसार साधु के लिये स्वय किसी भी सम्पत्ति को न रखना और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सचित सपत्ति का 

साधन न बनना भी आवश्यक है इन पाच महात्रतो का पालन करना प्रत्येक मुमुक्षु के लिये आवश्यक है इस प्रकार 

का कडा नैतिक अनुशासन इसलिये प्रतिपादित किया गया है कि जैनवाद मोक्ष को चरम लक्ष्य मानता है इससे पूर्व॑ 
कि हम जैनवाद की आचारमीमासा की व्याल्या करें, हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम तत्त्ववाद तथा आचारशास्त्र 
के अभेद-सम्वन्ध पर एक वार दृष्टि डालें 


डा० ईैश्वरचन्द्र - जेनघर्म के नेतिफ सिद्धान्त २६१ 


इसका कारण यह है कि जैनवाद एक नैतिक तत्त्वात्मक (४पया८०-४०४०एएअ८४) सिद्धात है. यह बात सर्देव 
स्मरण रखनी चाहिये कि तत्त्वविज्ञान के विना आचारशास्त्र न केवल अव्यावहा रिक है, अपितु असग॒त और असभव भी 
है एक वास्तविक नैतिक मनुष्य वही है जो दार्शनिक भी हे और एक यथयार्य दार्शनिक वह नहीं है जो केचल सत्य का 
ज्ञान रखता हो, अपितु वह है जो दाहंनिक सिद्धान्तो को अपने व्यावहारिक जीवन पर लागू करता हो इसी हृप्तिफ़ोण 
को पुष्ठ करते हुये बिल ड्यूरेट (५७॥) ॥0एएश॥८) ने एक दार्शनिक का हृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुये जिया है--70 
9९ ४ एपगो050ए/0: 5 700 गाढालेए ६० ॥3ए० 5प्र0० धा0पड्ीाध, 707 ९एला ६0 णिपाते 4 5८००, 


90६ ४0 (० [0ए€ ज़ाउतेठात 2५४ ६0 ॥ए९ 4०८09778 00 ॥5 8८६३0९०5, & ९ ० आजञीिटाए, वावेठुला- 
वंगाल्र प्राथकृप्रशा।गए बाते दरएड: 


अर्थात्‌ दाशंनिक होने का अर्थ केवल सूक्ष्म विचार रखना नही है और न ही कोई सिद्धान्त प्रतिपादन करना मात्र है, 


अपितु उसका अर्थज्ञान से उस प्रकार प्रेम रखना है कि उसके आदेश के अनुसार सरलता, स्वतन्नता, सम्मान तथा सत्य- 
परायणता का जीवन व्यतीत किया जाय 


यदि हम पादचात्य दर्शन के इतिहास पर हृष्ठि डालें, तो इस निष्कपं पर पहुँचेंगे कि दर्शन का प्रत्येक उदात्त सिद्धान्त, 
स्पाइनोजा के सिद्धान्त की भाति तत्त्ववाद से आरम्भ होता है और आचारशास्त्र मे समाप्त होता है जहाँ तक भारतीय 
दर्शन के सिद्धान्तो का सवध है, हम यह कह सकते है कि तास्तिक तथा आस्तिक सिद्धान्त, समान नैतिक दृप्तिकोण रखते 
हैये भी एक-दूसरे से इसलिये विभिन्‍्त है कि उनकी तत्त्वात्मक मान्यताये समान नही है चार्वाक जैसे नास्तिक सिद्धान्त 
भी अपनी सुखवादी आचारमीमासा को उन तत्त्वात्मक घारणाओ पर आधारित करता है जो पूर्णतया भौतिक है यह 
एक खेद की बात है कि भारतीय दशेन मे यह प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नही कि चार्वाक दर्शन 
एक पूर्ण विकसित सिद्धान्त था तथापि हम चार्वोकज्ञानमीमासा, तत्वमीमासा तथा आचारमीमासा के विपय मे, 
भारतीय दर्शन के अन्य गन्धो मे उल्लेख प्राप्त करते है. अन्य सभी ग्रन्थों ने तो चार्वाक घारणाओ का विरोब करने के 
लिये ही चार्वाक दर्शन का प्रकरण दिया है और इसलिये मारतीय दर्शन के इस भौतिक सिद्धान्त के प्रति जो सामग्री 
उपलब्ध है वह चार्वाक ज्ञानमीमासा तत्त्वमीमासा तथा आचारमीमासा को निपेधात्मक सिद्धान्त ही प्रमाणित करती है 


हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि अन्य सभी भारतीय दाइंनिक सिद्धान्तो की भाँति चार्वाकसिद्धान्त भी यह मानकर 
चलता है कि आधारभूत सत्ताका यथाथें ज्ञान ही हमारे जीवनका मार्गदर्शन कर सकता है क्योकि हम यथार्थ ज्ञान को 
केवल प्रत्यक्ष द्वारा ही प्राप्त कर सकते है, इसलिए चार्वाकदर्शन के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु वास्तविक नही है 
जिसका कि हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते हैं परन्तु इसका अभिप्राय यह नही कि त्ार्वाक दाशेंनिको ने आधारभूत 
सत्ता को अस्वीकार किया है, यद्यपि उनका उद्देश्य अन्य सिद्धान्तो द्वारा स्वीकृत ईदन्नर, आत्मा तथा अमरत्व की घार- 
णाओ का विरोध करना था चार्वाकदर्शन नि सन्देह भौतिक द्रव्य को सत्ता मानकर चलता है, यद्यपि यह भौतिक द्रव्य 
वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तक ही सीमित माना गया है क्योकि चार्वाकदर्शन के अनुसार भौतिक द्रव्य ही वास्तविक 
है, इसलिये हम अधिक-से-अधिक सुस्त केवल भौतिक विषयो से ही प्राप्त कर सकते है इस प्रकार चार्वाकदर्शन का मोक्ष 
के प्रति निषेधात्मक दफ्लिकोण भी विशेष महत्त्व रखता है और यह प्रमाणित करता है कि चार्वाकदर्शन के अनुसार 
आचारशास्त्र तत्त्वमीमासा पर निर्भर है 

अन्य सिद्धान्तो ने चार्वाक-आचारशास्त्र को अप्रमाणित करने के लिये उसकी तत्त्वात्मक धारणाओ पर ही आक्षेप किया है 
और ऐसा करके ही चार्वाक-आचारश्षास्त्र को निराघार बताने की चेप्ठा की है भारतीय स्वभाव से तत्ववादी है इस 
आव्यात्मिक ऋषिभूमि मे कोई भी ऐसा दर्शत नही पनप सकता जो तत्त्वात्मक न हो अथवा जिसका तत्त्वास्मक आधार 
निवल हो , क्योकि दर्शन शब्द का अर्य आवारभूत सत्ता का प्रत्यक्षीकरण है यही कारण है कि भारतीय दर्शन के 
इतिहास मे अनेक महत्त्वपूर्ण दाशनिक सिद्धान्तो का उत्थान-पतन हुआ है यही तथ्य भारतीय सस्क्ृति के इतिहास के उस 
विरोबाभास की व्यास्या करता है जिसके अनुसार उदांत्त नैतिक बुद्धधर्म, विद्वप्रिय होता हुआ भी अपनी जन्मभूमि से 


व्च्च्न्ल्च्य्त्जल्च्सिसशििी नी क्‍त्ौन 


२६२ मुनि श्रीहजारीमल स्म्ृति-प्रन्थ द्वितीय अध्याय 


उखाड दिया गया महात्मा बुद्ध की उदात्त आचारमीमासा, उनका अप्नविध सरलतम नैतिक विधान अहिंसा को 
आध्यात्मिक धारणा पर आधारित होता हुआ भी भारतीय जनता द्वारा इसलिये स्वीकारन किया गया कि उसमे 
तत्त्वात्मक प्रेरणा न थी हमारे देश मे केवल थे ही सिद्धान्त स्थिर रह सकते है जिनकी तत्त्वात्मक पृष्ठभूमि अत्यन्त दहृढ 
है भारतीय दर्शन के सिद्धान्त और व्यवहार का इतिहास यह्‌ प्रमाणित करता है कि तत्त्व-विज्ञान के विना आचार- 
शास्त्र अन्धा है और आचारशास्त्र के विना तत्त्व-विज्ञान शून्य है 


जैतवाद की सभी धारणाए आचार सम्बन्धी तथा पूजा सम्बन्धी मतभेद रखते हुए भो इस बात में सहमत हैं कि 
आधारभूत सत्यो का यथार्थ ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति के लिये नितान्त आवश्यक है उत्तराष्ययन सूत्र के अनुसार---वही 
व्यक्ति सतू का आचरण करने वाला है जो आधारभूत सत्य ज्ञान मे विद्वास रखता है” जैनवाद के अनुसार जीव के 
बन्धन का एक मात्र कारण मिथ्यात्व अथवा आवारभूत सत्यो के प्रति मिथ्याज्ञान है यही कारण है कि जैन आचार- 
शास्त्र का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिये जैन तत्त्वमीमासा पर प्रकाश डालना नितान्त आवश्यक है वरद्धमान महावीर 
ने जिन नव तत्त्वों को प्रतिपादित किया है वे आजतक जैन सिद्धान्त की आधारशिला है ये नवतत्त्व निम्नलिखित है-- 
(१) जीव (२) अजीव (३) पुण्य (४) पाप (५) आज्रव (६) बन्धच (७) सवर (८) निर्जरा (६) भोक्ष इन 
तत्त्वो की व्याख्या जैनवाद मे इसलिये की जाती है कि हम यह जान सके कि जीव किस प्रकार ससारचक्र मे फसता 
है और उसे किन विधियों द्वारा मुक्त किया जा सकता है यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि वास्तव मे जैनवाद के 
अनुसार जीव तथा गजीव दो मुख्य तत्त्व है और अन्य सभी तत्त्व इन दोनो के विभिन्‍न स्तर है दूसरे शब्दो मे जीव तथा 
अजीव दो आधारभूत सत्ताए है, पुण्य पाप आदि उनकी उपाधिया है 


जीव--जीव को चैत्तत्य माना गया है और ज्ञान तथा दर्शन उसके दो मुख्य लक्षण बताए गए हैं जीव मे पाच प्रकार के 
ज्ञान है, जिन्हे मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान कहा गया है दर्शन चार प्रकार के है-चक्षु, अचक्षु, अवधि 
तथा केवल किन्तु कर्म रूप पौद्गलिक द्रव्य के सांथ सम्बद्ध रहने के कारण जीव का वास्तविक ज्ञान तथा वास्तविक 
दशेन आच्छादित रहता है इसलिये जीवनमुकित प्राप्त करने के लिये कर्म-पुदूगल का सम्बन्ध हटा देना आवश्यक है 
जीव का चरम लक्ष्य केवलज्ञान तथा केवलदशँन एव सर्वेज्ञता प्राप्त करना है यह तभी सम्भव हो सकता है, जब जीव 
पूर्णतया उन कर्मो से प्थक्‌ हो जाय, जिनमे वह आख़वो के द्वारा लिप्त है प्रत्येक अवस्था मे जीव बन्ब में होता है 
जीव की ये अवस्थाए प्रथ्वीकाय (पृथ्वी सम्बन्धी जीव) अप्काय (जल सबधी जीव) वनस्पतिकाय (वनस्पति सम्बन्धी 
जीव) पशु, मनुष्य, देवता तथा दैत्यादि है ये सभी जीव करममबन्धन मे होते है केवल मुक्त जीव ही कर्मपुद्गलरहित 
होता है 
अजीव--जैनदर्शन के अनुसार घर्मं अधर्म, पुदूगल, आकाश तथा काल पाँच ऐसे द्रव्य है जिन्हें अजीव कहा गया है धर्म 
तथा अधर्म जैन परिभाषा के अनुसार विशेष अर्थ रखते है यहा पर घर्मं का अर्थ सदगुण अथवा घामिक विश्वास न 
होकर गति का आधारभूत नियम है धरम वह द्रव्य है, जो एक विशेष रूप से गति को सहायता देता है वह सुूक्ष्म-से- 
सुक्ष्म द्रव्य है और सुक्ष्म-से-सूक्ष्म गति को सभव बनाता है इसी प्रकार अधर्म वह द्रव्य है, जो विशेष रूप से वस्तुओं 
की स्थिति मे सहायक होता है दूसरे शब्दो मे घर्मं का लक्षण गति है और अधम का लक्षण स्थिति है पुदूगल निस्सदेह 
विशुद्ध भोतिक द्रव्य का नाम है इसमे रस, रूप, गन्व आदि के गुण उपस्थित रहते है इसका विश्लेषण तथा सम्मिश्रण 
हो सकता है यह आणविक है और इसका आधार होता है, इसलिये पुदूगल को रूपी कहा गया है इसका सुक्ष्म-से- 
सूक्ष्म रूप अणु है और स्थूल-से-स्थुल रूप समस्त भौतिक विश्व रूप है जैनदशंन के अनुसार लम्बाई, चौडाई, सूक्ष्मता, 
स्थूलता, हल्कापन और भारीपन, बन्घ, पार्थव्य, आकार, प्रकाश तथा अन्धकार और घूप एवं छाया सभी पौद्गलिक 
तत्त्व है जीव के वन्ध का अर्थ कमपुद्गल से प्रभावित होना है और निर्जरा का अथे पुद्गल का क्षय है पुदुगल के इस 
रूप की व्याख्या करना इसलिये आवश्यक है कि जैन आचारश्ञास्त्र का मुख्य उद्देश्य कर्मपुदूगल का अन्त करना है 
सनन्‍्यास के नियमो का कठोरता से पालन करने एवं सम्यकज्ञान, सम्यक्दर्शंतर तथा सम्यक्चरित्र के अनुसरण करने का 
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उद्देश्य कर्मपुदूगल से निद्धत्ति प्राप्त करना है आऊाश को भी जैनदर्शन मे सर्वव्यायी द्रव्य स्वीकार जिया गया है 
आकाश के दो भाग है, लोकाकाश तथा अलोकाकाश् लोकाकाश , आकाश का वह भाग है जिसमे धर्म, अथर्म, पुदुगल 
जीव तथा काल स्थित होते है भ्रलोकाकाश वह (शून्य) द्रव्य है, जो लोकाकाश से परे है और जिसमे उपरोक्त 
पाचो द्रव्य नही है अलोकाकाश मे धर्म, अधर्म न होने के कारण किसी प्रकार की गति या स्थिति नही होनी है 


जैनदर्शन मे काल भी ऐसा द्रव्य स्वीकार किया गया है, जो पुदुगल तथा जीव के परिवर्तत का आधार है हमे यह देखना 
है कि आकाश के लोक भाग मे धर्म अधर्म पुदूगल तथा जीव होते है पदूगल और जीव गति और स्थिति से प्रभावित 
होते है पुदुगल जीव को बन्ब मे डाल देता हे और जीव अपने आपको पुद्गल से मुक्त करके निर्जरा एवं जीवनमुक्ति 
प्राप्त करने की चेष्टा करता है किन्तु इस प्रकार पुदूगल से निवृत्त होने की प्रक्रिया मे, जीव अनेक परिवतंनों से 
गुजरता है पुद्गल मे भी सूक्ष्मसे स्थूल बनने मे परिवंतन होते है पुदूगल तथा जीव का यह परिवर्तन, जो कि इन दोनों 
के विकास का कारण है, काल तत्त्व पर आधारित है 


पुण्य--पुण्य का अर्थ शुभ कार्य माना जाता है जेनदर्शन मे भी पुण्य की यही परिभाषा स्वीकार की जाती है किन्तु 
पुण्य के दो अग है क्रियात्मक दृष्टि से तो पुण्य एक शुभ कर्म है, जो जीव द्वारा किया जाता हे यदि शुभकर्म का अर्थ 
वह कर्म-पुदूगल हो जो जीव द्वारा सचित किया जाता है और जिसका आगामी काल मे भोग किया जाता है, तो हम 
पुण्य के पौदूगलिक अग की ओर सकेत कर रहे होते है वास्तव मे पुण्य एक प्रद्धत्ति भी है और सस्कार भी यहा पर 
प्रद्धत्ति का अर्थ क्रियाशीलता और सस्कार का अर्थ कर्मपुदूगल है जो क्रियाएँ शुभ सस्कारो को सचित करने भे सहायता 
देती है वे पुण्य कहलाती है जैनदर्शन के अनुसार नौ प्रकार के पुण्य स्वीकार किये गये है--(१) अन्नपुण्य (२) पान- 
पृष्य (३) वस्त्रपुण्य (४) लयनपुण्य (५) शयनपृण्य (६) मनपुण्य (७) शरीरपुण्य (८) वचन पुण्य (६) नमस्फार- 
पुण्य अन्नपुण्य का अर्थ किसी ऐसे भूखे या दरिद्र या अकिचन तपस्वी को भोजन देना है जो उसका पात्र है इसी 
प्रकार पानपुण्य का अर्थ किमी प्याप्ते व्यक्ति की प्यास्त को बुझाना है वस्त्रपुण्य का अर्थ उन लोगो को वस्त्र दान देना 
जिन्हे शरीर को ढकने के लिये आवश्यकता है जैनदर्शन के अनुसार यद्यपि अन्न, जल और वस्त्र का दान किसी भी 
सुपात्र व्यक्ति को दिया जा सकता है, तथापि ये तीनो सपमशील महान्नती साथुओ के प्रति किये जाय तो उनका 
महत्त्व और भी अतजिक हो जाता है लयन तया शयन पुण्यो का अरे ठहरने का स्थान तथा शयन के लिये पट्टा आदि 
देना है मनपुण्य शरीर पुण्य तया वचन पुण्य का अर्थे शरीर मन ओर वाणी के इस प्रकार प्रयोग करना है कि व्यक्ति 


हर प्रकार की हिंसा से बचे और दूसरो को धर्म तया नैतिकता की ओर आकर्षित करे नमस्कारपुण्य का अर्थ गुणी 
जनो को श्रद्धापूर्वंक नमस्कार करना है 


पाप--जैनदृष्टिकोण के अनुसार पाप का अर्थ राग ह्वेष आदि भावो से प्रभावित होकर निदकृष्ट कम करना है यह वास्तव 
मे मनुष्य की नीच प्रद्धत्तियों का उसकी शुभ प्रद्तत्तियो के विरुद्ध आन्दोलन है जैनदर्शन के अनुसार निम्नलिखित अठारह 
पाप साने गये है- (१) श्राणवघ अथवा जीवहिसा जिसका अर्थ किसी भी जीवधारी को अथवा उसकी जीवनशक्ति को 
क्षति पहुचाना है (२) असत्य अथवा मृषावाद अर्थात्‌ असत्य बोलना (३) अदत्तादान पाप अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
से चोरी करना (४) अन्नह्मचर्य पाप जिसका अर्थ मन अथवा शरीर द्वारा कामद्त्ति की तृप्ति करना है, 


> ५) परिश्र| 
पाप,जिसका अर्थ अपनी सम्पत्ति मे आसबित है (६) क्रोषपाप (७) मान पाप अर्थात्‌ अहकार (८) माया को रे 


॥ पाप अथवा 
छल-कपट (६) लोभपाप अथवा लालच करना (१०) रागपाप अयवा आसक्ति (११) द्वेषपाप, जिसका अथे किसी 


भी जीव के प्रति घुणा रखता है (१२) क्लेश पाप अथवा कलह (१३) अभ्याख्यान पाप, जिसका अर्थे किसी व्यक्ति 
का अपमान करने के लिये अपवाद फैलाना है (१४) पैशून्य पाप, जिसका अर्थ चुगलखोरी है (१५) पर-परिवाद 
पाप, जिसका अं दूसरों की निन्‍्दा अथवा उनके दोषों पर वल देना है (१६) रति-अरति पाप, जिसका अर्थ सयम 
मे अरूचि और विपयभोग आदि मे रुचि है (१७) मायामृषा पाप, जिसका अर्थ औचित्य और सदगुण के आवरण मे 
अनुचित तथा दूपित कर्म करना है (१८) मिथ्याद्शेनशल्य पाप जिसका अर्थ असत्‌ को सत्‌ स्वीकार करना है 
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बन्ध--बन्ध का अ्थे जीव का उसी प्रकार क्मेपुद्गल से मिश्रित होना है, जिस प्रकार दूब मे पानी का मिश्रण होना 

जीव का कर्मपुदूगल से सम्बद्ध होता अनादि माना गया है किन्तु ऐसा होते हुए भी यह वन्च अनन्त नही है व्यक्ति इस 
बन्ध को तोड सकता है और निर्जरा प्राप्त कर सकता है उत्तराष्ययन सूत्र मे कहा गया है--चरिश्रसम्पन्न होने के 
कारण साधु मेरुपवेत की भाँति स्थायित्व प्राप्त कर लेता है और कर्म के उन अशो को नष्ट कर देता हे, जो केवली में 
भी उपस्थित होते है उसके पद्चात्‌ वह पूर्णत्व, ज्ञान, मुक्ति तथा परम निर्जरा को प्राप्त करता है और सभी दुखो 
का अन्त कर देता है” यही अवस्था बन्ध से मुक्त होने की अवस्था हे वन्ध चार प्रकार के माने गए हू--(१) प्रकृति 
बन्ध (२) स्थितिवन्व (३) अनुभागवन्ध (४) प्रदेशवन्ध वन्व के ये विभिन्‍न वर्ग वारतव मे कर्म पुदूगल त्था जीव 
के परस्पर सयुकत होने के विभिन्‍न स्तर है प्रकृतिबन्ध का अर्थ है वधनेवाले कर्म का स्वभाव, उदाहरण--ज्ञानावरणीय 
कर्म की प्रकृति ज्ञान को आच्छादित करने की है इसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति दर्शन (सामान्यज्ञान) को 
आच्छादित करने की है स्थितिबन्ध कर्मपुद्गल तथा सायुज्य ((/9) को वतलाता है अनुभागबन्ध कर्म के फल की 
तीव्रता और मन्दता को निदिष्ट करता है प्रदेशवन्ध कर्मपुदुगल तथा जीव के सायुज्य के ऐसे प्रकार को बतलाता है जो 

दूध-पानी के मिश्रण की भाँति हो सकता है 


आख्रव-आल्व जीव का वह वैभाविक गुण है, जो कर्म को आकपित करता है इसे आत्मा का वह विकार एवं भाव कहा 
गया है जो शुभ तथा अशुभ कर्मपुदू्गल तथा जीव को अपनी ओर आकष्ित करता है और जो उसे जीव मे विलीन कर 
देता है आख्रव कम की जीव मे आगति अथवा अन्दर की और प्रवाह है आख्रव की परिभाषा देते हुए श्रीपुर्णवद नाहर 
ने लिखा है---0579ए4 5 (6 प्रापर रण धार एक एशाएटलट गरा0 पट 507, 07६ 779ए 96 58 25 
पीठ ४०पुएाल्काशा: 59 6 50पो.. 66 ४४6 ६76 ॥्घफ३ 090० 400 7४०7८” अर्थात्‌ आख्रव कमें- 
पुदूगल का जीव मे प्रवाह है अथवा उसे जीव के द्वारा बाहर से सूक्ष्म कर्मपुदूगल को ग्रहण करने की क्षमता कहा जा 
सकता है आज्व को प्राय दो वर्गों मे विभक्‍त किया जाता है (१) भावआल्नव अयवा अन्तरात्मक प्रवाह (२) ब्रव्य- 
आस््रव अथवा विषयात्मक प्रवाह 


भाव-आस्रव का प्रवाह वह मानसिक अवस्था अथवा परिवतेन है, जो जीव को इस प्रकार आकर्षक बना देता है मानो 
यह चुम्बक की भाँति कर्मपुद्गल को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है द्रव्य-आज्नव का अर्थ वह कर्मपुद्गल है, 
जो जीव के द्वारा आकषित किया जाता हे और सचित किया जाता है 


आज्दों की एक और प्रकार की व्याख्या भी की गई है इस दृष्टि से उनकी एक जलाशय की उन मोरियो से तुलना की 
गई है जिनके द्वारा जल अन्दर की ओर प्रवाहित होता है इस दृष्टि से निम्नलिखित पाँच प्रकार के आख्रव माने गए है--- 
(१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) प्रमाद (४) कपाय (५) योग 

मिथ्यात्व का अर्थ आधारभूत सत्ता के प्रत्ति विपरीत धारणा एवं मिथ्या धारणा रखना है अविरति का अयथी त्याग के 
विपरीत भुकाव है प्रमाद का अर्थ सत्‌ कर्म के प्रति आलस्य है कपाय का अर्थ राग-द्ेप का उत्पन्न होना तथा प्रभाव- 
शाली होना है और योग का अर्थ शरीर, मन तथा वचन की त्रिया है योग को भी दो अन्य वर्गो मे विभकत किया 
गया है, जिन्हे शुभ योग तथ्य अशुभ योग कहा गया है शुभ योग पुण्यवन्ध को उत्पन्न करता है और अशुभ योग पाप- 
वन्ध को शुभ योग, जो शुभ पुण्य का सचय करने वाला है और कर्मपुद्गल के बन्ध का कारण है, जीव को निर्जरा की 
ओर अवश्य ले जाता है यो तो जैन दर्शन मे आल्वो की बहुत बडी सूचिया दी गई है किन्तु श्रन्य सब आख्रवो को 
ऊपर दिये गये पाँच आख्नरवो के अन्तर्गत किया जा सकता है 


सवर--आस्रव को बन्ध का कारण माना गया है जैनदर्शन का मुस्य उद्देश्य वन्य से पूर्णतया मुक्त हांकर मोक्ष की प्राप्ति 
है, इसलिये जैनवाद की दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व वह है जो कर्म को पूर्णठप से नष्ट कर देता है इसी 
महत्त्वपूर्ण तत्त्व को जैनवाद मे सबर कहा गया है फ्योकि आास्नव जीव के वास्तविक रूप एवं उसकी स्वतत्र तथा निहित 
दिव्य सत्ता को आच्छादित करता है, इसलिये सवर वह तत्त्व है जो आज्रव का विरोधी है जौर जीव की वास्तविक 
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सत्ता की स्थापना करता है सवर के द्वारा आस्रव रूपी कर्मपुदूगल के प्रवाह को रोक दिया जाता है सवर का अर्थ 
जीवन के उन नियमो का अपनाना तथा तपर्चर्या करना है, जो जीव को आखवो से मुक्त करे और नवीन करमं-बन्ध्न 

का अत कर दे निम्नलिखित पाच झुरुष सवर उन्लेखनीय है--(१) सम्यक्त्व अथवा आधारभूत सत्ता मे दृढ़ विज्वास 
(२) विरति अथवा अनासक्ति (३) अभमाद अथवा सावधानी (४) अक्पाय अथवा क्रोधादि विकारों से निदृत्ति 
(५) अयोग अथवा शरीर, मन और वाणी की क्रियाओ से मुक्ति 


ये पचविघ सवर जीव का अन्तरात्मक परिवर्तन कर देते है जैन ज्ञास्त्रो मे इन सवरो की भी विस्तृत सूचिया दी गई 
है और ५७ सवर सबधी नियम निर्धारित किये गये है ५७ नियम निम्नलिखित रूप भे सक्षेप मे वत्ताए जा सकते है 


(क) पाच समितिया (ख) तीन गुप्तिया (ग) दस ग्रतिवर्म (घ) वारह भावनाएं (ड) वाईस परीपह और (च) 
पाच चारित्र 


इन ५७ नियमों की व्याख्या का हमारे विषय से विशेष सवध नही है, क्योंकि ये सभी सवर विभेपतया साथुओ के व्यव- 
हार से सम्बन्ध रखते है यहा पर इतना कह देना पर्याप्त है कि अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरियग्नह इन पाच 
महात्रतो का अनुसरण करने से और इन्हे किसी भी प्रकार भग न होने देने से जीव कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाता 
है, और जब उसके कर्मो का क्षय हो जाता है, तो उसे मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है 


'निर्जरा--निज राका अर्थ जीव की वह अवस्था है जिसमे कमेंपुद्गल का आशिक क्षय हो जाता हे निजेरा को स्पष्ट करने 
के लिये निम्नलिखित तीन उदाहरण उपयोगी सिद्ध होते है--(१)(८जिस प्रकार जलाशय का गन्दा पानी मोरियो के हारा 
बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार जब कर्म रूपी पानी आध्यात्मिक शासन के द्वारा वाहर निकाल दिया जाता 
है, तो व्यक्ति निज॑रा प्राप्त करता है (२) जिस प्रकार घर से भाडू के द्वारा कुडा-ककंट बाहर निकाल दिया जाता है, 
उसी प्रकार जब कर्म रूपी पानी आध्यात्मिक अनुशासन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ता! व्यक्ति 


निर्जरा प्राप्त करता है (३) जिस प्रकार नाव मे एकत्रित जल को हाथो से बाहर फेक दिया जाता है, उसी प्रकार 
आत्मा मे सचित कर्म को बाहर निकाल देना निर्जरा है 


मोक्ष--मोक्ष नि सदेह जीव की कर्मपुदूगल से पूर्ण रूप से निद्धत्ति है हम ने यह पहले ही वतलाया है कि चार प्रकार के 
बन्धो के द्वारा जीव कमपुदूगल से जुडा रहता है यद्यपि हमने बन्ध की व्याख्या ऊपर की है, तथापि भोक्ष की धारणा 
को उदाहरणो द्वारा अधिक स्पष्ट करने के लिये बन्ध के निम्नलिखित तीन उदाहरण देना आवश्यक है 


(१) जिस प्रकार दूध और मक्खन एक दूसरे मे ओतप्रोत होते है उसी प्रकार जीव और कर्म बन्ब द्वारा एक दूसरे भे 
विलीन होते है 


(२) जिस प्रकार धातु और मिट्टी एक दूसरे मे विलीन होते है, उसी प्रकार आत्मा और कर्म बन्ध द्वारा एक दूसरे 
मे जुडे होते है 


(३) जिस प्रकार तिल और तेल एक दूसरे मे ओतप्रोत होते है उसी प्रकार बन्ध द्वारा जीव और कर्म एक दूपरे में 
समाविष्ट होते है 


क्योकि मोक्ष की अवस्था हर प्रकार के कर्म से जीव की पूर्ण निद्धत्ति है, इसलिए निम्नलिखित उदाहरणो द्वारा मोक्ष 
की उचित व्यवस्था की जा सकती है--( १) जिस श्रकार तेल को कोल्हू के द्वारा तिल से निकाल लिया जाता है, 
उसी प्रकार जब आत्मसयम और तपदचर्या के द्वारा जीव को कर्म से प्ृथक्‌ कर दिया जाता है, मनुष्य मोक्ष को प्राप्त 


करता है (२) जिस प्रकार मक्खन को विलोने के द्वारा छाछ से पृथक कर दिया जाता है उसी प्रकार जब जीव को 
तपदचर्या और जात्मसयम द्वारा कर्म से प्थक्‌ कर दिया जाता है, तो मोक्ष प्राप्त करता है 
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जन आाचा रज्ञासत्र में सन्‍्थासवाद 

जैन आचारश्षास्त्र की विशेषता यह है कि वह अत्यन्त कठोर है, क्योकि उसका परम उद्देश्य मोक्ष है, जिसका अर्थ 
अनन्त सुख, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन तथा अनन्त शक्ति है. इस असाधारण अवस्था की प्राप्ति स्वार्थ का पूर्णतया 
त्याग किये बिना कदापि नहीं हो सकती जैनदृष्टि से केवल सनन्‍्यासी हो इन कठोर नैतिक नियमों का अनुसरण कर 
सकता है, क्योकि वह सभी सासारिक बन्धनों को त्याग देता है वास्तव मे भारतीय दर्शन मे प्राय सभी सिद्धान्तों हारा 
सन्‍्यास की भावना को अनन्त अवस्था प्राप्त करने का साधन माना गया है आत्मानुभूति के लिये सभी सासारिक 
वस्तुओ का त्याग करना आवश्यक माना गया है इस प्रकार के उच्च सम्यासवाद की ओर प्रर्धात्ति आत्मा की अनन्त 
बनने की प्रबल इच्छा से ही प्रेरित होती है यह सनन्‍्यासवाद आत्माक्रों विशाल बनाता है, व्यक्ति को उसकी स्वार्थ की 
भावनाओ से मुक्त करता है और एक ऐसे जीवन का निर्माण करता है, जिसमे मानवमात्र के लिये प्रेम तथा सहानुभूति 
की भावना की प्रधानता होती है 


सनन्‍्यासव”द का अर्थ सेवा तथा आत्मत्याग है सेवा तथा आत्मत्याग का अनुसरण कायर तथा निर्वल व्यक्ति नहीं कर 
सकता, अपितु इस मार्ग पर वीर और साहसी आत्मा ही चल सकती है एक सामान्य व्यक्ति को भले ही सन्‍्यास का 
जीवन अपूर्ण प्रतीत होता हो किन्तु यह तथाकथित अपूर्ण जीवन वास्तव मे पूर्ण जीवन है इसी दृष्टि को लाओजू जैसे 
चोनी दाशनिको ने भी अपनाया है लाओजू के अनुसार “सरल जीवन ऐसा निष्कपट जीवन है, जिसमे लाभ को एक 
ओर फेक दिया जाता है, चातुर्य का त्याग किया जाता है, स्वार्थ तथा इच्छाओ का बलिदान कर दिया जाता है यह 
पूर्णता का ऐसा नियम है जो अपूर्ण प्रतीत होता है, ऐसी सम्पन्नता है जो रिक्त दिखाई देती है, ऐसा पूर्ण सीधा मार्ग 
है जो टेढा दिखता है ऐसी दक्षता है जो असुन्दर दिखाई देती है, और ऐसी वाकपठुता है जो मौन दिखाई देती है 

यह ऐसा जीवन है जो तलवार की धार की भाति तीखा है, किन्तु जो चुभमता नही है यह एक रेखा की भाति सीधा 
है किन्तु प्रसारित नही है. प्रकाश की भाति चमकदार है परन्तु आखो को चुधियाता नही है यह वस्तुओ के उत्पादन 
तथा उनके पोषण का वह जीवन है, जिसमे उन वस्तुओ को अपना नही बनाया जाता है यह कर्म मे प्रदत्त होने की 

विधि है जिससे स्वाभिमान नही रहता है यह एक ऐसा साम्राज्य है, जिसमे प्रभुत्व नही जमाया जाता ” 


सन्यास-जीवन का यह विचित्र लक्षण, जो कि एक विरोधाभास को प्रकट करता है, ऐसी जटिलता उत्पन्न करता है, 
जिसको सुलमाना सामान्य व्यक्ति का काम नही है इस जीवन के मर्म को समझने के लिए ऐसे जीवन का गम्भीर 
अध्ययन करना चाहिए हमे यह नही भूलना चाहिए कि सन्यासी के जीवन का उद्देश्य मानवमात्र का उत्थान तथा उसका 
आदर एक सम्पूर्ण जीवन की प्राप्ति होने के कारण निराशावाद को वह प्रश्नय नही दे सकता इसमे सन्‍्देह नही कि 
सनन्‍्यासी' जीवन के तथाकथित सुखो को घृणा की दृष्टि से देखता है किन्तु उसका उद्देश्य परम सुख होता है वह अपने 
वातावरण के प्रति असन्तुष्ट था कम से कम तटस्थ दिखाई देता है, तथापि उसका मुख्य उद्द श्य परम सत्ता की अचु- 
भूति होता है भारतीय दशन की समभने के लिये हमे बुद्ध द्वारा अस्तुत चार आयंसत्यो को नही भूलना चाहिए जो 
निम्नलिखित है -- 

(१) विदव मे दुख है (२) उस दुख का कारण है (३) उस दुख का अन्त होता है तथा (४) इस उद्देहय की प्राप्ति 
का उपाय है इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय दर्शन सन्यासवाद को निराशावाद के रूप मे ग्रहण नही करता, 

अपितु उसे मोक्ष का साधन मात्र ही मानता है 

जैनवाद को श्रमणवाद इसलिए कहा जाता है कि इसके अनुसार केवल सन्‍्यासी अथवा साधु ही अहिंसा का निरपेक्ष 

अनुसरण करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है यद्यपि इसमे ग्रृहस्थियो के लिए भी नैतिक नियमो का प्रतिपादन किया गया 

है, तथापि जैन आचारशास्त्र प्रधानतया सन्यासवादी आचार शास्त्र है ग्रहस्थ श्रावको के लिये जिस प्रकार के आचार 

को प्रतिपादित किया जाता है, उसे अणुब्नत कहते है किन्तु जो आचार साघुओ के लिये प्रतिपादित किया गया है, उसे 

महाव्रत कहा जाता है महात्रतो तथा अणुब्तो की व्याख्या करने से पूर्व यह बताना जअावश्यक है कि जैन आचारशास्त्र 
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मोक्ष को ही एक मात्र पुरुषार्थ मानता है और मोक्ष की यह तत्त्वात्मक घारणा ही उसे पाम्चात्य आचारथास्त के 
सिद्धान्तो की अपेक्षा उत्कृप्ठ प्रमाणित करती है 


जैनवाद के अनुसार मोक्ष की धारणा एक ऐसा श्रमुतें आदर्श नही हे, जो कि मनुप्यो को केवल इच्छाओों का अन्त 
करने की आज्ञा दे, और न ही वह परिचमी सुखवाद की भाति इच्छाओं क्री निरक॒ुश तृप्ति को वाछनीय स्वीकार 
करता है जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त दशन और अनन्त वीर्य प्राप्त करने 
के कारण पूर्णत्व का अनुभव करता है और उसकी इच्छाए स्वत ही समाप्त हो जाती है इस प्रकार गाश्वत और व्या- 
पक आत्मानुभूति मे कान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्कात्मक आकार तथा पद्चिचमी सुखवाद द्वारा प्रतिप/दित सुख की भौतिक 
सामग्री दोनो सम्मिलित होते है मोक्ष नि सन्देह एक तर्कात्मक एव प्रत्ययात्मक वारणा हे और साधारण दुष्ति से भौतिक 
नही कहा जा सकता, फिन्तु इसके साथ ही साथ मोश्न की अनुभूति, जिसका अर्थ आत्मानुभूति है, नैतिकता को विद्व- 
व्यापी आत्मा से सम्बन्धित करती है और इस व्यापक आत्मानुभूति मे तक तथा सुख दोनो का समन्वय हो जाता है 


यह सत्य है कि एक पूर्ण नैतिक सिद्धात के लिये एक ऐसी तत्त्वात्मक घारणा की आवश्यकता है, जो आदर्श होते हुए 
भी वास्तव में अनुभूत किया जा सके और जो व्यापक होते हुए भी अन्तरात्मक हो यद्यपि कान्‍्ट ने सदुगुण के आनन्‍्तरिक 
अग पर बल दिया है, तथापि उसने एक बाहरी ईश्वर की मान्यता को अपने नैतिक सिद्धात को पूर्ण बनाने के लिये ही 
स्वीकार किया है कान्‍्ट एक व्यापक दृष्टिकोण को ही आदर हष्टिकोण मानता हे और कहता है कि हमे अपने आपको 
तथा अन्य मनुष्यो को कदापि साधन न मान कर स्वलक्ष्य-साध्य ही स्वीकार करना चाहिए बह एक उद्देश्यात्मक 
साम्राज्य स्थापित करने की चेष्ठा करता है, यद्यपि उसका यह उद्देश्ववाद कुछ अस्पष्ट है तथापि कान्‍्ट की घारणा 
है कि सदाचार तथा सुख दोनो मिल कर पूर्ण शुभ का निर्माण करते है, तथापि वह यह स्पष्ट नही करता कि इन 
दोनो का परस्पर समन्वय कैसे किया जा सकता है ? इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिये वह सर्वज्ञ और सर्व- 
शक्तिमान्‌ ईंइवर की धारणा को स्वीकार करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके सदाचार के अनुरूप सुख प्रदान करने 
वाला है यह एक विचित्र बात है कि वह कान्‍्ट, जो उद्देश्यात्मक साम्राज्य का समर्थक है और जो इस बात पर बल देता 
है कि मनुष्य स्वलक्ष्य है, वह स्वय ईइवर को सदाचार तथा सुख के समन्वय के उद्देश्य की पूत्ति के लिये साधन मात्र 
स्वीकार करता है कान्ट मनुष्य को स्वलक्ष्य मानते हुए भी सदाचार के आत्मसगत सिद्धात को इसलिये सग्रत प्रमा- 
णित नही कर सका क्योकि वह आत्मानुभूति के सिद्धात से अनभिज्ञ था, वह मोक्ष की धारणा का ज्ञान नही रखता था. 


पद्चिमीय नैतिक सिद्धात नैतिकता को सापेक्ष स्वीकार करते है और उसे एक विरोवाभास मानते है ब्रैडले ने अपनी 
पुस्तक 'नैतिक अध्ययन! (2077८०) 5॥प6765) में लिखा है “नैतिकता मे विरोधाभास तो है ही, वह हमे उस वस्तु 
को अनुभूत करने का आदेझ्ष देती है जिसकी (पूर्ण) अनुभूति कदापि नहीं हो सकती और यदि उसकी अनुभूति हो 
जाय तो वह स्वयं नष्ठ हो जाती है कोई भी व्यक्ति कभी भी पूर्णतया नैतिक नही रहा है और न भविष्य मे हो 
सकता है जहा पर अपूर्णता नही है, वहा पर कोई नैतिक औचित्य नही हो सकता नैतिक औचित्य एक विरोधाभास है! 
फ्योकि मोक्ष की प्राप्ति की घारणा पाद्चात्य विचारको को ज्ञात नही है, इसलिये वे इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि 
नैतिकता के विरोधाभास को ऐसे स्तर पर पार किया जा सकता है, जो कि तक॑ और वृद्धि से ऊचा स्तर है कान्‍्ठ 
तत्त्वात्मक दृष्टि से तो अचुभवातीत सिद्धात प्रस्तुत करता है किन्तु वह अनुभवात्तीत नैतिक सिद्धात (:श८टात००६४- 
57 77 7077८) प्रस्तुत नही कर सका यही कारण है कि उसे घर्मवाद का आश्रय लेना पडा और वाह्मयात्मक तथा 
वेयक्तिक ईश्वर की घारणा को स्वीकार करना पडा जैनवाद मनुष्य के विरोबाभास और उसकी अपूर्णता से सन्तुष्ट 
नही रहता उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से विरोधाभास से परे है और उसमे पूर्णत्व निहित है उसके जीवन का 

उद्देशय नैतिक तथा आध्यात्मिक अनुशासन के द्वारा इस अव्यक्त पूर्णत्व को व्यक्त करना है मनुष्य मे विरोधाभास 

नही है हमे ऐसी नैतिकता को स्वीकार ही नही करना चाहिए, जो एक विरोधाभास हो ब्रैंडले ने स्वय स्वीकार 

किया है“मनुष्य विरोधाभास से कुछ अधिक है ” मेरी यह घारणा है कि यह आधिक्य वह आध्यात्मिक क्षमता है, जो 


२६८ मुनि श्रीदजारीमल़ स्पृति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


मनुष्य को पूर्णता तथा समरूपता प्राप्त करने के योग्य बनाती है एवं उसे मोक्ष की अनुभूति कराती है केवल ऐसी मोक्ष 
की धारणा के द्वारा ही आकार तथा सामग्री, सत्‌ तथा असत्‌, शुभ तथा अशुभ, तक तथा सुख, सामाजिक तथा 
बेयक्तिक कल्याण के विरोध को दूर किया जा सकता है नैतिकता के आदर्श के रूप मे मोक्ष हमे आकार तथा सामग्री, 
तक तथा सुख देता है इस प्रकार जैनवाद के अनुसार मोक्ष ही एक मात्र नैतिक आदर्श है इस दृष्टिकोण को सामने 
रखते हुए हमे जैन आचारश्यास्त्र का अध्ययन करना चाहिए 


सनन्‍्यासी श्रथवा साधु की आचार-मीसासा 


जैनसिद्धात के अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा अपरिग्रह इन पाच महात्रतों का अनुसरण करना मोक्ष का 
साधन है जैनधर्म मे इन्ही पाच नियमो को साघुओ के आचार के आधारभूत नियमो के रूप मे स्वीकार किया गया है 
अहिंसा का अथ हर प्रकार की हिंसा से बचना है, चाहे वह हिंसा सूक्ष्म से सूक्ष्म अहृदय जीवो की हो, चाहे वह पद्मुओ 
की हो और चाहे मनुष्यो की हिंसा का अर्थ केवल दारीर द्वारा हिंसा करना ही नही है, अपितु मन और वचन द्वारा 
भी हिंसा करना है जब जैन साधु अहिसा का पालन वरता है, वह हर प्रकार से यही चेष्टा करता है कि इस महात्नत 
का यथासम्भव निरपेक्ष रूप से अनुसरण करे और मन, वचन तथा काया से किसी भी जीवधारी को दुख न दे यह तीन 
प्रकार की अहिंसा तीन ग्रुप्तियो पर आधारित मानी जाती है दूसरे शब्दो मे मन, वचन तथा कम द्वारा महात्नतों के 
पालन करने को तीन गुप्तिया कहा गया है हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि सभी महान्नतो का मूल आधार अहिंसा 
महान्नत है इस अहिंसा का निरपवाद अनुसरण करने के लिये ही अन्य चारित्र सबथी नियमो को स्वीकार किया गया 
है सत्य बोलना इसलिये आवश्यक है कि किसी के प्रति भूठ& बोलने से उस व्यक्ति को कम से कम मानसिक आघात 
अवशध्य पहुँचता है यदि कोई व्यक्ति सत्य की अवहेलना करके केवल अहिंसा को अपनाने की चेष्टा करे तो वह कदापि 
ऐसा नही कर सकता असत्य बोल कर हम नि सदेह वचन द्वारा हिंसा करते है और दूसरे व्यक्ति के मन को दु खी 
करते है इसी प्रकार किसी व्यक्ति की सपत्ति को चुराना एवं तीसरे महान्रत को भग करना हिंसा है जिस व्यक्ति की 
सम्पत्ति चुराई जाती है, नि संदेह उसको मानसिक आघात पहुँचता है अत अस्तेय भी अहिंसा पर आधारित है आधु- 
'निक विज्ञान भी इस दृष्टिकोण को पुष्ट करता है कि ब्बह्मचययं पर न चलने से अर्थात्‌ काम की तृप्ति से असख्य जीवो 
की हिंसा होती है अत ब्रह्माचयं अहिंसा को पुष्ट करने का साधन है अपरिग्रह का अर्थ आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति 
न रखना है यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक घन-घान्य आदि रखता है, वह नि सदेह उन निर्धनों 
और भूखो को जीवन की श्रावश्यकताओ से वचित रख रहा है, जिनकी रक्षा करने के लिये अतिरिक्त घन और धान्य 
का सदुपयोग किया जा सकता है अत अपरिशभ्रह का अनुसरण करना अहिंसात्मक जीवन को पुष्ट करना है 
साधुओ का श्राचार पूर्णतया अहिसात्मक माना गया है इसलिये प्रत्येक जैन साधु को पाँच महाब्रतो और तीन गरुप्तियो 
के साथ-साथ निम्नलिखित पाँच समित्तियो का भी अनुसरण करना पडत्ता है --(१) ईर्यासमिति अर्थात्‌ जीवो की 
हिंसा से बचने के लिये सावधानी से चलना (२) भाषासमिति--वचन द्वारा हिंसा से बचने के लिये भाषा पर 
नियन्नण रखना (३) एषणासमिति---साधु द्वारा भोजन तथा जल का सावधानी से निरीक्षण किया जाना और यह 
निश्चित करना कि जो अन्न तथा जल उसे दिया जा रहा है वह उसी के लिये तो भ्रस्तुत नही किया गया (४) 
आदान-निक्षेपणसमिति--- सूक्ष्म जीवो को आघात न पहुँचाने की दृष्टि से नित्य की आवद्यक वस्तुओ को सावधानी से 
प्रयोग मे लाना (५) परिष्ठापनिका-समिति---अनावश्यक वस्तुओ को सावधानी से विसजित करना 
ये पाँच समितिया साधु को अहिसा के मार्ग पर चलने में सहायता देती है और यह प्रमाणित करती है कि साधु का 
जीवन हर प्रकार से एक तटस्थता का जीवन होना चाहिए | साघु-आचार की यह तटस्थता इसलिये आवश्यक है कि 
इसी के द्वारा वह हर प्रकार के राग-द्वेप से मुक्त हो सकता है जब तक साधु ससार के इन्द्दों से ऊपर उठ कर निरपेक्ष 
रूप से अहिंसा का पालन नहीं करता तब तक वह मोक्ष प्राप्त नही कर सकता साधारणतया अहिंसा का अर्थ अन्य 
प्राणियों की रक्षा भी माना जाता है यही कारण है कि अधिकतर जैन ग्रहस्थ अथवा श्रावक पक्षियों को दाना डालते 


डा० ईैश्वरचन्द्र . जैनधर्म के नतिक सिद्धान्त २६६ 


है और बीमार पशु-पक्षियो के लिये चिकित्सालय आदि बनवाते है इस प्रकार दया को अहिंसा के समकक्ष स्वीकार 
किया जाता है किन्तु जैनवाद मे श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे "तेरापन्थ” नाम का मत अहिंसा की विचित्र व्यास्या करता 
है और उसे जीवन की रक्षा से पृथक्‌ मानता है अहिंसा की इस परिभाषा का निष्पक्ष विश्लेषण करना आवश्यक है, 
क्योकि अहिंसा ही जेन न॑तिकता का आदर्श है जहा तक साथु-आचार का सम्बन्ध है निरपेक्ष हप्टि पर आधारित 
अहिसा की व्याख्या विशेष महत्त्व रखती है 


निरपेक्ष दृष्टि से जो अहिंसा की व्याख्या की जाती है, वह नि सदेह जनसावारण की परिधि से बाहर है और उसके 
अनुमार साधारण हिसा और अनिवाय॑ हिंसा मे कोई भेद नही हे इस हृष्टि से हिंसा हर अवस्था में और हर समय पर 
हिसा ही है यदि एक बार हम सूक्ष्म जीवो के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते है तो कोई कारण नही कि कुछ मानवीय 
जीवो की रक्षा करने के लिये अनन्त सूक्ष्म जीवो की हिंसा को आध्यात्मिक दृष्टि से अनैतिक न समझा जाय इस बात को 
तो स्वीकार किया जा सकता है कि इस प्रकार की निरपेक्ष अहिंसा का पालन करना एक वुद्धिमान्‌ मनुष्य के लिये इस- 
लिए असम्भव है कि वह सूक्ष्म जीवो के सहार के विना अपने आपको जीवित नही रख सकता किन्तु तत्त्वात्मक आधार 
पर इस प्रकार की सापेक्ष हिंसा को अहिंसा कहना और ऐसे कर्म को मोक्ष की दृष्टि से सगत स्वीकार करना भी एक 
भूल है तेरापथियो की यह धारणा है कि मनुष्य विवश होकर सापेक्ष अहिसा के मार्ग को अपनाता है और उसका ऐसा 
करना मोक्ष मार्ग के अनुकुल नहीं कहा जा सकता उनकी यह धारणा है कि आध्यात्मिक जीवन मे तथा व्यावहारिक 
जीवन मे भेद है मनुष्य को यह स्वीकार करना चाहिए कि वह निर्वेल है और वह हर समय आध्यात्मिक नैतिकता 
का पालन नही कर सकता निरपेक्ष अहिंसा, जो कि पक््म तथा स्वूल हर प्रकार के जीवो की हिंसा को समान रूप से 
अनेतिक मानती है, साधुजीवन का ही आदर्श बन सकती है अहिंसा की यह धारणा तेरापथ के अनुसार सूक्ष्म जीवो के 
प्रति तथा मनुष्यों के प्रति दया के भेद को स्वीकार नही करती 


यह तो स्वीकार किया जा सकता है कि मनुप्य निरपेक्ष रूप से अहिंसा को नहीं अपना सकता महात्मा गाधी नेभी 
निरपेक्ष अहिसा के विषय मे इस प्रकार के विचार प्रकट किए है उनके शब्दों मे “निरपेक्ष एव पूर्ण अहिसा का अर्थ 
सभी जीवो के प्रति हर प्रकार की दुर्भावना से मुक्त रहना है और इसलिए उसके क्षेत्र मे मानवेतर भयानक पद्मु तथा 
कीडे भी सम्मिलित हो जाते है ” एक और स्थान पर गावीजी ने कहा है---“अहिंसा एक अत्यन्त भयानक शब्द है मनुष्य 
वाह्यात्मक हिंसा के विना जीवित ही नही रह सकता वह खाते, पीते, बैठते, उठते समय अनायास ही किसी-न-किसी 
प्रकार की हिंसा करता रहता है उसी व्यक्ति को अहिंसा का पुजारी मानना चाहिए, जो इस प्रकार की हिसा से 
निद्धत्त होने का सतत प्रयास करता है, जिसका मन दया से पूर्ण है और जो सृक्ष्म जीवो की हिंसा की भी इच्छा नही 


करता ऐसे मनुष्य का नियन्त्रण तथा उसके हृदय की कोमलता सदैव प्रदद्ध होते चले जायेंगे किन्तु इसमे कोई सन्देह 
नही कि कोई भी जीवित प्राणी बाह्मात्मक हिंसा से पूर्णतया मुक्त नही है ”” 


महात्मा गाधी ने तो निरपेक्ष अहिसा को असम्भव मानकर सापेक्ष अहिंसा को ही सामान्य मनुष्य के लिये आददं माना 


है उन्होने अपने लेखो तथा भाषणों से अनेक बार यह अभिव्यक्त किया है कि उनकी अहिंसा एक विशेष अहिंसा है वह 
उन जीवधारियो के प्रति दया को अहिंसा नही मानते जो भनृष्यो का भक्षण कर जाते है किन्तु तेरापन्थी साधु यह मान 
कर चलते है कि विरक्‍त सनन्‍्यासी के लिए निरपेक्ष अहिंसा का पालन करना नितान्‍्त आवश्यक है इसलिये वे आध्या- 
त्मिक दृष्टि से जीवरक्षा को अहिंसा नही मानते उनका कहना यह है कि जीवरक्षा व्यावहारिक दृष्टि से सराहनीय 
भानी जा सकती है किन्तु आध्यात्मिक एव मोक्ष की दृष्टि से उसे धर्म स्वीकार नहीं किया जा सकता है इस मत के 
वर्तमान आचार्य तुलसी ने दया की परिभाषा करते हुए लिखा है “दया का अय॑ अपनी तथा अन्य प्राणियों की आत्मा 
की अधर्म से रक्षा करना है व्यावहारिक जीवन मे जीव की रक्षा को भी दया कहा जाता है” 


हम यह कह सकते है कि जब आध्यात्मिक पूर्णता की तुलना मे दया का मूल्याकन किया जाता है तो वह अहिंसा की 
अपेक्षा न्यून स्तर का मूल्य प्रमाणित होती है अत इस भत्त के अनुसार जो व्यक्ति दया से प्रेरित होकर दुसरे के प्राणो 
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की रक्षा करता है, उसकी सराहना की जा गज़ती है, फिन्तु यदि मोक्ष के स्थान पर दया को फर्म का प्रेरक माना जाय तो 
ऐसा कर्म आध्यात्मिक दृष्टि से अनुचित होगा दया से प्रेरित होकर प्राण की रक्षा, पहिया के जतिरित अन्य सा वनों 
से भी की जा सकती है ऐसी अवस्था में दया को मोक्ष के लिए उायोगी नहीं माना जा सकता, उयोकि साथु न तो 
घन रख सकता हे और तन किसी अन्य व्यबित का धन दे सकता है यदि धन के रथान पर व्याव यो समका-युका कर 
उसके मन को परिव्रतित कर दिया जाय तो यहे कर्म आत्मा की सता थे प्रेरित होते के कारण मोल-थम समझा 
जायेगा, यद्यपि इसमे प्राणी की रक्षा स्वत ही हो जायेगी उसमे यह प्रतीत होता है कि केवव अब्यात्म और और अनु- 
भवातीत दृष्टि से ही आत्मा की रक्षा को जीव की रक्षा की अेक्षा उत्तग्ठ माना जा साकता है 


यहाँ पर स्मरण रखना चाहिये कि जहा तक साधु-आचार का सम्बन्त है, कुछ सीमा तक प्राण-रक्षा की ओर तटस्थता 
को धर्म स्वीकार किया जा सकता है फ्योकि गावु मुमुक्षु होता है, उसे शुभ अशुभ से ऊपर उठना पउता है जौर बहिसा 
का पालन करते समय जीवो के प्रति तनिऊ मात्र राग-द्ेप से भी मुक्त रहना पडता है थुभ तथा जद्ुभ कर्मों को 
जैन दर्शन में वन्ध माना गया है जनदशन के विख्यात विद्ान्‌ श्री ए० एन० उपाध्ये ने लिसा है “शुभ तथा अशुभ कर्मो 
की लोहे तथा सोने की हथकडियो से उपमा दी जा सकती है मोक्ष प्राप्त करने के लिये उन दोनों से मुक्त होना चाहिये 
यह आवश्यक है कि आसक्ति को त्याग दिया जाय जौर व्यवित अपनी विशुद्ध आत्मा मे ही स्थित होजाय, अन्यथा- 
समस्त तपद्चर्या और वामिक कर्म निरर्थक है” किन्तु तेरापथी इस तटस्थता पर आवश्यकता से अधिक वन देने है और 
प्राणरक्षा को केवल व्यावहारिक दया स्वीकार करते है इस कत्तंव्य को केवल व्यावहारिक कत्तंव्य कह कर और उसका 
उत्तरदायित्व गृहस्थोी पर छोड कर तेरापथी आध्यात्मिक तटस्थता पर आवश्यकता से अधिक वल देते है वे इस वात 
को भूल जाते है कि प्राणरक्षा करते समय भी एक साधु तटसथ रह सकता है और इस प्रकार प्राणरक्षा भी आत्मा 
की रक्षा की भाँति आध्यात्मिक दया हो सकती हैं विशेष कर साथु के लिए यह अनिवारय नही है कि वह प्राणियों की 
रक्षा करते समय, उनके प्रति राग अयवा भ्रासक्ति रखे आध्यात्मिक आदर्श पर चलते हुए भी और प्राणो की रक्षा 
करते हुए घृणा, ढेप, भय, आदि से निद्धत्ति की प्राप्ति की जा सकती है 


ऐसा आदरशों हमे भगवद्गीता की स्थितप्रज्ञ की धारणा मे मिलता है भगवद््‌गीता के अनुसार स्थितप्रज्ञ वही है, जो दुखो 
का अनुमव करते समय उद्वेगरहित है, जो सुख का अनुभव करते समय अभिमान एवं आत्मप्रश्सा से रहित है और 
जिसके भय क्रोध आदि नष्ट हो गए है एक साथु को भी दुख-सुख का अचुभव करना पडता है, क्योकि ये अनुभव उसके 
पूर्व जन्म का फल होते है किन्तु उसमे और गृहस्थ मे अन्तर होता है कि गृहस्थ भावावेद् से असन्तुलित अवस्था मे 
होता है, जब कि साधु स्थितप्रज्ञ होने के कारण शात होता है वह न किसी व्यक्ति से प्रसन्‍न होता है न अप्रसन्न 
शुभ अशुभ वस्तुओ के प्रति वह अनासदत औौर तटस्थ रहता है भगवद्गीता का यह आदशे जैन साधु के आददों के 
सहश्ष है कुन्दकुन्दाचार्य के शब्दों मे--- 'अज्ञानी के लिये कर्म बन्ध का कारण बनता है, जब कि ज्ञानी आध्यात्मिक होने 
के कारण उस समय हल्का एवं सात्विक होता है, जब कि वह कर्म के फल को भोगता है वह साथु जो जीवित प्राणियों 
की रक्षा करते समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भावशुन्य होता है और जिसका दृष्टिकोण विश्वातीत होता है, कदापि 
कर्म से आसक्त नही हो सकता और व ही उसका कर्म बन्घ को उत्पन्न कर सकता है ” 


स्थितप्रज्ञ की यह धारणा जैन घारणा के विपरीत नही है कुन्दकुन्दाचाययं ने ज्ञानी की जो घारणा प्रस्तुत की है, वह 
स्थितप्रज्ञ की घारणा के सहश है कुन्दकुन्दाचार्य ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ज्ञानी को अपनी आत्मा में 
ही स्थित रहना चाहिये और यह ॒आत्मस्थिति ही उसे आनन्द देती है इसी आत्मानुभूति के लिए ही अनासक्त रहना 
आवश्यक है कुन्दकुन्दाचार्य ने प्रवचनसार मे इस दृष्लिकोण की पुष्ठि करते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है--'परमाणु के 
बराबर तनिकमात्र आसक्ति भी आत्मानुभूति के लिए महान्‌ आपत्ति का कारण है, यद्यपि किसी व्यक्ति ने सभी 
आगमो को कण्ठस्थ भी क्यो न कर लिया हो व्यवित को अपनी आत्मा मे निलीन हो कर आत्मस्थित रहना चाहिए, 
क्योकि आत्मा ही ज्ञान का भण्डार है इस प्रकार सन्तुश्च रहना ही उत्कृघ् एव परम सुख है भगवद्‌गीता के दूसरे 


डा० इंश्वरचन्द्र . जनघर्म के नैतिक सिडान्त ३०१ 


अध्याय का ५४ वॉ इलोक, जो स्थितप्रज्ञ की ऐसी व्याख्या करता है, निम्नलिखित है-- 


“हे अर्जुन | जब एक व्यषित मन से उत्पन्त अपनी सभी इच्छाओ को त्याग देता है और जब अपनी भात्मा के हारा 
अपनी आत्मा में स्थित हो ऊर सन्तुष्ट एवं तृष्त हो जाता है, तब वह स्थितप्रणज कहलाता है 


यह आदहों श्रीकृष्ण द्वारा अर्ज़न को यह समझाने के लिए प्रतिपादित किया गया है कि यदि अर्जुन जैया योडा निप्काम 
भाव से अपने कतंव्य का पालन करे, तो वह कर्म के वन्चन में नहीं पडता इसी प्रकार जैन मुमुक्षु एवं साथु भी 
प्राणो की रक्षा करता हुआ सन्तुलित रह नकता है और करमं-पुदूगल से मुवत्त हो सकता है साथु तथा योद्धा के 
कर्तव्यों में भेद अवश्य हो सकता है, किन्तु साधु आचार का मार्गदर्शन करने वाले जैन सिद्धान्त तथा योद्धा के मार्ग 
दर्शन करने वाले भगवद्‌गीता के सिद्धान्त का लक्ष्य एक ही है, भगवदगीता के अनुसार मुमुक्षु एक साथु की भाँति 
फल की इच्छा से रहित होकर युद्ध-क्षेत्र मे अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ भी सोक्ष प्राप्त कर सकता है किन्तु 
जैन साधु एव मुमुक्षु एक विरफ़्त की भाँति प्राणरक्षा के भौतिक फल के प्रति तटस्थ रह कर आध्यात्मिक क्षेत्र मे 
अपने कतेंव्य का पालन करता है, उसका उद्देश्य भी मोक्ष की प्राप्ति है यदि एक सैनिक द्वारा आध्यात्मिक दृष्टि से 
किया गया देश की रक्षा का कतंव्य मोक्ष प्राप्त करने मे सहायक हो सकता है, तो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले 
साधु द्वारा तटस्थ दृष्टि से किया गया प्राणरक्षा का कतंव्य भी अवश्य ही आव्यात्मिक माना जा सकता है तेरापथी 


अनासक्ति पर आवश्यकता से अधिक वल देते हुये यह भूल जाते है कि आत्मा की रक्षा की भाँति जीवरक्षा भी 
निष्काम भाव से हो सकती है 


जिस प्रकार मुमुक्षु के लिए प्राणरक्षा पर आवद्यकता से अधिक वल न देना इसलिए आवश्यक है कि वह कही मोक्ष 
के परम लक्ष्य को विस्म॒ृत न करदे, उसी प्रकार उसके लिये आत्मा की रक्षा पर आवश्यकता से अधिक बल न देना भी 
इसलिये ही महत्त्वपूर्ण है कि वह कही प्राणरक्षा जैसे शुभ सावन की उपेक्षा न करदे यदि आध्यात्मिक अग की ओर 
उपेक्षा प्राणरक्षा को स्वलक्ष्य मानने की भ्रान्ति उत्पन्न कर सकती है, तो प्राणरक्षा को मोक्ष का साधन न मानने की 
प्रद्धत्ति भी मुमुक्षु में प्राणरक्षा के प्रति घुणा उत्पन्न कर सकती है यदि जीवित प्राणियो के प्रति राग, वन्‍्धच का कारण 
है तो उनके प्रति घृणा भी बन्च का ही कारण है वास्तव मे ये दोनो दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक है जैनदर्शन मे 
आत्मा की रक्षा तथा प्राणरक्षा दोनो को प्रत्तिपादित किया गया है आत्मा की रक्षा नि सन्देह इस सिद्धान्त के तत्त्वात्मक 
लक्षण पर बल देती है, जब कि प्राणरक्षा तथा आत्मा की रक्षा दोनो ही साधु के लिये भहत्त्वपुर्णं ही और इन दोनो 
का समन्वय यह्‌ प्रमाणित करता है कि जैनवाद एक नैतिक तत्त्वात्मक (8८क्‍ा८09०८४७॥एश८४) सिद्धान्त है 


श्रावकाचार (7928 [0% |8ए77९7० ) 


यद्यपि जैनवाद का यह मत है कि मोक्षप्राप्ति के लिये गृहस्थ तथां वानप्रस्थ आश्रमो से गुजरना अनिवार्य नही है 
उनमे ग्रुजरने से पूर्व ही सन्‍्यास अपनाना आवश्यक है, तथापि एक गृहस्थ पाच महान्रतो का आशिक अनुसरण करके 
त्यागाश्नम के जीवन का अभ्यास कर सकता है सभी जैन सम्प्रदाय यह स्वीकार करते हैं कि ग्रहस्थियो एव श्रावको 
के लिये अणुब्रतो का अनुसरण करना भी वास्तव में त्याग के जीवन का अभ्यास करना है अगुत्रत का अथ महात्रत 
का सूक्ष्म अश अथवा अखु है अरुब्रत वास्तव मे महाव़्तो पर आधारित सरल नियम है 


इसमे कोई सन्देह नहीं कि अणुन्नतो की जैनमत मे जो व्याख्या की गई है उसे देखते हुए वह हमारी अनेक नैतिक और 
सामाजिक समस्याओ को सुलझा सकते है ये अणुक्रत न ही केवल एक मनुष्य को आत्मशुद्धि के द्वारा आत्मानुभूति 
करा सकते है, अपितु सत्य, अहिसा, न्याय तथा साहस पर आधारित एक दृढ चरित्र का निर्माण कर सकते है हु 

जैनवाद के उपरोक्त अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि इस दर्शन का विशेष लक्षण इसकी व्यावहारिकता है इसका 
सुनिश्चित नैतिक अनुशासन व्यक्ति को सामान्य स्तर से ऊपर उठाता है और उमे सच्चरित्र द्वारा यथार्थ ज्ञान से अव- 
गत कराता है जैनवाद को सम्यक्‌ दर्णन, सम्यक्‌ जान और सम्यक्‌ चरित्र के तीन नियमो पर आधारित माना गया है इन्ही 
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तीनो नियमों को रत्नत्रयी कहा जाता हे सर्वप्रथम सम्यकदर्शन एवं सम्यक् निष्ठा को उसीलिए स्थान दिया गया है कि 
निष्ठा के बिना न तो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के सकती हे और न सम्यक्‌ चरिष्रे का अनुसरण फिया जा सकता है गीता 
के अनुसार भी यह कहा गया है 'श्रद्यावान्‌ लभते ज्ञान, सज्नयात्मा।विनष्यत्रि! भर्थात्‌ निष्ठा वाला व्यवित ही यथार्थ ज्ञान 
को प्राप्त करता है और सन्देह करने वाला व्यत्ित- नाश को प्राप्त होना हू “सम्पर्क ज्ञान का आदगश जैनदणन में 
प्रतिपादित उन नवतत्त्वों का ज्ञान है, जिनकी व्योख्या हर्मने ऊपर दी है” सम्यूक-कक्वरितर का थर्थ उन सत्यो को जीवन 
मे अवतरित करना है, जिनको कि यथार्थ स्वीकार किया गैयां है वंयोकि जैनवाद बन्चन से मुज़ित प्राप्त करने का 
साधन सवर मानता हे, इसलिए इन्ही महत्रतों का अनुसरण करना अथवा उन पर आवास्ति थगाब्नतों को जीवन में 
अपनाना सम्यक्चरित्र माना जायेगा 


हमने ऊपर दिये गए विवेचन मे यह देखा कि जैनवाद का आचारशास्नत अहिसा को परम धर्म मान कर चलता है और 
अहिंसा एक निपेधात्मक घारणा प्रतीत होती है किन्तु जब इस महान्‌ आदर्श को जीवन में अपनाया जाता है तो 
यह निपेधात्मक आदर्श से कही अधिक प्रमाणित होता है इस आदर्श को निरपेक्ष रुप से जीवन में अपनाना कठिन ही 
नही, अपितु व्याग्हारिक दृष्टि से असभव प्रतीत होता है किन्तु अन्तरग मे पूर्ण अहिसादइत्ति जागृत हो जाने पर अहिसा 
के आचरण मे भी पूर्णता आजाती हे अत अहिसा का मार्ग सरल मार्ग नही, अपितु एक तलवार की धार पी भाँति कठिन 
मार्ग है महात्मा गाधी ने भी अहिसा की व्याख्या करते हुये अनेफ़ वार कहा है “यह मार्ग निर्वल व भीरु व्यवित के 
लिये नही, अपितु वीर और साहसी व्यक्ति के लिये निर्धारित किया गया है ” जैनवाद एक ऐसा सिद्धात है जिसने युगो 
से अहिंसा के मार्ग को अपनाया है और जो आज तक भी इस उच्च आदर्श को जीवन में अवतरित कर रहा है अहिसा 
का अर्थ न ही केवल किसी व्यक्ति को आघात न पहुंचाना है, अपितु दूसरो की क्रियात्मक सेवा करना भी है यद्यपि 
जैनवाद व्यक्तिगत रूप से अहिसात्मक आदर्शों को जीवन मे उतारने पर वल देता है, तथापि यह स्पष्ट है कि उसका 
उद्दे इय मानवमात्र का कल्याण और सामाजिक प्रगति है आज विश्व आथिक दृष्टि से पूजीवाद और साम्यवाद की 
दलबन्दी मे ग्रस्त है पूजीवाद व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति एकत्रित करने की आज्ञा देकर न ही केवल 
लोभ के अवगुण को प्रोत्साहन देता है, परन्तु आथिक विपमताएं उत्पन्न करने के कारण असख्य मनुष्यों को भोजन 
से भी वचित करता है पूजीवाद नि सन्देह परोक्ष रूप से हिसा और शोषण को प्रोत्साहन देता है साम्यवादी हिंसा का 
प्रयोग करके बलपूवक सम्पत्ति का वितरण करते है और व्यक्ति की स्वाभाविक प्रद्धत्तियो का दमन करते है इस पूजी- 
वाद और साम्यवाद के पारस्परिक सघप॑ का एक सात्र विकल्प आध्यात्मिक साम्यवाद है, जो नि सन्देह जैनवाद द्वारा 
प्रतिपादित आहसात्मक मार्ग की स्वाभाविक उत्पत्ति है विनोवा भावे ने भारत मे भूदान के यज्ञ मे जो इवेत क्रान्ति 
उत्लन्न की है वह वास्तव मे अहिंसा और अपरियग्रह के नियमो पर आधारित है 


यहाँ पर यह कहना अनुचित न होगा कि महात्मा गराघी जी ने स्वतन्त्रता-सम्राम में जिस अहिंसात्मक मार्ग को अपनाया 
और जिसका अनुसरण करके उन्होने अपने तथा अपने साथियों के उदात्त चरित्र का निर्माण किया, उसकी प्रेरणा उन्हे 
जैनवाद से अवदय प्राप्त हुई है अहिसा को राजनीति भे अपना कर और सत्याग्रह की प्रथा को सर्ंप्रिय बनाकर 
महात्मा गाघी ने यह प्रमाणित कर दिया कि अहिंसा अखुब्नत के रूप मे करोडो व्यक्तियों द्वारा एक साथ व्यावहारिक 
जीवन मे अवतरित की जा सकती है इस अहिसात्मक मार्ग को अपनाना नि सन्देह स्वतन्त्रता सभ्राम मे अद्वितीय साहस 
और वीरता का काम था; क्योकि इस सघर्प मे सत्याग्रही को शस्त्रो का सामना करना पडता था--चुपचाप दुख सहन 
करना पडता था किन्तु महात्मा गाधी की सफलता ने यह भ्रमाणित कर दिया है कि नैतिक शक्ति भौतिक शक्ति से 
अधिक बलवती है और सत्य पर आधारित अहिंसा की सदैव विजयी होती है 
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हर प्राणी सुख की अभिलापा रखता है और सुख प्राप्ति के लिये प्रयत्नणील 
बावजूद भी अधिकाश लोगो को सुख और सतोष नही प्राप्त होता इसलिए यह मानना पडता है कि सुखप्राप्ति के मार्ग 
में कुछ न कुछ भूल अवश्य हो रही है मानव को सच्चे सुख का मार्ग अनुभवी साधक व सिद्ध पुरुषो ने बताया है वे 
कहते है कि मनुष्य के अधिकाश दु ख उसके तथा दूसरो के अज्ञान, तृष्णा, मूखंता या असमता के कारण ही निर्माण होते 
है हमारे पास सुखप्राप्ति के समी साधन मौजूद है आत्मा मे सुखप्राप्ति की शक्ति है इसलिये आत्मा को सत्‌ चित्‌ व 
आनद रूप माना है उसमे श्रेय-सावन की अनत छशवित भरी हुई है वह चंतन्य-स्वरूप है पुरुषार्थ से वह अपने श्रेय- 
साधन की शक्ति मे उृद्धि कर सकता है और उसे आनद की अवस्था प्राप्त हो सकती है उसने जो चित्‌-चैतन्य व शरीर 
में शक्ति पाई है उसका योग्य उपयोग करके उन्नत व सुखी हो सकता है पर वह शक्ति निरर्थंक बर्बाद हो रही है उसे 
साधना द्वारा योग्य काम मे लगाना चाहिए 


भारतोय संस्कृति की साधना 
भारतीय सस्क्ृति की तीन घाराये है- वैदिक, बौद्ध और जैन हम देखते है कि बैदिक सस्कृृति की साधना मे पतञ्जलि ने 
योग के द्वारा दु खमुक्ति व सुखभ्राप्ति का रास्ता 


सता बताया बौद्ध साधना मे भी समांधि-मार्म का वर्णान मिलता है जिससे 
निर्वाण-प्राप्ति हो सकती है और जैन साधना मे भी कर्मबधन और उसके परिणामों से मुक्ति पाने का रास्ता बताया है 
जैनसाधना 


भी रहता है किन्तु इच्छा और प्रयत्नो के 


जैनदशंन ने दुख का कारण कर्म माना है आत्मा पर कर्म का आवरण आ जाने से मनुष्य सच्चे सुख का रास्ता भूल 
जाता है और शरीर के प्रति उसका ममत्व हो जाता है वह शारीरिक सुखो को ही महत्त्व देकर उन्हे पाने के लिए गलत 
रास्ता अपनाता है दुसरो को दु ख देने पर कोई सुखी नही बनता पर वह भ्रपने सुखो के लिये सब जीव समान है, इस तथ्य 
को भूलकर दूसरो को कष्ठ॒ देने लगता है जैनदर्शन कहता है कि इसरो 


को दु खी बनाकर सुखप्राप्ति का प्रयत्न अज्ञान 
है इस शभ्ज्ञान के कारण दुखबद्धि के साथ-साथ जन्म-मरण के च। 


पकर भी बढते है इसलिए आत्मा पर से कर्म का 
आवरण हूर करना चाहिये तभी आत्मा की सुप्त धक्तिया जाग्रत होती है, जिससे मनुष्य सच्चे सुखका स्वरूप जानकर 


शारीरिक सुख-दु खो में विवेक करना सीखता है अज्ञान, तृष्णा या कषायो द्वारा निर्माण होने वाले दुख से वह मुक्ति 


पा जाता है और दूसरो के द्वारा दिये हुए दु खो को वह शातिपूर्वक सहन करने की शक्ति पा लेता है वह दुखो से 
विह्वुल या श्षुब्ध नही बनता 


सानवता का पूर्ण विकास 


कर्मो के बावरण हट जाने पर भी शेप आयु तो उसे भोगनी पडती है, नाम से भी वह धुकारा जाता है और जब तक 
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शरीर है तब तक वेदना भी होती है उसके लिये आयु, नाम, गोत्र तथा वेदनीय कर्मों के आवरण हटना आवश्यक होता 
है उनके हटने पर जिसे शुद्ध ज्ञान हो गया है उसे फिर से वव नदी होता, पप्रोकि सा तक राच्चा स्व-रूप यान जाता है 


शुद्ध निर्मल तया पूण सदगुण युक्त बन जाता है. यही मानवता का पूर्ण विकास है, मनुष्य जीवन छणी अन्तिम सिद्धि 
और सार्थकता है 


सिद्धो के प्रकार 


इस प्रकार मानवता झा विकास करने वाले दो प्रकार के होते है एक अपनी ही मानवता का विकास करते हुए उसकी 
सिद्धि करने वाले सिद्ध और दूसरे अपनी मानवता की सिद्धि के साथ-साथ दूसरों का मानवता की दृद्वि का मार्गदर्णन 
करनेवाले, जिन्हे जैन तत्त्वज्ञान तीर्यकर सिद्ध कहता है वे तीर्थ की स्थापना कर दूसरो के विकास वा मार्गदर्शन कर 
मानवत्ता के विरास का भागं प्रशस्त करते है, दूसरो के दु स॒ से द्रवित होकर उन्हें कल्याण-पथ का प्रदर्शन करते है 


कर्मो के आवरण 


आत्मा पर आवरण डालने वाले कर्मो के विपय मे ज्ञानियो ने इस प्रकार विवरण दिया है दृष्टि और ज्ञान टकने वाले 
कर्मों को मोहनीय और ज्ञानावरण कम कहा है उनके कारण मनुष्य अपने सही रूप को भूलकर अज्ञानी बनता है सत्य 
को पहचान नही सकता उसे क्या करना चाहिए, इसका सही ज्ञान नही होता यदि ज्ञान हो भी जाय तो वैसा आचरण 
हो नही पाता मौहनीय कर्म वावक बनते है इन कर्मो के आवरणो को हटाना और नये कर्म के बबन न हो इसकी 
सावधानी ही साधना है. वह साधना इस प्रकार वताई है --- 


मन, वचन और छारीर द्वारा होने वाली बुराई को रोकना साधक के लिये प्राथमिक आवश्यकता है मन कभी खाली 
नही रहता वह किसी न किसी विषय में लगा ही रहता है दिन भर मन मे द्वत्तियों का प्रभाव चलता ही रहता है 
उसमे से अनिम्वन के विचार को वह अपने मन मे स्थान नही देता यहाँ तक कि जिसने उसका अहित किया हो ऐसे शत्रु 
को भी वह अपना उपका रकर्त्ता ही मानता है, क्योंकि उसने अहित करके सहनशीलता को बटाया विचारों पर सयम 
रखकर बुरे विचार मन मे न आने से वाचासयम आता है साधक के मूह से असत्य, दूसरे का अकल्याण या अनिप्ठ करने- 
वाली व कठोर भाषा नही निकलती वह सत्य, परिमित, हितकर व मीठी भाषा ही बोलने का प्रयत्न करता है 


जब मन पर काबू हो जाता है, वाणी मे सयम आ जाता है तो शरीर से भी कोई ऐसा कर्म नही होता जिसमे दूसरे को 
कृष्ट पहुँचे या दूसरे का अकल्याण हो बल्कि उसके द्वारा ऐसे ही कार्य होते हैं जिनमे दूसरों की भलाई हो इस प्रकार 
समप्रदधत्ति करते हुये भी उसकी उसमे किसी प्रकार की आसक्ति नही होती वह सहज भाव से अपने आत्मगुणो के 
विकास के लिये सत्प्रदत्ति करता रहता है 


त्र्त 


जब मनुष्य आत्मविकास का पथ लेकर अपने आपको साधनापथ का पथिक बनाता है तो अहिंसा, ब्रह्मचर्य अममत्वादि 
गुणो की आराधना करता है दूसरों के प्रति आत्मभाव होना अहिंसा है इस साथना का अभ्यास हृढ करने के लिये 
प्रथम व्रत लेना आवश्यक हो जाता है वह दूसरो के प्रति समभाव रखकर जोवन-व्यवहार करता है किसी को दु ख या 
कष्ट नही पहुँचाता वैसे ही सत्य का उपासक वनकर भाषा-सयम का अभ्यास वढाता है समता व सत्य के उपासक के 
लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह दूसरे का शोषण न करे, अन्याय से दूसरे की वस्तु का अपहार न करे पर यह 
साधना तभी सभव है जब वह अपरिग्रह या सादगी को अपनाता है, उसकी जहरूरतें सीमित होती है तृष्णापाद काटे 
विना मनुष्य उचित परिग्रह की सीमा की ओर जा नही सकता और परिण्रह सीमित हुये विना आत्म-विकास की 
ओर शक्ति नही लगाई जा सकती इसीलिये उचित परिग्रह की सीमा साधक को वाघ ही लेनी पडती है जैसे परिग्रह 
को सीमित वनाना साधक के लिये आवश्यक है, वैसे ही ब्ह्मचर्य व्रत को भी साघना मे महत्त्वपूर्ण स्थान है उसके विना 


रिपभदास राजा जेन साथना - ३०७ 


वह आात्मशक्तियो का पूर्ण विकास नही कर पाता जैसे जैन साधना मे, अहिंसा सत्य, अपरिग्रह व बक्रह्मचर्य को ग्थान है 
वैसे ही वैदिक विचारपरम्परा की साधना में भी यम नियम को स्थान दिया हे और बौद्ध सावना में भी उनका 
महत्त्वपूर्ण स्थान है 


तप 


योगदर्शन में यम नियम के वाद शरीर को साथना के योग्य बनाने के लिये आसन प्राणायाम बताया है तो जैन सावना 
मे तप के द्वारा शरीर को कसने का विवान हे आज तप का अर्थ शरीर-कणष्ट बन गया है पर उसका उपयोग घरीर 
और मन को साधना के योग्य बनाने मे होना चाहिए जैनसाघना में तप के दो प्रकार हं--वाह्य और आम्यन्तर वाह्म 
तप के छह भेद हें---अनशन, अवमोदर्य, उत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्तदशय्यासन और कायक्लेश 

सावक अपनी सारी शक्ति को आात्मविकास भे लगावे, उसका वासना में क्षय न करे, इस दृष्टि से वासनाओ को क्षीण 
बनाने के प्रयत्नों को तप कहा जा सकता है यह प्रयत्न मन और शरीर दोनो की ओर से होने चाहिए, तभी सफलता 
प्राप्त हो सकती है तप मे मनका साथ न मिला तो शरीर से किया हुआ तप देह-दड या कायक्‍्लेश मात्र ही वन सकता है 

शरीर से मन की शक्ति विशेष होने से शारीरिक या बाह्य तपदचर्या से मानसिक-आम्यतर तपद्चर्या को अधिक महत्त्व 
दिया गया है फिर भी साधक को अभ्यास में वाह्य तप भी उपयोगी होता है, उसकी आवदयकता हांती है उस पर भी 
विचार करना आवश्यक है 

अनशन 


शरीर व आहार का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है आहार के विना शरीर चल नही सकता लेकिन यह आहार कितना 
और कंसा लेता चाहिये, इस जानकारी के अभाव मे मनुष्य अधिऊतर जरूरत से ज्यादा ही खाता है इसलिये उसे उप- 
वास करना भी आवश्यक हो जाता है उपवास में अन्नपाचन में लगने वाली शक्ति वचाकर आत्मचितन मे लगाई जा 
सकती है इसीलिये उपवास को आत्मा के निकट वास करना माना गया है भोजन को त्याग कर उसके पचाने के 
लिये खर्च होने वाली शक्ति का उपयोग बआात्मचितन मे किया जाय तो वह अनश्षव सावता में लाभदायक होता है पर 
यदि प्रतिष्ठा या दम का कारण बन जाय तो निश्चित ही वह बाधक बनता है वह कर्ममल को दूर करने के बदले 
उसे बढाता है 


अझवभोदये 


साधक शरीर को जितना आवश्यक हो उतना ही आहार देता है कम से कम आहार के सहारे अपनी जीवनचर्या 


चलाता है उससे अधिक आहार से पैदा होनेवाला प्रमाद नही आता और साधना के प्रति जाग्रति बढती है अप्रमत्तता 
साधना के विकास में आवश्यक होने से वह भूख से कम खाता है 


वृत्तिपरिसस्यान 


अवमोदय की साधना के लिये वस्तुओ की सीमा आवद्यक है मनुष्य स्वादवश जो जरूरत से अधिक खरा लेता है उसके 
लिये खाने की वस्तुओ का सक्षेप करना आवश्यक हो जाता है और साधक इस आदत को बढाने के लिये ब्रत का सहारा 
लेता है खाने की वस्तुए असखूय है पर साधक उन्हे सीमित करता है 


रसपरित्याग 


मिताहार के लिये रसपरित्याग भी आवश्यक हो जाता है इसीलिये तपदचर्या मे रस-त्याग का स्थान महत्त्वपूर्ण है हमारे 
विकारों पर नियत्रण आबे, इद्रियाँ प्रबल न हो, इसलिये रसपरित्याग साथना मे सहायक होता है 


इसलिये साधक 
मानकर कि खाने के लिये जीना नही है पर जीवन के लिये भोजन है, ऐसा आहार करे जिससे मन स्वस्थ रहे घक यह 
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३०६ मुनि श्रीहजारीमल स्थछति-अन्थ हित्तीय अध्याय 
विविक्तशय्यासन 


साधना में स्थान का भी महत्त्व है वह ऐसे स्थान मे रहे जहाँ का वातावरण और परिष्थति साथना के निये अनुकूल 
हो इसलिये उसका एकान्त, निरुपाधिक स्थान मे रहना आवश्यक है इसलिये तप में विविक्त शब्यासन का स्थान है 


कायक्लेदश 


सर्दी-गर्मी के उपद्रव साधना मे वाघक न हो और सदा अप्रमत्त अवस्था वनी रहे, इस दृष्टि से शरीर को सहनशील 
बनाना आवश्यक है नही तो वैसे प्रसग आने पर सावक विचनित हो जाता है सदा स्फूर्ति रहे और प्रतिकूल परिस्थिति 
का सन पर असर न हो, इसलिये आसनादि द्वारा शरीर को कष्टसहन के योग्य बनाने की आवश्यकता है इस तप का 
यही उद्ंह्ष्य है 


आम्यन्तर तप ८ 
प्रायश्चित्त 


शारीरिक बाह्म तपो की अपेक्षा साधनामार्ग मे मानसिक तपो का अधिक महत्त्व है जीवनशुद्धि तथा आत्मविकास 
की दृष्टि से सभी घर्मो मे मानसिक अभ्यास पर जोर दिया गया है साधक जब साथना-क्षेत्र मे आगे बढता है तब 
आत्म-आलोचना कर अपनी प्रत्येक शारीरिक क्रिया और मानसिक दत्ति का झोधन करता है जब उसे अपने द्वारा 
हुई भूल मालूम देती है तो प्रायश्चित्त कर फिरसे वह भूल न हो इसका सकल्प करता है वैसे तो प्रायश्चित्त का श्रमण- 
परम्परा मे महत्त्व था पर भ० महावीर ने उसे दैनिक कार्य-क्रम मे जोड दिया उनके पहले २२ तीर्थकरों की परम्परा 
मे भूल हो तब प्रायश्चित्त लेने का विधान था, पर भगवान्‌ महावीर ने मनुष्य स्वभाव की दुर्बलता को जानकर इसमे 
यह परिवर्तन किया कि मनुष्य सावधान होकर अपने दनिक कार्यो का निरीक्षण करे जान या अनजान मे होने वाली 
भूलो की आलोचना कर वैसी भूलें फिरसे न हो, इसके लिये सकल्प करे आत्मविकास के लिये ब्रतो भे कही दोप 
आ जाय, ब्रतभग हो जाय, सकलपो मे ढिलाई जावे तो उसका स्मरण कर आलोचना और प्रायदिचत्त साधक को 
आगे बढाता है वह अपने मन, वचन और शरीर से होनेवाले दोपो के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो वह करता है 


विनय 


साधना मे विनय का अत्यन्त महत्त्व होने से आभ्यन्तर तप मे अनुभवियों ने उसे भी स्थान दिया है अहकार मनुष्य 
को नीचे गिराता है और विनय साधना में सहायक होता है अहकार ज्ञानियो, अनुभवियों तथा गुरु से ज्ञान व अनुभव 
प्राप्त करने मे वाधक बनता है जब साधक अपने आपको पडित या ज्ञानी मान लेता है, मुके सब कुछ मालूम है, ऐसा 
समभता है, तब उसका विकास रुक जाता है साधक को हमेशा जिज्ञासु और विद्यार्थी रहना चाहिये, ग्रुणियों के प्रति 
आदर भाव रखना चाहिये जाति, कुल बौर उम्र से कोई श्रेष्ठ नही बनता पर गुणो से ही श्रेष्ठ और पूज्य बनता है 

इसलिये ज्ञान, ददेंन और चारित्र के विनय भी बताये गये है सतत ज्ञानप्राप्ति का अभ्यास और स्मरण को ज्ञानविनय 
कहा है, वैसे ही ज्ञानियो के प्रति आदर भी ज्ञान का विनय है 


जब तक सिद्धान्त या तत्त्व के प्रति हृढ निप्ठा नहीं होती तब तक सावना-पथ मे आगे नही बढा जा जकता इसलिये 
यथार्थ तत्त्व को जानना और उसके प्रति दृढ निष्ठा होना आवश्यक है यदि शका हो तो ज्ञानियो और गुरु से शका- 
निवारण कर लेना चाहिये यह दर्शन एवं ज्ञान विनय है ज्ञान से तत्त्व का ठीक निर्णय हो जाय तव तदनुकुल आचरण 
या अभ्यास करना चारित्रविनय है 


साधक सदा नम्नर होता है, उसे अपनी अपूुर्णंता का ध्यान होता है वह अपने से ढुद्ध तथा अनुभवियों के प्रति सदा 
विनयी होता है, जिसे जैन साधना मे उपचार-विनय कहा गया है विनय को मोक्ष का मूल माना गया है 


रिपसदास रांका * जेन साधना « ३०७ 
सेवा 


साधक के लिये सेवादहृत्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योकि चित्तशुद्धि के साथ-साथ गुणों की उपासना ही उसकी आत्म- 
शक्ति को बढाती है विवेकी साधक अपनी आवश्यकताएं घटाकर दूसरों स कम से कम सेवा लेता है और अधिक 
से अधिक दूसरो के लिये उपयोगी बनता है जीवन मे एक दूसरे की सेवा और सहयोग आवद्यक होता है पर साधक 
सदा यह ध्यान रखता है कि वह किसी पर बोकरूप न बने और दूसरो से जो सेवा ले उसे चुकाने का प्रयास करे जैन- 
साहित्य मे सेवा के लिये 'वैयाहृत्य/ शब्द का प्रयोग किया गया है उसके दस प्रकार बताये गये है, जिसका अर्थ 
यही है कि जहाँ जैसी सेवा की जरूरत हो वह की जाय 


स्वाध्याय 


साधना मे स्वाध्याय का भी अत्यन्त महत्त्व है अपने घ्येय की जाग्रति और उस पथ मे आगे बढने के लिये अनुभवियों 
के अनुभवयुक्त वचन या भ्रथों का स्वाधष्याय अत्यन्त उपयोगी होता है यदि साधनामार्ग मे कही कुछ शका हो तो 
अपने से अधिक ज्ञानी और जानकार से शकानिवारण कर लेना चाहिये पढे हुये अनुभवों तथा पाठो का चितन तथा 
शुद्धतापूर्वकं उच्चारण और आये हुये अनुभवों का या धर्म का उपदेश आदि बातें ज्ञानप्राप्ति मे नि शक बनाने, उदात्त 
तथा परिपक्व बनाने मे सहायक होती है इसलिये स्वाध्याय का अत्यन्त महत्त्व है स्वाध्याय एक प्रकार की प्राचीन- 


काल मे हुये महापुरुषो की सत्सगति है स्वाध्याय करते समय यदि यह दृष्टि रहे तो हम बहुत लाभान्वित हो 
सकते है 


५ 


व्यत्सग 


भमता, अहकार, रागह्देष तथा क्रोघादि कषायो का त्याग च्युत्स्ग है व्युत्सर्ग के दो प्रकार बताये गये है--वाह्य और 
आम्यन्तर घर, खेत, घन, सपत्ति, परिवार आदि की आसक्रित का त्याग वाह्म व्युत्सर्ग है और राग, द्वेप, क्रोष, अहकार 
भादि आन्तरिक दुर्गुणो का त्याग आम्यन्तर व्युत्सगं है चित्त शुद्धि के लिये इन सब वातो का त्याग आवश्यक होता है 

साधक प्रात काल तथा सध्या समय मे, एकान्त मे, निरुपाधिक होकर ममतात्याग का चिंतन करे और उसे त्यागने 
का प्रयास करता रहे तो साधना-पथ मे आगे बढता है 


इस प्रकार साधक अपनी तैयारी कर लेता है तब वह ध्यान की ओर आगे बढता है पतजलि की साधना में यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, भ्रत्याह्वर, धारणा, ध्यान, समाधि, यह साधनाक्रम बताया है प्रकारान्तर से वैसा हो जैन 
साधना मे भी है आसन छारीर को अप्रमत्त बनाते है और प्राणायाम चित्त को स्थिर बनाने मे उपयोगी होता है प्रत्या- 
हार फैली हुई वृत्तियों को एकाग्र बनाता है तो धारणा सकल्प को घारण करने की शक्ति देती है इतनी तैयारी हो 
जाने पर साधक ध्यान की साधना कर चित्त (को स्थिर दृढ़ एकाग्न और निर्मेल बनाता है जिससे समाधि प्राप्त होती है 
ध्यान 


जैन साधना मे पूर्व बताई पादव॑भूमि तैयार होने पर ध्यान की साधना करने को कहा है कर्मक्षय के लिए ध्यान अत्यन्त 
महत्त्वपूर्णा साधना है 


ध्यान चित्त को एकाग्र बनाता है चित्त का स्वभाव है--वह खाली नहीं रहता किसी न किसी विषय का चितन 
करता ही रहता है ध्यान के दो प्रकार जैन साधना मे बताये गये हैं--एक अशुभ और दूसरा शुभ चित्त एकाग्न और 
स्थिर करने से उसकी शक्ति में दद्धि होती है चित्त की बढी हुई शक्ति से मनुष्य इच्छित कार्य कर सकता है यदि 
इस शक्ति का उपयोग वह अशुभ के लिए करना चाहे तो वेसा भी कर सकता है और उसका उपयोग शुभ के लिए भी 
कर सकता है इसलिए जैन साधना ने ध्यान के प्रकार बताकर इस विषय का स्पष्टीकरण किया है आत्तं और 
रौद्रष्यान ये अशुभ ध्यान है घ॒र्मं तथा शुक्ल ध्यान ये शुभध्यान माने गये है 
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३०८ मुनि श्रोहजारीमल स्मृति-अन्थ . ट्वितीय अध्याय 


आर्त्तध्यान 


ससार मे इष्टवियोग, अनिष्टयोग, वीमारी तथा वस्तुओ की प्राप्ति की अभिलापा स्वाभाविक रूप से पाई जाती है उसके 
लिए लोग चिंता करते हुए भी पाये जाते है अप्रिय की प्राप्ति सुखकर नही होती, दुसदायक होती है मनुष्य णपने 
आप को उसके चिन्तन मे लगाता है अनिष्टयोग, इष्टवियोग, वीमारी, वेदना आदि को सर्वथा टालना असभव है ऐसे 
अवसरो पर विवेक और धीरज रखकर उन्हे सहन करना चाहिए वैसा न कर यदि वह व्याकुल वनकर उस विपय की 
चिता करता है तो अपनी शक्ति व्यय॑ खोता है उस शक्ति को आत्मविकास मे लगाए यही इष्ट है और नये विपयो 
की प्राप्ति मे चित्त को लगाना यह विवेक से टाला जा सकता है क्योकि तृण्णा के पीछे चित्त को लगाना हानि- 
कर है 


ध्यान किसी भी विषय का किया जा सकता है चित्त को एफाग्र करने से शक्ति प्राप्त होती है शारीरिक सुखप्राप्ति के 
लिए तपदचर्या कर उन्हे प्राप्त करने के उदाहरण पुराणों मे मिलते है पर यह ध्यान मनुष्य को नीचे गिराता है और 
दु खो का कारण बनता है, इसलिए आत्तंध्यान को अनिष्ट माना गया है 


रौद्रध्यान 


हिंसा, असत्य, दूसरो का छोषण तथा परियग्रह के सतत चितन को रौद्रध्यान कहा गया है जैसे आत्तंघष्यान का गुल 
लालसा या तुण्णा है दैसे ही रौद्रघ्यान का आधार ऋरता-हिंसा है अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अनिष्ट चिन्तन, 
दूसरो को ठग्नना, असत्य, वेईमानी आदि तरीके सोचने मे चित्त को एकाग्र बनाना, दूसरे के घन के अपहार का मार्ग 
सोचना, परिग्रह की रक्षा का चितन करना आदि रौद्रध्यान मे आते है रौद्रष्यान साधक की दृष्टि से अनिष्ट है 


जो ध्यान मनुष्य को ऊँचा उठाते हैं वे घर्मं और शुब्लध्यान है ऐसे घ्यान के लिये वद्चऋपभनाराचसहनन जैसा वलिष्ठ 
दरीर आवदयक होता है निर्बंल रोगी तथा पग्मु शरीर मे वह सहनशक्ति नहीं होती इसलिए उत्कृष्ट ध्यान के लिये 
स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है 


घसध्यान 


जो ध्यान समता को बढाने और दृढ करने के लिये किया जाता है वह घर्मष्यान है इसके लिये जिन्होंने रागहेपादि 


शत्रुओं पर विजय पाई है, ऐसे अनुभवी पुरुषो के वचनो का, चित्र का तथा उनकी मूर्ति का आलबन लिया जा 
सकता है 


जब मनुष्य आत्मनिरीक्षण कर अपने दोष या कमजीरियो को समभकर उन्हे दूर करने की कोशिश करता है, राग 
देषादि कषायो को अपने विकास-पथ मे बाघक समभककर उन्हे दूर कर सत्यमार्ग पर चलने का चिंतन करता है, उसपर 
अपने चित्त को केन्द्रित कर अभ्यास बढाता है तब उस ध्यान को घर्मध्यान कहा जा सकता है 

शुभ-अशुभ कर्मो के फल का चितन शुद्धि की ओर अग्नसर करने मे सहायक होता है ससार का स्वरूप, उसकी विशा- 
लता, शाइवतता, स्थिनि या विनाश-शीलता का चिंतन, विविध द्रव्यो की परिवर्तनशीलता जान लेने पर अनासक्ति बढती 
है फिर उसमे व्याकुलता नही आती 


इस त्तरह के ध्यान से भावनाओं की शुद्धि होती है अनासक्ति और घर्मं के चितन से आयुकर्म के बन्धन ढीले पड 
जाते हैं और वह शुक्लध्यान मे प्रवेश कर पूर्ण मानवता को प्राप्त होता है विकासक्रम मे धर्मेष्यान के बाद शुक्ल- 
ध्यान आता है 

शुक्लध्यान 


साधक जड-चेतन के भेदो फो समभकर चिंतन करता है और गहराई मे जाकर परमाणु तथा चेतन द्रव्य के सबधो का 
भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टि से विचार करता है तो उसके सदाचार मे हृढता आने से चारित्रमोहनीय कर्मो का चाश होता है. 


रिपभदात राफा जन साधना ३०६ 


जड और चेतन द्रव्य पृथक्‌ है, फिर भी सयोग से मिल गये है इनमे से किसी एक तत्त्व का आलवबन लेकर उस पर 
चित्त को निदचल या एकाग्न किया जा सकता है इससे ध्यान मे एकाग्रता आती है और मन को सुप्त अव्तियों का 
विकास होता है अनेक विपयो मे भटकनेवाले मन को एकाग्र करने के लिए ऐसी उपमा दी जाती है कि जैसे चुन्हें मे 
जलने वाली एक एक लकडी के निकाल लेने पर अपने आप आग बुर जाती हे वैसे ही मन को चचल बनाने वाले एफ एक 
विषय को दूर कर देने से चचलता दूर होकर वह निष्प्रकप वन जाता है आत्मा पर जो अज्ञान के आवरण थे वे दूर 
होकर ज्ञान का प्रकाश फल जाता है 

ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर इवासोच्छवास आदि शारीरिक क्रियाएं चलती रहती है पर वे सहज भाव मे प्राकृतिक 

चर्म के रूप मे चलती रहती है उनसे वन्धन नही होता साधक शैल की तरह अ्रकप बन जाता है जिसे जैन साधना में 

बौलेदी अवस्था कहा है उस समय ऐसी अपूर्व अवस्था उत्पन्न होती है जिसमे अन्दर और वाहर की समस्त सुक्षम और 


स्थूल क्रियाए रुक जाती है मन का व्यापार भी निरुद्ध हो जाता है आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मस्थ हो जाता है यही 
साधना का अन्त होता है और साधक सिद्ध बन जाता है 
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आचार और विचार परस्पर सम्बद्ध ही नही एक-दूसरे के पूरक भी है ससार मे जितनी भी ज्ञान-शाखाएँ है, किसी न 
किसी रूप में आचार अथवा विचार अथवा दोनो से सम्बद्ध है व्यक्तित्व के पूर्ण चिकास के लिए ऐसी ज्ञान-शाखाएँ 
अनिवार्य है जो विचार का विकास करने के साथ ही साथ आचार को भी गति प्रदान करे दूसरे शब्दों मे जिन 
विद्याओ मे आचार व विचार, दोनो के बीज मौजूद हो वे ही व्यक्तित्व का वास्तविक विकास कर सकती है जब तक 
आचार को विचारो का सहयोग प्राप्त न हो अथवा विचार आचार रूप मे परिणत न हो तब तक जीवन का यथार्थ 
विकास नही हो सकता इसी दृष्टि से आचार और विचार को परस्पर सम्बद्ध एव पुरक कहा जाता है 


झशाचार और विचार 


विचारो अथवा आदर्शों का व्यावहारिक रूप आचार है आचार की आघारशिला नैतिकता है जो आचार नैतिकता 
पर प्रतिष्ठित नही है वह आदर आचार नही कहा जा सकता ऐसा आचार त्याज्य है समाज मे धर्म की प्रतिष्ठा 
इसीलिए है कि वह नैतिकता पर प्रतिष्ठित है वास्तव मे धर्म की उत्पत्ति मनुष्य के भीतर रही हुई उस भावना के 
आधार पर ही होती है जिसे हम नेतिकता कहते हैं नैतिकता का आदर्श जितना उच्च होता है, धर्म की भूमिका भी 
उतनी ही उन्नत होती है नेतिकता केवल भौतिक अथवा शारी रिक मूल्यो तक ही सीमित नहीं होती उसकी दृष्ठि मे 
आध्यात्मिक अथवा मानसिक मूल्यो का अधिक महत्त्व होता है सकुचित अथवा सीमित नैतिकता की भपेक्षा विस्तृत 
अथवा अपरिमित नैतिकता अधिक बलवती होती है वह व्यक्तित्व का यथार्थ एव पूर्ण विकास करती है 

धर्म का सार आध्यात्मिक सर्जन अथवा आध्यात्मिक अनुभूति है इस प्रकार के सर्जज अथवा अनुभूति का विस्तार ही 
धर्म का विकास है जो आचार इस उद्देशय की पूर्ति मे सहायक हो वही घर्ममूलक श्राचार है इस प्रकार का भाचार 
नैतिकता की भावना के भ्रभाव भे सभव नही ज्यो-ज्यो नैतिक भावनाओ्रो का विस्तार होता जाता है त्यो-त्यो घर्म का 
विकास होता जाता है इस प्रकार का घर्मविकास ही आ्राध्यात्मिक विकास है आ्राष्यात्मिक विकास की चरम शअ्रवस्था 
का नाम ही मोक्ष अथवा भुक्ति है इस मूलभूत सिद्धान्त अथवा तथ्य को समस्त झात्मवादी भारतीय दर्शानो ने 
स्वीकार किया है 

दर्शन का सम्बन्ध विचार अथवा तक॑ से है, जबकि धर्म का सम्बन्ध आचार अथवा व्यवहार से है दशंन हेतुवाद पर 
प्रतिष्ठित होता है जबकि धर्म श्रद्धा पर अवलम्बित होता है भ्ाचार के लिए श्रद्धा की श्रावश्यकता है जबकि विचार 
के लिए तक॑ की आचार व विचार अथवा धर्म व दर्शन के सम्बन्ध मे दो विचारधाराएँ है एक विचारधारा के अनु- 
सार आचार व विचार अर्थात्‌ घ॒र्मं व दर्शन अभिन्‍न हैं इनमे वस्तुत कोई भेद नही है आ्राचार की सत्यत्ता विचार मे 
ही पाई जाती है एवं विचार का पर्यवसान आचार मे ही देखा जाता है दूसरी विचारवारा के अनुसार आचार व 
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विचार भर्थात्‌ धर्म व दर्शन एक-दूसरे से भिन्‍न हे तर्कक्षील विचारक का इससे कोई प्रयोजन नही कि श्रद्धाशील 
आचरणकर्त्ता किस प्रकार का व्यवहार करता है इसी प्रकार श्रद्धाशील व्यवित यह नही देखता कि विचारक क्‍या 
कहता है तटस्थ दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता हे कि आचार और विचार व्यत्तित्व के समान शक्ति वाले 
अन्योन्याश्रित दो पक्ष है. इन दोनो पक्षो का सतुलित विकास होने पर ही व्यक्तित्व का विशुद्ध विकास होता है. इस 
अ्रकार के विकास को हम ज्ञान और क्रिया का सयुकत विकास कह सकते है जो दु खमुक्ति के लिए अनिवायं है 

आचार और विचार की भ्रन्योन्याश्रितता को दृष्टि मे रखते हुए भारतीय चिन्तको ने धर्म व दर्शन का साथ-साथ प्रति- 
यादन किया उन्होने तत्त्वज्ञान के साथ ही साथ आचारशास्त्र का भी निरुपण किया एवं बताया कि बज्लानविहीन 
आचरण नेत्रहीन पुरुष की गति के समान है जबकि आचरणरह्वित ज्ञान पगु पुरुष की स्थिति के सदृश है जिस प्रकार 
अभीष्ट स्थान पर पहुचने के लिए निर्दोष आँखे व पर दोनो आवदयक है, उसी प्रकार आध्यात्मिक सिद्धि के लिए 
दोषरहित ज्ञान व चारित्र दोनो अनिवार्य है 


भारतीय विचार-परम्पराओो मे आचार व विचार दोनो को समान स्थान दिया गया है उदाहरण के लिए मीमासा 
परम्परा का एक पक्ष पूर्वमीमासा आचारप्रधान है जब कि दूसरा पक्ष उत्तरमीमासा (वेदान्त) विचारप्रधान है सास्प 
और योग क्रमश विचार श्रौर आचार का प्रतिपादन करने वाले एक ही परम्परा के दो अग है बौद्ध परम्परा में 
हीनयान और महायथान के रूप मे गराचार और विचार की दो घाराएँ है हीतयान आचारप्रधान है तथा महायान 
विचारप्रधान जैन परम्परा मे भी आचार और विचार को समान स्थान दिया गया है अहिसामुलक श्राचार एवं 
अनेकान्तमूलक विचार का प्रतिपादन जैन विचारधारा की विशेषता है 

बेदिक दृष्टि 


भारतीय साहित्य मे आचार के अनेक रूप उपलब्ध होते हैं वेदिक सहिताओ मे लोकजीवन का जो प्रतिबिम्व मिलता है 
उससे प्रकट होता है कि लोगो भे प्रकृति के कार्यो के प्रति विचित्र जिज्ञासा थी उनकी धारणा थी कि प्रकृति के विविध 
काय देवो के विविध रूप थे, विविध देवप्रकृति के विविध कार्यो के रूप मे अभिव्यक्त होते थे ये देव अपनी प्रसन्नता अथवा 
अप्रसन्नता के आधार पर उनका हित कर सकते थे और इसलिए लोग उन्हे प्रसन्‍त रखने अथवा करने लिए उनकी स्तुति 
करते, उनकी यशोगाथा गाते स्तुति करने की प्रक्रिया अथवा पद्धति का घीरे-घीरे विकास हुआ एवं इस मान्यता ने 
जन्म लिया कि असुक ढंग से अमुक प्रकार के उच्चारणपूर्वक की जाने वाली स्तुति ही फलवती होती है परिणामत यज्ञ- 
यागादि का प्रादुर्भाव हुआ एवं देवो को प्रसन्‍त करने की एक विद्विष्ट आचार-पद्धति ने जन्म लिया इस आचार-पद्धति 
का प्रयोजन लोगो की ऐहिक सुख-समृद्धि एवं सुरक्षा था लोगो के हृदय मे सत्य, दान, श्रद्धा आदि के प्रति मान था 
विविध प्रकार के नियमो, ग्रुणो, दण्डो आदि के प्रवत्तको के रूप से विभिन्‍न देवो की कल्पता की गई 

शौपनिषदिक रूप 


उपनिषदो मे ऐहिक सुख को जीवन का लक्ष्य न मानते हुए श्रेयस्‌ को परमार्थ माना गया है तथा प्रेयस्‌ को हेय एव श्रेयस 
को उपादेय बताया गया है इस जीवन को अन्तिम सत्य न मानते हुए परमात्म तत्त्व को यथार्थ कहा गया है आत्म- 
तत्त्व का स्वरूप समभाते हुए इसे शरीर, मन, इन्द्रियो आदि से भिन्‍न बताया गया है इसी दाशंनिक भित्ति पर सदाचार, 
सतोप, सत्य आदि आत्मिक गुणों का विधान किया गया है एवं इन्हे आत्मानुभृति के लिए आवदयक बत्ताया गया 
है इन गुणो के आचरण से श्रेयस्‌ की प्राप्ति होती है श्रेयस्‌ के मार्ग पर चलने वाले विरले ही होते है ससार के समस्त 
प्रलोभन श्रेयस्‌ के सामने नगण्य है--तुच्छ है 

सूत्र, स्मृतियां व धर्मशास्त्र 


सूत्रो, स्थृतियों व घर्मशास्त्रो मे मनुष्य के जीवन की निदिचत योजना इृष्टिगोचर होती है इनमे मानव-जीवन के कतेव्य- 
अकतंव्यो के विषय मे विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है वैदिक विधि-विधानों के साथ ही साथ सामाजिक गुणों एव 
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आध्यात्मिक विशुद्धियो का भी विचार किया गया है सक्षेप मे कहा जाय तो इनमे मौलिक सुक्तो एवं आत्मिक 
गुणो का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है सूत्रो व धर्ंशास्त्रों मे मानव-जीवन के चार सोपान-चार आश्रम 
निर्धारित किये गये है जिनके अनुसार आचरण करने पर मनुष्य का जीवन सफल माना जाता है इन चार आश्रमो के 
पारिभाषिक नाम ये हे --ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्वाश्रम व सन्यासाश्रम ब्रह्मचर्याश्रम में शारीरिक व मान- 
सिक अनुशासन का अभ्यास किया जाता है जो सारे जीवन की भूमिका का काम करता हे ग्रहस्थाश्रम सासारिक सुसो 
के अनुभव व कतंव्यों के पालन के लिए है वानप्रस्थाश्रम सासारिक प्रपचो के आशिक त्याग का प्रतीक है आध्या- 
त्मिक सुखो की प्राप्ति के लिए सासारिक सुख-सुविधाओ के हेतु किये जाने वाले प्रपचों का सववंथा त्याग करना सन्या- 
साक्षम है प्रथम तीन आश्रमो का पर्यंवसान सन्यासाश्रम मे ही होता हे इन चार आश्रमों के साथ ही साथ चार प्रकार 
के वर्णो अर्थात्‌ मनुष्यवर्गों का भी निर्वारण किया गया इन वर्गो के कर्तव्याकतंव्यों के लिए आचारसहिता भी बनाई 
गई आचार के दो विभाग किये गये सब वर्णों के लिए सामान्य आचार और प्रत्येक वर्ण के तिए विजेप आचार 

जिस प्रकार प्रत्येक आश्रम के लिए विभिन्‍न कतंव्यों का निर्धारण किया गया, उसी प्रकार प्रत्मेक वर्ण के लिए विभिन्‍न 

क॒तंव्य निद्चित किये गये, जैसे ब्राह्मण के लिए अध्ययन-अध्यापन, क्षत्रिय के लिए रक्षण-प्रशासन, वैश्य के लिए व्यापार- 


व्यवसाय एवं शुद्र के लिए सेवा-शुश्रूषा इसी व्यवस्था अर्थात्‌ आचारसहिता का नाम वर्णाश्रमवर्म अथवा वर्णाश्रम- 
व्यवस्था है 


कर्ममुक्ति 

भारतीय आचारशास्त्र का सामान्य आपषार कमंसिद्धान्त है कम का अर्थ है चेतनाशक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया 
का कार्य-कारणभाव जो किया अर्यात्‌ आचार इस कार्य-कारण की परम्परा को समाप्त करने में सहायक है वह 
आचरणीय है इससे विपरीत आचार त्याज्य है विविध धर्मग्रथो, दर्शनग्रन्थो एव आचारस्रन्थो मे जो विधिनिपेध उप- 
लब्ध है, इसी सिद्धान्त पर आधारित है योग-विद्या का विकास इस दिद्या मै एक महान्‌ प्रयत्न है, भारतीय विचारको 
ने कमंमुक्ति के लिए ज्ञान, भक्ति एवं ध्यान का जो सार्ग बताया है वह योग का ही मार्य है ज्ञान, भक्ति एवं ध्यान 
को योग की ही सज्ञा दी गई है इतना ही नही, अनासक्त कर्म को भी योग कह्दा गया है आत्मनियन्त्रण अर्थात्‌ चित्त- 

इत्ति के निरोब के लिए योग अनिवार्य है योग चेतना की उस अवस्था का नाम है जिसमे मन व इन्द्रिया अपने विपयो 

से विरत होने का अभ्यास करते है ज्यो-ज्यो योग की प्रक्रिया का विकास होता जाता है त्यो-त्यो आत्मा अपने-आप 

मे लीन होती जाती है योगी को जिस आनन्द व सुख की अनुभूति होती है वह दूसरो के लिए अलभ्य है वह आनन्द 

व सुख बाह्य पदार्थों पर अवलम्बित नही होता अपितु अ/त्मावलम्बित होता है आत्मा का अपनी स्वाभाविक विदुद्ध 


अवस्था मे निवास करना ही वास्तविक सुख है यह सुख जिसे हमेशा के लिए प्राप्त हो जाता है वह कममजन्य सुख- 
दुख से मुक्त हो जाता है यही मोक्ष, मुक्ति अथवा निर्वाण है 


कर्म से मुक्त होना इतना आसान नही है योग की साधना करना इतना सरल नही है इसके लिए धीरे-धीरे निरन्तर 
प्रयत्न करना पडता है आचार व विचार की अनेक कठिन अवस्थाओं से ग्रुजरना होता है आचार के अनेक नियमो 
एवं विचार के अनेक अकुशो का पालन करना पडता है इसी तथ्य को ध्यान मे रखते हुए विभिन्‍न आत्मवादी दर्शनों ने 


कर्मेमुक्ति के लिए आचार के विविध नियमो का तिर्माण किया तथा आत्मविकास के विभिन्‍न अग्ो तथा रूपो का 
प्रतिपादन किया 


आत्मविकास 


बेदान्त मे सामान्यतया आत्मिक विकास के सात अग अथवा सोपान माने गये है प्रथम अग का नाम शुभ इच्छा है 
इसमे वैराग्य अर्थात्‌ सम्यक्‌ पथ पर जाने की भावना होती है द्वितीय अग विचारणारूप है इसमे श्ाास्त्राध्ययन, सत्स- 
गति तथा तत्त्व का मूल्याकन होता है तृतीय अग तनुमानस रूप है जिसमे इद्रियो और विपयो के प्रति अनासक्ति होती 
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है इसके बाद की जो अवस्था है उसमे मानसिक विपयो का निरोध प्रारम्भ होकर मन की बुद्धि होती है इस अवरथा 
का नाम सत्यापत्ति है इसके बाद पदार्थभावनी अवस्था आती है जिसमे वाह्य वस्तुओं का मन पर कोई प्रभाव नहीं 
पडता सातवा अग तुरीयगा कहलाता हे इसमे पदार्थों का मन से कोई सम्बन्ध ही नही रहता तथा आत्मा का यत्‌ 
चित्‌ व आनन्दरूप ब्रह्म से एकाकार हो जाता हे यह अवस्था निविकल्पक समाधिल्प हे 


योगदर्शन का अष्ठाग योग प्रसिद्ध ही है प्रथम अग यम मे अहिसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचरय व अपरिग्रह का समावेश 
होता है द्वितीय अगर नियम में शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वरप्रणिधान का समावेश किया जाता है तृतीय अग 
का नाम आसन है चतुर्थ अगर प्राणायामरूप हे पाचवा अग प्रत्याहार, छठा घारणा, सातवा ध्यान व आठवा समावि 


कहलाता है निविकल्प समाधि आत्मविकास की अतिम अवस्था होती है, जिससे आत्मा अपने स्वाभाविक रुप में 
अवस्थित हो जाती है 


कमवथ 

मीमासा व स्मृतियों आदि में क्रियाकाण्ड पर अविक भार दिया गया है जबकि सास्य-पौग, न्‍्याय-वैरे पिक, वेदान्त आदि 
आत्मशुद्धि पर विशेष जोर देते है बौद्धों के अनुसार हमारी समस्त प्रद्धत्तियाँ दो प्रकार की होती हे--ज्ञात और अज्ञात- 
इन्हे बौद्ध परिभाषा मे विज्ञप्ति और अविज्ञप्ति कहा जाता है जब कोई व्यक्त परोक्ष अर्थात्‌ अज्ञात रूप से किसी अन्य 
द्वारा किसी प्रकार का पापकाये करता है तो वह अविज्ञप्ति-कर्म करता है जो जानबूभ कर अर्थात्‌ ज्ञातरूप से पापक्रिया 
करता है वह विज्ञप्ति कर्म करता है यही बात शुभ प्रवृत्ति के विषय मे भी है अत शील भी विज्ञप्ति व अविज्ञप्ति 
रूप दो प्रकार का है बोद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक क्रिया के तीन भाग होते है--अ्रयोग, कर्मपथ और पृष्ठ क्रिया की 
तैयारी करना प्रयोग है वास्तविक क्रिया कर्मपथ है अनुगामिनी क्रिया का नाम पृष्ठ है उदाहरण के रूप मे चोरी को 
ले जब कोई चोरी करना चाहता है तो अपने स्थान से उठता है, आवश्यक साधन-सामग्री लेता है, दूसरे के घर जाता 
है, चुपचाप घर में घुसता है, रुपये-पंसे व अन्य वस्तुए ढूढता है और उन्हे वहा से उठाता है यह सब प्रयोग के अन्तर्गत 
है चोरी का सामांन लेकर वह घर से बाहर निकलता है, यही कर्मपथ है उस सामान को वह अपने साथियों मे बाटता 
है, वेचता है अयवा छिपाता है ये तीनो प्रकार विज्ञप्ति व अविज्ञप्तिरूप होते है इतना ही नही, एक प्रकार का कमंपथ 
दूसरे प्रकार के कर्मपथ का प्रयोग अथवा पृष्ठ बन सकता है इसी प्रकार अन्य पापो एवं शुभ क्रियाओ के भी तीन 
विभाग कर लेने चाहिए वस्तुत प्रयोग, कमंपथ व पृष्ठ प्रदधत्ति की अयवा आचार की तीन अत्रस्थाए है इन्हे प्रदधत्ति के 


तीन सोपान भी कह सकते है किस प्रकार की भ्रद्धत्ति अर्थात्‌ कम से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, इसका भी 
बौद्ध साहित्य मे पूरी तरह विचार किया गया है यह विचार बौद्ध आचारशास्त्र की भूमिकारूप है 


जैनाचार व जैन विचार 


जैनाचार की मूल भित्ति कर्मवाद है इसी पर जैनो का अहिसावाद, अपरिग्रहवाद एवं अनीश्वरवाद प्रतिष्ठित है कर्म का 
साधारण अथ्थे कार, प्रद्धत्ति अथवा क्रिया है कमकाण्डी, यज्ञ आदि क्रियाओ को कम कहते हैं पौराणिक ब्नत-नियम आदि 
को कर्मरूप मानते है जैन परम्परा मे कर्म दो प्रकार का माना गया है -द्रव्यकर्म व भावकर्म कार्मण पुद्गल अर्थात्‌ 
जदत्तत््व विशेष जो कि जीव के साथ मिल कर कर्म के रूप मे परिणत होता है, द्रव्यकर्म कहलाता है यह ठोस पदार्थे- 
रूप होता है द्रव्यकर्म की यह मान्यता जैन कर्मंवाद की विशेषता है भात्मा के अर्थात्‌ प्राणी के राग-द्वेपात्मक परिणाम 
अर्थात्‌ चित्तवृत्ति को भावकर्म कहते है दूसरे शब्दो मे प्राणी के भावों को भावकर्मं तथा भावो हारा आकृष्ट सूक्ष्म भौतिक 
परमाणुओ को द्रव्यकर्म कहते है यह एक मूलभूत सिद्धान्त है कि आत्मा और कर्म का सम्बन्ध प्रवाहत अनादि है 

प्राणी अनादि काल से कर्मपरम्परा मे पडा हुआ है चैतन्य और जड का यह सम्मिश्रण अनादिकालीन है जीव पुराने 
कर्मो का विनाश करता हुआ नवीन कर्मो का उपार्जन करता जाता है जब तक उसके पुर्वोपाजित समस्त कर्म नष्ट नही 
हो जाते-आत्मा से अलय नही हो जाते तथा नवीन कर्मो का उपाजन बद नही हो जाता-नया बध रुक नही जाता तब 
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तक उसकी भवज्नमण से भुक्ति नही होती एक बार समस्त कर्मों का नाश हो जाने पर पुन नवीन कर्मो का आगमन 
नही होता क्योकि उस अवस्था मे कर्मोपार्जज का कोई कारण विद्यमान नही रहता आत्मा की इसी अवस्था का नाम 
मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण अथवा सिद्धि है इस अवस्था मे आत्मा अपने असली रूप मे रहता है आत्मा का यही रुप जैन- 


दर्शन का ईइवर है परमेदवर अथवा परमात्मा इससे भिन्‍न कोई विश्येप व्यक्ति नही है. जो आत्मा है वही परमात्मा है 
'जे अप्पा से परमप्पा 


कमवाद, नियतिवाद अथवा अनिवार्यतावाद नही है कम सिद्धान्त यह नही मानता कि प्राणी को नियत समय में उपाजणित 
कर्म का फल भोगना ही पडता है अथवा नवीन कर्म का उपार्जन करना ही पडता है यह सत्य है कि प्राणी को स्वों- 
पारित कर्म का फल अवद्य भोगना पडता है किन्तु इसमे उसके पदचात्‌कालीन पराक्रम, पुरुषार्थ अथवा आत्मवीर्य के 
अनुसार न्यूनाधिकता तथा शीक्रता अथवा देरी हो सकती है इसी प्रकार वह नवीन कर्म का उपार्जन करने मे भी अमुक 
सीमा तक स्वतन्त्र होता है आन्तरिक शक्ति तथा आचार की परिस्थिति को दृष्टि मे रखते हुए व्यक्ति अमुक सीमा 


तक नये कर्मो के आगमन को रोक सकता है इस प्रकार जैन कमंसिद्धान्त मे सीमित इच्छास्वातन्त्य स्वीकार किया 
गया है 


फर्मंबन्ध व कर्ममुक्ति 

जैन कमंवाद मे कर्मोपार्जन के दो कारण माने गये है--योग और कषाय शरीर, वाणी और मन के सामान्य व्यापार 
को जैन परिभाषा मे योग कहते है दूसरे शब्दों मे जैन परिभाषा मे प्राणी की प्रद्धत्तिसामान्य का नाम योग है कपाय 
मन का व्यापारविशेष है यह क्रोधादि मानसिक आवेगरूप है यह लोक कर्म की योग्यता रखने वाले परमाणुओ से 
भरा हुआ है जब प्राणी अपने मन, वचन अथवा तन से किसी प्रकार की प्रद्धत्ति करता है तव उसके आस-पास रहे 
हुए कर्मयोग्य परमाणुओ का आकर्षण होता है अर्थात आत्मा अपने चारो ओर रहे हुए कर्म-परमाणुओ को कमेंस्प से 
अहण करता है इस प्रक्रिया का नाम आख्रव है कपाय के कारण कमंपरमाणुओ का आत्मा से मिल जाना अर्थात्‌ 
आत्मा के साथ बँंघ जाना बध कहलाता है वैसे तो प्रत्येक प्रकार का योग अर्थात्‌ प्रवृत्ति कर्मवध का कारण है किन्तु 


जो योग क्रोधादि कषाय से युक्त होता है उससे होने वाला कर्मंबध हढ होता है कपायरहित प्रवृत्ति से होने वाला 
कर्मंबध निर्बल व अस्थायी होता है यह नाममात्र का बध है इससे ससार नही बढता 


योग अर्थात्‌ प्रवृत्ति की तरतमता के अनुसोर कर्मंपरमाणुओ की मात्रा में तारतम्य होता है बद्ध परमाणुओ की 
राशि को प्रदेश-बन्ध कहते हैं. इन परमाणुओ की विभिन्‍न स्वभाव रूप परिणति को अर्थात्‌ विभिन्‍न कार्यरूप क्षमता 
को प्रकृति-बन्ध कहते हैं कर्मफल की मुक्ति की अवधि आर्थात्‌ कर्म भोगने के काल को स्थिति-बन्ध तथा कर्मफल की 
तीव्ता-मग्दता को अनुभाग-बन्ध कहते है कर्म वधने के बाद जब तक वे फल देना प्रारम्भ नही करते तव तक के काल 
को अबाधाकाल कहते हैं कर्मफल का प्रारम्भ ही कर्म का उदय है ज्यो-ज्यो कर्मों का उदय होता जाता है त्यो-त्यो 
कर्म आत्मा से अलग होते जाते है इसी प्रक्रिया का नाम निर्जेरा है जब आत्मा से समस्त कर्म अलग हो जाते है तब 
उसकी जो अवस्था होती है उसे मोक्ष कहते हैं 


जैन कर्मशास्त्र मे प्रकृति-बन्ध के आठ प्रकार माने गये है श्र्थात्‌ कर्म की मूल प्रकृत्तियाँ जाठ गिनाई गई है ये प्रकृतियाँ 
प्राणी को भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के अनुकूल एव प्रतिकूल फल प्रदान करती है इनके नाम इस प्रकार है--१ ज्ञानावरणीय 
२ दर्शनावरणीय, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र, ८ अन्तराय इनमे से ज्ञानावरणीय, दर्शना- 
वरणीय, मोहनीय व अन्तराय--ये चार प्रकृतिया घाती कहलाती है क्योकि इनसे आत्मा के चार मूल गुणो-ज्ञान, 
दर्दान, सुख और वीये का घात होता है शेप चार प्रकृतियाँ अघाती है क्योकि ये किसी आत्मगुण का घात नही करती 

ये शरीर से सम्बम्धित होती है ज्ञानावरणीय प्रकृति आत्मा के ज्ञान अर्थात्‌ विशेष उपयोगरूप ग्रुण को आवृत करती 
है दर्शनावरणीय प्रकृति आत्मा के दर्शन अर्थात्‌ सामान्य उपयोगरूप ग्रुण को आच्छादित करती है मोहनीय श्रकृति 


डा० मोहनलाल मेहता जैनाचार की भूमिका ३१६ 


आत्मा के स्वाभाविक सुख भे बाघा पहुचाती है अन्तराय प्रकृति से वीय॑ भर्थात्‌ आत्मदक्ति का नाथ होता है वेदनीय 

क्मप्रकृति शरीर के अनुकूल एवं प्रतिकूल सवेदन अर्थात्‌ सुख-दु ख के अनुभव का कारण है आयु करमंप्रकृति के कारण 

नरक, तिर्यच देव एवं मनुष्य भव के काल का निर्धारण होता है नाम कर्म प्रकृति के कारण नरकादि गति, एकेन्द्रियादि 
जाति,औदारिकादि शरीर आदि की प्राप्ति होती है गोत्र कमेप्रकृति प्राणियों के लौकिक उच्चत्व एव नीचत्व का कारण 
है कर्म की सत्ता मानने पर पुन्जंन्म की सत्ता भी माननी पडती है पुनजंन्म अथवा परलोऊ कर्म का फल है गत्यु के 
बाद प्राणी अपने गति नाम कर्म के अनुसार पुन मनुष्य, तियंञ्च, नरक अथवा देव गति मे उत्पन्न होता है आनुपूर्वी 
न्ताम कर्म उसे अपने उत्पत्तिस्थान पर पहुचा देता है स्थानान्तरण के समय जीव के साथ दो प्रकार के सूक्ष्म शरीर 
रहते है तेजस और कार्मण ओऔदारिकादि स्थूल शरीर का निर्माण अपने उत्पत्तिस्थान पर पहुचने के बाद प्रारम्भ 
होता है इस प्रकार जैन कमंशास्त्र मे पुनर्जेन्म की सहज व्यवस्था की गई है 


कर्मंबन्ध का कारण कषाय अर्थात्‌ राग-द्वेपजन्य प्रदधत्ति हि इससे विपरीत प्रदतत्ति कमंमुक्ति का कारण बनती है कर्म- 
सुक्ति के लिए दो प्रकार की क्रियाएँ आवश्यक है --नवीन कर्म के उपार्जन का निरोध एवं पूर्वोपाजित्त कमंका क्षय 
प्रथम प्रकार की जिया का नाम सवर तथा द्वितीय प्रकार की क्रिया का नाम निजजरा है ये दोनो क्रियाए क्रमश 

आख्रव तथा बन्ध से विपरीत है इन दोनो की पूर्णता से आत्मा की जो स्थिति होती है अर्थात्‌ आत्मा जिस अवस्था 
को प्राप्त होती है उसे मोक्ष कहते है यही कर्ममुक्ति है 

नवीन कर्मो के उपाज॑न का निरोध अर्थात्‌ सवर निम्न कारणो से होता है --गुप्ति, समित्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय, 
चारित्र व तपस्या सम्यक्‌ योगनिग्नह अर्थ्तत्‌ मन, बचन व तन की प्रद्धत्ति का सुष्ठु नियन्त्रण गुप्ति है सम्यक चलना, 

बोलना, खाना, लेना-देना आदि समिति कहलाता है उत्तम प्रकार की क्षमा, मृदुता, ऋजुता, शुद्धता आदि घम्म के 
अन्तगंत है अनुप्रेक्षा मे अनित्यत्व, अद्वरणत्व, एकत्व भ्रादि भावनाओं का समावेद्य होता है क्षुधा, पिपासा, सर्दी, 

गर्मी आदि कष्टो को सहन करना परीषहजय है चारित्र, सामायिक आदि भेद से पाच प्रकार का है तप बाह्य भी होता 

है व आम्यन्तर भी अनहान आदि बाह्य तप है, प्रायश्चित्त आदि आम्यन्तर तप कहलाता है तप से सवर के साथ- 

साथ निजेरा भी होती है सवर व निर्जरा का परयंवसान मोक्ष-कमंमुक्ति मे होता है 


आत्मवाद 


कमंवाद का आत्मवाद से साक्षात्‌ सम्बन्ध है यदि आत्मा की पृथक्‌ सत्ता न मानी जाय तो कमंवाद की मान्यता निर- 
थैंक सिद्ध होती है जैन आचारशास्त्र मे कमंवाद के आधारभूत आत्मवाद की भी भ्रतिष्ठा की गई है आत्मा का 
लक्षण उपयोग है. उपयोग का अर्थ है बोधरूप व्यापार यह व्यापार चैतन्य का धर्म है जड पदार्थों मे उपयोग-क्रिया 
का अभाव होता है क्योकि उनमे चैतन्य नही होता, उपयोग अर्थात्‌ बोध दो प्रकार का है --ज्ञान और दर्शन सुख और 
दीयें भी चैतन्य का ही घर है इसीलिए आत्मा को अनन्त-चतुष्टयात्मक माना गया है अनन्त चतुष्टय ये है--अनन्त 
ज्ञान, अनन्त दश्षेन, भ्रनन्‍्त सुख और अनन्त वी बद्ध अर्थात्‌ ससारी आत्मा मे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय' 

और अन्तराय कर्म के सम्पूर्ण क्षय से क्रश॒ विशेष बोघरूप अनन्त ज्ञान, सामान्य बोधरूप अनन्त दर्शन, अलौकिक 

आनन्दरूप अनन्त सुख व आध्यात्मिक दाक्तिरूप अनन्त वीयें प्राडुमूत होता है मुक्त आत्मा मे ये चार अनन्त-अनन्त- 

चतुष्टय सवंदा बने रहते है ससारी आत्मा स्वदेहपरिमाण एवं पौदूगलिक कर्मो से मुक्त होती है, साथ ही परिणमन- 

शील, कर्त्ता, भोक्‍्ता एवं सीमित उपयोगयुक्‍त होती है 


आहिसा और अपरियग्रह 


जैनाचार का प्राण अहिंसा है, अहिसक आचार एव विचार से ही आध्यात्मिक उत्थान होता है जो कर्ममुक्ति का कारण 
है अहिसा का जितना सृक्षम विवेचन एवं आचरण जैन परम्परा भे उपलब्ध है उतना शायद ही किसी जैनेतर परम्परा 


में हो अहिसा का मूलाधार प्ात्मसाम्य है अत्येक आत्मा--चाहे वह (्रथ्वी सम्बन्धी हो, चाहे उसका आश्रय जल हो 
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चाहे वह कीट अथवा पतग के रूप मे हो, चाहे वह पशु अथवा पक्षी में हो, चाहे उसका वास मानव में हो--तात्त्विक 
हृष्टि से समान है सुख-दु ख का अनुभव प्रत्येक प्राणी को होता है जीवन-मरण की प्रतीति सबको होती है सभी जीव 
जीना चाहते है वास्तव मे कोई भी मरने की इच्छा नही करता जिस प्रकार हमे जीवन प्रिय है एवं मरण अग्रिय, 
सुख प्रिय है एव दु ख अप्रिय, अनुकुलता प्रिय है एवं प्रतिकुलता अप्रिय, मुदुता प्रिय है एवं कठोरता अप्रिय, स्वतन्त्रता 
प्रिय है एवं परतन्त्रता अप्रिय, लाभ प्रिय है एवं हानि अप्रिय, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी जीवन आदि ग्रिय है एव 
भरण आदि अप्रिय इसीलिए हमारा करत्त॑व्य है कि हम मन से भी किसी के वव आदि की वात न सोचे शरीरसे किसी 
की हत्या करना अथवा किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाना तो पाप है ही, मन अथवा वचन से इस प्रकार की 
प्रद्त्ति करना भी पाप है मन, वचन और काया से किसी को सताप न पहुँचाना सच्ची अहिंसा हे, पूर्ण अहिसा है 
वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीवो से लेकर मानव तक के प्रति अहिसक आचरण की भावना जैन विचारधारा की अनुपम 
विशेषता है इसे अहिसक आचार का चरम उत्कर्ष कह सकते है आचार का यह अहिसक विकास जैन सस्कृति की 
अमूल्य निधि है 

अहिंसा को केन्द्रबिन्दु मानकर अश्वषावाद, अस्तेय, अमैथुन एवं अपरिग्रह का विकास हुआ आत्मिक विकास मे बाधक कर्म- 
बध को रोकने तथा बद्ध कर्म को नष्ट करने के लिए अहिंसा तथा तदाघारित अशबावाद आदि की अनिवार्यता स्वीकार 
की गई इसमे व्यक्ति एव समाज दोनो का हित निहित है वैयक्तिक उत्थान एवं सामाजिक उत्कपं के लिए असत्य का 
त्याग, अनधिकृत वस्तु का अग्नरहण तथा सयम का परिपालन आवद्यक है इनके अभांव मे अहिंसा का विकास नही हो 
पाता परिणामत आत्मविकास में बहुत बडी बाधा उपस्थित होती है इन सबके साथ अपरिश्रह का ब्रत्त अत्यावश्यक है 
परिग्रह के साथ आत्मविकास की घोर शजश्नुता है जहा परिग्रह रहता है वहा आत्मविकास का भाग अवरुद्ध हो जाता 
है इतना ही नही, परिग्रह मनुष्य के आत्मपतन का बहुत बडा कारण बनता है परिग्रह का अर्थ है पाप का सम्मह 
यह आसक्त से बढता है एव. आसक्ति को बढाता भी है इसी का नाम मूर्च्छा है. ज्यो-ज्यो परिग्रह बढता है त्यो- 
त्यो भूर्च्छा-ग्रद्धिआसक्ति बढती जाती है जितनी अधिक आसक्ति बढती है उतनी ही अधिक हिंसा बढती है यही हिंसा 


मानव-समाज मे वैषस्य उत्पन्न करती है इसीसे आत्मपतन भी होता है अपरिशग्रहदृत्ति अहिसामुलक आचार के सम्यक्‌ 
परिपालन के लिए अनिवायंं है 


पनेकान्तवृष्टि 


जिस प्रकार जैन विचारको ने आचार मे अहिंसा को प्रधानता दी उसी प्रकार उन्होने विचार में अनेकान्तदृष्टि को 
मुख्यता दी अनेकान्तदृष्ति का अर्थ है वस्तु का सर्वतोमुख्ती विचार वस्तु मे अनेक धर्म होते है उनमे से किसी एक 
धर्म का आग्रह न रखते हुए भर्थात्‌ एकान्तहृष्टि न रखते हुए अपेक्षाभेद से सब घर्मो के साथ समान रूप से न्याय करना 
अनेकान्तदृष्टि का कार्य है अनेक घर्मात्मक वस्तु के कथन के लिए 'स्यात्‌' शब्द का प्रयोग आवश्यक है 'स्यात्‌' का 
अर्थ है कथचित्‌ अर्थात्‌ किसी एक अपेक्षा से--किसी एक घर्म की दृष्टि से वस्तु के अनेक धर्मों अर्थात्‌ अनन्त गुणों 
मे से किसी एक धर्म अर्थात्‌ गुण का विचार उस दृष्टि से ही किया जाता है इसी प्रकार उसके दूसरे घ॒र्मं का विचार 
दूसरी दृष्टि से किया जाता है इस प्रकार वंस्तु के घर्म-भेद से दृष्टि-भेद पैदा होता है दृष्टिकोण के इस अपेक्षावाद 
अथवा सापेक्षवाद का नाम ही स्याह्गाद है चूकि स्यथाह्याद से अनेक घ॒र्मात्मक अर्थात्‌ अनेकान्तात्मक वस्तु का कथन या 
विचार होता है अत स्याद्वाद का अपर नाम अनेकान्तवाद है इस प्रकार स्याद्वाद व अनेकान्तवाव जैनदशेनामित 
सापेक्षवाद के ही दो नाम है 
जैनघर्म मे अनेकान्तवाद के दो रूप मिलते है--सकलादेश और विकलादेश सकलादेश का अर्थ है वस्तु के किसी एक 
भा ते तदितर समस्त धर्मों का अभ्ेद करके समग्न वस्तु का कथन करना दूसरे छाब्दों मे वस्तु के किसी एक ग्रुण मे 
०“ मात समस्त गुणों का सभ्रह करना सकलादेश है उदाहरणार्थ 'स्यादस्त्येव स्वंम्‌” अर्थात्‌ कथचित्‌ सब है ही' ऐसा 
-। है तो उसका अर्थ यह होता है कि अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य जितने भी घर्म है, सब किसी दृष्टि से 


डा० मोहनलाल मेहता जनाचार की भूमिरा ३५१७ 


अस्तित्व से अभिन्‍न हे इसी प्रकार, नास्तित्व आदि धर्मों का भी तदितर धर्मो से अभेद करके कथन फिया जाता है 
यह अभेद काल, आत्मरूप, अर्थ, सम्बन्ध, उपकार आदि आठ दृष्टियो से होता है जिस समय किसी वस्तु में अस्तित्व 
घ॒र्मं होता है उसी समय अन्य धर्म भी होते है घट में जिस समय अस्तित्व रहता हे उसी समय ऊप्णत्व, स्थुलत्य 
आदि धर्म भी रहते है अत काल की दृष्टि से अस्तित्व व अन्य गुणों मे अभेद है यही बात थेष सान हृष्डिया के विषय 
मे भी समभनी चाहिये वस्तु के स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से अस्तित्व धर्म का विचार किया जाता है एवं परद्वव्य-लेत- 
काल-भाव से नास्तित्व धर्म का सकलादेश मे एफ धर्म मे अभेप धर्मो का अभेद करके सकल अर्थात्‌ सम्पूर्ण वस्तु का 
कथन किया जाता है विकलादेश मे किसी एक घ॒र्म की ही अपेक्षा रहती है और णेप की उपेक्षा जिस धर्म का कथन 
करना होता है वही धर्म दृष्टि के सन्‍्मुख रहता है अन्य धर्मो का निपेव तो नहीं होता किनु प्रयोजनाभाव के कारण 
उनके प्रति उपेक्षाभाव अवश्य रहता है विकल अर्यात्‌ अपूर्ण वस्तु के कथन के कारण इसे विकलादेश कहा जाता है 

इस प्रकार अहिंसा और अनेकान्तवाद की मूल भित्ति पर ही जैनाचार के भव्य भवन का निर्माण हुआ है 
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चाहे वह कीट अथवा पतग के रूप मे हो, चाहे वह पशु अथवा पक्षी में हो, चाहे उसका वास मानव में हो---तात्विक 
हष्टि से समान है सुख-दु ख का अनुभव प्रत्येक प्राणी को होता है जीवन-मरण की प्रतीति सबको होती है सभी जीव 
जीना चाहते हैं वास्तव मे कोई भी मरने की इच्छा नही करता जिस प्रकार हमे जीवन प्रिय है एव मरण अप्रिय, 
सुख प्रिय है एव दु ख अप्रिय, अनुकुलता प्रिय है एव प्रतिकुलता अप्रिय, मृदुता प्रिय है एव कठोरता अप्रिय, स्वतन्त्रता 
प्रिय है एवं परतन्त्रता अप्रिय, लाभ प्रिय है एव हानि अप्रिय, उसी प्रकार अन्य जीवो को भी जीवन आदि प्रिय है एव 
मभरण आदि अप्रिय इसीलिए हमारा कत्त॑व्य है कि हम मन से भी किसी के वव आदि की वात न सोचे शरीरसे किसी 
की हत्या करना अथवा किसी को किसी प्रकार का कप्ट पहुँचाना तो पाप है ही, मन अथवा वचन से इस प्रकार की 
प्रदत्ति करना भी पाप है मन, वचन और काया से किसी को सताप न पहुंचाना सच्ची अहिसा है, पूर्ण अहिंसा है 
वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीवो से लेकर मानव तक के प्रति अहिसक आचरण की भावना जैन विचारधारा की अनुपम 
विशेषता है इसे अहिसक आचार का चरम उत्कर्ष कह सकते हे आचार का यह अहिंसक विकास जैन ससस्‍्क्ृति की 
अमूल्य निधि है 

अहिसा को केन्द्रबिन्दु मानकर अश्वषावाद, अस्तेय, अमैथुन एव अपरिग्रह का विकास हुआ आत्मिक विकास मे वाधक कर्म- 
वध को रोकने तथा बद्ध कर्म को नष्ट करने के लिए अहिंसा तथा तदाघारित अश्ववावाद आदि की अनिवार्यता स्वीकार 
की गई इसमे व्यक्ति एव समाज दोनो का हित निहित है वैयक्तिक उत्थान एवं सामाजिक उत्कर्प के लिए असत्य का 
त्याग, अनधिकृत वस्तु का अग्रहण तथा सयम का परिपालन आवश्यक है इनके अभांव मे अहिंसा का विकास नहीं हो 
पाता परिणामत आत्मविकास में बहुत बडी बाघा उपस्थित होती है इन सबके साथ अपरिम्रह का ब्रत अत्यावश्यक है 
परिग्रह के साथ आत्मविकास की घोर शत्रुता है जहा परिग्रह रहता है वहा आत्मविकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता 
है इतना ही नही, परिग्रह मनुष्य के आत्मपतन का वहुत बडा कारण बनता है परिग्रह का अर्थ है पाप का सग्रह 
यह आसक्ति से बढता है एव. आसक्ति को बढाता भी है इसी का नाम मूर्च्छा है. ज्यो-ज्यो परिग्रह बढता है त्यो- 
त्यो मूर्च्छा-ग्द्धि-आसक्ति बढती जाती है जितनी अधिक आसक्ति बढती है उतनी ही अधिक हिंसा बढती है यही हिंसा 


मानव-समाज मे वैषम्य उत्पन्त करती है इसीसे आत्मपतन भी होता है अपरिग्रहरत्ति अहिसामुलक आचार के सम्यक्‌ 
परिपालन के लिए अनिवायं है 


झनेकान्तदृष्टि 


जिस प्रकार जैन विचारको ने आचार मे अहिसा को अ्धानता दी उसी प्रकार उन्होने विचार मे अनेकान्तदृष्टि को 
मुख्यता दी अनेकान्तदृष्ठि का अर्थ है वस्तु का सर्वतोमुखी विचार वस्तु मे अनेक घ्मं होते है उनमे से किसी एक 
धर्म का आग्रह न रखते हुए भ्र्थात्‌ एकान्तदृष्टि न रखते हुए अपेक्षाभेद से सब धर्मो के साथ समान रूप से न्याय करना 
अनेकान्तदृष्टि का कार्य है अनेक धर्मात्मक वस्तु के कथन के लिए स्यात्‌' शब्द का प्रयोग आवश्यक है 'स्थात्‌' का 
जय है कथचित्‌ अर्थात्‌ किसी एक अपेक्षा से--किसी एक घमर्मं की दृष्टि से वस्तु के अनेक घ॒र्मो अर्यात्‌ अनन्त ग्रुणो 
में से किसी एक धर्म अर्थात्‌ गुण का विचार उस दृष्टि से ही किया जाता है इसी प्रकार उसके दूसरे धर्म का विचार 
दूसरी दृष्टि से किया जाता है इस प्रकार वस्तु के धर्म-भेद से हष्टि-भेद पैदा होता है दृष्टिकोण के इस अपेक्षावाद 
अथवा सापेक्षवाद का नाम ही स्थाह्ाद है चूकि स्यथाह्याद से अनेक घर्मात्मक अर्थात्‌ अनेकान्तात्मक वस्तु का कथन या 

विचार होता है अत स्याह्मद का अपर नाम अनेकान्तवाद है इस प्रकार स्थाद्ाद व अनेकान्तवाद जैनदर्शनाभित 
सापेक्षवाद के ही दो नाम है 

जैनधर्म मे अनेकान्तवाद के दो रूप मिलते है--सकलादेश और विकलादेश सकलादेश का अर्थ है वस्तु के किसी एक 

धर्म से तदितर समस्त धर्मों का अभेद करके समग्र बस्तु का कथन करना दूसरे शब्दों मे वस्तु के किसी एक गुण मे 

उसके शेप समस्त गुणो का सप्रह करना सकलादेश है उदाहरणाय् 'स्पादस्त्येव सर्व॑म्‌' अर्थात्‌ कथचित्‌ सव है ही' ऐसा 

जब कहा जाता है तो उसका अर्थ यह होता है कि अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य जितने भी धर्म है, सव किसी दृष्टि से 


डा० मोहनलाल मेहता जनाचार की भूमिया ३१७ 


सन 
रब 


यह अभेद काल, आत्मरूप, अर्थ, सम्बन्ध, उपकार आदि आठ टण्टियो से होता है. जिस समय ड+िसी वस्तु में अम्लित्व 
धर्म होता है उसी समय अन्य धर्म भी होते है. घढ में जिस समय अस्तित्व रहना है उसी समय फुणत्य, सथूवत्त 
आदि धर्म भी रहते है अत काल की दृष्टि से अस्तित्व व अन्य गुणों में अभेद है यही बात णेप सात हरिदियां के जिपय 
मे भी समभनी चाहिये वस्तु के स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से अस्तित्व धर्म का विचार किया जाता है एव परद्रब्य-तेत्र- 
काल-भाव से नास्तित्व धर्म का सकलादेश में एक धर्म मे अभेप धर्मो का अभेद करके सकते अर्थात्‌ सम्पूण वस्नु का 
कथन किया जाता है विकलादेश मे किसी एक धर्म की ही जपेक्षा रहती है और नेप की उपेक्षा जिस बर्म का ऊन 
करना होता है वही धर्म दृष्टि के सन्‍्मुख रहता हे अन्य वर्मो का निपेव तो नहीं होता कितु प्रयोजनाभाव के कारण 
उनके प्रति उपेक्षाभाव अवश्य रहता है विकल अर्थात्‌ अपूर्ण वस्तु के कथन के कारण इसे विकलादेश कहा जाता है 

इस प्रकार अहिंसा और अनेकान्तवाद की मूल भित्ति पर ही जैनाचार के भव्य भवन का निर्माण हुआ है 


अस्तित्व से अभिन्‍न हे इसी प्रकार, नास्तित्व आदि धर्मों का भी तदितर पर्मों गे अभेद प्रके प्थनन जिया जाता है 


डा० जगदीशचन्द्र जेन 
एम० ए०, पी-एच० डी० 


म्हर्टर 3र उनके रिद्धन्त 





कल्पना कीजिये आज से अढाई हजार वर्ष पहले के जीवन--की उस समय की--आर्थिक,सामाजिक और घामिक परि- 
स्थितियो की आजकी अपेक्षा उस समय की आशिक परिस्थितियाँ सीमित थी, जिनका प्रभाव तत्कालीन समाज- 
व्यवस्था पर पडना अवश्यभावी था यातायात, बनिज--ज्यापार के सावन बहुत अल्प थे जिससे दूर के लोगो के साथ 
सपक रखना कठिन था देती देवताओं सम्वन्बी अनेक सान्‍्यतायें प्रचलित थी खेती-बारी और बनिज-व्यपार में 
समृद्धि प्राप्त करने और परलोक मे शान्ति प्राप्त करने के लिये लोग यज्ञ-्यागो मे पशु-हिंसा को धर्म मानते थे 
भनुष्यो के वर्ण अर्थात्‌ रगभेद पर आधारित और कार्य-विभाजन के लिये उपयोगी वेदकालीन वर्ण-व्यवस्था, बदलती 
हुई आथिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण अहितकर सिद्ध हो रही थी मनुष्य-मनुष्य मे अन्तर बढ रहा था' 
ज्ञातृपत्न महावीर ने ऐसे ही समय मे वैशाली नगरी के कूडग्राम मे जन्म लेकर बिहार की भूमि को पवित्र किया था 
वैशाली मे लिच्छिवी गण का राज्य था जहाँ कि राजसत्ता नागरिको द्वारा चुने हुए अनेक गणराजाओ के अधिकार मे 
थी वर्धमान के पिता सिद्धार्थ वैशाली के ऐसे ही गणमान्य राजाओ में से थे उनकी माँ त्रिशला लिच्छिवी घराने की थी 
'पूत के पाव पालने मे ही दीख जाते है” इस कहावत के अनुसार वर्धमान शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि थे कोई चीज जानने 
और समभने मे उन्हे देरन' लगती थी वे अपने माता-पिता और गुरुजनो के आज्ञाकारी और सयमी प्रकृति के थे 
दूसरे को दुखी देख उनका हृदय पिघल जाता और दुखियो का दुख दूर करने के लिये वे सदा प्रयत्नशील रहते वर्धेभान 
बड़े वीर और साहसी थे उनके वीरताधुर्ण कृत्यो से मुग्ध होकर ही लोग उन्हे महावीर कहने लगे थे 
महावीर का मन ससार मे नही लगता था ससार के अन्याय और अत्याचारों को देख उनका कोमल हृदय रो उठता 
जितना ही वे विचार करते उतना ही उन्हे यह ससार दुखमय प्रतीत होता कही वे धन-सम्पत्ति की लालस! से युद्ध 
में सलग्त गणराजाओ को देखते, कही उन्हे राजकर और राजदण्ड से पीडित लोग दिखाई देते और कही ऋण-भार, 
अकाल ओर दुभिक्ष से ग्रस्त यत्र की नाईं चलते-फिरते मानव नजर आते कही पशु से भी बदतर जीवन व्यतीत करने 
वाले दास थे, कही समाज से बहिष्कृत नीच समझे जाने वाले शूद्र, और कही मनुष्योचित अधिकारों से वचित अपना 
सर्वेस्व समर्पण कर देने वाली नारियाँ घर्मं के नाम पर आडम्वर और शुष्क क्रियाकाण्ड फैला हुआ था तथा जांति-मद 
से उन्मत्त बने उच्चवर्ण के लोग अपने ही धर्म-कर्म को सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन करते थे 


यह सब देखकर महावीर के भावुक हृदय मे उथल-पुथल मच गई एकात मे घण्टो बैठ वे बडी गभीरता से जीवन की 
समस्याओ पर विचार करते, लेकिन कोई रास्ता उन्हे न सुकता अनेक बार उन्होने गरहत्याग कर दीक्षा भ्रहण करने 
का विचार किया लेकिन घरवालो की अनुज्ञा न मिलने से विचार स्थगित कर देना पडा 


महावीर अब तीस वर्ष के हो गये थे उन्होने सोचा-ऐसे तो सारी उम्न बीत जायेगी आख़िर उन्होने लोककल्याण करने 
का निरचय कर लिया उन्होने एक से एक सुन्दर, नाक के इवास से उड जाने वाले कोमल वस्त्रो और बहुमूल्य आसू- 
पणों को त्याग दिया, सोना-चादी और मणि-सुक्‍्ताओ को छोड दिया, स्वादिष्ट भोजन-पान को तिलाजलि दे दी, अपने 
मित्रो को त्याग दिया, भाई-वन्चुओ को छोड दिया और स्वजन-सम्बन्धियो की अनुमति पूर्वक, पालकी में सवार हो, 
ज्ञातृखड नामक उद्यान मे पहुंच, श्रमण-दीक्षा स्वीकार की 


महावीर ने वारह वर्ष से अविक समय तक घोर तप किया वे शून्यग्रहो, उद्यानो, इमशानो अथवा हक्षो के नीचे एकासन 
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से खडे रहते कोई उन्हे कठोर वचन कहता तो मौन भाव से सहन करते भोजन-यान में उन्हे आपतित नहीं रह 
गई थी, अपने लिये तैयार न किया हुआ, रूखा-सूसा भोजन खाकर ही वे काम चला लेते थे कई दिन तक वे उपयासे 
रहते बीमार पडने पर चिकित्सा न कराते कभी कोई ऐसा काम न करते जिससे किसी को काट पहुंचे महावीर क्री 
तपदचर्या और कष्टसहिष्णुता महान्‌ थी जिसे देखकर बड़े-बड़े साधु-मुनियो के जासन टोल जाते ये 


अपने दीर्घकालीन तपस्वी जीवन मे महावीर ने दूर-टूर तक यात्रा की बिहार मे घूम, पूर्वीय उत्तरप्रदेश के बनारस, 
साकेत, श्रावस्ती और कौशावी आदि नगरो को उन्होने अपने पाद-विहारो से पवित्र किया लेकिन सबसे अधिक वृष्ट 
उन्हे पर्चिमी बगाल के लाढ देश मे सहन करना पडा इस देश में अनार्य जातिया बसती थी और वे श्रमणो के आचार- 
विचार को हेय समझती थी लेकिन महावीर यातनाओं से जरा भी न घवराये और अपने उद्देश्य पर अटल रहे परिश्रम 


का फल भीठा होता है आखिर एक दिन जभियश्राम में वालुका नदी के किनारे ध्यान-मुद्रा मे अवस्थित महावीर ने 
बोध प्राप्त किया--उनके ज्ञान-चक्षु खुल गये 


कैवलज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर की ख्याति दूर-दूर तक फल गई जन-समूह उनके दर्शन के लिये उमड़ पडा 
कोई उनका उपदेद सुनने, कोई कुशल-वार्ता पूछने, कोई शकानिवारण करने और कोई कौतूहल द्धत्ति श्ञात करने के लिए 
आया वैदिक दर्शन के प्रकाण्ड पडित अर्ये-निर्णय के लिये उनके समीप उपस्थित हुए महावीर की विद्वत्ता और सर्वत्तो- 


मुखी प्रतिभा से चकित होकर उन्होने उनका द्िष्यत्व स्वीकार किया आगे चलकर ये ही शिष्प गणवर पद से विभूषित 
किये गये 


गण और सघ के आदरशों पर महावीर ने अपने अनुयायियो को चार सघो मे विभाजित किया था---साधु-साध्वी और 


शआवक-श्राविका सघ के सगठन को हृढ बनाने के लिये चारो के चार नेता चुने गये जिससे सघ सुसगठित रूप से आगे 
बढता रहा 


निर्ग्रत्य श्रमण, मठो या उपाश्नयों मे रहते और सैकडो की सस्या मे एक साथ विहार करते वर्षा ऋतु मे चार महीने 
वे एक स्थान पर ठहरते, बाकी आठ महीने जन-पद विहार करते विहार करते समय उन्हे देश-देश की भाषाओं का 
ज्ञान लोकरिवाजो का ज्ञान तथा जन साधारण क्रे मनोविज्ञान का परिचय आवश्यक था 


महावीर ने अहिसा पर सबसे अधिक जोर दिया इस समय खेती-बारी मे उन्नति हो जाने से पशु-हिसा के स्थान पर अहिंसा 
की उपयोगिता स्वीकार की जाने लगी थी महावीर का कथन था कि सव जीव सुल्-शातिपूर्वक रहना चाहते है, इसलिए 
हमे किसी भी प्राणी को कष्ट नही पहुँचाना चाहिए अपने विकारो पर विजय प्राप्त करने, इन्द्रियों का दमन करने और 
अपनी प्रवृत्तियो को सकुचित करने को ही वे वास्तविक अहिंसा मानते थे इसलिए उन्होने अपने भिक्षुओ को बोलने- 
चालने, उठने-वैठने, सोने और खाने पीने मे सतत जागरूक रहने का उपदेश दिया है 


महावीर की मान्यता थी कि यदि सोने-चादी के असख्य पव॑त भी खडे हो जायें तो भी मनुष्य की तृष्णा शान्त नही 


होती इसलिए मनुष्य को अपना परिग्रह कम करना चाहिए उनके अनुसार सच्चा त्यागी वही हो सकता है जो सुन्दर 
और प्रिय भोगो को पाकर भी उनकी ओर से पीठ फेर लेता है, उन्हे धंता बता देता है. 


महावीर ईइवर को सृष्टि का कर्त्ता नही मानते उनके अनुसार आत्म-विकास की सर्वोच्च अवस्था ही ईंवरावस्था है 
महावीर जाति-पाति और छुआहइछूत के सरुत विरोधी थे मनृष्य मात्र की समानता पर वे जोर देते थे उन्होने बार-बार 
अपने शिष्यो को सबोधन करके कहा था--है छिष्यो ! सच्चा जैन अथवा सच्चा ब्राह्मण वही है जिसने राग-हेष पर 
विजय प्राप्त की है, जो पाचो इन्द्रियो पर निग्नह रखता है, जो मिथ्या भाषण नही करता और जो सब प्राणियों के 
हित मे रत रहता दै वास्तव में कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य गौर शूद्ध होता है जन्म से नही महावीर के 


निग्नेन्थ घर्मं को कोई भी पाल सकता था और उन्होने स्वय म्लेच्छ, चोर, डाकू, मछुएं, और वेद्याओ आदि को अपने 
धर्म मे दीक्षित किया था 


३२० मुनि श्रीहजारीमल स्छूृति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


केवलज्ञान होने के परचात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर तीस वर्ष तक उपदेश देते रहे राजग्रह से विहार करते-करते वे 
चतुर्मास व्यतीत करने के लिये पावापुरी पवारे कातिक अमावस्या को प्रात काल यकायक ईसवी सन्‌ पूर्व ५२७ के दिन 
७२ वर्ष की अवस्था मे उनका उपदेश वन्द हो गया और अमावस्था की रात्रि के पिछने पहर मे उन्होने निर्वाण पद 
पाया 


बात की बात में महावीर-निर्वाण की चर्चा सर्वत्र फैल गई भुवन-प्रदीप ससार से सदा के लिये बुक गया उस समय 
काशी कौशल के मल्‍ल और लिच्छिवी गणराजा उपस्थित थे उन्होने इस पुनीत अवसर पर सबवंत्र दीपक जला कर 
दीपावली का उत्सव मनाया किसी ने कहा--ससार की एक दिव्य विभूति उठ गई है, किसी ने कहा--अब दुर्वलो का 
कोई मित्र नही रहा किसी ने कहा--श्रमण भगवान्‌ आज कूच कर गये है तो क्या ! बे हमारे लिये बहुत कुछ छोड गये 
है, उनके सदुपदेशों को आगे बढाने का काम हम करेगे, दुनिया को सत्पथ हम दिखायेगे 

आज भी अणुशक्ति के इस युग मे महावीर के लोकप्रिय सिद्धान्त विश्व को मार्गदर्शन करने और हमे राष्ट्र की सम- 
स्यथाओ को सुलभाने मे सहायक होगे, इसमे सन्‍्देह नहीं लेकिन यह कार्य उनके घर्म के तत्त्व को ठीक-ठीक समझ कर 
हृदयगम करने से हो सकता है उनके नाम पर चली आई रूढियो को पालने से नही * 





१ आकृशवाणी बम्बर् के सौजन्य से 


आचाये श्रीतुलसी 
स्-धर्म-स्म्मद ऋर स्यद्वद 





धर्म एक ही है इसलिए 'सर्व-घ॒र्म' ऐसा प्रयोग सही नही है जब धर्म अनेक नही तव समभाव किन पर हो ? निरचय- 
दृष्टि से यह घारणा उचित है व्यवहार की घारणा इसमे भिन्‍न है जब हम धर्म और सम्प्रदाय को एक ही शब्द से 
अभिहित करते है, तव धमं अनेक हो जाते है और उन सब पर समभाव रखने का प्रइन भी उपस्थित होता है पर प्रति- 
प्रघ्न यह है कि जो घर्मं सम नही है उन पर समभाव कैसे रखा जाए ? कोई धर्म अहिसा का समर्थन करता है और कोई 
नही करता क्‍या उन दोनो को सम-दृष्टि से देखा जाए ? यह कंसे हो सकता है ? प्रकाश और धूमिव को सम नहीं 
माना जा सकता जो विपम है, उन्हे सम मानना मिथ्या दृष्टिकोण है 


किन्तु स्याह्गाद के सदर्भ मे समभाव का अर्थ होगा अपने भावो का समीकरण जिसका दृष्टिकोण अनेकान्तस्पर्शों होता 
है वही व्यवित प्रत्येक धर्म के सत्याश को स्वीकार और असत्याश का परिहार करने मे सम (तटस्थ ) रह सकता है 

धर्म के विचार अनेक है कोई कालवादी है, कोई स्वभाववादी कोई ईश्वरवादी है, कोई यहच्छावादी कोई नियति- 
वादी है, कोई पुरुषार्थंवादी कोई कर्मवादी है, कोई परिम्थितिवादी कोई प्रद्धत्तिवादी है, कोई निद्तत्तिवादी 


इवेताइवतर-उपनिषद्‌ मे उल्लेख हे कि---काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत और पुरुष--ये अलग-अलग विदव 
के कारण नहीं है और इनका सयोग भी आत्मा के अधीन है, इसलिए वह भी विश्व का कारण नही है आत्मा सुख, 
दुख के हेतुओ के अधीन है, इसलिए वह भी विश्व का कारण नही हो सकता * 


ब्रह्मवादी विचारधारा प्रद्धत्त हुई तब उसके सामने ये अभिमत प्रचलित थे महाभारत से हमे काल, स्वभाव आदि 


का समर्थन करनेवाले असुरो के सिद्धात मिलते है प्रह्लाद स्वभाववादी थे इन्द्र ने उनसे पूछा--“आप राज्य-अ्रष्ट 
होकर भी शोक-पुक्त कैसे है ?!* 


प्रल्लाद ने कहा--“मेरी यह निश्चित घारणा है कि सब कुछ स्वभाव से ही प्राप्त होता है मेरी आत्म-निष्ठ-बुद्धि भी 
इसके विपरीत विचार नही रखती * 


इसी प्रकार इन्द्र के प्रदन पर असुरराज बलि ने काल के कत्तु त्व का समर्थन किया * नमुचि ने नियतिवाद के समर्थन 


मे कहा--“पुरुष को जो वस्तु जिस प्रकार मिलनेवाली होती है, वह उस प्रकार मिल ही जाती है जिसकी जैसी भवित- 
व्यता होती है, वह वैसा ही होता है /* 


१ शेेताश्वतर १ २ 

काल स्वमभावो नियतियेच्च्छा, भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्या । 
सयोग एपा न लवात्मभावा दात्माप्यनोश सुखद खद्देतो । 
मद्दामारत शान्तिपर्व २२३ १६ 

मद्दामारत शान्तिपर्व २०३ २३, २२७ ७३ 

काल कत्तों विकत्तो च, सर्वमन्यदकारणम्‌ | 

नाश विनाशमैश्वर्य, सुख दु ख मवाभवौ ॥ 

४ महाभारत शान्तिपव २०४। ५-६० 

४५ महाभारत शाम्तिपदं २२६ १० 


न्च्छ 0 


श२२१२१ ! न भोहजारीमत्न स्मृति-ग्रन्थ ः द्वितीय अध्याय 


स्याह्माद की मर्यादा के अनुसार काल, स्वभाव आदि कार्य की निष्पत्ति मे कारण है, पर ये वियुक्त होकर किसी कार्य 
को निष्पन्त नही करते इनका समुचित योग होने पर ही कार्य निष्पल्न होता है आचार्य सिद्धसेन के शब्दों मे--काल, 


स्वभाव, नियत्ति, पुर्वक्ृत और पुरुषार्थ--ये पाचों कारण परस्पर निरपेक्ष होकर अयथार्थ वन जाते है और ये ही 
परस्पर सापेक्ष होकर यथाथं बन जाते हैं * 


वस्तुस्थित्या कत्तृ त्व स्वय पदार्थ मे होता है प्रत्येक पदार्थ का सस्थान स्वय सचालित होता है काल आदि उसके 
सचालन मे निमित्त कारण बनते है पदार्थ और उसकी कारण-सामग्री से अतिरिक्त किसी शक्ति मे करत्त त्व का आरोप 
करने की कोई श्रपेक्षा नही फिर भी कुछ दाशंनिक ईश्वरकत्तृ त्व की स्थापना करते है हरिभद्व सूरि ने स्याह्माद 
भाषा मे कहा--“कर्ता वही होता है जो परम ईदवर है आत्मा परम ईदवर है वह अपने स्वभाव-कार्य का कर्त्ता है 
कत्तु वाद अमान्य ही नही, हमे मान्य भी है *” 

कोई दाश॑निक स्थायित्व का आग्रह करता है, कोई परिवर्तन का किन्तु स्याद्वादी दोनो का प्रत्येक वस्तु मे समाहार 
करता है इसीलिए उसकी दृष्टि मे केवल स्थायी या केवल परिवतंनशील पदार्थ होता ही नही जिसमे विरोधी घर्मो 


का सह-अस्तित्व न हो, वह असत्‌ है--वैसी वस्तु क्रा कोई अस्तित्व ही नहीं है समभाव स्याह्वाद का पूर्व रूप है और 
सह-अस्तित्व उसका फलित है 


यदि सब पदार्थ या एक पदार्थ के अनेक धर्म अविरोधी ही होते तो पदार्थ एक ही होता और एक पदार्थ भी एक धर्म 
से युक्त होता, किन्तु ऐसा नही है और इसीलिए नही है कि अनेक विरोधी पदार्थ और हर पदार्थ मे अनेक विरोधी 
चर्म है जिनकी दृष्टि विषम होती है, वे ऐसा मानते है कि विरोधी वस्तुओ या धर्मों का सह-अस्तित्व हो ही नहीं 
सकता किन्तु समदृष्टि वाले ऐसा मानत्ते है कि सह-अस्तित्व, उन्ही का होता है जो विरोधी अज्ञो से परथर्‌ अस्तित्व 
रखते हैं यह वस्तु-जगत्‌ के प्रति स्याह्माद का सह-अस्तित्व सिद्धान्त है 


धामिक जगत्‌ के प्रति भी स्याह्माद का फलित यही है यह देखकर कष्ट होता है कि कुछ जैन विह्वान्‌ स्याद्वाद का पूरा 
निर्वाह नही कर सके वाद-विवाद के क्षेत्र मे वैसे उतरे, जैसे एकान्तवादी दार्शनिक उतरे थे समदृष्ति उतनी नहीं 


रही जितनी स्याह्यद की पृष्ठभूमि मे रहनी चाहिए इसीलिए उसका फलित, सह-अस्तित्व, उतना विकसित नही हो 
सका, जितना होना चाहिए 


इवेताम्वर और दिगम्बर दोनो एक ही महारृक्ष की महान्‌ शाखाए है उनके सिद्धान्त-निरूपण मे भी कोई बहुत मौलिक 
अन्तर नही है फिर भी दोनो शाखाओ के विद्वानो ने मतभेद की समीक्षा मे ऐसे शब्द प्रयोग किये हैं, जो पाँछनीय 
नही थे लगता है कि स्थाद्वाद की मर्यादा अब विकसित हो रही है श्वेताम्बर और दिगम्बर धारा की दुरी मिट रही 
है सह-अस्तित्व' निष्पन्न हो रहा है 


स्पाह्ाद एक समुद्र है उसमे सारे वाद विलीन होते है जितने वचन-पथ है उतने ही नयवाद है, और जितने नयवाद 
है उतने ही दर्शन है * 





१ सम्मतिप्रकरण ३४५७ 
कालो सदाव णियई पुन्वकय पुरिस कारणेंगत । 
मिच्छत ते चेवा (4) ममासभो दोंति सम्मत्त | 
२ शास्त्रवातासमुच्चच २०७ 
परमैश्वयैयुनतत्वाद्‌, मत आत्मेव चेश्वर ! 
म च क्तेंति निदोंप कत्तु चादो व्यवस्थित || 
३ समन्मततिप्रफरण 9।४७ 
जावध्या व्यणपदा तावशया चेव होंति शयवाया | 
जावग्या णयवाया तायथ्या चेव परममया |! 


आचार्य तुलसी « सर्व-धर्म समभाव और स्याहाद ३२३ 


धर्म या दर्शन की तालिका बहुत लम्बी है उतके विचारों का भेद भी बहुत तीद्र है उनका समन्वय करना कोई सरल 
काम नही है पर स्याद्वाद का मूल समन्वय की गहराई मे नही है उसका मूल साथना की गहराई में है वह वहा तक 
पहुचती है जहा सत्य ही आधार है प्रोफेसर कीयथ का मतव्य है--''दर्शन के प्रति जैनियो की देन, जहाँ तक वह 
मौलिक थी, इस प्रयत्न के रूप मे हे कि जो स्थिर वस्तु है और जो अस्थिर है उन दोनो के विरोश्न का समातान 
कैसे किया जाए ? उनका समाधान इस रूप में है कि एक स्थिर सत्ता के रहते हुए भी वह वरायर परिवर्तनशीनल है 

यही सिद्धान्त न्याय मे प्रसिद्ध स्याद्माद का रूप घारण कर लेता है इस वाद को मूलत इस रूप में कह सफ़ते है कि 
एक अर्थ मे किसी बात को कहा जा सकता है, जबकि दूसरे अर्थ मे उसी वा निपेव भी किया जा सकता है परन्तु 
जैनदर्शन का कोई गम्भीर विकास नही हो सका क्योकि यह आवश्यक समझा गया फ़ि जैनदर्शन जिस रूप मे परम्परा 


से प्राप्त था, उसको वैसा ही मान लेना चाहिए और इस अवस्था मे उसे बौद्धिक आयार पर खड़ा नही किया 
जा सकता " 


प्रो० कीथ का निष्कर्ष पूर्णत यथार्थ नही है तो पूर्णत अयथार्थ भी नही है जैन विह्वान्‌ परम्परा-सेवी रहे है परन्तु 
जैनददंत का गम्भीर विकास नही हुआ, यह सही नही है इसमे कोई सन्देह नही कि जैन-परम्परा मे तर्क- शास्त्र का 
उतना विकास नही हुआ जितना नैयायिक और बौद्ध घारा मे हुआ इसका कारण यही मान्यता थी कि सत्य की 
उपलब्धि तक के द्वारा नही, किन्तु साधना के द्वारा होती है 


स्याह्माद एक तकं-व्यूह के रूप मे ग्ृहीत नही हुआ, किन्तु सत्य के एक द्वार के रूप में भरहीत हुआ 


केवल स्याह्याद को जानने वाला सब धर्मो पर समभाव नही रख सकता, किन्तु जो अहिंसा की साधना कर चुका, वही 


सब धर्मो पर समभाव रख सकता है स्याह्द अहिंसा का ही एक प्रकार है जो अहिंसक न हो और स्यादह्वादी हो, यह 
उतना ही असम्भव है कि कोई व्यक्ति हिंसक हो और शुष्क तकंवादी न हो 


कौटिल्म ने तकंविद्या को सब धर्मों का आधार कहा है * इसके विपरीत भत्‌ हरि का मत है---“कुशल अनुमाता के 
द्वारा अनुमित अर्थ भी दूसरे प्रवर ताकिक द्वारा उलट दिया जाता है ? इसी आशय के स दर्भ मे आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा 


था---“कोरे ज्ञान से निर्वाण नही होता, यदि श्रद्धा न हो कोरी श्रद्धा से भी वह प्राप्त नही होता, यदि सबम न हो ”* 


जैन विद्वानों ने समम और श्रद्धा से समन्वित ज्ञान का विकास किया, इसलिए उनका तकंशास्त्र स्याह्माद की परिधि 
से बाहर विकसित नही हो सकता था 


तक से विचिकित्सा का जन्त नहीं होता वही तक जब स्याद्वादस्पर्शी होता है, तो विचिकित्सा समाप्त हो जाती है 
तकंशास्त्र के सारे अगो का जैन आचार्यों ने स्पर्श किया और हर दृष्टिकोण को उन्होने मान्यता दी उनके सामने 
असत्य कुछ भी नही था असत्य था केवल एकान्तवाद और मभिथ्या आग्रह आग्रह न हो तो चार्वाक का दृष्टिकोण 


भी असत्य नही है, वह इन्द्रियगम्य सत्य है वेदान्त का दृष्टिकोण भी असत्य कैसे है? वह अतीन्द्रिय सत्य है. इन्द्रिय- 
गम्य और अतीन्‍्द्रिय दोनो का समन्वय पूर्ण सत्य है 


१ सस्क्ृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ ए८& 
२ कोट्लोय अधैशारत्र १।२ 
आश्रय सर्वेधमोया, शश्वदान्‌वीक्षिकी मता | 
३ वाष्यपदीय १३४ 
यत्नेनानुमितोप्यथ॑ कुशलैरनुमाठ्मि | 
अभियुक्‍ततररनन्‍्ये रन्यमैवोपपायते || 
४ प्रवचनसार चारित्राधिकार ! ३७ 
ण हि आगमेण सिज्कदि सददण जदि ण अत्थि अत्येसु । 
सदृदमाणो अत्ये, असजदो वा ण खिन्वादि || 


३२४ : मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ : द्वितीय अध्याय 


समन्वय या समभाव की दिल्या मे हरिभद्व सूरि का दृष्टिकोण बहुत प्रद्मस्त है उन्होने लिखा है---“जिस प्रकार भमूर्ते 
आत्मा के साथ मृत कर्म का सम्बन्ध जैन दृष्टि से घटित होता है, अमूर्त आकाश के साथ घट का सम्बन्ध होता है, 
अमृत ज्ञान पर मूर्त मदिरा का भ्राघात होता है, वैसे ही साख्य का प्रकृतिवाद घटित हो सकता है कपिल युति दिव्य- 
ज्ञानी थे वे भला असत्य कैसे कहते ?*९” 

महात्मा बुद्ध ने क्षणिक-वाद का उपदेश आसक्ति मिटाने के लिए, विज्ञान-बाद का उपदेश बाह्म-पदार्थो से विमुक्त रखने 
के लिए दिया वे भला विना प्रयोजन के ऐसी बात कैसे कहते * 

भ्रद्देत की देशना समभाव की सिद्धि के लिए की गई * इस प्रकार विरोधी प्रतिभासित होने वाली दृष्टियो मे अविरोध 
ढूढना और उनके प्रवर्तको के प्रति आदरभाव प्रकट करना एक समदर्शी स्याह्वादी महाताकिक का ही काम है 

श्राज जैन मनीषियो के लिए यह सद्य प्राप्त कार्य है कि वे समभाव की साधना से समन्वित स्याह्गाद का प्रयोग कर 
जीवन के हर क्षेत्र मे उठने वाले विवादों और सघर्षो का शमन करे 








१ शास्त्रवाताममुल्चय २३६-२३७ 
मृर्तस्थाध्यात्मनों योगो, घंटेन नमसो यथा ॥ 
उपपातादिसावश्व, छानस्येव सुरादिना ॥ 
ण्व प्रकृतिवादोपि, विषय सत्य ण्व हि | 
कपिलोस्तत्वनश्चव, दिन्यो हिं स महासुनि ।॥॥ 

० शास्त्रवातोससुच्चय ४घू४-६६ | 

3 शास्त्रतार्मीसमुल्चय ५५० । 


आल सौसाग्यमलू जेन 


स्यथाहुद क र ऋषहिसा 





स्थाह्मातें चतंते यश्सिन्‌ , पक्तपातों न यिद्यते, 
नास्व्यन्यपीडन फिंजित्‌ जैनधर्म स उच्यते | 


आचार्य ने सक्षिप्त मे जैन धर्म का अतस्तल उफ्त इलीक में व्यक्त कर दिया है, वास्तव में 'स्याद्राद भर अहिसा' 
जैन धर्म का प्राण है जिस प्रकार किसी प्राणवारी के शरीर मे से प्राण निकल जाने पर वह निष्पाण हो जाता है, 
उसका जीवन समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार “जैनवर्म” में से उक्त दोनो महान्‌ सिद्धान्त यदि कम धाएए कर 
दिये जावें तो उसका अस्तित्व ही नही रहेगा वैसे सूक्ष्म पयवेक्षण करने से ज्ञात होगा कि उक्त दोनो सिद्धान्त वास्तव 
मे एक ही है स्पाह्ाद मे अहिसा की भावना निहित्त हे और अहिंसा मे स्थाह्गद की जैन दर्शन में अहिसा का सिद्धान्त 
सवोपरि है जैन दर्शन ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अहिसा का प्रयोग किया हे जैन दाशंनिक विचारमथन ने प्राणी 
के बधनिषेष मात्र को अहिसा की परिपूर्णता नहीं मानी अपितु यह भी आवश्यक समझा कि मलुष्य में “बौद्धिक 
अहिंसा” भी जरूरी है मनुष्य मे जब तक विचार करने की क्षमता है उसके हृप्ठिकोण मे अतर रहेगा इसी प्रकार 
विद्व मे प्रत्येक वस्तु अनत धर्मात्मक है और यह भी स्वाभाविक है कि मनुष्य के सीमित ज्ञान के कारण वस्तु का 
भिन्‍न-भिन्‍न स्वरूप अथवा प्रश्न के समस्त पहलू एक समय ही मनुष्य के मस्तिष्क मे नही आ सकते इस कारण मनुष्य 
का किसी वस्तु अथवा प्रइन के सम्बन्ध मे अभिप्राय आशिक सत्य ही हो सकता हे यदि मनुष्य आशिक सत्य पर 
हो परस्पर विवाद करता रहे तथा स्वय ढारा अनुभूत सत्य (आशिक) को ही पूर्णा सत्य होने का दावा करता रहे तो 
यह परिपूर्ण सत्य नही हो सकता वास्तव मे आशिक सत्यों को यदि एकत्रित कर लिया जाये तो ही पूर्ण सत्य का दर्शन 
हो सकता है, यही स्थिति विश्व के घर्मो की विभिन्‍न सान्यताओ के सम्बन्ध में है 
विदृव के धर्माचार्यों ने अपनी तात्कालिक परिस्थिति से प्रभावित होकर सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया था इस कारण 
यह स्वाभाविक था कि देछा, काल, क्षेत्र की भिन्‍नता के कारण उन सिद्धान्तो मे वेपम्य होता भौर यही हुआ भी 
किन्तु मनुष्य अपने धर्माचार्यो के प्रति ममता, उनके मन में व्याप्त आग्रह तथा अहकार ने उसको उस आशिक सत्य को 
पूर्ण सत्य मानने के लिए प्रेरित किया परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक धर्मं का अनुयायी अपने द्वारा स्वीकृत आशिक 
सत्य को पूर्ण सत्य, अन्तिम सत्य मानता रहा यहा तक भी ठीक था किन्तु उसके आग्रह तथा अहकार मे दद्धि हुई और 
उसने स्वय दारा स्वीकृत आशिक सत्य को दूसरे धर्मानुयायी से पूर्ण सत्य के रूप मे मनवाने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ 
किया परस्पर प्रतिस्पर्द्धा हुई, उससे कठ्ुता निभित हुई और विदव ने देखा कि धाभिक असहिष्णुता ने विश्व से 
जघन्य दुष्कृत्य कराये और धर्म के नाम पर उनको स्वर्ग-प्रवेश का साधन बताया गया 
विदव के इतिहास में रुचि रखने वाले सज्जत भलीभाति जानते है कि धर्म के नाम पर घामिक असहिष्णुता के 
कारण जितने अत्याचार हुए है उतने किसी अन्य कारण से नही हुए यह आइचये का विषय है कि “धर्म” मनुष्य को 
आतरिक झतित प्रदानकर्त्ता होते हुए भी मनुष्य ने उसका दुरुपयोग किया विचार करने पर यही फलित होता है कि 
मनुष्य मे जाग्रह अहकार तथा तज्जनित “बौद्धिक हिसा' काम कर रही है घामिक असहिष्णुता के कारण हिंसक कृत्यो 
की हमारे देश भे कमी नही रही यूरोप आदि देशो मे भी कमी नही रही 


जैनधमे के अतिम तीर्थंकर 'महात्मा महाबीर' के हृदय मे इस परिस्थिति के निराकरण के लिए आन्दोलन प्रारम्भ हुआ 


३२४ - मुनि श्रीहदजारीमल स्सृति-ग्रन्थ * हितीय प्रश्याय 


समन्वय या समभाव की दिक्षा में हरिभद्र सूरि का हृष्टिफोण बहुत प्रणस्त है उन्होंने लिया 7--/जिस प्रकार अमूर्त 
आत्मा के साथ मूर्त कर्म का सम्बन्ध जैन दृष्टि से घटित होता है, अमृत आकाश के याव घट फा सम्यन्ध होता है, 
अमूर्त ज्ञान पर मूर्ते मदिरा का आघात होता है, वैसे ही सारूय का प्रकृतियाद घटित हो सकता है कपिल मुनि दिव्य- 
ज्ञानी थे वे भला असत्य कैसे कहते २९ 

भहात्मा बुद्ध ने क्षणिक वाद का उपदेश आसक्ति मिटाने के लिए, विशान-बाद का उपदेश वाद्ध-पदार्था से विमुक्‍त रगने 
के लिए दिया वे भला विना प्रयोजन के ऐसी वात कैसे कहते * 


अद्दैत की देशना समभाव की सिद्धि के लिए की गई ? उस प्रफार प्रिरोवी प्रतिभासित होने वाली हृष्टियों में अधिरोध 
दूढना और उनके भ्रवर्तको के प्रति आदरभाव प्रकट फरना एक समदर्श्षी स्यादादी महाताफिक का ही काम है 

भ्राज जैन मनीपियों के लिए यह सद्य प्राप्त कार्य है कि वे समभाव की साथना से समन्पिन स्थादह्राद का प्रयोग कर 
जीवन के हर क्षेत्र मे उठने वाले विवादों और सघर्पों का शमन करे 








१ शास्त्रवातोसमुच्चय २३६-२३७ 
मूत॑स्थाप्यात्मनो योगो, घटेन नमसों यथा । 
उपघातादिभावश्च, हानस्येव सुरादिना ॥ 
एव प्रक्ृतिवादोपि, विशय सत्य एव द्वि | 
कृपिलोस्तत्वतश्चेंव, दिव्यो दि स मदासुनि |! 

२ शास्त्रवार्तीसमुच्चय ४६४-६६ । 

३ शास्त्रवातासमुच्चय ५५० । 


श्री सौभाग्यमल जेन 


स्थदुद ऋ र ऋषहसा 





स्थाहादो चततेते यस्मिन्‌ , पक्तपाते न विच्यते, 
नास्वथ्यन्यपीडन फिंजचित्‌ जैनधर्म स उच्चते | 
आचार्य ने सक्षिप्त मे जैन धर्म का अतस्तल उक्त इलोक में व्यक्त कर दिया है वास्तव में 'स्याद्गाद और जहिसा' 
जैन धर्म का प्राण है जिस प्रकार किसी प्राणबारी के अरीर मे से प्राण निकल जाने पर वह निप्प्राण हो जाना है, 
उसका जीवन समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार 'जैनवमं” में से उक्त दोनो महान्‌ सिद्धाल्त यदि कम ॥705 कर 
दिये जावें तो उसका अस्तित्व ही नही रहेगा वैसे सूक्ष्म पर्यवेक्षण करने से ज्ञात होगा कि उक्त दोनो सिद्दालल वास्तव 
में एक ही है स्याह्राद मे अहिसा की भावना निहित है और अहिसा मे स्याद्गाद की जैन दर्गन में अधहिसा का सिद्धान्त 
सर्वोपरि है जैन दर्शन ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अहिसा का प्रयोग किया हे जैन दाशं निक विचारमथन ने प्राणी 
के बधनिपेध मात्र को अहिंसा की परिपूर्णाता नही मानी अपितु यह भी आवश्यक समझा फ़ि मनुष्य से “बौद्धिक 
अहिंसा” भी जरूरी है मनुष्य मे जब तक विचार करने की क्षमता है उसके दृप्तिकोण मे अतर रहेगा इसी प्रफार 
विद्व मे प्रत्येक वस्तु अनत घर्मात्मक है और यह भी स्वाभाविक है कि मनुप्य के सीमित जान के कारण वस्तु का 
भिन्‍न-भिन्‍न स्वरूप अथवा प्रइन के समस्त पहलू एक समय ही मनुष्य के मस्तिष्क मे नही आ सकते इस कारण मनुष्य 
का किसी वस्तु अथवा भ्रद्न के सम्बन्ध मे अभिप्राय आशिक सत्य ही हो सकता है यदि मनृष्य आशिक सत्य पर 
ही परस्पर विवाद करता रहे तथा स्वय हारा अनुभूत सत्य (»शिक) को ही पूर्ण सत्य होने का दावा करता रहे तो 
यह परिपूर्ण सत्य नही हो सकता वास्तव मे आशिक सत्यों को यदि एकत्रित कर लिया जाये तो ही पूर्ण सत्य का दर्शन 
हो सकता है यही स्थिति विश्व के धर्मो की विभिन्‍न मान्यताओ के सम्बन्ध मे है 


विद्वव के घर्माचार्यों ने अपनी तात्कालिक परिस्थित्ति से प्रभावित होकर सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया या इस कारण 
यह स्वाभाविक था कि देश, काल, क्षेत्र की भिन्‍नता के कारण उन सिद्धान्तो मे वंपम्य होता शौर यही हुआ भी 

किन्तु मनुष्य अपने धर्माचार्यो के प्रति ममता, उनके मन मे व्याप्त आग्रह त्तया अहकार ने उसको उस आशिक सत्य को 
पूर्ण सत्य मानने के लिए प्रेरित किया परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक घर्म का अनुयायी अपने द्वारा स्वीकृत आशिक 
सत्य को पूर्ण सत्य, अन्तिम सत्य मानता रहा यहा तक भी ठीक था किन्तु उसके आग्रह तथा अहकार में दृद्धि हुई और 
उसने स्वय हरा स्वीकृत आशिक सत्य को दूसरे धर्मानुयागी से पूर्ण सत्य के रूप मे मनवाने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ 
किया परस्पर प्रतिस्पर्धा हुई, उससे कठुता निभित हुई और विश्व ने देखा कि घामिक असहिष्णुता ने विद्व से 
जघन्य दुष्कृत्य कराये और धर्म के नाम पर उनको स्वगे-प्रवेश का साघन बताया गया 

विश्व के इतिहास मे रुचि रखने वाले सज्जन भलीभात्ति जानते है कि घर्मे के नाम पर धामिक भ्रसहिष्णुता के 

कारण जितने अत्याचार हुए है उतने किसी अन्य कारण से नही हुए यह आइचर्य का विपय है कि “धर्म मनुष्य को 

आतरिक दाक्षित प्रदानकर्ता होते हुए भी मनुष्य ने उसका दुरुपयोग किया विचार करने पर यही फलित होता है कि 

मनुष्य मे आग्रह महकार तथा तज्जनित 'बौद्धिक हिसा' काम कर रही है घामिक असहिष्णुता के कारण हिसक कऋृत्यो 

की हमारे देश मे कमी नही रही यूरोप जआांदि देशो मे भी कमी नही रही 


जैनघर्मं के अतिम तीर्थंकर 'महात्मा महाबीर' के हृदय मे इस परिस्थिति के निराकरण के लिए आन्दोलन प्रारम्भ हुआ 
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पाठक भलीभाति जानते है कि महात्मा महावीर के समय में विभिन्‍न सिद्वान्तों (वादों) को प्रतिपादन करने थाले 
दार्शनिक तथा पधर्माचायें वर्तमान थे और वह अपने-अपने मतो या प्रचार करते थे उस कारण यह स्वाभाविक था कि 
परस्पर जय-पराजय की भावना से वाद-विवाद होता, परस्पर कट्ठता निमित होती और परिणाम स्वरूप धर्म की 
आत्मा का हनन होता जैन शास्त्रो से यह स्पप्ठ है कि महात्मा महावीर के रमय में ३६३ मत प्रचलित थे बौद्ध 
साहित्य से भी यह स्पश्न है कि उस समय ६२ या ६३ मत प्रचलित थे सख्या का महत्व नही है किन्तु उस समय जन 
साधारण मे मतिश्रम था और परस्पर धाभिक असहिष्णुता विद्यमान थी महात्मा महावोर ने इस रिथति पर गम्भीर 
विचार किया और यह प्रतिपादित किया कि यह सब आशिऊ सत्य प्रतिपादित करते है यदि पूरा सत्य का दर्शन 
करना चाहते हो तो एकात का आग्रह तज दो इसी सदर्भ मे ३६३ मतों का समन्वय किया 


सूक्ष्म विचार करने पर यह भलीभाति स्पप्ठ होगा कि महात्मा महावीर ने विश्व के प्रत्येक प्रदन तथा वस्तु के सम्वन्ध में 
विचार करने की एक नई पद्धति को जन्म दिया जिसे “अनेकान्त-विनारवारा” कहा जाता है सक्षेप मे यह कहा जा सकता 
है कि महात्मा महावीर ने प्रत्येक वस्तु तथा प्रइन पर ७ नयो की अपेक्षा से विचार करके अपना मत स्थिर करने की 
जिस पद्धति का आविष्कार किया उसे 'सप्तभगी” अथवा “अनेकान्त-विचारपद्धति” कहा गया उसे वाणी द्वारा 
स्पष्ठ करने को “स्याद्गाद'”' नाम से अभिहित किया सत्य यह है कि इस “अनेकान्त-विचार पद्धति” में किसी पशक्षविभेष 
के प्रति आग्रह नही होता, अनाग्रह होता है किसी वस्तु अथवा प्रशन के प्रति एक हृष्टिफोण अपनाने वाला उसी वस्तु 
तथा प्रहइन के प्रति अन्य हृप्निकोण अपनाने वाले के प्रति उदार विचार रखता है वह मानता है कि उसमें भी सच्चाई 
है मेरे हारा अपनाया दृष्ठिकोण जहा सत्य है वहाँ अन्य हृष्ठिफोण में भी सत्यता हो सकती है यह उदारता का लक्षण 
है एकात विचार-धारा का व्यक्ति जहा अपने द्वारा अपनाये हृप्निकोण के प्रति 'ही' का आग्रह रखता है वहा अनेकात 

विचारधारा वाला 'भी' का मत रखता है वास्तव में महात्मा महावीर ने इस मिद्धान्त का आविष्कार करके विश्व के 

सम्मुख 'धारमिक असहिष्णुता” या सर्वधर्मंसमभाव का उदाहरण प्रस्तुत किया है 


महात्मा महावीर के निर्वाण से १००० वर्ष पदचात्‌ का काल साहित्य की दृष्टि से “आगमयुग” कहा जाता है अर्थात्‌ 
विक्रमपूर्व ४७० से लेकर विक्रम पदचात्‌ ५ वी शताब्दी तक का काल “आगम युग” है उसके पदचात्‌ ५ वी शताब्दी से 
८ वी शताव्दी तक का काल साहित्यनिर्माण की दृष्टि से “अनेकान्तयुग” कहा जाता है इस युग मे महात्मा महावीर के 
पद्चात्‌-वर्ती आचार्यो ने अनेकान्त पर प्रचुर साहित्य का निर्माण किया महात्मा महावीर द्वारा प्रतिपादित “स्याह्माद” 
सिद्धान्त का ही यह प्रताप था कि जैनाचार्यो ने जो ताकिक दृष्टिकोण अपनाया उस प्रकार का निष्पक्ष तथा उदार हृष्ठि- 
कोण अन्य के लिए अपनाना सम्भव नही था श्रीमदु हेमचन्द्रचायं ने शिवमन्दिर मे निम्नप्रकार की स्तुति की थी-- 
भवबीजाकुरजनना रागाद्या क्षयम्लपागता यस्य | 
जह्मा वा विष्णुर्वा, छरो जिनो वा नमस्तस्में ॥ 
उक्त इलोक मे आचार्य ने उस महापुरुष को नमस्कार किया है जिसने रागद्वे प नप्ठ करके पुनंजन्म की सम्भावना समाप्त 
कर दी हो, चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो, हरि हो या जिन हो इस उदारता का उदाहरण अन्यत्र मिलना सम्भव नही 
है जैनाचायो के ताकिक दृष्टिकोण के सम्बन्ध मे निम्न उद्धरण पर्याप्त होगा जो एक जैनाचार्य ने हढ शब्दों मे व्यक्त 
किया था--- 


पक्षपातो न से चीरे, न दे ष कपिलादिणु | 

थुक्तिमद्नचन यस्य, तस्य कार्य परिआ्रद्द ॥ 
उक्त आवधचाय॑ को न तो महावीर के वचनो के सम्बन्ध मे पक्षपात है और न कपिलादि भ्रुनियों के सम्बन्ध मे द्वेष है 
उनकी केवल एक कसौटी तक है वह तकं-युक्त वचनो को प्रमाण के रूप मे मान्य करते है इसी प्रकार एक अन्य 
आचायें स्वय महात्मा महावीर के अनुयायियो द्वारा अपनाई गई एकात विचारधारा के कारण क्षुब्ध होकर स्पष्ट 
मन्तव्य देते है कि -- 
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नाशाम्बरत्वे न मिताम्बरत्वे, न तत्ववादे न च तकवादे, 
न पच्सेवा55श्रयणेन मुक्ति कपायमुत्ति फ्िल मुज़्तिरेव । 


उक्त आचार्य ने केवल कपाय से मुक्तता को ही मोक्ष का कारण प्रतिपादन किया है यदि हम जनेतर दृष्टिकोण पर 
विचार करें तो वहाँ पर भी ऐसे सूत्र-वाक्य मिल जाते है जिनमे स्थाह्ाद अथवा अनेकान्तविचार पद्धति का प्राघान्य 
है उदाहरण के लिए “एक सद्विप्रा बहुधा वदति” एक ही सत्य को विप्रगण अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते है. वास्तव 
मे विध्व ही भिन्‍नता का समूह है उसमे किसी के दुराग्रह के लिए कोई स्थान नही है 


हो सिन्‍न सब सिन्‍नत्व तो ससार या हे नियम ही, 
पर मिन्‍न होना नहिं फ़िसी से बुद्धिमत्ता हे यही | 


जैदाचार्यो ने इस सिद्धान्त का जनसाघारण को सरलता से बोब कराने के लिए कई उदाहरण अपने साहित्य मे प्रस्तुत 
किये हैं स्याद्गाद के सम्बन्ध मे कुछ अजैन विद्वानों ने भ्राति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है कुछ विद्वान्‌ इसे सभय- 
वाद (ढिलमिल यकीनी) बताते है यह भी कहा जाता है कि इसमे जब मनुप्य अपने से भिन्‍न दृष्टि को सत्य होने का 
विचार करता है तब वह अपने हारा अपनाये हुए दृष्ठिकोण को असत्य मानता है इसी प्रकार किसी समय एक हृशम्चिफोण 
को त्षत्य मानता है किसी समय अन्य को यही ढिलमिद यकीनी तथा सशयवाद कहा जाता है किन्तु जैनाचार्यो ने दघि- 
मथन का उदाहरण देकर इसका निराकरण किया है ग्रुरोपीय विद्वानों ने 'सापेक्षवाद” (एलटाफ़ी९ 6 उल॑ग्धशार) 
का आविष्कार करके उक्त सिद्धान्त की उपयोगिता मानी है एक विद्ान्‌ का कहना है कि यह सिद्धात अत्यन्त सरल 
तथा तकंपूर्ण है यदि एक लकीर स्लेट पर खीच कर परीक्षा की जाये कि यह वडी है या छोटी ? तो निश्चित रूप- 


से उसके दोनो उत्तर होगे अन्य लकीर (जो उससे छोटी हो) खीचकर उसे वडी कहा जा सकता है और अन्य (जो 
उससे बडी हो) खीचकर उसे छोटी कहा जा सकता है यही तो सापेक्षवाद है 


स्याद्राद सिद्धात की पृष्ठभूमि मे जो भावना काम करती है वही भावना प्रजातत्रीय पद्धति मे कार्य करती है लोक- 
तन्नात्मक राज्य मे पालियामेट मे “विरोधी दल” का बडा महत्त्व है उसमे भी यही भावना काम करती है “सत्तारूढ 
दल” अपनाई गई नीति मे आलोचना की गृजायश स्वीकार करता है सत्तारूढ दल अपने हारा अपनाई नीति तथा कार्ये- 
क्रम में विश्वास रखते हुए भी इस बात की गूजायश स्वीकार करता है कि अन्य नीति तथा कार्यक्रम देशहित के 


लिए अपनाया जाना उचित हो सकता है उक्त आलोचना को सुनकर वह लाभ उठाता है हम इसे “राजनीतिक स्यादह्वाद' 
के नाम से अभिहित कर सकते हैं 


जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है स्याह्ाद एक अग है अहिंसा का स्यथाह्वाद वास्तव मे बौद्धिक अहिसा ही है 
ऊपर यह भी बतलाया जा चुका है कि जैनदर्शन में “अदिसा” सर्वोपरि है यदि यह कहा जाए कि “अहिंसा” जैन- 
दर्शन का पर्यायवाची नाम है तो भी अत्युक्ति न होगी भगवान्‌ महवीर ने स्पष्ट कहा था कि जो तीर्थंकर पूर्व मे हुए, 
वत्तेमान में है, तथा भविष्य मे होगे, उन सबने अहिंसा का प्रतिपादन किया है अहिंसा ही प्रुव तथा शाइवत धर्म है 
इस प्रकार जैनदशेन मे अहिसा का स्थान सर्वोपरि पाया जाता है जैनदर्वॉन द्वारा प्रतिपादित “अहिंसा” के सम्बन्ध मे देश 
से काफी ऊम रहा किसी ने उसे अव्यवहायं बताया, किसी ने उसे वेयव्तिक बताकर सामाजिक, राजकीय प्रदनो के लिए 
अनुपयोगी बताया इस प्रकार का अम उत्पन्न करने वालो ने जैनदर्शान द्वारा प्रतिपादित “अहिंसा” का पूर्ण अध्ययन 
किये विना हो उसकी आलोचना की है जो जैनदर्शन मनुष्य अथवा प्राणघारी के जीवन की प्रत्येक क्रिया मे हिंसा का 
आभास पाता है और कहता है कि विश्व भे किसी भी प्राणधारी की, प्रथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति तथा चस जीवों 
की हिसा से विरत रहना चाहिए, उसी जैनद्यन के व्याख्याता आचार्यो ये यह भी प्रतिपादित किया कि--.. 


“जय धरें, जय चिट, जयमासे, जय सये, 
जय सु ज तो, भासतो, पावक्‍स्म न बधई। 


इश्ण भुनि श्रीहजारीमज रमझति-अ्न्‍न्थ द्वितीय अध्याय 


तात्पयं यह है कि जैनदर्शन यह मानता है कि किसी भी प्राणवारी का जीयन सर्ववा अहिसक होना असम्भव है, क्योकि 
प्राणधारी द्वारा जीवित रहने के तिए वायु काय आदि के जीवो का राहार बिना 5च्छा ही हो जाता है उसी कारण उप- 
रोक्त व्याख्याकार ने यत्नपुर्वंक जीवनयापन में पापकर्म के वनन न होने का प्रतिपादन किया है हमारे देश के जीवन में 
अहिंसा की जो छाप दृष्निगोचर होती है वह जैनवर्म की देन है सागूहिक प्रश्नों के निराफरण के जिए अहिंसा का प्रयोग 
हमारे देश मे काफी सफल रहा जैनदर्शन मे मनृष्य को केवत बैयवितक जीवन व्यतीत करने का ही विधान नही जिया 
है अपितु सामूहिक जीवन मे उसके कत्तंव्य भी बतलाये ह जैनपास्त्र “रथानांग गून” में ग्रामवर्म नगरवर्म राष्ट्र 
धर्म आदि वा उल्लेस करके मनुष्य को सामूहिक जीवन के कर्तव्यों का बोध कराया गया हमारे देश में विदेशी सत्ता 
के विरुद्ध महात्मा गावीजी के नेतृत्व मे “अहिसक युद्ध” ही लडा गया जिसके परिणामस्वरूप देश स्वतन्त्र हुआ और 
आज हम स्वतन्त्रता के फल भोग रहे है वास्तव में यह प्रयोग था हमारे इतिहास से णायद ही अहिंसा के सामूहिक 
प्रयोग का उदाहरण उपलब्ध हो सके प्रचीन गयो मे हार तथा हाथी के लिए स्वजनों का युट एक प्रसिद्व घटना है 
रामायणकाल मे रावण को सत्‌पथ पर लाने के लिए श्रीरामचन्द्र ने युद्ध का ही ग्राअय लिया महाभारत में भी शआ्ातृ- 
जनो मे व्याप्त कवह के कारण युद्ध को अनिवार्य माना गया महाभारत युद्ध के एक पान्न के द्वारा निम्न वावय कहलाये 
जो तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश डालते है और जिससे युद्ध की अनिवायंता स्पष्ट होती है 

“सूच्यप्र नेत्र दाम्यामि विना युद्ध न केशव” 
वास्तव में अहिसा के प्रयोग में गावी-युग ने एक नई दिशा ऊा श्रीगरोश क्रिया था किन्तु गावीयुग के उक्त श्रीगणेश 
को आज विद्व मे अधिक प्रोत्साहन नही मिल रहा है आज पूज्य गावीजी के स्वगंवास को १५ वर्ष हो गये उनके 
अभूतपूर्व व्यक्तित्व के अभाव के कारण “अहिंसा” का विचार गति नही पा रहा है, विश्व के राजनीतिज्ञ अपने प्रश्नों 
के निपटाने के लिए अहिंसा का माध्यम स्वीकार नही करते अपितु हिसक युद्ध को माध्यम मानते है यही कारण 
है कि कुछ समय पूर्व चीन ने सीमा विवाद के नाम पर भारत पर हिंसक आक्रमण किया और जातिप्रेमी भारत को 
अपने रक्षण के हेतु शस्त्रों का उपयोग करना पडा दुर्भाग्य से हमारे वीच अहिंसा का अपूर्व हामी प्रृज्य गाधी जी 
जैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं है इसी कारण अहिंसा के तत्त्वदशंन को हमारे जीवन में जो स्थान मिलना चाहिए 
था वह नही मिल पा रहा है काश समाज कोई ऐसा नररत्न पैदा कर सके 


4 
टी १७५ 
श्रीकन्हैयालाल लोढा, बी० ए० 


जेनदुदन ऊर टिद्न - 


वर्तमान युग विज्ञान का युग है इसमे प्रत्येक सिद्धात विज्ञान के प्रकाश मे निरखा-परणा जाता है विज्ञान की कसौटी 
पर खरा न उतरने पर उसे अधविदवास माना जाता है और उस पर विद्वास नही किया जाता है आज अनेक प्राचीन 
धामिक एवं दाशंनिक सिद्धान्त विज्ञान के समक्ष न टिक सकने से धराशायी हो रहे है परन्तु जैनदर्शन इसका अपवाद 
है वह विज्ञान के प्रकाश से शुद्ध स्वर के समान अधिक चमक उठा है 


विज्ञान के विकास के पूर्व जैनदर्शन के जिन सिद्धातों को अन्य दर्शनकार कपोल-कत्पित कहते ये वे ही आज विज्ञान- 


जगत्‌ मे सत्य प्रमाणित हो रहे है जिस युग मे प्रयोगशालाएँ तथा यान्त्रक साधन न ये, उस युग में ऐसे सिद्दातो का 
प्रतिपादन करना निश्चय ही उनके प्रणेताओ के अलौकिक ज्ञान का परिचायक है 


जैनदर्शन के सिद्धातों से विध्वविख्यात साहित्यकार श्री जाजें वर्ना शा इतने अधिक प्रभावित थे कि महात्मा गावी के 
पुत्र श्रीदेवदास गाधी ने जब उनसे पूछा कि आप से किसी धर्म को मानने के लिए कहा जाय तो आप किस धर्म को 


सानना पसद करेगे ? शा ने चट उत्तर दिया- 'जेनधर्म” इसी प्रकार प्रसिद्ध विह्ानू डा० हर्मन जैकोबी आदि ने जैनदर्शन 
के सिद्धातो की भूरि-भूरि प्रशसा की है 


जैनदशेन के उन कतिपय सिद्धातो पर, जो पहले इत्तर दाशेनिको के बुद्धिग्म्य न थे और आज विज्ञान जिन्हे सत्य सिद्ध 
कर रहा है, प्रस्तुत निबन्ध मे प्रकाश डाला जायेगा 


जीव तत्त्व 
पृथ्वी, पानी, पाचक, पतन और वनस्पति की सजीवता --जैनददंन विश्व मे मूलत दो तत्त्व मानता है -जीव* और 


अजीव इनमे से जीव के मुख्यत दो भेद माने गये हैं'--त्रस और स्थावर वे जीव जो चलते फिरते है त्रस और जो 
स्थिर रहते हैं वे स्थावर कहे जाते है केंचुमा, चिउटी मक्खी, मच्छर, मनुष्य, पशु आदि भ्स जीवो को तो अति प्राचीन 
काल से ही प्राय सभी दद्दोंन सजीव स्वीकार करते रहे है परन्तु स्थावर जीवो को एक मात्र जैनदर्शन ही सजीव मानता 
रहा है स्थावर जीवो के भी पाँच भेद हैं?-पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति 

कुछ समय पूर्व तक जैनदशेन की स्थावर जीवो की मान्यता को अर 


न्‍य दर्शोनकार एक मनगढत कल्पना मानते ये परन्तु 
आज विज्ञान ने इस मान्यता को सत्य सिद्ध कर दिया है 


१ जीवा चेच अजीवा य एस लोए वियाद्विए --उत्तराध्ययन अ० ३६ गाथा २ 
२ ससारिणस्त्रसस्थावरा --तलाथेैसूनज्न अ० २ सन्न १२ 
३ प्रथिव्यप्तेजोबायुवनरप्तव स्थावरा --त्तत्वांसत्न आ० + सूत्र १३ 


३३० « भुनि श्रीदजारीमल स्छति-अन्थ . ह्वितीय अध्याय 


श्री एच० टी० वसंटापेन का कथन है कि जिस प्रकार बालक बढता है वैमे ही पर्वत भी धीरे-बीरे वढते है आप विव्व 
के प्वतो की वृद्धि का अकन करते हुए लिखते है'---न्यूगिनी के पर्वतो ने अभी अपनी शैशवावस्था ही पार की है सेलि- 
बोस के दक्षिणी पूर्वी भागो, भोलूकास के कुछ टापुओ और इडोनेशिया के द्वीप-समूह करी भूमि भी ऊची उठ रही है श्री 
सुगाते का मत है कि न्यूजील॑ण्ड के पश्चिमी नेलसन के पर्व॑त 'प्याइस्टोसीन! युग के अत मे विकसित हुए है श्री वेल्मेन 
के अनुसार आल्पस पर्व॑तमाला का पद्िचमी भाग अब भी बढ रहा है द्वीपो की भूमि का उठाव तथा परवव॑तों की इढ्ि 
पृथ्वी की सजीवता के स्पप्म प्रमाण है 


प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री कप्टिन स्कवेसिवी ने यत्र के द्वारा एक लघु जलकण में ३६४५० जीव गिनाये है जिस प्रकार मनुष्य 
पणु आदि सजीव प्राणी इवास द्वारा शुद्ध वायु से ओक्सीजन (०::५४५७) ग्रहण कर जीवित रहते हैं और ओक्सीजन 
या शुद्ध हवा के अभाव में मर जाते है, इसी प्रकार अग्नि भी वायु से ओक्सीजन लेकर जीवित रहती या जलती है और 
उसे किसी बरतन से ढक देने या अन्य किसी प्रकार हवा न मिलने देने पर तत्काल बुझ जाती है वैज्ञानिकों का कथन 
है कि सुई के अग्रभाग जितनी हवा मे लाखो जीव रहते है जिन्हे 'येक्सस” कहा जाता है 


चनस्पत्ति भी सजीव है विज्ञान-जगत भे यह बात सर्वप्रथम सर जगदीदश्चन्द्र बसु ने सिद्ध की उन्हींने यत्रो के माध्यम 
से प्रत्यक्ष दिखाया कि पेड-पौघे आदि वनस्पतिया मनृष्य की भांति ही अनुकूल परिस्थिति में सुखी और प्रतिकूल परि- 
स्थति मे दु खी होती है तथा हर्ष, शोक, रुदन आदि करती है जैनागमो* मे आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन चार्सा 
सज्ञाओ को भी वनस्पति मे स्वीकार किया गया है 


चैज्ञानिको ने सिद्ध किया है कि बनस्पतियाँ मिट्टी, जल, वायु तथा प्रकाश से आहार ग्रहण कर अपने तन की पुष्ठ 
करती है आहार के अभाव मे वे जीवित नही रह सकती वनस्पतियाँ भी पशु पक्षियों के समान निरामिप आहारी और 
सामिष आहारी दोनो प्रकार की होती है आम, नीम, जामुन आदि निरामिप आहारी वनस्पतियाँ तो हमारी आँखों 
के सामने सदेव ही रहती है सामिष आहारी वनस्पतियाँ अधिकतर विदेशो मे पाई जाती है 


आस्ट्रेलिया मे एक प्रकार की वनस्पति होती है जिसकी डालो मे शेर के पजो के समान बडे-बडे काँटे होते है अगर 
कोई सवार घोडे पर चढा इंस वृक्ष के नीचे से निकले तो वे घोडे पर से उस व्यक्ति को इस प्रकार उठा लेती है, जैसे 
बाज किसी छोटी चिडिया को फिर वह शिकार उस दक्ष का आहार बन जाता है अमरीका के उत्तरी कैरोलीना राज्य 
में वीनस फ्लाइट्रेप पौधा पाया जाता है ज्यो ही कोई कीडा या पतगा इसके पत्ते पर बैठता है तो पत्ता तत्काल बर्द 
हो जाता है पौधा जब उसका रकक्‍्त-मास सोख लेता है, तब पत्ता खुल जाता है और कीडे का सूखा शरीर नीचे गिर 
जाता है इसी प्रकार 'पीचर प्लाट' रेन हैटद्रम्पट, वटर-वार्ट, सनड्यु, उपस, टच-मी-नाट, आदि अनेक मासाहारी दक्ष 
है जो जीवित कीटो को पकडने व खाने की कला मे प्रवीण है 

भय के लिए तो छुईमुई आदि वनस्पतियाँ प्रसिद्ध ही है, जो अगुली दिखाने मात्र से भयभीत हो अपने शरीर को सिकोड 
लेती हैं वनस्पति भे मेथुन-क्रिया किस प्रकार सपन्‍्न होती है तथा इस क्रिया के सपन्‍न न होने की स्थिति मे फूल, फल 
मे परिणत नही होते हैं, आदि सब बाते श्री पी० लक्ष्मीकातर ने सविस्तार दिखाई है वनस्पतियाँ अपने और अपनी 
सतान के लिए आहार का सम्रह या परिग्रह भी करती हैं वनस्पतिविशेषज्ञों का कथन है कि एक भी फूलने वाला 
पौधा ऐसा नही है जो अपने बच्चे के लिए बीज रूप मे पर्याप्त भोजनसामग्री इकट्टी न कर लेता हो ऐसे पौधे वसत 
और गर्मी मे खूब प्रयास करके सामग्री जमा कर लेते है वनस्पति मे निद्रा का वर्णन करते हुए हिरण्यमय बोस लिखते 


१ नबनीत, सितम्बर १६६२ 

२ चत्तारि सण्णाश्रो पण्णत्ताओ तजहा-आहारसण्या भयतण्णा, मेडुगसण्णा परिग्गहसण्णा--ठाणागसत्न स्था० ४ उ० ४ 
३ नवनीत, अगस्त १६५५ पृष्ठ २६ से ३२ 

४ देखिये नवनीत, अप्रैल १६५२ पृष्ठ रछ 
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है--'जैंसे जीवित (चलते-फिरते) प्राणी परिश्रम के वाद रात में सोकर थकावट दूर करते है बसे ही पेउ-पौधे भी रात 
फो सोते है सूडान और वेस्ट इडीज में एक ऐसा दक्ष मिलता है जिसमे से दिन मे विविध प्रकार वी राग-राग्रिनिया 
निकलती है और रात में ऐसा रोना-घाना प्रारम्भ होता है मानो परिवार के सब सदस्य किसी की शृत्यु पर बैठ रो रहे 
हो या सिसक रहे हो डा० जगदीशचन्द्र बसु ने तो वनस्पति की कोष, घृणा, प्रेम, आलिगन आदि अनेक अन्य प्रश्त्तियो 
पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है जैन ग्रथों मे वनस्पति की उत्द्प्ट आयु दस हजार वर्ष कही गई है प्रसिद्व बैज्ञानिक 


एडमड शुमाश्ा के कथनानुसार आज भी अमेरीका के केलीफानिया के नेशनल वन मे ४६०० वप की आयु के दक्ष 
विद्यमान है 


आत्म-अस्तित्व और विज्ञान 


आज के विज्ञान-जगत्‌ मे आत्म-अस्तित्व पर भी विश्वास प्रकट किया जाने लगा है विद्वव के महान्‌ वैज्ञानिक अपनी 
शोव-खोज के आधार पर आत्म-अस्तित्व स्वीकार करने लगे है यथा" --- 


“वह युग निर्चय ही आयेगा, जब विज्ञान अज्ञात-अज्ञेय के सभी बन्द दरवाजे खोलने मे समर्थ होगा जितना हम पहले 
सोचते थे, ब्रह्माण्ड उससे भी अविक आध्यात्मिक तत्त्वो पर टिका है सच तो यह है कि हम ऐसे आध्यात्मिक जगत्‌ मे 
रहते है, जो भौतिक ससार से अधिक महान्‌ और सशक्त है '---सर ओलिवर लॉज 


कोई अजानी शक्ति निरन्तर त्रियाशील है, परन्तु हमे उसकी क्रिया का कुछ पता नही. मैं मानता हूँ कि चेतना ही 
प्रमुख आधारभूत वस्तु है पुराना नास्तिकवाद अब पूरी तरह मिट चुका है और धर्म, चेतनां तथा मस्तिष्क के क्षेत्र का 
विषय बन गया है इस नयी धामिक आस्था का टूटना सभव नही है सर ए० एस० एडिंग्टन 


“कुछ ही समय पहले तक यह बात वैज्ञानिक क्षेत्रों मे एक हद तक फैशन वन गई थी कि अपने को नास्तिक (एग्नौस्टिक) 
कहा जाए, लेकिन अब अगर कोई आदमी अपनी नास्तिकता की नासमझी पर गर्व करता है, तो यह लज्जा और 
तिरस्कार की बात है नास्तिकता का फैशन अब मिट चुका है और, यह विज्ञान के श्रम का ही फल है ”-..साइन्स एड 
रिलिजन 


“सच्चाई तो यह है कि जगत्‌ का मौलिक रूप जड (]/(५८८८:), बल (507८८) अथवा भौतिक पदार्थ न होकर मन 
और चेतना ही है --जे० बी० एस० हेल्‍्डन 


श्रजोव तत्त्व 
अब दूसरे तत्त्व 'अजीव' को लीजिए जैनागमो में अजीव के पाँच भेद कहे है--(१) घममें (२) अधममम (३ ) आकाश 
(४) काल (५) पुदूगल ये पाँच द्रव्य तथा जीव कुल छ द्रव्य रूप यह लोक' कहा गया है यहाँ न तो धमं, शब्द 
कत्तेच्य, गुण, स्वभाव व आत्म-शुद्धि के साधन का अभिव्यजक है और न भ्रधर्म शब्द दुष्कर्म या पाप का अभिव्यजक 
यहाँ ये दोनो ही जैन दर्शन के विशेप पारिभाषिक शब्द है और दो मौलिक द्रव्यो के सूचक है जैनागमो भे धर्म शब्द 
उस द्रव्य के लिए प्रयुक्त हुआ है जो जीव और पुदूगल की गतिक्रिया मे सहायक होता है और अधरम उस द्रव्य के लिए 
प्रयुक्त हुआ है जो जीव और पुदूगल की स्थिति मे सहायक होता है इसी प्रकार “आकाश” और 'काल' को भी मौलिक 
द्ब्यो से स्थान दिया है 


धर्म और अधर्म--विज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण शोध 'ईथर' है ईथर और जैनदर्शन मे कथित घर्म द्रव्य के गुणों मे 





१ छ्ानोदय अक्टूबर १६५६ 
२ धम्मो अहम्मो आगास, कालो पुग्गल जतवो 
एस लोगोत्ति पन्‍नत्तो, जिणेद्दि वरदर्सिद्द | --उत्तराध्ययन आ० श८ गा ७ 


शरेर मुनि श्रीहजारीमल स्घृति-अन्यथ * द्वितीय अध्याय 


इतना अधिक साम्य है कि ये दोनो एक द्रव्य के दो प्रथक-प्थक्‌ नाम है, ऐसा कहना असमीचीन न होगा ईथर के विपय 
मे भौत्तिक विज्ञानवेत्ता डा० ए० एस० एडिंगटन लिखते है --* 


“आज कल यह स्वीकार कर लिया गया है कि ईथर भौतिक द्रव्य नही है भौतिक की अपेक्षा उसकी प्रकृति भिन्‍न है-- 


भूत में प्राप्त पिण्डत्व और घनत्व गुणों का ईथर मे अभाव होगा परन्तु उसके अपने नये और निदचयात्मक गुण होगे-- 
“ईथर का अभौतिक सागर ” 


अलबर्ट आईन्स्टीन के अपेक्षावाद के सिद्धातानुसार ईयर अमौतिक (अपारमाणविक), लोऊव्याप्त, नहीं देखा जा सकने 
वाला, अखड द्रव्य है प्रोफेसर जी० आर० जैन एम० एस-सी० धर्म द्रव्य और ईयर का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए 
लिखते है --* 

“यह सिद्ध हो गया है कि विज्ञान और जैन दर्शन दोनो यहाँ तक एकमत है कि धर्मेद्रव्य या ईवर अभौतिक, अपारमाण- 
विक, अविभाज्य, अखड आकाश के समान व्यापक, अरूप, गति का अनिवार्य माध्यम और अपने आप मे स्थिर है ” 


इसी प्रकार स्थिति मे सहायक अधर्म द्रव्य (१(८त०एा7 ०४८४६) के विपय मे वैज्ञानिजों की खोज जारी है 
आकाश और काल 


जैन दर्शन के समान ही विज्ञान-जगत्‌ मे आकाश और काल का भी द्रव्य के रूप मे अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया 
हैं विध्वविस्यात वैज्ञानिक झ्ाइन्स्टीन का कथन है कि देश और काल स्वतत्र पदार्थ है और ये भी घटनाओं में भाग 
लेते है नयी भौतिकी सकेत देती है कि देश और काल के भीतर केवल द्रव्य और विकिरण ही नहीं बहुत सी और भी 
चीजे है जिनका महत्त्व है डा० हेनशा का भत है--- 

॥%७४ ई077 ढै&घढा५७ (597०९, 7०६८८, "7९ गाते ](८०ाप रण .र6परणा) 2९ थी 5०एशशाठ 2 077 
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अर्थात्‌ आकाश, पुदूगल, काल और गति का माध्यम (घर्म) ये चारो तत्त्व हमारे मस्तिष्क मे भिन्‍न-भिन्‍न है हम इसकी 
कल्पना भी नही कर सकते कि ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हो या एक दूसरे मे परिवर्तित हो सकते हो” इससे जैनदशेन 
के इस सिद्धात की पुष्टि होती है कि सभी द्रव्य स्वतत्न परिणमन करते है और कोई किसी के अधीन नही है 


उत्तराध्ययन सूत्र अ०२८ गाया ८ के अनुसार “अणताणि य दव्वाणि कालो पुग्गल जतवो'” अर्थात्‌ काल द्रव्य अनन्त है 
तथा अलोकाकाश मे काल आदि द्रव्य नही है जैनदर्शन की इन दोनो मान्यताओ की पुष्टि एडिंग्टन ने की है -- 
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कन्हेयालाल लोदा जनदर्शन और पिक्नान ३३३ 


जैन दर्शंत लोक को परिमित मानता है और अलोक को अपरिमित लोक वो झ द्रव्य रूप मानता है और अलोक 
केवल एक आकाश द्रव्यमय है. प्रो० अलबर्ट आइस्टीन ने भी लोक और अलोक की भेद-रेसा सीचते हुए जो व्यक्त 
किया है उससे जैन दर्शन की लोकविपयक उपर्यूक्त मान्यता का पूर्ण समर्थन होता है आउस्टीन तो कथन है --“लोक 
परिमित है, अलोक अ्रपरिमित लोक के परिमित होने के कारण द्रव्य अथबा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती लोक 
के बाहर उस धाक्ति (द्रव्य) का अभाव हे, जो गति में सहायक होती है” जैन दर्शन ने भी अलोऊ मे द्वव्यो के अभाव 
का कारण गति मे सहायक धर्माध्तिकाय के अभाव का ही बताया है कितनी आश्चर्यजनक समानता हे दोनों के 
सिद्धान्तो मे! 


पुदगल-परमाणु 
अजीव का पाँचवाँ भेद पुदूगल (१/०६८९८) है विश्व के हृदयमान सपूर्ण पदार्थ इसी के अतर्गत आते है पुदुगल वर्ण, 
गघ, रस व स्पर्श युक्त होता हे पुदूगल का सृक्ष्मतम अविभागी अछ् 'परमाणु” कहा गया है जैन दर्धन सोना, चादी, 
शीसा, पारा, मिट्टी, लोहा, कोयला, पत्थर, भाष, गैस आदि सर्व पदार्थों को एक ही प्रकार के परमाणुओं ने निर्मित 
मानता है पदार्थों की भिन्नता का कारण केवल परमाणुओ के स्निग्वता और रुक्षता आदि गुणों के अतन मे निहित 
मानता है उसके अनुसार परमाणु परमाणु के बीच कोई भेद नही है कोई भी परभारु कालातर में किसी भी परमारणु 
रूप परिणमन कर सकता है आधुनिक विज्ञान पहले इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता था तथा &२ प्रकार के मौलिक 
परमाणु मानता था परन्तु अणु की रचना के आविष्कार ने सिद्ध कर दिया कि सव पदार्थों की रचना एक ही प्रकार 
के परमारणुओं से हुई है और इनका अन्तर केवल उनके अतहित घनाणु (2:0:00) और ऋणाणु (7]०८८४०४) की 
सख्याभेद से है यही नही, प्रयोगशाला मे वैज्ञानिकों ने एक तत्त्व को दूसरे तत्त्व में परिवतित कर उक्त सिद्धान्त को 


व्यावहारिक सत्य प्रमाणित किया वैज्ञानिक वैजामिन ने पारे को सोने मे वदल दिया अनेऊ प्रयोगशालाओ मे प्लेटिनम्‌ 
को सोने में बदलने के प्रयोग सफल हा चुके है 


ठाणाग सूत्र, स्थानक २ उ० ३ मे पुदूगल के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है--दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, तजहा 
परमाणुपोग्गला चेव नोपरमाणुपोग्गला चेव, अर्थात्‌ पुद्गल के दो भेद है (१) परमाणु --जिसका विभाग न हो तथा 
(२) स्कध-बहुत से परमाणुओ का समुदाय अभिप्राय यह है कि परमाणुओ से स्कन्‍्ब और स्कन्‍्वों के समुदाय से 
चस्तुनिर्माण होता है. परमाणुओ से स्कन्घ का निर्माण कैसे होता है, इस विपय मे पन्‍नवणासूत्र के तयोदश परिणामपद 
मे वर्णन आया है---'गोयमा ' दुविहे परिणामे पण्णत्ते तजहा समणिद्धयाएं वबधो न होई, समनुक्सयाए 
वि ण होई, वेमायणिद्धलुक्लत्तरोण णिद्धस्य णिद्धेण दुयाहिएण, लुक्खस्स लुक्खेण दुयाहिएण णिद्धस्य लुक्खेण उवेइ बधो, 
जधन्नवज्जो विसमो समो वा ' यहाँ आगम मे अनेक परमाणुओ मे निहित स्निग्घता और रूक्षता बतलाते हुए कहा है--- 
“समान गुण वाले स्निग्ध और समान ग्रुण वाले रूक्ष परमाणु बध को प्राप्त नही होते वध स्निग्घता और रूक्षता की 
मात्रा मे विषमता से होता है दो गुण अधिक होने से स्निग्ध का स्निग्ध के साथ तथा रूक्ष का रूक्ष के साथ वध हो 
जाता है स्निग्घ का रूक्ष के साथ भी बध हो जाता है किन्तु जघन्य गुण वाले का विषम या सम किसी के साथ बंध 
नही होता अर्थात्‌ एक गुण स्निग्ध और एक गुण रूक्ष परमाणुओ में बधन नही होता 


जैन दर्शनिको न जैसे स्निग्पता और रूक्षता को वधन का कारण माना, वैज्ञानिको ने भी पदार्थ के धनविद्यत और 
ऋणविद्युत्‌ु, इन दो स्वभावों को बधन का कारण माना तथा जैसे जैन दर्शन परमाणु मात्र मे स्निग्पता और रूक्षता 
मानता है, आधुनिक विज्ञान भी पदार्थ माश्र मे घनविद्युत्‌ तथा ऋणविद्युत्‌ मानता है तत्तवाथं सूत्र अध्याय ५ सूच ३४ 
की सर्वार्येसिद्धि टीका मे आकाश मे चमकने वाली विद्युत्‌ की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए कहा है'-.-“स्निग्घरूक्षगुण- 


१ डा० बी० एल० शील का कथन दे कि जैन दार्शनिक इस बात से पूर्ण परिचित थे कि पोजेटिव और नेगेटिव 
से विद्यत्‌ उत्पन्न दोती दे टिब विद्युतक्ों के मिलने 


इ३े४ मुनि श्रीहजारीमल रस्ति-प्रन्य॒ट्वितीय अ्रध्याय 


निमित्तो विद्युत्‌” अर्थात्‌ विद्यत्‌ रिनिग्घ स्क्ष गुणों के मिलन का परिणाम है यो कहे कि स्तिग्ध गुण से घन (20५॥₹८) 
विद्युत्‌ और रुक्ष गुण से (]३९०४०५४ए८ ) विद्युत्‌ उत्पन्न होती है. और इन दोनो वी विद्यमानता प्रत्येक पदार्थ मे अनि- 
वायं है इस प्रकार आणविक बधन के कारणभूत सिद्वान्त मे जैन दर्शन और विज्ञान दोनों एक मत है जैन दर्शन की 
भाषा में उसे स्निग्ध और रूक्ष गुणो का सयोग कहा है जब कि विज्ञान की भाषा घन और ऋण विद्युत्‌ का सयोग 
कहती है यही नही, विज्ञान ने जैन दर्शन के इस सिद्ध॑न्त को--कि दो गुण से अधिक होने पर स्निर्व का स्तिग्प के 
साथ और स्क्षका रूक्ष के साथ बच होता है --स्वीफार कर लिया है विज्ञान ने भारी ऋणागु ([32८४४ए 2]९८६४ए०॥5) 
को स्वीकार किया है, उसे नेगेट्रोन (]९०४७७६:०॥5 ) कहा जाता है यह सावारण ऋणागु का ही समुदाय है, इस 
भकार यह ऋणाणु का ऋणाणु के साथ अर्थात्‌ रूक्ष का रूक् के साथ बवन है इसी प्रकार प्रोटोन स्निग्व का स्निग्ब 
के साथ तथा न्यूट्रोन स्निग्ध का रूक्ष के साथ वधन का परिणाम हूं 


जैनदरशंन परमाणु को निरतर गतिशील मानता है विज्ञान भी कहता है कि प्रत्येक परमाणु मे ऋणाणु (इलोक्ट्रोन) है 
ओर प्रत्येक इलोफ्ट्रोन प्रति सेकिण्ड अपनी कक्षा पर १३०० मील की चाल[से चक्कर काटता है प्रकाश की गति प्रति 
सैकिण्ड १५६००० मील है जैन श्ास्त्रो मे पुदूगल का वर्णन करते हुए कहा हे -- 


सहन्धयार उज्जोओ, पा छायाउञ्तवे ड वा 
पण्णरसगधफासा, पुरगलाण तु लक्खण | --उत्तराध्ययन सूत्र अ० र८ गा० १२ 


अर्थात्‌ शब्द, अधकार, उद्योत, प्रभा, छाया, आतप एव वर्ण, गध, रस स्पर्श ये पुदूगल है इनमे से शब्द, अवकार, प्रकाश, 
प्रभा, छाया, और ताप को पौद्गलिक मानना जैन दर्शन की निजी विजेपता थी, जो अन्य दर्शनो से निराली ही थी 
शब्द ही को नीजिए | पहले यह आकाश का अग माना जाता था इस विपय मे प्रो० ए० चक्रवर्ती का मत देखिए -- 


पर6 गुणा ३०००पृ६ 0 50पाते ॥5 ६ एपज्अदनी ००7००७६ 8॥] ०धाल फ़ताबत 5ए्शंटग5 590० 0 50फ्राते 
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यहाँ यह दिखलाया गया है कि अन्य सब भारतीय विचारधाराएं शब्द को आकाश का गुण मानती रही है जब कि जैन- 


दर्षोन उसे पुदूगल मानता है जैन दर्शन की इस विलक्षण मान्यता को विज्ञान ने पुष्ठ कर दिया है और अब वह पाठ्य- 
पुस्तको पर भी उतर रही है 


आधुनिक वैज्ञानिक मानते है कि 'शब्द' शक्ति (८०८४५) रूप है और यह प्रति घटा १ १०० मील की गति से आगे 
बढता है परन्तु विज्ञान के नये आविष्कारों ने शक्ति को पदार्थ का ही सूक्ष्म रूप स्वीकार कर लिया है अत शक्ति 


है यही नही, आईस्टीन के सापेक्षवाद के अनुसार शक्ति भार सहित प्रमाणित हो चुकी है, साथ ही पदार्थत्व (77255) 
वाली भी 


विज्ञान अधकार, प्रकाश, छाया, ताप को शक्ति (८०८६५) रूप मानता है और पहले कह आये है कि शक्ति पुदूगल 
का ही रूपान्तर मात्र है अत ये पुदुगल ही है इस प्रकार जैनदर्शन के इनको पौद्गलिक मानने के सिद्धात की पूर्ण पुष्ठि 
हो जाती है अधकार, छाया और प्रकाश का विवेचन करते हुए लिखा है --- 

अधकार केवल प्रकाश तथा व्यक्तीकरण पट्टयों (7हटिबरा८९ 94005 ) पर गणना यत्र (००एरपपाड् 774 )72) 
चलाया जाय तो काली पदठी मे से विद्युत्‌ रीति से विद्युदृण्ड निसृत होते है इससे सिद्ध होता है कि काली पदूठी 
केवल प्रकाश का अभाव ही नही किन्तु गक्ति (००८४५) का रूपातर भी है अत अधकार और छाया उर्जा के भी 


न्हेयालाल लोटा « जनदर्शन शौर चिनज्नान_ 33% 


रूपान्तर है' वैज्ञानिको ने अब प्रकाश और ताप की मात्रा को भी नाप लिया है उनका कहना है कि प्रकाश बिशुत्‌ 
चुम्बकीय तत्व है और एक वर्ग मील क्षेत्र पर एक मिनिट में सूर्य से गिरने वाले प्रकाश की मात्रा का तौव दटार्ड तोला 
है तथा तीन हजार टन पत्थर के कोयले जलाने से उत्पन्न ताप का वजन लगभग एक माशा के बरावर होता हैं 


जैन ज्ञास्त्रो में द्रव्य का लक्षण बताते हुए कहा--सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ उत्पादव्ययत्नौव्ययुक्त सत्‌ू (तत्त्वाथ सूत ० ४ 
सूत्र २९-३० ) अर्थात्‌ द्रव्य सत्‌ टै और सत्‌ उसे कहते है जो उत्पाद, व्यय और शलौव्य गुण युक्त हा अर्थात्‌ जैन- 
दर्दन यह मानता है कि वस्तु अपने अस्तित्व रूप मे नित्य रहती है, उसका नाश कभी भी नही होता उत्पत्ति और विनाथ 
तो उसकी पर्यायें मात्र है जैसे स्वर के मुकुट को तोडकर कुडल बना देने पर भी स्वर्णत्व यथावत्‌ बना रहना है यह 
स्वणुत्व प्रौव्य है और मुकुट के आकार का नाश और कुंडल के आकार का निर्माण उइसती व्यय और उत्पाद पर्याये 
अर्थात्‌ रूपान्तर मात्र है इसी प्रकार सव द्रव्य श्रुव है, न तो शून्य से किसी द्रव्य का निर्माण ही सभव है और न कोई 
द्रव्य अपना अस्तित्व खोकर शून्य बनता है इसी मत का समर्थन करते हुए वैज्ञानिक लेवाईजर ([,४४०४५८४) लिखते है - 
०फक्राड व्या 96 टाल्गांलते पर ०एलए एा०८०5४ पीटर व5 एड 285४ गापटी 5पंषपशा८९ (वप्णाएए 0९ 
35080०७६७) एपलइला।  एशलणिल शाते ब५छए घधी९ छा0०९४ 445 प्वला. छा8८९ 'रढरट 58 जोए टीभाए० ०९ 
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अर्थात्‌ किसी भी क्रिया से कुछ भी नवीन उत्पत्ति नही की जा सकती और प्रत्येक क्रिया के पूर्व और परचात्‌ की पदार्य 
की मात्रा मे कोई अतर नही पडता है क्रिया से केवल पदार्थ का रूप परिवर्तित होता है 


डेमोक्राइटस का अभिमत है--विज्ञान के 'शक्ति स्थिति! (८्लाइलए४४०07 ० £72८ष्टए) ,वस्तु अविनाशित्व 
(9ज ० एरत८प्रटण८ए ) 'बकति की परिवर्तनशीलता' ([7स्‍४5070778007 ०६ टिए्रणएुए) आदि सिद्धात 
स्पष्ट प्रमाणित करते है कि नाशवान पदार्थ मे भी श्रुवत्व है 'र०७ए४ ८का प्रट्एट 50८09 50॥० ध्जाए बाते 
४0०76 ध्राप्ाहु ०४३ 5९८070 ४०४४४ १ भर्थात्‌ कुछ नहीं से किसी पदार्थ की उत्पत्ति नही हो सकती और कोई 
पदार्थ अभाव को प्राप्त नही हो सकता 

जैन दश्ेन के परमाणुसिद्धात की सचाई से प्रभावित होकर 707 55 ॥/०।|॥४०४०॥ लिखते है---.8 $६घ०९०४ ०६ 
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अर्थात्‌ एक विज्ञान का विद्यार्थी जब जैनदहोन का परमाणुसिद्धात पढता है तो विज्ञान और जैनदर्शन मे आइचर्यंजनक 


समता पाता है रिसर्चंस्कालर प० माधवाचार्य का कयन है कि आधुनिक विज्ञान के सर्वप्रथम जन्मदाता भगवान्‌ सहा- 
वीर थे 


लेद्या 
जैन दशेन “मन” को आत्मा से भिन्‍न जनात्म,जड, और एक विशेष प्रकार के पुदूगलो (मनोवर्णणा के द्रग्यो ) से निमित 
पदार्थ मानता है. तथा उसमे उन ग्रुणो को स्वीकार करता है जो पुद्गल मे विद्यमान है अर्थात्‌ मत को भी पुदूगल की 
भाति वणों, आकार व शक्ति ग्रुक्‍त्त मानता है आगमो मे मन के विभिन्‍न स्तरो का वर्गीकरण लेइ्याओ क रूप में किया 


गया है लेश्याएँ ६ प्रकार की होती है --- (१) कृष्ण लेइया (२) नील लेइ्या (३) कापोत लेक्या (४) पीत (तैजस्‌ ) 
लेदया (५) पद्म लेद्या (६) शुक्ल लेद्या ये क्र (१) जअशुभतम भाव (२) श्रशुभतरभाव (३) अशुभभाव (४) 
शुभभाव (५) शुभतरभाव (६) शुभतम भाव की अभिव्यजक है 


अत्यन्त महत्त्व की बात तो यह है कि लेइ्याओ का नामकरण काले, नीले, कबूतरी, पीले, हल्का गुलाबी, शुभञ्र आदि 


१ नवनीत ५५ सितम्गर , पृष्ठ २८ 


घ६३६६ . सुनि श्रीदजारीमक़ रखूति-प्रन्थ द्वितीय अध्याय 


रगो के आधार का किया गया है यह इस बात का स्पष्ट द्योतक हे कि क्रिस प्रफ़ार के विचारो से किस प्रकार की 
मनोवगंणाएँ उत्पन्त होती है अतीव हिंसा, कोष, करता आदि अग्ुभतम भाव कृण्णलेश्या के अन्तर्गत होते है इन 
भावों से क्ृष्ण वर्ण की मनोवर्गंणाएँ पैदा होती है और ये लेश्यावाले व्यक्ति के चारो ओर बादलो के समान फैल जाती 
है इसी प्रकार अशुभतर, अशुभ, शुभ, शुभतर, शुभतम भावों से नीले, कबूतरी, पीले, हल्का गुलाबी, शुश्र, वर्ण के मनोव- 
गंणाओ के मेधो के समुदाय से न केवल वर्ण ही होता है अपितु आकार एवं शक्ति भी होती है विचारों मे रग, आकार, 
छव्ति होती है, इस तथ्य को पेरिस के प्रसिद्ध डाबटर वेरइक ने यत्रो की सहायता से प्रत्यक्ष दिखाया है उन्होने विचारों 
से आकाश मे जो चित्र बनते है उन चित्रो के एक विशेष यत्र से फोटो भी लिए है यथा -- 


एक लडकी अपने पाले हुए पक्षी की मृत्यु पर विलाप कर रही थी उस समय के विचारों की फोटो ली गई तो गत पक्षी 
का फोटो पिंजडे सहित प्लेट पर आ गया एक स्त्री अपने छिशु के शोक मे तत्लीन बैठी थी उसके विचारों का 
फोटो लिया गया तो मृत बच्चे का चित्र प्लेट पर उतर आया आदि आदि--- 


श्री वेरडुक का कथन है कि जैसा सकल्प होता है उसका वैसा ही आकार होता है और उसी के अनुसार उस आकृति 
का रग भी होता है आकाश मे, सकल्प द्वारा नाना रूप बनते है इन रूपो की वाह्म रेखा की स्पष्टता-अस्पष्टता 
सकलपो की तीज्नता के तारतम्य पर निर्भर है रग विचारों का अनुसरण करते है, यथा-प्रेम एव भक्ति युक्त विचार 
गुलाबी रग, तकं-वितर्क पीले रग, रवार्थ-परता हरे रग तथा क्रोध लाल मिश्रित काने रग के आकांरो को पैदा करते 
है अच्छे विचारो के रण बहुत सुन्दर और प्रकाशमान होते हे, उनसे रेडियम के समान ही सदेव तेज निकला करता 
है (देखिये---“सकल्पसिद्धि” विचारो के रूप और रग ) 


जैन श्ञास्त्रो मे एक अन्य लेश्या का भी वर्णन मिलता है उसे तेजोलेदया कहा गया है आग्मो में इसकी प्राप्तिहेतु 
तपदचर्या की एक विशेष विधि बतलाई गई है तेजोलेश्या विद्युतीय शक्ति के समान गुण-वर्मवाली होती है इसके' दो 
रूप है एक उष्ण तेजोलेद्या, दूसरी शीतल तेजोलेश्या अणु या विद्युत शक्तित के समान यह भी दो प्रकार से प्रयोग मे 
लाई जाती है इसका एक प्रयोग सहारात्मक है और दूसरा प्रयोग सरक्षणात्मक प्रयम प्रयोग मे प्रयोक्ता अपने मनो- 
जगत्‌ से उष्णता स्वभाव वाली उष्ण तेजोलेश्या की विद्युतीय शक्षित का प्रक्षेपण करता है जो विस्तार को प्राप्त हो 
झग, बग, मग॒व, मलय, मालव आदि सोलह देशो का सहार (भस्म) करने मे समर्थ होती है * दूसरे प्रयोग मे प्रयोक्‍ता 
शीतल स्वभाववान्री शीतल तेजोलेइ्या की शक्ति का प्रयोग कर प्रक्षेपित उष्ण तेजोलेश्या के दाहक स्वभाव को शून्यवत्‌ 
कर देता है 


उष्ण तेजोलेश्या का प्रयोग गोशालक ने भगवान्‌ महावीर पर किया था फलत भ० महावीर के दो शिष्य भस्म हो गये 
और स्वय सर्वंसमर्थ भ० महावीर को भी अतिसार रोग हो गया जिससे भ० महावीर छ मास तक पीडित रहे इस 
शक्षित के प्रयोग के विषय मे श्रमण कालोदायी भ० महावीर से पूछता है और भगवान्‌ सबिस्तार उत्तर देते है * अहो 
कालोदायि ! कुद्ध अनगार से तेजो लेश्या निकलकर दूर गई हुई दूर गिरती है, पास गई हुई पास मे गिरती है वह 
तेजोलेश्या जहाँ गिरती हे, वहाँ उसके अचित्त पुदूगल भ्रकाश करते यावत्‌ तपते है उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि तेजोलेश्या एक विद्युतीय शक्ति-सी है इस विषय मे विज्ञान की वत्तमान उपलब्धियों से आइचयें-जनक 
समानता मिलती है --- 





१ भगवती-शतक १५ 
२ सोलसण्दद जणवयाण तजहा-अगाण, वगाण, मगहाय, मलगाण, मानवगाय, अच्छाय , वच्छाण, कोच्छाण , पाढाय , लाढाय 
बज्जीय , मोलीण, कासीण , कोसनाण , अबाद्याण, समुत्तराय , धाताए, वह्यार उच्छादणट्वार भासीकरणयाए 
--भगवती, शतक १४ 
३ कुदस्स अणगारस्म तेउलेस्सा निसड्रढासमाणी दूर गता दूर निपतड, देस गता देम निपतई, तद्दि तद्दि ज ते अचित्ता वि पोग्गला 
ओमानति नाव पमातति भगवाती शतक्‌ ७८० १० 


कन्हेयालाल लोटा . जनदर्शन शोर प्रिज्ञान ३8७ 


“विचार" शवित की परीक्षा करने के लिए डाक्टर वेरडुक ने एक यत्र तैयार किया है एफ कान के पान में सुई के 
सहृद्य एक महीन तार लगाया है और मन को एफ़ाग्र करके थोडी देर तक विचार-शक्ति का प्रभाव उस पर डालने 
से सुई हिलने लगती हे यदि इच्छा-शक्ति निर्बेल हो तो उसमें कुछ भी हलचल नही होती विचार-भत्तति प्री गति 
बिजली से भी तीज्न है. पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक एक सँकेंड के १६ वे भाग में १२००० मीय तक विचार 
जा सकता है" 


विचार के समय मस्तिष्क मे विद्युत्‌ उत्पन्त होती है और उसका असर भी मिकनातीसी सुरई द्वारा नापा गया है जिस 
प्रकार यत्नो द्वारा विद्युत्‌ तरगों का प्रसारण और ग्रहण होता है और रेडियो, टेनीग्राम, टेलीफोन, टेलीप्रिटर, टेली- 
वीजन आदि उस विद्युत्‌ को मानव के लिए उपयोगी व लाभगद सावन बना देते है, इसी प्रकार विचार-बिच्वत्‌ की 
लहरो का भी एक विशेष प्रक्रिया से प्रसारण और ग्रहण होता हे इस प्रक्रिया जो टेलीपैयी कहा जाता है यह पहले 
लिखा जा चुका है कि टेलीपैथी के प्रयोग से हजारो मील दूरस्थ व्यक्ति भी विचारो का आदान-प्रदान व प्रेपण-प्रहण 


कर सकते है भविष्य मे यही टेलीपैथी की प्रक्रिया सरल और सुगम हो जनसावारण के लिए भी महान्‌ लाभदायक सिद्ध 
होगी, ऐसी पूरी सम्भावना है 


आशय यह है कि अति प्राचीन काल ही से जैन जगत्‌ के मनोविज्ञानवैत्ता मन के पुद्गलत्व, वर्ण, विद्युतीय शक्ति आदि 


गुणों से भलीभाँति परिचित थे जब कि इस क्षेत्र मे जाघुनिक विज्ञानवेत्ता अभी तक भी उसके एक अश का ही अन्वेपण 
कर पाये है 


ज्ञान 
जैनशास्त्रो मे ज्ञान का वर्णन करते हुए कहा है -- 


तत्थ पचचिह् नाण, सुय आभिणिवोद्धिय । 
ऋोद्दिनाण तु तहय मणनाणु च केवल ॥--उत्त राष्ययन अ० २८ गाथा ४ 


अर्थात्‌ ज्ञान पाच प्रकार का है--मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यव और केवल ज्ञान इनमे से मति और श्रुत ज्ञान तो 
प्राय सर्वमान्य है परन्तु शेप तीन ज्ञान के अस्तित्व पर अन्य दार्शनिक आपत्तिया उपस्थित करते रहे है लेकिन आवु- 
निक वैज्ञानिक अन्वेषण ने इनको सत्य प्रमाणित कर दिया है ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवती सूत्र श० १ 
उ० ३ में कहा है--अवधि ज्ञान से मर्यादा सहित सकल रूपी द्रव्य, मन पर्यवज्ञान से दूरस्थ सज्ञी जीवो के मनोगत भाव 
तथा केवलज्ञान से तीन लोक युगपत्‌ जाना जाता है इसी विषय पर वैज्ञानिको के विचार व निर्णय हल्नव्य हैं-+- 
डा० वगानंडंथिंगा लिखते है “पीनियल आई” नामक ग्रन्थि का अस्तित्व मानव मस्तिष्क के पिछले भाग मे है ग्रथि 
हमारे मस्तिष्क का अत्यत सबल रेडियो त्त्र है जो दूसरो की आतरिक ध्वनि, विचार और चित्र ग्रहण करती है इसका 
विकास होने पर व्यक्ति दुनिया भर के लोगो के मन के भेद जान सकने में समर्थ हो जायेगा मनुष्य-मनुष्य के बीच 
कोई दुराव न रह सकेगा कोई किसो से कुछ छिपा कर न रख सकेगा ” लेखक का यह भी कहना है कि यह शक्ति 
प्राचीन काल मे विद्यमान थी, बाद मे लुप्त हो गईं तथा डा० कवे का कथन? है--“पाच इन्द्रियों के अतिरिक्त एक 
छठी इन्द्रिय भी है जो अगस्य है, जिसे हम अतीन्द्रिय भी कह सकते है मनुष्य प्रयत्न करे तो इस छठी इन्द्रिय का 
विकास हो सकता है इस इन्द्रिय था शक्ति के कारण हम दूसरो के मन की बात जान सकते है मन के विचार जानने 
के अतिरिक्त ऐसे लोग दूर घटी घटना की सूचना भी प्राप्त कर सकते है कुछ वर्षो पूर्व ऐसी बाते करने वालो को 


१ देखिये-सकल्प सिद्धि -अध्ययन-विचारशक्ति 
> नवनांत अप्रेल ५३ 
३ नवनीत जुलाई ५५ 


शे३६दे झुनि श्रीहजारीमल रपृतति-ग्रन्थ * द्वितीय अध्याय 


रगो के आधार का किया गया है यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि क्रिस प्रकार के विचारों से किस प्रकार की 
भनोवगंणाएँ उत्पन्न होती है अतीव हिंसा, क्रोव, करता आदि अगुभतम भाव कृष्णलेद्या के अन्तर्गत होते है इन 
भावों से कृष्ण वर्ण की मनोवर्गंणाएँ पैदा होती है और ये लेश्यावाले व्यप्तित के चारो ओर बादलो के समान फैल जाती 
हैं इसी प्रकार अशुभतर, अशुभ, शुभ, चुभतर, शुभतम भावों से नीले, कबूतरी, पीले, हल्का गुलाबी, शुञ्र, वर्ण के मनोव- 
गंणामो के मेधो के समुदाय मे न केवल वर्ण ही होता है अपितु आकार एवं शक्ति भी होती है विचारों मे रग, आकार, 
शवित होती है, इस तथ्य को पेरिस के प्रसिद्ध डाक्टर वेरडुक ने यत्रो की सहायता से प्रत्यक्ष दिखाया है उन्होने विचारो 
से आकाश मे जो चित्र बनते है उन चित्रो के एक विशज्ञेप यत्र से फोटो भी लिए है यथा --- 


एक लडकी अपने पाले हुए पक्षी की मृत्यु पर विलाप कर रही थी उस समय के विचारों की फोटो ली गई तो मत पक्षी 
का फोटो पिंजडे सहित प्लेट पर आ गया एक स्त्री अपने शिशु के शोक मे तत्लीन बैठी थी उसके विचारों का 
फोटो लिया गया तो मृत बच्चे का चित्र प्लेट पर उत्तर आया आदि आदि-- 


श्री वेरहुक का कथन है कि जैसा सकल्प होता है उसका वैसा ही आकार होता हे और उसी के अनुसार उस आकृति 
का रग भी होता है आकाश मे, सकल्प हारा नाना रूप बनते है इन रूपो की वाह्म रेखा की स्पष्टता-अस्पप्टता 
सकलपो की तीक्ता के तारतम्य पर निर्भर है रग विचारो का अनुसरण करते है, यथा-प्रेम एव भक्ति युक्त विचार 
गुलाबी रग, तकं-वितक पीले रग, रवार्थ-परता हरे रग तथा क्रोध लाल मिश्रित काने रग के आकांरो को पैदा करते 
है अच्छे विचारो के रण बहुत सुन्दर और प्रकाशमान होते है, उनसे रेडियम के समान ही सदेव तेज निकला करता 
है (देखिये--“सकल्पसिद्धि” विचारो के रूप और रग ) 


जैन शास्त्रो मे एक अन्य लेश्या का भी वर्णन मिलता है उसे तेजोलेद्या कहा यया है आगमों मे इसकी प्राप्तिहेतु 
तपद्चर्या की एक विशेष विधि वतलाई गई है तेजोलेद्या विद्युतीय शक्ति के समान गुण-धर्मवाली होती है इसके" दो 
रूप है एक उष्ण तेजोलेश्या, दूसरी शीतल तेजोलेश्या अणु या विद्युत्‌ शक्ति के समान यह भी दो भ्रकार से प्रयोग में 
लाई जाती है इसका एक प्रयोग सहारात्मक है और दूसरा प्रयोग सरक्षणात्मक प्रथम प्रयोग मे प्रयोकता अपने मनो- 
जगत्‌ से उष्णता स्वभाव वाली उष्ण तेजोलेश्या की विद्युतीय शक्ति का प्रक्षेपण करता है जो विस्तार को भ्राप्त हो 
अग, बग, सगव, मलय, मालव आदि सोलह देशो का सहार (भस्म) करने मे समर्थ होती है * दूसरे प्रयोग मे भ्रयोक्‍ता 
शीतल स्वभाववानी शीतल तेजोलेश्या की शक्ति का प्रयोग कर भ्रक्षेपित उष्ण तेजोलेदया के दाहक स्वभाव को शुन्यवत्‌ 
कर देता है 


्ध 


और स्वय सर्वंसमर्थ भ० महावीर को भी मतिसारः रोग हो गया जिसमे भ० महावीर छ मास तक पीडित रहे इस 
दक्ति के प्रयोग के विषय मे श्रमण कालोदायी भ० महावीर से पूछता है और भगवान्‌ सविस्तार उत्तर देते है? अहो 
कालोदायि ! करुद्ध अनगार से तेजो लेइया निकलकर दूर गई हुई दूर गिरती है, पास गई हुई पास मे गिरती है वह 
तेजोलेदया जहाँ गिरती है, वहाँ उसके अचित्त 35 गल भ्रकाश करते यावत्‌ तपते है उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि तेजोलेश्या एक विद्युतीय दक्ति-सी है इस विषय मे विज्ञान की वत्तमान उपलब्धियो से आइचयें-जनक 


उष्ण तेजोलेश्या का प्रयोग गोशालक ने भगवान महावीर पर किया था फलत भ० महावीर के दो शिष्य भस्म हो गये 





१ भगवती-शतक १५ 
२ सोलसर्ह जणवयाण तजहा-अगाण, वगाण, मगदहाण, मलगाण, साचवगाण, अ्रच्छाय , वच्छाण, कोच्छाय , पाद्यय , लाढण 
वज्जीण , मोलीण, कासीण , कोसनाण , अवाह्यण, समुत्तराण , घाता०, बद्दाए उच्छादणट्वा० मासीकरणयाए 
--भगवती, शतक १९ 
है ऊँडस्स अणगारस्त तेउलेस्सा निसद्रढासमाणी दूर गता दर निपतह, देस गता देम निपतई, तदिं तहिं ज ते अ्चित्ता वि पोग्गला 
ओमा+ति जाव पमासति भगवाती शत्तक्‌ ७ <० १० 
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शविचार* शक्ति की परीक्षा करने के लिए डाफ्टर वेरह्ुक ने एक यत्र तैयार फिया है एफ कान के पात्र में सुई के 
सहृश एक महीन तार लगाया है और मन को एकाग्र करके थोंडी देर तफ विचार-अत्ित फा प्रभाव उसे पर ठावने 
से सुई हिलने लगती है यदि इच्छा-शक्ति निर्वेल हो तो उसमे कुछ भी हलचल नही होती विचार-शत्रित पी गति 
बिजली से भी तीक् है. पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक एक संकोंड के १६ वे भाग गे १२००० मीय तक बिचार 
जा सकता है” 


विचार के समय मस्तिष्क में विद्युत्‌ उत्पन्त होती है और उसका असर भी मिकनातीसी सुई द्वारा नापा गया है जिस 
प्रकार यत्रो द्वारा विद्युत्‌ तरगों का प्रसारण और ग्रहण होता है और रेडियो, टेनीग्राम, टेलीफोन, टेलीप्रिटर, टेजी- 
वीजन आदि उस विद्युत्‌ को मानव के लिए उपयोगी व लाभगद सावन बना देते है, उसी प्रकार विचार-विद्त्‌ की 
लहरो का भी एक विशेष प्रक्रिया से प्रसारण और ग्रहण होता है इस प्रक्रिया फो टेलीप थी कहा जाता है यह पहले 
लिखा जा चुका है कि टेलीपैथी के प्रयोग से हजारो मील दूरस्थ व्यक्ति भी विचारों का आदान-प्रदान व प्रेपण-ग्रहण 


कर सकते है भविष्य भे यही टेलीपैथी की प्रक्रिय सरल और सुगम हो जनसावारण के लिए भी महान्‌ लाभदायक सिद्ध 
होगी, ऐसी पूरी सम्भावना है 


आशय यह है कि अति प्राचीन काल ही से जैन जगत्‌ के मनोविज्ञानवेत्ता मन के पुद्गलत्व, वर्ण, विद्युतीय शक्ति आदि 


गुणों से भलीभाँति परिचित थे जब कि इस क्षेत्र मे जाधुनिक विज्ञानवेत्ता अभी तक भी उसके एक अश् का ही अन्वेपण 
कर पाये है 


ज्ञान 
जैनशास्त्रो मे ज्ञान का वर्णन करते हुए कहा है -- 


तत्थ पचविद्द नाण, सुय आभिणिबोद्दिय । 
शोद्दिनगाण तु तहय मणनाण च केयल ॥--उत्तराष्ययन अ० २८ गाया ४ 


अर्थात्‌ ज्ञान पाच प्रकार का है--मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यव और केवल ज्ञान इनमे से मति और श्रृत ज्ञान तो 
प्राय सर्वमान्य हैं परन्तु शेप तीन ज्ञान के अस्तित्व पर अन्य दाशेंनिक आपत्तिया उपस्थित करते रहे है लेकिन आधु- 
निक वैज्ञानिक अन्वेषण ने इनको सत्य प्रमाणित कर दिया है ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवती सूत्र द० १ 
उ० ३ में कहा है--अवधि ज्ञान से मर्यादा सहित सकल रूपी द्रव्य, मन पर्यवज्ञान से दूरस्थ सज्ञी जीयो के मनोगत भाव 
तथा केवलज्ञान से तीन लोक युगपत्‌ जाना जाता है इसी विषय पर वैज्ञानिको के विचार व निर्णय हृब्ृव्य है-.- 
डा० वगानेंडंथिगा लिखते है * “पीनियल जाई” नामक प्रन्धि का अस्तित्व मानव मस्तिष्क के पिछले भाग भे है भ्रथि 
हमारे मस्तिष्क का अत्यत सबल रेडियो तनन्‍्त्र है जो दूसरो की आतरिक ध्वनि, विचार और चित्र ग्रहण करती है इसका 
विकास होने पर व्यक्ति दुनिया भर के लोगो के मन के भेद जान सकने मे समर्थ हो जायेगा भनुष्य-मनुष्य के बीच 
कोई दुराव न रह सकेगा कोई किसी से कुछ छिपा कर न रख सकेगा ” लेखक का यह भी कहना है कि यह शक्ति 
प्राचीन काल में विद्यमान थी, बाद मे लुप्त हो गई तथा डा० कंवें का कथन* है--“पाच इन्द्रियो के अतिरिक्त एक 
छठी इन्द्रिय भी है जो अगम्य है, जिसे हम अतीन्द्रिय भी कह सकते है मनुष्य प्रयत्व करे तो इस छठी इन्द्रिय का 
विकास हो सकता है इस इन्द्रिय या शक्ति के कारण हम दूसरो के मन की बात जान सकते है मन के विचार जानने 
के अतिरिक्त ऐसे लोग दूर घटी घटना की सूचना भी भ्राप्त कर सकते है कुछ वर्षो पूर्व ऐसी बाते करने वालो को 


१ देखिये-सकल्प सिद्धि -अध्ययन-विचारशक्ति 
२ नवनांत अप्रौल ५३ 
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३३८ सुनि श्रीहजारीमल स्खछति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


लोग मूर्ख मानते थे लेकिन इधर सुप्रसिद्ध विज्ञानवेत्ताओ ने काफी शोषकार्य के पश्चात्‌ इस तथ्य मे विश्वास करना 
आरम्भ कर दिया है कुछ विद्वानो का विश्वास है कि प्राचीन काल मे इस शक्ति का बहुत विकास हुआ था इसी के 
समथ्थन मे एक अन्य वैज्ञानिक का मन्तव्य* है--“अनदेखी और अनजानी चीजो के वारे भे सही-सही बता देने की ताकत 
को ही अग्रेजी मे 'सिक्‍स्थ सेंस' अर्थात्‌ छठी सूफ कहते है समय और दूरी की सीमा मे ही नहीं वल्कि किसी दूसरे 
के मन और मस्तिष्क की अभेद्य सीमा के अन्दर भी आप इस सूझ के जरिये आसानी से प्रवेश पा सऊते है क्या यह 
सच है ? क्‍या सचमुच ही ऐसी ताकत किसी मे हो सकती है ” वात कुछ असम्भव सी दीखती है पर है यह सत्य 
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता” 


दूरस्थ मानव के मन को विना किसी भौतिक माध्यम (रेडियो, तार, टेलीफोन आदि) के हजारो मील दूरस्थ व्यक्ति 
के साथ केवल मन के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान प्रेषण-प्रहण करने की प्रकिया को टेलीपैथी कहते है आज 
टेलीपैथी के विकास मे अमेरीका और रूस मे होड लगी है कुछ समय पूर्व अमेरीका के प्रयोगकर्त्ताओ ने हजारो मील 
दूर सागर के गर्भ मे चलने वाली पनडुब्बियो के चालको को टेलीप॑थी प्रक्रिया से संदेश भेजने मे सफलता प्राप्त कर 


विद्व को चकित कर दिया है अभिप्राय यह है कि दूरस्थ व्यक्ति के मन के भावो को जानना आज सिद्धातत स्वीकार 
कर. लिया गया है 


प्रसिद्ध वैज्ञानिक आईन्स्टीन का कथन है कि यदि प्रकाश की गति से अविक (प्रकाश की गति एक सेकिड मे १८६००० 
मील है) गति की जा सके तो भूत और भविष्य की घटनाओ को भी देखा जा सकता है 


अभिप्राय यह है कि विज्ञान अवधि, मन पर्यव व केवलज्ञान के अस्तित्व मे विद्वास करने लगा है 


दशन 


जैनागमो मे 'तत्त्वार्यश्रद्धानम्‌ सम्यग्दशनम्‌” अर्थात्‌ तत्त्वों की यथार्थ श्रद्धा को सम्यर्शन कहा है तत्त्वों की यथार्थ श्रद्धा 
स्याद्गाद के विना होना असभव है कारण कि स्याद्वाद ही एक ऐसी दार्शनिक प्रणाली है जो तत्त्व के यथार्थ स्वरूप का 
दिग्दशंन करती है प्रत्येक तत्त्व या पदार्थ अनत गरुणो का भडार है उन अनन्त गुणो मे वे गुण भी सम्मिलित है जो 
परस्पर मे विरोधी है फिर भी एक ही देश और काल मे एक साथ पाये जाते है इन विरोबी तथा भिन्‍न गुणों को 
विचार जगत्‌ भे परस्पर न टकराने देकर उनका समीचीन सामझ्जस्यथ या समन्वय कर देना ही स्याद्वाद, सापेक्षवाद 
या अनेकातवाद है अलवर्ट आइन्स्टीन के सापेक्षवाद (7॥००:ए ० २८४५४४ए7८ए) के आविष्कार (जैनागमो की 
दुष्ठि से आविष्कार नही) के पूर्व जैनदर्शन के इस सापेक्षवाद सिद्धात को अन्य दर्शनकार अनिश्चयवाद, सशयवाद आदि 


कहकर मखौल किया करते थे परन्तु आधुनिक भौतिक विज्ञान ने हन्द्समागम (दो विरोधो का समागम) सिद्धात 
देकर दाशेनिक जगत्‌ मे ऋान्ति कर दी है 


भौतिक विज्ञान के सिद्धातानुसार परमाणु मात्र आकषंण ग्रुणवाले घनाणु (70६07) और विकर्षण ग्रुण वाले ऋणाखु 

(£]०८६८००) के सयोग का ही परिणाम है अर्थात्‌ घन और ऋण अथवा आकर्षण और विकर्षण इन दोनो विरोधो 
का समागम ही पदार्थरचना का कारण है पहले कह आये है कि जैसे जेनदर्णन पदार्थ को नित्य (प्रुव) और अनित्य 
(उत्पत्ति और विनाश युक्त) मानता है उसी प्रकार विज्ञान भी पदार्थ को नित्य (द्रव्य रूप से कभी नष्ट नही होने 
वाला) तथा अनित्य (रूपातरित होने वाला) मानता है इस प्रकार दो विरोधी भुणो को एक पदार्थ मे एक ही देश 
और एक ही काल मे युगपत्‌ मानना दोनो ही क्षेत्रो मे सापेक्षवाद की देन है 


१ नवनीत जुलाई ५२ पृष्ठ ४० 
> तलार्थयत्न अ० १ सन्त २ 


कन्हेयालाल लोढा , जनदर्शन और विज्ञान + 3३६ 


दो रेलगाडिया एक ही दिशा मे पास-पास ४० मील और ३० मील की गति सगे चल रही टै--तो ३० मील की गति 
से चलने वाली गाडी की सवारियो को प्रतीत होगा कि उनकी गाडी स्थिर है और दूसरी गाडी ४८००३०८ १० मील 
की गति से आगे बढ रही है, जब कि भूमि पर स्थित दर्जक व्यक्तियों की हृष्ठि मे गाडिया ४० मील और ३० मील 
की गति से चल रही है इस प्रकार गाडियो का स्थिर होना व विभिन्‍न गतियों का होना गापेक्ष ही है 


जिस प्रकार स्याद्वाद मे 'अस्ति' और 'नास्ति! वी बात मिलती है उसी प्रकार 'हेँ जौर 'नही' की वात वैज्ञानिक केत्र 
के सापेक्षयाद मे भी मिलती है पदार्य के तोल को ही लीजिए जिस पदार्थ को साधारणत हम एक मन कहते है 

सापेक्षवाद कहता है यह 'है' भी और 'नहीं भी कारण कि कमानीदार तुला से जिस पदार्थ का भार पृथ्वी के धरा- 
तल पर एक मन होगा वह हो पदार्थ, मात्रा में कोई परिवर्तन न होने पर भी पर्वत की चोटी पर तोलने पर एक मन 
से कम भार का होगा पर्वत की चोटी जितनी अधिक ऊँची होगी भार उतना ही कम होगा अधिक ऊेचाई के कारण 
ही उपग्रह में स्थित व्यक्षित, जो पृथ्वी के घरातल पर डेंढ-दो मन वजन वाला होता है, वहाँ वह भारहीन हो जाता 
है पदार्थ या व्यधित का भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर भिन्‍न-भिन्‍न वजन का होना अपेक्षाकृत ही है 


दूसरा उदाहरण और लीजिए-एक आदमी लिफ्ट मे खडा है उसके हाथ में सत्तरा है जैसे ही लिफ्ट नीचे उतरना शुरू 
करता है वह आदमी उस सतरे को गिराने के लिए हथेली को उल्टी कर देता है परन्तु वह देखता है कि सतरा नीचे 
नही गिर रहा है और उसी की हथेली से चिपक रहा है तथा उसके हाथ पर दवाव भी पड रहा है कारण यह है कि 
सतरा जिस गति से नीचे गिर रहा है उससे लिफ्ट के साथ नीचे जाने वाले आदमी की गति अधिक है ऐसी स्थिति में 


वह सतरा नीचे गिर रहा है और नही भी लिफ्ट के वाहर खडे व्यक्त की दृष्टि से तो वह नीचे गिर रहा है परन्तु 
लिफ्ट मे खडे मनुष्य की दृष्ठि से नहीं 


आधुनिक विज्ञान इसी सापेक्षवाद के सिद्धात (7॥००५ ०६ ए८०धए7।८ए ) का उपयोग कर दिन दूनी और रात चौगुनी 
उन्‍्तति कर रहा है सापेक्षवाद न केवल विज्ञान के क्षेत्र मे वल्कि दार्शनिक, राजनैतिक आदि अन्य सब ही क्षेत्रो की 
उलमन भरी समस्याओं को सुलमकाने के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है अमेरिका के प्रसिद्द विद्वान्‌ प्रो८ डा० आर्चा 
पी० एच० डी० अनेकात की महत्ता व्यक्त करते हुए लिखते है ---776 .0प८), ७४४६ 75 80 प्रा]907थ( एप्यणाए6 
एक 00, 9०0 ८००७॥०फए ३४४९०६९९ फ धाए जष्डछा ०. सिाग्रहेप ॥0ड्भा049, जात्रं। छएा०प्राइटड 
प्रापटा। 07 छण्ग6 ए08८९ 770प80 ए्र८८३एएश८टक विक्वागाणाप 


इसी प्रकार जैन दर्शन के 'कर्मसिद्धात' और विज्ञान की नवीन शाखा “परामनोविज्ञान, अणु की असीम शक्ति का आवि- 
भाँव करने वाले विज्ञान की अणु-भेदन प्रक्रिया और आत्मा की असीम दाक्ति का आविर्भाव करने वाली भेद-विज्ञान की 


प्रक्रि] आदि गणित सिद्धातो में नेहित समता व सामज्जस्य को देखकर उनकी देन के प्रति मस्तक आभार से भुक 
जाता है 


सारा यह है कि जैनागमो भे प्रणीत सिद्धात इतने मौलिक एवं सत्य है कि विज्ञान के अम्युदय से उन्हे किसी प्रकार 


का आघात नही पहुँचने वाला है, भ्रत्युत्‌ वे पहले से भी अधिक निखर उठने वाले है तथा विज्ञान के माध्यम से वे 
विदव के कोने-कोने से जन-साथारण तक पहुँचने वाले हैं 


विज्ञान-जगत्‌ मे अभी हाल ही की झात्मतत्त्वशोध से आविर्शत आत्म-अस्तित्व की सभावनाएँ एवं उपलब्पियाँ विश्व के 
भविष्य की ओर शुभ सकेत है विज्ञान की बहुमुखी प्रगति को देखते हुए यह दृढ व निदचय के स्वर मे कहा जा सकता 
है कि वह दिन दूर नही है जब आत्म-ज्ञान और विज्ञान के मध्य की खाई पट जायेगी और दोनो परस्पर पूरक व सहा- 
यक बन जायेंगे विज्ञान का विकास उस समय विदव को स्वर्ग बता देगा, जिस मे अभाव, अभियोग तथा ईर्ष्या, ट्वेष, 


वैयक्तिक स्वार्थ, शोषण आदि बुराइयाँ न होगी मानव का आनद भौतिक वस्तुओ पर आधारित न होकर प्रेम, सेवा 


३४० मुनि भ्रीहजारीसल्ञ स्मृति-अन्थ ह्वितीय अध्याय 


आदि मानवीय गुणों पर आधारित होगा विज्ञान का विकास आध्यात्मिक क्षेत्र मे होगा, इसका समर्थन करते हुए विश्व 
के महान्‌ वैज्ञानिक डा० चार्ल्स स्टाइनमेज लिखते है --महानतम* आविष्कार आत्मा के क्षेत्र मे होगे एक दिन मानव- 
जाति को पुन प्रतीत हो जायगा कि भौतिक वस्तुएँ आनद नही देती और उनका उपयोग स्त्री पुरुषो को सृजनशील तथा 
शक्तिशाली बनाने मे बहुत ही कम है तब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओ को ईश्वर और प्रार्थना के अध्ययन की श्रोर 
उन्मुख करेंगे जब वह दिन आयेगा, तब मानव जाति एक ही पीढी भे इतनी वैज्ञानिक उन्‍नति कर सकेगी जितनी आज 
की चार पीढियाँ भी न कर पायेगी आशय यह है भविष्य मे आत्मज्ञान और विज्ञान के मध्य की भेद-रेखा मिट्कर दोनो 
परस्पर घुल-मिल जायेंगे वह दिन विध्व के लिए वरदात सिद्ध होगा 





१ पछानोत्य अततूबर १६५६ 
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जैनधर्मं जितना आचार-जगत्‌ मे गहरा उतरा है, विचार-जगत्‌ भे भी उतना ही गहरा उतरा है जन्म जौर मृत्यु जैसे विकट 

सकट से सर्वेथा मुक्ति पाने के लिए सावक के जीवन मे आचारशुद्धि और विचार शुद्धि दोनो की आवश्यकता है आचार 

और विचार दोनो एक दूसरे के पूरक है एकान्तक्रियावाद की पगडण्डी पर चलने वाला साधक सही विचार के अभाव 
भे अपने गतव्य स्थल पर नही पहुँच सकता विशुद्ध आचार को समभने के लिए तत्त्व-ज्ञान की आवश्यकता होती है जब 
तक साधक को पदार्थ के सही स्वरूप का ज्ञान नही हो जाता तव तक वह कितनी ही क्रिया की गहरार में पयो न गया 
हो, ज्ञान के अभाव से उसकी साधना की सफलता मे सन्देह ही रहता है उसे तत्त्व-ज्ञान रूप दीपक की आवश्यकता है 
इसी दीपक से सहारे वह अपने गतव्य स्थल पर पहुँच सकता है 


वस्तु की अनन्तर्माप्मकता -- किसी भी वस्तु के सच्चे ज्ञान के लिए उसके सही स्वरूप को जानना नितान्त आवश्यक 
है वस्तु अनन्तधर्मात्मक है हमारा ज्ञान ज्यो-ज्यो आगे बढता जाता है त्यो-त्यो अज्ञात धर्म ज्ञात होते जाते है वस्तु 
का पूर्ण ज्ञान होना ही सर्वज्ञता है भौतिक विज्ञान पदार्थ के पर्यायो की खोज करता है उसके गुण-धर्मो को बताता 
है उसमे कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ होती है, यह भी बताता है तत्त्वज्ञान ऐसा नहीं करता वह तो पदार्थ के गुणो को 
स्वीकार करके ही आगे बढता है इन वस्तुओ के ग्रुणधर्मो का पदार्थ के साथ कैसा सम्बन्ध है, यह बत्ताने का काम तत्त्व- 
ज्ञान का है वस्तु मे अगणित गुण-घर्म होते है, जिनमे कुछ तो ज्ञात होते है, कुछ अरवज्ञात और कुछ अज्ञात ऐसी 
अवस्था मे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति मे कठिनाई अवश्य सामने आती है 

इस कठिनाई के कारण तत्त्वज्ञान के इतिहास मे अनेक सशयवादो का जन्म हुआ है दाह्ेनिक तत्त्व-विचार मे सशयवाद 
लम्बे समय तक नही टिक सकता उसका समाधान कही न कही निकल ही आता है जो लोग यह कहते है कि सत्य 
हमेशा अज्ञात रहता है, उनका यह कथन भी निर्णीत सत्य ही तो है भगवान्‌ महावीर ने अपने समय के एकातवादो 


को खण्डित सत्य कहा उन खण्डित सत्यो के एकीकरण के लिए उन्होने समन्‍्वयात्मक एव सापेक्ष दृष्टि रखी यही व्यापक 
दृष्टि तत्त्वतचत्तक साधक को सत्य की जोर ले जाती है 


सत्य विज्ञाल, व्यापक, अखण्ड और भनन्‍्त होता है, परन्तु सामान्यतः मानव का परिमित ज्ञान उसे सम्पुर्ण रूप भे जान 
नही पाता, खण्डरूप में अथवा अनेक अशो मे ही वस्तु का ज्ञान कर पाता है सत्य के परिज्ञान के लिए अयवा ज्ञात 
सत्य को जीवन में उतारने के लिए व्यापक दुष्बविकोण की आवश्यकता है 

व्यष्टि, समष्टि और परमेष्ठी-जीवन विकास की यह ऋ्रमपद्धति है जेनदर्शन की सत्योन्मुखी अनेकान्तदृष्ठि, जैनधर्म का 
सर्वंसहिष्णु अहिसासिदधात और जैन परम्परा का चिरागत समन्वयवाद, ये तीनो मिलकर एक ही कार्य करते है और 


वह है व्यक्ति समष्मलरि के विकास मे अवरोधक न बने बल्कि समभौता करके परमेष्ठी से रूप मे परिणत हो जाय-परम- 
ज्योति बन जाय 


इस श्रेयस्‌ एवं विशाल दृष्टिकोण को जीवन मे ढालने से पूर्व बरतु-तत्त्व के स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है चेतन- 
अचेतनमय इस जगत्‌ की भ्रत्येक वस्तु अनन्तगुण-घर्मो का अखण्ड पिण्ड है वह कभी नही रही-यह नही कहा जा सकता 
वह नदी है--यह भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा यह जायगा कि वह थी, है और रहेगी छत्त, वर्तमान और 
वर्तिष्यमान्‌ इन तीनो कालो मे कभी भी उसका अभाव नही होता अत वस्तु सत्‌ है, शाइवत है, नित्य है, परन्तु कुटस्थ 
नित्य नही, अपितु परिणामी नित्य है, क्योकि भ्रत्येक वस्तु मे भ्रतिक्षण पूर्व पर्याय का विगम और उत्तर पर्याय जा उत्पाद 


३४२ भुनि श्रीदजारीमल स्थृति-प्रन्थ « द्वितीय अध्याय 


होता रहता है अत द्रव्यदृष्टि से पदार्थ नित्य है किन्तु विगम और उत्पाद दुष्लि से अर्थात्‌ पर्यायदृष्टि से प्रतिक्षण बद- 
लने वाला परिणामी है सुवर्ण के ककण को तोडकर उसका कटिसूत्र बनावा डाला हुआ क्या ? आकृति बदल गई 
परन्तु उसका सुवर्शत्व नही बदला वह तो ज्यो का त्या है जैसा पहले था वैसा अब भी सिद्धान्त यह रहा कि-द्वव्य 
नित्य, आकृति पुनरनित्या' 

प्रमाण और नय--पदार्थ को समभने की ज्ञानपद्धति दो प्रकार की है स्वार्थ और परार्थ मति आदि रूप ज्ञानपद्धति स्वार्थरूप 
है और दाब्दरूप पद्धति परार्थरूप है परार्थ-पद्धति के दी भेद है, प्रमाण रूप और नय रूप अनन्त धर्मात्मक वस्तु-तत्त्व 
के समस्त धर्मों को अथवा उसके अनेक धर्मो को ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण है और उसके किसी एक धर्म को ग्रहण 
करने वाला ज्ञान नय है जैसे 'अय घट यह ज्ञान प्रमाण है, क्योकि इसमे घट के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का एव 
लघुगुरु छोटे-बडे आदि आका ररूप धर्मों का ज्ञान हो जाता है 'रूपवान्‌ घट ! यह ज्ञान नय है, क्योकि इसमे घट के अन- 
न्तवर्मो मे से केवल एक धर्म अर्थात्‌ रूप का ही प्रतिभास है, अन्य रस, गन्ध आदि घर्मा का नहीं 'नयवाद” जैनदर्शन 
की व्यापक विचारपद्धति है जैनदर्शन हर बात को 'नय” पद्धति से सोचता है, उसका विश्लेषण करता है. जैनदर्शन मे 
ऐसा कोई भी सूत्र या अर्थ नही जो नयशुन्य हो--नत्तयि नयेहिं विहूरा सुत्त अत्यो य जिणमये किचि 


नय को प्रमाण माना जाय या अप्रमाण ? यह जैन दाहॉनिकों के सामने एक गम्भीर प्रश्न था यदि नय प्रमाण है तो 
वह प्रमाण से भिन्न क्यो है ? और यदि अप्रमाण है तो यह मिथ्याज्ञान होगा फिर मिथ्याज्ञान का मूल्य ही क्या है ? 
इस का समाधान जंनदा्ंनिको ने बडे अच्छे ढंग से किया है वे कहते है--नय न तो प्रमाण है और न अप्रमाण वह 
प्रमाण का एक अश है जैसे समुद्र का एक बिन्दु समुद्र नही कहा जा सकता परन्तु समुद्र का अश तो कहा जा सकता 
है प्रमाण का विषय अनेकान्तात्मक वस्तु है और नय का विषय उस वस्तु का एक अश यहा यह प्रदन भी हो सकता है 
कि यदि नय अनन्तधर्मात्मक वस्तु के किसी एक ही अश को ग्रहण करता है तो वह मिथ्याज्ञान ही रहेगा फिर उससे 
पदार्थ का यथार्थ ज्ञान कैसे हो सकता है ? इसका समाघान आचार्यो ने असदिग्ध भाषा मे कर दिया है वे कहते है-- 
यद्यपि नय अनन्तधर्मात्मक वस्तु के एक ही धर्म को ग्रहण करता है परन्तु इतने मात्र से उसे मिथ्याज्ञान नहीं कह सकते 

एक अदा का ज्ञान यदि वस्तु के अन्य अश का निषेध करता हो तो उसे मिथ्यः कह सकते है किन्तु जो अशज्ञान अपने 
से अतिरिक्त अश् का निपेघ न कर केवल अपने दृष्टिकोण को ही बताता है उसे मिथ्याज्ञान नही कहा जा सकता है 

जो नय अपने स्वीक्ृत धर्म का भ्रतिपादन करते हुए अपने से भिन्न धर्म का निषेध करता है वह निस्सदेह नय न होकर 
नयाभास या दुनंय होता है निरपेक्ष नय दुरनंय है और सापेक्ष नय सुनय है 


सप्तभगी का रूप --जैसा कि हम कह आये है, पदा्थेज्ञान के लिए प्रमाण और नय ये दो पद्धतियाँ है इन दोनो 
पद्धतियों का समावेश 'सप्तभगी” में हो जाता है सप्तभगी का अर्थ है सात वाक्यों का समूह अर्थात्‌ एक प्रइन का सात 
ढग से उत्तर किसी प्रइन का उत्तर या तो हाँ” मे दिया जाता है या नही” मे हाँ और नही के औचित्य को लेकर 
ही 'सप्तभगी” वाद की रचना हुईं हे किसी भी पदार्थ के लिए अपेक्षा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सात प्रकार 
के बचनी का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार है--- 

(१) कथचित्‌ घट है 

(२) कथचित्‌ घट नहीं है 

(३) कथचित्‌ है और नही है 

(४) कथचित्‌ घट अवक्तव्य है 

(५) कथचित्‌ घट है और अवक्तब्य है 

(६) कथचित्‌ घट नही है और अवक्तव्य है 

(७) कथचित्‌ घट है, नही है और अवक्तव्य है 
प्रष्न के वश से एक ही वस्तु मे जविरोच रूप से विधि-प्रतिपेव की कल्पना ही 'सप्तभगी” है किसी भी पदार्य के विपय 


स्पेन्द्रक्मार पगारिया, न्यवायतीर्य सपाभगी ३०३ 


मे सात प्रकार के प्रश्न हो सकते है इसीलिए सप्तभगी कही गई है सात प्रकार के प्रश्नो का फारग है सात प्रकार को 
जिज्ञासा और सात प्रकार की जिज्ञासा का कारण है मात प्रकार के सशय, तथा सात प्रकार के सशयों या परारण है 
उसके विषय रूप वस्तु के धर्मो का सात प्रकार से होना उपरोक्त परिभाषा से यह रपण्ट हो जाता है कि पसवभगी के 
सात 'भग' केवल शाबव्दिक कल्पना ही नही किन्तु वस्तु के धमविशेष पर आश्ित है इसलिए सप्तभगी या विचार कन्से 
समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसके प्रत्येक भग का स्वरूप वस्तु के घम के साथ मबद्ध हो बदि किसी भी 
पदार्थ का कोई भी धर्म दिखलाया जाना जरूरी हो तो उसे इस प्रकार दिसलाया जाना चाहिये जिसमे कि उन घर्मो 
का स्थान उस वस्तु मे से विलुप्त न हो जाए जैसे कि आप घट मे नित्यत्व का स्वरूप वतलाना चाहते है तो जापकरो 
चट के नित्यत्व का बोध करवाने के लिए ऐसे उपयुवत शब्द का प्रयोग करना चाहिये जो घट का नित्यत्व तो बताता 
ही हो किन्तु उसके अनित्यत्व आदि अन्य धर्मो का विरोध न करता हो यह कार्य सलतभगी द्वारा ही हो सकता है 


शका--भग सात ही नही किन्तु अधिक भी हो सकते है--जैसे कि प्रथम और तृतीय विकल्पो का एक साथ उल्लेग्व 


करने से नया भग बन सकता है इसी तरह सानो भगो मे से एक दूसरे के साथ दो-दो या तीन-तीन भग के जोडने से 
और भी नवीन भग बन सकते है ? 


उत्तर--प्रथम और तृतीय धर्म को मिलाने से उत्पन्न नवीन भग के अनुसार नवीन वाच्य पदार्थ की प्रतीति लोक में नही 


पाई जाती इसी प्रकार अन्य भग के लिए भी समभना चाहिये ऐसी अवस्था में सात से अधिक भगो की उत्पत्ति का 
प्रदन ही उत्पन्न नहीं होता 


इस प्रकार एक घ॒मं के आधार से सात ही भग बनते है, किन्तु पदार्य अनन्तवर्मात्मक है, अत अनन्त सप्सभगियाँ भी 
बन सकती है, किन्तु भगो की मर्यादा सात ही है 


शका--माना कि सप्तभग से अधिक भग नहीं हो सकते किन्तु उनसे कम तो हो सकते है ? क्योकि जो घट स्वरूप से 
सत्‌ है वही अन्य पटादि रूप से असत्‌ भी है, इसलिए 'स्यादस्त्येव” तथा 'स्यान्नास्त॒येब' ये दो घर्म नही घटित हो सकते 
इन दोनों का एक दूसरे मे समावेश हो जाता है अत इन दो भगो में से किसी एक ही भग को मान लो दूसरे की 
आवद्यकता नही 

समाधान--यह कथन अयोग्य है क्योकि सत्त्व और भ्रसत्त्व दोनो एक दूसरे से भिन्‍न है जो सत्त्व है वह अमत्त्व नही हो 
सकता और जो असत्त्व है वह सत्त्व नहीं हो सकता ऐसी स्थिति मे दोनो को अलग-अलग ही मानना चाहिये अगर 
इन्हे एक दूसरे से अलग नही माना जायगा तो स्वरूप से सत्त्व ग्रहण के सहश पर रूप से भी सत्व मानने का प्रसग 
आजायगा और पर रूप से असत्त्व की तरह स्वरूप से भी असत्त्वग्रहण का प्रसग आजायगा साथ ही बौद्ध लोग जो 
तिरूप हेतु तथा नैयायिक पचरूप हेतु मानते हैं वे भी सत्त्व और असत्त्व की अपेक्षा से ही मानते है अर्थात्‌-हेतु का 
सपक्ष में पाया जाना यह सत्त्व की अपेक्षा से और विपक्ष मे न॒ पाया जाना यह असत्तव की अपेक्षा से माना है उन्होने 
भी सत्त्व और जसत्त्व को मिन्‍न-भिलन ही भाना है यदि ऐसा न मानकर सत्त्व और असत्त्व मे से किसी एक को ही 
मानते तो त्रिरूप व पचरूप हेतु की हानि होती अत उन्तके सिद्धान्त से भी सत्त्व का भेद ही सिद्ध होता है 


शका---सत्त्व और असत्त्व को भले ही भिन्‍न-मिन्‍न मान लें किन्तु सत्त्वासत्त्व स्वरूप तीसरे भग को अलग मानने की क्‍या 
आवश्यकता ? क्यो कि जैसे घट और पट इन दोनो को अलग-अलग कहने पर या एक साथ उभय रूप से घट-पट कहने 
पर भी घट-पट का ही ज्ञान होता है, भिन्न ज्ञान नही होता है, अत 'स्थादस्ति और स्थाद्‌ नास्ति! मानने के बाद तीसरा 
भग अस्त नास्ति मानना व्यर्थ है 

समाधान--प्रत्येक की अपेक्षा उभयरूप समुदाय का भेद अनुभवसिद्ध है जैसे भिन्‍न घ और ट की अपेक्षा से समुदाय 
रूप 'घट' इस पद को सब वादियो ने भिन्‍न साना है यदि भित्न नही माना जाय तो 'घ” इतना कहने मात्र से ही 


घर! 
का बोध हो जाना चाहिये जिस प्रकार प्रत्येक पुष्प की अपेक्षा से माला कथचित्‌ भिन्‍न है उसी प्रकार क्रमापित 'उभय- 
रूप-सत्त्व असत्त्व', 'सत्त्व' और “अस्तत्त्व' की अपेक्षा से कथचित्‌ भिन्‍न ही है 


३४४ मुनि श्रीहजारीमल स्खृति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


भश्न---क्रम से योजित सत्त्व-असत्त्व उभयरूप की अपेक्षा से सहयोजित सत्त्व-असत्त्व इस उभयरूप का भेद कैसे सिद्ध 
हो सकता है ? 


उत्तर--क्रन से योजित कल्पना सहयोजित कल्पना से भिन्‍न ही है, क्योकि पूर्व कल्पना में पदार्थ की पर्याएँ क्रम से कही 
जाती है, जबकि उत्तर कल्पना मे युगपद्‌ उन पर्यायो का कथन है यदि भेद नही माना जायगा तो पुनरक्ति दोप की 
सभावना रहेगी क्योकि एक वाक्य जन्य जो बोब है, उसी बोध के समान बोवजनक यदि उत्तर काल का वाक्य होतो 
यही पुनरुक्ति दोष हे यहाँ पर क्रम से योजित तृतीय भग है और अक्रम से योजित चतुर्थ भग है तृतीय भग के हारा 
उत्पन्न ज्ञान-विकल्प, अस्तित्व के साथ नास्तित्व रूप स्थिति को बतलाता है इस प्रकार से स्वयसिद्ध है कि तृतीय और 
चतुर्थ भग से उत्पन्त ज्ञानो मे समान-आकारता नही है, अत दोनो भग अलग-अलग ही है 
अश्न--भग सात ही नही किन्तु नौ होते है जैसे तृतीय भग मे रहे हुये 'अस्तित्व-नास्तित्व” के क्रम का परिवर्तन कर 
देने से 'नास्तित्व-अस्तित्व” रूप नया भग बन जायगा इसी प्रकार सातवें भग मे प्रदर्शित क्रम को भी पलट दिया जाय 
अर्थात्‌ 'रयादस्ति नास्ति च भ्रवक्तव्य ” के स्थान मे 'स्थान्नास्ति भ्रस्ति च अवक्तव्य” वना दिया जाय तो एक और नया 
भग वन जाता है इस प्रकार भगो की सख्या नौ हो जाएगी नूतन बने हुए भगो मे तीसरे और सातवे भग की पुनरा- 
उत्ति नहीं कही जा सकती है, क्योकि अस्तित्वविशिष्ठ नास्तित्व का बोध तृतीय भग से होता है जबकि नवीन भग मे 
नास्तित्वविशिष्ट अस्तित्व का बोष होता है विशेषण-विश्वेष्यमाव की विपरीतता हो गई है, जो विशेषण था वह विशेष्य 
बन गया है और जो विशेष्य था वह विशेषण बन गया है, यही वात सातवें भग के सबंध मे भी नूतन भग के साथ 
समझना चाहिये अर्थात्‌ उसमे भी क्रम बदल गया है, विशेषण-विशेष्यभाव की विपरीतता आ गई है अत भग सात 
नही किन्तु नव बनते है ? 
उत्तर--उपरोकत शका में केवल समझ का ही फेर है वह इस श्रकार है--तृतीय भग मे रहे हुए “अस्तित्व और 
नास्तित्व” दोनो ही धर्म स्वत्त्र है परस्पर सापेक्ष रूप से रहे हुए नही है इसीलिये प्रधानता होने के कारण से ही 
पदार्थ में अवक्तव्यता धर्म की उत्पत्ति होती है, तदनुसार विशेषण विशेष्य जैसी कोई स्थिति नही है किन्तु पर्यायों मे 
भूतकालीन-भविष्यत॒कालीन और वत्तमानकालीन इृष्टिकोण से ही अस्तित्व, नास्तित्व और अवक्तव्यत्व जैसे वाचक शब्दो 
की आवश्यकता पडती है अवक्तव्यत्व रूप धर्म अस्ति नास्ति से विलक्षण पदार्थ है सत्त्व मात्र ही वस्तु का स्वरूप नही 
है और केवल असत्त्व भी वस्तु का स्वरूप नही है सत्त्व-असत्त्व ये दोनो भी वस्तु का स्वरूप नही है, क्योकि उभय से 
विलक्षण अन्य जातीय रूप से भी वस्तु का होना अनुभवसिद्ध है जैसे दही, शक्कर, काली मिरच, इलायची, नाग- 
केशर तथा लवग के सयोग से एक नवीन जाति का पेय-रस तैयार हो जाता है, जो कि उपरोक्त प्रत्येक पदार्थ से स्वाद 
में और गुण मे एवं स्वभाव में भिन्‍न ही वन जाता है फिर भी सर्वथा भिन्‍न नही कहा जा सकता है और न सर्वथा 
अभिन्‍न भी कहा जा सकता है, एवं सर्वथा अवक्तब्य भी नही कहा जा सकता है इस प्रकार सातो ही भग्ो मे परस्पर 
में विलक्षण अर्थ की स्थिति समझ लेना चाहिये अतएव प्थक्‌-प्थक्‌ स्वभाव वाने सात्ो घर्मो की सिद्धि होने से उन-उन 
धर्मो के विपयभूत सशय, जिज्ञासा आदि क्रमो की श्रेणियाँ भी सात-सात प्रकार की होती है, इस प्रकार प्रत्येक धर्म के 
विपय में सात-सात भग होते ह 
सफलादेश और वचिकलूदेश--यह सप्तभगी दो प्रकार की है--एक प्रमाणसप्तभगी और दूसरी नय-सप्तभगी प्रमाण- 
वाक्य यो सकलादेश वाक्य अर्थात्‌ सम्पूर्णल्प से पदार्थों का ज्ञान कराने वाला वाक्य कहते है और नयवाक्‍य को 
विकलादेश जर्थात्‌ एक अश से पदार्थों का ज्ञान करानेवाला वाक्य कहते है 


अश्न---आगने प्रमाण और नय-सप्तभगी के भी सात-सात भेद माने है किन्तु सात-सात भेद एक-एक के नही सिद्ध होते 
है क्योकि प्रथम दितीय व चतु्े भग वस्तु के एक धर्म को ही बताते है अत ये तीन भग नयवाक्‍्य या विकलादेश रूप 
है और तृतीय, पचम, पप्ठ और सप्तम भग वस्तु के अनेक धर्मों का वोध करानेवाले होने से प्रमाणवाक्य या सकलादेश 
स्पटे 
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उत्तर--यह कथन अयोग्य है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो स्याह्ाद-सिद्धान्त का विरोध होगा 


प्रश्न--अन्य लोग यह दका करते है कि सप्तभगी के सप्तवाषय अलग-अलग तो विकलादेश रुप ही हैं किन्तु सातो मित्र 
कर सकलादेश रूप है 


उत्तर--प्ृथक्‌ पृथक्‌ वाक्य सम्पूर्ण अर्थो के प्रतिपादक नही होने से विकलादेग है, यह कथन अयुवत है, क्योकि ऐसा 
भानने पर तो सातो वाक्य भी विकलादेश हो जावेगे कारण सातो वावय मिलकर भी सम्पूर्ण अर्थ के प्रतिपादक नही 
हो सकते सम्पूर्ण अर्थप्रतिपादक तो सकलश्रुतज्ञान ही हो सकता है सिद्धान्त के ज्ञाता तो यह कहते है कि अनन्त- 
घर्मात्मक सम्पूर्ण वस्तु के वोध कराने वाले वाक्य को सकलादेश और एक घर्मात्मक वस्तु का बोध कराने वाले वावय 
को विकलादेश कहते है कहने का तात्पर्य यह है कि सकलादेश की दृष्ठि मे पदार्थ अनन्त गुण रूप है, जब कि 


विकलादेश की दृष्टि मे पदार्थ एक गुण रूप है सकलादेश समप्ठि रूप है, जव कि विकलादेश व्यप्ठि रूप है परन्तु दोनो 
ही अपेक्षा पूर्वक पदार्य की विवेचना करते है 


“एवं! पद्‌ की सार्थंकता--इन सप्तभगों मे अन्य घर्मो का निपेव नही करके विधि-विपयक अर्थात्‌ सत्ता के चिपय मे वोध 
उत्पन्न कराने वाला वाक्य प्रथम भग है जैसे 'स्यात्‌ अस्ति एव घट ” इसी प्रकार अन्य धर्म का निपेध न करके 
निषेष-बोध-जनक वाक्य द्वितीय भग है जैसे 'स्थात्‌ नास्ति एवं घट ” 'स्यादस्त्येव” में अस्ति के वाद 'एवं' लगाने का 
अर्थ यही है कि प्रत्येक पदार्थ स्वरूप की अपेक्षा से अस्तित्व रूप ही है न कि नास्तित्वरूप स्वरूप की अपेक्षा से नास्तित्व 
का निषेध करने के लिए ही 'एव' शब्द लगाया गया है वौद्धदर्शन का कथन है फि सभी शब्दों मे अन्य से व्यादृत्ति 


क्रराने की शक्ति होने से घट-पट आदि शब्दो द्वारा घट से भिन्न अयवा पट से भिन्‍न पदार्थो की व्यादृत्ति हो जाया 
करती है अत अ्रवधारणवाचक “एव शब्द का प्रयोग करना व्यर्थ है 


उत्तर--सामान्यत शब्द विधि रूप से ही अर्थ का बोध कराते है किन्तु सशय, अनिरचय, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि 
दोषो की निद्धत्ति के लिए एवं अन्य की व्याद्तत्ति के लिए 'एव” शब्द का प्रयोग अनिवायं है यह अवधारणवाचक 
'एवं' तीन प्रकार का होता है-- 

१--अयोगव्यवच्छेदबोधक अर्थात्‌ धर्मं-धर्मी के सबध को समान अधिकरण रूप से वतानेवाला, एवं धर्म-धर्मी की एका- 
कारता, एकत्र-स्थिति-धर्मता अथवा एकरूपता बताने वाला 'एवं अयोग-व्यवच्छेदबोधक कहलाता है 


२--अन्ययोगव्यवच्छेदबोधक---अर्थात्‌ अधिकृत पदार्थ मे इप्ठ घर्मो के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का अथवा अन्य पदार्थों के 
धर्मो का अस्तित्व नही है, इस प्रकार दूसरे के सबध की निद्धत्ति का बोधक 'एव' शब्द अन्ययोगव्यवच्छेदबोधक है 


३--अत्यन्तायोगव्यवच्छेदबोधक---अर्थात्‌ अत्यन्त असबध की व्याद्धत्ति का ज्ञान करानेवाला 'एव” शब्द अत्यन्तायोग- 
व्यवच्छेदबीोघक है यह दोषपूर्ण सबधो की एव इतर सबधो की भी सर्वंथा व्यादृत्ति करता है 


(१) यही 'एव' शब्द विशेषण के साथ लगा हुआ हो तो 'अयोग' की निद्धत्ति का बोध कराने वाला होता है जेसे शख. 
पाण्डु एव--शश्व सफेद ही है यहाँ पर शाखर में सफेद धर्म का ही' विधान उसके असबघ की व्याउत्ति के लिए है यही 
अयोगनिद्धत्ति है 

(२) 'एव' शज्द विशेष्य के साथ लगा हो तो “अयोग व्यवच्छेद रूप” अर्थ का बोध कराता है जैसे कि पार्थे 
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धंर' अर्थात्‌ धनुष्यधारी पार्थ ही है इस उदाहरण से पार्थे के सिवाय अन्य व्यक्तियों मे घनुघंरत्व का व्यवच्छेद किया 
गया है 


(३) यदि क्रिया के साथ 'एव लगा हुआ हो तो वह 'अत्यन्तायोग के व्यवच्छेद का बोघक होता है जैसे 'नील सरोज 
भवत्येव--कमल नीला भी होता है यहाँ पर इतर वर्णों का निपेष न करते हुए नीलत्व धर्म का विधान भी है 


'स्पातू: शब्द का प्रयोजन--सप्त-भगी वाक्य-रचना मे जितना 'एव' शब्द का महत्त्व है उतना ही 'स्थात” शब्द का भी 
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महत्त्व है अनेकान्त, विधि, विचार आदि अनेक अर्थो मे 'स्यात्‌” शब्द का प्रयोग होता है किन्तु यहाँ पर केवल अनेकान्त 
के अथ मे ही 'स्यात्‌” शब्द का प्रयोग किया है अनेकान्त अर्थात्‌ अनेक धर्म स्वरूप 


प्रश्न--स्यात्‌' शब्द से ही जब अनेक धर्म-स्वरूप घट आदि पदार्थों का बोध हो जाता है, तब अस्तित्व आदि शब्दों 
की क्या आवश्यकता है ? 


उत्तर--'स्यात्‌” शब्द से अनेकान्त रूप अर्थ का सामान्य रूप से बोध होने पर भी विशेष रूप से अर्थ का बोध कराने के 
लिए वाक्य में अस्तित्व आदि अन्य शब्द का प्रयोग करता भी आवश्यक है अत विवक्षित अर्थ का निरचयपुव॑क ज्ञान 
करने के लिए जैसे 'एव' शब्द लगाना अनिवार्य है वैसे ही सर्वंथा एकान्त पक्ष की व्याइत्तिपुर्वंक अनेकान्त रूप अर्थ का 
ज्ञान करने के लिए 'स्थात्‌” शब्द का जोडना अनिवार्य है 


प्रश्न--जो घट आदि पदार्थ है, वे सभी अपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से अस्तित्व रूप ही हैं, न कि अन्य 
पदार्थ से सबन्धित द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के कारण से अस्ति रूप है क्योकि भ्रन्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की 
निदत्ति तो अप्रसग होने से अपने आप ही हो जाती है ऐसी अवस्था मे 'स्यात्‌” शब्द जोडना निरथ॑क है 


उत्तर--किसी दृष्टिकोण से यह सत्य हो सकता है परन्तु जिस पदार्थ का विवेचन किया जा रहा है उसमे रही हुईं 
अनेकान्तात्मक स्थिति किस शब्द से प्रगट होगी ? यह जानने के लिए और बतलाने के लिए एवं वस्तुस्थिति को ठीक 
समभने के लिए 'स्यात्‌' शब्द जोडना जरूरी है इसके सिवाय प्रत्येक द्रव्य मे द्रव्यत्व अभेदद्धत्ति से रहता है, तथा 
पर्यायें भी अभेद के उपचार से द्रव्य के ही आश्रित होती है इस प्रकार द्रव्य अनेकान्त रूप वाला होता है यह स्थिति 
'स्यात्‌” शब्द से प्रतीत होती है अत सकलादेश सप्तभगी और विकलादेश सप्तभगी मे 'स्यात्‌” शब्द जोडना अनिवायं है 


क्रम और योगपद्च --सकलादेश प्रमाणात्मक वाक्यप्रणाली है और विकलादेश नयात्मक वाक्यप्रणाली सकलादेश 
अणाली घटादि रूप पदार्थ को सामूहिक रूप से पदार्थ मे स्थित सभी धर्मों को एक रूप से काल आदि आठ द्वारो द्वारा 
अभेद ृत्ति से और अभेद रूप उपचार से विषय करती है जबकि विकलादेश प्रणाली काल आदि आठो द्वारो द्वारा भेद- 
उत्ति से और भेद रूप उपचार से पदार्थ में स्थित अनेक धर्मों मे से किसी एक धर्म को ही अपेक्षा द्वारा वर्णन करती है 
पश्न--क्रम और यौगपद्य से आपका क्ष्या तात्पयं है? 


उत्तर--प्रत्येक पदार्थ मे अस्तित्व और नास्तित्व आदि अनेक धर्म है, उनका वर्णन देश काल आदि की अपेक्षा से जब 
करना हो तब केवल अस्तित्व आदि किसी एक शब्द के द्वारा उस पदार्थ मे स्थित अनेक धर्मों का एक साथ वर्णन नहीं 
किया जा सकता है और न एक झब्द द्वारा ही उन सब धर्मो का वर्णन हो सकता है अत निरद्िचत पूर्वापरभाव प्रणाली 
द्वारा अथवा अनुक्रम शैली द्वारा उस पदार्थ का वर्णन करना क्रमपद्धति है क्रमपद्धति से विपरीत यौगप्य है पदार्थ 
मे स्थित अस्तित्वादि अनेक घर्मो की काल आदि कारणों से जब एकरूपता बतलाई जाती हो, तथा केवल एक शब्द 
के आधार से धर्मविशेष का कथन करके उसी मे शेष घर्मो की स्थिति समझ ली जाती हो, इस प्रकार का प्रतिपादन 
एक समय मे भी सम्भव है इस तरह का जो वस्तु-स्वरूप का निरूपण है वही यौगपद्च है 

कातल्न आदि आठ द्वार --१ काल, २ आत्मरूप हे अर्थ ४ सम्बन्ध, ५ उपकार ६ गुणिदेश, ससर्ग और ८ शन्द, इन आठ 
द्वारो से वस्तु के किसी एक धर्म से शेष धर्मो का अभेद माना जाता है 


(१)"“अस्ति एव घट --- यहाँ पर जिस काल मे घट द्रव्य में अस्तित्व घर्मं रहता है, उसी काल में छ्षेष अनन्त पर्में 
भी घट मे रहे हुए होते है इस प्रकार एक काल-अवस्थिति की दृष्टि से शेष अनन्त धर्मों को अस्तित्व घर्मं से अभ्रभिन्‍न 
मानना काल से अभेदवृत्ति है 


(२) जैसे घट मे अस्तित्व” नामक गुण उसका स्वरूप वनकर रहता है, वेसे ही अन्य अनेक गुण--जैसे कालापन आदि 


भी घट के स्वरूप वनकर रहते है यही 'एक स्वरूपत्व” नामक आत्मरूप दूसरा द्वार है जिसके हारा अभेदद्ृत्ति नामक 
ज्ञानप्रणाली उत्पन्त होती है 
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(३) जैसे 'अस्तित्व' नामक गुण का घट द्रव्य आधार है वैसे ही अन्य अनन्त धर्मों गा आथार भी बढ़ी घट द्रन्य है 
अत अर्थ की दृष्टि से अस्तित्व और अन्य गुणों मे अभेददत्ति है 


(४) जैसे अस्तित्व नामक गुण का घट द्रव्य के साथ सम्बन्ध है वैसे ही अन्य गुणो का भी उसके साथ सम्बन्ध है, का 
सम्बन्ध की दृष्टि मे भी अस्तित्व और अन्य गुणों में अभेदद्धत्ति है 


(५) जैसे अस्तित्व नामक गुण पदार्थ के प्रति सत्ता के प्रदर्शन मे और अपनी विधिग्टना के सम्पादन में गशावाा 
करता है, वैसे ही अन्य गुण भी अस्तित्व की तरह अपनी अपनी त्रियाल्प सहायता बरतने है और पढ़ा सी पिनिष्रता 
के सम्पादन मे सहयोग प्रदान करते है अत गुणों की 'उपकार' रत्ति समान होने से उपड्रदृद्ति मे भी अभेदानि पाः 
जाती है 
(६) जैसे अस्तित्व नामक गुण घट द्रव्य के जिस क्षेत्र मे रहता है उसी क्षेत्र में जन 

की तरह अन्य धर्म भी एक ही देश मे रहने वाले होने से गुणिदेश की अपेक्षा से अभेदवरत्ति है 

(७) जैसे--“अस्तित्व' नामक गुण का घट द्रव्य के साथ समर्ग है वैसा ही घेप अनन्त धर्मों का भी एक 
स्वरूप से उसी घट के साथ ससर्ग है वह ससर्ग दृष्टि से अभेददत्ति हुई 


म्रश्न--सवध और ससर्ग पर्यायवाची जैसे शब्द प्रतीत होते है, अत इनमे परस्पर भे क्या अन्तर हैँ? 
उत्तर--जहाँ अभेदद्धत्ति की प्रधानता हो और भेददृत्ति की गौणता हो, वह 'मम्बन्ध' अभेद 
दत्ति की प्रधानता और अभेदद्धत्ति की गौणता हो 


देशृत्ति है और जह भप्रेर- 
वह ससर्ग अभेदरुत्ति है अर्थात्‌ भेद को गोणता भौर अड्े> «० 
भरघानता 'सवध' है जबकि अभेद की गौणता और भेद की प्रधानता 'ससर्ग” है 


(८) यह 'है” ऐसा शब्द जैसे अस्तित्व गुण वाले घट पदार्थ का वाचऊ है, वैसे ही भेप अनन्त गुणों वाले थे 
वाचक भी यही है इस प्रकार सभी गुणो की एक शब्द द्वारा वाचकता सिद्ध करने वाली 
द्रव्याथिक नय की गौणता और पर्यायाथिक नय की प्रघानता 


'दान्‍्द' नामक जनेह 
होने पर इस प्रकार के गुणों की पभेदद 
नही होती, जैसे-- दें व्ति की 


न्य शेप धर्म थो रहने है अन अग्नि 


टीबच म्नुत्य 


(१) एक ही पदार्थ मे परस्पर विरोधी अनेक गुणों की स्थिति एक साथ में होना असभव है, क्योि ०० 
का परिवत्तेन होता रहता है वह कालकृत भिन्‍नता है है, क्योकि प्रत्येक क्षण थे 


(३) अपने आश्रय रूप अर्यं (पदार्थ) अनेक रूप होता हुआ पदार्थ रूप 
है, क्योकि परस्पर मे विरोधी ग्रुणो का एकत्र होना असभव है इस 
(४) सबधी के भेद से सवन्ध का भी भेद देखा जाता है, 
(५) अनेक गुणो द्वारा किए हुए वा क्रियमाण, 


(६) प्रत्येक गुण की अपेक्षा से गुणी के देश का 
सिद्ध होती है 


से सभी गुणों के 
भकार अर्थ रुप से 
सतत सबध से भी अभेददृत्ति 
उपकार भी अनेक है, अत उपकार से 


भी भेद भाना गया है अत गुणिदेश 


लिए भिन्‍्न-भिन्‍न 
भिनता होती है 

गही दिखाई देती है 
पी भ्रपेक्षा से भी भेदरत्ति ही 


रूपवाता ही 


। फी दृष्टिसे भी भेदवृत्ति सिद्ध 
८) अर्थ के भेद होने से शब्द का भी भेद अनुभवसिद्ध है यदि शब्दभेद 
होगा ? अत शब्द से भी भेदब्त्ति सिद्ध होती है इस प्रकार पर्यायाथिक ४4३५४ 
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महत्त्व है अनेकान्त, विधि, विचार आदि अनेक अर्थों मे 'स्थात्‌” शब्द का प्रयोग होता है किन्तु यहाँ पर केवल अनेकान्त 
के अर्थ मे ही 'स्यात्‌” शब्द का प्रयोग किया है अनेकान्त अर्थात्‌ अनेक धर्म स्वरूप 


प्रश्न---'स्यात्‌' दाब्द से ही जब अनेक धर्म-स्वरूप घट आदि पदार्थों का बोध हो जाता है, तब अस्तित्व आदि शब्दों 
की क्या आवश्यकता है ? 


उत्तर--'स्यात्‌” शब्द से अनेकान्त रूप अर्थ का सामान्य रूप से बोध होने पर भी विशेष रूप से अर्थ का बोध कराने के 
लिए वाक्य में अस्तित्व आदि अन्य शब्द का प्रयोग करना भी आवद्यक है अत विवक्षित अर्थ का निरचयपुर्वक ज्ञान 
करने के लिए जैसे 'एव' शब्द लगाना अनिवाय॑ है वैसे ही सवंथा एकान्त पक्ष की व्याद्त्तिपुर्वक अनेकान्त रूप अर्थ का 
ज्ञान करने के लिए 'स्थात्‌' शब्द का जोडना अनिवाय है 


प्रश्न--जो घट आदि पदार्थ है, वे सभी अपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव से अस्तित्व रूप ही हैं, न कि अन्य 
पदार्थ से सबन्धित द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव के कारण से अस्ति रूप है क्योकि भ्नन्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की 
निदत्ति तो अप्रसग होने से अपने आप ही हो जाती है ऐसी अवस्था मे 'स्यात्‌” शब्द जोडना निरथ॑ंक है 


उत्तर--किसी दृष्टिकोण से यह सत्य हो सकता है परन्तु जिस पदार्थ का विवेचन किया जा रहा है उसमे रही हुई 
अनेकान्तात्मक स्थिति किस शब्द से प्रगट होगी ? यह जानने के लिए और बतलाने के लिए एवं वस्तुस्थिति को ठीक 
सममभने के लिए 'स्यात्‌' छाब्द जोडना जरूरी है इसके सिवाध प्रत्येक द्रव्य मे द्रव्यत्व अभेदद्धत्ति से रहता है, तथा 
पर्यायें भी अभेद के उपचार से द्रव्य के ही आश्रित होती हैं इस प्रकार द्रव्य अनेकान्त रूप वाला होता है यह स्थिति 
'स्यात्‌' शब्द से प्रतीत होती है अत' सकलादेश सप्तभगी और विकलादेश सप्तभगी मे 'स्यातु” शब्द जोडना' अनिवार्य है 


क्रम और यौगपद्य --सकलादेदय प्रमाणात्मक वाक्यप्रणाली है और विकलादेश नयात्मक वाक्यप्रणाली सकलादेश 
भ्रणाली घटादि रूप पदार्थ को सामूहिक रूप से पदार्थ मे स्थित सभी धर्मो को एक रूप से काल आदि आठ हारो द्वारा 
अभेद दत्ति से और अभेद रूप उपचार से विषय करती है जबकि विकलादेश प्रणाली काल आदि आठो द्वारो द्वारा भेद- 
छत्ति से और भेद रूप उपचार से पदार्थ मे स्थित अनेक धर्मो में से किसी एक धर्म को ही अपेक्षा द्वारा वर्णन करती है 
अश्न--क्रम और यौगपद्य से आपका क्या तात्पयं है? 


उत्तर--पभ्रत्येक पदार्थ मे अस्तित्व और नास्तित्व आदि अनेक धर्म हैं, उनका वर्णोन देश काल आदि की अपेक्षा से जब 
करना हो तब केवल अस्तित्व आदि किसी एक हब्द के द्वारा उस पदार्थ मे स्थित अनेक धर्मों का एक साथ वर्णान नही 
किया जा सकता है और न एक झ्नव्द द्वारा ही उन सब घ॒र्मों का वर्णंन हो सकता है अत निदिचत पूर्वापरभाव प्रणाली 
द्वारा अथवा अनुक्रम शैली द्वारा उस पदार्थ का वर्णन करना क्रमपद्धत्ति है क्रमपद्धति से विपरीत यौगपद्य है पदार्थे 
मे स्थित अस्तित्वादि अनेक धर्मो की काल आदि कारणों से जब एकरूपता बतलाई जाती हो, तथा केवल एक धान्द 
के भ्राधार से धर्मविशेष का कथन करके उसी मे शेष घ॒र्मों की स्थिति समझ ली जाती हो, इस प्रकार का प्रतिपादन 
एक समय मे भी सम्भव है इस तरह का जो वस्तु-स्वरूप का निरूपण है वही यौगपद् है 

काल आदि आठ द्वार --१ काल, २ आत्मरूप ३ अथे ४ सम्बन्ध, ५ उपकार ६ गुणिदेश, ससर्ग और ८ शब्द, इन आठ 
द्वारो से वस्तु के किसी एक धर्म से क्षेय धर्मो का अभेद माना जाता है 


(१)“अस्ति एव घट --- यहाँ पर जिस काल मे घट द्रव्य मे अस्तित्व घर्म रहता है, उसी काल में छोष अनन्त धर्म 


भी घट मे रहे हुए होते है इस प्रकार एक काल-अवस्थिति की दृष्टि से क्षेप अनन्त धर्मों को अस्तित्व धर्म से अभिन्‍न 
मानना काल से अभेदवृत्ति है 


(२) जैसे घट मे 'अस्तित्व” नामक गुण उसका स्वरूप वनकर रहता है, वैसे ही अन्य अनेक गुण--जैसे कालापन आदि 
भी घट के स्वस्प बनकर रहते है यही “एक स्वरूपत्व” नामक आत्मरूप दूसरा द्वार है जिसके ढारा अभेदद्॒त्ति नामक 
ज्ञानप्रणाली उत्पन्न होती है 
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(३) जैसे 'अस्तित्व' नामक अण का घट द्रव्य आधार है वंसे ही अन्य अनन्त धर्मों का भ्राधार भी वही घट द्रब्य है 
अत अर्थ की दृष्टि से अस्तित्व और अन्य गुणों मे अभेदद्धत्ति है 

(४) जैसे अस्तित्व नामक जशुण का घट द्रव्य के साथ सम्बन्ध है वैसे ही अन्य गुणों का भी उसके साथ सम्बन्ध है, भत्त 
सम्बन्ध की दृष्टि से भी अस्तित्व और अन्य गुणों मे अभेददत्ति है 

(५) जैसे अस्तित्व नामक गुण पदार्थ के प्रति सत्ता के प्रदर्णन मे और अपनी विश्विप्टता के सम्पादन मे सहायता 
करता है, वैसे ही अन्य गुण भी अस्तित्व की तरह अपनी अपनी क्रियारूप सहायता करते है और पदार्थ की विशिप्रता 
के सम्पादन मे सहयोग प्रदान करते है अत गुणों की 'उपकार' दत्ति समान होने से उपकारदृष्ठि से भी अभेददत्ति पाई 
जाती है 

(६) जैसे अस्तित्व नामक शुण घट द्रव्य के जिस क्षेत्र मे रहता है उसी क्षेत्र मे अन्य शेप धर्म भी रहते है अत अस्तित्व 
की तरह अन्य धर्म भी एक ही देश मे रहने वाले होने से गुणिदेश की अपेक्षा से अभेददत्ति है 

(७) जैसे--अस्तित्व” नामक अण का घट द्रव्य के साथ ससर्ग है वैसा ही शेप अनन्त धर्मो का भी एक ही वस्तुत्व 
स्वरूप से उसी घट के साथ ससर्ग है वह ससंदृष्टि से अभेदरत्ति हुई 

भश्न--सवध और ससर्ग पर्यायवाची जैसे शब्द प्रतीत होते है, अत इनमे परस्पर में क्या अन्तर है ? 


उत्तर--जहाँ अभेदद्धत्ति की भ्रधानता हो और भेदद्त्ति की गौणता हो, वह 'सम्वन्ध' अभेददत्ति है और जहाँ भेद- 
उत्ति की प्रधानता और अभेदद्त्ति की गौणता हो वह ससर्ग अभेदद्धत्ति है अर्थात्‌ भेद की गौणता और अभेद की 
भघानता 'सबंध' है जबकि अभेद की गौणता और भेद की प्रधानता 'सस्ग” है 
(५) यह 'है” ऐसा शब्द जैसे झस्तित्व गुण वाले घट पदार्थ का वाचक है, वैसे ही शेप अनन्त गुणो वाले घट पदार्थ का 
वाचक भी यही है इस प्रकार सभी गुणों की एक दाब्द द्वारा वाचकता सिद्ध करने वाली 'शब्द' नामक अभेद दत्ति है 
प्रव्याथिक नय की गौणता और पर्यायाथिक नय की प्रधानता होने पर इस प्रकार के गुणो की 
नही होती, जैसे-.. 

(१) एक ही पदार्थ मे परस्पर विरोधी अभेक गुणों की स्थिति एक साथ मे होना असभव है, क्योकि प्रत्येक क्षण मे वस्तु 
का परिवत्तंन होता रहता है वह कालकृत भिन्‍नता है 

(२) नाना गुणो का स्वरूप परस्पर मे भिन्‍न होता है अत आत्मरूप अभेददरत्ति परस्पर की भिन्‍नता में नही पाई 
जाती है 

(३) अपने आश्रय रूप अर्थ (पदार्थ) अनेक रूप होता हुआ पदार्थ रूप से सभी गुणों के लिए भिन्न-भिन्न रूपवाला ही 
है, क्योकि परस्पर मे विरोधी गुणों का एकच्र होना असभव है इस प्रकार अर्थ रूप से भिन्‍नता होती है 

(४) सबधी के भेद से सवन्ध का भी भेद देखा जाता है, अत सबघ से भी अभेदद्धत्ति नही दिखाई देती है 

(५) अचेक गुणो द्वारा किए हुए वा क्रियमाण, उपकार भी अनेक है, अत उपकार से भी अभेददत्ति नही दिखाई देती 


(६) प्रत्येक गुण की अपेक्षा से गुणी के देश का भी भेद माना गया है अत गुणिदेश की भ्रपेक्षा से भी भेददत्ति ही 
सिद्ध होती है 


(७) ससर्ग की भिन्‍नता से ससग्गीं मे भी भिन्‍नता आ जाती है, 
है 


अभेददत्ति को सभावना 


अत ससर्ग की दृष्टि थे भी भेदवृत्ति सिद्ध 


(५) अर्थ के भेद होने से शब्द का भी भेद अनुभवसिद्ध है यदि शब्दभेद नही मानोगे तो वाच्य का अरथंभेद कैसे प्रतीत 
होगा ? अत बाब्दसे भी भेददधत्ति सिद्ध होती है इस प्रकार पर्यायाथिक नय की दृष्टि से कथचित्‌ भेद-रूप वर्णन होने 


३४८ ४ मुनि श्रीदजारीमसछ स्छति-अन्थ हितीय अध्याय 


से आठो द्वारो द्वारा भेद प्रणाली की ही मुख्यता होती है किन्तु द्वव्याथिक नय की दृष्टि से कथचित्‌ अभेद रुप से 
वर्णन होने से उपरोक्त प्रकारो हारा अभेदप्रणाली की ही मुख्यता रहती है 


प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से अस्तिरूप है और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की 
अपेक्षा से नास्तिरूप है द्वव्य से द्रव्यतव कथचित्‌ भिन्‍न है और कयचित्‌ अभिन्‍न है द्रव्याथिक नय की दृष्टि से 
अभिन्‍न है और पर्यायाथिक नय की दृष्टि से भिन्‍न है 


भग सात ही क्यो १--( १) 'स्थात्‌ अस्ति एवं घट ” इस प्रथम भग मे पदार्थ की विवेचना 'सत्ता' रप से की गई है इस 
मे यह बताया गया है कि-पदार्थ अपने द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की दुष्ठमि से अस्ति रूप है 

(३) 'स्थात्‌ नास्ति एवं घट ' इस द्वितीय भग में पदार्थ की विवेचना 'नास्ति' रूप से की गई है इसमे यह प्रदर्शित 
किया गया है कि सभी पदार्थ पर की अपेक्षा से नास्ति रूप ही होते है यदि पर की अपेक्षा से पदार्थ को नास्ति रूप 
नही मानेंगे तो सभी पदार्थों के सर्वात्मक होने का प्रसग आ जायगा और इस प्रकार पदार्थों के प्रति अव्यवस्था दोप 
उत्पन्न हो जायगा अत उपरोक्त दोनो भगो की पदार्थ की वास्तविक विवेचना के लिए आवश्यकता है 


(३) 'स्यात्‌ अस्ति च स्यात्‌ तास्ति च घट” इस तृतीय भग में अस्तित्व-नास्तित्व की विवेचना क्रम सो बतलाई गई है 
इसमे 'घट' विशेष्य है और क्रम से योजित विधि एवं प्रतियेधष विशेषण रूप है 


(४) 'स्थात्‌ अवक्तव्य एव घट ' इस चौथे भग मे पदार्थ की विवेचना में 'सहअपित” याने दोनो स्थितिया साथ-साथ 
योजित रूप से बतलाई गई है 'सह अपित' अवस्था मे स्व की अपेक्षा से और पर की अपेक्षा से घट “अस्तिरूप' भी 
होता है, और 'नास्तिरूप” भी होता है ऐसी दशा मे किसी भी शब्द द्वारा उसका विवेचन कर सकना भ्रसभव होता है 
बयोकि शब्दक्षास्त्र मे ऐसा कोई शब्द नही है, जोकि एक साथ पदार्थ की अस्तित्व और नास्तित्व दोनो ही स्थितिया 
बतला सके, अत शाब्दाभाव के कारण इसे “अवक्तव्य' कहा गया है 


प्रश्न--अनेकान्तवाद छल मात्र है क्योकि इसमे नित्यता अनित्यता, अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरोधी सिद्धातो 
की विवेचना की जाती है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अप्रमाणित ठहरते है 


उत्तर--अन्य अभिप्राय से कहे गये शब्द का अन्य ही अर्थ करना छल है जैसे 'तवकवलो5यम्‌ देवदत्त ” का अर्थ बदल 
कर पूछना कि--कहाँ हैं देवदत्त के पास नौ कम्बल ? यह छल का लक्षण अनेकान्त मे घटित नही होता 


अश्न--अस्ति नास्ति आदि नाना धर्मों का प्रतिभास होने से अनेकातवाद को सशयवाद क्यो नही कहा जा सकता * 


उत्तर--सामान्य जश् के श्रत्यक्ष और विशेष अद्ञ के अप्रत्यक्ष होने से ही सश्षय उत्पन्न होता है किन्तु अनेकान्तवाद में 
तो विशेष अशो (धर्मों) की उपलब्धि होती है, अत अनेकान्तवाद सशयवाद नही हो सकता 


अन्य दाशोनिको ने भी अपने सिद्धातो की सिद्धि के लिए अनेकान्तवाद का द्वी आश्रय लिया है साख्यो की मान्यता है कि 
प्रकृति सत्त्त रजसू और तमोग्रुणमयी है इस प्रकार परस्पर विरोधी गुणों का अस्तित्व एक प्रकृति में माना है यह 
मान्यता अनेकान्तवाद के आधार से ही हो सकती है, अन्यथा नहीं 

नैयायिक भी द्रव्य आदि पदार्थों को सामान्य-विज्येष रूप स्वीकार करते ही है द्रव्य मे अनुद॒त्ति तथा व्याद्धित्त स्वभाव है, 
अत वह सामान्य-विश्ेष स्वरूप है पृथ्वी द्रव्य है, तेज द्रव्य है, वायु द्रव्य है, इस प्रकार द्रव्य मे द्रव्यत्व सामान्य भी है 
और विशेष तथा गुण कर्म जादि भी है इस प्रकार नैयायिक भी अनेकान्तवाद के विना वस्तु मे सामान्य गौर विशेष 
का रहना सिद्ध नही कर सकते बौद्ध मेचक मणि के ज्ञान को एक किन्तु अनेकाकार मानते है इस प्रकार बौद्ध मत 
मे भी ज्ञान एक-अनेक रूप है अत वे भी स्याह्ाद का आश्रय लेते हैं चार्वाक भी पृथ्वी तेज जल और वायु से एक 
चैतन्य तत्त्व की उत्पत्ति मानते है इस प्रकार वे अनेक मे एक का सदुभाव सानकर स्याह्राद की ही शरण ग्रहण करते 
है मीमासक भी प्रमाता, प्रमिति तथा प्रमेयाकार को एक ज्ञान रूप ही मानते है इस प्रकार उन्होने भी अनेकों को एक 
रूप मे ही स्वीकार किया है 


श्रीसुरेश मुनि, शास्नी, साहित्यरत्न ३, 22 |] |, 
कक नल हं न] 
छः ८. ७. ८.2 


जैन तर्व-ज्ञान का मुलाघार --मानव-जीवन का सर्वतोमुखी उन्‍तयन एवं विकास करने के लिए श्रमण भगवान्‌ महावीर 
की अहिंसा त्रिवेणी के रुप मे प्रवाहित हुई थी पहनी जीव-दयारूपी अहिसा-जिसके द्वारा स्त-पर के सवेश तथा मन- 
स्ताप को शान्‍्त करने के लिए, जीवन के कण-फण में दया, करुणा, मैंती, उदारता तथा जात्मोपमता का निर्मत करना 
बहने लगता है दूसरी, अनेकान्त रूपी वीडिक अहिसा--जिसके द्वारा विचारों का वैपम्य, मातिन्य एवं कालुप्य घुलकर 
पारस्परिक विचारसधघर्ष तथा शुष्कवाद-विवाद का नामणेप हो जाता है और अन्‍्तर्मन में पारस्परिक सौहार्द तथा 
चस्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का प्रकाश चभकने लगना है तीमरी, तपम्यारुपी आत्मिक अहिसा--जिसके हारा पूर्व-सण्चित 
कर्म-मल का शोधन-परिशोधन करके आत्मा को माजा जाता है, पूर्णत शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल तथा साफ किया जाता है 

उपयुक्त विचार-प्रष्ठभूमि मे अनेकान्तवाद जैन-सस्क्ृति का तत्त्व-भान-निस्पण का मूलावार है जैन-सस्क्ृति मे जो भी 
बात कही गयी है, वह अनेकान्तात्मक विचार एव स्याह्वाद की भाषा में तोलकर ही कही गयी है ! इछसी दृष्टिविन्दु 
से सस्क्ृति के क्षेत्र मे जैन-सस्क्ृति का दूसरा नाम “'अनेकान्त-सस्कृति' भी है 


अनेकान्त का स्वरूप --जैन-सस्कृति का मन्तव्य है कि प्रत्येक वस्तु के अनन्त पक्ष है उन पक्षो को जैनदर्शन की भाषा मे 
धर्म कहते है इस दृष्टि से ससार की प्रत्येक वस्तु अनन्त-धघर्मा है -- 


“अनन्तधर्मात्मक चस्तु”--स्याद्वादमजरी 


अनेकान्त मे 'अनेक' और “अन्‍्त' ये दो छाब्द है 'अनेक' का अर्थ अधिक---बहुत और “अन्त” का अर्थ घर्म अथवा दृष्टि है. 
किसी भी पदार्थ को अनेक टृष्लियो से देखना, किसी भी वस्तु-तत्त्व का भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षाओ से पर्यालोचन करना “अने- 
कान्त' है एक ही पदार्थ मे भिन्‍त-भिन्‍न वास्तविक धर्मों का सापेक्ष रूप से स्वीकार करने का नाम “अनेकान्त' है 


जैन-सस्कृति मे एक ही दृष्लि-बिन्दु से पदार्थ के पर्यालोचन करने की पद्धति को एकागी, अधूरा एव अप्रामाणिक माना 
गया है, और एक ही वस्तु के विषय में भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षाओ से कथन करने की विचार-शैली को पूर्ण तथा प्रामाणिक 
स्वीकार किया गया है इस सापेक्ष विचारपद्धति का नाम ही वस्तुत अनेकान्तवाद है अपेक्षावाद, कथचिद्वाद, स्याह्माद, 
अनेकान्तवाद ये सब छाब्द प्राय एक ही अर्थ के वाचक है 
अनन्त-धर्मात्मक वस्तु को यदि कोई एक ही घमर्मं मे सीमित करना चाहे, किसी एक घर्म के द्वारा होने वाले ज्ञान को 
ही वस्तु का ज्ञान समझ बैठे, तो इससे वस्तु का यथार्थ स्वरूप बुद्धि-गत नहीं हो सकता कोई भी कथन अथवा 
विचार निरपेक्ष स्थिति मे सत्यात्मक नही हो सकता सत्य होने के लिए उसे अपने से अन्य विचार-पक्ष की अपेक्षा 
रखनी ही पडती है साधारण ज्ञान, वस्तु के कुछ धर्मो--पहलूओ तक ही सीमित रहता है केवल ज्ञान की स्थिति मे 
ज्ञान के परिपूर्ण होने पर ही वस्तु के अनन्त धर्मों का ज्ञान होना सभव है. दूसरे शब्दों मे, केवलज्ञान ही वस्तु स्वरूप 
को समग्र रूप मे साक्षात्‌ कर सकता है इस पूर्ण ज्ञान को ही जैन-सस्क्ृति मे प्रमाण माना गया है ! इसके अतिरिक्त 
अन्य सभी प्रकार का ज्ञान अपूर्ण एवं सापेक्ष है सापेक्ष स्थिति मे ही वह सत्य हो सकता है, निरपेक्ष स्थिति मे नही 
हाथी को खभे जैसा बतलाने वाला अन्धा व्यक्ति अपने दृष्लि-बिंदु से सच्चा है, परन्तु हाथी को रस्ते-जैसा कहने वाले 
दुसरे व्यक्ति की अपेक्षा से सच्चा नही हो सकता हाथी का समग्न ज्ञान करने के लिए, समूचे हाथी का ज्ञान कराने 
वाली सभी दृष्टियों की अपेक्षा रहती है इसी अपेक्षाहष्टि के कारण “अनेकान्तवाद” का नाम अपेक्षावाद और स्याह्माद 


३४८ « मुनि भ्रीहजारीमल स्मृति-प्रन्थ द्वितीय अध्याय 


से आठो द्वारो द्वारा भेद प्रणाली की ही मुख्यता होती है किन्तु द्रव्याथिक नय की दृष्टि से कयचित्‌ अभेद रूप से 
वर्णन होने से उपरोक्त प्रकारो हारा अभेदप्रणाली की ही मुख्यता रहती है 


प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से अस्तिलूप है और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की 
अपेक्षा से नास्तिरूप है द्वव्य से द्रव्यत्व कथचित्‌ भिन्‍न है और कथरचित्‌ अभिन्‍न है द्रव्याथिक नय की दृष्टि से 
अभिन्‍न है और पर्यायाथिक नय की दृष्टि से भिन्‍न है 


भग सात ही क्यो १--( १) 'स्यात्‌ अस्ति एवं घट ” इस प्रथम भग मे पदार्य की विवेचना 'सत्त।' रुप से की गई है इस 
में यह बताया गया है कि-पदार्थ अपने द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की दृध्ठि गे अस्ति रूप है 

(२) 'स्थात्‌ नास्ति एवं घट ” इस द्वितीय भग मे पदार्थ की विवेचना 'नास्ति' ल्‍प से की गई है इममे यह प्रदर्भित 
किया गया है कि सभी पदार्थ पर की अपेक्षा से नास्ति रूप ही होते है यदि पर की अपेक्षा से पदार्थ को नास्ति रूप 
नही मानेंगे तो सभी पदार्थों के सर्वात्मक होने का प्रसग आ जायगा और इस प्रकार पदायों के प्रति अव्यवस्था दोप 
उत्पन्त हो जायगा अत उपरोक्त दोनों भगो की पदार्य की वास्तविक विवेचना के लिए आवश्यऊता है 


(३) 'स्यातू अस्ति च स्यात्‌ नास्ति च घट” इस तृतीय भग मे अस्तित्व-नास्तित्व की विवेचना क्रम रो बतलाई गई है 
इसमे 'घट' विश्वेष्य है और क्रम से योजित विधि एव प्रतिपेष विशेषण रूप है 


(४) 'स्यातू अवक्तव्य एव घट ' इस चौथे भग मे पदार्थ की विवेचना में 'सहअपित' याने दोनो स्थितिया साथ-साथ 
योजित रूप से बतलाई गई है 'सह अपित' अवस्था मे स्व की अपेक्षा से और पर की अपेक्षा से घट “अस्तिरूप' भी 
होता है, और “नास्तिरूप” भी होता है ऐसी दशा मे किसी भी शब्द द्वारा उसका विवेचन कर सकना भ्रसभव होता है 
क्योकि दाब्दशास्त्र मे ऐसा कोई शब्द नही है, जोकि एक साथ पदार्थ की अस्तित्व और नास्तित्व दोनो ही स्थितिया 
बतला सके, अत शब्दाभाव के कारण इसे “अवक्तव्य” कहा गया है 


अश्न--अनेकान्तवाद छल मात्र है क्योकि इसमे नित्यता अनित्यता, अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरोधी सिद्धातो 
की विवेचना की जाती है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अप्रमाणित ठहरते हैं 


उत्तर--अन्य अभिप्राय से कहे गये शब्द का अन्य ही भर्य करना छल है जैसे 'नवकवलोध<्यम्‌ देवदत्त ” का अर्थ बदल 
कर पूछना कि--कहाँ हैं देवदत्त के पास नौ कम्बल ? यह छल्र का लक्षण अनेकान्त मे घटित नही होता 


अश्न--अस्ति नास्ति आदि नाना धर्मों का प्रतिभास होने से अनेकातवाद को सशयवाद क्यो नही कहा जा सकता 


उत्तर--सामान्य अश के प्रत्यक्ष और विशेष अजय के अप्रत्यक्ष होने से ही सशय उत्पन्न होता है किन्तु अनेकान्तवाद में 
तो विशेष अशो (धर्मों) की उपलब्धि होती है, अत अनेकान्तवाद सशयवाद नही हो सकता 


अन्य दाह्वॉनिको ने भी अपने सिद्धातो की सिद्धि के लिए अनेकान्तवाद का ही आश्रय लिया है साख्यो की मान्यता है कि 
प्रकृति सत्त्त रजसू और तमोगुणमयी है इस प्रकार परस्पर विरोधी गुणों का अस्तित्व एक प्रकृति मे माना है यह 
मान्यता अनेकान्तवाद के आधार से ही हो सकती है, अन्यथा नही 


नैयायिक भी द्रव्य आदि पदार्थों को सामान्य-विशेष रूप स्वीकार करते ही है द्रव्य मे अनुद्त्ति तथा व्याद्ित्त स्वभाव है, 
अत वह सामान्य-विशेष स्वरूप है पृथ्वी द्रव्य है, तेज द्रव्य है, वायु द्रव्य है, इस प्रकार द्रव्य मे द्रव्यत्व सामान्य भी है 
और विशेष तथा गुण कर्म आदि भी है इस प्रकार नैयायिक भी अनेकान्तवाद के विना वस्तु मे सामान्य और विशेष 
का रहना सिद्ध नही कर सकते बौद्ध मेचक मणि के ज्ञान को एक किन्तु अनेकाकार मानते है इस प्रकार बौद्ध मत 
मे भी ज्ञान एक-अनेक रूप है अत वे भी स्याद्ाद का आश्रय लेते हैं चार्वाक भी पृथ्वी तेज जल और वायु से एक 
चैतन्य तत्त्व की उत्पत्ति मानते है इस प्रकार वे अनेक भे एक का सदुभाव मानकर स्याह्मद की ही शरण ग्रहण करते 
है मीमासक भी पभ्रमाता, प्रमिति तथा प्रमेयाकार को एक ज्ञान रूप ही मानते है इस प्रकार उन्होने भी अनेको को एक 
रूप मे ही स्वीकार किया है 


है 
दर 


श्रीसुरेश मुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न 
ऋनकन्टदद 





९. «2 


जैन तरव-ज्ञान का मूलाधार --भानव-जीवन का सर्वंतोमुखी उन्‍नयन एवं विकास करने के लिए श्रमण भगवान्‌ महावीर 
की अहिंसा त्रिवेणी के रुप मे प्रवाहित हुई थी पहली जीव-दयारूपी अहिसा-जिसके द्वारा स्व-पर के कनेण तथा मन- 
स्ताप को शान्‍्त करने के लिए, जीवन के कण-कण मे दया, करुणा, मैत्री, उदारता तथा आत्मोपमत्ता का निर्मत झरना 
बहने लगता है दूसरी, अनेकान्त रूपी वौद्धिक अहिसा--जिसके द्वारा विचारों का वपम्य, मातिन्य एवं कालुण्य घुलकर 
पारस्परिक विचारसघर्ष तथा शुष्कवाद-विवाद का नामझेप हो जाता हे और अन्तर्मन में पारस्परिक सौहार्द तथा 
शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का प्रकाश चमकने लगना है तीसरी, तपस्यारूपी आत्मिक अहिसा--जिसके द्वारा पूर्व -सज्चित 


कम-मल का शोधन-परिशोधन करके आत्मा को माजा जाता है, पूर्णत शुद्ध, स्वच्छ, निर्मेल तथा साफ किया जाता है 
उपर्यक्त विचार-पृष्ठभूमि मे अनेकान्तवाद जैन-सस्क्ृति का तत्त्व-ज्ञान-निरूपण का मूलाधार है जैन-सस्क्ृति मे जो भी 
बात कही गयी है, वह अनेकान्तात्मक विचार एवं स्याह्गाद की भापा मे तोलकर ही कही गयी है ! इसी हृष्टिबिन्दु 
से सस्क्ृति के क्षेत्र मे जैन-सस्क्ृति का दूसरा नाम 'अनेकान्त-सस्कृति' भी है 


अनेकान्त का स्वरूप --जैन-सस्कृति का मन्तव्य है कि प्रत्येक वस्तु के अनन्त पक्ष है उन पक्षो को जैनदर्शन की भाषा मे 
धर्म कहते है इस दृष्ठि से ससार की प्रत्येक वस्तु अनन्त-धर्मा है -- 


“अनन्तधर्माव्मक चस्तु”--स्थाह्मादमजरी 
अनेकान्त मे 'अनेक' और “अन्त' ये दो शब्द है “अनेक” का अर्थ अधिक--बहुत और “अन्त” का अर्थ धर्म अथवा हष्ठि है 
किसी भी पदार्थ को अनेक हष्वियों से देखना, किसी भी वस्तु-तत््व का भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षाओ से पर्यालोचन करना 'अने- 
कानन्‍्त' है एक ही पदार्थ मे भिल्त-भिन्‍्त वास्तविक धर्मों का सापेक्ष रूप से स्वीकार करने का नाम “अनेकान्त' है 


जैन-सस्क्ृति मे एक ही दृष्टि-विन्दु से पदार्थ के पर्यालोचन करने की पद्धति को एकागी, अधूरा एवं अप्रामाणिक माना 
गया है, और एक ही वस्तु के विषय भे भिन्न-भिन्न अपेक्षाओ से कथन करने की विचार-शैली को पूर्ण तया प्रामाणिक 


स्वीकार किया गया है इस सापेक्ष विचारपद्धति का नाम ही वस्तुत अनेकान्तवाद है अपेक्षावाद, कथचिद्वाद, स्याह्माद 
अनेकान्तवाद ये सब शब्द प्राय एक ही अर्थ के वाचक है 


अनन्त-धर्मात्मक वस्तु को यदि कोई एक ही धर्म मे सीमित करना चाहे, किसी एक घमम के द्वारा होने वाले ज्ञान को 
ही वस्तु का ज्ञान समझ बैठे, तो इससे वस्तु का यथार्थ स्वरूप बुद्धि-गत नही हो सकता कोई भी कथन अथवा 
विचार निरपेक्ष स्थिति मे सत्यात्मक नही हो सकता सत्य होने के लिए उसे अपने से अन्य विचार-पक्ष की भपेक्षा के 
रखनी ही पडती है साधारण ज्ञान, वस्तु के कुछ घर्मो--पहलुओ तक ही सीमित रहता है केवल ज्ञान की स्थिति हम 
ज्ञान के परिपूर्ण होने पर ही वस्तु के अनन्त घर्मो का ज्ञान होना सभव है दूसरे शब्दों मे केवलज्ञान ही ला 
को समग्न रूप मे साक्षात्‌ कर सकता है इस पूर्ण ज्ञान को ही जैन-सस्कृति मे प्रमाण आगा गया है ! इसके >संकदं 
अन्य सभी प्रकार का ज्ञान अपूर्ण एवं सापेक्ष है सापेक्ष स्थिति मे ही वह सत्य हो सकता है, निरपेक्ष ये अतिरिक्त 
हाथी को खमभे जैसा बतलाने वाला अन्धा व्यक्ति अपने इष्टि-बिदु से सच्चा है, परन्तु हाथी को बम स्थिति में नही 
दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा से सच्चा नही हो सकता हाथी का समग्र ज्ञान सहन कहने वाले 


ने करने के हार्थ 
वाली सभी हृष्लियों की अपेक्षा रहतो है इसी अपेक्षाहृष्ठि के कारण 'अनेकान्तवाद' का ३0 कराने 
₹ स्थाह्ाद 


३५० मुनि श्रीदजारीमल स्थ्टृति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


भी है स्पथाह्ाद मे स्थात्‌ का अर्थ है--किसी अपेक्षा से, किसी दृष्ठि से और 'वाद” का अर्थ है--कथन करना किसी 
अपेक्षा-विज्येप से वस्तु-तत्त्व का निवंचन करना ही 'स्याह्माद' है 


ही और भी का अन्तर --अनेकान्तवाद की यह सर्वोपरि विद्येपता है कि वह किसी वस्तु के एक पक्ष को पकडकर यह 
नही कहता कि, ' यह वस्तु एकान्तत ऐसी ही है” वह तो 'ही” के स्थान पर “भी” का प्रयोग करता है जिसका अर्थ है 

इस अपेक्षा के वस्तु का स्वरूप ऐसा भी है 'हो' एकान्त है, तो "भी" बेपम्य एवं सघर्प के बीज का मृतत उन्मूलन करके 
समता तथा सौहाद के मधुर वातावरण का सृजन करती है 'ही” मे वस्तु-स्वरूप के दूसरे सत्पक्षों का इनकार है, तो “भी” 
में इतर सब सत्पक्षो का स्वीकार है “ही” से सत्य का द्वार बन्द हो जाता है, तो भी” मे सत्य का प्रकाश आने के लिए 
समस्त द्वार अनाइत रहते है 


जितने भी एकान्तवादी दर्शन हैं, वे सब वस्तु-स्वरूप के सम्बन्ध मे एक पक्ष को स्वंथा प्रधानता दे कर ही किसी तथ्य 
का प्रतिपादन करते हैं वस्तु-स्वरूप के सम्बन्ध मे, उदारमना होकर विविध हृष्टि-फोणो से विचार करने की कला 
उनके पास प्राय नही होती यही कारण है कि उनका दृष्टिकोण अथवा कथन “जन-हिताय” न होकर 'जन-विनोदाय' 
हो जाता है इस के विपरीत, जैन-दर्शन के तत्त्व-पारखी आधचार्यों ने खुले मन-मस्तिष्क से वस्तु-स्वरूप पर अनेक 
दृष्टि-बिन्दुओ से विचार करके चौमुखी सत्य को आत्मसात्‌ करने का दूरगामी यत्न किया है ञ्रत उनका दृष्टि- 
कोण सत्य का दृष्टिकोण है, शान्ति का दृष्टि-कोण है, जन-हित का दृष्टि-कोण है, सह-अम्तित्व का हृष्टि-कोण है 
उदाहरण के लिए, आत्म-तत्त्व को ही ले लीजिए साख्य-दर्शन आत्मा को कुटस्थ (एकान्त, एकरस) नित्य ही मानता 
है उसका कहना है--'आत्मा सवंथा नित्य ही है” वौद्ध-दर्शन का कथन है--“भात्मा अनित्य (क्षणिक) ही है ” 
आपस मे दोनो का विरोध है दोनो का उत्तर-दक्षिण का रास्ता है पर, जैन-दर्गन कभी एक करवट नही पडता 
उसका विचार है --यदि आत्मा एकान्त नित्य ही है, तो उसमे क्रोच, अहकार, माया तथा लोभ के रूप में रूपान्तर 
होता हआ कंसे दीख पडता है? नारक, देवता, पशु और मनुष्य के रूप मे परिवर्तन क्यों होता है आत्मा का? कूटस्थ- 
नित्य से तो किसी भी प्रकार पर्याय-परिवर्तंत अथवा हेर-फेर नही होना चाहिए पर परिवतंन होता है---यह दिन के 
उजेले की तरह स्पष्ट है अत “आत्मा नित्य ही है”---यह कथन भ्रान्त है और, यदि आत्मा सर्वंथा अनित्य ही है तो 
यह वस्तु वही है जो मैंने पहले देखी थी--“ऐसा एकत्व-अनुसन्धानात्मक प्रत्यभिज्ञान नही होना चाहिए परन्तु, प्रत्य- 
भिन्ञान तो अबाघ रूप से होता है, अत आत्मा सर्वेथा अनित्य (क्षणिक) ही है--यह मान्यता भी च्रु-्टपूर्ण है जीवन 
मे एक करवट पडकर 'ही' के रूप मे हम वस्तु-स्वरूप का तथ्य-निर्णय नही कर सकते हमे तो “भी” के द्वारा विविध 
पहलुओ से सत्य के प्रकाश का स्वागत करना चाहिए और इस सत्यात्मक दृष्टि से आत्मा नित्य 'भी' है द्रव्य की दृष्टि 
से आत्मा नित्य है और पर्याय की दृष्टि से आत्मा अनित्य है 
कहने का तात्पयं यह है कि, 'ही” के एकान्त प्रयोग से सत्य का तिरस्कार एवं बहिष्कार होता है, आपस मे वर-विरोध, 
कलह-फ्लेश, तथा वादविवाद बढते है, और “भी” से ये सब दन्द्व एकदम ज्ञान्त हो जाते हैं 'ही' से सघर्ष एवं विवाद 
कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, इस विषय मे एक बडा सुन्दर कथानक है दो आदमी नाच देखने गए एक अन्धा, दूसरा बहरा 
रातभर तमाशा देखकर, सुबह वे दोनो अपने घर वापस लौट रहे थे रास्ते मे एक आदमी पूछ बैठा--क्यो भई, नाच 
कैसा था ? अन्धे ने कहा--आज केवल गाना ही हुआ है, नाच तो कल होगा बहरा बोला--“अरे आज तो नाच ही 
हुआ है, गाना तो कल होगा दोनो लगे अपनी-अपनी तानने मैं-तु के साथ खोचतान और कहा-सुनी हो गयी और 
मार-पीट तक की नौबत आ गयी 
बस, अनेकान्तवाद यही कहता है कि, एक ही दृष्टिकोण अपना कर अन्धे, बहरे मत बनो दूसरे की भी सुनो--दूसरो 
के दृष्टि-बिन्दु को भी देखो-परखो तमाशे मे हुई थी दोनो चीजें--नाच भी और गाना भी पर, अन्धा नाच न देख 
सका और वहरा गाना न सुन सका आज गाना 'ही' हुआ है अथवा नाच 'ही' हुआ है---इस “ही” के समेले में पडकर 
दोनो उलक गए--दोनो मे लडाई ठन् गई यदि वे एक-दूसरे को देख लेते, समझ लेते और 'ही” के चक्कर मे पडकर 
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अपनी-अपनी न तानते, तो कोई बात ही न होती, सघप॑ की नौवत ही न आ पाती अनेऊकान्तवाद परस्पर में सर्प 
उत्पन्न कराने वाली “ही” का उन्मूलन करके उसके स्थान पर “भी” का प्रयोग करने की बलवत्ी प्रेरणा प्रदान करता है 
अनेकान्त कानेपन को मिटाता हे ---जैन-दशन की अनेकान्तदह॒षण्टि मानव-मन को यही प्रकाश देती है कि मनुप्य तो 
दो आखे मिली है अत एक आँख से वह अपना, तो दूसरी से विरोधियो--दूसरो का सत्य देखे जितनी भी वचन- 
पद्धतिया अथवा कथन के प्रकार है, उन सब का लक्ष्य सत्य के दर्शन कराना है जैसे द्वितीया के चन्द्रमा का दर्शन करने 
वाले व्यतिक्यों में से कोई एक तो ऐसा बतलाता है कि---“चन्द्रमा उस दक्ष की टहनी से ठीक एक बित्ता ऊपर है ” 
दूसरा व्यक्ति कहता है--“चन्द्रमा इस मकान के कोने से सटा हुआ है ” तीसरा बोलता है--“चन्द्रमा उस उडते पक्षी 
के दोनो पख्रो के बीच मे से दीख रहा है ” चौथा व्यवित सकेत करके कहता है--“चन्द्रमा ठीक मेरी अगुली के सामने 
नजर आ रहा है” इन सभी व्यक्तियों का लक्ष्य चन्द्र-दर्शन कराने का है और वे अपनी साफ नीयत से ही, जपनी- 
अपनी प्रक्रिया बतला रहे है पर एक-दूसरे के कथन मे परस्पर आकाश-पाताल का अन्तर है 


ठीक इसी प्रकार सत्य-गवेषी दार्शनिक विचारको का एक ही उद्देश्य है--सावको को सत्य का साक्षात्कार कराना सब 


अपने-अपने दृष्टि-बिन्दु से सत्य की व्याख्या कर रहे है परन्तु, उनके कथन में भेद है “अनेफान्त' की सत्तेज आँख मे ही 
उन तथ्याशों के प्रकाश को देखा-समभा जा सकता हे 


वस्तुत अनेकान्तवाद सत्य का सजीव भाष्य है यह सत्य की खोज करने और पूर्ण सत्य की मज़िल पर पहुँचने के 
लिए पभ्रकाझ्ममान महा मार्ग है दूसरे शब्दों मे, जैन-दर्शन का अनेकान्त-विचार, सब दिश्ञाओ से खुला हुआ वह 
दिव्य मानस-नेत्र है, जो अपने से ऊपर उठकर दूर-दूर तक के तथ्यो को देख लेता है अनेकान्त मे एकागिता तथा 
सकीणणता को पैर टेकने के लिए जरा भी स्थान नही है यहाँ तो मन का तटस्थ-भाव एवं हृदय की उदारता ही 
सर्वोपरि मान्य है यहाँ स्व-दृष्ठि नगण्य है, हैय है और सत्य-दृष्ठि प्रधान है, उपादेय है. जो भी सच्चाई है, वह मेरी 


है, चाहे वह किसी भी जाति, व्यक्ति अथवा क्षास्त्र मे क्यो न हो--यह ज्योतिष्मती दिल्या है, अनेकान्त के महान्‌ 
सिद्धान्त की है 


अनेकान्तवाद का आद्ं है कि, सत्य अनन्त है हम अपने इधर-उधर चारो ओर से जो कुछ भी देख-जान पाते है, 
वह सत्य का पूर्ण रूप नही, भ्रत्युत अनन्त सत्य का स्फुर्लिंग है, अश-मात्र है अत जैन-धर्म की अनेकान्त-घारा, मनुष्य 
को सत्य-दर्शन के लिए आखें खोलकर सब ओर देखने की दूरगामी प्रेरणा प्रदान करती है उसका कहना है कि, सारे 
ससार को तुम अपने ही विचार की आँखो से मत देखो-परखो दूसरे को हमेशा उसकी आँख से देखिए, उसके दृष्ठि- 
कोण से परखिए सत्य वही और उतना ही नही है जो-जितना आप देख पाए है फिर भी यह तो सम्भव है कि 
हाथी के स्वरूप का वर्णन करने वाले वे छट्दो अन्धे व्यक्षित अपने-आप मे शत-प्रतिशत सच्चे होकर भी इसलिए अधूरे हो 
कि एक ने हाथी को देखा था सूड की तरफ से, दूसरे ने पूछ की तरफ से, तीसरे ने देखा था पेट छूकर, चौथे ने देखा 
था कान पकडकर, पाँचवे ने देखा था दातो की ओर से और छठे ने पाव की तरफ से जीवन के इस कानेपन को 
एकागी सत्य को देखने की इत्ति को ही तो दर करता है---अनेकान्तवाद ! काना व्यक्ति एक ओर के सत्य को हो देख 
सकता है सत्य का दूसरा पहलू, वस्तुतत्त्व की दूसरी करवट उसकी आँख से लुप्त ही रहती है ! 


एक पुरानी लोक-कथा है किसी मा का काना बेटा हरद्वार गया लौटा तो मा ने पूछा--हर्वार मे तुझे 

अच्छा क्या लगा रे ? कौन-सी नयी चीज देखी तूने वहाँ पर ? गाव के भोले बेटे ने उव तक कही बाजार के 
था | बोला मा, मैंने नयी बात यही देखी कि हरहार का बाजार घूमता है माँ हरद्ार हो आईं थी चौक 

पूछा केसे घूमता है रे हरद्वार का बाजार ? हो आई थी चौक कर उसने 


बेटे ने नए सिरे से आइचर्य भे डूबकर कहा मा, 


जब मै हर की पैडी नहाने गया तो बाजार बकरे 
लौटा तो देखा--वाजार उधर हो गया के 30 20220. 
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दुख पाकर भी मा हस पडी और अपने भोले बेटे को छाती से लगा लिया 


बाजार तो दोनो ओर था परन्तु कानेपन के कारण वह मा का भोला बेटा एक ओर ही देस सका ! ऐसे ही वे विचारक 
भी काने ही है जो एकान्त के भमेले मे पडकर, अपनी एक दृष्टि--आख से वस्तु-स्वरूप के सत्य को देखने का यत्न 
करते है वे वस्तु-स्वरूप के एक-एक पहलू को ही देख पाते है, पर वह सत्य होता है दूसरी ओर भी अपने कानेपन के 
कारण दूसरी ओर का सत्य उन्हे दीख नही पडता ! एकान्त का पक्षान्घ भला प्रकाश का दढ्षन कैसे कर सकता है ? 


अनेकान्तवाद मनुष्य की दृष्टि के इस कानेपन को मिटाकर, वस्तु-स्वरूप को “विविष दृध्लियो” से देखने की प्रेरणा प्रदान 
करता है अपने घर के श्रागन मे खडा व्यक्ति अपने ऊपर ही प्रकाश देखता है छत पर चढकर देखे तो सव जगह 
प्रकाश ही प्रकाश अनेकान्त खिड़की या आगन का धर्म नही, छत का धर्म है 


पदाथे के विराट स्वरूप की काकी--जैन-दर्शन की विचारवारा के अनुसार, जगत्‌ के सव पदार्य उत्पत्ति, विनाश और 
स्थिति---इन धर्मो से युक्त है ! जैनत्व की भाषा मे इन्हे उत्पाद, व्यय और त्रौव्य कहते है वस्तु में जहाँ उत्पत्ति तथा 
विनाश की अनुभूति होती है, वहा उसकी स्थिरता का भान भी स्पष्टत होता है सुनार के पास सोने का कगन है उसने 
उस कगन को तोडकर भुकूट वना लिया इससे कगन का विनाश हुआ और मुकुट की उत्तपत्ति हुई परन्तु, उत्पत्ति- 
विनाश की इस लीला मे मूल-तत्त्व सोने का अस्तित्व तो वरावर बना रहा वह ज्यो-का-त्यो अपनी स्थिति में विद्यमान 
रहा इससे यह तथ्य ननिखर कर ऊपर आया कि उत्पत्ति और विनाश केवल आकार विशेप का होता है, न कि 
प्रल-वस्तु का मूल वस्तु तो हजार-हजार परिवर्तन होने पर भी अपने स्वरूप से च्युत नही होती ! कगन और मुकुट 
सोने का आकार-विशेष है इस आकार-विशेष के ही उत्पत्ति एव विनाश देखे जाते है पुराने आकार का नाश हो 
जाता है और नए आकार की उत्पत्ति हो जाती है अत उत्पत्ति, विनाश और स्थिति तीनो ही पदार्थ के स्वभाव 
सिद्ध हुए सोने मे कगन के आकार का विनाश, मुकुट की उत्पत्ति और सोने की स्थिति, ये तीनो घर्मंतया मौजूद 
है ससार का कोई भी पदार्थ मूलत नष्ठ नही होता वह केवल अपना रूप बदलता रहता है इस रूपान्तर का नाम 
ही उत्पत्ति और विनाश है और पदार्थ के मूल-स्वरूप का नाम स्थिति है 


उत्पत्ति, विनाश और स्थिति--ये तीनो गुण प्रत्येक पदार्थ के स्वाभाविक धर्म है, इस तथ्य को हृदयगम कराने के लिए, 
जैन-दर्शन के ज्योतिर्धर विचारको ने एक बहुत सुन्दर रूपक हमारे सामने प्रस्तुत किया है ! तीन व्यक्ति मिलकर किसी 
सुनार की दुकान पर गए ! उनमे से एक को सोने के घडे की जरूरत थी, दूसरे को मुकुट की और तीसरे को मात्र 
सोने की ! वहा जाकर वे क्या देखते है कि सुनार सोने के घडे को तोडकर उसका मुकुट बना रहा है सुनार की इस 
प्रवृत्ति को देखकर उन तीनो व्यक्तियों मे अलग-अलग भाव-धाराएँ उत्पन्त हुईं ! जिस व्यक्ति को सोने का घडा 
चाहिए था वह घडे को टूटता हुआ देखकर शोक-सन्तप्त हो गया ! जिसे मुकुट की भ्रावदयकता थी, वह हर्प से नाच 
उठा | और जिस व्यक्ति को केवल सोने की जरूरत थी, उसे न शोक हुआ और न हप॑ ही ! वह तटस्थ-भाव से 
देखता रहा 


उन तौनो व्यक्षितयो मे यह भिन्‍न-भिन्‍न भावो की तरगें क्यो उठी ? यदि वस्तु उत्पत्ति, विनाश तथा स्थिति से युक्त 
न होती तो उनके मानस मे इस प्रकार की भाव-घाराएँ कभी न उमडती ! घडा चाहने वाले व्यक्ति के मन में घडे के 
टृटने से शोक हुआ, मुकुट की इच्छा रखने वाले को प्रमोद हुआ और मात्र सोना चाहने वाले को शोक या प्रमोद कुछ 
भी नही हुआ, क्योकि सोना तो घडे के विनाश भौर मुकुट की उत्पत्ति दोनो ही गवस्थाओ मे विद्यमान है अत वह 
सध्यस्थ-भाव से खडा रहा अलग-अलग भावनाओं के वेग का कारण वस्तु मे उत्पत्ति, विनाश और स्थिति तीनो धर्मों 
का होना है--- 

घर-मौलि-सुवर्यायी, . नाशोत्पत्तिस्थितिष्पयम्‌, 

शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्य, जनो याति सद्देतुकम्‌ । ---समन्तभद्र, आप्तमीमासा 


सुरेश मुनि श्रनेफान्त ३७३ 


वस्तु के इस त्रयात्मक रूप को और अधिक स्पष्ठ करने के लिए एक दूसरा उदाहरण भी जैन-दर्शनकारों ने उपस्थित 
किया है किसी व्यक्ति ने दूध को ही ग्रहण करने का नियम ले लिया है, वह दही नही खाता और जिमने दही ग्रहण 
करने का ही ब्रत लिया है वह दूध ग्रहण नही करता, परन्तु जिसने गोरस-मात्र का त्याग कर दिया है, वह न दूध लेता 
है ओर न दही ही खाता है इस नियम के अनुसार दूध का विनाश, दही की उत्पत्ति और गोर्स की स्थिस्ता, ये तीनो 
तत्त्व अच्छी तरह प्रमाणित हो जाते है दही के रूप मे उत्पाद, दूध के रूप का विनाश और गोरस के रूप मे श्रौब्य, 
तीनो तत्त्व एक ही वस्तु मे स्पष्ठत अनुभव में आते है-- 
पयोत्रतों न दध्यत्ति, न पयोषत्ति दधित्रत , 
अगोरसब्रतो नोमे, तस्मात्तत्त्व त्रयात्मर्म्‌ |--वही पूर्वोक्त 
पदार्थ के उत्पत्ति, विनाश और स्थिति, इन तीनो घर्मो से यह स्पष्ट हो जाता है कि, वस्तु का एक अश बदलता रहता 
है--उत्पन्न और विनष्ठ होता रहता है तथा दूसरा अश अपने रूप मे बना रहता है वस्तु का जो अज उन्पन्त एवं नप्त 
होता रहता है, उसे जैन-दर्शन की भाषा मे “पर्याय” कहा जाता है और जो अश स्थिर रहता है वह 'द्रव्य' कहलाता है 
कगन से मुकुट बनाने वाले उदाहरण मे, कगन तथा मुकुट तो “पर्याय” है और सोना 'द्रव्य' है द्रव्य की हृष्ठि से विश्व 
का प्रत्येक पदार्थ नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है मिटटी का घडा नित्य भी है और अनित्य भी है घड़े 
का जो आकार है, वह विनाशी है, अनित्य है, परन्तु घडे की मिट्टी अविनाशी है, नित्य है क्योकि, आकार-रूप मे, 


घडे का नाश होने पर भी, मिट्टी-रूप तो विद्यमान रहता ही है मिट्टी के पर्याय-आक,र परिवर्तित होते रहते है 
किन्तु मिट्टी के परमाणु सर्वेथा नष्ट नही होते 


यही बात वस्तु के 'सत्‌” और असत्‌” घर्म के सम्बन्ध मे भी है कुछ विचारको का मत है कि वस्तु सर्वेथा 'सत्‌' 
है और कुछ का कहना है कि वस्तु सवंथा 'असत्‌' है किन्तु जैन-दर्शान के महान्‌ आचारयों का मन्तव्य है क्रि प्रत्येक 
पदार्थ सत्‌ भी है और असत्‌ भी दूसरे दाव्दों मे, वस्तु है भी और नही भी अपने स्वरूप की हष्नि से वस्तु 'सत्‌' है 
ओर पर स्वरूप की दृष्टि से 'असत्‌' है घट अपने स्वरूप की अपेक्षा से 'सत्‌' है, विद्यमान है, परन्तु पट के स्वरूप 
की अपेक्षा से घट असत्‌ है, अविद्यमान है ब्राह्मण “ब्राह्मणत्व' की दृष्टि से 'सत्‌” है, लेकिन क्षत्रियत्व की दृष्ठि से 
असत्‌' है प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व अपनी सीमा के अन्दर है, सीमा से बाहर नही यदि प्रत्पेऊ वस्तु प्रत्येक वस्तु 
के रूप मे सत्‌ ही हो जाए, तो फिर विश्व-पट पर कोई व्यवस्था ही न रहे एक ही वस्तु सर्वे-रूप हो जाए 
अनेकान्तवाद 'सशयवाद नहीं हे ---अनेकान्तवाद के सम्बन्ध मे अजेत जगत्‌ मे कितनी ही प्रान्तियाँ फैली हुई हैं 
किसी का विचार है कि अनेकान्तवाद सशयवाद है परन्तु जैन-दर्शन के दृष्टिविन्दु से यह सत्य से हजार कोस परे 
की बात है सशय तो उसे कहते हैं जो किसी भी बात का निर्णय न कर सके अधेरे में कोई वस्तु पडी है उसे देवकर 
अन्तर्मन मे यह विचार आना कि "कि यह रस्सी है या साप ?” इस अनिर्णीत स्थिति का नाम है सशय इसमे “रस्सी” 
अथवा 'साप' किसी का भी निरचय नही हो पाता कोई वस्तु किसी निशचयात्मक रूप से न समभी जाए, यही तो 
'सशय' का स्वरूप है परन्तु अनेकान्तवाद मे तो 'सशय” जैसी कोई स्थिति है ही नही वह तो सशय का मूलोच्छेद 
करने वाला निद्चतवाद है यहा जिस अपेक्षा से जो बात कठी जाती है, उस अपेक्षा से वह बात वैसी ही है, यह सौ 
फी सदी निद्िचत है “अनेकान्तवाद' अपेक्षा की दृष्टि से अपनी बात जोर देकर 'ही” पूवंक कहता है उदाहरण के 
तौर पर, अनेकान्तवादी द्रव्य की दृष्टि से आत्मा को नित्य ही मानता है और पर्याय की दृष्टि से 'अनित्य' ही मानता 
है द्रव्य की दृष्ठि से आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी हे अथवा पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य भी है और 
नित्य भी है--ऐसे अनिरचयात्मक धपले को बात अनेकान्तवादी कभी नही कहता-मानता ही --.पूर्वंऊ अपनी बात 
को कहता हुआ भी, वह 'स्यात्‌' पद का प्रयोग इसलिए करता है कि आत्मा द्रव्य की दृष्टि से जैसे नित्यत्व घर्मं वाला 
है, उसी प्रकार पर्याय की दुष्ठमि से अनित्यत्व-धर्मं वाला भी है सत्य का यह पहलू कही आंखो से 


लुप्त न हो जाए 
यदि यह सत्य-दृष्टि विचारक के मानस-नेत्र से ओकल हो जाए तो फिर वहा एकान्तवाद आकर अपना आसन जमा 


३४६ सुनि श्रीहजारीमल स्मृति-प्रन्थ द्वितीय अध्याय 


यह जो आज परिवारों में लडाई-ऋगडे और कलह-क्लेश है, सार्वजनिक-जीवन में ऋूरता तथा कल्मप है, धामिक क्षेत्र 
मे 'मैं-त्‌ु' का बोलबाला है, अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में गहरी तनातनी है, वह सब अनेकान्त के हृप्लि-कोण को न अपनाने 
के कारण ही है दुनिया का यह एक रिवाज-सा वन गया है कि वह अपनी आँखों से अपनी कल्पना तथा विचार- 
हृष्ठि के अनुसार ही सब कुछ देखना-समभना चाहती है समाज का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि सब जगह मेरी 
ही चले, समूचा समाज गेरे इश्चारे पर ही नाचे और जब यह नही हो पाता तो आपस में एक-दूसरे के दोष निकालते 
है, टीका-टिप्पणी के रूप मे एक-दूसरे पर छीटा-कशी करते है, इससे “मै-तू” का वातावरण गरम हो जाता है और सव्ंत्र 
अशान्ति की लहर दौड जाती है 


राजनीति के क्षेत्र को ही ले लीजिए राजनीति के पचडे मे पडकर सारा ससार वादों के चक्कर मे फेसा हुआ है, भपनी 
अपनी बात को खीच रहा है कोई कहता है समाजवाद ही विदव की समस्याओं को सुलझा सकता है दुमरा कहता 
है साम्यवाद से ही विश्व मे शान्ति हो सकती है तीसरा पुकार रहा है पूंजीवाद की छत्रद्धाया में ही ससार सुख की 
सास ले सकता है कोई किसी वाद से और कोई किसी वाद से विश्व-शाति की रट लगा रहा है इस पारस्परिक तनाव 
और खीचतान से ही विश्व के राजनीतिक मच पर ईर्ष्या, कलह, सघर्ष, भय तथा इन्द्र अपनी-अपनी छाती ठान कर 
खडे हो जाते है और ससार झशान्ति का अखाडा वन जाता है 


यही स्थिति धामिक क्षेत्र मे है वहाँ भी अपनी-अपनी ढपनी अयना-अपना राग है प्रत्येक धर्म अपनी उच्चता, सच्चाई 
तथा मुक्ति की ठेकेदारी का राग अलाप रहा है अपने-आप को सच्चा और दूसरे को भ्रूठा बतला रहा है 


यदि ये सब विचारक, एक मच पर वैठकर सहिष्णुता और धैयं के साथ, एक-दूसरे की वात सुने और अपनी ही दृष्टि 
को दूसरो पर बलात्‌ थोपने का यत्न न करे, तो फिर सत्य-तथ्य इनकी आखों के सामने न तैरने लगे! इनमे परस्पर 
मेल न हो जाए! 'समझौते और समन्वय का द्वार न खुल जाए! सर्वोदय की पयडडी साफ न हो जाए सर्वत्र शान्तिपूर्ण 
सह-अस्तित्व और सहजीवन का प्रकाश न फैल जाए! 


और यही सिखाता है जैन-सस्क्ृति के तत्त्व-ज्ञान का मूलाघार अनेकान्तवाद जैसे प्रकाश के आते ही अन्धकार अहृश्य 
हो जाता है, उसी प्रकार अनेकान्त का आलोक मन-मस्तिष्क मे जाते ही कलह, ह्व प, वैपम्य, कालुष्य, पारस्परिक तनाव 
सकीणंदत्ति एव सघप बात की बात मे शान्त हो जाते है और शान्ति तथा समन्वय का एक मघुर वातावरण बनता-बढता 
चला जाता है पारस्परिक विरोध और सघर्षात्मक तनाव के ज़हर को निकालकर अविरोघ, शाति, सह-अस्तित्व के 
इस अम्रतवर्षण में ही अनेकान्तवाद की सर्वोपरि उपयोगिता निहित है 





श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्रो <<६ न्क्य >> 


एम० ए०, पी-एच० डी० दिल्ली 


जेन्दर्दन 22% 


'जैन' शब्द का अर्थ है जिन के अनुयायी और “जिन शब्द का अर्थ है जिसने राग द्वेप को जीत लिया है उमे अहंत्‌ 
अर्थात्‌ पूजनीय भी कहा जाता है इसी आवार पर जैनघर्म का दुसरा नाम आहंद्र्म है जैनसाथु परिग्रह या सपत्ति 
नही रखते उनके पास ऐसी कोई वस्तु नही होती जिसे गाठ वावकर रखा जाय इसलिये वे निम्न॑न्थ कहे जाते है और 
उनका धर्म निर््रथ धर्म ईस्वीपूर्व छठी शताब्दी मे भारतीय सस्क्ृृति की दो मुख्य घाराएँ थी एक ओर यज्ञ तथा 
भौतिक सुखो पर बल देने वाली ब्राह्मण परपरा और दूसरी ओर निवृत्तितथा मोक्ष पर वल देनेवाली श्रमण परपरा 

जैनधर्म श्रमणपरपरा की एक भ्रधान शाखा है 


जैनधर्म न विकासवादी है और न हासवादी जगत्कर्त्ता के रूप मे किसी अतीन्द्रिय सत्ता को नही मानता विश्व परि- 
वर्त्तशील है उसकी उपमा एक चक्र से दी जाती है जिसमे उन्‍नति और अवनति, उत्थान और पतन का क्रम निरन्तर 
चलता रहता है इस क्रम को बारह आरो मे विभक्त किया गया है उत्थान को उत्सपिणी काल और पतन को 
अवसपिणी काल कहा जाता है प्रत्येक मे छह आरे है प्रत्येक काल के मध्य मे धर्म की स्थापना होती है 


अस्तुत काल अवसर्षिणी है इसमे सभी बातें हीयमान है इसके मध्य मे अर्थात्‌ तृतीय आरे के अत मे प्रथम तीर्थंकर 
ऋषभदेव हुये वे ही जैनधर्म की वर्तमान १रपरा के सस्थापक माने जाते है उनका वर्णन भागवत तथा वैदिक साहित्य 
में भी आया है ज्ञात होता है वे सर्वमान्य महापुरुष रहे होगे उनके समय के विषय मे ऐतिहासिक दृष्ठि से कुछ नही 
कहा जा सकता 

ऋषभदेव के पश्चात्‌ २३ तीर्थंकर हुये बाईसवों नेमिनाथ भगवान्‌ कृष्ण के चचेरे भाई थे छादोग्य उपनिषद्‌ मे उनका 
निर्देश घोर अगिरस के रूप मे आया है तेईसव तीर्थंकर पा््व॑नाथ ईस्वीपूर्व ८५५० भे हुये वे वाराणसी के राजकुमार 
थे अतिम तीथंकर भगवान्‌ महावीर ईस्वीपूर्व ६०० मे हुये वर्तमान जैनधर्म उन्ही की देन है 
महावीर के पद्चात्‌ एक हजार वर्ष का समय आगमगुग कहा जाता है उस समय श्रद्धाप्रधान आगम ग्रन्थों की रचना 


हुई दाशंनिक दृष्टि से उनका इतना महत्त्व है कि यत्र-तत्र विभिन्‍न सान्यताएँ मिलती हैं, किन्तु प्रतिपादनशैली दाशंनिक 
नही है 

दर्शनयुग का प्रारम्भ ईसा की श्वी शताब्दी मे हुआ महावीर के अजे समय पदचातू जैनधर्म मे ध्वेताम्बर और दिगम्बर 

दो सम्प्रदाय हो गये दोनो ने दाशंनिक साहित्य का विकास किया ५४2 
जहा तक जैन मान्यताओ का प्रश्न है उनका सग्रह करने वाला प्रथम सूचग्रन्थ तत्त्वार्थ 
जाता है यह उमास्वाति या उमास्वामी (तृतीय शताब्दी) की रचना है इस पर उनका स्वोपज्ञ भाष्य, पृज्यपाद की 
सर्वार्थंसिद्धि, सिद्धसेनगणी का भाष्य, अकलक की राजवातिक, विद्यानद की इलोकवातिक तथा भुतसागर की आत्मः 
स्यात्ति नामक टीकाए है ये रचनायें आगम साहित्य मे सम्मिलित की जाती है है 
कुदक्‌द ने प्रवचनसार समयसार, नियमसार, अष्टपाहुड आदि अनेक ग्रथो की रचना की उनमे खण्डन 

पर भी आत्मा, ज्ञान आदि विषयो का सूक्ष्म विवेचन है दिगम्बर परम्परा मे उन्हे आगम माना जाता की बा 
दृष्टि से भी उनका महत्त्व कम नही है 229 


भूत्र है इसे मोक्षशास्त्र भी कहा 


इर९े८प मुनि श्रीदजारीमत्न स्थृति-प्रन्थ द्वितीय अध्याय 


दर्शनयुग का प्रारम्भ ५वी शताब्दी मे माना जाता है इसी समय सिद्धसेन दिवाकर और समतभद्र, मल्लीवांदी और पात्र- 
केसरी नामक आचार्य हुए सिद्धसेन इ्वेतास्वर थे और समतभद्र दिगम्बर दोनो ने जैनदर्शन के प्राण अनेकान्तवाद की 
स्थापना | की भगवान्‌ महावीर ने नयवाद का प्रतिपादन किया था सिद्धसेन ने उसे आवार बनाकर सन्मतितक की 
रचना की जो अनेकान्तवाद पर प्रथम ग्रथ माना जाता है उनकी दूसरी रचना न्यायावतार जैनतकंशास्त्र का प्रथम 
ग्रथ है सिद्धसेन ने ३२ द्वात्रिशिकायें भी रची उनमे से २२ उपलब्ध है इनमे स्तोत्र के रूप में दाद्यनिक चर्चा की गई 
है समतभद्र की दर्शनशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाली ३ रचनाएँ है-- 


(१) आप्तमीमासा मे उन्होने यह चर्चा की है कि आप्त अर्थात्‌ विद्वास एवं पूजा के योग्य महापुरुष वही हो सकता है 
जो रा। द्वेषादि से परे हो तथा जिसकी वाणी मे पूर्वापर विरोध न हो इस कसौटी पर बुद्ध, कपिल, कणाद आदि नही 
उतरते अत उन्हे आप्त नही कहा जा सकता साथ ही नित्यानित्य, भेदाभेद, सामान्य-विशेप, गुण और ग्रुणी का 
परस्पर सम्बन्ध आदि विपयो को लेकर प्रचलित एकान्त दृष्टियो का खण्डन और अनेकान्त का प्रतिपादन किया है इस 
पर अकलक की अष्टशती और विद्यानन्द की अष्टसहस्त्री नामक टीकाएँ है उनका दाशंनिक साहित्य मे मुर्वत्य स्थान 
है समतभद्र के अन्य ग्रन्थ (२) युकत्यनुशासन और (३) स्वयभूस्तोत्र है सभी मे उनकी प्रौढ ताकिकता का परिचय 
मिलता है मल्लिवादी ने नयचक्रम्‌ तथा वादन्याय की रचना की उनका अथन है कि विभिन्‍न मत चक्र में आरो के 
समान है सभी एक-दूसरे का खण्डन करते रहते है. किन्तु निष्कर्प पर कोई नहीं पहुँचता सम्पूर्ण सत्य चक्र के समान 
है और समस्त मत उसके घटक है अपने आप मे अर्थात्‌ निरपेक्ष होने पर मिथ्या है और सापेक्ष होने पर सत्य के अग 
बन जाते है क्षमाश्रमण (७वी शताब्दी) ने नयचक्र पर इहद्‌ टीका लिखी है पात्रकेसरी या पात्र स्वामी ने “त्रिलक्षण- 
कदर्थेन” नामक ग्रथ रचा इसमे बौद्धो द्वारा प्रतिपादित हेतु के स्वरूप का खण्डन है 


अकलक (८०० ईसवी) ने दिग्नाग, धर्मकीति, आदि बौद्ध आचार्यों का खडन करते हुए जैनदृष्ठि से प्रमाणव्यवस्था का 
प्रतिपादन किया उनके सुखुय ग्रथ है--अश्नशती, प्रमाणप्तप्रह, न्यायविनिदचय, लधीयस्त्रय तथा सिद्धिविनिदचय इसी 
समय इवेताम्वर आचार हरिभद्व सूरि हुए उन्होने बहुसख्यक ग्रन्थो की रचना की दर्शनशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाले 
ग्रन्थ है--अनेकान्तजयपताका, शास्त्रवार्तासमुच्चय, पड्दर्शनसमुज्चय तथा लोकतत्त्व निर्णय उनके षोडशक और 
अप्ठको मे भी दार्शनिक चर्चाएँ है योगहशप्लिसिमुच्चय, योगबिन्दु तथा योगविशिका योगविषयक ग्रथ है धर्मसग्रहणी प्राकृत 
मे है हरिभद्र ने दिड्नाग के न्यायप्रवेश पर टीका लिखकर अपनी उदारदृष्ठटि का परिचय दिया है अकलक के भाष्यकार 
विद्यानन्द हुए अश्वसहस्नी के अतिरिक्त उनके मुख्य भ्रथ हैं---प्रमाणपरीक्षा, आप्तपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा, 


तथा इलोकवातिक आदि इस समय अनतकीतिने लघुसर्वज्ञसिद्धि, इहत्सवंज्ञसिद्धि तथा जीवसिद्धि और अनन्तवीर्य ने उस 
पर सिद्धिविनिद्चय टीका रची 


माणिक्यनदी (१०वीं झताब्दी) का परीक्षामुख जैन तकंशास्त्र का प्रथम सूत्र ग्रथ है इसी समय सिद्धपि ने सिद्धसेन कृत 
न्‍्यायावतार पर टीका रची अभयदेव (१० ४५४) की सन्मतितर्क पर “वादमहाणंव” नामक विशाल टीका भी इसी समय 
की है प्रभाचनद्र (१०३७ से ११२२) ने परीक्षामुख पर प्रमेयकमलमातं॑ण्ड तथा लघीयस्त्रय पर न्यायकुमुन्दचन्द् 
नामक टीकाये रची वादिराज ने न्यायावतार पर न्यायविनिदचयविवरण और जिनेश्वर (११ वी शताब्दी) ने न्‍्याया- 
वतार पर प्रमाणलक्ष्य नामक वातिक तथा उन पर टीका रची अनन्तवीय (१२ वी शताब्दी ) की परीक्षामुख पर 
प्रमेयरत्नमाला नामक सक्षिप्त टीका है वादी देवसूरि (११४३-१२२६) ने प्रमाणनयतत्त्वालोक नामक सूत्र ग्रथ और 
उस पर स्याह्वादरत्नाकर नामक विद्याल टीका लिखी कहा जाता है कि इसकी इलोक सर्या ८४००० थी, किन्तु सपूर्ण 
उपलब्ध नही है वादी देव इवेताम्बर थे उनकी रचनाएँ परीक्षाम्रतव और श्रमेयकमलमातंण्ड की प्रतिक्रिया है. उन्होने 
स्त्रीमुक्ति और केवली के आहार को लेकर विस्तृत चर्चा की है कहा जाता है इन विषयोको लेकर कुमुन्दचन्द्र और वादी 
देवसूरि भे श्ास्त्रार्थ हुआ था प्रमाणनयतत्त्वालोक पर वादी देव के शिष्य रत्वप्रम ने रत्नाकरावतारिका टीका लिखी 

इसी समय हेमचन्द्राचायं (११४५ से १२२६) हुए उन्होने स्वोपज्ञ टीका के साथ प्रमाणमीमासा नामक सूत्र ग्रथ तथा 


इन्द्रचन्द्र शास्त्री जैनदर्गन ३४६ 


दो द्वात्रिशिकाये रची इनकी “अन्ययोग-व्यवच्छेदिका' नामक द्वात्रिशिका पर मल्लिपेण की स्थाह्वादमजरी नामक टीका 
है १२ वी शताब्दी मे ही शात्याचार्य ने न्‍्यायावतार पर स्वोपज्ञ टीका के साथ न्यायवातिक की रचना की गुणरत्न 
(१५ वी शताब्दी) की पड्दर्शनसमुच्चय पर टीका दार्शनिक साहित्य के इतिहास मे महत्वपूर्ण स्थान रपती है भद्टा- 
रक घधमंभूषण (१५ वी झताब्दी) की न्यायदीपिका जैनन्याय का प्रारम्भिक ग्रथ है 


सत्रहवी शताब्दी मे यशोविजय नामक प्रतिभाशाली आचार्य हुए उन्होने जैनदश्शन में नव्य न्याय का प्रवेश किया उनके 
मुख्य ग्रथ है--अनेकातव्यवस्था, जैनतकंभापा, ज्ञानविन्दु, नयप्रदीप, नयरहस्य और नयामृततरगिणी, सटीक नयोपदेण 
न्यायखडखाद्य तथा न्यायालोक मे नव्य न्याय शैली मे नैयायिकादि दर्शनों का खड़न है अप्टसहत्ली पर विवरण 
तथा हरिभद्रकृत शास्त्रवार्तासमुच्चय पर स्याद्ादकल्पलता नामक टीकाए है भाषारहस्य, प्रमाणरहस्य, वादरहस्य 
नामक ग्रन्थों में नव्यन्याय के ढग पर जैन तत्वो का प्रतिपादन है उन्होने योग तथा अन्य विपयो पर भी ब्रथ रचे इसी 
युग मे विमलदास गणी ने 'सप्तमगीतरगरिणी” नामक ग्रथ नव्यन्याय शैली पर रचा 


ज्ञानमोमासा 
वेदान्त मे आत्मा को सत्‌ चित्‌ और आनद स्वरूप माना गया है इसी प्रकार जैनदर्शन मे उसे अनत चतुप्टयरूप माना 
गया है वे है अनतज्ञान, अनतदर्शन, अनतसुस और अनतवीर्य प्रथम दो--ज्ञान एव दर्शन चेतना ही के दो रूप हैं प्रत्येक 
आत्मा अपने आप मे सर्वज्ञ तथा सर्वंदर्शी है उसके ये गुण बाह्य आवरण के कारण छिपे हुए है 


ज्ञान का स्वरूप --जैनदर्शन के अनुसार ज्ञान प्रकाश के समान है अर्थात्‌ वह अपने आप मे विद्यमान वस्तु को प्रका- 
शित करता है नई रचना या अपनी ओर से उसमे कोई सम्मिश्रण नही करता यहाँ एक प्रदन होता है किसी व्यक्ति 
को देखकर हमे यह प्रत्यक्ष होता है कि वह हमारा शत्रु है क्या शन्रुत्व उस व्यक्ति मे है ? यदि ऐसा है तो वह दूसरो 
को भी छात्रु के रूप भे क्यो नही दिखाई देता ? उत्तर में जैनदर्शन का कथन है कि व्यक्ति या वस्तु मे प्रतीत होने 
वाले सभी धर्म सापेक्ष होते है एक ही वस्तु एक व्यक्ति को छोटी दिखाई देती है और दूसरे को बडी दोनो की 
अपनी-अपनी अपेक्षाएं होती है और उस दृष्टि से दोनों सच्चे है इसी प्रकार चही व्यक्ति एक को क्षत्रु दिखाई देता है 
और दूसरे को मित्र दानो का यह ज्ञान भ्रपनी-अपनी अपेक्षा को लिए हुए है यदि मित्रता का दर्शन करने वाला व्यक्ति 
शनरुतादर्शन करने वाले की अपेक्षा को दृष्टि मे रख कर विचार करे तो उसे भी शनुता का ही दर्शन होगा एक ही स्त्री 
एक व्यक्ति की दृष्टि भे माता है, दूसरे की दृष्टि मे बहिन, तीसरे की दृष्टि मे पत्नी, चौथे की हृष्टि मे पुत्री इनमे से 
कोई भी दृष्टि मिथ्या नहीं है मिथ्यापन तभी आयगा जब अपेक्षा बदल जाये सभी ज्ञान आशिक सत्य को लिए रहते 
हैं और यदि उन्हे आशिक सत्य के रूप मे स्वीकार किया जाय तो सभी सच्चे है वे ही जब पूर्ण सत्य मान लिये जाते 
है और दूसरी दृष्टि या अपेक्षा का निराकरण करने लगते हैं तो मिथ्या हो जाते है जैनदर्शन के अनुसार पूर्ण सत्य का 
साक्षात्कार सर्वज्ञ को ही हो सकता है और उसी का ज्ञान पूर्ण सत्य कहा जा सकता है 


ज्ञान के भेद 


भयत्क्ष (५)केवल्शान--सर्वज्ञो का 
ज्ञान, जिसके द्वारा वे विश्व के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते है 
भाचीन परपरा मे इनमे से प्रथम दो को परोक्ष माना गया और अतिम तीन को प्रत्यक्ष कालातर मे अन्यदररोनो के 
इन्द्रिय से होने वाले ज्ञान को भी प्रत्यक्ष मे सम्मिलित कर लिया गया अकलक अल 


ने इस बात को लक्ष्य मे रखकर 
भत्यक्ष के दो भेद कर दिये साव्यवहारिक और पारमाथिक इन्द्रिय तथा मन से होने वाले प्रत्यक्ष को प्रथम कोटि में 
ले लिया और अवधि आदि तीन ज्ञानो को द्वितीय कोटि मे 


३६० « मुनि श्रीदजारीसल स्छति-अन्थ टवित्तीय अध्याय 


जैनदर्शन के अनुसार आत्मा कमरे मे बैठे हुए व्यक्ति के समान है और मन तथा इन्द्रियाँ खिड़की के समान उनका 
काम इतना ही है कि थोडी देर के लिए ज्ञाता और ज्ञेय के वीच पडे हुए आवरण या पर्दे को हटा दे जानने का काम 
जात्मा स्वय करता है इसी दृष्टि को सामने रखकर प्राचीन आगमो मे प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद नही किया गया 
सर्वप्रथम यह भेद उमास्वाति ने किया उसका आधार था कि जिस ज्ञान मे इन्द्रिय, मन या शब्द आदि की सहायता 
होती है वह परोक्ष है और जहाँ उस सहायता की आवश्यकता नही है वह प्रत्यक्ष है अन्य दर्शनो के साथ सपर्क होने 
पर इन्द्रियज्ञान को भी साधारण व्यवहार की दृष्टि से प्रत्यक्ष मान लिया गया 


श्रत्यक्ष का कम 


जब हम किसी वस्तु को देखते है तो एकदम अतिम निर्णय पर नही पहुचते पहले सामान्य ज्ञान होता है, धीरे धीरे 
विशेषता की ओर बढते है जब किसी दूर की वस्तु को देखते है तो यह क्रम स्पष्ट प्रतीत होता है, किन्तु परिचित 
एवं निकटस्थ वस्तु का ज्ञान शीघ्र हो जाता है स्पप्ठतया मालूम न पडने पर भी वहा इस क्रम का अभाव नही होता 
जैनदशेन मे इस क्रम की पाच अवस्थाए बताई गई है 

(१) दर्शन--सामान्यज्ञान, जहा केवल इतना ही भान होता है कि कुछ है 

(२) अवग्नह--इन्द्रिय के ढारा वस्तु का ग्रहण इसकी भी दो अवस्थाए है १ व्यजनावग्रह और अर्थावग्रह व्यजना- 
वग्नह का अर्थ है इन्द्रिय और पदार्थ का परस्पर सम्बन्ध यह केवल चार इन्द्रियो मे होता है मन और चल्षुरिन्द्रिय से 
होने वाले ज्ञान मे नही होता दूसरा अर्थावग्रह है--इसका अथे है वस्तु का प्रतिभास 

(३) हद्दा--विशेष जानने की इच्छा 

(४) अवाय--विशेष का निरचय 


(५) धारणा--ज्ञान का सस्कार के रूप मे परिणत होना, जिससे कालान्‍्तर मे स्मरण हो सके 

इन अवस्थाओ मे प्रथम दशंन निराकार होने के कारण ज्ञान कोटि मे नही आता शेष चार मतिज्ञान की अवस्थाए है- 
परोक्ष के भेद 

परोक्ष का निरूपण मुख्यतया तकंयुग की देन है इसके ५ भेद है 

(१) स्थ्ूति--पूर्वानुभृत वस्तु का स्मरण न्यायदर्शन इसे प्रमाण कोटि मे नही रखता 

(२) पत्यभिज्ञान--इसका दाव्दार्थ है पहिचान पूर्वानुभुत वस्तु को पुन देखने पर हमे यह ज्ञान होता है कि यह वही 
है, इसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान कहते है कभी तत्सह॒श दूसरी वस्तु को देखकर यह ज्ञान होता है कि यह उसके सह है 


भिन्‍न वस्तु को देख कर यह ज्ञान होता है कि यह उससे भिन्‍न है इस प्रकार पूर्वाचुभूत और प्रत्यक्ष तुलचला का सकलन 
करने थाले सभी ज्ञान प्रत्यभिज्ञान है वेदिक दर्शनों भे इसका प्रतिपादन उपमान के रूप मे किया गया है 


(३) तके--धुआओँ अग्नि का कार्य है और अग्नि घुए का कारण कार्य, कारण के विना नही होता इसी प्रकार जहा 
आम होगा वहा हृक्ष अवश्य होगा, क्योकि आम दक्ष की अवातर जाति अर्थात्‌ व्याप्य है इस प्रकार कार्य-कारण भाव, 
व्यप्य-व्यापकभाव आदि सम्बन्धो के आघार पर यह निर्चय करना कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के होने पर ही हो सकती 
है, तक है इसे व्याप्तिज्ञान भी कहा जाता है 


(४) अल्ुमान--तर्क के आधार पर स्थान विशेष मे एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु की सत्ता या अभाव सिद्ध 
करना अनुमान है इसका निरूपण न्यायदर्शन मे किया गया है यहा इतना ही बता देना पर्याप्त है कि जैनदर्शन हेतु 
और साध्य के परस्पर सम्बन्ध के लिये इतना ही आवश्यक मानता है कि साध्य के विना हेतु नही रहना चाहिए वौडो 
के समान उसे कार्य तया स्वभाव तक सीमित नही करता उदाहरण के रूप मे जैनदर्गन का कथन है कि जिस प्रकार 
कार्य से कारण का अनुमान किया जा सकता है उसी प्रकार कारण से कार्य का भी अनुमान किया जा सकता है हम 


इन्द्रचन््न शास्त्री जनदर्शन ४६१ 


आग देख कर यह अनुमान कर सकते है कि वहा उष्णता होगी इतना ही नही, आज रविवार है तो यह अनुमान जिया 
जा सकता है कि दूसरे दिन सोमवार होगा क्योकि सोमवार रविवार का उत्तरचर है उस प्रकार हतु के पूरनंचर 
सहचर आदि अनेक रूप हो सकते हे 
(५) आगस--आप्त अर्थात्‌ विश्वसनीय पुरुष के वचन को आगम कहा जाता है इसके दो भेद है भ्गता,पिता, गुरजन 
आदि लौकिक आप्त हे इस सम्बन्ध मे दर्शनकारों का मतभेद नही है किन्तु अतौकिक जाप्त के बिपय में पर्याप्त 
मतभेद है मीमासादर्शन का कथन है कि शब्द मे दोप तभी आता है जब उसके वक्‍ता मे कोई दोप हो वेद अनादि 
है, उनका कोई वक्‍ता नही है अत वे दोपरहित है न्याय तथा वेदान्त का कथन है कि बज़्ता मे दो गुण होने चाहिए 
वह निर्दोप हो और साथ ही अपने विपय का पूर्ण ज्ञाता हो उनके मत में वेद ईव्बर के बनाये हुये # उसमे कोई दोप 
नही है साथ ही उसका ज्ञान परिपूर्ण ह जैनदर्शन ईग्वर को नही मानता उसकी मान्यता हैं क्रि प्रत्येक व्यक्ति साण्ना 
द्वारा आत्मा का पूर्ण विकास कर सकता है उस अवस्था मे वह वीतराग और सर्वज्ञ हो जाता है आगम उसकी वाणी 
है, अत प्रमाण है 
जैन परम्परा की मान्यता हूं कि सर्वज्ञ तथा सवदर्शी तीर्थकर उपदेश देते ह. उनकी ग्रथ के रप में रचना गणपरो 
अर्थात्‌ मुख्य शिष्यो द्वारा की जाती है उनके पश्चात्‌ ज्ञानसग्पन्न अन्य मुनियो द्वारा रचे गये भ्रथ भी आगमो मे 
सम्पिलित कर लिये गये रवेताम्बर मतानुसार यह क्रम भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ १००० वर्ष अर्थात्‌ चौथी ईस्वी 
तक चलता रहा वे अपने आगमो को वारह अग, वारह उपाग, छह मूल, छह छेद तथा दस प्रकीर्णकों मे विभक्‍त 
करते है इनमे से हृप्तचिवाद का लोप हा गया शेप ४५ आमम विद्यमान है 
दिगम्बरो का मत है कि अग उपायादि सभी आगम लुप्त हो गये वे पट्खडागम और कपायश्राभ्नत को मृत आगम के 
रूप मे मानते है ये ग्रथ महावीर के ४०० वर्ष ण्डचातू रचे गये इनके अतिरिक्त कुदकुद, उमास्वामी, नेमिचद सिद्धान्त- 
चक्रवर्ती आदि आचार्यो की रचना को भी आगरमो के समान प्रमाण माना जाता है 
जैनदर्शन मे ज्ञान के जो भेद किये गये हे, उन्ही को प्रमाण के रप मे स्वीकार किया गया हे और 
कि ज्ञान वस्तु के समान अपने आप को भी प्रहण करता है अर्थात्‌ एक ज्ञान को जानने के लिए दुस 
इयकता नही होती 


यह बताया गया है 
रे ज्ञान की आव- 


व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करते समय निजी मान्यताओं को सामने रखता है एक ही स्त्री को एक 
कहता है, दूसरा बहिन, तीसरा पुत्री और चौथा पत्नी इसी प्रकार विभिन्‍न परिस्थितियों भे भी एक 
भिन्न-भिन्न रूप मे प्रकट किया जाता है एक ही व्यक्ति परिवार की गणना करते समय राम या क््ष्ण 
जाता है जातियो की गणना के समय ब्राह्मण या क्षत्रिय, व्यवसाय की गणना के समय अध्यापक या 
प्रकार अनेक अभिव्यक्ति की दृष्टिया है उन सब को नय कहा जाता है जैनदर्शन मे उनका स्थूल विभाजन ७ नयो के 
रूप में किया गया है इनमे मुख्य दृष्ति विस्तार से सक्षेप की ओर है अर्थात्‌ एक ही शाब्द किस प्रकार विस्तृत अर्थ का 
प्रतिपादन होने पर भी उत्तरोत्तर सकुचित होता चला जाता है यह प्रकट किया गया है 


नैगसनय---इसकी व्युत्पत्ति की जाती है 'नैक गमो नैगम ' आर्थात्‌ जहा अनेक भ्रकार की दृष्लिया हो यह 

के साथ उपचार को भी भ्रहण कर लेता है उदाहरण के रूप मे हम तागेवाले ! 

को आग तथा वीर पुरुष को शेर कहने लगते हैं इस उपचार का आधार कही गुण होता कही साहदय 

किसी अ्रकार का सबथ जैसे तागे और तागे के मालिक से स्व-स्वासिभाव सवध है इस गा का क्षेत्र अधिक के हे 

सेमहनय--इस का अर्थ है सामान्‍्यग्राही दृष्ठि अर्थात्‌ अधिकाधिक वस्तुओ को सम्मिलित करने की भावना इसके हे 

भेद है परसग्रह और अपरसग्रह परसग्रह मे सभी पदार्थ आ जाते है इसके द्योतक है सत्‌, शेय, भादि शब्द कक 
ः गे र्‌ 


ह नय वास्तविकता 
ले को तागा कहकर पुकारने लगते है करोधी 


३६२ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-प्रन्य द्वितीय अध्याय 


सप्रह का क्षेत्र अपेक्षाकृत च्यूनाधिक होता है जैसे मनुष्यत्व का क्षेत्र ब्राह्मत्व की अपेक्षा विस्तृत है और जीवत्व की 
अपेक्षा सकुचित 


व्यवद्दार नप--साधारण व्यवहार के लिए किया जाने वाला भेद इस नय को प्रकट करता है जैसे मनुष्य का ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य आदि जातियो मे विभाजन करना सग्रह मे दृष्ति अभेद की ओर जाती है और यहा भेद की ओर 


ऋजुसूत्रनय--ऋजु अर्थात्‌ वर्तमान अवस्था को लेकर चलने वाला नय ऋजुसूत्र की दृष्टि मे जिस व्यक्ति का मुख्य 
व्यवसाय अध्यापन है उसे अध्यापक कहा जा सकता है जिस समय वह सो रहा है या भोजन कर रहा है उस समय 
भी अध्यापक है 


शब्दनय--ऋजुसूत्र केवल वर्तमानकाल पर दृष्टि रखता है शब्दनय लिंग, कारक, सख्या आदि का भेद होने पर 
वस्तु भे परस्पर भेद मानता है उदाहरण के रूप मे नगर और पुरी शब्द को लिया जा सकता है शब्द नय की दृष्टि से 
दोनो में परस्पर भेद है 

समभिरूदनय--यह नय समानार्थंक शब्दों को स्वीकार नही करता अर्थात्‌ जहा एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले कई 
शब्द है उनके अर्थ मे भी भेद मानता है 

गवभूतनय--इस नय की दृष्टि क्रिया पर रहती है व्यक्ति विशेष को अध्यापक तभी कहा जायगा जब वह अध्यापन 
कर रहा है, सोते या भोजन करते समय नही हमारा साधारण व्यवहार ऋजुसूत्र नय को लेकर चलता है ७ मे से प्रथम 
३ अर्थनय माने जाते है और अतिम ४ दाब्द नय 

नयो का विभाजन द्रव्याथिक और पर्यायाथिक के रूप मे भी किया जाता है द्रव्याथिक मे मुख्य दृष्टि अभेद की ओर 
रहती है और पर्यायाथिक मे भेद की ओर प्रथम चार नय द्रव्याथिक माने जाते हैं और अन्तिम ३ पर्यायाथिक 


चार निर्षेष 


निक्षेप छब्द का अर्थ है रखना या विभाजन करना छाब्द का अर्थ करते समय विभाजन की चार दृष्टिया है और हमे 
यह सोचकर चलना पडता है कि भ्रस्तुत प्रसग मे किस दृष्बि को लिया जा रहा है ? 


(१) नाम निक्षेप---हम किसी ,व्यक्ति का नाम राजा रख लेते है भिखारी होने पर भी वह राजा कहा जाता है और 
इस कथन को असत्य नही माना जाता यह नाम निक्षेप अर्थात्‌ नाम की दृष्टि से शब्द का प्रयोग है 

(२) स्थापना निक्षेप--हम मदिर मे रखी हुई मूर्ति को भगवान्‌ कहते हैं शतरज के मोहरो को हाथी घोडे कहते है यह 
सब स्थापना निक्षेप है अर्थात्‌ वहा उन्हे उस रूप मे मान लिया जाता है नाम निक्षेप मे केवल उस नाम से पुकारा 
जाता ऐै, वैसा व्यवहार नही किया जाता स्थापना निक्षेप मे पुकारने के साथ व्यवहार भी होता है प्रतीकवाद स्थापना 
निक्षेप का एक रूप है 


(३) द्रव्य निक्षेप---भावी या भूत पर्याय की दृष्टि से किसी वस्तु को उस नाम से पुकारना जैसे युवराज को राजा 
कहना या भूतपूर्व अधिकारी को उस पद के नाम से पुकारना 


(४) भावनिक्षेप--ग्रुण या वर्तमान अवस्था के आधार पर वस्तु को उस नाम से पुकारना जैसे सिंहासन पर बैठे हुए 
व्यक्ति को राजा कहना या पदाधिकारी को उसके कार्य काल मे उस नाम से पुकारना 


तत्त्वमीमासा 


जैनदर्शंत विश्व को ६ द्रव्य या ७ तत्त्वो के रूप मे विभक्‍त करता है प्रथम विभाजन ज्ञैय जगत्‌ को उपस्थित करता 
है और द्वितीय मे मुख्य दृष्टि आचार या आत्मविकास की है ७ तत्त्वो मे प्रथम दो अर्थात्‌ जीव और अजीब ' ब्रव्यरूप 
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है भौर शेष ५ जीव की आध्यात्मिक अवस्थाओ से सम्बन्ध रखते है. उनका निरूपण आचारमीमासा मे किया जायगा 
यहा ६ द्रव्यो के रूप मे जीव और अजीव तत्त्व का प्रतिपादन किया जाता है 


छह द्रव्य 
द्रव्य का लक्षण है वह पदार्थ जिसमे गुण और पर्याय विद्यमान हो जैनदर्शन के अनुसार प्रत्येक द्रव्य में अनेक ग्रण 
होते हैं और वह प्रतिक्षण बदलता रहता है बौद्धदर्शन केवल गुण और पर्याय अर्थात्‌ अवस्थाओं को मानता है उनके 
आधार के रूप मे किसी प्रथक्‌ सत्ता को नही मानता दूसरी ओर अद्वेत वेदात आधारभूत सत्ता को वास्तविक मानता 


है और उसमे दिखाई देने वाले गुण एव अवस्थाओ को कल्पित जैनदर्श्न दोनों को वास्तविक मानता है ६ द्रव्य 
निम्नलिखित है 


वर्मास्तिकाय (५) आकाशास्तिकाय और (६) 
जीवास्तिकाय (२) पुद्गलास्तिकाय (३) घर्मास्तिकाय (४) अ गौर 
का अस्तिकाय बा का अर है परमाणु, प्रदेश, या अवयवो का एक पिण्ड होकर रहना जीव, पुदूगलादि मे वे एक 
साथ रहते है किन्तु काल के अश एक साथ नही रह सकते वहा एक के नष्ट होने पर 
है इसलिए उसे अस्तिकाय नही कहा गया 


(१) जीवास्तिकाय--जीव का अर्थ है चेतन या आत्मा जैनदर्श्षन मे इसका स्वरूप अनत चतुष्टय अर्थात्‌ अनत ज्ञान, 
अनत दर्शन, अनत सुख और अनत वीर्य के रूप मे किया जाता है साथ ही वह अमृत्तिक है अर्थात्‌ उसमे रूप, रस, गव 
और स्पर्श नही है प्रत्येक शरीर भे परथकू-प्ृथक्‌ आत्मा है और वह जिस णरीर मे प्रवेश करता है उतना ही वडा 
आकार ले लेता है चीटी के शरीर मे चीटी जितना आत्मा है और हाथी के शरीर मे हाथी जितना इस प्रकार उसमे 
सकोच ओर विस्तार होते रहते है प्रत्येक जीव अपने भाग्य का स्वय निर्माता है अर्थात्‌ वह कार्य करने भे स्वतन्त्र है 
और तदनुसार फल भोगता है कार्य और फलभोग का स्वाभाविक नियम है उस पर किसी अतीन्द्रिय शक्ति का 
नियत्रण नही है उदाहरण के रूप मे यदि कोई आखो पर पट्टी वाघ कर कुए की ओर बढेगा तो उसमे गिर जाएगा 
उसे गिराने वाली कोई उच्च सत्ता नही है, वह स्वयं अपने आपको गिराता है साथ ही यह भी निदिचत है कि कार्य 
करने पर फल अवश्य भोगना होगा यह कार्य-कारण का स्वाभाविक नियम है भूल न करने पर यदि हम भोजन 
करते है तो अजीर्ण हो जाता है पेट दुखने लगता है इस अजीर्ण और उदरशुल के लिए किसी बाह्य सत्ता को निया- 
भक मानने की आवश्यकता नही है उसके लिये हम स्वय उत्तरदायी है 
सारुय और वेदातदरंन मे भी पुरुष अथवा ब्रह्म को चितू स्वरूप माना गया है किन्तु वहा चेतना का 
है अर्थात्‌ उसमे विषय का भान नहीं रहता यह भान प्रकृति या साया के का 
रहता किन्तु जैनदर्शन मे ज्ञान और दर्शन अर्थात्‌ निराकार और साकार दोनो 
ग्रुण है इसी को उपयोग कहते हैं जो जीव का लक्षण माना गया है अर्थात्‌ बाह्य 
रूपो मे जानना जीव का स्वभाव है और वह मुक्त अवस्था मे भी बना रहता 
मे कंवल्य शब्द का अर्थ भिन्‍न-भिन्‍न हो गया है साख्यदर्शंन मे कंवल्य का 
चेतना जैनदर्शन मे उसका अर्थ है सर्वज्ञता अर्थात्‌ बाह्य तथा आम्यन्तर समस्त 
(२) पुद्गजास्तिकाय--साख्यदर्शन भे जो स्थान प्रकृति का है वही जैनदर्शन 
और सुस्त दु ख भोग का सारा कार्य पुदुगल द्वारा सपादित होता है किन्तु साख्यदर्शन के समान यहा इसका विकास 
बुद्धि के रूप मे नही होता जैनदर्शन के अनुसार वह चेतना का ग्रुण है और उसी के समान अनादि तथा अनन्त है 
न्यायदद्न मे पृथ्वी आदि चार भूतो के परमाणु भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के माने गये है जल के परमाणुओ मे गघ 
नही होती, अग्नि के परमाणुओ मे गव और रस नही होते तथा वायु के 


परमाणुओ मे केवल स्पर् ही होता है, 
किन्तु जैनदशेन पृथ्वी आदि के परमाणुओ मे मौलिक भेद नही मानता सभी मे रूप, रस, गध तथा स्पर्श चारो गुण 


ही दूसरा अस्तित्व मे आता 


अर्थ शुद्ध चैतन्य 
रण होता है मुक्त अवस्था मे वह नही 
प्रकार की चेतना जीव का स्वाभाविक 
हा जगत को सामान्य तथा विशेष दोनो 
है इसी तथ्य के कारण इन परम्पराओ 
अर्थ है प्रकृति के सम्पर्क से रहित शुद्ध 
स्त जगत्‌ की अनुभूति 


मे धुदूगल का है जीव के ससार मे भ्रमण 
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रहते है पुदुगल के दो हूप है परमारणु और स्कधघ अर्थात्‌ अवयवी दृश्यमान समस्त जगत्‌ पुदुगल परमाणुओ का सघटन 
या रचना विशेष है न्यायदर्शन के अनुसार परमाणु मे रहने वाले रूप, रस आदि गुण नित्य है, उनमे परिवर्तन नही 
होता स्थूल वस्तु मे जब परिवतंन होता है तो परमाणु ही वदल जाते हे, उनके गुण नहीं वदलते घडा पकने पर 
जब मिट्टी अपना रग छोडकर नया रग लेती है तो मिट्टी के रग वाले परमाणु बिखर जाते है और उसका स्थान लाल 


रग के परमाणु ले लेते है किन्तु जैनदर्शन ऐसा नही मानता वहा परमाण वही रहते हद किन्तु उनके रूप, रस आदि 
गुण बदल जाते है 


झाठ वर्गंणायें 


जैनदशंन मे पुद्गल का विभाजन आठ वर्गंणाओं के रूप मे किया गया है वर्गणा का अर्थ है विभिन्न प्रकार के वर्ग या 
श्रेणिया. यह विभाजन उनके द्वारा होने वाले स्थूल पदार्थों के आवार पर किया गया है 


(१) ओदारिक चर्गेणा--स्थूल शरीर के रूप मे परिणत होने वाले परमाणु जैनदर्शन के अनुसार प्थ्वी, पानी, अग्नि, 
वायु तथा वनस्पतियों मे भी जीव है इनके रूप मे प्रतीत होने वाले स्थूल पदार्थ उन जीवो का शरीर है यह शरीर 
कही सजीव दिखाई देता है और कही निर्जीव इसे औदारिक शरीर माना जाता है इसी प्रकार पशु-पक्षी तथा मनुष्यों 
का शरीर भी औदारिक है 

(२) वैक्रियक वर्गणा--देवता तथा नारकी जीवो के शरीर के रूप मे परिणत होने वाले परमाणु योगी अपनी योग- 
शक्ति के द्वारा जिस शरीर की रचना करते हैं वह भी इन परमाणुओ से बनता है 

(३) आहारकवर्गणा---विचारो का सक्रमण करने वाले शरीर के रूप मे परिणत होने वाले परमाराु 

(४) भाषा वर्गणा--वाणी के रूप मे प्रिणत होने वाले परमाणु 

(१) मनोवगेशा--मनोभावो के रूप मे परिणत होने वाले परमाणु 

(६) श्वासोच्छूवास वर्गणा--प्राणवायु के रूप मे परिणत होने वाले परमाणु 

(७) तैजस वर्गणा--तैजस नामक सूक्ष्म शरीर के रूप मे परिणत होने वाले पुद्गल परमाणु 

(८) कार्साण वर्गणा--कार्माण या लिंग शरीर के रूप मे परिणत होने वाले परमाणु कार्माण शरीर का अर्थ है आत्मा 
के साथ लगे हुए कर्मपुदूगल ये ही जीव को विविध योनियो मे ले जाकर स्थूल द्वारीर के साथ सबन्ध जोडते है और 
सुख दु ख का भोग कराते है साख्यदर्देन मे जो स्थान लिंग-शरीर का है वही जैनदर्शन मे कार्माण छरीर का है और 
वहाँ जो सूक्ष्म शरीर का है यहाँ वही तेजस शरीर का मरने पर जीव स्थुल शरीर को छोड देता है, तेजस और 
कार्माण उसके साथ जाते है 


आठ वर्गंणाओ मे से वेक्तियक और आहारक का देवता, नारकी या योगियो के साथ सबन्ध है शेष ६ हमारे 
व्यक्तित्व का निर्माण करती है 


(३-४) धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय--धर्म द्रव्य जीव तथा पुदूगल की गति मे सहायक है और अधघर्म स्थिति में 
वर्तमान विज्ञान विद्युत्‌ शक्ति के दो रूप मानता है धन (?०अधए८) और ऋण (]ए८८०८ए८) घम्मं और अधरम 
वही कार्य करते है 

(५-६) आकाशास्तिकाय और काल--आकाश जीव और पुदुगल को स्थ्गन प्रदान करता है और काल उनमे परिवर्तन 
लाता है कुछ आचार्यो का मत है कि परिवतंन जीव और पुद्गल का स्वभाव है, अत उसके लिए अलग द्रव्य मानने 
की आवश्यकता नही है 


वत्तमान विज्ञान की दप्टि से हम इन द्रव्यो को नीचे लिखे अनुसार विभक्‍्त कर सकते है -- 
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जीव ()/(770) पुदूगल ()१/(५४६६८८) धर्म (90श00०० खादाए५) अवर्म (र८ए०६ए८ आशथएए) बाकाण (594८८) 
काल (7१77८) 


आचार नीगात़ा 
ऊपर बताया गया था कि जैनधर्म मे ७ तत्त्व माने गये है उनमे से प्रथम २भर्थात्‌ जीव और अजीव विज्व के 
वताते है क्षेष ५ का सबथ आचार अर्थात्‌ आध्यात्मिक विकास के साथ है 
जैन दर्शन भी मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य मानता है इसका भर्य है यात्मा के स्वरू 
जीव अपने आप में अनत चतुष्टय रूप है अनतज्ञान, अनतदक्षन, अनतयुख और अनतवीर्य उसका स्तभाव हैँ किन्तु 
यह स्वभाव बाह्य प्रभाव के कारण दवा हुआ है इस प्रभाव को कर्म कहते है कर्मो का वन्‍्च जिन फारणो 


से होता 
है उन्हे आश्रव कहते है इस वन्ध का रुफ जाना सवर है और सचित कर्मो का नाश निर्जरा हैँ जेन आचार इन 9 
तत्वों पर विकसित हुआ है अब हम इनका विवेचन करेगे 


स्वरप को 


्ूप का पुणंविकाम प्रत्येक 


आख्तब--कमंबन्च के कारणो का आज्रव कहते है इसके ५ भेद है 
(१) मिथ्यात्व--विपरीत श्रद्धा तात्विक दृष्टि से इसका अर्थ 
कुदेव कुगुरु या कुधम को मानना भी मिथ्यात्व है 


(२) अविरति--पाप कर्मो से निद्तत्त न होना पापाचरण न करने पर भी जब तक साधक उससे अलग रहने की प्रतिज्ञा 
नही करता, जब तक मन मे डाँवाडोल हे तब तक अविरत कहा जाता है 


(३) प्रमाद---आलस्य या अकमंण्यता, 
की भूल-चुक होना भी प्रमाद है 

(४) कषाय--क्रोव, मान, साया और लोभ 

(९) थोग--मन, वचन और काया की अशुभ प्रद्त्तियाँ 


आल्रव का दब्दार्थ है आने का मार्ग आत्मा अपने आप मे 


शुद्ध है इन ५ कारणों से कर्म-परमाणुओ का बन्च होता 
है और वह मलीन हो जाता है कर्म एक प्रकार का जड पदार्थ है जो आत्मा के साथ मिलकर उसे मलिन कर 
देता है 


है सत्य को छोड कर असत्य को पके रहना इसी प्रकार 


जो जीवन मे अनुशासन नही रहने देती अगीकार किए हुए ब्रत मे किपी प्रकार 


बध---बन्ध का अर्थ है कर्मों का आत्मा के साथ चिपकना और अभाशुभ फल देने की शक्ति प्राप्त करना इसके चार 
भेद है 


(१) पअकृति बध--आत्मा के साथ जो कर्म-पुद्रल बन्धते है वे आठ प्रकार के हैं उनमे से चार आत्मा के अनत 
च॒तुष्टय को आच्छादित करते है शेष योनि विशेष मे जन्म, शारीरिक सगठन, तथा बायु आदि का निर्माण करते है 
अथम भ्रकार के कर्म आत्म-गुणो का घात करने के कारण घाति कहे जाते है और शेष चार अधघाति घाति कम नीचे 
लिखे अनुसार हैं 


(१) शानावरण--ज्ञान को ढकने वाला. (२) दर्शनावरण--दर््षन को ढकने वाला मोहनीय--आर 

विपरीत दक्षा मे ले जाने वाला वेदान्त तथा योगदर्शन में अविद्या का तथा वौद्धदर्शन मे गा का 
जैनदरॉन मे मोहनीय कर्म का है (४) अतराय--आत्मशक्ति को कठित करने वाला ४ 
(क) चेदनीय--शारीरिक सुख दुख उत्पन्न करने वाला 


(ख) नाम कमे--उच्च नीच गतियो भे ले जाने, शरीर रचना 
कर आल करने एवं अन्य अनुकूल तथा प्रतिकूल सामग्री उपस्थित 


३६६ मुनि श्रीदजारीसल स्थूति-प्न्थ द्वितीय अध्याय 


(ग) आयुष्य--विभिन्‍न गतियो मे अल्प या दीघे जीवन प्रदान करने वाला 
(घ) गोन्न--उच्च या नीच कुल मे उत्पन्न करने वाला 


(२) भरदेशबध --प्रत्येक कर्म के प्रदेश अर्थात्‌ परमाणु 
(३) स्थितिबध---प्रत्येक कर्म की आत्मा के साथ रहने और फल देने की काल मर्याना 
(9०) अनुभागबध--न्यून।धिक फल देने की शक्ति 


आध्यात्मिक विकास के साथ मुख्य सम्बन्ध मोहनीय का कर्म है इसके दो भेद है (१) द्ंन मोहनीय और (२) 
चारित्र मोहनीय दर्शन मोहनीय का अथे है मिथ्यात्व या दृष्टि का विपरीत होता चारित्र मोहनीय का अर्थ है क्रोध 
मान माया और लोभ श्रादि दुर्बलताये जो हमारे चारित्र को पनपते नही देती उत्कटता की दृष्टि से इसकी चार 
श्रेणिया है, जिन्हे लाघते हुए साधक विकास की उत्त रोत्तर उच्च अवस्थाओ को प्राप्त करता है प्रथम श्रेणी अनतानु- 
बधी है जिसके मिथ्यात्व मोहनीय तथा इसका उदय रहता है वह श्रद्धा तथा चारित्र दोनो से गिरा हुआ होता है 
और आध्यात्मिक विकास का अधिकारी नही है दूसरी कोटि अप्रत्याख्यान की है इसके उदय वाला सम्यग्दृष्टि तो हो 
सकता है किन्तु आशिक या पूर्ण किसी भी रूप मे ब्रत ग्रहण नही कर सकता तीसरी कोटि प्रत्यास्यानावरण है इसका 
उदय होने पर पूण या महात्रतो का पालन नही हो सकता चौथी कोटि सज्वलन है इसके उदय वाला महात्रत तो 
अगीकार कर सकता है किन्तु सूक्ष्म दोष लगते रहते है इसका नाश होने पर कैवल्य या आत्मा की शुद्ध अवस्था प्राप्त 


हो जाती है 


सबर--इसका अर्थ है आज्भव अर्थात्‌ कर्मंबध के कारणो को रोकना मिथ्यात्व को रोकना अर्थात्‌ सुदेव, सुगुरु और 
सुधर्म मे विदवास करना सम्यदर्शान है तत्वारथे सूत्र मे इसे तत्वाय॑श्रद्धान के रूप मे बताया गया है इसका अर्थ है जैन 
दर्शन द्वारा प्रतिपादित ७ तत्त्व और ६ द्रव्यो मे विश्वास अविरतिरूप आखस्रव को रोकने की २ कोटिया हैं. प्रथम 
कोटि श्रावक की है वह अहिंसा, सत्य आदि ब्रतो का आशिक रूप मे पालन करता है इसे देशविरति भी कहा जाता 
है दूसरी कोटि स्वंविरति या मुनि की है वह महाक्रतो का पूर्णतया पालन करता है इनके पालन के लिए समिति, 
गुप्ति, परीषहजय, अनुप्रेक्षाएँ आदि अनेक बातो का प्रतिपादव किया गया है आख्रव के अतिम तीन द्वारो का निरोष 
इन्ही मे आ जाता है 


निजेरा--निर्जरा छब्द का अर्थे है सचित कर्मो का नाश इसके लिए १२ प्रकार के तप बताये गये है उनमे से ६ बाह्य 
हैं और ६ आम्यतर बाह्मयतप का सम्बन्ध मुल्यतया शारीरिक अनुशासन से है और आभ्यतर तप का मनोनिग्रह से 
भोक्च---इसका निरूपण पहले किया जा चुका है 

१४ गुणस्थान--जैनघर्मं मे आध्यात्मिक उत्थान की भूमिकाओ को १४ ग्रुणस्थानों मे विभक्‍त किया गया है प्रथम 
अर्थात्‌ मिथ्यात्व गुणस्थान अविकसित अवस्था को प्रकट करता है द्वितीय से लेकर १५वें तक विकास की विविध 
अवस्थाओ को, तेरहवा और चौदहवा पूर्णतया विकसित अवस्था को विकास या उच्चतर भूमिकाओं को प्राप्त करने 
के दो मार्ग है. उपशमश्रेणि अर्थात्‌ बिकारो को दबाते हुए आगे बढना वहा दोष सस्कार के रूप मे विद्यमान रहते है 
और अवसर पाकर उमर जाते हैं परिणाम स्वरूप साधक नीचे गिर जाता है दूसरा मार्ग क्षपक श्रेणि है. इसमे 
साधक विकारो का नाश करता हुआ आंगे बढता है उसके पतन की सभावना नहीं रहती 


द्वितीय गुणस्थान पतनकाल मे प्राप्त होता है यह मिथ्यात्व प्राप्त करने से पहले की अवस्था है उस समय सस्कार के 
रूप मे सम्यग्दर्शन का क्षीण प्रभाव वना रहता है तृतीय गुणस्थान डावाडोल मन वाले म्थ्रिदृष्टि जीव का है जहा 
कभी सम्यक्‍त्व की ओर भ्ुकाव होता है और कभी मिथ्यात्व की ओर योगदर्शंन की दृष्टि से प्रथम गुणस्थान 
को क्षिप्त और मूढभूमिका कहा जा सकता है तथा तृतीय ग्रुणस्थान को विक्षिप्त भूमिका चतुर्थ ग्रुणस्थान सम्यर्दृष्टि 
जीव का है, जो श्रद्धा ठीक होने पर भी ब्तो को अगीकार नही कर पाता पाचवा देशविरति श्रावक या ग्ृहस्थ का 


इन्द्रचन्द्र शास्त्री. जन दर्शन ३६७ 


है, उनके जीवन मे प्रह्दत्ति और निदृत्ति का समन्वय होता है छठे से लेकर दसवें तक पाच गुणस्थान निद्धत्तिप्रधान 
मुनि की भूमिकाओं को प्रकट करते है, जो कपायो को क्षीण करता हुआ उत्तरोत्तर ऊपर चढता जाता है ११ वा 
उपज्ञात मोहनीय है वहाँ मोहनीय पूर्णतया दव जाता ह॥ किन्तु दूसरे ही क्षण उसका पुन उभार आता है और सावक 
नीचे गिरने लगता है १२ वाँ गुणस्थान क्षीणमोहनीय है, जो मोहनीय कम के पूर्णतया क्षय हो जाने पर प्राप्त होता 
है तत्पश्चात्‌ साधक ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अतराय कर्म का भी क्षय कर डालता है और तेरहवें गुणरथान मे 
पहुच जाता है उस समय वह वीतराग और सर्वज्ञ कहा जाता है कपायो का स्वथा नाश होने पर भी योग भर्थात्‌ 
सन वचन और काय की हलचल बनी रहती है चौदहवें गुणस्थान मे वह भी रुक जाती है ५ हृस्व अक्षरों के 
उच्चारण में जितना समय लगता है साधक उतनी ही देर जीवित रहता है और शरीर का परित्याग करके मोक्ष प्राप्त 
कर लेता है 
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श्रीगोपीलाल अमर ० 
कप एम०ए०, शास्त्री, काव्यतीर्थ, साहित्यरत्न 
जैन सस्कृृत डिग्री कालेज, सागर (म० प्र०) 


दु्दन ऋषर टिक्न के ऊल न में एुद्गुगल द्रव्य 
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प्रारस्शिक--जैन दर्शन ने विदव को जहाँ स्याह्राद और अनेकान्त के अखण्ड सिद्धान्त दिये है वहाँ पुद्गलद्रव्य की अहि- 
तीय मान्यता भी दी है उधर जैनेतर दर्शनों ने पुद्रगल द्रव्य को तत्तत्‌ रूपो मे स्वीकार किया है और इधर विज्ञान 
भी इस द्रव्य को स्पष्ठ रूप से मान्यता देता जा रहा है 


हम यहाँ पुद्गल द्रव्य का एक सुस्पष्ट विदलेषण प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे सर्वप्रथम हमे जैन दर्शन के अनुसार इस 
का अध्ययन करना होगा, फिर जैनेतर दरशनो में उसकी तह खोजनी होगी और तब उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करना 


होगा 


जैन सिद्धान्त विश्व (एंधए०:५८) को छह द्रव्यो (5प05६४7८८५) से निर्मित मानता है जो सत्‌ (79०25027/) हो 
या जिसकी सत्ता (7ऐड्रा४:६7८९८) हो वह द्रव्य है? जिसमे पर्यायो (१/००76080४075) फ्री दृष्टि से उत्पाद 
(7४४॥॥४९४४०7) और विनाश (7275497८०7०70८) प्रतिसमय होते रहते हो और गुणों (फ्ाकंगलाए़ं 
7०७)025) की दृष्ठि से, प्रतिसमय भ्रौव्य (0०एग्रणाईए) रहता हो वह सत्‌ (द्ा5८८५) है द्रव्य छह है * 
(१) जीव ($00 $पफ्राट2 905565ञपटट ८णाइटा0प्7255) 

(२) परुदुगल (४०४८८: & +थाटए ) 

(३) घर्म (१(८००क ७ 90५०४ ० 5६0प्रॉ5, 92६६८: 470 6७१९:४:०४) 

(४) अधर्म (१(८९ापकका ०7९६६ ० 505, 9390६९४ ३७० ७०८९०४) 

(५) आकाद (899०९, ग्राट्तापण 0६ [0०20७०7 ०६5०पाँ ८८८ ) और 

(६) काल (777८) 

घुदगल का स्वरूप--पुदूगल दशव्द एक पारिभाषिक शब्द है लेकिन रूढ नहीं इसकी व्युत्पत्ति कई प्रकार से की 
जाती है 

पुदूगल शब्द मे दो अवयव है, 'पुदू” और “गल, 'पुद्‌” का अर्थ है पूरा होना या मिलना (0ऋ्रणआ४0097) और 





१ सद द्रव्यलक्ञणम्‌ | --आचाय उमात्वामी त्चार्थयत्र, अ० ५, सू० २६ 
२ उपादब्ययधीन्यदुत्त सतू। “करो, अ० ४५५ स० ३० | 
2 जीवा एुग्गतकाया धम्माधन्मा तहेव आयास -आचार्य कुन्दकुन्द पचास्तिकाय 


गोपीलाल भ्रमर दर्शन और विज्ञान के आलोक मे घुद्गल उब्य. ३६६ 


“गल' का अर्थ है गलना या मिटना (॥)57०27१४०7) जो द्रव्य प्रतिसमय मिलता-गलता रहे, बनता-विगठता रहे, 
टृट्ता-जुडता रहे वह पुद्गल है" 


सम्पूर्ण विद्व में पुदूगल ही एक ऐसा द्रव्य है जो खण्डित भी होता है ओर पुन परस्पर सम्बद्द भी पुदगल की एक 
सबसे वडी पहिचान यह है कि वह छुआ जा सकता हे, चस्ता जा सकता है, सूधा जा सकता है और देसा भी जा सकता 
है अत कहा जा सकता है कि जिसमे स्पर्ण, रस, गन्ध और वर्ण, चारों अनिवार्यत पाये जावे वह पुद्गल है * 


पुदूगल ((३६८० ० ाटाएए) के गलन-मिलन स्वभाव (फ्ष्व्डाग्यणा थाते ००क्रापरन्‍्नाततत शीशा०- 
7720) को वैज्ञानिक शब्दों मे भी समझाया जा सकता हे पुद्गल के मिलने या सम्बद्ध होने (टक्राणशबपणा ) 
का अर्थ है कि एक स्कन्ध ()/०|०८०८) दूसरे स्निग्ध-रूक्ष गुणयुक्त स्कन्ध से मिल सकता है और इस प्रकार अधिक 
स्निग्घ-रूक्ष गुणयुक्त स्कन्ध उत्पन्न हो सकता है पुदृगल के गलने या खण्डित होने का अर्थ है कि एक स्कन्च मे से 


कुछ स्निग्ध-रक्ष गुणयुक्त देश (भाग) अलग हो सकता है और इस प्रकार कम स्निग्ब-रक्ष गुणयुक्त स्कन्ध उत्पन्न 
हो सकता है 


ईसा की उनन्‍नीसवी छाती तक वैज्ञानिको का मत था कि तत्त्व (8[०घ०7७) अपरिवर्तनीय (एणा-धशार्र07729०) 
हैं एक तत्त्व दूसरे तत्त्व के रूप मे परिवर्तित (॥१था४ई077८०) नही हो सकता फिन्तु अब तेजोदगरण (]२४०० 
०0९८9) आदि के अनुसन्वानो से यह सिद्ध हो गया है कि तत्त्व परिवर्तित भी हो सकता है 


किरणातु ((ए7थ्माणा)) के एक अणु (8६०४) मे से जब तीन अ-कण (?४:ध८०) विच्चिन्न हो जाते है तो वह 
एक तेजातु (२४०॥०४८7) के अर के रूप मे परिवर्तित हो जाता है इसी तरह जब तेजातु का एक अणु पाँच अ-कणो 
मे विच्छिन्न हो जाता है तो वह सीसा (,290) के अणु के रूप मे परिवर्तित हो जाता है यह तो हुईं विगलन या 
खण्डन (70/87:८872४०॥) की क्रिया और अब देखिये पूरण या मिलन ((०ग्रॉणा०४०॥) की क्रिया-भुयात्ति 
(7४:६४:०४००) के एक अखु की न्यष्टि (]भ४८।८८४) मे जब एक अ-कण मिल जाता है तो एक जारक ( 0558०) 

का अणु बन जाता है यही प्रक्रिया लघध्वातु ([॥(णा7) और विददर (8०णश!एप्ण) मे भी समव है 

पुदूगल के गुण --जैसा कि उक्त परिभाषा से स्पष्ट है, पुदूगल के मूलत चार गुण होते है, स्पर्श, रस, गन्घ और 
वर्ण इन चारो के भी बीस भेद होते है यह वर्गीकरण अत्यन्त स्थूल रूप में कि 


या गया है, वास्तव मे तो ये गुण अपने 
विभिन्न रूपो मे अगणित होते है 
स्पर्श --पुदुगल मे आठ प्रकार का स्पर्श पाया जाता है--स्निग्ध, रूक्ष, बढ, कठो र, शीत, उष्ण, लघु (हलका) और 
गुरु (भारी) 





१ (१) पूरणात्‌ पुद्‌ गलयतीति गल | --शब्दकल्पद्_मकोप 
(२) पूरणगलनान्वथसशत्वात्‌ पुदूगना 
आचार्य भ्रकलकदेव त्तायेराजवार्तिक, ---अ० ४, सू० १, वा० र४ 
(३) चब्विहसअण बहुविददि देदेद्दि पूरदित्ति गलदित्ति पोग्गला --धवला भ्न्य 
(४) पुगिलनात्‌ पूरणगजनद्वा पुदूगल इति | --भाचार्य अकलक देव तत्तार्थराजवार्तिक्‌, अ० ४, सू० १६, चा० ४० 
(४) बर्णोनान्ध-रम-रपरों -पूरण गलन च यत्‌ | 
कुवेन्ति स्कन्ववत्‌ तस्मात्‌ पुद्गला परमाणव |--आचाये जिनसेन इरिवशपुराण 
(६) पूरयाद्‌ गलनाच्च पुदूगला | --गणी सिद्सेन तल्तवार्थभाष्य की टीका, 
(७) पूरणाद्‌ गलनाद इति पुदूगला | --न्यायक्रोप, पृ० ५०० 
> स्पर्शरसगन्धवर्ण॑बन्त पुदूगला |--आचार्य उमास्वामी, तलाव॑सूत, श्र० ५, 


3 सगे छ, श्लो० ड्ध्‌ 
अ० ५, सू० २ 


चू० २३ 


/ श्रीगोपीलाल अमर 
के / एम०7०, यगारती, काव्यतीय, सारित्पर्त्स 
जैन सरक्षत ठिगी वालेज, सागर (म० प्र७) 


'. दुदन ऋ र व्छन ठ57 ऊालछ कक + एद्ुुगल द्रव्य 


प्रारमस्भिफ--जैन दर्शन ने विश्व को जहाँ “याद्वाद और जनेयाना के जसण्द विद्वान्त दिये है बढ़ा पुदगतद्रव्य थी अब्ि- 
तीय मान्यता भी दी है उबर जैनेतर दणना ने पुद्र॒गरत द्रव्य को तत्तत्‌ रूपों मे रथीजार पिया है जौ” दजर विज्ञान 
भी इस द्रव्य को स्पप्ठ रूप से मान्यता देता जा रहा हे 


हम यह पुदूगल द्रव्य का एक सुस्पष्ट विहलेपण प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे सवप्र थम हमे जैन दर्णन के अनुसार इस 
का अध्ययन करना होगा, फिर जैनेतर दर्गनों में उसकी तह गाजनी टोगी जौर तन उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करना 


होगा 


जैन सिद्धान्त विदव (ए्ाएट5८) को छह द्वव्यों ($प0:८४ा0८४) से निमित मानता है जो सत्‌ (705:727() हो 
था जिसकी सत्ता (॥0<5६७7००) हो वह द्रव्य है" जिसमे पर्यायों (7ध००8८१४०॥७५) थी दृष्टि से उत्पाद 
(7(५ग७5:४४०॥) और विनाज् ()05977८थ५7८०) प्रतिसमय होते रहते हो और गुणों (#ए॥6०ं8कटलाएशथ 
ए८०02८५) की दृष्ठि ले, भ्रतिसमय प्रौव्य ((०रशाणा 7) रहता हो वह सत्‌ (४<६5८८०५) है * द्रव्य छह है * 
(१) जीव ($0पऐ, इपफ्डश्ाट6 90552४आगए ८0॥5८70 प्रआ८55 ) 

(२) पुदूुगल (४४८४ € ्रश्षटा2५ ) 

(३) घर्म ((८०ापण ० 007 6 50प5, ग्रावल शात॑ लाटा225) 

(४) अचर्म (१८४७७ ०5४ 06६ 586प्रॉड, ॥४70९४ 870 ०ाएपष्ठा८5) 

(५) बाकाश (592८९, 77९ताप्रय 0]0८20०7 ०507 ८६८८ ) और 

(६) काल (7४7८) 


घुदूगल का स्वरूप--पुदुगल शब्द एक पारिभाषिक दब्द है लेकिन रूढ नही इसकी व्युत्पत्ति कई प्रकार से की 
जाती है 


पुदूगल दाब्द मे दो अवयव है, 'पुद” और 'गल', 'पुद्‌” का बये है पूरा होना या मिलना (0०४7ए0४0०४) और 


१ सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ | --आचार्य ठमास्वामी तत्त्वा्थंसतन, अ० ५, सू० २६ 
> उत्पादव्ययधीन्ययुनत सत्‌। >वर्दां, अ० ४, सू० 8० ] 
३ जीवा पुर्गलकाया धम्माथम्मा तहेव आयास --आचार्य दुन्दकुन्द पचास्तिकाय 


गोपीलाल अ्रमर॒ दर्शन और विज्ञान के आलोक में पुदगल दवब्य ३६६ 
'गल' का अर्थ है गलना या मिटना ([0थ7०27४६४०४) जो द्रव्य प्रतिसमय मिलता-गतता रहे बनता-बिग 
टृटता-जुडता रहे वह पुद्गल है" 

सम्पूर्ण विदव मे पुदूगल ही एक ऐसा द्रव्य है जो खण्डित भी होता है और 3न परम्पर सम्बद्ध भी पुदगल की एक 
सबसे बडी पहिचान यह है कि वह छुआ जा सकता हे, चल्ला जा सकता है, सूधा जा सकता है और देसा भी जा सकता 
है अत कहा जा सकता है कि जिसमे स्पर्श, रस, गन्‍्ध और वर्ण, चारो अनिवारयंत पाये जावे वह पुदुगल है * 


पुदूगल (४४८7 ० ९८९2०) के गलन-मिलन स्वभाव (एत्रतव्ड्राबधणा बात ००करैततता जीला0- 
ए72॥2) को वैज्ञानिक शब्दो मे भी समझाया जा सकता हे पुद्गल के मिलने या सम्बद्द होने 


ने (एण्माग्राइध०) 
का अर्थ है कि एक स्कन्ध (/०0]०८प८) दूसरे स्निग्ध-रक्ष भुणयुकत स्कन्ध से मिल सकता है और इस प्रकार अधिक 


स्निग्घ-रूक्ष गुणयुकत स्कन्ध उत्पन्न हो सकता है प्रुदूगल के गलने या खण्डित होने का अर्थ है कि एक स्कन्ब मे से 


कुछ स्निग्ध-रूक्ष गुणयुक्त देश (भाग) अलग हो सकता हे और इस प्रकार कम स्निग्ब-ल्क्ष गुणयुक्त स्कन्ब उत्पन्न 
हो सकता है 


डा रहे, 


ईसा की उन्‍नीसवी शती तक वैज्ञानिको का मत था कि तत्त्व (:8]07८००७७) अपरिवर्तनीय (पिणा-प्रशाई०या॥0) 
है एक तत्त्व दूसरे तत्त्व के रूप मे परिवर्तित (7+५7४0777९0) नहीं हो सकता किन्तु अब तेजोदुगरण (२५०॥० 
2८0एा८५) आदि के अनुसन्धानों से यह सिद्ध हो गया है कि तत्त्व परिवर्तित भी हो सकता है 


किरणातु ((7720पाए) के एक अणु (8६०४०) मे से जब तीन अ-कण (?०:४८ ०४) विच्छिन्न हो जाते है तो वह 


एक तेजातु (२५००7) के अर के रूप मे परिवर्तित हो जाता है इसी तरह जब तेजातु का एक अणु पाँच अ-कणो 
मे विच्छिन्न हो जाता है तो वह सीसा (,290) के अणु के रूप मे परिवर्तित हो जाता है यह तो हुईं विगलन या 


खण्डन ([0/877:८272007) की क्रिया और अब देखिये पूरण या मिलन (९०प्राण्परा2४०7) की क्रिया-भूयाति 
(१२४६४०९४००) के एक अणु की न्यष्टि (८८४८४) मे जब एक अ-कण मिल जाता है तो एक जारक (0:78००) 


का अरु बन जाता है यही भ्रक्रिया लध्वातु ([॥शाप्०) और विददर (8090८) में भी सभव है 


घुदूगल के गुण --जैसा कि उक्त परिभाषा से स्पष्ट है, पुदूगल के मूलत चार गुण होते है, स्पर्श, रस, गन्ध और 
वर्ण इन चारो के भी बीस भेद होते है यह वर्गीकरण अत्यन्त स्थूल रूप में कि 


या गया है, वास्तव मे तो ये गुण अपने 
विभिन्न रूपो मे अगणित होते है 
स्पश ---पुद्गल मे आठ प्रकार का स्पर्श पाया जाता है---स्निग्ब, रूक्ष, श्दु, कठोर, शीत, उष्ण, लघु (हलका) और 
गुरु (भारी) 





ब्छ 


(१) पूरणात्‌ पुद्‌ गलयतीति गल | --शब्दकल्पद्र_मकोप 
(२) पूरणगलनान्वथसश्त्वात्‌ पुदूगला 

आचायें अकलकदेव त्तार्थराजवार्तिफ, --अ० ४, सू० १) वा० २४ 
(३) चब्विहसठाण बहुविद्दि देहदेदि पूरदित्ति गलदित्ति पोग्गला --धवला अन्य 
(४) पुगिलनात्‌ पूरणगल्नद्वा पुदूनल इति | --आचाये अकलक देव तत्तार्थराजवार्तिक, 
(४) वर्णो-नान्ध-रस-रपर -पूरण गलन च यत्‌ | 

कुचीनि स्कन्धवत्‌ तस्मात्‌ पुदूगला परमाणव | --आचाये बिनसेन 
(६) पूरयाद्‌ गलनाच्च पुदूगला | --गणी सिद्सेन तत्तार्थमाष्य की 
(७) पूरणाद्‌ गलनादू इति पुदूगला |--न्यायकोप, एृ० ५०२ 
स्पर्णरसगन्धवर्णवन्त पुदूगला | --आचार्य उमास्वामी, तत्ताय॑सूत्र, झ० ५, सू० > ३ 


अ० ५, सू० १६, बा० ४० 


हरिवशपुराण, सगे ७, श्लो० श्घ्‌ 
टीका, ० 4] सू्‌० ५ 
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३७० मुनि श्रीहजारीसल स्मघूति-अन्थ : हितीय अध्याय 


पुदूगल के एक स्कन्ध (]०।०८ए८) में एक साथ स्निग्य और रुक्ष में से फोर्ड एक, शदु श्लौर कठोर में से कार्ड एक, 
शीत और उष्ण मे से कोई एक त्था लघु और गुरु मे से कोई एक, ऐसे कोई चार रपर्ण अवध्य पाये जाते है लेकिन 
गरु (ए]धघ्रा॥० #णा) में स्निग्व और रूक्ष मे से कोई एक तथा शीत और उष्ण में से कोर्ड एक, ऐसे कोई दो 
स्पश ही पाये जाते है क्योंकि वह पुदूगल का सूक्ष्मतम अश है अत उसके म्रदु या कठोर और लघु या गुरु होने का प्रश्न 


ही नही उठता 


रस (स्वाद) --रस पाँच होते है, मधुर, अम्ल (सट्टा), कठु, तिक्त (त्तीरा, चरपरा आदि) और कपायला (जैसे 
आवले का स्वाद) 


इन रसो का सम्बन्ध भोजन से है साहित्यश्ञास्त्र मे भी नौ रसो की मान्यता है जैन दर्शन नौ रसो का अन्तर्भाव जीव 
द्रव्य और पुद्गल द्रव्य दोनो मे करता है इनमे से प्रत्येक के हम दो भेद कर सऊते है, अनुभूतिर्प और शब्दर्प 
अनुभूति चूकि जीव (आत्मा) करता है अत अनुभूतिरूप रस जीव में और शब्द, जिसकी चर्चा आगे की जावेगी, चूकि 
पुद्गल की पर्याय है अत शाब्दरूप रस पुद्गल में अन्तर्भूत होता है 


गनन्‍्ध '*--गन्ध दो प्रकार की है, सुगन्ध और दुर्गन्‍्ध 

बर्ए (रण) --वर्ण मुख्यत पाँच प्रकार का होता है, कृष्ण (काला), रक्त (लाल), पीत, दवेत और नील 

दा या दो से अधिक रगो के मिश्रण से बहुत-से नये रग वन जाते है, उनका अन्तर्भाव यथासभव इन्ही पाँच रगो मे 
होता है 

पंचवर्णो का सिद्धान्त 


जैन दर्शन के अनुसार वर्ण पाँच होते हे जब कि सौर वर्णपटल (50]97-59९८८४:०७०) में सात वर्ण होते है और प्राइ- 
तिक (|ए५८०:०व) और अप्राकृतिक (?07870८:079) वर्ण तो अनेको होते है इसका समाधान यह है कि यहाँ वर्ण 
शब्द से जैनाचार्यो का तात्पयं सौर वर्णपटल के वर्णों से अथवा अन्य वर्णों से नही, प्रत्युत पुदुगल के उस मूलभूत 
(छप१०४०००९७) 7०7८-५४) ग्रुण से है जिसका प्रभाव हमारी आख की पुतली पर लक्षित होता है और हमारे 
मस्तिष्क में कृष्ण, रक्त आदि आभास कराता है आप्टिकल सोसायटी ऑफ अमेरिका (070८० 50०८€ए 
+7८८८० ) ने वर्ण की यह परिभाषा दी है--वर्ण एक व्यापक शब्द है जो आख के कृष्ण पटल झौर उससे सम्बद्ध 
शछिराओ की क्रिया से उद्भूत आभास को सूचित करता है रक्‍त, नील, पीत, इवेत और कृष्ण इसके उदाहरण है" 


पज्चवर्णो का सिद्धान्त यही तो है कि यदि किसी वस्तु का ताप बढाया जावे तो उसमे से सर्वप्रथम अदृब्य (2श८) 
ताप किरणे (प्रछा 7२99४) निस्सरित (8४7६६०० ) होती है और फिर ज्यो-ज्यों उसके ताप को बढाया जावेगा 
त्यो-त्यो उसमे से क्रमश रक्त, पीत, एवेत और यहा तक कि नील किरणें निस्सरित होने लगती है श्रीमेघनाद श्ाहा 
और बी० एन० श्रीवास्तव ने ,लिखा है कि कुछ तारे चील-श्वेत रश्मिया छोडते है जिससे स्पष्ट है कि उनका तापमान 
बहुत है. तात्पय यह कि ये पाच वर्ण ऐसे प्राकृतिक वण है जो किसी भी पुद्ूगल से विभिन्‍न तापमानों (7७४ए८:४- 
६०7८४) पर उद्भूत हो सकते हैं और इसलिए उन्हे पुदूगल के मूलगुण मानना पडेगा 

वैसे जैन विचारको ने वर्ण के अनन्त भेद माने है हम सौर वर्णपटल ($097 $9८८८८०००) के वर्णों (200०४) 


१ 000फए 78 & इशाशबे एप 60 थी 8९ए0४४प7078, धरा ए0ए ९ - इ८/एशए ् 7९४. बएवे 7 
2४७६४८१९९ 09€7ए०प४ 792ब्शाड08 7; प्रञ०ए 9४ ९रण््|जाजिश्त 959 फ्रढ धाप्ररापतठ्त ० कीा2टाटए5इ- 
2 7डगपटट8 छपली। 85 7९0, एश०च, एैए०, णॉंग्टॉ: 2एत॑ जोर 
एण 057 ]बथण०. 00870००४५४ ०१ & ]२०फ 


गोपीलाल अमर दर्शन और विज्ञान के आलोक से पुदगल उव्य * ३७१ 


भे देखते है कि यदि रक्त से लेकर कासनी (५००४) तक तरयप्रमाणो (५/४५४००९०४2४४॥५) की विभिन्‍न अवस्थितियों 
($092८४) की दृष्टि से विचार किया जाय तो ये अनन्त सिद्ध होगी और इनके अनन्त होने के कारण वर्ण भी अनन्त 
सिद्ध होगे इसका भी कारण यह है कि यदि एक प्रकाशतरग प्रमाण मे दूसरी प्रकाशतरग से अनन्तर्वे भाग ([7वा- 
(८४०४ ४॥0070) भी न्यूनाधिक होती है तो वे तरगें दो विसदृश वर्णो को सूचित करती है 


पुदूगल की विश्येषताएँ 


वैसे तो पुदूगल की मुख्य विशेषता उसके स्पर्श आदि चार गुण ही है, ये चारो उसके असाधारण भाव है अर्थात्‌ उसके 
अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य मे सम्भव नही है ऐसी विशेषताएँ मुख्यत छह कही जा सकती है पुद्गल द्रव्य के स्वरूप 
का विश्लेषण करना ही इन विशेषताओं का उद्देश्य है 


पुदूगल्ल द्रव्य हे--द्रव्य की परिभाषा हम पहले प्रस्तुत कर चुके है और उस की कसौटी पर पुद्गल खरा उतरता है 
इसे समझाने के लिए हम एक उदाहरण देंगे सुवर्ण पुदुगल है किसी राजा के एक पुत्र है और एक पुत्री राजा के पास 
एक सुवर्ण का घडा है पुत्री उस घडे को चाहती है और पुत्र उसे तोडकर उसका मुकुट वनवाना चाहता है राजा पुत्र 
की हठ पूरी कर देता है पुत्री रुष्ट हो जाती है और पुत्र प्रसन्‍त लेकिन राजा की दृष्टि केवल सुवर्ण पर ही है जो 
घडे के रूप भे कायम था भौर मुकुट के रूप मे भी कायम है अत उसे न हर है न विपाद ' एक उदाहरण और लीजिए 
लकडी एक पुदुगल द्रव्य है वह जलकर क्षार हो जाती है उससे लकडीरूप पर्याय का विनाश होता है और क्षाररूप 
पर्याय का उत्पाद, किन्तु दोनो पर्यायों मे वस्तु का अस्तित्व अचल रहता है, उसके आगारत्त्व (297900) का विनाश 
नही होता मीमासा-दर्शन के प्रकाण्ड व्याख्याता कुमारिल भट्ट ने इस सिद्धान्त का समर्थन ऐसे ही एक उदाहरण द्वारा 
मुक्तकण्ठ से किया है * 


द्रव्य की परिभाषा एक-दूसरे ढग से भी की जा सकती है जिसमे गुण (#पश//क्ालाएव] प्ल्वातपटड ) और पर्यायें 
((००६८०८४०४५) हो वह द्रव्य २ 


जो द्रव्य मे रहते हो और स्वय निर्युण हो वे गुण कहलाते है ” चूकि गुण द्रव्य मे अपरिवर्तनीय (०-४0 7- 
7780८) गौर स्थायी रूप से रहते है अत वे द्रव्य के श्लौव्य ((०४८पण्ा८7) के प्रतीक है सज्ञान्तर या भावान्तर 
अर्थात्‌ रूपान्तर को पर्याय ()/०076८9४०॥7) कहते है £ पर्याय का स्वरूप ही चूकि यह है कि वह प्रतिसमय बदलती 
रहे, नष्ट भी होती रहे और उत्पन्न भी, अत वह उत्पाद और विनाश, दोनो की प्रत्तीक है द्रव्य की इस परिभाषा की 
दृष्टि से भी पुद्गल की द्रव्यता सिद्ध होती है 


१ घट-मौलि-सुबर्यार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ | 
शोक प्रमोदःमाध्यस्थ्य जनो याति सद्देतुकम्‌ ॥ ---आचार्य समन्तमद्र आप्तमीमासा, श्लोक ५६ 
२ वर्धभानकमगे च रुचक क्रियते यदा। 
तदा पूर्वार्धिन शोक प्रीतिश्चाप्युत्तरा्थिन | 
हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्य तस्मात्‌ वस्तूमयात्मम्‌ | 
नोलादस्थितिभगानाममावे स्थान्‌ मतित्रयभ | 
न नाशेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌। 
स्थित्या विना न माध्यस्थ्य तेन सामान्यनित्यता | --मीमासाश्लोकरार्तिक, श्लोक २१-२३ 
३ शुणपर्ययावद द्वच्यम्‌ | --आचार्य उमास्वामी त्तार्थयूत्न, अ० ४५, ० ३८ | 
४ द्वव्याश्रया नियुणा गुणा | --बही, अ० ५, सू० ४१ 


४५. सशान्तर भावान्तर च पर्याय । --आचार्य सिद्धसेन गयी तक्तार्थभाष्य टीका, अ, ५, सू० ३७ 
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३७२ मुति भ्रीह्जारीमल रखृति-अन्थ हितीय पअ्रध्याय 


पुदूगल नित्य भौर प्रवस्थित है 


जिसका तद्ुभाव-अव्यय हो अर्थात्‌ जिसकी मौलिकता (घातेइजादाएं उल्ा79) कभी नष्ट ने हो वह वस्तु नित्य 
कहलाती है * पुदुगल की मौलिफता स्पर्ण रस गव और वर्ण में हे और वे चारो उससे एक समय के लिए भी प्रथक्‌ नहीं 
होते अत वह नित्य हे यह एक अलग वात है कि यह मौलिकता स्पान्तरित (20070 0) हो जाती है कच्चा आम हरा 
और खट्टा होता है, और वही पककर पीला हो जाता हे लेकित वह वर्णहीन और रसहीन नहीं हो सकता सोने पी 
घुडी को पिघलाकर हार वनाया जा सकता है, लेकिन सोना फिर भी कायम रहेगा, वह ता हर हालत म नित्य है 


जो सरया मे कम या वढ न हो, जो अनादि भी हो और अनन्त भी और जो न स्वय को अन्य द्रव्य के रूप में परिवर्तन 
करे वह वस्तु या द्रव्य अवस्थित कहलाती है अनादि अतीत कान में जितने पुदूगव-परमाणु ये वर्तमान में उतने ही है 
और अनन्त भविष्य में भी उतने ही रहेंगे पुदूगल द्रव्य की अपनी मौलिकता यथावत्त्‌ कायम रहती चदी जावेगी 
पुदूगल द्रव्य की अपनी मौलिकता (स्पर्श आदि गुण) किसी अन्य द्रव्य में ऊदापि परिवत्तित नहीं होती जौर नही किसी 
अन्य द्रव्य की मौलिकता पुदुगल द्रव्य मे परिवत्तित होनी है 

पुदूगल की एक अद्वितीय विशेषता है उसका रूप * यहा रूप घब्द का अर्थ है शरीर अर्थात्‌ प्रकृति और ऊर्जा 
(०६०० & थाल४9) जिसमे रपर्ण, रस, गन्ध और वर्ण स्वय सिद्ध है * 


पुदगल का छोटा या बडा, दृश्य या अहृश्य, कोई भी रूप हो, उसमे स्वर्ग आदि चारो ग्रुण अवव्यभावी है ऐसा नही 
कि किसी पदार्थ मे केवव रूप या केवल गनन्‍्ध आदि पृथक्‌-प्ृथक्‌ हो जहा स्पर्श आदि में से कोई एक भी गुण होगा 
वहाँ अन्य दोष गुण प्रकट या अप्रकट रूप मे अवश्य पाये जावबंगे 


न्‍्यायदशन फी मान्यता 


लेकिन न्यायदर्शन के अन्तर्गत केवल पृथ्वी मे ही चारो गुण माने गये है, जल मे केवल स्पर्श, रस और रूप, तेज मे 
केवल स्पर्श और रूप तथा वायु मे केवल स्पर्श ही माना गया है इस अआन्ति का कारण यह है कि न्यायदशन मे प्रथ्वी, 
जल, तेज और वायु को पृथ्क्‌-प्थक्‌ द्रव्य माना गया है जबकि वास्तव मे, ये सव अपने परमाणुओं (०८79० 
०८0775) की दृष्टि से एक पुद्गल द्रव्य के ही अन्त्गंत आते है 


न्‍्यायदर्शन की इस मान्यता के खण्डन मे मुृख्यत चार तक दिये जाते है प्रथम यह कि यदि प्रृथ्वी आदि चारो पृथक्‌- 
पृथक्‌ द्रव्य होते तो उनमे के एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति नही होनी चाहिए थी जबकि होती अवश्य है उदा- 
हरणाथर्थ मोती पृथ्वी द्रव्य के अन्तर्गत है लेकिन उत्पन्न होता है वह जल द्रव्य से बास पृथ्वी द्रव्य के अन्तर्गत है लेकिन 
जगलो मे देखते हैं कि दो बासो की रगड से अरिनि द्रव्य उत्पन्न हो जाता है दियासलाई आदि का दृष्ठान्त भी ऐसा 
ही है जौ नामक अन्न भी पृथ्वी द्रव्य के अन्तर्गत है लेबिन उसके खाने से वायु द्रव्य उत्पन्न होता है उद्जन 
(99१7०६००) और जारक (059८०) ये दो वातिया (545०5) है, और वायु द्रव्य के अतर्गत आती है लेकिन 
उनके रासायनिक सयोग से जल द्रव्य बन जाता है 

दूसरा तक॑ यह है कि जिस श्रकार पृथ्वी मे चारो गुण है उसी प्रकार जल, त्ेज और वायु मे से प्रत्येक मे भी चारो- 
चारो गुण है. विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है, और जब सभी में समान-समान (चारो-चारो) गुण है तो उन्हे 
प्ृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य मानकर द्रव्यों की मूल सख्या बढाना उचित नही न्यायदर्शन जल में गन्ध का निषेध करता है लेकिन 





१ तदसाबाब्यय नित्यम्‌ | --आचार्य उमाखामी तत्त्वाथैसूत्र, झअ० ५, सु० ४२ 
२ रूपिय पुदूगला ।--वही, अ० ५, सू० ५ 
३ रूपमूर्ति रूपादिसस्थानपरियाम , रूपमेपामस्तीति रूपिय पुद्गला ।--आचार्य पूज्यपाद स्वोर्थसिद्धि, अ० ५, सू० ५ 


गोपीलाल अमर . दर्शन ओर विज्ञान के आलोऊ मे पुदूगल हच्य 3७३ 


उसीमे गन्‍्ध तब कितनी स्पष्ट हो उठती है जब खेतो मे पहली वरसात होती है ? चूंकि यह ग्रन्व जल के सयोग से 
उत्पन्न होती है अत उसे केवल पृथ्वी का ही ग्रण न मानकर जल का भी गुण मानना होगा वायु मे न्‍्यायदर्णन ने 
केवल स्पर्श गुण ही माना है लेकिन जब उद्जन (9ए77०2थ) और जार ( 0598०) बायुणो का सयोग होकर 
जल बनता है तो उसके सभी गुण प्रत्यक्ष हो जाते है 


तीसरे तक॑ से हम यह वताएँगे कि न्‍्यायदर्शनक्ार अग्नि के तेजस्वी रुप के समान सुवर्ण के तेजपूर्ण वर्ण का देख उसमे 


अप्रकट अग्नितत्त्व की अद्भुत कल्पना करता है* यह वात यदि शक्ति की अपेक्षा कही जाय तो जल के परमाणुतरो 
तक में अग्निरूप परिणत होने की शक्ति सिद्ध होती है 


चौथा तक वैज्ञानिक है विज्ञान सिद्ध करता हे कि जिस वस्तु मे स्पर्श, रस, गन्व और रूप, इन चारो मे से एक भी 
गुण होगा उसमे प्रकट या अप्रकट रूप मे णेप तीन गुण अवश्यमेव होगे सम्भव है कि हमारी दर्द्रियो से किसी वस्तु 
के सभी गुण अथवा उनमे से कुछ गुण लक्षित न हो सके जैसे उपस्तु किरणे ([797८० 72५5) जो अहब्य ताप- 
किरण है, हम लोगो की आखो से लक्षित नही हो सकती, किन्तु उत्लू और बिल्ली की आँखे इन किरणों की सहायता 
से देख सकती है कुछ ऐसे आचित्नीय पट (?॥०६०४7०ए७॥॥८ 99(०४) होते है जो इन्ही किरणो से अविग्कृत हुए है 
और जिनके द्वारा अन्धकार मे भी आचित्र ( ?॥०८०४:०७7५) लिए जा सकते है इसी प्रकार अग्नि की गन्व हमारी 
नासिका द्वारा लक्षित नही होती किन्तु गन्ववहन-प्रक्रिया (7ल०-०ण८श्वटाठ्त एीलाग्यालाठछ ) से स्पप्ट है कि 
गन्ध भी पुदूगल का (अग्नि का भी) आवश्यक गुण है एक गन्धवाहक यत्र ( उथल-णगर३व८०३ व्ला )का आविष्कार 
हुआ है जो गन्ध को लक्षित भी करता है यह यत्र मनुष्य की नासिका की अपेक्षा बहुत सचहप ($00४0४८) होता 
है ओर सौ गज दूरस्थ अग्नि को लक्षित करता है इसकी सहायता से फुलो आदि की गन्‍्व एक स्थान से ६५ मील दूर 
दूसरे स्थान तक तार द्वारा या विना तार के ही प्रेषित की जा सकती है स्वयचालित अग्निशमक (3560०४७0८ 
47८ (१०7८:०) भी इससे चालित होता है इससे स्पष्ट है कि अग्नि आदि बहुत से पुदूगलों की गन्ध हमारी नासिका 
द्वारा लक्षित नही होती किन्तु और अधिक सद्यहप ($थाध्रधए८) यत्रो से वह लक्षित हो सकती है 


उुदूगल सक्तिय और शक्षितमान्‌ है पुदुगल मे क्रिया होती है शास्त्रीय शब्दों मे इस क्रिया को परिस्पन्दन 
परिस्पन्दन अनेक प्रकार का होता है इसका सविस्तार विवेचन भगवती सूत्र के 
पुदूगल मे यह परिस्पन्दन स्वत भी होता है और दूसरे पुदूगल या जीव द्रव्य 
की एक विशेषता है कि वह अप्रतिघाती होती है, वह वज्ञ और पव॑त के इस 
है पर कभी-कभी एक परमाणु दूसरे परमाणु से टकरा भी सकता है 


पुदूगल मे अनन्त दाक्ष्ति भी होती है. एक परमाणु यदि तीम्र गति से गमन करे तो काल के सबसे छोटे अश अर्थात 
एक समय (7५०८००॥५) में वह लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है आधुनिक वैज्ञानिक अनुसधानों 
हारा भी सिद्ध है कि पुदूगल मे अनन्त शक्ति होती है एक ग्राम (७:27) पुद्गल मे जितनी शक्ति ( ८००४९) होती 
है उतनी दाक्ति ३००० टन (८४००० मन) कोयला जलाने पर मिल सकती है 
इद्‌गज्न सें सकोच-विस्तार होता है--पुदूगल आदि द्रव्य लोक मे अवस्थित हैं लोक भे असख्य। 
(००६०७६९८ पगञा5 ० 5$702०८) ही होते है जबकि उदुगल द्रव्य ही केवल अनन्तानन्त (परजि।६९ 70 प्रणा75९०) है 
जन भ्रइन यह उठता है कि अनन्तानन्त पुदूगल असख्यात प्रदेश वाले लोक मे कैसे स्थित हैं जबकि एक प्रदेश: आकाश 
का वह अ्य है जिससे छोटा कोई अश सभव ही न हो ? उत्तर यह होगा कि सूक्ष्म परिणमन और अवगाहनशक्ति के 
3 3> मम नि जय 


१ झ॒बर्य तैजतम्‌ , असति प्रतिब- धकेडत्यग्ताग्निसय 
२ शतक 8, उद्देश ३ 


कहते है यह 
टीकाकार अभयदेव सूरि ने किया है * 
की प्रेरणा से भी परमाणु की गतिक्तिया 

पार से उस पार भी निकल जा सकता 


त (ए०प्मप८४) प्रदेश 


गरोगेडपि भनुच्छिचमानद्रवत्वाधिकरणत्वात्‌ । “आचार्य अन्नमट्ट तरकेसअह, पू० ८ 


“२9० (9००09 -0००90-* 0“ 0-*+0--0»0 


३७४ मुनि श्रीदजारीमल स्मृति-ग्रन्थ द्वितीय अध्याय 


कारण परमाणु और स्कन्ध सभी सुक्षरूप परिणत हो जाते है और उस प्रकार एक ही आकाशतप्रदेश में अनन्तानन्त 
पुदूगल रह सकते है * 


उदाहरणार्थ, एक कमरे मे एक दीपक का प्रकाश पर्याप्त होता है, लेकिन उसमे सैकड़ों दीपकों का प्रकाश भी समा 
सकता है अथवा एक दीपक का प्रकाश, जो किसी बडे कमरे में फैला रहता है, किसी छोटे बत्तन से ढेंके जाने पर उसी 
में समा जाता है * इससे स्पष्ट है कि पुदूग व के प्रकाश-परमागुओं में सू८_््य परिणमन श्वक्ति विद्यमान है, उसी प्रकार 
पुद्गल के प्रत्येक परमाणु की स्थिति है परमाणु की भाति स्कन्‍्बो में भी सूक्म परिणमन और अवगाहन गक्ति होती 
है अवगाहन शक्ति के कारण परमाग्यु अथवा स्कन्च जितने स्थान मे स्थित होता है उतने ही, उसी स्थान में अन्य 
परमाणु और स्कन्ध भी रह सकते है " 


सूक्ष्म परिणमन की क्रिया का अर्थ ही यह हुआ कि परमाणु मे सकोच हो सकता है, उसका घनफ़त कम हो सकता है 
वेज्ञानिक समर्थन 


यह सूक्ष्म परिणमन क्रिया विज्ञान से मेल खाती है अग्यु (8६०४) के दो अग होते हैं, एक मध्यवर्ती न्यष्दि 
(एप८टां८५५) जिसमे उद्युत्कतप (270:0:5) और विद्युत्तण (!०४४:०॥5) होते है और दुसरा वाह्मयकक्षीय कवच 
(079५४ 5धटॉ॥9) जिसमे विद्युदणु ([2|८८८८०७५) चबकर लगाते है न्यष्टि (!पृप८८४५) का घनफल पूरे अणु 
(0६०४०) के घनफल से बहुत ही कम होता है और जब कुछ कक्षीय कवच (079६2 $]८5) अणु से विच्छिन्त 
(05%7४87०(८० ) हो जाते है तो अणु का घनफल कम हो जाता है ये भरणु विच्छिन्न भणगु (5079ए०वें 820०5 ) 
कहलाते हैं ज्योतिष सम्बन्धी अनुसन्बाताओ से पता चलता है कि कुछ तारे ऐसे है जिनका घनत्व हमारी दुनिया की 
घनतम वस्तुओ से भी २०० गुणित है एडिग्टन ने एक स्थान पर लिखा है कि एक्र टन (२८ मन) न्यप्टीय पुदूगल 
(४८८४7 772£:८:) हमारी वास्केट के जेब मे समा सकता है कुछ ही समय पूर्व एक ऐसे तारे का अनुसन्धान 
हुआ है जिसका घनत्व ६२० टन (१७३६० मन) प्रति घन इच है इतने अधिक घनत्व का कारण यही है कि वह 
तारा विच्छिन्न अणुओ ($ध:97०0० 2५०८5) से निर्मित है, उसके अणुओ मे केवल व्यष्टिया ही है, कक्षीय कवच 
(0फ४श/ ४४८५) नही जैन सिद्धान्त की भाषा में इसका कारण अणुओ का सूक्ष्म परिणमन है 


पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य से सयोग भी होता है 


आगे पुद॒गल द्रव्य के वर्गीकरण ((]58702ध००) का विषय आने वाला है यह वर्गीकरण कई प्रकार से सम्भव हैं 
एक प्रकार से पुदूगल को २३ वर्गणाओ या वर्गों मे रखा जाता है इन वर्गणाओ मे से एक है कार्मण वर्गंणा कार्मण 
वर्गणा का तात्पय ऐसे पुदूगल परमाणुओ से है जो जीव द्रव्य के साथ सयुक्त हुआ करते है 


पुदूगल परमाणुओ का सयोग जीव द्रव्य के साथ दो प्रकार से होता है, प्रथम अनादि और द्वितीय सादि सम्पूर्ण जीव- 
द्रव्यो का सयोग पुदूगल- परमाणुओ के साथ अनादिकाल से है या था इस अनादि सयोग से मुक्त भी हुआ जा सकता 
है, मुक्त जीव को फिर यह सयोग कदापि नही होता--लेकिन अमुक्त या बद्ध (ससारी) जोब को यह प्रतिक्षण होता व 
मिटता रहता है इसी होने-मिटने वाले सयोग को सादि कहते है 


१ सद्रमपरिणामावगाह्म शक्तियोगात्‌ परमाण्वादयों दि सूक्ष्ममानेन परिणता एकेकरिमन्नप्याकाशप्रदेरोष्नन्तानन्ता व्यवतिष्ठन्ते, अवगाइन- 
शक्तिश्वैषामन्याइताइरिन, तस्मादेऋस्मिन्नपि अदेरेडन्तानन्तावस्थान न विरुध्यते । --आचाय॑ पूज्यपाद-सवोर्मसिद्धि, अ० ५, सू० १६ 


7 प्रदेशसहारविप्तगाम्या प्रदीषवत्‌ | --आचार्य उमास्वामी तत्वार्थसृत्र, अ० ५, यू० १६ 


9 जावदिय आयास अविभमागी पुग्गलाखुवद्ठद्ध, 
त तु पदेस जाणे सव्वाणट्टा न दाणरिंह । --आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धालचक्रवर्ती द्वव्यमग्रद 


गोपीज्ञाल असर दर्शन और विज्ञान के भ्रालोक में पुदूराल द्च्य * ३७७ 


सयोग का कारण 
यह सयोग क्यो होता है ? इस प्रश्न के दो उत्तर है जहां तक भ्रनादि सयोग का प्रइन है उसका कोई उत्तर नहीं जब 
से जीव का अस्तित्व है तभी से उसके साथ पुदुगल-परमाणुओ (कार्मणवर्गगाओ) का सयोग भी है जिस सुवर्ण को अभी 
खान से निकाला ही न गया हो उसके साथ धातु-मिद्‌टी आदि का सयोग कब से है, इसका कोई उत्तर नही जब से 
सोना है तभी से उसके साथ धावु-मिट्‌टी आदि का सयोग भी है यह वात दूसरी है कि सोने को उस धातु-मिट्टी श्रादि से 
मुक्त किया जा सकता है, उसी तरह जीव द्रव्य भी स्वय के पुरुपार्थ से अपने को कार्मणवर्गणा से मुक्त कर सकता है 
इधर, जहाँ तक सादि सयोग का प्रइन है, इसका उत्तर दिया जा सकता है अनादि सयोग के वश्चीभूत होकर जीव नाना 
प्रकार का विकृत परिणमन करता है और इस परिणमन को निमित्त के रूपमे पाकर पुदूगल परमाणु अपने आप ही कार्मण 
वर्गणा के रूप मे परिवर्तित होकर तत्काल, जीव से सयुकत हो जाते है * सयोग के बनने-मिटने को यह प्रक्रिया तव तक 
चलती रहती है जब तक जीव द्रव्य स्वयमेव अपने विकृत परिणमन से मुक्त नही हो जाता है 


सयोग की विज्ञेषता 
जीव द्रव्य और पुदुगल द्रव्य के सयोग की इस प्रक्रिया की यह विज्लेषता है कि वह सयुक्त होकर भी पृथक्‌-पृथक्‌ होती है 
जीव की भ्रक्रिया जीव मे और पुद्गल की प्रक्रिया पुदूगल मे ही होती है एक की प्रक्रिया दूसरे मे कदापि सम्भव नहीं 
इसी प्रकार एक की प्रक्रिया दूसरे के द्वारा भी सम्भव नही जीव की प्रक्रिया जीव के ही द्वारा और पुद्गल की प्रक्रिया 
पुदूगल के ही द्वारा सम्पन्त होती रहती है लेकिन इन दोनो प्रक्रियाओ मे ऐसी कुछ समता, एकरूपता रहती है कि 
जीव द्रव्य कभी पुदुगल की प्रक्रिया को अपनी और कभी अपनी भ्रक्रिया को पुदूगल की मान बैठता है * जीव की यही 
आन्त मान्यता मिथ्यात्व, मोह या अज्ञान कहलाती है 


सयोग से श्राज़्व झ्रादि तत्त्वो की सृष्टि 
जीव और पुदूगल की इस सयोग-अ््रिया के फलस्वरूप ही जीव ($00$) और अजीव (]ए००४०४६, ८ 8 गागटाड 


&८ ४४८०5 ८५८ ) पुदूगल आदि के अतिरिक्‍त शेप पाँच तत्त्वो की सृप्ति होती है जैन दर्शन मे स्वीकृत सात तत्त्व 
(9ए7८७)७») ये हैं * 


(१) जीव 500|, » $708:27०८ (२) अजीव (३) जाज्ञव (४) बन्च (५) सवर(६) निजेरा (७) और मोक्ष 


आखव--जीव से पुद्गल हतव्य के सयोग का मूल कारण है जीव की मनसा, वाचा और कर्मणा होनेवाली विक्ृत परिणति 
और इसी विकृतरं परिणति का नाम आज्नव तत्त्व है * 


बन्ध-आज्व तत्त्व के परिणामस्वरूप जीव द्रव्य से पुदूगल द्रव्य का सयोग होता है, लोलीभाव होता है जिसे बन्ध तत्त्व 


कहते है ९ 


बन्ध तत्त्व के अन्तगंत यह ध्यान देने की बात है कि पुदुगल-परमाणु (कार्मणवर्गंणाये) जीव द्रव्य मे प्रविष्ट हो जाते है, 


न 


जीवक्षत परिणाम निमित्तमात्र प्रपध्य पुनरन्‍्ये । 
स्वयमेव परिणमन्तेउ्न्र पुदूगला कर्ममावेन | --आचार्य अमृतचन्द्र पुरुषा्थेिद्ध्युपाय, श्लो० १२ 
२ एवमय कर्मझनैमोबैरसमादितो5पि युक्त इव |... 
पअतिमाति बालिशाना, प्रतिमास सर खलु भवबीजम्‌ | --वही, श्लो० १४ 
2१ जीवानीवालव बन्ध सवर निजेरा-मोक्षास्तत्तम्‌ । --आचार्य डमास्वामो तत्तार्यलूत्र, झ० 
४ कायवाडूमन कर्म योग [ --वही, अ० ६५ सू० १ ही 
४ स आलव । --वही, अ० ६, सु० ४ 
६ सकपायत्वाज्जोव कर्मणो योग्यान्‌ पुदगलानादतते स बच्च | --वही, झ० ७, सू० २ 


>0--०७--०७--७-०-७-०७--७०---७---०-० 


३७०६ मुनि श्रीहदजारीमल स्छति-मन्थ हवित्तीय अध्याय 


अन्तर्लीन हो जाते है, जीव द्रव्य के साथ कामणवर्गणाये अपना एकक्षेत्ावगाही सम्बन्ध स्थापित कर लेती है, अर्थात्‌ 
आकाझ के जिस और जितने प्रदेशों मे जीव स्थित होता है, अपनी यसूक्ष्म-परिणमन शक्ति के वल पर ठीक उन्हीं गौर 
उतने ही प्रदेशों मे उससे सम्बन्धित ऊ्ार्मणवगणाएँ भी स्थित हो जाया करती है उस स्थिति (एकक्षेत्रावगाही सम्बन्ध) 
का यह तात्पर्य कदापि नही कि वे दोनों एक दूसरे मे परिवर्तित हो जाते है इस सम्वस्ब के रहते हुए भी जीव, जीव हो 
रहता है और पुद्गल पुदूगल ही दोनो अपने-अपने मौधिक गुणों (]70॥0क70708| 7८९७) को एक समय के 
लिए भी नही छोडते 


सवर--जीव अपने ही पुरुपार्थ से निरन्तर सयुक्त होती रहने वबाती कार्मण वर्गणाओं पर रोक लगा सकता है, और यही 
रोक सवर तत्त्व कहलाती है * 


निजेरा---इसी प्रकार, जीव अपनी प्‌ूर्व-सयुक्त कार्मणवर्गंगाओ को क्रमश निर्जीर्ण या दूर भी कर सकता है और यही 
निजंरा तत्त्व है 


भोक्ष--अपनी कार्मणवर्गंणाओ से सदा के लिए पूर्णरूपेण मुक्त हो जाना जीव का मोक्ष कहलाता है * 
पुद्गल का वर्गीकरण 


पुदूगल कया है, यह हम जान चुके है वह एक द्रव्य है उसके परमागु-परमागु मे प्रतिसमय उत्पाद-व्यय-प्रौव्य की 
अखण्ड प्रक्रिया वत्तंमान है इस प्रक्रिया की दृष्टि से, जितने भी पुदुगत है चाहे वे परमाग्णु के रुप मे हो, चाहे स्कन्व 
के रूप मे, सब एक समान है उनमे भेद था वर्गीकरण को अवकाश ही नही, अत हम कह सकते है कि द्रव्यदृष्टि से 
पुदूगल का केवल एक ही भेद है, अथवा यो कहिए कि वह अभेद है 


पुदूगल का अधिकतम प्रचलित और सरल वर्गीकरण किया जाता है अणु (परमाणु) और स्कन्‍्ब के रूप मे ? हम यहाँ 
इन दोनो वर्गों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करेगे 


भ्रण 

अशु और उसकी परिभाषा--अस्पु, पुद्गल का वह सृक्ष्मतम अश है जिसका पुन अश हो ही न सके * अखु का विभा- 
जन नही किया जा सकता, वह अविभाज्य है * अणु को पुदूगल का अविभाग-अ्रतिच्छेद भी कहा जाता है 

अर की झुख्यत पाच विशेषतायें है---(क) सभी पुद्गल-स्कन्ध अणुओ से ही निर्मित है 


(ख) अर नित्य, अविनाशी और सुृक्ष्म है, वह दृष्टि द्वारा लक्षित नही हो सकता, इस वात का समर्थन वैज्ञानिकों द्वारा 
भी होता है, जब हम किसी परमाणु का निरीक्षण करते है तो हर हालत मे हम कोई-न-कोई वाहरी उपकरण उपयुक्त 
करते है यह उण्करण किसी-न-किसी रूप मे परमाणु को प्रभावित करता है और उसमे परिवतंन ला देता है और 
हम यही परिवर्तित परमाणु देख पाते है, वास्तविक परमाणु नही * 


नाक 


आल्ववनिरोध सवर | --आचायें उमास्वामी, तत्ताथ सूत्र, अ० 8, सु० 
वन्धहेत्वमावनिजराभ्य। कृत्सनकृर्मविश्रमोज्षो मोक्ष | +चही अ० १०, सू० २ 
(१) अणव स्क्ृपाश्व | --वही, झ० ५, सू० रए्‌ 
(२) एगत्तेण पुदुत्तेण खथा य परमास़ु य। --उत्तरज्मययसुत्त ३६,११ 
४ नाणो ।--आचाये उमाज्वामी त्तार्थभृत्र अ० ५ 
५ अविमाज्य परमाझ्ु | --जैनसिद्धान्तदोपिका, प्रकाश १ सूत्र १४ 
६ सर टब्लू० सतो० टेन्पियर विज्ञान का सक्िप्त इतिहात--(द्वि दी अनु० पृ० २६६) 


_्प्छ 


गोपीलाजल अमर दर्शन और विज्ञान के आलोऊ मे पुदगल द्रच्य * ३७७ 


(ग) अणु मे कोई एक रस, एक गन्ब, एक वर्ण और दो स्पर्श (स्निग्व अथवा रुक्ष और शीत अथवा उप्ण) होते है * 
(घ) अखु के अस्तित्व का ज्ञान (अनुमान) उसमे निर्मित पुद्गल-स्कन्धरूप कार्य से होता है 

(ड) अणु इतना सूक्ष्म होता है कि उसके आदि, मण्य और अन्त का प्रइन ही नही उठता * 

अणझ ओर विज्ञान का तथाकथित 'एटम”--इन सभी विशेषताओं के बावजूद यह ध्यान देने की वात है कि आधुनिक 
रसायन-शास्त्र ((८०४४४9) में जो 'एटम' (8६075) माने गये है, उन्हे प्रस्तुत अणु का ही दूसरा रूप नहीं 
कहा जा सकता यद्यपि 'एटम' का मतलब पहले यही लिया गया था कि उसे विभाजित नही किया जा सकता लेकिन 
अब यह प्रमाणित हो चुका है कि 'एटम” (2६०77) उद्युत्तण (270007), निद्युत्तण (]ग८०४७०॥५) भर विद्युत्तण 
(20८८ए००) का एक पिण्ड है जबकि परमाणु वह भूल कण है जो दूसरो से मेल के बिना स्वयं कायम रहता है 


अखु और 'एटम” की इस विपमता को देखकर वैशेषिक दर्शन की यह मान्यता और भी हास्यास्पद लगते लगती है कि 
सूर्य के प्रकाश मे चलते-फिरते दिखने वाले घुलिकण परमाणु है 

अशु का वर्गीकरण---अणु को चार वर्मो मे रखा जा सकता है -- 

(१) द्रव्य जरणु अर्थात्‌ पुदूगल-परमारु, 

(२) क्षेत्र अर अर्थात्‌ आकाश-प्रदेश, 

(३) काल अखाु अर्थात्‌ 'समय' 

(४) भाव अरोु अर्थात्‌ 'गुण' ? 


भाव अणु के भी चार मूल भेद और सोलह उपभेद* होते है 


स्कन्ध 
स्कन्‍्ध की परिभाषा--दो या दो से अधिक परमाणुओ का पिण्ड स्कन्ब कहलाता है 
स्कन्‍्ध का घनत्व--यह आवश्यक नहीं कि सभी स्कतन्‍्ध नेत्र द्वारा लक्षित हो सके एक स्कन्ध में भी, जिसे हम सुक्ष्म- 
दर्शक यत्र से ही देख पाते हो--अनन्त परमाणु रहते है 


जैनदर्शन का यह स्कन्धो के घनत्व का सिद्धान्त विज्ञान द्वारा खूब पुष्ट हुआ है एक औस पानी भे इतने स्कन्ध है कि 
यदि उन्हे ससार के तमाम स्त्री-पुरुष और बच्चे प्रति सेकण्ड पाँच की रफ्तार से ग्िनना शुरू कर दे तो पूरा गिनने मे 
चालीस अरब वर्ष का समय लग जावेगा * अभी-अभी सौरमण्डल मे एक ऐसे नक्षत्र का पता चला है जिसके एक 
घन इच का अश ६२० टन (१७३६० मन) के वजन का होता है * 


स्कन्ध का वर्गीकरण--्कन्धो को तीन वर्गो मे रखा जाता है” '“स्कन्ध” अनेक परमारु जब एक समुदाय मे आकर 


न 


एक-रस-गन्पन्यर्णों दविस्पश कार्यलिगश्च 
कारणमेव तदन्त्य, सूच्मो नित्यों भवेत्‌ परमाणु । भाचार्य अकलकदेव तक्‍्तार्थरानवार्तिक, अ० २५, 


6 चर ७ 
> सौम्यादू य झात्मादि रात्ममध्य-झात्मान्तस्च | “वही, अ० ५, सू० २४, घा० १ कक 
३ चडबिदे परमाझ, पण्णत्ते, त नद्दा, दव्पपरमाण, खेत्तपरमाझ,, कालपरमाझ,, भावपरमाण | --- 
5 जब 36 हर १ ख््‌। 'सगवतीसूत्र, २० | घ | श्र 
५ वही, २०१५। १ 
६ & र 7 86 & #ऊऋठःब्त८ 0 56 ए 0 "76 )४३४कव्णाइतत 0 पफाट ए१्४० 37 
७ रिकर्ए 9 छ05 79 ३२ 6 हैफा फाराः उटललाटट! 42,०7१0०7, ]॒णए 937 
प्र 


जे रूवी ते चउब्विद्दा पण्यत्ता, खथा, खथदेसा, खधपणएसा, परमाणुपोग्गला --भगवती सुत्र, २। १० ध६्‌ 
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३७०८ मुनि श्रीहजारीसल स्मृति-अन्थ. हितीय अ्रध्याय 


परस्पर सम्बद्ध हो जाते है तब वे स्कन्‍्ध कहलाने लगते है स्कन्ब का खण्ठ भी रकन्ब कहताता है * 
स्कन्धदेश--स्कन्ध का कोई भी अश या खण्ड (१7:) जो अपने अगी से प्रथग्भूत न हा, स्कन्धदेश कहा जाता है * 
स्कनन्‍्धप्रदेश--स्कन्ध या स्कन्धदेश का एक परमाणु जो अपने अग्री से प्रथरभूत न हो, स्कन्‍्धप्रदेश कहलाता है 
अथवा पुदूगल के परमाणु और स्कन्‍्ध के रूप मे दो भेद होते है लेकिन ग्राह्म और अग्नाह्म के रुप मे भी दो भेद 
सम्भव हैं 

आाह्म पुदूगल--पुदुगल के जो परमागु जीव द्रव्य से सयुकत होते है उन्हे ग्राह्म कहा जाता है इन्हे हम कार्मण आदि 
वर्गणा भी कह सकते है 

अग्नाह्म पुदूगल--प्राह्म पुदूगलो के अतिरिक्त शेप सभी अग्नाह्म है, उन्हे जीव ग्रहण नही करता, जीव से उनका सयोग 
नही होता 

तीन भेद--पुदुगल द्रव्य परिणमनशील है उसमे परिणमन स्वयमेव तो होता ही है, जीव के सयोग से भी होता है, धसी 
दृष्टि को लेकर उसके तीन भेद सम्भव हैं 

प्रयोग-परिणत ((082770 7४४:८००)--ऐसे पुद्गलो को प्रयोग-परिणत कहते है जिन्होंने जीव के सयोग से अपना 
परिणमन किया है 

विस्नसा-परिणत (]7078277८ 779:0८८)--विस्नसा-परिणत ऐसे पुदूगलो को कहते हैं जो अपना परिणमन स्वत किया 
करते हो, जीव का सयोग ही जिनसे कभी न हुआ हो 

'मिश्र-परिणत--ये वे पुदूगल है जिनका परिणमन जीव के सयोग से और स्वयमेव, दोनों प्रकार से एक-ही-साथ रहा 


होता है मिश्र-परिणत पुद्गल उन्हे भी कहा जा सकता है जिनका परिणमन कभी जीव के सयोग से हुआ हो लेकिन 
अब किन्ही कारणो से जो स्वयमेव अपना परिणमन कर रहे है 


चार भेद 

थुदूगल के चार भेद किसी विद्विष्ट दृष्टि से नही होते, स्कन्ध के तीन भेद जिनका अध्ययन हमने अभी-अभी किया है 
ओर परमाणु का एक भेद मिलकर पुदूगल के चार भेद कहलाने लगते है * 

छह भेद 

परमाणु और स्कन्‍्ध के रूप मे हमने पुदूगल का अध्ययन किया, और हम देखेंगे कि उसका अध्ययन छह भेदो के रूप मे 


भी हो सकता है * ये छही भेद स्कन्ध को हृश्ठि मे रखते हुए किये गये है 


१ भेदसद्वतेम्य उत्पथन्ते । ---आचार्य उमास्वामी त्वार्थसूल्, अ० ५, सू० २६ 
२ चस्तुनों पृथग्भूतो बुद्धिकल्पितोडशो देश उच्यते | --जैनसिद्धान्तदीपिका, प्र० १५ सु० २० 
३ निरशो देश अदेश कब्यते | --चही, प्र० १, सु० २३ 
४ तिविद्दा पोग्गला पण्णत्ता, पश्मोगपरिणया, वोससापरिणया, मोसापरिणया | --भगवतीसूत्र, छा १। १ 
५ जे रूवी ते चउन्विद्द पण्णत्ता, खथा, खपदेसा, खधपदेसा, परमाणुपोग्गला | --वद्ी, २।१०|६६ 
६ (१) बादरबादर-वादर-बादरसुहुम च सुदुमथूल च्‌ । 

छहुम च सुहम सुहुम धरादिय होदि छब्मेय । --नेमिचन्द्र सिद्धालचकचती गोम्मट्मार, जोबकाए्ड गा० ६०२ 

(>) अश्यूलथूल-थूल थूलसुहुम 'व सुहुमधूल च। 

सुहम अश्स॒हम इंदि धरादिय होदि छब्मेय | 

भूपन्वदमादीया भणिदा अश्यूलथूलमिदि खथा | 

थूला इदि विण्णेया सप्पीनलतेलमादीया । 


गोपीज्ञाल असर दर्शन और विज्ञान के आलोक में पुदूगल >च्य . ३७६ 


पुदूगल का यह वर्गीकरण, विश्व के अनन्त पुदूगल-परमाणुओ का यह प्ृथक्‌-पृथक्‌ विभाजन, इतना वैज्ञानिक वन पडा 
है कि वह आधुनिक विज्ञान-वेत्ताओ के लिए आइचर्य का विपय है इस वर्गीकरण मे हम कुछ उन तत्त्वों का भी अन्त- 
भाव करते चलेगे जिनका आविर्भाव या आ्राविष्कार इसी युग मे हुआ है 


स्थूल-स्थूल [50005] 
लकडी पत्त्यर आदि जैसे ठोस पदार्थ इस वर्ग मे आते है 


स्थूज्ञ [7300१08] 
इस वर्ग मे जल, तेल आदि द्वव पदार्थ आते है 
स्थूल-सूचम [५759० 87०४7८5] 


प्रकाश, छाया, अन्घकार आदि जैसे हृश्य पदार्थ इस वर्ग मे लिए गये है, प्रकाश ऊर्जा [27८४ए] भी इसी तर्ग मे रखी 
जा सकती है 


सूच्म-स्थुन्न [7[[09एझणं€ 9प प्राए45९७50॥] 79६2:5] 


ऐसे पदार्थ इस वर्ग मे आते है जिन्हे हम नेत्र इन्द्रिय से तो नही जान पाते लेकिन शेप चारो मे से किसी-न-किसी इन्द्रिय 


द्वारा अवश्य जान सकते है इसके उहाहरण है उदजन [.9997०ए०7], जारक [05ए8०7] आदि वातियें [७25८४] 
और घ्वनि ऊर्जा [50776 ८४८६2८४] आदि जैसी ऊर्जाये 


सूचम [ए0]द4ए7त्रा6 7:0८] 


शास्त्रीय भाषा मे जिन्हे कार्मणवर्गणा कहते हैं, उन पुदूगलो को इस वर्ग मे रखा गया है ये थे सूक्ष्म स्कन्ध है जो 
हमारी विचार-क्रिया जैसी क्रियाओ के लिए अनिवाय है हमारे विचारों और भावों का भ्रभाव इन पर पढता है तथा 
इनका प्रभाव जीव-द्रव्य एवं अन्य पुद्गलो पर पडता है 


सूच्म-सूचम-- इस वर्ग मे सूक्षमतम स्कन्ध आते है ये नग्न नेत्र [/९०|८०१ ८9८] से नही ही देखे जा सकते इसके उदा- 


दरणो भे विद्युदणु [82८07075] उद्यदरणु [90४६८०7७], उद्युत्कण [070:075] भौर विद्यत्कण [०ए०८८०४5] भादि 
भाते हैं ३ 


तेईस भेढ 
एक अन्य दृष्टि से पुदूगल के २३ भेद भी किये जाते है * इन भेदो को ज्षास्त्रीय शब्दों मे वर्गणाएँ कहते है उनमे से 


कुछ वर्गणाएँ हैं--भ्राहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गंणा कार्माण वर्गणा और तैजस वर्गणा आदि इन वर्गणाओ के 
अनेक उपभेद भी होते है * 


छायातवमादीया थूलेद्रलधमिदि वियायाद्दि | 
सुहदमधभूलेदि मणिया खधा चडरवखवितया य | 
सुद्दुमा इवन्ति खथा पाओग्गा कम्मवग्गणस्स पुणो । 
तब्चिवरीया खथा अश्सुहुमा इदि परूवेंदि | --शभचार्ये कुन्दकुन्द नियमसार, गा० २१-२४ 
१ अखजुसखाशाखेज्नाणता य अगेज्जगेहि अतरिया | 
आद्ारतेजमामाययकम्मश्या धुचक्खन्ध । 
सातर निरन्तरेण य सुण्णा पत्तेयदेदघुबसुण्णा । 
वादरणिगोदसुण्णा सुहुम खिगोदा णभो महब्खन्धा | --आचार्व नेमिचन्द्र सिद्धान्तचत्रततीं गो० जी० 
२ परमाखुवग्गणम्मि य, अवरुवकस्स च सेसगे अत्थि | 3332 गो० जी०, गा० ५३-९४ 
गेज्ममदक्खन्धाण वरमदिय सेसग गुणिय | --वही०) गा० ५६५ 


>0--0---9--0---0--0---0-"०0--0-0 


३४८० « मुनि श्रीहजारीसल स्खति-पन्थ द्वितीय अध्याय 


अनन्त मभेद--पुद्गल द्रव्य की सख्या, क्या परमाणु और क्या स्कन्ब, सभी के रूप में अनन्त है एक पुदुगल दूसरे 
पुद्गल से, स्पर्श, रस आदि किसी-त-किसी कारण से भिन्‍न या असमान भी हो सकता है अत हम कह सकते है कि 
पुदूगल भी अनन्त है 

वैज्ञानिक वर्गीकरण--विज्ञान ने सम्पूर्ण पुदूगल द्रव्य [/90९४५५ ० एगथ.्टा७] को तीन वर्गो में रखा है ठोस 
[$00%8], द्रव [7007०४] और गैस [04505] विज्ञान की यह भी मान्यता है कि ये तीनो वर्गों के पुदुगल सदा 
अपने-अपने वर्ग मे ही नहीं रहे आते, वे अपना वर्ग छोडकर, रूप बदलकर दूसरे वर्गो मे भी जा मिलते है 


विज्ञान के इस सिद्धान्त से जैन दर्शन को कोई वाया तो नही ही पहुंचती, वल्कि उसकी पुष्टि ही होती है जैन दर्शन 
भी यह स्वीकार करता है कि जल जो द्रव [!/प०ार] पुदूगल है, पौधे आदि के रुप मे ठोस पुदूगल वन जाता है, 
उद्जन [7707080०7] आदि दो गैसे [54505] जल के रूप में तरल []/0पात] बन जाती है 

पुदृगल का कार्य--पअ्रत्येक द्रव्य का अपना कार्य होता है शास्त्रीय भाषा मे इस कार्य को उपग्रह या उपकार करते है 
यह उपग्रह, पुद्गल द्रव्य अपने स्वय या अन्य पुद्गल द्रव्यो के प्रति तो करता ही है, जीव द्रव्य के प्रति भी करता है 


पुद्गल द्रव्य द्वारा किसी अन्य पुद्गल द्रव्य का उपग्रह होता है, इसका उदाहरण साबुन और कपडा हे साबुन कपडे को 
साफ कर देता है, दोनो पुदुगल है एक पुद्गल ने दूसरे पुदूगल का उपग्रह किया, यह स्प्ठ ही है 

पुदूगल--जीव द्रव्य का उपग्रह भी अनेक रूपो मे करता है वह जीव के परिणमन के अनुसार कभी घरीर तो कभी 
सन और कभी वचन तो कभी दवासोच्छवास के रूप मे अपना स्वय का परिणमन करता हुआ, उस परिणमन के 
माध्यम से जीव द्रव्य का उपग्रह करता रहता है * सुख, दुख, जीवन और मरण के रूप मे भी पुद्गलद्रव्य, जीवद्रव्य 
का उपग्रह करता है 


पुद्गल द्रव्य के द्वारा जीव द्रव्य के उपग्रह का यह आर्थ कदापि नही कि पुद्गल-द्रव्य द्वारा जीव-द्रव्य मे कोई प्रक्रिया 
था परिणमन किया-कराया जाता है इसका अर्थ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल यही है कि जीवद्वव्य का 
परिणमन जीवद्रव्य मे और पुद्गल-द्रव्य का परिणमन पुद्गल-द्रव्य भे होता है लेकिन सयोगवद्य दोनो के परिणमनो मे 
स्वभावत , ऐसी कुछ समानता या एकरूपता बन पडती है कि हमे---जीवद्रव्यको--लगता है कि यह परिणमन हममे-- 
जीव द्रव्य मे-हो रहा है 

दोनो द्रव्यो के स्वतन्त्र परिणमन के सिद्धान्त का ही फल है कि एक ही वस्तु के उपभोग से अनेक लोगो-जीवो--मे अनेक 
प्रकार की प्रतिक्रियाएँ होती हैं. एक उदाहरण लीजिए किसी अत्यन्त रूपवती वेइया का छत शरीर पडा है एक साधु 
उसे देखकर सोचता है कि यदि इस वेश्या ने अपने शरीर के अनुरूप सुन्दर कार्य भी किये होते तो कितना कल्याण होता” 

इसका एक व्यभिचारी उसे देखकर सोचता है--यदि जीवित होती तो इसे जीवन भर न छोडता ! कोई व्यकित उसे 
देखकर सोचता है कि अच्छी मरी पापिन, अपना झील बेचा है इसने ! एक उस वेद्या का रिइतेदार है जो स्तेहवश 

फूट-फूटकर रो रहा है एक अजनवी उसे देखकर भी उसकी स्थिति पर कुछ विचार नही करता यहा जो वस्तुत' जीवद्रव्य 

के अपने परिणमन की तारीफ है कि वह होता तो अपने आप है और लगता है कि पर-पुद्गल द्रव्य अथवा किसी अन्य 
जीव-द्रव्य के द्वारा कराया जा रहा है वेश्या के छत शरीर को देखकर होने वाला साधु का वैराग्य, व्याभिचारी की 

लम्पटता, असहिष्णु की घृणा, रिस्तेदार का विलाप और अजनदी की मध्यस्थता, यही सिद्ध करते है कि जीवद्रन्य का 

परिणमन उसके अपने उपादान या अन्तरग कारण [772८८८:४| ८४प६८] पर ही निर्भर है, पुदुगल द्रव्य तो केवल 

निम्ित्त या बाह्य कारण [००८०८ ८०प७८] है 


१ आचाये अकलक देव त्तत्वार्थरानवार्तिक, अ० ५, सू० २५५ वा० ३ 
२ शरीर-वाड मन -प्रायापाना पुद्गलानाम्‌। --आचाये उमाखामी तलार्थयूत्त, अ० ५५ मू० १६ 
३ सुफ-दु ख बीवित-मरणोपअद्दारव | वही, अ० ४५५ सू० २० । 


गोपीलाल अमर दर्शन और चिज्ञान के आलोक से पुदूगल हव्य « ३८५ 


घुद्गल के पर्याय--किसी भी द्रव्य का स्वरूप ही यह है कि उसमे ग्रुण और पर्याय हो पुद्गलों के गुणो का विब्लेषण 
हो चुका है पर्यायों की चर्चा यहाँ की जा रही हे 


यो तो पुद्गल द्रव्य के अन्य द्वव्यो की भाति, अनन्त पर्याय है तथापि कुछ प्रमुख एव हमारे दैनिक व्यवहार में आने 
वाले पर्यायो की चर्चा यहा की जाती है 


शब्द, बन्धन, सूक्ष्मता, स्थूलता, सस्थान [आकार], भेद [खिण्ड], अधकार, छाया, आतप [घरप] और उद्योत [चादनी] 
पुदुगल के पर्याय है * सगीत, प्रदर्शन, आवागमन आदि भी इसी कोटि में रखते जा सकते है 


इन सबके अतिरिक्त, पुद्गल के कुछ पर्याय ऐसे भी है जो मानव-शरीर और विज्ञान से सम्बन्ध रपते है इनका विव्ले- 
पण यहाँ हम विशेष रूप से करेगे 


शब्द 


शब्द्‌ का स्वरूप--एक स्कन्‍्ध के साथ दूसरे स्कन्‍्व के टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह शब्द हे * शब्द 
कर्ण या श्रोत्र इन्द्रिय का विपय है 


शब्द और वैशेषिक दर्शन--वैशेषिक दर्शन मे शब्द को पुद्गल का पर्याय न मानकर आकाश्ष द्रव्य का गुण माना है इस 
सान्यता के खण्डन मे अनेक तक॑ दिये जा सकते है प्रथम और स्पष्ट तक तो यही है कि आकाझ्ष द्रव्य अमूर्तिक है, 
उसमे स्पर्श आदि कुछ भी नही होते, जबकि झन्द मू्तिक है, उसमे स्पर्श आदि है, उसे छुआ-पकडा भी जाता है 

अमू्तिक द्वव्य का गुण भी अमूर्तिक ही होना चाहिए, मूर्तिक नही ट्वितीय, आकाश का गुण मानने के मोह मे यदि 
शब्द को अमू्तिक ही माना जाय तो मूतिक इन्द्रिय उसे ग्रहण नही कर सकेगी अमूततिक विपय को मूर्तिक इन्द्रिय भला 
कंसे जानेगी? तृतीय तर्क यह है कि शब्द टकराता है, उसकी प्रतिध्वनि होती है यदि वह अमूरतिक आकाश का गुण होता 
तो जैसे आकाश नही टकराता वैसे ही शब्द भी न टकराता चौथे-क्षब्द को रोका-बाधा भी जा सकता है, जवकि आकारा 
को, जिसका वह गुण कहा जाता है, रोकने-बाघने की चर्चा ही हास्यास्पद है पाँचवा तक है शब्द गतिमान है जबकि 
आकाश गति-हीन है, निष्क्रिय है और अन्तिम तक है विज्ञान की ओर से, शब्द ऐसे आकाण मे गमन नही कर सकता 

जहा किसी भी भ्रकार का पुदुगल [772:८:] न हो यदि शब्द आकाश का गुण होता तो उसे आकाश्ष के प्रत्येक कोने 


भे जा सकना चाहिए था क्योकि ग्रुण अपने गुणी के भ्रत्येक अश मे रहता है वहा पुद्गल के होने और न होने का 
प्रइन ही न उठना चाहिए था 


शब्द और विज्ञान--शब्द-सम्बन्धी जिन सिद्धान्तो की स्थापना जैनाचार्यो ने सदियों पहले की थी उन्ही का पुन स्था- 
पन और विस्तार आज के वैज्ञानिको ने किया है उदाहरणार्थ-शब्द का वर्गीकरण ही ले लें जैनाचार्यो ने शब्द को 
भाषात्मक और अमाषात्मक, दो वर्गों मे रखा आज के वैज्ञानिकों ने उन्ही को क्र सग्रीत ध्वनि शपडाटपा] 
80705] और कोलाहल [प०५८४] नाम दे दिये इसी तरह जैनाचार्यो के भाषात्मक शब्दों के प्रभेदो को भी वैज्ञा- 


निको ने ज्यो-का-त्यो वर्गीकृत कर दिया है शब्द की प्रकृति और गति के विषय में भी जैन दर्शन और 
मे अद्भुत समानता है ० कम 


शब्दों का चर्गीकरण---सक्षेप मे शब्दों फो तीन वर्गों मे रखा जा सकता है, भाषात्मक, अभाषात्मक और मिश्र ! 


२ (१) शब्दवन्ध सौदुम्य स्पोल्य-सस्थान-मेद तमश्द्यायातपोद्ोतवन्तश्च | ---आचाय्‌ उमारवामी ३ 
(>) सद्दो वधो सुहुमो थूलो सठाण-मेद तम-छाया। पलायंदत्, अ० ४५ सू० २४ 
उज्जोदादवमहिया पुग्गलद्व्वस्स पज्ञाया --आचाये नेमिचन्द्र तिद्धान्तचक्रवर्ती पु 
> सदो खधष्मभावों खथो परमाणुतगसघादो । पुदठेख तेस् जायदि सद्दो उप्पादगों का कक रे ध 


(9००2-०0 


श्मर मुनि श्रीहजारीमल स्खति-ग्रन्थ द्वितीय अध्याय 


विस्तार से, छन्द के मूलत॒ दो भेद होते है और दोनो के दो-दो प्रभेद तथा द्वितीय भेद के प्रथम प्रभेद के भी चार 
प्रभेद होते है * हम यहा प्रत्येक का परिचय देगे 


भाषात्मक--इस वर्ग मे मानव और पशु-पक्षियो आदि की ध्वनियाँ आती है, इसके दो भेद है 
अक्तरात्मकफ--ऐसी ध्वनियाँ इस वर्ग मे आती है जो अक्षरवद्ध की जा सके-लिखी जा सके 


अनक्षारात्मक--इस वर्ग मे रोने-चिल्लाने, खासने-फुसफुसाने आदि की तथा पश्ु-पक्षियो आदि की घ्वनियाँ आती है, 
इन्हे अक्षरबद्ध नही किया जा सकता 


अमभाषात्मक--दब्द के इस वर्ग मे प्रकृतिजन्य और वाद्ययत्रो से उत्पन्त होने वाली घ्वनियाँ सम्मिलित है इसके भी दो 


वर्ग हैं--प्रायोगिक और दैस्त्रसिक वाद्ययत्रो से उत्पन्त होने वाली ध्वनियाँ प्रायोगिक शब्द है और इन्हे चार वर्गों मे 
रखा जाता है 


तत वर्ग मे वे ध्वनियाँ आती है जो चर्म-तनन आदि मभिल्लियों के कम्पन से उत्पन्न होती हो तबला, ढोलक, भेरी आदि 
से ऐसे ही शब्द उत्पन्न होते है 


वितत शब्द वीणा आदि तत्न-यत्रो मे, तत्नी के कम्पन से उत्पन्न होते है 


घन शब्द वे है जो ताल, घण्टा आदि घन वस्तुओ के अभिघात से उत्पन्न हो इसी वर्ग मे हारमोनियम आदि जिद्धाल- 
यत्रो से उत्पन्न ध्वनियाँ भी आती है। 


सौषिर वर्ग मे वे शब्द आते है जो बास, शख आदि से वायु प्रतर के कम्पन से उत्पन्न हो ' 
वैख़्सिक--मेघगर्जन आदि प्राकृतिक कारणो से उत्पन्न होनेवाले शब्द वैज़्सिक कहलाते है 


बन्ध 


बन्च की परिभाषा--बन्ध दाब्द का अर्थ है बधना, जुडना, मिलना, सयुक्त होना दो या दो से अधिक परमाणुओ का 
भी बन्ध हो सकता है ओर दो या दो से अधिक स्कन्धो का भी, इसी तरह एक या एक से अधिक परमाणुओ का एक 
या एक से अधिक स्कन्‍्घो के साथ भी वन्ध होता है पुदूगल परमाणुझो (कार्मेण वर्गणाओ) का जीवद्रव्य के साथ भी 
बन्ध होता है 

बन्ध की विशेषता --- बन्ध की एक विशेषता यह है कि उसका विघटन या खण्डन या अन्त अवद्यम्भावी है, क्योकि 
जिसका प्रारम्भ होता है उसका अत भी अवद्यमेव होता है? एक नियम यह भी है कि जिन परमाणुओ या स्कन्धो या 
स्कन्घ परमाणुओ या द्रव्यो का परस्पर बन्ध होता है वे परस्पर सम्बद्ध रहकर भी अपना-अपना स्वतत्र अस्तित्व कायम 

रखते है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ दूध और पानी की भाति अथवा रासायनिक प्रतिक्रिया से सम्बद्ध होकर भी अपनी 

पृथक्‌ सत्ता नही खो सकता, उसके परमाणु कितने ही रूपान्तरिक हो जावें, फिर भी उनका अपना स्वतत्र अस्तित्व 

कायम रहता है 


१ शब्दों देघा, भाषालक्षण-विपरीतलात । 
भाषात्मक उम्यया, अछ्रादिक्ृतेतरनिकल्पलात । कम 
अमाषात्मको द्वेधा, प्रयोगविज्ञतानिमित्तत्वात्‌, तत्र वेश्नसिको 
बलाइकादिप्रमव , प्रयोगजश्चतुधो, तत वितत-धन सौपिरमेदाद्‌ ! 
--आचाये अ्रकलकदेव तक्ताथेराजवात्तिक, अ० ५, सू० र४ 
> चर्मतनननिमित्त पुष्कर भेरी-दुद'रादिमवस्तत ! तन्रीक्षवोणा-सुघोष दिसमुदमवों वितत | ठालघण्शलालनाधमिवातजो घन | वशशखा- 
दिनिमित्त सौषिर --आचाये पूज्यपाद सर्वार्धसिडि, अ० ४५ सू० २४ 
३ सयुबताना वियोगश्च भविता द्वि नियोगत | --आचाय॑वादीमसिंद सूरि, क्त्रचूढामणि 


गोपीलाल अमर दशंन और विज्ञान के आलोक में पुद्गल >घ्य. ३ 


चन्ध का कारण --पुदूगल का बन्ध जीव के साय भी होता है और इसके कई कारण है 

यह तो स्पष्ट है कि पुद्गल द्रव्य सक्तिय है और जो सक्तिय होता है उसका टुठते-फुटते रहना, जुडते-मिलते रहना- 
स्वभाविक ही है हाँ, उसमे कोई न कोई कारण निमित्त के रूप मे अवश्य होता है उदाह रणार॑ मिट्टी के अनेक कणों 
का बन्ध होने पर घडा बनता है, इसमे कुम्हार निमित्त कारण है द्रव्य की अपनी रासायनिक प्रत्निया भी बन्धच का 
कारण बन जाती है, कपूर आदि के सम्मिलिन से वनी अमृतधारा और उद्जन ([79070०ट8०।) आदि वातियों (0४5८४) 
के मिलने से ढ्ना हुआ जल ऐसी ही प्रक्रियाओ के प्रतिफल है 


जीव-द्रव्य और पुदुगल द्रव्य के बन्च मे मुख्य कारण है जीव का अपना भावनात्मक परिणमन और दूसरा कारण है 
पुदूगल की प्रक्रिया 


म्ब्3 


बन्ध की प्रक्रिया --जैनाचार्यो ने वन्‍्ध की प्रक्रिया का अत्यन्त सूक्ष्म विब्लेषण किया है यद्यपि विज्ञान इस वियलेपण 
को अपने प्रयोगौ द्वारा पूर्णत सिद्ध नहीं कर सका है तथापि विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इसकी वैज्ञानिकता 


में संदेह नही परमाणु से स्कत्घ, स्कन्व से परमाणु और स्कन्ध से स्कन्ध किस प्रकार वनते है, इस विपय में हम 
भुख्यत सात तथ्य पाते है 


(१) स्कन्धो की उत्पत्ति कभी भेद से, कभी सघात से और कभी भेद-सघात से होती है स्कन्बों का विघटन अर्थात कुछ 
परमाणुओ का एक स्कन्‍्व से विच्छिन्न होकर दूसरे स्कन्च मे मिल जाना भेद कहलाता है दो स्कनन्‍्धो का सघटन या 
सयोग हो जाना सघात है और इन दोनो प्रक्रियाओं का एक साथ हो जाना भेद-सघात है * 


(२) अणु की उत्पत्ति केवल भेदप्रक्रिया से ही सम्भव है * 
(३) पुद्गल मे पाये जाने वाले स्निग्ध और रूक्ष नामक दो गुणों के कारण ही यह प्रक्रिया सम्भव है * 
(४) जिन प्रमाणुओं का स्निग्ध अथवा रूक्ष गुण जघन्य अर्थात्‌ न्यूनतम शक्तिस्तर पर हो उनका परस्पर वन्ध नही 


होता ९ 


(५) जिन पमाणुओ या स्कन्‍बो मे स्निग्ध या रूक्ष गुण समान मात्रा मे अर्थात्‌ सम शक्तितस्तर पर हो उनका भी परस्पर 


बन्ध नही होता * 


(६) लेकिन उन परमाणुओ का वन्ध अवध्य होता है जिनसे स्निग्व और रूक्ष गुणो की सख्या मे दो एकाको का अन्तर 


होता है जैसे चार स्निग्घ गुणयुक्त स्कन्ध का छह स्निग्ध गुण युक्त स्कन्ध के साथ बन्ध सम्भव है अथवा छह रुक्ष 
गुणयुकत स्कन्ध से बन्ध सम्भव है * 


(७)बन्घ की भ्रक्षिया मे सघात से उत्पन्न स्निग्धता अथवा रूक्षता मे से जो भी गुण अधिक परिमाण भे होता है, नवीन 
स्कन्‍्ध उसी गुण रूप मे परिणत होता है उदाहरण के लिए एक स्कन्ध, पन्द्रह स्निर 


*ि धगुणयुक्त स्कन्ध और तेरह 
गुण स्कन्ध से बने तो बह नवीन स्कन्ध स्विग्धगुणरूप होगा” आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र मे भी हम 'देखते हैं कि यदि 


किसी अणु (8६००) मे से विद्युद्शु (8/0८77ण ऋणाणु) निकाल लिया जाय तो वह विद्युत्नभूत (20४0एट 
८४०८९००० )गौर यदि एक विद्यदणु जोड लिया जाय तो वह निद्यू त्मृत ( पिव्छुबएएलए वाभाए॒०्त) हो जाता है का 
मेदसपघातेभ्य उत्पच्चन्ते --उमास्वामी तत्तायसूत्र अ० ५, सू० ?६ 

भेदादखु | >-चही झ० ५, सू०२७ 

स्निग्भरूचतत्वाद्‌ वन्‍्च | --चही, अ० ५, सू०३३ 

न जधन्यगुशानाम्‌ । --वहीं अ० ५, सू० ३४ 

युणसाम्ये सचद्श्यानामू | --वही, अ० ५, सू० श्छ 

इयपिकादियुयाना तु । --वदी, अ० ५, सू० ३४ 

बन्वाउपिकौ पारिणामिकौ च । --वही, अ० ५, सू० ३७ 


& 2 /#द< ०७६ ७ ० ४७ 


>0--9-०७-०-०-०0--0--0--0--9-0 


शे८प४ मुनि श्रीहजारीसल स्मृति-प्रन्थ द्वितीय अध्याय 


जीव और पुद्गल का बन्ध--जीव और पुद्गल के पारम्परिक बन्ब की एक विशज्विय्र परिवापा है, जिसका विश्लेषण 
बहुत कुछ पहले किया जा चुका है 


कपाय सहित होने अर्थात्‌ रागद्वेपझप भावनात्मक परिणमन करने के कारण जीव कार्मणवर्गंणा के पुद्गल को ग्रहण 
करता है, और इसी ग्रहण का नाम है बन्व 


कमेबन्ध का सिद्दानत--जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पडता है, यही तथ्य कर्म-सिद्धान्त की 
भूमिका है इस सिद्धान्त को जैन, साख्य, योग, नैयामिक, वैशेषिक और मीमासक़ आदि आत्मवादी दर्शन तो मानते 


ही है, अनात्मवादी बौद्ध दशन भी मानता है इसी तरह ईश्वरवादी और अनीइ्वरवादी भी इस सिद्धान्त मे प्राय 
एकमत है 


क्मबन्ध का स्वरूर--जैन दर्शन मे कर्म केवल सस्कारमात्र ही नही है किन्तु एक वस्तुभूत पुद्गल पदार्थ है जो रागी- 
ढेषी जीव की क्रिया से आकृष्ट होकर जीव के साथ आ मिलता है अथवा यो कहिए कि राग-द्वेप से युक्त जीव की 
प्रत्येक मानसिक, वाचनिक और शारीरिक क्रिया के साथ एक द्रव्य पुदूगलपरमारु या कार्मणवर्गणा--जीव मे आती 


है जो उसके राग-हेप रूप भावों का निर्मित पाकर जीव से वध जाता है और आगे चलकर अच्छा या बुरा फल 
देने लगता हे * 


कर्म के दो भेद हँ--द्रव्यकर्म और भावकर्म जीव से सयुकत कार्मणवर्गंणा द्रव्यकर्म और द्रव्यकर्म के निमित्त से होने 
वाले जीव के राग-द्वेष रूपभाव, भावकर्म कहलाते है 


क्मंबन्ध और वैदिक द्शन---ईदवर को जगत्‌ का नियन्ता मानने वाले दर्शन जीव को काये करने मे स्वतन्त्र, किन्तु 
उसका फल भोगने में परतन्त्र मानते है? उनके मत से कर्म का फल ईश्वर देता है किन्तु जैन दर्शन के अनुसार कर्म 
अपना फल स्वय देते है उनके लिए किसी न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं होती शराव पीने से नशा होता है और 
दूध पीने से पुष्ठि शराब या दूध पीने के वाद उसका फल देने के लिए किसी दूसरे शक्तिशाली नियामक की आवश्यकता 
नही होती इसी प्रकार जीव की प्रत्येक कायिक, वाचिक और मानसिक प्रदत्ति के साथ जो कर्मंपरमाणु जीव द्रव्य 
की ओर आकृब होते है और राग-द्ेष का निमित्त पाकर उस जीव से बघ जाते है, उन कर्मंपरमाणुओ (कार्मेण- 
वर्गणाओ) मे भी शराब और दूध की तरह अच्छा और बुरा प्रभाव डालने की शक्ति रहती है जो चैतन्य के सम्बन्ध से 


व्यक्त होकर जीव पर अपना प्रभाव डालती है और उसके प्रभाव से मुग्ध हुआ जीव ऐसे काम करता है जो सुखदायक 
या दु खदायक होते है 


कर्मबन्ध का वर्गीकरण--बन्ध या सयोग को प्राप्त होने वाली कार्मण वर्गणाओ से अनेक प्रकार का स्वभाव पड़ना 
प्रकृतिवनन्‍्ध है यह आठ प्रकार का होता है * 


(१) ज्ञानावरण कर्म (२) दर्शनावरण कर्म (३) वेदनीय कर्म (४) मोहनीय कर्म (५) आयु कर्म (६) नाम कर्म 
(७) भोत्र कर्म (८) अन्तराय कर्म 


१ सकपायलाज्जीव क्यो योग्यान्‌ पुदूगलानादतते स वध -वद्दी, अ० ८, सू० २ 
> परियमदि जदा अ्प्पा सुहम्मि असुदग्मि रागदोसजुदो | 
त पविसिदि कम्मरय याणावरणादिभावेद्दि |--आचार्य कुन्दकुद प्रवचनसार, गाथा €५ 
३ (२) कर्म्येवाधिफारस्ते मा फलेपु कदाचन | ---ओमदमगवद्शीता, अ० ४, श्लो० २७। 
(२) भक्ढो बन्‍नुरनीशोच्यमात्मन सुखद खयो । 
ईंश्वरप्रेरितों गच्छेत्‌ स्वर्ग वा म्यश्मभेव वा | ““भद्दर्पि वेदव्यास मद्दभारत,वनपव, अ० ३०, श्लो० रु८ 
४ आदो छानदर्शनावरणवेदनीयमोहनी यायुनोमगोत्रान्तताया +--आचाये उमास्वामी तक्तार्थवन्न, अ० ८, सू० ४ 


गोपीलाल अमर दर्शन और विज्ञान के भालोक मे पुद्गल दच्य इं८घ< 


स्थितिबन्ध--कार्मण वर्गणाओं में आत्मा के साथ बद्ध रहने की काल-मर्यादा पडना, स्थिति वन्च है 
अलनुभागबन्ध--कार्मणवर्गंणाओ मे फल देने की न्यूनाथिक शक्ति उत्पन्न होना, अनुभाग बन्च है 
प्रदेशबन्ध--कार्मणवर्गणा के दलिको की सख्या का नियत होना, भ्रदेशवन्ब है 


सूचमता--सुक्ष्मता का अर्थ है छोटापन यह दो प्रकार का हे--अन्त्य सुक्ष्मता और आपेक्षिक सूक्ष्मता अन्त्यसुक्ष्मता 
परमाणुओं मे ही पाई जाती है और आपेक्षिक सुक्ष्मता दो छोटी-बडी वरतुओ मे तुलनात्मक दृष्टि से पाई जाती है 


स्थूलता--स्थूलता का अर्थ बडापन है वह भी दो प्रकार का है--अन्त्य स्थूलता जो महास्कन्ब में पाई जाती है और 
आपेक्षिक स्थूलता जो छोटी-बडी वस्तुओ मे तुलनात्मक दृष्टि से पाई जाती है 


सस्थान (आकार)--सस्थान का अर्थ है--आकार, रचनाविश्येप सस्थान का वर्गीकरण दो प्रकार से देसने मे आता 
है प्रथम भ्रकार से उसके दो भेद है--इत्थ सस्थान, जिसे हम त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल आदि नाम देते हैं और अनित्य- 
सस्थान, जिसे हम अनगढ भी कह सकते है, उसको कोई खास नाम नही दिया जा सकता तथापि उसे छह खण्डो में 
विभक्त किया गया है--उत्कर, चृणं, खण्ड, चुणिका, प्रतर और अणुचटन सस्थान का द्वितीय प्रकार से वर्गीकरण 
मानव-शरीर को हृष्टिगत रखकर किया जाता हे--समचतुरस्र, न्यग्रोव, परिमण्डल, स्वाति, कुब्जक, वामन और 
हुण्डक 

भेद (खण्ड)--स्कस्थो का विघटन अर्थात्‌ कुछ परमाणुओ का एक स्कन्‍्ध से विच्छिन्त होकर दूसरे स्कन्च मे मिल 
जाना भेद कहलाता है 


तम (अन्धकार)--जो देखने मे बाधक हो और प्रकाश का विरोधी हो वह अन्बकार है * 


कुछ अजैन दाशनिको ने अधकार को कोई वस्तु न मानकर केवल भ्रकाक्ष का अभाव भाना 
ऐसा मान लिया जाय तो यह भी कहा जा सकेगा कि प्रकाश भी कोई वस्तु नही है, 

विज्ञान भी अघषकार को प्रकाश का अभावरूप न मानकर इथक्‌ वस्तु मानता है विज्ञाः 
उपस्तु किरणों (]70-7९० 08८७६ 7४9५५) का सद्भाव है जिनसे उल्लू और बिल्ली 
आचितन्रीय पट (?॥0:०87०४०४४८ 9(9६८७) प्रभावित होते हैं इससे सिद्ध होता 
प्रकाश (शा०6 ॥9॥6) से पृथक है 

डाया-भ्रकाश पर आवरण पडने पर छाया उत्पन्न होती है * प्रकाश-पथ मे अपारद्शंक कायो (०ए०वुप्ट 50वा०5 ) 
का आ जाना आवरण कहलाता है छाया को अ्रधकार के अतगंत रखा जा सकता है और इस प्रकार वह भी प्रकाश 
का भ्रभावरूप नही अपितु पुदूगल की पर्याय सिद्ध होती है 


विज्ञान की दृष्टि मे अखणुवीक्षो ([,2075८४) और दर्षणो के हारा निमित प्रतिबिम्ब दो प्रकार के होते है, वास्तविक और 
अवास्तविक इनके तिर्माण की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ये ऊर्जा प्रकाश के ही रूपान्तर है ऊर्जा ही छाया (४9009७५) 
और वास्तविक (२०४।) एवं अवास्तविक (शपथ ) प्रतिबिस्बो (७70426४) के रूप मे लक्षित होती है व्यत्तिकरण 
पद््‌टियो (4702:४८८८०८८ 92705) पर यदि एक गणनायत्र (?0परय८ 


है पर यह उचित नही यदि 
वह तो केवल तम का अभाव है 
न के अनुसार अधकार में भी 
ल्‍ली की आँखे तथा कुछ विशिष्ट 
है कि अधकार का अस्तित्व हृइ्य 


१ तमो दृष्ट्प्रतिवन्धकारण अकाशविरोधि--आचार्य पृज्यपाद सर्वावेतिद्धि, झ० ५, सू० २४ 
* छाथा प्रकाशावरयनिमित्ता ।--चही, झ० ५, सू० र४ 
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शे८४ मुनि श्रीहजारीसल स्छूति-प्रन्थ . द्वितीय अध्याय 


जीव और पुदूगल का बन्ध--जीव और पुदूगल के पारम्परिक बन्च की एक विश्ञिप्त परिनापा है, जिसका विश्लेषण 
बहुत कुछ पहले किया जा चुका है 

कषाय सहित होने अर्थात्‌ रागद्वेपहप भावनात्मक परिणमन करने के कारण जीव कार्मणवर्गणा के पुदुगल को ग्रहण 
करता है, और इसी ग्रहण का नाम है वन्ध * 


कमबन्ध का सिद्दान्त--जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पडता है, यही तथ्य कमं-सिद्धान्त की 
भूमिका है इस सिद्धान्त को जैन, साख्य, योग, नैयायिक, वैशेषिक और मीमासक आदि आत्मवादी दर्बान तो मानते 
ही है, अनात्मवादी बौद्ध दर्शन भी मानता है इसी तरह ईइवरवादी और अनीद्वरवादी भी इस सिद्धान्त मे प्राय 

एकमत है 

कर्मेबन्ध का स्वरूय--जैन दर्शन मे कर्म केवल सस्कारमात्र ही नही है किन्तु एक वस्तुभूत पुदूगल पदार्थ है जो रागी- 
हैघी जीव की क्रिया से आकृष्ट होकर जीव के साथ आ मिलता है अथवा यो कहिए कि राग-ढेप से युक्त जीव की 
प्रत्येक मानसिक, वाचनिक और शारीरिक क्रिया के साथ एक द्रव्य पुद्गलपरमाणु या कार्मणवर्गणा--जीव मे आती 


है जो उसके राग-दहेष रूप भावों का निमित पाकर जीव से बध जाता है और आगे चलकर अच्छा या बुरा फल 
देने लगता है * 


कर्म के दो भेद है--द्रव्यकर्मं और सावकर्म जीव से सयुकत कार्मणवर्गंणा द्रव्यकर्म और द्रव्यकर्म के निमित्त से होने 
वाले जीव के राग-द्वेष रूपभाव, भावकर्म कहलाते है 


कर्मेबन्ध और वैदिक दर्शन--ईदवर को जगत्‌ का नियन्ता मानने वाले दर्शत जीव को कार्य करने मे स्वतन्त्र, किन्तु 
उसका फल भोगने में परतन्त्र मानते है? उनके मत से कर्म का फल ईद्वर देता है किन्तु जैन दर्णन के अनुसार कर्म 
अपना फल स्वय देते है उनके लिए किसी न्यायाधीश की आवश्यकता नही होती शराब पीने से नशा होता है और 
दूध पीने से पृष्ठि शराब या दूध पीने के बाद उसका फल देने के लिए किसी दूसरे शक्तिशाली नियामक की आवश्यकता 
नही होती इसी प्रकार जीव को प्रत्येक कायिक, वाचिक और मानसिक प्रद्धत्ति के साथ जो कर्मपरमाणु जीव द्रव्य 
की ओर आक्ृष्ठ होते है और राग-द्वेष का निमित्त पाकर उस जीव से बध जाते है, उन कर्मंपरमाणुओं ( कार्मेण- 
वर्गंणाओ) मे भी शराब और दूध की तरह अच्छा और बुरा प्रभाव डालने की शक्ति रहती है जो चैतन्य के सम्बन्ध से 


व्यक्त होकर जीव पर अपना प्रभाव डालती है और उसके प्रभाव से मुग्ध हुआ जीव ऐसे काम करता है जो सुखदायक 
या दु खदायक होते है 


कर्मबन्ध का ग्गीकरण--बन्ध या सबोग को प्राप्त होने वाली कार्मण वर्गंणाओ मे अनेक प्रकार का स्वभाव पडना 
प्रकृतिबन्ध है यह आठ प्रकार का होता है * 


(१) ज्ञानावरण कर्म (२) दर्शंनावरण कर्म (३) वेदनीय कर्म (४) मोहनीय कर्म (५) आयु कर्म (६) नाम कर्म 
(७) गोत्र कर्म (८) अन्तराय कर्म 


१ सकपायलाज्जीव कर्म॑णो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते स वध --वही, अ० ८, सू० २ 


० परिणिमदि जदा अप्पा सुदृग्मि अम्ुहम्मि रागदोसजुदों । 
तर पविसदि कृम्मरय णाणावरणादिमावेदि |--भाचाये कुन्दकुन्द प्रवचनसार, गाया ९५ 
३ (३) कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । ---ओरमद्सगवद्गीता, अ० ४, श्लो० २७। 
(२) भज्षे बन्‍नुरनीशोज्यमात्मन सुखदु खयो | 
इंश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा श्मञ्नमेव वा | “महर्षि वेदव्यास मद्दामारत,वनपे, अ० ३०, श्लो० र८ 
४ आधो छानदर्शनावरणवेदनीयमोहनो यायुनॉमगोत्रा तराया ।--आचाये उमास्वामी ताथेसूत्र, अ० ८, सू० ४ 


गोपीलाल अमर दर्शन और विज्ञान के आलोक मे पुदूगल उध्य . ३८५ 


स्थितिबन्ध--कार्मण वर्गणाओ मे आत्मा के साथ वद्ध रहने की काल-मर्यादा पडना, स्थिति बन्च है 
अलनुभागवन्ध--कार्मणवर्गंणाओ मे फल देने की न्यूनाविक शक्ति उत्पन्न होना, अनुभाग वन्च है 
प्रदेशबन्‍्ध--कार्मंणवर्गणा के दलिको की सख्या का नियत होना, प्रदेशवन्च है 


सूचमता--सूक्ष्मता का अर्थ है छोटापन यह दो प्रकार का है--अन्त्य सूक्ष्मता और आपेक्षिक सुध्मता अन्त्ययू६ मता 
परमाणुओ मे ही पाई जाती है और आपेक्षिक सूक्ष्मता दो छोटी-बडी वरतुओ मे तुलनात्मक दृष्टि से पाईं जाती है 


स्थूल्नता--स्थूलता का अर्थ बडापन है वह भी दो प्रकार का है--अन्त्य स्थूलता जो महास्कन्ध मे पाई जाती है और 
आपेक्षिक स्थूलता जो छोटी-वडी वस्तुओ मे तुलनात्मक दृष्टि से पाई जाती है 


सस्थान (आकार)--सस्थान का अर्थ है--आकार, रचनाविशेप सस्थान का वर्गीकरण दो प्रकार से देसने मे आता 
है प्रथम प्रकार से उसके दो भेद है--इत्थ सस्थान, जिसे हम त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल आदि नाम देते है और अनित्व- 
सस्थान, जिसे हम अनगढ़ भी कह सकते है, उसको कोई खास नाम नही दिया जा सकता तथापि उसे छह सण्डो में 
विभकत किया गया है--उत्कर, चूर्ण, खण्ड, चूणिका, प्रतर और अणुचटन सस्थान का द्वितीय प्रकार से वर्गीकरण 


मानव-शरीर को दृष्टिगत रखकर किया जाता है--समचतुरज्न, न्यग्रोव, परिमण्डल, स्वाति, कुब्जक, वामन और 
हुण्डक 


भेद (खण्ड)--स्कन्बो का विघटन अर्थात्‌ कुछ परमाणुझो का एक स्कनन्‍्व से विच्छिन्न होकर दूसरे स्कन्ध भे मिल 
जाना भेद कहलाता है 


तम (अन्धकार)--जो देखने मे वाधक हो और प्रकाश का विरोधी हो वह अन्धकार है * 


कुछ अजैन दाशनिको ने अधकार को कोई वस्तु न मानकर केवल प्रकाश का अभाव भाना है पर यह उचित नही. यदि 
ऐसा मान लिया जाय तो यह भी कहा जा सकेगा कि प्रकाश भी कोई वस्तु नही है, वह तो केवल तम का अभाव है 
विज्ञान भी अवकार को प्रकाश का अभावरुप न मानकर ध्यक्‌ वस्तु मानता है विज्ञान के अनुसार अधकार मे भी 
उपस्तु किरणों (0776-7८0 ॥6०४ 7295) का सद्भाव है जिनसे उल्लू और बिल्ली की आँखे तथा कुछ विशिष्ट 
आचित्रीय पट (?90६०४:०७४८ 99८८७) प्रभावित होते है इससे सिद्ध होता है कि अधकार का अस्तित्व हृश्य 
प्रकाश (शाज्या)|८ ॥8॥0) से पृथक है 

छाया--प्रकाश पर आवरण पडने पर छाया उत्पन्न होती है * प्रकाश-पथ मे अपारदर्शंक कायो (०फष्वुपट 90065 ) 
का आ जाना आवरण कहलाता है छाया को भ्रधकार के अतगंत रखा जा सकता है और इस प्रकार वह भी प्रकाश 
का भ्रभावरूप नही अपितु पुदूगल की पर्याय सिद्ध होती है 


विज्ञान की दृष्टि मे अगुवीक्षो ([,०05८४) भौर दर्पंणों के द्वारा निमित प्रतिबिम्व दो प्रकार के होते है, वास्तविक और 
अवास्तविक इनके निर्माण की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ये ऊर्जा प्रकाश के ही रूपान्तर है ऊर्जा ही छाया (५४१३००६ 

और वास्तविक (२८७) एवं अवास्तविक (५77६0 ) प्रतिबिम्बो (792 82०5) के रूप मे लक्षित होती है सडक 
पट्टियो (7/८पथ८ि:८7८८ 92705) पर यदि एक गणनायत्र का 


, उसमे 
कारण उससे विद्युदशु निकलते है काली पट्टियो के रूप भे जो छाया [537१0 भी ऊर्जा होती है और इसी 
रूपान्तर है 
3 अली 30 कमल >दककन्ट न शी 


१ तमो दृष्ट्प्तिरधकारण अकाशविरोधि--आचार्य पुल्यपाद सर्वोर्ेसिद्धि, झ० ५, सू० २४ 
९ दाया प्रकाशावरणनिमित्ता ।--वद्दी, झ० ५, सू० २४ 


>09-०-0--७-०-0-००-७-०-0--0--0--७0-0 


श८६  सुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


वर्गीकरण--अकाझश-पथ में दपणो ॥(॥770705 और अणुवीक्षो ॥/०750४ का आ जाना भी एक प्रकार का आवरण ही 
है इस प्रकार के आवरण से वास्तविक और अवास्तविक प्रतिविम्ब बनते है ऐसे प्रतिबिम्व दो प्रकार के होते है, 
वर्णादिविकारपरिणत और प्रतिबिस्बमात्रात्मक * वर्णादिविकारपरिणत छाया मे विज्ञान के वास्तविक प्रतिबिम्ब लिये 
जा सकते है जो विपयंस्त 7ए2८६८व हो जाते है और जिनका प्रमाण [४2८ बदल जाता है ये प्रतिविम्ब 
प्रकाश-रश्मियो के वस्तुत /५८०६०७/।ए मिलन से बनते है और प्रकाश की ही पर्याय होने से स्पष्ठत पौद्गलिक है 

प्रतिबिम्बमात्रात्मिका छाया के अतगंत विज्ञाने के अवास्तविक प्रतिविम्ब ए7ए५ प्792०४ रखे जा सकते है जिनमे 
केवल प्रतिबिम्ब ही रहता है, प्रकाश-रहश्मियो के मिलने से ये प्रतिविम्व नही बनते 


प्रकाश--जैन सूत्रकारो ने प्रकाश के आतप और उद्योत के रूप मे दो विभाग किए है और उन्हीं के रूप मे उसका 
विवेचन किया है उनका यह विभाजन बडा ही वैज्ञानिक वन पडा हूं जैन सूत्रकारों की यह सुक्महृष्टि और भेदशक्ति 
छफ5व्णगराग्बधए८ ?20णट:] निस्सदेह आइचयंजनक है 


प्रकाश का वैज्ञानिक विवेचन भी सम्भव है वह चाहे सूर्य का हो, चाहे दीपक का, निरस्तर गतिशील है वैज्ञानिकों ने 
लोक [ब्रह्माण्ड] मे घूमने वाले आकाझ्षीय पिण्डो की गति, दूरी आदि को मापने के लिये प्रकाश-किरण को ही अपना 
माप-दण्ड मान रखा है क्योकि उसकी गति सदा समान है प्रकाश में पहले भार नहीं माना गया था लेकिन अब यह 
सिद्ध हो चुका है कि वह एक शक्ति का भेद होते हुए भी भारवान्‌ है वैज्ञानिको न यह भी पता लगाया कि प्रकाश 
विद्युत-चुम्बकीय तत्त्व है वह एक वर्गमील क्षेत्र पर प्रतिमिनिट आवी छटाक मात्रा मे सूर्य से गिरता है 

आतप (धघूप)--सूर्य आदि के निमित्त से होने वाले उष्ण प्रकाश को आतप कहते हे * इसमे ऊर्जा का अधिकाश ताप- 
किरणों [7969६ २०७५७] के रूप मे प्रकट होता है 

उद्योत (चादनी)---चन्द्रमा, जुगनू आदि के शीत प्रकाश को उद्योत कहते है उद्योत मे अधिकाश ऊर्जा प्रकाश-किरणो 
.87५0०००४ए] के रूप मे प्रकट होती है 

ताप--ताप को हम उष्णता कह कर समझ सकते है इसे पुद्गल के उण्ण स्पर्श गुण की पर्याय कहा जाना चाहिए 
तभी ताप का विवेचन पूर्णत वेज्ञानिक दृष्टि से होगा 

परमाणु मे घनाणु और ऋणाणु निरन्तर गतिशील रहते है और इसी तरह अर मे स्वयं परमाणु और अखु-गरुच्छुको 
मे अर्ु निरन्तर गतिशील रहते है यही आन्तरिक गति जब बहुत बढ जाती है और सुक्ष्मकण परस्पर टकराते हुए 
इधर-उधर दौडने लगते हैं तो वे ताप के रूप भे दिखने लगते है 

विद्यूत (बिजज्ली)--विद्युत्‌ को हम सावारणत घन-विद्यूत्‌ और जल-विद्युत्‌ के दो रूपो मे देखते हैं ये दोनो ही 
पुद्गल-पर्याय है और दोनो का वैज्ञानिक मूलाघार एक ही है 


वैज्ञानिक दृष्टि से विद्युत्‌ के दो रूप हैं, घन और ऋण घन का आधार उद्यत्कण [270:0०7] और ऋण का आधार 
विद्यत्कण [8०८८::०7] है सिद्धान्त के अनुसार विद्व का श्रत्येक पदार्थे विद्युन्मय है 


'शेडियो-क्रियातख [२४०70-2८:४ए८ए]--जब किसी परमाणु [8८००] से किसी कारणवश् उसके मूलभूत कण, 
विद्युत्तण [7]०८८००४] और उद्युत्तण [70:०7] प्रथक्‌ होते है तो वम फटने की तरह घडाके की आवाज होती है, 
साथ ही उससे एक प्रकार की लौ निकलती है जो प्रकाश की तरह आगे-आगे वढती चली जाती है इसी लौ के प्रसरण 
को रेडियो-क्रियातत्त्व [२४०70 ४८धशाएए] या किरण-अ्सरण [२७०॥9४०7] कहते है 


आधुनिक विक्लान के १०३ तत्व--वैज्ञानिको ने पुदूगल के कुछ ऐसे पर्यायों का पता लगाया है जो अपनी एक स्वतन्त्र 


१ साद्देधा वर्णादिविफारपरिणना प्तिबिम्बमात्रात्मिका चेति |-वद्दी, अ० ५, सू० र४ड 
> आतप आदित्यादिनिमित्त उष्णप्रकाशलक्षय । वही, झ० ५, सू० २४ 


गोपीलाल अमर दशन और विज्ञान के आलोक मे घुदूगल द्ब्य ३८७ 


जाति के होते है और जिनमे किसी अन्य जाति का मिश्रण स्वभावत नही होता ऐसी अमिश्चित जाति के पुद्गल-पर्यायों 
को ही विज्ञान में तत्त्व कहा जाता है मौलिक दृषप्ति से विचार करने पर जात होता है कि इन तत्त्वों के अन्वेषण की 
प्रेरणा वैदिक दर्शन के पञ्च महा भूतों वाते सिद्धान्त से मिली है तत्त्वों का अन्वेषण दिनोदिन होता ही चला गया और 
उनकी सख्या ६२ तक पहुँच गई अब तो, सुनते है कि यह सत्या १०३ तक पहुँच गई है भविष्य मे और भी अनेक 
तत्त्वो के अन्वेषण की सम्भावना है 


जैन दशंनकारो ने ७ तत्त्व और ६ द्रव्य ही माने है लेकिन उन्हे इस १०३ की सख्या से भी कोई आपत्ति नहीं उनका 
वर्गीकरण स्वय इतना युक्तिपूर्ण और वैज्ञानिक है कि आये दिन होते रहने वाले वैज्ञानिक अन्वेषणों से उनकी पुपट्रि ही 
होती जाती है ये १०३ तत्त्व केवल पुद्‌गल द्वव्य के ही पर्याय है और उनऊा अन्तर्भाव इसी द्रव्य के स्थुल-स्थूल आदि 
$ भेदों में यथासम्भव किया जा सकता है जैनदशंन मे परमाणुओ की जातियाँ भी मानी गई है और यह भी माना 
गया है कि एक जाति दूसरी जाति से अमिश्रित रह सकती है 


अशु बम--पहले वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि उनका तथाकथित +रमाणु हुटता नही, विच्छिन्न नही होता लेकिन 
धीरे-धीरे उनकी यह मान्यता खण्डित होती गईं धीरे-ीरे यह भी अन्वेपण हुआ कि परमागुओ के वीजाणुओ की 
इकाई मे अपार शक्ति भरी पडी है उन्होने यह अन्वेषण भी किया कि यूरेनियम नामक तत्त्व के परमाणुओका विकीरण 
हो सकता है, इन्ही सब अन्वेषणो के आधार पर अखु बम को जन्म मिला 


कहना न होगा कि यूरेनियम तत्त्व, जिसके परमाणुओ के विकीरण से अणुविस्फोट होता है पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, 
अत यह सब पुद्गल द्रव्य का ही चमत्कार है 


जन दस--उद्जन बम का सिद्धान्त अणु वम के सिद्धान्त से ठोक विपरीत हे अर वम अखुओ के विभाजन का 
परिणाम है जबकि उद्जन वम उनके सयोग का यह भी स्पष्ठत पुदुूगल का हो पर्याय है 


रेडियो और टेल्लीआम आदि---रेडियो, ट्राजिस्टर, टेलीआम, टेलीफोन, टेलीप्रिटर, बेतार-का 
रिकारडर आदि अनेक यन्त्र आज विज्ञान के चमत्कार माने जाते है पर इन सबके मूलभूत 
से हम इसी निष्कर्ष पर आत्ते हे---पह सब शब्द की अद्भूत शक्ति और तीन गति का ही 
का ही पर्याय है सचमुच, पुद्गल के खेल अद्भूत और अनन्त है 


देज्लीविजन---जैसे रेडियो यन्त्र-ग्रहीत शब्दों को विद्युत््॑रवाह से आगे बढाकर सहस्त्रो 
है वैसे ही टेलीविजन भी प्रसरणश्ञील प्रतिच्छाया को सहस्त्रों मील दूर ज्योः 


“तार, ग्रामोफोन और टेप- 
सिद्धान्त पर दृष्तिपात करने 
परिणाम है और शब्द पुद्गल 


हस्त्रो मील दूर ज्यो-का-त्यो प्रकट करता 
-का-त्यो व्यक्त करता है 


एकक्‍्स-रेज--एक्स-रेज भी विज्ञान-जगत्‌ का एक महत्त्वपूर्ण एवं चमत्कारसय आविष्कार है प्रकाश-किरणो को 
अवाध गत्ति एवं अत्यन्त सुक्ष्मता ही इस आविष्कार का मूल है अत एक्स-रेज को पुद्ूगल की भैकाश नामक पर्याय के 
भ्रन्तर्गत रखना ही उचित है 


अन्य--विदव मे जो कुछ भी छुने, चखने, सूघने, देखने और सुनने मे आता है वह सब पुद्गल की पर्याय 
के दारीर, इन्द्रिय और मन आदि पुद्गल से ही नि्ित है विद्व का ऐसा के जे ये है आधिमात्र 
द्रव्य किसी-न-किसी पर्याय मे विद्यमान न हो 
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उपसंहार 


यह विज्ञान का युग है प्रत्येक व्यक्षि की जिज्ञासा आज तीज हो उठी है उसे कोरे श्ञास्त्रीय तकों से ही सनन्‍्तोष नहीं 
विज्ञान की तुला पर तोले बिना वह किसी भी सिद्धान्त से सहमत नही होता फलत सर्वोपरि सिद्धान्त-दशन आज वही 
माना जाने लगा है जो शास्त्र-सम्मत तो हो ही, विज्ञान-सम्मत भी हो 

आज की इसी प्रद्धतत्ति को लक्ष्य मे रखकर मैंने पुदूगल द्रव्य का यह विश्लेपण प्रस्तुत किया है विश्लेपण दर्शन और 
विज्ञान, दोनो दृष्ठियो से किया गया है पुदुगल द्रव्य के विषय मे स्थान-स्थान पर दर्शन और विज्ञान की समता तो 
दिखाई ही गई है, विषमता भी दिखाई गई है 

इस निबन्ध में पुदूगल द्रव्य के लगभग सभी पहलुओ का विदलेपण किया गया है--तुलनात्मक दृष्टि से भी और 
विवेचनात्मक दृष्ठि से भी 

विश्लेषण मे शास्त्रीय भाषा का प्रयोग प्राय नही किया है ताकि जन-साधारण उसे सहज ही समझ सके इसी दृष्टि से 
यथास्थान अग्रेजी पर्याय भी देता गया हूँ कथित विषय की पुष्ठि के लिये सन्दभे-प्रन्‍्यों का हवाला भी दिया गया है 

ऐसे ही विश्लेषण जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य के विपय मे आज अनिवार्यरूप से 
अपेक्षित है 
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ससार अनादिकाल से छह द्वव्यो से परिपूर्ण है उसमे एक जीवद्रव्य भी है जीवो की सख्या सदा से हो अनतानत 
हैं वे जितने है उतने ही रहते है, न घटते, न बढते है कोई भी जीव नया पैदा नही होता है और न किसी का विनाण 
ही होता है अमुक प्राणी पैदा हुआ, अमुक मर गया, ऐसा जो कहा जाता है उसका अर्थ इतना ही है, कि किसी अन्य 
देह से निकलकर जीव इस देह मे आया है बस इसे ही उसका जन्म होना कहते है और इस देह से निकलकर जीव 
अन्य देह मे चला गया, बस यही उसका मरण कहलाता है तत्त्वत प्रत्येक जीव अजन्मा और अविनाज्षी है उन अनता- 
नत जीवो मे कई जीव अश्ुद्ध रूप मे और कई शुद्ध रूप मे पाये जाते है जो अशुद्ध रूप मे है उन्हे ससारी जीव और 
शुद्ध रूप वालो को मुक्त जीव कहते है 

सब द्रव्यो मे एक जीव द्रव्य ही चेतनामय है बाकी सब अचेतन-जड 
ग्राह्म होते है वे सब पुदुगल द्रव्य है पुद्गलद्रव्य रूपी अर्थात्‌ मूत्त होने 
नही है अत वह किसी भी इद्विय के द्वारा ग्राह्म नही है इसका अर्थ 
सत्ता अवश्य रखता है उसका भी कुछ न कुछ आकार रहता है ससारः 
मुक्त अवस्था मे उसके देह नहीं रहती, तथापि जिस देह को छोडकर 
(किचित्‌ न्यून) रहता है 

जीव मे फैलने और सिकुडने की शक्ति विद्यमान है वह अगर अधिक से अधिक 
व्याप्त कर सकता है किंतु उसे विभिन्न भवों मे जितने प्रमाण का देह मिलता 


है भवातर में ही नही, किसी एक भव मे भी वाल्यावस्था के छोटे शरीर से छोटा बनकर रहता है, युवावस्था के बड़े 
शरीर भे बडा बनकर रहता है फिर वही शरीर इद्धावस्था मे कृश हो जाता है तो उसमे क्ृश होकर रहने लगता है 

जैसे दीपक का प्रकाश छोटे बडे कमरे में सिकुडता-फैलता है, वैसे ही जीव भी बडी-छोटी देह भे फैलता सिकुडता है 

प्रत्यक्ष मे यह भी देखा जाता है कि जब भनुष्य के दिल मे कामवासना पैदा होती है तो उसको कामेन्द्रिय का प्रमाण 
बढ जाता है उसी के साथ उसके आत्मप्रदेश भी वढ जाते है और कामेन्द्रिय का सकोच होने पर 

सकुचित हो जाते हैं होने पर उसके आत्मप्रवेश भी 


यहाँ शका की जा सकती है कि जैसे दीपक का ढकक्‍्कन हटा देने पर उसका प्रकाश फैल जाता है, उसी 
जीव के साथ देह के न होने से वह लोक प्रमाण क्यो नही फैलता है ? इसका समाधान यह है पा की 
पाँच हाथ की लबी डोरी को समेट कर अपनी मुट्ठी मे बद कर ले फिर कालातर मे मुट्ठी खोल देने पर भी वह डोरी 
बिना किसी के फैलाये अपने आप नही फैलती है, उसी 

नी कल है ह्ठी है, उसी तरह मोक्ष मे देह के न रहने पर आत्मा के प्रदेश भी अपने आप 


जीव को देहप्रमाण कहने का अर्थे यह है कि शरीर के प्राय सभी ज्यों मे आत्मा के अश 

श मिले जैसे 
के अश मिले रहते है शरीर और मात्मा के अदा ऐसे कुछ घुलमिल जाते है कि उनकी 2278 हक 
आत्मा का असर शरीर पर होता दिखाई देता है और कही शरीर का असर आत्मा पर पडा दिखाई देता 80 


है ससार मे जो पदार्थ नेन्न आदि इद्रवियो हारा 
से इद्रियगोचर है कितु जीव द्रव्य रूपी व मृत्तिक 
यह नही है कि वह शून्य रूप है जीव भी अपनी 
“अवस्था मे वह देह के आकार मे रहता है और 
कर वह मुक्त होता है उस देह के आकार मे 


क फैले तो अकेला ही सारी सृष्टि को 
है उतने ही प्रमाण का होकर रहना पडता 
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दिखाई नही देता है जैसे चम्पा के पुष्प को तेल में क्षषण करने से उसकी सुगनध प्रथक्‌ होकर तेल मे मिल जाती है 
किन्तु पुष्प बना रहता है इसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय इस शरीर से निकल कर भवान्तर मे, अन्य शरीर मे, चला 
जाता है और पूर्व शरीर यहा पडा रह जाता है माता पिता के शुक्रशोणित से बनने वाली देह के सिवा उसमे आने 
वाली आत्मा का निषेध किया सो भी ठीक नही है क्योकि माता पिता कई बार मैथुन कर्म करते है, किन्तु गर्भ तो 
कभी-कभी ही रहता है इससे सिद्ध होता है कि जब कभी उस समय भवान्तर से जीव आने का सयोग वैठता है 
तभी गर्भ रहता है अगर गर्भोत्पत्ति मे एक मात्र शुक्रशोणित ही कारण होता तो माता पिता के हर मैथुन कर्म के 
समय मे गर्भ रहना चाहिये था जैसे वनस्पति सचित्त अवस्था मे होने पर ही जल सीचने से बढती है सूखा दूठ भचित्त 
होने से नही बढता है उसी तरह गर्भ की ढद्धि भी सजीव अवस्था मे ही होती है, निर्जीव अवस्था में नहीं साधु लोग 
बरसो नग्रे पाव चलते है पर उनके तलुबे नही घिसते है, जब कि जूता पहनकर चलने से वह कुछ काल में ही घिस जाता 
है इसका कारण यही है कि तलुवे सजीव है उन्हे खुराक मिलती रहती है जिससे वे घिसते नही जूता निर्जीव होने 
से घिसता है पुष्प का नाश होने से उसकी गघ का भी नाश हो जाता है, उसी तरह देह के नाश होने पर आत्मा का 
नाश हो जाता है, ऐसा मानना समिचीन नही है क्योकि स्त्यु के समय देह का नाश कहा होता है ? देह तो मौजूद 
रहती है फिर क्यो मृत्यु होनी चाहिए ? 


प्रश्न--देह तो रहती है पर जिन भू, जल, अग्नि आदि पचभूतो के समुदाय से देह मे चेतना उत्पन्न होती है, उनके 
जीर्ण हो जाने पर देह के रहते भी चेतना नही रहती है इसे ही मृत्यु कहते है जैसे धातकी, पुष्प, दाख, जल आदि के 
मिश्रण से शराव मे मादकता उत्पन्त होती है वह मादकता शराब पुरानी पड जाने पर भी शराब के रहते हुए उसमे 
से निकल जाती है 
उत्तर--पचभूतो मे ले किसी भी भूत मे चेतना नहीं है फिर वह पचभूतो के मिश्रण से कैसे उत्पन्न हो सकती है ? यदि 
कहा जाय. कि घातकी आदि अलग-अलग द्रव्य में मादकता नही है किन्तु सव के मिलने पर मद्य उत्पन्न हो जाता है 
उसी तरह पचभूतो मे से अलग-अलग किसी मे चेतना न होने पर भी उनके समुदाय मे चेतना उत्पन्न हो जाती है 
किन्तु ऐसा ही हो तो जलते हुए चुल्हे पर पानी की भरी हडिया को गरम करते सनय पचभूत इकटूठे हो जाते है, 
वहा चेतना क्यों नही पैदा होती है ? मद्य के प्रत्येक उपादान द्रव्य मे अगर मादकता के कुछ अश न हो तो उनके 
समुदाय मे भी मादकता कैसे हो सकती है ? झभौर फिर घातकी आदि से ही मद्य क्यो बनता ? अन्य द्वव्यों से क्यो 
नही ? जैसे हर रज-कण मे तेल के श्रश नही होते तो उनके समुदाय मे भी तेल उत्पन्न नहीं होता है उसी तरह मच 
के हर एक उपादान द्रव्य मे मादकता न होती तो उनके समुदाय मे भी मादकता नहीं हो सकती थी सही चीज तो 
यह है कि धातकी आदि से जो मदिरा पैदा होती है सो घातकी आदि भी पुद्गल है और उनसे उत्पन्न मदिरा भी 
पुदूगल है अत पुद्गल से पुदूगल ही पैदा हुआ उसी तरह पचभूत भी पुद्गल है तो उनमे भी पौद्गलिक शारीर ही 
पैदा हो सकता है, चैतनामय आत्मा नहीं पुरानी हो जाने से शराब रहते भी शराब मे से मादकता निकल जाती है 
उसी तरह शरीर के जीर्ण हो जाने से शरीर रहते भी उसमे से चेतना निकल जाती है, यह कहना भी ठीक नही है, 
क्योकि सव ही की मृत्यु रुद्धावस्था मे होती तो यह भी मान लिया जाता कि शरीर के जीर्ण होने से चेतना नष्ट हो 
गई किन्तु मृत्यु तो छोटे वच्चो व युवाओं की भी देखी जाती है, यहा तक कि कोई तो गर्म मे ही मर जाता है 
प्रश्न--घातकी दाख आदिं प्रत्येक मे अल्परूप मे मादकता विद्यमान होती है इस सिद्धान्त को मान लेते है उसी तरह 
पचभूतो मे भी प्रत्येक मे चेत्तना के गश है और उनके समुदाय में पुरी आत्मा बन जाती है 
उत्तर--ऐसा मानने मे भी वाघा है पचभूत पुदुगल है--मूतिक है, उनके अज् अमूतिक-चेतनास्वरूप कैसे हो सकते 
है ? और सब भूतो के इकट्ठे हो जाने पर चेतना की नई उत्पत्ति मानी जाय तो मृत शरीर में भी भूत समुदाय तो 
रहता ही है. फिर उसमे आत्मा का अभाग क्यो है ? यदि कहो कि मृत शरीर मे से वायु निकल जाने के कारण चेतना 
नही रहती, तो नली के द्वारा वायु प्रवेश कराने पर चेतता पैदा हो जानी चाहिये पर पैदा नही होती है जो कहो 
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व 


कि उस वक्‍त तेज का प्रभाव होने से चेतना पैदा नही होती है और चेतना पैदा होने योग्य विनिष्द तायु की उपाब्पि 
भी नही होती है, तो फिर यो ही क्यो न कहो कि वह तेज झौर विवगिप्ट वायु आत्मतत्त्व के सिवाय अन्य कोई 
नहीं है ? 

प्रश्न--जैसे मिट्टी जल आदि के सयोग से धान्य आदि पैदा होना प्रत्यक्ष देखते है, बसे ही भूतो के सयोग से जीव 
पैदा होते है ऐसा मानना भी उचित ही है 


उत्तर--धान्य के पैदा होने भे मिट्टी जलादिक उपादान कारण नही है उपादान कारण उनके बीच मे है थे बीज मिट्टी 
जलादि से भिन्‍न है उसी तरह जरीर मे चेतना भूत समुदाय की नही है किन्तु भ्रत-समुद्राय से भिन्‍न आत्मा की है 
जैसे एक उद्ध पुरुष का ज्ञान युवावस्था के ज्ञान पूर्वक होता हे और युवावस्था का ज्ञान वाल्यावस्था के ज्ञान पृथक होता 
है, उसी प्रकार बाल्यावस्था का ज्ञान भी उसके पूर्व की किसी अवस्था का होना चाहिये वह अवस्था उस जीव के पूर्व 
भव की ही सम्भव है जैसे जीव को दृद्यावस्था में अनेक अभिलापायें होत्ती है उसके पूर्व युवावस्था मे भी होती थी और 
युवावस्था के पूर्व बाल्यावस्था मे होती है वैसे ही वाल्यावस्था के पुर्वे भी कोई अवस्था होनी चाहिये ताकि इच्छाओं की 
परम्परा टूट न सके वह अस्वया जीव का पूर्व जन्म ही हो सकती है इसी कारण से तो जन्म लेते ही वछडा गाय का 
स्तन चूसने लगता है इससे यही सिद्ध होता है कि भवातर से जीव आकर शरीर को अपना आश्रय बनाता है वर्तयान 
भे भी समाचार-पत्रो मे पूर्व जन्म की घटनायें छपती रहती है अगर पूर्वे जन्म नही है तो बिल्ली का चूहे से और मयूर 
का सप॑ से स्वाभाविक वैर होते का कया कारण है ? 

प्रश्न--यदि प्रत्येक शरीर मे जीव भवातर से आता है तो इसका अर्थ यही हुआ कि इस जन्म के शरीर मे जो जीव 


है वही पूर्वजन्म के शरीर से था शरीर बदला है जीव तो वही का वही है तो फिर सभी जीवो को पूर्व जन्म की बाते 
याद क्यो नही है ? 


उत्तर--जैसे उद्धावस्था मे किन्ही को अपनी बाल्या अवस्था की बाते याद रहती है और किन्ही को नही रहती है, इसी 
प्रकार किसी जीव को भवातर कौ बातें याद आजाती है, किसी को नही इसमे कारण जीव को घारणा शक्ति की 
हीनाधिकता है दूसरी बात यह है कि जिन बातो पर अधिक सूक्ष्म उपयोग लगाया गया हो वे सुदुरभूत की होने पर 
भी याद आ जाती हैं और जिन पर मामूली उपयोग लगाया गया हो, वे निकट भूत की भी स्मरण मे नही रहती है 

भनुष्य को अपनी गर्भावस्‍था का स्मरण इसीलिये नही रहता है कि वहा उसको किसी विषय पर गम्भी रता पूर्वक सोचने 
की योग्यता ही पैदा नही होती है इसके अत्तिरिक्‍त पूर्व शरीर को छोडकर अगले शरीर को धारण करने मे प्रथम तो 
बीच में व्यवधान पड जाता है, दूसरे अगला शरीर पूर्व शरीर से भिन्‍न प्रकार का होता है श्ौर उसके विकसित होने में 
भी समय लगता है चूकि जीव की ज्ञानोत्पत्ति मे शरीर और इद्वियो का वहुत बडा हाथ रहता है यदि पुर्व॑ जन्म से 
जीव असज्ञी रहा हो तो वहा किसी विपय का चितन ही न हो सका अतएव अगले जन्म मे याद आने का प्रइन ही 
नही रहता है इत्यादि कारणो से प्रत्येक प्राणी को जाति स्मरण का होना सुलभ नही है 


प्रश्न--एक लोहे की कोठी भे किसी श्राणी को बन्द कर दिया जाय और उस कोठी के सब छिद्रो को ढक दिया जाय 
तो प्राणी मर जाता है उस प्राणी की आत्मा उस कोठी से बाहर निकल जाती है मगर उस कोठी में कही छिद्र नही 
होता है इससे सिद्ध होता है कि उस भ्राणी का जो शरीर था वही जीव था 

उत्तर--उस कोठी में छल्ध देकर किसी आदमी कौ वैठाया जाबे औौर सब छिद्र बद कर दिये जावें फिर उस कोठी से 


बेठ आदमी शख्॒बजावे तो शख की आवाज कोठी के वाहर सुनाई देती है आवाज के निकलने से कोठी मे कही 
छेद हुआ नजर नही जाता है फिर भात्मा तो आवाज से भी अत्यधिक सूक्ष्म है आवाज मू्तं है, आत्मा अमृत्तं है 
आत्मा के निकलने पर कोठी मे छेद होने की क्या जरूरत है ? 


प्श्च--मरणासन्त मनुष्य को जीवित अवस्था मे तोला जाय और फिर भरने के पष्चातू तत्काल तोला जाय तो बजन 
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कि उस वक्‍त तेज का प्रभाव होने से चेतना पैदा नही होती हे और चेतना पैदा हो 


होने योग्य विजिप्ट वायु की उपलब्धि 
भी नही होती है, तो फिर यो ही क्यों न कहो कि वह तेज भ्ौर विशिप्ट वायु आत्मतत्त्व के सिवाय अन्‍य कोई 
नही है ? 


प्रश्न--जैसे मिट्टी जल आदि के सयोग से धान्य आदि पैदा होना प्रत्यक्ष देखते है, वैसे ही भूतो के सयोग से जीव 
पैदा होते है ऐसा मानना भी उचित ही है 

उत्तर--धान्य के पैदा होने भे मिट्टी जलादिक उपादान कारण नही है उपादान कारण उनके बीच में है वे बीज मिट्टी 
जलादि से भिन्‍न है उसी तरह शरीर भे चेतना जत समुदाय की नही है फिन्तु भूत-समुद्याय से भिन्‍न आत्मा की है 
जैसे एक दद्ध पुरुष का ज्ञान युवावस्था के ज्ञान पूवंक होता है और अवावस्था का ज्ञान वाल्यावस्था के ज्ञान पूर्वक होता 
है, उसी प्रकार बाल्यावस्था का ज्ञान भी उसके पूर्व की किसी अवस्था का होना चाहिये वह अवस्था उस जीव के पूर्व 
भव की ही सम्भव है जैसे जीव को हद्धावस्था मे अनेक अभिलापायें होती है उसके पूर्व युवावस्था में भी होती थी और 
युवावस्था के पूर्व बाल्यावस्था मे होती है वैसे ही वाल्यावस्था के पूर्व भी कोई अवस्था होनी चाहिये ताकि इच्छाओं की 
परम्परा हूट न सके वह अस्वथा जीव का पूर्व जन्म ही हो सकती है इसी कारण मे तो जन्म लेते ही वछडा गाय का 
स्तन चूसने लगता है इससे यही सिद्ध होता है कि भवातर से जीव आकर शरीर को अपना आश्रय बनाता हे वतंमान 
मे भी समाचार-पत्रो से पूर्व जन्म की घटनाये छपती रहती है अगर पूवव जन्म नही है तो विल्‍ली का चूहे से और मयूर 
का सर्प से स्वाभाविक वैर होने का क्या कारण है? 

प्रश्न--यदि प्रत्येक शरीर मे जीव भवातर से आता है तो इसका अर्थ यह 


है वही पूव॑ंजन्म के शरीर मे था शरीर बदला है जीव तो वही का वही है 
याद क्‍यों नही है ? 


दी हुआ कि इस जन्म के शरीर मे जो जीव 
तो फिर सभी जीवो को पूर्व जन्म की बाते 


उत्तर--जैसे इद्धावस्था मे किन्ही को अपनी बाल्या अवस्था की बातें याद 


की योग्यता ही पैदा नही होती है इसके अतिरिक्त पूर्व शरीर को छोडकर अगले शरौर को धारण करने मे प्रथम तो 


बीच मे व्यवधान पड जाता है, दूसरे अगला शरीर पूर्व शरीर से भिन्‍न प्रकार का होता है भौर उसके विकसित होने मे 
भी समय लगता है चूकि जीव की ज्ञानोत्पत्ति मे शरीर और इद्वियों का चहुत बडा हाथ रहता है यदि पुर्व॑ जन्म मे 


जीव अमज्नी रहा हो तो वहा किसी विपय का चिंतन ही न हो सका अतएवं अगले जन्म मे याद आने का प्रदन ही 
नही रहता है इत्यादि कारणो से प्रत्येक प्राणी को जाति स्मरण का होना सुलभ नही है 


पश्न--एक लोहे की कोठी मे किसी प्राणी को बन्द कर दिया जाय और उस कोठी के सब छिद्रो को ढक दिया जाय 
तो प्राणी मर जाता है उस प्राणी की आत्मा उस कोठी से बाहर 


निकल जातो है मगर उस कोठी मे कही छिद्र नही 
होता है इससे सिद्ध होता है कि उस प्राणी का जो छारीर था वही जीव था डक 


सृक्ष्म है आवाज मूत्त है, आत्मा अमत्ते 
आत्मा के निकलने पर कोठी मे छेद होने की क्या जरूरत है ? 32232 पत्ते है 


सश्च--मरणासन्न मनुष्य को जीवित अवस्था मे तोला जाय और फिर मरने के पण्चात्‌ तत्काल तोला जाय तो वजन 
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में कमी नहीं होती है अगर शरीर गे गिन्‍न कोई जीव रीता ता मरने पर शरीर या यजस उसे हीना चाहिये था 
उत्तर--हवा भरी हुई मशऊ्र करा जो वजन टोथा है पटी पजन हैेया वयाजय के बाद जी उसमे रहता है जब रया 
निकल जाने पर भी मशक के वजन में कगी नहीं आती है ता जात्मा तो अहगी और हता ते थी अति सूल्प है. उगे 
निकल जाने पर शरीर के वजन में कमी कैसे जा सफती रे ? 

प्रश्न--आख ठीक हो तो दियाईं देता है, कान ठीक मो सो सुनाई दता है दावा टी में रारादी आजा पर जास्सा न देस 
सकती है, न सुन सकती हे उससे गया यह सिद्ध नही टोसा दे हि रेससे-सुनन यावा जो है थद्ध इच्दिय रुप घरीर ही है 
कोई अलग आत्मा नही हे 

उत्तर--स्वप्नावस्था मे मनुष्य अपनी 7द्वियों था फराम में लिये ग्रिना भी देशना है सूपता है, साना दे, थीसा है. यरा 
तक कि जिस मनुष्य को मरे कई वर्ष हो गये उसे भी प्रत्मदा देशता है उस प्रफार फी बात निश्भय ही शरीर से लिन 
आत्मा के अस्तित्व को रिद्ध करती है 

प्रश्न---जीवो की उत्पत्ति भौतिक समिश्रणों के आधार पर होती 2 या तो माला-पिता के रजोवीय के मित्रने पर 
या इधर-उधर के परमाणुओ से ही जीवोत्पत्ति हो जाती है जैगे जाट मे जीव पटना बाता में जू पहना आदि अगर 
ये सब जीव भवातर से आकर पैदा होते है तो भवान्तर के णरीर फा ठाडते ही उनके लिय जैसा शरीर चाहिये बसे 
ही शरीर का सयोग अपने भ्राप कैमे वन जाता है ? जैसे किसी जीव का मनुष्य पर्याय में आना है तो उसके मरते ही 
कही अन्यत्र उसी समय पुरुष के और स्त्री के समागम से उत्पन्न घुपशोणित का मिश्रण भी तैयार रहना चाहिये, ताकि 
चह उसमे आ सके इस प्रकार की तैयारी सादा ही अकस्मात्‌ मित्र जाना सम्भव नहीं है दसमें तो मही वयों 
न माना जाय कि भौतिक मिश्रणों से ही चैतन्य उत्पन्न हो जाता है यह नहीं कह सकते कि कोई जीव भवातर के 
शरीर से निकलने के वाद, जब तक उनके योग्य शरीर की सामग्री का सयोग न मिले तव तक यो ही भटकता रहता 
है क्योंकि विग्रहगति मे अधिक से अधिक काल जैन-सिद्धात में तीन समय मात्र बताया गया है चौथे समय मे तो उसमे 
जहाँ भी जन्म लेना है वहाँ अवश्य पहुँचना ही पडता है यह तीन समय का काल वहुत ही घोटा है जैन शास्त्रों मे 
एक इवास मे ही असख्यात समय बताये हैं 

उत्तर--जैन-शास्त्रो मे जीवो का जन्म तीन तरह का माना है--सम्मूच्छंन, उपपाद और गर्भ इनमें से सम्मूछेत जन्म 
के लिये तो कोई कठिनाई नही है यह जन्म रजोदीर्य के सयोग से नही होता है यह तो तीन लोक मे फैले हुये इधर- 
उधर के पुद्गल पदार्थों से ही हो जाता है अत अगणित जीवो के इस जन्म के लिए तो हर समय लोक मे सामग्री भरी 
पडी है उपपाद जन्म देव-तारकियों का होता है इस जन्म के लिए भी माता-पिता के सयोग की जरूरत नही है 
इस जन्म के लिये तो नियत स्थान बने हुये है और वे सदा तैयार मिलते है रहा गर्भजन्म, उसके लिये अगर माता" 
पिता के सयोग की जरूरत रहती है तो वह भी दुर्लभ नही है मैथुन कम करने वाले जीवो की लोक में कोई कमी नहीं 
है यह सयोग भी हर समय मिल ही जाता है मैथुन के अन्त में ज्यो ही रजोवीर्य का पतन होकर मिश्रण हो, उत्ती 
समय भवातर से जीव आकर उसमे पैदा हो, ऐसा भी कोई नियम नही है किसी के मत से रजोवीर्य के उस मिश्रण मे 
सात दिन पदचात्‌ तक जीव का आना बताया गया है 


इस तरह से जीवो के आवागमन की समस्या भी हल हो जाती है 


श्रीरतनलाल सघवी न्यायतीर्थ, 


मरउलेय दुर्दनों में ऋत्मट्द 





(१, ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि 


भारतीय-विचार-जगत्‌ के दाशंनिक क्षेत्र मे सुदीर्ध काल से अनुभूतिधारक तत्त्व अर्थात्‌ आत्मा” के सम्बन्ध मे उत्युकता- 
अद्धा एवं विचारात्मक अनुसंधान चला आ रहा है आर्यावत्त मे अब तक अनेक तीर्थंकर ऋषि-मुनि, तत्त्व-चिंतक, 
सन्यासी, ईश्वर-भक्त, सत एवं मनीषा-निधि दाशंनिक पुरुष और सर्वोच्च कोटि के निर्मल चारित्र-सपन्न लोक-सेवक, 
नानाविध भौतिक एवं आध्यात्मिक अगूढ समस्याओं का चिन्तन-मनन करते हुए इस विचार-मथन में अनुरक्त रहे है कि 
इस भहान्‌ अज्ञात और अज्ञेय रहस्य वाले ब्रह्माण्ड मे मौलिकता तथा अमरता का कौन-सा तत्त्व है ? 


यह हृश्यमान और अहृब्यमान अर्थात्‌ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रीति से विलोक्यमान लोक किन-किन वस्तुओ का बना हुआ 


है, तभी से चेतना गुण वाले 
तत्त्व मे आत्मा के सम्बन्ध मे ऊहापोह प्रारम्भ हो गया है तदनुसार अब तक यही अनुभव हुआ है कि इस अखिल विश्व 
मे दो तत्त्वो की ही मुख्यता है, जिनके आधार से इस विश्व का विस्तार है 


अनुभूति अथवा ज्ञान-शक्ति,' एक विद्िष्ट तत्त्व है जो कि ज्ञान-शुन्‍्य पदार्थों से अर्थात्‌ पुद्गल त 
अनुभूतिशक्तिसपन्न तत्त्व के गुण, धर्म और पर्याय सर्वथा मौलिक, स्वतन्त्र, अनुपम, 
कि अनुभूतिशून्य तत्त्व, इससे सर्वथा विपरीत गुणों वाला है इसी चितन ने भारतीय 
विचार-विभाग प्रस्तुत किया जो कि दाशंनिक विचार-क्षेत्र कहलाया 


त्वसे सवंथा ही भिन्‍न है 
विलक्षण और असाधारण है, जब 
साहित्यक्षेत्र मे अपना एक स्वतन्त्र 


बराबर अखण्ड रूप से चिन्तन-मनन के रूप मे 
अनुसघान का विपय रहा है 
अब तक इस विषय मे हजारो ग्रन्थ लिखे गये, लाखो महापुरुषों द्वारा इसकी व्याख्या की गई और करोडो आध्यात्मिक 
पुरुषों द्वारा एकात से, ध्यानावस्था में, इस विलक्षण तत्त्व का चिन्तन मनन किया गया है 


जहाँ तक मनुभूतिमय तत्त्व भर्थात्‌ आत्मा के अस्तित्व का प्रइन है, सभी दाशंनिको ने इसका अस्तित्व नि सकोच रूप 
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प्रत्येक सासारिक आत्मा मे यह सहजात आत्म-चर्मं-हूप शक्ति विद्यमान है कि वह अपने मूल सात्त्रिक गुणों के बन से 
सासारिक अवस्था का उच्छेद करके 'ब्रह्म-ज्योति' के रूप मे अखण्ड, अगोचर, सर्वगुणसपत्त और सर्वशक्तिमान पर- 
मात्मा के रूप मे परिणत हो सकता है 


जैन-दर्शन का विधान है कि प्रत्येक आत्मा मे ईदवरत्व मौजूद है, केवल उसके विकास करने की आवश्यकता है. अपने 
भे स्थित मूल गुणो का विकाप्त करने मे, किसी भी आत्मा के लिये किसी भी प्रफार का कोई प्रतिवन्ध नही है 


इस प्रकार जैन-दर्शन की “आत्म-तत्त्व” के सबंध मे यह मौलिक विचारधारा है, जो कि अपने आप में विलक्षण स्वरूप 
वाली होती हुईं परिपूर्ण रूप से सत्यमय एवं श्रद्धेय स्वरूप वाली है 


(४) बआत्म-चत्त्व-मीमासा 
ससारावस्था मे अवस्थित जात्मतत्त्व के गुणावगुणो की अपेक्षा से जो अनेकानेक श्रेणियाँ दिखाई दे रही है, उनका 
कारण विकृति की न्यूनाधिकता ही है जिस आत्मा मे जितना सात्विक गुणो का विकास है, वह आत्मा उतनी ही 
ईव्वरत्व के समीप है और जिसमे जितनी विक्ृति की अधिकता हे, उतनी ही वह ईश्वग्त्व से दूर है 


आज दिन तक अनतानत आत्माओ ने अपने-अपने सत्‌-प्रयत्त द्वारा ईश्वरत्व प्राप्त किया है और आगे भी करती रहेगी 
ईदवरत्व-प्राप्ति के पश्चात्‌ ये आत्माएँ पूर्ण-ल्पेण कृतकृत्य, 'बीतराग” अक्षय-अनन्त ज्योतिरुप हो जानी हं, तत्पदचात्‌ 
ससार के प्रति इनका किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व शेप नही रह जाता है मे अनन्त-शक्ति के रूप भे, परि- 
पूर्ण विमल ज्ञान के रूप मे या साक्षात्‌ पूर्ण ईश्वरत्व के रूप में अवस्थित हो जाती है 


जैन-दर्शंन की यह मान्यता है कि इस प्रकार अनतानत आत्माएँ “ज्योति मे ज्योति” के समान ईश्वरत्व-स्वरूप मे विस- 
सित्त होकर परमावस्था मे स्देव के लिये अवस्थित रहती है इनमे न तो स्थानान्तर ही होता है और न अवस्थातर ही, 
ये परस्पर भे अ्बाधित रूप से, अखण्ड-अविनाशी-ज्ञान-ज्योति के रूप मे स्थित होती है यही जैन-दर्शन का ईश्वरत्व है 


बेदान्त दर्शन का ग्रह्मतन्व, साख्य दर्शन का पुरुषतत््व और जैन-दर्शन का आत्मतत्च लगभग समान है उक्त तीनो 
दर्शनकारो की आत्मतत्त्व की विवेचन-प्रणाली भिन्‍न-भिन्‍न होती हुई भी सिद्धान्त समान है शब्द-मेद और 


विवेचन-शैली-भेद होने पर तात्पयं-भेद उत्तना नही है जितना कि ऊपर से दिखलाई पडता है इस प्रकार अर्थ-भेद के 
अभाव मे तीनो दर्शनों का आत्मवाद लगभग एक-सा ही है 


साराश यह है सपूर्ण विदव का मूल आधार एवं इसका उपादांन कारण केवल दो तत्त्व ही हैं, प्रथम अचेतन तत्त्व और 


दूसरा चेतन तत्त्व इन्ही को वेदान्तदर्शन मे माया और ब़ह्म कहते है, जब कि इन्ही तत्त्वो का उल्लेख सास्य दर्शन मे 
प्रकृत्ति एव पुरुष के नाम से किया गया है 


वेदान्तदर्शन उद्बोधित करता है कि माया तत्त्व के कारण ही ब्रह्म नामक आत्मतत्त्व अपने आपको बँघा हुआ समझता 
है यदि ब्रह्म तत्त्व अपने स्वरूप को पहचान ले तो तत्काल ही इसकी माया से मुक्ति हो जायगी और यह उसी क्षण 
ईद्वरीय स्वरूप को प्राप्त हो जायगा परिपूर्ण ईद्वरतत्त्व मे और तत्काल माया से मुक्त आत्ततत्त्व मे कोई अन्तर शेष 
नही रह जायगा, क्योकि वास्तव मे माया से परिबद्ध आत्म-तत्त्व की सज्ञा ब्रह्म ही है एवं यह ब्रह्म भी उस परम- 
ज्योतिस्वरूप ब्रह्म का ही अद्य रूप है विश्व-प्रद्धत्ति माया तत्त्व से जनित है, ब्रह्मतत्त्व से नही इस प्रकार स्थूल रूप से 
बणित उपरोक्त ब्रह्म वाद का तथा जैन-दर्शन के आत्मवाद का अन्तिम लक्ष्य एक ही है 


साख्यदर्शेन तत्त्व-चिन्तको के सम्मुख यह मान्यता प्रस्तुत करता है कि विषव मे केवल दो ही मूलभूत पदार्थे है--पुरुष 
तथा भ्रकृति पुरुषतत्त्व साक्षात्‌ ईश्वर स्वरूप है परन्तु प्रकृति के सान्निष्य से वह अपने आप को बँधा हुआ भान बैठा 


है ज्यो ही पुरुपतत्व को यह स्कुरणा होती है कि यह सव खेल प्रकृति का है, प्रकृति के साथ पुरुष का 
है ४ 7 कोई लगाव 
नही है, त्यो ह्दी पुरुपत्ततत्त परिमुक्त हो जाता है ह ई लगाव 
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से स्वीकार किया है परन्तु उसके स्वरूप और नित्यत्व आदि के विपय में भिन्‍ल-भिन्‍न कल्पनाएँ रही है कोई उसे पर- 
मागु रूप मानता है, कोई विश्व-व्यापी स्वरूप वाला मानता है, कोई सकोच-विस्ता समय प्रदेशों वाला मानता, तो कोई 
उसे ईदवरीय रूप वाला मानता है कोई नित्य कहता है तो कोई अनित्य ही बतलाता है इस तत्व की अन्तिम दक्षा 
मुम्त रूप कही गई है परन्तु मोक्ष के स्वरूप के सबब मे भी विभिन्‍न मत है फ्रोई उसे अनन्तकालीन कहने है तो कोई 
परिमितकालीन बतलाते है बौद्ध-दर्शन तो इस विपय मे अवक्तव्य जैसी स्थिति मे है और हृप्नान्त रूप मे “दीप-निर्वाण- 
वत्‌” कह कर छुटकारा पा लेता है 


इन विविध दाशंनिक विवेचनाओ में भाषा-सेद, प्ररूपणा-भेद, कल्पना-भेद और व्याख्या-भेद के होते हुए भी आत्मा के 
प्रति किसी को अस्वीकृति नही है इससे प्रमाणित होता है कि प्राय सभी दार्शनिक आत्मा को एक स्वतत्र तत्त्व स्वीकार 
करते है 


जब एक बार आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया तो इसके बाद में उत्पन्न होने वाले जन्म, मरण, पाप, पुण्य, 
वासना, सस्कार, मलीनता, पुनीतता, अव॑विमलत्व, पूर्ण विमलत्व, अज्ञानत्व, ज्ञानत्व, अमरत्व, ईद्वरत्व आदि के 
विषय मे उत्पन्न होने वाले प्रदनों की भी विवेचना की गई इनका अपनी-अपनी शैली से तथा अपनी-अपनी भाषा- 
पद्धति से समाधान किया गया और भारतीय दश्शन-क्षेत्र मे समुच्चय रूप से यह एक पूर्ण सत्य स्थापित किया गया कि 
आत्मा अवश्यमेव है तथा अपरिमित शक्ति-सपन्‍्न एवं अचिन्त्य स्वरूप वाले ईदवर तत्त्व से इसका घनिष्ठ सवध है 
इस घनिष्ठ सम्बन्ध के विषय मे भी मुख्यत दो विचार धाराएंँ प्रस्तुत हुई है नैयायिक वेशेपिक दर्शन आत्मा तथा 
ईदवर दोनो को पृथक्‌-पृथक्‌ मानते है, जब कि वेदाल्त एवं सारूप आदि प्रमुख सप्रदाय आत्म तत्त्व मे काल्पनिक भिन्‍नता 
बतलाते हुए मूलत, दोनो को एक ही तत्त्ग बतलाते है 


बौद्ध दर्शन जात्मतत्त्व और ईव्वरत्व के सम्बन्ध मे विशेष उलभने की आवश्यता नहीं वतलाता हुआ भी इसके अस्तित्व 
को स्वीकार करता है, यद्यपि पदचातृवर्ती सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ नागार्जुन तथा दिल्लनागादि आत्म-तत्त्व के सम्बन्ध 
में आश्चर्यजनक 'शून्यत्ता' जैसी कल्पताएं करते हुए पाये जाते है फिर भी प्रच्छन्त रूप से आत्मतत्त्व की स्वीकारोक्ति 
उनमे भी प्रतीत होती है 


चौद्ध ताकिको मे सव॑-प्रथम और प्रधान आचार्य नागार्जुन हुए इनका काल ईसा की दूसरी शताब्दी है ये महान्‌ प्रतिभा- 
शाली और प्रचण्ड ताकिक थे इन्होने 'माध्यमिक-कारीका” नामक तक का प्रौढ एवं गम्भीर गन्‍्थ बनाया भर बौद्ध- 
साहित्य का मूल आधार “शुन्यवाद” निर्धारित किया इसके आधार पर शेष भारतीय दाशंनिक मान्यताओ का तथा तकों 
का प्रबल खण्डन किया दिड्नागादि पदचात्‌-ताकिको ने इस विषक को विशेषरूप से आगे बढाया और भारतीय तके- 
शास्त्र सम्बन्धी गहन साहित्य का गूढतम और गरम्भी रतम रूप प्रस्तुत किया 

जैनदर्शन मे आत्मतत्त्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है और आत्मतत्त्व की पूर्ण विकसित अवस्था को ही ईइव- 
रत्व माना गया है ईदइ्वरत्व-श्राप्ति के बाद आत्मा पूर्ण रूप से कृतकृत्य तथा विमलतम स्थिति वाला हो जाने से जन्स- 
मरण आदि रूप भौतिक हस्तक्षेप से एवं तज्जनित विविध ससारचक्र रूप घट-माल से सर्वथा और सदैव के लिये परि- 

मुक्त हो जाता है 

जीव तत्त्व को यह सासारिक अवस्था कब और कैसे प्राप्त हुई ? इसका उत्तर यही है कि यह समस्या अनादि कालीन 

है और इसलिये इसका उत्तर यही हो सकता है कि सासारिक अवस्था प्रत्यक्ष रूप से मलीन दिखाई दे रही है, इसको 

पवित्र बनाने का ही विचार करो और यह मत पुछो कि यह आत्मा क्यो और कब से तथा कैसे मलीन हुई है 7 


मूल स्वरूप मे सभी आत्माएँ अरूपी है, अजर हैं, ऊँंच-नीच अवस्थाओ से रहित है और सभी प्रकार के लेपो से रहित 
है जैन-शास्त्रो मे आत्मतत्त्व का लक्षण उपयोगमय॑, ज्ञानमय अथवा अनुभूतिमय कहा गया है, जड-तत्त्व में ज्ञान, अनु- 
भव, उपयोग और विवेक जैसी शक्ति का सर्वथा अभाव है यह अन्तर ही इन दोनो का भ्रसाधारण लक्षण है 


रतनलाल सघवी भारतीय दर्णनो में आत्मयाद ३६७ 


प्रत्येक सासारिक आत्मा में यह सहजात आत्म-धर्म-हप शक्ति विद्यमान है कि वह अपने मूल सात्विक गुणों के बता से 
सासारिक अवस्था का उच्छेद करके 'ब्रह्म-ज्योति' के रूप मे अखण्ड, अगोचर, सर्वगुणसपत्त और सर्वेशकतिमान पर- 
मात्मा के रूप मे परिणत हो सकता है 


जैन-दर्शन का विधान है कि प्रत्येक आत्मा मे ईइवरत्व मौजूद है, केवल उसके विकास करने की आवश्यकता है अपने 
मे स्थित मूल गुणो का विकास करने मे, किसी भी आत्मा के लिये किसी भी प्रकार का कोई प्रतिवन्ध नटी है 


इस प्रकार जेन-दर्शत की 'आत्म-तत्त्व' के सबब मे यह मौलिक विचारबारा है, जो कि अपने थाप में विलक्षण स्वन्प 
वाली होती हुई परिपूर्ण रूप से सत्यमय एवं श्रद्धेय स्वरूप वाली है 


४) आत्न-तत्व-मीमासा 
ससारावस्था मे अवस्थित आत्मतत्त्व के ग्रुणावगुणो की अपेक्षा से जो अनेकानेक श्रेणियाँ दिपाई दे रही है, उनका 
कारण विक्ृति की न्‍्यूनाधिकता ही है जिस आत्मा मे जितना सात्विक गुणों का विकास है, वह आत्मा उननी ही 
ईद्वरत्व के समीप है और जिसमे जितनी विकृति की अधिकता है, उतनी ही वह ईश्वर्त्व से दूर है 


आज दिन तक अनतानत आत्माओ ने अपने-अपने सत्‌-प्रयत्न द्वारा ईश्वरत्व प्राप्त किया है और आगे भी करती रहेगी 
ईइवरत्व-प्राप्ति के पदचात ये आ।त्माएँ पूर्ण-रूपेण कृतकृत्प, 'वीतराग” अक्षय-अनन्त ज्योतिरुप हो जाती है, तत्पशचात्‌ 
ससार के प्रति इनका किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व शेप नही रह जाता है ये अनन्त-जक्ति के रूप मे, परि- 
पूर्ण बिमल ज्ञान के रूप में या साक्षात्‌ पूर्ण ईश्वरत्व के रूप मे अवस्थित हो जाती है 


जैन-दर्शन की यह मान्यता है कि इस प्रकार अनतानत आत्माएँ 'ज्योति मे ज्योति! के समान ईइ्वरत्व-स्वलूप में विस- 
सित होकर परमावस्था मे सदेव के लिये अवस्थित रहती है इनमे न तो स्थानान्तर ही होता है और न अवस्थातर ही, 
ये परस्पर मे श्रबाधित रूप से, अलखण्ड-अविनाशी-ज्ञान-ज्योति के रूप मे स्थित होती है यही जैन-दर्शन का ईश्चरत्व है 


बेदान्त दर्शन का ब्रह्मतत्त्व, सास्य दर्शन का पुरुपतत््व और जैन-दशेन का आत्मतच््व लगभग समान है उक्त तीनो 
दर्दानकारो की आत्मतत्त्व की विवेचन-प्रणाली भिन्‍न-भिन्‍न होती हुई भी सिद्धान्त समान है शब्द-भेद और 


विवेचन-शैली-भेद होने पर तात्पये-मेद उतना नही है जितना कि ऊपर से दिखलाई पडता है इस प्रकार अर्थ-भेद के 
अभाव मे तीनो दहंनो का आत्मवाद लगभग एक-सा ही है 


साराह्य यह है सपूर्ण बिद्व का मूल आधार एव इसका उपादांन कारण केवल दो तत्त्व ही है, प्रथम अचेतन त्तत््व और 


दूसरा चेतन तत्त्व इन्ही को वेदान्तदशेन मे माया और ब्रह्म कहते है, जब कि इन्ही तत्त्वों का उल्लेख साख्य दर्शन में 
प्रकृत्ति एवं पुरुष के नाम से किया गया है 


वेदान्तदर्शन उद्बोधित करता है कि माया तत्त्व के कारण ही ब्रह्म नामक आत्मतत्त्व अपने आपको बॉघा हुआ समझता 
है यदि ब्रह्म तत्त्व अपने स्वरूप को पहचान ले तो तत्काल ही इसकी माया से मुक्ति हो जायगी और यह उसी क्षण 
ईंद्वरीय स्वरूप को प्राप्त हो जायगा' परिपूर्ण ईद्वरतत्त्व मे और तत्काल माया से मुक्त आत्मतत्त्व मे कोई अन्तर शेष 
नही रह जायगा, क्योकि वास्तव में माया से परिबद्ध आत्त्म-तत्त्व की सज्ञा ब्रह्म ही है एव यह ब्रह्म भी उस परम- 
ज्योतिस्वरूप ब्रह्म का ही अश रूप है विद्व-प्रद्धत्ति माया तत्त्व से जनित है, ब्रह्मतत््व से नही इस प्रकार स्थूल रूप से 
वणित उपरोक्त ब्रह्म वाद का तथा जैन-दर्शत के आत्मवाद का अन्तिम लक्ष्य एक ही है 


साख्यदर्शन तत्त्वनचिन्तको के सम्मुख यह मान्यता प्रस्तुत करता है कि विश्व मे केवल दो ही मूलभूत पदार्थ है---पुरुष 
तथा प्रकृति पुरुषतत्त्व साक्षात्‌ ईदवर स्वरूप है परन्तु प्रकृति के सान्निष्य से वह अपने जाप को वेधा हुआ भान बैठा 


है ज्यो ही पुरुपतत्त्य को यह स्फुरणा होती है कि यह सब खेल प्रकृति का है, प्रकृति के साथ पुरुष का कोई 
नही है, त्यो ही पुरुपतत्त्व परिमुक्त हो जाता है पुरुष ई लगाव 
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'पू, आत्म-तत्त्व की मौलिकता 


सभी आत्माएँ समान रूप से अनन्त गुणो की भडार हैं एक आत्मा भे जितने भी ग्रुण है, उतने ही तथा चसे ही ग्रुण 
शेष सभी आत्माओ मे विद्यमान है ज्ञान, दर्शंत, आनन्द, अमरता, सात्विकता आदि सभी गुण प्रत्येक आत्मा के मूल 
घमम है इन गुणो को बाह्य पदार्थ से प्रेरित अथवा जनित नही समझना चाहिये, अतएवं ये वैभाविक नहीं है ये सभी 
स्वाभाविक है 


इनमे विकास, अविकास, अर्धविकास, विपरित विकास जैसी नानाविध वैभाविक स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, परल्तु 
इन गुणों का सर्वथा विनाश नही हो सकता है, क्योकि इन गुणो का और आत्मा का परस्पर में अभिन्न सवध है इसे 
शास्त्रीय-भाषा मे तादात्म्यसम्बन्ध कहते है जैसे उष्णता और अग्नि, शीतलता और जल किरण और सूर्य, औपधि 
ओर उसकी प्रभाव-शक्ति आदि का परस्पर अभिन्न सम्बन्ध है वैसा ही उपरोक्त सभी ग्रुणो का आत्मा के साथ सम्बन्ध 
जानना चाहिए 


आत्मा चाहे निगोद, तिय॑च, नरक आदि अवस्था मे रहे, चाहे देवगति या, मनुष्यगति मे रहे, अथवा अरिहत-सिद्ध 
अवस्था मे, इन गुणो का विनाश कभी नही होता इन ग्रुणो की स्थिति सासारिक अवस्था भे अविकसित अथवा आपूर्ण 
विकसित जैसी होती है, जब कि अरिहत-सिद्ध अवस्था में ये गुण परिपूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं ससार-अवस्था 
मे आत्मतत्त्व के मौलिक गुण कर्म से आदत्त रहते है, परिमुक्त-अवस्था भे, अनाइत्त हो जाते हैं सिद्धान्त यह है कि स्वरूप 
स्वरूपी से कदापि पृथक्‌ अथवा भिन्न नहीं हो सकता है 


गुण, कर्म, दृत्ति और स्वभाव ये पारिभाषिक शब्द आत्मगत पर्यायो की स्थिति का परिचय कराते है, अत इन पर 
विचार करने की आवश्यकता है 


जैन-दर्शन भे आत्मतत्त्व की सर्वोत्तम तथा सर्वोच्च विकास-अवस्था तेरहवे-चौदहवें ग्रुणस्थान की प्राप्ति के समय मे कही 
गई है आध्यात्मिकभाषा में इस स्थिति को अरिहत-अवस्था कहते है और उस अवस्था में उत्पन्न होने वाली सर्वोच्च 
सात्विक विशेषताएँ ही स्वाभाविक गुण शब्द से व्यक्त की जाती है इन गुणो मे अनन्त ज्ञान, दर्शन, निर्मलता, अक्षयता, 
अनिवंचनीय आत्मिक आनद, सरलता, सतोष, निर्लोमता आदि विशेषाओ का अन्तर्भाव है ये आत्मिक गुण है, इनका 
और आत्तमतत्त्व का परस्पर मे तादात्म्य सम्बन्ध है ये गुण ही आत्मा के धर्म कहलात्ते है 


ससार मे परिभ्रमण करते समय इन गुणों एवं धर्मो मे जो छ्वास अथवा विकास होता है, उसी को द्त्ति कहते है 
सासारिक-अवस्था में इत्ति का स्थान क्रियात्मक रूप से हृदय और मस्तिष्क माना गया है आत्म-तत्त्व से प्रेरित 
मानसिक-शक्ति का प्रभाव शरीर पर होता हुआ भी हृदय एवं मस्तिष्क पर विशेष रुप से जानना चाहिये मन यद्यपि 
शरीर-व्यापी ही है परन्तु उसका प्रमुख स्थान हृदय और मस्तिष्क है मन मे जो अच्छे अथवा बुरे विचार उत्तन्न 
होते है, तथा जो भली एवं बुरी भावनाएँ उत्पन्न होती है, उन्हे ही 'दृत्ति” सज्ञा दी गई है 

ये दत्तियाँ मुख्यत तीन भागों मे विभाजित हैं --(१) सात्विक, (२) राजस और (३) तामस अच्छी दत्तियो को 
या श्रेष्ठ तथा हितावह विचारों को, और उत्तम भावनामो को “सात्विक-दृत्तियाँ' कहते है 

सर्वोच्च विकास-शील अवस्था मे अर्थात्‌ अरिहत-स्थिति मे जो गुण है, वे ही ससार-अवस्था मे रहते हुए- सावना-काल 
मे, सात्विक-इत्तियो के नाम से परिलक्षित होते है निष्कर्ष यह है कि ससार-अवस्था मे रहते हुए अत्मा के गुण-धर्मो 
भे पर्याय रूप से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट गुण-धारा ही ुत्ति है 


(६) आत्मतर्व का सचविकास 


जब तक अत्मा का दृष्टिकोण वाह्मसुख और पुदुगलो मे रहता है अर्थात्‌ जब तक सासारिकसुख, सासारिक लालसा, 
इन्द्रिय-भोग, इन्द्रिय-पोषण ,घनसग्रह, पद-लालसा और यश्ञोलिप्सा आदि तामस दत्तियो की ओर आत्मा लगी रहती 
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है, तब तक वह अन्वभु्ख नही है इस स्थिति को 'वहिरात्म' स्थिति कहते है इसे मिथ्यात्व-अवस्था भी उ्रहा गया है 
इसकी तीन श्रेणियाँ विचार-भेद से कही गई है, इनके पारिभाषिक नाम प्रथम, द्वितीय और तृतीय गुणस्थान है 


इन गुण स्थानों की भी अवान्तर रूप से असर्यात श्रेणियाँ है, क्योकि इन गुणस्थानो मे पाई जाने वाली अनतानत 
आत्माएँ है, जिनकी विचार-श्रेणियाँ अथवा अध्यवसायस्थान भ सख्यात है, तदनुसार उपर्युक्त तीनो गुणस्थानों में भी 
अवान्तर श्रेणियो की सख्या भी असख्यात प्रकार की हो सकती है 


अनतानुवन्धी क्रोष, मान, माय्रा, लोभ, सम्यक्त्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, एवं मिथ्यात्वमोहनीय कर्म की प्रकृतियो का 
उपद्यम, क्षय अथवा क्षयोपशम होने पर जात्मा मे बाह्य-भावना के स्थान पर आतरिक भावना की जागृति होती है, 
ऐसी आत्माओ की श्रद्धा और रुचि ईदवर, मोक्ष, ज्ञान, दर्शन, चारित्र की ओर होनी प्रारभ हो जाती है, सामारिक 
भोगो के प्रति उदासीनता हो जाती है, इस स्थिति को 'अन्तरात्ममाव' कहते है यह विकास की सीढी है, आध्यात्मि- 
कता की नीव है इसे ही जैनद्न मे 'सम्यक्त्व” कहते है 


यह स्थिति चौथे ग्रुणस्थान से प्रारम्भ होकर वारहवें गुणस्थान तक रहती है इस स्थिति मे विभिन्‍न आत्माओं की 
प्रगति विभिन्‍न प्रकार की होती है, क्योकि प्रत्येक आत्मा की विचार-घारा अलग-अलग होती है आघध्यात्मिक-अध्यव- 
सायो की श्रेणिया असख्यात प्रकार की है, तदनुसार चौथे ग्रुणस्थान से वारहवें गुणस्थान तक के अवान्तर भेदों की 
सख्या भी असख्यात प्रकार की है, परन्तु फिर भी प्रमुख श्रेणिया दो प्रकार की कही गई है -- 


कुछ आत्माए ऐसी होती है जिनकी विचार-धारा भावुक मात्र होती है उनकी कपाय-भावनाएं, विपम-वासनाए, घन- 
मूछता आदि तामस दत्तिया मूल से क्षीण नही होती है, किन्तु वातावरण तथा कुछ बाह्य सयोगों से दव जाती है 
इनका बीज तथा इनकी विद्ञालता ज्यो की त्यो अव्यक्त रूप मे भीतर छिपी रहती है केवल वाह्मय रूप से ज्ञाति 
दिखाई देती है इसे जैन-दर्शान मे “उपशम अवस्था” कहा गया है इस अवस्था के विपरीत जिन जआत्माओं में कपाय, 
वासना, मोह, मूढता आदि तामस तथा राजस दृत्तिया जड-मूल से क्षीण हो जाती है, जिनके पुन उदय होने की 
अथवा पुन विकसित होने की कोई सभावना नहीं रहती है, ऐसी आत्माएँ ही वास्तव मे पूर्ण विकास कर सकती है 


ऐसी स्थिति को जैन-दर्शन मे 'क्षय अवस्था” कहा गया है उपरोक्त दोनो प्रकार की अवस्थाओ के लिये पारिभाषिक 
सज्ञा कम से औपशमिक सम्यवत्व” तथा 'क्षायिक सम्यक्‍्त्व' है 


क्षायिक सम्यवत्व का उत्क्ृप्ठतम विकास क्रमश वारहवें, तेरहवें और चौदहनवे गुणस्थान मे होता है इस प्रकार 
अन्तरात्ममाव दो मार्गों से विकास को प्राप्त होता है, एक उपदममार्ग से और दूसरा क्षयमार्ग से उपशममाग्ग से 
चलने वाली आत्मा अधिक से अधिक न्यारह॒वें गुणस्थान तक जाकर लौट जाती है इस प्रकार उपश्ममार्गी आत्मा 
बहिरात्म-भाव तथा अन्तरात्म-भाव मे ही चक्कर लगाया करती है और जागे नही बढ पाती है, किन्तु क्षायिक मार्ग- 
गामी आत्मा अन्तरात्म-भाव द्वारा आगे विकास करती हुई अपने भूल स्वरूप की ओर बढती ही चली जाती है 

और 'परमात्म-भाव' को प्राप्त कर लेती है इस अवस्था को जैन-शास्त्रो मे तेरहवाँ तथा चौदहवाँ गुणस्थान कहा 
गया है इस अवस्था को प्राप्त जात्मा पूर्ण रूप से 'कृतक्ृत्य' हो जाता है और सदैव के लिए अपने परमथ्येय ईइवरत्व 
को प्राप्त कर लेता है जैन-दरन में यही 'अरिहत” अवस्था कहलाती है यह अवस्था परिपूर्ण परमात्मत्तत्त्व की या 
सिद्ध-स्वरूप की ही पूर्ववर्ती पर्याय है भारनीय दर्शनों के अनुसार इसे ही 'आत्मा की पूर्णता” कहते है 


इस प्रकार आत्मा की तीन स्थितियाँ बतलाई गई है, (१) बहिरात्म-माव, (२) अन्तरात्म-भाव और (३) परमात्म- 
भाव अन्तरात्म-भाव से परमात्म-भाव की ओर बढते-बढते आत्मा को अनेक स्थितियों मे से गुजरना पढता है सबसे 
प्रथम तो मोह की जो दुर्भेच्र अन्यि है, उसको तोडना पडता है इस ग्रथि को तोडे बिना आगे आत्मा बढ़ ही नही 
सकता है इसे तोडने के लिए महान्‌ आध्यात्मिक प्रयत्न करना पडता है ऐसी आत्मा को हृदय मे विकसित तामस 
एवं राजस इत्तियो से घोर सघर्ष करना पडता है जवर्दस्त रस्सा-कक्षी चलती है इस संघर्ष से अनिष्न इत्तिया तो 
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आत्मा को सासारिक भोगो की और खीचती है, इन्द्रियो को तथा मन को ललचाती है और सात्विक दत्तियाँ आत्मा 
को उच्च भावनाओं की ओर आकष्ित करती है इस सधर्ष मे यदि आत्मा निर्वल हुई तो अनिष्ठ ृत्तियों की जीत 
हो जाती है और उसका विकास रक जाता है और यदि आत्मा प्रबल हुई तो सात्विक इत्तियो की विजय होती है 

इस प्रकार के उतार-चढाव को आध्यात्मिक-साहित्य मे 'दति-सघर्प” अथवा “भावना-युद्र” कहते हे 


शैतान दृत्तियो मे एवं सात्विक हत्तियों के पारस्परिक सघप के बाद यदि सात्विक दृत्तियो की जीत हो जाती है तो 
यह घटना आत्मा के लिये परम सौभाग्य रूप मानी जाती है इसे जैत-शास्त्रो में अपुवंकरण सज्ञा दी गई है 

भनादि काल से परिभ्रमण करते हुए जीव के लिये यह प्रथम ही प्रसग होता है और इसीलिये श्ास्त्रकारो ने इसका 
अपूर्वकरण' नाम प्रस्थापित किया है 

अपुर्वकरण की स्थिति मे अवस्थित आत्मा की भावना प्रशस्त हो जाती है, और जब उसकी प्रगति विकास की ओर 
ही रहती है तो उस विकासोन्मुख प्रद्तत्ति के लिये जैनदर्शन मे यथा-प्रद्धत्ति-करण' नाम प्रदान किया गया है 

जब आत्मा में अपूर्वक्रण' तथा “यथाप्रद्ृत्तिकरण' का उदय हो जाता है, तब आत्मा में रही हुई मोह की गाठ आत्य- 
तिक रूप से छूट जाती है, शैतान दृत्तियो का नाश हो जाता है आत्मा की ऐसी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थिति के लिये 
जैनाचार्यो ने अनिद्धत्तिकरण नाम निर्धारित किया है 


ऊपर उल्लिखित अन्तरात्म-भाव से परमात्म-भाव तक पहुँचने के लिये किसी उत्तमोत्तम आत्मा को तो बहुत थोडा 
समय लगता है और किसी-किसी आत्मा को बहुत अधिक समय भी लग जाता है 


मोक्षगामी एवं मोक्षगत आत्माओ के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान है, जिनसे विदित होता है कि कोई-कोई 
भव्य बात्मा तो कुछ घन्टो, महीनो अथवा वर्षो मे ही परमात्म-भाव को प्राप्त कर लेते है जब कि अनेक आत्मा सख्यात 
वर्षो मे, असख्यात वर्षों मे अथवा अनत काल में परमात्म भाव को प्राप्त कर पाते है 


गजसुकुमा र, मरुदेवी, भरतचकवर्ती, एलायचीकुमार, अर्जुनमाली आदि के हृष्टान्त जैन-आगमो मे उपलब्ध है, जो प्रथम 
बात का समर्थन करते है द्वितीय बात के समर्थन के लिये ब्रह्मादत्त चक्रवर्ती आदि के उदाहरण देखे जा सकते है इस 
प्रकार आत्मवाद के विकास के सम्बन्ध मे यह एक मननीय एवं चितनीय-सुबोध पाठ है 


(७) आत्मवाद का तारतस्य 


(१) चार्वाकदर्शन को छोड कर शेप सभी भारतीय-दर्शन आत्मा के अस्तित्व के विषय मे एकमत है उसके स्वरूप 


वर्णन मे एवं उसकी व्याख्या करने से भाषा-भेद अवश्य पाया जाता है, फिर भी उसके अस्तित्व से कोई इन्कार 
नही करता 


(२) आत्मा के स्वरूप, प्रदेशो, तथा अमरता तथा पुनर्जन्म के सम्बन्ध मे प्रयुक्त की गई विवेचनदली मे भिन्‍नता होने 
पर भी सभी भारतीय दश्ेनों का आत्मवाद सम्बन्धी धरातल एक जैसा ही है 


(३) “आत्मा सासारिक बबनो से परिसुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करती है, एवं सम्पूर्ण ईश्वरीय शक्ति के रूप में इसका 
सविकास होता है ” इस विषय मे भी सभी भारतीय दर्ेंनो मे एकता दिखाई देती है 


(३) ईदवर-स्वरूप के सम्बन्ध मे भारतीय-दर्शनो का दृष्टिकोण उलभा हुआ प्रतीत होता है यह अस्पष्ट एवं कल्पनाओी 
से भरा हुआ है फिर भी ईइवर की सत्ता का स्वीकार सभी भारतीय दर्शन करते है 


(५) सभी भारतीय दर्शन प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से यह वर्णन अवदय करते है कि अज्ञेय स्वरूप वाले 


रतनलाल सघवी भारतीय दर्शनों में आ्रात्मवाद 


ईद्वर-तत्त्व के साथ आत्म-तत्त्व का किसी न किसी प्रकार से सम्बन 
भी आइचये है कि दोनो का मौलिक स्वरूप समान है 


(६) सभी भारतीय दछ्वोनो ने आत्म-तत्त्व को चेतनामय, ज्ञानमय, और अनुभूति-शक्ति-सपन्न स्वीकार क्रिया है इससे 
निश्चय होता है कि भारतीय दर्शन का चिन्तन मूल मे एक जैसा ही है 


यह है भारतीय-दर्शनो भे आत्मवाद का सुन्दर सिद्धात 'सतू, चित्‌ और आनन्द की प्राप्ति करना 
ध्येय है तथा चिरतन सत्य का अनुसघान करते हुए आत्म-तत्त्व का जो 'शिव: 
ही यह भारतीय दर्शन समूह अपने आप को कृतक्ृत्य मानता है 
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व अवश्य है दोनो का प्रृथक्‌-प्ृथक्‌ अस्तित्व होते हुए 


ही इसका मूल 
“स्वरूप” है उसके मधुर सदर्शन करने मे 
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अपने मूलभूत सिद्धान्तो के वेशिष्ट्य के कारण जेनदर्शन भारतीय दर्शनों मे अपना विशिध्न महत्त्व रखता है जैनदर्दान के 
अनुसार वेदो को पौरुपेय माना गया है तथा जैनदशेन ईश्वर को सुब्निकर्ता स्वीकार नही करता यही कारण है कि उस 
पर नास्तिकता का आरोप किया है जैनदर्शन के समान बौद्धदर्शन एवं चार्वाकदर्शन भी वेदों को प्रमाण स्वीकार नहीं 
करते अत उनकी गणना भी नास्तिक दरशनो मे की गई है किन्तु जैनदर्शन मे अनेक ऐसे सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया 
गया है जिनके आधार पर उसकी आस्तिकता स्वत ही सिद्ध हो जाती है उन्ही सिद्धान्तो मे से एक “कर्मे-सिद्धान्त' भी 
है वैसे तो कमम-सिद्धान्त को अन्य षड्दशंन के साथ बौद्धदर्शन ने भी स्वीकार किया है, किन्तु अपनी विशेषताओ के 
कारण जैनदर्शन द्वारा प्रतिपादित 'कर्म-सिद्धान्त' अपना विशेष महत्त्व रखता है जैन-प्रथो मे कर्म-सिद्धान्त का जैसा 
सागोपाग, तकंसगत और वैज्ञानिक विवेचन मिलता है, अन्यत्र कही भी दृष्टिगोचर नही होता 


कर्म॑ सिद्धान्त सम्बन्धी विषय इतना गहन एवं विस्तृत है कि एक छोटे से निबव मे उसका सम्पूर्णत प्रतिपादन सम्भव 
नही है अत सामान्यत कर्म क्‍या है और उसका आत्मा के साथ कैसे और क्‍यों सम्बन्ध होता है ? इसका अत्यन्त 
सक्षिप्त स्वरूप प्रस्तुत लेख मे प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है 


जैनदशंन के अनुसार प्रत्येक ससारी आत्मा कर्मो से बद्ध है कर्म के पाश मे आत्मा वैसे ही वधी हुईं है, जैसे जजीरो से 
किसी को वाघ दिया जाता है यह कम्मंवन्वन आत्मा को किसी अमुक समय में नहीं हुआ अपितु अनादिकाल से है 
जैसे--खान से सोना शुद्ध नही निकलता अपितु अनेक मलो (अशुद्धियो) से युन्ः निकलता है, वैसे ही ससारी आत्माएं' 
भी कर्मंबन्धनो से जकडी हुई ही रही है यदि आत्माए किसी भूतकाल मे शुद्ध होती तो फिर उनके कर्म बन्धन नही हो 
सकता क्योकि शुद्ध आत्मा मुक्त होता है आत्मा की मुक्ति के अनन्तर कर्मंवनन्‍्धन सम्भव नही आत्मा के कमंबन्धन के 
लिये आन्तरिक अशुद्धि आवश्यक हैं शुद्ध आत्मा के लिये अशुद्धि का प्रइन ही नही उठता अशुद्धि के विना कर्मवन्ध 
का भी प्रइन नही उठता यदि अशुद्धि के विना भी कर्म बन्धन होने लगे तो, मुक्ति को प्राप्त आत्माओो को भी कर्म 
वन्धन का प्रसग उपस्थित हो जायगा ऐसी अवस्था मे आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना हो जायगा 
अनादि काल से आत्मा का कर्मंबन्‍्चर और उसका ससार की विविध गतियो मे जन्म लेना, इसका प्रतिपादन आचार्य 
श्री कुन्दकुन्द ने 'पचास्तिकाय” नामक ग्रन्थ मे बडे ही सुन्दर ढग से क्रिया है -- 

जो खल्ु ससारव्यो जीवों तत्तोंदु होढि परिणामों, 

परिणामादों क्‍म्म कम्मादों होडि गठिसु गदी। 

गठिमधिगदस्थ ठेह्दी ठेहादो इन्वियाणि यायते, 

तेहि हु विसयग्गहण तत्तो रागो था दोले या। 

जायदि जीवस्लेव. भावों ससारचक्त्वालस्मि, 

इृदि जिणवरेहिं मणिटों अणादिणिधणों सणिधणो वा। 


राजकुमार जन कम स्वरुप भर बंध ००३ 


अर्थात्‌ जो जीव ससार मे स्थित है, अर्थात्‌ जन्म और मरण के चक्कर मे पडा हुआ है, उसके राग रूप और परिणाम 
होते है उन परिणामों से नए कर्म ०धते है कर्मो से विभिन्‍न गतियों मे जन्म लेना पडता है जन्म लेने से शरीर मिलता 
है शरीर मे इन्द्रियाँ होती है इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण होता है जीव विपयो को प्रहण करने से इप्ट विपयो में 
राग और अनिष्ट विषयो से हेष करता है, इस प्रकार समार रूपी चक्रकाल में पड़े हुए जीव के भावों से कर्मवन्‍्ध और 


कर्मबन्ध से राग-हेप रूप भाव होते रहते हे यह चक्र अभव्य जीव की अपेक्षा से अनादि अनन्त है और भव्य जीव की 
अपेक्षा से अनादि सान्‍्त है 


सामान्य रूप से जो भी कुछ किया जाता है वह कर्म कहलाता है इस ससार में समस्त प्राणी क्रियाशील रहते है, 
मनुष्य भी अपने व्यक्तिगत दैनिक जीवन मे अनेक प्रकार की क्रियाओ को करता है विविव प्रकार की ये क्रियाए ही 
साधारणतया कर्म कहलाती है प्राणी जैसा कर्म करता है वह वैसे ही फल का भागी होता हैं कर्म के अनुसार फल को 
भोगना नियति का क्रम है कर्मसिद्धात को जैन, साझरूय, योग, नैयायिक, वशेषिक और मीमासक आदि आत्मवादी दर्णन 
तो मानते ही है, किन्तु अनात्मवादी एव अन्नीबवरवादी दोनों ही इस विपय में एक मत हैं कर्म सिद्धान्त को स्वीकार 
करने में यद्यपि चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त समस्त दर्शनों मे मतेक्य है, तथापि कर्म के फलस्वरूप एवं उसके फत देने के 
सम्बन्ध मे ईश्वरवादी एवं अनीवद्वादी दोनो मे मौलिक मतभेद है 


ऊपर कम के विषय मे सामान्य रूप से कहा जा चुका है कि जो कुछ किया जाता है, वह कर्म है इसके अन्तर्गत मनुष्य 
की व्यक्तिगत देनिक क्रियाओ का भी समावेश हो जाता है जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना सोचना, विचा रना, हसना 
चलना, फिरना, बोलना, खेलना, कुंदना, गाना, बजाना आदि मनुष्य जो भी राग या द्वेप के वशीभूत होकर करता है 
उसी के अनुसार उसे फल मिलता हे परलोक मानने वाले दर्शनो के अनुसार मनुष्य हारा कर्म किये जाने के उपरात वे 
कर्म जीव के साथ अपना सस्कार छोड जाते है ये सस्कार ही भविष्य में प्राणी को अपने पूर्वक्ृत कर्म के अनुसार फल 
देते है. पूरवकृत कर्म के सस्कार, अच्छे कर्म का फल अच्छा एवं बुरे कम का फल वुरा देते हे पूर्वक्षत कर्म अपना 
जो सस्कार छोड जाते है और उन ससकारो द्वारा जो प्रद्धत्ति होती है उसमे मूल कारण राग या द्वंप होता है किसी 

भी कर्म की प्रद्धत्ति राग या हेष के अभाव मे असम्भावित है और जब सम्भव होती है तो कर्मंवन्च जनक नही होती 
है अत ससस्‍्कार हारा भ्रद्तत्ति एव प्रद्धत्ति द्वारा सस्कार की परम्परा अनादिकाल से चली आ। रही है यह परम्परा 
अथवा चक्रवत्‌ परिभ्रमण ही ससार कहलाता है कम, सस्कार एव भ्रद्धत्ति की परम्परा तथा ससार चक्र के विचारो 

का दिग्दशेन हमे प्राय दर्शनों मे प्राप्त होता है किन्तु जैनदर्शन के विचार मे पुर्वोक्त विचारो से कुछ भिन्‍नता है 


जैनदशेन के अनुसार कम सस्कारमात्र ही नही है अपितु एक वस्तुभृत पदार्थ है जिसे कार्मणजाति के दलिक या पुद्गल 
माना गया है वे दलिक रागी, द्वेपी जीव की क्रिया से आक्ृष्ट होकर जीव के साथ दूब-पानी की तरह मिल जाते 
है यद्यपि वे दलिक भौतिक है, तथापि जीव के कर्म अर्थात्‌ क्रिया द्वारा आकृष्ट होकर जीव के साथ एकमेक हो 
जाते हैं कहने का तात्पयें यह है कि जो भी कर्म किया जाता है, वह जीव या आत्मा के साथ सयुकत हो जाता है और 
तब तक संयुक्त रहता है जब तक कि वह अपना फल नहीं दे देता इस प्रकार प्राणी द्वारा किया गया कोई भी कर्म 


आत्मा से पृथक्‌ नही रहता ससार मे कर्म से घिरे हुए आत्मा की स्थिति ठीक वैसी दी रहती है जैसे कि जाल मे फसी 
हुई मछली की अथवा लोहे के सीखचो वाले पिजरे मे बन्द सिंह की 


अन्य दशशेनो ने कर्म को क्षणिक मानकर उसके ससस्‍्कार को स्थायी माना है अत कर्म की सत्ता तो क्रिया करने के बाद 
ही समाप्त हो जाती है, किन्तु उसका सस्कार ही स्थायी रूप से आत्मा के साथ रहता है जैनधर्म मे यहाँ कुछ मतभेद 
है वस्तुस्थिति यह है कि कर्म एक वस्तुभृत पदाय है और वह राग द्वेष अथवा भाव से युक्त जीव हारा की गई क्रिया से 
आक्ृष्ट होकर उसमे (जीव मे) मिल जाता है कहने का तात्पर्य यह है कि राग, द्वेष से युक्त जीव की प्रत्येक मानसिक 
वाचनिक और कायिक क्रिया के साथ एक द्रव्य जीव मे आता है जो उसके रागद्वेप रूप भावों का निमित्त पाकर उससे 


| है 


पक 


८: 
हज ८! हा श्वीराजकुमार जेन, 
कु दर्शनायुवेंदाचार्ये 


कर्म सटरूप ऋषर ढंध 
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अपने मूलभूत सिद्धान्तो के वैशिप्ट्य के कारण जेनदर्शन भारतीय दर्शंनो मे अपना विशिष्न महत्त्व रखता है जैनदर्शन के 
अनुसार वेदो को पौस्षेय माना गया है तथा जैनदर्शन ईदवर को सृश्लिकर्ता स्वीकार नही करता यही कारण है कि उस 
पर नास्तिकता का आरोप किया है जैनदर्शन के समान बौद्धदर्शन एवं चार्वाकदर्शन भी वेदो को प्रमाण स्वीकार नही 
करते अत उनकी गणना भी नास्तिक दद्धंनो मे की गई है किन्तु जैनदर्शन मे अनेक ऐसे सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया 
गया है जिनके आधार पर उसकी आस्तिकता स्वत ही सिद्ध हो जाती है उन्ही सिद्धान्तो मे से एक 'कर्म-सिद्धान्त' भी 
है वेसे तो कमे-सिद्धान्त को अन्य षड्दर्शन के साथ बौद्ध दर्शन ने भी स्वीकार किया है, किन्तु अपनी विशेषताओ के 
कारण जैनदरद्दन द्वारा प्रतिपादित 'कर्म-सिद्धान्त' अपना विशेष महत्त्व रखता है जैन-ग्रथो मे कर्म-सिद्धान्त का जैसा 
साग्रोपाग, तकंसगत और वैज्ञानिक विवेचन मिलता है, अन्यत्र कही भी दृष्टिगोचर नही होता 


कर्मसिद्धान्त सम्बन्बी विषय इतना गहन एवं विस्तृत है कि एक छोटे से निवव मे उसका सम्पूर्णत प्रतिपादन सम्भव 
नही है अत सामान्यत कर्म क्‍या है और उसका आत्मा के साथ कैसे और क्‍यों सम्बन्ध होता है ? इसका अत्यन्त 
सक्षिप्त स्वस्प प्रस्तुत लेख मे प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है 


जैनदर्शन के अनुसार प्रत्येक ससारी आत्मा कर्मो से बद्ध है कर्म के पाश मे आत्मा वैसे ही वधी हुई है, जैसे जजीरो से 
किसी को बाघ दिया जाता है यह कर्मवन्बन आत्मा को किसी अम्रुक समय में नहीं हुआ अपितु अनादिकाल से है 
जैसे--खान से सोना शुद्ध नही निकलता अपितु अनेक मलो (अशुद्धियो) से युन्त्र निकलता है, वैसे ही ससारी आत्माएँ” 
भी कर्मवन्धनों से जकडी हुई ही रही है यदि आत्माए किसी भृतकाल मे शुद्ध होती तो फिर उनके कर्म वनन्‍्वन नही हो 
सकता क्योंकि शुद्ध आत्मा मुक्त होता है आत्मा की मुक्ति के अनन्तर कर्मंवन्‍्धन सम्भव नही आत्मा के कमंवन्धन के 
लिये आन्तरिक णशुद्धि आवश्यक है शुद्ध आत्मा के लिये अशुद्धि का प्रश्न ही नही उठता अशुद्धि के विना कर्मंबन्च 
का भी प्रदन नही उठता यदि अशुद्धि के विना भी कर्म वन्‍्धन होने लगे तो, मुक्नि को प्राप्त आत्माओं को भी कम 
बनन्‍्बन का प्रसग उपस्थित हो जायगा ऐसी अवस्था मे आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना हो जायगा 
अनादि काल से आत्मा का कर्मवन्‍्व और उसका ससार की विविध गतियों मे जन्म लेना, इसका प्रतिपादन आचार्य 
श्री कुन्दकुन्द ने 'पचास्तिकाय' नामक ग्रन्थ में बड़े ही सुन्दर ढग से किया है -- 

जो खलु ससारत्थों जीवों तत्तोदु होदेि परिणामों, 

परिणामादों क्म्म फम्मादों होंदि गदिसु गदी। 

गठिमघिगदस्थ ठेही ठेहादो इन्दियाणि यायते, 

तेदि दु पिसयग्गाहण तत्तो रागो था ढोसे/ वा। 

थायद्षि जीयस्केब भाय्ों ससारचज़्कयालम्मि, 

इंदि निणपरेहिं भणिदों वस्यणादिखिवणों सखिवणों वा। 


दो रू बहू 
राजकुमार जन कमे स्वरूप आर बच १०३ 


अर्थात्‌ जो जीव ससार मे स्थित है, अर्थात्‌ जन्म और मरण के चक्कर में पडा हुआ है, उसके राग रूप और परिणाम 
होते है उन परिणामों से नए कर्म बबते है कर्मो से विभिन्‍न गतियो मे जन्म लेना पडता है जन्म लेने से शरीर मिलता 
है शरीर मे इन्द्रियाँ होती है इन्द्रियों से विपयों का ग्रहण होता है जीव विपयो को ग्रहण करने से 5प्ट व्रिपयों में 
राग और अनिष्ट विपयो से द्वेप करता है इस प्रकार ससार रूपी चकफाल में पडे हुए जीव के भावों से कर्मवन्‍्ध और 


कमेबन्ध से राग-द्ेप रूप भाव होते रहते है यह चक्र अभव्य जीव की अपेक्षा से जनादि अनन्त हैं और भव्य जीव की 
अपेक्षा से अनादि सान्‍्त है 


सामान्य रुप से जो भी कुछ किया जाता है वह कर्म कहलाता है इस ससार में समस्त प्राणी क्रियाशील रहते है. 
मनुष्य भी अपने व्यक्तिगत दैनिक जीवन मे अनेक प्रकार की क्रियाओ को करता है विविध प्रकार की ये क्रियाएं ही 
साधारणतया कर्म कहलाती है प्राणी जैसा कर्म करता है वह वैसे ही फल का भागी होता है कर्म के अनुसार फल को 
भोगना नियति का क्रम है कर्मसिद्धात को जैन, सार्य, योग, नैयायिक, वैशेषिक और मीमासक आदि आत्मवादी दर्शन 
तो मानते ही है, किन्तु अनात्मवादी एव अनीश्वरवादी दोनो ही इस विपय में एक मत है कर्म सिद्धान्त को स्वीकार 
करने में यद्यपि चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त समस्त दर्शनों मे मतेक्य है, तथापि कर्म के फलस्वहप एवं उसके फत देने के 
सम्बन्ध भें ईश्वरवादी एवं अनीवश्वादी दोनो मे मौलिक मतभेद है 


ऊपर कर्म के विपय मे सामान्य रूप से कहा जा चुका हे कि जो कुछ किया जाता हे, वह कर्म है इसके अन्तर्गत्त मनुष्य 
की व्यक्तिगत दैनिक क्रियाओ का भी समावेश हो जाता है जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना सोचना, विचा रना, हसना 
चलना, फिरना, बोलना, खेलना, कूदना, गाना, बजाना आदि मनुष्य जो भी राग या द्वंप के वज्ञीभूत होकर करता है 
उसी के अनुसार उसे फल मिलता है परलोक भानने वाले दर्शनो के अनुसार मनुष्य द्वारा कर्म किये जाने के उपरात्त वे 
कर्म जीव के साथ अपना सस्क्रार छोड जाते है ये सस्कार ही भविष्य मे प्राणी को अपने पूर्वकृत कर्म के अनुसार फल 
देते है पूर्वकृत कर्म के सस्कार, अच्छे कर्म का फल अच्छा एवं बुरे कम का फल वुरा देते है पूर्वकृत कर्म अपना 
जो सस्कार छोड जाते है और उन सस्कारो द्वारा जो प्रदत्ति होती है उसमे मूल कारण राग या द्वप होता है किसी 

भी कर्म की भ्रद्धत्ति राग या द्वेष के असाव मे असम्भावित है और जब सम्मव होती है तो कर्मबन्च जनक नही होती 

है अत सस्कार हारा प्रद्धत्ति एव प्रद्तत्ति हरा सस्कार की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है यह परम्परा 

अथवा चक्रवत्‌ परिभ्रमण ही ससार कहलाता है कर्म, सस्कार एव प्रदत्ति की परम्परा तथा ससार चक्र के विचारों 

का दिग्दशेन हमे प्राय दर्शनों मे प्राप्त होता है किन्तु जैनदर्शेन के विचार मे पूर्वोक्त विचारों से कुछ भित्नता है 


जैनददन के अनुसार कम सस्कारमात्र ही नही है अपितु एक वस्तुभूत पदार्थ हे जिसे कार्मणजाति के दलिफ या पुद्गल 
माना गया है वे दलिक रागी, द्वेषी जीव की क्रिया से आक्ृष्ट होकर जीव के साथ दूव-पानी की तरह मिल जाते 
है यद्यपि वे दलिक भौतिक है, तथापि जीव के कमें अर्थात्‌ क्रिया द्वारा आक्ृष्ठ होकर जीव के साथ एकमेक हो 
जाते हैं कहने का तात्पयें यह है कि जो भी कर्म किया जाता है, वह जीव या आत्मा के साथ सयुक्त हो जाता है और 
तब तक सयुक्त रहता है जब त्तक कि वह अपना फल नही दे देता इस प्रकार प्राणी द्वारा किया गया कोई भी कर्म 


आत्मा से पृथक्‌ नही रहता ससार मे कर्म से घिरे हुए आत्मा की स्थिति ठीक वैसी ही रहती है जैसे कि जाल मे फसी 
हुईं मछली की अथवा लोहे के सीखचो वाले पिजरे मे बन्द सिंह की 


अन्य दर्शनो ने कर्म को क्षणिक मातकर उसके सस्कार को स्थायी माता है अत कर्म की सत्ता तो क्रिया करने के बाद 
ही समाप्त हो जाती है, किन्तु उसका सस्कार ही स्थायी रूप से आत्मा के साथ रहता है जैनधर्म मे यहाँ कुछ मतभेद 
है वस्तुस्थिति यह है कि कर्म एक वस्तुभूत पदाय॑ है और वह राग हेष अथवा भाव से युक्‍त जीव द्वारा की गई क्रिया से 
भाकृष्ट होकर उसमे (जीव भे) मिल जाता है कहने का तात्पय॑ यह है कि राग, ह्वंष से युक्त जीव की प्रत्येक मानसिक 
वाचनिक और का्यिक क्रिया के साथ एक द्रव्य जीव मे आता है जो उसके रागद्वेप रूप भावों का निमित्त पाकर उससे 
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वन्ध जाता है और आगे जाकर अच्छा या बुरा फल देता है इसी बात का स्पष्टीकरण निम्न रूप से किया गया है--- 
परिणमदि जदा अप्पा सुद्ृम्मि असुद्दम्मि रागदोसजुदो , 
त पविसदि कस्सरय शणाणावरणादिनावेदहिं । --प्रवचनसार 


अर्थात्‌ जब राग, द्वेष से युक्त आत्मा अच्छे या बुरे कामो मे परिणत होता है तब कर्म रूपी रज ज्ञानावरणादि रूप से 
उसमे प्रवेश करती है 


इससे यह स्पष्ट है कि कर्म एक मूर्तिक पदार्थ है जो जीव के साथ बध जाता है यहाँ एक ऐसी आशका उठ खडी होती 
है कि कर्म मूर्तिक है एव आत्मा अमूरतिक अत दोनो का बन्च सम्भव नही मू्तिक के साथ मूरतिक का बध तो हो सकता 
है किन्तु अमृ्तिक के साथ मूतिक का वन्य कैसे हो सकता है ? इसका समाधान यही है कि अन्य दशेनो की भाँति 
जैनदर्शन भी जीव और कम के सम्बन्ध को अनादि मानता है ससारी जीव अनादि काल से मूर्तिक कर्मो से वंधा हुआ 
है और इसीलिए वह भी मूर्तिक हो रहा है, जैसा कि 'द्रव्य सभ्रह” मे स्पष्टत कहा है--- 

वंण्ण रस पच गधा दो फासा अट्टणच्चिया जीवे , 

णो सति अमुत्ति तदो बवहारा भुत्ति बधादों। 
अर्थात्‌ वास्तव मे जीव मे पाँचो रूप, पाँचों रस, दोनो गन्ध और आठो स्पर्श नही रहते, इसलिए वह अमूर्तिक है जैन- 
दर्शन भे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण वाली वस्तु को भूतिक कहा है किन्तु अनादि कर्म बन्ध के कारण व्यवहार मे 
जीव मूर्तिक है अत कथचित्‌ मूर्तिक आत्मा के साथ मूत्तिक कर्म द्रव्य का सम््रन्ध होता है 
साराश यह है कि कर्म के दो भेद है--द्र॒व्यकर्म और भावकर्म जीव से सम्बन्ध कर्म पुद्गल को द्रव्य कर्म कहते है और 
द्रव्य कर्म के प्रभाव से होने वाले जीव के राग-द्वेप रूप भावों को भावकर्म कहते है द्रव्यकर्म भावकर्म का कारण है 
और भावकर्म द्रव्यकर्म का कारण है द्वव्यकर्म के विना भावकर्म और भावकर्म के विना द्रव्यकरमं--नही होते है इन 
कर्मो का बन्च ही जीव के जन्म मरण एवं विविध गतियो मे परिभ्रमण का कारण है इस प्रकार आत्मा और कर्म 
का सम्बन्ध अनादि काल से चक्रवत्‌ चला आ रहा है 
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प्रदनोतर : ऋषण्रिग्रह 


प्र्नकार---उमार खत्यदर्णी 


प्रश्न--आपकी परिभाषा के अनुसार परिग्रह क्या है ? 


उत्तर--जो हमारी अन्तरचेतना को पकड़े और राके, उस वस्तु रूप बाघा को परिग्रह कह सकते हैं 
प्र०-- अन्तरचेतना आप किसे कहते है ? 


3उ०--आदमी निदचेतन तो है नही, और यदि चेतन है तो उसके चंतन्य का अधिष्ठान उसमें बाहर कैसे माना जा 
सकता है ? 'अन्तर्चेतना' इसलिए कहा है कि चेतना के अनेक स्तर होते हे अपने ही स्रोत से स्फूर्त हो, प्रतिक्रियात्मक 
न हो, इसलिए “अन्तस्‌' का विशेषण है 

प्रण--वया आप धाह्य और आन्तरिक परिग्रह के भेद भी मानते है ? 


उ०--भाव और द्रव्य का भेद मानने से समझ को सुभीता होत। हे पर सार सदा आन्तरिक है अर्यात्‌ परिग्रह को मूर्छा- 
भाव में मानना अधिक सार्थक होगा 


प्र०--गृह-परिवार मे रहकर भी आप अपने को मूर्खा-स्वरूप परिग्रह से रहित मानते है ? 


उ०--नही मैं अपरिगह का विद्वासी हूँ, अपरिग्रही पूरा नही लेकिन यह इस मकान के निमित्त से नही जगल मे वैद्य 
रहू तो भी अन्दर से तष्णात्ते हुआ तो जगल मेरी मदद नही कर पायेगा पशु तो वहाँ ही रहता है, क्या वह्‌ अपरि- 
अही है 
प्र०---अपरियग्रही होने के लिए वस्तु का त्याग अपेक्षित नही है, तो अतीत मे जो ऋषि-मुनि हुए है, उन्होंने जागतिक 
वस्तुओ से नाता तोड कर एकान्त मे रहना पसरद किया था, क्या उनके लिए ऐसा करना अनिवार्थ नही था ? 
उ०--त्याग-तपस्या भे बाहुबली की कौन समता कर सकता है ? लेकिन मुक्ति उन्हे नही मिली, जब तक अन्दर मे शल्य 
बनी रही 
वस्तु का नितान्त परिहार हो नही सकता वस्तु अपनी जगह है, उसका नाश सभव नहीं वस्तु से अगर 
हम अपने को 

बचाते है तो आखिर किस लिए ? इसीलिए न कि वस्तु हम पर हावी न हो और हमारी आत्मता को न ढके इस 
कोण से देखें तो वस्तु को लेने अथवा छोड देने, इत दोनो ही दृष्टियो मे वस्तु को प्रधानता मिल जाती है इसलिए 
त्याग-तपस्या मे अपने आप मे कोई सुक्ति समाविष्ट नही है वस्तु की निर्भरता से ऊपर उठने की दृष्टि से अमुक साधना 
या अभ्यास किया जा सकता है लेकिन अभ्यास साधना है, साध्य नही है हु 
अपरिग्र ह का नितान्त शुद्ध रूप है केवलथ कंवल्य की स्थिति पर तीर्थकर के लिए समवमरण की 

शक रचना हो जाती है. 
समवसरण के ऐद्वर्य का क्या ठिकाना है ” लेकिन क्या उससे तीर्थंकर के कैवल्य मे कोई त्रुटि ? 
पर कोई विकार आाता है ? अर 0223 
व्यक्ति और वस्तु के वीच सर्वेथा असम्बद्धता नही हो सकती सारा जगत सामने पडा है, 

्‌ , क्या अपरियग्रही उ 

से इकार करेगा ? देखना भी एक प्रकार का सम्बन्ध है दृष्टि सम्यक्‌ वह नहीं है जो वस्तु-मय है वर हक 
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नही पाती, सम्यक्‌ दृष्टि वह है जो वस्तु मे रुफती नही है जो रुक सकती है वही दृष्टि वस्तु से बिमुख होने की सोच 
सकती है, यह विज्ञान सिद्ध दृष्टि नही कहलायेगी, वल्कि सीने या उत्टे अर्य में विमृद़् दृष्टि समझी जायेगी वस्तु और 
व्यक्ति के बीच समीचीन सम्बन्ध को सिद्ध करने वाला होता है--अपरिशग्रह वस्तु के ठर से व्यक्ति को हीन और रहित 
बनाना उसका इष्ट नहीं है 


सामने वह दीन और दरिद्र हे, वस्तु के नाम पर उसके आस-पास अभाव ही अभाव है, क्या आप उसको अपरिग्रही कह 
सकेगे ? नहीं, उसको दीन और दरिद्र इसलिए कहना होता है कि बाहरी अभाव के कारण उसका मन वस्तु के प्रति 
और भी ग्रस्त और लुब्ब होता है, ऊपर से नितान्‍्त नग्न होते हुये भी वह भीतर से कातर और लोलुप हो सकता 
है अपरिग्रह मे वस्तु का लोभ व भय भी समाप्त हो जाता है आत्म-चेतना सर्वथा स्वय निभर हो जाती है उसमे 
से वस्तु के प्रति एक विभुता और इसलिए निश्चिन्तता प्राप्त होती है, अवीनता और चिन्ता नही दूसरे शब्दों मे अप- 
रिग्रह अमावात्मक नही, सदभावात्मक भाव है, अर्थात्‌ अपरिग्रह में वस्तु के प्रति रुप्ट विमुसता नही हाती, वन्कि 
प्रसन्‍न मुक्तता होती है वस्तु की अपेक्षा मे जो अपने को दीन अनुभव करता हे वह कभी अपरियग्रही नही हो सकता 
अपरिग्रही तो वह है जो आत्म सम्पन्नता में भरपूर हो 


प्र०--मनुष्य का कार्य वस्तु के द्वारा सम्पन्न होता है अर्थात्‌ दैनिक कार्य चलाने के लिए वस्तु की आवश्यकता होती 
है आवद्यकता है तो प्रयत्न भी करने होगे क्या उस प्रयत्न को दीनता कहा जा सकता है ? 


3०--हाँ, समग्र दृष्टि यदि वस्तु मे घिरी हो और प्रयत्न उत्ती पर केन्द्रित हो तो दैन्यभाव माना जायेगा 


सास हम अनायास लेते है उसके लिए प्रयत्न करना पडता है तब सास का रोग कहलाता है प्राणवाथु तो चहु ओर है, 
लेकिन जब उसे भीत्तर लेने के लिए प्रयत्न करना पडता है तो मानना चाहिए कि स्वास्थ्य निबंल है और फेफडे निरोग 
नही है 

अन्तदचेतन्य से युवत और प्रद्धत्त व्यक्ति की आवद्यकताए अनायास पूर्ण हो जाती है, प्रयत्न-हीनता मे से पूर्ण नही 
होती, केवल वह पुरुषार्थ वस्तु-मुखी नही होता है, चित्त्प्रेरित और चिन्मुख होता है लाख प्रयत्न करने पर भी कोई 
इतना वस्तु-वेभव नही पा सकता कि समवसरण की रचना कर सके वही तीर्थंकर के लिये अनायास प्रस्तुत हो जाता 
है यह महिमा प्रयत्न की नही है, अपरिग्रह की है मैं नहीं मानता कि आत्मचैतन्य में से जगत्‌ का लाभ नही होता है 
उस जयगत्‌-लाभ या अर्थलाभ में यदि कुछ बाबा बनता है तो चीजो पर मुट्ठी को बाघने का लोभ बाघा बनता है, 
अन्यथा जो सर्वथा अपनी आत्मा को पा लेता है, सारा ही वस्तुजगत्‌ उसका अपना हो जाता है त्यागने भागने की 
कही जरूरत ही नही रह जाती है 

प्श्न--समवसरण के प्रसग मे आपने जो कुछ कहा वह ठीक है तीर्थकर को उसके लिये कोई प्रयत्न नही' करना होता 
सुना जाता है कि देवगण ही समवसरण की रचना करते है परन्तु तीर्थंकर के आदेश का उल्लघन कौन कर सकता 
है ? तब क्या वे देवताओं को समवसरण की रचना करने से इन्कार नहीं कर सकते थे ? जबकि समवसरण रचने मे 
आडम्बर प्रत्यक्ष ही है 

उत्तर--कैवल्य प्राप्त होने से पहले साधक अवस्था में वैसा वर्जनभाव रहा ही होगा वह आवश्यकता कंवल्य-लाभ के 
अनत्तर यदि निइशेष हो जाती हो तो विशेष विस्मय की बात नही है 

प्रदन यहा यह नही है कि क्या तीर्थंकर को समवसरण की रचना से देवताओ को वजित नही कर देना चाहिये था ? 
प्रण्न अपरिग्रह का है और इस उदाहरण के उल्लेख से जो मैं व्यक्त करना चाहता हू वह इतना ही कि अपरियग्रह मे से 
अनायास वस्तु की विभुता का लाभ हो आता है मुक्तता उस विभुता का ही रूप है, और अपरियह सच्चे अर्थे मे कोई 
अभावात्मक सज्ञा नही है 


समान लीजिए कि तीथंकर समवसरण के निर्माण को अपने लिये अस्वीकार कर देते हैं तो उससे यही तो सिद्ध होता है 


जैनेन्द्रकुमार श्रपरिग्रद.. ४०७ 


कि विभुता और भी बढी-चढी है और उनका अन्तरग इस विभूति-भाव से सर्वया प्रकाशित और वस्तुनिरपेश्ष है 
हम जब अपरियग्रह को वस्तु के परिमाण के हिसाव से नापते है तो कहना चाहिए कि आत्मा का मूल्य वस्तु की अपेक्षा 
से आकते है पाच लाख का किसी ने मकान छोडा तो मानो पाच लाख अको की अपरियग्रहता प्राप्त कर ली अभ्रपरिग्रह 
की इस आकिक उपलब्धि के लिये जो वस्तु का त्याग जाहिर किया जाता है, हो सकता है वह अन्दर से यद्य-प्रतिप्ठा 
के परिग्रह का लोभ ही हो वस्तु से जब हम अहम्‌ भाव से जुडे होते है तभी हम उसके वर्जन और त्यजन की भाषा 
मे बात किया करते है वस्तु के साथ सम्बन्ध मिथ्या-दृष्टि का न हो, यदि सम्यक्‌-हष्टि का हो जाये तो वर्जन-तर्जन 
की दोनो भाषाएं एक-सी विसगत हो जायेगी मुक्ति मे भी कही त्याग की सगति रह जाती है ? प्तीटी के हर डण्डे 
को छोडना पडता है, जब तक सीडी हे छत पर आगए तव छोडने को रह क्या जायेगा ? 


प्रश्न--कैवल्य प्राप्त होने के परचात्‌ महावीर ने तीर्थ की स्थापना कर प्रद्धत्ति कर्म का परिचय दिया या जब पूर्णत्व 
प्राप्त हो गया तब प्रद्धत्ति की आवद्कता उन्हे क्यो पडी ? समाज सुधार के अन्य प्रयत्न वे अपने सावनाकाल के साड़े 
बारह वर्षों मे भी कर सकते थे तीर्थकरत्व प्राप्त होने के पश्चात्‌ वे प्रद्धत्ति के प्रपच में क्यो पडे? यदि निदन्नत्तिके पदचात्‌ 
प्रद्त्ति का क्रम हो तो राजकुमार वर्द्धमान ही क्या, प्रत्येक मनुष्य का कर्म प्रद्धत्ति मे है ही पहले निदृत्ति और फिर प्रदृत्ति, 
इससे अच्छा तो यही न है कि वह जो प्रद्धत्ति करता है, करता चला जाये, क्योकि निदत्ति-मावना कर लेने के पदचात्‌ भी 
अन्तत प्रत्येक साधक को प्रद्धत्ति करनी पडती है इससे अच्छा तो यही है कि वह निद्धत्ति के भून्यवाद मे ही न भटके 
उत्तर--निदृत्ति-प्रदत्ति के शब्दों की जोडी को आप श्रपने लिये हथा भमेला न बनायें निद्धत्ति जिसके अतरग मे नही 
वह प्रद्धत्ति उतनी ही चचल और निष्फल होती है मैं इन दोनो शब्दी को परस्पर विरोब मे नही देखता हू, पहले पीछे 
की भाषा भी मुझे कुछ विशेष सगत मालूम नही होती है वाद मे यदि प्रद्धन्ति आ गई हो तो शुद मे ही निद्धत्ति क्यो ? 
यह आपका प्रइन इस अ्रम मे से वनता है कि ये दोनो परस्पर को काटने वाली सज्ञायें हैं और एक समय में एक ही हो 
सकती है वस्तुत ऐसा नही है दुख की अनुभूति सब मे है इस अनुभूति को निद्त्तिपरक माना जायेगा अब इसी व्यया- 
नुमूति मे से प्रदत्ति निकलती है जितनी वह अपने निद्धत्तिस्नोत से सयुफतत होगी उतनी ही वह प्रदत्ति फलदायक होगी 
निदतत्तिमय प्रवृत्ति मुक्तिदायक हो सकती है, और जितना उनमे वेमुर्य और वैपरीत्य होगा उतनी ही बबनकारक 
अपरिग्रही, अहिसक, अनासक्त कर्म-सयुक्त्र होता है जो जितना वियुक्‍त है, अर्थात्‌ आत्मव्यथा के स्वीकार मे से: नही बल्कि 
अहकृत इकार में से निकलता है वह उत्तना ही आसक्त हस्व और व्यर्थ होता जाता है 
तीर्थंकर की भ्रद्धत्त शायद फल न लाती अगर उन्हे अन्तरग मे निद्धत्ति ही सिद्ध न हुई होती यज्ञ-हिंसा के विरोध मे 
कही उनका अहभाव मिला होता तो क्या उसका उतना फल आ सकता था ? भीतर से निद्तत्त हो गये, शुद्ध करुणा 
की प्रेरणा मे से शब्द और कम उत्कृष्ट हुए इसी से परिणाम भी आसका होगा अन्यथा ऊपर से की जाने वाली 
प्रद्धत्ति केवल अस्थिरता का दूसरा रूप हो जाता है उसमे तेजस्विता और जमोघत्ता नही जाती 


प्रश्न---परार्थमूलक प्रदृत्ति का अर्थ क्या है ? पराथ्थंमूलक प्रद्धत्ति के द्वारा यदि उद्देशय की उपलब्धि होती है तो वह भी 
एक स्वार्थे-प्रद्धत्ति है स्वार्थमुलक प्रवृत्ति यदि एकान्त प्रद्धत्ति है तो जब वह पराथं के लिये होती है तब निदत्तिमूलक 
कैसे हो जाती है ? 

उत्तर--अब आप स्व-पर शब्द की जोडी के चक्कर में पड गये व्यथा मे 'स्व' की सीमा घुल जाती है इसलिये उस 
सुजनकर्म से स्व-पर का अभेद सिद्ध होता है करुणा मूलक और अहम्‌ मुलक प्रवृत्ति मे यही अन्तर है करुणामूलक कर्म 
में उपकार, उद्धार या रक्षा की हृष्टि अर्थात्‌-परार्थ-दष्टि उतनो नही होती स्वार्थ पराथे के आगे मैं तीसरा शब्द 
सुझाता हँ--परमार्थ यहाँ पर भेद मिट जाता है और स्वार्थे-परार्थ का परमार्थ मे समन्वय हो जाता है स्वार्थ अह- 
इत होता है, उसी तरह परार्थ भी अहकृत हुआ करता है. उपकार अधिकाश उसी भूल के कारण अत में अपकार बन 
जाता है जो चाहिए वह अकर्म है, झर्यात्‌ ऐसा कर्म जिसमे कत्तृत्व न हो उसी को दूसरे शब्दों मे निवृत्ति-मुलक कर्म 

कह दीजिए कमंनिजंरा कर्महीनता मे से नही वरन्‌ प्रचण्ड पुरुषार्य मे से ही फलित हो सकती है हु 
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भक्ति एक प्रकार का योग है, किन्तु 'भक्षितयोग” शब्द का प्रयोग जैनशास्त्रो मे देखने मे नही आया जबकि भवित शब्द 
का प्रयोग यत्न-तत्र बहुलता से हुआ है कर्मयोग या निष्काम कर्मयोग की तरह भक्तियोग भी एक सिद्धान्त है और 
उसका ओऔचित्य तकंसिद्ध है 


योग एवं भक्ति छाब्द का अर्थ 


योग" छाब्द के अनेक अर्थ है यहा योग का अर्थ प्रयोग अयवा अप्राप्त की प्राप्ति है उपाय या रक्षा का सावन भी यहाँ 
योग शब्द का अर्य लिया जा सकता है तब “भक्तियोग' शब्द का श्र्थ होगा आत्मशुद्धि के लिये भक्ति का प्रयोग, 
अथवा भवित के द्वारा अश्राप्त को प्राप्त करना, परमात्मा का सानिध्य पाने के लिये भवित सर्वोत्कृष्ट उपाय है एवं वह 
बुराइयो से बचने का साधन भी है इसलिए यहाँ योग का अर्थ उपाय एवं सनहन श्रर्थात्‌ कत्रच भी कर सकते है 


भक्ति का अर्थ है भाव की विशुद्धि से युक्त अनुराग जिस अनुराग में भाव की निर्मेलता नही होती वह अनुराग (प्रेम) 
भक्ति नही कहला सकता सासारिक अनुराग मे वासना होती है इसलिए उसे भक्ति का रूप नहीं दिया जा सकता« 
परमात्मा" सन्त या शास्त्र आदि मे होने वाले विशुद्ध प्रेम को ही भक्ति कहा जा सकता है भक्ति का भाव उत्पन्न 
होता है जिसकी भक्ति की जाती है उसमे पहले पृज्यबुद्धि उत्पन्न होती है उसका कारण है भ्रपने इष्ट देवता आदि के 
वे गुण जिन्हे भक्त प्राप्त करना चाहता है 


भक्ति का लक्ष्य 


जैनभफ्ति का लक्ष्य वेयक्तिक अर्थात्‌ ऐहिक स्वार्थ नही है, अपितु आत्मशुद्धि है आत्मा जब परमात्मा बनना चाहता 
है तव उसका प्रारम्भिक प्रयत्न भक्ति के रूप मे ही होता है भक्ति आत्मा को परमात्मा बनाने के लिये एक सरल एवं 
पकड सकने योग्य मार्ग है खासकर ग्रहस्थ के लिये यह मार्ग विषेप रूप से उपादेय है भक्ति शुभोपयोग का कारण 
है और शुभोपयोग से पुण्यवध होता है यदि भक्ति से फलासक्ति न हो और वह पूर्णतया निष्काम हो तो अन्त मे 
मनुष्य को बुद्धोपयोग की ओर आहुष्ट करने का कारण वन सकती है जो मुक्ति का साक्षात्‌ कारण है 


जैनधर्म गुण का उपासक है 


जैनवर्म व्यक्ति का उपासक नही अपितु गुण का उपासक है व्यक्ति की उपासना का समर्थन तो करता है पर उसका 
कारण भी व्यक्ति के गुण ही है व्यक्ति स्वय मे कुछ नही है, उसकी सारी महत्ता का कारण उसके गुण हैं और गुणों 
की उपासना का प्रयोजन भी गुणों की प्राप्ति है गुणो की प्राप्ति के लिये ही भकत उपासक ग्रुणवान्‌ उपास्य को अपना 


१ योग सादइनोपाय यानसगतियुव्तिपु--अमरकोब, तृतीय काट नानार्थवर्गं, २०? श्नोक 
520 सगति यानयुक्तिपु, वषु स्थैयें प्रयोगे च विष्कृभाव्पुभेषजे, विश्रव्यघातफेद्रन्योपायर +ऋतेष्वगि कार्मणेंडवि च-- 


२ अहददाचयावदुश्रुतप्रयचनेपु मावविशुद्धियुवनोष्चुरागो मज़ित --सर्वार्थसिद्धि, 
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आदरों मानता है और जिस विधि से स्वय उपास्य ने गुण प्राप्त किये उसी विधि से उस मार्ग को अपनाकर मक्‍त भी 
उपास्य के गुणों को प्राप्त करना चाहता है यही भवन का वास्तविक ध्येय है इस सम्बन्ध में निम्नाकित प्राचीन 
उल्लेख बडा ही महत्त्वपूर्ण है 
मोक्मागंस्थ नेतार भेत्तार॑ कर्मभ्ृभ्वताम , 
ज्ञातार विश्वतत्वाना चन्द्रे तदगुणलब्धये। 
अर्थात्‌ मैं मोक्ष मार्ग के नेता, कर्मेरूपी पवंतो के भेत्ता और विदृव तत्त्वो के ज्ञाता को उसके ग्रुणो की प्राप्ति के लिये 
बदना करता हूँ यहाँ किसी खास व्यक्ति को प्रणाम नही है अपितु उन ग्रुणो को धारण करने वाले व्यकित को प्रणाम 
है चाहे वह कोई भी क्यो न हो एक इश्वेताम्बराचार्य भी यही कहते है-- 
भवबीजाकुरजलदा , रागाद्या क्षुयञ्लपागता यस्य , 
बह्मा वा विप्णुर्वा हरो गिनो वा नमस्तस्मे। 
भव-बीजाकुर के लिये मेघ के समान, रागादिक सपूर्ण दोप जिसके नष्ट हो गये हैँ उसे मेरा प्रणाम है फिर चाहे वह 
ब्रह्मा हो या विष्णु अथवा महादेव हो या जिन 
सुप्रसिद्ध ताकिक आचाय॑ अकलकदेव भी गुणोपासना के सम्बन्ध मे यही कहते है-- 
यो बिश्व वेद वेच्य जननजलनिधेभंगिन पारदश्वा , 
पौर्वापर्याउचिरुद वचनमन्ुपस निष्फलक यदीयम्‌ । 
त॒ वन्दे साधुवयय निखिलगुणनिधि ध्वस्तदोपद्विपन्त , 
बुद्ध वा वद्धो मान शतदलनिलय केशव वा शिव वा । 
जिसने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है, जो जन्म रूपी समुद्र की तरगो के पार पहुँच गया है, जिसके वचन दोप- 
इहित, अनुपभ और पूर्वापर विरोध रहित है, जिसने अपने सारे दोपो का विध्वस कर दिया है और इसीलिए जो सपूर्ण 
गुणो का भडार बन गया है तथा इसी हेतु से जो सतो हारा वदनीय है, मै उसकी वंदना करता हूँ चाहे वह कोई भी 
हो--बुद्ध हो, वद्धमान हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो अथवा महादेव हो 
ये सब उदाहरण हमे यह बतलाते है कि भक्ति के स्थान गुण है, व्यक्ति नही इसलिए जैनदरंन भक्ति का आधार गुणों 
को मानता है यदि परमात्मा की भक्ति करने से कोई परमात्मा नही बन सकता तो फिर उसकी भक्ति का प्रयोजन ही 
वया है ? इस सस्बन्ध में भक्ति के प्रधान आचाय॑ मानतूृग ने ठीक ही कहा है --- 
नात्यदूधुत भुवनभूषण । भूततनाथ । 
भूतैगुंगेभुंवि भवन्तममिष्दुवन्त , 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किया । 
भृत्याप्चित थ हृद्द नाव्मसम करोति। 
है जगत्‌ के भूषण ! है जगत्‌ के जीवो के नाथ ! आपके यथार्थ गुणो के द्वारा आपका स्तवन करते हुए भक्त यदि आपके 
समान हो जाय तो हमे कोई अधिक आएचयें नही है ऐसा तो होना ही चाहिए क्योकि स्वामी का यह कत्तंव्य है कि 
वह अपने आश्वित भक्त को अपने सभान बना ले अथवा उस मालिक से लाभ ही क्या है जो अपने आश्रित को वैभव 
से अपने समान नही बना लेत्ता 
किन्तु यहाँ यह प्रदन उपस्थित होता है कि जब परमात्मा रागद्वेष से विहीन है, तब उसकी भक्ति से लाभ ही क्‍या 
है ? राग न होने के कारण वह अपने किसी भी भक्त पर अनुग्रह नही करेगा और द्वेष न होने से किसी दुष्ट का 


निग्रह करने के लिये भी कंसे प्रेरित होगा ? क्योकि अनुग्नह और निश्नह मे प्रद्धत्ति तो रागह्ेष की प्रेरणा से ही होती 


है जो शिष्टो पर अनुग्रह और दुष्टो का निग्रह करता है उसमे राग था हेष का गस्तित्व जरूर होता है किन्तु जैन इस 
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प्रकार के किसी ईद्वर का अस्तित्व स्वीकार नही करते इस प्रइन का उत्तर जैन स्तोन्नों मे जो दिया गया है वह बडा 
ही मनोग्राही तकंसगत एवं आकर्षक है प्रद्यात ताकिक आचार्य समन्तभद्र इस प्रदन का उत्तर देते हुए अपने 'स्वय- 
भुस्तोन्र' मे वासुपृज्य तीर्थंकर का स्तवन करते हुए कहते है-- 


न पूजयाथेस्त्वयि वीतरागे न निन्‍्दया नाथ जिवान्तवैरे , 

तथापि ते पुण्यगुणस्ऋूृतिन पुनातु चेतो दुरिताजनेभ्य | 
है नाथ ! भाप तो वीतराग है आपको अपनी पूजा से कोई प्रयोजन नही है श्राप न अपनी पूजा करने वालो से खुदा 
होते है और न निन्‍्दा करने वालो से नाखुश, क्योंकि आपने तो वर का पूरी तरह वमन कर दिया है तो भी यह 
निण्चित है कि आपके पवित्र गुणो का स्मरण हमारे चित को पापरूप कलको से हटा कर पवित्र वना देता है इसका 
आशय है कि परमात्मा स्वय यद्यपि कुछ भी नही करता फिर भी उसके निमित्त से आत्मा मे जो छुभोपयोग उत्पन्न 
हो जाता है उसी से उसके पाप का क्षय और पुण्य की उत्पत्ति हो जाती है 


भहाकवि घनजय इसी का समर्थन करते हुए अपने विपापहार नामक स्तोत्र मे वया ही मनोग्राही वाणी में कहते है--- 


उपैति भक्‍त्या सुसुख सुखानि त्वयि स्वभानाद्‌ त्रिमुखश्च दु खम्‌, 
सदावदातद्यू तिरेकरूपस्तयोस्ववमादश इवावभासि । 


है भगवान्‌ | तुम तो निर्मल दपंण की तरह सदा स्वच्छ हो स्वच्छता तुम्हारा स्वभाव है जो तुम्हे अपने निष्कपटभाव 
से देखता है वह सुख पाता है और जो तुमसे विमुख होकर बुरे भावो से तुम्हे देखता है वह दु ख पाता है ठीक ही है, 
दर्पण भे कोई अपना मुह सीधा करके देखता है तो उसे उसका मृह सीथा दिखता है और जो अपना मूह टेढा करके 
देखता है उसे टेढा दिखता है किन्तु दर्पण किसी का भृह न सीधा करता है और न टेढा इसी प्रकार रागह्ेष रहित 
परमात्मा स्वय न किसी को सुख देते है और न दुख वह तो प्रकृतिस्थ है इस प्रकार के कार्यों मे स्‍्वय उनका कोई भी 
प्रयत्न सभव नही है सुख अथवा दु ख तो मन की अपनी ही छत्तियो का परिणाम है सजीव अथवा निर्जीव पदार्थ एव 
अनुरक्‍त अथवा विरकक्‍त व्यक्ति का दूसरे सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों पर जो स्वय प्रभाव' पडता है वह मनुष्य के लिये 
नई चीज नही है यह तो प्रत्येक मनुष्य के अपने अनुभव की वस्तु है मनुष्य अपनी मन प्रकृति के अनुसार दूसरो से 

अभावित होता है किसी स्त्री का मनोहर चित्र किसी भी रागी पुरुष के आकर्षण का कारण बन जाता है किन्तु यह 

कार्य वह चित्र नही करता, वह तो उसमे निमित्त मात्र है चित्र मे न किसी के प्रति राग होता है और न किसी के प्रति 

द्वेष फिर भी यह आकर्षण चित्र का कार्य माना जाता है यही बात परमात्मा की भक्ति के विषय मे भी है 


भक्ति के सम्बन्ध मे एकलव्य का उदाहरण ससार मे अप्रतिम है वह मिट्टी के द्रोणाचायं से स्वय पढकर ससार का 
अद्वितीय धनुर्धारी बना था वह एक निष्ठ होकर मिट्टी के द्रोणाचाययं से पढता रहा उसकी मन कल्पना मे वह मिट्टी की 
मूर्ति साक्षात्‌ द्रोणाचार्यं थी कहने की आवश्यकता नहीं है कि एकलव्य को ससार का अप्रतिम धघनुर्घारी बनने मे 
मिट्टी के द्रोणाचार्य का स्वय कोई प्रयत्न नही था क्यो कि मिट्टी मे किसी भ्रकार की आकाज्ञा सम्भव ही नही है, पर 
यह भी सही है कि मिट्टी का द्रोणाचार्य ही एकलव्य को ऐसा धनुर्धारी बना सका जिसकी घनु सचालन-कुशलता को 
देखकर द्रोणाचार्य का साक्षात्‌ शिष्य अर्जून भी दग रह गया 


सस्कृत-प्रथो मे एक प्रयोग आता है---'कारीषो&ग्निरध्यापयति ” अर्थात्‌ छाणो की आग पढा रही है एक गरीब छात्र 
के पास ओढने के लिये कुछ भी नही होने से जाडे की रातो मे आग के सहारे से पढता है और कहता है कि यह 
आग ही मुझे पढा रही है आग तो अध्यापक नही है फिर वह कैसे पढा रही है ? उसमे इसलिये पढाने का उपचार 
है कि अगर आग न हो तो वह छात्र पढ नही सकता पढने और अग्नि मे निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है इसी तरह 
भक्‍त के आत्मोद्धार और भगवान्‌ की भक्ति मे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है यद्यपि जैनदर्शन मानता है कि भषकित 
साक्षात्‌ मुक्ति का कारण नही है, क्योकि उससे 'दासो5हम्‌” की भावना नणष्ठ नहीं होती, तो भी भक्ति का महदत्त्व 
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कम नही होता वह मनुष्य के सामने परमात्मा का आदर्ण उपस्थित करती है यद्यपि उस आदर्भ पी ४ प्राप्ति जमेद 
रत्नत्रय से होती है, भक्ति से कभी नही, किन्तु साधना की प्रथम भूमिका मे भक्ति का बहुत बदा उपयोग है उसका 
कारण यह है कि मन जब उपास्य की ओर आकप्ठ होता है तव वह उसके मार्ग का अनुसरण करना भी अपना 
कर्तव्य समभता है. वह असत्‌ भ्रद्धत्तियों से हटता है और सत्‌ प्रद्धत्तियों को अपनाता है अदया से दया थी ओर, 
अक्षमा से क्षमा की और तथा सक्षेप मे अधर्म से धर्म की ओर वढता है यदि भक्ति में पासण्ड ने हो, उिसी प्रकार 
का प्रदर्शन न हो और वह मानव-मन को अपने यथार्थ रूप से छूने लगे त्तो भक्ति उसको मुक्ति की ओर ले जा सकती 
है यही कारण है कि अनेक जैन कवियों ने भक्ति को इतना अबिक महत्त्व दे दिया है कि उसे पढ़ कर आदचर्य 
हुए विना नही रहता 


भक्ति तक को पसन्द नही करती, वह तो श्रद्धाप्रसूत है पर इसका अर्थ यह कदापि नही है कि भक्ति मे विवेक नहीं 
होता ऐसा हो तो वह भक्ति ही नही है ज्ञानी और अज्ञानी की भक्ति मे जो महान्‌ अतर जैनाचार्यों ने बतलाया है 
उसका कारण विवेक का सद्भाव और असद्भाव ही तो है विवेक सहित भक्ति ही मनुप्य को अमरत्व की ओर ले 
जाती है जो साधक श्रमणत्व की ऊची भूमिका मे नही जा सकता उसके लिए भक्ति सवल है, मुक्तिमार्ग में पायेय 
है और साधक के लिये एक सहारा है इसलिये महाकवि वादिराज ने अपने एकीभाव स्तोत्र मे कहा है--- 

शुद्ध पाने शुचिनि चरिते सत्यपि व्वय्यनीचा, 

भक्तिनों चेदनवधिसुखावचिका कुचिक्यम, 

शक्योद्घाट भवति द्वि कथ मुक्तिकामस्य पुसो, 

स्ुक्तिद्वार परिद्ठमहामोहसुद्राकपाटम्‌ । 
अर्थात्‌ शुद्ध ज्ञान और पवित्र चारित्र होने पर भी यदि असीम सुख देने वाली तुम्हारी भक्ति रुपी कुचिका न हा तो 
जिसके महामोह रूपी ताला लगा हुआ है ऐसा मुक्तिद्वार, मुक्ति की इच्छा रखने वाले के लिये कैसे खुल सकता है ? 


यहा कवि ने भक्ति की तुलना मे शुद्ध ज्ञान और पवित्र चारित्र को भी उतना महत्त्व नही दिया यह भक्ति की 
पराकाष्ठा है 


भक्ति का फल 
जैनाचार्यो ने भक्षि को एक निष्काम कर्म माना है यदि उसे लक्ष्य कर मनुष्य मे फलासबित उत्पन्न हो जाय तो 


भक्ति बिल्कुल व्यर्थ है. जैनशास्त्रो मे निदान (फलाकाक्षा) को घाभिक जीवन मे एक प्रकार का शल्य (काटा) 
बतलाया गया है भक्त के सामने सदा मुक्ति का आदर्श उपस्थित रहता है वह उससे कभी भटकता नही यदि भटक 
जाय तो उसे सच्चा भकक्‍त नहीं कह सकते भक्ति का सच्चा फल वह यही चाहता है कि जब तक भुक्ति की प्राप्ति 
न हो तब तक प्रत्येक मातव जन्म मे उसे भगवद्भक्ति मिलती रहे इसी आशय को स्पष्ट करते हुए 'द्विसघान काव्य! 
के कर्ता महाकवि घवजय कहते है--- 

इति स्तुति देव विधाय देन्यादू, वर न याघे स्वमुपेज्कोडसि । 

छाया तरु सश्नयत स्वत स्वथात्‌, कश्छायया याचितया5व्मलोभ । 

अथास्ति दित्सा यद्वोपरोध , व्वय्येव सकता दिश भक्ति चुद्धि । 

करिष्यते देव तथा कुपा से, को वात्मपोष्ये सुमुखो न सूरी । 
है देव । इस भ्रकार झापकी स्तुति कर मैं जप से उसका कोई वर नही मागता, क्योकि किसी से भी कुछ मागना तो 
एक प्रकार की दीनता है सच तो यह है कि आप उपेक्षक (उदासीन) हैं आप मे न द्वेष है और न राग राग विना 
कोई किसी की आकाक्षा पूरी करने के लिए कैसे प्रदत हो सकता है ? तीसरी 


री बात यह है कि छायावाले दक्ष के 
नीचे बैठकर फिर उस इक्ष से छाया की याचना करना तो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योकि दक्ष के नीचे दे 
हो 02% तह बेठने वाले को तो चह 
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४१२ मुनि भीदजारीमल स्सृति-अन्थ . द्वितीय अध्याय 


यह सब कुछ होने पर भी यदि आप स्तुति का कोई फल देना ही चाहे, इतना ही नही इसके लिए आपका अनुरोध या 
आग्रह भी हो तो है भगवान्‌! आप मुझे यही वर दीजिए जिससे आपकी भक्त मे ही मेरी बुद्धि लगी रहे यह कृपा मुझ 
पर जरूर कीजिये ऐसा कौन है जी अपने आश्रित के हित की ओर ध्यान न दे ! 


कल्याणमदिर स्तोत्र के कर्त्ता महाविद्वान्‌ कुमुदचन्द्र भी इस सबध मे यही बात करते है -- 


यथस्ति नाथ भसवद्प्रिसरोरुद्याणाम्‌, भक्ते फल किमपि सतत सचिताया , 
तन्‍्से त्वदेकशरणस्य शरण्यभूया स्वामी त्वमेव भुचने>न्र भवान्तरेषि | 


हे शरण्य ! आपके चरण-कमलो की सतत सचित भक्ति का यदि कोई फल हो तो वह यही होना चाहिए कि इस जन्म 
और अगले जन्म मे आप ही मेरे स्वामी हो क्योकि आप के अतिरिक्त मेरा कोई भी शरण नही हो सकता 


किन्तु जैसा कि पहले कहा है, मनुष्य का चरम लक्ष्य मुक्ति है इसलिए फोई भी भक्त जब तक मुक्ति नही मिले तब 
तक ही इस फलाकाक्षा का औचित्य समझता है इसलिए भगवान्‌ की पूजा के अत मे जैन मदिरो में जो जल्वान्तिपाठ 
बोला जाता है, उसमे इस अभिप्राय को अत्यन्त स्पष्ट छान्दो मे व्यक्त किया गया है -- 


तब पादौ मम हृदये, मर हृदय तव पद॒ढये लीनम्‌ , 

तिप्ठतु जिनेन्द्र। तावत्‌ याबल्निर्वाणसप्राप्ति । 
है भगवन्‌ ! जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो तब तक तुम्हारे चरण मेरे हृदय मे लीन रहे और मेरा हृदय ूुम्हारे 
चरणो भे लीन रहे इन उद्धरणों से यह अच्छी त्तरह समझा जा सकता है कि जैन भक्ति का उद्देष्य परमात्मत्व की 
ओर बढना है किसी भी प्रकार का लौकिक स्वार्थ उसका लक्ष्य नही है जिसके जीवन में भक्ति की महत्ता अकित 
हो जाती है उसकी दुनिया के क्षणमगुर पदार्थों मे आस्था नही होती और न उसके मन मे किसी प्रकार के वैयक्तिक 
स्वार्थ की ही आकाक्षा होती है वास्तविक भक्त वह है जिसकी दुनिया के क्षणभगुर सुखो मे आस्था नही होती जिसको 
इस प्रकार को आस्था, आसबिति अथवा आकाक्षा होती है वह कभी परमात्मत््व्की ओर नही बढ सकता, भक्‍तहृदय 
अहिंसक होता है इसलिए उसका कोई शत्रु भी नही होता है वह अपनी भक्ति के बीच में इस प्रकार की आकाक्षायें 
भी नही लाता जो हेषमूलक एवं हृदय को विकृत करनेवाली हो जैनइष्टि से बे स्तोत्र अत्यन्त नीच स्तर के ही समझे 
जाने चाहिए जो मनुष्य को हिंसा एवं विकार की ओर प्रेरित करने वाले हो 


हाँ, जैन भक्ति एव पूजा के प्रकरणों मे भक्ति के फलस्वरूप ऐसी मा्गें जरूर उपलब्ध होती हैं जो वेयक्तिक नही अपितु 
सार्वजनिक है, फिर चाहे वे लौकिक ही क्यो न हो भगवान्‌ की उपासना के बाद जो जैन उपासना-ग्ृहो मे शातिपाठ 
बोला जाता है उसमे भक्‍त कहता है -- 


क्षेम सर्वप्रजाना प्रभवतु बलवान्‌ धार्मिको भूमिपाल , 
काले काले व सम्यग्‌ विलसतु मधवा व्याधयो यान्तु नाशम्‌ । 
दुर्मिच चौरमारी क्षुणमपि जगता भास्मभूज्जीवल्लोके , 
जैनेन्द्र धर्मचक्र॑प्रभवतु सतत सर्वसौर्य--प्रदायि । 
है भगवन्‌ ! सारी प्रजा का कल्याण हो शासक बलवान्‌ और धर्मात्मा हो समय-समय पर (आवद्यकतानुसार) पानी 
बरसे रोग नष्ट हो जावें कही न चोरी हो और न महामारी फैले और सारे सुखो के देनेवाला भगवान्‌ जिनेन्द्र का 
धमंचक्र शक्षितश्ाली हो 
इसी प्रकार का एक उल्लेख और भी सुनिये --- 
सपूजकाना प्रतिपाज्कानाम्‌, यतठोन्द्रसामान्यतपोधनानाम्‌ , 
देशस्थ राष्ट्रस्य पुरस्यप राज्ष , करोत्तु शाति भगवान्‌ जिनेन्द्र । 


चैनसुसदाल जन जनधर्म से भस्तियोग. ४१३ 


जो भगवान्‌ के भक्त हैं, जो दीन-दीनो के सहायक है, जो यतियों में श्रेष्ठ है, जो तपोषन है उन सबको तथा देश, राष्ट्र, 
नगर और राजा को भगवान्‌ जिनेन्द्र शान्ति प्रदान करे 


ये सब उल्लेख स्पष्ट यह बतलाते है कि जैनो के वाइमय का लक्ष्य आत्मशोवन के साथ-साथ लोकोपत्रार की भावना 
भी है उसका दृष्टिकोण सकुचित नही अपितु उदार, विज्ञाल एवं व्यापक है इसमे वमुव॑वमुद्ुम्बकम्‌ की 'उदात्त' तथा 
आजल भावना ओतप्रोत है इससे मानव को जो प्रेरणा मिलती है उससे उसकी पशद्मयुता निकल कर मानवत्ता निखर जाती है 
जैन-भक्ति की एक विशेपता यह भी है कि इसमे किसी प्रकार के आडम्बर को स्थान नही मिलता आउटडम्बर भक्ति की 
विडस्बना है उससे कभी आत्मा का यथार्य दर्शन नहीं होता उपास्य का जो वास्तविक स्वरूप है उसीकी उपासना पर 
जैनभक्ति मे बल दिया गया है भक्त भी उसी स्वरूप की प्राप्ति के लिये कृतसकल्प होता है जैन मदिरों में वीतरा- 
गता के साधनों के अतिरिक्त जो बाह्य चीजे दीख पडती है, वे चाहे कितनी ही आकर्षक क्यों न हो, भक्ति में उनका 
कोई महत्त्व नही जहाँ भक्ति के उच्च स्तर का वर्णन मिलता है वहाँ सोने-चाँदी आदि अत्यन्त वाह्य पदार्थों की कौन 
कहे, शरीराश्चित गुणों को भी कोई महत्त्व नही दिया गया वहाँ तो आत्माश्रित गुणो को ही भक्ति कर आधार माना 
गया है क्योकि उन्ही की अभिव्यक्ति जीवन में अपेक्षित है शरीर और इससे सम्बन्ध रखने वाले सभी वाह्म पदार्थ 
जड है जड के किसी भी गुण-धर्मं की अभिव्यक्ति आत्मा को इण्ट नही है 


सूतिपुजा और भक्ति 


दवेताम्बर जैनो के स्थानकवासी और तेरापथी एवं दिगस्वर जैनों का तारणपथी सम्प्रदाय--यद्यपि भूतिपूजा को महत्त्व 
नही देते, फिर भी वे भक्ति का समर्थन करते है यद्यपि मू्तिपूजा और भक्ति का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है तो ये 
दोतो चीजे एक नही है किन्ही दो पदार्थों मे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बनाना व्यक्तिगत प्रदन है भक्ति के लिये भी 
कोई भूति को अवलम्बन मानता है और कोई नही मानता है जो सप्रदाय भूत्ति या प्रतिमा को अवलम्बन नही मानते, वे 
भी भगवान्‌ की भक्ति करते है भक्ति तो मनुष्य की मानसिक द्धतत्ति है वह मूर्तिर्प आलबन के विना निरालवन भी 
हो सकती है वास्तव से परमात्मा या भगवान्‌ ही आलबन है उपास्य मे तो कोइ भेद है नही, भले ही उनकी मूर्ति 
बनाई जाय या न बनाई जाय विना सूर्ति के भी परमात्मा या महात्माओ के गुणों मे अनुराग उत्पन्त कर उसमे पूज- 
नीयता की आस्था स्थापित की जा सकती है भक्ति का रहस्य भी यही है इन तीनो सप्रदायो ने जो भूर्ति का विरोध 
किया है इसके ऐतिहासिक कारण है इससे किसी मे किसी की स्थापना करने की मानव-बुद्धि का विरोध नहीं होता 
मूर्तिपूजा का विरोध करना उन तीनो सम्प्रदायो का क्रान्तिकारी कदम था किन्तु वह भक्ति का विरोध कभी नही था 
जैनघर्म मे जो भक्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है उसे जैनो के सभी सम्प्रदाय एक मत से स्वीकार करते है 


भक्ति साहित्य 
जैन वाइमय मे भक्तिसाहित्य अथवा स्तोत्रग्रन्थो का उल्लेखनीय स्थान है ती्थंकरों पचपरमेष्ठी एवं अन्य देवी-देवताओं 
सम्बन्धी हजारो स्तोत्रग्रन्य उपलब्ध होते है भक्तामरस्तोन्न, कल्याणमन्दिरस्तोत्र आदि स्तुतिपरक रचनाएँ बडी ही 
सहत्वपूर्ण है जेन उपासक प्रतिदिन इन रचनाओ को भक्ति के भाव में विभोर होकर अपनी बात्मशुद्धि के लिये पढत्ते 
है चुलनात्मक दृष्ति से इन स्तुतिग्रन्थो की अनेक विशेषताएं है इनका प्रत्येक पद्म एक मन्र माना जाता है और इन पर 
अनेक कथाए लिखी गई है जैनो के वैयक्तिक जीवन पर इन स्तोत्रो का बहुत प्रभाव है यह साहित्य इतना विशाल है 
कि इस पर विभिन्‍न दृष्टियो से अनुसधान किया जा सकता है जैनो के चोटी के आचार्यों ने अन्यान्य विषयो की रचना 


के साथ-साथ भक्तिसाहित्य को भी अपनी रचना का विषय बनाया है दाशंनिक साहित्यकारो ने ई 
भक्ति को 
कसौटी पर कस कर अपने ग्रन्थो मे इसकी उपादेयता सिद्ध की है ७४५ 


४१४ « मुनि श्रीदजारीमल स्मृति-अन्थ द्वितीय अध्याय 
भवित का समन्वय 


ससार के सभी घर्मो मे भक्ति का उल्लेखनीय स्थान है जो ईदइवर की सत्ता को स्वीकार करते है और जो ईदवर की सत्ता 
को स्वीकार नही करते, उनका भक्षित तत्त्व अनेक दृष्लियो से समान नही है गीता का अध्ययन करने से पता चलता 
है कि ईएवर की सत्ता स्वीकार करके भी गीताकार निष्काम भज्नित पर वहुत जोर देते है ऐसा ज्ञात होता है कि गीता- 
कार पर करतंत्ववाद की काई छाप ही नही है गीताकार की भक्ति और जैनभष्ति मे अनेक हृप्लियों से साम्य है किन्तु 
उपास्य का स्वरूप दोनों मे एक-सा नही है विभिन्‍न घर्मो मे जो भक्तितत्त्व की व्याख्या मिलती है उसका अनेकान्त- 
वाद के जाघार पर समन्वय किया जा सकता है इस प्रकार के समन्वय की आज अत्यन्त आवश्यकता है अत साध्य 
की सिद्धि के लिये उसका निष्कपट भाव से प्रयोग करना चाहिए, यही भक्तियोग की मर्यादा है 





डा० कन्हेयालाल सहल 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, बिडला आर्टंस कॉलेज, पिलानी 


तल््य्टि छा सरूए 





काव्यप्रकाशकार ने कवि-भारती का जयजयकार करते हुए 'नियतिकृतनियमरहिता” का पयोग किया है जिससे स्पप्ट 
है कि वे नियति' को नियम-समष्टि अयवा नियमन करने वाली शक्ति के रूप मे ग्रहण करते है 'नियति' घक्द का इस 
तरह का प्रयोग वैदिक 'ऋत' से वहुत-कुछ मिलता-जुलता है जहाँ ऋत के कारण ही ससार मे निमम-चक्र चलता है 
तथा ब्रह्माण्ड मे व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है 

वैज्ञानिक अध्ययन और प्रयोगो के परिणामस्वरुप अब यह तथ्य अधिकाधिक स्पप्ट होता जा रहा है कि यह विच्व कुच 
ऐसे नियमों द्वारा सचालित है जो अकाद्य और अनुल्लघनीय है इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विब्व- 


अूखला की एक कडी मात्र है सस्कृत के अनेक प्राचीन ग्रथो में नियति के स्वरूप की विवेचना की गई है. उदाहरणार्य 
योगवासिष्ठ के निम्नलिखित इलोको को लीजिए-- 


ययास्थित त्रद्मतत्व. सत्ता नियतिरुच्यते । 
सा विनेतुरविनियत्य सा बिनेयविनेयता । --अ्रकरण २, सर्ग १० इलोक १ 
आदिसगें. दि नियति्साववैचिभ्यमक्षयम्‌ | 
अनेनेत्थ सदा साव्यमिति सप्यते परम्‌॥। ---प्रकरण ३, सर्ग ६२, श्लोक ६ 
मद्दासतेति कथिता भद्दाचितिरित स्खूता। 
मद्दाशक्तिरिति ख्याता सहादृष्टिरिति स्थिता।६० 
सद्दाक्रियेति गदिता सहोद्मव इति स्मृता। 
महास्पन्द्‌ इति प्रौदा महाव्मैकतयोदिता १९ १॥ 
तृणानीव जगत्येवसिति दैत्या सुरा इति। 
इति नागा इति नया इत्याकतप कृता स्थिति ॥$२॥ 
अर्थात्‌ स्वेच सम रूप से स्थित जो व्यापक ब्रह्म की सत्ता है, उसी का नाम नियति है, वही कार्य-कारण के नियम्य 
और नियामक रूप से स्थित है कारण होने पर कार्ये अवश्य होता है और कार्य होने पर उसका कोई कारण श्रवह्य 
अं इसी नियम का नाम नियति है वही कारण आदि की सियामकता है और वही कार्य आदि की नियम्यत्ता 


सृष्टि के प्रारम्भ से हो अग्नि आदि की उष्णठता और ऊधष्वंज्वलन नियति के कारण है, पर ज्नह्म स्वयं अपने सकलप से 
पदार्थों की विचित्रतासहित अक्षय नियति का रुप घारण कर लेती है चही नियत्ति सपूर्ण ब्रह्माण्डो की स्थिति, विस्तार, 


१ नियम्यन्ते धर्मो अनया इति नियति । 
२ प॒ष्चशढ क्‍ड 090 शपणए एा चार ६2४८४ छ8७, है ]फछुड च7९ छण्गपणछ 07 पार धचच! एइ००त ए॑ फ्रत 


>> जाक्तठडज़ठताा 


०१०० 0०० (2००0 


४१६ मुनि श्रीदजारीमल स्थति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


सामथ्य, विवेक, रचना, जन्म और अर्थक्रियाकारितादि की हेतुता से महासत्ता, महाचिति, महाशक्ति, महादहृष्टि, महा- 
क्रिया, महाउद्भ्व और महास्पन्द, गति इत्यादि नामो से कही गई है तृणों के समान सव जगत्‌ का परिवतंन करती हुई- 
दैत्य इस प्रकार के कर है, देवता इस प्रकार शान्त है, नाग ऐसे है, पर्वत ऐसे जड है इत्यादि रूप से कल्पपर्यन्त नियति 
अपने रूप मे स्थित रहती है 


>९ >९ ८ 


न शकक्‍यते लघयितुमपि रुद्रादिवुड़्िस | --३,६२,२ 

सर्वेज्ञोडपि बहुज्ञोडपि साधवो5पि, हरो5पि च | 

अन्यथा नियर्ति कतु' न शकत कश्चिठेव द्वि । --५,८९,२६ 

सर्गादा या यथारूढा सविक्तचनसतति | 

साअ््याप्यचलिताउन्येन स्थिता नियतिरुच्यते । --३,५४,२२ 

आमद्दारक्रपयन्तमिद्मित्यमिति स्थिते | 

आतृणपद्मजस्पन्द नियमान्नियति रखता | ---६,३७,२१ 
अर्थात्‌ रुद्रादि देवता भी नियति का उल्लघन नही कर सकते माधव और हर के समान सर्वज्ञ और वहुज्ञ भी नियत्ति 
के नियमो मे व्यतिक्रम नही कर सकते वतंमान विश्व के प्रारम्भ मे नियति की जैसी कल्पना की गई थी, उसी रूप मे 
वह आज भी अचल भाव से स्थित है रुद्र से लेकर छोटे-से-छोटे तृण पर्यन्त नियति का ही नियमन-व्यापार सर्वत्र 
दिखलाई पडता है इस नियमन के कारण ही इसे नियलि कहा गया है 
योगवासिष्ठ मे ही नियति की नटी के रूप में भी कल्पना की गई है-- 

नियतिनित्यमुद्द गवजिता परिमाजिता । 

एपवा जृत्यति थे जत्य जगज्जालकनाटक्म्‌ | --प्रकण ६, सर्ग ३७, इलोक २३ 
अर्थात्‌ यह नियति नित्य उद्देगरहित तथा परिमाजित रहते हुए जगज्जाल रूप नाटक रचती रहती है २३४०ार्धा 
](ए४४०७० के लेखक ने भी नियति के प्रभुत्व को स्वीकार किया है--“]ग्रताशवेप्रश फर्क ८ 77009 ६7९ 
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अर्थात्‌ बहुत से छोटे-मोदे रूपो मे तो व्यक्ति प्रकृति के कार्ये-व्यापार मे रूपान्तर उपस्थित कर सकता है किन्तु कुल 
मिलाकर वह प्रकृति की पद्यति को बदल नही सकता अर्थात्‌ विश्व की जो घटनाएँ किसी उच्चतर शक्ति अथवा 
उच्चतर शक्तियो द्वारा नियत कर दी जाती है, उनमे परिवर्तंत उपस्थित करना व्यक्ति के वदा का रोग नहीं योग- 
वासिष्ठकार के मतानुसार नियति विद्व की नियामिका शक्ति है, जिसके अनुशासन को अखिल भुवन तथा चर और अचर 
सभी स्वीकार करते है एक छोटी-सी सभा के सचालन के लिये भी जब नियम बनाए जाते है, तब इस विराट ब्रह्माण्ड 
के लिये नियमो की कितनी अधिक आवश्यकता है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है नियमो के अभाव मे 
सवंत्र घाघली और अव्यवस्था फैल जायगी, क्में-व्यवस्था के सबन्ब मे वेद मे भी कहा गया है--- 

न किल्विषमन्न नाधारो अस्ति न यन्मिण सममान एति , 

अवबून निद्धित पाञ न एतत्‌ पक्‍तार पक्‍व पुनराविशति ।? 
अर्थात्‌ कर्मे-व्यवस्था मे किसी प्रकार की च्रुटि नही हो सकती आम का वीज डालने से जमीन मे आम ही उगता है 
यह कारण-कार्यविधान विदव में सत्र लागू है यहा कोई आधार या सिफारिश भी नही चलती और न यही सभव है 
कि मित्रो के साथ गति प्राप्त की जा सके किसी भी वाह्य कारण से हमारे इस कर्म-फन-पात्र मे कोई घटा-बढी नही 


डा० कन्हैयालाल सहत्त + नियति का स्वरूप. ४१७ 


हुई जैसा और जितना हमने इसे भरा, बैसा और उतना ही यह सुरक्षित है पकाने वाले को पका पदार्व फिर आ 
मिलता है अर्थात्‌ कर्म-फल से छुटकारा नही मिलता 


दैवागमो द्वारा किया गया नियति का निरूपण भी इस प्रसग मे उल्लेखनीय है नियति णैवागम दर्शन का एक विशिप्र 


शब्द है जो उस तत्त्व के अर्थ मे प्रयुक्त होता है जिसके कारण भ्रत्येक वस्तु क्री कारिका शत नियन रहती है 
“नियतिनियोजना घत्ते विशिष्टे कार्यमण्डले ' 


नियति के कारण ही सरसो के बीज से सरसों का अकूर फूटता है और अग्नि मे केवत जनाने की शर्त है, नियति के 
कारण ही पवन भे जल को आन्दोलित करने की क्षमता पाई जाती है 


बहुत से नियतिवादियों का तो कहना यह है कि ससार में जो आपातत आकम्मिफक और आशण्चयंमयी घटनाएँ घटित 
होती हुई दिखलाई पडती है, वे वस्तुत न आकस्मिक होती है और न आइचयंमयी आकस्मिकता और आश्चर्य की सत्ता 
तो उन लोगो के लिये है जो नियति के रहस्य को हृद्यगम नहीं कर पाते नियत्ति यदि विदव की नियामिका शत्ित है, 
यदि यह कर्म-चक्र की सचालिका है, यदि नियति की प्रेरणा से ही यह गोलक, कर्म-चक्र की भाति घूम रहा है तो 
अवद्य ही यह सब किसी विधान के अन्तर्गत होता होगा 


किन्तु इसके विपरीत एक विचारधारा ऐसी भी है जो भाग्य को अन्बा मान कर चलती है योरीपीय देशो के लोगो का 
विश्वास था कि कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो मनुष्य के जन्म के समय ही उसके सपूर्ण जीवन की गतिविधि निश्चित 
कर हमेशा के लिये उसके भाग्य का निपटारा कर देती है भाग्य, वह अवश्यभावी देवी विवान है जिसके अनुसार प्रत्येक 
पदार्थ और विशेषत मनुष्य के सव कार्य-उन्‍्नति, अवनति, नाश आदि पहले से ही निश्चित रहते हू और जिसमे अन्यथा 
कुछ हो ही नही सकता अशिक्षितों मे से अधिकाश लोगो का यही विश्वास रहता है कि ससार मे जो कुछ होता है, वह्‌ 
सदा भाग्य से ही होता है ओर उस पर मनुष्य का कोई अधिकार नही होता साधारणत शरीर में भाग्य का स्थान 
ललाट माना जाता है बहूत-से लोग यह मानते है कि छठी के दिन भाग्य की देवी शिक्षु के ललाट पर भाग्य का अकन 

कर जाती है जिससे न राई घटती है, न तिल बढता है सामान्य लोगो की हृष्ठति मे भाग्य अन्बा है और उसके द्वारा 

नियोजित कार्य-व्यापार मे कारण-कार्य की कोई श्यूखला नही दिखलाई पडती ग्रीस देश के दुखान्त नाटकों मे भी 

किस्मत की जो कल्पना की गई है, उसके अनुमार वह एक ऐसी निरपेक्ष शक्ति है जिसके अनुशासन को सभी स्वीकार 

करते है किन्तु स्वय वह किसी भी प्रकार के प्राकृतिक अथवा नैतिक विधान को मानकर नही चलती 


स्व० डॉ० अन्सारी किसी रोगी की चिकित्सा के सिलसिले मे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे डॉक्टर साहव उन महाभागो 
मे से थे, जो गाघीजी की भयकर-से-मयकर बीमारीकी खबर सुनते ही महात्माजी को सुचित किया करते थे कि मैं आपको 
शृत्यु के मुख से छूडा लाऊंँगा किन्तु उन्ही डॉक्टर अन्सारी को रेल के डिव्बे मे ही जब हृद्रोग ने आ दवाया तो कहने 
लगे---./मैं झत्यु के पद-चापों की निकठतम आती हुई ध्वनि को सुन रहा हूँ चाहता हू कि कभी विधि के विधान मे कुछ 
दिवस अपने लिये और युरक्षित करवा लू किन्तु कोई उपाय नही, कोई चारा नही वे ही डॉक्टर साहब, जो किसी 
दूसरे को सत्यु के भीपण मुख से निकालने जा रहे थे, स्वय कराल काल के गर्भ में समा गये 


डाण्टे के 'इन्फनो' तथा 'होमर' के “ईलियड' और “ओडीसी” से लेकर आधुनिक युग तक के लेखको ने भवितव्यता की 
प्रबलता को स्वीकार किया है किन्तु जो भवितव्य है, वह क्या पहले से नियत है? क्या वह किसी कारण-कार्य-परम्परा का 
अनुसरण करता है अथवा उनका सारा कार्य व्यापार अन्धवत्‌-प्रद््त होता है ? इस प्रकार के अनेक प्रदन भवितव्यता के 
सम्बन्ध मे हमारे सन मे उठे विना नही रहते दुनिया के मनीषियों ने इस विषय पर भिन्‍न-भिन्‍त विचार प्रकट किये है 


चीन की एक कहावत मे कहा गया है कि वीमारी का इलाज हो जाता है किन्तु भाग्य का नही. अनेक 
हे के बार ऐसा 
है कि भाग्य से बचने के लिये किसी ने जिस मार्ग का अनुसरण किया, का बखाट 


उसी मार्ग मे वह अपने दुर्भाग्य का शिकार 
गया इस सम्बन्ध में राबर्ट साऊदे का निम्नलिखित कथन उल्लेल्य है-- हु 7 
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नगुग्रढ छठ शंबएछ७. प्र तब पाल ०गघ एप 0०प्राए जीत ४ील कंतएट, प्रात: बयां जीपवते 


जो हमारे भाग्य की गाडी चलती है, वह यदि अन्धी हो तो फिर इस जीवन का कया ठिकाना है 


उक्त विवेचन को पढ कर ऐसा लगता है कि यदि इस विद्व मे सब कुछ पृ निदिष्त॒ है तो क्या मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा 
शक्ति के लिये यहाँ कोई स्थान नही है ? दद्दोन-शास्त्र का यह एक बडा जटिल प्रइन है जिस पर गम्भीरता से विचार 
करना आवश्यक है 


डा० राघाकृष्णन्‌ ने शायद कही कहा था कि 'स्व॒तन्त्र कर्त्ता' केवल पाणिनि का ही सूत्र नही, वह हमारे देश का दार्श- 
निक सूत्र भी है प्राकृतिक जगत्‌ की वस्तुओ की भाति मनुष्य वस्तु नही, वह वस्तुओ को अपनी इच्छानुसार रूप देने 
वाला कर्ता है जब वैज्ञानिक किसी वस्तु का आविष्कार करता है, तव वह उस वस्तु से अपने को अलग कर लेता है और 
तब उसके रहस्योद्घाटन का प्रयत्न करता है इससे स्पष्ट है कि जहाँ तक व्यक्ति का सम्बन्ध है, उसमे अपनी स्वतन्त्र 
इच्छा--शक्षित का तत्त्व सन्निहित है वह तत्त्व वस्तु-बाह्य अथवा आन्तरिक है इस तत्त्व की जब हम उपेक्षा करने 
लगते है तब हम अपने आप को मात्र वस्तु मान लेते हैं जड पदार्थों की भाति हम अपने आपको यत्र का एक पूर्जा 
समभने लगते हैं और उस स्वतन्त्रता से अपने आपको वचित कर लेते है--जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है 


मनुष्य नियति के अधीन है अथवा कर्म करने मे स्व॒तन्त्र है, इस प्रइन का वेदान्त ने स्पष्ट दब्दों मे उत्तर दिया है 
वेदान्त के अनुसार जब तक मनुष्य अविद्यां के वशीभुत रहता है, तब तक वह स्वतन्त्र नही कहा जा सकता मोक्ष अथवा 
स्वातन्त्य, विद्या द्वारा ही सम्भव है जो मनुष्य इच्छा तृष्णा अथवा वासनाओ का शिकार है, वह स्वतन्त्र नही माना जा 
सकता स्वतन्त्र बनने के लिए सतत साधना द्वारा उसे आत्म-साक्षात्कार करना होगा साथ ही यह भी सत्य है कि मनुष्य 
की मनुष्यता इस स्वातन्त्य-सिद्धि मे ही है क्योकि वही एक ऐसा प्राणी है जो साधना द्वारा आत्म-सस्कार कर सकता 
है पेड-पौधो, पद्ु-पक्षियो तथा जीव-जन्तुओ में यह शक्ति नही कि बे मनुष्य की भाति अपना सस्कार कर सकें वे 
अपनी सहज दृत्ति से ऊपर नही उठ सकते 


दैववाद तथा स्वातन्थ्यवाद के सम्बन्ध मे जो विचार ऊपर प्रकट किए गये है, वे हमारे देश की दाशंनिक विचारधारा 
के अनुरूप है किन्तु व्यावहारिकता की दृष्टि से हमारे जीवन मे देव तथा पौरुष दोनो का स्थान है माघ कवि के 
शब्दों मे--- 

“ज्ञालम्बते दैष्टिकता, ना निषीद॒ति पौरुपे। 

शब्दार्थों सत्कविरिव, द्वय विद्वानपेकछते । --शिशुपांलवध, द्वितीय सर्ग, इलोक ८६ 


अर्थात्‌ विद्वानू न तो केवल देव का सहारा लेता है और न पौरुष पर ही स्थित रहता है जिस प्रकार सत्कवि शब्द और 
अर्थ दोनो का आश्रय ग्रहण करता है, उसी प्रकार विद्वान्‌ भी देव और पौरुष दोनो को जीवन मे आवश्यक समभता है 

गीताकार ने भी कार्य सिद्धि मे अधिकरण, कर्त्ता, भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के कारण तथा विविध चेष्टाओ से साथ “देव 
चैवात्र पचमम्‌” कह कर देव की भी सत्ता स्वीकार की है 


एक बार हमारे प्रधानमन्त्री प० नेहरू ने नियतिवाद और स्व॒तन्त्र इच्छाशक्ति का तारतम्य बतलाते हुए लिखा 
था---“इस विश्व मे नियतिवाद और स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति दोनो के लिये स्थान है इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया 
जा सकता है ब्रिज के खेल मे प्रत्येक खिलाडी को जो ताद के पत्ते मिलते है, उसमे खिलाडी की स्वतन्त्र-इच्छा-शक्ति 
का कोई हाथ नही रहता किन्तु उन्हीं पत्तों की सहायता से अपने अनुभव और वुद्धि-कौशल द्वारा चतुर खिलाडी जो 
खेल, सेलता है उसमे उसकी स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का पूरा योग है ” एक दूसरा उदाहरण लीजिए पिता के चुनाव मे पुत्र 
स्वतन्त्र नही है किन्तु पुत्र रूप मे अवतरित व्यक्ति अपनी स्वतन्त्र इच्छा शक्ति द्वारा अपने व्यक्तिव का समुचित 
विकास कर सकता है कर्ण के सारथि-पुत्र होने की वात कह कर जब अइवत्थामा ने उसके मर्मेस्थल पर चोट करनी 
चाही तो कर्ण ने कहा था--- 


डा० कन्हैयालाल सहल नियति का स्वरूप. ०१६ 


सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को या भवाभ्यहम्‌ , 
दैवायत्त कुले जन्म, मठायतत तु पौरुषम्‌ । 
कर्ण की इस ओजमयी उवित में ही नियति और स्वातन्त्य का तत्त्व समाहित है 


सखलि गोशालक का नियतिवाद 


इस प्रसंग मे मक्खलि गोशाल के नियतिवाद की चर्चा करना भी अवाछनीय न होगी मक्‍सपलि, आजीवकऊो के सुप्रसिद्द 
सिद्धात नियतिवाद के प्रवतंक माने जाते है वे वहुत समय तक भगवान्‌ महावीर के साथ रहे किन्तु फिर मतभेद के कारण 
उनसे पृथक्‌ हो गये "भगवती सूत्र” तथा आवश्यक सूत्र” की चूणि में दोनो के पार्थक्य का विवरण उपलब्ध है कहा 
जाता है कि एक दूसरे से पृथक होने पर ये दोनो १६ वर्षों तक अपने-अपने सिद्धान्तो का प्रचार करते रहे इस अवधि 
भें मवखलि गोशाल की भी प्रतिष्ठा बढ गई और श्रावस्ती मे उनके अनेक अनुयायी हो गये उन्होने अपने आपको तीर्यकर 
भी घोषित कर दिया विद्वानों के मतानुसार भगवान्‌ महावीर से उनका मौलिक मतभेद नियतिवाद के सम्बन्ध में ही 


था जहाँ गोशाल एफात नियतिवादी थे, वहा श्रमण भगवान्‌ महावीर अनेकान्तवाद के समर्थक ये “्रीमदुपासकदशाग- 
सुत्र” का निम्नलिखित प्रसग यहाँ उल्लेख्य है-- 


एक दिन सद्दालपुत्र 'आजीविकोपासक” वायु से कुछ सूखे हुए मिट्टी के कच्चे बरतनों को घर से वाहर निकाल कर घृप 
मे सुख्ता रहा था उस समय भगवान्‌ महावीर ने उससे पूछा 'हे सद्दालपुत्र! ये मिट्टी के बरतन किस प्रकार बनते है ? 
सद्दालपुत्र ने उत्तर दिया 'हे भगवन्‌ ! प्रथम ये सब मिट्टी के रूप मे ये, उस मिट्टी को पानी मे भिगो कर उसमे राख 
और लीद मिलाते है, पीछे बहुत खूद करके उसको चाक पर चढाते है जिससे बहुत से करवे कंजे आदि तैयार होते है 


यह सुनकर श्रमण भगवान्‌ ने फिर पूछा '“सद्दालपुत्रा, एसण कोलालभडे कि उद्ठाणेण जाव पुरिसक्कारपरक्कमेण कज्जति 
उदाहु अणुद्ठाणोण जाव अपुरिसफकारपरक्कमेण कज्जति ?” अर्थात्‌ हे सद्दालपुत्र ! जो ये मिट्टी के बरतन बने है, ये 


सब उत्थान, बल, वीय और पुरुषकार-पराक्रम से बने है या विना उत्थान, बल वीयें और पुरुषकार-परा- क्रम से 
बने है ? 


इस पर सद्दालपुत्र ने उत्तर दिया, 'भते ! अणुट्ठाणेण जाव अपुरिसक्कारपरक्कमेण, नत्थि उद्ठारों इ वा जाव पर- 


बकमे इ वा, नियया सबव्वभावा' आर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! विना उत्थान, बल, वीर्य और पराक्रम से बनते है इनके बनाने 
में उत्थान, वल और पराक्रम की कुछ भी आवश्यकता नही है, क्योकि सब भाव नियत है 


इस पर श्रमण भगवान्‌ ने फिर पूछा, “सदालपुत्ता ! जद ण तुब्भ केइ पुरिसि वायाहय वा पक्केलय वा कोलालभड 
अवहरेज्जा वा विक्खिरेज्जा वा भिदेज्जा वा अच्छिदेज्जा वा परिदृठवेज्जा वा अग्गिमित्ताए वा भारियाएं स्द्ध 
विउलाइ भोगभोगाइ भ्‌जमाणो विहरेज्जा, तस्स ण तुम पुरिसस्स कि दड वत्तेजासि ?”” 


अर्थात हे सद्दालपुत्र ' यदि कोई पुरुष कच्चे मे से पके हुए तेरे बरतनो की चोरी कर ले जाय, बिखेर दे, फेंक दे, 


छेद करदे, फोड डाले या बाहर लेजाकर छोड दे अथवा तेरी अग्निमित्रा भार्या के साथ अनेक प्रकार से भोग, भोगे 
तो तू उस पुरुष को दड दे अथवा नही ? 


यह सुनकर सद्दालपुत्र ने उत्तर दिया, “भत्ते ! अह ण त पुरिस आशोसेज्जा वा हरणेज्जा वा बघेज्जा वा महेज्जा वा 
तज्जेज्जा वा तालेज्जा वा निच्छोडेज्जा वा निब्भच्छेज्जा वा अकाले चेव जीविआओ ववरोवेज्जा ” 


अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! मैं उस पुरुष पर आक्रोश करू, दडादिक से मारू, रस्सी से बाघ लू, तर्जंना करू, तमाचा लगाऊ 
दाम वसूल करके तिरस्कार करू और उसके प्राण ले लू 


यह सुन कर भगवान्‌ महावीर ने कहा, “हे सद्दालपुत्र ! तुम्हारे मतानुसार तो उत्थान, बल, 


वीयं और पराक्रम 
नही है, सव भाव नियत ही है तो तेरे पके हुए मिट्टी के बरतनो को चोरने वाले या फोडने ब् 


घाले तथा तुम्हारी भार्या 
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से भोग करने वाले को तुम क्यो भारते हो जब कि तुम्हारे मत से होनहार होकर ही रहता है तथा उत्थान, बल, 
वीयें, पराक्रम आदि सब व्यथं हैं ” 


श्रमण भगवान्‌ के उक्त शब्द सुन कर सद्दालपुत्र से कुछ उत्तर देते न बना और उसने प्रतिवोष पाया 
इसी प्रसग मे 'उपासकदशाग सूत्र” के ६ठे अध्ययन मे उपलब्ध कुडकोलिक और देव का विवाद भी उद्धरणीय है 


देव ने कहा, उत्थान कर्म, बल, बीय॑, पुरुषकार तथा पराक्रम व्यर्थ है क्योकि अनेक वार उत्थानादि करने पर भी कार्य 
सिद्धि नही होती कहा भी है-- 

प्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण यो5थ , सोध्वश्य भवति नुणा शुभाशुभो था, 

भूतानां मद्दति कृत्तेडपि हि श्रयत्ने, नाभाव्य भवति न भाविनो5र्तिनाश । 

न हिं भत्रति यन्‍न भाव्य भवति च भाज्य विनाधपि यत्नेन, 

करतलगतसपि नश्यति थस्य तु भवितब्यता नास्ति। 

--उवासग-दसाओ, ६-१६५ 
अर्थात्‌ नियति के बल पर जो कुछ भी शुभ अथवा अशुभ होने वाला है, वह होकर ही रहेगा प्राणी चाहे कितना भी 
बडा प्रयत्न क्यो न करे, जो कुछ नही होने वाला होगा, नही होगा, और इसी प्रकार, जो होने वाला होगा, 
उसका नाश भी नही हो सकेगा जो भवितव्य नही है, नही होगा और जो भवितव्य है, वह बिना प्रयत्न के भी होगा 
किन्तु जिस व्यक्ति के लिये उसकी भवितव्यता नही, उसकी हथेली मे आकर भी वह नपष्न हो जायगा 
यह सुन कर कुण्डकोलिक श्रमणोपासक ने देव से पूछा “तुमने इस प्रकार की दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवद्युति और 
दिव्य देव-प्रभाव किस प्रकार प्राप्त किये ? उत्थानादिक से प्राप्त किये अथवा अनुत्यानादिक से ?” 
इस पर देव ने उत्तर दिया “मुझे इस प्रकार की देवऋद्धि आदि विना उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार पराक्रम 
किये प्राप्त हुई है ” 
यह सुन कर क्ूडकोलिक ने कहा “थदि यही बात है तो जो जीव उत्थान आदि नही करते, वे भी तेरे जैसी दिव्य 
देव-ऋद्धि क्यो नही प्राप्त कर लेते? वस्तुत तू ने उत्थानादि से ही देव-ऋद्धि प्राप्त की है और तेरा कथन मिथ्या है ”” 
उक्त वचन सुन कर देव शकित हो गया है कि गोशाल का मत सत्य है या श्रमण भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी का 
मत सत्य है 


नियतिवाद और पुरुषार्यवाद का विषय चिरकाल से ही दाशंनिक क्षेत्र मे वादविवाद का विषय रहा है श्री ग्रुणरत्नसूरि- 
कृत 'पड्दरशन समुच्चयटीका' की प्रस्तावना मे नियति के स्वरूप की विवेचना करते हुए कहा गया है-- 
ते (नियतिवादिन ) हयेवमाहु-- 


नियतिनाम तत्त्वान्तरमस्ति यदह्दश्ादेते भावा सर्वेष्पि नियतेनेव रूपेण प्रादुर्भावमदनुवते, नान्यथा तथाहि 
यद्‌ यदा यतो भवति तत्तदा तत एव नियतेनेच रूपेण भवदुपलम्यते, अन्यथा कार्यकारणव्यवस्था प्रतिनियतरूप 
व्यवस्था च न भवेत्‌ नियामकाभावात्‌ तत एवं कार्यनेयत्यत प्रतीयमानामेना नियति को नाम प्रमाणपथ- 
कुशलो वाघितु क्षमते ? मा प्रापद्‌ (अन्यथा) अन्यत्रापि प्रमाणपथव्याघातप्रसयण तथा चोक्तमू-- 
नियतेनेव रूपेण सर्वे भावा भवन्ति यत्‌, 
ततो नियतिजा हयेते, तत्स्वरूपानुवेधत | 
यच्टैच यतो. यावत्तत्ततेव ततस्तथा, 
नियत जायते नान्यात्‌ क एना वाधिटु क्षम । 
उक्त उदाहरण से स्पष्ठ है कि नियतिवादी नियति को कार्यकारण की नियामिका शक्ति के रूप मे ग्रहण करते है यदि 
नियति न हो तो कार्यका रण की व्यवस्था ही भग हो जाय 


डा० कन्‍्ह्यालाल सहल निग्रतति का स्वरूप. २०१ 


नियतिविपयक यह दृष्टिकोण अत्पन्त वैज्ञानिक है जिसकी तुलना वैदिक 'त्त' तथा पास्चात्य दार्थनियों के नियतवाद 
(एच्नण्मागझा) से की जा सकती है, यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि नियति सयन्‍्बी यह धारणा अन्ध 
भाग्यवाद (छापा 5(श्षाध्या) की किसी भी प्रकार नही है-जहाँ भाग्य के देवता को अन्चा चित्रित किया गया है बबूल 
का पेड लगाने से बबूल का पेड ही उगता है, अन्य कोई पेड नही, इसका कारण नियति ही है, भौर कुछ नटी नियत्ति 
के विषय में यही दृष्टिकोण काइमीर शैवागमों मे भी ग्रहीत हुआ है मिट्टी से मिट्टी का घडा हो निर्मित होता है, 
स्वर्ण-घट नही, इसके मूल मे भी कार्यक[रण की नियामिका शक्ति नियति ही वतमान है 


मवखलि गोशाल के नियतिवाद ज्ञा वास्तविक रूप क्या था, यह प्रश्न सहज टी हमारे मन में उपस्थित होता हे 
'उपासकदशाग सूत्र' में श्रमण भगवान्‌ महावीर के तथा मवखलि गोशाल के अनुयायियों में जिस प्रकार का बारतालाप 
हुआ है, उससे मवखलि भाग्यवादी, (7१:४॥5६) सिद्ध होते है, गुणरत्नसूरी हारा प्रतिपादित नियतिवाद के मानने वाने 
नही यदि मबखलि के अनुयायी गुणरत्नसूरी द्वारा प्रस्तुत नियतिवाद के मानने वाले होते तो वे श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के प्रदनो का भली-भाति ऊत्तर दे सकते थे, उन्हें निरुत्तर होने की आवश्कता नही थी 


मवखलि गोशाल द्वारा किया हुआ नियतिवाद का स्वतत्न विवेचन यदि उपलब्ध हो तो मउ्सलि के नियतिवाद का यथार्थ 


रूप समभने से बडी सहायता मिलेगी श्रीपरशुराम चतुर्वेदी ने 'आजीवकों का नियतिवादी सम्प्रदाय” शीर्पफ अपने एक 
लेख मे लिखते है -- 


'छुट-पुट अवतरणो के सहारे भी यह अनुमान करते अधिक विलव नही लगता कि मक्‍्खलि गोशाल के नियतिवाद मे 
सारतत्त्व की कमी नही है उनकी मान्यता की आधार-जिला यह भ्रत्तीत होती है कि 'नियत” किसी सुव्यवस्था के 
सिद्धात का एक व्यापक एवं सर्वग्राही नियम है जो प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक हृदय को मूलत जासित किया करता है, 
जिस कारण मनुष्य के कर्म स्वातत्य को कोई स्थान नहीं और न उसकी क्रियाशक्ति का ही कोई परिणाम सभव है 
वास्तव मे यह नियति एक प्रकार के किसी प्राकृतिक व विश्वात्मक नियम की प्रत्तीक है जिसके किसी न किसी रूप 
को स्वय भगवान्‌ बुद्ध एव महावीर ने भी स्वीकार किया है उनके द्वारा उपदिष्ट कर्मंवाद मे भी एक सर्च व्यापक 
नियम हृष्टिगोचर होता है जो सारे विष्व को नियत्रित एव शासित करता है, अन्तर केवल यही हो सकता है कि बहाँ 
पर अपवाद की भी सभावना है, इसी प्रकार सार्य दर्त के परिणामवाद मे भी हमे नियतिवाद के तत्व दीख पडते है, 
किन्तु वहाँ पर भी आजीवको की जैसी कठोरता का पता नही चलता नियति की चर्चा करते समय मक्खलि भोशाल 
का कथन कुछ इस प्रकार का था कि “जिस प्रकार कोई सूत से भरी रील फेकने पर बरावर उभरती चली जाती है और 
वह उसकी पुरी लबाई तक एक ही प्रकार से बढती जाती है, उसी प्रकार चाहे कोई मू्वे हो, चाहे कोई पडित ही क्यो 
न हो, सभी को ठीक एक ही नियम का अनुसरण कर अपने दु ख्॒ का अन्त करना है, मक्खलि गोशाल के इस नियतिवाद 
की धारणा को उनके दक्षिणी अनुयायियो ने कुछ और भी विकसित किया उन्होने, कदाचित्‌ पकुध कच्चायन की 
मान्यता के अनुसार, नियति को 'अविचलितनित्यत्वम्‌' जैसा विशेषण अथवा नाम दिया जिसका भाव यह था कि वह 
सभी प्रकार से अपरिवर्तनशील है इस प्रकार नियति का रूप गतिशील न होकर सवंथा 'नित्य स्थायी” (5६306) सा 
बन जाता है जिसमे किसी प्रकार के काल (7५४7८) की भी गुजायश नही 


रहती एक तमिल ग्रन्थ के अनुसार 
एवं निर्घेनता, पीडा और आनन्द, किसी एक देश का निवास और अन्य देशो नुसार धन 


शो मे भ्रमण-ये सभी पहले से ही गर्भ 
भीतर निश्चित कर दिये गए रहते है और यह सारा जगत्‌ किसी कठोर नियति द्वारा शासित और चालक हे । ऐ 


मबखलि गोझाल के दक्षिणी अनुयायियो की विचारघारा को यदि एक वार छोड दें तो उक्त उद्धरण के आधार पर 


सक्‍खलि उस नियतिवाद के समर्थक जान पडते है जिसके अनुसार विदव कार्यकारण 

ह ण के नियमो द्वारा सचालित 

दृष्टिकोण “उपासकदश्ाग सूत्र” मे प्रस्तुत किये हुए नियतिवादी दृष्टिकोण से भिल्त जान पढता है तथा बगल बी 
कल बन मत मम विन कप शी म 


१ भारतीय साहित्य (जुलाई १६४८) पृ० २६-३० 
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से भोग करने वाले को तुम क्यो मारते हो जब कि तुम्हारे मत से होनहार होकर ही रहता है तथा उत्थान, बल, 
वीये, पराक्रम आदि सब व्यर्थ है ” 


श्रमण भगवान्‌ के उक्त शब्द सुन कर सद्दालपुत्र से कुछ उत्तर देते न बना और उसने प्रतिबोध पाया 
इसी प्रसगर मे 'उपासकदशाग सूत्र” के ६ठे अध्ययन मे उपलब्ध कुूडकोलिक और देव का विवाद भी उद्धरणीय है 


देव ने कहा, उत्थान कम, बल, वीयं, पुरुषकार तथा पराक्रम व्यर्थ है क्योकि अनेक वार उत्थानादि करने पर भी कार्य 
सिद्धि नही होती कहा भी है-- 


प्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण योध्थ , सोड्वश्य भवति नचूणा शुभाशुभो वा, 
भूताना मद्दति कतेडपि द्वि प्रयस्ने, नाभाव्य भवति न भाविनो5स्तिनाश । 
न हि भवति यन्‍न भाव्य भवति च भाज्य विनाउपि यत्नेन, 
करतलगतमपि नश्यति यस्य तिुिु॒ भ्रवितव्यता नास्ति। 

--उवासग-दसाओ, ६-१६५ 
अर्थात्‌ नियति के बल पर जो कुछ भी शुभ अथवा अशुभ होने वाला है, वह होकर ही रहेगा प्राणी चाहे कितना भी 
बडा प्रयत्त क्यो न करे, जो कुछ नही होने वाला होगा, नही होगा, और इसी प्रकार, जो होने वाला होगा, 
उसका नाश भी नहीं हो सकेगा जो भवितव्य नही है, नही होगा और जो भवितव्य है, वह बिना प्रयत्न के भी होगा 
किन्तु जिस व्यक्ति के लिये उसकी भवितव्यता नही, उसकी हथेली मे आकर भी वह नप्ठ हो जायगा 


यह सुन कर कुण्डकोलिक श्रमणोपासक ने देव से पूछा “तुमने इस प्रकार की दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवयद्युति और 
दिव्य देव-प्रभाव किस प्रकार प्राप्त किये ? उत्थानादिक से प्राप्त किये अथवा अनुत्यानादिक से ?” 

इस पर देव ने उत्तर दिया “मुझे इस प्रकार की देवऋद्धि आदि विना उत्थान, कम, बल, वीयें, पुरुषकार पराक्रम 
किये प्राप्त हुई है ” 


यह सुन कर कूडकोलिक ने कहा “यदि यही बात है तो जो जीव उत्थान आदि नही करते, वे भी तेरे जैसी दिव्य 
देव-ऋद्धि क्यो नही प्राप्त कर लेत्ते? वस्तुत तू ने उत्थानादि से ही देव-ऋद्धि प्राप्त की है और तेरा कथन भिथ्या है ”” 
उक्त वचन सुन कर देव शकित हो गया है कि गोशाल का भत सत्य है या श्रमण भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी का 
मत सत्य है 


नियतिवाद और पुरुषायंवाद का विपय चिरकाल से ही दाश्शनिक क्षेत्र मे वादविवाद का विषय रहा है श्री गुणरत्नसूरि- 
कृत 'पड़्दर्शन समुच्चयटीका' की प्रस्तावना मे नियति के स्वरूप की विवेचना करते हुए कहा गया है-- 
ते (नियतिवादिन ) हयेवमाहु-- 
नियतिरनाम तत्त्वान्तरमस्ति यह्वशादेते भावा सर्वेष्पि नियतेनेव रूपेण प्रादुर्भावमश्नुवते, नान्यथा तथाहि 
यद्‌ यदा यतो भवति तत्तदा तत एवं नियतेनैव रूपेण भवदुपलम्यते, अन्यथा कार्यकारणव्यवस्था प्रतिनियतरूप 
व्यवस्था च न भवेत्‌ नियामकाभावात्‌ तत एव कार्यनैयत्यत प्रतीयमानामेना नियर्ति को नाम प्रमाणपथ- 
कुशलो वाधित्‌ क्षमते ? मा प्रापद्‌ (अन्यथा) अन्यत्रापि प्रमाणपथव्याधातअसग तथा चोक्तमू-- 


नियतेनेव रूपेण सर्वे भावा भवन्ति यत्‌, 

ततो नियतिजा हयेते, तत्स्वरूपाजुवेधत | 

यददेव यतो यावत्तत्तदेव ततस्तथा, 

नियत जायते नान्यात्‌ क एना वाधितु क्षम । 
उवत उदाहरण से स्पप्ठ है कि नियतिवादी नियति को कार्यकारण की नियामिका शक्तित के रूप में ग्रहण करते है यदि 
नियति न हो तो कार्यका रण की व्यवस्था ही भग हो जाय 


४२२ « मुनि श्रीहजारीमल स्म्वति-अन्थ * द्वितीय अध्याय 


के उल्लेख से मेल खाता है मवंखलि गोशाल के नियतिवाद का तात्त्विक रूप वस्तुत गवेष्य है 'नियति' देव का रूप है 
अथवा कर्म का, यह प्रएइन विद्वानों द्वारा विचारणीय है 


देववादी 'देव” को ही प्रत्येक कार्यसिद्धि का हेतु मानते है किन्तु जैन दार्शनिक सिद्धसेत दिवाकर ने एकान्त कालवाद, 
स्वभाववाद, नियतिवाद, पूर्वेकृतवाद, पुरुषाथंवाद आदि की अलग-अलग एकान्त मान्यता को मिथ्यावाद कहते हुए इन 
सबके समुदाय को ही कार्यसाधक माना है-- 

कालो सद्दाव णियह पुव्चकय पुरिसकारणेगता। 

मिच्छुत्त ते चेच उ, समासओ दोति सम्मत॥ --सन्मतितक प्रकरण तृतीय खण्ड 


गीताकार ने भी किसी भी कर्म की सिद्धि के लिये अधिष्ठन, कर्त्ता भिन्‍न-भिन्‍न साधन, भिन्‍न-भिन्‍न चेष्टाएँ तथा 
देव--ये पाँच हेतु माने है * 





२ पचैतानि मद्दावाहदो कारणानि निवोध मे | साख्ये इतान्ते प्रोक्तानि सिद्यये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
अपि्ठान तथा कर्त्ता करय च पृथग्विधम्‌ | विविधाश्च पृथक चेष्टा देव चेवात्र पचमम्‌ ॥ 
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भगवान्‌ महावीरके युग मे, सत्य के सम्बन्ध में बहुत कुछ सोचा गया वह एक चिन्तन-प्रघान युग था विचारफ़ोने विचार 
की मौलिकता के नाते अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था विचार एक बहुत वडी दावित है विचारकों के बल 
से हम मनुष्य के सोचने के ढग को और सिद्धान्त स्थापित करनेवाले हृप्चिकोण को इस प्रकार व्यवस्थित कर देने है कि 
बुद्धि की सही समझ और स्फुरणा से उठे हुए भावावेग वास्तविकता का रूप ले लेते हैं जीवन और जगत्‌ के प्रति 


जितनी हमारी धारणा है वह सब विचारको की देन है हमारे विद्वास और हमारी श्रद्धा हमे अपने सम्बन्ध में और 
जगत्‌ के सम्बन्ध मे स्वरूप निर्धारण करने मे एक मात्र सहायक होती है 


भगवान्‌ महावीरने आत्मा को और इस सारे जगत्‌ को स्याह्मद की दृष्टि से, नय और निक्षेपके वर्गीकरण से व भेद और अभेद 
दृष्टि से सोचा है इसी तरह भगवान्‌ बुद्ध ने, पूर्णो काश्यप ने, प्रवुद्ध कात्यायन ने, मखली गोशाल ने और सजय चेलद्ठी- 
पुत्त ने भी इस जगत्‌ के सम्बन्ध मे अपने-अपने ढग से विचार किया है वह हमारे राष्ट्र का स्वर्णा-युग था उस काल 


मे मौलिक विचार और मौलिक दर्शन हमारी सपत्ति बन रहे ये विचारो की हृढता और आचार की निष्ठा उस युग 
की अस्मिता बन गई थी 


जमाली उसी जमाने के ऋषि हैं भगवान्‌ महावीर के वे अनन्यतम दिष्य थे सासारिक सम्बन्ध मे वे बहन के पुत्र होने 
के नाते भानजे लगते थे और स्वय भगवान्‌ महावीर की सुपुत्री का परिणय भी उन्ही के साथ हुआ था, इस नाते 
भगवान्‌ महावीर के जामाता भी थे वेराग्य-भाव के साथ जमाली ने ५०० राजकुमारों और सुदर्शेना ने १००० सखियो 


के साथ भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा धारण कर ली थी भगवान्‌ महावीर के केवल-ज्ञान के चौदह वर्ष बाद श्रावस्ती 
के तैदुकवन मे यह चर्चा उठी थी, जिसको हम बहुरतदृष्टिवाद कहते है 


जमाली, श्रमण भगवान्‌ महावीर से अलग हो कर तैदुकवन मे विश्वामार्य गये तो उन्होने अपने शिष्यो से कहा, कि मेरा 
शरीर रुण्ण है, बहुत जल्दी मेरे शैयासन को विछा दो दर्शन का प्रारम्भ जीवन की बहुत छोटी-छोटी घटनाओ से हो 
जाया करता है मालूम नही कब सत्य या सत््याभास हमे प्राप्त हो जाये और उसके पीछे हम अपना सर्वेस्व लगा दें 
ऐसी ही स्थिति जमाली की हुई 

आसन बिछाने की आज्ञा देने के बाद जमाली ने अपने छिष्यो से पूछा मेरा आसन बिछ गया? शिष्यो ने कहा 'हा' 
उनकी स्वीकारोफ्ति के बाद जमाली जब बडी अघीरता के साथ पहुँचे तो देखा कि आसन अभी विद रहा है जमाली ने कहा 
सत्य का ब्रत लेने वाले साधक इतना भ्रसत्य नही वोल सकते आसन जब तक पूरी तरह बिछा नही, तब तक बिछे होने 
की वात्त कैसे कह सकते है ?” शिष्यो ने कहा “श्रमण भगवान्‌ महावीर का यह सिद्धात है कि 'चलमाणे चलिए! और 
अन्त में 'तनिज्जरमाणे निज्जरिए” इसके अनुसार जिस काम को हम कर रहे हे, उसको कर चुके, ऐसा हमे मानना 
चाहिए ' जमाली कहने लगे 'जब तक काम पूरा न हो जाय, जब तक किया उद्देवय को परिपुरित न कर दे, तवतक हम 
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ऐसा नही कह सकते कि वह काम हो गया, अगर कहते है तो उसमे असत्य लगता है" बस इतनी-सी बात पर चर्चा 
चल पडी भगवान्‌ महावीर का सिद्धात और जमाली का तकंबाद दोनों एक दूसरे के विरुद्ध मोर्चा बना कर सडे होगए 

जमाली के साधुओं मे और सुदर्शता की साध्वियों मे यह चर्चा चल पडी कि जमाली का कथन सत्य है या भगवान्‌ महा- 
वीर का! सुदर्शेता जमाली के सिद्धातका समर्थन करने लगी किन्तु कुछ समय पदचात्‌ ही एक ऐसी घटना घटी कि जिससे 
उसे अपनी भूल का पता चल गया ढक नाम के प्रजापति के यहा ठहरने का अवसर प्राप्न हुआ ढक जमाली के इस 
सिद्धात का विरोवी था और भगवान्‌ महावीर के 'चलमाणे चलिए' सिद्धात का उपासक था उसने उसके सामने अग्नि 
का एक शोला महासती सुदर्शनाकी साडी पर गिरा दिया गिरते ही सुदर्शना चिल्ला उठी मेरी साडी जल गई तब ढक 
ते कहा “आप जमाली के सिद्धात को मानने वाली है, जब तक क्रिया की अन्तिम परिणति न हो जाय, तब तक आप 
यह नहीं कह सकती कि साडी जल गई, क्योकि झोले ने साडी नही जलाई, अभी तो इसका एक हिस्सा ही जला है 

आपने कैसे कह दिया कि साडी जल गई बात तो व्यवहार की थी पर उसका असर मन पर हो गया और जमाली के 
सिद्धात को एक आग के छोटे से शोले ने तथ्यहीन कर दिया सुदशना के साथ अन्य साब्विय/ भी मद्धावीर के सघ में 

जा मिली बहुत साथु भी जिनके मत में जमाली के सिद्धात के प्रति आस्था नही हुई, भगवान्‌ महावीर के श्रमण-सघ मे 

चले गये, किन्तु जमाली अपनी बात पर डटे रहे और उनके लगातार चिन्तन ने बहुरतदृष्टिवाद को जन्म दिया 


व्यवहार का बहुत-सा सम्बन्ध जमाली के सिद्धात से जुडता है हम भोजन कर रहे है तो ऐसा नही कह सकते कि भोजन 
कर चुके हम जा रहे हो तो ऐसा नही कहते कि हम जा चुके है हम लिख रहे हो तो ऐसा नही कह सकते कि हम 
लिख चुके है अगर कहते है तो व्यावहारिक दृष्टि से सत्य उसके साथ नही रहता जमाली ने अपने बहुरतहृष्टिवाद की 
सिद्धि के लिए जितने तक॑ दिए है वे सब व्यवहार से लिए है बहुरतहृष्टिवाद का अर्थे यह है कि उद्देश्य की परिपूर्णता मे 
जब हम सफल हो चुके हो अर्थात्‌ बहुताक्ष या सर्वाश मे जब हम किया पूर्ण कर ले तभी हमे किसी कार्य को 'किया 
हुआ कहना चाहिए यही जमाली का दर्शन था 


वाणी सत्य के किनारो से सट कर चत सके, इस पर बडी शोध हुई है यद्यपि वाणी और सत्य को अर्थात्‌ यथार्थ और 
भाषा को आपस मे जोडने की क्षमता पूर्णता से मनुष्य को प्राप्त नही हुई है भापा इतनी निर्वेल और जक्तिहीन है कि 
वह अपने मन मे उठने वाले किपती गभीर भावाबेग को अभिव्यक्ति नहीं दे सकती गुड खाने के बाद गुड का स्वाद 
बताने का साम<्यं हमारी भाषा मे नही है, 'गूगे का गुड' लोकोक्ति से आप यह मत समझ लीजिये कि गूगा ही गुड 
का स्वाद नहीं बता सकता अपितु ससार का कोई भी व्यक्ति नही बता सकता सबसे वडी कठिनाई यह है कि जब 
हम सत्य बोलने की प्रतिज्ञा लेते है उस समय जितनी सरलता प्रतीत होती है, उतना बोलने मे सत्य को स्थापित करना 
आसान नही होता हे 
जमाली सत्य के पक्षपाती थे, और सत्य की पूर्ण रक्षा के विचार से ही उन्होने बहुरतदुष्टिवाद की स्थापना की जीवन 
के अन्त तक वे इसी बात पर डटे रहे किन्तु भगवान्‌ महावीर के अकादूय तकों और गहराइयो से प्राप्त हुए अनुभव 
के मोती इतने वास्तविक थे कि उन्होने बहुरतदृष्टिवाद को स्थापित नही होने दिया 
भगवान्‌ महावीर का कथन था कि लोग समय की सूक्ष्मता को और क्रिया की तीन्नता को पहचान नही पाते है काल 
का सबसे छोटा हिस्सा, जिसके हम दुकड़े न कर सके और जिससे ओर लघुतम काल की कल्पना न कर सके, एक 
'समय' कहा गया है 'समय' को समझाने के लिये किसी भी दृष्टात के द्वारा निति-नेति' प्रक्रिया का ही अवलम्बन लेना 
पडता है भगवान्‌ महावीर कहते है कि आँख की पलक गिरा देने मात्र प्रें अवरुषात समय बीत जाते है 'समय” कितना 
सुक्ष्प है, इससे आप अनुमान लगा सकते है फिर आवलिका, श्वासोच्छवास, प्राण, स्तोक, लव, मुह, अहोरात्र, पक्ष, 
मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, सहस्युग, पूर्व, शक, महापञ्म, निखवं, चरुटिताग और शीरप॑प्रहेलिका तक की गणना तो और 
भी विस्तृत है यह सब गणना भी समय को नापने भे असमर्थ है 


१ विस्तार से जानने के लिए देखिए विशेषावश्यकसूत्त -“गा० २३०६ से २३४२ 
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कोई बलिष्ठ नवयुवक अपने बलिष्ठ हाथो से जब वस्त्र काटता है तो जमाली के अनुसार जब त्तक वह पूरा वस्त्र न काट 
ले तब तक वस्त्र काटा हुआ नही कहा जासकता किन्तु भगवान्‌ महावीर कहते है कि वस्त्र काटने की प्रथम जिया जितनी 
हो चुकी है, जिसमे कितने तन्‍्तु कट चुके और एक तन्‍्तु मे कितने रेशे, और एक रेगे में कितने रज-कण और हर रज में 
कितने परमाणु प्रदेश, उन सबको काट कर के ही वह व्यक्ति उस वस्त्र के मध्य तक पहुँचा है अगर आप कहे कि पहला 
तन्‍्तु जो उसने काटा और "पहले तन्तु मे रहे हुए लक्ष्यावधि रजकणो को काटा, वह सब काटा हुआ नहीं माना जा 
सकता, तो समूचे वस्त्र का काटना भी आप कैसे मानेंगे ? क्योकि वही क्रिया काटने की पहले समय भी हुई और 
अन्तिम समय में भी वही काटने की क्रिया की गई कोटि-कोटि तन्तुओ के रजकणों को काटने को काटना हम नही 
माने और जिनको हम काट चुके है उनको हम काट रहे है, कहे तो क्या यह सत्य के निकट होगा ?* आप भोजन कर 
रहे है, लेकिन आप जो भ्रास खा चुके और उस एक ग्रास मे कितने वीज और उस बीज मे रहे हुए कितने रज-कण, हर 
रजकण मे कितने परमाणु-प्रदेश को खा चुकने पर भी जाप खा रहे है यह कंसे कहेगे ? यही उदाहरण आप चलने 
पर घटाइये, अनुभव पर घटाइये, मरने पर घटाइये, छेदन करने मे, भेदन करने मे घटाइये अथवा किसी पर भी 
घटाइये आपको इस सत्य का दशेंन होगा कि आप जिसे काट रहे है, उसको काट चुके है, चल रहे है वो चल चुके है 
अनुभव कर रहे है, वो कर चुके है अगर इसे व्यवहार मे घटाना हो तो एक चडा सीधा उदाहरण है कोई व्यक्ति 
अपने घर से अमरीका के लिये चल पडता है, और थोडी देर वाद उसका कोई मित्र आकर पूछता है कि वह कहाँ 
गया ? आप कहते है--अमरीका गया वेशक वह अभी रास्ते मे ही हो, या चल रहा हो परन्तु इस बात को सुनने के 
बाद भी आपके कथन को कोई असत्य नही कहता जब कि उद्देदय के नाते वह असत्य है 


अमरीका जाने के निमित्त घर से चल पडने का नाम ही अमरीका जाना मान लिया, यह क्यो ? इसलिए कि यह एक 
व्यवहार है उद्देश्य के नाते यह कथन सर्वत्र असत्य नही है किन्तु कर्मवाद के क्षेत्र मे जब हम भगवान्‌ महावीर के 
सिद्धान्त को घटायेगे, केवल-ज्ञान की प्राप्ति और महा-परिनिर्वाण की अवस्था भे इसे लागू करेगे तो हमे भगवान्‌ महा- 
बोर के इस सिद्धान्त की सच्चाई का दशशन होगा * जैसा कि भगवती सूत्र भे भगवान्‌ ने कहा है कि प्रथम समय के 
चलित कर्म अथवा आदि समय मे चलित कर्माश को उत्तर समय की अपेक्षा चलित मानना उदय में आए हुए कर्म- 
दलिक के अनुमव को असख्यात समयवर्ती उत्तर समयो की अपेक्षा बेदित मानना भोगते हुए कर्मभोग को मुक्ति मानना 
जीव-प्रदेश हे कर्माश को प्रह्मण करते हुए प्रहीण मानना छेदन होते हुए कर्माश को छिन्न, भेदन होते हुए कर्म के 
रसास्वाद को भिन्‍न, दग्ध होते हुए कर्मांश को दग्घ, नष्ट होते हुए आयुष कर्माश को मृत और निर्ज॑रित श्रर्थात अपुन- 
भवि रूप मे क्षय करते हुए कर्माश् को निजेरित मानना ही सिद्धान्त के अनुकुल है है 
सत्य की गहराई और कमंबन्ध की विलक्षणता, केवलज्ञान की उत्पत्ति और निर्वाण की प्राप्ति के सारे पहलुओ को समझ 
लिया जाय तो हम इन एका्थेक और भिन्‍नार्थंक वाक्यो की सचाई को सही रूप से जान सकते है अगर हम समय की 
सूक्ष्मता मे विश्वास करते हैँ, क्रिया की तीव्रता को मानते है और स्कन्ध, देछा, प्रदेश के सारे पदार्थंगत सुक्ष्म तन्‍्त्रात्मक, 
हिस्सो के अस्तित्व को स्वीकार करते है, तो भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्त को माने विना किसी तरह भी सत्य होय॑ 
नही लग सकता सत्य के प्रति तीर्थंकर भगवान्‌ कितने जागरूक थे और कितनी गहराई से उन्होने हमारे सामने इस 
सत्य का श्रकाश अनान्नत किया है, उसके लिये युग-युग तक हम उनके क्ृतज्ञ रहेगे यह स्वाभाविक है, किन्तु जमाली 
भ्रमण के इस उपकार को हम नही भुला सकते कि अगर वह बहुरतदृष्टिवाद के आग्रही सिद्धान्त को स्थापित न करते 
तो हमे भगवान्‌ महावीर के सत्य-सिद्धान्त को समभने से अवद्य कठिनाई अनुभव होती रू 
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धरमंछ 7स्टटिक स्टरूप 


धर्म के तत्त्व के सम्बन्ध मे विभिन्‍न मत पथ सम्प्रदायों मे नाना प्रकार के वितडावाद आज भी प्रचलित है और 
शायद सदा प्रचलित रहेगे इसमे मुख्य हेतु कदाचित्‌ यही है कि प्रत्येक मत-पथ या सम्प्रदाय के व्यक्ति अपने-अपने 
मत्त पथ या सम्प्रदाय के सकीर्ण दायरे से बाहर की बाते सोच समभ नहीं पाते या सोचना समझना नही चाहते इसी- 
लिए धर्म के क्षेत्र मे प्राय कृपमडूकता का ही बोल-वाला हे और इसीलिए घर्मं के नाम पर ससार मे इतना अ्रघर्म हो 
रहा है और इतिहांस साक्षी है कि धर्म के नाम पर क्या-क्या अनाचार और रकक्‍तपात नही हुए अस्तु, आदचर्य नही 
'कि आज के प्रगतिशील व्यक्ति, धर्म का नाम सुन-सुन कर नांक भौह सिकडने लगते है और इसे अफीम की सन्ञा दे 
बैठते है उनकी दृष्टि मे धर्म एक नशा है जिसका सेवन करने वाले धर्मांव हो कर सब कुकर्म करने पर उतारु हो 
जाते हैं और जीवन के सामान्य शिप्वाचार के नियमो से भी आँखें बन्द कर लेते है 


धर्म शब्द का यथार्थ पर्यायवाची छाब्द न अग्रेजी भाषा में है, न विश्व की किसी भी अन्य भाषा मे है धर्म शब्द 'ध' 
धातु से बना है, जिसका अर्थ है घारण करना, पोषण करना वैशेषिक दर्शन के अनुसार धर्म की परिभाषा है “यत्तो5- 
ज्युदयनि श्रेयसू-सिद्धि सधर्म ” अर्थात्‌ जिससे लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक नि श्रेयस्‌ (कल्याण अथवा मोक्ष ) की 
सिद्धि हो वही धर्म है मह॒षि जैमिनी घ॒र्मं की परिभाषा एक व्यापक परिवेश मे करते है--““चो दनालक्षणों धर्म” 
अर्थात्‌ श्रुतिस्म्ृति द्वारा बोधित अर्थ ही घर्में है सच तो यह है कि श्रुति स्मृति ही धर्म का प्राण है और उनके वचन 
ही धर्ममार्ग मे अग्रसर होने की प्रेरणा देते रहते है 


श्रुतिस्तु बेदो विज्ेयो, धम॑-शास्त्र तु पे स्खति , 

ते सर्वार्थेप्वमीमास्थे ताम्या द्वि धर्मों निर्वमौ। 
परन्तु श्रुतियाँ भी अनेक है और स्मृतिया भी अनेक है और उनमे मतक््य नही वे सिन्‍त-भिन्‍्न मतो का प्रतिपादन 
करती है, ऐसी अवस्था मे विचारक या धर्मंसाधक क्या करें ? ऐसी अवस्था मे 'महाजनो ये न गत स पथा” जिस 
मांगें से महापुरुष चलते हो वही निष्कटक है यहा महापुरुष का अये है श्रेष्ठणन, आदशे, धर्मप्राण व्यक्षि, जिसने 
अपने लोक-परलोक को सवार लिया है जो मुक्त है या मोक्षार्थी है, न कि लौकिक पद भर्यादा या मान-प्रतिष्ठा के 
कारण महान्‌ बन बैठा है ऐसे ही महापुरुष सूत्र बतला गये हैं जिनका पथदर्शन मानवता को कल्याणपथ पर अग्नसर 


करता रहेगा वे कहते है 


अयता धर्मंसवेस्व श्ुत्वा चेवावधायताम्‌ , 
आत्मन प्रतिकूलानि न परेषा समाचरेत्‌। 
विहृदूसि सेवित सद्भिनित्य अं षराणिसि , ५ 
हृदयेनाम्यजुज्ञातो यो घमंस्त निबोधत | 
श्लोकार्घेन प्रवच्यामि यदुक्‍त अन्थकोटिमि , 
परोपकार घुण्याय, पापाय परपीडनम | 


अर्थात्‌ घर्म का यह रहस्य सुनो और सुनकर हृदय मे घारण करो जिसे अपने लिए बुद्य समझते हो उसे दूसरो के 
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के लिए मत करो विद्वानो ने, सतो ने, और सदा रागह्वेप से मुक्त वीतराग पुरुषो ने जिसका सेवन क्रिया है और 
जिसे हृदय ने मान लिया है वही धर्म है, उसे जानो करोडो ग्रयो में जो कहा गया है उसे में आधे इलोक में कटगा 
दूसरों का भला करने से पुष्य होता है और बुरा करने से पाप गोस्वामी तुलसीदासजी इसी को कहते है 

परहित सरिस धरम नहि भाई, परपीढा सम नहिं अधमादे । 
सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, आकाद, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन और रात साम जीर सबेरा भौर स्वय घर्म मनुष्य के 
आचरण को जानते है, यानी मनुष्य अपना कार्यें विचार या कर्म इन से छिपा नही सकता 


'धर्मंस्य तत्त्व निहित गुहाया' का उद्घाटन ऋषियों ने, सतो ने, मुनियों ने अपने अनुभूत आचरण और आचरित अनुभय 
के आधार पर यत्र तन्न किया है मनु ने चारो वर्णो के लिए बहुत ही सक्षेप मे वर्माचरण का सकेत किया है 

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निम्नह , 

एत सामासिक धर्म चातुवेण्येइश्रवीन्मनु | 
हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्रता का पालन करना, इन्द्रियो पर काबू रमना--मनुने चारो वर्ण 
के लिये थोडे मे यह धर्म कहा है अहिंसा का अर्थ केवल 'सिसा न करना” ही नही है. उसका वास्तविक अर्थ है-- 
'आत्मवत्‌सर्थ भृतेपु ” इसी प्रकार सत्य का अर्थ केवल सच वोलने तक ही सीमित नहीं, उसका अर्थ है सतृचितृआनन्द 
स्वरूप परमात्मा मे स्थित होकर आचरण करना इसी प्रकार अस्तेय, शौच भौर इन्द्रियनिग्नह भी व्याण्क अर्थों में 
व्यवहृत हुये है परन्तु इन शब्दों का जो सामान्य भाव है उसी का अनुसरण करने पर विशिष्ठत भावलोक के द्वार 
उन्मुक्त होगे जहा घ॒र्मं से वस्तुत साक्षात्कार होगा जो ज्ञानी और तत्त्वदर्शी है उनके चरणों मे आदर और भक्ति 
पूर्वक सास्‍्टाग पणिपात द्वारा, उनकी अहैतुकी सेवा मे अपने को लीनफ्र के तथा अत्यन्त विन्जतापूर्वक जिज्ञासुभाव 
से उनसे परिप्रदन करके धर्म का तत्त्व जाना जा सकता है ऐसा गीता उपदेश करती है 

तद्दिद्धि प्रशिपतेन परिग्रश्नेन सेचंया , 

उपदेच्यन्ति ते ज्ञान क्षानिनस्तत्वद्शिन । 


इवेम्बर उपनिपद्‌ मे ईश्वरीय शक्ति से अनुप्राणित महपि ने विश्व के सामने खड़े होकर उसी अमर सन्देश की घाषणा 
की 


श्य्य्वन्तु विश्ये अखतस्य पुत्रा, आये धासानि दिव्यानि तस्थु । 
चेदाहमेत पुरुष महान्तम्‌, आदित्यवर्स तमस  परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाउतिस्ित्युमेति, नान्‍्य पथा. विद्यतेध्यनाय । 
हे अमृतपुत्र | अनादि पुराजन पुरुष को पहचानना ही अज्ञान एवं माया से परे जाना है केवल उस पुरुष को जानकर 
ही लोग ज्ञानी बन सकते हैं, मृत्यु के चक्कर से छूट सकते है--और कोई भार्ग है नही यह निर्मेल ज्ञान ही धर्म की 


आत्मा है सच तो यह कि ससार मे ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला तत्त्व नि सन्देह कुछ भी नही 
उपनिषद्‌ से इसी सत्य का समर्थन है अरे ही है, छात्दोग्य 


'सच एषोणिमा एतात्म्य मिद सर्व तत्प॒त्य स आत्मा तत्वमसि--श्वेत केतो इति ! 
अपनी आत्मा को जानना पहचानना और उसी में स्थित होकर आचरण करना--स्वस्य च प्रियमात्मन ! 

त्मन . 
चरण का केन्द्र-बिन्दु है कठोपनिषद्‌ में उस पुरुष के स्वरूप के सम्बन्ध मे आया है लक 


सयादग्निस्तपति सयात्तपति सूथे , सयादिन्द्रश्च वायुश्य शत्युर्धावति पचम । 
उसी के भय से भग्नि तपती है, उसी के भय से सूर्य प्रकाद्य देता है---उसी के भय से इन्द्र 
हैं और उसी के भय से मृत्यु भी भयभीत है 00060 023 00205 


इस प्रकार घर्म की आत्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है तो सभी विभिन्‍न घर्मो, मतो, पथो, सम्प्रदायो मे उसी एक 
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का अखण्ड अविछिन्न सूत्र हाथ लग जाता है और समस्त विनाशशीलो मे अविनाशीतत्त्व--/विनश्यत्सु अविनश्यन्त' 
का स्वर्णसूत्र हाथ लग जाने पर मानव विद्वकल्याण की कामना से ओतप्रोत होकर इसका उद्घोष करता है--- 

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्‍्तु निरामया , 

सर्चे भद्राणि पश्यतु मा कश्चिद्दु खभागू्‌ भवेत्‌। 

दुर्जेज सज्जनो भूयात्‌ सज्जन' शान्तिमाप्नुयात्‌ , 

शान्त' मुच्येत्‌ बधेभ्यो स्ुक्तश्चान्यान्‌ विमोचयेत्‌ । 
ससार में सभी जीवजन्तु कीट पतग स्थावर जगम सुखीहो, सभी निरामय हो, सभी कल्याण कामी मगलदृष्टिसम्पन्न हो 
किसी को भी किसी प्रकार दुख न हो दुर्जनो मे सज्जनता आ जाय, सज्जनो को शान्ति प्राप्त हो, जो श्वान्त है वे 
वधनो से मुक्त हो जाएँ और जो मुक्त है वे मायाबद्ध जीवो को मुक्त करें 
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घिद्धान्तक्षास्त्री, न्‍्यायतीर्थ न्ज्द्र- 
ाााााा. 
गुणएस्थन ४४ 


अनादि काल से यह जीव अज्ञान के वशीभूत होकर विपय और कपाय मे प्रद्धन्षि करता हुआ समार में परिभ्रमण करता 
चला आ रहा है, यद्यपि अपने इस परिभ्रमण काल मे जीव ने चौरासी लाख योनियो के अनन्त उतार-चटाव देखे है, 
पुण्य का उपार्जन कर मनुष्य और देवो के दिव्य सुखो को भी भोगा है और पाप का सचय कर नाठकों और पश्ु- 
पक्षियों के महान्‌ दु खो का भी अनुभव किया है, तथापि आज तक अपने आत्म-स्वस्प का साक्षात्कार या यथार्थ ज्ञान 
नही हो सकने से भव-बन्धनो से मुक्ति पाने के लिये प्रयत्त करने पर भी वह सफल नहीं हो सका है आत्म-स्वरूप का 
दर्शन नही हो सकने के कारण इस जीव की दृष्टि अनादि से ही विपरीत हो रही है और उसी के कारण आत्मा से 
भिन्‍न परपदार्थों को यह अपना मानकर उन्ही की प्राप्ति के लिये अहनिश प्रयत्न करता रहता है और इच्छानुमार उनके 


प्राप्त नही हो सकने से आकुल-व्याकुल रहता है जीव की इस विपरीत दृष्टि के कारण ही जैन शास्त्रकारो ने उसे 
मिथ्यादृष्टि या बहिरात्मा कहा है 


बहिरात्मा अपनी मिथ्यादृष्टि को छोडकर किस प्रकार अन्तरात्मा या यथार्थ ृष्टिवाला समयग्दृष्टि बनता है और किस 
प्रकार आगे आत्म-विकास करते हुए परमात्मा बन जाता है, उसके इस क्रमिक विकास के सोपानो का नाम ही गुण- 
स्थान है वहिरात्मा ने परमात्मा बनने के लिये आत्मिक गुणो की उत्तरीत्तर प्राप्ति करते हुए इस जीव को जिन-जिन 


स्थानों से गुजरना पडता है उन्हे ही जैन-श्ास्त्रो मे 'गुणस्थानं कहा है गुणस्थानों के चौदह भेद है, जो इस 
प्रकार है 


१ मिथ्यादृष्ति, २ सासादन सम्परदुष्टि, रे सम्यस्मिथ्याहृष्ठि, ४ अविरत-सम्गग्इष्ठि, ५ देशसयत, ६ भ्रमत्सयत, 
७ अप्रमत्तसयत, ८ अपूर्वकरण सयत, ६ अनिद्त्तिकरण सयत, १० सूक्ष्मसाम्पराय सयत, ११ उपाशान्त कषाय सयत, 
१२ वीतरागछुदुमस्थ सयत, १३ सयोगिकेवली गुणस्थान और १४ अयोगिकेवली गुणस्थान 

(१) मिध्यादृष्टि ग्रणस्थान जब तक जीव को आत्मस्वरूप का दर्शोन नही होता तब तक वह मिथ्यादृष्ति कहलाता है 
ससार के बहुमाग प्राणी इसी प्रथम गुणस्थान की भुमिका मे रह रहे है ये मिथ्याहष्नि जीव दरीर की उत्पत्ति को ही 
आत्मा की उत्पत्ति और शरीर के मरण को ही आत्मा का मरण मानते है शरोर की सुरूपता-कुरूपता और सबलता- 
निर्बेलता को ही अपना स्वरूप भानते है पुण्य-पाप के उदय से होने वाली इन्द्रियजनित सुख-दुख की परिणति को ही 
सर फ मानते है और इसी कारण इष्च-वियोग या अनिश्व-सयोग के होने पर वे असीम दु खो का अनुभव करते 


जब किसी सुगुरु के नि्ित्त से इस मिथ्याहृक्ति जीवको आत्म-स्वरूपका उपदेश प्राप्त होता है, तब 

है, आात्म-परिणामों मे विशुद्धि बढती है और यह आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिये पे बज हब के 2 
की विशुद्धि के कारण इसके अनादि काल से लगे हुए कर्मो काउदय भी मन्‍्द होता है, नवीन कर्मो का बन्ध भी 
हलका हो जाता है और राग-द्वेष की परिणति भी घीमी पडती है ऐसे समय मे ही यह जीव करण-लब्धि के डा 
अपने अनादिकालीन मिथ्यात्वरूप महामोह का अनन्तानुबन्ची क्रोव, मान, माया और लोभरूप तीत्र कषायो का उपशमन कक 
करके सच्ची आत्म-दुष्नि को प्राप्त करता है अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्तार करता है इस अवस्था को ही शास्त्रीय भाषा मे 
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४३० मुनि श्रीहजारीसल स्थूति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


असयतसम्यर्दुष्ति नामक चौथे गुणस्थान की प्राप्ति कहते हे मिथ्यादुष्ति जीव आत्मसाक्षात्कार के होते ही प्रथम गुणस्थान 
से एक दम ऊँचा उठकर चतुर्थ गुणस्थानवर्ती बन जाता है 


मिथ्यादृष्ति जीव के द्शनमोहनीय कर्म अनादिकाल से अभी तक एफ भिथ्यात्व के रूप मे ही चला आ रहा था किन्तु 
कणलब्धि के प्रताप से उसके तीन खण्ड हो जाते है, जिन्हे शास्त्रीय शब्दों मे क्रमण्त मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और 
सम्यक्‍्त्वप्रकृति कहते हैं जीव को प्रथम वार जो सम्यम्दर्शन होता है उसे प्रथमोपशमसम्यकत्व कहते है. इसका काल 
अन्तम्‌ हृतंमात्र है इस काल के समाप्त होते ही यह जीव सम्थक्त्वरूप पंत से नीचे गिरता है उस काल भे यदि 
सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृत्ति का उदय आ जावे, तो वह तीसरे गुणस्थान मे पहुँचता है और यदि अनन्तानुवन्ची क्रोबादि किसी 
कषाय का उदय आजावे, तो दूसरे गुणस्थान में पहुँचता है तदनन्तर मिथ्यात्वकर्म का उदय आता है और यह जीव 
पुन मिथ्यादुष्वि बन जाता है अर्थात्‌ पहले ग्रुणस्थान मे आ जाता है इस सब के कहने का सार यह है कि दूसरे और 
तीसरे गुणस्थान जीव के उत्थान काल मे नही होते, किन्तु पतनकाल मे ही होते हैं 


(२) सासदनसम्यर्दष्टि ग्रुणस्थान जैसा कि ऊपर बतलाया गया हे, इस गुणस्थान की प्राप्ति जीव को सम्यकत्व- 
दशा से पतित होते समय होती है सासादन का अर्थ सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन की विराधना हे सम्यग्दर्शन के विरावक 
जीव को सासादनसम्थग्टष्टि कहते है इसे सास्वादन सम्यग्हष्टि भी कहते है जैसे कोई जीव मीठी खीर को खावे 
और तत्काल ही यदि उसे वमन हो जाय, तो वमन करते हुए भी वह खीर की मिठास का अनुभव करता है इसी प्रकार 
सम्यग्दृष्टि जीव जब कर्मोदय की तीज्नता से सम्यक्त्व का वमन करता है, तो उस वमन काल मे भी उसे सम्यग्द्शंनकाल 
भावी आत्मविशुद्धि का आभास होता रहता है किन्तु जैसे किसी ऊचे रथान से गिरने वाले व्यक्ति का आकाश में अधर 
रहना अधिक काल तक सम्भव नही है, इसी प्रकार सम्यग्दर्शन से गिरते हुए यह जीव दूसरे गुणस्थान मे एक समय 
से लगाकर ६ आवली काल त्तक अधिक से अधिक रहता है तत्परचात्‌ नियम से मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है और 
जीव पहले गुणस्थान मे जा पहुँचता है काल के सब से सूक्ष्म अश को समय कहते है और श्रसख्यात समय की एक 
आवली होती है यह छह आवलीप्रमाण काल भी एक मिनट से बहुत छोटा होता है 


(३) सम्यग्सिथ्याइत्टि. चौथे गुणस्थान की असयत सम्यग्दृष्ठि दशा मे रहते हुए जीव के जब मोहनीय कर्म की सम्य- 
ग्मिथ्यात्वप्रकृति का उदय आता है, तो यह जीव चौथे गुणस्थान से गिरकर तीसरे गरुणस्थान मे आ जाता है सम्य- 
म्मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव के परिणाम न तो शुद्ध सम्यक्त्वरूप ही होते है और न शुद्ध 
मिथ्यात्वरूप ही होते है किन्तु उभयात्मक (मिश्ररूप) होते है जेसे दही और चीनी का मिला हुआ स्वाद न तो केवल 
दही रूप खट्टा ही अनुभव मे आता है और न चीनी रूप मीठा ही किन्तु दोनों का मिला हुआ खट-मिट्ठाहृूप एक 
तीसरी ही जाति का स्वाद आता है इसी प्रकार तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव के परिणाम न तो यथार्थ रूप ही रहते 
है और न अयथार्थरूप ही किन्तु यथार्य-अयथार्थ के सम्मिश्चित परिणाम होते है इस गुणस्थान का काल भी अधिक से 
अधिक एक अन्‍्तर्मुह्त ही है मुहृतें का मतलब दो घडी या ४८मिनट है उसमे एक समय कम काल को उत्क्ृष्ठ अन्तर्मूह्त 
कहते हैं एक समय अधिक आवली काल को जघन्य अन्तमुंहृर्त कहते है आगे एक-एक समय की इद्धि करते हुए उत्कृष्ठ 
अन्तर्मुहुत्त प्राप्त होने तक मध्यवर्ती काल को मध्य अन्तर्मुहु्त कहते है इस मध्यम अन्तरुह्॒त के असख्यात भेद होते है 
सो इस तीसरे गुणस्थान का काल यथासभव मध्यम अन्तर्मुहर्त जानना चाहिए इतना विज्येष है कि इस गुणस्थान वाला 
जीव यदि सम्मल जावे तो तुरन्त चढकर चौथे गुणस्थान मे पहुँच सकता है, अन्यथा नीचे के गुणस्थानो मे उसका पतन 
निदचत ही है 

(४) असंयतसम्यग्दुष्टि गुशस्थान जैसा कि पहले वतलाया गया है, जीव को ययथार्थदृष्टि प्राप्त होते ही चौथा 
गुणस्थान प्राप्त हो जाता है यह यथार्थ दृष्टि--जिसे कि सम्यग्दशंन कहते है--तीन प्रकार की होती है---ओऔपजशमिक, 
क्षायिक और क्षायोपहशमिक दर्दोनमोहनीय की मिथ्यात्व सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्व इन तीन प्रकृतियों तथा चारित्र 
मोहनीय कर्म की अनच्तातुवन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार प्रकृृतियाँ, इस प्रकार सात प्रकृतियों के उपशम 
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से औपद्ामिक सम्पर्दशैन प्राप्त होता है जीव को सर्वप्रथम इसी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है, किन्तु इसवया काल 
अन्तर्महृ्त ही है, अत उसके पश्चात्‌ वह सम्यक्‍्त्व से गिर जाता है फिर और मिथ्याहष्टि बन जाना हू पुन यह जीव 
ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करता है और बतलाई हुई सातो प्रकृतियों का क्षपोप्शम करके क्षायोपण्रपिक सम्परइट्नि बनता 
है इस सम्यग्दशंन का काल अन्‍्तर्मुहर्त से लगाकर ६६ सागर तक है अर्थात्‌ किसी जीव को यदि क्षायोपशमिक परम्प- 
बदर्घोन लगातार बना रहे-तो उसके देव और मनुप्यभव मे प्ररिश्रमण करते हुए लगातार ६६ सतायर तक बना रह सऊता है 

जब जिस जीव का ससार बिल्कुल ही कम रह जाता है, तब वह क्षायोपशममिक भम्यग्दप्ति जीव, उत्न सातो ही प्रक्षृतियो 


का क्षय करके क्षायिक सम्थर्दश्ति बनता है यह जीव ससार में अधिक से अधिक दतोौन भव तक रहता है उसके पथ्चात्‌ 
चौथे भव मे नियम से ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है 


इस गुणस्थानवर्ती जीव की बाहिरी क्रियाओ मे और मिथ्याहप्ति की वाहिरी क्रियाओ मे कोई सास अन्तर दिलाई नही 
देता, पर अन्तरग की परिणति में आकाह-पाताल जैसा अन्तर हो जाता है जहाँ मिथ्याहृ्रि की परिणति सद्रा मलीन 
और क्षत्त रोद्रध्यान-प्रचुर होती है, वहाँ सम्यग्दष्ठति की परिणति एकदम प्रशस्थ, विशुद्ध और घर्मब्यानमय हो जाती 
है चारित्रमोहनीय कर्म के तीन्न उदय होने से यद्यपि चौथे गुणस्थान वाला जीव ब्रत-क्षील-मयमादि का रच मात्र भी 
पालन नही करता है, इन्द्रियों के विषयो की प्रद्धत्ति भी वरावर वनी रहती है तयापि मिथ्याहप्ति दशा में जो उन्द्रियो के 
विषय-सेवन मे उसकी तीत़् आसकित थी,वह्‌ एकदम घट जाती है वह अनासक्त रहता हुआ ही इन्द्रियो के विषयों का सेवन 
करता है, भ्रन्यायपूर्वक आजीविका का परित्याग कर देता है और न्याय-नीति से ही घनादिक का उपाज॑न करके अपना 
और अपने कुटुम्ब का भरणपोषण करता है जैसे जल मे रहते हुए भी कमल जल से अलिप्त रहता हे, उसी प्रकार यह 


असयत सम्यरहृष्ठटि जीव घर मे रहते हुए भी उससे अलिप्त रहता है--और इन्द्रियमोगो को भोगत्ते हुए भी उनमे अना- 
सकक्‍त रहता है 


(५) देशसयत शुणस्थान चौये गुणस्थान में रहते हुए जीव आत्मविक्राम की और अग्रसर होता है, तब उस्ते ऐसा 
विचार उत्पन्न होता हे कि मै जिन भोगो को भोग रहा हू ये भी कमंबन्धत के कारण है, विनश्वर है और अन्त मे दु सो 
को ही देने वाले है, तब वह हिसा, भूठ, चोरी, अन्नह्मचर्य और परिग्रह इन पाँचो पापो का स्थूल त्याग करता है अर्थात्‌ 
अव मैं किसी भी तसप्राणी का सकल्पपूर्वफ घात नही करूगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके अहिंसाणुन्नत को अगीकार करता 
है आज से मैं राज्य-विरद्ध, समाज-विरुद्ध, देश-विरद्ध और धर्मं-विरुद्ध असत्य नही वोलूगा, इस प्रकार से स्यूल भूंठ का 
परित्याग करके सत्याशुत्रत को स्वीकार करता है अब मैं बिना दिये किसी की वस्तु को नही लूगा मैं दायाद (भागी- 
दार) का हक नही छीनूगा, राज्य के टैक्सो की चोरी नही करूगा, इस प्रकार से स्यूल चोरी का त्याग करके अचौर्याणु- 
शब्रत का पालन करता है अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त ससार की स्त्रीमात्र को अपनी भा, वहिन और बेटी के 
समान समझ कर उन पर बुरे भाव से दुष्टिपात नही करूगा, इस प्रकार स्थूल कुशील का त्याग करके ब्रह्मचर्याणुत्रत 
को अगीकार करता है और अपनी आवद्यकताओ को सीमित रखता हुआ अनावश्यक परिय्रह के सप्नह का परित्याग 
कर परिस्रहपरिमाणाणुब्रत को स्वीकार करता है तथा इन ही पाँचो अरुत्रत्तो की रक्षा और दृद्धि के लिये तीन गुण- 
न्रत और चार शिक्षात्रत रूप सात छीलब्रतो को भी घारण करता है इस प्रकार वह सम्यग्दर्शन के साथ श्रावक के 


उक्त १२ ब्तो का पालन करते हुए आदर्श गरहस्थजीवन बिताता है भिथ्यादृष्टि जीव की अपेक्षा असयत्तसम्यरृष्टि जीच 
के परिणामों की विशुद्धि अनन्तगुणी अधिक होती है और अविरत सम्यर्दृष्ठि की अपेक्षा इस देशसयत जीव के परिणामों 


की विशुद्धि और भी अनन्तगुणी होती है इस गुणस्थान वाला ससार से उत्तरोत्त र विरक्‍्त होते हुए अपने आरम्भ और 


परिग्रह को भी घटाता जाता है और श्रावक के प्रतिमारूप मे जो स्यारह दर्जे शास्त्रों मे बतलाये गये है, उनको अगी- 
कार करता हुआ अपने आत्मिक गुणों का विकास करता 


को घारण कर अपनी स्त्री का भी परित्याग कर, 


रहता है अन्त मे सर्व आरम्भ का त्यागकर, शुद्ध ब्रह्मचये 
होता है या जीवन को अल्प समभफर सल्लेखना 


तथा घर-वार को भी छोड कर या तो साधु बनने की ओर अग्नसर 
को घारण कर समाधिमरणपुर्वंक अपने शरीर का परित्याग करता है 


अानाओकराछ्छ 7 ७ऋ 7 ऋछतऋ अक 


४३२ मुनि श्रीहजारीमत्ष स्छृति-ग्रन्थ द्वितीय अध्याय 


इस गुणस्थान का काल कम से कम अन्तर्मुहृ्त है और अधिक से अधिक आठ वर्ष और एक अच्तर्मुहर्त से कम एक पृव 
कांटी वर्ष है जो कि कर्म भूमिज मनुष्य की उत्कृष्ट आयु वाले के ही सम्भव है 


(६) प्रमचसयत गुणस्थान ग्रृहस्थधर्म का पालन करते हुए भी जब यह जीव अनुभव करता है कि मैं कितनी ही 
सावधानी क्यो न रखू, कुटुम्ब आदि के निमित्त से या धनोपार्जनादि के कारण मेरी आत्मिक शान्ति मे बाधा पडती ही 
है, तब वह अपने परिवार से भी नाता तोड कर और घर-बार का भी परित्याग कर साधु वनने के लिये तैयार होता 
है ऐसी दशा मे वह हिसादि पाँचों पापो का सर्वंथा परित्याग कर आजीवन के लिये अहिसादि पच महात्रतो को अगी- 
कार करता है, घर मे रहना छोडकर साधुजनो के साथ निवास करता है और भिक्षादत्ति से निरुद्देष्ठि आहार लेता 
हुआ अपने सयम की साधना में सलग्न हो जाता है यद्यपि यह सयम का पालन करता है, अत सयत है तथापि इसके 
जब तक प्रमाद का सदुभाव बना रहता है तब तक उसे प्रमत्तसयत करते है इस ग्रुणस्थान का जघन्य और उत्कृष्ट 
काल भी अन्तर्रहतं ही है इसलिए साधु के सदा-प्रमत्तदशा नही रहती है, किन्तु थोडी देर मे वह सावधान होकर 
आत्मचिन्तन करता रहता है जब वह आत्म-चिन्तन करता है, तब उसके अप्रमत्तदशा आ जाती है इस प्रकार वह सदा 
प्रमत्तदशा से अप्रमत्तदशा मे और अप्रमत्तदद्मा से प्रमत्तदशा मे आता जाता रहता है 


सज्वलत कषाय और नव नोकषायो का उदय होने पर महाज़तो के परिपालन भे किन्‍्ही कारणों से जो अनुत्साह होता 
है उसे प्रमाद कहते है प्रमाद के १५ भेद परमागम मे बतलाये हे---चार कषाय (क्रोध, मान, माया और लोभ) चार 
विकथाएँ (स्त्रीकथा, राजकथा, आहारकथा और देशकथा) पाँच इन्द्रियों के विषयो की ओर भुकाव, प्रणव (स्नेह) 
ओर निद्रा साधु सदा आत्म-चिन्तन मे निरत नही रह सकता है, अत उसकी प्रद्धत्त इन १५ प्रमादों मे से किसी न 
किसी प्रमाद की ओर घडी-आध घडी के लिये होती रहती है जितनी देर उसकी प्रद्धत्ति प्रमाद रूप रहती है, उस समय 
उसकी प्रमत्त सज्ञा है और वह पाँचो पापो का यावज्जीवन के लिये सर्वथा त्याग कर चुका है, अत सयम-धारण करने 
के कारण सयत है इस प्रकार वह प्रमत्तसयत कहा जाता है 


(७) अ्रप्रमसतलयत जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, साधु की सावधान-दशा का नाम ही सातवाँ गुणस्थान है जितनी 
देर आत्म-चिन्तन और उसके मनन मे जागरूक रहता है, उतनी देर के लिये ही वह सातवे गुणस्थान मे पहुँचता है, 
और किसी एक प्रमाद रूप परिणति के प्रकट होते ही छठे गरुणस्थान मे आ जाता है यद्यपि इन छठे और सातवें गुण- 
स्थान का काल साघारणत अन्तर्मुहुतें बतलाया गया है, तथापि छठे गुणस्थान से सातवें ग्ुणस्थान का काल आधा है 
इसका यह अथथे है कि साधु आत्म-चिन्तन मे सलग्न रह कर जितनी देर अन्तर्मख रहता है उससे अधिक काल तक वह 
बहिर्मुंख रहता है 

यहाँ इतना विद्येप ज्ञातव्य है कि जिन साधुओ की प्रद्धत्ति निरन्तर बहिर्मुखी देखने भे आती है, जो निरन्तर खान-पान 
की ही चर्चा करते रहते है, विकथाओ मे व्यस्त और निद्रा मे मस्त रहते है, समझ लीजिए कि वे भावलिंगी साधु नही 
है व्याख्यान देते, खान-पान करते और चलते फिरते मे भी भावलिंगी साधु सदा सावधान रहेगा और उक्त कार्यो के 
करते हुए भी बीच-बीच मे उसे विचार आता होगा कि---“आत्मन्‌ तुम कहाँ भटक रहे हो ”' यह बातचीत, खानपान 
और गमनागमनादि तो तुम्हारा स्वभाव नहीं है फिर भी तुम अभी तक इनमे अपना अमूल्य समय व्यतीत कर आत्म- 
स्वरूप से पराड्मुख हो रहे हो” ऐसा विचार आते ही वह आत्माभिमुख ही जायगा 

वर्तमान काल में कोई भी साधु सातवें गरुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानो मे नही चढ सकता है, क्योकि ऊपर चढने के 
योग्य न तो उत्तम सहननादि आज है और न मनुष्यो मे उतनी पात्रता ही है फिनतु जिस काल मे सर्व प्रकार की 
पात्रता और साधन-सामगी सुलभ होती है, उस समय साधु ऊपर के ग्रुणस्थानो मै चढता है 

सातवें गुणस्थान से लेकर बाहरवें गुणस्थान तक का काल परम समाधि का है परम समाधि की दशा छुझस्थ जीव 
के अन्तर्मुहुत काल से अधिक नही रह सकती है इसलिए सातवें, आठवें आदि एक-एक ग्रुणस्थान का काल भी अन्‍्तममुह॒र्त 
है और सबका सामूहिक काल भी अन्‍्तर्मुहृत्त ही है, ऐसा जानना चाहिए 


पं० हीरालाल जन गुणस्थान_ ४३३ 


सातव गुणस्थान के दो भेद है--१ स्वस्थान-अश्रमत्त और २ सात्तिशय-अप्रमत्त सातन्रे से छठे में और छठे से पानबे 
गृणस्थान में आना जाना स्वस्थान-अप्रमत्तसयत के होता है किन्तु जो साथु मोहनीय कर्म का उउद्यम या क्षय करन 
के लिए उद्यत होते है, सातिशय अप्रमत्त दशा उन्हीं साथुओ की होती है उस समय ध्यान अवस्था में ही मोहनीय कर्म 
के उपशमन या क्षपण के कारणभूत अध करण, अपूर्वकरण और अनिद्धत्ति करग नाम वाले एक विभिष्ट जाति के परि- 
णाम जीव मे प्रकट होते है, जिनके द्वारा यह जीव मोहनीय कर्म का उपशनम या क्षपण करने में समर्थ होता है 

इनमे से अध करण रूप विशिष्न परिणाम सातिशयअप्रमत्तसयत के अर्थात्‌ सातवें गुणस्थान मे ही प्रकट होते है उन 
परिणामों के द्वारा वह सयत्र मोहंकर्म के उप य क्षत्र के लिए उत्माहिन होता है 


आगे के गुणस्थानो का स्वरूप जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आठवे गुणस्थान से दो श्रेणियाँ प्रारम्भ 
होती हैं--उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी उपश्मश्रेणी के ४ गुणस्थान है ---आठवाँ, नोर्वा, दशवाँ और ग्यारहवाँ क्षपक- 
श्रेणी के भी ४ गुणस्थान है--आठवाॉँ, नौवाँ, दशवाँ और वारहवाँ क्षपकश्नेणी पर केवल तद्भवमोक्षगामी क्षाथिक 
सम्ग्यदृष्ठि साधु ही चढ सकता है, अन्य नही किन्तु उपश्ञमश्रेणी पर तद्भवमोक्षयामी और अतदुभवमोक्षगामी तथा 
ओऔपदामिक सम्यर्दृष्ति और क्षायिक सम्यग्दृष्ठि दोनो प्रकार के जीव चढ सकते टै किन्तु इतना निश्चित जानना चाहिए 
कि उपदामश्रेणी पर चढने वाला साधु ग्यारहवें गुणस्थान मे पहुँच कर और अन्तर्मह॒र्त के लिए मोहनीयफऊर्म का पूर्ण 
उपदयमन करके वीतरागता का अनुभव करने के पश्चात्‌ भी नियम से नीचे गिरता है यदि वह सभलना चाहे तो छठे- 
सातवें गुणस्थान मे ठहर जाता है, अन्याथा नीचे के भी गुणस्थानो मे जा सकता है किन्तु जो तद्भग्मोक्षगमामी और 
क्षायिक सम्यग्यदुष्ति जीव है, वे सातवें गुणस्थान मे पहुँच कर फिर भी मोहकर्म की क्षपणा के लिये प्रयत्न करते है और 
आठवें गुणस्थान मे पहुँचते है इसलिए आगे दोनो श्रेणियो के गृणस्थानो का स्वरूप एक साथ कहा जायगा 


(८) अ्रपूवंकरण-सयतगुणस्थान जब कोई सातिशय अप्रमत्त सयत मोहकर्म का उपशमन या क्षपण करने के लिए 
अघ करण परिणामो को करके इस गुणस्थान मे 9वेश करता है, तव उसके परिणाम प्रत्येक क्षण में अपूर्व-अपूर्व ही होते 
हैं प्रत्येक समय उसके परिणामो की विशुद्धि अनन्तगुणी होती जाती है इस गुणस्थान के परिणाम इसके पहले कभी 
नही प्राप्त हुए थे, अत उन्हे अपूर्व कहते है इस गुणस्थान मे अनेक जीव यदि एक साथ प्रवेश करें, तो उनमे से एक 
समयवर्ती कितने ही जीवो के परिणाम तो परस्पर समान होगे और कितने ही जीवो के परिणाम असमान रहेगे परन्तु 
आगे--आगे के समयो मे सभी जीवो के परिणाम अपूर्व और अनन्तगुणी विद्युद्धि को लिए हुए होते है, इसोलिए इस 
गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण है इस गुणस्थान का कार्य मोहकर्म के उपश्षमन या क्षपण की भूमिका तैयार करना है 


यद्यपि इस गुणस्थान मे भोहकर्म की किसी भी प्रकृति का उपश्म या क्षय नही होता है, तथापि मोहकर्म के स्थिति- 
खण्डन अनुभाग आदि कार्य प्रारम्भ हो जाते है 


(६) अनिश्त्तिकरण-सयतगुणस्थान आठवें गुणस्थान मे अन्तर्मुहर्त काल रह कर और अपूर्व-अपूर्व विद्युद्धि को प्राप्त 
हो, विशिष्ट आत्म-शक्तित का सचय करके यह जीव नौवें गुणस्थान भे प्रवेश करता है इस गुणस्थान के प्रत्येक समयवर्ती 
जीवो के परिणाम यद्यपि उत्तरोत्तर-अपूर्व और अनन्तगुणी विशुद्धि वाले होते है, किन्तु एक समयवर्ती जीवो के परिणास 
सदृक्ष ही होते हैं, उनमे निद्धत्ति या विषमता नही पाई जाती है, अत उन परिणामों को अनिद्त्तिकरण करते हैं इस 
गुणस्थान भे होने वाले परिणामों के द्वारा आयुकर्म को छोडकर शेप सात कर्मो की गुणश्रेणी, निर्जरा, ग्रुणसक्रमण, 


स्थिति खण्डन और अनुभागखण्डन होता है अभी तक जो करोडो सागरो की स्थिति वाले कर्म बधते चले आ रहे ये 
उनका स्थितिवन्ध उत्त रोत्तर कम-कम होता जाता है, यहाँ तक कि इस 


गुणस्थान के अन्तिम पहुँचने 
की जो जघन्य स्थिति बतलायी गयी है, तत्प्रमाण स्थिति के कर्मो का बन्ध होने लगता है कक 33083 कक 
परिमाण मे 'हास होता है प्रतिसमय कममंग्रदेशो की नि्जंरा असख्यातगुणी बढती जाती है उपदामश्रेणी वाला जीव इस 
गुणस्थान मे मोहकर्म की एक सूक्ष्म लोभप्रकृत्ति को छोड कर शेष सर्वप्रकृतियो का उ पशमन कर देता है: आर शेप 
श्रेणी वाला जीव उन्ही का क्षय करके दश्वे ग्रुणस्थान मे प्रवेश करता है यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि क्षपकश्नेणी 
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वाला मोहकर्म की प्रक्तितयों के साथ अन्य कर्मो की भी अनेक प्रकृतियों का क्षय करता है 


(१०) सूचमसाम्परायगुणस्थान इस गुणस्थान मे परिणामों की प्रक्ृष्ट विशुद्धि के द्वारा मोहकर्म की जो एक सूक्ष्म 
लोभप्रकृत्ति शेष रह गई है, वह प्रतिसमय क्षीण-शक्ति होती जाती है उसे उपशमश्रेणी वाला जीव तो अन्तिम समय 
उपदमन करके ग्यारहवे गुणस्थान मे जा पहुँचता है और क्षपक श्रेणी वाला जीव क्षय करके वारहवे गुणस्थान मे 
पहुँचता है जिस प्रकार घुले हुए कसूमी रग के वस्त्र मे लालिमा की सूक्ष्म आभा रह जाती है, उसी प्रकार इस गुणस्थान 
के परिणामों द्वारा लोभकषाय क्षीण या शुद्ध होते हुए अत्यन्त सृक्ष्म रूप मे रह जाता है, अत इस ग्रुणस्थान को सुक्षम- 
साम्पराय करते है यहाँ साम्पराय का अर्थ लोभ है इतना विशेष ज्ञातव्य है कि क्षपक श्रेणी वाला इस गुणस्थान के अन्तिम 
समय मे सुक्ष्म्लोभ के साथ अन्य कर्मो की भी अनेक प्रकृतियों का क्षय करता है 


(१५) उपश्ञान्तकषाय वीतरागछुप्मस्थगुणस्थान दरशरवें गुणस्थान के अन्तमे सूक्ष्म लोभका उपणम होते ही समस्त कपायो 
का उपद्मन हो जाता है और वह जीव उपज्ञान्तकपायी बन कर ग्यारहवें गुणस्थान मे आता है जिस प्रकार गन्दले-जल 
मे कतक-फल या फिटकरी आदि डालने पर उसका मलभाग नीचे बैठ जाता है और निर्मल जल ऊपर रह जाता है, 
उसी प्रकार उपछाम श्रेणी मे शुक्लष्यान से मोहनीयकर्म एक अन्तर्मुहुर्त के लिए उपशान्त कर दिया जाता है, जिससे 
कि जीव के परिणामों मे एक दम वीतराग्रता, निर्मेलता और पवित्रता आजाती है, इसी कारण उसे उ पशान्तमोह या 
वीतराग सज्ञा प्राप्त हो जाती है किन्तु अभी तक वह अल्पज्ञ ही है, फ्योकि ज्ञान का आवरण करने वाला कर्म 
विद्यमान है, अत वह वीतराग होते हुए भी छद्मस्थ ही कहलाता है मोहकर्म का उपशम एक अन्‍्तसहृतं काल के लिए 
ही होता है, अत उस काल के समाप्त होते ही इस जीव का पतन होता है और यह नीचे के गुणस्थानो मे चला 
जाता है 


(१२) क्षीणकषाय वीतरागछुद्मस्थ गुणस्थान क्षपक श्रेणी वाला जीव दछ्वें गुणस्थान के अन्त मे सूक्ष्म लोभ का 
क्षय करके एकदम बारहवे गुणस्थान मे जा पहुँचता है इस गुणस्थान मे शुक्लघ्यान का दूसरा भेद प्रकट होता है 
उसके द्वारा वह ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन तीन घातिक कर्मो का क्षय करता है मोहकर्म का क्षय 
तो दछावें गुणस्थान के अन्त मे ही हो चुका था इस प्रकार चारो घातिक कर्मो का क्षय होते ही वह कैवल्यदशा को 
प्राप्त करता हुआ तेरहवें गुणस्थान मे प्रवेश करता है 
(१३) सयोगिकेवली गुणस्थान बारहवें गरुणस्थान तक ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का सद्भाव रहने से जीव 
अल्पज्ञ ही रहता है अत वहाँ तक के जीवो की छदमस्थ सज्ञा है किन्तु बारहवें ग्रुणस्थान के अन्त मे उन कर्मो का 
एक साथ क्षय होते ही जीव विश्व के समस्त चराचर तत्त्वो को हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट देखने और जानने लगता है 
अर्थात्‌ वह विद्वतत्त्वज्ञ और विद्वदर्शी बन जाता है, इसे ही अरहन्त अवस्था कहते है केवल ज्ञान की श्राप्ति हो जाने 
के कारण उसे केवली भी कहते है योग अभी तक बना हुआ है, अत इस ग्रुणस्थान का नाम सयोगीकेवली है इस 
गुणस्थान मे चार घातिया कर्मो के नाश से अरहन्त भगवान्‌ के नव केवल लब्धियाँ प्रकट हो जाती हैं ज्ञानावरण कर्म 
के क्षय से अनन्त ज्ञान, दर्शंनावरण के क्षय से अनन्त दहन, मोहकर्म के क्षय से अनन्तसुख और क्षायिक सम्यक्त्व, 
अन्तरायकर्म के क्षय से अनन्त दान, लाभ, भोग, उपभोग और अनन्तवीयं की प्राप्ति होती है कैवल्य की प्राप्ति होने 
पर समवसरण-विभूति और अच्ठ महाप्रतिहायं भी प्रकट होते है और अरहन्त भगवान्‌ विहार करते हुए भव्य जीवो को 
अपने जीवनपर्यन्त मोक्षमार्ग का उपदेश देते रहते है इस गुणस्थान का जघन्य काल अन्तर्मूहुतं है और उत्क्ृप्ठकाल 
आठ वर्ष एवं अन्तमुदहते कर्म एक पूर्वकोटी वर्ष है 
जव तेरहवें गुणस्थान के काल मे एक अन्तर्मूहुतत मात्र समय शेप रह जाता है और केवली भगवान्‌ की अन्तमुहर्त 
प्रमाण आयु से जेप अघातिया कर्मों की स्थिति अधिक रहती है तव उनकी स्थिति के समीकरण के लिए तीसरा 
शुक्लध्यान प्रकट होता है और भगवान्‌ केवलीसमुद्घात करते है प्रथम समयमे चौदह राजुप्रमाण लम्बे दण्डाकार आत्म- 
प्रदेश फैलते है दूसरे समय मे कपाट के आकार के आत्मप्रदेश चौडे हो जाते है तीसरे समय मे प्रतर के आकार में 
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विस्तृत होते है और चौये समय मे उनसे आत्मप्रदेश सारे लोकाकाश मे व्याप्त हो जाते है इम लोकरृरण-गमुदुघात 
कहते है इसी प्रकार चार समयो मे आत्मप्रदेश वापिस सकुचित होते हुए शरीर मे प्रविप्ठ हो जाते है. इस कैवली- 
समुदुधात क्रिया से नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म वी स्थिति भी जायुकर्म के बराबर अन्मृह्त की रह जाती हैं तभी 
वे चौदहवें गुणस्थान मे प्रवेश करते है 


(१७) अयोगिकेवली गुणस्थान इस गुणस्थान मे प्रवेश करते ही गुतलध्यान का चौथा भेद प्रकट होता है और उसके 
द्वारा उनके योगो का निरोध होता है योग-निरोध के कारण ही उनको अयोगिकेवली कहा जाता है उस गुणस्थान 
का काल यद्यपि अन्तर्मुहूर्त कहा जाता है, तथापि वह 'अ इ उ ऋ लु' इन पाँच हस्व स्थरो के बोलने मे जितना समय 
लगता है, तत्प्रमाण ही है इस गुणस्थान के उपान्त्य या द्विवरम समय मे केवली भगवान्‌ अधातिया कर्मो की ७२ 
प्रकृतियों का क्षय करते है और अन्तिम समय मे, यदि वे तीर्थकर है, तो १३ प्रकृतियों का, अन्यथा १२ प्रकृतियों का 
क्षय करते है और एक क्षण मे सर्व कर्मो से विध्रमुक्त होकर अयोगिकेवली भगवान्‌ मुत्त या सिद्ध सजा को प्राप्त 
करते हुए सिद्धालय भे जा विराजते है और सदा के लिये आवागमन से विमुक्त हो जाते है 


उपसहार 
कर्म-मलीमस यह ससारी जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा इन चोदह गुण-स्थान रुप नसेनी पर चढता हुआ लोकान्त में 
अवस्थित सिद्धालय तक पहुँचता है और ससार के अनन्त दु खो से छूट कर अनन्त आत्मिक सुख का अनुभव करता 
है प्रारम्भ के तीन गुणस्थान वाले जीवो की वहिरात्मा सज्ञा है चौथे से लेकर वारहवें गुणस्थान वाले जीवो को 
अन्तरात्मा कहते हैं और तेरह॒वे चौदहवें गुणस्थान वाले जीव परमात्मा कहलाते है इस प्रकार बहिरात्मा से परमात्मा 
बनने के लिये गुणस्थानों पर चढकर उत्तरोत्तर आत्मविकास के लिये प्रत्येक तत्त्वज्ञ पुरुष का प्रयत्न होना चाहिए 
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विश्व की चरम वास्तविकता एक नही अपितु अनेक हैं, यह्‌ अनेकतत्त्वात्मक वास्तविकतावाद है विविध विचारधाराओ 
मे यदि कोई विचारधारा जैनदर्शन के अधिक निकट हो, तो वह अनेकतत्त्वात्मक वास्तविक्रतावाद की है इस विचार- 
घारा भे भी तत्त्वो के स्परूप, सख्या आदि को लेकर अनेक अभिभ्राय प्रस्तुत हुए है. /दवृतवाद (70प27577) विश्व मे 
दो तत्तवो की सत्ता का प्रतिपादन करता है-- जड और चेतन अनेकवाद अनेक प्रकार के तत्त्वो का प्रतिपादन करता है 
अनुभयवाद जड और चेतन के अतिरिक्त तीसरे ही प्रकार के तत्त्वो को विश्व की वास्तविकता मानता है यहाँ पर 
हम केवल कुछ विशिष्ठ दाशंनिको और वैज्ञानिको की विचारधारा की जैनदर्शन के साथ तुलनात्मक समीक्षा करेंगे 


आधुनिक दार््षनिको मे बद्रेण्ड रसेल की विचारधारा मे अनेक तत्त्वात्मक वास्तविकतावाद का प्रतिपादन हुआ है भौतिक 
पदार्थों के अस्तित्व को वे अनुभूति पर आधारित नही मानते रसेल ने सभी प्रकार की आदरशंवादी और ज्ञात सापेक्ष- 
वादी विचारधाराओं का ताकिक ढग से खण्डन किया है वर्कले के अनुभववाद और प्लूतो के प्रत्ययो के सिद्धान्त की 
भी उन्होने तकंपूर्ण रीति से धज्जिया उडाई है ज्ञान मे मानसिक विदलेपण की दृष्टि से रसेल ने एक नये प्रकार के 
वास्तविकवाद को जन्म दिया है इसमे स्पश्ठ रूप से माना गया है कि ज्ञेय पदार्थों का भ्रस्तित्व ज्ञाता से सर्वथा स्वतन्त्र 
है जैनदर्शंत भी इस सिद्धान्त को स्वीकार करता है इस प्रकार पदार्थों के वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व को दोनो दर्शनों मे 
स्वीकार किया गया है 


यद्रेंण्ड रसेल जहाँ पदार्थों के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करते है वहाँ चैतन्य के अस्तित्व को भी स्वीकार करते 
है अत भौतिकवाद के भी वे विरोधी हैं यहाँ तक तो उनका दशन, जैनदरशेन के साथ सामजस्य रखता है किन्तु इससे 
आगे वे मानते है कि विश्व की वास्तविकता 'अनुभय' अर्थात्‌ जड और चेतन से परे तीसरे प्रकार के तत्त्व है जिनको 
वे घटनाए (2ए८०८७) कहते है इस प्रकार उनके अनुसार विश्व के सभी पदार्थ घटनाओो के समृह है घटनाएं 
अपने आप मे जड और चेतन दोनो से भिन्‍न है और झाकाश काल के सीमित प्रदेश मे स्थित है* इन घटनाओ को 
वे स्वभावत गत्यात्मक (0972770०) मानते है तथा एक दूसरे से सम्बन्धित भी “घटना” के अर्थ को स्पश्न करने 
के लिये उन्होने लिखा है जब मै 'घटना' के विषय मे कह रहा हूँ, तो मेरा तात्पर्य किसी अनुभवातीत वस्तु से नही 
है बिजली की चमक को देखना एक घटना है मोटर के टायर को फटते सुनना अथवा सडे अण्डे को सूघना या किसी 
भेढक के शरोर की शीतता का अनुमव करना आदि घटनाएँ है इन घटनाओं के परस्पर सम्बन्ध भिन्‍न-मिन्‍न प्रकार 
के होते है, जिनके कारण उनका कोई समूह जड कहलाता है और कोई चेतन इस प्रकार जड पदार्थों की घटनाओं 
के पारस्परिक सम्बन्ध चेतन पदार्थों की घटनाओ के सम्बन्धों से भिन्‍न है, यद्यपि दोनो मे विद्यमान घटनाओ का 


स्वरूप एक ही है * 
2 एन० आउटलाइन आफ फिलोसोफी, ए० २८७ 


२ चहीं पृ० २८७, 
३ दशन शास्न का रुपरेज़ा, पृ० १३१ 


मुनि महेन्हकुमार अनेकतस््वास्मक बास्तविकताबाद और जेनदर्शन * १३७ 


अब यदि जैनदशंन के द्रव्य ग्रुणपर्यायवाद के साथ रसेल के इस “घटनासिद्धान्त' की तुलना की जाये, तो उनके बीच 
रहे हुए साहश्य-वैसहब्य का पता हमे लग सकता है जैनदर्गन के अनुसार भधत्येक द्रव्य, गुण और पर्यायों वा आाश्रय 
है* प्रतिक्षण प्रत्येक द्रव्य मे जो परिवर्तन होता है, उसे पर्याय कहा गया है * जीव और पुदुगल, वर्मास्तिकाय, और 
अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, सभी द्रव्यो में प्रतिक्षण यह पर्याय का क्रम चलता रहता है अब जिसतरो समेत 
'टना' कहते है, वह सम्भवत पर्याय का ही द्योतक लगता है रसेल पदार्थों को घटनाणों के समूह रुप मानने है 
जैनदर्शन 'पर्याय' प्रवाह के आधार को द्रव्य मानता है रसेल की घटनाएं गत्यात्मक है और एक दूपने से सम्बन्धित 
है, तो जैनदरशेन भी पर्यायो को सदा गतिमान और एक दूसरे से सम्बन्धित बताता है घटनाएं और पर्याय दोनों 
हमारे अनुभय से परे नही है रसेल जहाँ घटनाओ को विविध सम्बन्धो से जड और चेतन में विभाजित करते है और 
जड पदार्थों की घटनाओ के पारस्परिक सम्बन्ध को चेतन पदार्थों की घटनाओं के सम्बन्ध से भिन्‍न मानते ह, वहाँ 
जैनदर्शन भी पुदूगल और जीव की पर्यायो को भिन्‍न-भिन्‍न मानता है अन्तर केवल इतना ही है फ़ि रेल प्रत्येक घटना 
को एक स्वतन्त्र तत्त्व-अनुभव मानते है, जब कि जैनदर्णन पर्याय को स्वतन्त्र तत्त्व के सप में स्वीकार नहीं करता 
यथार्थंता की दृत्नि से देखने पर रसेल का यह अनुभय भी अन्तत तो दहवतवाद में ही परिणत हो जाता है. बयोकि जहाँ 


पारस्परिक सम्बन्धों से वे घंटनाओ को दो प्रकारो भे विभाजित करते है, वहाँ मौलिक तत्त्व घटनाएं न रह कर जड 
और चेतन ही बन जाते है 


जड चेतन की उत्त्पत्ति के लिये उत्तरदायी सम्बन्धों की परीक्षा करते हुए डा० स्टेस (707 5६8०८) इस निष्फर्प पर 
पहुँचते है कि ये सम्बन्ध अनुभयवाद को वस्तुत द्वेतवाद वना डालते है * वे कहते है कि यदि जड और चेतन फा अन्तर 
उनके तत््वो के सम्बन्धो का अन्तर है, तो इसका मतलब है कि चेतन पदार्थ के तत्वों में जो सम्बन्ध है, वह भौत्तिक 
पदार्थ के सम्बन्ध से बिल्कुल भिन्‍न है, अर्थात्‌ वह भौतिक नही है यह भी निश्चित है कि वह अनुभय नही है, तो अवश्य 
ही मानसिक या चेतन होगा अनुभय नही होने का मतलव है कि जड और चेतन दोनो से भिन्‍न नही है, अर्थात्‌ भौतिक 
यथा सानसिक है यह भी मालूस है कि भौतिक नही है इसलिए अवदय ही मानसिक होगा इसी तरह यह दिखाथा जा सकता 
है कि भौतिक पदार्थों के तत्त्वो मे विद्यमान सम्बन्ध भौतिक है अतएवं अनुभय तत्त्वों से चेतन पदार्थ को उत्पन्न करने 
वाले सम्बन्ध सिर्फ चेतन है और भौतिक पदार्थ को उत्पन्न करने वाले सिर्फ भौतिक इसका मतलब है कि जड और 
चेतन की भिन्‍नता मौलिक या आधारिक है किन्तु ऐसा होने से उनका वास्तविक दैत सिद्ध हो जाता है इस हैत का 
परिद्दार नहीं हो सकता, क्योंकि यह द्वैत सम्बन्धो का है और सम्बन्ध ही जड को जड और चेतन को चेतन बनाने 


वाले है” इस प्रकार यद्यपि रसेल ने घटनाओ को अनुभय तत्त्वो के रूप पे बताया है, पर वस्तुत तो उनके मूल में 
जड या चेतन, कोई न कोई होता ही है * 


यह तो जैन-दर्शन भी मानता है कि जितने भी चेतन तत्त्व है और परमाणु पुदूगल है वे सभी स्वतल्त्र वास्तविकताएँ 
है, और इस दृष्टि से विदव के सूलतत्त्वों की सख्या तो अनन्त ही है जहाँ हम इन तत्त्वो को प्रकारो मे बाटते है, वहाँ 
हमारे सामने केवल दो भेद रह जाते है, जीव और पुदुूगल ९ अस्तु रसेल का दर्दोन पादचात्य जगत्‌ का एक ऐसा दर्शन 
है जो सम्भवत जैनदर्शन के सबसे निकट माना जा सकता है 


आधुनिक पादचात्य दाक्षेनिको मे प्रो० हेनरी मार्गनो कौ विचारधारा भी जैनदर्शन के साथ बहुत सादृद्य रखती है 


१ शुणपर्यायाश्रयों द्रव्यम्‌ जैनसिद्धान्ददीपिका १-३ 
२ पृर्वोत्ताकारपरित्यागादान पर्याय । वद्दी १-४४ 


३ दो फिलासोफी आफ बढ्रे ण्ड रसेल, बी०ए० शिल्प द्वारा सम्पादित पृ०३५५-४०० 
४ दरशेनशास्त्र की रूपरेखा, पृ० १३३ 


४ रसेल ने स्व अपने दर्शन को द्वैतवाद कहा है देखें दर्शन दिग्दरंन पृ०३७१ 
६ धर्मास्तिकाय, अधमास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये तीन भी वास्तविक तत्त्व हैं, किन्तु इनकी सख्या एक एक है 
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४३८ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


प्रो मार्गेनो ने कन्स्ट्रवट्स के सिद्धात का निरूपण करके यह बताया है कि ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थ दोनो कास्व तन्त्र 
अस्तित्व है अभौतिक वास्तविकता को भी वे स्वीकार करते है 


इस प्रकार जैन-दर्शन के साथ इनकी विचारवारा का काफी सामजस्य प्रतीत होता है मार्गेनो की विचारधारा मे ज्ञान 
मैमासिक विहलेपण के द्वारा ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थ की वास्तविकता के विषय मे चिन्तन किया गया है और वह 
विचारवारा समीक्षात्मक वास्तविकतावाद (८८0८4 7८७॥६४77) के निकट चली जाती है 


समीक्षात्मक वास्तविकतावाद के अनुसार ज्ञान-प्रक्रिया मे तीन तत्त्व होते है 
१ ज्ञाता (70जा 0770), २ जेय (09०८८ ४६ 7: 35), ३ ज्ञात पदार्य (09[०८६ 85 [ा0जए) 
आजाता' जान करनेवाला है जिस वस्तु का ज्ञान होता है, उसी को 'ज्ञेय पदार्थ! कहते है मन था ज्ञाता की चेतना के समक्ष 


जो पदार्थ विद्यमान रहता है, उसीको "ज्ञात! पदार्थ कहते है, उसे प्रदत्त ([090777) भी कहते है. क्योकि ज्ञाता को 
यही प्राप्त होता है वास्तविक वस्तु नही मिलती यह सिद्धात वास्तविक वस्तु और ज्ञात्त वस्तु दोनो मे द्वैत या भिन्‍नता 
मानता है, इसलिए इसे ज्ञान-शास्त्रीय-ढेतवाद (8980०77०0ट7८4 4प०)577) कहते है* इस प्रकार इसके अनु- 
सार ज्ञेय पदार्थ और ज्ञात पदार्थ मे सख्यात्मक भिन्‍नता (]णप्रागर्यट/ 07०॥८ए) तो होती है किन्तु 
इन प्रदत्तो के द्वारा पदार्थ बस्तुओ का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है क्योकि हम प्रदत्तो को नही देखते बल्कि च॒ढमे की तरह 
उनके माध्यम से वस्तुओ को देखते है अब देखा जा सकता है कि जैनदर्शन की विचारधारा इसके समीप है जैन-दर्शन 
ज्ेय पदार्थ को स्वतत्र वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है ज्ञाता का भी स्वत्तत्र वास्तविक अस्तित्व मानता है 
ज्ञात पदार्थिं' ज्ञेय पदार्थ से सख्यात्मक भिन्‍नता रखता है ज्ञानप्रक्रिया मे दो प्रकार के साधनो का उपभोग होता है-- 
ऐन्द्रिय और अनीन्द्रिय ऐन्द्रिय साधनो द्वारा ज्ञात पदार्थ ज्ञेय पदार्थ से न केवल सख्यात्मक भिन्‍नता रखता है बल्कि 
इनमे स्वरूपात्मक भिन्‍नता भी होनी सभव है हाँ, यह ज्ञात-पदार्थ ज्ञेगय पदार्थ और ऐन्द्रिय उपकरणों के पारस्परिक 
सम्बन्धों के अनुरूप ही होता है गणित की भाषा मे इसे कह्टे तो यदि “अ' ज्ञेय पदार्थ है और 'ब' ऐन्द्रिय साधनों द्वारा 
ज्ञात पदार्थ है तो ब-फ (अ ऐन्द्रिय सम्बन्ध)" होता है इस प्रकार हमारे ज्ञान मे आने वाला विदव वास्तविक विद्व 
भे यह 'दत” हो जाता है अब, जहाँ अतीन्द्रिय सावनो द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, वहाँ ज्ञात पदार्थ और ज्ञेय पदार्थ मे 
सख्यात्मक द्वत तो रहता है, किन्तु स्वरूपात्मक द्वेत तो नही रहता मर्थात्‌ यदि 'क”ः अतीन्द्रिय साधनों हारा ज्ञात 
पदार्थ है तो 'क-अ' होता है 
इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनदशेन और समीक्षात्मक वास्तविकतावाद मे बहुत कुछ सादुद्य है, किन्तु 
थोडा अन्तर भी है , दूसरा जहाँ प्रदत्त ([09/प77) और यथार्थ वस्तु मे स्वरूपात्मक भिन्‍नता को स्वीकार नही करता, 
वहा, जैनदर्शन उसकी सभवता को स्वीकार करता है दूसरी वात यह है कि प्रदत्तो को जैन-दन मे कोई स्वतत्र वास्त- 
विकता के रूप मे स्वीकार नही किया गया है, किन्तु वह वस्तुत ज्ञाता का ही एक अग वन जाता है हाँ, उसका स्वरूप 
क्ञेय-पदार्थ' पर आधारित अवश्य होता है ऐसा मानने से जो दोप समीक्षात्मक वास्तविकत्ावाद मे आते है, जैन- 
दर्शन की विचारधारा उनसे मुक्त रह जाती है 
वैज्ञानिकों मे अनेक ऐसे है, जो अनेकतत्त्वात्मक वास्तविकतावाद को स्वीकार करते है प्राचीन युग मे न्यूटन ने स्पष्ट रूप 
से भूत और चेतन के स्वतत्र अस्तित्व को स्वीकार किया था, आधुनिक युग मे हाईसन वर्ग व्ही हॉकर आदि 
भी पदार्थ के वस्तुसापेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करते है हाईसनवर्ग का स्थान वर्तमान वैज्ञानिको मे प्रथम श्रेणी मे है 
उन्होने अपने 'भौतिक विज्ञान और दर्शन” नामक ग्रन्थ में आधुनिक विज्ञान के दर्शन की जो चर्चा की है, उसके 


१ दशनशाज्र को रूपरेखा, ए० ३४५४ 
२ (फ्लक) (एम८घ८०9) का चिह्न है 
३० वितण के लिए देखें, दर्शन-शान्त्र की रूपरेखा, ए० ३४७-३४८ 


झुनि महेन्द्रकुमार अनेकतत्त्यात्मक वास्तविऊतायाद भौर जनदर्शन ४३६ 


आधार पर कहा जा सकता है कि उन्होने भौतिक पदार्थों को वस्तुसापेक्ष वास्तविकता के रप में माना हैं साथ ही 
चेनन तत्त्व की वास्तविकता को भी वे स्वीकार करते है उन्होने माना है कि चेतनतत््व को भौनिकशास्तन, रपरायन- 
शास्त्र और विकासवाद के सिद्धातो पर नहीं समझाया जा सकता ९ हाईसन वर्ग यह भी मानते है कि 'वास्तबिताँ 
को समभने के लिये हमारी घारणाओ की सूक्ष्म परिभाषायें आवश्यक है” इनवी विचारधारा वो हम नाणुनिक 
प्रत्यक्षवाद (१(०१७४ ?०४॥0ए7४७ ) के अन्तर्गत मान सकते है उन्होंने स्वय जाघुनिक प्रत्यक्षयाद वी चर्चा में 
यह कहा है कि 'पदार्थ अनुभूति” 'अस्तित्व” आदि की समीक्षात्मक परिभाषायें आवश्यक है ? 


अब जैन-दर्शन के साथ यदि इसकी तुलना की जाये तो कहा जा सकता है कि वैजानिकफों की दार्शनिक विचारबाराओं 
में हाईसन वर्ग की विचारधारा जैन-दर्शन के साथ बहुत साहश्य रखती है दोनों ही भूत और चेतन के वास्तविक 
अस्तित्व को स्वीकार करते है ज्ञाता-ज्ञेय सम्बन्धी हाईसन वर्ग की दार्शनिक विचारधारा का विस्तृत विवेचन नहीं 
होने से, इतनी समीक्षा प्रर्याप्त मानी जा सकती है 


हाईसन वर्ग के अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिक भौतिक पदार्थों को और चेतन तत्व को भी वास्तविक मानत्ते है किन्तु उनकी 
विचारधारा दर्शन के रूप से उपलब्ध होने से तुलनात्मक समीक्षा नही की जा सकती 








१ फिनिबस एण्ड फिलोसोफी, पु० 
२ चद्ो पृ० ८४ 
३ बहो पृ० ७८ 
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४३८ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


प्रो० मार्गेनो ने कन्सट्रवट्स के सिद्धात का निरूपण करके यह बताया है कि ज्ञाता और जेय पदार्थ दोनो कास्व तन्‍्त्र 
अस्तित्व है अभौतिक वास्तविकता को भी वे स्वीकार करते है 


इस प्रकार जैन-दशन के साथ इनकी विचारवारा का काफी सामजस्य प्रतीत होता है मार्गेनों की विचारथारा में ज्ञान 
मैमासिक विश्लेषण के द्वारा ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थ की वास्तविकता के विपय मे चिन्तन किया गया है और वह 
विचारबारा समीक्षात्मक वास्तविकतावाद ((षाध८४) 02॥577) के निकट चती जाती है 


समीक्षात्मक वास्तविकतावाद के अनुसार ज्ञान-प्रक्रिया मे तीन तत्त्व होने है 
१ ज्ञाता ().00ए7 ० रत), २ जेय (000८६ ४९५॥६ 5), ३ न्नात पदार्ब (09८८६ 25 |जा0ज॥) 
ज्ाता' ज्ञान करनेवाला है जिस वस्तु का ज्ञान होता है, उसी को 'ज्ञेय पदार्थ! कहते है मन या ज्ञाता की चेतना के समक्ष 


जो पदार्थ विद्यमान रहता है, उसीको '"ज्ञात' पदार्थ कहते है, उसे प्रदत्त (090077) भी कहते है क्योंकि ज्ञाता को 
यही प्राप्त होता है वास्तविक वस्तु नही मिलती यह सिद्धात वास्तविक वस्तु और ज्ञात वस्तु दोनो मे द्ैत या भिन्‍नता 
मानता है, इसलिए इसे ज्ञान-शास्त्रीय-हेतवाद (897800770]08८४| 0प्४5४7) कहते है * इस प्रकार इसके अनु- 
सार ज्ञेय पदार्थ और ज्ञात पदार्थ मे सख्यात्मक भिन्‍नता (]िप्राग८एर्ल्य तंप४८ए) तो होती है किन्तु 
इन प्रदत्तों के द्वारा पदार्थ वस्तुओ का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है क्योंकि हम प्रदत्तो को नहीं देखते बल्कि चश्मे की तरह 
उनके माध्यम से वस्तुओ को देखते है अब देखा जा सकता है कि जैनदर्शन की विचारधारा इसके समीप है जैन-दर्शन 
ज्ञेय पदार्थ को स्वतत्न वास्तविकता के रूप मे स्वीकार करता है ज्ञाता का भी स्वतत्र वास्तविक अस्तित्व मानता है 
'ज्ञात पदार्थ ज्ञेय पदार्थ से सख्यात्मक भिन्‍नता रखता है ज्ञानप्रक्रिया मे दो प्रकार के साधवनो का उपभोग होता है-- 
ऐन्द्रिय और अनीन्द्रिय ऐन्द्रिय साधनो द्वारा ज्ञात पदार्थ ज्ञेग पदार्थ से न केवल सख्यात्मक भिन्‍नता रखता है बल्कि 
इनमे स्वरूपात्मक भिन्‍नता भी होनी सभव है हाँ, यह ज्ञात-पदाय॑ ज्ञेय पदार्थ और ऐन्द्रिय उपकरणों के पारस्परिक 
सम्बन्धो के अनुरूप ही होता है गणित की भाषा मे इसे कहे तो यदि 'अ' ज्ञेय पदार्थ है और 'व' ऐन्द्रिय साधनों द्वारा 
ज्ञात पदार्थ है तो ब-फ (अ ऐन्द्रिय सम्बन्ध)" होता है इस प्रकार हमारे ज्ञान मे जाने वाला विश्व वास्तविक विश्व 
में यह 'हत' हो जाता है अब, जहां अतीन्द्रिय साधनों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, वहाँ ज्ञात पदार्थ और ज्ञेय पदार्थ मे 
सख्यात्मक ह्वैत तो रहता है, किन्तु स्वरूपात्मक द्वेत तो नही रहता अर्थात्‌ यदि 'क” अतीन्द्रिय साधनों द्वारा ज्ञात 
पदार्थ है तो 'क-अ' होता है 
इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनदशंन और समीक्षात्मक वास्तविकतावाद मे बहुत कुछ सादृश्य है, किन्तु 
थोडा अन्तर भी है , दूसरा जहाँ प्रदत्त (/09£77 ) और यथार्थ वस्तु मे स्वरूपात्मक भिन्‍नता को स्वीकार नही करता, 
वहा, जैनदर्शन उसकी सभवता को स्वीकार करता है दूसरी बात यह है कि प्रदत्तो को जैन-दर्शन मे कोई स्वतत्र वास्त- 
विक॒ता के रूप में स्वीकार नही किया गया है, किन्तु वह वस्तुत ज्ञाता का ही एक अग बन जाता है हाँ, उसका स्वरूप 
ज्ञेय-पदार्थ' पर आधारित अवश्य होता है ऐसा मानने से जो दोप समीक्षात्मक वास्तविकतावाद मे आते है,* जैन- 
दर्देन की विचारधारा उनसे मुक्त रह जाती है 
चैज्ञानिको मे अनेक ऐसे है, जो अनेकतत्त्वात्मक वास्तविकतावाद को स्वींकार करते हैं प्राचीन युग मे न्यूटन ने स्पष्ट रूप 
से भूत और चेतन के स्वतत्र अस्तित्व को स्वीकार किया था, आधुनिक युग मे हाईसन वर्ग व्ही हॉकर आदि 
भी पदार्थ के वस्तुसापेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करते है हाईसनवर्ग का स्थान वर्तमान वैज्ञानिकों मे प्रथम श्रेणी मे है 
उन्होने अपने 'भौतिक विज्ञान और दर्शन! नासक ग्रन्थ से आधुनिक विज्ञान के दर्शन की जो चर्चा की है, उसके 


१ दर्शनशास्त्र को रूपरेखा, पू० ३४५ 
२ (फलक) (>िप7८0८07) का चिह्न है 
३७ विवरण के लिए देखे, दर्शन-शास्त्र की रूपरेखा, ए० ३४७-ह४८ 


मुनि महेन्द्रकुमार . अनेकतत्त्यात्मक् वास्तविकतायाद और जैनदर्शन ४३६ 


आधार पर कहा जा सकता है कि उन्होने भौतिक पदार्थों को वस्तुसामेक्ष वास्तविकता के रूप में माना हैं गाव ही 
चेनन तत्त्व की वास्तविकता को भी वे स्वीकार करते है उन्होंने माना है कि चेतनतत्त्व को भौतिफश्ास्न, रायन- 
शास्त्र और विकासवाद के सिद्धातो पर नहीं समझाया जा सकता " हाईसन वर्ग यह नी मानते है कि 'वास्तवित्लाँ 
को समझने के लिये हमारी घारणाओ की सूक्म परिभाषायें आवश्यक है” इनकी विचारबारा को हम आधुनिक 
प्रत्यक्षाद ((002५ ?689ए5क॥ ) के अन्तर्गत मान सकते है उन्होंने स्वय जाधुनिक प्रत्यभवाद बी चर्ना में 
यह कहा है कि 'पदार्थ अनुभूति” 'अस्तित्व” आदि की समीक्षात्मक परिभाषाये आवश्यक है * 


अब जैन-दर्शन के साथ यदि इसकी तुलना की जाये तो कहा जा सकता है कि वैज्ञानिकों की दार्थनिक विचारधाराओं 
में हाईसन वर्ग की विचारधारा जैन-दर्शन के साथ चहुत साहश्य रखती है दोनो ही भूत और चेतन के वास्तविक 


अस्तित्व को स्वीकार करते हैं शाता-शेय सम्बन्धी हाईंसन वर्ग की दार्शनिक विचारधारा का विस्तृत विवेचन नहीं 
होने से, इतनी समीक्षा प्रर्याप्त मानी जा सकती है 


हाईसन वर्ग के अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिक भौतिक पदार्थो को और चेतन तत्त्व को भी वास्तविक मानते है किन्तु उनकी 
विचारघारा दर्शन के रूप मे उपलब्ब होने से तुलनात्मक समीक्षा नही की जा सकती 








१ फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, पु० ९५ 
२ वही पृ० ८४ 
१ चद्दी पृ० उप 


श्रीदेयनारायण शर्मा 
एम० ए०, साहित्यरत्न, 
रिसचे स्कालर, प्राऊृत जैनशास्त्र और अहिसा शोब सस्थान, मुजफ्फरपुर, विहार 


ह्‌दू तथ” जेनसधु-प्रम्प्र एवं ठ्रप्रद् रु 





यह हमारी राष्ट्रीय विज्ेपता है कि जत्र भी हम किसी वस्तु के इतिहास का अन्वेषण करते है, तो उसके मूल-ल्लोत की 
जानकारी के लिये वेदों को अवश्य टटोलते है और यह ठीक भी है क्योकि वेदों मे वीजरूप मे जो चिंतन है उसका सम्यक्‌ 
विकास आगे के साहित्य मे मिलता है वस्नुत यही बात साधु-परम्परा के सम्बन्ध से भी कही जा सकती है यद्यपि 
यह सत्य है कि आत्मा,पुनर्जन्म और कर्मफलवाद के विपय में वैदिक ऋषियों ने अधिक नहीं सोचा था, किन्तु इनका 
विकास आगे चलकर उपनिपदो में हुआ-सा लगता है आत्मा शरीर से भिन्‍न वस्तु है, जो मरणोपरान्त परलोक को 
जाती है, सिद्धान्त का आभास चैदिक ऋचाओ" मे मिलता है यद्यपि वेदों का वातावरण आनन्द और उल्लास का है, 
उसमे भय अथवा श्लोक की छाया नही है किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वैढिकफ जनता इसी ससार पर 


भूजी हुई थी और उसे सांसारिक जीवनोपरान्त आनेवाले पारलौकिक जीवन का ध्यान ही नही था ध्यान था और 
ऋषिओ:? ने कभी-कभी इस रहस्य पर विचार भी किया है 


पर इसके बाद भी वेदो से यही स्पष्ट होता है कि उस समय के आर्यो मे श्रेय की श्रपेक्षा प्रेय की भावना ही अधिक है 
प्रबल्न थी * प्रेय को छोडकर श्रेय की ओर बढने की आतुरता उपनिषदों के समय जगी, जब मोक्ष के सामने ग्रहस्थ जीवन 
निस्सार समभा जाने लगा एवं लोग, जीवन से आनन्द लेने के बदले सन्‍्यास* लेने लगे उपनिपदो ने मोक्ष का ससार 
को समाधान बतलाया और यह कहा कि मोक्ष का भाग ज्ञान है इस युग मे ज्ञान की इतनी महिमा बढी फि वर्णाक्षम 
और यज्ञवाद, दोनो बहुत पीछे छूट गये 


चूकि मोक्ष का सिद्धान्त निरुपित करने मे वार-वार सासारिक जीवन की दढु खपूर्णता की चर्चा की गयी, इस कारण 
समाज मे एक तरह का निराशावाद फैलने लगा और लोग, जीवन मे उस उत्साह को खोने लगे, जो वेदकालीन भारत- 
वासियों की विशेषता थी वैविक-सम्यता, कर्सेठ मनुष्य की सभ्यता थी जो सोचता कम, काम अधिक करता था जिसे 
नरक की चिन्ता नहीं, सदा स्वर्ग का ही लोम था जो जीवन को दु खो का आगार नही, सुख और आनन्द का साधन 
मानता था मगर उपनिषदो ने मानव-जीवन के अनेक नये पट उधाड दिये और वह उनके सवालो के चक्‍कर मे पड गया. 
यह सृष्टि क्‍या है ? जीव सान्त है या अनन्त ? यह जन्म के पहले क्या था ? जीवन की स्थिति मरने के बाद क्या होगी ? 

क्या जीवन मरने के साथ ही समा"त हो जायेगा ? या मरने के बाद भी हमे स्वर्य मिलेगा ? अगर हाँ तो इसका 
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देवनारायण शर्मा हिन्दू' तथा जनसाधु-परस्परा एवं श्राचार ; २१०१ 


प्रमाण क्या है ? इन प्रइनो ने मानव को स्थूल एव प्रत्यक्ष से सूबष्म तथा अनुमान की ओर अग्रसर होने को बाध्य किया 
और वे ऐमे धर्म की खोज में लगे जो भोगप्रघान नही, योगप्रवान हो, वेराग्य-प्रधान हो साराणत हम यही से साधु- 
परम्परा का सूत्रपात होता हुआ देखते है 


बैदिकदर्शन में वैराग्य की मनोभावना का आरम्भ उपनिपदो मे ही होता है और वह भावना थौद्ध तथा जैनदर्शनो में 
अधिक प्रबल होती हुई दीखती है उपनिपदो से आत्म-विद्या और तपश्चर्या की जो परिषाटी चली उसमे प्रेरित होकर 
लोग अधिक सख्या से विरागी होने लगे इसका कारण यह था कि जो लोग यह सममलते ये कि उन्हे आत्म-ज्ान प्राप्त 
हो गया तथा बे जीवन्मुक्त हो गये है या जीवन्मुक्ति की राह पर है, वे ससार को छोडकर इसलिए सन्यासी या विरागी 
हो जाते थे कि कही गृहस्थाश्रम में रहने से वे इस अवस्था से पतित न हो जाए ये सनन्‍्यामी और परिद्राजक सवंत्र 
घूमते रहते थे पेडो के नीचे श्रथवा क्रुटियो मे उनका सोना होता था और चनो में तपश्चर्या इन साथुओं की 
विशेषता यही थी कि यज्ञ मे इनका विश्वास नही था, कर्मकाण्ड को वे नही मानते थे और ऐहिक सुसो को वे मनुष्य 
का हीन उद्देश्य बतलाते थे उनका लक्ष्य मनुष्य के भीतर वेराग्य जगाऊ़र उसे ईश्वर की ओर ले जाना था यद्यपि 
यह सन्‍्यास॒ मार्ग वैदिककाल में ही प्रचलित हो चुका था, तो भी प्राय वह कर्मकाण्ड से आगे कदम नहीं बटा सका 
था स्पृति आदि ग्रन्थो मे सन्‍्यास लेने की वात कही गयी है, परन्तु उसमे प्रधानत पूर्पाश्रमों के कत्तव्यपालन" का उपदेण 
दिया ही गया परच्तू यहाँ यह विचारणीय है कि जो कर्मकाण्ड अयवा यज्ञवाद इतनी प्रवलता से देश में प्रचलित था 
और जिसका समर्थक प्रभावशाली पुरोहितवर्ग था, उसने भी इस उपनिपद्कालीन निद्धत्ति-प्रधान धर्म के सामने घुटने 
टेक दिये इस आदचर्यंमय परिवर्तन को देखकर यह स्पष्ट कहना पड जाता है कि उसके अपदस्थ हो जाने के कुछ 
ऐसे प्रबल कारण अवश्य उपस्थित हुए, जिन्होने उसके मानने वालो पर तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की वास्तव में इसमे 
से पहला एवं प्रधान कारण जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रचार-प्रभार है क्योकि इन्ही दोनो धर्मो ने प्राय चारो वर्णो के 
लिए सन्यासमार्ग का द्वार खोल दिया पर, इसका तात्पयं यह कदापि नहीं कि भगवान्‌ महावीर तथा बुद्ध के पूर्व इस 
देश मे वैरागी अथवा सन्यासी थे, ही नही थे, पर सन्‍्यास अथवा वेराग्य-प्रहण करने का अधिकार केवल कब्राह्मण- 
वर्ग को ही था, अन्य वर्गों को नही इस कारण ये वेरागी और सन्यासी इने मिने हो देखने को मिलते ये लेकिन इन 
दोनो श्रमण-सम्प्रदायो ने अपने आचारो एव निद्धत्ति प्रधान उपदेशो से इस प्रकार देश की जनता को अपनी ओर 


आहक्ृष्ट किया कि पुरोह्दित-धर्मं जो चिरकान से पोषित एव सत्क्ृत होने के कारण दृढ्मूल हो चुका था, उसकी जड 
सर्वेथा हिल गयी 


वस्तुत यह श्रमण वर्ग भी ब्राह्मण वर्ग के साथ ही इस देश मे विद्यमान रहा है भगवान्‌ ऋषभदेव को जिन्हे श्लरीमदु- 
भागवत मे भगवदद्यावतार माना गया है, जैनलोग अपना आदि तीथथकर मानते है बौद्धो के कथानुसार सिद्धार्थ गौतम 
वास्तव मे अन्तिम बुद्ध हैं और जेतायुग के दाशरथी राम भगवान्‌ बुद्ध के एक अवतार समझे जाते है हिन्दुओ के 
प्राचीन-ग्रन्थो मे यत्र-तत्र जैनो और बौद्धो के प्राचीन अस्तित्व के प्रमाण मिलते है इसलिए यह ठीक-ठीक कहना कठिन 
है कि ब्राह्मण और श्रमण-सम्प्रदायो मे कौन किसकी अपेक्षा अधिक प्राचीन है वेद मे बेदजिन्दको, नास्तिको और यज्ञ भे 
विघ्न डालने वाले दुश्यादृश्य सभी तरह के प्राणियों के विदद्ध मन्त्र और निराकरण के साधन है इससे यह तो स्पष्ट ह्ो 


ही जाता है कि इन दोनो सम्दाओ का रूप चाहे जो भी हो, पर इसमे सन्देह नही कि उपर्युक्त दोनो मतो के लोग बेद- 
मन्त्रो के रचना काल से पहले के ही है 


ये श्रमण अवेदिक होते थे ब्राह्मण यज्ञपात्र को मानते थे, श्रमण उन्हे अनुपयोगी समभते थे सभी ब्राह्मण आरि 
ण 
किन्तु श्रमणों के भीतर जास्तिक और नास्तिक दोनो ही प्रकार के लोग थे अनुमान यह ह्यण आस्तिक थे, 


हे हू है कि थोग और कच्छाचार 
की परम्परा इस देश मे आर्यो के आगमन के पूर्व से ही विद्यमान थी और इस परम्परा का वरद्धंन एव पोषण सभवत्तया 
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४४२ . मुनि श्रीहजारीसल स्छृति-अन्थ * हवितीय अध्याय 


यह श्रमण-वर्ग ही करता आ रहा था किन्तु जबतक यज्ञपात्र की प्रधानता रही श्रमणों का प्रभाव सीमित रहा 
उनका प्रभाव तबतक बढा जब समाज मे प्रवल वेग से मोक्ष का सिद्धान्त प्रचलित हुआ और लोग गृहन्थ की अपेक्षा 
सन्‍्यासी को अधिक श्रेष्ठ समझने लगे 


इसी प्रकार मृत्ति-पुजक वरागियो की भी परम्परा आती है यद्यपि उपनिपदो मे मृतिपुजा का प्रमाण नही मिलता, 
किन्तु महामहोपाध्याय कारे विरचित वर्मशास्त्रों के इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा से पाँच सौ वर्ष पूर्व समाज में 
ऐसे पुरोहित थे, जो मदिरो मे प्रतिमा-पूजन करवाते ये इस आधार पर यह स्वीकार कर लिया जा सकता है कि वैरागी 
कहलाने वाले भक्त-साधुओ की परम्परा का आरम्भ भी ई०्पूवें०५०० के लगभग हो भुका था इस तरह हम भारत की 
साधु-परम्परा का सामान्य अवलोकन कर लेने के बाद अ्रव यहाँ उनके आचार का भी स्थूल रूप से दिग्दशंन कर सकते है 

वस्तुत यह आचार शब्द धर्म का ही समानार्थंक शब्द माना जाता रहा है मनु ने दशक-बर्म-लक्षणम्‌ के द्वारा आचार को ही 
विज्ञेष स्पष्ट करने की चेप्ठा की है जैन धर्म और वौद्धधर्म मे त्तो इसका महत्त्व और भी अधिक है वहाँ यह आचार विविष 
रूपो मे निरूपित किया गया है अहिंसा, निष्कामता, मनोविनय, आत्म-सयम जैसी सदाचरण-सम्बन्धी बातों की ओर 
उन्होने विशेष ध्यान दिया है क्षमा, शील, प्रज्ञा, मैत्री, सत्य, दीय॑ आदि बोधिसत्त्व के आदर्ण गुण माने गये है इसी 
तरह थोडे से शब्द भेद के साथ प्राय इन्ही को अहिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह, सतोप, तप, स्वाधष्णय 
तथा ईदवर-प्रणिधान के नाम देकर योग-दर्शन ने भी अपने यहाँ यम-नियमो के रूप मे स्थान दे दिया है स्मृतियों ने 

तो आचार परमोधर्म इस कथन के द्वारा धर्म का स्पष्ट अर्थ ही आचार प्रधान कर्म निर्वारित कर दिया हे हम देखते 

है कि जैनघ॒र्म मे भी अहिंसा परमो धर्म ” इस कथन के द्वारा अहिंसा प्रवान कर्म को ही धर्म कद्दा गया है * 


इस तरह इस निष्कर्ष पर हम आसानी से पहुँच सकते है कि अहिंसा अथवा आचार प्रधान कर्म को ही भारतीय पर- 
म्परा में धर्म की सज्ञा दी गई है जैनघर्म मे अहिंसा के अतिरिक्त जो सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये चार 
अन्य ब्रतो के भी नाम लिये गये है, वस्तुत वे स्वतत्र अथवा पृथक्‌ सत्ता वाले नही है, अपितु अहिंसा के ही पूरक है 
इसे यो भी कहा जा सकता है कि अहिंसा के पूर्ण-पालन के लिए ही इन ब्रतो की साधना आवश्यक मानी गयी है 


अब यह सिद्ध हो जाने के बाद कि आचार ही धर्म है अथवा आचार को ही धर्म कहते है, यह सहभने मे भ्रम का कोई 
स्थान नही रह जाता कि किसी व्यक्ति, समाज, अयवा राष्ट्र के जीवन मे आचार का कितना अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान 
है हिन्दू और जैन दोनो ही परम्पराओ मे जैसा कि हम ऊपर देख चुके है, अहिसा, अमृषा, अस्तेय, अमैथुन और अपरि- 
अह इन पचत्रतो को ही घ॒र्मं का मूल स्तम्भ माना गया है इस ब्रतो के स्वरूप पर विचार करने से एक तो यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि इनके द्वारा मनुष्य की उन इत्तियो का नियत्रण करने का प्रयत्व किया गया है, जो समाज मे मुख्यरूप से वैर 
एव विरोध का कारण हुआ करती हैं दूसरी यह बात ध्यान देने योग्य है कि आचरण का परिष्कार सरलतम-रीति से कुछ 
निषेघात्मक नियमो के द्वारा ही किया जा सकता है हम देखते है कि व्यक्ति जो क्रियाएँ करता है, वे मुलत स्वार्थ से 
प्रेरित होती है अब क्रियाओं मे कौन सी क्रिया अच्छी है और कौन सी बुरी यह किसी मानदण्ड के निश्चित होने पर ही 
कहा जा सकता है हम यहाँ उसके मानदण्ड के रूप मे स्पष्टत रख सकते है--समाज का हित एवं झान्ति की रक्षा 
हिंसा ,असत्य, चोरी,कुशील और परिग्रह ये सभी सामाजिक पाप है व्यक्ति जितने ही अश में इनका परित्याग करेगा, 
उतनाही वह सम्य समाज-हितैषी माना जायेगा और इस प्रकार जितने व्यक्ति इन ब्रतो का पालन करेंगे उसी अनुपात 
मे समाजशुद्ध, सुखी और प्रमतिशील हो सकेगा 


१ चरित सलु धन्‍्मों धम्मो जो सो समोत्ति णिदिट्ठो | 
मोइन्पोद्द,विदीणों परिणामों अप्पयो हु समो || प्र० सत० कु० क० ॥| १७ 
धम्मो मंगलमुक्किद्ठ अद्विसा सयमो तवो, 
देवा वित्त न सतत जस्स धम्मे सया मणो |-दशवैकालिक यत्न | अ्र० १५ गा० १ 


देवनारागण शर्मा « हिन्दू. तथा जनसाउ-परस्परा एप श्राचार २९१३ 


यहाँ घर्माचार्यों ने प्रथम तो यह अनुभव किया कि सबके लिये सब अवस्थाओ में इन ब्रतों का पूर्ण अशणिनत समन 
नही है अतएव जैन-धर्म मे तो इन श्रतो के दो स्तर स्थापित किये गये--अग्पु और महत्‌ अर्थात्‌ एकरेश और सवदण 
पदचात्‌ काल मे आवद्यकतानुसार इनके अतिचार भी निर्षारित हुए, जिसमे सच्चे अं में (भावल ) उन ब्रनो फ् पालन 
हो सके इस प्रकार ब्रतो के अणु और महत्‌ इन दो विभागों के द्वारा जैनपर्म में मृहस्थ औौर सायु-जाचार के बीच भेद 
प्रकट करनेवाली स्पष्ट रेखा खींच दी गयी. प्राय इसी तरह की मिलती जुलती व्यवस्था हम हिन्दुव्र्म मे भी पाते है 
जो व्यवित के जीवन व यथाक्रम ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और रान्याम-धारण की चतुविध जाश्रम-व्यय्त्वा मे प्रमा- 
णित है वस्तुत व्यक्ति क्रह्मचर्याश्रम से जिस जीवन का प्रारम्भ करता है उसकी परिसमाप्ति सन्‍्यासाश्रम मे ही 
जाकर होती है, जबकि साधक उस गृह तथा परिवार को भी, जो उसके बाल्य जौर युवा दोना अवस्थाओं में आश्रय एवं 
आकर्षण के स्थान रहे है, वन्चन का कारण समझता हुआ छोड कर चल पडता है और पुन उसकी ओर लौटकर देखता 


तक नही वस्तुत यह मानव-जीवन का एक महान्‌ परिवर्तन एवं चरम साधना है ऐसे साधु-आचार पर प्रफाण डालने 
वाले ग्रथ भी भारतीय साहित्य के अतगंत अधिकाश एव शीर्प-स्थानीय माने जाते है 


यह साधु आचार विषयक साहित्य वहुत विशाल है इसकी विज्ञालता का प्रधान कारण यह कहा जा सकता है कि प्राचीन 
काल से ही धर्म एव अध्यात्मचर्चा का प्रवान केन्द्र इस भारत मे प्राय जितने भी वाभिक ग्रन्य लिसे गए , उनमे 
शायद ही कोई ग्रथ बचा हो जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से साधु-आचार से सम्बद्ध न हो प्राय इन सभी प्रथों में 
मानव के चरित्र को निर्मेल एवं उज्जवल बनाने के यथासभव सभी प्रयत्न किये गए है, जिनमे उद्योतमान मणि-दीप के 
रूप मे अनिवार्य साधु-आचार भी वर्णित है इस प्रकार भारतीय परम्परा मे जो भी साहित्य धाभिक क्षेत्र के अन्तर्गत 
जाता है, उसे हम प्राय साधु-आचार विषयक भी मान सकते है, जिनकी सरया सहस्त्रावधि ग्रथों से भी कही अधिक 
है पर यहा यह नही भूलना चाहिए कि यह साहित्य किनन्‍्ही एक या दो पन्‍्थो अथवा सम्भ्रदायो की सम्पत्ति हो,इनके 
अन्तगेंत तो सैकडो पन्‍थ और सम्भ्रदाय आ जाते है ।केन्तु यहाँ निवन्‍्च की सीमा को देखते हुए मात्र हिन्दू और जैन 
साधु-आचार का साभान्‍्य परिचय ही अभीघ्र है और इस मे भी हिन्दूपरम्परा से प्रतिनिधि ग्रथ के रूप मे मनुस्शति और 
जैन परम्परा से मूलाचार इन दो को ही ग्रहण किया गया है, वह भी स्थूल-हप्मि से सूक्ष्म-टष्ति से नहीं क्योकि 'अरथ 


अमित अर आखर थोरे' की उक्ति को चरिताथे करने वाले इन धर्म ग्रथो का सूक्ष्म विवेचन स्वत एक महान्‌ साहित्य 
रचे जाने की अपेक्षा रखता है 


सनुस्मृति श्रौर साधु-आचार 
मनुस्मृति मे साधु-आचार का वरणंन वैदिक एव वर्णाश्रम परम्परा पर आधारित है मनु ने ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
और सन्‍्यास, इन चारो आश्र मो का क्रमानुसार पालन पर जोर देते हुए साधु के वानप्रस्थी और सन्यासी तामके दो 
विभाग किये है यही कारण है कि वानप्रस्थाश्नम मे प्रवेश करने से पूर्व स्नातक द्विज के लिये उन्होने विधिवत्‌ ग्रहस्था 
अ्रमी होना आवश्यक बताया है इतना ही नही, मनु के सत से गृहस्थ जब अतितृद्ध हो जाए, 


॥ उनकी त्वचा शिथिल पड़ 
जाय, उसके बाल जब सफेद दिखने लगें और जब वह पौत्रवान्‌ हो जाए तब सासारिक विषयो से स्वभावत विरत 
हुआ---वह वन का आश्रय ग्रहण करे 


वानप्रस्थाक्रम स्वीकार कर लेने के बाद, साधक प्राम्य आचार एवं उपकरणों का 
इच्छानुसार ही, वह उसे अपने साथ लेले अथवा पुत्र के सरक्षण में ही रख दे पर, 


उससे सम्बन्धित साधन सुक, सुवा, आदि के साथ ही निवास करे वानश्रस्थी के 
उत्पन्त पवित्र शाक, मूल, 


भी परित्याग कर दे पत्नी को 


वन मे वानप्रस्थी श्रोत अग्नि तथा 


लिये मुनिनिमित्तक अन्‍नो एवं वन से 
फलादि से गृहस्थो के लिये विहित पचमद्दायज्ञों का पालन करना मनु ने आवद्यक 


बतलाया है 





१ देखिये मनु० अध्या ६ 
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४४४ « भुनि भीहजारीमल स्म्ृति-अन्थ : द्वितीय अ्रध्याय 


मुनि की वेश-भूषा एवं रूप के सम्बन्ध भे भी मनु के विचार बडे स्पष्ट है, उनकी राय में मुनि चाहे तो मृगचर्म धारण 
करे अथवा वस्त्रखणड, पर उसे जठा, दाढी, मूछ एव नख आदि रखने ही है 


मुनि अपने भोजन से से यथाशक्ति वलि तथा भिक्षा प्रदान करे एवं आश्रम मे आय्रे हुए अतिथियों की जल, कद, मूल, 
फलादि से अचैना भी करे तपस्वी को नित्यवेदाम्यास, दानशीलता, निर्लोभ एवं सर्व॑द्वित से रत रद्दते हुए अमावदया, 
पुणिमा आदि पर्वो मे झास्त्रानुसार किये जाने वाले यज्ञो का भी सम्पादन करना चाहिए उस सुनि को वन में उत्पर 
नीवार आदि से निर्मित यज्ञ के योग्य हवि को देवताओं को अपित कर होप स्वयकृत लवण के साथ ग्रहण करना चाहिए 
उसके लिये शहद, मास, तथा भूमि मे उत्पन्न पुष्प आदि सभी त्याज्य है मनु ने मुनिफों आश्विनमास में सभी पूर्व सचित 
घानन्‍्यो शाक-मूल-फलो, यहा तक कि दरीर में धारण किये गये जी्ं-बस्त्रखणड को भी छोड देने का आदेश दिया है 
अफालक्ृष्ट भूमि के धान्‍्य ही उनकी दृष्ठि मे तपस्वी के लिये ग्राह्म है फालकृप्त भूमि से उत्तन्‍न अन्न वनान्तर्गत का भी, 
यहा तक कि उत्सृष्ट भी ग्राह्म नही है भले ही इसके फलस्वरूप मुनि को भूखा ही क्यो न रह जाना पड़े सामर्थ्य के 
अनुसार प्राप्त अन्न को भी रात्रि अथवा दिन के चतुर्थ अथवा अष्टकाल मे ही वानप्रस्थी ग्रहण करे यहा अन्य कालो 
का निषेव किया गया है तपस्वी उस अन्न को भी क्ृष्णपक्ष भे एक-एक पिण्ड घटाता हुआ एवं शुक्लपक्ष से एक-एक 
पिण्ड बढाता हुआ ग्रहण कर चान्द्रायणन्नत के द्वारा जीवन-यापन करे इसके विकल्प मे कालपक्व तथा हृक्ष से गिरे हुए 
फल के खाने की व्यवस्था है वानप्रस्थी को जीवन धारण के योग्य भिक्षा वानप्रस्थ ब्राह्मणो से अथवा वनवासी ग्रहस्थ 
ब्राह्मणो से अथवा उपर्यक्‍त दोनो के अभाव मे प्रामवासियों से भी ग्रहण करनी चाहिए पर साथ ही, यहा यह भी ध्यान 
देने योग्य है कि वह भिक्षा भी किसी के पात्र मे नही अपितु पत्ते के दोने मे, कपाल खण्ड मे अथवा हाथो में ही आठ 
आस लेनी चाहिए 


यहा जिस प्रकार आहार ग्रहण करने आदि के सबंध के कठोर नियम मनु ने बताये है, उसी प्रकार मुनि की दिनचर्या भी 
सुकर नही गिनायी है तपस्वी के लिये भूमि पर लौटते हुए चलना, पेरो के अप्रभाग से दिन भर खडा रहना, सध्या, प्रात 
एवं मध्याहक्न मे स्‍्तान करना तथा इनसे भी बढकर ग्रीष्म ऋतु मे पचारिन के बीच, वर्षा मे खुले आकाश के नीचे एव 
हेमन्त ऋतु मे आद्रेवस्त्र धारण कर १५ ढृद्धि करने का विधान है इसके बाद भी तीनो कालो मे स्नान-क्रियादि से 
निद्धतत्त होकर देवता, ऋषि एवं पितरो का तर्पण व अन्यान्य उम्रतर ब़्तो का पालन करते हुए अपने शरीर को कृश 
बनाना यह भी तपस्वी का धर्म बताया गया है 


इस प्रकार इन नियमो का तथा श्ास्त्रोक्त अन्य नियमो का भी पालन करते हुए मुनि की विद्या, तप आदि की इद्धि 
शरीर की छुद्धि एव ब्रह्मत्व की सिद्धि के लिये उपनिबदों मे पढो गयी विविध श्रुतियों का अम्यास करना चाहिए 
असाध्य रोगो से आतक्रान्त हो जाने की स्थिति मे तपस्वी को शरीर निपातपर्यन्त जल तथा पवन का आह्वार करते हुए 
थोगनिष्ठ होकर ईशान-दिशा की ओर आगे बढत्ते चला जाना चाहिए, क्यो कि इस प्रकार शोकभय रहित शरीर-परि- 
त्याग करने वाला ही मोक्ष का अधिकारी होता है 


उपर्युक्त प्रकार से वानप्रस्थी तपस्वी के आचार का वर्णन करने के पश्चात्‌ मनु ने परिव्नाजक साधुओं का आचार बत- 
लाया है वस्तुत यह जीवन का अतिम पहलू है, जिसके पश्चात्‌ जीवन में और कुछ करने को नहीं रह जाता यही 
स्थिति वेदान्तियो के शब्दो भे सोष्हमस्मि की अवस्था मानी जाती है, जबकि वानप्रस्थी मुनि गृह का पूर्ण परित्याग 
कर पवित्र दण्ड, कमण्डलु आदि के साथ पूर्णकाम एवं निरपेक्ष रूप से सन्‍्यास घारण कर लेता है और अनग्ति एव 
अनिकेत होकर मात्र भिक्षा के लिये ही ग्राम की शरण लेता है और अन्यथा नही वह इस अवस्था मे शरीर की उपेक्षा 
करता हुआ स्थिर-बुद्धि होकर ब्रह्म चित्तन मे एकनिष्ठ भाग से अपने भिक्षापात्र के रूप मे कपाल, निवास के लिये इशष 
की छाया एव द्ारीर आवेश्बन के लिये जीणंवस्त्र धारण कर लेता है साथ ही वह ब्रह्म-बुद्ध समलोष्टाइमकाचन को 
भावना से युक्त होता हुआ पूर्ण जीवन्पुक्त लक्षित होता है वह न जीने की ही कामना करता है और न मरने की 
ही वह मात्र एक आज्ञाकारी किकर की तरह स्वामी-काल के आदेश की प्रतीक्षा मे रहता है वह सदा आँखो से 


देवनारायण शर्मा हिन्दू तथा जनसाधु-परम्परा एवं श्राचार ४०२ 


देखकर पद-विक्षेप, वस्त्र से पवित्र॒कर जल ग्रहण सत्यमय वचन-प्रयोग एव वचन निपिद्ध मरत्प ग्हिनि गन के अनुसार 
आचरण करता है उस व्यक्ति मे दूसरो के कट्ट-वाक्यों को सह लेने की अपूर्व क्षमता, सवा को सम्मान देने फ्री प्रश्धत्ति 
एव विद॒व मैत्री की हादिक अमभिलापा पाई जाती है वह क्रोवी के प्रतिभी शान्ति एवं निदक के प्रति भी स्तुति 
की भावना से व्यवहार करता है वह सप्तद्वारावकीर्ण अर्थात्‌ पाँच बज्ानेन्द्रिय एवं मन तथा बुद्धि विषयक जडत- 
बातो का परिहार कर ब्रह्म विषयक वाणी का ही श्रयोग करना अपेक्षित मानना है वह परिव्नाजक ब्रह्मभाव में लीन, 


थोगासनस्थिति, निरपेक्ष, निरामिष एवं आत्म-साहाय्य से ही मोक्ष-सुख की कामना रखता हुआ, उस समार में विचरण 
करता है 


अह्मलीन विरक्त साधु के लिये मनु ने भुऊम्प आदि उत्पातों की सभावना, अगस्फुरण आदि के फल, सामुद्रिक भास्त के 


अनुसार हस्तरेखा आदि के परिणाम, यहाँ तक कि शास्त्रोपदेश आदि के कथन द्वारा भी भिक्षा प्राप्ति करने की प्रद्नत्ति 
की निन्‍्दा की है 


साघुओ को भिक्षा के लिये जाते समय साववान करते हुए मनु ने स्पष्ट कह दिया है कि जिस दरवाजे पर अन्य तपस्वी, 
भोजनार्थी, ब्राह्मण, यहा तक कि पक्षी, कुत्ते अथवा क्षुद्रातिक्षुद्र कोई याचक भी सडा हो तो वहा कभी भी जाना उचित 
नही मुनि का भिक्षा पात्र तुम्बी, काष्ठ, शत्तिका अथवा बास आदि के खण्ड से निर्मित एवं निशिछद्र होना चाहिए 

विषयासवित से बचते के लिये साधु को दिन मे एक बार ही भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए 


साधु के भिक्षा-प्रहण-काल का स्पष्ठीकरण करते हुए मनु ने साफ-साफ वततला दिया है कि जब रसोई की उप्णता समाप्त 
हो चुकी हो, मूसल कुटन का शब्द तक न सुनाई देता हो, रसोई की आग भी बुक चुकी हो एवं प्राय सब लोग भोजन 
भी कर चुके हो तब साधु को भिक्षा ग्रहण के लिये प्रस्थान करना चाहिए भोजन के मिल जाने पर तपस्वी प्रसन्न हो 


और न अप्राप्ति की स्थिति मे दुखी हो दाता में ममत्व की प्रद्धत्ति से बचने के लिये साधु सत्कार पुरवेक दी गई भिक्षा 
को स्वीकार न करे 


तपस्वी को सदा जन्म-मरण, सुख-दु ख, जरा व्याधि आदि के कारणो पर विचार करते हुए, सभी प्राणियो मे समदृध्ति 
के साथ ही स्वघर्माचरण भे प्रदत्त होना चाहिए उसे चाहिए कि अपने शरीर को क्लेज पहुँचाकर भी चीटी आदि 
क्षुद्र जन्तुओ की रक्षा के लिये दिन अथवा रात मे भी भूमि को देखकर विचरण करे पर, इसके बाद भी यदि उससे 
अज्ञान-वद्य हिंसा हो ही जाए, तो वह उसके प्रायश्चित-स्वरूप छ प्राणायाम करे सप्त व्याह्ृत्तियों एव प्रणवो से युक्त 
विधिवत किये गए तीन प्राणायाम भी ब्राह्मण का श्रेष्ठ तप जानना चाहिए यहा उस ब्रह्मलीन यति के लिए प्राणायाम 


के ढारा रागादि दोषो का, ब्रह्मनिष्ठ मत की धारणा से पापो का, इन्द्रियो का निग्नह कर विषय-ससर्ग का एवं ध्यान 
के द्वारा क्रोधादि अनीदवर गुणो का दहन करना आवद्यक वतलाया गया है 


पर यहा यह नही भूलना चाहिए कि सन्यासी के उपयुक्त विशेष घर्मे का विधान करते हुए भी मनु ने सनुष्य के साधा- 
रण धर्म घृति, क्षमा, दम, अस्तेय आदि की भी मपेक्षा बतलाया है यद्यपि मनु के विचार मे उपरंक्‍्त सभी उपाय सुनि 
को सम्यग्दशेन प्राप्त कराने मे सहायक होने के ही कारण वाह्म हैं क्योकि कर्म-बन्धन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय 
सम्यन्दर्शन ही है यदि सम्यग्दशोन अर्थात्‌ समत्वभाव की जामृति यति से नही हुई तो अन्य सभी वाह्मय आचार आडस्बर 
मात्र ही रह जायेंगे वे किसी भी स्थिति मे यति को मोक्ष की प्राप्ति कराकर धर्म के कारण नही हो सकते यही कारण 
है कि उपर्युक्त सभी मुनि के आचारो का स्पपष्ठीकरण करते हुए भी मनु ने समत्व प्राप्ति पर ही अधिक जोर दिया है 
और उसके विना सभी परिश्रम व्यथथें घोषित कर दिये है 


इसी प्रकार मनु ने बहुदक, हस, परमहस कुटीचक सज्नक सभी प्रकार के सन्यासियों के आचार एव नित्यचर्या आदि 
गिनाये है पर, इन सवो के सामान्य धर्म एव आचार मे कोई विशेष अन्तर नही रखा है अर्थात्‌ ऊपर वर्णित परिन्नाजक 
के आचार ही सामान्य रुप से सबो के लिये अनुकरणीय है ऐसा माना है केवल कुटीचक के सम्बन्ध मे कुछ विश्येष बातें 
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कही है इस कोटि का यति अपने पुत्र के आश्रय मे ही रहकर भोजन, वस्त्रादि जीविका दी चिन्ता से मुक्त हुआ मोक्ष- 
प्राप्ति का प्रयत्त करता है 


मूलाचार शोर साधु' आचार 


आचाये बटूकेर ने मनु की तरह मुनि बनने के लिये न त्तो कोई आयु सीमा ही निर्वारित की है और न उनके लिये 
मुनि बनने से पूर्व ग्रहस्थाक्षमी बनना ही आवश्यक माना है उनकी दृष्टि मे जिस व्यक्ति के हृदय मे फामभोग की अभि- 
लापा समाप्त हो चुकी हो, जिसकी बुद्धि धर्माभिमुख हो, वही विरक्त क्मंवीर पुरुप निर्माल्य-पुष्प की तरह ग्रहवास 
त्याग कर साधु-धर्म स्वीकार कर सकता है अर्थात्‌ जिस व्यक्ति मे उपर्युवत्त विशेपताएँ नही आ पाई है, वह चाहे किसी 
भी आयु का क्यो न हो, वह यति-घर्म का अधिकारी, अनगार नही कहला सकता 


सत्य, अहिसा, अदत्त-परिवर्जन, ब्रह्मचर्य तथा त्रिगुप्तियो मे नित्य प्रद्धत्ति एवं परिग्रह से निरृत्ति को आचार्य ने साधु के 
भूल ग्रुण माने है मुनि के लिये मिथ्यात्व, राग, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, आदि ग्रथियों से मुक्त होकर 
यथाजात रूप अर्थात्‌ दिगम्बरत्व स्वीकार कर जिन-प्रणीत धर्म मे अनुरक्त रहना अनिवायं वताया गया है उनकी राय 
में साधु सदा निरीह, निप्काम भाव से जीवन-यापन करते है, एवं उन्हे इस पच तत्त्व निर्मित अपने जरीर मे किसी 
तरह की ममता नही रहती 

आचायें ने साधु के आवास-काल एवं आवास-स्थान के सम्बन्ध मे निम्नलिखित विचार व्यक्त किये है 


साधु के लिए श्राश्रय लेने का समय सूर्यास्तकाल ही है वह काल जहा कही भी प्राप्त हो जाए पर, ध्यान यह रहे कि 
बह आवास भी घर से बाहर हो, घर मे नही अनगारो के लिए ग्रामवास एवं नगरवास की सीमा आचार्य ने क्रमश. 
एक रात और पाच दिन निर्धारित की है मुनि की उपमा गन्वहस्ति से देते हुए उनके लिए एकान्तवासी होकर ही 
मुक्ति सुख का अनुभवन करना झावश्यक बताया गया है एकान्त स्थानों मे सामान्यत, गिरि-कन्दरा, थून्य-ग्रह, पर्वत 
इमशानादि के नाम गिनाये गये है 

मूनि की चर्चा, विहार, भिक्षा आदि के सम्बन्ध मे आचार बटुकेर के निम्नलिखित आदेश है 


मुनि पर्वत की गुफाओ में वीरासनादि से अथवा एकपाइवेशायी रहकर रात्रि व्यतीत करे उसे वायु की तरह मुक्त, 
निरपेक्ष एव स्वच्छुन्द होकर ग्राम, नगर, आदि से मण्डित इस प्रृथ्वी पर परिभ्रमण करना चाहिए पर विहार करते 
समय मुनि सतत्त, सचेष्ट रहे कि कही उसकी असावधानी से किसी जीव को क्लेद न पहुचे उसे जीवो के प्रत्ति अनुक्षण 
सतक॑ एवं दयाद्रे-दृष्टि रखनी चाहिए मुनि के लिए, जीवो के सभी पर्याय एवं अजीव आर्थात्‌ धर्म, अधर्म, आकाश, 
काल आदि के स्वरूप, सभेद पर्याय आदि का ज्ञान प्राप्त कर ही सावद्य वस्तुओ का त्याग एवं अनवद्य का ग्रहण करना 
कत्तंव्य है यति तुण, वृक्ष, छाल, पन्न, कन्द, मूल, फल जआादि के छेदन करने तथा कराने दोनो ही से अलग रहे साधु 
को पृथ्वी का खनन, उत्‌कीण्णन, चूर्णन, सेवन, उत्कर्षण, बीजन, ज्वालन, मर्दन, आदि कार्यो से दूर रहना चाहिए इतना 
ही नही, वह इन कार्यो को दूसरे से भी न करावे और न दूसरे के किये हुए का अनुमोदन ही करे 

श्रमण-साधुओ के लिये दण्डघारण का सर्वेथा निषेध किया गया है बट्ुकेर के मतानुसार साथु को शस्त्र, दण्ड आदि का 
पूर्णत त्यागकर सभी प्राणियों मे समभाव रखते हुए आत्म-चिन्तनशील होना चाहिए उसे छठे, आठवे, दसवें, बारहवें 
आदि भक्‍तो पर पारणा करना चाहिए और वह भी दूसरो के घर भिक्षा के द्वारा प्राप्त अन्न से, न कि अपने लिए 
बनाये, बनवाये या बनाने की सहमति से प्राप्त अन्न से और वह पारणा भी रसास्वादन के लिये नही, अपितु चरित्र- 
साधना के लिये विहित है 

आचाय॑ ने किसी के पात्र मे वा अपने हाथ से लेकर अथवा किसी तरह के दोष से युक्त भोजन, मुनि के लिए सर्वथा 
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त्याज्य कहा है. वह भोजन यदि परम विज्युद्ध तथा सभी दोपो से मुक्त हो भौर वह भी अन्य के हारा पाणियात्र मे ही 
दिया जाए तब मुनि उसे ग्रहण करे, ऐसा आचार्य का मत है 


यति के द्वारा भिक्षा निमित्त हिडन की ओर. ग्रन्थकर्त्ता (आचार्य बट्ढकेर) ने ध्यान आइप्ड परते हुए यह स्पाद फ़ 
दिया है कि साधु विना यह जाने हुए अमुक स्थान मे ग्रृहस्थ उमकी प्रतीक्षा कर रह होगे, है अन वहां उनका स्वागत 
होगा तथा अमुक दिल्ला मे उसकी उपेक्षा होगी, सामान्य रुप से घर के कतारो से उच्च-नीच, ननी, दरिद्र भादि को 
समान दृष्टि से देखता हुआ भिक्षा ग्रहण करे उसके लिये शीतल, उप्ण, रुक्ष, स्विग्व आदि का विना विचार किये ही 
अस्वादपूर्वक भोजन स्वीकार करना कर्तंव्य है वयोकि मुनि इस पचतत्त्व से निभित शरीर का घारण पर्मे-पातन के 
निर्मित्त तथा धर्म पालन व मुफिति-प्राप्ति-हेतु करता है अत भिक्षा-प्रहण का एक मात्र लक्ष्य गरीर-बारण फरना ही है 
और कुछ नही श्रमण मुनि न भिक्षा प्राप्त होने पर सतुष्ट और न उसकी अप्राप्ति को स्थिति में जसवुप्ट ही होता 
है उसके लिये ये दोनो ही स्थितियाँ समान है इस कारण वह सदा मध्यस्थ एवं अनाकुल रूप से विहार करता है वह 
कभी भी किसी ग्रहस्थ से दीनतापूर्दक भिक्षा की याचना नहीं करता ऐसी स्थिति में उसे लानी हाथ भी लौटना पड 
सकता है, पर वह निविकार चित्त कभी मौन भग नही करता वह भोजन स्वीकार करने के सम्बन्ध में बटी सावधानी 
रखता है बासी, विवर्ण, तथा अप्रासुक अन्न उसे कभी ग्राह्म नही होता 
साधु के उपर्युक्त प्रकार से भोजन, आचरणादि का वर्णन करते हुए आचार्य ने उसकी शास्त्रीय योग्यता पर भी जोर 
दिया है उनके अनुसार साधु को केवल भोजन आदि की ही शुद्धि नही अपितु ज्ञान की शुद्धि भी रतनी चाहिए 
विवेकी मुनि के लिये आचाराग, सूत्रकुताग, स्थानाग अ्रादि का ज्ञान होना आवश्यक है वे यत्ति के लिये, स्वभावत 
आचार्य उपाध्याय झ्ादि के उपदेशो को घारण-प्रहण करने मे समर्थ, तदनुसार अक्षरश आचरण करने वाला, वीजचबुद्धि 
(अर्थात्‌ किसी भी विपय को एकाध बीजरूप प्रधान अक्षरों को सुन लेने पर ही समस्त रूप से समभने वाला), और 
श्रुतो मे पारगामी विह्ान्‌ होना अनिवाय मानते है पर इस ज्ञान-गरिमा के वाद भी श्रमण को मान-रहित, अगवित, 
ऋरषघरहित, सदु स्वभावी, स्व-परसमयविद्‌ एवं विनीत होना चाहिए, आचार्य का लक्ष्य यहा तक है 
साधु के लिए शरीर का सस्कार निषिद्ध है वह मुख, दात, नयन, पैर आदि तक नहीं घोते, अर्थात्‌ किसी तरह का भी 
बाह्ममार्जत उनके लिए चिहित नही यहा तक कि शरीर मे यदि किसी तरह की कष्टकर व्याधि भी हो जाए, तव भी 
श्रमण-साघु उसे मौनपूर्वक सहन ही कर ले, पर किसी तरह की चिकित्सा न करावे यह आचार्य का मत है 
साधु अपनी पूर्वावस्था भे की गयी रति-क्रीडा अथवा घन-जन आदि के विविध भोगो का न स्मरण ही करे और न उसे 
दूसरो के प्रति कथन ही उसके द्वारा किसी भी स्थिति मे घ॒र्म-विरोवी अथवा विनय-विहीन भाषा का प्रयोग निन्ध है 
साधु भ्ाँलो से देखता हुआ तथा कानो से सुनता हुआ भी मूक होकर विहार करे तथा कभी भी लौकिक कथाओं मे 
प्रदत्त न हो, यह आचार्य की भ्राज्ञा है 
आचायें सुनि के लिये कठोर तपस्या के पक्षपाती है वे सभवत्या आत्मा के साक्षात॒कार मे इस शरीर के प्रति अनुरक्ति 
को ही प्रधान बाधा मानते है इस कारण यथासभव तप के हारा इस स्थूल शरीर को जर्जरित करते रहना ही भात्म- 
बोध से सहायक सिद्ध हो सकता है, इस ओर उनका सकेत है 
अब उपयुक्तहप से साधु-आचार के सम्बन्ध मे राजषि मनु तथा आचार्य बह्ुकेर के विचारों के अवलोकन के वाद यह 
स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू तथा जैन दोनो ही सम्भ्रदायो के साधु अन्त तथा बाह्य दोनो ही दृष्टियो से एक दूसरे के 
अत्यन्त सन्निकट है एवं परस्पर प्रभावित भी है वस्तुत सदाचरण और सहानुभूति ही साधु-जीवन के आधार-स्तम्भ 
एव मानदण्ड है ताकिक बुद्धि के द्वारा शास्त्रज्ञ किसी तथ्य का केवल ऊहापोह करता है किन्तु उस ज्ञान को अपने 
जीवन में उतारना वह नही जानता साधु उस ज्ञान को अपने जीवन का आदर्श बनाता 


ता है और अपना समग्र आचरण 
उसी भित्ति पर खडा करता है यही कारण है कि इन साथुओ मे बर्ग-भिन्‍नता रहने पर भी आचरण-भिन्‍्नता केवल 
नाम मात्र की मौर ऊपरी ही होती है, वास्तविक नही 
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सा श्रीजुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीरः 
। स्कम धर्मसूधन 


लौकिक-फल की इच्छाओ को लेकर जो घर्मंसाधन किया जाता है उसे 'सकाम-धर्मसाघन' कहते है और जो धर्म वैसी 
इच्छाओं को साथ में न लेकर मात्र आत्मीय कर्तव्य समझकर किया जाता है उसका नाम निष्काम-घर्मंसाघन है निष्काम- 
धर्मंसाधन ही बास्तव में धर्मताधन है और वही वास्तविक फल को फलता है सकाम-वर्मसाधन धर्म को विकृत करता 
है, सदोष बनाता है और उससे यथेष्ट धर्मफल की प्राप्ति नही हो सकती प्रत्युत उससे, अवर्म की और कभी-कभी 
घोर-पाप-फल की भी प्राप्ति होती है जो लोग घर्म के वास्तविक स्वरूप और उसकी द्ञक्ति से परिचित नही, जिनके 
अन्दर धैर्य नही, श्रद्धा नही, जो निर्बेल है, कमजोर है, उतावले है और जिन्हे धर्मं के फल पर पुरा विश्वास नही है, 
ऐसे लोग ही फलप्राप्ति मे अपनी इच्छाओ की ठाँगे अडा कर धर्म को अपना कार्य करने नही देते, उसे पग्रु और वेकार 
बना देते है, और फिर यह कहते हुए नही लजात्ते कि धर्म-साधन से कुछ भी फल की प्राप्ति नही हुई है ऐसे लोगो के 
समाधानार्थ--उन्हे उनकी भूल का परिज्ञान कराने के लिये ही यह निवध लिखा जाता है, और इसमे आचायें-वाक्यों के 
द्वारा ही विपय को स्पष्ट किया जाता है 
श्रीगुणभद्राचार्य अपने 'आत्मानुशासन' ग्रन्थ मे लिखते है 
सकतल्प्य. कल्पक्नक्षस्थ' चिन्त्य' चिंतामणेरपि । 
असकव्प्यमसचित्य फत्ष॒ धर्मोदवाप्यते । 
फल के प्रदान मे कल्पद्धक्ष सकल्प की और चिन्तामणि चिन्ता की अपेक्षा रखता है--कल्पदठ्क्ष विना सकल्प किये और 
चिन्तामणि विना चिन्ता कियग्रे फल नही देता, परन्तु धर्म वैसी कोई अपेक्षा नही रखता--वह विना सकल्प किये और 
विना चिन्ता किये ही फल प्रदान करता है * 
जव कर्म स्वय ही फल देता है और फल देने मे कल्पद्क्ष तथा चिन्तामणि की शक्ति को भी परास्त करता है, तव फल- 
प्राप्ति के लिये इच्छाए करके--निदान बाघकर---अपने आत्माको व्यर्थ ही सक्‍लेशित और आकुलित करने की क्या जरूरत 
है ? ऐसा करने से तो उलटे फल-पश्राप्ति के मार्ग में काँटे बोये जाते है, क्योकि इच्छा फल-अ्राप्ति का साधन न होकर 
उसमे बाघक है 
इसमे सदेह नही कि धर्मंसाघन से सब सुख प्राप्त होते है, परन्तु तभी तो जब घर्मंसाधन मे विवेक से काम लिया जाय 
अन्यथा, क्रिया के--वाह्य धर्मांचरण के--समान होने पर भी एक को बन्धफल, दूसरे को मोक्षफल अ्रथवा एक को पुण्यफल 
और दूसरे को पापफल क्यो मिलता है ? देखिये, कर्मफल की इस विचित्रता के विपय में श्रीशुभचद्राचार्य ज्ञानाणेव मे 
क्या लिखते है 
यत्र॒ बाछश्चरत्यस्मिन्पथि तक्मेव पढित | 
बाल स्वमपि वध्नाति मुच्यते तत्त्वचिद्‌ शव | ७२१ | 


शुगलकिशोर मुख्तार * सफाम धर्मसाधन_ ४४६ 


गजस मार्ग पर जज्ञानी चलता है उसी पर ज्ञाली दोनो का धर्माचरण समान होने पर भी, अज्ानी अविवेक के वारण 
कर्म बाधता है और ज्ञानी विवेक द्वारा कर्म-वधन से छूट जाता है 


ज्ञानाणँव के निम्न इलोक मे भी इसी बात को पुष्ट किया गया है 


चेप्ट्यत्यातानात्मानमाज्ञानी कर्मत्रन्धन । 
विज्ञानी मोचयत्येव प्रदुह्दु समयान्‍्तरे | ७०१७ । 
इससे विवेकपूर्श भ्राचरण का कितना बडा माहात्म्य है उसे बतलाने की अविक जर्रत नही रहती 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्य ने, अपने प्रवनमचनसार के चारित्राधिकार मे, इसी विवेक का--सम्यस्नान का--माहात्म्य बर्णन करते 
हुए बहुत स्पष्ट शब्दों मे लिखा हे -- 
ज॒ अण्णाणी क्म्म सबेदी भवसयसहस्मफ्रोडीहिं। 
त णाणी तिहे गुत्तो सबेदि उस्सासमेत्तेण।३3८। 
अर्थात्‌--भ्ज्ञानी --अविवेकी मनुष्य जिस अथवा जितने ज्ञानावरणादिरूप कर्मसमृह को शतसहस्त्रकोटि भवों म---करोडो 
जन्म लेकर-क्षय करता है उस अथवा उतने कर्मसमूह को ज्ञानी मनुष्य मन-वचन काय की त्रियाका निरोध कर अथवा 
उसे स्वाधीन कर स्वरूप मे लीन हुआ उच्छवासमात्रमे--लीलामात्र मे---नाश कर डालता है 
इस से अधिक विवेक का माहात्म्य और क्या हो सकता है ” यह विवेक ही चारित्र को 'सम्यकचारित्र' बनाता है और 
ससारपरिशभ्रमण एव उसके दु ख-कष्टो से मुक्ति दिलात्ता है विवेक के विना चारित्र मिथ्या चारित्र है, कोरा कायल्केश 
है और वह ससार-परिभ्रमण तथा दु ख परपरा का ही कारण है इसी से विवेकपूर्वक अथवा सम्यर्जान के अनन्तर 
चारित्र का आराधन बतलाया गया है, जैसा कि श्री अशतचन्द्राचार्य के निम्न वाक्य से प्रकट है 
न दि सम्यग्व्यपदेश चारित्रमक्ञानपू्वेंक लभते। 
ज्ञानानन्तरमुक्त चारित्राराधन तस्मात्‌ | ३८।---पुरुषार्थसिदुध्यु पाय 
अर्थात्‌-भज्ञान पूर्वक-विवेक को साथ में न लिकर--दूसरो की देखा-देखी अथवा कहने सुननेमात्र से, जो चारित्र का 
अनुष्ठान किया जाता है वह 'सम्यक््‌ चारित्र' नाम नहीं पाता--उसे 'सम्बक्‌ चारित्र” नही कहते इसी से (आगम भे) 
सम्यस्ज्ञान के अनन्तर--विवेक हो जाने पर--चारित्र के आराधन का--अनुष्ठान का--निर्देश किया गया है---रत्न- 
जयघरम की आराधना मे, जो भुक्ति का मार्गे है, चारित्र की आराधना का इसी क्रम से विधान किया गया है 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्य ने भ्रवचनसार मे, “'चारित खलु धम्मो” इत्यादि वाक्य के द्वारा जिस चरित्र को--स्वरूपाचरण को--..- 
वस्तुस्वरूप होने के कारण घर्मं बतलाया है वह भी यही विवेकपूर्वक सम्यक्चारित्र है, जिसका दूसरा नाम साम्यभाव 
है, और जो मोह क्षोम अथवा सिथ्यात्व-रागद्वेष तथा काम-कोधादिरूप विभाव-परिणति से रहित आत्मा का निज 
परिणाम होता है" 


वास्तव मे यह विवेक ही उस भाव का जनक होता है जो धर्माचरण का प्राण कहा गया है विना भावके तो क्रियाएं 
फलदायक होती ही नही है कहा भी है 
चस्मात्‌ क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशूल्या "| 
तदनुरूप भाव के विना पुजनादिक की, तप-दान जपादिक की और यहाँ तक कि दीक्षाग्रहणादिक की सब क्रियाएँ भी ऐसी 
ही निरथंक है जैसे कि बकरी के गले के स्तन (थन), अर्थात्‌ जिस प्रकार बकरी के गले मे लटकते हुए स्तन देखने मे 
१ चारित्त खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति खिद्दियठो ॥ 


मोह-क्सोदद विद्ोणो परिणामों अप्पणो हु समो । ७ | 
२ देखो कल्याण मदिर स्तोत्र का आकर्णितो८पि” आदि पथ 


ह#* श्रीज़ुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर” 
रसुकम ध्र्मस् धन 


लौकिक-फल की इच्छाओ को लेकर जो घर्मंसाधन किया जाता है उसे 'सकाम-वर्मंसावन' कहते है और जो धर्म वैसी 
इच्छाओ को साथ मे न लेकर मात्र आत्मीय कतंव्य समझकर किया जाता है उसका नाम निष्काम-धर्मंसाधन है निष्काम- 
घमंसाधन ही वास्तव मे धर्मताधन है और वही वास्तविक फल को फलता है सकाम-धर्मंसाधन घर्मं को विक्ृत करता 
है, सदोप बनाता है और उससे यथेष्ट धर्मफल की प्राप्ति नही हो सकती प्रत्युत उससे, अधर्म की और कभी-कभी 
घोर-फाप-फल की भी प्राप्ति होती है जो लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप और उसकी शक्ति से परिचित नही, जिनके 
अन्दर धैय॑ नही, श्रद्धा नहीं, जो निरवंल है, कमजोर हैं, उतावले है और जिन्हे धर्म के फल पर पुरा विद्वास नही है, 
ऐसे लोग ही फलप्राप्ति मे अपनी इच्छाओं की ठाँगे अडा कर धर्म को अपना कार्य करने नही देते, उसे पग्रु और बेकार 
बना देते है, और फिर यह कद्दते हुए नहीं लजाते कि घर्म-साधन से कुछ भी फल की प्राप्ति नही हुई है ऐसे लोगो के 

समाधानार्थ--उन्हे उनकी भूल का परिज्ञान कराने के लिये ही यह निवध लिखा जाता है, और इसमे आचार्य-वाक्यों के 

द्वारा ही विषय को स्पष्ट किया जाता है 


श्रीगुणभद्वा चाय अपने 'आत्मानुशासन' ग्रन्थ मे लिखते है 

सकरुपष्य कल्पदक्स्थ चिन्त्य चिंतामणेरपि । 

असकरुप्यमसचित्य. फल धर्मादवाप्यते । 
'फल के प्रदान में कल्पढ॒क्ष सकल्प की और चिन्तामणि चिन्ता की अपेक्षा रखता है--कल्पहक्ष विना सकल्प किये और 
चिन्तामणि विना चिन्ता किये फल नही देता, परन्तु धर्म वैसी कोई अपेक्षा नही रखता--वह विना सकलप किये और 
विना चिन्ता किये ही फल प्रदान करता है ' 
जब कर्म स्वय ही फल देता है और फल देने मे कल्पडक्ष तथा चिन्तामणि की द्वक्ति को भी परास्त करता है, तब फल- 
प्राप्ति के लिये इच्छाए करके---निदान बाघकर---अपने आत्मसाको व्यर्थ ही सक्‍लेशित और आकुलित करने की क्या जरूरत 
है ? ऐसा करने से तो उलटे फल-प्राप्ति के मार्ग मे काँटे बोये जाते है, क्योकि इच्छा फल-प्राप्ति का साधन न होकर 
उसमे बाधक है 


इसमे सदेह नहीं कि धमंसाघन से सब सुख प्राप्त होते है, परन्तु तभी तो जब घर्मंसाधन मे विवेक से काम लिया जाय 
अन्यथा, क्रिया के--बाह्म धर्माचरण के--समान होने पर भी एक को बन्धफल, दूसरे को मोक्षफल अथवा एक को पुण्यफल 
और दूसरे को पापफल क्यो मिलता है ? देखिये, कर्मफल की इस विचित्रता के विपय में श्रीशुभचद्राचार्य ज्ञानाणंव मे 
क्या लिखते है 

यत्र  बालश्चरत्यस्मिन्पथि तशैव पडित । 

बाज स्वमपि वध्नाति झुच्यते तत्त्वविद्‌ प्रूव | ७२१ | 


जुगलत्शोर मुरतार सकाम धर्मसाघन ४४६ 


(जस सागें पर अज्ञानी चलता है उसी पर ज्ञानी दोनो का धर्माचरण ममान होने पर भी, थज्ञानी अविवेक के फारण 
कर्म बाधता है और ज्ञानी विवेक द्वारा कम-वधन से छूट जाता ट 


ज्ञानाणेंव के निम्न इलोक मे भी इसी वात को पुष्ट किया गया है 


चेप्टयत्यात्मनापथ्मानमाजानी कर्मचन्धन | 
विज्ञानी मोचयत्येव प्रदुद्द समयान्तरे | ०१७ । 

इससे विवेकपूर्णा ग्राचरण का कितना बडा माहात्म्य है उसे बतलाने की जधिक जरूरत नही रहती 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्य ने, अपने प्रवनचनसार के चारित्राधिकार मे, इसी विवेक का--सम्यग्जञान का--माहात्म्य वर्णन करते 
हुए बहुत स्पष्ट शब्दो मे लिखा हे -- 

ज अण्णाणी क्म्म गसवेदी सवसयसहस्मकफोडीहि। 

त णाणी तिहे गुत्तो खबेदि उस्सासमेत्तेण।|४८। 
अर्थात्‌--भज्ञानी --अविवेकी मनुष्य जिस अथवा जितने ज्ञानावरणादिरूप कर्मसमृह को शतसहस्त्रफोटि भवो मे--करोडो 


जन्म लेकर-क्षय करता है उस अथवा उतने करम्मसमूह को ज्ञानी मनुष्य मन-चचन काय की त्रियाका निरोध कर जथवा 
उसे स्वाधीन कर स्वरूप मे लीन हुआ उच्छवासमात्रमे---लीलामात्र मे--नाश कर डालता है 


इस से अधिक विवेक का माहात्म्य और क्या हो सकता है ? यह विवेक ही चारित्र को 'सम्यकचारित्र” बनाता है और 
ससारपरिशभ्रमण एव उसके दु ख-कंष्टो से मुक्ति दिलात्ता है विवेक के विना चारित्र मिथ्या चारित्र है, कोरा कायल्केश 
है और वह ससार-परिभ्रमण तथा दु ख परपरा का ही कारण है इसी से विवेकपूर्वक अथवा सम्यग्शान के अनन्तर 
चारित्र का आराधन बतलाया गया है, जैसा कि श्री अम्व॒तचन्द्राचा्य के निम्न वाक्य से प्रकट है 

न हि सम्यग्व्यपद्रेश चारित्रमज्ञानपू्वेंक लभते। 

ज्ञानानन्तरमुक्त चारित्राराघन तठस्सात्‌ | ३८।--पुरुपार्थसिद्ध्युपाय 
अर्थात्‌--अज्ञान पूर्वक-विवेक को साथ भे न लेकर--दुसरो की देखा-देखी अथवा कहने सुननेमात्र से, जो चारित्र का 
अनुष्ठान किया जाता है वह 'सम्यक्‌ चारित्र' नाम नही पाता--उसे 'सम्थक्‌ चारित्र” नहीं कहते इसी से (आगम मे) 
सम्यग्ज्ञान के अनन्तर--विवेक हो जाने पर---चारित्र के आराधन का--अनुष्ठान का---निर्देश किया गया है---रत्त- 
अयधर्म की आरावना मे, जो मुक्ति का मार्ग है, चारित्र की आराधना का इसी क्रम से विधान किया गया है 
श्रीकुन्दकुन्दा चाय ने प्रवचनसार मे, “चारित खलु धम्मो” इत्यादि वाफ्य के द्वारा जिस चरित्र को--स्वरूपाचरण कौ--- 
वस्तुस्वरूप होने के कारण घ॒र्मं बतलाया है वह भी यही विवेकपूर्वक सस्यक्चारित्र है, जिसका दूसरा नाम साम्यभाव 
है, और जो मोह क्षोम अथवा भिथ्यात्व-रागद्वेष तथा काम-कोधादिरूप विभाव-परिणति से रहित आत्मा का निज 
परिणाम होता है" 


वास्तव में यह विवेक ही उस भाव का जनक होता है जो घर्माचरण का प्राण कहा गया है विना भावके तो क्रियाए 
फलदायक होती ही नही है कहा भी है 
चस्मात्‌ क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या * | 
तदनुरूप भाव के विना पूजनादिक की, तप-दान जपादिक की और यहाँ तक कि दीक्षाग्रहणादिक की सब कियाएँ 
निरथंक है जैसे एँ भी 
ही निरयंक है जैसे कि बकरी के गले के स्तन (थन), अर्थात्‌ जिस प्रकार बकरी के गले मे लटकते हुए स्तन पे 
१ चारित्त खल धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिद्दिदठो । 


मोद-बसोद विद्दोणों परिणामों अप्पणो डु समो । ७ | 
+ देखो कल्याण मदिर स्तोत्र का 'आऊर्णितो5पि” आदि पद्य 
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४९० « भुनि श्रीदजारीमल स्छति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


स्तनाकार होते है परन्तु वे स्तनो का कुछ भी काम नही देते--उनसे दूब नही निकलता---उसी प्रकार विना तदनुकुल 
भाव के पूजा, तप, दान, जपादिक सब क्रियाएं भी देखने की ही क्रियाएं होती है, पुजादिक का वास्तविक बल उनसे कुछ 
भी प्राप्त नही हो सकता * 


ज्ञानी-विवेकी मनुष्य ही यह ठीक जानता है कि किन भावों से पुण्य बधता है--किन से पाप और किन से दोनो का वन्ध 
नही होता स्वच्छ, शुभ शुद्ध भाव किसे कहते है ” और अस्वच्छ, अशुभ अशुद्ध भाव किस का नाम है ? सासारिक 
विषयसुख की तृष्णा अथवा तीब्र कषाय के वज्यीभूत होकर जो पुण्य कर्म करना चाहता है वह वास्तव मे पृण्य कर्म का 
सम्पादन कर सकता है या कि नही और ऐसी इच्छा धर्म की साधक है या बाधक--वह खूब समभता है कि सकाम-घर्म 
साधन मोहक्षोभादि से घिरा होने के कारण धर्म की कोटि से निकल जाता है, धर्म वस्तुका स्वभाव होता है और 
इसलिए कोई विभाव परिणति धर्म का स्थान नही ले सकती इसी से वह अपनी घामिक क्रियाओं में तद्रूपभाव की 
योजना द्वारा प्राण का सचार कर के उन्हे सार्थक और सफल बनाता है ऐसे ही विवेकी जनो के द्वारा अनुष्ठित धर्म को 
सब सुख का कारण बताया है विवेक की पुट बिना अथवा उसके सहयोग के अभाव मे मात्र कुछ क्रियाओ के अनुप्ठान 
का नाम ही धर्म नही है, ऐसी क्रियाए तो जड-मशीनें भी कर सकती हैं और कुछ करती हुईं देखी भी जाती है फोनो- 
ग्राफ के कितने ही रिकार्ड खूब भक्ति-रस के भरे हुए गान तथा भजन गाते है भौर शास्त्र पढते हुए भी देखने मे आते 
है और भी जड मशीनो से आप जो चाहे धर्म की बाह्य क्रियाए करा सकते है इन सब क्रियाओं को करके जड मशीनें 
जिस प्रकार धर्मात्मा नही बन सकती और न घम्म के फल को ही पा सकती है, उसी प्रकार अविवेकपूर्वक अथवा सम्यर- 
ज्ञान के विना धर्म की कुछ क्रियाए कर लेने मात्र से ही कोई धर्मात्मा नही बन जाता और न घ॒र्मं के फल को ही पा 
सकता है ऐसे अविवेकी मनुष्यो और जड मशीनों मे कोई विशेष अतर नही होता--उनकी क्रियाओं को सम्यक्चारित्र 
जे कह कर 'यात्रिक चारित्र कहना चाहिए हा, जड मशीनो की अपेक्षा ऐसे मनुष्यों मे मिथ्याज्ञान तथा मोह की विशेषता 
होने के कारण वे उसके द्वारा पाप बन्ध करके अपना अहित जरूर कर लेते है--जब कि जड मशीनें वैसा नही कर 
सकती इसी यात्रिक चारित्र के भुलावे मे पडकर हम अक्सर भूले रहते हैं और यह समभते रहते हैं कि हमने धर्म का 
अनुष्ठान कर लिया ! इसी तरह करोडो जन्म निकल जाते है और करोडो वर्ष की बालतपस्या से भी उन कर्मों का 
नाश्ष नही हो पाता, जिन्हे एक ज्ञानी धुरुष त्रियोग के ससाधनपूर्वक क्षणमात्र मे नाद्य कर डालता है 


इस विषय मे स्वामी कार्तिकेय ने अपने 'अनुप्रेक्षा' गथ मे, अच्छा प्रकाश डाला है उनके निम्नवाक्य खास तौर से 
थ्यान देने योग्य हैं 

क्म्म पुयण पाव हेऊ-तेसि व द्वोति सच्छिद्रा। 

मदकसाया सच्छा तिव्वकसाया असच्छा हु। 

जीवो वि हृच॒इपाव अद्वतिब्वकसायपरिणदो णिच्च | 

जीवो हवेह पुणण॒ उवसमभावेण सजत्तो । 

जो अद्दिलसेदि पुछण सकसाओ विसयसोक्खतण्द्वाए । 

दूरे तस्स विसोद्दी विसोहद्दिमुलारि/ पुण्णाणि। 

पुश्णासएण पुणणे जद्दो णिरीहस्स पुण्णसपत्ती | 

इय जाणिऊण जहयणो पुण्णे वि य आयर कुणद् ॥ 

पुणण बधदि जीवों मदकसाएहिं परिणदों सतो। 

तम्द्दा मदकसाया हेंऊ पुण्णस्स ण॒ द्वि बछा॥ गाथा 8०, १६०, ४१०-४१२ 


१ भाव द्विनस्थ पूजादि-तपोदान-जपारिकम्‌ 
ब्यदोक्षादिक च स्थादनाकठे स्तनाविव ! 


जुगलकिशोर मुख्तार . सफाम घर्ममाधन_ ४७९ 


इन गाथाओ में बतलाया गया है कि--'पुष्य कर्म का हेतु स्वच्छ (शुभ) परिणाम है और पाप कम का हेतु अम्वच्छ 
(भ्रशुभ या अशुद्ध) परिणाम मदकपायरूप परिणामों को 'स्वच्छपरिणाम' और तीत्र कपाय रुप परिणामों को 
अस्वच्छ परिणाम' कहते है जो जीव श्रति तीन्र-फपायपरिणाम से पर्िणित होता है, वह पापी होता है और जो उपणम 
भाव से कपाय की मदता से--थुक्त रहता है वह पुण्यात्मा कहलाता है जो जीव कपाय भाव से बन हुआ विषय: 
की तृष्णा से--- इन्द्रिय विषय को अधिकाबिक रूप मे प्राप्त करने की उच्छा से-पुण्य करना चाहता है--पुण्यक्रियायों 
के करने मे प्रदत्त होता है--उससे विशुद्धि बहुत दूर रहती है और पुण्य कर्म विशुद्धि-मुलक-चित्त की शुद्धि पर आधार 
रखने वाले होते है अत उनके द्वारा 3'य का सपादन नहीं हो सकता--बे अपनी उन धर्मके नाम से अभिह्तित होनेवाली 
क्रियाओं को करके पृण्य पैदा नहीं कर सकते चूकि पुण्यफलकी इच्छा रसकर धर्म क्रियाओं के करने से--यक्राम-पम- 
साधन से---पुष्य की सप्राप्ति नही होती, वल्कि निष्फाम रूपसे धर्म साधन करने वाने को ही पुण्य की सप्राष्ति होती है, 
ऐसा जान कर पुण्य मे भी आसक्ति नही रखना चाहिए वास्तव मे जो जीव मन्दऊपाय से परिणत होता है वही पृण्य 
वाघता है इसलिए मदकषाय ही पुण्य का हेतु है, विपयवाछा पुण्य का हेतु नही--विपयवाछा अथवा विपयाण चित्त तोन्न 
कपाय का लक्षण है और उसका करने वाला पुण्य से हाथ घो बैठता है 


इन वाक्यों से स्पष्ट है कि जो मनुष्य धर्म-साथना के द्वारा अपने 


कषाय मन्द नही होती और न वह धर्म के मार्ग पर ही स्थिर होता है इसलिए उसके द्वारा वीतराग भगवान्‌ की पुजा- 


भक्ति-उपासना तथा स्तुतिपाठ, जप-ध्यान, सामायिक, ज्वाध्याय, तप, दान और ब्रत-उपवासादिरूप से जो भी घामिक 


क्रियाएँ बनती है--वे सब उसके आत्मकल्याण के लिये नही होती--उन्हे एक प्रकार की सासारिक दुकानदारी ही 


-सौग्य 


पने विपयकपायों की पुष्टि एवं पृति चाहता है, उसकी 


पुण्याजुष्ठानजातैरसिल्षषति पद यज्जिनेन्द्रामराणा , 
यद्वा तैरेब चान्छत्यद्वितकुलकुजच्छेद्सत्यन्त कीपा।त्‌ । 


'ज़ा-सल्कार-ज्ञाभ-प्रभूतिकमथवा याचते यद्दिकल्पे प 
स्थादार्त तन्निदानप्रभवमिद नुणा दु खदाबोध्यधाम । 


सकाचार के तीसरे परिच्छेद मे स्पष्ट लिखते 
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४६२ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


विधीयमाना शम-शील सयमा श्रिय भमेमे वितरन्तु चिन्तिताम्‌ , 
सासारिकानेकसुखप्रवर्िती निष्फाकच्तितों नेति करोति काक्षाम्‌। ७४| 


अर्थातू--नि काक्षित अग का घारक सम्यग्दृष्टि इस प्रकार की वाछा नही करता है कि मैने जो शम-शील और सयम 
का अनुप्ठान किया है वह सब धर्माचरण मुझे उस मनोवाच्छित लक्ष्मी को प्रदान करे, जो नाना प्रकार के सासारिक 
सुखो में उद्धि करने के लिये समर्थ होती है--ऐसी वाछा करने से उसका सम्यक्‍त्व दूपित होता है 


इसी नि काक्षित सम्यग्हष्टिका स्वरूप श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने 'समयसार' मे इस प्रकार दिया है 


जो ण करेदि दुकख कम्मफले तद्द य सब्वधस्मेसु , 
सो णखिकक्खो चेदा सम्मदिट्ठी सुझखेयवब्यों। २४८। 


अर्थात्‌ जो धर्म कर्म करके उसके फल की--इद्रियविषय सुखादिक की इच्छा नही रखता है, यह नही चाहता है कि मेरे 
अमुक कर्म का मुझे अमुक लौकिक फल मिले---और न उस फल साधन की दृष्टि से नाना प्रकार के पुण्य रूप घर्मो को 
ही इष्ट करता है--अपनाता है--और इस तरह निष्कामरूप से धर्म साधन करता है, उसे नि काक्षित सम्यग्हष्टि 
समभना चाहिए 


यहा पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हू कि तत्त्वार्थ सूत्र मे क्षमादि दश घर्मो के साथ मे “उत्तम” विशेषण 
लगाया गया है उत्तम क्षमा उत्तम मार्देवादि रूप से दश धर्मो का निर्देश किया है यह विशेषण क्यो बताया गया है ? 
इसे स्पष्ट करते हुए श्रीपूज्यपाद आचाय अपनी 'सर्वार्थंसिद्धि” टीका मे लिखते है 
इष्टप्रयोजन-परिवज्जनाथसुत्तमविशेषणम्‌ । 

अर्थात्‌-लौकिक भ्रयोजनो को टालने के लिये “उत्तम” विद्ेषण का प्रयोग किया है इससे यह विशेषण पद यहाँ 'सम्यक्‌! 
शब्द का प्रतिनिधि जान पडता है और उसकी उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि किसी लौकिक प्रयोजन को लेकर-कोई 
दुनियावी गरजे साधने के लिये-यदि क्षमा मार्देव-आजंव-सत्य-शौच-सयम-तप-त्याग-आ्किचन्य-ब्रह्मचर्य, इन दश् घर्मो मे 
से किसी भी धर्म का अनुष्ठान किया जाता है तो वह अनुष्ठान धर्म की कोटि से निकल जाता है ऐसे सकाम-घर्म 


साधन को वास्तव मे धर्म-साधन ही नही कहते घर्म-साधघन तो स्वरूपसिद्धि अथवा आत्म विकास के लिये आत्मीय 
कत्तंव्य समझ कर किया जाता है, और इसलिए वह निष्काम धर्म साघन ही हो सकता है 


इस प्रकार सकाम-धर्मं साधन के निषेघ मे आगम का स्पष्ट विधान और पूज्य आचार्यो की खुली आज्ञाएं होते हुए भी 
खेद है कि हम आजकल अधिकाश मे सकाम घ॒र्मं साधन की ओर ही. प्रदत्त हो रहे हैं हमारी पूजा-भक्ति-उपासना, 
स्तुति-बदना-प्रार्थना, जप-तप-दान और सयमादिक का सारा लक्ष्य लौकिक फलो की भ्राप्ति ही रहता है--कोई उसे 
करके घन-घान्य की टद्धि चाहता है तो कोई पुत्र की सश्राप्ति कोई रोग दूर करने की इच्छा रखता है, तो कोई शरीर 
मे बल लाने की कोई सुकदमे मे विजय लाभ के लिये उसका अनुष्ठान करता है, तो कोई अपने छात्रु को परास्त करने के 
लिये कोई उसके हारा किसी ऋद्धि-सिद्धि की साधना मे व्यग्न है, तो कोई दूसरे लौकिक कार्यो को सफल बनाने की 
की घुन मे मस्त कोई इस लोक के सुखो को चाहता है तो कोई परलोक मे स्वर्गादिको के सुखो की अभिलाषा रखता 
है और कोई-कोई तो तृष्णा के वशीभृत होकर यहा तक अपने विवेक को खो बैठता है कि श्रीवीतराग भगवान्‌ को भी 
रिश्वत (घूस) देने लगता है--उनसे कहने लगता है कि हे भगवन्‌, आपकी कृपा से यदि भेरा अमुक कार्य सिद्ध हो 
जायेगा तो मैं आपकी पूजा करूगा, सिद्ध चक्र का पाठ थापूगा, छत्र-चमरादि मेट कहूगा, रथ-य्रात्रा निकलवाऊगा, 
गजरथ चलवाऊगा अथवा मन्दिर बनवा दूंगा ये सव धर्म की विडम्वनाए है इस प्रकार की विडम्बनाओ से अपने 
को धर्म का कोई लाभ नही होता और न आत्मविकास ही सघ सकता है जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है---उसके 
विषय मे विजेप सावधानी रखता हुआ उसे विडबित या कलकित नही होने देता--वही वास्तविक घर्मं के फल को 


जुगलकिशोर मुरतार सरास धर्ममाधन ०२४६३ 


पाता है 'घर्मो रक्षति रक्षित ' की नीति के अनुमार रक्षा किया हुआ धर्म ही उसकी रक्षा करता है--ओऔर उसके पूर्ण 
विकास को सिद्ध करता है 


ऐसी हालत मे सकाम धरमंसाधन को हटाने और धर्म की विउम्बनाओं को मिटाने के लिये समाज मे पूर्ण आन्दोवन 
होने की जरूरत है, तभी समाज विकसित तथा धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा, तभी उसकी घाभिक पोल मिटेगी 
और तभी वह अपनी पूर्वगौरव-गरिमा को प्राप्त कर सकेगा उसके लिये समाज के सदाचारनिष्ठ एवं घर्मपरापण 
विद्वानों को आगे आना चाहिए और ऐसे दूषित धर्माचरणों की युवित-पुरस्सर सरी-परी आलोचना करके समाज को 
सजग तथा सावधान करते हुए उसे उसकी भूलो का परिज्ञान कराना चाहिए यह उस समय उनका सास वर्त्तव्य है 


और वडा ही पुण्य कार्य है ऐसे आन्दोलन द्वारा सन्‍्मार्ग दिसलाने के लिये समाज के अनेक प्रमुग पत्रा को अपना- 
अपना--पवचित्र कर्तव्य समभना चाहिए 





| 
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कै 


जेनदर्दन में संल्झन' का महत्त्टपूर्ण स्थान 


अद्यतन युग मे जैन सस्कृति के मामिक तथ्यों को न समझने के कारण सलेखना जैसी जीवन की पवित्र क्रिया 
को भी आत्मघात की कोटि में ला खडा क्रिया जाता है वस्तुत आत्मघात और अनशन मे स्पष्टत महद्‌ 
अन्तर है वद्द यद्द कि आत्मघात के लिये मनुष्य तब ही उद्मेरित होता है जब उसकी मनोवादित विशिष्ट 
पौद्गक्ञिक सामभ॥ी प्रयत्न करने पर भी आ्राप्त नहीं द्वोती या कारणवश कषाय के नशीभूत होकर ससार से ऊब 
कर जीवन नष्ट कर डालना चाहता है भर्थाव्‌ नैराश्य-पूर्ण जीवन की अन्तिम अभिव्यक्तित भ्॒त्यु से परिणत हो 
जाती है जब कि सल्लेखना अनशन ठीक इसके विपरोत सत्य है 
मसुकछ आत्माओ के लिये देह की तब तक ही आवश्यकता मानी जाती है जब तक वह समतामुज्षक ख़बम की 
आराधना से सहायक है तदननन्‍्तर अनाकाक्षीभाव से, शरीर के प्रति तीबर अनासक्तता के कारण जो शरीर-पात 
किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार की स्वार्थपरक भावना या क्षोम के अत्यताभाव के कारण डसे आत्मघात की 
सज्ञा देना बुद्धि को अध॑चन्द्राकार देना हे 
प्रश्न आन्तरिष्ट दृष्टि का है, न कि स्थूत्न देह का अस्येक सस्क्ृति का जीवन और अध्यत्म के प्रति अपना निजी 
इष्टिकोण होता हे --सम्पादक] 
पृष्ठभूमि 
जन्म के साथ मृत्यु का और स्र॒त्यु के साथ जन्म का अनादि प्रवाह-सम्बन्ध है जो उत्पन्न होता है उसकी झत्यु भी अवद्य 
होती है और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुन जन्म भी होता है इस प्रकार जन्म मरण का चक्र निरन्तर चलता 
रहता है और इसी चक्र मे आत्माओ को नाना क्लेश एवं दुख उठाने पडते है परन्तु कषाय और विषय-वासनाओ मे 
आसकत व्यक्षित इस श्रूव सत्य को नहीं समझते इसीलिए जब कोई पैदा होता है तो वे उसका “जन्मोत्सव” मनाते तथा 
हर्प प्रकट करते है लेकिन जब कोई मरता है तो उसकी मृत्यु पर कोई उत्सव नही किया जाता भ्रत्युत, शोक एव दुख 
प्रकट किया जाता है 
ससार-विरकक्‍्त व्यक्ति की छत्ति इससे विपरीत होती है वह अपनी मृत्यु का उत्सव” मनाता है और उसपर प्रमोद व्यक्त 
करता है अतएव मनीषियो ने उसकी मृत्यु के उत्सव को “ख्त्युमद्ोत्सव” के रूप मे वर्णन किया है * इस बैलदधषाण्य को 


१ जा तत्यदिभूव झत्युध,व बन्म मृतस्थ च ।-गीता २ २७ 
२ ससारामस्तचित्ताना सृत्यमीत्ये भवेन्नृणाम्‌ | 
मोदायते पुन सोडपि क्षानवेराग्यवासिनाम । 
धानिन्‌ । भय भवेत्‌ कस्मात्पाप्ते शृत्युमहोत्सवे | 
स्॒रूपस्थ पुर यात्ति देदाद द्वानवएस्रिति ।--शान्ततोपान, सृत्युमदोत्सव शलो० १७, १०, 


दरवारीलाल जन जैनदर्शन में सलेसना का महत्वपूर्ण स्थान * ४७ 


समभाना कठिन नही है यथा मे सासारिक जन सभार (विपय-क्रपाय के पोपक नेतनाचेतन पदार्वों) क्रो आन्‍्मीय 
समभते है अत उनके छोडने मे उन्हें दु प का अनुभव होता है और उनके मिलने मे हप॑ होता है परन्तु आत्मा तथा 
शरीर के भेद को समभने वाले ज्ञानी वीतरागी सत न केवल विपय-कपाय की पोपक वाह्य बस्नुजों यो ही, जमिनु 
अपने शरीर को भी वन्धन मानते है अत उसके छोडने में उन्हें दुस न होकर प्रमोद होना है वे अपना यान्नबिक 
निवास स्थान-मुक्ति को समभते है तथा सद्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, त्याग, सयम आदि आत््मीय ग्रुणो को अपना याद 
परिवार मानते है फलत साधुजन यदि अपने पार्थिव शरीर के त्याग को मृत्युमहोत्सव ऊहे तो कोर्ड आड्चर्य नहीं है वे 
अपने रुण्ण, अशक्त, कुछ क्षणों भे जाने वाले और विपद्ग्रस्त जीण-शीण शरीर को छोडने तथा नये भरीर को ग्रहण 
करने मे उसी तरह उत्सुक एव भ्रमुदित होते है जिस तरह कोई व्यक्ति अपने पुराने, जीर्ण, मलिन और काम न दे सकने 
वाले वस्त्र को छोडने मे तथा नवीन वस्त्र के परिधान में अधिक प्रसन्न होता है" 
इसी तथ्य को दृष्लि भे रखकर जैन आवक या साथु अपना मरण सुधारने के लिये थारीरिफ विभिष्र परिस्थितियों में सल्ले- 
खना (समाधिमरण) ग्रहण करता है वह नही चाहता कि शरीर-त्याग, रोते-विलखते, लडते-कंगइते, समलेश करने 
और रागद्ेष की भट्टी में जलते हुए असाववान अवस्था में हो, किन्तु हृढ, शान्त और उज्जवल परिणामों के साथ 
विवेकपूर्ण स्थिति भे वीरो की तरह उसका पार्थिव शरीर छूटे सल्लेखना मुमुक्षु श्रावक या साधु के इसी उद्देण्य की 
परक है भ्रस्तुत लेख मे इसी के सम्बन्ध मे जैन दृष्टि से कुछ प्रकाश डाला जा रहा है 


सल्लेखना का महत्त्व श्रौर उसको झावश्यकता 
अपने परिणामों के अनुसार प्राप्त जिन आयु, इन्द्रियो और मन, वचन, काय, इन तील वलो के 
है, उन्ही के क्रमश अथवा सर्वथा क्षीण होने को मरण कहा गया है यह मरण दो पकार के नर हे 
इंसरा तद्मवमरण प्रतिक्षण जो आयु आदि का हास होता रहता है वह नित्यमरण है तथा शरीर रण और 


जाना तदभव मरण है * नित्य मरण तो निरन्तर होता रहता है, उसका आत्मपरिणामों पर विशेष कोई 


स खत्यु किन मोदाय सत्ता सातोत्थियंथा | ।--शान्तिसोपान, सत्युमहोत्सव, श्लो० १ 
गृह्ृति 


हि तथा शरीराणि विद्यय जीय॑न्यन्यानि सयाति नवानि देहो ॥--भोता २ रर 
सम्यवकायक्रपाय लेखना सल्लेखना | कायस्य वाह्मस्थाम्यग्तराया च कपायाणा पतसकारणहापनक्रमेण सम्यग्लेखना सल्लेखना । 
हे ९! 
है मारणान्तिको सल्लेखना जोपिता--तत० सू० ७-२२ अं 
्ं ज्व्रियनलसब्यो ८ दा मरणम्‌ 
कब बिक कब बेल कक यह इम््रियाया वलाना च्‌ फारणवरशात्‌ सक्यो मरणमिति मन्यन्ते मनीपिण 
रिक्शा कस । का्रबातिन ले स्वादुरादीना निवृत्ति तदभवमरण भवाग्तरपप्यनन्तरोप- 
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पडता पर शरीरान्त रूप जो तदुभवमरण है उसका कषायो एवं विषय-वासनाओं की न्यूनाधिकता के अनुसार आत्म- 
परिणामों पर अच्छा या बुरा प्रभाव अवदय पडता है इस तद्भवमरण को सुधारने और अच्छा वनाने के लिये ही 
सल्लेखना ली जाती है सलल्‍्लेखना से अनन्त ससार की कारणभूत कषायो का आवेग उपश्ञान्त अथवा क्षीण हो जाता 
है तथा जन्ममरण का चक्र बहुत ही कम जो जाता है जैन लेखक आचाये शिवाय सल्लेखना धारण पर बल देते 
हुए कहते है कि! “जो जीव एक ही पर्याय सें समाधिपूर्वक मरण करता है वह सात-आउ पर्याथ से अधिक ससार से 
परिभ्रमण नहीं करता ” उन्होंने सदलेखना-धारक का महत्त्व बताते हुए यहा तक लिखा हे कि जो व्यक्ति अत्यन्त 
भक्ति के साथ सल्लेखनाधारक (क्षपक) के दुर्शन-वन्दन-सेवादि के लिये उनके निकट जाता है वह व्यक्ति भी देवगति 
के सुखो को भोग कर अन्त में उत्तम स्थान (निर्वाण) को प्राप्त करता है ? 


तेरहवी शताब्दी के प्रौढ लेखक पडित आशाधरजी ने भी इसी बात को बडे ही प्राञ्जल शब्दो मे स्पष्ठ करते हुए 
कहा है कि स्वस्थ शरीर, पथ्य आहार और विहार द्वारा पोषण करने योग्य है और रुप्ण शरीर योग्य औपधो द्वारा 
उपचार के योग्य है परन्तु योग्य आहार-विहार और औषधोपचार करते हुए भी शरीर पर उनका अनुकुल असर न 
हो, प्रत्युत व्याधि बढती जाय तो ऐसी स्थिति भे उस शरीर को दुश्व की तरह छोड देना ही श्रेयकर है * वे असाव- 
घानी एवं आत्म-घात के दोष से बचने के लिये कुछ ऐसी वातो की ओर भी सकेत करते है, जिनके हारा शीघ्र और 
अवश्यमरण की सूचना मिल जाती है और उस हालत में ब्रती को सलल्‍लेखना मे लीन हो जाना ही सर्वोत्तिम है 


इसी प्रकार एक दूसरे विद्वान्‌ ने भी प्रतिपादन किया है कि "जिस शरीर का बल प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, भोजन 
उत्तरोत्तर घट रहा है और रोगादिक के प्रतीकार करने की शक्ति नष्ठ हो गयी है वह शरीर ही विवेकी पुरुषो को 
बतलाता है कि उन्हे क्या करता चाहिए अर्थात्‌ यथाख्यातचारित्र रूप सल्‍लेखना धारण कर लेना चाहिए £ 


सत्युमहोत्सव-कार तो यहा तक कहते है कि समस्त श्रुताम्यास तपदचर्या और क़्ताचरण की सार्थेकता तभी है जब 
मुमुक्षु श्रावक अथवा साधु विवेक जागृत हो जाने पर सल्लेखनामरण, समाधिमरण, पण्डितमरण या वीरमरण पूर्वक 
शरीर त्याग करता है वे लिखते है 


“जो फल बड़े-बड़े ब्रती पुरुषों को कायकलेश आदि तप, अऑहिसादि व्रत धारण करने पर प्राप्त होता है, वह फल अन्त 
समय में सावधानीपूर्वक किये गए समाधिमरण से जीवो को सहज मे ही प्राप्त हो जाता है आर्थात्‌ जो आत्मविशुद्धि 
अनेक प्रकार के तपादि से होती है वह अन्त समय मे समाधिपृवक शरीर त्यागने पर प्राप्त हो जाती है * 


“बहुत काल तक किये गए उग्र तपो का, पाले हुए ब्रतो का और निरन्तर अस्यास किये हुए शास्त्रश्ञान का एकमात्र फल 





१ “एगम्मि भवरगहणे समाधिमरणेण जो मदो जीवो । 
ण हु सो हविटदि बहुसो सत्तटठ भवे पमोत्तूथ | --शिवाये, भगवती आराधना 
२ सल्लेहरणाए मूल जो वच्चर तिव्व-भत्तिराएय | 
भोत्तण य देव-सुस् सो पावदि उत्तम ठाथ। --शिवार्य, भगवती आराधना 
8 काय स्वस्थोष्नुवत्य॑_रयात्मतिकार्येश्च रोगित | 
उपकार विपर्वस्यस्याज्य सद्ति खलो यथा | --आशाधर, सागारधमोगृत-८-६ 
देदादिदेकतत सम्यक्‌ निमित्तेस्तु सुनिश्चते | 
सृत्यावाराधनामस्नमतेदूरे. न ततल्पदम्‌ ।--आशाधर, सा० घृ० ८-१० 
प्रतिदिवस विजहृद्दलमुज्मदभुविंत त्यजत्मतोकारमू 
बपुरेव नृणा निगद॒ति चरमचरित्रोदय समयम्‌ | लेखक--आदर्शा सल्लेसना एष्ठ १६ (उच्ृत) 
यत्क्‍ल प्राप्यते सद्मित्न तयासविटम्बनातू । 
तत्फल सुउमाध्य स्यान्दृत्युकाले समाधिना । --शा न्तिततोपान, झृत्युमहोत्सव, श्लो० २१ 


न्द्‌ 


कद 


शी 


दरवारीलाल जैन जैनदर्शन मे सलेग्यना फा महत्वपूर्ण स्थान. १७७ 


शान्ति के साथ आत्मानुभव करते हुए समाधिपुर्वेंक मरण करना है इसके विना उनका कोई फन नहीं है--केवन शरीर 
को सुखाना या ख्यातिलाभ करना है 


विक्रम की दूसरी शताब्दी के विद्वान्‌ स्वामी समतभद्र की मान्यतानुसार जीवन में आचरित अनशनादिकफ विविध तपो का 


फल अन्त समय में गृहीत सल्लेखना है अत अपनी पूरी शक्ति के साथ समाविपूर्वेक मरण के लिए प्रयत्न करना 
चाहिए * 


आचार्य पूज्यपाद--देवनन्दि भी सल्लेखना के महत्त्व और आवश्यकता को वतलाते हुए लिसते है? क्रि मरण फ़िगी को 
इष्ट नही है जैसे अनेक प्रकार के सोने, चादी, बहुमूल्य वस्त्रों आदि का व्यापार करने वाले किसी भो व्यापारी को 
अपने घर का विनाश कभी भी इष्ट नहीं हो सकता यदि कदाचित्‌ उसके विनाश का कोई (अग्नि, वाढ़, राज्यविप्लच 
आदि) कारण उपस्थित हो जाय तो वह उसकी रक्षा करने का पूरा उपाय करता है और जब रक्षा का उपाय सफन 
होता हुआ नही देखता तो घर मे रखे हुए उन सोना, चादी आदि बहुमूल्य पदार्थों को जैसे-बने-वैसे बचाता है तथा घर 
को नष्ट होने देता है उसी तरह ब्रतशीलादि गुणरत्नो का सचय करने वाला ब्रती --मुमुक्षु गृहस्थ अबवा साधु भी उन 
ब्रतादि गुण रत्नो के आधारभूत शरीर की भ्राणप्रण से सदा रक्षा करता है---उसका विनाश उसे इप्ट नहीं होता यदि 
कदाचित्‌ शरीर मे रोगादि विनाश का कारण उपस्थित हो जाये तो उनका वह पूरी शान्ति के साथ परिहार करता है 
लेकिन जब असाध्य रोग, अशकक्‍य उपद्रव आदि की स्थिति देखता है और शरीर का वचना असम्भव समभतता है तो 
आत्मग्रुणो की रक्षा करता है तथा शरीर को नष्ट होने देता है “ 


इन उल्लेखों से सल्लेखना के महत्त्व और उसकी आवश्यकता पर पर्याप्त प्रकाश पडता है यही कारण है कि जैन- 
सस्कृति मे सल्लेखना पर वडा बल दिया गया है जैन लेखको ने अकेले इसी विपय पर अनेको स्वत्तत्र ग्रथ लिखे है 


आचार्य शिवार्य की 'भगवती आराधना” इसी विषय का एक अत्यन्त प्राचीन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है इसी प्रकार“स॒त्युमद्ोत्पच? 
आदि दृत्तियाँ भी लिखी गई है, जो इस विपय पर बहुत अच्छा प्रकाश डालती है 


सल्लेखना का प्रयोजन, काल और विधि 
यद्यपि ऊपर के विवेचन से सल्लेखना का प्रयोजन और काल ज्ञात हो जाता है फिर भी नीचे उसे और भी अधिक स्पत्न 
किया जाता है स्वामी समन्तभद्र ने सल्लेखना-घारण की स्थिति और उसका स्वरूप निम्न प्रकार प्रतिपादित किया है--- 
“जिसका उपाय न हो, ऐसे किसी भयकर सिंह आदि क्रूर वन्यजन्तुओ द्वारा खाये जाने आदि के उपसर्ग आजाने पर, 
जिसमे शुद्ध भोजन-सामग्री न सिल सके ऐसे दुर्भिक्ष के पडने पर, जिसमे घामिक एवं श्ञारीरिक क्रियाये यथोचित रीति 


से न पल सके ऐसे बुढापे के आजःने पर तथा किसी असाध्य रोग के हो जाने पर धर्मं की रक्षार्थ शरीर के त्याग करने 
को “सद्लेखना' कहा गया है ४ 


१ तप्तस्थ तपसश्चापि पालितस्य जत्रतस्य च । 
पढितस्य थुतत्यापि फल मृत्यु समाधिना |--शान्ति सो० भृत्युमहो० श्लोक २३ 

२ अन्त क्रियाधिकरणय तप फल सकलढरशिन स्तुव॒ते | 
तस्माधावद्विमव समाधिमरणोे प्रयतितव्यम्‌ (--समन्तमद्ध-रत्नक्रएड आ० ५ २ 

३ “भरणस्यानिष्टल्वात्‌ यथा वरणिजों विविधपण्यदानादानसचयपरस्य 
परिदरति, दु परिद्वारे य पण्यविनाशों यथा न भत्रति तथा यनते 


स्रगृहविनाशोडनिष्ट त्तद्दिनाशकारणे च कुतश्चिदुपस्थिते यथाशक्ति 
वाछति तदुपप्लवकारणे चोपरिथते रव्गुणानिराधेन परिदरर्रात 


एब गृहत्योडपि अनशांलपण्यतचये प्रवर्मानरतदाअयस्थ न पात्तमसि- 

दु परिद्दारे च यथा स्वगुसविन'शो न भवत्ति तथा अयतते ” 

४ उपस्तगें दु्मिचे जरसि रुजाया च नि प्रतीकारे | ४246५ 
घमाय तनुविमोचनमाहु. सलल्‍लेखनामाया | --समन्तमद्र-रत्नक्र॒ण्ड आ० ध्८ 
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सच बात तो यह है कि इन उल्लिखित चार सकटावस्थाओ मे---जो व्यक्ति को ककमफोर देने तथा विचलित कर देनेवाली 
है--आत्मघर्म से च्युत न होना और हँसते-हँसते साम्यभावपुवंक उसकी रक्षा के लिये अवश्य जाने वाले घरीर का उत्मर्ग 
कर देना साधारण थुरुषो का कार्य नही है वह तो असाधारण व्यक्तियों तथा उनकी असाधारण साथना का फल है 
अत सल्लेखना एक असामान्य वस्तु है हमे शरीर तथा आत्मा के मध्य देखना होगा कि कौन श्रस्थायी है और कौन 
स्थायी ? निवचय ही शरीर अस्थायी है और आत्मा स्थायी ऐसी स्थिति मे अवश्य नाश होने वाले झरीर के लिये 
अभीष्ट फलदायी धर्म का नाश नही किया जाना चाहिए, क्योकि शरीर के नाश हो जाने पर तो दूसरा छारीर पुन 
मिल सकता है, किन्तु नष्ट घर्मं का पुन मिलना दुर्लभ है* अतएव जो शरीर-मोही नही होते वे आत्मा और अनात्मा 
के अन्तर को ठीक तरह से समभते है तथा आत्मा से परमात्मा की ओर बढते है जैन सल्लेखना में यही तत्त्व निहित है 
इसी से प्रत्येक जैन देवोपासना के अन्त भे प्रतिदिन यह पवित्र भावना करता है * 


“हे जिनेन्द्र मेरे दु ख का नाश हो, दु ख के कारण कर्म का भी नाश हो और कर्मनाश के कारण समाविमरण का लाभ 
हो तथा समाधिमरण के कारणभूत सम्यकबोध की प्राप्ति हो ये चारो वस्तुएँ हे देव ! हे जगद्वन्धु ”/ आपके चरणों 
की शरण से मुझे प्राप्त हो / 


जैन सल्लेखना का यही पवित्र उद्देश्य और प्रयोजन है, जो सासारिक किसी कामना या वासना से सम्बद्ध नही है 
सल्लेखना-धारक की ससार के किसी भोग या उपभोग व इन्द्रादि पद की प्राप्ति के लिये राग और अप्राप्ति के लिये 
देष जैसो जघन्य इच्छाएँ नहीं होती उसकी सिर्फ एक विदेह-मुक्ति की भावना रहती है, जिसके लिये ही उसने जीवन- 
भर ब्रत-तपादिपालन का घोर प्रयत्न किया है और अस्तिम समय मे भी वह उस प्रयत्न से नही चुकता चाहता है श्रतएव 
क्षपक को सल्लेखना मे कसी प्रदत्ति करना चाहिए और उसे लेने मे किस प्रकार की विधि अपनाना चाहिए, इस सम्बन्ध 
में भी जैन शास्त्रों मे विस्तृत और विशद विवेचन किया गया है 


आचार्य समन्तभद्र ने निम्न प्रकार सल्लेखनाविधि बतलाई है? 


सल्लेखना-धारक को सबसे पहले इष्ट वस्तुओ से राग, अनिष्ट वस्तुओं से द्वेष, स्व्रीपुत्रादि प्रिय जनों से ममत्व और 
धनादि मे स्वामित्व की वुद्धि को छोड कर पवित्रमन होना चाहिए उसके बाद अपने परिवार और अपने से सवन्धित 
व्यक्तियों से जीवन मे हुए अपराधों को क्षमा कराये तथा स्वय भी उन्हे प्रियवचन बोलकर चसा करे और इस तरह 
अपने अन्त करण को निष्कषाय बनाए 


१ नावश्य नाशिने हिंस्यो धमो देहाय कामद ।! 

देहो नष्ट पुनलंभ्यो धर्मस्तवत्यनदुर्लभ ॥--आशाघर, सायारधर्मोमृत--८-७ 
२ दुबखबखभो कम्मबसओों समाहिमरण च वोहिलाहो य । 

मम होठ जगतवधव नव जिजवर । चरणयसरणेण ।---भारतीय छानपीठ, पूजाब्जलि पू० ८७ 
३ स्नेह वैर सद्ध॒ परिआद चापद्ाय शुद्धमना ! 

स्वजन परिजनमपि च दान्‍्त्वा क्षमयेत्मियेवंचने | 

आलोच्य स्वंमेन कृत-कारितमनुमत च निव्याजम्‌ | 

आरोपयेन्मद्ाबतमामरणस्थायि नि शेपम्‌ । 

शोक भयमवसाद क्लेद काल॒ष्यमरतिमपि दिला | 

सत्वोत्साइमुद्रीय॑ च मन प्रसाथ श्रतैरतते । 

आहार परिद्याप्प क्रश र्निग्ध विवर्डयेत्पानम्‌ | 

स्निग्ध च हापपिता खरपान पूरयेत्तमश । 

सर-पान-हापनामपि छृत्सा झृत्वोपवासमपि शक्त्त्या | 

पचनमस्कारमनास्तनु स्यजेत्सवयत्नेन |--समलमद्र, रत्न क० श्रा० ५५ 3०७ 


दरवारीजञान जैन _जैनदशन में सलेसना का मदच्यपूर्ण स्थान. ४४६ 


इसके पदचात्‌ वह जीवन भे किये, कराये और अनुमोदित समस्त हिसादि पापो की निदेछझल भाव से आलोचना (खेद 
प्रकाशन) करे तथा शृत्युपर्यन्त महाज्रतो का अपने मे आरोप करे 


इसके साथ ही शोक,भय, खेद, ग्लानि (घृणा), कलुपता और आकुलता को भी छोड दे तथा बल एवं उत्ताह को 
जागृत करके अमृतोपम शास्त्रवचनो द्वारा मन को प्रसन्न रखे 


इस प्रकार कषाय को कृश करने के उपरान्त शरीर को क्ृश करने के लिये सल्लेसनाधारी सल्लेसना मे सर्वप्रथम भाहार 


(भक्ष्य पदार्थों) का त्याग करे और दूध, छाछ आदि पेय पदार्थों पर निर्भर रहे इसके अनन्तर उन्हें भी छोड कर काजी 
या गर्म जल पीने का अभ्यास करे 


बाद में उन्हे भी त्याग कर शक्तिपूर्वंक उपवास करे इस प्रकार उपवास करते-करते एवं परमेष्ठी का ध्यान करते हुए 
पूर्ण जाग्रत एवं सावधानी भे शरीर का उत्सगं करे ' 


यह सल्लेखता की विधि है इस विधि से साधक (आराधक) अपने आननन्‍्द-ज्ञान-घन आत्मा का साधन करता है और 
ओर, भावी पर्याय को वर्तमान जीणं-शीर्ण नश्वर पर्याय से ज्यादा सुखी, शान्त, निविकार, नित्य, शाब्वत एवं उच्च बनाने 
का सफल पुरुषार्थ करता है नश्वर से अनश्वर का लाभ हो तो उसे कौन विवेकी छोडने को तैयार होगा ? अतएव 


सल्लेखना-धारक उन पाँच दोपो से' भी अपने को बचाता है, जो उसकी पवित्र सललेखना को टूपित करते है वे पाँच 
दोष निम्न प्रकार है 


सल्लेखना घारण करने के वाद जीवित बने रहने की आकाक्षा करना, शीक्र झृत्यु की इच्छा करना, भयभीत होना, 


स्नेहियो का स्मरण करना और आगे की पर्याय मे सुखो की चाह करना, ये पाँच दोप है, जिन्हे अतिचार कहा है और 
जिनसे सललेखना-धारक को बचना चाहिए 


सललेखना का फल 
सल्लेखना-घारक धर्म का पूर्ण अनुभव और प्राप्ति करने के कारण नियम से नि श्रेयत्‌ और अम्युदय प्राप्त करता है 
स्वामी समन्तभद्र सललेखना का फल बतलाते हुए लिखते है कि “उत्तम सल्लेखना करने वाला घमंरूपी अश्वत को पान 
करने के कारण समस्त दु खो से रहित होता हुआ नि श्रेयस्‌ और अस्युदय के अपरिमित सुखो को प्राप्त करता है ”* 


विहद्दर ५० आशाधरजी भो कहते हैं? कि 'जिस महापुरुष ने ससारपरम्परा के नाशक समाधिमरण को धारण किया है 
उसने धर्म रूपी महान्‌ निधि को परभव मे जाने के लिये साथ ले लिया है जिससे वह उसी तरह सुखी रहे जिस प्रकार 
एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जाने वाला व्यक्ति पास मे पर्याप्त पाथेय रखने पर निराकुल रहता है इस जीव ने अनन्त 
बार सरण किया, किन्तु समाधि-सहित पुण्यमरण कभी नहीं किया, जो सौभाग्य एवं पृण्योदय से अब प्राप्त हुआ है 

सर्वज्ञदेव ने इस समाधि सहित पुष्यममरण की बडी भ्रशसा की है क्योकि समाधिपूर्वक मरण करनेवाला महान्‌ आत्मा 
निदचय से ससार-रूपी पिजडे को तोड देता है--उसे फिर ससार के बन्धन मे नही रहना पडता है हे 


१ डोजित-मरणाइघशसे भय मित्रस्तृति-निदाननामान 
सल्लेखनातिचारा प्च निनेन्द्रे समादिष्य [--ममन्तमद्र, र० क० आ० ४-८ 

नि अ्रयममन्युदय निस्तीर दुस्तर सुखाम्बुनिधिम्‌ ! 
निपिवति पीतर्मा सदेदु' खैसनालीड ।--समन्तसद्र, र०्क्‌०श्रा० ५-& 
३२ सहगामि कृत तेन पभर्मंस्वेस्वमात्मन । 

समाधिमरण येन सवविध्वसि साथितम्‌ 

प्राग्जन्तुनाध्मुनाध्नन्ता प्राप्तास्तद्मवमृत्यव । 

समाधिपुण्योन पर परमाश्चरमच्षण । 

बर शसन्ति मादात्य सर्वेशाश्चरमछणे | 


यस्मिन्समादिता भव्या भब्जन्ति भवपन्जरम्‌ |--आशाधर, सागारधर्मौमृत ७-५८,८-२७, २८ 
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४६० मुनि श्रीहजारीमल स्छूति-अन्थ द्वितीय अध्याय 
क्षपक को सल्लेखना में सहायक शऔर उनका महत्त्वपुर्ण कर्त्तव्य 


आराधघक जब सल्लेखना ले लेता है तो वह उसमे बडे आदर, प्रेम और श्रद्धा के साथ सलग्न रहता है तथा उत्तरोत्तर 
पूर्ण सावधानी के साथ आत्म-साधना मे गति-शील रहता है उसके इस पुण्य कार्य में, जिसे एक “महान्‌ यज्ञ" कहा गया 
है, पूर्ण सफलता मिले और वह अपने पवित्र पथ से विचलित न होने पाये, इसके लिए अनुभवी मुनि-निर्यापकाचार्य 
उसकी सल्लेखना मे सम्पूर्ण शक्ति एव आदर के साथ उसे सहायता करते हैं और समाधिमरण मे सुस्थिर रखते है वे 
उसे सदैव तत्त्वज्ञान-पूर्ण मधुर उपदेशो द्वारा शरीर और ससार की असारता एवं नश्वरता बतलाते हे, जिससे वह उनमे 
मोहित न हो “भगवती आराधना! (गां ६५०-६७६) मे समांधिमरण कराने वालो का बहुत ही सुन्दर वर्णन करते 
हुए लिखा है 


“क्षपक की सलल्‍्लेखना कराने वाले मुनियो को धर्मप्रिय, हृढश्नद्धानी, पापभीरु, परीपहजेता, देशकालज्ञाता, गोग्यायोग्य- 
विचारक, त्यागमार्गमर्मज्ञ, अनुभवी, स्व-पर-तत्त्वविवेकी, विश्वासी श्रौर परोपकारी होना चाहिए उनकी सख्या उत्कृष्ट 
४८ और कम-से-कम २ होना चाहिए ।” 


“४८ मुनि क्षपक की इस प्रकार सेवा करे---४ सुनि क्षपषक को उठाने वैठाने आदि रूप से शरीर की टहल करे ४ मुनि 
धर्म श्रवण करायें ४ मुनि भोजन और ४ मुनि पान करायें ४ मुनि रक्षा-देखभाल करे ४ मुनि शरीर के मल-मुत्रादि 
के क्षेपण मे तत्पर रहे ४ मुनि वसतिका के द्वार पर रहे, जिससे अनेक लोग क्षपक के परिणामों मे क्षोम न कर सके 

४ मुनि क्षपषक की अराघना को सुन कर आये लोगो को सभा मे वर्मोपदेश द्वारा सन्तुष्ट करें ४ मुन्ति रात्रि में जागे 

४ मुनि देश की ऊच-नीच स्थिति के ज्ञान मे तत्पर रहे ४ मुनि बाहर से आये यये लोगो से वातचीत करें और ४ 
भुनि क्षपषक के समाधिमरण मे विध्त करने की सम्भावना से आये लोगो से वाद (शास्त्रार्थे द्वारा धर्मश्रमावना) करे ये 
भहाप्रभावशाली निर्यापक मुनि क्षपषक की समात्रि मे पूर्ण यत्न से सहायता करते है और उसे ससार से पार कराते है 

भरत और ऐरावत क्षेत्र मे काल की विचित्रता होने से यथानुकुल अवसर मे जितनी विधि वन जाये और जितने गुणो के 
घारक निर्यापक मिल जाएँ उतने भी समाधि कराये, अति श्रेष्ठ है पर निर्यापक एक नही होना चाहिए, क्योकि अकेला 
एक निर्यापक क्षपक की २४ घटे सेवा करने पर थक जायेगा और क्षपक की अच्छी तरह समाधि नही करा पायेगा * 


निर्यापक मुनि क्पक को जो कल्याणकारी उपदेश देकर समाधिमरण मे सुस्थिर रखते है उसका पडित प्रवर आश्याघर 
जी ने निम्त प्रकार वर्णन किया है 


“हे क्षषक ! लोक मे ऐसा कोई पुदूगल नही, जिसे तुमने एक से अधिक वार न भोगा हो, फिर भी वह तुम्हारा कोई 
हित न कर सका पर-वस्तु क्या कभी आत्मा का हित कर सकती है ? आत्मा का हित तो ज्ञान, सयम और त्याग, ये 
जात्मगुण ही कर सकते है अत वाह्य वस्तुओ से मोह को त्यांगो और विवेक तथा सयम का आश्रय लो और सदेव यह 
विचारों कि मैं अन्य हूँ और पुद्गल अन्य है, मैं चेतन हूँ, ज्ञाता-दृष्टा हें और पुद्गल अचेतन है, ज्ञानदर्शनरहित है मैं 
आनन्द-बन हूँ और पुदूगल ऐसा नही है ” 
१ पियधम्मा द्रढपम्मा सविस्गाउ्वज्जमीरुणों धीरा । 

छदण्हू पन्‍्चश्या पच्चक्साणम्मि य विदण्हू । 

कृप्पाकप्पे कुशला समाधिकरणज्जुदा सुदरइस्मा | 

गीठत्था भयवन्तो अडठालीस तु णिज्जवया | 

णिज्जावया य दोणिणि वि होंति जहण्णेय कालमसबणा | 

एफ्को णिज्ञावयशो रु होड कडया वि निणतुत्ते | --शिवाय्य, भगवती आराधना 
२ देसिए, आशापधर, सायारधमासृत, ८, ४८-१०७ 


ढरबारीजञाल जैन - जैनदर्शन से सल्ेग्गना का महत्त्पुर्ग स्थान. १६१ 


“हे क्षषकराज ! जिस सललेखना को तुम अब तक घारण नही कर पाये थे, उसे धारण काने वा सुअवसर तुम्हें भाज 
प्राप्त हुआ है उस सल्लेखना मे कोई दोप मत आने दो तुम परीपह या वेदना के कप्ट से मत घत्राओं वे तुम्हारे 
आत्मा का कुछ विगाड नही सकते उन्हे तुम सहनशीलता एवं धीरता से सहन करो और उनके द्वारा कर्मा परी अस- 
ख्यातगुणी निर्जरा करो ” 

“हे आरावक ! मिथ्यात्व का वमन करो, सम्यक्‍त्व का सेवन करो पचपरमेप्ठी दा स्गरण करो जौर उनके एुणों में जनु- 
राग करो तथा अपने शुद्ध ज्ञानोपयोग मे लीन रहो अपने महात्रतो की रक्षा करो कपायो को जीतो इन्द्रियों को बण मे 
करो सदँव आत्मा मे ही आत्मा का घ्यान करो मिथ्यात्व के समान दु सदायी तौर सम्यकत्व के समान सुसदायी तौन लाक 
मे अन्य कोई वस्तु नही है देखो वनदत्त राजा का सघश्री मनी पहले सम्यग्दृष्ठि था, पीछे उसने सम्यवत्व वी विरावना 
की और मिथ्यात्व का सेवन किया, जिसके कारण उसकी आँखे फुटी और ससार-चक मे उसे घूमना पा राजा श्रेंणिक 


तीव्र मिथ्यादृष्टि था, किन्तु बाद मै सम्यग्दृष्ति वन गया, जिसके प्रभाव से अपनी वी हुई नरक स्थिति को कम करके 
उसने तीर्थंकर प्रकृत्ति का बन्ध किया तया भविष्यत्काल में वह त्ीर्थकर होगा “ 


“हे क्षपकराज ! तुमने आगम से अनेफ वार सुना होगा कि पदुमरथ नाम का मिथिला का राजा “वासुप्ृज्याय नम ” 
कहता हुआ अनेक विष्न-बाघाओ से पार हो गया था और भगवान्‌ के समवसरण मे पहुँचा था वहाँ पहुँच कर उसने 
दीक्षा ले ली तथा भगवान्‌ का शीघ्र गणघर बन गया था यह अहुन्तमवित का ही इतना बडा प्रताप था सुभग नाम के 
श्वाले ने 'नमो अरिहन्ताण' इतना ही कहा था, जिसके प्रभाव से वह सुदर्शन हुआ और अन्त मे भोक्ष को प्राप्त हुआ ” 


"इसी तरह हे क्षपक ! जिन्होंने परिपहो को एवं उपसर्गो को सहन करके महात्रतो का पालन किया उन्होने अभ्युदय और 
सोक्ष प्राप्त किया सुकुमाल को देखो, वे जब तप के लिये वन मे गये और ध्यान मे मग्न थे, तो श्वगालिनी ने उन्हे कितनी 
निर्देयता से खाया, परन्तु सुकुमाल स्वामी जरा भी अपने ध्यान से विचलित नही हुए और घोर उपसग सहकर उत्तम गत्ति 
को प्राप्त हुए क्षिवभूति महासुनि को भी देखो, उनके सिर पर आधी से उड कर घास का गाज आपडा था, परन्तु वे 
आत्म-ध्यान से तनिक भी नही डिगे और नि३चल दृत्ति से शरीर त्यागकर निर्वाण को प्राप्त हुए पाचों पाण्डव जब तपस्या 
कर. रहे थे उस समय कौरवो के भानजे आदि ने पुरातन वर निकालने के लिये गरम लोहे की साकलो से बाधा और 
कोले ठोकी, किन्तु वे अडिग रहे और उपसर्ग सह कर उत्तम गति को भ्राप्त हुए युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मोक्ष 


गये तथा नकुल और सहदेव सवार्थेसिद्धि कौ प्राप्त हुए विद्युच्चर ने कितना भारी उपसर्ग सहा और बन्‍्त में सद- 
गति पाई ” है 


“अत हे आराघक ! तुम्हे इन महापुरुषो को अपना आदर्श वना कर धीरता-वीरता से सब कष्टो को सहन करते हुए 
आत्मलीन रहना चाहिए, जिससे तुम्हारी समाधि उत्तम प्रकार हो और अम्युदय तथा निर्वाण प्राप्त करो जो जीव 
एक बार भी अच्छी तरह समाधिमरण करके दरीर त्यागता है वह ७-८ भव से अधिक ससार मे नहीं घुमता * मत हे 


क्षपक । तुम्हे अपना यह दुर्लभ समाधिमरण पूर्ण घीरता-वीरता, सावधानी एवं विवेक के साथ करना 
! रना चाहिए, 
तुम्हे ससार मे फिर न घूमना पड़े ” , जिससे 


इस तरह निर्यापक मुनि क्षपषक को समाधिमरण में निदह॒चल और सावधान बनाये रखते हैं क्षषकः के समाधिमरण रूप 


भहान्‌ यज्ञ की सफलता मे इन महान्‌ निर्यापक साधुओ का भ्रमुख एवं अद्वितीय सहयोग होने से आगम मे उनकी प्रशसा 


करते हुए लिखा है ---“वे महानुभाव (निर्याएक मुनि) धन्य हैं, जो सम्पर्ण आदर और 
सस्लेखना कराते है” सम्पूर्ण र शवित के साथ क्षपक को 


१ शिवार्य भगपती आराधना 
२ ते चिय महासुभावा धण्णा जेहि च त्तस्त खबयस्स । 
सन्वादस्तत्तीए उपदिदाराधणा सयला ।--शिवाये, म० झआ० गाथा २००० 
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४६२ मुनि श्रीहजारीमक़ स्मृति-अन्थ * द्वितीय अध्याय 


सललेखना के भेद 


जैन श्ास्त्रो मे शरीर का त्याग तीन तरह से बताया गया है* १ च्युत, २ च्यावित और ३ त्यक्त 

१ च्युत--स्वत आयु पुर्ण होने पर शरीर छूटता है वह च्युत कहलाता है 

२ च्यावित--जो विष-भक्षण, रक्‍्तक्षय, धातुक्षय, शस्त्राधात, सक्‍्लेश, अग्निदाह, जलप्रवेश आदि निमित्त कारणों से 
शरीर छोडा जाता है वह च्यावित कहा गया है 


३ च्यक्त --जो रोगादि हो जाने और उनकी असाध्यता एवं मरणान्त होने पर विवेक सहित सन्‍्यास रूप परिणामों 
से शरीर छोडा जाता है वह त्यक्त है 


तीन तरह के शरीरत्यागो मे त्यक्त-श रीरत्याग सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना गया है, क्योकि त्यक्त अवस्था मे आत्मा 
पूर्णतया जाग्रत एव सावधान रहता है तथा उसे कोई सक्‍लेश परिणाम नही होता 


इस त्यक्त शरीरत्याग को ही समाधिमरण, सनन्‍्यासमरण, पण्डितमरण, वीरमरण और सल्लेखनामरण कहा गया है यह 
सल्लेखनामरण (त्यक्त शरीरत्याग) तीन प्रकार का प्रत्तिपादन किया है १ भक्तप्रत्याख्थान, २े इग्नीमरण और 
३ प्रायोपगमन 


१ अक्‍्त्तप्रत्याब्यान--जिसमे अन्न-पान का क्रमश अस्‍्थास पूर्वक त्याग किया जाता है उसे भक्तप्रत्यास्यान या भक्त- 
प्रतिज्ञा सल्लेखना कहते है इसका काल--प्रमाण कम-से-कम अन्तमु हृतं है और अधिक-से-अधिक १२ वर्ष है मध्यम, 
अन्तर्मुहृर्त से ऊपर और बारह वर्ष से नीचे का काल है इसमे आराधक आत्मातिरिक्त समस्त परवस्तुओ से रागदह्वेषादि 
छोडता है तथा अपने शरीर की टहल स्वय भी करता है और दूसरो से भी कराता है 


२ इगिनीमरण*-- भे क्षपक अपने शरीर की सेवा--परिचर्या स्वय तो करता है, पर दूसरे से नही कराता स्वय उठेगा 
और स्वय लेटेगा और इस तरह अपनी सम्पूर्ण क्रियाएँ स्वयं करेगा वह पूर्णतया स्वावलम्बन का आश्रय ले लेता है. 
ई प्रायोपगसनर--मे वह न अपनी सहायता लेता है और न दूसरे की आत्मा की ओर ही उसका' सतत लक्ष्य रहता 
है और उसी के ध्यान में सदा रत रहता है इस सल्लेखना को साधक तब ही घारण करता है जब वह अन्तिम 
अवस्था मे पहुँच जाता है तथा जिसका सहनन प्रवल होता है 


इनमे भक्तप्रत्यास्यान दो तरह का है--१ सविचार भक्तप्रत्याख्यान गौर २ अविचार भक्‍्तप्रत्याल्यान सविचार 
भव्तप्रत्याल्यान मे आराघक अपने सघ को छोडकर दूसरे सघ मे जाकर सल्लेखना ग्रहण करता है यह सल्लेखना बहुत 
काल वाद मरण होने तथा ज्ञीघ्र मरण न होने की हालत मे प्रहण की जाती है इस सललेखना का घारी “अह” आदि 
अधिकारो के विचार पूर्वक उत्साह सहित इसे घारण करता है इसी से इसे सविचार भक्तप्रत्यास्यान सल्लेखना कहते 
है पर जिस आराधक की आयु भ्रधिक नही है और शीघ्र मरण होने वाला है तथा अब दूसरे सघ मे जाने का समय नही 
है और न वावित है, वह मुनि अविचार भक्तप्रत्याब्यान समाधिमरण घारण करता है इसके भी तीन भेद है १ निरुद्ध, 
२ निरुद्धतर और ३ परमनिरुद्ध 


$ निरुद्ध --दूसरे सघ मे जाने की पैरो मे सामथ्यं न रहे, शरीर थक जाय अथवा घातक रोग, व्याथि या उपसर्गादि 
आजायें और अपने सघ में ही रुक जाय तो उस हालत मे मुनि इस समाविमरण को ग्रहण करता है इसलिए इसे निरुद्ध 


१ देखिये, नेमिचन्द्राचार्य, गोम्मरसार कर्मफ़ाण्ड ५६, ५७, श८ 

२ देणिये, नेमिचन्द्राचार्य --गो० करमें० भा० ५६ तथा भग० आरा० गा० २६ 

3 देखिये नेमिचन्द्राचाय -गो० कर्म० गा० ६१ 

४ देफिये, नेमिचद्वाचार्य --गो० कर्म गा० ६१ श्वेताम्बस्परम्परा के यन्‍्पों में इसे 'पादपोपगमन” या पादोपणमन” कहते दे 


दरवारीज्ञाल जेन « जैनदर्शन में सलेपपना का महद्दच्यपूर्ण स्थान ०६३ 


अविचार प्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते है यह दो प्रकार का है--१ प्रकाश और २ अप्रकाश लोक में जिनका समायि- 
मरण विख्यात हो जाये वह प्रकाश है तथा जिनका विर्यात न हो वह अप्रकाण है 

२ निरुद्वतर--सर्प, अग्नि, व्याप्न, महिष, हाथी, रीछ, चोर, व्यन्तर, मूर्च्डां, दुष्ट पुरपो आदि के द्वारा मारगारििक 
आपत्ति आने पर तत्काल आयु का अन्त जानकर निकटवर्ती आचार्यादिक के समीप अपनी निन्‍्दा, ग् करता हुआ 
साधु शरीर-त्याग करे तो उसे निरुढ़्तर-अविचार-भक्त-प्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते है 

३ परमनिरुदठ--सप्प, व्याप्नादि भीषण उपद्रवो के आजाने पर व्यणी रुक जाय, बोल न निकल सके, ऐसे समय मे मन 


मे ही अरहन्तादि पच परमेष्ठियो के प्रति अपनी आलोचना करता हुआ साधु शरीर त्यागे उसे परम-निरुद्ध-भवन प्रत्या- 
ख्यान-सल्लेखना कहते है 


समाधिमरण की श्रेष्ठता 


ये तीनो (भक्त प्रत्यास्यान, इगिनी और प्रायोपपमन) समाविमरण उत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ माने गये है आचाय॑ शिवाय ने 


(भगवती आराघना गाथा-२५ से ३० तक मे) सत्तरह प्रकार के मरणो का उल्लेख फरके उनमे पाँच!” तरह के मरणो 
का वर्णन करते हुए तीन मरणो को प्रशसनीय बतलाया है वे तीनो मरण ये है * 


'पडितपडितमरण, पडितमरण, और बालपडितमरण ये तीन मरण सदा प्रशसा के योग्य है ' 


आगे पाँच मरणो के सम्बन्ध मे कहा है? कि वीतराग केवली भगवान्‌ के निर्वाण-गमन को 'पडित-पडितमरण” देगब्नती 


श्रावक के मरण को 'वालपडितमरण” आचाराग शास्त्रानुसार चारित्र के घारक साधु-मुनियो के मरण को 'पडितमरण'” 
अविरतसम्यरदृष्टि के मरण को 'बालमरण” और मिथ्यादृष्टि के मरण को 'वाल-वालमरण कहा है भकत-प्रत्यास्यान, 


इशिनी और प्रायोपगमन ये तीन पडित मरण के भेद है इन्ही तीन का ऊपर सक्षेप मे वर्णन किया गया है 


आचार्य शिवाय ने इस सल्लेखना के करने, कराने, देखने, अनुमोदन करने, उसमे सहायक होने, आहार-औपध-स्थानादि 
का दान देने तथा आदरभक्त प्रकट करने वालो को पुण्यशाली बतलाते हुए वडा सुन्दर वर्णन किया है वे लिखते है, 





१ पढिदपटिदमरण पडिदय  बालपढिद चेव । 

बालमरण चठर्थ पचमय बालवाल च |--भग० आराधना गा० २६ 
> पढिदपडिदमरण च पढ़िंद बालपटिंद चेव। 

एद्राणि तिरिण मरणाणि जिया सिल्य पससस्ति |--भग० आराधना गा० २७ 
३ पडिदपडिदमरणे खोणकसाया मरन्ति केवलियों । 

विरदाविरदा जीवा मरन्ति त्तदियेणय मरणेण । 

पाशवगमणमरण भत्तपण्णा य इगिणी चेव। 

तिविद्द पटिदमरण  साहस्स बहुत्तचरियस्स । 

अविरदसम्मादिट्डी मरन्ति बालमरणे चत्त्थदम्मि। 

मिच्छादिटूओटी य पुणो पचमए . बालवालम्सि [--भग० आराधना सा० २८, ०६, ३० 
४ तेसूरा भयवन्ता आइज्चइऊण  सघमज्मम्मि । 

आराधणा पडाया चउप्पयारा थधिया जेहिं। 

ते धण्णा ते णाणी लड्ो छामो व तेदि सच्वेदिं। 

आराधणा भयवदों पटिवण्णा जेदि सपुण्णा । 

कियाम तेददि लोगे महाणुभावेहिं हुब्ज यथ य पत्त | 

आराधणा भयवरी सयला आराधिदा जेंहि | 

ते चिय महासुभावा धण्णा जेहिं च तस्स खबयस्स | 

सब्वादर - सत्तीए उवविद्दिदाराषणा सयला । 
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४६२ मुनि श्रीदजारीमल स्मृति-ग्रन्थ द्वितीय श्रध्याय 


सललेखना के भेद 


जैन शास्त्रों में शरीर का त्याग तीन तरह भे बताया गया है" १ च्युत, ? अ्यापित और ३ त्यान 

$ च्युत--स्वत आयु पूण होने पर शरीर उूटता है वह च्यून कठनाना है 

२ च्यावित --जो विप-भक्षण, रक्‍तक्षय, बातुक्षम, घस्पराघात, सावण, अग्निदाट, जनप्रत्रेण आदि निमित्त कासणा ये 
शरीर छोडा जाता है वह च्यावित कहा गया है 


३ व्यक्त --जो रोगादि हो जाने और उनकी अयसाध्यता एप मरणान्त होने पर विवेक सहित संन्यास रूप परिणामों 
से शरीर छोडा जाता है वह त्यवत है 


त्तीन तरह के शरीरत्यागो में त्यवत-श री रत्याग सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना गया है, उयाकि त्ययतल जबस्था में जात्मा 
पूर्णतया जाग्रत एवं साववान रहता है तथा उसे कोर सम्नेश परिणाम नहीं होता 


इस त्यक्त शरीरत्याग को ही समाधिमरण, सन्यासम रण, पण्टितमरण, वीरमरण और मसललेसनामरण कहा गया है यह 
सललेखनामरण (त्वकक्‍तत शरीरत्याग) त्तीन प्रकार का प्रतिपादन फ्िया है" १ भवनप्रत्यास्थान, २ उग्नीमरण सौर 
३ प्रायोपगमन 


१ सक्‍तगप्रत्याद्यान--जिसमे अन्न-पान का क्रमण अभ्यास पूर्वक त्याग किया जाता है उसे भवनप्रत्यास्यान या भक्त- 
प्रतिज्ञा सललेसना कहते है इसका काल--प्रमाण कम-से-कम अन्तमु हूर्त है और अधिक-से-अथिक १२ वर्ष है मध्यम, 
अन्तर्मुहु्त से ऊपर और बारह वर्ष से नीचे का काल है इसमे आराबक आत्मातिरिकत समस्त परवस्तुओ से रागढेपादि 
छोडता है तथा अपने शरीर की टहल स्वय भी करता है और दुसरो से भी कराता है 


२ इगिनीमरण*--- मे क्षपषक अपने शरीर की सेवा--परिचर्या स्वय तो करता है, पर दूसरे से नही कराता स्वय उठेगा 
और स्वय लेटेगा और इस तरह अपनी सम्पूर्ण क्रियाएँ स्वय करेगा वह पूर्णतया स्वावलम्बन का आश्रय ले लेता है 
३ प्रायोपगरमन--मे वह न अपनी सहायता लेता है और न दूसरे की आत्मा की ओर ही उसका सनत लक्ष्य रहता 
है और उसी के ध्यान मे सदा रत रहता है इस सललेखना को साधक तब ही घारण करता है जब वह अन्तिम 
अवस्था मे पहुँच जाता है तथा जिसका सहनन भ्रवल होता है 


इनमे भक्तप्रत्याख्यान दो तरह का है--१ सविचार भवक्‍्तप्रत्याव्यान भौर २ अविचार भक्‍तप्रत्याव्यान सविचार 
भक्तप्रत्या््थान मे आराघक अपने सघ को छोडकर दूसरे सध मे जाकर सल्लेखना भ्रहण करता है यह सल्लेखना बहुत 
काल वाद मरण होने तथा शीघ्र मरण न होने की हालत मे प्रहण की जातती है इस सल्लेखना का धारी “अहं” आदि 
अधिकारो के विचार पूर्वक उत्साह सहित इसे घारण करता है इसी से इसे सविचार भक्तप्रत्याख्यान सल्लेखना कहते 
है पर जिस आराधक की आयु भ्रधिक नही है और शीघ्र मरण होने वाला है तथा अब दूसरे सघ में जाने का समय नही 
है और न शक्ति है, वह मुनि अविचार भक्‍तप्रत्याव्यान समाधिमरण घारण करता है इसके भी तीन भेद है १ निरुद्ध, 
२ निरुद्धतर और ३ परमनिरुद्ध 


॥ निरुद्ध --दूसरे सघ मे जाने की पैरो मे सामर्थ्य न रहे, शरीर थक जाय अथवा घातक रोग, व्याधि या उपसर्गादि 
आजायें और अपने सघ मे ही रुक जाय तो उस हालत मे मुनि इस समाधिमरण को ग्रहण करता है इसलिए इसे निरुद्ध 


१ देखिये, नेमिचन्द्राचाये, गोम्मरसार कर्मकाण्ड ५६, ५७, ध८ 

२ देखिये, नेमिचन्द्राचाय --गो० कमे० गा० भ्६ तथा भग० आरा० गा० २६ 

३ देखिये नेमिचन्द्राचा्य --गो० कर्म० गा० ६१ 

४ देफिये, नेमिचद्धाचार्य --गो० कर्म गा० ६१ श्वेताम्बरपरम्परा के अन्यों में इसे 'पादपोपगमन? या 'परादोपगमन? कद्दते हे 


दरवारीज्ञाल जैन जैनदर्शन में सलेपना का महतस्तपूर्ण स्थान १६३ 


अविचार प्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते है यह दो प्रकार का है--१ प्रकाश और २ अप्रकाण लोक में जिनका समावि- 
मरण विव्यात हो जाये वह प्रकाश है तथा जिनका विस्यात न हो वह अप्रकाण है 


२ निरूददतर--सर्प, अग्नि, व्याप्न, महिष, हाथी, रीछ, चोर, व्यन्तर, मूर्चरओं, दुष्ट पुम्पो आदि के हारा मारगाल्विक 
आपत्ति आने पर तत्काल आयु का अन्त जानकर निकटवर्ती आचार्यादिक के समीप अपनी निन्‍्दा, गर्हा करता हुला 
साधु शरीर-त्याग करे तो उसे निरुद्धतर-अविचार-भक्‍्त-प्रत्यास्यान-सल्लेखना कहते है 


३ परमनिरुइ--सपप, व्याक्नादि भीषण उपद्रवों के आजाने पर व्यणी रुक जाय, बोव ने निकल सके, ऐसे समय मे मत 


मे ही अरहन्तादि पच परमेष्ठियो के प्रत्ति अपनी आलोचना करता हुआ साधु शरीर त्थागे उसे परम-निरुदर-भक्‍त प्रत्या- 
ख्यान-सल्लेखना कहते है 


समाधिमरण की श्रेष्ठता 


ये तीनो (भक्त प्रत्याख्यान, इगिनी और प्रायोपपमन) समाधिमरण उत्तम एव सर्वश्रेष्ठ माने गये है आचार्य शिवाय ने 


(भगवती आराधना गाथा-२४५ से ३० तक से) सत्तरह प्रकार के मरणो का उल्लेख करके उनमे पाँच” तरह के मरणों 
का वर्णन करते हुए तीन मरणो को प्रशसनीय बत्तलाया है वे तीनो मरण ये है * 


'पृडितपडितमरण, पडितमरण, और बालपडितमरण ये तीन मरण सदा प्रद्यसा के योग्य है ' 


आगे पाँच मरणोी के सम्बन्ध मे कहा है? कि वीतराग केवली भगवान्‌ के निर्वाण-गमन को 'पडित-पडितमरण” देगब्रती 


श्रावक के मरण को 'वालपडितमरण” आचाराग शास्त्रानुसार चारित्र के धारक साधु-मुनियों के मरण को 'पडितमरण'” 
अविरतसम्यर्दृष्टि के मरण को 'बालमरण” और मिथ्यादृष्टि के मरण को 'वाल-वालमरण कहा है भकत-प्रत्यास्यान, 
इगिनी और प्रायोपगमन ये तीन पडित मरण के भेद है इन्ही तीन का ऊपर सक्षेप मे वर्णन किया गया है 


आचार्य शिवार्य ने इस सल्लेखना के करने, कराने, देखने, अनुमोदन करने, उसमे सहायक्र होने, आहार-औपघ-स्थानादि 
का दान देने तथा आदरभक्ति प्रकट करने वालो को पुण्यशाली बतलाते हुए बडा सुन्दर वर्णन किया है थे लिखते है,* 


१ पढिदपढिदमरुण पडिदय वालपढिद चेव । 

बालमरण चठत्थ पचमय वालबाल च [--भग० आराधना गा० २६ 
पडिदपदिदमरण। च्‌ पडिद बालपटिंद चेव। 
एदाणि तिण्णि मरयाणि निया णिल्च पससन्ति |--भग० आराधना गा० २७ 
३ पढिदपडिदमरणे खोशकसाया भरन्ति केवलियों । 

विरदाविरदा जीवा मरन्ति तदियेण मरणेण । 

पाओोवगमणमरण भत्तपरणा थे इशगिणी चेव। 

तिविह पढिदमरण साहुस्स जहुत्तचरियस्स ॥ 

अविरद्सम्मादिट्डी मरन्ति बालमरणे चउत्थद्म्मि। 

मिच्छादिदठी य पुणो पंचम. बालबालम्मि |--भग० आराधना गा० २८, २६, ३० 
४ तेसरा भयवन्ता आइच्चइकण  सघमज्मम्मि । 

आराधणा पडाया  चठप्पयारा धथिया जेहिं । 

ते धण्णा ते णाणी लड्ों लामो व तेदि सन्हबेहिं। 

आराधणा भयवदों पडिवण्णा जेहि सपुण्या। 

किंणाम तेद्दि लोगे मह्याजुभावेहिं हुलज यथ य पत्त 

आराधया मयवदी मसयला आराधिदा जेदि। 

ते चिय महाजुभावा धण्णा जेहिं च तस्स खबयस्स । 

सव्वादर - सुत्तोप उबविहिदाराषणा सयला | 
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४६४ मुनि श्रीदजारीमल स्मृति-प्न्‍रन्थ हठितीय शअ्रभ्याय 


'वे मुनि धन्य है जिन्होने सघ के मध्य में समाधिमरण ग्रहण कर चार प्रकार वी आरावनारपी पताका को फहराया! 
वे ही भाग्यशाली है और ज्ञानी है तथा उन्होंने समस्त लाभ पाया है जिन्होंने दुर्लभ भगवती आरावना ( साजेपना) 
को प्राप्त कर उसे सम्पन्न किया है' 


“जिस आरावना को ससार मे भहाप्रभावशञाती व्यक्ति भी प्राप्त नही कर पाते, उस म्रारायना यो जिन्‍्होंत पृणरूप से 
आप्त किया उनको महिमा का वर्णन कौन कर सकता है ?! 


'वे महानुभाव भी घन्य है, जो पूर्ण आदर ओर समस्त शकित के साथ क्षपक की आरावना करते 2 ! 


जो धर्मात्मा पुरुष क्षपक की आरावना मे उपदेश, जाहार-पान, जौपव व स्थानादि के दान द्वारा सहायक हाते ह वे नी 
समस्त आराधनाओ को निर्विध्नपूर्ण करके सिद्धपद को प्राप्त होते ह ' 


वे पुरुष भी पुण्यशाली है, झृतार्थ है जो पापकर्म रूपी मेल को नुटाने वाले तीय में सम्पूर्ण भतित और शादर के साथ 
स्नान करते है अर्थात्‌ क्षपषक के दशन-वन्दन-पूजन मे प्रद्धत्त होते है ! 


'यदि पवत, नदी आदि स्थान तपोधनों से सम्बन्धित होने से तीय कहे जाते है और उनकी सभक्‍्ति वन्‍्द्रना की जाती 
है तो तपोगुणराश्षि क्षपक, तीर्थ क्यो नही कहा जायेगा" अवश्य कहा जायेगा उसकी वन्दना और दर्शन का भी वही 
फल प्राप्त होता है जो तीर्थ-वन्दना का होता है ' 


'यदि पूर्व ऋषियों की प्रतिमाओं की वन्दना करने वाले के लिए पुण्य होता है तो साक्षात्‌ पक की वन्दना एवं दर्शन 
करने वाले पुरुष को प्रचुर पुण्य का सचय क्यो नही होगा ? अपितु अवश्य होगा! 


'जो तीत्र भक्ति सहित आरावक की सदा सेवा--वैयाक्ृत्य करता है उस पुरुष की भी आरावना निविष्न सम्पन्न होती 
है अर्थात्‌ वह उत्तम गति को प्राप्त होता है ' 


दया जैनेतर दशंनो में यह महत्त्वपुर्ण बिधान है ? 


यह सल्लेखना जैनेतर जनताके लिए अज्ञात विषय है, क्योकि जैन साहित्यके सिवाय अन्य साहित्यमे उसका कोई वर्णन उपलब्ध 
नही होता हाँ, ध्यान या समाधि का विस्तृत कथन मिलता है, पर उसका अत किया से कोई सवध नही है उसका सबंध 
केवल सिद्धियो को प्राप्त करने अथवा आत्म-साक्षात्‌कार से है वदिक साहित्य मे सोलह सस्कारो मे एक अन्‍्त्येप्टि सस्कार 
जाता है! जिसे ऐहिक जीवन के अतिम अध्याय की समाप्ति कहा गया है और जिसका दूसरा नाम मृत्यु-सस्कार है यद्यपि 
इस सस्कार का अन्त क्रिया से सवध है किन्तु वह सामान्य गृहस्थो का किया जाता है सिद्ध--महात्माओं, सनन्‍्यासियों 
या भिक्षुओ का नही, जिनका परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता और न जिन्हे अन्त्येष्टि--क्रिया की आवदयकता 


जो उवविषेदि सव्वादरेण आराधण खु अण्णस्स | 
सपज्जदि खिन्विग्या सयला आराधणा तस्स। 
ते वि कदत्था धय्णा य हुनि जे पावकम्ममलदरणे । 
ण्दायन्ति खबय-तित्थे सब्बादरभत्तिसजुत्ता । 
गिरि-णदिआदिपदेसा तिःथाणि तवोषणेहिं जदि उसिदा । 
तित्य कध णय हुज्जो तवगुगरासां सय खबो | 
पुन्व-रिसीण पडिमाउ अदमाणस्स होइ जदि पुणण । 
खबयस्स वन्दरओ किद पुणण विउल ण पाविज्ज | 
जो ओोलग्गदि आराधय सदा तिव्व-मत्ति-सजुत्तों 
सपज्जदि णिन्विग्धा तस्स वि आराधणा सयला ।--शिवायै, स० आ० १६६७--२००५ 
१-२ डा० राजवली पाण्डेय, हिन्दू सस्कार ए० २६६ 


दरवारीलाल जैन जैनदरशेन में सलेग्यना झा महत्वपूर्ण स्थान ४६» 


ही रहती है" इतके तो जल-निखात या भू-निखात के उल्लेख मिलते है” यह भी ध्यान देने योग्य हैं कि हिंदू धर्म 
मे अन्त्येष्टि की सम्पूर्ण क्रियाओ में मृत-व्यक्ति के विपय-भोग तथा सुस-सुविधाओ के लिये प्रार्थनाए की जाती है हमे 
उसके आध्यात्मिक लाभ अथवा भोक्ष के लिए इच्छा का बहुत कम सकेत मिलता है जन्म-मरण के चकर से मुजित पाने 
के लिये प्रार्थंता बहुत कम है जब कि जैन सल्लेखना मे पूर्णतया आध्यात्मिक लाभ तथा मोक्ष की भावना निहित है 
लौकिक एपणाओ की उसमे कामना नही है एक बात यहाँ ज्ञातव्य है कि निर्णायिधुकार ने ब्रह्मचारी, ग्रहम्य और 
वानप्रस्थ के अतिरिक्त आतुर अर्थात्‌ मुमूर्प (मरणाभिलापी) और दु खित अर्यात्‌ चौर व्यात्नादि से भयभीत व्यक्त के 
लिये भी सनन्‍्यास का विधान करने वाले कतिपय मतो को दिया है * इनमे बतलाया गया है कि सन्यास लेने वाला आतुर 
अथवा दुखित यह सकल्‍प करता है कि “मैंने जो अज्ञान प्रमाद या आलस्य दोप से बुरा कर्म किया उन सव का मैं 
त्याग करता हूँ और सब जीवो के लिये अभयदान देता हूँ तथा विहार करते हुए किसी जीव की हिंसा नही करूगा ” 
पर यह सब कथन सन्‍्यामी के मरणान्त समय के विधि-विधान को नहीं बतलाता, केवल सन्‍्यास लेते समय की जाने वाली 
चर्या का दिग्यदर्शन कराता है स्पष्ट है कि यहाँ सन्‍्यास का वह अर्थ विवक्षित नही है जो सल्लेसना का आर्थ है सन्यास 
का अर्थ है यहाँ साधु-दीक्षा, किवा, कर्मेत्याग या सन्‍्यास नामक चतुर्य आश्रम का स्वीकार है और सल्लेखना का अर्थ 
सन्यास के अन्तगंत मरण समय मे होने वाली क्रिया विशेष (कथाय एक काय का कृपीकरण करते हुए आत्मा को कुमरण 
से बचाना तथा आचरित धर्म की रक्षा करना) है अत सल्लेखना जैनदर्शन की एक अनुपम देन है, जो पारलौकिक एव 


आध्यात्मिक जीवन को उज्जवल बनाती है इस क्रिया में रागादि कपाय से युक्त होकर प्रशृत्ति न होने के कारण सल्ले- 
खना धारी को आत्मबध का भी दोष नही लगता 
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सन्यसेद्‌ अद्वाचर्याद्षा सन्येसच्च गृहादपि । 

बनाद्वा प्रश्नजेद्िद्यानातुरी वा य दुखित । 

उत्पन्ने सकटे घोरे चौर-च्याघादि गोचरे। 

भसयभीतस्य सन्यासमगिरा मनुरजबीत्‌ । 

यत्किचि द्वाषप् कम कृमाइानतो मया। 

प्रमादालस्यद्ोपाय तत्तसत्यकत वानइस्‌ । 

एव सत्यज्य भूठेव्य दाद भय दक्तियाम्‌ । 

पस्दया कराया विदरन्नाह वावयायमानसे । 

"के सह हिंसा प्राणिन सन्तु निर्मम [--कमलाकरमह, निरण॑यर्सिषु प० ४४५ 

५ बेदकि सा क्रिया विशेष है आदि जैनसरइत 
2 पल कब विशेष सगुपतन, अस्नि प्रवेश आदि के रूप में स्वीकृत है (शिशुपाल चध ४ २३ की दोका व्विद 
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है हनन 
नल श्रीरसेश उपाध्याय 


सत्य॑ डिवं रुन्दरम 


मानवीय विचारो की एक परम्परागत अपौरुपेय श्खला होती है अपीरुषेय इस अर्थ मे कि परम्परा भे आने पर विचार 
किसी एक व्यक्ति का नहीं रह जाता उसमे अनेक व्यक्तियों के विचारों का सार निहिन रहता है कभी-कभी इन 
परम्परागत विच्ारो को सूत्रो मे बाघ लिया जाता है ऐसे सूत्र उन विचारो का प्रतिनिवित्व तो करते ही है, नये 
विचारो की प्रेरणा भी देते रहते है 


सत्य शिव सुन्दरम” भी एक ऐसा ही सूत्र है जिसके पीछे दार्शनिक विचारो की एक लम्बी श्वृखला है और जिसमे 
नये-नये विचारों की कडिया जुडने की अनेक सम्भावनाए है 

सूत्र के प्रथम पद 'सत्य” को पहचानने, पाने और स्वरूप निर्धारण के प्रयत्न प्राचीनकाल से होते रहे है भारतीय दा्श- 
निको ने ही नही सुक्रात, प्लेटो, अरस्तु आदि विश्व के अन्य असख्य सत्यान्वेषियों ने सत्य की व्यास्याएं की हैं और 
प्रयोग किये है निकट अतीत मे गाधी का उदाहरण सत्यार्थी के रूप में दिया जा सकता है 


कोई शब्द जितना अधिक सार्थक होता है, उत्तनी ही: कठिन उसकी व्याख्या होती है शब्दों का लचीलापन और उनकी 
व्यापकता, दो ऐसे आयाम है जो व्यास्या का विश्वाल क्षेत्र प्रदान करते है यही कारण है कि सत्य की एक सीमित 
परिभाषा देना असम्भव है यो, कोई परिभाषा वैसे भी स्वय मे पूर्ण नही होती--होनी भी नहीं चाहिए क्यो कि ऐसा 
होने पर चिन्तन की दिद्या अवरुद्ध होने लगती है कहने को कह सकते है कि सत्य एक स्थिति है, ऐसी स्थिति जिसके 
अस्तित्व के विपय में कोई सदेह नही किया जा सकता किन्तु विभिन्‍न दृष्तिकोणो से देखने पर उसके विभिन्‍न 
रूपाकार दुृष्टिगोचर हो सकते है यही कारण है कि भ्रत्येफ़ युग मे सत्य-सम्बन्धी मान्यताएँ बदलती रहती है एक 
उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ठ कर दू 

प्राचीन काल मे 'ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' के आधार पर ईइ्वर के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु असत्य या माया समझी जाती 
थी और नितानन्‍्त आघछुनिक विचारो के लोग ठीक इसके विपरीत बात कहते हुए सुने जाते है कोई व्यक्ति निदिचित रूप 
से नही कह सकता कि यही श्रन्तिम सत्य है सत्य को एक सुक्ष्म अनुभुति के रूप मे ही जाना जा सकता है उसको किसी 
आकार मे ढालने पर उसकी सत्यता में सदेह होने लगता है मैं तो कहूँगा कि यह सदेह ही हमे सत्य की खोज के लिये 
प्रेरित किया करता है 

साहित्य मे सत्य एक स्थायी मूल्य है और अनिवार्य आवद्यकता है असत्य प्रतीत होने वाली कृतिया भी सत्य पर 
आधारित होती है भले ही उनकी सत्यता परिवेश के अनुसार उभरकर सामने आ सके साहित्यकार जिस दुष्लिकोण 
से चीजों को देखता है और ईमानदारी से उनके प्रभाव को अभिव्यक्ति देता है, वह उसका अपना सत्य है वह सत्य 
बहुमत हारा मान्य भी हो सकता है और अमान्य भी बहुमत द्वारा अमान्य साहित्यिक सच्चाइयो को परखते समय 


रमेश उपाध्याय सत्य शिव सुन्दरम्‌ ३६७ 


कृतिकार कौ सत्य के प्रति उसकी निजी पहुँच (8977००८) की शक्रक्रिया को ध्यान में रुमना अत्यत आवश्यक टै 
अन्यथा कृति और और ऋृतिकार के प्रति अन्याय हो जाता है 


परन्तु साहित्यिक कृति का सच होना ही उसकी पूर्णता नही है केवल यथार्थ पर दृष्ति रमने वाला कृतिकार या विचा- 
रक सत्य का सही सर्जक नही हो सकता कारण, कोरा सच मनुष्य को कोई दिश्या दे सकता है न आनन्द यही कारण है 
कि जहा सत्य है वहा शिव और सुन्दर का होना भी अनिवाये है 'सत्य शिव सुन्दरम्‌' के तीनो शब्द अन्योन्याश्रित 
एवं एक सहज सगीत मे बधे है. जहा सत्य है, वहा शिव और सौन्दर्य का होना अनिवार्य है शिव अर्थात्‌ कल्याणकर 
होने के लिये सत्य और सुन्दर होना अपेक्षित ही है और सुन्दर तो कुछ हो ही नही सकता जो सत्य और शित्र न हो 
इन तीनो दाब्दों के क्रमागत रूप का भी एक निश्चित उद्देश्य है. यह क्रम तीनो की क्रमागत बशिप्रता एवं ग्रुमता को 
प्रदशित करता है तीनो की श्रेष्ठता मे भी सत्य श्रेष्ठतम, शिव श्रेष्ठतर एवं सुन्दर श्रेष्ठ है परन्तु इसका तात्पर्य यह 
कदापि नही है कि तीनो मे किसी की महत्ता कम है तीनो की क्रमागत ग्रुरुता स्वीकार न भी करे, किन्तु पारस्परिक 
सापेक्षता से तो इकार किया ही नहीं जा सकता 


भानवता के आध्यात्मिक, भौतिक एवं काल्पनिक जगतृ-रूपो में 'सत्य शिव सुन्दरम' का क्रमिक रूप देखा जाय तब भी 
अच्छे परिणामों पर पहुचा जा सकता है सत्य तो आध्यात्मिक है ही क्योकि दर्शन के समस्त प्रव्न सत्यासत्य विवेक 
की जिज्ञासा लिये हुए होते है 'शिव” के अन्तर्गत ससार के लिये जो कुछ हितकर है, उपादेय है, वह सव आ जाता है 
हितकर और उपादेय चाहे वस्तु हो या कार्य तथा विचार मानवता के कल्याण के लिये जो हितकर एव उपादेय है, उसके 
निर्माण, सवर््धन एवं सरक्षण के समस्त प्रयत्न 'शिव' से ही प्रेरित होते है और 'सुन्दरम' मानव-कल्पना के आनन्द- 
दायक स्वरूप का सकेत है किसी वस्तु विशेप का अपना सौन्दये असौन्दर्य कुछ भी नही है वस्तु को सुन्दर-असुन्दर 
बनाने वाला हमारा मन है, हमारी कल्पना है अपने मानसिक सौदर्य के कारण ही हम फूलों को हँसता देख सकते है, 
घटाओ को आँसु बहाते हुए महसूस कर सकते है जिनके काले रग और मोटे होठो को देखकर हम नाक-भौह सिकोडने 


लगते है उनमे भी अफ्रीका-निवासी परम-सौन्दर्य की कल्पना करते है अत 'सुन्दरम्‌' हुआ मनुष्य के मानसिक जगत्‌ का 
प्रतीक है 


भौतिक जगत्‌ भे हमे सम्यताओ के विकास और ह्वास मिलते हे अपनी भौतिकता में मनुष्य अध्यात्म और कल्पना 
दोनो से आक्रात रहता है भ्रगति के लिये सकेत मिलते है कल्पना से और प्रगति की दिशा निर्धारित करने के लिये 
अध्यात्म का अकुश काम जाता है फिर भी जब ससस्‍्क्ृत्तिया गलत मोड ले नेती है और दर्शत एवं कल्पना दोनो विकृत 
होने लगते है, तब 'शिव” की उपादेयता को महत्त्व देने वाली प्रद्धत्ति दोनो मे या दोनो मे से एक मे क्राति ले आती ह् 

उस क्राति द्वारा 'शिव” को सत्य और सुन्दर बनाने की प्रेरणा स्वत ही प्राप्त हो जाती है जब मनुष्य भौतिकता को 
ही सब कुछ मान लेता है और अध्यात्म एव कल्पना से पीछा छुडा लेना चाहता है तो वह अवनति की ओर जाने 


लगता है अत उसे कही न कही जआाध्यात्मिक दर्शन की ओर म्ुऊना ही पडता है “आत्मज्ञ हार्य॑ 
यही भावना परिलक्षिन होती है कुर्भा हो है “आत्मज्ञ हार्ययेद्‌ भूतिकाम ” मे भी 


आदशॉंवाद और भोतिकवाद को देखते समय भौतिकवाद हमे मधिक आकर्षित करता रचनाओ 

हम देखते है कि आद्शवादी विचार हमे उतना प्रभावित नही करते जितना भौतिक हद यथार्थ को का 
करने वाले विचार करते है वैसे साहित्यिक क्षेत्र मे नितान्त यथार्थ अथवा कोरे आदर्श को प्रस्तुत करने वाली रचनाओ धो 
को खोज पाना असम्भव ही है क्योकि बिल्कुल यथार्थ लगने वाला विचार भी कही बहुत गहरेपन मे आदर से प्रमाध् 
होता है और आदर की तो विवक्षता है कि उसे यथार्थ के पावों पर खडा होना पडता है 0002 
विश्व की राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधाराओ पर दृष्तिपात करने पर लगता है कि 
न चलने वाली धाराए असमय ही उपेक्षा के मसस्थल मे खो गयी जबतक उनके प्रवरत्तेक 


सत्य द्षिव सुन्दरम' को लेकर 
तक वे अपने विचारो को सत्य मानकर सुदुढ आस्था के स्तम्भो पर उनका भार ढोते 


या कुछ हृढ अनुयायी रहे तब 
रहे किन्तु सत्य, द्षिव और सुन्दर 


किक धओछ अऔ.. औआा. औा ऋ»#+» 


४६८ « झुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ द्वितीय अ्भ्याय 


के सामजस्य से उद्भूत विचारों के एक ही धक्के से उनकी नई रात्य मान्यताओ के प्रायाद भशराकर गिर पड़े 


सामजस्य | हा, सत्य शिव सुन्दर का सामजस्य अनिवार्य है. इसके अभाव में ससार में स्थित कोर्ट भी अस्तित्व अपूर्ण 
है वस्तु, कम और विचार सभी मे तीनो के सामजस्य से अ्रेष्ठता आती है 

सुन्द्रम्‌ क्या हे १ 

भील के नीले जल मे तट के इक्षो की परछाइया, परस्पर टफ़रा कर टूटती हुई लहरों में चमकती चादनी, घाट पर 


पडे हुए पत्थरो भे समय का सगीत, दूर नीलाकाण से आता हुआ कोई अज्ञात , आह्वान, [भयकर भूदोल में भी लय 
की अनुभूति, खुली धृप मे स्वतन्त्रता और अधकार में गुलामी का एहसास--यह सव क्या है ? 


आपके घर में एक गुलाब का पौवा है उसके फूल और कलियों को देख-देस कर आप प्रमन्‍न होते ह एफकान्त के उदास 
क्षणो मे आपका ध्यान अनायास ही कुम्हलाई पखुरियो पर जा पडता है और आप उस गुलाब के पौधे से जात्मीयता 
अनुभव करने लगते है काटा चुभता है तो जीवन के लिये शिक्षा ग्रहण करते है लेकिन जब आप अपने गमले में सूसते 
गुलाब के पौधे को बचाने के लिये सहानुभूति से प्रेरित हाकर किसी वनस्पति-शास्त्री (30045६) के पास जाने है 
तो आपकी सहानुभूति उसकी बातें सुनकर एक शुष्क ज्ञान मे परिणत हो जाती है घर लौट कर आप देसते है पौथा 
मर चुका है उख़ाड कर फेकते तनिक भी दु ख नही होता नया पौया लगा लेंगे ऐसा क्‍यों होता है ? 


अनुस धान का उद्देश्य प्रकृति मे मनुष्य का प्रवेश है पृथ्वी के आर-पार देस सकना, सितारो को छ लेना, पक्षियों और 
पशुओ की बोलियो को समझ लेना, समय की यति-गति को पहचान लेना, क्षण का अश्रुत संगीत सुन सकना और 
आकाश-पाताल को अपनी सहानुभूति मे समेट कर एक सुन्दर स्नेहमय ससार की रचना, विज्ञान का उद्देश्य है किन्तु 
आज विज्ञान उस पथ को भूल गया है सत्य और शिव का निर्वाह तो वह जैसे तैसे कर लेता है किन्तु सौन्दर्य को 
अस्पृश्य मान कर छोड देता है यही आकर वह भटक जाता है और नीरस कारण-परिणामो को सूचित करने वाली 
तालिका मात्र बन जाता है यही कारण है कि सौन्दर्य के अभाव में सहानुभूति-घून्य होकर वह विध्वसक होने 
लगता है 

सौन्दर्य तो एक चेतना है जो स्वय उद्भुत होती है मनुष्य मे, उसके रूप और आक्ृत्ति मे, और उसकी शक्त के 
प्रयोगो मे हम अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण द्वारा कही न कही एक ऐसी भलक पा लेते है जो हमे अभिभूत कर जाती 
है यह चेतना न पुस्तकों से मिलती है न शिक्षको से इस चेतना के अभाव मे मनुष्य जीवन का आनन्द खो देता है 


आज समाज मे व्यक्ति का मूल्याकन कैसे होता है ” अच्छा पति या अच्छी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र या सुझ्बीला पुत्री, 
अच्छा नागरिक, घनवान्‌ व्यक्ति या सम्मानित महिला परन्तु यह मुल्याकन सही नही है यह तो ऊपरी वेश भूषा का 
मुल्याकन है, मनुष्य का नही मनुष्य का मूल्याकन करने के लिये उसका आतरिक सौन्दर्य देखना पडता है, उसकी श्रात्मा 
जाना पडता है, स्वय अपने हृदय मे सौदय से सहानुभूति की भावना जागृत करनी होती है सौदयं से सहानुभूति रखने 
वाला मन सवेदनशील और भावुक होता है सौन्दर्य के किसी भी रूप को देखकर उसको हुूत्तत्री पर स्पप्टकम्पन होते 
है कम्पन, जडता, उल्लास, हर्षातिरेक, अधीरता, सवेदना आदि का उत्स सौन्दर्य ही है 


अत सत्य और शिव सौन्दये के विना फीके हैं सौन्दर्य हमे अस्तित्त्व के उद्गम का चिन्तन करने के लिये प्रेरित करता 
है प्रकृति के गोपन का उद्घोष सुन्दरम्‌ के द्वारा होता है सौन्दर्य को पाकर जीवन का असतोष मिटता है विश्वात्ति 
का अनुभव होता है किन्तु यह सनन्‍्तोष और विश्वान्ति, जीवन को निष्क्रिय नही बनाते, आगे बढने का उल्लास और 
प्रेरणा प्रदान करते है प्रेम का उद्भव भी सौन्दर्य से ही होता है 

राल्फ वल्डो एमर्सन ने लिखा हैं 

फ पाल घाए्ल ग्रएधाण०8ए 0ए6 ड भा फल टैगोति गावे फल्वएए ॥११5 वि ब5 ड्णवंद 7०: सका 
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(सच्ची पौराणिकता मे प्रेम एक अमर शिशु है और सौन्दर्य उसका पथ-प्रदर्शक है जब हम कहते है क्रि सौन्दर्य शिथु 
आत्मा का चालक है, तो इससे अधिक गहन अर्थ को अ्रभिव्यक्त नही कर सकते ) 


प्रेम मानव मात्र की सीमाओ से परे सम्पूर्ण विश्व पर छाया हुआ है एकता एवं सहकार की भावनाए प्रेम से उत्पन्न 
होती है और प्रेम-पाश फैकने वाले अहृश्य हाथ सौन्दर्य के होते है हमे भद्दी और कुस्प वस्तुओं से भी स्नेह्र क्यों हो 
जाता है क्योकि हम उस वस्तु की सतही आकृति के नीचे उसके अतराल मे काकते है, जहा सौन्दर्य की विपुतर प्रष्टि 
हमारा आवाहन्‌ करती है सोनेटीज या कौटिल्य की कुरुपता उनके आत्म सौन्दर्य को ढक नहीं सकी गाधी सत्य के 
पुजारी और मानवता के हिंतकारी होकर भी राम की मनोहर मूर्ति के उपासक ये वयोकि राम सौन्दर्य के प्रतीक भी 
थे--अपनी सम्पूर्ण मर्यादाओ के साथ कौटिल्य को युद्ध की वीभत्सता में रण-देवी के तेजस्वी और सुन्दर स्वरुप के 
दर्शन होते थे क्योकि उनके अन्तर में सौन्दर्य की व्यापक चेतना थी जो लोग कौटिव्य को नीरस-राजनीतिज और 
अर्थंशास्त्री मानते है वे "मुद्रा राक्षस' मे उनके हृदय की सौन्दय प्रियता के दर्शन करके अपनी भूल सुधार सकते है 

'सत्य शिव सुन्दरम्‌' के विस्तृत विवेचन में अनेक ग्रथ लिखे जा सकते है--लिखे भी जा चुके है आवद्यफत्ता है उन्हे 
अपने जोवन मे समन्वित रूप से उतार लेने की मन, वचन, कर्म से इन्हे अपने आचरण में उतार कर मानवता की 
सेवा के प्रयत्नों की सुदीर्ध परम्परा मे उज्ज्वल कडिया जोडते चलना मनुष्य का लक्ष्य भी है, और कर्तव्य भी 


ह 4 कई 
५ ह 4 (ः न्छः 


९ 


/# ह ह 2, 
/ ५ क्रीशियरचन्द्र कोचर 
हे पे बी०ए०, एल०एल०वी०, श्रारणएच०जे०एम०, साहित्य शिरोमणि, गसादह्ित्याचार्य 


ज्ण्यतक 


म्नुष्य-जाति छ रूवत्तम ऋहर:ट कहर 





मनुष्य प्रकृति से ही शाकाहारी-प्राणी है उसके शरीर की रचना दुग्वपेयी प्राणियों की शरीर-रचना से मिलती जुलती 
है, राष्ट्र-पिता महात्मा गाधी ने लिखा है 
शरीर की रचना को देखने से जान पडता है कि ऊूदरत ने भनुष्य को वनस्पति खाने वाला बनाया है दूसरे प्राणियों 
के साथ अपनी तुलना करने से जान पडता है कि हमारी रचना फलाहारी प्राणियों से बहुत अधिक मिलती है, अर्थात्‌ 
बन्दरो से बहुत ज्यादा मिलती है बन्दर हरे और सूखे फल-फुल खाते है फाड खाने वाले शेर, चीते आदि जानवरों के 
दात और दाढो की बनावट हमसे और ही प्रकार ही होती है उनके पजे के सदृश् हमारे पजे नहीं है साधारण पश्चु 
मासाहारी नही है, जैसे गाय वैल हम इनसे कुछ-कुछ मिलते हैँ, परन्तु घास आदि खाने के लिये आरे जैसी आतें उनकी 
है, हमारी नही है इन बातो से बहुत से शोबक ऐसा कहते है कि मनुष्य मासाहारी नही है रसायन-शास्त्रियों ने प्रयोग 
करके बतलाया है कि मनुष्य के निर्वाह के लिये जिन तत्तवो की आवश्यकता है, वे सब फलो मे मिल जाते है केले, नारगी, 
खजूर, अजीर, सेव, अनन्नास, बादाम, अखरोट, मृ गफली, नारियल आदि मे तन्दुरुस्ती को कायम रखने वाले सारे तत्त्व 
है इन शोधको का मत है कि मनुष्य को रसोई पकाने की कोई आवश्यकता नही है जैसे और प्राणी सूय-ताप से पकी 
हुई वस्तु पर तन्दुरुस्ती कायम रखते है वैसे ही हमारे लिये भी होना चाहिए ! 
सनुष्य अनादि-काल से शैशवावस्था मे मातृ-दुग्घ, और उसके अभाव मे गोदुर्घ-दारा पोषित होता रहा है इसी प्रकार 
मनुष्य-जाति अनादि-काल से ही शाकाहारी चली आ रही है ससार के प्राय सभी धर्मो मे अहिसा को भ्रवानता दी 
गई है जैन-धर्म का तो अहिसा-सिद्धान्त प्राण ही है अन्यान्य घर्मो मे भी इस सिद्धान्त पर अत्यविक बल दिया गया 
है श्रीमदुभगवद्गीता मे कहा गया है 
श्रात्मोपस्थेन सचेत्र सम पश्यति यो<जुन । 
सुख वा यदि वा दु ख सयोगी परमो' मत | --अ० ६, इलोक० ३२ 
अर्थात्‌, जो सभी जीवो को अपने समान समझता, और उनके सुख एव दु स्व को अपने सुख-दु ख के समान समझता है, 
वही परम-योगी है यथा 
सम पश्यन्‌ द्टि स्वेत्र, समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न द्विनस्व्थाच्मनाव्मान, ततोयाति परा गतिम्‌ । ---अ० १३ इलो० २८ 
अर्थात्‌, ज्ञानी पुरुष ईदवर को सर्वत्र व्यापक जानकर हिंसा नही करता, क्योकि वह जानता है कि किसी प्राणी की 
हिंसा करना आत्म-हत्या करने के समान है इस प्रकार से वह सर्वोच्चगति को प्राप्त होता है 
महात्मा बुद्ध ने भी कहा है 
पाणे ने हने न घातयेय, न चाहुमन्या दनत परेस । 
सब्बेसु भुत्तेस निधाय दड , ये थावरा ये च तसति लोके ।--सुत्तनिपात-धम्मिक सुत्त 
इसका भावार्थ यह है कि तरस अथवा स्थावर जीवो को मारना या मरवाना नही चाहिए, और न ही चस या स्थावर 
जीवो को मारने वाले का अनुमोदन ही करना चाहिए 


शिखरचन्द्र कोचर . मजुप्य-जाति का सर्वोत्तम आदार शाकाह्वार १७१ 


तथा 


“आपरिमितैग्य॑ंदामते कारणैर्मास सर्वभच्यस्‌ सर्वभूतात्म भृताज्ुवागन्त॒मेनका सबे जन्तु प्राशिभूतसभूनभनमास 
कथामिव सच॒य ॥” --लकावतार सूत्र ८० 


अर्थात्‌ सब प्रकार का मास दयावान्‌ के लिए अगणित कारणो से अभक्ष्य है जो सर्व प्राणियों को अपने समान जानने 
वाला है, वह इन सब प्राणियों के वध से उत्पन्न हुए मास को कैसे भक्ष्य सममेगा 


महात्मा ईसा मसीह ने भी कहा है कि “देखो मैने तुम्हे हरएक बीज तथा उपजाऊ वनस्पनि दी है, जो प्रृथ्वी पर 
चैदा होती है, और हरएक दक्ष भी दिया है जिस छक्ष मे उपजाऊ वीज के फन लगे है, ये सव तुम्हारे लिए भोजन 
सामग्री है तुम न त्तो चर्बी और न खून खाओगे ” --लेविटिक्स ३,५,२७ 


भहात्मा जरथुस्त ने भी कहा है कि “प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक प्राणी का मित्र होना चाहिए दुप्ट व्यक्ति जो 
अनुचित रूप मे पशुओ और भेडो तथा अन्य चौपायो की घोर हत्या करता है, उसके अवयव नष्ट किये जायेंगे 
--आदेंविरफ १७४-१६२ 
पैगम्बर मुहम्मद साहब ने कहा है कि “हमने स्वर्ग से मेह वरसाया जिससे बाग पैदा हुए और अनाज की फसल उगी, 
और खजूरों से लदे हुए लम्बे ढक्ष उत्पन्न हुए, जो मनुष्य के लिये भोजन होगे --कुरानसूराफाफ ६,११ 
जो दूसरे के प्राणो की रक्षा करता है, वह गोया तमाम मानव-जाति के भ्राणो की रक्षा करता है “---कुरान, ५ 
सिख धर्म के प्रदत्तंक, गुरु नानक ने कहा है 
“सास मास सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय । आख देख नर खात है, ते नर नर कहिं जाय ॥” 
महात्मा कबीर ने कहा है 
“सास मचछुलिया खात है, सुरा-पान के हेत | ते नर नरकहिि जाय्गे, साता-पिता समेत ॥ 
तिलचर मछुली खायके, कोटि गऊ दे दान | काशी करध्त ले मरे, तो भी नरक निदान ॥” 
शाकाहार का प्रचार एव प्रसार ससार के सभी देशो एवं समस्त कालो मे रहा है ग्रीस-देश के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वानों 
पिथागोरस, इम्पीडोक्लिस, प्लेटो, सोक्रेटिन, ओविड, सेनेका, पोफिरी, प्लूटार्क आदि ने तथा आरिजेन, टरट्यूलियन, 
क्रिसोस्टोम तथा अलेक्जेंड्िया के क्लीमेट जैसे ईसाई धर्मं-गुरुओ ने भी शाकाहार का प्रतिपादन किया है भारतवर्पे के 
भहान्‌ सम्राट अक्षोक ने अपने विशाल साम्राज्य मे स्थान-स्थान पर इस आशय के शिला-लेख उत्कीर्ण करवाये ये, कि 
कोई व्यक्ति किसी प्राणी को हत्या न करे महान्‌ मुगल सम्राट्‌ अकबर ने भी आदेश दिया था कि उसके साम्राज्य में 
विशेष पर्वो के अवसरो पर किसी प्रकार का प्राणी-वघ न किया जाय ससार के प्रसिद्ध चिद्दान्‌ स्वीडन बोगं, टाल्सटाय 
वाल्टेयर, मिल्टन, वेस्ले, आइजक न्यूटन, बुथ, आइजक पिटमैन, बनंडद्ा इत्यादि शाकाहारी थे, और उन्होने छपनी, 
रचनाओ मे शाकाहार का पूर्ण रूपेण प्रतिपादन किया है मैं विस्तारभय से उनके विचारो को इस लेख मे उद्घृत करने 
भें शसमर्थ हु भासाहार के पक्ष मे कुछ लोग यह युक्ति देते हैं कि मासाहार से शक्ति बढती है परन्तु यह युक्ति 
निस्सार है, क्योकि हम देखते है कि शाकाहारी हाथी किसी मासाहारी प्राणी से कम शवितशाली नही होता ससार 
के अनेक डावटरो तथा वैज्ञानिको ने इस बात पर मतैक्‍्य प्रकट किया है कि फलो तथा झाक-भाजी एवं गो. -दुग्घ मे 
मास की अपेक्षा अधिक पोषक तत्त्व विद्यमान रहते हैं, जिनके सेवन से मनुष्य की शक्ति, स्फूरति तथा बुद्धि की अभिदृद्धि 
होती है, और मास-सेवन से जो नाना प्रकार की हानिया होती हैं, उनका शाकाहार मे सर्वथा अभाव पाया जाता है 
शाकाहारी मनुष्य मे मासाहारी मनुष्य की अपेक्षा उदारता सहनश्षीलता, घैये, परिश्रम-शीलत्ा इत्यादि गुणो का अधिक 
समावेश दृष्टि-गोचर होता है प्राचीन समय मे भारतवर्ष की सर्वांगीण उन्नति का प्रधान कारण भारतीय जनता का 


अहिसा-धर्म का पूर्ण रूप से पालन ही था ससार मे श्ञाति एवं समृद्धि का सर्वोत 

न्‍ हे कष्ट साधन अहिसा और 

हमे राष्ट्रो, के मध्य प्रेम शान्ति एवं सौहार्द की स्थापना करनी अभीष्ठ है, तो हमे ससार के सभी कक का 
समर्थित अहसा एवं शाकाहार को अपनाना ही पडेया 5 


५ 


डा० सत्यकाम वर्मा 


टएा छा विझमाजन' 





आज के भाषा-विषयक अध्ययन की जो महत्त्वपूर्ण देने मानी जाती है, उनमें से वर्णभागो या अल्लाफोन्स की स्वीकृति 
भी एक है वर्ण को आधुनिक परिभाषा में 'फोनीम” कहा जाता है जब कोई ध्वनि वर्ण की पूर्णस्थिति तक न जाकर बीच 
मे ही रह जाती है, उसे 'अल्लाफोन्स” के नाम से स्मरण किया जाता है आज जिसे वतंमान भाषा-विज्ञान की अपूर्द 
देन समभा जाता है यहाँ हम यह दिखाने का प्रयास करेंगे, कि उसका अध्ययन कितनी गहराई के साथ प्राचीन भार- 
तीय बैयाकरणो ने किया था 


कुछ अवधेय परिमाषापु-- इस विषय में सबसे प्रथम सहायक परिभाषा हमे यास्क के निरूक्त मे मिलती है घातुभिनन्‍न 
किसी 'पदभाग” की केवल वर्णसाम्य के आघार पर उसने कल्पना की है 'पदेम्यो पदान्तरार्धान्‌ सचस्कार” (निरुक्‍्त) 
पदान्तर या पदान्तरार्ध सज्ञा भाषा, वैज्ञानिक महत्त्व की है इसी समय के प्रातिशाल्यो मे एक नई परिभाषा 'अधि- 
निहिति' के रूप मे सामने आई “आत्मा” “इध्य” आदि शब्दों मे जहा भी सधि-नियमो के विरुद्ध-कार्य होता दिखाई दिया 
(और बाद मे अपभ्रश आदि मे उनका स्थानान्तरण किसी और वर्ण हारा हुआ), वहा ही उन्होने 'अपिनिहिति' के रूप 
मे एक अस्पप्लोच्चरित ध्वनि की अन्तव॑त्तिनी सत्ता को स्वीकार कर लिया यह पाणिनि के 'वॉयड' या “जीटो' से भिन्‍न 
स्थिति है पाणिनि ने ऐसी अपूर्ण स्थिति कुक, टुकू, डमुट्‌, घुट्‌ आदि आगमो की स्वीकार की है, जिनके द्वारा आगत 
ध्वनियाँ सुनाई न देकर भी अपना प्रभाव छोडती दिखाई देती है * 
परन्तु पाणिनि इस विपय में दो परिभाषाएँ ऐसी देते है, जिन पर विचार अत्यावश्यक हो जाता है ये है---हस्वादेश 
ओर सवर्ण “हस्वादेदा' से हमे केवल यही पता चलता है कि वर्ण अपनी स्थिति और मात्रा आदि वदल सकते है किन्तु 
सवर्ण” की परिभाषा हमे कुछ और ही सकेत करती है आस्य और प्रयत्न की समानता के आधार पर सवर्ण 
(तुल्यास्यप्रयत्न सवर्णम्‌) सिद्ध करने के बाद, जब वे प्रत्येक व्यजनवर्ग को सवर्ण (अखुदित्सवर्णस्य चाप्रत्यय ) कहते 
है, तब समस्या यह उठती है कि क्या क-ख-गू-घू-डइ आदि मे भी कुछ वेसी ही समानता है, जैसी अ-आ-अ आदि मे 
पाई जाती है ? पाणिनि इसका उत्तर 'हाँ' मे ही देते हैं तो, क्या यह समानता केवल मुखगत उच्चारणसाम्य के कारण 
ही है ? सवर्ण का अथे है समान वर्ण अर्थात्‌ इन तथाकथित सवर्णों मे वर्णात्मक या ध्वन्यात्मक साम्य भी मुलत निहित 
होता है तथाकथित वर्ग के पाचो वर्णो मे 'क्‌' की-सी ध्वनि का कुछ अश अ्रवश्य उपस्थित रहता है फिर यदि 'कण्ठ्य' 
होने के कारण भी उनकी ध्वन्यात्मक समानता स्वीकार की जाए, तब भी उनमे “ध्वनि-तरगो' की कुछ अछय तक 
समानता स्वीकार करनी पडेगी, उन सब की घ्वनि-तरगे एक ही स्थान से जो उठती है ! 
परन्तु, सवर्णों और “हस्वादेशो” की इस समस्या को अधिक स्पश्ठ करने का श्रेय पतजलि को ही मिलता है उन्होने ही 
हमे सर्वप्रथम 'वर्णकदेश” और  “उत्तरपदभूयस्‌” जैसी वैज्ञानिक परिभाषाएँ दी 'हस्वादेश हो, सन्धिनियम हो, सन्ध्यक्षरो 


१ ०६ वें श्रनरोष्ट्रीय प्राच्यविद्या-्सम्मेलन में --लेखक द्वारा पढे गण एक लेख के आधार पर 
> इसकी विशेष चर्चों देखें लेखक के लेख-वर्णंमाग में, “भारतीय साहित्य जनवरी--१६&६१ ई० 


सत्यफास चर्मा वर्गों का उिभाज़न ४७३ 


अथवा सम्प्रसारणो की समस्या हो--पतजत्ति उन सब की व्यास्या 'वर्णकदेश' की परिभाषा के हारा करते है वर्ण में 
'एकदेश' की स्वीकृति आज के “अल्लाफोन्स' की वात को अधिक स्पष्ठ करती है, 'उत्तरपदभूयस्‌' से भी उतना ही पता 
चलता है कि गुणस्वरो या इद्धिस्वरो मे स्पप्ठत 'उत्तरपद' और 'पूर्वपैद' जैसी स्थिति सोजी जा सकनी है. 


भर्तृ'हरि की 'चसत्कारी देन--किन्तु, भरत हरि ने अपने महान्‌ ग्रन्थ 'वाय्यपदीय' मे इस समस्या को अत्यधिक वैज्ञानिक 
आधार पर लिया है उन्होने वहाँ जो चमत्कारपूर्ण परिभाषाएँ दी है, वे है--'वर्णभाग' और '“वर्णान्तर सहप' उनकी 
इन परिभाषाओं को केवल काल्पनिक कहकर टाला नही जा सकता इनके प्रतिरूप ही वे पद-सम्बन्धी समानास्तर परि- 
भाषाएँ भी देते है ये है---'पदभाग' और 'पदान्तरसरूप' 
वर्णान्‍्तरसरूपाश्च वर्णुसागा अ्रवस्थिता | पदान्तरसरूपाश्च वर्शुभागा अदस्थिता ॥--वा० २ ११ 
व्वर्णमाग” की बात को तो वे काफी विस्तार से उठाते है एक स्थान पर वे स्पप्ठ कहते है 
पदानि वाक्ये ठा।येव, वर्णास्ते च पढे यदि । वर्णेपु ब्रभागाना भेद स्थात्‌ परमाण॒ुवत््‌ ॥--वा० २ २८ 
भागानामनुपश्लेघान्नवर्णो न पद्‌ भवेत्‌ । तेपामव्यपदेश्यत्वात्किमन्यठपदिश्यताम्‌ ॥--वा० २ २६ 
वर्ण” बनने के लिये स्पष्ठ ही वर्णभागों के उपश्लेप की आवश्यकता है उनके उपशेलेप के बिना वर्ण की स्थिति ही सम्भव 
नहीं इस धारणा का विरोध करने वाले कदाचित्‌ भतु हरि के निम्न इलोक को उद्धृत करेंगे 
“पंदे न वर्णा विद्यन्ते वशशष्ववयवा न च्‌। वाक्यात्पदानामत्यन्त प्रबिचेको न कश्चन ॥--वा० १ ७३ 


यहा वर्णावयवो की सत्ता का प्रत्यक्ष निपेष-सा दिख्ताई देता है परन्तु यही निपेच 'पदो” पर लागू होता है अर्थात्‌ 
भतृ हरि स्पष्ठ घोषित करते हैं कि जिस प्रकार की स्थिति वाक्य में पदों की है, उसी प्रकार की स्थिति पदों मे वर्णो 
की, और वर्णो भे वर्णमागो या वर्णावयवों की है वस्तुत वे उपरोक्त सभी प्रसगो भे अर्थ और वाकक्‍यार्थ की अखण्डता 
की चर्चा कर रहे है उनका कथन यह है कि यदि वाक्य का विभाग पदो मे सम्भव है, तो पदों को वर्णों मे विभक्त 
मानना होगा और वर्णो को उन वर्णभागों से चना मानना होगा, जो परमारुवत्‌ अनन्त और सूक्ष्म है उनका वाक्यार्य 
अविभाज्य है अत वे पदार्थों की प्रयक्‌ सत्ता मे विश्वास नही रखते परन्तु इसका अये यह नही कि 'घुप्तिडन्त पदम्‌” 
की पाणनि की परिभापा व्यर्थ हो जाती है और पदो की सत्ता ही वाक्य भे सिद्ध नही होती यदि पदो की स्थिति थागय 
मे होने पर भी उसकी एकता और एकर्ष्यता रक्षित रह सकती है, तव वर्णमागो की स्थिति रहने पर भी वर्ण की 
एकता कायम रह सकती है * और यदि आवश्यकता आ पड़े तो 
वाक्यार्थस्य तदेको5पि वर्ण प्रत्यायक क्यचित्‌ |--वा० २ ४५ 

दोनों से सेद्‌--'वर्णान्तरसरूप' और 'वर्णभाग' सज्ञाओ को हमने पृथक्‌ माना है भरत हरि ने भी इनका प्रथक उल्लेख 
किया “वर्णभाग' को वर्तमान “अल्लाफोन्स' का समकक्ष स्वीकार किया जा सकता है, जब कि 'वर्णान्तरसरूप” की उससे 
कुछ स्थल स्थिति है इसमे कुछ वर्णभाग मिलकर 'सवर्णभाग” की-सी स्थिति मे आते है इस 'वर्णान्तरसरूपकता' के 


आधार पर ही सवर्णो का आविर्भाव सम्मव माना जाता है, जब कि वर्णभाग किसी भी चर्ण की शुक्मतम विभाज्य 
स्थिति को ही सूचित करता है यही भ्तं हरि यह भी स्पष्ठ करते है कि इन्हे स्पश्ठनत पहचाना नहीं जा सकता-... 
“प्रविवेको न कश्चन! 


भाषा विज्ञान---आज के भाषा-विज्ञानी भी इस स्थिति को स्वीकार करने लगे 
तरगो और ध्वनिभागो को निश्चित करने का प्रयास किया है, पर इस विपय मे कुछ निश्चित विभाजक रेखाएँ 

। । हि जक रेखाएँ नही 
खीच सके है “अल्लाफोन्स” विषयक उनकी देन की चर्चा हो चुकी है प्रो० जोसुटान्हाटमाऊ, पौटर साइमन और दूसरे 
कुछ अमरीकी भाषाविदो ने 'साउण्ड-वेव” अर्थात “ब्वनि-तरगो' को भी पहचानने का प्रयास किया है 
पर अधिक अच्छा हो कि वे इन परिमाषाओ को विचार मे रखकर बढ़ें 


है विविध यन्‍्त्रो के सहारे उन्होने ध्वनि- 
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' व्य्ट्स्थ छः उधर 


जैन सस्कृति मे समस्त ससारी अर्थात्‌ नारक, तिय॑क्‌, मनुष्य और देव--इन चारो ही गतियो मे विद्यमान सभी जीवो को 
यथायोग्य उच्च और नीच दो भागो में विभक्त करते हुए यह बतलाया गया है कि जो जीव उच्च होते है उनके उच्च- 
गोत्र कर्म का और जो जीव नीच होते है उनके नीचगोनत्र कर्म का उदय विद्यमान रहा करता है 


यद्यपि जैन सस्कृति के मानने वालो के लिये यह व्यवस्था विवाद या शका का विपय नही होना चाहिए परन्तु समस्या 
यह है कि प्रत्येक ससारी जीव मे उच्चता अथवा नीचता की व्यवस्था करने वाले साधनों का जब तक हमे परिज्ञान 
नही हो जाता, तब तक यह क्से कहा जा सकता है कि अमृक जीव तो उच्च है और अमुक जीव नीच है ? 


यदि कोई कहे कि एक जीव को उच्च गोत्र कर्म के उदय के आधार पर उच्च और दूसरे जीव को नीच गोत्र कर्म के 
उदय के आधार पर नीच कहने मे क्या आपत्ति है ? तो इस पर हमारा कहना यह है कि अपनी वर्तमान अल्पन्ञता की 
हालत में हम लोगो के लिये जीवो मे यथायोग्य रूप से विद्यमान उच्चग्रोत्र-कर्म और नीचगोन्र-कर्म के उदय का 
परिज्ञान न हो सकने के कारण एक जीव को उच्चगोत्र-कर्म के उदय के आधार पर उच्च और दूसरे जीव को नीच- 
गोत्र-कर्म के उदय के आधार पर नीच कहना शकक्‍य नही है 


माना कि जैन सस्क्ृति के आगम-ग्रथो के कथनानुसार नरकगति और तियेंग्गति मे रहने वाले सपूर्ण जीवों में केवल 
नीच गोत्र कर्म का तथा देवगति मे रहने वाले सम्पूर्ण जीवो मे केवल उच्चगोत्र कर्म का ही स्वेदा उदय विद्यमान रहा 
करता है इसलिए यद्यपि सपूर्ण नारकियो और सपूर्ण तिर्यचो मे नीच गोत्र कर्म के उदय के आधार पर केवल नीचता 
का तथा सपूर्ण देवों मे उच्च गोत्र कर्म के उदय के आधार पर केवल उच्चता का व्यवहार करना हम लोगो के लिये 
अशक्य नही है परन्तु उन्ही जैन आगम ग्रथों मे जब सपूर्ण मनुष्यो मे से किन्ही मनुप्यो के तो उच्च गोत्र कर्में का और 
किन्ही मनुष्यों के नीच गोत्र कर्म का उदय होना बतलाया है तो जब तक सपूर्ण मनुष्यों में ध्रथक्‌-प्थक्‌ यथायोग्य रूप से 
विद्यमान उक्त उच्च तथा नीच दोनो ही प्रकार के गोत्र कर्मों के उदय का परिज्ञान नही हो जाता तब तक हम यह कैसे 
कह सकते है कि अम्ुक मनुष्यों मे दूँकि उच्चगोत्र-कर्म का उदय विद्यमान है इसलिए उन्हे तो उच्च कहना चाहिए 
और अमुक मनुष्य मे कि नीचग्रोज-कर्म का उदय विश्वमात है इसलिए उसे नीच कहना चाहिए ? इसके श्रतिरिक्त 
भनुष्यो मे जब गोत्र-परिवर्तन की बात भी उन्ही आगम-ब्रयो मे स्वीकार की गयी है तो जब तक उनमे (मनुष्यों मे) 

यथा समय रहने वाले उच्चगोत्र-कर्म तथा नीचगोत्र-कर्म के उदय का परिज्ञान हमे नहीं हो जाता, तव तक यह भी एक 
समस्या है कि एक ही मनुष्य को कब तो हमे उच्चगोत्र-कम के उदय के आधार पर उच्च कहना चाहिए और उसी 

मनुष्य को कब हमे नीचगोन्न-कर्म के उदय के आधार पर नीच कहना चाहिए ? एक वात और है जैन सस्कृति की 


वंशीघर जेनदृष्टि से मनुष्यों से उच्च-नीच व्यवस्था का आवबार २७६ 


मान्यता के अनुसार सातो नरको के सपूर्ण नारकियो मे परस्पर तथा एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक की सपूर्ण तियंगू- 
जातियो और इनकी उपजातियो मे रहने वाले सपूर्ण तिर्यचों मे परस्पर उच्चता और नीचता का कुछ न ऊुछ भेद 
पाया जाने पर भी यदि सभी नारकी, नरकगति सामान्य की अपेक्षा और सभी तियंच, तियंग्गति सामान्य की अपेक्षा 
नीच गोन्न-कर्म के उदय के आवार पर नीच माने जा सकते है तो, और इसी प्रकार भवनवामी व्यन्तर, ज्योतिप्फक और 
वेमानिक नाम की सपूर्ण देव जातियों और इनको उपजातियो मे रहने वाले सम्पूर्ण देवों में परस्पर उच्चना और 
नीचता का कुछ न कुछ भेद पाया जाने पर भी यदि सभी देव देवगति सामान्य की अपेक्षा, उच्चगोत्र कर्म के उदय के 
आधार पर उच्च माने जा सकते है तो, फिर मनुष्यगति मे रहने वाले सपूर्ण मनुप्यो मे भी मनुष्य-गत्ति सम्बन्धी विविध 
प्रकार की समानता रहते हुए अन्य ज्ञात साधनों के अभाव में केवल अज्ञात उच्चगोत्र-ऊम और नीचगोब-फर्म के 
उदय के आधार पर प्रृथक्‌-पृथक्‌ क्रमश उच्चता और नीचता का व्यवहार कैसे किया जा सकता है ? 

ये सब समस्याएँ है जिनका जब तक यथोचित समाघान प्राप्त नही हो जात 


/, तब तक जैन सस्क्ृति के अनुयायी होने 
पर भी हम लोगो के मस्तिष्क से भनुष्यो को लेकर उच्चता और नीचता 
ही है 


। सबन्धी सदेह पैदा होते रहना स्वाभाविक 


पद्खण्डागम के सूत्र १३५ का आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी हारा किया गया जो व्यास्थान धवलाशास्त्र की पुस्तक १३ 


के पृष्ठ ३८८ पर पाया जाता है, उसे देखने से मालूम पडता है कि भनुष्यों की उच्चता और नीचता के विपय मे 


व्यापार स्थात्‌, तत्र सम्यरज्ञानस्य सत्त्वातू नादेयत्वे, यशसि नामत ते 
कुलाबुत्पत्ती, काल्पनिकाना तेषा परमार्थंतोक्ष्तत्त्वात्‌ विड्ब्राह्मणसाधुष्वपि उच्चैगोत्रस्योदयदर्शनात 


देवेष्वोपपादिकेपु उच्चेगोत्रोदयस्थासत्वप्रसगात्‌ नाभेयस्य नीचगोजतापत्तेर्च _ततो निष्फनमुच्चैगोत्रमतत 
कर्मेत्वमपि तदभावे न नीचैगोंत्रमपि, धयोरन्योन्याविनाभावित्वात्‌ु॒ततो 3 गिनिम तत एवं न तस्य 


इस व्याख्यान मे प्रथम ही यह भ्रश्न उठाया गया है कि जीवो मे 
उच्चगोत्र कर्म के कार्य पर 


०0-०-०७००७0-०००0-०-0-०0--0--0--0-0 


४७६ मुनि श्रीदजारीमल स्मृति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


खण्डन-- 


यदि जीवो मे उच्चगोत्र-कर्म के उदय से पचमहाव्रतों के ग्रहण करने की योग्यता का प्रादुर्भाव होता है 
तो ऐसी हालत मे देवो मे और अभव्य जीवों मे उच्चगोन्न-ऊर्म के उदय का अभाव स्वीकार करना 
होगा, जबकि उन दोनो प्रकार के जीवो मे, जैन सस्क्ृृति की मान्यता के अनुसार, उच्चगोत्र-फर्म के 
उदय का तो सदुभाव और पचमहावब्रतों के ग्रहण करने की योग्यता का अभाव दोनों ही एक साथ पाये 
जाते है 


दे समाधान--जीवो मे सम्यस्ज्ञान की उत्पत्ति उच्चगोन्र कर्म के उदय से हुआ करती है 
४ खण्डन--थयह समाधान भी सही नही है क्योकि जैन सस्क्ृति की मान्यता के अनुसार जीवों में सम्यस्जान की 


उत्पत्ति उच्चगोन्न कर्म का कार्य न होकर ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम की सहायता से सापेक्ष सम्यग्दर्शन 
का ही कार्य है दूसरी वात यह है कि जीवो मे सम्यगज्ञान की उत्पत्ति को यदि उच्चग्रोन्न कर्म का कार्य 
माना जायगा तो फिर तियचो और नारकियों मे भी उच्चगोन्र कर्म के उदय का सदूभाव मानने के लिये 
हमे वाध्य होना पडेगा जो कि अयुक्त होगा, क्योकि जैन शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जिन तिय॑चो 
और जिन नारकियो मे सम्यग्ज्ञान का सदृभाव पाया जाता है उनमे उच्चगोत्र कर्म के उदय का अभाव 
ही रहा करता है 


४ समाधान--जीवो मे आदेयता यश और सुभगता का प्रादुर्भाव होना ही उच्चगोन्र-फर्म का कार्य है 


खण्डन-..- 


यह समाघान भी इसीलिए गलत है कि जीवो मे आदेयता, यश और सुभगता का प्रादुर्भाव उच्चगोत्र 
कर्म के उदय का कार्य न होकर क्रमश आदेय, यश कीत्ति और सुभग सज्ञा वाले नाम कर्मो का ही 
कार्य है 


४ समाधान--जीवो का इक्ष्वाकु कुल आदि क्षत्रिय कुलो मे जन्म लेना उच्चगोत्र-कर्म का कार्य है * 


खण्डन-.- 


यह समाधान भी उल्लिखित प्रशन का उत्तर नही हो सकता है क्योकि इक्ष्वाकु कुल आदि जितने क्षत्रिय 

कुलो को लोक मे मान्यता प्राप्त है वे सब काल्पनिक होने से एक तो अतद्गप ही है दूसरे यदि इन्हे 

वस्तुत सदुरूप ही माना जाय तो भी यह नही समझना चाहिए कि उच्चगोत्र-कर्म का उदय केवल 

इक्ष्वाकु कुल आदि क्षत्रिय कुलो मे ही पाया जाता है, कारण कि जैन सिद्धान्त की मान्यता के अनुसार 

उक्त क्षत्रिय कुलो के अतिरिक्त वैश्य कुलो और ब्राह्मण कुलो मे भी तथा उक्त सभी तरह के कुलों के 
बन्धन से मुक्त हुए साधुओ मे भी उच्चगोत्र कर्म का उदय पाया जाता है * 


६ समाधान--सम्पन्न (धनाढब) लोगो से जीवो की उत्पत्ति होना ही उच्चगोत्र-कर्म का कायें है 


खशण्डन-- 


यह समाधान भी सही नही है क्योकि सम्पन्न (धनाढ्थ) लोगो से जीवो की उत्पत्ति को यदि उच्चगोत्र 
कर्म का कार्य माना जायगा तो ऐसी हालत मे म्लेच्छराज से उत्पन्न हुए बालक में भी हमे उच्चगरोत्र 
कर्म के उदय का सद्भाव स्वीकार करना होगा, कारण कि स्लेच्छराज की सपन्‍नता तो राजकुलका व्यक्ति 
होने के नाते निविवाद है परन्तु समस्या यह है कि जैन-सिद्धान्त मे स्लेच्छ जाति के सभी लोगो के नियम 
से नीचगोत्र-कर्म का ही उदय माना गया है 


७ समाधान--अरुबतो को धारण करने वाले व्यक्तियो से जीवो की उत्पत्ति होना उच्चगोत्र-कर्मे का कार्य है 


१ "नेन्लाबुकुलाबत्पत्तौ” का हिन्दी अर्थ पटसण्डागम पुस्तक १३ में 'इच्धाकुकुल आदि की उत्पत्ति में इसका व्यापार नद्दी दोता 
गया दे नो गलत दे इसका सद्दी अर्थ “इक््याकु कुच आदि छत्रिय कुलों में जीवों की उत्पत्ति होना इसका व्यापार नही दै” होना चाहिए 
२ यहा पर पट्खण्डागम पुस्तक १३ में “विटूजाह्मण साहुष्वपि' वाबय का हिन्दी अर्थ वेश्य और ब्राह्मण साधुओं में” किया गया दे जो गलत 
हे श्सका सही अथ॑ “वेश्यों, बराह्यणों और साधुओं में” होना चाहिए 


चशीघर जैनर्प्टि से मनुप्यो से उच्च-नीच व्यवस्था का श्रावयार ४७७ 


खण्दन--. यह समाधान भी निर्दोष नही है वयोकि अरुब्रतों को घारण करने वाले व्यक्ति गे जीब की उत्पत्ति वो 
यदि उच्चगोज-कर्म का कार्य माना जायगा तो ऐसी हालत मे देत्रो में पुन उच्चगात्र-कम के उदय का 
अभाव प्रसक्त हो जायगा जो कि अयुक्त होगा देवों मे एक ओर तो उच्चगोत्र-ऊर्म का उदय जैन-पर्म 
में स्वीकार किया गया है तथा दूसरी ओर देवगति मे अखुब्रतों के वारण करने क्री असभवत्ता के साथ- 
साथ मात्र उपपादशय्या पर ही देवो की उत्पत्ति स्वीकार की गई है जीवों को आगुव्ननियों ने उत्पत्ति 
होना उच्चगोत्र कर्म का कार्य मानने पर दूसरी आपत्ति यह उपस्थित होती है कि उस त्तरह स तो नाभि- 
राज के पुत्र भगवान्‌ ऋषभदेव को भी नीचगोन्नी स्वीकार करना होगा क्योकि नागिराज के समय में 
अणुन्त आदि घामिक प्रदृत्तियो का मार्ग खुला हुआ नही होने से जैन-सस्क्तति मे उन्हे अणुत्रती नही 

साना गया है 
इस प्रकार उच्चगोत्र-कर्म के कार्य पर प्रकाश डालने वाले उल्लिखित सातों समाधानो में से जब कोई भी समाधान निर्दोष 
नही है तो इनके आधार पर उच्चगोतन्न-कर्म को सफल नही कहा जा सकता है और इस तरह निष्फल हो जाने पर 
उच्चगोत्र-कर्म को कर्मो के वर्ग मे स्थान देना ही अयुक्त हो जाता है जिससे इसका (उच्चगोन्न-कर्म का) जभाव सिद्ध 
हो जाता है तथा उच्चगोत्र-कर्म के अभाव मे फिर नीचगोत्र-कर्म का भी अभाव निश्चित हो जाता है, कारण कि 


१८4 
उच्च और नीच दोनो ही गोत्र कर्म परस्पर एक-दूसरे से सापेक्ष होकर ही अपनी सत्ता कायम रक्‍्ते हुए है इस प्रकार 
अतिम निष्कर्ष के रूप मे सपूर्ण गोत्र-कर्म का अभाव सिद्ध होता है 


उक्त व्याख्यान पर बारीकी से ध्यान देने पर इतनी वात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य श्रीवीरसेन 
स्वामी के समय के विद्वान्‌ एक तो जैन-सिद्धान्त द्वारा मान्य नारकियों और तिर्यचो मे नीचता की व्यवस्था को तथा 
देवो भे उच्चता की व्यवस्था को निविवाद ही मानते थे लेकिन दूसरी तरफ मनुष्यों मे जैन शास्त्रों द्वारा स्वीकृत 
उच्चता तथा नीचता सब्धी उभय रूप व्यवस्था को वे शकास्पद स्वीकार करते थे नारकियों और तिर्यचों 
मे नीचता की व्यवस्था को और देवो मे उच्चता की व्यवस्था को निविवाद मानने का कारण यह जान पठता 
है कि सभी सारकियो और सभी तियंचो मे स्वेदा नीचगोन्र-कर्म का तथा सभी देवो मे सर्वदा उच्चगोत्न-फर्म का 
उदय ही जैन आगमो द्वारा प्रतिपादित किया गया है और मनुष्यों मे उच्चता तथा नीचता उभय रूप व्यवस्था को शका- 
स्पद मानने का कारण यह जान पडता है कि चूकि मनुष्यो मे नीचगोत्न-कर्म तथा उच्चगोत्र-कर्म का उदय छुदमस्थो 
(अल्पन्नो) के लिये अज्ञात ही रहा करता है अत उनमे नीचगोत्र-कर्म के उदय के आधार पर नीचता का और उच्च- 
गोत्र-कर्म के उदय के आधार पर उच्चता का व्यवहार करना हम लोगो के लिये शक्‍्य नही रह जाता है 
यद्यपि घवलाशास्त्र की पुस्तक १५ के पृष्ठ १४२ पर तिर्यचो मे भी उच्चग्रोत्र-कर्म की उदीरणा का कथन किया गया 
है इसलिए मनुष्यो की तरह तिर्यचो मे भी उच्चता तथा नीचता की दोनो व्यवस्थायें शकास्पद हो जाती है परन्तु 
वही पर यह बात भी स्पष्ठ कर दी गई है कि तिर्यचों मे उच्चगोत्र-कर्में की उदीरणा का सदुभाव मानने का आधार 
केवल उनके (तियंचो के) द्वारा सममासयम॒ का परिपालन करना ही है वह कथन निम्न प्रकार है 
“तिरिक्खेसु णीचागोदस्य चेव उदीरणा द्ोदि त्ति सब्वत्थ परूविद, एव्थ पुण उच्चागोद्स्स वि उदीरणा परूविदा तेखणं 
घुण पुव्वावरविरोहों ति भणिदे, ण, तिरिक्लेसु सममासजमपरिवात्यतेषु उच्चागोच्तवत्नभादो उच्चागोदे देसलयल- 
सजमणिवधणे सते मिच्छाइट्ठीसु तदभावो त्ति णासकणिज्ज, तत्थवि उच्चागोदजणिद्सजमजोगतावेक्खाए उच्चायोदत्त 
पढि विरोहाभावादो' 30७2 
यह व्यास्यान शका और समाधान के रूप मे है इसमे निदिष्त जो शका है वह 


ह्‌ इसलिए उत्पन्त हुई है कि इस प्रकरण 
मे इस व्याख्यान के पूर्व ही तियंग्गति मे भी उच्चगोत्र-कर्म की उदीरणा का अधिपादग के णः 
हिन्दी अर्थ निम्न प्रकार है-- कया गया है * व्याल्यान का 


१ तिरिबं गहए “उच्चागोइस्प जदृरुणटि्‌ठदि उद्दीरणा सखेज्जगुणा, जटिठदि० विसेसाहिया (घवल्ञा पुस्तक १५ एप्ड १५२) 


सिम + मा सा कम सब आरके आई आम मम 


४७०८ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ . द्वितीय अध्याय 


शका--- तिर्यचों भे नीचगोत्र-कर्म की उदीरणा होती है यह बात तो आगम मे सर्वत्र प्रतिपादित की गई है लेकिन 
इस अकरण में उनके उच्चग्रोत्र-कर्म की उदीरणा का भी प्रतिपादन किया गया है इसलिए आग्रम मे 
पूर्वापर-विरोध उपस्थित होता है 


समाधान-- यह छका ठीक नही, क्योकि सयमासयम का पालन करने वाले तिय॑चों मे ही उच्चगोतर की उपलब्धि 
होती है 
शका-- यदि जीवो में देशसयम और सकलसयम के आवार पर उच्चगोत्र का सदुभाव भाना जाय तो इस 


तरह मिथ्यादृष्टियो मे उच्चगोत्र का अभाव मानना होगा जब कि जैन सिद्धान्त की मान्यता के अनुसार 
उनमे उच्चगोत्र का भी सद्भाव पाया जाता है 


समाधान--- यह शका ठीक नही, क्योकि भिथ्याहष्टियो मे देशसयम और सकलसयम की योग्यता का पाया जाना 
तो सम्भव है ही इसीलिए उनकी उच्चगोत्रता के प्रति भागम का विरोध नही रह जाता है 


यद्यपि धवला के उक्त शका समाधान से तिपंग्गति मे उच्चगोत्र की उदीरणा सम्बन्धी प्रदन तो समाप्त हो जाता है 
परन्तु इससे एक तो देशसयम और सकलसयम को उच्चगोत्र-कर्म के उदय के सद्भाव मे कारण मानने से पचम 
गुणस्थान में जैन-दशंन के कर्म-सिद्धान्त के अनुसार प्रतिपादित नीचगोज्न कर्म के उदय का सद्भाव मानना असगत 
होगा और दूसरे भनुष्यगत्ति की तरह तियंग्गति मे भी देशसयम घारण करने की योग्यता का परिज्ञान अल्पज्ञों के 
लिये असम्भव रहने के कारण उच्चगोत्र-कर्म और नीचग्ोत्र-कर्म के उदय की व्यवस्था करना मनुष्यगत्ति की तरह 
जटिल ही होगा 


उक्त दोनो ही प्रइन इतने महत्त्व के है कि जब तक इनका समाधान नही होता तब तक तियंग्गति मे भी उच्चगोत्र 
और नीचगोन्न की व्यवस्था सम्बन्धी समस्या का हल होना असभव ही प्रतीत होता है विद्वानों को इन पर अपना 
दृष्टिकोण प्रगट करना चाहिए हमारा दप्तिक्रोण निम्न प्रकार है 


प्रथम प्रइन के विषय मे हम ऐसा सोचते है कि आगम द्वारा तिर्यग्गति मे उच्चनोत्र-कर्म की उदीरणा का जो प्रति- 
पादन किया गया है उसे एक अपवाद सिद्धान्त स्वीकार कर, यही मानना चाहिए कि ऐसा कोई तिर्यच्च--जो देशसयम 
घारण करने की किसी विद्येष योग्यता से प्रभावित हो--उसी के उक्त आगम के आधार पर उच्चगोत्र-कर्म का उदय 
रह सकता है इस तरह सामान्य रूप से देशसयम को धारण करने वाला तिर्यच नीचगोत्री ही हुआ करता है 


दूसरे प्रदन के विषय मे हमारा यह कहना है कि नरकगति, तियंग्गति और देवगति के जीवो. की जीवनद्धत्तियो मे 
समान रूप से भ्राकृतिक्ता को स्थान प्राप्त है, इसलिए तिर्यचों मे उच्चता और नीचताजन्य भेद का सद्भाव रहते 
हुए भी जीवनदत्तियो की उस प्राकृतिकता के कारण नारकियो और देवो के समान ही सभी तिय॑चों मे परस्पर जीवन- 
इत्तिजन्य ऐसी विषमता का पाया जाना सम्भव नही है जिसके आधार पर उनमे यथायोग्य दोनो गोत्रो के उदय की 
व्यवस्था स्वीकार करने से व्यावहारिक गडबडी पैदा होने की सभावना हो केवल मानव-जीवन ही ऐसा जीवन है 
जहा जीवनहृत्ति के लिये अनिवार्य सामाजिक व्यवस्था की स्वीकृति के आधार पर गोत्र कर्म के उच्च तथा नीच रूप 
उदयभेद का व्यावहारिक उपयोग होता है तात्पर्य यह है कि नरकगति, तियंग्गति और देवगति के जीवो की जीवन- 
इत्तियो मे प्राकृतिकता को जैसा स्थान प्राप्त है वैसा स्थान मनुष्यो की जीवनद्तत्तियों मे प्राकृतिकता को प्राप्त नही 
है यही कारण है कि मनुप्य को सामान्य रुप से कौटम्बिक सगठन, आ्राम्य सगठन, राष्ट्रीय सगठन और यहा तक कि 

मानव सगठन आदि के रुप में सामाजिक व्यवस्थाओ के अघीन रह कर ही पुरुषार्थ द्वारा अपनी जीवनदत्ति का 

सचालन करना पडता है परन्तु यह सब तिय॑चो के लिये आवश्यक नही है 

यद्यपि हम मानते है कि भोगभूमिगत मनुष्यो की जीवनद्धत्तियों मे प्राकृतिकता के ही दर्शन होते है और यही कारण 

है कि उन मनुष्यो मे सामाजिक व्यवस्थाओों का सर्वंथा अभाव पाया जाता है अलावा इसके, उनमे केवल उच्चगोत्र 


बशीधर जैनदष्टि से मनुग्य से उच्च-नीच व्यवस्था का आधार ४०६ 


कर्म का ही उदय सर्वदा विद्यमान रहता है इसलिए उनके जीवन में व्यावहारिक विपमता को स्थान प्राप्त नही 
होता हैं लेकिन कर्मभूमिगत मनुष्यो की जीवनद्त्तियो में जो अप्राकृतिकता स्वभावत पायी जाती है उसके कारण 
उनको अपनी जीवनदुत्ति की सम्पन्नता के लिये उक्त सामाजिक व्यवस्थाओ की अबवीनता मे पुरुषार्थ का उपयोग 
करना पडता है और ऐसा देखा जाता है कि उनके द्वारा अपनी जीवनदृतत्ति के सचालन के लिये अपनाये गये भिन्‍्न- 
भिन्न प्रकार के पुरुषार्थो मे उच्चता और नीचता का वैपम्य स्वभावत्त हो जाता है जिसके कारण उनकी जीवन- 
रत्तिया भी उच्च और नीच के भेद से दो वर्गो मे विभाजित हो जाती है यद्यपि कम भूमिगत मनुष्यों में जीवनशत्तियों 
की बहुत-सी विविधतायें पायी जाती है और जीवनदृत्तयो की इन्ही विविवताओं के आधार पर ही उनमे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैदय और शूद्र--इन चार वर्णो की तथा इन्ही वर्णो के अन्तर्गत जीवनद्धत्तियो के आधार पर ही ययायोग्य 
लुहार, चभार आदि विविध जातियो की स्थापना को जैन सस्कृति मे स्वीकार किया गया है परन्तु जीवनवृत्तियों 
के आधार पर स्थापित सभी वर्णो और उनके अन्तर्गत पायी जाने वाली उक्त प्रकार की सभी जातियो को भी जीवन- 
दत्तियो मे पायी जाने वाली उच्चता और नीचता के अनुसार ही उच्च और नीच दो वर्गों मे सग्रहीत कर दिया गया 


है इस प्रकार उच्च और नीच दोनो प्रकार की जीवनहन्तियों को ही क्रमश उच्चगोत्र कर्म और नीचगोन्न कर्म के 
उदय का जैन सस्क्ृति मे मापदण्ड स्वीकार किया गया है 


जीवो मे उच्चगोत्र कर्म का किस रूप मे व्यापार होता है ? अथवा जीवो मे उच्चग्रोत्र कर्म का कया कार्य होता है ? 
इस प्रइन का जो समाधान आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी ने स्वयं किया है और जिसे इन्होंने स्वय ही निर्दोष माना है 


उसमे मनुष्यो की इसी पुरुषार्थप्रधान जीवनवृत्ति को आधार प्ररूपित किया है आचार्य श्रीवीरसेत स्वामी का वह 
समाधानरूप व्याख्यान निम्न प्रकार है 


“न, जिनवचनस्यासत्यल्वप्रसगात्‌ तद्विरोधोडपि तन्न तत्कारणासावतोब्वगम्थते न च केवलशानचिपयीकृत्तेग्वर्भेपु सकल्षेप्नपि 
रजोलुषा श्ञानानि प्रवत॑न्ते येनानुपत्रम्भाज्जिननचनस्थाप्रमाणत्वमुच्येत नच निष्फल्नमुच्चेगोश्रम्‌, दीक्षायोग्यसाभ्या- 
चाराणा साध्वाचारे कृठसबन्धाना आर्यश्रत्ययासिधानवब्यवद्दारनिबन्धनाना पुरुषाणा सतान उच्चगोत्रिम्‌ तत्रोत्पत्तिहेतु 

कर्माप्युच्चै्गोन्रम्‌ न चान्न पूर्तोक्तदोषा समवन्ति, प्रिरोधात्‌ तह्ठिपरीत नीचेर्गोश्रम एवं गोन्नस्य हं पुव प्रकृती भवत ?” 
पहले जो समूचे गोत्रकर्म के अभाव की आशका इस लेख में उद्धृत घवलाशाास्त्र की पुस्तक १३ के पृष्ठ २८८ के व्या- 
ख्यान में प्रगट कर आये है, उसी का समाधान करते हुए आगे वही पर ऊपर लिखा व्याख्यान आचार्य श्रीवीरसेन 
स्वामी ने किया है उसका हिन्दी अर्थ निम्न प्रकार है 

“गोत्रकर्में के अमाव की आश्का करना ठीक नही है क्योकि जिनेन्द्र भगवान्‌ ने स्वय ही गोजकर्म के अस्तित्व का प्रति- 

पादन किया है और यह बात निश्चित है कि जिनेन्द्र भगवान्‌ के वचन कभी असत्य नही होते है असत्यता का जिनेन्द्र 

भगवान्‌ के वचन के साथ विरोघ है अर्थात्‌ वचन एक ओर तो जिनेन्द्र भगवान्‌ के हो और दूसरी ओर वे असत्य भी 

हो--यह बात कभी सभव नही है ऐसा इसलिए मानना पडता है कि जिन भगवान्‌ के वचनो को असत्य मानने का 

कोई कारण ही दृष्डिगोचर नही होता है 


जिन भगवान्‌ ने यद्यपि गोत्रकर्म के सदूभाव का प्रतिपादन किया है किन्तु हमे उसकी (गोत्रकर्म की) उपलब्धि नहीं 
होती है, इसलिए जिन-वचन को असत्य माना जा सकता है, पर ऐसा मानना ठीक नही है, क्योकि केवलज्ञान के विषय- 
भूत सम्पूर्ण पदार्थों मे हम अल्पज्ञो के ज्ञान की प्रद्धत्ति ही नही होती 

इस प्रकार उच्चगोत्र-कर्म को निष्फल मानना भी ठीक नही है क्योकि जो पुरुष स्वय तो दीक्षा के योग्य 

वाले हैं ही तथा इस प्रकार के साथु आचार वाले पुरुषो के साथ जिन का सम्बन जा 


कक थे स्थापित हो चुका उनमे “आर्य! 
प्रकार के प्रत्यय और “आयें! इस प्रकार के शब्द-व्यवहार की भ्रद्धत्ति के भी जो योग्य है, उन पुरुषों के ब्ग बाद हि 





१ सत्ततिर्गोत्र अननकुचान्यमिनना न्‍वयौ वशोष्न्चाय सतान --अमर कोप अक्ष वर्ग 
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४८०. मुनि श्रीहजारीमज स्खति-प्रन्थ द्वितीय अध्याय 


की जैन सस्क्ृति मे उच्चगोत्र सज्ञा स्वीकार की गयी है" तथा ऐसे कुलो मे जीव के उत्पन्न होने के कारणभूत कर्म को 
भी जैन सस्क्ृति में उच्चग्रोत्र-कर्म के नाम से पुकारा गया है 


इस समाधान मे पूव प्रदर्शित दोषो मे से कोई भी दोप सम्भव नही है क्योकि इसके साथ उन सभी दोपों का विरोव 
है इसी उच्चगोत्र कर्म के ठीक विपरीत ही नीचगोत्र-ऊर्म है इस प्रकार गोत्रऊर्मं की उच्च और नीच ऐसी दो ही 
प्रकृत्तियाँ है 


आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी ने जीवो मे उच्चग्रोत्र-कर्म का क्रिस रूप में व्यापार होता हे, इस प्रश्न का समाधान करने 
के लिये जो ढग अपनाया है उसका उद्देश्य उन सभी दोपो का परिहार करना है, जिनका निर्देश ऊपर उद्घृत पूर्व पक्ष के 
व्याख्यान मे आचाय॑ महाराज ने स्वय किया है वे इस समाधान मे यही बतलाते है कि दीक्षा के योग्य साधु-आचार 
वाले पुरुषो का कुल ही उच्चगोत्र या उच्चकुल कहलाता है और ऐसे गोत्र या कुल मे जीव की उत्पत्ति होना ही उच्च- 
गोत्रकर्म का कार्य है इस प्रकार मनुष्य-गति मे दीक्षा के योग्य साघु-आचार के आवार पर ही जैन सस्क्ृति द्वारा उच्च- 
गोत्र या उच्चकुल की स्थापना की गयी है इससे निष्क्पं निकलता है कि मनुष्यगति मे तो जिन कुलो का दीक्षा के 
योग्य साधुआचार न हो वे कुल नीच-गोत्र या नीच कुल कहे जाने योग्य है 'गोत्र' शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ गोत्र शब्द के निम्न- 
लिखित विग्रह के आधार पर होता है 
“गूयते-शब्धते अर्थात्‌ जीवस्थ उच्चता वा नीचता वा लोके ब्मवहियते अनेन इति गोन्नम्‌ ।” 

इसका अथथे यह है कि जिसके आधार पर जीवो का उच्चता अयवा नीचता का लोक मे व्यवहार किया जाय वह गोत्र 
कहलाता है इस प्रकार जैन सस्क्ृति के अनुसार मनुष्यो की उच्च और नीच जीवनद्धत्तियो के आघार पर निश्चय किये 
गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र ये चार वर्ण तथा लुहार, चमार आदि जातियाँ--ये सब गोत्र, कुल आदि नामो 
से पुकारने योग्य हैं इन सभी गोत्रो या कुलो मे से जिन कुलो मे पायी जाने वाली मनुष्यो की जीवनछत्ति को लोक मे 
उच्च माना जाए थे उच्चगोत्र या उच्च कुल तथा जिन कुलो मे पायी जाने वाली मनुष्यो की जीवनदृत्ति को लोक मे 
नीच माना जाए वे नीचगोत्र या नीच कुल कहे जाने योग्य है इस तरह उच्चगोत्र या कुल मे जन्म लेने वाले मनुष्यो 
को उच्च तथा नीच या कुल मे जन्म लेने वाले मनुष्यो को नीच कहना चाहिए आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी के उल्लिखित 
व्याख्यान से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि उच्चगोत्र मे पैदा होने वाले मनुष्यों के नियम से उच्चगोत्र-कर्म का 
तथा नीच गोत्र मे पैदा होने वाले मनुष्यो के नियम से नीचगोत्र-कर्म का ही उदय विद्यमान रहा करता है अर्थात्‌ विना 
नीचगोत्र-कर्मं के उदय के कोई भी जीव उच्च कुल मे और विना नीचगोत्र-कर्म के उदय के कोई भी जीव नीच कुल मे 
उत्पन्न नही हो सकता है तत्त्वाथंसूत्र की टीका सर्वार्थसिद्धि मे तत्त्वाथंसूत्र के आठवे अध्यायके “उच्चैनीचेदचः (सुत्र 

१२) सूत्र की टीका करते हुए आचार्य श्रीपूज्यपाद ने भी यही भ्रतिपादन किया है कि 


“यस्योद्यादलोकपूजितेषु कुल्तेषु जन्म तदुच्चेगोत्रम्‌। यदुद्याद्‌ गद्दितेषु कुल्लेशु जन्म तन्‍नीचैगोन्रम्‌।” 
अर्थात्‌ जिस गोन्र-कर्म के उदय से जीवो का लोकपूजित (उच्च) कुलो मे जन्म होता है उस गोत्र कर्म का नाम उच्च- 
गोत्र कर्म है और जिस गोत्र कर्म के उदय से जीवो का लोकंगहित (नीच) कुलो मे जन्म होता है उस गोत्र कर्म का 
नाम नीचगोजत्र कर्म है 
जैन सस्कृति के आचारशास्त्र (चरणानुयोग) और करणानुयोग से यह सिद्ध होता है कि सभी देव उच्चगोत्री और सभी 


नारकी और सभी तियँच नीचगोत्री ही होते हैं परन्तु ऊपर जो उच्चगोत्र-कर्म की उदीरणा करने वाले तिचों का कथन 
किया गया है उन्हे इस नियम का अपवाद समझना चहिए मनुष्यों मे भी केवल आयेख॒ण्ड में बसने वाले कर्मंभ्रूमिज 


१ 'दीक्षायोग्यताध्वाचारणा ? आदि वाक्य का जो हिन्द अर्थ पटखणए्डागम पुरतक १३ में किया गया दे, वह गलत दे हमने जो 
यहां अर्थ किया दे उसे सद्दी समकना चाहिए 


बंशीधर - जैनदप्टि से मनुप्यो में उच्च-नीच व्ययस्था का शरधार_ ४८१ 


मनुष्य ही ऐसे है जिनमे उच्चगोत्री तथा नीचगोत्री दोनो प्रकार के वर्गों का सदभाव पाया जाता है अर्थात्‌ उपत कम 
भूमिज मनुष्यो मे से चातुरवष्य व्यवस्था के अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णा और इन वर्णों के अन्तर्गत जातियो के 
सभी मनुष्य उच्चगोत्री ही होते है इनसे अतिरिक्त जितने शूद्र वर्ण और इस वण के अन्तगत जातियों के मनुप्य पाते 
जाते है वे सब तथा चातुर्वण्य व्यवस्था से वाह्य जो शक, यवन, पुलिन्दादिक है, वे सब नोचगोम्नी ही माने गय है 
आर्यखण्ड भे बसने वाले इन कर्मभूमिज मनुष्यो को छोड कर णेप जितने भी मनुण्य लोक में बतलाये गय्रे है उनमे मे 
भोगभूमि के सभी मनुष्य उच्चगोत्र तथा पांचों म्लेच्छलण्डो मे बसने वाले मनुष्य भौर अन्तद्ीपज मनुष्य नीचगोत्री ही 
हुआ करते है आ्यंखण्ड मे बसने वाले शक, यवन, पुलिन्दादिक को तथा पाचो स्लेच्छसण्ठो में और अन्तर्दीपों मे 
बसने वाले मनुष्यों को जैन सस्क्ृति मे म्लेच्छ सज्ना दी गयी है और यह वतलाया गया है कि ऐसे म्लेच्छो को भी उच्च- 
गोत्री समझना चाहिए जिनका दीक्षा के योग्य साधु आचार वालो के साथ सम्बन्ध स्थापित हो चुका हो और इस तरह 
जिनमे आये! ऐसा प्रत्यय तथा 'आर्य' ऐसा दाव्द व्यवहार भी होने लगा हो इससे जैन सस्क्ृति में मान्य गोनपरिवतन 
के सिद्धान्त की पुष्ठि होती है गोन्रपरिवर्तेन के सिद्धान्त को पुष्ठ करने वाले बहुत से लोकिक उदाहरण आज भी प्राप्त 
है, जैंसे---यह इतिहासप्रसिद्ध है कि जो अग्रवाल आदि जातिया पहले किसी समय मे क्षत्रिय वर्ण में थी वे आज पूर्णत 
वैश्य वर्ण से समा चुकी है जैन पुराणो मे अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का उल्लेस है वे उल्लेस स्त्रियों के गोन्न- 
परिवर्तन की सूचना देते है आज भी देखा जाता है कि विवाह के अनन्तर कन्या पितृपक्ष के गोत्र की न रह कर पति- 
पक्ष के गोत्र की हो जाती है इस सपुर्ण कथन का अभिप्राय यह है कि यदि परिवतित गोत्र उच्च होता है तो नीचयोत्र 
की वन जाती है और यदि परिवर्तित गोत्र नीच होता है तो उच्चमोत्र मे उत्पन्न हुई नारी भी नीचगोत्र की वन जाती 
है और परिवर्तित गोन्न के अनुसार ही नारी के यथायोग्य नीचगोत्र कर्म का उदय न रह कर उच्चगोत्र कर्म का उदय 
तथा उच्चगोत्र का उदय समाप्त होकर नीचगोत्र कर्म का उदय आरम्भ हो जाता है इसी प्रकार मनुष्यो मे जीवनदृत्ति 


का परिवर्तन न होने पर भी गोत्र परिवततेंत हो जाता है जैसा कि अग्रवाल आदि जातियो का उदाहरण ऊपर दिया 
गया है 


पहले कहा चुका है कि आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी ने 'उच्चगोन्न कर्म का जीवो में किस रूप मे व्यापार होता है” इस प्रदन 
का समाधान करने के लिये जो ढग बनाया है उसका उद्देश्य उन सभी दोपो का परिहार करना है जिनका निर्देश पूर्व 
पक्ष के व्याब्पान मे किया गया है इससे हमारा अभिप्राय यह है कि आचाये श्रीवीरसेन स्वामी ने उच्चगोत्र का निर्वा- 
रण करके उसमे जीवो की उत्पत्ति के कारणभूत कर्म को उच्चगोत्र-कर्म नाम दिया है उन्होने बतलाया है कि दीक्षा के 
योग्य साधु आचार वाले पुरुषो का कुल ही उच्चगोत्र कहलाता है और ऐसे कुल मे जीव की उत्पत्ति होना ही उच्च- 
गोत्र-कर्मे का कार्य है इसमे पूर्वोक्त दोषो का अभाव स्पप्ठ है क्योकि इससे जैन सस्क्ृति द्वारा देवो मे स्वीकृत उच्चगोत्र 
कर्म के उदय का और नारकियों तथा तियँंचों मे स्वीकृत नीचगोन्र-कर्म के उदय का व्याघात नही होता है क्योकि 
इसमे उच्चगोत्र का जो लक्षण बतलाया गया है वह मात्र मनुष्यगति से ही सबन्ध रखता है और इसका भी कारण यह्‌ 
है कि उच्चगोन्न-कर्म के कार्य का यदि विवाद है तो वह केवल सनुष्यगति मे ही सभव है दूसरी गतियों में याने देव, 
नरक और तिरय्यक्‌ नाम की गतियो मे, कहाँ किस गोन्न-कर्म का, किस आधार से उदय पाया जाता है, यह बात निविवाद 
है इस समाधान से अभव्य मनुष्यों के भी उच्चगोत्र कर्म के उदय का अभाव प्रसक्त नहीं होता है क्योकि अभव्यों को 
उच्च माने जाने वाले कुलो मे जन्म लेने का प्रतिबन्ध इससे नही होता है म्लेच्छुखण्डो मे बसते वाले मनुष्यों के नीच- 
गोत्-कर्म के उदय की ही सिद्धि इस समावान से होती है क्योकि म्लेच्छखण्डो मे जैन सस्कृति की मान्यता के अनुसार 
धर्म-कर्म की प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव विद्यमान रहने के कारण दीक्षा के योग्य साधु आचार वाले उच्च कुलो का 
सदुभाव नही पाया जाता है इसी आधार पर अन्तहींपज और कर्मभूमिज म्लेच्छ के भी केवल नीचगोत्र-कर्म के उदय 
की ही सिद्धि होती है आयंखण्ड के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य सज्ञा वाले कुलो मे जन्म लेने वाले मनुष्यों के इस 
समाधान से केवल उच्चगोत्र कर्म के उदय की ही सिद्धि होती है क्योकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य सज्ञा वाले सभी 
कुल दीक्षा योग्य साधु आचार वाले उच्चकुल ही माने गये है साधुवर्ग मे उच्च-गोन्न कर्म के उदय के कक 
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इस समाधान से नही होता है क्योकि जहाँ दीक्षायोग्य साधु आचार वाले कुलो तक को उच्चता प्राप्त है वहाँ जब 
मनुष्य, कुलव्यवस्था से भी ऊपर उठकर अपना जीवन आदरशेमय बना लेता है तो उसमे केवल उच्चगोन्न-कर्म के उदय 
का रहना ही स्वाभाविक है श्षुद्रो मे इस समाधान से नीचगोन्र-कर्म के उदय की ही सिद्धि होती है क्योकि उनके 
कौलिक आचार को जैन सस्क्ृति मे दीक्षायोग्य साधु आचार नहीं माना गया है यही कारण है कि पूर्व मे उद्धुत 
घवलाश्ास्त्र की पुस्तक १३ के पृष्ठ ३८८ के 'विड्न्नाह्मणसाधुष्वपि उचैर्गोत्रस्यादयदर्शनात” वाक्य मे वैश्यो, ब्राह्मणो 
और साधुओ के साथ शूद्रों का उल्लेख आचाय॑ श्रीवीरसेन स्वामी ने नहीं किया है यदि आचार्यश्री को शुद्रो के भी 
वैद्य, ब्राह्मण और साधु पुरुषो की तरह उच्चगोत्र के उदय का सदुभाव स्वीकार होता तो शूद्र श्षब्द का भी उल्लेख 
उक्त वाक्य मे करने से वे वही चुक सकते थे उक्त वाक्य मे क्षत्रिय शब्द का उल्लेख न करने का कारण यह है कि 
उफ्त वाक्य उन लोगो की मान्यता के खण्डन मे प्रयुक्त किया गया है जो लोग उच्चगोच्र कर्म का उदय केवल क्षत्रिय 
कुलो भे मानना चाहते थे 


यदि कोई यहा यह शका उपस्थित करे कि भोगभूमि के मनुष्यो मे भी तो जैन सस्क्ृति द्वारा केवल उच्चगोन्न-कर्म का 
ही उदय स्वीकार किया गया है लेकिन उपर्युक्त उच्चगोत्र का लक्षण तो उनमे घटित नही होता है, क्योकि भोगभूमि मे 
साधुमार्ग का अभाव ही पाया जाता है, अत वहाँ के मनुष्य-कुलो को दीक्षा-योग्य साधु-आचार वाले कुल कैसे माना 
जा सकता है ? तो इस छका का समाधान ण्ह है कि भोगभूमि के मनुष्य उच्चग्रोत्री ही होते है, यह वात हम पहले ही 
बतला आये है जैन-सस्कृति की भी यही मान्यता है इसलिये वहाँ मनुष्यो की उच्चता और नीचता का विवाद नही होने 
के कारण केवल कर्मभूमि के मनुष्यो को लक्ष्य मे रखकर ही उच्चगोत्र का उपयुक्त लक्षण निर्धारित किया गया है 


इस प्रकार षट्खण्डागम की धवला टीका के आधार पर तथा सर्वार्थसिद्धि आदि महान्‌ ग्रन्थो के आधार पर यह 
सिद्धान्त स्थिर हो जाता है कि उच्च गोत्रीमनुष्य के उच्चग्रोत्र-कर्म का और नीचग्रोन्नी भनुष्यो के नीचगोत्र-कर्म का ही 
उदय रहा करता है लेकिन जो उच्चगोत्री मनुष्य कदाचित्‌ नीचगोत्री हो जाता है अथवा जो नीचगोत्री मनुष्य कदाचित्‌ 
उच्चगोत्री हो जाता है, उसके यथायोग्य पूर्वगोत्र कर्म का उदय समाप्त होकर दूसरे गोत्रकर्म का उदय हो जाया करता है 


पट्खण्डागम की धवला टीका के आधार पर दूसरा सिद्धान्त यह स्थिर होता है कि दीक्षा के योग्य साधु आचार वाले 
जो कुल होते है याने जिन कुलो का निर्माण दीक्षा के योग्य साधु-आचार के आधार पर हुआ हो वे कुल ही उच्चकुल 
था उच्चगोत्र कहलाते है इसका स्पश्न अर्थ यह है कि कौलिक आचार के आधार पर ही एक भनुष्य उच्चगोत्री और 
दूसरा मनुष्य नीचगोत्री समझा जाना चाहिए गोम्मटसार कर्मंकाण्ड मे तो स्पष्ठ रूप से उच्चाचरण के आधार पर एक 
मनुष्य को उच्चगोत्री और नीचाचरण के आधार पर दूसरे मनुष्य को तीचगोत्नी प्रतिपादित किया है गोम्मटस्गर कर्म- 
क्राण्ड का वह कथन निम्न प्रकार है 

'सताणकमेणागयजीवायरणस्स गोदमिंदि सण्या। 

उच्च णीच चरण उच्च णीच हथे गोद | १३। 


जीव का सत्तानक्रम से अर्थात्‌ कुलपरम्परा से आया हुआ जो आचरण है उसी नाम का गोत्र समझना चाहिए वह आच- 
रण यदि उच्च हो तो गोन्न को भी उच्च ही समझना चाहिए और यदि वह आचरण नीच हो तो गोत्र को भी नीच ही 
समभना चाहिए 

गोम्सटसार कर्मकाण्ड की उल्लिखित गाथा का अभिप्राय यही है कि उच्च और नीच दोनो ही कुलो का निर्माण कुलगत 
उच्च और नीच आचरण के आधार पर ही हुआ करता है यह कुलगत आचरण उस उस कुल की निश्चित जीवनवृत्ति 
के अलावा और क्‍या हो सकता है ? इसलिये कुलाचरण से तात्पयं उस उस कुल की निर्धारित जीवनवृत्ति का ही लेना 
चाहिये कारण कि घर्माचरण और अधघर्माचरण को इसलिए उच्च और नीच योत्रो का नियामक नही माना जा सकता 
है कि घर्मांचरण करता हुआ भी जीव जैन-सस्क्ृति की मान्यता के अनुसार नीचगरोत्री हो सकता है इस प्रकार 


बशीधर जैनद्ृप्टि से मनुष्यों से उच्च-नीच व्यवस्था का श्राधार ४८४ 


कर्मभूमि के मनुष्यो मे ब्राह्मणवृत्ति, क्षात्रवृत्ति और वैश्यवृत्ति को जैन-सस्कृति को मान्यता के अनुसार उच्चगोम्न यो 
नियामक और झ्षौद्रवृत्ति तथा स्लेच्छवृत्ति फो नीचगोत्र की नियामक समभना चाहिए 
एक बात और है कि वृत्तियो के सात्विक, राजस और तामस ये तीन भेद मानकर ब्राह्मणवृत्ति को सात्विक, क्षानरवृत्ति 
और वैव्यवृत्ति को राजस तथा शौद्रवृत्ति और म्लेच्छबृत्ति को तामस कहना भी अयुक्त नही है जिस वृत्तिम उदान 
गुण की प्रधानता हो वह सात्विकवृत्ति, जिस वृत्ति मे शौयंगुण अथवा प्रामाणिक व्यवहार की प्रधानता हो वह्‌ राजम- 
वृत्ति और जिस वृत्ति मे हीनभाव अर्थात्‌ दीनता या क्रूरता की प्रधानता हो वह तामसवृत्ति जानना चाहिए इस भ्रकार 
ब्राह्मण वृत्ति मे सात्विकता, क्षात्रवृत्ति में शौर्य, वैश्यवृत्ति में प्रामाणिकता, श्षौद्रवृत्ति मे दीनता और स्लेच्छवृत्ति मे 
ऋरता का ही प्रधानतया समावेश पाया जाता है इन तीन प्रकार की वृत्तियो मे से सात्विक वृत्ति श्रीर राजसवृत्ति 
दोनो ही उच्चता की तथा तामसवृत्ति नीचता की निशानी समझना चाहिए 

इस लेख मे हमने मनुष्यो की उच्चता और नीचता के विपय मे जो विचार प्रगट किये हैं उनका आधार यद्यपि आगम 
है फिर भी यह विषय इतना विवादग्रस्त हे कि सहसा समझ में आना कठिन है अत विद्वानों से हमारा अनुरोध है कि 
वे भी इस विषय का चिन्तन करें और अपनी विचारघारा के निष्कर्ष को व्यक्त करें 

यद्यपि इस विषय पर कर्मेसिद्धान्त की दृष्टि से भी विचार किया जाना था परन्तु लेख का कलेवर इतना वढ चुका है 


कि भ्स्तुत लेख मे मैंने जो कुछ लिखा है उसमे भी सकोच की नीति से काम लेना पडा है अत अतिरिक्त विपय कभी 
प्रसगानुसार ही लिखने का प्रयत्न करूगा 





>0-००-०-००-७-०००-०-०-०७-०-७---०-० 


४८२ मुनि श्रीदजारीमल स्मति-अन्थ : द्वितीय अध्याय 


इस समाधान से नही होता है क्योकि जहाँ दीक्षायोग्य साधु आचार वाले कुलो तक को उच्चता प्राप्त है वहाँ जब 
सनुष्य, कुलव्यवस्था से भी ऊपर उठकर अपना जीवन आददहाोँमय बना लेता है त्तो उसमे केवल उच्चगोत्र-कर्म के उदय 
का' रहना ही स्वाभाविक है शुद्रो में इस समाधान से नीचगोन्न-कर्म के उदय की ही सिद्धि होती है क्योकि उनके 
कौलिक आचार को जैन सस्क्वति भे दीक्षायोग्य साधु आचार नही माना गया है यही कारण है कि पूर्व मे उद्धृत 
घवलाशास्त्र की पुस्तक १३ के पृष्ठ ३८८ के “विडब्ाह्मणसाधुष्वपि उच्च्॑गोत्रस्थादयदर्शनात्‌” वाक्य मे वैद्यो, ब्राह्मणों 
और साघुओ के साथ शुद्रों का उल्लेख आचाये श्रीवीरसेन स्वामी ने नहीं किया है यदि आचाययंश्री को शूद्रो के भी 
वैश्य, ब्राह्मण और साधु पुरुषो की तरह उच्चगोत्र के उदय का सद्भाव स्वीकार होता तो शूद्र शब्द का भी उल्लेख 
उक्त वाक्य मे करने से वे वही चुक सकते थे उक्त वाक्य मे क्षत्रिय शब्द का उल्लेख न करने का कारण यह है कि 
उक्त वाषय उन लोगो की मान्यता के खण्डल मे प्रयुक्‍त किया गया है जो लोग उच्चगोत्र कर्म का उदय केवल क्षत्रिय 
कुलो मे मानना चाहते थे 


यदि कोई यहा यह शका उपस्थित करे कि भोगभूमि के मनुष्यो मे भी तो जैन सस्कृृति द्वारा केवल उच्चगोत्र-कर्म का 
ही उदय स्वीकार किया गया है लेकिन उपर्युक्त उच्चगोत्र का लक्षण तो उनमे घटित नहीं होता है, क्योकि भोगभुमि मे 
साधुमार्ग का अभाव ही पाया जाता है, अत वहाँ के मनुष्य-कुलो को दीक्षा-योग्य साघु-आचार वाले कुल कैसे माना 
जा सकता है ? तो इस शका का समाधान ग्ह है कि भोगभूमि के मनुष्य उच्चगोत्री ही होते है, यह बात हम पहले ही 
बतला। आये है जैन-सस्कृति की भी यही मान्यता है इसलिये वहाँ मनुष्यो की उच्चता और नीचता का विवाद नही होने 
के कारण केवल कमंभूमि के मनुष्यो को लक्ष्य मे रखकर ही उच्चगोत्र का उपयुक्त लक्षण निर्धारित किया गया है 


इस प्रकार पषट्ख॒ण्डागम की धवला टीका के आधार पर तथा सर्वार्थसिद्धि आदि महान्‌ ग्रन्थो के आधार पर यह 
सिद्धान्त स्थिर हो जाता है कि उच्च गोत्रीमनुष्य के उच्चगोत्र-कर्म का और नीचग्रोन्नी मनुष्यों के नीचगोन्र-कर्म का ही 
उदय रहा करता है लेकिन जो उच्चगोत्री मनुष्य कदाचित्‌ नीचगोत्री हो जाता है अथवा जो नीचगोन्नी मनुष्य कदाचित्‌ 
उच्चगोन्री हो जाता है, उसके यथायोग्य पूर्वंगोत्र कर्म का उदय समाप्त होकर दूसरे गोत्रकर्म का उदय हो जाया करता है 


घट्खण्डागम की घवला टीका के आघार पर दूसरा सिद्धान्त यह स्थिर होता है कि दीक्षा के योग्य साधु आचार वाले 
जो कुल दह्वोते है याने जिन कुलो का निर्माण दीक्षा के योग्य साधु-आचार के आघार पर हुआ हो वे कुल ही उच्चकुल 
या उच्चगोत्र कहलाते है इसका स्पष्ठ अर्थ यह है कि कौलिक आचार के आधार पर ही एक मनुष्य उच्चगोत्री और 
दूसरा मनुष्य नीचगोन्री समझा जाना चाहिए गरोम्मटसार कर्मेकाण्ड मे तो स्पष्ठ रूप से उच्चाचरण के आधार पर एक 
मनुष्य को उच्चगोत्री और नीचाचरण के आधार पर दूसरे मनुष्य को नीचगोत्री प्रतिपादित किया है गोम्मटस्गर कर्म- 
काण्ड का वह कथन निम्न प्रकार है 

'सताणकसेणागयजीवायरणस्स गोदसिंदि सण्या । 

उच्च णीच चरण उच्च शणीच हवे गोद | १३।॥ 


जीव का सतानक्रम से अर्थात्‌ कुलपरम्परा से आया हुआ जो आचरण है उसी नाम का योत्र समझता चाहिए वह आच- 
रण यदि उच्च हो तो गोत्र को भी उच्च ही समझना चाहिए और यदि वह आचरण नीच हो तो गोत्र को भी नीच ही 
समभना चाहिए 


गोम्मटसार कमंकाण्ड की उल्लिखित गाथा का अभिप्राय यही है कि उच्च और नीच दोनो ही कुलो का निर्माण कुलगत 
उच्च और नीच आचरण के जाघार पर ही हुआ करता है यह कुलगत आचरण उस उस कुल की निश्चित जीवनवृत्ति 
के अलावा और क्या हो सकता है ” इसलिये कुलाचरण से तात्पयं उस उस कुल की निर्धारित जीवनवृत्ति का ही लेना 
चाहिये कारण कि धर्माचरण और अधर्माचरण को इसलिए उच्च और नीच गोत्रो का नियामक नहीं माना जा सकता 
है कि धर्माचरण करता हुआ भी जीव जैन-सस्कृति की मान्यता के अनुसार नीचग्रोत्री हो सकता है इस प्रकार 


वशीधर जैनदृष्टि से मनुष्यों से उच्च-नीच व्यवस्था का आचार ४८३ 


कर्मभूमि के भनुष्यो मे ब्राह्मणवृत्ति, क्षात्रवृत्ति और वैद्यवृत्ति को जैन-सस्कृति की 

नियामक ओर शौद्रवृत्ति तथा स्लेच्छवृत्ति को नीचग्रोत्र की नियामक समभना चाहि 
एक बात और है कि वृत्तियो के सात्विक, राजस और तामस ये तीन भेद मान 
और वैध्यवृत्ति को राजस तथा श्षौद्रवृत्ति और म्लेच्छवृत्ति को तामस क 
गुण की श्रधानता हो वह सात्विकवृत्ति, जिस वृत्ति मे शौर्यंगुण अथवा प्रामा| 
वृत्ति और जिस वृत्ति मे हीनभाव अर्थात्‌ दीनता या करता की प्रधानता हो वह तामसवृत्ति जानना चाहिए उस प्रकार 
ब्राह्मण वृत्ति में सात्विकता, क्षात्रवृत्ति मे शौयय, वेश्यवृत्ति में प्रामाणिकता, शौद्रवृत्ति मे दीनता और म्लेच्छवृत्ति मे 


करता का ही प्रधानतया समावेश पाया जाता है इन तीन प्रकार की वृत्तियो में से सात्विक वृत्ति श्र राजसवृत्ति 
दोनो ही उच्चता की तथा तामसवृत्ति नीचता की निशानी सममभना चाहिए 


इस लेख मे हमने मनुष्यो की उच्चता और नीचता के 


मान्यता के अनुसार उच्चगोत्र की 
ए्‌ 
कर ब्राह्मणवृत्ति को सात्विक, क्षात्रवृत्ति 


हना भी अयुक्त नही है जिस वृत्ति में उदा् 
णिक व्यवहार की प्रधानता हो वह राजस- 


विपय मे जो विचार प्रगट किये है उनका आधार यद्यपि आगम 
है फिर भी यह विषय इतना विवादप्रस्त है कि सहसा समझ में आना कठिन है अत विद्वानों से हमारा अनुरोध है फ्रि 
वे भी इस विषय का चिन्तन करें और अपनी विचारधारा के निष्कर्प को व्यक्त करें 


यद्यपि इस विषय पर कर्मसिद्धान्त की हृष्ठि से भी विचार किया जाना था परन्तु लेख का कलेवर इतना बढ चुका है 
कि भ्रस्तुत लेख मे मैंने जो कुछ लिखा है उसमे भी सकोच की नीति से काम लेना पडा है अत अतिरिक्त विपय कभी 
प्रसगानुसार ही लिखने का प्रयत्न करूगा 





क् न 
श्रीजयभनवान जेन 
हि हा 06 है एडवोकेट 


व वेदेत्रकल में हरह्नटिदा की पुन्जगूटि 


जन्मेजय की मत्यु के बाद जब उत्तर के नागवज्ञी क्षत्रियो के आये दिन के हमलों ने कुरुक्षेत्र के कौरवों की 
राष्ट्रीय सत्ता को छिन्न-भिन्‍न कर दिया और सप्तसिन्धु देश तथा मध्यदेश मे पुत भारत के नागराज घरानों 
ने अपनी-अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को प्राप्त किया तो कौरव वश की सरक्षकता के अभाव मे वैदिक सस्क्ृति को बहुत 
घषका पहुँचा गान्धार से लेकर विदेह तक समस्त उत्तर भारत मे पहले के समान पुन श्रमणसस्कृति का उभार हो 
गया इसी ऐतिहासिक स्थिति की ओर सकेत करते हुए हिन्दू पुराणकारो ने लिखा है कि भारत का प्राचीन धर्म, 
जो सतयुग से जारी रहता चला आया है, तप और योगसाधना है त्रेतायुग मे सबसे पहले यज्ञों का विधान हुआ, 
द्वापर भे इनका ह्वास होना शुरु हो गया और कलियुग मे यज्ञ का नाम भी शेष न रहेगा * मनुस्मृतिकार ने भी लिखा 
है कि सतयुग का भानवधमं तप है, श्रेता का ज्ञान है, द्वापर का यज्ञ है, कलियुग का दान है * इस सम्बन्ध मे यह बात 
याद रखने योग्य है कि हिन्दू पुराणरचयिताओ तथा ज्योतिष ग्रन्थकारो की मान्यता के अनुसार कलियुग का आरम्भ 
महाराज युधिष्ठिर के राज्यारोहण-दिवस से ग्रिना जाता है ” इस राज्यारोहण का समय लगभग १५०० ई० पूर्व माना 
जाता है * 


इस तरह जन्मेजय के बाद राष्ट्रीय सरक्षण उठ जाने के कारण और सास्कृतिक वैमनस्यों से ऊब कर जब वैदिक 
ऋषियो का ध्यान भारत की आध्यात्मिक सस्क्ृति की ओर गया, तो वे उसके उच्च आदर्श, गम्भीर विचार, सयमी 
जीवन और त्याग-तप-साधना से ऐसे आननन्‍्द-विभोर हुए कि उनमे आत्मज्ञान के लिये एक अदम्य जिज्ञासा की लहर 
जाग उठी * अब उन्हे जीवन और स्ृत्यु की समस्‍यायें विकल करने लगी अब उनके मानसिक व्योम मे प्रइन उठने 
लगे--ब्रह्म अर्थात्‌ जीवात्मा क्‍या वस्तु है ”? इसका क्या कारण है ? यह जन्म के समय कहा से आता है ? यह स॒त्यु 
के समय कहा चला जाता है ? कौन इसका आधार है ? कौन इसकी प्रतिष्ठा है ? यह किस के सहारे जीता है? 
किस के सहारे बढता है ? कौन इसका अधिष्ठाता है ”? कौन इसे सुख दुख रूप बर्ताता है ? कौन इसे मारता और 
जिलाता है * 


अब ऋक्‌, यजु , साम, अथर्व वेदिक सहितायें और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, छन्द, ज्योतिष सम्बन्धी पटक 


१ महामारत शान्ति पव॑ अ० ३३५ 
२ तप पर कृतयगे त्रेताया ानमुच्यते, 
दवपरे यक्षमेवाहु दानमेक कलौ युगे । मनुस्तृति--१-८& 
9 मद्दामारत आदि प॒व ? १३ । महाभारत वन पर्व १४६-३८ 
आये भटीयम्‌ प्रथम पाद श्लोक ३--(इस ग्रन्थ का रचियता दृद्ध झ्लारयं मट सा की पाचवों सदो का महान्‌ ज्योतिपक्ञ रे) 
४ श्रीअयचन्द्र विधालकार--“भारत के इतिहास की रूपरेखा””--जिल्द १ १६६३, पृष्ठ २६१-२६३ 
५ श्रयातों अद्यनिद्ञाता--अहायसज़् १ १ १ 
६ कि कारण अह्म कुन सम जाता जीवाम केन च सप्रतिष्ठा 
अधिध्ठिता केन सुखेतरेपु वर्नामद्दे अद्धाविदों व्यवस्थाम्‌ |[--्वेताश्वतर उप० १ १ 
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विद्याएँ, जिन्हे वे अमूल्य निवि जानकर परम्परा से पढ़ते और पढाते चले आये ये, उनको अपरा अर्थात्‌ साधारण, 
लौकिक विद्याएं भासने लगी ' अब धन और सुवर्ण, गाय और घोड़े, पुत्र और पौच, सेव और जमीन, राज्य व अन्य 
लौकिक सम्पदाये, जिनकी प्राप्ति, रक्षा तथा छद्धि के लिये वे निरन्तर इन्द्र और अगिन से प्रार्थनायें किया करते ये, 


उनकी दृष्टि मे सब हेय तुच्छ और सारहीन वस्तुएँ दिखाई देने लगी अब उनके लिये आत्मविद्या ही परम विद्या बन 
गयी आत्मा ही देखने जानने और मनन करने योग्य परम सत्य हो गया * 


अब उन्हे मासने लगा कि जो आत्मा से भिन्‍न सू, इन्द्र, वायु अग्नि आदि देवों की उपासना करते हे वे देगो के दास 
है, वे लद॒दू पशुओ के समान देवो के मार को उठाने वाले वाहन है परन्तु जो आत्मा की अद्भुत विश्वव्यापी शक्तियों 
को जानकर आत्मा के उपासक है वे सर्वभू (सर्वान्तर्यामी), परिभू (विश्वव्यापी) स्वयम्भू (स्वतन्त) बन जाते है, 
थे आत्मज्ञानी ही ससारपूजनीय है यज्ञ याग आदि श्रौत कर्म समारवन्चन का कारण है और ज्ञान मुक्ति का कारण 
कर्म करने से जीव वार-बार जन्म मरण के चक्कर मे पडता है परन्तु ज्ञान के प्रभाव से वह समार-सागर से उभर 
अक्षय परमात्मपद को पा लेता है नासमकझ आदमी ही इन कर्मो की प्रथसा करते है, इससे उनन्‍्हं वार-बार णरीर 
चारण करना पडता है * जो ज्ञान को त्याग कर वेदोक्त यज्ञ यजन कर्म करने वाले है, प्रथवा ऐहिक आकाक्षाओं से 
प्रेरित दान आदि पुण्य कर्म करने वाले है, वे सब पितृयान मार्ग के पथिक है, वे घूम, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन पथ से 


पितृलोक, चन्द्रलोक, स्वर्ग को जाते है, पुण्य-अवधि क्षीण होने पर पुन इसी मत्यं-लोक मे आकर जन्म धारण करते है 
ज्ञानी जन द्वारा ये कर्म अपनाने योग्य नही है * 


चात्यों के प्रति आदर--इस जिज्ञामा के फलस्वरूप उनका ब्रात्यो और यतियों के प्रति आदर और सहिष्णुता का 
व्यवहार बढने लगा ब्राह्मण ऋषियो ने ग्रृहस्थ लोगो के लिये यह नियम कर दिया कि जब कभी ब्रात्य (ब्रतवारी साथु) 
अथवा श्रमणजन घूमते-फिरते हुए आहार-पान के लिये उनके घर आदें तो उनके साथ अत्यन्त विनय का व्यवहार किया 


जावे, यहा तक कि यदि उनके आने के समय गृहपत्ति अग्निहोत्र मे व्यस्त हो तो गृहपति को अग्निहोत्र का उपक्रम छोड 
कर उनका आतिथ्य सत्कार करना अधिक फलदायक है * 


अद्वाविद्या की खोज--ज्ञान की इस अदम्य प्यास से व्याकुल हो अनेक प्रसिद्ध ऋषिकुलो के पूर्ण शिक्षा प्राप्त नवयुवक 
घर-बार छोड ब्रह्मविद्या की खोज मे निकल गये वे दूर-दर की यात्राये करते हुए, जगलो की खाक छानते हुए, भान्धार 
से विदेह तक, पाचाल से यमदेश तक, विभिन्‍न देशो मे विचरते हुए, ब्रह्मविद्या के पुराने जानकार क्षत्रिय घरानों में 
पहुचने लगे वे वहा शिष्य भाव से ठहर कर इन्द्रियसयम, ब्रह्मचयं, तप, त्याग और स्वाध्याय का जीवन बिताने लगे 


इनकी इस अपूर्व जिज्ञासा, महान्‌ उद्यम और रहस्यमय सवादो के आरुपान भारतीय बाइमय के जिन ग्रथो भे सुरक्षित है 
वे उपनिषत्‌ सज्ञा से प्रसिद्ध हे यो तो ये उपनिषत्‌ सख्या में २०८ से भी अधिक है परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से ११ मुख्य 


नि 


तम्ापरा ऋगेदो यजुवेंद सामवेदोध्यवैवेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निरक्‍्त छन्दों ज्योतिष्मति अथ परा यथा त्दच्वरमधिगम्यते 


“ भुण्डक उपनिषद्‌ ० 
झात्मा वा झरे द्रष्टव्य ओतब्यो मन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्य । (याइवल्वय द्वारा दिया हुआ उपदेश) बसपा कक कक » ४) ४ 
वृह्दारण्यक उपनिषत्‌-१, ४ 8, १० 
तस्मादात्मढ्त छा्वेयेद्‌ भूतिकाम | --झुण्डक उप० ३-१-१० 
मुण्दक उपनिषत्‌ १, ?, ७३, ?, १० मद्दामारत शास्ति पं अ० २४१, १ १० 
(क) यास्फाचार्य प्रयीत निरुक्‍त, परिशिष्ट २, ८, 8 
(ख) छादोग्य उपनिषद्‌ निरवत ५, १०, ३-०७ 
(ग़) प्रश्न उप० १-६ 
(घ) भगवदगीता १-६, २०, २१ 
अधवेवेद--काण्ड १५-सूक १ (११) १ (१२) १ (१२) 


>9--09--0००0-०-0-“0-0-“0--0-० 


ध्य८ मुनि श्रीहजारीमल स्थति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


(तिरहुत, विहार) मे से घूमता हुआ काशी राज अजातदत्रु के पास आत्मचर्चा के लिये पहुंचा और कहने लगा कि मैं 
तुझे ब्रह्म की बात बताऊंगा अजातशात्रु ने कहा कि यदि तुम ब्रह्म की व्याख्या कर पाओगे तो मै तुम्हे एक हजार 
गाये दक्षिणा में दूगा गाग्य ने व्याख्या करनी चाही परन्तु वह सफल न हुआ उसका आज तक का शिक्षण आधिदेविक 
परम्परा मे हुआ था अत स्वभावत उसकी दृष्टि वाह्ममुली थी उसने वाह्य के महिमावान पदार्थों मे ब्रह्म का 
साक्षात्कार करते हुए कहा--यह जो सूर्यमण्डल मे पुरुष है, यह जो चन्द्रमण्डल मे पुरुष है, यह जो विद्युन्मण्डल मे पुरुष 
है, यह जो मेघमण्डल मे पुरुष है, यह जो आकाशमण्डल में पुरुष है, यह जो वायुमण्डल मे पुरुष है, यह जो अग्निमण्डल 
मे पुरुष है, यह जो जनमण्डल मे पुरुष है, यह जो दर्पण मे पुरुष है, यह जो प्रतिथ्वनि मे पुरुष है, यह जो छाया मे पुरुष 
है, इसी की मैं ब्रह्महप मे उपासना करता हू यह जो दरीर है, यह जो प्रज्ञा है, यह जो दाहिने नेत्र मे पुरुष है, 
यह जो वाये नेत्र में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्मरूप से उपासना करता हू ” इतना कुछ कहने पर अजातशत्रु ने कहा कि क्या 
इतना ही तेरा ब्रह्मज्ञान है ? इस पर गाग्यें ने कहा--'हा इतना ही ” तब अजातझत्रु ने कहा कि तू दृथा ही मुझ से ब्रह्म 
का संवाद करने आया है, इनमे से कोई भी ब्रह्म नही है ये सब तो उसके कर्म मात्र है इनका जो कर्ता है वह जानने 
योग्य है तदनन्तर हाथ मे समिधा ले उसके पास जाकर बोला--मै तेरे पास शिष्य भाव से आया हू, तू मुझे आत्मविद्या 
का उपदेश दे' तब अजातशत्रु ने उसे बताया कि जैसे क्षुरघान मे क्षुर, काष्ठ मे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे ही शरीर मे 
नख से शिखा तक आत्मा व्याप्त है उस साक्षी आत्मा का ये वाकू, मन, नेत्र, कर्ण दादि सभी इन्द्रिया अनुगत सेवक की 
तरह अनुसरण करती है जैसे एक घनी पुरुष का उसके आश्रित रहने वाले स्वजन अनुवर्ततन करते है सोते समय ये 
सभी शक्तिया आत्मा मे लीन हो जाती है और उसके जागने पर अग्नि मे से निकलने वाली चिनगारियों के समान ये 
समस्त शक्तिया निकल कर अपने-अपने काम मे लग जाती हैं 


सनव्छुसार की कथा"--एक समय नारद महात्मा ने सनतृकुमार के पास जाकर कहा--हे भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मविद्या 
पढाइये ” सनतृकुमार ने उसको कहा--'पहले जो कुछ तू जानता है, मेरे समीप बैठकर मुझे सुनादे उसके बाद मैं तुमे 
बताऊगा ! नारद ने कहा--“भगवन्‌ ! मैं ऋग्वेद को जानता हू, यजुर्वेद को, सामवेद को, चौथे अथवंबेद को, पाचर्वे 
इतिहास-पुराण को, वेदो के वेद व्याकरण को, पितृविज्ञान को, गणित शास्त्र को, भाग्यविज्ञान को, निधिज्ञान को, तके- 
शास्त्र को, नीतिशास्त्र को, देवविद्या को, भक्तित्नास्त्र को, भूतविद्या को, धनुविद्या को, ज्योतिष, सर्पविद्या, सगीत, चृत्य- 
विद्या को जानता हू हे भगवन्‌ ! इन समस्त विद्याओ से सम्पन्न मैं मन्त्रवित्‌ ही हू परन्तु आत्मा का ज्ञाता नही हू मैंने 
आप जैसे महापुरुषों से सुना है कि जो आत्मवित्‌ होता है वह जन्म-मरण के शोक को तर जाता है, परन्तु भगवन्‌ ! 
मैं अभी तक शोक मे डूबा हुआ हू सुझे शोक से पार कर देवें ' सनतृकुमार ने नारद से कहा---'तुमने आजतक जो कुछ 
अध्ययन किया है वह नाम मात्र ही है इसके उपरान्त सनत्‌कुमार ने आत्मविद्या देकर नारद को सन्तुशष्ठ किया 


चैवस्वत थम और नचिकेता की गाथा--कठ उपनिपत्‌ मे औद्यालिक आरुणि गौतम के पुत्र नचिकेता ऋषि की एक कथा 
दी हुई है एक वार नचिकेता, जो जन्म से ही बडा त्यागी और विचारशील था, अपने पिता के सकुचित व्यवहार से 
रूठ कर भाग गया वह शाच्तिलाभ के लिये वैवस्वत यम के घर पहुचा, पर उस समय वेवस्वत बाहर गया हुआ था 

उसके बाहर जाने के कारण नचिकेता को तीन रात भूखा रहना पडा वापिस आते पर घर मे भूछ्ले अतिथि को देखकर 
यम को वडा खेद हुआ अपने दोष की निवृत्ति यम ने नचिकेता को तीन रात के कष्ठ के बदले तीन वर मागने के लिये 
कहा नचिकेता के माँगे हुये पहले दो वर यम ने उसे तुरन्त ही दिये फ्रिर नचिकेता ने तीसरा वर इस प्रकार मागा--- 
'यह जो मरने के बाद मनुष्य के विपय मे सन्देह है--कोई कहते हे कि रहता है, कोई कोई कहते है कि नही रहता, यह 
आप मुझे समभादें कि असल वात क्या है ? यही मेरा तीसरा वर है 


इस वर को सुनकर यम वोला-'इस विपय मे तो पुराने देवजन अर्थात्‌ विप्नजन भी सन्देह करते रहे है इसका जानना 


? छादोग्य उपनिपद्‌ सानवा अपाठक पहला खण्ट 


जयभगवान जैन * वेदोत्तरकाल में अद्वविद्या की पुनर्जायृत्ति . ४८६ 


सुगम नही है यह विषय बहुत सूक्ष्म है नचिकेता । तुम कोई दूसरा वर माग लो, इसे छोड दो , मुझे बहुत विवश 
न करो * 

इस पर नचिकेता ने कहा--'निश्चय से ही यदि देवो ने भी इसमे सन्देह किया है और आप स्वय भी इसे सुगम नही 
कहते तो आप जैसा इसका वक्ता दूसरा कौन मिल सकता है, इसके समान दूसरा वर भी वया हो,सकता है ?' 

यम ने परीक्षार्थे यह जानने के लिये कि नचिकेता आत्मज्ञान का अधिकारी है या नही, उसे बहुत से प्रलोभन दिये हे 
नचिकेता! तू सौ वर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्र माँग बहुत से पशु, हाथी, घोडे और सोना माग, भूमि का बहुत बडा 
भाग माग और जबतक तू जीना चाहे उतनी आयु का वर माग तू इस विश्ञाल भूमि का राजा बन जा जो भी काम- 
नाये तू इस लोक मे दुर्लभ समझ रहा है वे सभी जी खोलकर तू मुझ से माग रथो और बाजों सहित ये अलभ्य रमणिया 
तेरी सेवा के लिये देता हू इन सभी वस्तुओ को ले ले, परन्तु हे नचिकेता ! मरने के अनन्तर की वात मुझ से न पूछ 
पर नचिकेता इन प्रलोभनो से तनिक भी अ्म मे न पडा वह बोला--है यम ! ये सव उपभोग के सामान दो दिन के 
हैं, ये सब इन्द्रियो का तेज नष्ठ करने वाले है जीवन अल्पकाल तक ही रहने वाला है इसलिये ये सव नाच-गान, हाथो- 
घोडे मुझे; सही चाहिए, धन से कभी तृप्ति नही होती मुझे तो वही वर चाहिए ' नचिकेता की इस सच्ची लगन को देख 
यम विवक् हो गया उसने अन्त से जन्म-मरण सम्बन्धी आत्मज्ञान दे नचिकेता के छटपटाये हुए दिल को शान्ति दी 


उपरोक्‍चत कथा में जिस नचिकेता का उल्लेख है वह कठ जाति का ब्राह्मण मालूम होता है प्राचीन काल भे यह जाति 
पजाब के उत्तर की ओर रावी नदी से पूर्व वाले देश मे, जिसे आजकल मारा (लाहौर, भ्रश्वतसर वाला देश) कहते हैं, 


रहा करती थी इसी कारण इस देश का पुराना नाम कठ है * उपर्युक्त कथा के समय यह जाति मध्यदेश अर्थात्‌ आयें- 
खण्ड मे बसी हुईं थी 


यम और यमलोक--वैवस्वत यम, जिसके पास नचिकेता ज्ञान-प्राप्ति के लिये गया था, उस मगघ देशवासी सूर्यवशी यम 
शाखा का एक क्षत्रिय राजा मालूम होता है, जिसने मध्यदेश के दक्षिण की ओर एक स्वतन्त्र जनपद कायम कर लिया 
था जैत परम्परा के अनुसार इस शाखा का मूल सस्थापक आदि ब्रह्मा हृपभ अपर नाम विवस्वत मनु का पुत्र बाहु- 
बली था आदि ब्रह्म ने प्रव्नज्या लेने से पहले भारतभूमि का बटवारा कर उत्तर भारत का राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत 
को और दक्षिण का भाग बाहुबली को दे दिया था बाहुबली ने दक्षिण के अशमक (कर्णाटक) देश के पोदनपुर स्थान 
पर अपनी राजधानी बसा ली थी * बाहुबली पीछे से राज्य छोड त्यागी तपस्वी हो गया था और उसने एक साल पर्यन्त 
कायोत्सगं मुद्रा मे खडे रहकर मन वचन काय तथा समस्त इन्द्रियों के यमन द्वारा ऐसी घोर तपस्या की थी कि उसे देख 
कर देव, असुर, मनुष्य सभी लोग चकित हो गये थे उस तपस्या के द्वारा उसने यम व मृत्यु का सदा के लिये अन्त कर 
दिया था वह मृत्यु की मृत्यु बन गया था * इसलिये वह लोक मे यम नाम से प्रसिद्ध हुआ और पीछे से इस शाखा के 
राजा यम व जम के ही नाम से पुकारे जाने लगे इस तरह यह उनकी एक परम्परागत उपाधि बन गई और कर्णाटक देश 
यमलोक के नामसे प्रसिद्ध हुआ इसीलिए भारतीय अनुश्नुति मे दक्षिण का अधिष्ठाता देवता यम कहा गया है,” यम पीछे 





१ बयचन्द विधालकाए--भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्रथम जिल्द पू० २६० 
२ (क) विन्ययगिरि पर्वत का शिक्षेलेख--लगमग शक ₹० ११०२ वाला जैन शिलाशेख सगह पथम भाग पृ० ? ६९- 


(जे) नव सदी का भीयुणभद्राचायं विरचित उत्तरपुराण क 
(ग) न सु के पूज्यपाद स्वामी ने अपने निर्वाय भविति अन्य सें विम्ध्यगिरि के पोदनपुर नगर का सिद्धतीर के रूप में उल्लेख 
| 


(व) वि० स० १२८४ का ओमदनफऊीर्ति यति द्वारा रचित शासनचतुर्विशिका ।२| 
३ अधरवेबेद ८ १०, ४ ६, में यम को मृत्यु का आदि अन्तक कद्दा गया है और उसे पितरों में 

ख्था शब्द पूव॑क आद्ध करने को कद्दा गया दे उससे दुख फित्र काया गया है. च्छका 
४ बृहदारण्यक उपनिपत्‌ ३ ६, २१ 
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४६० मुनि श्रीदजारीसल स्थूति-अन्थ « द्वितीय अध्याय 


से किसी विशेष व्यक्ति का नाम न रहकर उस शाखा के राजाओ की उपाधि बन गई थी सूर्यवश्ञी क्षत्रियो की यह यम 
घाखा अपनी दान-दक्षिणा, न्यायशीलता और ज्ञानचर्चा के लिये बहुत प्रसिद्ध थी इसो कारण इस शाखा का उल्लेख 
दतपथ ब्राह्मण १३, ४, ३, ६ ' और ऋग्वेद के दसवें मण्डल के दसवें सृक्त तथा अथर्व १८ काण्ड के पहले सुक्‍त मे भी 
भी मिलता है उक्त उल्लेखो से यम लोगो की ज्ञानलिप्सा व सभ्यता का पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है ईरान की धर्म- 
पुस्तक छुन्द-अवस्ता (270 8ए८४८०) में यम को मित्र कहा गया हैं तथा यम को प्रथम राजा एवं धर्म और सम्यता 
का सस्थापक बतलाया गया है वहा यह भी उल्लिखित है कि सदाचारी लोग मित्र के साथ अहुरमजद (असुरमहत- 
वृषभ) का भी दर्शन करते है वैदिक साहित्य के अनुरूप ही छन्द अवस्त मे यम के पिता का नाम वियस्वत (विस्व॒त) 
दिया हुआ है और यमपुरी को धर्मात्मा लोगो की निवासभूमि बतलाया गया है 


अध्यात्मविद्या की शिक्षा-दीक्षा पदुति---उल्लिखित आख्यानो से यह स्पष्ठ है कि भारत मे अध्यात्म विद्या के वास्तविक 
जानकार क्षत्रिय लोगथे परम्परा से उन्ही लोगो में अध्यात्म तत्त्वो का मनन होता चला आ रहा था और उन्ही के 
महापुरुष घर-बार छोड भिक्षु बन जगलो मे रहते हुए तप ध्यान श्रद्धा द्वारा आत्म-साधना किया करते थे * उन्होने 
यह विद्या उस समय तक ब्राह्मण लोगो को न दी जब तक उन्हे परीक्षा करके यह विश्वास न हो गया कि वे (ब्राह्मण) 
लोग शुद्ध बुद्धि नम्नभाव एवं शिष्य द्तत्ति से इसे ग्रहण करने के लिये उत्सुक है 


अध्यात्मबोध पाने के लिये परिग्रह से विरक्ति और मन वचन काय की शुद्धि की आवश्यकता होती है। इसी साधना 
के अर्थ पातजलयोग दर्शन मे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि रूप अष्टांग भागे 
की व्याख्या की गई है 


अध्यात्मविद्या अनधिकारी के हाथो मे पडकर दृषित न हो जाय * इस विचार से अध्यात्मवादी क्षत्रियों का सदा यह 
नियम रहा है कि यह विद्या श्रद्धालु और झान्तचित शिष्यो के सिवाय किसी और को न दी जाय, चाहे वह सागर से 
घिरी धनपुर्ण सम्पूर्ण पृथ्वी भी पुरस्कार में देने को तैयार हो * इसी कारण उपनिषदो मे अध्यात्मविद्या को रहस्य- 
विद्या व गुह्मयविद्या कहा गया है स्वयं उपनिषत्‌ (उप--निपत्‌) हाब्द का अर्थ है पूज्य पुरुषो के चरणों मे रह कर 
उनके साह्निध्य से प्राप्त होने वाली विद्या, अर्थात्‌ वह रहस्य विद्या जो गुरु के निकट रह कर साक्षात्‌ उनकी वाणी 
और जीवन से ग्रहण की जाती है इस प्रकार विनीत, श्रद्धालु और अन्तेवासी शिष्यो को एकान्त मे मौखिक रूप से 
आध्यात्मिक शिक्षा देने की प्रथा केवल उपनिषत्‌काल में ही प्रचलित न थी, वल्कि यह प्रथा भारत के दौँव, शाकत, 
जैन, बौद्ध आदि अध्यात्मवादी लोगो मे आज तक भी प्रचलित हैं इसी प्रथा का फल है कि आज से पचास वर्ष पहले 





१ यो वैवस्वतो राजेन्याह० शत--जा० १३, ४, ३, ६ अर्थात्‌ विवस्कत के पुत्र यम राजा ने कह्दा दे 

» तप श्रद्धे ये पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वासो भैक्ष्यचर्या चरन्त | 
सर्य॑द्वारेय ते विरजा प्रयान्ति यत्राव्ृत स पुरुषों द्ाव्ययात्मा | मुए्टक उप० १, २, ११ | 

३ विमेत्यल्पश्रुतादू वेरो, मामय प्रदरिष्यति--मद्यामारत, आादिपव १--२६७ » अर्थोत्‌ वेद अल्पश्ुत से डरता दे कि कद्दी यद मुमे 
बिगाड न दे 


४ (आओ) वेदान्त परम यगुक्ष , पुराकाले श्रचोदितम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातव्य नापुत्राय शिष्याय वा पुन | 
यस्थ देवे परा भक्तियथा देवे तथा युरौ । 
तस्वैते कथितास्थार्थी प्रकाशन्ते मद्ात्मन || श्वेताशनर उप० छू २२-२७ 
(झा) इढ वाय तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता अह्म पजूयात्‌, प्राणाध्याय वान्तेवासिने | नान्यस्मे कस्मैचन, यद्यप्यस्या इमामद्धि परिगृद्दीता 
घनस्थ पूर्णा दबात्‌, एतदेव ततो भूय इत्येतदे व ततो भूय इति--छान्दोग्य उप० 9-११-५-७ 
(3) सुण्टक्क उपनिपद्‌ू---३, २, १० ॥ १, १, १३ 
(है) यारकाचार्यक्त निरुक्‍्त २-१ 


जयभगवान जैन . वेदोत्तरकाल में प्रद्मविद्या की पुनर्जागृति ४६१ 


तक अविनय के भय से जैन विद्वानों को अपना साहित्य दूसरो को दिखाना या उसे मुद्रित कराना तक भी सहाय न 
था इसी कारण जैन साहित्य का परिचय बाहर के विद्वानो को आज तक बहुत कम हो पाया है 


प्रदन हो सकता है कि ये जिज्ञासु ब्राह्मण विद्वान ब्रह्मविद्या सीखने के लिये उन वनवासी त्यागी तपस्वी यतियों के पास 
वयो नही गये जो साक्षात्‌ धर्ममूत्त और ब्रह्मविद्या की निधि थे ? उन्हे छोड कर बे ग्रहस्थ क्षत्रिय राजाओं के पास 
क्यो गये ? इसका उत्तर सम्भवत्त यही हो सकता है कि ब्राह्मण जन उस समय ब्रह्मविद्या की सरोज में न केवल 
अध्यात्मघनी क्षत्रिय कुलो मे प्रत्युत यतियों के पास भी पहुच रहे थे, परन्तु जो जिज्ञासु यतियों के सम्पर्क में आये, 
दे ब्रह्मविद्या के ज्ञानमात्र से सन्तुन्न॒ न होफर स्वय यतियों के समान आत्मसाधना मे लग गये उन्होने ब्रह्मविद्या के 
तत्वों को सकलन करने और साहित्यिक रूप भे पेश करने का कोई यत्न नही किया केवल वे विद्वान ही जो क्षत्रिय- 


घरानो से ब्रह्मविद्या ग्रहण करने के बाद भी गृहस्थ जीवन विताते रहे, इन तत्त्वो को आस्यानो के रप में सुरक्षित 
रखने का परिश्रम करते रहे इस कारण उपनिपदो भे उनके आस्यान आज भी उपलब्ध है 


क्िपिबोध और लिखित साहित्य--सिन्ध और पजाबव के मोहनजोदडो और हडप्पा आदि पुराने नगरों के खटहरो से 
प्राप्त मोहरो के अभिलेखो से यह सिद्ध है कि भारतीय लोग ईसा पूर्व ३००० वर्ष से भी पहले लिपिविद्या और लेखन- 
कला से भलीभात्ति परिचित थे, परन्तु जैसा कि अन्य प्रमाणों से सिद्ध है, वे इस लेखनकला का प्रयोग आध्यात्मिक 
तत्वों तथा पौराणिक गाथाओ के सकलन के हेतु न करके केवल मुद्राकत व लौकिक व्यवसाय के लिये ही करते थे * 


अध्यात्मविद्या के प्रचार और प्रसार के लिये वे मौखिक शब्दों से ही काम लेते थे और दिष्य-प्रशिष्य परम्परा से ही 
वह भौखिक ज्ञान अग्नसर होता जाता था 


इसीलिए उस काल में विविध विद्याओ तथा धार्मिक और पौराणिक तथ्यो का वोघ श्रृति व श्रुतज्ञान के नाम से 
प्रसिद्ध था अथवा गुरु-शिष्य परम्परा से विद्याओ के पदो को बार-वार घोख कर जवानी याद रखा जाता था इसलिए 
अभ्यास हारा जबानी याद रखी हुई विद्या को आम्ताय कहा जाता था प्राचीन भारतीय साहित्य मे धर्मंशिक्षण 
सम्बन्धी ग्रथलेखन व्‌ पठत का कोई उल्लेख नही मिलता--केवल प्रवचन और श्रवण का ही उल्लेख मिलता है (कठ० 
उ५० २-२-२३) जो श्रोत्ता सतो की सगत में रहकर प्रवचन सुनने मे प्रर्याप्त समय विताते थे, वे दीघश्रुत व बहु- 
श्रुत कहलाते थे (छादो० १०--७-३२) दूसरी ईस्वी सदी के प्रसिद्ध जैन ग्रथ तत्त्वार्थ सूत्र ९-२५ तक मे स्वाध्याय 
के अगो का वर्णन करते हुए वाचना प्रच्छा, अनुप्रेक्षा, आम्तनाय और घर्मोपदेश का वर्णन किया गया है, पठन का नही- 
जैसा कि यूनानी दूत मैगास्थनीज के इत्तान्तो से विदित है, ईसा से ३०० वर्ष पूर्व मौर्य शासनकाल तक भारतीय लोगो 
के पास अपने कोई लिखे कानून तक मौजूद न थे * इसी तरह बौद्ध आचार्यो ने यद्यपि अपने आगमसाहित्य को २४० ईसा 
पूर्व भें सकलित कर लियां था परन्तु इस समय के बहुत बाद तक भी वे लिखित साहित्य का सृजन न कर सके भारत 
में सबसे पुराने घामिक अभिलेख, जो आज तक उपलब्ध हो पाये है वे है जो अशोक की धर्मलिपि के नाम से प्रसिद्ध 
है ये सम्राद्‌ अशोक ने! अपने शासन काल में तीसरी सदी ईस्वी पूर्व स्तम्मो व शिला-खण्डो पर अकित कराये थे 
लिखित साहित्य के अभाव के कई कारण हो सकते है एक तो योग्य लेखन सामग्री और खासकर कागज का अभाव 
दूसरे विढ्ानो की महत्त्वाकाक्षा और सकीर्णता कि कही दूसरे भी पढ लिख कर उन जैसे विद्वान्‌ न बन जायें तीसरे 
दिक्षा-दीक्षा की प्राचीन पद्धति उपर वाले कारणो मे से तीसरा कारण ही इस अभाव का प्रमुख कारण साना जाता 
है शिक्षा-दीक्षा की इस आ्राचीन पद्धति के कारण ही भारत के तत्त्ववेत्ता क्षत्रिय विद्वानो ने लिखित रचनाये करने का 
प्यास नही किया अध्यात्मविद्या ही क्या, इतिहासविद्या, पुराणविद्या, सर्पविद्या, पिशाचविद्या, असुरविद्या, विश्वविद्या 
अगिरसविद्या, भूतविद्य, पितृविज्ञान, श्रह्मविद्या, शब्दोज्चारण विद्या, गाथा जादि भारत की अनेक पुरानी विद्याओ का 
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३ कुछ विद्वानों का यद्द मत दे कि ये समस्त अमिलेख अशोक के नही वल्कि इनमें कुछ उसके पौत्र सम्राट सम्पति के दे 


०७००७-००७---१--२७-००-१-०--०-०७  3नते 


४६२ भुनि श्रीदजारीमल स्मृति-ग्रन्य , हितीय अध्याय 


भी, जिनका नाम मात्र प्रसगवक्ष वैदिक वाडूमय' में मिलता है और जिनका सविस्तार निर्देश जैन वाटमय' के १४ पूर्षो 
के कथन मे दिया हुआ है, कोई लिखित साहित्य मौजूद नही है 


श्रुति (श्रुति ज्ञान) की परम्परा वैदिक सूक्तो से भी अति प्राचीन है--बैदिक परम्परा मे सावारणतया वेदसद्विताओं, ब्राह्म 
आरपण्यक और उपनिपदो को श्रुति की सज्ञा दी जाती है और तदुपरान्त शेप हिन्दु साहित्य को, जिसमे श्रीन सूज, ग्रह्म 
सूत, कल्पसूत्र, स्म॒ृतिग्रथ आदि सम्मिलित है, उन सभी को स्मृति की सज्ञा दी जाती है, परन्तु वाम्तव में इनमें से कोई 
भी रचना “शुति' कहलाने की अधिकारी नही है भारत की सभी प्राचीन वैदिक तथा भ्रमण अनुश्रुनियों के अनुसार 
भारतीय जन की सदा ही यह अद्वट धारणा रही है कि सभी ज्ञान विज्ञान और कला सम्बन्धी विद्याओं का भूल खोने 
आदि ब्रह्मा, आदिपुरुष, आदि प्रजापति स्वयभू ब्रह्मा है आदि ब्रह्मा के जिन शिप्पो प्रथिष्यों की प्रणानी द्वारा ये 
विद्यार्यें हम तक पहुची हैं उनके अनुवशो का उल्लेख तत्‌-तत्‌ विद्या सम्बन्धी सभी प्राचीन रचनाओ में भिन्‍न-भिन्‍न 
ढग से किया गया है? इन रचनाओ के अतिरिक्त आदि ब्रह्मा की वाणी के हारा कथित जीवन-जगत सम्बन्धी अनेक 
तात्त्विक, धामिक, पौराणिक, और ऐतिहासिक तथ्य जो वेदिक आयंजनो के आगमन के पूर्व यहाँ के दस्युजनों को 
प्राप्त थे जिन्हे वे स्वयम्भू-कथित होने से श्रद्ेय मान कर कठस्थ किये हुये थे, कानप्रवाह मे बहते-बहते सन्तति- 
असन्तति क्रम से आये मनीविषयो को भी सुनने को मिले हो वेद सूक्तो के निर्माता ऋषियों ने अपने नुक्तो में गूथे हुए 
तथ्यों की प्रामाणिकता-पुष्ठि मे स्थान-स्थान पर इन श्रुतियों की ओर सकेत करते हुए “श्रयतते श्रुतम्‌” आदि शब्दों का 
प्रयोग किया है 


इन उदाहरणो से पता लगता है कि श्रृतिज्ञान वेदसहिताओ मे सकलित सूत्रों से भी प्राचीन है ये श्रृतियाँ आप्त-वचन 
होने के कारण तत्त्वत प्रमाण मानी जाती रही है और इन श्रुतियो पर आवारित होने के कारण चेद-सुक्तो को भी 
श्रुति कहा जाने लगा है 


आह्यणो का श्रेय--इस अभाव पर से कुछ विद्वानों ने यह मत निर्वारित कर लिया है कि औपनिपदिक काल से पहले 
भारतीय लोगो को आत्मविद्या का कोई बोध न था भारत मे अध्यात्मविद्या का जन्म उपनिषदों की रचना के साथ- 
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ओर भुकी और आत्मविद्या क्षत्रियो की सीमा से निकल कर ब्राह्मणों मे फीलनी शुरू हुई इस हक मे कई सर 
का श्रेय इस बात मे है कि उन्होंने सवसे पहले भारत के आध्यात्मिक दर्शन और उनके पौर े 88 पे 
निषदो, बह्मसूत्र, भिक्षमृत्र, योगदर्शन व पुराणो की शकल में सकलित व लिपिवद्ध करने का प रेश्म किया रे हे द्ड़ कर 
न्के हो सकलित की हुई अध्यात्मचर्चाएं आज हमारे पास न होती तो बुद्ध और महावीर काल से हा न्‍ दे 
त्मिक सस्क्ृति का साहित्यिक प्रमाण दूढ़ना हमारे लिये असम्भव था. जैन परम्परागत जो लिसित साहित्य हा हे 
लब्ध है उसका आरम्भ महावीरनिर्वाण के ५०० वर्ष बाद ईसा पूर्व की पहली सदी में उस समय हुआ जब 


आचार्यों को यह जच्छी तरह विदित हो गया कि अध्यात्मतत्त्व वोध दिनो दिन घठता जा रहा है और यदि इसे लिपि- 
बद्ध न किया गया तो रहा सहा बोध भी लुप्त हो जायगा,'* 


अध्यात्मविद्या सभी क्लोगो से रहस्य विद्या बनकर रही है --भारत के सभी धर्मशास्त्रों मे जगह-जगह अधिकारी और 
अनधिकारी श्रोताओ के लक्षण देते हुए बतलाया गया है कि अध्यात्मविद्या का बखान उन्ही को किया जाय जो 22022 
और प्रश्ान्त हो, हम के समान शुद्ध दत्ति वाले हो, जो दोपो को टालकर केवल ग्रुणो को ग्रहण करने वाने हो 

अध्यात्मविद्या को इस प्रकार अनधिकारी लोगो से सुरक्षित रखने का विधान केवल भारत के सन्‍्तो तक ही सीमित 
नही रहा है भारत के अलावा जिन अन्य देशो मे आध्यात्मिक तत्त्वो का प्रसार हुआ है, वहाँ के आध्यात्मिक सन्तो 
ने भी इस विद्या को अनधिकारी लोगो से बचा रखने का भरसक यत्न किया है। आज से लगभग २००० वर्प पूर्व 
जब पदचमी एशिया के यहूदी लोगो मे प्रभु ईसा ने आध्यात्मिक तत्त्वो की विवेचना शुरू की तो बहुत विवेक जौर साव- 
घानी से (927०0)9$) रूपको द्वारा ही की थी * इस लिये कि कही वे अपनी नासमझी से इन तत्त्वों को विगाडकर 
कुछ का कुछ अथे न लगा बठें और फिर विरोध पर उतारू हो जाये इसीलिए प्रभु ईसा ने इस वात को कई स्थलों 


पर दोहराया है--जो बहुमूल्य और पवित्र तत्त्व हैं उन्हे बवान और वराहद्ृत्ति वाले लोगो के सामने न रखा जाय, 
कही वे उन्हे पावो से रौंद कर तुम्हे ही आधात पहुँचाने को उद्यत न हो जाएँ 
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9६२ * मुनि श्रीहजारीमल स्प्॒ति-अन्य * द्वितीय अध्याय 


भी, जिनका नाम मात्र प्रसगवश् वैदिक वाहुमय' मे मिलता है और जिनका सविस्तार निर्देश जैन वादुमय के १४ पूर्वो 
के कथन में दिया हुआ है, कोई लिखित साहित्य मौजूद नही है 


श्ुति (श्रुति ज्ञान) की परम्परा वेदिक सूक्तो से भी अति प्राचीन है--वैदिक परम्परा में साथारणतया वेदसहिताओ ब्राह्म 
आरण्यक और उपनिषदो को श्रुति की सज्ञा दी जाती है और तदुपरान्त शेप हिन्दु साहित्य को, जिसमे श्रौन सूत्र, ग्रह्म 
सूत्र, कल्पसूत्र, स्ट्वतिग्रथ आदि सम्मिलित है, उन सभी को स्थ्रति की सज्ञा दी जाती है, परन्तु वास्तव में इनमे से कोई 
भी रचना “शुति” कहलाने की अधिकारी नही है भारत की सभी प्राचीन वैदिक तथा श्रमण अनुश्रुतियों के अनुमार 
भारतीय जन की सदा ही यह अट्रट धारणा रही है कि सभी ज्ञान विज्ञान और कला सम्बन्धी विद्याओ का मूल ज्नोत 
आदि ब्रह्मा, आदिपुरुष, आदि प्रजापति स्वयभू ब्रह्मा है आदि ब्रह्मा के जिन शिप्यो प्रथिष्यो की प्रणाली हारा ये 
विद्यायें हम तक पहुची हैं उनके अनुवशो का उल्लेख तत्‌-ततू विद्या सम्बन्धी सभी प्राचीन रचनाओ में भिन्‍न-भिन्‍न 
ढग से किया गया है" इन रचनाओ के अतिरिक्‍त आदि ब्रह्मा की वाणी के द्वारा कथित जीवन-जगत सम्बन्धी अनेक 
तात्त्विक, धामिक, पौराणिक, और ऐतिहासिक तथ्य जो वेदिक आयंजनों के आगमन के पूर्व यहाँ के दस्पुजनों को 
प्राप्त थे जिन्हे वे स्वयम्भू-कथित होने से श्रद्येय मात कर कठस्थ किये हुये ये, कालप्रवाह में बहते-वहते सन्तत्ति- 
असनन्‍्तति क्रम से आये मनीविषयो को भी सुनने को मिले हो वेद सूक्तो के निर्माता ऋषियो ने अपने सूक्तो मे गूथे हुए 


तथ्यो की प्रामाणिकता-पुश्चि मे स्थान-स्थान पर इन श्रुतियो की ओर सकेत करते हुए 'श्रुयत्ते श्रुतम” आदि दाब्दों का 
प्रयोग किया है 


इन उदाहरणो से पता लगता है कि श्रुतिज्ञान वेदसहिताओ मे सकलित सूत्रों से भी प्राचीन है ये श्रुतियाँ आप्त-वचन 


होने के कारण तत्त्वत प्रमाण मानी जाती रही है और इन श्रुतियो पर आधारित होने के कारण वेद-सूक्तो को भी 
श्रुति कहा जाने लगा है 


आह्यणों का केय--इस अभाव पर से कुछ विह्वानो ने यह मत निर्धारित कर लिया है कि औपनिपदिक काल से पहले 
भआरतीय लोगो को आत्मविद्या का कोई बोध न था भारत मे अध्यात्मविद्या का जन्म उपनिषदो की रचना के साथ- 
साथ या उससे कुछ पहले से हुआ है उनका यह मत कितना भ्रमपूर्ण है यह ऊपर वाले विवेचन से भलीभाति सिद्ध 
है औपनिषदिक काल आत्मविद्या का जन्मकाल नही है आत्मविद्या तो वैदिक आरयंगण के आने से भी वहुत पहुले बल्कि 
यो कहिए कि सिन्ध घाटी की ३००० वर्ष ईसा पूर्व मोहनजोदडोझालीन आध्यात्मिक मे रऊति से भी पहले यहाँ के 
ज्ञात्य यति, श्रमण, जिन, अतिथि, हस आदि कहलाने वाले योगी जनो के जीवन प्रदत्त मे हो रही थी औपनिषदिक काल 
तो उस युग का स्मारक है जब ब्राह्मण विद्वानो की निष्ठा वैदिक त्रिविद्या (ऋक्‌, यजु- साम) से “ ५5कर आत्मविद्या की 
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जयभगवान जैन . चेदोत्तरकाल में अह्मत्रि्या की पुनर्जाग्ृति ४६३ 


ओर भुकी कौर आत्मविद्या क्षत्रियों की सीमा से निकल कर ब्राह्मणों मे फैलनी शुरू हुई इस दिशा में ब्राह्मण त:पियों 
का श्रेय इस बात मे है कि उन्होने सबसे पहले भारत के आध्यात्मिक दर्शन और उनके पौराणिक आस्यानों को उप- 
'निषदो, ब्रह्मसूत्र, भिक्षमूत्र, योगदर्शन व पुराणो की शकल में सकलित व लिपिवद्ध करने का परिश्रम किया यद्दि उन 
के द्वारा सकलित की हुईं अध्यात्मचर्चाएं आज हमारे पास न होती तो बुद्ध और महावीर काल से पहने -ी आज्या- 
त्मिक सस्कृति का साहित्यिक प्रमाण दूढ़ना हमारे लिये असम्भव था जैन परम्परागत जो लिसित मातहित्यि जाज उप- 
लब्ध है उसका आरम्भ महावीरनिर्वाण के ५०० वर्ष बाद ईसा पूर्व की पहली सदी में उस समय हुला जब जैन 


आचार्यों को यह अच्छी तरह विदित हो गया कि अध्यात्मतत्त्व वोध दिनो दिन घटता जा रहा है और यदि उसे जिपि- 
बद्ध न किया गया तो रहा सहा बोध भी लुप्त हो जायगा,* 


अध्यात्मविद्या सभी लोगो मे रहस्प विद्या बनकर रही हे --भारत के सभी भर्मशास्त्रों मे जगह-जगह अधिकारी और 
अनधिकारी श्रोताओ के लक्षण देते हुए बतलाया गया है कि अध्यात्मविद्या का वखान उन्ही को किया जाय जो जितेन्द्रिय 
और प्रशान्त हो, हम के समान शुद्ध दत्ति वाले हो, जो दोपो को टालकर केवल गुणो को ग्रहण करने वाले हो * 

अध्यात्मविद्या को इस प्रकार अनधिकारी लोगो से सुरक्षित रखने का विधान केवल भारत के सन्‍्तों तक ही सीमित 
नही रहा है भारत के अलावा जिन अन्य देशो में आध्यात्मिक तत्त्वो का प्रसार हुआ है, वहाँ के आध्यात्मिक सन्‍्तों 
ने भी इस विद्या को अनधिकारी लोगो से बचा रखने का भरसक यत्न किया है। आज से लगभग २००० वर्प पूर्व 
जब पश्चमी एशिया के यहुदी लोगो मे प्रभु ईसा ने आध्यात्मिक तत्त्वो की विवेचना शुरू की तो बहुत विवेक और साव- 
घानी से (9५7५0)25) रूपको द्वारा ही की थी * इस लिये कि कही वे अपनी नासमभी से इन तत्त्वों को विभाडकर 
कुछ का कुछ जथे न लगा बेंठें और फिर विरोध पर उतारू हो जायें इसोलिए प्रभु ईसा ने इस वात को कई स्थलों 


पर दोहराया है--जो बहुमूल्य और पवित्र तत्त्व है उन्हें इवान और वराहदरुत्ति वाले लोगो के सामने न रखा जाय, 
कही वे उन्हे पावो से रौद कर तुम्हे ही आघात पहुँचाने को उद्यत न हो जाएँ ९ 
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प्रत्येक पदार्थ अपने लक्षण से ही ज्ञात होता है घट की सजातीय और विजाठीय पदार्थों से व्याद्ृत्ति करके ज्ञाता उसका 
ज्ञान करता है यदि घट का ज्ञान करते समय सजातीय और विजातीय पदार्थों की व्यादृत्ति न की जाय, तो घट के 
निश्चिचत रूप का ज्ञान नही हो सकता है अत सभी पदार्थ सदसदात्मक है उनमे सद्‌ अछाय को भाव या विधि कहा 
जाता है (विधि सदन इति) और असद्‌ अश्ञ को प्रतिषेष अर्थात्‌ अभाव कहा जाता है जैसे प्रमाणनयतच्वालोका- 
ल्कार" मे वादि-देवसूरि ने कहा है--'प्रतिषेधोड्सदुश् इृति! यदि पदार्थ को सदसदात्मक न माना जाय किन्तु केवल सदु 
रूप ही माना जाय तो किसी भी उस्तु के स्वरूप का ज्ञान नही हो सकेगा, क्योकि प्रत्येक वस्तु अभावरूप और 
व्यावृत्तिरुप होने पर ही स्वरूप-युक्‍्त कही जाती है इसी तरह वस्तु को सर्वंथा अभाव रूप माना जाय तो वस्तु का 
स्वरूप ही सिद्ध नही होगा अतएव प्रत्येक पदार्थ स्वरूप से सत्‌ और पर रूप से असत्‌ होने के कारण भाव और 
अभाव रूप है आचार्य श्रीहेमचन्द्र ने भी अपनी प्रमाणमीमसासा' भे इसी बात का समर्थन किया है 


सर्वमस्ति स्वरूपेण, पर-रूपेण नास्ति च। 
अन्यथा सर्वंसत्त्व स्यात्‌ स्वरूपस्याप्यसभव । 


प्रत्येक वस्तु स्व-स्वरूप से विद्यमान है और पर-स्वरूप से अविद्यमान है यदि वस्तु को पररूप से भी भावरूप स्वीकार 
किया जाय तो एक वस्तु के सद्भाव में सपूर्ण वस्तुओ का सद्भाव मानना चाहिए, और यदि वस्तु को स्वरूप से भी 
अभावरूप माना जाय तो वस्तु को सर्वेधा स्वभाव-रहित मानना चाहिए, जो कि बस्तुस्थिति से विपरीत है अर्थात्‌ 
यदि वस्तु को अभावात्मक यानी सर्वेथा शून्य ही मानां जाय तो वाक्य का भी अभाव होने से--अभावात्मक तत्त्व-- 
की स्वय प्रत्तीति कंसे होगी ? तथा दूसरे को कैसे समझाया जायगा ? स्वप्रतिपत्ति का साधन है बोषब, तथा पर-प्रति- 
पत्ति का उपाय है वावय इन दोनो के अभाव मे स्वपक्ष का साधन और पर-पक्ष का दूषण कैसे हो सकेगा ? इस तरह 
विचार करने से लोक का प्रत्येक पदार्थ भावाभावात्मक प्रतीत होता है 


जो वादी वस्नु को पर-हूप से असत्‌ नही मानते है, उन्हे घट को सर्वात्मक मानना चाहिए, क्योकि घट जिस तरह 
स्वरूप से सत्‌ है, यदि उसी तरह पररूप से भी सत्‌ हो तो घट किसी भी रूप से असत्‌ न होने के कारण उस (घट) को 
सर्वात्मिक मानना चाहिए, किन्तु वस्तुस्थिति वैसी नही है श्रत पररूप से असत्‌ सानसे से ही पदार्थ के निद्दिचत स्वरूप 
का ज्ञान हो सकता है स्व-सत्त्व को ही पर-असत्त्व नही कहा जा सकता, क्योकि विधि और प्रतिपेध दो विरोधी धर्म 
है, यदि कहा जाय कि जैनसिद्धान्तानुसार भी एक ही जगह विधि और प्रतिषेष माना जाता है तो यह कथन भी उचित 
नही है, क्योकि जैन वस्तु के जिस अश को सत्‌ मानते हैं उसी अश को असत्‌ नही मानते हैं, तथा उसके जिस अश को 
असत्‌ मानते है, उसी अश को सत्‌ नही मानते है जैन सिद्धान्तानुसार वस्तु न सत्‌ है, न असत्‌, पर सदसदात्मक 
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जात्पन्तर है वह स्वद्रव्य, क्षेत्र काल और भाव रूप से सत्‌ है और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और नाव रुप से असत्‌ है 
अत विरोध के लिये कोई स्थान नही है 


वस्तुस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिये भाव पदार्थ से अत्यन्त भिन्‍न अन्योन्‍्याभाव नामक स्वतन पदार्य मानने थे 
ही काम चल सकता है, अत वस्तु को भावाभावात्मक मानने की आवश्यकता नहीं है--यह शकका भी उचित नही, 
क्योकि यदि वस्तु को पर-हप से अभावात्मक नहीं माना जाय, तो पट आदि के अभाव को घट नहीं पह सकने के 


कारण घट को पटरूप मानना पड़ेगा जैसे घटाभाव से भिन्‍न होने के कारण घट को घट कह सकते है, बसे ही पट को 
भी घटाभाव से भिन्‍न होने के कारण घट मानना चाहिए 


सात्पये यह है कि न्‍्याय-वैशेषिक के अनुसार अन्योन्याभाव को दो पदार्थों की स्वतत्र स्थिति में कारण माना जाना है, 
और यह भेद स्वय एक स्वतत्र पदार्थ है उसके अनुसार जहा घट का अभाव नहीं रहता वहा घट का निश्चय होना है 
पर यह मान्यता ठीक नही है न्‍्याय-वैशेषिक के अनुसार पट आदि घट के अभावरप नहीं है, उसविए पढ आदि के 
घट के अभाव से भिन्‍न होने पर पटादि मे भी घट का जान होना चाहिए जैन-सिद्धान्तानुमार घट को घट के अतिरित्त 
सभी पदार्थों का अभावरूप-स्वीकार गया है अत घट-पटादि के भी अभाव स्वर्त्प होने से घट में पट का ज्ञान नहीं हो 
सकता, इसलिए स्व-पररूप से सदसदात्मक सव पदार्थों को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा प्रतिनियत रुप व्यवस्था की 
अनुपपत्ति होगी न्यायकुमु॒द्चन्द्र" में आचायें प्रभाचन्द्र ने कहा है --स्पपरख्याथ्या सदसदात्नका सत्र भाया प्रतियत्तब्या 
अतिनियतरूपव्यवस्थान्यथानुपपत्ते ” यदि कहा जाय कि प्रतिनियतरूप व्यवस्था की अनुपपत्ति नही होगी, क्योकि पुर्व- 
कथित इतरेतराभाव से उसकी व्यवस्था हो जायगी तो यहा प्रइन उठता है कि यह इत्तरेतराभात्र स्व॒तन्त है कि भाव 
का धर्म है ? इतरेतराभाव स्वतत्र नही हो सकता, क्योक्रि अपने स्वातश््य के लिये वह दूसरे इत्रेतराभाव की अपेक्षा 
रखेगा और दूसरा तीसरे की, तीसरा चौये की इत्यादि, और इस प्रकार अनवस्था होने के कारण इतरेतराभाव का 
स्वतत्र अस्तित्व ही सिद्ध नही हो सकेगा तब क्या वह भाव का धर्म है ? इतरेतराभावकों भावपदार्थ का धर्म स्वीकार 
करने ५२ प्रइन होगा--किस भाव का धर्म है ? घट का, भूतल का या उभय का ?--बदि इतरेतराभाव को घट रूप 
भआवपदायें का धर्म माना जाय तो भी प्रशन उठता है कि वह घटस्वरूप का निपेवक है या नही ? यदि उसे निपेवक 
माना जाय तो फिर प्रदइन होगा कि घट मे ही घटस्वरूप का वह निपेघक है या भूतल में घटस्वरूप का ? 

इतरेतराभाव को घट में घटस्वकूप का निपेषक मानना उचित नही है, क्योकि ऐसा मानते पर घट की सत्ता ही 
असिद्ध हो जायगी और उस परिस्थिति मे वह इतरेतराभाव किस भाव पदार्थ का धर्म होगा ? और “भूत्तले घटो 
नास्ति” यह प्रतीति भी कैसे होगी ? फ्योकि घट मे ही उस प्रतीति का प्रसग होगा यदि आप इतरेत्तराभाव को भूतल 


में घटस्वरूप का निषेघक मानेगे तो यह जैन मत स्वीकार करना होगा, कारण जैन-दर्शन के अनुसार घटाभाव घटघर्म॑ 
होता हुआ ही भूतल मे घटस्वरूप का निपेघक होता है 


यदि इतरेतराभाव को घटस्वरूप का अनिषेघक माना जाय तो भूतल मे भी घटस्वरूप का प्रसग होने से अभाव-कल्पना 
व्यर्थ हो जायगी भूतल का धर्म भी उसे नही मान सकते क्योकि “घटो$स्ति” इत्याकारक अस्तिता-प्रतीति के विषय- 
भूत “अस्तिता' की तरह समान “घटो नास्ति” इत्याकारक 'नास्तिता'-अतीति का विषयभूत नास्तिता-घर्म भी घट का 
ही धर्म है यदि नास्तित्व आधार (भूतलका) घ॒र्मं होकर भी आधेय (घटादि) के साथ समानाधिकरण हो सकता है तब 
त्तो,अस्तित्व को भी आधार का धर्म मान लेने से कोई विरोध नही होता चाहिए और फलस्वरूप अस्तित्व तथा नास्तित्व 
इन दोनो धर्मो से शुन्य होने के कारण घटपटादि द्रव्य खपुष्पवत्‌ असत्‌ हो जायेगे इसी प्रकार 'वास्तित्व' आधार तथा 


आधेय--इन दोनो का धर्मे भी नही हो सकता है क्योकि तब त्तो उपरोक्त 
उपाय, है परोक्‍्त युक्‍्ति द्वारा अस्तित्व को भी उभय धर्म 
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इस अभाव भ्रमेय को लेकर दाझ्निको मे काफी विचारविमर्श हुआ है प्रभाकर मीमासक अभाव के सपूर्ण ढेपी है, वे 
अभाव को नही मानत्ते बौद्ध दार्शनिक भी अभाव को कल्पित पदार्थ मानते है न्‍्याय-वैशेषिक तथा वेदान्ती अभाव को 


भाव से भिल्न एक स्वतन्त्र पदार्थ स्वीकार करते है साख्य इसे अधिकरण स्वरूप मानते है जैनमतानुसार अभाव वस्तु. 
का अभावाश है 


इस अभाव प्रमेय के भेद को लेकर भी दार्शनिको में मतभेद विद्यमान है वैशेषिक सप्रदाय मे प्रागभावादि भेद से अभाव 
को चार प्रकार का माना गया है नव्य नैयायिक गगेश प्रभृति आचार्यो ने अभाव के चार प्रकार ही माने है प्राचीन 
नैयायिक उदयनाचाये ने भी स्वरचित लक्षणावल्ञी मे अभाव के चातुविध्य का ही प्रतिपादन किया है वाचस्पति मिश्र 
ने भी इसी वात का सयर्थंन किया है किन्तु जयन्त भट्ट के मतानुसार अभाव द्विविध है--प्रामभाव और ध्वस वे 
अत्यन्ताभाव और अन्योन्यामाव को स्वतन्त्र अभाव नही मानते किन्तु प्रायभाव को ही उक्त दोनो अभावों के स्थाल मे 
मानते है जैन-सिद्धान्तानुसार भी अभाव चार प्रकार का है, जैसे-प्रागभाव, प्रष्वलाभाव, अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव 
पदार्थ का पूर्व मे अनस्तित्व ही प्रागभाव है, अर्थात्‌ जिसका विनाश होने पर कार्य की उत्पत्ति हो वह पदार्थ उस कार्य- 
का प्रागभाव है, जैसे घट मृत्पिण्डविनाश के द्वारा उत्पन्न होता है अत सृत्पिण्ड घट का प्रागभाव है जैसाकि वादि-देव 
सूरि ने अपने प्रमाणनयतत्वालोकाजकार में कहा है--'यन्निदत्तावेव कार्यस्थ समुत्पत्ति सोध्स्य प्रागभाव” कोई भी 
कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले असत्‌ होता है, वह कारणो से उत्पन्न होता है कार्य का अपनी उत्पत्ति के पहले न होना ही 
प्रागभाव कहलाता है यह अभाव भावान्तर रूप होता है यह तो ध्ूव सत्य है कि किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति नही होती. 
द्रव्य तो अनादि-अनन्त है उत्पत्ति होती है पर्याय की द्रव्य अपने द्रव्यरूप से कारण होता है, और पर्यायरूप से कार्य 
जो प्राय उत्पन्त होने जा रहा है वह उत्पत्ति के पूर्व पर्याय रूप मे नही 


ही था अत उसका जो अभाव वही प्रागभाव 
है यह प्रागभाव पूर्वेपर्यायरूप होता है, अर्थात्‌ घट-पर्याय जब तक उत्पन्न नही हुआ तब तक वह असत्‌ है और जिस 


मिट्टी द्रव्य से वह उत्पन्न होने वाला है उस द्रव्य का घट से पहले का पर्याय घट का प्रागभाव कहा जाता है अर्थात्‌ 
वही पर्याय नष्ट होकर घटपर्याय बनता है अत वह पर्याय घट-प्रागभाव है 


इसी तरह अत्यन्त सूक्ष्म काल की दृष्टि से पूर्वपर्याय ही उत्तरपर्याय का प्रागभाव है और सन्तति की दृष्टि से यह प्रागभाव 
अनादि भी कहा जाता है पूर्वपर्याय का प्रागभाव तत्पुव॑पर्याय है, तथा तत्पूबंपर्याय का प्रागभाव उससे भी पूर्व का 


पर्याय होगा, इस तरह सन्तत्ति की दृष्टि से यह अनादि होता है यदि कार्य-पर्याय का प्रागभाव नही माना जाता है, तो 


कार्यपर्याय अनादि हो जायगा और द्रव्य मे त्रिकालवर्ती सभी पर्यायों का एक काल मे प्रकट सदुभाव मानना होगा, जो 
कि स्वथा प्रतीति-विरुद्ध है 


जिसकी उत्पत्ति से कार्य का अवश्य विनाश हो, वह उस कार्यका प्रध्वसाभाव 
से नियमत घटका विनाश होता है, अत कपालसमुदाय ही घट का प्रध्वसाभाव 
'यदुत्पत्तौ कार्यस्यावश्य विपत्ति सोध्स्य प्रष्वसाभाव ! 
अत कारण-पर्याय का नाश कार्यपर्यायरूप होता है कारण 
अभावरूप या तुच्छ न होकर उत्तर पर्यायरूप होता है 
कपालरूप ही फलित होता है 

तात्पय यह है कि पूर्वेपर्याय का नाश उत्तरपर्यायरूप होता है यदि प्रागभाव को 
पटादि अनादि हो जायगा, ओर अनादि पदार्थ का नाद् नही होता है अत घट पटा' 
भाव कोन स्वीकार करने पर कार्यभ्रूत घट-पटादि अनन्त हो जायेंगे ज॑सा कि 


है जैसे कपाल-समुदाय की उत्पत्ति होने 
है जैसा कि वादि देवसूरिने कहा है--- 
द्रव्य का विनाश नही होता किन्तु विनाद होता है पर्याय का 

रण नष्ट होकर कार्यरूप बन जाता है कोई भी विनाद्य सर्वथा 
घट पर्याय नष्ट होकर कपाल-पर्याय बनता है, अत घट का विनाश 


न माना जाय तो कार्य॑भृत द्रव्य घट- 
दि की नित्यत्वापत्ति होगी प्रध्वसा- 
स्वामी समन्तभद्र ने आप्तमीमासाः मे 
१ लुनीय परिच्चेद, सून्त १६ 


२ प्रमाथनयनलनोक लकार, तृतय परिच्छेद, यज्न ६१ 
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साध्वी निर्मलाश्री जेनमताबुसार अभाव प्रमेषमीमांसा. २३६७ 
कहा है 
कार्यद्रव्यमनादि स्यात्‌ प्रागभावस्य निह्ये, प्रच्वसस्थ च धर्मेग्य प्रच्यवेडनन्तता बजेत । 


और घट-पटादि अनन्त हो जाने पर सभी पर्यायो का सद्भाव युगपत्‌ अनुभव में आना चाहिए फिन्तु बतमान में तो एक 
ही पर्याय अनुभव मे आाता है 


यहा यह शका भी नही करनी चाहिए कि घटविनाश यदि कपालरूप है तो कपाल का विनाश होने पर, यानी घटविनाश 
का नाश होने पर, फिर घट को पुनरुज्जीवित हो जाना चाहिए क्योंकि विताण का विनाश तो सदभावमूप होता है 


कारण का उपमर्दन करके कार्य उत्पन्न होता है, पर कार्य का उपमर्दन करके कारण नही उपादान का उपमर्दन करके 
उपादेय की उत्पत्ति ही सर्वजनसिद्ध है 


प्रागभाव (पूर्वर्याय) और प्रध्वसाभाव (उत्तरपर्याय) में उपादान-उपादेय भाव है श्रागभाव का नाश कर0फे प्रब्वस 
उत्पन्न होता है, पर प्रध्वल का नाश करके प्रागभाव पुनरुज्जीवित नही हो सकता जो नष्ट हुआ वह नष्ट हुआ नाथ 
अनन्त है जो पर्याय गया वह अनन्त काल के लिये गया, वह फिर वापिस नहीं आ सकता 'यदतोतमतीतमेव तत्‌'---यह 
ध्रुव नियम है अत यदि प्रध्वसाभाव नही माना जाता है तो कोई भी पर्याय नप्ट नहीं होगा और सभी पर्याय अनन्त 
हो जायेंगे प्रष्वसाभाव प्रतिनियत पदार्थव्यवस्था के लिये नितान्त आवद्यक है 


अन्य स्वभाव से अपने स्वभाव की व्यादत्ति को इतरेतराभाव या अन्यापोह कहते है जैसे स्तम्भ-स्वभाव से कुम्म-स्वभाव 
की व्याग्त्ति होती है आचार वादि-देवसूरि ने भी इसी वात को इस प्रकार कहा है--'स्वस्पान्तरात्‌ स्वस्पव्याद्त्तिरित- 
रेतराभाव इति ”* एक पर्याय का दूसरे पर्याय मे जो अभाव है वह इतरेतराभाव है स्वभावान्तर से स्वस्वभाव की 
व्यावत्तिको इतरेतराभाव कहते हे प्रत्येक पदार्थ का अपना-अपना स्वभाव निदिचत है एक का स्वभाव दूसरे का स्वरूप 
नही होता यह जो स्वभावो की प्रतिनियतता है वही इत्तरेतराभाव हे घटका पट मे और पट का घट में वर्तमानकालिक 


अभाव है कालान्तर भे घट के परमाणु मिट्टी, कपास और तस्‍्तु वनक़र पट-पर्याथ को धारण कर सकते है, पर वर्तमान 
में तो घट-पट नहीं हो सकता यह जो वर्तमानकालीन परस्पर व्याद्त्ति है वह अन्योन्याभाव है 


प्रागभाव और प्रध्वसाभाव से अन्योन्याभाव का कार्य नही चलाया जा सकता, क्योकि जिसके अभाव में नियम से कार्य 
की उत्पत्ति हो वह प्रागभाव, और जिसके होने पर नियम के कार्य का विनाश हो वह प्रध्वलाभाव कहलाता है पर 
इतरेतरासाव के अभाव या भाव से कार्योत्पत्ति या विनाश का कोई सम्बन्ध नही है वह तो वतंमान पर्थायों के प्रति- 
नियत स्वरूप की व्यवस्था करता है यदि यह इतरेतराभाव नही माना जाय, ती कोई भी प्रतिनियत पर्याय सर्वात्मक 


हो जायगा अर्थात्‌ सब सर्वात्मक हो जायेंगे जेसाकि स्वामी समतभद्र ने आप्तमीमासा'" मे कहा है---'सर्वात्मक तदेक 
स्थादन्यापोह-व्यतिक्रमे ' 


अतीतादि तीनो कालो मे तादात्म्य परिणाम की निद्धत्ति को अत्यन्ताभाव कहा जाता है जैसे चेतन मे अचेतन के तादात्म्य 
भाव का अत्यन्त अभाव है अर्थात्‌ चेतन किसी काल मे अचेतन नही बनता इसी बात को वादिदेवसूरि ने प्रमाणनयतत्ता- 
लोकाज्कार मे इस प्रकार कहा है--'कालत्रयापेक्षिणी हि तादात्म्यपरिणामनिवृत्तिरत्यन्ताभाव ' यदि अत्यन्ताभाव को 
स्वीकार न किया जाय तो घट-पटादि मे भी चेतनत्व की प्राप्ति हो जायगी जैसाकि स्वामी समतभद्र ने कहा है---'अन्यत्र 
समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा अत एक पदार्थ मे दूसरे पदार्थ का त्रैकालिक अभाव ही अत्यन्ताभाव है ज्ञान का आत्मा 
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में समवाय है, उसका समवाय कभी भी पुदूगल मे नही हो सकता, 


भत यह अत्यन्ताभाव कहलाता है यदि अत्यन्ता- 
भाव का लोप कर दिया जाय तो किसी भी द्रव्य का कोई असाधारण स्वरूप नही रह जायगा सव द्रव्य सर्वात्मक 
हो जायेंगे 


अत्यन्ताभाव के कारण ही एक द्रव्य दुसरे द्रव्यरूप नही हो पाता द्रव्य चाहे समजातीय हो या विजातीय, उसका अपना 
प्रतिनियत अखण्ड स्वरूप होता है एक द्रव्य दूसरे मे कभी भी ऐसा विलीन नहीं होता जिससे कि उसकी सत्ता ही 
समाप्त हो जाय 

इस लेख मे हमने अभाव प्रमेय को लेकर विचार किया उसके ग्राहक- 
नही है अभावरूप प्रमेय के भ्राहक-प्रमाण के बारे मे अनेक प्रकार के मत दाश 
अनुसार अभाव प्रमेय अनुपलब्धिप्रमाण-ग्राह्म है बौद्ध, 
मानते है वेदान्तियों के मत मे घटामाव पटाभाव आदि 


प्रमाण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार यहाँ इष्ट 
निको में पाये जाते है मीमासक कुमारिल के 
अपने कल्पित अमावका ग्यारह प्रकार की अनुपलब्पियो हारा अनुमेय 
अभावो के साथ इन्द्रियो का कोई सम्बन्ध सभव नही होने से प्रत्यक्ष 
कुमारिल का अनुसरण करते हुए वे अभाव के ग्रहण के लिये अभाव या 


द्वारा ग्राह्म माना गया है जैसा कि वादी देवसूरि ने स्पाद्गाद-रत्नाकर मे कहा है -- 


; 'अभाव-श्रमाण तु प्रत्यक्षादावेवान्तर्भ॑- 
यतीति' स्थानाभाव के कारण इन मान्यताओ पर ऊहापोह करना 


भस्तुत प्रसग में सम्भव नही है 
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जैनधर्म के अ्रनुसार साधना का उद्देश्य किसी वाह्म वस्तु की प्राप्ति करना नही, वरन्‌ वाह्म प्रभाव के कारण आत्मा 
का जो शुद्ध स्वरूप छिपा हुआ हे, उसे प्रकट करना हैं जब आत्मा अपने छुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है त्तो वही 


परमात्मा बन जाता है परमात्मपद की पाप्ति ही जैन साधना का लक्ष्य है इसकी प्राप्ति के लिये जीव अपने विकारों 
को दूर करता हुआ क्रमश आगे बढता है 


जैनसघ मे गृहत्यागी और ग्रृहस्थ दोनो वर्गो को स्थान दिया गया है अतएवं स्वाभाविक है कि सावकों के स्तरभेद के 
कारण उनकी साधना के स्तर मे भी भिन्नता हो यही कारण है कि जैनशास्त्रों मे मुनिधर्म और गृहस्थ-धर्म का पृथक्‌- 
पृथक्‌ निरूषण किया गया है प्रस्तुत निवध में गरहस्थवर्मंसावना पर ही प्रकाश डाला जाएगा 


गृहस्थधर्म को सयमासयम, देशविरति, देशचारित्र आदि भी कहते है यह सर्वविदित है कि श्रमण-परम्परा मे त्याग पर 
अधिक बल दिया गया है 


यहा विकास का अर्थ आन्तरिक समृद्धि है और यदि बाह्य सुख-सामग्री उसमे वाघक है तो उसे भी हेय बताया गया है 
फिर भी जैन-परम्परा ने आध्यात्मिक विकास की मध्यम श्रेणी के रूप मे एक ऐसी भूमिका को स्वीकार किया हे जहाँ 
त्याग और भोग का सुन्दर समन्वय है वौद्धसघ में केवत भिक्षु ही सम्मिलित किये जाते है, ग्ृहस्थो के लिये स्थान 
नही है किन्तु जैनसभ मे दोनो सम्मिलित है जहाँ तक मुनि की चर्या का प्रश्न है जैन-परम्परा ने उसे अत्यन्त कठोर 
तथा उच्चस्तर पर रखा है बौद्ध--नभिक्षु अपनी चर्या मे रहता हुआ भी अनेक भ्रद्धत्तियो मे भाग ले सकता है किन्तु जैन 
मुनि ऐसा नही कर सकता परिणामस्वरूप जहाँ तप और त्याग की आध्यात्मिक ज्योति को प्रज्वलित रखना साधु- 
सस्था का कार्य है, सघ के भरण-पोपण एवं वाह्म सुविधाओ का ध्यान रखना श्रावक-सस्था का कार्य है 


बोद्धघर्म मे भी साधना-मार्ग के रूप में श्रावक-यान का निर्देश मिलता है वहा श्रावक शब्द का अथे है, वह साधक जो 
दूसरो से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है और साधना के पथ पर अग्नसर होता हुआ निर्वाण अवस्था मे पहुचता है इसकी 
तुलना मे वहाँ दो यान और है प्रत्येक बुद्धघान और बोधिसत्वयान प्रत्येक बुद्ध अपने आप ज्ञान प्राप्त करता है और 
वोधिसत्व अपने कल्याण के साथ दूसरो के कल्याण मे भी प्रदत्त होता है इस प्रकार बोधिसत्व और शेष दो मे लक्ष्य 
का भेद है जैन परम्परा से जो स्थान तीर्थंकर का है बौद्ध-परम्परा भे वही बुद्ध का है श्रावक और प्रत्येक बुद्ध मे ज्ञान- 


प्राप्ति की दृष्टि से भेद है जहाँ तक उनके छील या चरित्र का प्रदन है कोई भेद नही है किन्तु जैन परम्परा मे श्रावक 
ओऔर मुनि मे मुख्य भेद चरित्र के स्तर का है 


जैन-साहित्य मे श्रावक शब्द के दो अये मिलते है--पहला, “श्रि' धातु से बना है, जिसका अर्थ है सुनना जो श्ञास्तो 
का श्रवण करता है और तदनुसार चलने का यथाशक्षित प्रयत्न करता है वह श्रावक है श्रावक शब्द से साधारणतया 
यही जय॑ ग्रहण किया जाता है प्रतीत होता है जैन परम्परा में श्रावको द्वारा स्वय शास्त्राध्ययन की परिपाटी नही 
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मे समवाय है, उसका समवाय कभी भी पुदूगल मे नहीं हो सकता, अत यह अत्यस्ताभावर उहुबायो ह थरि अत्यस्ता- 


भाव का लोप कर दिया जाय तो किसी भी द्रव्य का कोई असावारण स्यूरूप नहीं गर जायगा साय द्राय वर्यात्मिक 
हो जायेगे 


अत्यन्ताभाव के कारण ही एफ द्रव्य दूसरे द्रव्यल्प नही हो पाता द्रव्य चाह सजानोय हो या विजानीय, उसवया अपना 


प्रतिनियत अखण्ड स्वरूप होता है एक द्रव्य दूसरे में कमी भी ऐसा विय्नीन नहीं क्वता जिससे हि उगती चना ही 
समाप्त हो जाय 


इस लेख में हमने अभाव प्रमेय को लेकर विचार किया उसके गाहक-प्रमाण के सम्पन्ध मे विखजत विचार यहां उप्ट 
नही है अमावरुप प्रभेय के भ्राहक-प्रमाण के बारे मे अनेक प्रकार के मत दाशनिका में पाय जान # मीमायय उमानिचि के 
अनुसार अभाव प्रमेय अनुपलब्धिप्रमाण-प्राह्म है वौद्ध, अपने कल्पित अभावका ग्रारह प्रगार की जनपतन्थियां हारा अनुमय 
मानते है वेदान्तियो के मत मे घटाभाव पटाभाव आदि अभावों के साथ उन्द्रिया का कोई सम्पस्य सभव नही होन पे के आम 
के द्वारा अभाव का ग्रहण नही हो सकता है, अत कुमारिल का अनुमरण करने हुए वे अभाव के गहण के जिय जनाय या 
अनुपलब्धि नामक एक प्रथक मानते है किन्तु नैयायिक अभाव ग्रहण का प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा ही मानने है जौ" सायनेनी 
उसको प्रत्यक्ष के अन्तगंत ही माना है परन्तु उसके उपपादन का माग भिन्‍न है जैन मतानुसार अवाप का प्रन्यक्षप्र माण 
द्वारा ग्राह्म माना गया है जैसा कि वादी देवसूरि ने स्थाह्ाद-रत्नासर में उहा है --'जभाव-प्रमाण ते प्रत्यनादाबेबान्तर्भ- 
वतीति' स्थानाभाव के कारण इन मान्यताओ पर ऊहापोह करना प्रस्तुत प्रसग मे सम्भव नही है ् 
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टकथधर्म 





जैनघर्म के अनुसार साधना का उद्देश्य किसी बाह्य वस्तु की प्राप्ति करना नही, वरन्‌ वाह्म प्रभाव के कारण आत्मा 
का जो घुद्ध स्वरूप छिपा हुआ है, उसे प्रकट करना ह जब आत्मा अपने शुद्ध स्वस्प को प्राप्त कर लेता है 


तो वही 
परमात्मा बन जाता हैं परमात्मपद की प्राप्ति ही जैन साथना का लक्ष्य ह॑ इसकी प्राप्ति के लिये जीव अपने विकारों 
को दूर करता हुआ क्रमण आगे बढता है 


जैनसघ मे गृहत्यागी और ग्रृहस्थ दोनो वर्गों को स्थान दिया गया है अतएवं स्वाभाविक है कि साधको के स्तरमेद के 
कारण उनकी साथना के स्तर मे भी भिन्नता हो यही कारण 


ह कि जैनगास्त्रों मे मुनिवर्म और ग्ृहस्थ-वर्म का प्रथक्‌- 
प्थक्‌ निरूपण किया भया है प्रस्तुत निवघ में ग्रृहस्शवमसावना पर ही प्रकाश डाला जाएगा 


ग्रहस्थवर्म को सयमासयम, देशविरति, देशचारित्र आदि भी कहते है यह स्व॑विदित ह कि श्रमण-परम्परा मे त्याग पर 
अधिक वल दिया गया है 


यहा विकास का अर्थ आन्तरिक सम्रद्धि है और यदि वाह्म सुख-सामग्री उसमे बाघक है तो उसे भी हेय बताया गया है 
फिर भी जैन-परम्परा ने आध्यात्मिक विकास की मध्यम श्रेणी के रूप मे एक ऐसी भूमिका को 


स्वीकार किया है जहाँ 
त्याग और भोग का सुदर समन्वय है वौद्धसध मे केवन भिलनु ही सम्पिलित किये जाते है 


» गशैहस्थों के लिये स्थान 
नही है किन्तु जैनसघ मे दोनो सम्मिलित है जहाँ तक मुनि की चर्या का भ्रष्न है जैन-परम्परा ने उसे अत्यन्त कठोर 


तथा उच्चस्तर पर रखा है बौद्ध-भिक्षु अपनी चर्या मे रहता हुआ भी अनेक प्रद्धत्तियों मे भाग ले सकता है किन्तु जैन 
भुनि ऐसा नहीं कर सकता परिणामस्वरूप जहाँ तप और त्याग की आध्यात्मिक ज्योति को ग्रज्वलित रखना साधु- 
सस्था का कार्य है, सघ के भरण-पोपण एवं वाह्म सुविधाओं का ध्यान रखना श्रावक-सस्था का कार्य हर 
वौद्धवर्म मे भी सावना-मार्ग के रूप मे श्रावक-यान का निर्देश मिलता है वहा श्रावक शब्द का अर्थ है, बह सावक जो 
दूसरो से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है और सावना के पथ पर अग्रसर होता हुआ निर्वाण अवस्था में पहुचता है इसकी 
पुलना मे वहाँ दो यान और है प्रत्येक बुद्यान और वोधिसत्वयान प्रत्येक बुद्ध अपने आप ज्ञान प्राप्त करता है और 
वोधिसत्व अपने कल्याण के साथ टूसरो के कल्याण मे भी प्रदत्त होता है इस प्रकार वोधिसत्व गौर शेप दो मे लक्ष्य 
का भेद है जैन परम्परा मे जो स्थान तीर्थंकर का है वौद्ध-परम्परा मे वही बुद्ध का है श्रावक और प्रत्येक बुद्ध मे ज्ञान- 
प्राप्ति की ह्प्टि से भेद है जहाँ तक उनके शील या चरित्र का प्रइन है कोई भेद नही है किन्तु जैन परम्परा में श्रावक 
भौर मुनि मे मुल्य भेद चरित्र के स्तर का है 

जैन-माहित्य मे श्रावक शब्द के दो अर्थ मिलते है--पहला, 
का श्रवण कता है 
यही जर्य ग्रहण 


“श्र धातु से बना है, जिसका अर्थ है सुनना जो शास्त्रो 
और तदनुमार चलने का यथाक्षक्ति प्रथत्व॒ करता है वह श्रावक है श्रावक शब्द से साधारणतया 
किया जाता है श्रतीत होता है जैन परम्परा में आावकों हारा स्वय शास्त्राव्ययन की परिपाटी नही 
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*०० मुनि श्रीहजारीमल स्छति-अन्य द्वितीय अध्याय 


रही यत्र तन्न साघुओ के अध्ययन और उन्हे पढाने वाले वाचनाचार्य का वर्णन मिलता है अश्ययन करने पाते साधुओं 
की योग्यता तथा आवश्यक तपोनुष्ठान का विधान भी किया गया है किन्तु श्रावक्रों का निर्देश शास्तास्ययन के सम्बन्ध 
में कही नही मिलता इस का दूसरा अर्थ “भ्रापाके' घातु के आधार पर क्रिया जाना है उस थातु से सस्क्रस रूप 
'श्रपक' बनता है जिसका प्राकृत मे 'शाक्य' हो सकता है किन्तु सस्कृत में आवक! आअब्द के साथ टसफी चगनि 
नही बैठती इन शब्द का आशय है वह व्यक्ति, जो भोजन पकाता है, इसके विपरीत साधु लिक्षा पर निर्माह परते है, 
पकाते नही 


आवक के लिये बारह ब्र॒तो का विधान है उनमे से प्रथम पाच अगुब्रत या झीलप्रन वह जाते है अगुबन्नत का 
अर्थ है छोटे श्रत साधु हिसा आदि का परण परित्याग करता है अत उसके ब्रत महात्रत तरह जाते है श्रावत्र उनका 
पालन भर्यादित रूप मे करता है अत उसके ब्रत अणुब्रत कहे जाते है शीन का अर्थ है जाचार, अहिना, सन्‍्य, अस्तेय, 
भ्रह्मचयं और अपरिणग्रह ये पाच चरित्र या आचार की आधार छिला है इसीलिए उनको शील बड़ा जाता है बौद्ध 
साहित्य मे भी इनके लिये यही नाम मिलता है योग दर्शन में इन्हे यम कहा गया है और जप्टाग योग ती जावार 
दिला माना गया है और कहा गया है कि ये ऐसे ब्रत है जो सार्वभीम है--ब्यक््ति देश-फ्ाल तथा परिस्थिति की 
मर्यादा से परे है अर्थात्‌ धर्माधर्म या कत्तेंव्या-कत्तव्य का निरपण करते समय अन्य नियमों की जाच अहिसा आदि 
के आधार पर करना चाहिए किन्तु इन्हे किसी दूसरे के लिये गौण नही बनाया जा सकता हिसा प्रत्येक अवस्था में 
पाप है उसके लिये कोई अपवाद नही हैं कोई व्यक्ति हो या कैसी ही परिस्थिति हो 


इन वारह ब्रतों के अतिरिक्त पूर्व भूमिका के रूप मे सम्यक्त्व-श्रत है जहा साधक की हृष्टि अन्तर्मूखी वन जाती है और 
वह आन्तरिक विकास को अधिक महत्त्व देने लगता है, इसका निरुपण पहले किया जा चुका है वारह न्रतो का अनुष्ठान 
करता हुआ श्रावक आध्यात्मिक शक्ति का सचय करता जाता है उत्साह बढने पर तह घर का भार पुत्र को सौप कर 
धर्मं-स्थान मे पहुच जाता है और सारा समय तपस्या और आत्म-चिन्तन मे बिताने लगता है उमर समय वह ग्यारह 
प्रतिमायें स्वीकार करता है और उत्तरोत्तर वढता हुआ अपनी चर्या को मुनि के समान बना लेता है जब वह यह 
देखता कि मन मे उत्साह होने पर भी शरीर क्ृश हो गया है और वलक्षीण होता जा रहा है तो नही चाहता कि दारी- 
रिक दुर्वंलता मन को प्रभावित करे और आत्म-चिन्तन के स्थान पर शारीरिक चिन्तायें होने लगे इस विचार के साथ 
वह शरीर का ममत्व छोड देता है आहार का परित्याग करके निरन्तर आात्म-चिन्तन में लीन रहता है जहाँ वह जीवन 
की इच्छा का परित्याग कर देता है, वहाँ यह भी नही चाहता कि इत्यु क्ीज्र आ जाय जीवन और सत्यु, निन्दा और 
स्तुति, सुख और दु ख सबके प्रति समभाव रखता हुआ समय आने पर छान्तचित्त से इज शरीर को छोड देता हे 

आवक की इस दिनचर्या का वर्णन उपासकदशाग के प्रथम आनन्द नामक अध्ययन मे है अब हम सक्षेप में इन ब्रतो का 
निरूपण करेंगे प्रत्येक व्रत का प्रतिपादन दो भागो मे विभक्‍्त है पहला भाग विवान के रूप मे है जहा साधक अपनी 

व्यवहार मर्यादा का निश्चय करता है उस मर्यादा को सकुचित करना उसकी अपनी इच्छा एवं उत्साह पर निर्भर है 
किन्तु मर्यादा से आगे बटने पर ब्रत टूट जाता है दूसरे भाग मे उन दोपो का प्रतिपादन किया गया है जिनकी सभावना 
वनी रहती है और कहा गया है कि श्रावक को उन्हे जानना चाहिए किन्तु आचरण न करनः चाहिए श्रावक के लिये 
दिनचर्या के रूप मे प्रतिक्रमण का विधान है उसमे वह प्रतिदिन इन ब्रतो एवं सभावित दोपो को दोहराता है किसी 
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प्रकार का दोष ध्यान मे आने पर प्रायरिचत्त करता है और भविष्य मे उनके निर्दोष पालन की घोषणा करता है इन 
सम्भावित दोषो को अतिचार कहा गया है 


जैन शास्त्रो मे ब्रत के अतिक्रमण की चार कोटिया बताई गई है 


१ अतिक्रम-न्नत को उललघन करने का मन मे ज्ञात या अज्ञात रूप से विचार आना 
२ व्यतिक्रम-उल्लघन करने के लिये प्रद्धत्ति 

३ अतिचार-ब्रत का आणिक रूप मे उल्लघन 

४, अनाचार-ब्नत का पूर्णतया टूट जाना 


अतिचार की सीमा वही तक है जब कोई दोष अनजान मे लग जाता है, जान-बक कर ब्रतभग करने पर अनाचार हो 
जाता है 


आहिसा-प्नत 
अहिसा जैन-परम्परा का मूल है जैनवर्म और दर्शन का समस्त विकास इसी मूल तत्त्व को लेकर हुआ है आचाराग 
सूत्र मे भगवान्‌ महावीर ने घोषणा की है कि जो अरिहन्त भूतकाल मे हो चुके है, जो वतंमान में है तथा जो भविष्य 
भे होगे उन सबका एक ही कथन है, एक ही उपदेश, एक ही प्रतिपादन है तथा एक ही उद्घोप है कि विद्व मे जितने 
प्राणि, भूत, जीव या सत्त्व है किसी को नही मारना चाहिए, किसी को नहीं सताना चाहिए किसी को कष्ट या पीडा 
नही देनी चाहिए जीवन के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन समता के आधार पर करते हुए उन्होने कहा--जब तुम किसी 
को मारना, सत्ताना या पीडा देना चाहते हो तो उसके स्थान पर अपने को रखकर सोचो, जिस प्रकार यदि कोई तुम्हे 


मारे या कष्ट देवे तो अच्छा नहीं लगता इसी सूत्र में भगवान्‌ ने फिर कहा है--अरे मानव, अपने आपमे युद्ध कर, 
बाह्य युद्धो से कोई लाभ नही 


'इस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने अहिसा के दो रूप उपस्थित किये एक वाह्म रूप जिसका आर्य है किसी प्राणी को कष्ट 
न देना दूसरा आम्यन्तर रूप हे जिसका अर्थ है किसी के प्रति दुर्भावना न रखना, किसी का बुरा न सोचना 


दक्षचेकालिफ सूत्र भे धर्म को उत्कृष्ट मगल बताया है इसका अर्थ है जो आदि, मध्य तथा अत, तीनो अवस्थाओं से 
मगल रूप हो वही धर्म है उसके तीन अग बताए गए ६--१ अहिंसा, २ सयम, ३ तप वास्तव में देखा जाय तो 
सयम और तप अहिंसा के दो पहलू है सयम का सम्बन्ध वाह्म प्रदधत्तियो के साथ है और तप का आन्तरिक मलिनताओ 
या कुसस्कारो के साथ उपर्युक्त अणुक्रतो तथा शिक्षात्षतों का विभाजन इन्ही दो रूपो को सामने रखकर किया गया है 

सयम और तप की पूर्णता के रूप मे ही मुनियो के लिये एक ओर महात्रत तथा समित्ति, गरुप्ति आदि उनकी सहायक 
क्रियाओ का विधान है और दूसरी ओर बाह्य तथा आसभ्यन्तर अनेक प्रकार की तपस्याओ का विधान है पाच महाबतो 
मे भी वस्तुत देखा जाय तो सत्य और अस्तेय, बाह्य अहिसा अर्थात्‌ व्यवहार के साथ सम्बन्ध रखते है, ब्रह्मचर्य तथा 
अपरिग्रह आन्तरिक अहिंसा अर्थात्‌ विचार के साथ सम्बन्ध रखते है. 


व्यास ने पातञ्जल योग के भाष्य मे कहा है. “अहिंसा भूतानामनभिद्रोह ” द्रोह रू ढ्े 
हू का अर्थ है ईर्ष्या या देष वद्धि 
भुल्यतया विचारपक्ष को सामने रक्‍्खा गया है, जैन-दर्शन विचार और व्यवहार दोनो पर बल देता है कम नमक 


जैन-दर्शन का सर्वेस्व स्थाद्वाद है वह विचारों की अहिसा है इसका आर्थ है व्यक्ति अपने विचारों को 
्स ः जित 
देता हक के विचारों को भी उतना दे गलत सिद्ध होने पर अपने विचारों को छोडने पर तैयार रहे पर अस्लििक 
कग है कर इसरे के विचारो का स्वागत करे जैन-दर्शन का कथन है कि व्यक्ति अपनी-अपनी परिस्थिति के अ नुसार 
के 5823 सह अब करते है के इृष्णिकोण मिथ्या नही होते किन्तु सापेक्ष होते है परिस्थिति तथा समय 
मे एक का चुनाव किया जाता द्र्व्य 
प्रकट किया गया है चुनाव किया जाता हे इस चुनाव को द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव इन शब्दों द्वारा 
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१०२ मुनि श्रीहजारीमल रखृति-प्न्य द्वितीय अध्याय 


उमास्वाति ने अपने 'तत्त्वाय॑सूत्र' मे हिसा की 
इस व्याख्या के दो भाग है, पहला भाग है-- 
का अथ॑ है प्रमाद से युक्त वे पाच है 


१ मदय--अर्थात्‌ ऐसी वस्तुए जिनसे मनुष्य की विवेक-शप्ित कृण्ठित हो जाती है 


२ विषय--रूप, रस, गन्ध आदि इन्द्रियो के विपय, 
जाता है 


व्याख्या करते हुए कह है ““'प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरापणम्‌ हिसा !/! 
'प्रमत्तयोगात्‌'र योग का थथ है मन, वचन और काया की प्रद्धत्ति, प्रमत्त 


जिनके आकपण मे पड कर मनुरप अपने हिलाहित को भूल 


३ कषाय--क्रोव, मान, माया और लोभ आदि मनोवेग, जो मनुप्य को पागल बना 
४ निद्रा--आलस्य या अकमण्यता 


€ विकथा--स्त्रियो के सौन्दय, देश-विदेश की घटनाए, भोजन सम्बन्ध 
को लेकर व्यय॑ की चर्चायें करते रहना प्रमाद की अवस्था में मन, 


दूसरे के प्राण पर आघात पहुचे--हिसा है इसका अर्थ है यदि हितवु 
और उससे दूसरे को कष्ट पहुचता है तो वह हिंसा नही है 


उपरोक्त व्याख्या मे प्राणशब्द अत्यन्त व्यापक है जैन-शास्त्रो भे प्राण के दस भेद है--पाच उन्द्रिया, मन, वचन, 
काया, इवासाच्छूवास और आयु इनका व्यपरोपण दो प्रकार से होता है आघात द्वारा तथा प्रतिबन्ध द्वाता इसरे को 
ऐसी चोट पहुचाना जिससे दिखना या सुनना बन्द हो जाय, आघात है हुसरे को देपने या सुनने से रोकना, उसकी 
स्वतन्त्र इत्तियो मे बाघा डालना श्रतिबन्ध है दूसरे के स्वतन्त्र चिन्तन, भापण अथवा यातायात भ सकावट ठालना 


भी प्रतिबन्ध के अन्तर्गत है और वह हिंसा है दूसरे की खुली हवा को रोकना, उसे दुपित करना, शवासोच्छवास पर 
प्रतिवन्ध है डर 


दते है 


बरी स्वाद तथा राजपीय व्यवस्था जादि विपयो 
वचन जौर शरीर वी ऐसी प्रद्धत्ति करना जिनसे 
द्वि से प्रेरित होकर कोई कार्य किया जाता है 


यहाँ यह भ्रदन होता है कि एक नागरिक अपनी स्वतस्त्र भरदत्तियो के कारण दूसरे नागरिक के रहन-सहन एवं सुख- 
सुविधा मे वाधा डालता है, उसके वैयक्तिक जीवन भे हस्तक्षेप करता है, चोरी, डकंती तथा अन्य अपडाओों द्वारा 
शान्ति भग करता है, वया उस पर नियन्त्रण करना आवश्यक नही है ? यही साधु जौर आवऊ की चर्या मे अन्तर 
हो जाता है साधु किसी पर हिसात्मक नियत्रण नही करता वह 

हारा समझाता हं, उसे किसी प्रकार का क्र नही देना चाहता 
है वह अपराधी को दण्ड दे सकता है नागरिक जीवन मे 


साधु और श्रावक की अहिंसा मे एक वात का अन्तर और है---जैन-वर्म के अनुसार पृथ्वी, पानी, अग्नि वायु _ तथा 
वनस्पतियो मे भी जीव है और उन्हे स्थावर कहा गया है ओर चलने फिरने वाले जीवो को चस कहा जो है साधु 
अपने लिये, भोजन बनाना, पकाना, मकान बनाना, आदि कोई प्रदत्ति नही करता, वह भिक्षा पर निर्वाह करता 
है, इसके विपरीत श्रावक अपनी आवश्यकता-पृति के लिये भर्यादित रूप भे प्रदतत्तिया करता है और उनमे प्रथ्वी 
पानी, अग्नि आदि स्थावर जीवो की हिंसा होती ही रहती है उस सूक्ष्म हिसा का उससे त्याग नही होता वह अब 
स्थूल अर्थात्‌ त्रस जीवो की हिंसा का त्याग करता है इस प्रकार श्रावक की चर्या मे दो छूटें है पहली अपराधी को 
दण्ड देने की और दूसरी सूक्ष्म हिंसा की इसी आधार पर आवक के ब्रतो को सागारी अर्थात्‌ छूट वाले कहा जाता 
है इसके विपरीत साधु के ब्नतों को अनागार कहा जाता है 


जीवनव्यवहार के सम्बन्ध मे दो दृष्टिकोण मिलते है पहला दृष्ठिकोण मनुस्थ॒ति मे आया है जहा कहा गया है-- 
“जीवो जीवस्य जीवनम्‌” एक जीव दूसरे जीव का जीवन है अर्थात्‌ भोजन है इसमे यह प्रकट किया गया है कि 
प्राणियों का जीवन परस्पर हिंसा पर टिका हुआ है भ्राथिक क्षेत्र मे इसी हिंसा को शोपण कहा जाता है और राज- 
नीतिक क्षेत्र मे अत्याचार जब उसका व्यवहार चोर, डाकू, आदि करते है नो उसे अपराध कहा जाता है दूसरा 


डा० इन्ह्रचन्द्र शास्त्री श्रवक्धमे * ४०३ 


हृश्तिकोण परस्पर सहयोग का है एक व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है और दूसरे को वस्त्र की भोजन तैयार 
करने वाला अपने भोजन का कुछ अश वस्त्र तैयार करने वाले को दे देता है और उससे वस्त्र श्राप्त करता है उस 
प्रकार विनिमय के हारा विता किसी हिंसा के दोनों की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है श्रावक्र का जीवन परस्पर 
सहयोग के इसी सिद्धात पर आधारित हे 


करण और योग 
पहले बताया जा चुका है कि मनुष्य की प्रदतत्तिवा साधना की अपेक्षा से तीन प्रकार की होती है--मानमसिक, वाचिक, 
और कायिक इन्हे जैन-परम्परा भे योग कहा गया है इसी प्रकार क्रिया की अपेक्षा से भी उसके तीन प्रकार है--- 
स्वय करना, दूसरे से कराना और करने वाले का अनुमोदन करना इन्हे करण कहा गया है 


अहिसा का विध्यात्मक रूप 
अहिसा को जीवन मे उतारने के लिये मैत्री-भावना का विवान क्रिया गया है श्रावक्र प्रतिदिन घोषणा करता है-मैं सब 
जीवो को क्षमा प्रदान करता हूँ, सब जीव मुफे क्षमा प्रदान करे भेरी सबसे मिन्रत्ता हे, किसीसे चैर नही है इस घोपणा मे 
श्रावक सर्वप्रथम स्वय क्षमा प्रदान करता है और कहता है कि मुझूसे किसी को डरने की आवश्यकता नही है, में सवको 
टभ्य प्रदान करता हूँ दूसरे वाक्य द्वारा वहू अन्य प्राणियों से क्षमा-याचना करता है और स्वय निर्भय होना चाहता 
है वह ऐसे जीवन की कामना करता है जहाँ वह न शोषक बने और न शोपित, न भयोत्यादक बने और न भयभीत, 
न ज्ञासक बने श्ौर न त्रस्त, न उत्पीडक बने न पीडित तीसरे चरण मे वह सबसे मित्रता की घोषणा करता है 
अर्थात्‌ सबको समता की हृष्ठ्नि से देखता है मित्रता का मूल आघार है प्रतिदान की आशा न रखते हुए दूसरे को 
अधिक से अधिक प्रदान करने की भावना एक मित्र को दूसरे मित्र की सुख-सुविधा व्‌ आवश्यकता का जितना ध्यान 
रहता है, उतना अपना नहीं इसके विपरीत जब अपनी सुख-सुविधा के लिये दुसरे का हक छीनने की भावना आ जाती 
है, तभी शत्रुता का मिश्रण होने लगता है मित्रता की घोषणा द्वारा श्रावक अन्य सब प्राणियों का हितैपी एवं रक्षक 
बनने की प्रतिज्ञा करता है चौथा चरण है--मेरा किसी से वर नही है वह कहता है---ईर्ष्या, देष, मनोमालिन्य आदि 
शन्नुता के जितने कारण है, मैं उन सब को धो चुका हूँ और शुद्ध एवं पवित्र हृदय को लेकर विश्व के साभने उपस्थित 
होता हु जो व्यक्ति कम से कम वर्ष मे एक बार इस प्रकार घोषणा नहीं करता, उसे अपने आप को जैन कहने 
का अधिकार नही है यदि प्रत्येक व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र इस घोषणा को अपना लें तो विश्व की अनेक समस्याएं 
सुलभ जायें 


विभिन्‍न व्यक्तियों की दृष्टि से मैत्री के चार रूप बताये गये है इन्ही को बौद्ध धर्म मे ब्रह्मविहार के रूप मे कहा गया 
है और योग-दर् न मे चित्त को प्रसन्‍न एवं निर्मेल बनाने के रूप मे 


१ मैन्नी-- समस्त प्राणियों के साथ मित्रता तथा उनके सुख की कामना 'योग-दर्शन मे सुखसम्पन्न व्यक्तियों के प्रत्ति 
मिन्नता का निर्देश किया गया है जिस प्रकार हमे मित्र के सुख-सम्पत्ति तथा स्वास्थ्य से प्रसन्‍नता होती है इसी प्रकार 
सबकी उन्नति पर प्रसल्त होना सर्वेमैत्री है इस भावना द्वारा व्यक्ति ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करता है, अर्थात्‌ दूसरो 


की उन्नति से उसके मन में दु ख नही होता प्रत्युत प्रसन्‍नता होती है दूसरी ओर वह सकुचित स्वार्थ से ऊपर उठने 
लगता है और वैयक्तिक उन्नति के स्थान पर सबकी उन्नति चाहने लगता है 


९ फरुणा--- दुखी को देखकर मन मे सहानुभूति तथा सवेदना होना, उसके दुख को दूर करने के लिये प्रयत्नशील 

होना प्राय यह देखा गया है कि दूसरे को कष्ट या सकट में देख कर सर्वसाधारण उससे घृणा करने लगता है सह- 

योगी तथा मित्रजन उससे कतराने लगते है इतना ही मही, उसकी विवशताओं से लाभ उठाने का अयत्न करते हैं यह 

दाग हिसा-टत्ति है अहिसा के साधक को दुखी का दु ख दूर करने तथा उसके कष्ट मे हिस्सा बटाने की भावना 
चाहिए 
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६०४ मुनि श्रीहजारील स्छति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


३ झुदिता--जो व्यक्ति विद्या, त्याग अथवा किसी अन्य गुण के कारण आगे बढ़ा हुआ है उसे देख कर प्राय हमारे 
मन मे असूया उत्पन्न होती है अर्थात्‌ हम उसमे दोप निकालने का प्रयत्न करते है यदि वह त्यागी है तो उसे टागी 
कहने लगते है, यदि विद्वान है तो रदटू इसी प्रकार समाज-सेवक, नेता, दानी आदि प्रत्येक में कोई न कोई दोप निका- 
लने की चेष्टा की जाती है यह एक प्रकार की असहिष्णुता है और छिपी हुई हिसा का बाह्य नप है उसे दूर करने 
के लिए गुणी को देखकर प्रसन्‍न होने की आदत होनी चाहिए उसे देमकर भुक जाना और उमके गुणों को अपने में 
लाना मुदिता है दोष और गुण प्रत्येक व्यक्ति मे रहते है, हमारा ध्यान गरुणो की ओर जाना चाहिए, दोपों की ओर 
नही 


४ उपेक्षा--जो व्यक्ति हमारे प्रतिकुल चलता है, हमसे छ्षत्रुता करता है, हमे हानि पहुचाने की चेप्टा करता है, उसके 
प्रति भी द्वेष न कर के तटस्थ इत्ति रखना उपेक्षा है 


इन चार भावनाओ से क्रमश ईर्प्या, घृणा, असूया और द्वेप पर विजय प्राप्त 
उसे अदान्त बनाये रखते है 


झअहिसा ओर कायरता 


अटहिसा पर प्राय आक्षेप किया जाता है कि यह कायरता है शत्रु के सामने आने पर जो व्यपित संघर्ष की हिम्मत नही 
रखता, वही अहिंसा को अपनाता है, किन्तु यह घारणा ठीक नही है कायर वह होता है जो मन में प्रतिकार की 
भावना होने पर भी प्रत्याक्रमण करने से डरता है ऐसे व्यक्ति का आक्रमण न करना यथा ज्त्र के सामने कुक जाना 
अहिसा नही है, वह तो आक्रमण से भी बडी हिंसा है महात्मा गाधी का कथन है कि आक्रमक या क्रूरव्यक्ति विचारो 
मे परिवर्तन होने पर अहिसक बन सकता है किन्तु कायर के लिये अहिसक वनना असम्भव है अहिसा की पहली शर्ते 
झन्रु के प्रति मित्रता या प्रेम भावना है छोटा बालक बहुत-सी वच्तुए तोड-फोड डालता है, माता को उससे परेशानी 
होती है, किन्तु वह मुस्करा कर टाल देती है बालक के भोलेपन पर उसका प्रेम और भी बढ जाता है मित्रता या 
प्रेम की यह पहली शर्ते है दूसरे के द्वारा हानि पहुंचाने पर क्रोध न आना प्रत्युत उपस्थित किये गये कष्टो, फफटों तथा 
हानियो से स्धर्ष करने मे अधिकाथिक आनन्द अनुभव करना अहिसक छात्रु से डर कर झत्रु को क्षमा नही करता 
किन्तु उसकी भूल को दुबंलता समझ कर क्षमा करता हैः 

अहिंसा की इस भूमि पर बिरले ही पहुंचते है जो व्यक्ति पूर्णतया अपरिश़रही है, अर्थात्‌ जिन्हे घन-सम्पत्ति, मान-अपमान 
तथा अपने शरीर से भी ममत्व नही है, जो समस्त स्वार्थों को त्याग चुके है वे ही ऐसा कर सजते है इसरो के 
लिये अहिसा ही दूसरी कोटि है कि निरफराघ को दण्ड न दिया जाय किन्तु अपरावी का दमन करने के लिये हिसा 
का प्रयोग किया जा सऊता है उसमे भी अपराधी को सुधारने या उसके कल्याण की भावना रहनी चाहिए उसे ना 
करने की नही दवेपबुद्धि जितनी कम होगी व्यक्ति उतना ही अहिंसा की ओर अग्रसर कहा जायेगा 

भारतीय इतिहास मे अनेक जैन राजा-मत्री, सेनापति तथा बडे-बडे व्यापारी हो चुके है समस्त प्रदत्तियाँ करते हुए भी 
वे जैन बने रहे 

प्रहिला 'प्रौर जीवन-निर्वाह 


कुछ समय से यह भ्रइन उठा है कि भारत की जन-सख्या बहुत बढ गई 


है परिणाम स्वरूप खाद्य-सामग्री कम पडने 
लगी है अत सरकार की ओर से मछलियाँ पालने तथा उन्हे खाने को प्रोत्ताहन दिया जा रहा है ऐसी स्थिति मे एक 
जैन का क्या कत्तंव्य है ? 


होती है ये सब आत्मा के मल है थौर 


खाद्य-सामग्री की कमी को दूर करने के अनेक उपाय है भारत के क्षेत्रफल को देखते 
उपज बढाना तथा जन-सर्या की दृद्धि को रोकना आदि भनेक उपाय काम मे लाये जा सकते 
कर हम खाद्य सकट को वास्तविक मान कर चलते है 


हुए कमी नही होनी चाहिए 
कते है उस चर्चा मेन जा 


डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री श्रावक्र्म॑ ६०० 


जैन का अर्थ है वह व्यक्ति, जो जैन-सिद्धातो मे विश्वास रखता है जो व्यक्षति मासाहारी वैश्यागमन आदि को नही 
छोडता फिर भी जैन-सिद्धात मे अनुराग रखता है, उसे अपने आप को जैन कहने का अधिकार है, श्रावक, साथु 
तथा वीतराग की श्रेणियाँ उसके ऊपर है मासाहार बुरा होने पर भी करने या छोडने मात्र से कोई जैन या अर्ज॑न 
नही बनता यह बात प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा और उत्साह पर निर्भर हे कि वह त्याग के मार्ग पर कितना आगे बढ़ता 
है साधु प्राण-सकट आने पर भी दूसरे को हिंसा नहीं करता, उसकी चर्या निरपवाद है, किन्तु श्रावक को आवश्यकता- 
नुसार छूट रहती है वह अपनी शक्तित और परिस्थिति के अनुसार ही ब्रतो का पालन करता है यदि वह मामसाहार 
को बुरा समभता है और प्रण-सकट आने पर भी उस ओर नही जाना चाहता तो वह उच्चादर्श है यदि इत्तनी भक्ति 


या साहस नही है तो हेय समझता हुआ भी वह उसका सेवन करेगा, किन्तु जब तक जैन-सिद्धातो पर उसका विध्वास 
अश्षुण्ण है तब तक उसे जन ही कहा जायेगा 


त्याग का सर्वोत्कृष्न रूप तीन करण तीन योग से है अर्थात्‌ जहाँ सावक यह निश्चय कर्ता है कि मैं किसी सावच प्रद्वत्ति 
को मन, वचन और काया से न स्वय करूगा, न स्वय कराऊँगा, और न करने वाले का अनुमोदन करूगा इस प्रकार 
का त्याग साधु का ही होता है क्योकि वह सासारिक उत्तरदायित्व को छोड कर एकान्त आत्मचिन्तन में लीन रहने लगता 
है परिवार या समाज से क्सी प्रकार का लौकिक सम्बन्ब नही रखता, श्रावक का त्याग निम्न कोटि का होता है बहुत 
से कार्य वह अपने हाथ से नही करता किन्तु दूसरे से कराने की छूट रखता है बहुत से ऐसे है जो न करता कराता हे 
किन्तु उनके अनुमोदन का त्याग नहीं करता त्याग की इन कोटियो को लक्ष्य मे रख कर शास्त्र मे ४६ भग किय गये है 
सबसे स्थूल त्याग है एक करण एक योग अर्थात्‌ अपने हाथ से स्वयं न करना इसी प्रकार एक करण दो योग, एक करण 
तीन योग, दो करण एक योग आदि भग बताये गये है श्रावक प्राय दो करण तीन योग से त्याग करता है अर्थात्‌ मन 
वचन और काया से स्वय नही करता तथा दूसरे से नहीं कराता, उसे अनुमोदन करने का परित्याग नही होता 


श्रावक अपने प्रथम अरुत्रत मे यह निरचय करता है कि मैं निर॒पराध अजस जीवो की हिसा नहीं करूँगा अर्थात्‌ उन्हे 


जान-बुक कर नही मारूगा इस ब्रत के पाँच अतिचार है जिनकी तत्कालीन श्रावक के जीवन मे सम्भावना बनी रहती 
थी वे इस प्रकार है--- 


१ बन्ध--पश्ु तथा नौकर चाकर आदि आश्रवितजनो को कष्टदायी बन्धन मे रखना यह वन्वन द्वारीरिक, आर्थिक, 
सामाजिक आदि अनेक प्रकार का हो सकता है 


२ बध--उन्हे बुरी तरह पीटना 
३ छुविच्छेह---उनके हाथ, पाव आदि अगो को काटना 
& अतिभार--उन पर अधिक बोक लादना नौकरों से अधिक काम लेना भी अतिभार है 


४ भक्‍तपानविच्छेद--उन्हे समय पर भोजन तथा पानी न देना नौकर को समय पर वेतन न देना जिससे उसे त्था' 
घर वालो को कष्ट पहुँचे 


सत्य-त्रत 
श्रावक का दूसरा ब्रत सपावाद-विरमण अर्थात्‌ असत्यभापण का परित्याग है 


उभमास्वाति ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि “असदभिवानमञ्तम्‌! असदभिधान के तीन अर्थ है (१) असत 
अर्थात्‌ जो वात नही है उसका कहना (२) बात जैसी है उसे वैसी न कह कर दूसरे रूप भे कहना, एक ही तथ्य को 
ऐसे रूप भे भी उपस्थित किया जा सकता है जिससे सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पडे उसी को बिगाड़ कर रखा जा 
सकता है जिससे सामने वाला नाराज हो जाय सत्यवादी का कत्तंव्य है कि वस्तु को वास्तविक रूप मे रखे, उसे बनाने 
या विगाइने का प्रयत्त न करे (३) इसका तीसरा अर्थ है असत्‌ 32298 


[-बुराई या दुर्भावना को लेकर किसी से कहना यह 
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२९०४ मुनि श्रीहजारील स्मृति-प्न्थ « द्वितीय अध्याय 


३ झुद्ता--जो व्यक्ति विद्या, त्याग अथवा किसी अन्य गुण के कारण आगे बढा हुआ है उसे देस कर प्राय हमारे 
मत में असूया उत्पन्न होती है अर्थात्‌ हम उसमे दोप निकालने का प्रयत्न करते हैं यदि वह त्यागी है तो उसे ढागी 
कहने लगते है, यदि विद्वान है तो रट्टू इसी प्रकार समाज-सेवक, नेता, दानी आदि प्रन्येऊ में कोर्ट न कोई दोप निका- 
लने की चेष्टा की जाती है यह एक प्रकार की असहिष्णुता है और छिपी हुई हिसा का वाह्म रुप है इसे दूर करने 
के लिए गरुणी को देखकर प्रसन्‍न होने की आदत होनी चाहिए उसे देसकर भुक जाना और उसके ग्रुणो को अपने में 
लाना मुदिता है दोष और गुण प्रत्येक व्यक्ति मे रहते हैं, हमारा ध्यान गुणो की ओर जाना चाहिए, दोपों की ओर 
नही 
४ अउपेक्ता--जो व्यक्ति हमारे प्रतिकुल चलता है, हमसे शत्रुता करता है, हमे हानि 
प्रति भी देष न कर के तटस्थ द्धत्ति रखना उपेक्षा है 

इन चार भावनाओ से क्रमश ईर्ष्या, घुणा, असूय 
उसे अशान्त बनाये रखते है 


अहिसा और कायरता 


अहिसा पर प्राय आक्षेप किया जाता है कि यह कायरता है शत्रु के सामने आने पर जो व्यक्ति सघर्प की हिम्मत नहीं 
रखता, वही अहिसा को अपनाता है, किन्तु यह घारणा ठीक नही हे कायर वह होता है जो मन में प्रतिकार की 
भावना होने पर भी प्रत्याकमण करने से डरता है ऐसे व्यक्ति का आक्रमण न करना था. भत्र के सामने भुक जाना 


अहिंसा नही है, वह तो आक्रमण से भी बडी हिसा है महात्मा गावी का कथन है कि आक्रमक या क्रूर व्यक्ति विचारों 
मे परिवतंन होने पर आहिसक बन सकता है किन्तु कायर के लिये अहिंसक 


पहुँचाने की चेग्टा करता है, उसके 


। और द्वेप पर विजय प्राप्त होती है ये सब आत्मा के मल है और 


का प्रयोग क्रिया जा सकता है उसमे कह का 
वे रहनी चाहिए उसे 
करने की नही द्वेपजुद्धि जितनी कम होगी व्यक्ति उतना ही अहिंसा की मोर अग्रसर कहा रह हेए उसे नप्र 


जायेगा 
भारतीय इतिहास मे अनेक जैन राजा-मन्नी, सेनापति तथा बड़े-बड़े व्यापारी हो चुके है समस्त प्रद्त्तियाँ करते हुए भी 
वे जैन बने रहे 


पहिसा प्रौर जीवन-निर्वाह 


कुछ समय से यह भ्रदन उठा है कि भारत की जन-सख्या बहुत बढ गई है परिणाम स्वरूप खाद्य-सामग्री कम पडने 
लगी है अत सरकार की ओर से मछलियाँ पालने तथा उन्हे खाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ऐसी स्थिति मे एक 
जैन का क्या ककत्तंब्य है ? 


खाद्य-सामग्री की कमी को दूर करने के अनेक उपाय है भारत के क्षेत्रफल को देखते हुए कमी नही होनी चाहिए 
उपज बढाना तथा जन-सख्या की दृद्धि को रोकना आदि अनेक उपाय काम मे लाये जा सकते है उस चर्चा मे न जा 
कर हम खाद्य सकट को वास्तविक मान कर चलते है 


डा० इन्द्रचन्द्र ज्ञाम्त्री श्रावकर्मा <&०<% 


जैन का अर्थ है वह व्यक्ति, जो जैन-सिद्धातो मे विश्वास रखता हे जो व्यक्ति मासाहारी वैब्यागमन आदि को नहीं 
छोडता फिर भी जैन-सिद्धात मे अनुराग रखता है, उसे अपने आप को जैन कहने का अधिकार है, श्रावक, साधु 
तथा वीतराग की श्रेणियाँ उसके ऊपर है. मासाहार बुरा होने पर भी करने या छोडने मात्र से कोई जैन या जर्जन 
नही बनता यह बात प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा और उत्साह पर निर्भर हे कि वह त्याग के मार्ग पर कितना आगे बढ़ता 
है साधु प्राण-सकट आने पर भी दूसरे को हिसा नही करता, उसकी चर्या निरपवाद है, किन्तु श्रावक को आवश्यकता- 
नुसार छूट रहती है वह अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार ही ब्रतो का पालन करता है यदि बह मासाहार 
को बुरा समभता है और प्राण-सकट आने पर भी उस ओर नही जाना चाहता तो वह उच्चादर्श है यदि इतनी भ्षित 


या साहस नही है तो हेय समभता हुआ भी वह उसका सेवन करेगा, किन्तु जब तक जन-सिद्धातो पर उसका विदवास 
अक्षुण्ण है तब तक उसे जैन ही कहा जायेगा 


त्याग का सर्वोत्कृन्न रूप तीन करण तीन योग से है अर्थात्‌ जहाँ सावक यह निश्चय करता है कि मैं किसी सावद्य प्रर्तत्ति 
को मन, वचन और काया से न स्वय करूगा, न स्वय कराऊँगा, और न करने वाले का अनुमोदन करूगा इस प्रकार 
का त्याग साधु का ही होता है क्योकि वह सासारिक उत्तरदायित्व को छोड कर एकान्त आत्मचिन्तन में लीन रहने लगता 
है परिवार या समाज से किसी प्रकार का लौकिक सम्बन्ध नही रखता, श्रावक का त्याग निम्त कोटि का होता हे बहुत 
से कार्य वह अपने हाथ से नहीं करता किन्तु दूसरे से कराने की छूट रखता है बहुत से ऐसे है जो न करता कराता है 
किन्तु उनके अनुमोदन का त्याग नहीं करता त्याग कौ इन कोटियो को लक्ष्य मे रख कर शास्त्र मे ४६ भग किये गये है 
सबसे स्थल त्याग है एक करण एक योग अर्थात्‌ अपने हाथ से स्वयं न करना इसी प्रकार एक करण दो योग, एक करण 
तीन योग, दो करण एक योग आदि भग बताये गये हें श्रावक प्राय दो करण तीन योग से त्याग करता है अर्थात्‌ मन 
वचन और काया से स्वय नहीं करता तथा दूसरे से नहीं कराता, उसे अनुमोदन करने का परित्याग नही होता 


भ्रावक अपने प्रथम अरुद्रत मे यह निर्चय करता है कि मै निरपराध तरस जीवो की हिसा नहीं करूँगा अर्थात्‌ उन्हे 
जान-बूक कर नही मारूगा इस ब्रत के पाँच अतिचार है जिनकी तत्कालीन श्रावक के जीवन मे सम्भावना बनी रहती 
थी वे इस प्रकार है--- 


१ बन्ध--पश्ु तथा नौकर चाकर आदि आश्रितजनो को कष्टदायी बन्धन मे रखना यह वन्वन शारीरिक, आशिक, 
सामाजिक आदि अनेक प्रकार का हो सकता है 

२ वध--उन्हे बुरी तरह पीटना 

३ छविच्छेद--उनके हाथ, पाव आदि अगो को काठना 

» अतिभार--उन पर अधिक बोफ लादना नौकरों से अधिक काम लेना भी अतिभार है 


५ भक्‍तपानविच्छेद--उन्हे समय पर भोजन तथा पानी न देना नौकर को समय पर वेतन न देना जिससे उसे तथा 
घर वालो को कष्ट पहुँचे 


सत्य-ब्रत 
आवक का दूसरा ब्रत शुपावाद-विरमण अर्थात्‌ असत्यमापण का परित्याग है 


उमास्वाति ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि 'असदभिधानमनृतम्‌” असदभ्िधान के तीन अर्थ है (१) असत 
अर्थात्‌ जो बात नही है उसका कहना (२) बात जैसी है उसे वैसी न कह कर दूसरे रूप भे कहना, एक ही तथ्य को 
ऐसे रूप मे भी उपस्थित किया जा सकता है जिससे सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पडे उसी को नियाद कर हे 

सकता है जिससे सामने वाला नाराज हो जाय सत्यवादी का कत्तंब्य है कि वस्तु को वास्तविक रूप हि कर 


या चिसाइले का प्रयत्न न करे (३) इसका तीसरा अर्थ है असत्‌ू-बुराई या दुर्भावना को लेकर कि 
यह्‌ 
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९०६ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ द्वितीय अव्याय 


दुर्भावना दो प्रकार की है (१) स्वार्थंसिद्धि-मूलक अर्थात्‌ अपना स्वार्थ सिद्द करने के लिये दुसरे को गतत बात बताना 
(२) देपम्ुलक--दूसरे को हानि पहुँचाने की भावना 

इस ब्रत॒ का मुख्य सम्बन्ब भाषण के साथ है, किन्तु दुर्भावना से प्रेरित मानसिक चिन्तन तथा का्यिक व्याथार भी 
इसमे आ जाते है 

सत्य की श्रेष्ठता के विपय मे उपनिपद्‌ में कहा है--''सत्यमेव जयते नाजत! अर्थात्‌ सत्य की जीत होती है, भूठ 
की नही दूसरा वाक्य जैन-शास्त्रो मे मिलता है--'सच्च लोगम्मि सारभूय--अर्थात्‌ सत्य ही दुनिया में सारभत है 

इन दोनो मे भेद बताते हुए काफ़ा कालेलफर ने लिखा है कि प्रथम वाज्य में ह्िसा मित्री हुईं है, जीत में हारने वाले की 
हिंसा छिपी हुई है अहिसक मार्ग तो वह है जहाँ शत्रु और मित्र दोनो की जीत होती है, हार किसी की नहीं होनी दूसरा 
वाक्य यह बताता है कि सत्य ही विश्व का सार है, उसी पर दुनिया टिक्ी हुई है जिस प्रकार गन्‍ने का मूल्य उसके 
सार अर्थात्‌ रस पर आश्रित है इसी प्रकार जीवन का मूल्य सत्य पर आवारित है 


हे यहा जीत और हार का प्रश्न 
नही है 

उपनिपदो मे सत्य को ईद्वर का रूप बताया गया है और उसे लक्ष्य मे रख फर अभय अर्थात्‌ अहिंसा का उपदेश दिया 
गया है जैन-धर्मं आचारप्रधान है अत अहिसा को सामने रख कर उस पर सत्य की प्रतिष्ठा करता है उपनिपदों मे 


सत्य को आवार वनाकर अहिसा का सदेश 
क्षात्कार है, वहाँ भेदवुद्ध ही हिंसा है 

आवक अपने सत्य-श्रत मे स्थूल-म्॒पावाद का त्याग करता है उन दिनो स्थूल-श्रपावाद के जो रूप थे, यहाँ उनकी 
गणना की गई है ! 

३ कन्याज्ञीर--वैवाहिक सबन्ध के समय कन्या के विपय में 
विपय मे दूसरे को घोल्ा देना इस असत्य के परिणाम 
का जीवन दृभर हो जाता है 


२ गवाल्लीक--गाय, भैस आदि पशुओ का लेन-देन करते समय 
जाय तो क्रय-विक्रय सबन्धी सारा भूठ इसमे आजाता है 

ई भूम्यज्ञीर--भूमि के सबन्ध मे कूठ बोलना 

४ स्थापनस्रथा--किसी की घरोहर या गिरवी रखी हुई वस्तु के लिये मूठ बोलना 
* झूटसाक्षी--न्यायालय आदि मे कूठी साक्षी देना 


उपरोक्त पाँचो बातें व्यवहारशुद्धि से सबन्ध रखती है और स्वस्थ समाज के लिये आवश्यक 
चार निम्नलिखित है इस अत के गज लति 


झूठी बाते कहना उसकी आयु, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के 


मे स्वरूप वर तथा कन्यापक्ष मे ऐसी कठठुता आजाती है कि कन्या 


मय भूठ बोलना वर्तमान समभय को लक्ष्य मे रखकर कहा 


३ सहसाभ्याख्यान--विना विचारे किसी पर भूछा आरोप लगाना 
> रहस्याभ्याव्यान---राग मे आकर विनोद के लिये किसी पति-पत्नी अथवा अन्य स्नेहियो देना, 
किवा किसी के सामने दूसरे पर दोषारोपण करना 'नैहियो को अत्ग कर * 


ई स्वदारमन्त्रसेद--आपस मे श्रीति टूट जाय, 
को प्रकट कर देना 


४ मिथ्योपदेश--सच्चा-भूठा समझा कर किसी को उल्टे रास्ते डालना 
९ छूट लेसक्रिया--मोहर, हस्ताक्षर आदि द्वारा भूठो लिखा-पढी करना तथा खोटा सिक्का चलाना आदि 
तत्त्वायंसूत्र मे सहसाभ्यास्यान के स्थान पर न्यासापहार है, इसका अर्थ है किसी की घरोहर रख कर इकार कर जाना 


इस स्थाल ने एक-दुसरे की चुगली खाना या किसी की गुप्त बात 
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६४०६ मुनि श्रीहजारीमल स्सूति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


दुर्भावना दो भ्रकार की है (१) स्वार्थसिद्धि-मूलक अर्थात्‌ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये दूसरे को गलत बात बताना 
(२) हेषमूलक--दूसरे को हानि पहुँचाने की भावना 


इस ब्रत् का मुख्य सम्बन्ध भाषण के साथ है, किन्तु दुर्भावना से प्रेरित मानसिक चिन्तन तथा कायिक व्यापार भी 
इसमे आ जाते है 


सत्य की श्रेष्ठता के विषय मे उपनिपद्‌ में कहा है--'सत्यमेव जयते नाहृत” अर्थात्‌ सत्य की जीत होती है, मूठ 
की नही दूसरा वाक्य जैन-शास्त्रो मे मिलता है--'सच्च लोगम्मि सारभूय/--अर्थात्‌ सत्य ही दुनिया में सारभूत है 

इन दोनो मे भेद बताते हुए काका कालेलकर ने लिखा है कि प्रथम वाक्य मे हिसा मिली हुई है, जीत मे हारने वाले की 
हिंसा छिपी हुई है अहिसक मार्ग तो वह है जहाँ शत्रु और मित्र दोनो की जीत होती है, हार किसी की नही होती दूसरा 
वाक्य यह बताता है कि सत्य ही विश्व का सार है, उसी पर दुनिया टिकी हुई है जिस प्रकार गन्ने का मूल्य उसके 
सार अर्थात्‌ रस पर आश्रित है इसी प्रकार जीवन का मूल्य सत्य पर आवारित है यहा जीत और हार का प्रइन 
नही है 

उपनिषदो मे सत्य को ईश्वर का रूप बताया गया है और उसे लक्ष्य मे रख कर अभय अर्थात्‌ अहिमा का उपदेश दिया 

गया है जैन-घर्मं आचारभप्रधान है अत अहिंसा को सामने रख कर उस पर सत्य की प्रतिष्ठा करता है उपनिपदों में 

विद्व के मूलतत्त्वो की खोज अर्थात्‌ दह्ंनशास्त्र की प्रधानता है अत वहा सत्य को आधार बनाकर अहिसा का सदेश 

दिया गया है इसी का दूसरा नाम एकता का दर्शन या अभेद का साक्षात्कार है, वहाँ भेदवुद्धि ही हिसा है 

श्रावक अपने सत्य-ब्रत मे स्थूल 
गणना की गई है 


$ कन्याज्ञीक--वैवाहिक सबन्ध के समय कन्या के विषय मे करूठी बाते कहना उसकी आयु, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के 
विपय में दूसरे को घोखा देना इस असत्य के परिणाम स्वरूप वर तथा कन्यापक्ष मे ऐसी कदुता आजाती है कि कन्या 
का जीवन दूभर हो जाता है 


-धषावाद का त्याग करता है उन दिनों स्थूल-ग्रपावाद के जो रूप थे, यहाँ उनकी 


२ गवालीक--गाय, भैंस आदि पशुओ का लेन-देन करते समय भूठ बोलना वर्तमान समय को लक्ष्य मे रखकर कहा 
जाय तो क्रय-विक्रय सबन्धी सारा भूठ इसमे आजाता है 


३ भुम्यलीफक--भूमि के सवन्ध मे कूठ बोलना 

४ स्थापनम्यधधा--किसी की घरोहर था गिरवी रखी हुई वस्तु के लिये फूठ बोलना 
< कूटसाक्षी--न्यायालय आदि मे भूठी साक्षी देना 

उपरोक्त पाँचो बातें व्यवहारणुद्धि से सबन 
चार निम्नलिखित है 


३ सद्दसाभ्याख्यान--विना विचारे किसी पर भूठा आरोप लगाना 
२ रहस्याभ्याख्यान--राग मे आकर विनोद के लिये किसी पति: 
किवा किसी के सामने दूसरे पर दोपारोपण करना 


३ स्वदारमन्त्रमेद--आपस मे प्रीति टूट जाय, 
को प्रकट कर देना 


४ मिथ्योपदेश--सच्चा-भूठा समझा कर किसी को उल्टे रास्ते डालना 
* फूट लेसक्रिया--भोहर, हस्ताक्षर आदि द्वारा कूठी लिखा-पढी करना तथा खोटा सिक्‍क्रा चलाना आदि 
तत्त्वार्थसूत्र में सहसाभ्यास्यान के स्थान पर न्यासापहार है, इसका जर्थ है किसी की घरोहर रख कर इकार कर जाना 


घ रखती है और स्वस्थ समाज के लिये आवश्यक है इस व्रत के पाँच अति 


-पत्नी अथवा अन्य स्नेहियो को अलग कर देना, 


इस स्पाल ने एक-दूसरे की चुगली खाना या किसी की गुप्त बात 


डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री श्रावक्र्म ३०७ 


अचोयं-न्नत 
श्रावक का तीसरा ब्त अचौयय है वह स्थूल चोरी का त्याग करता है इसके नीचे लिखे रूप है * 


दूसरे के घर भे सेंच लगाना, ताला तोडना या अपनी चाभी लगा कर खोलना, विना पूछे दुसरे की गाठ सोल कर 
चीज निकालना, यात्रियों को लूटना अथवा डाके मारना 


इस ब्रत के पाच अतिचार नीचे लिखे अनुसार है 


१ स्तेनाहत--चोर के हारा लाई गई चोरी की वस्तु खरीदना या घर मे रखना 
२ तस्फरप्रयोग--आदमी रख कर चोरी, डकती, ठगी आदि कराना 


३ विरुद्ध राज्यातिक्रम--भिन्न-भिन्‍न राज्य वस्तुओ के आयात-निर्यात पर कुछ वन्धन लगा देते है अथवा उन पर कर 
आदि की व्यवस्था कर देते है राज्य के ऐसे नियमों ल्‍ उललघन करना विरुद्धराज्यातिक्रम है 
४ कूटतुला-कूटमान--नाप तथा तोल मे बेईमानी करना 


४ सस्प्रत्तिरूपक व्यवहार--वस्तु मे मिलावट करना या अच्छी वस्तु दिखा कर बुरी वस्तु देना 


सत्य तथा अचौये ब्रत के अतिचारो का व्यापार तथा व्यवहार मे कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है, यह बताने की आवद्यकता 
नही 


स्वदारसन्तोष-नब्नत 
श्रावक का चौथा व्रत ब्रह्मचर्य है. इसमे वह्‌॒परायी स्त्री के साथ सहवास का परित्याग करता है और अपनी स्त्री के 


साथ उसकी मर्यादा स्थिर +रता है यह ब्त सामाजिक सदात्रार का मूल है और वेयक्तिक विकास के लिये भी अत्या- 
वश्यक है इसके पाँच अतिचार निम्न है 


१ इस्वरिक परिगप्रहीतागसन--ऐसी स्त्री के साथ सहवास करना जो कुछ समय के लिये ग्रहण की गई हो भारतीय 
सस्कृृति मे विवाह-सबन्ध समस्त जीवन के लिये होता है ऐसी स्त्री मोग और त्याग दोनो मे सहयोग देती है जैसा कि 
भानन्दादिक श्रावको की पत्नियो के जीवन से सिद्ध होता है इसके विपरीत, जो स्त्री कुछ समय के लिये अपनाई जाती 


है वह भोग के लिये होती है, वह जीवन के उत्थान मे सहायक नही 
दिए त्त हायक नही हो सकती श्रावक को ऐसी स्त्री से गमन नही 


२ अपरिगृद्दीतागमन---वैश्या आदि के साथ सहवास 


४ अनगक्रीडा--अप्राकृतिक मैथुन अर्थात्‌ सहवास के प्राकृतिक अगो को छोडकर अन्य अगो से सहवास करना 
४ परविवाहकरण--दूसरो का परस्पर सबन्ध कराना 


& कामसोगतीतआरामिलाष--विपय भोग तथा काम-क्रीडा मे तीक्न आसक्ति 


परविवाहकरण अतिचार होने पर भी आवक के लिये उसकी भर्यादा निरिचत है अपनी सन्तान तथा आश्वित-जनों 
विवाह करना उसका उत्तरदायित्व है इसी प्रकार पशु-घन रखने वाले को गाय, मैस आदि पशुओ का भी 
कराना पडता है, श्रावक को इसकी छूट है | «० 


ह श्रपरिप्रह परिमाण-कश्नत 

किए अर पर ब की मर्यादा निश्चित करनी चाहिए और उससे अधिक सम्पत्ति न रखनी 
चन निर्वाह का एक सावन है सावन वही तक उपादेय होता है जहाँ तक वह 

पूति करता है सपत्ति सुख के स्थान पर दुख्तो का कारण बन जाती है और आत्म-विकास को रोकत्ती है मं कडक 
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६०८ मुनि श्रोहजारीमल स्खति-अन्य दित्तीय अध्याय 


लिए साधु सम्पत्ति का स्ंथा त्याग करता है और भिक्षा पर जीवन निर्वाह करता है साथु वस्तर--आदि उपकरणों की 


तरह अपने शरीर के प्रति भी ममत्व नही करता श्रावक भी उसी लक्ष्य को आदर्श मानता है किन्तु लौकिफक आवश्यक- 
ताओ की पूर्ति के लिये मर्यादित सम्पत्ति रखता है 


आज मानव भौतिक विकास को अपना लक्ष्य मान रहा है वह 'स्व” के लिये सम्पत्ति के स्थान पर सम्पत्ति के निये 
'स्व को मानने लगा है भौतिक आकाक्षाओ की पूर्ति के लिये समस्त आव्यात्मिक गुणो को तिलाजलि दे रहा है 


(०4 
परिणाम-स्वरूप तथाकथित विकास विभीषिका बन गया है परिग्रह परिमाण व्रत इस वात की ओर सकेत करता है कि 


जीवन का लक्ष्य बाह्य सम्पत्ति नही है 


इस ढ्त्त का महत्त्व एक अन्य दृष्ठि से भी है ससार मे सोना, चादी, भूमि, अन्न, वस्त्रादि सम्पत्ति कितनी भी हो, 
पर वह अपरिमित नही है यदि एक व्यक्ति उसका अधिक सचय करता है तो दूसरे के साथ सघर्ष होना जनिवायं है 
इसी आधार पर राजाओ और पूजीपतियो मे परस्पर चिरकाल से सधर्प चले आ रहे है, जिनका भयकर परिणाम 
साधारण जनता भुगतती आ रही है वर्तमान युग मे राजाओ और व्यापारियों ने अपने-अपने सगठन बना लिये ह और 
उन सगठनो भे परस्पर प्रतिद्वन्द्रिता चलती रहती है यह सव अनगंल लालसा और सम्पत्ति पर किसी प्रकार की 
भर्यादा न रखने का परिणाम है इसी असन्तोप की प्रतिक्रिया के रूप मे रूस ने राज्य-कान्ति की और सम्पत्ति पर 
वेयवितक अधिकार को समाप्त कर दिया दूसरी ओर भूपतियों की सत्ता-लालसा और परिणामस्वरूप होने वाले 
भयकर युद्धो को रोकने वाले लोकतन्त्री शासन-पद्धति प्रयोग मे लाई गई फिर भी समस्याएं नही सुलभमी जब तक 
व्यक्ति नही सुधरता, सगठनो से अपेक्षित लाभ नही मिल सकता क्योकि सगठन व्यक्तियों के समूह का ही नाम है 

परिग्रहपरिमाण ब्रत वेयक्तिक जीवन पर स्वेच्छा से अकुश रखने के लिये कहता है इसमे नीचे लिखे नौ प्रकार के परिग्रह 
की मर्यादा का विधान है 

क्षेत्र-- (खेत) अर्थात्‌ उपजाऊ भूमि की मर्यादा 

वस्तु--मकान आदि 

हिरण्य--चादी 

सुवर्ण--ततोना 

द्विपइ--- दास, दासी 

पघतुप्पदू--गाय, भैस घोडे आदि पशुधन 

घधन--रुपये पैसे सिक्के या नोट आदि 

धान्य--अन्न, गेहूं, चावल आदि खाद्य-सम्पति 

कुष्य या गोप्य--तावा, पीतल आदि अन्य घातुए 
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कही कही हिरण्य मे सुबर्ण के अतिरिक्त शेप सब घातुए ग्रहण की गई है भ्ौर कुप्य या गोप्य घन का अर्थ किया है हीरे, 
माणिक्य, मोती रत्न आदि 


इस ब्रत के अतिचारो में प्रथम आठ को दो-दो की जोडी मे इफ्टूठा कर दिया गया है और नर्वे को अलग लिया 
गया हे, इस प्रकार नोचे लिखे पाच अतिचार बताये गये है 

१ त्षेत्र-वाम्तु परिमाणातिक्रम 

» दिरण्य-सुबर्ण परिमाणातिक्रम 

३ हिपद-चतुप्पदपरिमाणयातिक्रम 

४ चन-घान्यपरिमाणातिक्रम 

&€ कुष्यपरिमाणातिक्म 


डा० इन्ह्रवन्द्र शास्त्री आरायकवर्म ९०६ 


दिलक्षा-परिमाष-ब्रत 
पाचवे ब्रत में सम्पत्ति की मर्यादा स्थिर की गई छठे दिद्यापरिमाण ब्त मे प्रदत्तियों का क्षेत्र सीमित क्रिया जाता है 
श्रावक यह तिदचय करता है कि ऊपर नीचे एवं चारो दिशाओ में निश्चित सीमा से आगे बढ़कर मैं कोई ह स्वार्यमूलक 
प्रदत्ति नही करूगा साथु के लिये क्षेत्र की मर्यादा का विधान नहीं है क्योंकि उसकी कोई प्रदत्ति दिसात्मक वा 
स्वार्थभूलक नही होती वह किसी को कष्ट नही पहुचाता प्र॒त्युत धर्म-प्रचायर्थ ही घुमता है विह्यर अर्थात्‌ बर्म-प्रचार 
के लिये घुमते रहना उसकी साथना का आवश्यक अग हे फिल्‍्तु श्रावक्र की प्रद्धत्तया हिमात्मक भी होनी है जन उनकी 
मर्यादा स्थिर करता आवश्यक है 


विभिन्‍न राज्यो मे होने वाले सघर्यों को रखकर विचार किया जाय तो इस ब्रत का महत्त्व ध्यान मे आ जाता हे जौर 
यह प्रतीत होने लगता है कि वर्तमान युग मे भी इस का कितना महत्त्व है यदि विभिन्‍न राज्य अपनी-अपनी राजनीतिक 
एवं आर्थिक सीमाए निदचत करनले तो बहुत से सघर्ष रुक जाए श्रीजवाहरलाल नेहरु ने राप्ट्रो मे परम्पर व्यवहार 
के लिये पचशील के रूप मे जो आचार-सहिता वनाई थी उसमे इस सिद्धान्त को प्रमुख स्थान दिया है कि कोई राज्य 
दूसरे राज्य मे हस्तक्षेप नही करेगा 

इस ब्रत के पाच अतिचार निस्नलिखित है 

१ ऊष्व दिशा मे मर्यादा का अतिक्रमण 

२ अधो दिशा मे मर्यादा का अतिक्रमण 


३ तिरछी दिज्ञा अर्थात्‌ पूर्व, पद्चिम, उत्तर और दक्षिण मे मर्यादा का अतिक्रमण 
४ क्षेत्रदद्धि-अर्थात्‌ असावधानी या भूल मे मर्यादा के क्षेत्र को बढा लेना 
| स्थ॒ति-अन्तर्घान-मर्यादा का स्मरण न रखना 


उपभोगपरिभोग-परिसाण-दन्नत 
सातवें ब्रत भे वैयक्तिक आवश्यकताओं पर नियत्रण किया गया है उपभोग का अथे है भोजन-पानी आदि वस्तुए जो 
अनेक बार काम मे लाई जा सकती है उपभोग और परिभोग शब्दों का उपरोक्त अर्थ भगवत्ती शतक ७ उद्देशा २ मे 
तथा हरिभद्वीयावश्यक अध्ययन ६ सूत्र ७ मे किया गया है उपासकददाग सूत्र की अभयदेव टीका मे उपरोक्त अर्थ 


के साथ विपरीत अर्थ भी दिया गया है जर्थात्‌ एक वार काम मे आने वाली वस्तु को परिभोग तथा वार-बार काम मे 
आने वाली वस्तु को उपभोग बताया गया है 


इस ब्रत में दो दृष्टिया रखी गई है--भोग और कर्म भोग की दृष्टि को लक्ष्य मे रखकर २६ बाते गिनाईं गई है जिनकी 
मर्यादा स्थिर करना श्रावक के लिये आवश्यक है, उनमे भोजन, स्नान, विलेपन, दन्तधावन, वस्त्र आदि समस्त वस्तुए 
आ गई हैं इस से ज्ञात होता है कि श्रावक के जीवन मे किस प्रकार का अनुशासन था, किस प्रकार वह अपने जीवन 
को सन्‍्तोपमय और सादा बनाता है उनमे स्नान तथा दन्त-धावन आदि का स्पष्ट उल्लेख है अत्त जैनियो पर गन्दे 
रहने का जो आरोप लगाया जाता है वह मिथ्या है, अपने आलस्य या अविवेक के कारण कोई भी गन्दा रह सकता 
है---वह जैन हो या अजैन, उसके लिये घर्म को दोष देना उचित नही है दूसरी दृष्टि कर्म की अपेक्षा से है श्रावक को 

ऐसी आजीविका नही करनी चाहिए जिसमे अधिक हिंसा हो, जैसे--कोयले बनाना, जगल साफ करना, बैल आदि को 

नाथना या खस्सी करना आदि उसको ऐसे धन्धे भी नही करना चाहिए जिनसे अपराध या दुराचार की इड्धि हो, 
जैसे--दुराचारिणी स्त्रियो को नियुक्त करके वैश्यादत्ति कराना, चोर, डाकुओ को सहायता देना आदि इसके लिये १५ 
कर्मादान गिनाए गए है उपरोक्त २६ बातो तथा १५ कर्मादानो को विस्तृत ल्‍ूप में जानने के लिये उपासकदशाग 


सूत्र 
का प्रथम आनन्द अध्ययन देखना चाहिए न्‍ 
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९१० मुनि श्रीहजारीमल रुखति-अन्थ द्वितीय अध्याय 
अनरथेदण्ड विरसण-न्नत 


पाँचवें ब्रत मे सम्पत्ति की मर्यादा की गई और छठे में सम्पत्ति या स्वारंमूलक प्रद्नत्तियों की सातवे मे प्रतिदिन व्यवहार 
में आनेवाली भोग्यसामग्री पर नियत्रण किया गया आठवें मे वैयक्तिक हलचल या शारीरिक चेष्टाओ पर अनुशासन 
है श्लावक के लिये व्यर्थ की बातें करना, शेखी मारना, निष्प्रयोजन प्रद्धत्ति करना वजित है इसी प्रकार उसे अपनी 
घरेलु वस्तुए व्यवस्थित रखनी चाहिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लाभ कुछ भी न हो और दूसरे को 
कष्ट पहुँचे । अन्थ॑दण्ड अर्थात्‌ निष्प्रयोजन हिंसा के चार रूप बताये गये है 


१ अपध्यानाचरित---चिता या क्रूर विचारो के कारण होने वाली हिसा 


धन सम्पत्ति का नाश, पुत्र-स्त्री आदि प्रियजन का वियोग आदि कारणो से मनुष्य को चिन्ताये होती रहती है किन्तु 
उनसे लाभ कुछ भी नही वरन्‌ अपनी ही आत्मा निर्बल हेती है इसी प्रकार क्र या देपपूर्ण विचार रखने से भी कोई 
लाभ नही होता ऐसे विचारो को अपष्यानाचरित अनथ्थंदण्ड कहा गया है 


२ प्रसादाचरित--आलस्य या असावधानी के कारण होने वाली हिसा 


घी, तेल तथा पानी वाली खाद्य वस्तुओ को विना ढेके रखना तथा अन्य प्रकार की असावधानी इस श्रेणी मे आ जाती 
है यदि कोई व्यक्ति सडक पर चलते समय, यात्रा करते समय या अन्य व्यवहार मे दुसरे का ध्यान नही रखता और 
ऐसी चेष्टाएं करता है जिससे दूसरे को कष्ट पहुँचे तो यह सब प्रमादाचरित है 

३ दिस्नप्रदान--दूसरे व्यक्ति को शिकार खेलने आदि के लिये शस्त्रास्त्र 
बनना पडे हिसात्मक कार्यो के लिये आथिक या अन्य प्रकार की 


४ पापकर्मोपदेश--किसी मनुष्य या पशु को मारने, पीटने या 


गया है कि बालक विना किसी द्वेप-बुद्धि के किसी भिखमगे, या घायल-पशु को तग करने लगते है और पास मे खडे 
दूसरे मनुष्य तमाशा देखने के लिये उन्हे उकसाते है यह सब पापकर्मोपदेश है इसी प्रकार चोरी, डकैती, वेब्यादृत्ति 
भादि के लिये दूसरो को प्रेरित करना, व ऐसी सलाह देनी भी इसी के अन्तर्गत है 

इस ब्रत के पाँच अतिचार निम्नलिखित है 

१ कदप--कामोत्तेजक चेप्रायें या बाते करना 

२ कौत्कुच्य--भाडो के समान हाथ पैर पटकाना तथा नाक मुह आँख आदि से विकृत चेब्बायें करना 
३ मौखये--मुखर अर्थात्‌ वाचाल बनना बढ-बढ कर बाते करना मौर अपनी छेखी मारना 

४ स्ुक्ताधिकरण--हथियारों एव हिंसक साधनो की आवश्यकता के बिना ही जोड कर रखना 

£ उपभोगपरिभोगातिरेक--भोग्य सामग्री को आवश्यकता से अधिक बढाना 

वैभव प्रदान के लिये मकान, कपडे, फनिचर आदि का आवश्यकता से 
अन्तर्गत है इससे दूसरो मे ईर्ष्या दक्ति उत्पन्न होती है और अपना जीवन 


स्त्रास्त्र देना जिससे व्यर्थ ही हिंसा के प्रति निमित्त 
सभी सहायता इसमे आ जाती है 


तग करने के लिये दूसरो को उभारना वहुधा देखा 


"के सभ्रह करना आदि इस अतिचार के 
उन्ही की व्यवस्था भे उलमक जाता है 


सामायिक-न्नत 
छठे, सातवें और आठवें ब्रत मे व्यक्ति की वाह्य चेष्टाओ पर नियत्रण बताया गया नवें से लेकर बारवें तक चार ब्नत 
आन्तरिक अनुशासन या शुद्धि के लिये है इनका अनुष्ठान साधना के रूप मे अल्प समय के लिये किया जाता है 


जिस प्रकार वैदिक परम्परा में सन्या-वदन तथा मुसलमानों मे नमाज दैनिक कृत्य के रूप में विहित है, उसी प्रकार 
जैन-परम्परा मे सामायिक और प्रतिक्रमण है सामायिक का अर्थ है जीवन मे समता को उतारने का अभ्यास साधु का 
सारा जीवन सामायिक रूप होता है अर्थात्‌ उसका प्रत्येक कार्य समता का अनुष्ठान है श्रावक प्रतिदिन कुछ समय के 
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लिये उसका अनुष्ठान करता है समता का अर्थ 'स्व' और 'पर' में समानता जैनवर्म का कथन है कि जिस प्रकार हम 
सुख चाहते हैं और दु ख से घबराते है, उसी प्रकार प्रत्येक भ्राणी चाहता है हमे दूसरे के साथ व्यवहार करते समय 
उसके स्थान पर अपने को रखकर सोचना चाहिए, उसके कष्टो को अपना कष्ट, उसके सुस्त को अपना सुख मानना 
चाहिए समता के इस सिद्धान्त पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी की हिसा नहीं करेगा किसी को कठोर शब्द 
नही कहेगा और न मन मे किसी का दुरा सोचेगा पहले बताया जा चुका है कि व्यवहार मे समता का अर्थ है भहिसा 
जो जैनशास्त्र का प्राण है विचारो मे समता का अर्थ है स्थाद्वाद, जो जैनदर्शन की आधारणिना है 


प्रतिक्रणण का अर्थ है वापिस लौटना साधक अपने पिछले कृत्यो की ओर लौटता है उनके भले-बुरे पर विचार करता 
है, भूलो के लिये पद्चात्ताप करता है और भविष्य मे उनसे बचे रहने का निश्चय करता है श्रावक्र और साथु दोनो के 
लिये प्रतिक्रमण का विधान है इसका दूसरा नाम आवश्यक है अर्थात्‌ यह एक आवश्यक दैनिक कर्त्तव्य है 

आवक के ब्॒ती मे सामायिक का नवा स्थान है किन्तु आत्मशुद्धि के लिये विधान किये गए चार ब्र॒तो मे इसका पहला 
स्थान है. इसके पाच अतिचार निम्नलिखित है 

१ मनोदुष्प्रशिधान--मन में बुरे विचार आना 

* चचनदुष्प्रणिधान--वचन का दुरुपयोग, कठोर या असत्य भाषण 

३ कायदुष्प्रिधान--शरीर की कुप्रदृत्ति 

४- स्छृत्यकरए--सामाथिक को भूल जाना अर्थात्‌ समय आने पर न करना 

&, अनवस्थितता--सामायिक को अ्रस्थिर होकर या ज्षीघ्रता मे करना निश्चित विधि के अनुसार न करना 


देशावकाशिक ब्रत 
इस ब्रत में श्रावक यथाशक्ति दिन-रात या अल्प समय के लिये घम्म के लिये साधु के समान चर्या का पालन करता है 
सामायिक प्राय दो घडी के लिये की जाती है और सारा समय धाभिक अनुष्ठान मे लगाया जाता है खाना, पीना, 
नींद लेना आदि वर्जित है किन्तु इस त़्त भे भोजन आदि वर्जित नही है किन्तु उनसे अहिंसा का पालन आवश्यक है 
इस ब्रत को देशावकाश कहा जाता है अर्थात्‌ इसमे साधक निश्चित काल के लिये देह या क्षेत्र की मर्यादा करता है, 
उसके वाहर किसी प्रकार की पभ्रद्धत्ति नही करता 
श्राचक के लिये चौदह नियमों का विधान है जर्थात्‌ उसे प्रतिदिन अपने भोजन, पान तथा अन्य प्रद्धत्तियों के विषय मे 
मर्यादा निश्चित करना चाहिए इससे जीवन मे अनुशासन तथा हृढता आत्ी है वे निम्नलिखित है 


$ सचित्त-- प्रतिदिन अन्न, फल, पानी आदि के रूप मे जिन सचित्त श्र्थात जीवसहित वस्तुओ का सेवन 
व प वन किया 
है उनकी मर्यादा निदिचत करना यह मर्यादा सख्या, तोल एवं वार के रूप मे की जाती है न 332 


२ द्वब्य--खाने, पीने सम्बन्धी वस्तुओं की मर्यादा, उदाहरण के रूप मे भोजन के समय 
भोजन नही ग्रहण करूगा य॑ अमुक सख्या से अधिक 


३ चविगय--घी, तेल, दूध, दही, गुड और पव्वान्न की भर्यादा 


४ परण्णी-- उपानह- (जूते, मोजे, खडाऊ आदि पैर मे पहनी जाने वाली वस्तुओ) की मर्यादा 
ताम्बूल---पान, सुपारी, इलायची, चूणं, खटाई आदि की मर्यादा 
चस्त्र--भ्रतिदिन बस्त्रो के पहनने की मर्यादा 
कुंसुम--फूल, इत्र आदि सुगन्वित पदार्थों की मर्यादा 
वाहन--सवारी की मर्यादा 


शयन्न--शैय्या एवं स्थान की मर्यादा 
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५९१२ मुनि श्रीहजारीसल स्छूति-ग्रन्थ द्वितीय अध्याय 


१० विलेपन--केसर, चन्दन, तेल आदि लेप किये जाने वाले द्वव्यो की मर्यादा 

११ अन्नह्मचर्थ--मैथुन सेवन की मर्यादा 

१२ विशि--ऊपर, नीचे तथा चारो दिल्ञाओ मे यातायात तथा अन्य प्रदत्तियो की मर्यादा 
१३ स्नान---स्तानो की सख्या तथा जल की मर्यादा 

१५ भकक्‍त--चार प्रकार के आहार की मर्यादा 

इस मत के निम्नलिखित पाच अतिचार है 

$ आनयनप्रयोग--मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु मगाने के लिये किसी को भेजना 

३ प्रेष्यप्रयोग--नौकर, चाकर आदि को भेजना 

8 शब्दानुपात--किसी प्रकार के शाव्दिक सकेत द्वारा बाहर की वस्तु मगाना 

४ रूपानुपात--हाथ आदि का इशारा करना, 

& पुदरगलप्रतेय--ककर, पत्थर आदि फेक कर किसी का ध्यान अपनी ओर आक्रृष्ट करना 


पौषधोपवास ब्रत 


'पौपव' शब्द सस्कृत के उपवपथ शब्द से बना है इसका अर्थ है थर्माचार्य के समीप या वर्मस्थान मे रहना उपवपथ 


अर्थात्‌ थर्म स्थान मे निवास करते हुए उपवास करना पौपघोपवास ब्रत है यह दिन-रात अर्थात्‌ आठ प्रहरो का 
होता है और अप्ठमी, चतु्देशी आदि पे-तिथियो पर किया जाता है 


इस त्रत मे नीचे लिखा त्याग किया जाता 

१ भोजन, पानी आदि चारो प्रकार के आहारो का त्याग 
२ अव्रह्मचर्य का त्याग 

३ आभूषणों का त्याग 

४ साला, तेल आदि सुमित द्वव्यो का त्याग 

५ समस्त सावद्य अर्थात्‌ दोपपूर्ण प्रद्धत्तियों का त्याग 


इसके पाच अतिचार निवास स्थान की देखरेख एव प्रभाजन के साथ सवध रखते है 


अझतिथिसविभाग ब्रत 


सविभाग का आर्य है अपनी सम्पत्ति एवं भोग्य वस्तुओ मे विभाजन करना अर्थात्‌ दूसरे को देना अतिथि के लिये 
किया जाने वाला विभाजन अतिथि सविभाग है वैदिक परम्परा मे भी अतिथिसेवा ग़ृहस्थ के प्रधान कर्तव्यों मे ग्रिनी 
गई है किन्तु जैन-परम्परा में अतिथि शब्द का विद्विष्ट अर्थ है यहाँ निर्दोप जीवन व्यतीत करने वाले साघुओ को ही 


अतिथि माना गया है उन्हे भोजन, पानी वस्त्र आदि देना अतिथि सविभाग ब्रत है इसके नीचे लिखे पाच 
अतिचार है 


4 सचित्तापिधान--साधु के ग्रहण करने योग्य निर्दोष आहार मे कोई सचित्त वस्तु मिला देना जिससे वह ग्रहण न 
कर सके 


» सचित्तपिधान--देने योग्य वस्तु को सचित्त वस्तु से ढकना 

३ कालातिक्म--भाजन का समय व्यतीत होने पर निमत्रित करना 
४ परव्यपढेश--न देने की भावना से अपनी वस्तु को परायी बताना 
& मात्य्य--मन मे ईरप्या या दुर्भावना रखकर दान देना 


जैनधर्म मे दान के दो रूप है--अनुकम्पादान गौर सुपात्र दान अनुकम्पा सम्यकत्व का अग है इसका अर्थ है प्रत्येक 
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दुखी था अभावग्रस्त को देख कर उसके प्रति करणा या सहानुभूति प्रगट करना और उसके दुख को दूर करने के लिये 
यथाह्विति सहायता देना इससे आत्मा मे उदारता, मैत्री आदि सदगुणो की इद्धि होती हे 


साधु-साध्वी को दिया जाने वाला दान सुपात्र दान कहलाता है 


ग्यारह प्रतिमायें 
लम्बे समय तक क्षतो का पालन करता हुआ श्रावक पूर्ण त्याग की ओर अग्रसर होता है उत्साह बढने पर एक दिन 
कुठुम्ब का उत्तरदायित्व सन्‍्तान को सौप देता है और पौपघक्षागा मे जाकर सारा समय धर्मानुष्ठान में बिताने लगता है 
उस समय वह उत्तरोत्तर साधुता की ओर बढता है कुछ दिनो तक अपने घर से भोजन मगाना है और फिर उसका भी 
त्याग करके भिक्षा पर निर्वाह करने लगता है, इन ब्रतो को ग्यारह प्रतिमाओ के रूप मे प्रगट किया गया है प्रत्तिमा 
शब्द का भ्र्थ है साहदय जब श्रावक साधु के सहश होने के लिये प्रयत्तनशील होता है तो उसका आचार, प्रतिमा कहा 
जाता है इन की विस्तृत चर्चा के लिये उपासकदाश सूत्र का आनद अध्यन देखना चाहिए 


सलेखना-ब्नत 
अमण परम्परा जीवन को अपने आप मे लक्ष्य नही मानती उसका कथन है कि साधना का लक्ष्य आत्मा का विकास 


है और जीवन उसका साधन मात्र है जिस्न दिन यह प्रतीत होने लगे कि शरीर शझिथिल हो गया है, वह धर्म साधना मे 
सहायक होने के स्थान पर विघ्न-बाधाएं उपस्थित करने लगा है तो उस समय यह उचित है कि उसका परित्याग कर दे 
इसी परित्याग को अतिम सलेखना ब्रत कहा है इसमे श्रावक या साधु आहार का परित्याग करके धर्मचितन मे लीन 
हो जाता है, न जीवन की आकाक्षा करता है, न झ॒त्यु की, न यश की, न ऐहिंक या पारलौकिक सुखो की घन, सम्पत्ति, 
परिवार, शरीर जादि सबसे अनासक्त हो जाता है इस प्रकार आयुष्य पूरा होने पर शान्ति तथा स्थिरता के साथ देह 
का परित्याग करता है 

इस ब्रत को जात्म-ह॒त्या समझना भूल है व्यक्ति जात्म-दृत्या तव करता है जब किसी कामना को पूरा नही कर पाता 
ओर वह इतनी बलवती हो जाती है कि उसकी पूर्ति के बिना जीवन बोक जान पडता है और उस बोक को उतारे 
विना श्ञाति असम्भव प्रतीत होती है आत्म-हत्या का दूसरा कारण उत्कट वेदना या मामिक आघात होता है दोनो 
परिस्थितिया व्यक्षित की निर्बेलता को प्रगट करती है इसके विपरीत सनेखना त्याग की उत्कठत्ता तथा हृदय की परम 
इढता को प्रगट करती है जहाँ व्यक्ति विना किसी कामना के ज्ञान्तिपूर्वक अपने आप जीवन का उत्सर्ग करता है 
आत्म-हत्या निराशा तथा विवशता की पराकाष्ठा है, सलेखना वीरता का वह उदात्त रूप है जहा एक सिपाही हसते-हसते 
प्राणो का उत्सर्ग कर देता है सिपाही मे आवेश रहता है किन्तु सलेखना मे वह भी नही होता 

इस ब्रत के पाँच अतिचार निम्नलिखित है 

१ घन, परिवार आदि इस लोक सम्बन्धी किसी वस्तु की आकाक्षा करना 


२ स्वर्ग सुख आदि परलोक से सम्बन्ध रखने वाली किसी बात की आकाक्षा करना 
३ जीवन की आकाक्षा करना 


४ कष्टो से घबरा कर श्ीक्र मरने की आकाक्षा करना 
४ अतृप्त कामनाओ की पूति के रूप मे काम-भोगो की आकाक्षा करना 
उपसहार 


सलेखना तक जिन ज्ञतो का यहाँ प्रतिपादन किया गया है वे एक आददों ग्रहस्थ की चर्या प्रगट करते है उपासक- 
दक्शाँग सूत के प्रथम अध्ययन मे इन सबका विस्तृत वर्णन है 


भुनि श्रीसन्‍्तवालजी 
ज्न्दहसन और जिन्दारून 





“सब्बे जीव कर शासनरसि, ऐसी भावदया मन उलसी' इस प्रसिद्ध वाक्य का अर्थ स्पष्ठ है कि जब सर्वागीण और 
सच्चा आत्मज्ञान प्रकट होता है तब प्राणि-मात्र को जिनका रसिक बनाने की भाव-दया अपने आप उत्पन्न हो जाती 
है परन्तु जिनशासन की इमारत जनक्ञासन के हढ पाये के विना लस्बे समय टिक नहीं सकती इसी से उत्तराष्ययन 
सूत्र मे कहा है कि चार अग मिलना दुलंभ है उनमे भी मानवता सबसे पहला अग है वह मूल गाथा इस प्रकार है 


चत्तारि परमगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो, 
माणशुसत्त सुई सद्धा सजमस्सि य चीरिय। 
मनुष्यत्व अथवा मानवता अर्थात्‌ जनशासन की आधारशिला है! 


भगवान्‌ ऋषभनाथ 


इस अवसपिणी काल मे, इस क्षेत्र मे सर्व॑ प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभनाथ ने 


कारण सुयोग्य जनशासन का बीजारोपण किया था उन्होने स्वय, जब वे स्वय क्षायिक सम्यग्हष्टि थे तब, जनता 


को रोजी-रोटी के लिये खेती, पद्ुपालन, व्यवहार के लिये कलम और सुरक्षा के लिये दस्त्रकला सीखने की प्रेरणा 
की थी भारत के इस आदि समाज के नेता ने लोगो को इतना कर्मेठ 


की रक्षा के साथ-साथ सामाजिक जीवन का आनन्द मिला करे | 
मानव जाति निर्भय और शान्त हो तो ही ससार के छोटे मोटे निर्भयता 
सौभाग्य प्राप्त कर सकते है 


ऋषभयुग मे मानवबुद्धि और मानवहृदय का उप्तमन्वय था भले ही कमंठता 


आये, कालरात्रिया भी आईं और वीत गईं इन युगो मे हृदय और बुद्धि का 
विकास हुआ और अपरपार वौद्धिक विकास हुआ 


युगलिक धर्म का निवारण करके इसी 


कच्ची थी तत्पश्चात्‌ विविध युग, 
समन्वय हुआ, साथ ही कर्मठता का 


भगवान्‌ सहावीर 


दो तीन 
रहस्य को स्पप्ठ करने के लिए पर्याप्त होगी घटनाए उस 
[१] 


रत्न-ऊम्बलो का एक विक्रेता निराश स्वर मे धुन-इनाता हुआ राह पर जा रहा है वह्‌ 
विशाल राज्य का और राजगृही जैसी राजधानी का राजा श्रेणिक भी यदि मेरा एक रत्न- 
तो मेरी कला की कद्र और कहा होगी ? क्या मगर राज्य भी अब अकिचन हो गया है ? 


अटारी मे खडी हुई भद्गा सेठानी इन उदगारो को सुन कर व्यापारी को बुला कर समभाती है-... 


ह॑ कहता है-मगघ जैसे 
कम्बल नही खरीद सकता 


“भाई, मगघ राज्य 
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का-कोषागार समाप्त नही हो गया है किन्तु प्रजा का घत अन्त पुर के वेभव मे व्यय नही किया जा सकता, आग गज 
को इससे परहेज है आपके पास जो कला हे उसकी कढद्र करने वाले हमारे जैसे मगघ के नागरिक मौजूद है ” इस 
प्रकार कह कर शालिभद्र की माताजी ने सोलह रत्न-कम्बल वीस लाख जितनी स्वर्ण-मुहर देकर पल भर में सरीद 
ली और दूसरे सोलह कम्बलो की माग की कलाकार, दातो तले उगली दवा कर रह गया 


>९ | +< 
राज्य का अक्षय भडार राजा का नही, राजा तो केवल प्रजा का पालक है ! वत्तीस-बत्तीध्ष रत्त-कम्बल कय करने 
वाले घनिको को घन का अभिमान नही ' उन्हें राष्ट्र का अभिमान हे कला की कद्रदानी है 


२ 


जिस शालिभद्न के पास इतना विशाल धनभडार था, जिसके घर मे देवों की समृद्धि ठिली पडी थी, उस गालिभद्र 
के पास श्रेणिक राजा स्वय पहुचता है शालिभद्र की माता भद्ठा का हृदय आनन्द-पुलिकित वन जाता है सत्ता स्वय 
जनता के सामने भुकने आती है, माता भद्गा विचार करती है--'राजा कैसा ही क्यों न हो आखिर प्रजा की सुरक्षा 
करने वाला पालक पिता सरीखा है” शझञालिभद्र को उससे मिलने के लिये नीचे बुलाया जाता है झालिभद्र भेट तो 
अवश्य करता है पर उसके मन मे क्या विचार उत्पन्न होता है ? 'सत्ता से सत्य महान्‌ है सत्य साधना की सच्ची 


सत्ता तो भगवान्‌ महावीर के पास है” और वह भगवान्‌ महावीर के पास जाकर जैन साधुदीक्षा अगीकार कर लेता है 


8 2५ >९ 


मानवधन और देवधन की अपेक्षा साघुघन सर्वोपरि है विशाल सशद्धि और सत्ता की अपेक्षा वात्सल्य सत्ता महान्‌ है 


डरे 


जिनशासन के एक हृढ स्तम के सहाय पुणिया श्रमणोपासक के पास न कोई सम्पत्ति है और न कोई सत्ता ही है 
परिश्रम करके न्यायसम्पन्न आजीबिका प्राप्त करने की परम आत्मिक सम्पत्ति ही उसके पास है और प्राणिमात्र के 
साथ 'संच्वभूयप्पभूयस्स' की महान्‌ आत्मिक सम्पत्ति का वह स्वामी है इसी कारण राजा श्रेणिऊ एक बार याधक 
बन कर उसके आगन मे आकर याचना करता है--पुणियाजी आप अपनी एक सामायिक मुमे दे सकते है ?! 


पुणिया कहता है-- सामायिक आत्म-दशा है जो आपके पास ही है श्आाणि-मात्र की हृदय ग्रुफा मे वह प्रकाशित होती 
है वह लेने-देने की वस्तु नही है 


श्रेणिक नरपति समझ गया 


२ > ९ 


इन तीन घठनाओ से स्पष्ठ ज्ञात हो जाता है कि पुणिया जैसे श्रावको और शालिभद्र जैसे साधुओं से जिनशासन 
की शोभा है भद्रामाता प्रजा और राज्य के प्रति अपना कतंव्य पालती है पर श्रेणिक जैसा जप समझ जाता है कि 
राजा की अपेक्षा भ्रजा बडी है और प्रजा की अपेक्षा सत्य बडा है इस कारण अन्तत जिनशासन की अनुपम सेवा 
करके वह तीर्थंकर गोत्र उपाजित कर लेता है 


रे रद 


आज पचम काल चल रहा है जिनशासन की इमारत डगमगा चुकी है क्योकि जनशासन का पाया हिल गया है 
परिणामस्वरूप दुनिया भे जैसे राज्यक्ञासन का वोलचाला है, उसी प्रकार भारत मे भी बोलवाला होने लगा त्तव एक 
घरंवीर पुरुष आजागे आया उसका नाम था महात्मा गावी 


न्‍् 


उसने ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता को चुनौती दी कहा---“स्वच्छद राज्य के कानून की और सेना की सत्ता महान 





मुनि क्षीसस्तयालजी 
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“8 (06300 0 0/। जनहसन ऊर ज्िनठसन 


सब्वे जीव करु शासनरसि, ऐसी भावदया मन उलमी' इस प्रसिद्ध वाक्य का प्रथ 
सच्चा आत्मज्ञान प्रकट होता है तब प्राणि-मात्र को जिनका रभिक दनाने परी भाव 
है परन्तु जिनशासन की इमारत जनशासन के हढ पाये के विना लम्पे समय टिये 
सूत्र मे कहा है कि चार अग मिलना दुलंभ है उनमे भी मानवता सबसे पहना जग 


चत्तारि परमगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो, 
साशसत्त सुई सद्दा सजमसम्सि य वीरिय। 
अनुष्यत्व अथवा मानवता अर्थात्‌ जनशासन की आधारशिला है! 


भगवान्‌ ऋषभनाथ 


इस अवसपिणी काल मे, इस क्षेत्र मे सर्व प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ ऋपभनाथ ने युगलिक धर्म का निवारण फरके उसी 
कारण सुयोग्य जनश्ञासन का वीजारोपण किया था उन्होने स्वय, जब वे स्वय क्षायिक सम्यग्दप्टि प्र तब, जनता 
को रोजी-रोटी के लिये खेती, पशुपालन, व्यवहार के लिये कलम | 

की थी भारत के इस आदि समाज के नेता ने लोगो को इतना कर्मंठ 


“पग्म ह हि जब तर्मागीण और 
नदया अपन आप उन्पन्न ह यानी 
नहीं सप्ती उसी ने उन्तराभ्पयन 
है वह मृत्र गाथा उस प्रयार है 


बोर आल नशा, हक देवय का चुसमस्वय था भले ही कर्मठता कच्ची थी तत्पश्चात विविध युग 
आये, कालरात्रिया भी आईं और थीत गईं इन युगो मे हृदय और बुद्धि का हल 5 + 
विकास हुआ और अपरपार बौद्धिक विकास हुआ उसन्यय हुआ, साथ ही कमंठता का 


भगवान्‌ सहावीर 


भगवान्‌ महावीर का काल एक ओर जहा विषम था, दूसरी ओर चारिश्य के चमत्कारो कः 
जनशासन के पाये को मजबूत करने के लिये जो भगीरथ पुरुषार्थ हुये उनमे से नीचे लिखी हर है बा रा 
रहस्य को स्पश्न करने के लिए पर्याप्त होगी के 


[१] 
रत्न-कम्बलो का एक विक्नेता निराश्ष स्वर से गुन-गुनाता हुआ राह 


विशाल राज्य का और राजग्ही जैसी राजधानी का राजा श्रेणिक भी यदि मेरा एक रत कर्नल सी पाप अ का 
तो मेरी कला की कद्र और कहा होगी ? क्‍या मगघ राज्य भी अब अकिचन हो गया है ? 


अटारी मे खड़ी हुई भद्ठा सेठानी इन उद्गारो को सुन कर व्यापारी को डैला कर समभझाती है--..'भाई, मयध राज्य 
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का-कोषागार समाप्त नही हो गया है किन्तु प्रजा का घन अन्त पुर के बेभव में व्यय नही किया जा सपता, मगधराज 
को इससे परहेज है आपके पाम जो कला हे उसकी कद्र करने वाले हमारे जसे मगध के नागर्कि मौजूद हर ध गम 
प्रकार कह कर शालिभद्र की माताजी ने सोलह रत्न-कम्बल बीस लाख जितनी स्वर्ण-मुहर देकर पल भर में सरीद 
ली और दूसरे सोलह कम्बलो की माग की कलाकार, दातों तले उगली दवा कर रह गया 

रथ २९ २९ 
राज्य का अक्षय भडार राजा का नही, राजा तो केवल प्रजा का पालक है ! वत्तीस-वत्तीक्ष रत्न-ऊम्बल तय करने 
वाले घनिको को घन का अभिमान नही ! उन्हे राष्ट्र का अभिमान है कला की कद्ठदानी है 


रे 


जिस शालिभद्र के पास इतना विशाल घनभडार था, जिसके घर मे देवों की मम्र॒द्धि ठिली पडी थी, उस शालिभद्र 

के पास श्रेणिक राजा स्वय पहुचता है शालिभद्र को माता भद्रा का हृदय आनन्द-पुलिकित वन जाता है सत्ता स्वय 

जनता के सामने भुऊने आती है, माता भद्रा विचार करती है--“राजा कैसा ही क्यों न हो आखिर प्रजा की सुरक्षा 

करने वाला पालक पिता सरीखा है” शालिभद्र को उससे मिलने के लिये नीचे बुलाया जाता है शालिभद्र भेंट तो 

अवद्य करता है पर उसके मन मे क्‍या विचार उत्पन्न होता है ? 'सत्ता से सत्य महान्‌ है सत्य साधना की सच्ची 

सत्ता तो भगवान्‌ महावीर के पास है” और वह भगवान्‌ महावीर के पास जाकर जैन साधुदीक्षा अगीकार कर लेता है 
कर 


2५ भ६ 


सानवधन और देवधन की अपेक्षा साधुधन सर्वोपरि है विशाल सम्रद्धि और सत्ता की अपेक्षा वात्सल्य सत्ता महान्‌ है 
[३ 

जिनशासन के एक हढ स्तभ के सहृश् पुणिया श्रमणोपासक के पास न कोई सम्पत्ति है और न कोई सत्ता ही है 

परिश्रम करके न्‍्यायसम्पन्न आजीविका प्राप्त करने की परम आत्मिक सम्पत्ति ही उसके पास है और प्राणिमात्र के 

साथ 'संब्वभूयप्पभूयस्स' की महान्‌ आत्मिक सम्पत्ति का वह स्वामी है इसी कारण राजा श्रेणिक एक बार याचक 

बन कर उसके आगन से जाकर याचना करता है--पुणियाजी आप अपनी एक सामायिक मुझे दे सकते है ?' 


पुणिया कहता है-- सामायिक आत्म-दशशा है जो आपके पास ही है प्राणि-मात्र की हृदय गुफा में वह प्रकाशित होती 
है वह लेने-देने की वस्तु नही है 


श्रेणिक नरपति समझ गया 


4 4 ० 


इन तीन घटताओ से स्पन्न ज्ञात हो जाता है कि पुणिया जैसे श्रावको और शालिभद्र जैसे साघुओ से जिनशासन 
की शोभा है भद्गामाता प्रजा और राज्य के प्रति अपना कर्ंव्य पालती है पर श्रेणिक जैसा तप समझ जाता है कि 
राजा की अपेक्षा प्रजा बडी है और प्रजा की अपेक्षा सत्य बडा है इस कारण अन्तत जिनशासन की अनुपम सेवा 
करके वह तीर्थकर गोत्र उपाजित कर लेता है 


रद रे 


आज पचम काल चल रहा है जिनशासन की इमारत डगमगा चुकी है क्योकि जनशासन का पाया हिल गया है 
परिणामस्वरूप दुनिया मे जैसे राज्यशासन का बोलबाला है, उसी प्रकार भारत मे भी बोलबाला होने लगा तब एक 
धर्मंदीर पुरुष भागे आया उसका नाम था महात्मा गाघी 


५ 


उसने ब्रिटिश झासन की सर्वोच्चता को चुनौती दी कहा---“स्वच्छद राज्य के कानून की और सेना की सत्ता भहान्‌ 
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“नही, भ्रजा के नैतिक कानून की और प्रजा की सामुदायिक चारिन की गत्ता महान्‌ है आमिर प्रिटिय शायन समाप्त 
हुआ अहिसा-शक्ति वाली प्रजा की विजय हुई 


गाघीजी गये एक घुन्यता व्याप गई 


सद्भाग्य से इसी अन्तराल मे भालनलकाठा प्रयोग इसी अनुभवान में घुरू हुआ पुन गह सूत्र गृज उठा--राज्य की 
अपेक्षा प्रजा महान्‌ है प्रजा की अपेक्षा नेतिकता महान्‌ है ! और नैतिकता अव्यात्मतक्षी बनी रह उसके लिये 
कान्तिप्रिय साधु साध्वियों का मार्गदर्शन अनिवार्य है! 

यद्यपि भालनलकाठा प्रदेश का विस्तार स्वल्प है वहा (१) करान्ति-प्रिय गाउ प्रेरणा (२?) रचनात्मक कायकर्तताओं 
की सस्था का सचालन (३) नैतिक ग्राम सगठन (४) उसका काग्रेस के साथ (सत्य, जहिसा के लक्ष्य को गुरक्षित 
रखते हुये) अनुसघान के साथ सफलता प्राप्त की जा चुकी है किन्तु गहराई के साथ यदि ब्यापकता पर्याप्त प्रमाण 
मे न आवे तो सम्पूर्ण सफलता की दिलज्ञा मे आगे वढने के बदले पीछे हटना कहतायगा उसी हैनु से जैसे पच्नीस 


वर्ष गुजरात के ग्रामो को दिये गये है, उसी प्रकार अन्तिम लगभग ६ व से वम्धर्ड जैसी महानगरी के साथ भौर 


किया और अब कलकत्ते की ओर प्रयाण करने का निश्चय किया है 

अर श्र श्र 
अब काग्रेस का कायापलट हो रहा है काग्रेस राज्य की अपेक्षा, काग्रे 
विधिपूर्वक 


का 
तक स्वीकार करने की तैयारी की है किन्तु जब तक कांग्रेस प्रामो, महिनाजाति जौर पिछटी हुई जातियों के 
वर्गो की नैतिक सस्थाओ का मार्गदर्शन स्वीकार नही करती तव तक सच्ची कायापलट होना अश्वक्य है 


ऐसी परिस्थिति मे यदि क्रान्तिप्रिय-साधु साध्वी अपना आध्यात्मिक बल ऊपरी 


ने का सस्था-सगठन महान्‌ है इतनी बात उसने 


कायापलट होना सुशक्य है अगर ऐसा हुआ 
तो भले ही ऐसे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका विरल मिलें, परन्तु जनशासन के पाये पर निर्भर जिनशासन की 


इमारत सुहृढ बन जाएगी 

सदुगत पृज्य श्रीहजारीमलजी महाराज के सतपन को जब श्रद्धाजलि के रह 
है, तब यदि जिनशासन के पाये जनशासन का ठिकाना न हो और सत्ता के सामने जनता, जनसेवक और साघु-सन्‍्त 
मस्तक भुकाते रह जाए, तो यह अजलि कैसे सार्थक बनेगी? जब छठे आरे के अन्त तक, भले ही छोटा सही, 
चतुविध सघ रहना है, तब पचम आरे मे यह महत्त्वपूर्ण काम क्यो नहीं बच सकता ? अवद्य बनेगा 


प मे यह स्मारक-प्रन्थ अपित किया जा रहा 





काफा कालेलकर 


5. 
स्त्य्ग्रह और पद 





अश्न--अगर सत्याग्रह आत्म-शक्तित का प्रयोग है तो क्या सिंह आदि हिल जानवरों के खिलाफ सत्याग्रह चल 
सकता है ? 
जवाब---जिस अर्थ मे आप सत्याग्रह शब्द का उपयोग करने है उस अर्थ मे धिह आदि पशुओ के प्रति सत्याग्रह का उपाय 


कारगर नही हो सकेगा पशुओ मे वुद्धिशक्ति परिमित पायी जाती है पशुओ मे अन्तर्मुख होकर सोचने की जक्ति हमारे 
देखने मे आयी नही 


प्रथम आपका हिल्न शब्द लीजिये गाय घास खाती है, वदर फल-पत्ते आदि खाता है, पक्षी धान्य भी खाते है जौर कौडे 
आदि जन्तुओ को भी खा जाते है, इसी तरह सिह, वाघ और भेडिया पशुओ को मार कर खा जाते है उनका पह 
आहार ही है पशुओ का दु ख हम देख सकते है इसलिए उनको खानेवालो को हम हिल्न कहते है इसमें भी मिंह बाघ 
भेडिया आदि से हमे भय है इसलिए हम उन्हे हिल्न कहते हैं विल्‍ली भी तो हिंसर है साँप अजगर आदि सरीसृप भी 
हिल्न हे वे हमे काठते है लेकिन फाड नही खाते, इसलिए उनके बारे मे हिल्ल शब्द का प्रयोग देखने मे नहीं आता 


हिल शब्द केवल आपका अपनी हृष्ठि से प्रेरित 7२०-३८७०७ है, प्रतिक्रिया है जिसमे परिवतंन लाने के निये आप 


सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे उसके प्रति देप, तिरस्कार आदि भावना हटाने की आपकी कोशिश होनी चाहिए पशु मे सुधार 
हो सकता है ऐसी आपकी भावना भी कहाँ तक है! 

दस तरह सत्याग्रह का भ्रभाव डालने की दक्ति आपके पास नही है और सत्याग्रह के असर के नीचे आने का भाह्दा ही 
पशु मे नही है इसलिए मैने तुरन्त स्पष्ट 'नही” का जवाब दिया लेकिन इस बारे मे जरा गहराई मे उतरना जरूरी है 


कहा कि जानवरो को आत्मा नही होता उनमे जीव है, प्राण 


कहते है न कि परमात्मा प्रेमस्वरूप- 
७०० 5 ],09० है तो जिन प्राणियों मे प्रेम कमोबेश प्रकट होता है उनमे ईब्वरी अश ञआ। 


असर कर सकता है “अड्रोक्लीज भऔौ के हो पक बा कक 
जव में अपने गाँव में रहता था तव 
करता क्योकि बिल्ली का प्यार सब जानते ही है 
खरगोश का वच्चा पाया मैंने सोचा 
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अब आप जानते ही है कि बिल्ली, खरगोश को मारकर साती है हमारी पिरली छटपटाने लगी किर प्रित्ली ने देसा 
कि खरगोश भी मेरा प्यारा प्राणी है, मेरे हाथो खाता है मै! उसके साथ सेनता हु सरगोश न भी देखा कि बिल्ली मेरी 
गोद मे आकर वंठती है उसका डर कम हो गया धीरे-बीरे मेरी हाजरी भे दोना पास जान लग साथ बैठ+र साने 
लगे दोनो की अच्छी दोस्ती हो गई इससे इतना त्तो स्पष्ट है ही कि जानवरा पर भी कुछ न कुछ प्रेम का असर होता 
ही है उसी को मे सत्याग्रह कहूँगा पश्चु का स्वभाव, उसके विकास की मर्यादा आदि दस कर जगर कार्ड प्रेममूति उस 
पर प्रभाव डालने की कोशिश करेगा तो उसे निराश नही हाना पडगा 


अगर मनुष्य केवल स्वार्थवश, हजारों बरसों की महनत से जगली पश्ुओं को पादनू बन्य सता नो नि स्पार्थ प्रेम के 


द्वारा पुरुष भाणियों का स्वभाव अवश्य वदल-सुवार सकेगा सापो के साथ दोस्ती करने वाले एक गोर आदमी का 
किस्सा मैने कही पढा था 


मनुष्य अगर अपना स्वभाव सुधारेगा और विद्ृवप्रेम की ओर बढेगा ता उसका असर प्राणिया पर कमोथेश हागा ही 
“चित्त शुद्धतरी, शत्रु मित्र होती, व्याप्न ही न खाती, सप॑ तया” तुफाराम की यह अभिलापा व्यथ नहीं थी किन्तु यह 
सिद्धि एक दो दिन मे था पाँच-दस वर्षों मे मिलने की नही इसके लिये उत्कट सावना की परम्परा चाहिए 


मेरा सवाल यह है कि सिंह और वाघ के खिलाफ सत्याग्रह करने की वात उठी ही किसलिए ? वया मेरा जवाब मिलने 
पर कोई जगल में जाकर सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहता है ! या घर की विल्ली को कहने वाला है कि चूह खाना 
छोड दो, नही तो मै तुम्हारे खिलाफ सत्याग्रह करूँगा ? नही, ऐसी बात नही है जवाब मिलने पर कि सिह थादि हिंच 
जानवरो के खिलाफ सत्याग्रह नही हो सकता, दूसरा प्रदन पूछा जाता है कि--फिर जिसक। स्वभाव ही सिह, बाघ या 
सर्प ज॑ंसा हं, ऐसे मनुष्य के सामने सत्याग्न ह क्या करेगा ? 

हम कबूल करते है कि चन्द मनुष्यों का स्वमाव हिल्न पशुओं से भी बदतर 
मूलभूत फरक है, यह भूलना नहीं चाहिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है इतना 
मनुष्यों ' मे अन्तर्मुख होने की शक्ति है भाषा के द्वारा मनुष्य काफी गहराई का विचार-विनिमय कर सकता है और 
सबसे बडी चीज यह है कि मनुष्य के पास धर्म है पथ्ुओ और मनुष्यों के बीच तुलना करते कवि ने कहा है 

“धर्मो हि तेपामधिकों विशेष ” इस बर्मबुद्धि को जाग्रत करने का काम ही सत्याग्रह करता है 


जब बुद्धि और तक के जोश मे आकर चन्द लोग कहते है कि हम धर्म को नही मानते तब वे ऐसे धर्मो का इन्कार करते 
है जिनका विस्तार भिन्‍न-भिन्‍न जमानो ने शास्त्रग्रथो के द्वारा किया है जैसे हिन्दुधर्म, इस्लाम-घमम, ईसाई-वर्म यहुदी- 
धर्म आदि हर एक समाज अपने-अपने रस्म-रिवाजों को अपना धर्म मानता है ऐसे धर्मो के द्वारा हर एक समाज ने 
उन्नति प्राप्त की है चन्द रिवाजों के कारण उन्नति रुक भी गई है धर्म के नाम से मनुष्य ने कई अनाचार भी चलाये 
है ऐसी हालत मे कोई आदमी अधीर हो कर जल्दबाजी से कहे कि हम घमं मे नही मानते तो वह समभने लायक 
वात है लेकिन जब हम यह कहते है कि पश्ुओ से अधिक चीज जो मनुष्य के पास 


है वह है धर्म, तथ हम व्यापक 
सावंभौम, विद्वजनीन धर्म की बात करते है उसमे प्रेम, करुणा, अहिंसा, दया, क्षमा, हे 


| तेजस्विता, बलिदान, आत्मौपम्य 
सेवा, ज्ञानोपासना, सस्कृतिनिष्ठा, वचन-पालन, सत्वसशुद्धि, अभय आदि सर्व सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुण 


आ जाते है सराब से खराब मनुष्य मे भी इन गुणो के उदय की सभावना है वह आज पशुओ मे उतनी मात्रा मे नही 
इसलिए पशुओं की मिसाल मनुष्य को लागू नहीं हो सकती है आखिरकार सब मनुष्य एक दूसरे के सजातीय है एक 
दूसरे पर असर कर ही सकते है 


हट: 


“>> 
न्न्््ड 
२2८22 कत्ल स्न््ल््ज 


है 447----/8.. >अय 


होता है तव भी मनुप्य नौर पश्चुओं के बीच 
ही नही उसने सामाजिक उन्नति भी की हैं 


््टर ठ 4 
श्रीवासुदेवशरण अग्रवाल “४ ७५ 
काशी विश्वविद्यालय 


६5 -/ 
पुरुष प्रजप्त 


अगवान्‌ वेदव्यास का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वचन है, जो उनके समस्त ज्ञान-विज्ञान का मथा हुआ मक्खन कहा जा सकता 
है उन्होने लिखा है 
'गुह्या ब्रह्म तदिद ब्रवीमि न हि मालुषाच्छ प्र हि फिल्चित! 
जो गुह्य तत्त्वज्ञान है, जो अव्यक्त ब्रह्म के समान सर्वोपरि और सर्वव्याप्त अनुभव है, वह्‌ मैं तुम से कहता हु--मनुष्य 
से श्रेष्ठ और कुछ नही है. सचमुच अनन्त शाखा-प्रशाखाओ के देद का गुह्य सदेश यही है कि प्रजापति की सृष्ति मे 
मनुष्य प्रजापति के निकटतम है शतपथ ब्राह्मण मे स्पष्ट शब्दों मे कहा है 
पुरुषी वे प्रजापतेनेंदिप्ठप्रू--शत० ४ हे ४ 
पुरुष प्रजापति के निकटतम है निकटतम का तात्पयं यही कि वह प्रजापति की सच्ची प्रतिमा है, प्रजापति का तद्वतू रूप 
है प्रजापति और उसके बीचमे ही ऐसा सान्निष्य और घनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसा प्रतिरूप अर्थात्‌ असल रूप और अनुकृति 
मे होता है प्रजापति मूल है, तो पुएष उसकी ठीक प्रतिक्ृति है, प्रजापत्ति के रूप मे देखना गौर समभना चाहे तो उसके 
सारे नक्शे को इस पुरुष मे देख और समझ सकते हैं सत्य तो यह है कि पुरुष प्रजापति के इतना नेदिष्ठ या निकट्तम 


या अतरग है कि विचार करने पर यही अनुभव होता है और यही मूह से निकल पडता है कि पुरुष प्रजापति ही है 
पुरुष प्रजापति ---शत्त० ६ २ १ २३४, 


जो प्रजापति के स्वरूप का ठाट या मानचित्र है, हुबहु वही पुरुष मे आया है इसलिए यदि सूत्र रूप मे पुरुष के स्वरूप 
की परिभाषा बनाना चाहे, तो वैदिक शब्दों मे कह सकते है 


प्राजापस्यों वै पुरुष --तैत्ति० २ १ ५ ३ 
किन्तु यहाँ एक प्रइन होता है पुरुष साढे तीन हाथ परिमाण के शरीर मे सीमित है, जिसे बाद के कवियो ने 
अइहुठ द्वाथ तन सरवर, द्विया कवल तेद्दि साह 
इस रूप मे कहा है, आर्थात्‌ साढे तीन हाथ का शरीर एक सरोवर के समान है, जो जीवन रूपी जल से भरा हुआ है, 
और जिसमे हृदयत्पी कमल खिला हुआ है जिस प्रकार कमल सूर्य के दर्णन से, सहत्न रदिम सूर्य के आलोक से विकसित 
होता या खिलता है, उसी प्रकार पुरुष रूपी यह प्रजापति उस विश्वात्मा महाप्रजापति के आलोक से विकसित और 
अनुपराणित्त है प्रजापति आतप है तो यह पुरुष उसकी छाया है जब तक प्रजापति के साथ यह सम्बन्ध हृढ है, तभी तक 


पुरुष का जीवन है भ्रजापति के वल का ग्रथिवन्धन ही पुरुष या मानव के हृदय की द्ाक्ति है जो समस्त विश्व मे 
फैला हुआ है, विश्व जिसमे प्रतिष्ठित है और जो विश्व मे ओतप्रोत है, उस महाप्रजापति को वैदिक भाषा मे सकेत 


रूप से 'सहस्त” कहा जाता है वह सहस्रात्मा प्रजापति ही वैदिक परिभाषा मे 'वन! भी कहलाता है उस अनन्तानन्त 
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वन” के भीतर एक-एक विदव एक-एक अद्वत्य दक्ष के समान है इस प्रकार के अनन्त अव्बत्थ उस सहस्रात्मा वर्ना 
नामक भ्रजापति मे हैं उसके केन्द्र की जो थारा सृष्ट्युन्मुख होकर प्रदत्त होती है, उसी मूलफेन्द्र से केन्द्रपसम्परा बिकसित 
होती हुई पुरुष तक भ्राती है केन्द्रों के इस वितान मे पूर्वकेन्द्र की प्रतिमा या प्रतिबिम्ब उत्तर के केन्द्र में आता हैं 

इस प्रकार जो सहस्रात्मा प्रजापति है, वही मूल से तूल मे आता हुआ ठीक-दीक अपने सम्पूण स्वरूप के साथ दस 
पुरुष मे अवत्तीर्ण होता है और हो रहा है वैदिक महपियों ने ध्यान योग्यतानुगत हो कर उस महान्‌ तत्त्व का 
साक्षात्कार किया और सृप्रिपरम्परा का विचार करते हुए उन्हे यह साक्षात्‌ अनुभव हुआ फ्रि यह जो पुर्प है, वह उसी 
सहस्ात्मा प्रजापति की सच्ची प्रतिमा है-- पुरुषो वे सहस्रस्य प्रतिमा--शन० ७ ५ २१७ 

जो सहझ्न प्रजापति है, उसी के अनन्त अव्यक्त स्वरूप में किन्ही अचिन्त्य अप्रत्य बतो के सघर्पण से या प्रन्थिवन्धन से 

था स्पन्‍्दन से सृद्ठि की प्रक्रिया प्रदत्त होती है किसी भी प्रकार की शप्रित या वेग हो, उसके लिये वलग्रन्थि आवश्यक 
है विना वलग्रन्थि के अव्यक्त व्यक्तभाव मे, अमूत्तं मृत्तरूप मे आ ही नहीं सकता शुद्ध रसरूप प्रजापति में अमित- 
भाव की प्रधानता है, उसमे जब तक मितभाव का उदय न हो, तब तऊ सृप्नि की सम्भावना नही होती प्रजापति के 

केन्द्र से जिस रस का वितान या विस्तार होता है, वह यदि वाहर की ओर ही फैतना जाये तो कोई ग्रन्थि-मृध्रि समव 

नही वह इस परिधि की ओर फैल कर जब बल के रूप केन्द्र की ओर लौटता है तव द्विविर्द्ध भावों की टफ्कर से 

स्थिति और गति या गति और आपयतिरूप स्पन्दन का चक्र जन्म लेता है स्पन्दन का नाम प्रजाण्नि है स्पन्दन को 

वैदिक परिभाषा मे छन्द कहते है जो छन्द है, वही प्रजापति है किमी भी प्रकार की फटकन का नाम छन्द है सारे 

विश्व मे द्विविरुद्ध भाव से समुत्पन्न जहाँ-जहाँ छन्द या फडकन है, वही प्रजापति के स्वरूप का तारतम्य दृष्टिगोचर 

होता है अतएवं एक महान्‌ सत्य सूत्ररूप में इस प्रकार व्यक्त किया गया 


'प्रजापतिरेव छुन्दों भवत्‌!--शत० ८ २३ ९१० 


सृष्ठि की महती प्रक्रिया मे अनेक लोको मे अनेक स्तरो पर प्रजापति के इस छुन्द की अभिव्यक्ति हो रही है उसी छन्दो- 
वितान मे सहल्नात्मा प्रजापति पुरुषरूप मे अभिव्यक्त होता है सूर्य भी उसी केन्द्रपरम्परा का एक बिन्दु है ऐसे पूर्वयुग 
की कल्पना करे, जब सब कुछ तमोभूत था, अलक्षण था, और अभज्ञात था उस समय रस और बल के तारतम्य से जो 
दाक्ति का सघषंण होने लगा, सघषण उसी के फलस्वरूप ज्योतिष्मान्‌ महान्‌ आदित्यों का जन्म हुआ वैज्ञानिक भाषा मे 
इसी को यो सोचा और कहा जा सकता है कि आरम्भ मे शक्ति के समान वित्तरण के फलस्वरूप एक शान्त समुद्र भरा हुआ 
था शक्ति के उस शान्त सागर मे न कोइ तरग थी, न क्षोभ था किन्तु न जाने कहाँ से, कैसे, क्यों भऔर कब उसमे 


लीन गर्भित अवस्था मे उत्पन्त हुए वैदिकभाषा मे व्यक्त की सज्ञा हिरिण्य है, 
समभाव से वितरित शक्ति की पूर्वावस्था वही हिरण्यगर्भ अवस्था थी, जिसमे 
भागे का व्यक्तभाव उसी के पूव अव्यक्त मे लीन था यदि सदा काल तक शक्ति 
प्रकार का व्यक्तभाव उत्पन्न ही न होता शक्ति के वैषम्य से ही महान्‌ आदित्य जैसे केन्द्र या बिन्दु उस शान्तद्वक्ति 
समुद्र मे उत्पन्न होने लगे पहली शान्त अवस्था के लिये वेद मे सयती शब्द है और दूसरी व्यक्तभावापन्त क्षुब्ब॒ अवस्था 
के लिये ऋन्‍न्दसी शब्द है, सयती शान्त आत्मा है. ऋन्‍दसी क्षुभित आत्मा है शक्ति के उस समुद्र मे जो क्षुभित केन्द्र 
उत्पन्न हुए, उन्ही की सज्ञा सूर्य हुई हमारे सौर-मण्डल का सूर्य भी उन्ही मे से एक है प्रत्येक आदित्य या सूर्य 
सहल्ात्मा प्रजापति की प्रतिमा है और वह भी ऐसी प्रतिमा है जो विदवरूपी है, जिसमे सब रूपो की समष्ति है, जिसके 
मूलकेन्द्रसे सब रूपो का निर्माण होता है उसी के लिये कहा है 


आदित्य गर्भ पयसा समद्ध सहस्रस्य प्रतिमा श्विवरूपस्‌ --यजु १३४ १ 
शक्ति के शान्त महासमुद्र मे जो आदित्य उत्पन्न हुआ, वह प्रजापति का शिशुरूप था उसके पोषण के लिये पय या दुग्ध 


अव्यक्त अवस्था हिरण्यगर्भ अवस्था थी 
यह व्यक्त हिरण्यभाव समाया हुआ था 
की वही साम्यावस्था बनी रहती तो किसी 


बासुदेवशरण अग्रवाल पुरुप प्रजापति २१ 


की आवश्यकता थी यह कौन-सा पय था, किसने उस आदित्य को पुष्ठ किया ? ब्राह्मणो की परिभाषा के अनुसार प्राण 
ही वह पय या दुग्व है, जिससे आदित्यरूप उस शिशु का सवर्वन होता है विराट प्रकृति में सौरप्राणात्मक स्पन्दन या 
प्राणनक्रिया के द्वारा ही वह विद्वरूप आदित्य जीवनयुक्त है अर्थात्‌-- स्वस्वरूप में स्थित है वह अपने से पूर्व की कारण- 
परम्पराओ का पूर्णतम प्रतिनिधि है इसीलिए उसे सहस्त की प्रतिमा कहा गया है हमारा जो दृण्यमान सूर्य है, वह 


उन्ही महान्‌ आदित्यो की केन्द्र-परम्परा मे एक विशिष्ठ केन्द्र है अयवा उनकी तुलना मे यह शिशुमात्र है टसीलिए देंदिक- 
भापा मे 'द्वप्सश्चस्कन्द' 


कहा जाता है अर्थात्‌ शक्ति के उस पारावार-हीन महासमुद् मे जो शक्ति का प्रज्वलित केन्द्र उत्पन्न हुआ, वहू इस 
प्रकार था, जैसे बडे समुद्र से एक जलबिन्दु चू पडा हो वह महास्तमुद्र जो फि वाष्परूप मे था अथवा अव्यक्त था उसी में 
से यह एक द्रप्स या बिन्दु व्यकतभाव को प्राप्त हो गया है यही वैदिक काव्य की भाषा है और विज्ञान की भाषा है सब 
प्रकार की सीमाओ से ऊपर, सब प्रकार के गणितीय निर्देशों से परे जो शक्ति तत्त्व है, जहा किसी प्रकार के अको का सस्पर्ण 
नही होता, जिसके लिये शून्य या पूर्ण ही एकमात्र प्रतीक है, उस अनन्त सजक पूर्ण मे से यह प्रत्यक्ष आदित्यस्पी एऋऊ 
बिन्दु प्रकट हुआ है और इसकी सज्ञा भी पूर्ण है वह अदस्‌ है, यह इंदम्‌ है वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है इस प्रकार 


की रहस्यमयी भाषा सृष्टि से प्रावकालीन अचिन्त्य और अव्यक्त तत्त्वों के लिये विज्ञान और वेद दोनों में समानरूप से 
प्रयुक्त होती है 


प्रकृत मे हमारा लक्ष्य इसी पर है कि उस अनत प्रजापति के छन्‍्द से ही पुरुष का निर्माण हुआ है उस सहल्लात्मा 
प्रजापति की साक्षात्‌ प्रतिमा पुरुष या मानव है रस और वल के तारतम्य से पुरुष, अश्व, गौ, अज, श्रवि ये पाँच मुख्य 
पशु प्रकृति मे प्राणदेवताओ के प्रतिनिधिरूप से चुन लिए गए है, यद्यपि समस्त पशुओं की सल्‍्या अनन्तानन्त है वेदिक 
परिभाषा के अनुसार जो भूतसृष्ठति है, उसी की सज्ञा पशु या प्रजा है यह भूत्तमृष्ठि तीन प्रकार की है 

१ असज्ञ--जैसे पाषाण आदि २ अन्त सज्ञ--जैसे इक्ष आदि, ३ ससज्ञ--जैसे पुरुष,पशु आदि 


इन तीनो मे यह भ्रातिस्विक भेद क्यो है ? यह पृथक्‌ विचार का विपय है, सक्षेप मे असज सृप्ति में केवल अर मात्रा की 
अभिव्यक्ति है अन्त सज्ञ सृष्ति मे अर्थमात्रा और प्राणमात्रा दोनो की अभिव्यक्ति है, और ससज्ञ प्राणियों मे अर्थ या 
भूतसात्रा, प्राणसात्रा एव मतोमात्रा--इन तीनो की अभिव्यक्ति होती है इन्हे ही भृतात्मा, प्राणात्मा और प्रज्ञानात्मा 
भी कहते है प्रज्ञानात्मक जो सौर प्राण है, उसे ही इन्द्र कहते है मानव या मनुष्य मे इस सौर इन्द्रतत्त्व की सबसे 
अधिक अभिव्यक्षित है अन्त सज्ञ दक्ष वनस्पतियों मे वह शज्ञानात्मा इन्द्र मूछित रहता है उनमे केवल प्राणात्मा या 
तैजस आत्मा का विकास होता है जहाँ तेज या प्राण है, वही विकास है बीज जब प्रृथ्वी मे जल, मिट्टी एवं प्रथिवी 
की उष्णता के सम्पर्क भे आता है, तत्क्षण उसमे विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है अतएवं उपनिषदो मे कहा गया 
है कि जो तेजस आत्मा है वह दक्ष-वनस्पत्तियो मे भी है, किन्तु प्रज्ञानात्मा का विकास केवल मानव मे होता है इस 
दृष्टि से मानव समस्त विदव मे अपना विश्षिष्ठ स्थान रखता है जिस प्रकार प्रजा-पति बाक, प्राण, मन की समष्ष्रि है, 
वेसे ही मानव भी वाक्‌, प्राण और मन तीनो की समप्लरि का नाम है अर्थ या स्थूल भूतमात्रा को वैदिक परिभाषा से 
वाक कहते है पच्रभूतों मे आकाश सबसे सूक्ष्म होने के कारण सबका प्रतीक है और वाक आकाश का गुण है अत! 
४ से उपलक्षित स्थूल भूतमात्रा या अर्थमात्रा का ग्रहण किया जाता है भानव का शरीर यही भाग है इसके अगर 
हक हे प्राणात्मा का निवास है और उसके भी अस्यन्तर में मनोमय प्रज्ञानात्मा का निवास है मन की ही सज्ञा 
इस भ्रकार प्रजापति और मानव इन दोनो मे रूप-प्रतिरूप या बिम्ब-प्रतिविम्बभाव का सस्वन्ध है पुरुष प्रजापति 
सच्ची प्रतिमा है, इसका यह अर्थ भी है कि जिस प्रकार प्रजापत्ति त्रिपुरुष पुरुष है, उसी हद मनुष्य कल कस 
त्रिपुरुपपुरुष का तास्पर्य यह है कि प्रजापति नामक सस्थाका निर्माण अव्यय, अक्षर और क्षर इन तीन त्तत्त्वो की ही 
के रूप मे होता है इनमे से अव्यय दोनो का आलम्बन या प्रतिष्ठारूप धरातल है अक्षर निमित्ति है और क्षर कप 


४२२ भुनि श्रीहजारीमल स्छति-प्रन्थ द्वितीय अध्याय 


है अव्यय प्रजापति से मन, अक्षर से प्राण और क्षर से शरीरभाग का निर्माण होता है इस प्रकार जो प्रजागति है वही 
पुरुष है और पुरुष को प्राजापत्य कहना सवंथा समीचीन है 


वैदिक दृष्लि के अनुसार पुरुष दीन-हीन दासानुदास या शरणागत प्राणी नही है वह है प्रजापति के नि+टतम उसकी 
साक्षात्‌ प्रतिमा सहल्लात्मा प्रजापति का जो केन्द्र था, उसी की परम्परा मे पुरुष-प्रजापति के केन्द्र का भी विकास 
होता है जो सहलत्न के केन्द्र की महिमा थी, वही पुरुष के केन्द्र की भी है सहस्तात्मा वनसज्ञक प्रजापति का केन्द्र 
प्रत्येक अदृवत्य-सज्ञक प्रजापति मे होता है, और वही विकसित होता हुआ प्रत्येक सूर्य मे और प्रत्येक मानव मे अभि- 
व्यक्त होता है इसीलिए कहा जाता है कि जो पुरुष सूर्य मे है, वही मानव में है वैदिक भाषा मे केन्द्र को ही हृदय 
कहते है केन्द्र को ही ऊध्व॑ और नाभि भी कहा जाता है केन्द्र ऊष्वं और उसकी परिधि अब है चक की नाभि उसका 
केन्द्र और उसकी नेमि उसका बाह्य या महिमा भाग है केन्द्र से चारो ओर रहिमयों का वितान होता है केन्द्र को उक्‍्य 
भी कहते है, क्योकि उस केन्द्र से चारो ओर रब्मियाँ उत्पन्न होती और फैलती है इन रबव्मियो कौ उक्‍य की सापेक्षता 
से अर्क कहा जाता है जिस प्रकार सूर्य से सहस्नो रहिसया चारो ओर फैलती है, और फिर एक-एक से सहस्र-सहस्न 
होकर बिखर जाती है, यहा तक कि तनिक-सा भी स्थान उनसे विरहित या शून्य नही रह जाता और उनकी एक 
चादर---जैसी सारे विद्व मे फैल जाती है, वैसे ही पुरुष के केन्द्र या उक्य से अर्क या रिश्मयो का विकास होता है 


सहस्नधा समहिसान* सहस्नम्‌ 


अर्थात्‌ केन्द्र भी महिमा सहज्रूप से व्यक्त होती है और फिर उसकी 
जहाँ केन्द्र और परिधि की सस्था है, वहाँ सत्र यही वैज्ञानिक नियम कार्य 
केन्द्र हृदय है, वह विश्वात्मा सहस्न या प्रजापति का ही अत्यन्त विलक्षण और रहस्यमय प्रतिविम्ब है ऐसा यह पुरुष 
प्रजापति की महिमा से महान्‌ है साढे तीन हाथ के शरीर मे परिमित होते हुए भी यह त्रिविक्रम विष्णु के समान 
विराट है गीता मे जो कहा है ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशेअर्जुन तिष्ठति' वह इसी तत्त्व की व्याख्या है वैदिक हृप्तिकोण 
मे सदेह और अनास्था का स्थान ही नही है यहा तो जो पूर्ण पुरुष है, जो समस्त विश्व मे भरा हुआ है, वही पुरुष के 
केन्द्र या हृदय में भी प्रकट हो रहा है वह पुरुष वामन भी कहा जाता है विराट प्राण की अपेक्षा सचमुच वह वामन 
है यह जो मानव के केन्द्र या हृदय मे वामन-मूर्ति भगवान्‌ है इसे ही व्यान प्राण भी कहा जाता है जो प्राण और 
अपान इन दोनो को सचालित करता और जीवन देता है इस व्यान प्राण की घक्ति बडी दुर्घबं है इसके ऊपर सौर 
जगतू के प्राण और पार्थिव जगतू के अपान इन दोनो का घर्षण या आक्रमण निरन्तर होता रहता है, किन्तु वह वामन- 
भूति विष्णु विराद्‌ का प्रतीक है यह किसी तरह पराभूत नही होता यदि यह वामन या भध्यभ्राण हमारे केन्द्र मे न हो 
तो सौर और पाथिव प्राण-अपान का प्रचण्ड धक्का न जाने हमारा किस भ्रकार विस्त्रसन कर डाले उपनिषद मे 
कहा है हु 


रदिमियाँ सहस्न-सहस्त रूप से वट जाती है 
ई करता है इस प्रकार जो पुरुष का आत्म- 


न प्राणेन नापानेन सर्त्यों जीवति कश्चन, इतरेश तु जीवन्ति यस्मिन्‍्नेताबुपाश्रितौ 
जिस केन्द्र या मध्यस्थ प्राण से ऊष्वंगति प्राण और अवोगति अपान दोनो की ग्रन्थि 
है उसी को यहा साकेतिक भाषा मे इतर कहा गया है प्राण-आन दोनो उसी के आश्रय 

'सध्ये वामनसासीन सर्वे ढेवा उपासतेः 
यह केन्द्र या मध्यपश्राण या वामन इतना सशक्त और वलिष्ठ है कि सृष्टि के सब देवता 
हढग्रन्थिबन्धन या बल से इतर सव देवो के बल सन्तुलित होते है यह वामनरूपी मध्यप्र 
रद्िमियो से फैल कर विराद्‌ या वैष्णवरूप धारण करता है विष्णुरूप महाप्राण ही हृदयस्थ 
के भीतर प्रतिष्ठित है इसी के लिये कहा जाता है 


'स हि वैष्णवों यदू वामन '--शत ६३०»४७ 


है, उसकी पारिभाषिक सज्ञा व्यान 
श्षय से सचालित होते हैं और भी 


इसकी उपासना करते हैं इसी 
।ण ही समस्त विद्व मे अपनी 
स्थ वामन के रूप में सब प्राणियों 


चासुदेवशरण अग्रवाल पुरुष प्रजापति »२३ 


हृदयस्थ वामनरूपी विप्णु किसी प्रकार अवमानना के योग्य नही है वही अविचाली सहज परिपूर्ण और स्वस्थभाव है जो 
मानव इस केन्द्रस्थभाव में स्थिर रहता है, वही निष्ठावान्‌ मानव है जिसका केन्द्रविचानी है, कभी कुछ कभी कुछ सोचता 
और आचरण करता है वही भावुक मानव है केन्द्र स्थिर हुए विना परिधि या महिमामण्डल शुद्ध वन ही नही सकता 
आत्मा, बुद्धि मन और शरीर इन चारो विभूतियों मे आत्मा और बुद्धि की अनुगत स्थिति का नाम निष्ठा है और मन 
एवं शरीर की अनुगत स्थिति का नाम भावुकता है प्राय निर्बेल सकल्प-विकल्प वाले पुष्य _मन भौर शरी रनुगत 
रहते हुए अनेक व्यापारो मे प्रदत्त होते है जो वुद्धि मन को अपने वश में कर लेती है, उसी को वैदिक भाषा मे मतीपा 
कहते है जिस अविचाली अठल बुद्धि मे पर्वत के समान श्रुव या अटल निष्ठा होती है, उसे ही धिपणा कहते है बंदिक 
भाषा में इसी अश्माखण प्राण के कारण इसे “घिषणा पावतेयी” कहा जाता है 


बारम्बार यह प्रइन उत्पन्न होता है कि भारतीय मानव धर्मभीरु होते हुए भी सर्वया अभिभूत क्यों है ? उसका ज्ञान 
और कर्म इस प्रकार कुण्ठित क्यो बना हुआ है ? इस प्रइन का मानवोचित समावान यही है कि भारतीय मानव अत्यन्त 
भावुक हो गया है उसने अपना प्राचीन निष्ठाभाव खो दिया हे वह सारे विदव के कल्याण के लिये सौम्पभाव से 
आकुल हो जाता है, किन्तु आत्मकेन्द्र की रक्षा नही करता उसका अन्त करण सौम्य होते हुए भी भावुक होने के कारण 
पिव्दमान या पिलपिला रहता है वह हृढ कर्म और विचारों मे सक्षम नहीं बन पाता उसमे घम भीझता तो होती है, 
किन्तु आत्मसत्यरूपी धर्मात्मकता नही होती आत्मनिष्ठा पर अध्यारूढ होना सच्ची श्रद्धा है उसका भारतीय मानव में 
अभाव हो गया है अतएंव उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास नही हो पाता वह जिस किसी के लिये भी अपनी आत्मा 
का समपंण तो करता है, किन्तु निष्ठापूर्वक ग्रहण कुछ भी नही करता मनोगर्भिता वुद्धि से प्रद्धत्त होने वाला मानव 
ही निष्ठावान्‌ मानव है ऐसे मानव का स्वय केन्द्र विकसित होता है केन्द्रबिन्दु का नाम ही मनु है आत्मबीज का नाम 
ही मनु कहा जाता है वह भनुतत्त्व जिस मानव मे विकसित नही है, उसमे श्रद्धा का होना भी व्यर्थ है श्रद्धा तो मनु की 
पत्नी है अर्थात्‌ श्रद्धा मनु के लिये अशिति या भोग्य है जिस समय आत्मकेन्द्र मनु तेजस्वी होता है, उस समय वह अपने 
ही आप्णायन या सवधंन के लिये बाहर से श्रद्धाहपी अशिति या भोग्य प्राप्त करता है मनु श्रद्धा का भोग करके ही 
पूर्ण बनते हैं. मनु और श्रद्धा की एक साथ परिपूर्ण अभिव्यक्ति ही सत्य का स्वरूप है, अर्थात्‌ सर्गप्रथम मानव का 
आत्मकेन्द्र उद्वुद्ध होना चाहिए उसमे सौर प्राण या इन्द्रात्मक ज्योति का पूर्णो प्रकाश आना चाहिए, तभी वह सच्चा 
भनुपुत्र या मानव बनता है और इस प्रकार आत्मकेन्द्र के उद्बुद्ध होने के बाद आत्म-बीज के विकास के लिये वह 
सारे विष्व से अपने लिये ग्राह्म अश स्वीकार करता हुआ बढता है यही श्रद्धा द्वारा मनु का आप्यायन है गैदिक 
भाषा में इसे हो यो भी कहा जाता है--अशीतिभिमंहदुक्थमाप्यायते 
केन्द्र या मनु 'महदुक्थ' है उस महदुक्थ की तृप्ति या आप्यायन श्रद्धारूपी अशिति से होता है, जो उसे चारो ओर 


से प्राप्त होती है इस प्रकार एक ही बात को कई रीति से कहा गया है मह॒दुक्‍्थ और गशिति, मनु और. श्रद्धा इन 
दोनो की एक साथ अभिव्यक्ति का नाम ही सत्य प्रतिष्ठात्तत्त्व है 


सत्ये स्व प्रतिष्ठितम्‌ 
सत्य स्वयप्रतिष्ठ होता है और सब कुछ पत्य का आधार पाकर प्रतिष्ठित बनता है सत्य आग्नेय तत्त्व है, और श्रद्धा 
ऋत या स्नेह्मय या आपोमय पारमेष्ठ्य तत्त्व है सत्यपरायण बुद्धि सौर प्राण या इच्द्रतत्त्व को ग्रहण करती है सूर्य की 
सज्ञा ही इन्द्र या €द्र भी है वेद की दृष्टि से अग्नि या शिव बडे है, और सोम अग्नि का छोटा सखा सोम है की 
आहुति अग्नि मे पडती है, जिससे अग्ति सौम्य रहता है और अश्तघर्मा बनता है यही प्रक्रिया मानव मे भी निदिचत है 

भायुकता सोम्यता का रूप है और निष्ठा आस्तेय प्राणात्मक बुद्धि का घर्म है श्रद्धा का उद्गम मन से और विश्वास 
का उद्गम बुद्धि मे होता है विश्वास सौर तत्त्व और श्रद्धा आपोमय है बुद्धि से भी परे और उससे भी उच्चतर तन्‍त्र 
का नाम आत्मा है 


यो चुद परतस्तु स 
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श२० मुनि श्रीदजारीमत स्सृति-अन्थ द्वितीय अध्याय 


श्रद्धासमन्वित बुद्धि ही उस आत्मतन्त्र तक पहुँच सकती है 


अलौकिक परिपूर्ण मानव ही मनुष्य जाति का युग-युगो मे आदर्श रहा है गीता में उसी मानव क्रो जढ््य करके (पुरु- 
षोत्तम' कहा है इसे ही अग्रेजी मे 'सुपरमैन” करते ह प्रकृत मानव और महामानव का जो अतर है, वही मैन और 
सुपरमैन का है वेदव्यास ने जो 


नि मानुषाच्द पठतर द्वि फिंचित 
इस लोकोत्तर सत्य का उद्घोप किया है, वह उसी महामानव, अति-मानव या लोकत्तरमानव के तिये है, न कि सर्वा- 
त्मना दीन-हीन और अशकत बने हुए निर्वल मानव के लिये, जां परिस्थितियों के थपेडों से पराभूत होता हुआ इपर- 
उधर लक्ष्यहीन कर्म करता रहता है इस प्रकार का जो वापुरा मनुष्य है वह तो शोफ का विपय है बस्तुत मानव 
का उद्देश्य तो अपने उस स्वरूप की प्राप्ति है जिसमे विश्व का वैभव या सम्ृद्धयानन्द और आत्मा का सहज स्वाभाविक 
उत्कषं या शान्त्यानन्द दोनो एक साथ समन्वित हुए हो जो मानव इस पक्रार की स्थिति उसी जन्म में यही रहते हुए 
प्राप्त करता है, वही सफल श्रेष्ठतम मानव है महाभारत के समस्त पात्रों मे दो प्रकार के चरित स्पप्ट लक्षित तो । है 
एक वे है जो स्थिर घृति और हृढ निष्ठा से कभी च्युत नही होते और सदा दूसरों का उद्वोथन करने हुए देखे जाते 
है दूसरे वे है जो भावुक है और बार-बार उद्वोबन प्राप्त करने पर भी जो उमे विस्श्ृत कर देते है और असत्‌ कर्म 
में प्रदत्त होते है, या निष्ठा से विपरीत केवल भावुकतापूर्ण कर्म करते है पहली कोटि के पात्रों में केवज चार की 
गिनती है---क्ृष्ण, व्यास, भीष्म और विदुर उनके अतिरिषत युविष्ठिर, अर्जुन आदि घर्मपथ के पथिक भी अपनी भावु- 
कता के कारण विषमभाव को प्राप्त हो जाते है और कत्तंव्य-अकत्तंव्य के ज्ञान से कुड समय के निये शून्य या विचलित 


हो जाते है इनके अतिरिक्त दुर्योधन, हु शासन, शकुनि, कर्ण-जैसे मानव तो एकदम असत्‌ निष्ठा के लिये कर्म कर 


रहे थे उनका तो अन्त भें विनाश निदिचत ही था महाभारत जैमी लोकांत्तर घर्म-महिता का लक्ष्य दुर्योधन कर्ण 


आदि पात्र नही है, क्योकि वे अपने दुष्ट आग्रह को किसी भाति त्याग नही सकते थे महाभारत के लिये समस्यारूप 
में तो ग्रुधिष्ठिर और अर्जुन है, जो घर्मपथ पर आरूढ होते हुए भी और घमर्मपरायण निष्ठा रखते हुए भी बार-बार 
कत्तंव्यपथ से च्युत होते है और विषम निष्ठा को प्राप्त हो जाते है और अपने ध्येय को भूल कर कुछ कर कुछ करने के 
लिये उतारू हो जाते है कहाँ तो एक ओर अन्याय का प्रतिकार करने के लिये अः 


जुन का युद्ध के लिये कृष्ण को सारयी 
वनाकर रणभूमि मे जाना, कहाँ दूसरी ओर क्षणभर मे ही युद्ध न करने के लिये भारी अवसाद को प्राप्त हो जाना 
ऐसे ही युधिष्ठिर भी कई अवसरो पर आत्महत्या के लिये या पब-कुछ छोड कर वैराग्य-धारण करने के लिये तैयार 


हो जाते है जिस व्यक्ति की निष्ठा ठीक है, जिसका आत्मकेन्द्र अविचलित है वह इस प्रकार की घरंभीरु वाते नही 
कहेगा, जैसी अर्जुन या युविष्ठिर ने कही, जो ऊपर से देखने मे तो तकंसगत और पण्डिताऊ जान पडती है, किन्तु जो 
आत्मनिष्ठ सत्य-धर्म की दृष्लि से नितान्त विरुद् है 


जिसे महामानव या अतिमानव या पुरुषोत्तम या लोकोत्तर मानव कहा गया है, जो व्यक्ति समाज, राष्ट्र और समस्त 
मानवजाति की दृष्टि से हमारा आदर्श है, उस श्रेष्ठ मानव का इस विश्व मे सच्चा स्वरूप क्या है ? उसका निर्माण 
कसे हुआ है ? विराट्‌ विदव के कौन-कौन से तनन्‍्व उसके निर्माण मे समाविष्ट हुए है ? उसका केन्द्र और उसकी 
महिमा क्या है ? विद्वात्मा षोडशी प्रजापति और केन्द्र प्रजापति का क्या सम्बन्ध है ? 


कहने के लिये तो मानव का निर्माण छोटी सी बात है, किन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है यह मानव सहस्न प्रजापति 
की प्रतिमा हैं अतएवं मानव के स्वरूप का ययार्यज्ञान विश्वस्वरूप की मीमासा के विना अयवा सहस्ात्मा प्रजापति 
के स्वरूपपरिचय के विना सम्भव नही है सृष्ि के आदि से सृध्चि के अन्त तक विश्व की कोई प्रक्रिया ऐसी नही है 
जिसका प्रतिविम्व मानव मे त हो सक्षेप मे इसका सूत्र यह है कि जो पोडक्षी प्रजापति है वही मानव के केन्द्र से 
वेठा हुआ मनुप्रजापति या आत्मबवीज है पोडझी प्रजापति को ही त्रिपुरुष-पुरुष भी कहते है अव्यय, अक्षर और क्षर 
ये ही सृद्ति के आवारभूत तीन पुरुष है, और चौथा इन तीनो से परे रहने वाला परात्पर पुरुष कहलाता है, जो 


चासुदेवशरण अग्रवाज्ञ पुरुप प्रजापति ६२३ 


सर्वथा अव्यक्त और अमूत्त है, किन्तु जिसकी स्वाभाविकी ज्ञात, वल, क्रिया से यह सारा ५३४ रो रहा 
इस प्रकार त्रिपुरुप समन्वित परात्पर पुरुष ही पोडज्षी प्रजापति का दूसरा नाम है इन्ही तीनो न विभेषनाओं ९ 
और, भी अनेक शब्दों द्वारा प्रकट क्रिया जाता है, क्योंकि विश्व मे भी बस्वुत वे तीन ही इ/ध30 प्राप्त हें 
रहे हैं उदाहरण के लिए अव्यय क्षर का ही विकास मन, प्राण और भूत है उन्हे ही जैमा पहले कर 6 ही 
प्रज्ञानात्मक, प्राणात्मा और भूतात्मा कहते है इन्हीं तीनो से क्रमश भावधृष्ति और विकारसृप्मि का जन्म होता है इन 
तीनो मे से प्रत्येक की पाच-पाच कलाए हे अर्थात्‌ अव्यय की पाच कलाएँ, अक्षर की जात २३३०५ और कर वी पाच 
कलाए और इतसे अतिरिक्त स्वय परात्पर पुरुष--इस प्रकार पोइशी प्रजापति कहलाता है कहा है 


पचधा न्ीणि ज्ञीणि तेभ्यो न ज्याय परमदन्यदस्ति, यस्तद्‌ वेद स बेद से सर्चा दिशो चलिमस्मे हरन्ति । 


क्षर, अक्षर और अव्यय इन तीनो मे शुद्ध आत्मा केवल अव्यय है वह प्रकृति सापेक्षता से ऊपर है प्रकृति के दो रूप 
है--अव्यक्त और व्यक्त व्यक्त रूप विश्व या क्षर है प्रकृति का अव्यक्त रूप अक्षर पुरुष कहा जाता है उसे ही 
वराप्रकृत कहते है उसकी तुलना मे क्षर सृष्ठि अपरा प्रकृति हे जो क्षर सृष्ठि है वही भौतिक जगत्‌ है भूत पजावार 
पर प्रतिष्ठित रहता है प्राण के विना भूत की स्थिति हो ही नही सकती प्राचीन गौर अर्वाचीन दोनो हप्तियो से यही 
सत्य सिद्धान्त है प्रत्येक भूत या पिण्डात्मक अर्थ प्राणरूप शक्ति का ही व्यक्त रूप है भूत और प्राण इन दोनो से ऊपर 
इनके भीतर समाविष्ठ अव्यय पुरुष है, जो विश्वसाक्षी, असग और अव्यक्त रूप है वैदिक परिभाषाओ से प्राय परिचय न 
होने के कारण उनके सान्निध्य मे चुद्धि को व्यामोह होने लगता है किन्तु जिस प्रकार विज्ञान की परिभाषाए सुनिश्चित 
और सार्थक है, उसी प्रकार वैदिक सृप्निविज्ञान ने भी अपने अभिघेय अर्थ का प्रकाश करने के लिये सुनिश्चित परिभाषपा- 
शास्त्र का निर्माण किया था उन पारिभाषिक दाब्दो के हारा ही मन्‍्त्रो मे, ब्राह्मणों मे और उपनिपदो मे सृप्रि सम्बन्धी 
नाना तत्त्वो की स्पष्ठ किया गया है दुर्भाग्य से उस परम्परा से हम दूर हटते चले गए और ब्राह्मणग्रन्थो का पठन- 
पाठन भी केवल यज्ञीय कर्मकाण्डो तक सीमित रह गया वेसे तो ऋषियों की हष्ठि से उन्होने ब्राह्मणग्रन्‍्यों में प्राय 
इन अर्यों को आध्यन्त भर दिया है, किन्तु वे ल्लोनप्रन्य भी आज दुरूह बने हुए हे 


प्रजापति को चतुष्पात्‌ कहा गया है ओकार सर्वोत्तम गुह्म सक्रेत है प्रणव भी चनुष्पात्‌ है और प्रजापति की प्रतिमा 
मानव भी चतुष्पात्‌ है विश्व, विश्वकर्त्ता, विश्वसाक्षी, विश्वातीत इन चारो की ही सज्ञा क्षरात्मा, अक्षरात्मा, 
अव्ययात्मा और परात्पर है और इन्हे ही म, उ, अ एव अधं॑मात्रा युक्त प्रणव के प्रतीक से किया जाता है "विश्व 
क्या है? यहा से प्रशनसूत्र का वितान करते हुए समष्वलि और व्यष्ठलि रूप मे पाच भौतिक विश्व के मूलकारण की 
जिज्ञासा और उसका समाधान किया गया है इसके उत्तर मे उपनिषदो की प्रसिद्ध अद्वत्यविद्या का निरूपण है जो 
वैदिक सृष्टिविद्या का ही दूसरा नाम है इस प्रसग भे कई प्राचीन परिभाषाए महत्त्वपूर्ण है जैसे महावनर्ण, परात्पर, 
अदश्वत्थरूपी महाहक्ष अव्यय, इसे मायी महेश्वर भी कहते हैं 

इस अद्वत्थविद्या मे अव्यय को अश्वत, अक्षर को ब्रह्म और क्षर को शुक्र भी कहा गया है अव्यय अभिष्ठानकारण और 
भाव सृष्ठि का हेतु है, अक्षर निमित्त कारण और गुणयृद्ठि का हेतु है, एवं क्षर उपादानकारण तथा विकारसृष्ठि का हेतु है 


सनृत्ततत्व 


कहलाता है मनु- 
के इलोक मे प्रसिद्ध 


अद्व॒त्थविद्या के अतिरिक्त दूसरा महत्त्वपूर्ण विषय मनुतत्व की व्याख्या है, जिसके कारण मानव मानव 
तत्त्व को ही अग्वि, प्रजापत्ति, इन्द्र, प्राण और शादवत्तत्रह्म इन नामो से पुकारा जाता है, जैसा कि मनु 
है, (सनु १२१२३) अध्यात्मसस्था के अन्तगंत चार प्रकार के मनस्तनत्र है--श्वोवसीयस्‌ मन, सत्त्वमन, सर्वेन्द्रयमन 
और इन्द्रिय मन ज्ञानशक्तिमय तत्त्व को मन कहते है इत चारो का सम्बन्ध चिद्य से है उसी के कारण ये प्रज्ञात्मक 
बनते है इनमे सृद्ठि की जो मूलभूत कामना या काम है (कामस्तदग्रे समवतंता' 


; ताधि मनसो रेत प्रथम यदासीत्‌ ) वही 
सर्व जगत्‌ के मूल मे स्थित अतएव पुरुष के मूल मे भी सर्वोपरिः विराजमान हृदय विर्वात्मा मन या हृदयभाव से युक्त 
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२० मुनि भीहजारीमल स्मृति-ग्न्थ द्वितीय अध्याय 


श्रद्धासमन्वित बुद्धि ही उस आत्मत्तन्त्र तक पहुँच सकती है 


अलौकिक परिपूर्ण मानव ही मनुष्य जाति का युग-युगो मे आदर्श रहा है गीता मे उसी मानव को लक्ष्य करके वपुरु- 
पोत्तम' कहा है इसे ही अग्रेजी मे 'सुपरमैन' करते है प्रकृत मानव और महामानव का जो अन्तर है, वही मैन और 
सुपरमैन का है वेदव्यास ने जो 


नददि मानुषाच्छे प्झतर द्वि फिंचित 

इस लोकोत्तर सत्य का उद्घोप किया है, वह उसी महामानव, अति-मानव या लोकत्त रमानव के लिये है, न कि सर्वा- 
त्मना दीन-हीन और अशकक्‍त बने हुए निर्वल मानव के लिये, जा परिस्थितियों के थपेडो से पराभूत हाता हुआ इपर- 
उधर लक्ष्यहीन कर्म करता रहता है इस प्रकार का जो बापुरा मनुष्य है वह तो गोक़ का विपय है वस्नुन मानव 
का उद्देश्य तो अपने उस स्वरूप की प्राप्ति है जिसमे विश्व का वैभव या संश्द्यानन्द और आत्मा का सहज स्वाभाविक 
उत्कषं या शान्त्यानन्द दोनो एक साथ समन्वित हुए हो जो मानव इस प्रकार की स्थिति इसी जन्म में यही रहते हुए 
प्राप्त करता है, वही सफल श्रेष्ठतम मानव है महाभारत के समस्त पात्रों मे दो प्रकार के चरित स्पण्ट लक्षित हो। है 
एक वे है जो स्थिर घृति और हढ निष्ठा से कभी च्युत नही होते और सदा दूसरो का उद्वोवन करने हुए देखे जाते 
है दूसरे वे है जो भावुक है और बार बार उद्बोधन प्राप्त करने पर भी जो उसे विस्घृत कर देते है और असत्‌ कर्म 
में प्रदत्त होते है, या निष्ठा से विपरीत केवल भावुकतापूर्ण कर्म करते है पहली कोटि के पात्रों मे केवत चार की 
गिनती है--क्ष्ण, व्यास, भीष्म और विदुर उनके अतिरिक्त युविष्ठिर, अर्जुन आदि घर्मपथ के पथ्ििक भी अपनी भावु- 
कता के कारण विपमभाव को प्राप्त हो जाते है और कत्तंव्य-अकत्तंव्य के ज्ञान 

हो जाते है इनके अतिरिक्त दुर्यो वन, दु शासन, शकुनि, कर्ण-जैसे मानव तो एकदम असत्‌ निष्ठा के लिये कर्म कर 


रहे थे उनका तो अन्त मे विनाक्ष निदिचत ही था भहाभारत जैसी लोकात्तर घरम-सहिता का लक्ष्य दुर्योवन कर्ण 
आदि पात्र नही है, क्योकि वे अपने दुष्ट आग्रह को किसी भाति त्याग नही सकते ये महाभारत के लिये समस्यारूप 


मे तो युधिष्ठिर और अर्जुन है, जो घर्मपथ पर आरूढ होते हुए भी और घमंपरायण 
कर्तेव्यपथ से च्युत होते हैं और विषम निष्ठा को प्राप्त हो जाते है और अपने ध्येय को भूल कर कुछ कर कुछ करने के 
लिये उतारू हो जाते हैं कहाँ तो एक ओर अन्याय का प्रतिकार करने के लिये अर्जुन का युद्ध के लिये कृष्ण को सारयी 
वनाकर रणभूमि मे जाना, कहाँ दूसरी ओर क्षणभर मे ही युद्ध न करने के लिये भ 


हो जाते है जिस व्यक्ति की निष्ठा ठीक है, जिसका आत्मकेन्द्र अधिचलित है वह इस प्रकार की धमंभीर बातें नही 
कहेगा, जैसी अर्जून या युविष्ठिर ने कही, जो ऊपर से देखने मे तो तकंसगत और पण्डिताऊ जान पडती है, किन्तु जो 
आत्मनिष्ठ सत्य-धर्म की दृष्ठि से नितान्त विरुद्ध है 


जिसे महामानव या अतिमानव या पुरुषोत्तम या लोको राष्ट्र और समस्त 
मानवजाति की दृष्टि से हमारा आदर्श है, उस श्रेष्ठ मानव का इस विश्व मे सच्चा स्वरूप कया है ? उसका निर्माण 
कंसे हुआ है ? विराट विश्व के कौन-कौन से तत्त्व उसके निर्माण मे समाविष्ट हुए हैं ? उसका केन्द्र और उसकी 
महिमा कया है ? विश्वात्मा षोडशी प्रजापति और केन्द्र प्रजापति कय क्या सम्बन्ध है? 


कहने के लिये तो मानव का निर्माण छोटी सी बात है, किन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है यह मानव सहल्न प्रजापत्ति 
की प्रतिमा है अतएवं मानव के स्वरूप का ययार्थज्ञान विश्वस्वरूप की मीमासा के विना अयवा सहतस्ात्मा प्रजापति 
के स्वरूपपरिचय के विना सम्भव नही है सृध्ति के आदि से सृध्ति के अन्त तक विश्व की कोई प्रक्रिया ऐसी नही है 
जिसका प्रतिविम्ब मानव मे न हो सक्षेप मे इसका सूत्र यह है कि जो पोडशी प्रजापति है वही मानव के केन्द्र मे 
बैठा हुआ मनुप्रजापति या आत्मवीज है पोडशी प्रजापति को ही त्िपुरुष-पुरुष भी कहते 


हते है अव्यय, अक्षर और क्षर 
ये ही सृष्ति के आधारभूत तीन पुरुष है, और चौथा इन तीनो से परे रहने वाला परात्पर पुरुष कहलाता है, जो 


पर मानव कहा गया है, जो व्यक्ति समाज, 


वासुद्वशरण अग्रवाश॒पुरुप प्रजापति इ२<* 


सवंथा अव्यक्त और अमूर्त है, किन्तु जिसकी स्वाभाविकी ज्ञान, चल, क्रिया से यह सारा विदव प्रदत हो रहा है 
इस प्रकार त्रिपुरुष समन्वित परात्पर पुरुष ही पोडशी प्रजापति का दूसरा दाम है इन्ही तीनो त्री विभेपताओं को 
और भी अनेक शब्दों द्वारा प्रकट रिया जाता है, क्योकि विश्व मे भी वस्पुत वे तीन ही नानाभावों को प्राप्त हो 
रहे हैं उदाहरण के लिए अव्यय क्षर का ही विकास मन, प्राण और भूत है. उन्हे ही जैसा पहले वहा गया है-- 
प्रज्ञानात्मक, प्राणात्मा और भूतात्मा कहते ह॑ इन्ही तीनो से ऋ्रश भावशृप्ति और विकारसप्मि का जन्म टोता है ४ 
तीनो मे से प्रत्येक की पाच-पाच कलाए है अर्यात्‌ अव्यय की पाच कलाएँ, अक्षर की पाच कलाए और क्षण की पाच 
कलाए और इनसे अतिरिक्त स्वय परात्पर पुरुष--इस प्रकार पोडशी प्रजापति कहलाता है कहा है 


पचधा त्रीणि त्रीणि तेम्यो न ज्याय परमदन्यदस्ति, यस्तदू बेद स बेद सर्व सर्वा दिगो बक्षिमस्मे दरन्ति । 


क्षर, अक्षर और अव्यय इन तीनो मे शुद्ध आत्मा केवल अव्यय हे वह प्रकृति सापेक्षता से ऊपर है प्रकृति के दो रूप 
है---अव्यक्त और व्यक्त व्यक्त रूप विश्व या क्षर है भ्रकृतति का अव्यवन रूप अक्षर पुरुष कहा जाता है उसे ही 
वराप्रकृत कहते है उसकी तुलना मे क्षर सृष्टि अपरा प्रकृति है जो क्षर सृप्ति है वही भौतिक जगत है भूत पजाबार 
पर प्रतिष्ठित रहता है प्राण के विना भूत की स्थिति हो ही नही सकती प्राचीन और अर्ाचीन दोनो दृक्तिया से यही 
सत्य सिद्धान्त है प्रत्येक भूत या पिण्डात्मक अर्थ प्राणरूप शक्ति का ही व्यक्त रूप है भूत और प्राण इन दोनों से ऊपर 
इनके भीतर समाविष्ठ अव्यय पुरुष है, जो विश्वसाक्षी, असग और अव्यक्त रूप है वैदिक परिभाषाओं से प्राय परिचय न 
होने के कारण उनके सान्लिध्य मे वुद्धि को व्यामोह होने लगता है किन्तु जिस प्रकार विज्ञान की परिभाषाए सुनिव्चित 
और सार्थक है, उसी प्रकार वैदिक सुप्तिविज्ञान ने भी अपने अभिधेय अर्थ का प्रकाश करने के लिये सुनिध्चित परिभाषा- 
शास्त्र का निर्माण किया था उन पारिभाषिक दाब्दो के द्वारा ही मन्त्रों मे, ब्राह्मणो मे और उपनिपदो मे सृद्रि सम्बन्धी 
नाना तत्त्वो को स्पष्ठ किया गया है दुर्भाग्य से उस परम्परा से हम दूर हटते चले गए और ब्राह्मणग्नस्थों का पठन- 
पाठन भी केवल यज्ञीय कर्मकाण्डो तक सीमित रह गया वैसे तो ऋषियों की हृष्ठि से उन्होने ब्राह्मणभ्रन्यों में प्राय 
इन अर्यो को आाद्यन्त भर दिया है, किल्‍्नु वे ज्ञोगप्रन्‍्य भी आज दुरूह बने हुए है 
प्रजापति को चतुष्पात्‌ कहा गया है ओकार सर्वोत्तम यगुह्य सकेत है प्रणव भी चनुष्पात्‌ है और प्रजापति की प्रतिमा 
भानद भी चतुष्पात्‌ है विधव, विद्वकर्त्ता, विश्वसाक्षी, विश्वातीत इन चारो की ही सज्ञा क्षरात्मा, अक्षरात्त्मा, 
अव्ययात्मा और परात्पर है और इन्हे ही म, उ, अ एवं अधंमात्रा युक्‍त प्रणव के प्रतीक से क्रिया जाता है विश्व 
क्या है? यहा से प्रश्नसूत्र का वितान करते हुए समष्नि और व्यष्ति रूप से पाच भौतिक विषव के मूलकारण की 
जिज्ञासा और उसका समाधान किया गया है इसके उत्तर भे उपनिषदो की प्रसिद्ध अह्वत्थविद्या का निरूपण है जो 


वेदिक सृष्टिविद्या का ही दूसरा नाम है इस प्रसग मे कई प्राचीन परिभाषाए महत्त्वपूर्ण है जैसे महावनर्णं, परात्पर, 
अद्वत्यरूपी महादृक्ष अव्यय, इसे मायी महेदवर भी कहते है 


इस अद्वत्थविद्या मे अव्यय को अमृत, अक्षर को ब्रह्म और क्षर को झुक भी कहा गया है अव्यय अभिष्ठानकारण 
धर ठ प्ठानकारण और 
भाव सृष्ठि का हेतु है, अक्षर निम्ित्त कारण और गुणसृष्ति का हेतु है, एव क्षर उपादानकारण तथा विकारसृष्ठि का हेतु है 


सनृतत्व 
अध्वत्यविद्या के मतिरिक्‍्त दूसरा महत्त्वपूर्ण विषय मनुतत्व की व्याख्या है, जिसके कारण मानव मानव 


तत्त्व को ही अग्नि, प्रजापति, इन्द्र, प्राण और झाववतब्रह्म इन नामो से पुकारा जाता है, जैसा कि कट मैनु- 
है, (मनु १२१२३) अध्यात्मसस्था के अन्तगंत चार प्रकार के मनस्तस्त्र है--श्वोवसीयस्‌ मन, सत्त्वमन, सर्द हे 

और इन्द्रिय मन ज्ञानशक्तिमय तत्त्व को मन कहते है इस चारो का सम्बन्ध चिदश से है उसी के कारण बी 

वनते हैं इनमे सृद्षि की जो मूलभूत कामना या काम है (कामस्तदग्ने समवर्तताधि ८40200008# 


; घि 2242 रेतु, वहीं 
सर्वेजगत्‌ के मूल मे स्थित अतएव पुरुष के मूल मे भी सर्वोपरि विराजमान द्ृदय बज हा | 
>उफ 
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९२६ मुनि श्रीहजारीमल स्छति-ग्रन्थ * द्वितीय अध्याय 


काममय पुरुप ही हवोवसीयस मन है यही पुरुषमन मौलिक मनुतत्त्व है जो सबका प्रशास्ता और सर्वान्तर्यामी हैः 
इसी की ज्ञानमात्रा उत्तरोत्तर सुपुप्त्यधिष्ठाता सत्त्वमूर्ति महन्मन मे, और वहा से इन्द्रियप्रवत्तंक अशनायारूप सर्वेन्द्रिय 
मन मे, और अन्त मे नियतविपयश्राही इन्द्रियो के अनुगामी इन्द्रियमन में अवतीर्ण या अभिव्यवत होती है एक-एक 
इन्द्रिय का रूप रस प्राण भ्रादि नियत विषय इन्द्रियमन से ग्रहीत होता है इसी को 'पचेन्द्रियाणि मन पण्ठानि' कहा 
जाता है फिर पाचो इन्द्रियो का अनुकुल प्रतिकृल वेदनात्मक जो व्यापार है, वह सब इन्द्रियों मे समान होन से 
सर्वेन्द्रमन का विपय है इसे अनिन्द्रिय मन भी कहा जाता है जब चलते हुए किसी एक इन्द्रियविपय का अनुभव 
नही होता, तब भी सर्वेन्द्रियमन अपना कार्य करता रहता है भोगप्रसक्ति के बिना भी विपयो का चिन्तन यही मन 
करता है सुपुष्तिदशा मे अपने इन्द्रियप्राणो के साथ मन जब आनन्द की दक्षा मे शान्त हो जाता है, जब सव इन्द्रिय- 
व्यापार रुक जाते है, वह तीसरा सत्वगुणसम्पन्न सत्वैकघन महान्‌ मन कहा जाता है उस सत्वमन से भी ऊपर चौथा 
अव्ययमन या सब्ठ्ि का मौलिक चिदश पुरुषमन है जिसे इवोवभीयस्‌ मन कहते है और जिसका सम्बन्ध परात्पर पुरुष 
की सृद्ठियुम्मुख्ो कामना से है वही अणु से अणु और महतो महीयान्‌ है फेन्द्रस्थभाव मन है वही उक्थ है जब 
उसी से अर्क या रह्टिया चारों ओर उत्यित होती हैं तो वही परिविया महिमा के रूप मे मनु कहलाता है यही 
मन और मनु का सम्बन्ध है यद्यपि अन्ततोगत्वा दोनो अभिन्‍न है 


स्वयम्भू स्वय भ्रतिष्लित सृश्चि का मूल तत्त्व है वह स्वय विश्वसर्ग की 
अणुभाव में परिणत नही होता उसे छत्तौजा या वर्तुलाकार कहा ग 
होती है, तब ब्रिहत्‌ भाव का विकास हो जाता है त्रिहवत्माव के ही नामान्तर मन, प्राण, वाक्‌ है उनके और भी अनेक 
पर्याय वैदिक-साहित्य मे आते है त्रिहृत्‌ या त्रिक के उत्पन्न होते ही स्वयम्भू का एक केन्द्र तीन केन्द्रो मे परिणत हो 

ज्यामिति की परिभाषा मे वदत्तायत आक्ृति वाली अण्डा- 
कृति होती है यही वैदिक भाषामे त्रिनाभिचक्र है स्वयम्भू के वाद उश्तिक्रमवारा मे पाच अण्डो का जन्म होता है उनमे 
पहला “अस्त्वण्ड' है, जिसका सम्बन्ध परमेष्ठी या महान्‌ आत्मा से है स्वयम्भू से गर्भित परमेष्ठी त्रिहत भाव के प्रथम 
जन्म के कारण अण्डाकार बनता है स्वयम्मु ने स्व प्रथम कल्पना की कि यह सृष्टि उत्पन्न ह्दो हि 


तद्मभ्यस्गघत्‌ अस्तु इति 


इसी कारण यह पहला अण्ड अस्त्वण्ड कहलाया स्वयम्भृत्रह्म को अपने गर्भ मे 
ही ब्रह्माण्ड कहलाता है इसके बाद सूर्य से दुध्तरा हिरण्मयाण्ड उत्पन्न होता 
हिरण्य है अतएव हिरण्मयाण्ड का सम्बन्ध अस्ति या गर्भित अवस्था से नही वरन्‌ उस अवस्था से है जब कि गर्भ आगे चल 
कर जन्म ले लेता है, अथवा अव्यक्त व्यक्तभाव मे जा जाता है पहलो स्थिति या अस्त्वण्ड का सबध अस्तिभाव से है दूसरी 
का सबंध जायते या जन्म से है जन्म के अनतर तीसरा भाव वड़ंते अर्थात्‌ उद्धि से है इसे ही पोषाण्ड कहते है जिसका 
सबंध भूपिण्ड या पृथ्वी से है पृष्ट होने के अनतर परिपाक की अवस्था आती है जिसे “विणरिणमते” इस शब्द से कहा जाता है 
इसे यशो5ण्ड कहते है यह वस्नु का महिमाभाव है और इसका सम्बन्ध महिमा प्रथ्वी से है महिमा ही यश है इसके अनन्तर 
प्रत्येक वस्तु क्षीण होने लगती है वह अपक्षीयते अवस्था चन्द्रमा के विवर्त्त है और उसे रेतो5रण्ड कहा गया है इन पाच 
ब्रह्माण्डो की समष्टि ही विदव है और विद्वरूप समपंक स्वय भूत्रह्म स्वय विश्वनिर्माण करने के कारण विद्वकर्मा कह- 
लाता है महान्‌ विश्व से लेकर यच्च यावत्‌ जितने भूत या उत्पन्न होने वाले पदारय है उन सवमे अस्ति, जायते, वद्ध॑ते, 
विपरिणमते, अपक्षीयते---ये पाच भाव विकार अवश्य होते है एक एक बीज मे प्रकृति का यही नियम चरितार्थे हो रहा 
ई्‌ है स्वय॒ वीज अस्त्वण्ड है उनमे से अकुर का फूठना अर्थात्‌ अव्यक्त विटप का व्यक्तभाव मे आना ह्रिण्यमयाण्ड है 
भूपिण्ड स अपनी खूराक लेकर अकुर का वइना उसका पोपाण्डरूप है फिर उस अकऊुर का अपने सम्पूर्ण महिमाभाव 
को प्राप्त होकर पूछ वितान करना यह उस बीज का यशो5णडरूप दै दिक्‍्चक्रवाल को व्याप्त करके जो महान्‌ वटबृक्ष 
देखा, जाता है, वह आंत सूक्ष्म उसी वटवीज की महिमा या यद्य है सर्वथा विपरिणाम या परिपाक के बाद प्रत्येक 


क्रमवारा से परे रहता हुआ कभी किसी प्रकार 
या है किन्तु उससे ही जब सृध्ति की प्रद्धत्ति आरम्भ 


रखने वाला परमेष्ठी का आपोमण्डल अस्त्वण्ड 
है जैसा कहा जा चुका है कि व्यक्तभाव की सज्ञा 
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शरीर मे अपने ही जैसा उत्पन्त करने की एक शाक्ति आती है, उसी का घनीभूत रूप रेत या वीज है. यही रद 
अवस्था है इस अवस्था को प्राप्त करते ही प्रत्येक शरीर क्षयोन्मुसत होने लगता है यही अपक्षीयते-स्थिति है 
पाँचो अण्ड व्यक्तभाव के ही परिणाम है अव्यक्त जब कभी व्यक्तमाव को प्राप्त करेगा उसे पाच भावधिकारों की 


ऋमिक स्थिति प्राप्त करनी होगी शतपथन्नाह्मण की यह अत्यन्त रहस्यमयी विद्या है यह विपय अत्यन्त गुद और 


विलप्नू है, किन्तु सुष्टिव्यापिनी निर्माणप्रक्रिया को समभने के लिये अत्यन्त महत्त्वपृण भी है भर्वाचीन घती का मानव 


विदव की पहेली को वैज्ञानिक दृष्ठि से समझना चाहता है आधुनिक वैज्ञानिको के प्रयत्त विव्वरहस्यमीमासा को स्पप्ठ 
करने मे लगे हुए है 


सृप्ति का मौलिक तत्त्व क्या है? क्यो इसकी प्रद्गत्ति होती हे ? इसके मूल मे कौन-सी शक्ति है? उसका स्पन्दन किस फारण 
से हुआ और किन नियमों से आज वह प्रदत्त है ? शक्ति की प्राणनक्रिया और स्थुल भौतिक पदार्थों में परम्पर क्या 
सम्बन्ध है ? गति और स्थितिसज्ञक हिविरुद्ध भावो का जन्म क्यो होता है और उनका स्वरूप क्‍या है ? इत्यादि एक 
से एक रोचक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न सृष्तिविद्या के सम्बन्ध मे हमारे सामने आ खड़े होते है उनके समाधान का सच्चा 
अयत्न आज के वैज्ञानिक कर रहे है नित्य नूतन प्रयोगो द्वारा वे विद्व की मूलभूत शक्ति के स्वरूप और रहस्य 
को जानने मे लगे है वैज्ञानिक तत्त्ववेत्ताओं ने इतना अब निदचय पूर्वक जान पाया है कि स्थूल भौतिक सृघ्ठि जिसे हम 
झूतमात्रा, अर्थपमात्रा या वैदिक परिभाषा में बाकू कहते है, अन्ततोगत्वा शक्ति के स्पन्दन का ही परिणाम है विश्व 
के सब पदार्थ पूलभूत शक्ति की रद्मियो के स्पन्दन से घनीभूत या व्यवस्थित हुए है यह शक्ति विश्व की प्राणनक्रिय्रा 
है प्रत्येक भूत मे यह विद्यमान है बुद्धि मान्‌ उसे हर एंक भूत मे देखते और पहचानते है--- 
भृत्तेषु भूत्तेतु जिवित्य घीरा 


आज परमाणु के विशकलन ने यह सम्भव कर दिया है कि शक्ति के इस रहस्य की फाकी मानव को प्राप्त हो सकी है 
किन्तु भूतमात्रा और प्राणमात्रा के सह्य ही तीसरी प्रज्ञानमात्रा भी है, जो समस्त सृष्टि मे उसी प्रकार व्याप्त है जिस 
अकार भूतमात्रा और प्राणमात्रा लोष्ठ, पापाण आदि असज्ञ ढक्ष-वनस्पति आदि अन्त सज्ञ एवं पशु-मनुष्य आदि ससज्ञ 
भूतो मे सर्वत्र अव्ययात्मा का दवोवश्ीयस्मन अवश्य ही व्याप्त है. सबके जन्म, स्थिति औौर लय के पीछे मूलभूत त्रिक का 
नियस एक समान है मवश्य ही विश्व मे गैचित्र्य और विज्ञान की अनेक कोटिया पाई जाती हे जिनका स्पश्च अन्तर कीट- 
पतग आदि की मानव से तुलना करने पर समझा जा सकता है प्रजापति का जो अश्वत और अनिरुक्‍्त स्वरूप है, उसकी 
आषा को समभतने की जो स्थिति हो सकती है विज्ञान भी शीक्षता से उस ओर बढ रहा है और विश्वविज्ञान के तत्त्व- 
वेत्ताओं की मौलिक चिन्त्रनप्रद्धत्ति को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह समय दूर नहीं है जब देश झौर काल के 
अतिरिक्त तीसरी सत्ता को भी मानने से ही विश्वनिर्माण की व्याख्या ठीक प्रकार करना सम्भव होगी एक समय था 
जब देश के आयतन पर आधारित ज्यामितति द्वारा भूतो के निर्माण की मीमासा की जाती थी 


वैज्ञानिकप्रवर आइन्स्टाइन ने इस विचार मे महती क्राति की और देश के साथ काल को भी सृष्टिनिर्माण के मौलिक 
तत्त्व रूप मे सिद्ध किया गणित और भौतिक विज्ञान की उपपत्ति द्वारा यह तत्त्व सबके लिये मान्य हुआ देश और 
काल सृधप्ठि के निर्माण का अनिवाय चौखटा है इसी साचे मे पडकर भूतसृद्ठि ढल रही है देश और काल को ही 
नाम और रूप कहा गया है झतपथ के अनुसार नाम और रूप दोनो बडे यज्ञ है जिनके पारस्परिक विमर्द या सघण् से 


यह सब कुछ हो रहा है शक्ति की सक्षा ही यज्ञ है, किन्तु नाम और रूप दोनो अभ्व यक्ष कहे गये है, जो होकर भी 


नही है (भूत््ता न भवतीति) उसे अम्व कहते है नामरूपात्मक सारा विद्व वैदिक दृष्टि से अ 
हृष्ति मे भी यह सारा विदव शक्ति के 


के टकराने से अस्तित्व भे आया है, 
को भी अभी चहुतत कुछ जानना है 


मव ही है वैज्ञानिक की 
मूल आवार पर तरगित नामरूप के अतिरिक्त कुछ नही है, जो देश और काल 


आा रहा है और आता रहेगा वह जो मूलभूत शक्ति है उसके सम्बन्ध मे वैज्ञानिक 


विद्वरश्मिया (कास्मिक रेडियेशन कहाँ से आती है, उनका स्रोत क्या है ? शक्ति 
का जो समान वितरण इस समय हो रहा है, उसकी उल्टी प्रक्रिया भी क्या कभी सम्भव है कि जिसके कारण महासूर्य॑ 
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जैसे ज्वलन्त शक्ति-केन्द्रो का पुन निर्माण हो सके ? एक वार शक्ति का विलय हो जाने पर इसकी पुत्र प्रनृत्ति का क्या 
न्गेई हेतु और सम्भावना है ? इत्यादि प्रश्न विज्ञान के सप्रश्न है जिनका सकेत मानव का आह्वान उस ओर निद्िचत 
रूप से कर रहा है, जो विद्व का मूल कारण है और जिसके विपय में सयसे बडा रहस्य यह है कि वह इस विश्व से 
बाहर रहता हुआ भी इसकी रचना करके इसी मे समाया हुआ है 


“तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राधिशत” 


वैज्ञानिकों के सामने सुमेर् के समान दुघर्ष सृष्टि का सप्रइन वना हुआ है, जैसा मनीपिप्रवर भारिस मेटरलिंक ने 
कहा है 'सत्य तो यह है कि इतना अनुसन्धान और वौद्धिक मन्‍्थन हो जाने के वाद भी अभी विश्व-मानव उस स्थिति 
मे नही पहुँचा पाया है जहाँ एक भी परमाणु, एक भी घटक कोप या एक भी मानस का पूरा रहर यया उमकी प्रक्रियओं 
का पूरा भेद हमे मिल पाया हो अभी तक चारो ओर रहस्य ही रहस्य भरा हुआ है, किन्तु मानव प्रजापति का 
नेदिष्ठ रूप है उसे तत्त्व की प्राप्ति के विना सन्‍्तोप नही हो सकता शक्ति के स्वरूप और जीवन के स्रोत एव मन के 
स्वरूप को जान कर ही मानव के प्रइन का समावान हो सकेगा कहा जाता है कि विश्ववैज्ञानिक आइन्स्टाइन अपने 
जीवन के अन्तिम क्षणो मे विदव की गूढ पहेली को समभने में अतिव्यस्त थे और उनके दृष्टिपथ मे 
था कि देश और काल के अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जो सृष्टिप्रक्रिया भे अनिवाय्य अग के समान कार्य कर रही है 
और उसकी सत्ता को भी सम्भवत गणित की उपपत्तियो डारा व्यक्त करना सम्भव होगा यह भविष्य के प्रब्न है जिनके 
विपय मे अविक ऊहापोह सम्भव नही, किन्तु गैदिक विज्ञान की जो सामग्री हमारे सामने है उसका जब वुद्धिगम्य 
विवेचन हम देखते है, तो यह झुव रूप निश्चित हो जाता है कि उस किसी सत्‌ चित आनन्द 


विज्ञान इन दोनो की शब्दावली 
व्याख्या मे बहुत कुछ साहह्य है ऊपर कही हुई पचाण्ड-विद्या 
उसका एक छोटा-सा उदाहरण है जन्म इद्धि और ह्वास की मौलिक प्रक्रिया जो विज्ञान और दर्शन मे समानरूप से मान्य 


है वही पचाण्डविद्या का विपय है जिसे अग्नेजी मे औवल या आयततदत्त कहते हैं, वही अण्ड है एक अविशेप केन्द्र से तीन 
विशिष्ट केन्द्रों का विकास यही सृप्ठि है त्रिकभाव का नाम ही विश्व है 'ब्रितृद्‌ वा हद सर्वम्‌” यह वेद की परिभाषा 
विज्ञान को भी मान्य है इसी त्रिदृत्‌ भाव की सज्ञा मनु, प्राण, वाक 


१ है जिसकी बहुत प्रकार की व्यास्या गैदिकसाहि 
में पाई जाती है उस व्याल्या के भिन्‍न-भिन्‍न स्तर हैं जैसे इस सृध्ति के विभिन्न क्षेत्र या स्तर है यह बात भी बज 
रखनी चाहिए कि विज्ञान के नियम के समान ही मूलभूत गैदिक नियम भी अत्थन्त सरल है अध्यात्म, अधिदैवत्त और 


अविभूत के स्तरों पर उन नियमों को समभकने का प्रयत्न ब्राह्मण अन्थो मे पाया जाता है वैदिक विज्ञान का कक 
कठिन पक्ष भी है, गैदिक विज्ञान एक सूत्र या तन्तु नही, पूरा पट है एक तन्तु को पकड़ते ही पूरे पट को लक 
का साहस यदि वुद्धि मे न हो तो बुद्धि कातर हो जाती है और दिद्टूमूढ स्थिति मे पड जाती है. किस दा मे का 
गति को जाय यह स्पप्ठ दिखाई नही पडता, किन्तु यह ऐसी कठिनाई नही है जिसका परिहार न हो सके बह तो 
सृप्ति की ही विचित्रगा है, उसमे सव कुछ ओनप्रोत है एक सामान्यातिसामान्य अकुर समस्त विद्व का प्रतीक 
बना हुआ है उसका इत्स्न ज्ञान कोई प्राप्त करना चाहे तो उसे एक ओर समस्त विज्ञान को और दूसरी ओर 
दर्शन के ज्ञान को मथना होगा ज्ञान और विज्ञान को आत्मसात्‌ करके ही अन्तिम तत्त्व का दर्शन किया जा सकता 
है ज्ञान णिरोमूला दृष्टि है और विज्ञान पादमूला दृष्टि है बट मे बीज का दर्शन और बीज मे बट का दर्शन ये दोनो ही 
ज्ञानमात्रन के प्रकार है 
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डॉ० मगलदेव शास्त्री 
पूर्व उपकुलपति सस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


मरटैय संस्कृटि का दस्तदिक टृष्ठिकोण 





भारतीय सस्कृति के विषय मे आजकल जो विचार-विश्रम फैला हुआ है उसको दूर ने के लिये, इस लेख मे हम भारतीय 
सस्कृति के विपय मे कुछ मौलिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते हुए उसके वास्तविक दृष्टिकोण को स्पष्ट करना 
चाहते हैं 


सबसे पहले हम भारतीय सस्कृृति स्वभावत प्रगतिशील है, इस सिद्धान्त को लेते है 


भारतीय सस्कृति की प्रगतिशीलता 
प्राचीन जातियो मे अपनी प्रथाओ, अपने आचार विचारों और अपनी सस्कृति को अत्यन्त प्राचीन काल से आने वाली 
अविच्छित्न परम्परा के रूप मे मानने की भ्रदत्ति स्वत्त देखने मे आती है अनेक धामिक या राजनैतिक प्रभाव वाले 
वशो की, यहा तक कि घामिक मान्यताओं से सबद्ध अनेक नदियों आदि की भी, दैवी या लोकोत्तर उत्पत्ति के मूल 
में मही प्रदत्ति काम करती हुईं दौख पडती है 


भारतवर्ष मे भी यह प्रद्धत्ति अपने पूर्ण विस्तृत और व्यापक रूप मे चिरकाल से चली आ रही है 


इसी के परिणामस्वरूप देश की साधारण जनता मे प्राय ऐसी भावना बद्धमूल हो गयी है कि उसकी धामिक और 
सास्कृतिक रूढिया सदा से एक ही रूप से चली आयी हैं दूसरे शब्दों मे, साम्प्रदायिक हृष्ठि के लोग भारतीय सस्कृति 
को, प्रगततिशीक्ष या परिवर्तेनशीज न मानकर, सदा से एक ही रूप मे रहने वाली स्थितिशील मानने लगे है 

'सनातन धर्म! या 'शाइवत धर्म जैसे दाब्दो के प्राय दुरुपयोग द्वारा उक्त भावना मे और भी हृढता लायी गयी है 

परन्तु विज्ञान-मूलक ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर तत्काल यह स्पष्ठ हो जाता है कि यद्यपि भारतीय सस्कृति की 
मई चिरन्तन काल से चली आ रही है, वह अपने बाह्य रूप की दृष्लि से बराबर परिवर्तनशील और प्रगतिशील 


वैदिक तथा पौराणिक उपास्य देवो की पारस्परिक तुलना से हमारी देवता-विषयक मान्यताओ मे समय-मेद से होने 
वाला महान्‌ परिवतेन स्पष्ठ हो जाता है 


समय-मेद से ब्रह्म आदि की पूजा की भ्रद्धत्ति और उसके विलोप से भी यही बात स्पष्ठतया सिद्ध होती है 
इसी प्रकार के दो-चार अन्य निदर्शनों को भी यहा देना अनुपयुकत न होगा 


यज्ञ' दाव्द को लीजिए वैदिक काल मे इसका प्रयोग प्रायेण देवताओं के यजनार्थ किये जाने वाले कम. 

-कलाप 
लिये ही होता था पर कालान्तर में अनेक कारणो से वैदिक कर्म-काण्ड के शिथिल हो जाने पर यही शब्द 3948 
व्यापक अर्थो मे प्रयुक्त होने लगा इसी परिवर्तित दृष्टि के कारण भगवद्भीता,* मे वैदिक यज्ञों के साथ-साथ (जिनको 


१ देखिए भगवद्गीता ४४२५-३०, ३० तथा श[४ड२-४३ 


डा० मंगलदेव शास्त्री भारतीय सस्कृति का वास्तविक इृष्टिकोश. ४३३ 


यह प्रगतिभीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धात केवल हमारी कल्पना नही है हमारे धर्मणास्त्रो ने भी इसको मृत 
कण्ठ से स्वीकार किया है 


धर्मंशास्त्रो का कलि-वज्य प्रकरण' प्रसिद्ध है इसमे प्राचीन काल मे किसी समय प्रचलित गोमेव, अव्वमेघ, नियोग- 
प्रथा आदि का कलयुग मे निवेव किप्रा गया है विभिन्‍न परिस्थितियों के कारण भारतीय सम्झति के स्वरूप में प्रगति 


या परिवर्तत होते रहे है इस वात का, हमारे वर्मशास्त्रो के ही शब्दों मे, इसमे अधिक स्पप्ठ प्रमाण मितना कठिन 
होगा 


इसके अतिरिवत, प्रत्येक युग मे उसकी आवश्यकता के अनुसार घर्म' का परिवर्तन होता रहता हे, इस सामान्य मिद्धात 
का प्रतिपादन भी घर्मझ्षास्त्रो मे स्पप्ठत मिलता है उदाहरणार्य॑ 


अन्ये कृत्युगे धर्मास्त्रेताया द्वापरे युगे। 
अन्ये कलियुगे तुणा युगरूपानुसारत । 
युगेप्यावर्तमानेपु. धर्मोष्ण्यावर्तते पुन । 
धर्मेंत्चावर्तमानंपु ल्ोको5प्यावतंते पुन । 
श्रुतिश्व शौचमाचारः प्रतिकाल विभिद्यते । 
नाना धर्मा प्रव्तेन्ते मानवाना युगे-युगे | 


अर्थात्‌, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में युग के रूप या परिस्थिति के अनुसार 'धर्म' का परिवर्तन होता रहता 
है युग-युण मे मनुष्यो की शुति (घामिक मान्यता की पुस्तक या साहित्य), ज्ौच (स्वच्छता का स्वरूप और प्रकार) 
और आचार (आचार-विचार या व्यवहार) सामयिक आवश्यकताओ के अनुसार वदलते रहते है 


धर्मशास्त्रो की ऐसी स्पश्न घोषणा के होने पर भी, यह आदइचयं की बात है कि हमारे प्राचीन वर्मशास्त्री विद्वानों के 
भी मन मे 'भारतीय ससस्‍्कृति स्थितिशील है' यह घारणा बैठी हुईं है गाधी-युग से पहले के साप्रदायिक विद्वानों के 
शास्त्रा्थं अब भी लोगो को स्मरण होगे उनमे यही निरर्थक तथा उपहासास्पद झगड़ा रहता था कि हमारा सिद्धात 
सनातन है या तुम्हारा अब भी यह धारणा हमारे देश मे काफी घर किये हुए है इसी के कारण साप्रदायिक कदु भावना 
तथा सकीणे विचार-घारा अब भी हमारे देश मे सिर उठाने को और हमारे सामाजिक जीवन को विपाक्त करने को 
सदा तैयार रहती है 

इसलिए भारतीय ससस्‍्कृति की सबसे पहली मौलिक आवश्यकता यह है कि उसको हम स्वभा गतिशी' 

करें उसी दक्षा मे भारतीय सस्क्ृति अपनी प्राचीन परस्परा, प्राचीन साहित्य और इत्तिहास हो 33224 339 

गे करते हुए अपने अन्तरात्मा की सदेश-रूपी मानव-कल्याण की सच्ची भावना से आगे बढती हुईं, वर्तमान कद 

भारत के ही लिए नही, अपितु ससार भर के लिए उन्नति और शान्ति के मार्ग को दिखाने मे सहायक हो सकती के 


यह कार्य 'हमारा जादशे या लक्ष्य भविष्य भे है, परचाददशिता मे नही' यही मानने से 

सकता 
रूपी गगा की धारा सदा आगे ही बढती जाएगी, पीछे नही लोटेगी प्राचीन युग बी रहा शो पा 
लौट कर नही आ सकता, हमारा कल्याण हमारे भविष्य के निर्माण मे निहित है, हम उसके निर्माण भे अपनी आची 
जातीय सपत्ति के साथ-साथ नवीन जगत्‌ मे प्राप्य सपत्ति का भी उपयोग करेगे यही भारतीय सस्कृति की शत 
शीलता के सिद्धान्त का रहस्य और हृदय है गे 
भारतीय ससस्‍्कृति का दूसरा सिद्धात उसका अप्ाम्प्रदायिक होना है यहाँ हम उसी की व्याख्या करेंगे 


१ देखिए--अथ कलिवज्योनि बृद्न्षारटीये-समुद्रयातु स््रीकार कमण्डलुविधारणम 
तथा भ्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा कल व मर] का 
हो धमाल सवा नरमेधाश्वमेषकी | गोमेषश्च तथा मख | इमान्‌ पर्मान्‌ कलियुगे वज्योनाहुमंनीषिण !॥ 'इत्यादि'"* 


१0१९१११९११०९।९+१४ै४४/ ४६ 


र३२ अुनि श्रीदजारीमल स्मृति-अन्थ . तृतीय अध्याय 


वह 'द्रव्य-यज्ञ! कहती है,) तपोयज्ञ, योगयज्ञ, ज्ञानयज्ञ आदि का भी उल्लेख करती है स्वामी दयानन्द के अनुसार तो 


'शिल्प-व्यवहार और पदार्थ-जीवन जो कि जगत्‌ के उपकार के; लिये किया जाता है उसको (भी) यज्ञ कहते है ”* 
आचार्य बिनोवा भावे का भूदान-यज्ञ तो आज सबकी जिह्दा पर है 


वैदिक साहित्य के लिये ही भयुक्‍त होने लगा उन श्ाखाओ मे से अनेको का तो अब नाममात्र भी छोप नही है यही 
वेद” शब्द अब प्रायेण उपलब्ध वैदिक सहिताओ के लिए ही प्रयुक्त होने लगा है 


इसी प्रकार 'वर्ण” शब्द के भी विभिन्‍न प्रयोगो मे समय भेद से परिवर्तित होने वाली वर्ण-विपयक हृष्टियो का प्रभाव 
दिखाया जा सकता है 


“यज्ञ' आदि जैसे महत्त्व के शब्दो का समय-मभेद से होने वाला भिन्न-भिन्न अर्थों मे प्रयोग स्पप्ठतया विचारो मे घात- 
प्रतिघात तथा सामयिक आवद्यकताओ के फलस्वरूप होने वाली भारतीय सस्क्ृति की प्रगति की ओर ही सकेत 
करता है 


आचार-विचार की दृष्टि से भो अनेकानेक स्पष्ट उदाहरणो से भारतीय सस्कृति कभी स्थितिशील न होकर सदा 
प्रगतिशील या परिवर्तनश्षील रही है, इस सिद्धान्त की पुष्ठि की जा सकती है 

धूद्र, अतिशृद्र कहलाने वाली भारतीय जातियो के प्रति हमारी कठोर दृष्टि और व्यवहार मे सामयिक परिस्थितियों और 
सन्त महात्माओ के आन्दोलनो के कारण शने दाने होने वाला विकासोन्मुख परिवर्तन भारतीय सस्कृति की प्रगति- 
शीलता का एक उज्ज्वल उदाहरण है 'न जूद्राय मति दद्यात्‌* (शूद्ध को किसी प्रकार का उपदेश न दे), तथा 'पद्यु ह वी 
एतच्छूमशान अच्छृद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌३ (शूद्र तो मानों चलता-फिरता श्मशान है इसलिए उसके समीप 
में वेदादि नही पढना चाहिए, शूद्र के प्रति इस कठोर और अज्योभन दृष्टि से चल कर उसको 'हरि-+जन” मानने की दृष्टि 
मे स्पष्ठतठया आकाश-पाताल का अन्तर है ४ हु 


सन्देश को जनता 
सर्व साधारण के लिए सुलभ किये जाने मे, 


भारतीय सस्क्ृति के इतिहास के लम्बे काल मे ऐसे स्थल भी अवश्य आते है जब कि उसके परिवतेन 

आपातत विकासोन्मुख प्रगति को नही दिखलाते तो भी वे उसकी कब डक दोने वाले परिवततन 
जैसे स्वास्थ्य-विज्ञान की दृष्टि से रोगावस्था अरुचिकर होने 
नाश करके हमारे स्वास्थ्य मे सहायक होती है, उसी 
कभी-कभी उन परिवतंनो के मूल मे हमारी जातीय आत्मरक्षा 


सामान्य सिद्धात मे कोई क्षति नही आती 





८ स्वामी दयानन्द-कृत आययोंदेश्यरत्नमाला” से 

छ मनुस्मृति है 

३ देखिए--विदालबूत्न-शाकरभाप्य! १ ३ 85८ 

४ दस दृष्ि-मेद के विस्तृत डनिद्वाम में एक प्रकार से भारतीय मस्कृति का सारा 


इतिहास प्रतिविम्बित रूप में दिखाया ना सकता दे 
इस पर स्वतन्नरूप से फिर कभी विचार करना चाहते है इ्म 


डा० मगलदेव शास्त्री भारतीय सस्कृति का चास्तत्रिक दृष्टिफोणश. »३३ 


यह प्रगतिगीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धात केवल हमारी कल्पना नही है हमारे धमंणशास्त्रों ने भी उसको मुय्त 
कण्ठ से स्वीकार किया है 


घर्मशास्त्रो का कलि-वज्य प्रकरण" प्रसिद्ध है इसमे प्राचीन काल में किसी समय प्रचलित गोमेव, अशवमेध, नियोग- 
प्रथा आदि का कलयुग मे निवेब किया गया है विभिन्‍न परिस्थितियों के कारण भारतीय सम्कृति के स्वस्प में प्रगति 


या परिवर्तन होते रहे है इस वात का, हमारे धर्मशास्त्रो के ही शब्दों मे, इससे अधिक स्पप्त प्रमाण मितना कठिन 
होगा 


इसके अतिरिक्त, प्रत्येक युग मे उसकी आवश्यकता के अनुमार 'चमें' का परिवर्तेन होता रहता है, इस सामान्य सिद्धत्त 
का प्रतिपादन भी धम्मशास्त्रो मे स्पप्तत मिलता है उदाहरणार्थ 


अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेताया द्वापरे थुगे। 
अन्ये कलियुगे हुणा युगरूपानुसारत । 
युगेष्याव्तमानेपु . धर्मोष्ण्याव्तते धुन । 
धर्मेप्चाचतमानेपु ज्लोकोःष्यावतंते पुन । 
श्रुतिश्व शौचमाचार: प्रतिकाल विभिद्यते । 
नाना धर्मा प्रवतेन्ते मानवाना थुगे-युगे । 


अर्थात्‌, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग मे युग के रूप या परिस्थिति के अनुसार “धर्म! का परिवर्तन होता रहता 
है युग-युग मे मनुष्यो की श्रुति (घामिक मान्यता की पुस्तक या साहित्य), शौच (स्वच्छता का स्वल्प और प्रकार) 
और आचार (आचार-विचार या व्यवहार) सामयिक आवश्यकताओ के अनुसार बदलते रहते है 


धर्मंशास्त्रो की ऐसी स्पष्ठ घोषणा के होने पर भी, यह आइचयं की बात है कि हमारे प्राचीन धर्मशास्त्री विद्वानों के 
भी मन भे “भारतीय सस्क्ृति स्थितिशील है” यह घारणा बैठी हुई है गाघी-युग से पहले के साप्रदायिक विद्वानों के 
शास्त्राथं अब भी लोगो को स्मरण होगे उतमे यही निरथंक तथा उपहासास्पद भगडा रहता था कि हमारा सिद्धांत 
सनातन है या तुम्हारा अब भी यह धारणा हमारे देश मे काफी घर किये हुए है इसी के कारण साप्रदायिक कट्ु भावना 
तथा सकीर्ण विचार-धारा अब भी हमारे देश मे सिर उठाने को और हमारे सामाजिक जीवन को विपाक्त करने को 
सदा तैयार रहती है 

इसलिए भारतीय सस्क्ृति की सबसे पहली मौलिक आवश्यकता यह है कि उसको हम स्वभावत प्रगतिशीः 

करें उसी दद्षा मे भारतीय सस्कृति अपनी प्राचीन परम्परा, प्राचीन साहित्य और इतिहास का बज मल्मान 
गवें करते हुए अपने अन्तरात्मा की सदेश-रूपी मानव-कल्याण की सच्ची भावना से आगे बढ़ती हुई, वर्तमान प्रबुद्ध 
भारत के ह्वी लिए नही, अपितु ससार भर के लिए उन्नति और शान्ति के मार्ग को दिखाने मे सहायक हो सकती है 


यह काये 'हमारा आदर्श या लक्ष्य भविष्य भे है, परचाद्दक्षिता मे नही' यही मानने से हो सकता है 

भारतीय सस्कृति 
रूपी गगा की धारा सदा जाग्रे हो बढती जाएगी, पीछे नही लोटेगी प्राचीन युग जैसा भी रहा हो, पुन उसी रूप मे 
लौट कर नही आ सकता, हमारा कल्याण हमारे भविष्य के निर्माण मे निहित है, हम उसके निर्माण मे अपनी भाचीन 
जातीय सपत्ति के साथ-साथ नवीन जगत्‌ भे प्राप्य सपत्ति का भी उपयोग करेंगे यही भारतीय सस्कृति की प्रगति 
शीलता के सिद्धान्त का रहस्य और हृदय है 333 
भारतीय सस्क्ृति का दूसरा सिद्धात उसका असाम्प्रदायिक होना है यहाँ हम उसी की व्यास्या करेंगे 


१ देखिए--“अथ कलिवज्योनि इहचारढीये-समुद्रयातु स्वीकार कमण्डलुविभारणम्‌। देवराच्च 
कप डे बन धराच्च सुतोलत्तिम॑धुपकें च गोव॑ध | मासदान 
हवन पे के मल | गोमेबश्च तथा मख । श्मान्‌ धर्मोन्‌ कलियुगे वज्योनाहुमनीपिय ॥ दुत्यादि'"* 


0१0१९१११९१११११९१४११४४॥॥ / 


४३४ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-प्रन्थ तृतीय अध्याय 


भारतीय सस्कृृति की श्रसाप्रदायिकता 
सस्क्ृत मे प्राचीन काल से एक कहावत चली आ रही है कि 


श्रुतयो विभिन्‍ना स्घृतयों विभिन्‍ना, नैको मुनियैस्य मत प्रमाणम्‌ । 
अर्थात्‌ श्रुतियों और स्थृतियो मे परस्पर विभिन्‍न मत पाये जाते है यही बात मुनियो के विपय मे भी ठीक है 


इसका अभिप्राय यही है कि किसी भी सम्य समाज मे मतभेद और तन्मूलक सम्प्रदायो का भेद या बाहुल्य स्वाभाविक 
होता है इसका मूल कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्यो की स्वाभाविक प्रद्धत्ति और रुचि मे भेद का होना ही है 
कोई व्यक्त स्वभाव से ही ज्ञान-प्रधान, कोई कर्म-प्रधान और कोई भक्ति या भावना-प्रधान होता है फिर समय-भेद 
तथा देश-भेद से भी मनुष्यों की प्रद्धत्तियो मे भेद देखा जाता है रेगिस्तान के शुष्क प्रदेश मे रहने वालो के और बंगाल 
जैसे नमी प्रधान प्रदेश मे रहने वालो के स्वभावो मे अन्तर होना स्वाभाविक ही है 


ऐसे ही कारणो से भारत वर्ष जैसे विशाल और प्राचीन परम्परा 
स्वाभाविक है 


एक सीमा तक यह सम्प्रदाय-भेद स्वाभाविक होने के कारण व्यक्तिपो की सत्प्रद्धत्तियो के विकास का साधक होता है यह 
तभी होता है जब कि उन विभिन्‍न सम्प्रदायो के लोगो के सामने कोई ऐसा उच्चतर आदर्श होता है जो उन सवको परस्पर 
सगठित और सम्मिलित रहने की प्रेरणा दे सकता हो परन्तु प्राय ऐसा देखा जाता है कि साप्रदायिक नेताओ की स्वार्थ 
बुद्धि और घर्मान्धता या असहिष्णुता के कारण सम्प्रदायो का वातावरण दूषित, सघ्ष भय और विषाक्त हो जाता है उस 
दशा मे सम्प्रदाय-मेद अपने अनुयायियो के तथा देश के लिये भी अत्यन्त हानिकारक आर घातक सिद्ध होता है 


रा वाले देश मे अनेकानेक सम्प्रदायो का होना बिल्कुल 


और कुछ अश्षो मे धर्मान््रता के कारण भी अपने-अपने नेताओ हारा सम्प्रदायो का और स्वभावत शाति-प्रधान, पर 
भोली-भाली और मूर्ख, जनता का पर्याप्त दुरुपयोग किया गया है 


शताब्दियों मे दक्षिण भारत मे ईसाइयो द्वारा हिन्दू जनता पर किये 
ठीक ही है पर साम्प्रदायिक असहिष्णुता और अत्याचार का विशुद्ध 
लेना चाहिए 


पौराणिक तथा बर्मशास्त्रीय सस्कृत साहित्य मे वर्णित उन व्यक्तिगत अथवा सामूहिक अत्याचारो* के आखूयानों या 
विधानों को, जो वास्तव मे साम्प्रदायिक असहिष्णुता-मुलक या उसके ब्याज में राजनीतिक-मूलक थे, जाने दीजिए 
हम उसका उल्लेख यहाँ नही करेंगे यहाँ कुछ अन्य निदर्शनो को देना पर्याप्त होगा 

उदाहरणार्थ 


'श्रमण-ब्राह्मणम्‌!' (व्याकरण-महाभाष्य २४ ६) पद के आधार पर श्रमणों 
और नकुल जैसी क्षश्रुता का उल्लेख किया जा सकता है ईसवी शतियो के प्रार| 
भारतवर्ष के राजनीतिक तथा धामिक वातावरण मे जो हलचल मचा रखी 


औत्थाचार सामने जा नाते है यह सब तो निसस्‍्सन्देह 
शुद्ध भारतीय सम्प्रदायो मे अभाव रहा है, यह न समझ 


(अर्थात जैन-बौद्धों) और ब्राह्मणों में सर्प 
स्मिक काल के आसपास इस बाच्रुता ने 
थी, वह इतिहासकार से छिपी नही है 


१ उदाहरणाय॑: स्कन्द-युराणालगत सतसहिता मे शैव सम्रदाय के विरोधियों के वाघन और शिरश्लेदन का स्पष्णया गिषान किया है, जैसे-- 
सिववायारराणा तु वापकाना तु वाधनन्‌ | शिवमम्निरिति प्रोज़ा ॥ भस्मसाथन निष्ठाना दृषकस्य छेदन शिर्त ॥ (चतसहिता 
४२६|२६--३२/ । रामायण में भगवान्‌ रामचन्द्र द्वारा शम्दक (जूद्र) का वध पसिद्ध दे । बेद सुनने मात्र के अपराध के लिए श्र 
के कानों में रागा पिलाने की चचा प्रसिद्ध ही दे के 


डॉ० मंगलदेव शास्त्री भारतीय सस्क्ृति का चास्तविक इृष्टिफोश . ४३५ 


आज की असाम्प्रदायिक भारत सरकार के विरुद्ध सम्प्रदाय-वादियो का आन्दोलन उसके सामने कुछ भी नहीं है 
भगवान्‌ मनु ते अपनी मनुस्थति मे जैन जैसे सम्प्रदायो को नास्तिक ही नही कहा है, उनके घर्मग्रथो को भी 'कुदृप्ठि' 
'तमोनिष्ठ' (अज्ञानमूलक) और 'निष्फल' कहा है ' 

हस्तिना ताइयमानो5पि न गच्छेज्जेनमन्दिरम्‌ । 
(अर्थात्‌ मदमत्त हाथी से पीछा किये जाने पर भी, जैन-मन्दिर मे न जाए) ऐसे वचनो से और दक्षिण भारत मे पूर्व- 


मध्य काल मे अनेकानेक जैन-बौद्ध मन्दिरों को वलातू छीन कर पौराणिक मन्दिरो का रुप देने मे भी साप्रदायिक विद्ेष 
और अत्याचार के ही निदर्शन हमारे सामने आते है 


इसके अतिरिवत, नीचे लिखे उद्धरणों को भी देखिए 


ञ्ञयो चेद्स्य कर्तारो भण्डधूत॑ंनिशाचरा । 
(वेदों के बनाने वाले भाड़, घुतें और निशाचर ये तोन थे), 


घिग्‌ घिक्‌ कपाल भस्मरुद्राक्षविद्दीनस्‌ | त स्यजेवन्त्थ यथा । 
(भस्म और रुद्राक्ष से जिसका कपाल विहीन है उसका अन्त्यज के समान दर से ही परित्याग कर दे), 
भचब्रतधरा ये च ये च॒ तान्‌ समचुत्॒ता । 
पाषणिडनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिन | --भागवत ४ २२८ 
(अर्थात्‌, शैवधमे के अनुयायी वास्तव मे पाखण्डी और सच्छास्त्र के विरोधी है ) 


यथा श्मशानज काष्ठ सर्वकर्मंसु गहितम्‌ । 
तथा चक्राइकितो विश्न सर्वकर्मसु गद्धित । 


(अर्थात्‌ एमशान के काष्ठ के समान ही चक्राकित वैष्णव का सब कर्मो से बहिष्कार करना चाहिए ) 


इसी प्रकार हमारे अनेक धामिक प्रथ, शौव, वैष्णव, जैन, बोद्ध आदि सप्रदायों के परस्पर विद्वेंप के भावों से भरे पडे है 
इस साम्प्रदायिक विद्वेष भावना ने हमारे दादनिक ग्रन्थो पर भी कहा तक अवाछनीय प्रभाव डाला है, इसका अच्छा 


नमूना हमको “माध्वमुख़भग' “'माध्यमुखचपेटिक' दुर्जेन-करि-पचानन' जैसे ग्रन्थो के नामो से ही मिल जाता है इन नामों 
भे विद्वज्जन सुलभ शालीनता का कितना अभाव है यह कहने की बात नही है 


दर्दोनशास्त्र का विषय ऐसा है जिसका प्रारस्भ ही वास्तव मे सास्प्रदायिकता की सकीर्ण भावना की सीमा की समाप्ति 
पर होना चाहिए इसलिए दाद्ंनिक क्षेत्र मे विभिन्‍न सप्रदायो के लोग सकीर्णता से ऊपर उठ कर, सदभावना और 
सौहार्द के स्वच्छ वातावरण में एकत्र सम्मिलित हो सकते है है 


परन्तु भारतवर्ष मे दाशेनिक साहित्य का विकास प्रायेण साप्रदायिक सघर्ष के वातावरण मे ही 
पर हुआ था इसलिए उन- 
उन सम्प्रदायों से सपुक्‍त विभिन्‍न दद्दोंनो के साहित्य से भी प्राय साप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता रहा है 
न्याय-वेशेषिक दोनो का विकास शैव सम्प्रदाय से हुआ है * योग की परम्परा का भी मूकाव हौ 

शव सम्प्रदाय की 
अधिक है रहे पूर्व-मीमासा, वेदान्त, बौद्ध और जैन-दर्शन---इनका तो स्पष्टतया घनिष्ठ का वैदिक, वैष्णव हर 


और जैन-सम्प्रदायो से ही रहा है एक साल्य-दर्शन ऐसा है जिसकी हृष्लि प्रारम्भ से ही मिशेंद बार 
द्ध दा निक 
इसीलिए उसे वेदान्तसूत्र-शाकरभाष्य* आदि मे अवेदिक कह कर तिरस्कृत किया गया है 30005 





१ देसिए--था वेदक्या स्वृतयो याश्व काश्च कुदृष्टय । सर्वोस्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा 


दिता स्पृता “--मनुस्दृति 
९ इस विपय सें राजशेखरसरिक्रत पड्दर्शन-समुच्चय, तथा दर्मिद्रसूरिक्षत पहुदर्शन-समुच्चय को भो देखिए ४28 
3 देसिए 'न तया सुतिविरुद्धमपि कापिल मत शद्वातु शक्यम्‌ः--वेदान्तयत्नशाकरमाष्य २ १ १ 
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४३६  भुनि श्रीहजारीसल स्घृति-अन्य तृतीय श्रभ्याय 


साप्रदायिक भावना की तरह ही जाति-पाति का अनन्त भेद भी भारतीय समाज मे बैपम्य था पारण रहा ह अय भी 


नाना रूपो मे हमारे समाज में फैला हुआ उसका विप हमारे अनए़ कार्यकर्ताओं को 'जन्स जाता बह़ि शैवा सनामाये 
च वेष्णवा' इस उक्ति का लक्ष्य बनाता रहता है 


इस प्रकार चिरफान से प्रायेण विचार-सफ्ीणता और पररपर संघप थी आावना से परिपूर्ण सप्रशाययाद, नद॒भिभृत 
दार्शनिक साहित्य और जाति-पाँति के भेद-भाव से जजरित भारतीय जनता मे 


एक जातीयना के संथीन जीवन था संचार 
करने के लिये, म,नो एक उपास्य देव के रूप में, एकमात्र प्रगतिमीत तथा अमाप्ररायिक नारतीय सरप्रनि के आदर्श 
का ही आश्रय लिया जा सकता है 


भारतीय सस्क्ृति असाम्प्रदायिक है, इसका अभिप्राय यह नही है कि भारतीय सस्दति का सम्प्रदाय-व्रिशेय से कोई 
विरोध या भगडा है प्रत्युत नैतिकता तथा मानव-हित की भावना क्री सीमा के अन्दर बढ़ सम्प्रदाया या सम्मान करती 
है और किसी मुख्य घारा की सहायक नदियों के समान, उनयों अयना उपकारफ जौर पूरफ मानती है नैयायिकों की 
जाति, जैसे व्यक्तियों से प्थक्‌ होते हुए भो उनसे धथक्‌ नही रहती, उसी प्रकार सस्फृति भारतीय सप्रदायों से प्रथक 
अर्थात्‌ स्वय असाम्प्रदायिक होते हुए भी उनसे प्रथक नहीं है उसी कारण, भारतीय सस्क्वनि के नाते से, सम्प्रदायो का 
परस्पर सम्बन्ध आदरयुक्त और सौहार्द-पूर्ण होना चाहिए उनम होड या स्पर्वा भी हो तो बह मानय-हिल और भार- 
तीय सस्क्ृति के महत्त्व को बढाने वाली बातो मे होनी चाहिए 
इस प्रकार असाम्प्रदायिक भारतीय सस्क्ृति की भावना ही सम्प्रदायों में पारस 
अपने विशुद्ध क्तंव्य-पालन के लिए प्रेरणा दे सकती है भारतीय सस्क्ृति 


भारतीय सस्कृति की भारत के समस्त इतिहास में मसत्व-भावना 
भारतीय सस्क्ृति की सतत-प्रवहण-शील घारा की तुलना भगवती गया की 
धारा मे मूल किसी अज्ञात स्थान से निकल कर, ं 
हुई, अनेक विभिन्‍न धाराओ के जलप्रवाहो को आत्मसात 
कर नवीनतर गम्भीरता, विस्तार और प्रवाह के साथ आगे की ओर ही बहती है, ठीक उसी 

की घारा किसी प्रागतिहासिक अज्ञात युग से प्रारम्भ होकर, अनुकुल कि विभिन्‍न परिस्थितियों मे मे हर 
हुईं तथा विभिन्‍न प्रकार की विचार-धाराओ को आत्मसात्‌ करती हुई झरने शत शा 
रूप मे आगे बढती हुई ही दिखायी देती है विशिष्ठ स्थानों के विशिष्ट माहात्म्य के होने पर भी जैसे 

धारा मे हमारी मान्यता है, इसी प्रकार भारतीय सस्कृति की वृष्टि से उसकी पूरी हे र ली हक 
समस्त इतिहास में हमारी ममत्व की भावना होनी चाहिए ऐसे किये विना न तो, “भारतीय दो मे कर गा 
कोई सार्थंकता रहेगी और न देशव्यापी भारतीयत्व की भावना को ही हम जीवित रख सकेंगे 32002 
परल्तु दुर्भाग्य से अब तक हमारी स्थिति प्राय उफ्त सिद्धात के प्रतिकुल ही रही है 

साप्रदायिकता, निराशावाद और तज्जनित परचादहृध्ति की भावना, विभिन्‍न सकीरां स्वाथों की क्षति 

काल के, कुछ कल्पित और कुछ वास्तविक, अभ्युदय की निराशापद स्शृत्ति, इत्यादि अनेक कारणो ब 
इयक सिद्धात को प्राय अवहेलना करते रहे है, और यह प्रद्धत्ति अब तक हममे विद्यमान है है 
हमारे धर्मझ्ास्त्रो मे युगो के क्रम से धर्म के हास का सिद्धात, पुराणों मे 'नन्दान्त क्षत्रिः » 
रूढ होने पर वैदिक परम्परा के पोषक जो क्षत्रिय राजा थे उनका अन्त 
दुष्प्रभाव का वर्णन, ये सब उसी प्रद्धत्ति के निदर्शन है 

वैदिक परम्परा के उस अन्तिम युग के दिनो मे, जब कि जन्मना जातिवाद खुब बढ गया था और हमारे यज्ञो ने भी 
केवल यान्त्रिक द्रव्य-यज्ञों का रूप घारण कर लिया था, साधारण जनता के हित की आवाज उठाने वाले बौद्ध और 


परिक सघप की भावना को नप्त कर उनको 
का तीमरा सिद्धात है 


डा० मंगलदेव शास्त्री भारतीय सस्कृति का वास्तत्रिक इप्टिफोश ३१३७ 


जैनधर्मो के अम्युदय से तथा प्राय उसी के फल-स्वरूप राजनीतिक प्रावान्य के दूसरो के हाथो में चले जाने से, वेदिक 
सम्प्रदाय के नेताओ मे स्वभावत उत्पन्न होने वाली निराश्षा ने ही उपर्यूकत विचारों को जन्म दिया था ' 


इसी साप्रदायिक (तथा राजनीतिक) प्रतिक्रिया के कारण हम देखते है कि उन दाताव्दियो के तथा तदृत्तरकालीन 
सस्कृत साहित्य मे विश्व को चमत्कृत करने वाले बौद्ध-धर्म सम्बन्धी राजनीतिक तथा घामिक अम्युदय की कुछ भी 
चर्चा नही है यदि आधुनिक ऐतिहासिक अनुसन्धान इसके उद्धार को अपने हाथ मे न लेता, तो भारतवर्ष के गौरव 
मर गरव के इस स्वर्ण-युग के इतिहास को हम सदा के लिये खो बैठते 


अब भी, इस विद्या और ज्ञान के युग मे भी, हममे ऐसे सकीणे-दुष्टि वाले साप्रदायिको की कमी नही है जो सममभत्ते है 
कि महाभारत-काल के पदचात्‌ भारत का जो भी महत्त्व का इतिहास है, वह उनके लिये अरुचिकर न हो तो भी, उनके 
गव॑ और गौरव की वस्तु नही है यहाँ तक कि कालीदास के ससार को मुग्घ करने वाले शाकुन्तल नाटक से, भवित- 
सुधा के प्रवाह-हप भागवत से, या भारत की कोटिश जनता की घामिक अथवा आध्यात्मिक पिपासा को शान्त करने 
वाले सन्‍्तो के साहित्य से भी कोई वास्तविक उल्लास या प्रसन्नता प्राप्त नही होती 


इस प्रकार की एकागी या पक्षपात की दृष्टि से न तो हम भारतीय सस्क्ृति के प्रवाह और परम्परा को ही समभ सकते 
है, और न हम उसके साथ न्याय ही कर सकते है 


वास्तव मे भारतीय सस्क्ृति के प्रवाह और स्वरूप को समभने के लिये हमे जनता के विकास की दृष्टि से ही उसका 

अध्ययन करना होगा भारतीय इतिहास के विभिन्‍न कालो का महत्त्व भी हमे, किसी सम्प्रदाय या राजवश की दृष्टि से 

नही, किन्तु जनता की दृष्टि से ही मानना पडेगा इस' प्रकार के अध्ययन से ही हमे प्रतीत होगा कि भारतीय सस्कृति 
की प्रगति मे वैदिक युग के समान ही बौद्द-युग का या सन्त-युग का भी महत्त्व रहा है 

राजवशो के इतिहास से ही किसी देश की सस्क्ृति का इतिहास समाप्त नही हो जाता राजवश् तो किसी नगर के बाह्य 
प्राकार के ही स्थानीय होते है प्राकार के अन्दर प्रवेश करने पर ही प्रजा या जनता के वास्तविक जीवन का पता लग 
सकता है 

इसलिए जनता के जीवन के अधिच्छिन्न प्रवाह को या लोक-सस्कृति की प्रगति को समभने के लिये किसी देश के समस्त 
इतिहास से सम्बन्ध और सपक स्थापित करना आवश्यक होता है इसी को हमने ऊपर ममत्व-भावना शब्द से कहा है 
इस ममत्व-भावना के होने पर ही हम अपनी सकीर्ण साप्रदायिक भावनाओं को प्रथक्‌ रख के, भारत के समस्त महान 
व्यक्षियों मे, चाहे वे किसी सम्प्रदाय के या जाति के कहे जाते हो, ममत्व का, समादर का, श्रद्धा का और गव॑ का 
अनुभव करेंगे आजकल इन महान्‌ व्यक्तियों को साम्प्रदायिको ने अपने-अपने सम्प्रदायो की तग कोठरियो मे कैद कर 
रखा है हमारा कर्तव्य है कि हम उनको उस कद से निकाल कर एक खुले असाप्रदायिक वातावरण मे लावे जिससे 
उनके उपदेशाशत का लाभ समस्त देश को ही क्यो, सारे ससार को हो ह 


असाम्प्रदायिक भारतीय-सस्कृृति की भावना से ही यह हो सकता है भारतीय सस्क्ृति के सम्बन्ध मे अन्तिम सिद्धात है . 


भारतीय सस्कृृति की श्रखिल-भारतीय भावना 
भारत के समस्त इतिहास के ममत्व-भावना की व्याख्या करते हुए हमने भारतीय सस्क्| 
ति के ऐतिहासिक विकास और 
पड थी ओर है हर किया है, उसी प्रकार भारतीय सस्कृति की अखिल भारतीय भावना का सकेत उसके देशकृत 
र र ह्वासिक विकास और, विस्तार के समान ही उसके दै 
अकगी औ जग ला ही अखिल दैश्षिक विस्तार के साथ भी ममत्व- 


इसको हमारे देश के प्राचीन नेताओ ने अच्छी तरह अनुभव किया था इसीलिए तीथंस्थान 
। रा ॥ ए हमारे धामिक तीथ॑ंस्थ - 
कोने मे, प्रत्येक प्रान्त मे, नियत किये गये थे कुम्म जैसे धामिक मेले भी देश के विभिन्‍न प्रान्तो मे के 2 कह 
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है इसीलिए तत्तत्‌ प्रान्तो मे किसी का भी राज्य हो, सब प्रान्तो के वासी घामिक यात्राओ में समस्त देश में जाते ये 


सास्क्ृतिक दृष्टि से वे समस्त भारत को अपना देश समभते थे भारती 
सघर्षो को बहुत-क्ुछ नियन्त्रण मे रख सकती है 30022 0020 32/00/4205 


शत गा हिल ५ कम. दम से ही 25 नही हो जाता हमारा उत्तर- 
४ का । उसका साप्रदायिक्र सर्प तथा पिछटी जातियों 
४ 3: 3006/57 नमक मर 228 का अभिप्राय मुख्यत यह है कि हम उक्त समस्या का 
लक हक पर इज वर ष्ट बे सके भारतीय सस्क्ृति के सम्बन्ध मे ऊपर दिसलाये हुए सिद्धातों 
33 अर हृदय से साम्प्रदायिक तथा पिछंडी जातियो की समस्या को हाथ में लेने से ही उसका 
अकक सम्प्रदायो मे परस्पर समादर और सम्मान की भावना स्थापित करने से, ऐसे जातीय 
ऋतु-सम्बन्धी पर्वो और विभिन्‍न सम्प्रदायो के मान्य महापुरुषों की जयन्तियों की स्थापना से जिनमे सब नरक 


भाग ले सकें, तथा अधिक-से-अधिक सद्भावना के साथ 
॥ के साथ बौद्धिक, नैतिक, साहित्यिक और कल।-सम्वन 
करा मे ही सारंधामिक संनस्यां का संगावान हो सकता है » नैतिक, साहित्यिक और कला-सम्बन्धी सपर्क स्थापित 





डा० गुलाबचन्द्र चौधरी 
एम० ए०, पी-एच० डी० 
प्रोफेसर, प्राकृत जैन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मुजफ्फरपुर 
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जब से सिन्धु घाटी की खुदाई हुई है और पुरातत्त्व विभाग ने एक विशिष्ट सभ्यता की सामग्री उपस्थित की है, तव 
से हमे आययों के आगमन से पूर्व की भारतीय स्थिति जानने की परम जिज्ञासा उत्पन्न हुई है और लगभग चार पीटियो 
से विद्दूगण उस युदूर अतीत को जानने के लिये प्रयत्वशील है भारतीय इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन जब विश्ु 
अवस्था मै था, तभी विद्वानों ने इसके विवेचन का कुछ गलत तरीका अपना लिया था वे इस प्रथ्वीतन पर डाबिन के 
प्राणि-विकासवाद के भ्रनुसार बन्दर से मनुष्य की उत्पत्ति बतला कर भारत मे आदि सभ्यता का दर्दोन वेदकाल से 
मानते थे यह सन्न था कि तब उनके पास इतिहास जानने के सावन ही कम ये तथा विद्व के सर्व प्रथम साहित्य के 
रूप मे वेद ही उनके सामने थे पर आज भारतवर्प के वेदकालीन और उसके पश्चात्‌ युग के सास्कृतिक इतिहास को 
जानने के लिये प्रचुर लिखित साहित्य ही नही बल्कि विद्याल पुरातत्त्व सामग्री उपलब्ध है, तथा आर्यों के आगमन के 
पूर्व की प्राग्वैदिक भारतीय सस्क्ृति के ज्ञान के लिये भी विद्वानों ने अनेक साधन जुटा लिये है 


आज विद्वान लोग जिन साधनों का आश्चय ले कर उस सुदूर अतीत का चित्र उपस्थित करते हैं वे मुख्यत तीन है 
(१) मानववज्ष विज्ञान (87077०07००४ए ), (२) भाषाविज्ञान (?9॥00० ९2५), तथा (३) पुरातत्व (270०॥३४८०- 
]02ए) प्रथम सानववश विज्ञान द्वारा मनुष्य के शरीर का निर्माण तथा विशेषकर मुख-नासिका के निर्माण का अध्ययन 
कर विविध मानव शाखाओं की पहचान की गई है इस अध्ययन से यह निष्कर्प निकला है कि आज ही नही बल्कि 
सुदूर अतीत मे भारत की जातियो का निर्माण अनेक मानव शाखाओं के समिश्रण से हुआ है यह समिश्रण वेदकाल से ही 
नही बल्कि सिन्धु घाटी की सभ्यता से भी प्राचीन काल से है द्वितीय भाषा विज्ञान ने भाषा के विविध अगो के विकास 
के अध्ययन के साथ विविध सस्क्ृतियों के प्रतिनिधि छब्दो को खोज निकाला है और उन सस्कृतियों के आदान-प्रदान तथा 
समिश्रण के इतिहास जानने की भूमिका प्रस्तुत की है भाषा विज्ञान से तत्कालीन समाज की विचारधारा और सास्कृतिक 
स्थिति का भी पता लगता है तुतीय घुरातत्त्व सामग्री, इतिहास का एक दृढ आधार है जहा अन्य ऐतिहासिक साधन 
मौन रह जाते हैं या घुवले दीखते है वहा इस पुरातत्त्व की गति है, यह भ्रन्य निरबेल से दीखते वाले प्रमाणो मे सबलता 
प्रदान करता है इस पुरातत्त्व की प्रेरणा से हम भारतीय सस्कृति के झाार्येत्तर आधारो को खोजने मे समर्थ हुए है 


भारतीय इतिहास को जब हम विद्व-इतिहास का एक भाग सानकर अध्ययन करते है तथा विशेषकर निकट पूर्व 
(१८०७४ 59४:) से सबधित कर चेदो का अध्ययन करते है तो मानव-इतिहास की अनेक समस्याएँ सहज में सुलक जाती 
है वेदो मे वणित घटनाओ का मतलब निकट पूर्व (९८४: 7898:) की घटनाओं से मालूम होता है इन घटनाओं से 
विद्वानो ने सिद्ध किया है कि आये लोग भारत मे बाहर से आये हैं उन्हे बाहर से आने पर दो प्रकार के शत्रओ से 
सामना करना पडा एक तो चात्य कहलाते थे जो कि सम्य जाति के थे दूसरे थे दास और दस्यु जो कि आयेंतर जाति 
के थे ये नगरो मे रहने वाले लोग थे वेदों मे इनके बडे-बडे नगरो (पुरो) का उल्लेख है इनमे से जो व्यापारी थे वे 
गयणि कहलाते थे , जिनसे आर्यो को अनेक अवसरो पर युद्ध करना पडा था ऋग्वेद भे दिचोदास और घुरुकुव्स का उन 
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पुरो के स्वामियो से युद्ध का वर्णन है ऋग्देव (७-१८) मे दिवोदास के पोत सुदास हारा एक घनुदा के पराजय का 
वर्णन है, उसमे निम्नलिखित जातियो धुवंसु, मत्स्य, भृगु, द्॒ष्यु, पक्4, मलानसू, अलिनस, शियत्र, त्रिपाणिन, बकर्ण 
अजु अज, शिग्न भ्ोर यकछु का उल्लेख है इन जातियो के सवन्ध में विद्वानों को बहुत कम मातृम है श्री इरित कृष्णादेय 
ने इनमे से त्रहुत कुछ जातियो की पहचान मिश्रदेशीय रिकाडों से की है उनके कथनानुसार ये थारहबी शताब्दी ई० 
पूर्व की भमध्य-एशिया की जातिया थी, तथा कुछ द्रविडो की सजातीय और कुछ आर्यों फ्री सजातीय थी 


वेदरचना की पूर्ववर्ती तिथि यदि इन घटनाओ के आसपास मानी जाय तथा उत्तरवर्नी निधि अवेस्ता के प्राचीन भागों 
की रचना सातवी शाता० ई० पूर्व और अखेमेनियन राजाओ के प्राचीन फार्सी में लिसे गये अभिवेसों की, जिनसे वैदिक 
भाषा का बहुत कुछ मिलान होता है--तिथि छठी शाता ई० पूर्व मानी जाय तो हम वेदरचना का समय दसवी ईसा 
पूर्व कह सकते हैं इसी समय आये लोग सप्रहो (ग्रामो) मे भारत आये थे मिश्र और चाल्डिया के प्रागैतिहास और 
इतिहास की घटना की तुलना मे आर्यो के आने की घटना कोई बहुत प्राचीन नही बैठती कतिपय विद्वान थार्यों के 
आगमन की बात ज्योतिष गणना के अनुसार बहुत सुदूर प्राचीन काल में ले जाते है पर उस ज्योनिप गणना की व्यान्या 
वेज्ञानिक अनुसधानो के आधार पर की जाथ तो आर्थों के आगमन का समय बहुत वाद बैठता है इमीलिए वैदिक कान 
की तिथि के निर्णय के लिये हमारे पास सुरक्षित पक्ष भाषात्रिज्ञान और पुरातत्त्व ही है कुछ विद्ान्‌ तायों का भारत में 
बाहर से आना नही मानते वे इन्हे यही का निवासी मानते है पर उनका यह कयन अनुमानाथित है. मानववश 
विज्ञान और भाषाविज्ञान के अध्ययन से उनका यह मत पुष्ट नही होता 


आरयों के बाहर से आने की घटना कोई कल्पित नही है तया उसका उल्लेख भी वेदो तक ही सीमित नहीं वह ऐसी 
धटना है जिसकी ध्वनि बाद के साहित्य मे भी मिलती है सस्कृत पुराणों मे असुरो की उन्नत भौतिक सम्यता का तथा 
बडे-बडे प्रासाद और नगर बनाने की कला का उल्लेख है ब्राह्मण, उपनिपद्‌ और महाभारत आदि परवर्ती साहित्य में 
असुरो की अनेक जातियो का उल्लेख है जैसे कालेयनाग आदि ये सारे भारत मे फैले थे इनके अनेक स्थानों पर बडे- 


ति के सथ नामक व्यक्ति ने बनाया था महाभारत 


विवाह के अनेक उल्लेख मिलते है ये ब्वान्तिप्रिय, 
सम्यता मे बहुत बडे चढे थे 


थे वे प्रकृतिपुजक थे तथा उन्हे होम और यज्ञ के रूप मे पशुबलि, यव, दूध, 
पूर्व निवासभूमि--लघु एशिया (83 77007) भौर असीरिया बाबुल्ल से 
(प्रलय कालीन जलप्लावन) आदि भी साथ मे लाये थे उनका जातीय देवता 
से मिलता-जुलता है अपनी समृद्ध भाषा से अनायों को विशेष प्रभावित 
आर्यो ने यहाँ बसकर यहा के निवासियों को ही अपने मे परिवर्तित नही 
हो गए आयें सस्क्ृति के निर्माण मे आरयों की अपेक्षा अनायों का बडा भाग है जब अनाय॑ 

उस जाति के समृद्ध कवियों ने आयंभापा में अपने भी भाव व्यक्त के बढ जरा 835 4 
घामिक, सास्क्ृतिक, ऐतिहासिक कथानक, आस्यान आदि सामग्री को भाय॑ भाषा मे प्रकट करना शुरू किया जैसे कि 


आज का भारतीय अपने साहित्य को अग्रेजी मे प्रकट करता है उससे आये साहित्य मे अनाये सस्क्ृति का बहुत बडा 


भाग आ गया अनाय॑ साहित्यिको ने आर्यो की भाषा को सम्माज्ा, सुधारा दो प्रबल सस्क्ृतियों के सघप॑ का परिणाम 
ही यह होता है 


भवखन और सोम चढाते थे थे अपनी 
ऊँछ धामिक मान्यताए, कुछ कथा इतिहास 
। इन्क्र था जो कि बाबुल के देवता महुंक 
किया था 


किया बल्कि स्वय बहुत हृदतक उनमे परिवर्तित 


डा० गुलाबचन्द्र चौधरी आर्यों से पहले की भारतीय सस्क्ृति ; ९४१ 


डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का कहना है कि “आज की नूतन सामग्री और नवीन उद्धार कार्य बतलाते है दे भारतीय 
अभ्यता के निर्माण मे न केवल आर्यो को श्रेय है वल्कि उनसे पहले रहने वाले अनायों को भी है अनायों का इस 
सभ्यता के निर्माण मे बहुत बडा हिस्सा है अनायों के पास आर्यो से बहुत वढी-चढी भौतिक सम्यता थी जब लाये 
बेघरबार के लुटेरे थे तब अनायें बडे-बडे नगरोमे रहते थे भारतीय धर्म और संस्कृति की अनेक परम्पराए "ेति-रिवाज, 
आचीन पुराण और इतिहास अनाये भाषाओ से आर्य भाषा मे अनूदित किये हैं क्योकि आय भापा ऐसी थी जो सर्वेन्न 
छा गईं थी तथापि उसकी शुद्धि कायम न रह सकी क्योकि उसमे अनेक अनायें शब्द मिल गये है 


मानव चश-विज्ञान के अध्ययन से भारत की भूमि पर प्रथम जिस अनार्य जाति का पता चला है, वह है क्ृष्णाग 
(ए८४०४८०) बन्दर से विकसित हो उत्पन्न होने वाली किसी जाति का यहा पता नही चला कृप्णागों की सन्तान 
आज भी अन्दमान द्वीपो मे पाई जाती है उनकी भाषा का विदव की किसी भापा-शाखा से सवव नहीं पहले ये अरब- 
सागर से चीन तक फैले हुए थे पर अब वे या त्तो खत्म कर दिये गये या दूसरी मानव शाखा के लोगो ने उन्हे अपने 
मे पचा लिया यत्र-तत्र बिखरे शेष लोगो से उनकी सुदूर अतीत की सस्क्ृति का अनुमान लगाना सभव नहीं कहा 
जाता है कि उनके उत्तराधिकारी बलोचिस्तान मे पाये जाते है तथा दक्षिण भारत की मुख्य जगली जातियों में उनका 
जातीय गुण मिलता है तिब्बत, बर्मा की नागा जाति के रूप मे भी उनका अस्तित्व है चूकि यह जाति बहुत प्राचीन 
युग की है इसलिए बाद की सभ्यता मे इसकी क्या देन रही है, यह कहना वहा कठिन है यह जाति अपने पीछे आने- 


याली शक्ति-शालिनी मानव शाखाओ से श्रपनी सस्क्ृति को बहुत कम बचा सकी अजन्ता कै एक चित्र में ऋृष्णाग 
जाति का चिन्ह मिलता है 


कृष्णाग जाति के बाद पूर्व की ओर से आग्नेय (8 ५४८८८) जाति आई इनकी भाषा, धर्म और सस्कृति का रूप 
हिन्द चीन मे मिलता है इस जाति की सतानें और भापा पभ्रशान्त महासागर के द्वीप-पुजो मे मिलती है ये असम से 
भारत भूमि पर आये और यहा आकर कुछ तो कृष्णाग जाति भे मिल गये और कुछ भारत के सम्र॒द्ध प्रदेशों मे अपने 
से पीछे आनेवाली जातियो द्वारा पचा लिये गये इस जाति का अवशेपरूप खासी, कोल, मुण्डा, सथाल, मुन्द्री, कुकु/ 
और शबर आदि जातिया है एक समय था जब कि इस जाति के लोग सारे उत्तर भारत, पजाब और मध्यभारत तक 
फैल गये थे तथा दक्षिण भारत भे भी घुस गये थे उत्तर भारत के विद्याल नदियों के कछारो मे बस जाने मे इन्हे बडी 
सुविधा हुई शगा दाब्द की व्युत्पत्ति आग्नेय भाषा के खाग, काग आदि नदीवाचक छाब्दों से कही जाती है आर्यों की 
पद-रचना, घ्वनि और मुहावरों पर इनकी भाषा का बडा प्रभाव है आर्यो ते इनके सम्पर्क मे आकर अपनी भाषा के 
रूप को बदला है ये भौतिक सम्यता मे बहुत वढकर थे इनकी सस्कृति के अनेक स्तर थे जो मध्यभारत की उच्च 
विषम भूमियों मे रहते थे या जो आर्यो के दबाव के फलस्वरूप भागे थे वे अब भी अविकसित हालत भें है वर जो 
उत्तर भारत के मैदानो मे रहते थे उनकी सस्कृति का अवशेष परिवर्तित आर्यीकरण के रूप मे अब भी विद्यमान है 
आये-सस्क्ृति और आग्नेय सस्कृृति का आदान-प्रदान विशेषत, भारत के पूर्वीय प्रान्तो मे हुआ 


है आर्यों ने इनसे 
चावल की खेती करना सीखा नारियल, केला, ताम्बूल, सुपाडी, हलदी, अदरक, बैगन, लौकी आदि का उपयोग आग्नेयो 


की देन है कोरी अर्थात्‌ बीसी की गणना तथा चन्द्रमा से तिथि की गणना आम्नेय है वे अपने शतको की पाषाण 
समाधि बनाते थे उनके यहाँ परलोक की मान्यता थी तथा वे विद्वास करते थे कि आत्मा अनेक पर्यायों (हालतो) 
से जाती है उनकी इस विचारधारा से आर्यो को पुनर्जेन्‍्म का सिद्धान्त सिला डा० सुनीतिकुभार चटर्जी लिखते है कि 
आरयों ने अनार्यों से 'कर्म तथा परलोक सिद्धान्त को, योगसाधना, शिव, देवी के रूप मे परमात्मा को सानना, वैदिक 
होमविधि के मुकाबिले उनकी पूजाविधि अपनाई' 


ईसा के हजारो वर्ष पूर्व, आर्यो के जाने से अवश्य बहुत प्राचीन काल भे पदिचम भारत से ऋ्षिड लोग आए यह जात्ति 
आजकल दक्षिण भारत के वहुभाग मे है पर आधुनिक खोजो से सिद्ध है कि जविडो का मूल निवासस्थान पूरबी 
भ्मष्यसागर के प्रदेश है लघु एशिया के एक अभिलेख मे वहा की जाति का नाम "त्रमिरल्ती” लिखा हज जामिय 
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४४२ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


शब्द का प्राचीन रूप मालूम होता है द्वविडो का पुराना नाम द्रामिल भी है जो तामिल और त्रमिल्‍ली का मूलस्प 
है इन लोगो की सभ्यता नगर-सस्यता के रूप मे विकसित हुई थी इनकी प्राचीन सभ्यता के अवशेष दजला-फुरात 
नदियों की घाटी से सिन्धु घाटी तक मिलते है द्वविढ लोग व्यापार में समृद्ध थे तथा आदान भ्रदान की बस्नुओ का 
निर्माण करते थे जौ, गेहें और कपास की खेती करते ये, कताई और बुनाई की कला का विफास चरमसीमा पर था 

वे हाथी, ऊट, बैल और भैस को रखते थे तथा घोड़े पर सवारी करना जानते थे पर बाहन के रूप में घोड़े के रथ 
की जगह वैलगाडी का विशेष प्रयोग करते ये उपलब्ध मिट्टी के सिलौनों जौर मूनियों से मानूम होता हैं कि उस 
समय दुर्गा, शिव और लिंग की पूजा प्रचलित थी, कितनी ही ऊायोत्सर्ग जैनमूतिया भी उस काल की पुरातत्त्व सामग्री 
से निकली हे वे अपने देवता की पूजा, फल-फूल चन्दन आदि से करते ये वलि नही चढाते थे 


जबकि आये बहुत वडी सर्या मे आकर पज्ञाव में व्यवस्यित हो रह थे तब द्रविड भारत में छोटे बडे राज्या में विभक्त 
थे आस्नेयो को पराकान्त कर इन्होने मगध और कामरूप मे राज्य जमाये तथा दक्षिण में कलिग, केरल, चोंल, और 
पाण्ड्य देशो मे द्रविडो ने वहुत पहले अपने जहाजी बेडे का विकास किया था तथा दक्षिण भारत, लका और हिन्द 
द्विपपुजो मे उपनिवेश स्थापित किये थे डा० कर्न का कहना है कि सुमात्रा को सबसे पहले उपनिवेश बनाने वाले 
हु ही थे सिन्धु घाटी की खुदाई से जिस सभ्यता के अवशेप मित्रे है, उसके विधाता द्रविड थे--ऐसा विद्वानों का 
मत 


आर्यो से ठीक पहले की जाति होने से वेदो मे इनकी विविध जातियों का उल्लेख मिलता है सो कह चुके है इनसे ही 
सीधे सघर्ष होने की घटनाएँ वेद और पद्चात्‌ कालीन साहित्य मे है झ्रायों ने वेदों में दस्यु, अनास, सन्नवाक्‌, जयज्वनू, 


अकर्मन, अन्यत्नत आदि घृणा पूर्ण शब्दो से इन्ही अनायों का उल्लेख किया है श्रार्यो ने इनसे प्रथक बने रहने के लिए 
'वर्णंभेद' बनाया 


वैदिक साहित्य सारे भारत के सास्क्ृतिक इतिहास का प्रतिनिधित्व नही कर सकता, क्योकि वह एक देशीय अर्थात्‌ 
विशेषकर पजाब, दिल्‍ली के आसपास का साहित्य है वह उस याज्षिक सस्क्ृति के उपासकों की कृति है जो दूसरी 
के मध्यभाग और पूर्वभाग मे प्रचलित अहिसक सस्क्ृति- 


» सैनय वातरसना ब्रात्य, महाबात्य आदि शब्द वैदिक 
साहित्य भे पाये जाते है श्रमणो के प्रतिनिधि ऋषभदेव, अजितनाथ, अरिप्टनेमि का उल्लेख भी वेदों मे मिलता है 

आया है सामवेद और कुछ श्रौतसूत्रो मे ब्रात्यस्तोमविधि द्वारा 
उन्हे शुद्ध कर वैदिक परम्परा मे सम्मिलित करने का भी वर्णन है ब्रात्य लोगो की सस्कृति ब्रतमूलक थी ये यज्ञमुलक 
सस्क्ृति के परम विरोधी थे मनुस्श॒ति के दसवें अध्याय मे लिच्छवि, नाथ, मल्‍ल आदि क्षत्रिय जातियो को ब्वात्यो 
मे ग्रिनाया है इन का दशंन समत्व या अम-तपस्या, कायक्लेश आदि कर्म-क्षय करने पर आश्रित था 


मालूम होता है कि इस अ्रमण-सरकृति के उपासकजन आर्यों के आगमन के पूर्व के द्वचिड जाति या उसके पूर्व जाति 
वशधर लोग रहे होगे, जिनकी पूजा उपासना, दार्शनिक मान्यता, क्मंसिद्धान्त, पुनर्जेज्म, आत्मा की पर्यायें होना 
सम्यता के अन्य अग श्रमण-सस्क्ृति के प्राक्तन रुप ही है यह सस्कृति चारो तरफ भारत मे फैली थी तामिल जवां 
के प्राचीन से प्राचीन साहित्य इससे प्रभावित थे अब तक उस सस्क्ृति की परिचायक पुरातत्त्वादि सामग्री का ठीक- 
ठीक अनुसधान नही हुआ है सिन्धु घाटी की खुदाई से जो ऊँछ प्रकाश पडा है तथा गगाघादी की खुदाई से जो प्रकाश 
पडने की सभावना है ये दोनो अवश्य ही आग्नेय, द्वविड आदि द्वारा उपास्य असयण-सस्क्ृति पर प्रकाश डालेंगे 
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जेन $मए०सूंच की द सुनपद्धति - 


यद्यपि प्रस्तुत लेख में हमे श्रमणसघ की शासन-पद्धति का ही मुख्यतया वर्णन करना है, तथापि इसके प्रारम्भ में 


“जिनशासनपद्धति' का निर्देश करना भी अझनिवायें है, क्योकि हमारी श्रमण-शासन-पद्धति भी इसी जिन-शासन-पद्धति 
का विस्तृत रूप है 


जैन सूत्रो भे भगवान्‌ महावीर को “धर्मंचऋ्वर्ती' कहा है, और वास्तव मे वे घर्मचक्रतर्ती ही थे घामिक राज्य की व्य- 
वस्था करने मे वे स्वतश्र और सावंभौम सत्ताधारी पुरुष थे लाखों अनुयायियो पर उनका अखण्ड प्रभुत्व था अनुयायि- 
गण बडी लगन के साथ उनके शासनो का अनुपालन करते थे उनके शासन भी साप्रदायिक बाड़े मे ढकेलने वाले फतवे 
नही, किन्तु सर्वग्राह्म उपदेशात्मक होते थे 
महावीर मनुष्यो के स्वभाव और उनकी परिस्थितियो के पूर्ण ज्ञाता थे, यही कारण है कि उनके उपदेशो मे कठिन से 
कठिन और सुगम से सुगम सभी तरह के नियमो के पालन का आदेश होता था इनके मत मे “निग्नेन्धथ साधु और मोक्ष 
भार्ग मे विश्वास मात्र रखने वाला गृहस्थ दोनो जैन थे इस विशाल दृष्टि और उदारता का परिणाम यह था कि 
लाखो मनुष्य अपनी-अपनी श्रद्धा, भक्ति और शबक्ति के अनुसार महावीर के धमंमार्म मे प्रद्धत्ति कर रहे थे 
घमंचक्रवर्ती महावीर के धर्मसाम्नाज्य की शासन-पद्धति का इतिहास बहुत बडा है अपने हजारो त्यागी और लाखो 
गृहस्थ दिष्यो की व्यवस्था के लिये महावीर ने जो नियम बनाये थे, वे आज भी जैन झ्ास्त्रो मे समृहीत है 
एक ध्मे-व्यवस्थापक अपने अनुयायियों के लिये कैसी सुन्दर व्यवस्था कर सकता है, इस बात को समभने के लिये 
भहावीरप्रणीत 'सघ-व्यवस्थापद्धति' एक सननीय वस्तु है इस पद्धत्ति का सविस्तार निरूपण करना हमारे इस लेख का 
विपय नहीं है यहा पर तो हम इसका दिग्दर्शनमात्र करा के आागे बढेंगे 
भद्दावीर के श्रमणगण--भगवान्‌ महावीर के तमाम साधु नौ विभागों मे बाँटे हुए थे ये विभाग 'गण' अथवा 
'अ्रमणगण' इस नाम से पहिचाने जाते थे इन गणो के अध्यक्ष महावीर के प्रथम दीक्षित इन्द्रभूति गौतम आदि ग्यारह 
द्िष्य थे जो 'गणघर' कहलाते थे साधु-साध्वियो की कुल-व्यवस्था इन गणघरो के सुपुर्द थी 


महावीर ने अपने जिम्मे घामिक उपदेश, अन्य त्तीथिक तथा अपने शिष्यो की शकाओ के समाघान और घामिक नियम 
बताना इत्यादि काम रखे थे शेष सब कार्य प्राय गणधरो के हवाले रहते ये 


पूर्वोक्त नौ विभाग व्यवस्था-पद्धति के अनुसार बने हुए थे गुण की अपेक्षा से महावीर के साधु सात विभागों भे भी 


सामान्य साधु कहलाते थे 


+#40१११+१९१६१।९११११४ ४४ ही 


४४७ घझुनि श्रीहजारीसल सरखति-अन्य ठृत्तीय अध्याय 


१ केवली अथवा पृण्णज्ञानी साधुओं की सख्या ७०० की थी और इनका दर्जा सर्वश्रेष्ठ था ये भगवान्‌ महावीर के 


भुकाबले के ज्ञानी थे महावीर ने इनकी पूर्ण स्वततता को स्वीकार किया था ये आत्मव्यान करने के उपरान्त धमपि- 
देश भी देते थे 


२ दूसरे दर्जे के साघु 'मन पयवज्ञानी' याने मनोवैज्ञानिक ये ये चित्तद्धत्ति वाले प्राणिया के मानसिक भावों के नाता 
होते थे 


३ अवधिज्ञानी--अथवा, मर्यादित ज्ञानी साधु १३०० थे 
४ चतुर्दशपूर्वी सम्पूर्ण अक्षरज्ञान के पारगन होते ये और शिष्यों को शास्त्राध्ययन कराते ये 
४ वैकियद्धिक अथवा योगसिद्धि प्राप्त ७०० साधु थे जो प्राय तपद्चर्या और ध्यान मे मग्न रहते ये 


६ वादी अथवा तक और दाशंनिक सिद्धान्तो की चर्चा करने वाले ४०० साथु ये, जा जन्य तीर्थिको के साथ चर्चा व 
शास्त्रार्थ मे उतरते और जैनदर्शन के ऊपर होने वाले आक्रमणो का उत्तर देते ये 


७ इस विभाग में शेष तमाम साधु थे, जो विद्याध्ययन, तपस्या, ध्यान और विशिप्ट साधुओं की सेवा-चाकरी करते ये 

इस प्रकार महावीर का श्रमणसघ योग्यता की दृष्टि से और व्यवस्था-पद्धति के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न विभागों में विभक्त 
हो जाने से उनकी व्यवस्था-पद्धति बडी सुगम हो गयी थी यही कारण है कि महावीर के जीवनफाल में १४०० जितनः 
विशाल श्रमणसघ एकाज्ञाधीन था ३० वर्ष के अन्दर सिर्फ दो साधु इस विज्ञाल समुदाय में से महावीर के सिद्धान्त- 


विशेष के सम्बन्ध मे विरुद्ध हुए थे जो “जमाली” और 'ठिष्यगुप्त” इन नामो से जैनशारत्र मे प्रसिद्ध है ये दोनो ही 
महावीर के श्रमण-सघ से वाहर किये गये थे 


भगवान्‌ महावीर करीब ३० वर्ष तक धर्म प्रचार करके ७२ वर्ष की अवस्था मे निर्वाण प्राप्त हुए ये इनके ११ गण- 
घरो मे से £ गणघर इनसे पहले ही मुक्ति-लाम कर चुके थे गणधरो मे सिर्फ 'इन्द्रभूति गौतम” और “अग्निवैद्यायन 
सुधर्मा ये दो ही जीवित थे इनमे से इन्द्रभूति गौतम को महावीर का निर्वाण हुआ, उसी रात्रि के अत मे केवल ज्ञान 


हो जाने से वे निदृत्ति परायण हो गये थे इस कारण महावीर के निर्वाण के बाद सम्पूर्ण श्रमण-सघ के 'प्रमुख' सुधर्मा 
गणधर बने थे 


यद्यपि महावीर के जीवनकाल मे “जैन शासन” एकच्छन राज्य के ढग पर ही चलता या, पर उनके निर्वाण के वाद वह 
स्थिति नही रही 


महावीर के निर्वाण के अनन्तर जैन श्रमणसघ की व्यवस्था के लिए एक 'नवीन शासन-पद्धति' स्थापित हुई थी जिसे 
'स्थविरसत्ताक' या “युगप्रघानसत्ताक' शासन-पद्धति कह सकते है प्रस्तुत लेख मे हम इसी शासनपद्धति का दिव्दर्दान 
कराएँगे 


परिभाषा--शासन-पद्धति का दिग्दर्शन कराने से पहले हम इसके कतिपय अधिकारियों की और उनके अधिकारो की 
परिभाषायें समकाएँगे क्योकि इस शासन के अधिकारी सघ स्थविर-युगप्रधान, आचाये, उपाध्याय, गणि, प्रवतंक, 
गणावच्छेदक, स्थविर इत्यादि नामो से भ्रसिद्ध हैं, और इनके भ्रधिकार-पद-सघ, गण, कुल आदि भी सुप्रसिद्ध हैं पर 


इन सबकी परिभाषा क्या है, यह वहुत कम लोग जानते होगे और जब तक इनको परिभाषायें जानी 
इन अधिकारियों से बनी हुई शासन-पद्धति को समझना कठिन है नी नही गई तव तक 


१ कुल--एक आचार्य का शिष्य-परिवार श्रमणपरिभाषा मे 'कुल” इस नाम से निर्दिष्ट होता था 
को आधुनिक जैन परिभाषा मे 'सघाडा” कह सकते है द्द इस प्राचीन कुल 


१ 'सघाटकः शब्द का अपभश्रश 'स्थाटा? है, 'सप्राय्क' का अर्थ जेन सत्रों की परिमाषानुसार ५ 
भाषा में एक आचार्य की शिष्य परम्परा को भी 'सवाडा” कद्द दिया करते दे षानुसार दो (युग्म) होता दै परन्तु आधुनिक जैन 


कल्याणवत्रिजन गणि जेन श्रमणलघ की शासनपद्वति * #२«£ 


२ कुल-स्थविर और उनके भ्रधिकार---उपर्युक्त कुल का भ्रमुश्न आचार्य 'कुलस्थविर' कहलाता था कुल की व्यवस्था 
और उस पर शासन करना इस स्थविर के अविकार में रहता था 


३ गण-समान आचार और क्रियावाले दो से अधिक कुलो की सयुकत समिति को “गण कहते ये 
४ गणस्थविर और उनके अधिकार--उक्त गण का प्रमुख आचार्य 'गणस्थविर' कहलाता था 


गण के शासनविभाग के उपरान्त गण का न्‍्यायविभाग भी इस स्थविर के हाथ मे रहता था अपने गण सम्बन्धी और 
कभी-कभी दो भागो के बीच होने वाले ऋगडो का निपटारा 'गण-स्थिविर' करते ये 


कुल-स्थविरो के कामो पर निगरानी रखना, उनके दिए हुए फैसलो की अपीले सुनना, सघ-स्थविर की सभा मे हाजिर 
होकर उनमे सलाह देना इत्यादि गणस्थिवर के अधिकार के कार्य होते थे 


५ सघ--उपर्युक्त लक्षण वाले सर्व गणो का सयुक्त मडल 'सघ' इस नाम से पहचाना जाता था 
६ सघ-स्थविर और उसका अधिकार 


उक्त सघ का प्रमुख आचाये 'सघ-स्थविर' कहलाता था 


प्रमुख की योग्यता से सघ की व्यवस्था करना, गण स्थिविरो के दिए हुए फैसलो की अपीले सुनगा और गणस्थविरो 


की सलाह से सघ की उन्तति के लिये उचित मर्यादा-नियमों का निर्माण करना इत्यादि कार्य सभ्-स्थविर के अधिकार 
मे रहते थे 


इनमे 'कुल-स्थविर' और “गण-स्थविर' तो अपने कुलो और गणो की परम्परा के ही होते थे, परन्तु सघ-स्थविर के 
लिये ऐसा कोई नियम नहीं था किसी भी कुछ अथवा गण का हो, जो दीक्षापर्याय, शास्त्राम्यास, स्थितिप्रज्ञता, न्‍्याय- 
प्रियता माध्यस्थ्य आदि प्रमुखोचित गुणो से सवसे अधिक सम्पन्त होता उसी को सघ अपना प्रमुख बना लेता था 


७ युग॒-प्रधान--जैन-समाज में 'युग-प्रधान' शब्द जितना प्रसिद्ध है उतना ही इसका वास्तविक अर्थ अप्रसिद्ध है 

हमारे बहुतेरे भाइयो का खयाल है कि 'युग-प्रधान! कोई लोकोत्तर पुरुष होता था जहाँ यह विचरता था वहा 
दुर्भिक्षादि उपद्रव नही होते थे उस भाग्यवान्‌ के कई ऐसे शारीरिक अतिशय होते जो दूसरो मे नही पाये जाते थे पर 
वास्तव से ऐसी कोई बात नही है भद्बबाहु, आयंमहागिरि और वज्जस्वामी जैसे प्रसिद्ध महानुभाव आचार्यों के समय 


में ऐसे दृष्कालादि उपद्रव हुए थे ] 
दम चर मान है हुए थे जिनका वर्णन करते लेखिनी कापती है फिर भी पूर्वोक्त महापुरुष युगप्रधान थे, यह वात 


असल बात तो यह है कि जो आचार्य अपने समय के सर्व आगम-सूत्रो का ज्ञाता और अनुयोगघर 

विविव देशो की भाषा और शास्त्रों का ज्ञाता, देश देशान्तरो मे भ्रमण किया हुआ और शान्ति, हक हक 
विभूषित होता वही “युगप्रवान' (अपने समय का श्रेष्ठ पुरुप) इस अन्वर्थक नाम से सबोचित होता था इस इकाई के 
'युगप्रधान! एक समय में एक से अधिक भी होते थे, उनमे जो दीक्षापर्याय मे बडा होता उसे 'सघस्थविर' बनाया ज॑ 

था जब तक सघस्थविर कायंक्षम होते हुए अपने अधिकार पर कायम रहता तब तक दूसरे युगप्रधान बबई 
जथवा कुलस्थविर के ही पद पर बने रहते ये, और उृद्ध सघस्थविर का स्वगंवास होने पर उनसे जो पर्यायदद्ध होता छ 
सघस्थविर बनाया जात था ! इस प्रकार “युगप्रघान! यह अपने समय के 'सर्वेश्रेष्ठ पुरुष” का नाम है अ 


८ गच्छू--यह 'गच्छ' शब्द पूर्वंकाल मे ३-४ आदि से लेकर हजारो साधुओ की टुकडियो के अर्थ 

अर्थ 
पाच अधिकारियो से बने हुए तथा कालान्तर मे गण-व्यवस्थापकमण्डल के अर्थमे हित 2 औ 9४ 
गण का पर्याय बन गया है १२ वी शती की सूत्रटीकाओ मे उनके रचियिताओ ने 


हुआ और फिर घीरे-घीरे यह 
किया है जो तत्कालीन स्थिति के अनुरोच से ठीक कहा जा सकता है सिद्धान्त के 


गच्छ' का अर्थ 'कुलो का समूह' 
अनुसार नही 


॥१0१११११११११९/$५१४॥+४+ 


४४६ मुनि श्रीहदजारीमल स्म्ृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


& आचायं--गच्छराज्य का सर्वोपरि शासक पुरुष 'आचार्य”' कहलाता था यह गच्छ का राजा माना जाता था, 
गथस्थविर ही आचाय॑ अथवा गच्छाचायय कहलाता था 


आचार्य सघस्थविर की व्यवस्थापिका सभा का सभासद्‌ गिना जाता या अथवा यो कहिये कि विद्याल राप्ट्र मे एक 
देशपति राजा का जैसा दर्जा होता है, वैसा ही दर्जा स्थविर राज्य मे गच्छपति आचार्य का माना जाता था यह सब 


होते हुए भी इसकी सत्ता कानूनवद्ध थी हा, कुछ अनियत्रित सत्ता भी इसे दी जाती थी कि जिसका उपयोग वह 
विशिष्ठ अवसरो व सयोगो मे करता था 


सघ और गच्छ के सामने आचार्य की पूरी जवावदारी रहती थी वह कुछ अपराध करता तो सामान्य साथु से भी 
अधिक दण्ड पाता था 


वार-वार कानून भग करना, गच्छ के प्रतिकूल चलना, गच्छ की व्यवस्था करने मे अयोग्य साबित होना इत्यादि कारणों 
से आचार्यो को अपने पद तक का त्याग करना पडता था 


१० उपाध्याय---उपाध्याय' वर्तमान आचाये का उत्तराथिकारी माना जाता था इसको जैन-शास्तों में “युवराज! 
की उपमा दी गई है सचमुच ही यह पदाधिकारी युवराज की योग्यता रखता हुआ गच्छ के अनेक कार्यों में आचाय॑ का 
हाथ बटाता था गच्छवासी विद्यार्थी साथुओ को सूत्र पढाना, यह उपाध्याय का मुख्य कतंव्य होता था 


११ गणि--गणि' शब्द का प्रयोग कही आचाये के और कही उपाध्याय के अर्थ मे किया गया है और कहा गया है 
कि आचार अथवा उपाध्याय की गैरहाजिरी मे उन दोनो के कार्य “गणि' चलाता था यद्यपि गच्छ--व्यवस्थापिका सभा 
मे इसकी कोई खास बैठक नही थी, फिर भी आचाय॑ और उपाध्याय के कार्यो का यह वडा सहायक था इतना ही 


नही वल्कि उनको गैरहाजिरी मे यही आचार्य अथवा उपाध्याय माना जाता था इस पदधर को आचार्य उपाध्याय 
का खानगी मन्‍त्री कह सकते है 


१२ प्रवर्तक-प्रवतंक-गच्छ के बाह्य और आस्तरिक कार्यो का व्यवस्थापक मन्त्री था वाल, बृद्ध और बीमार 
साधुओ की देखभाल रखना, अनजान साघुओ को गच्छ अपर सघ के सामान्य नियमो से वाकिफ कराना और गच्छ में 
वस्त्र-पात्र आदि जरूरी साधनो का प्रवन्ध करना आदि कार्य इस अधिकारी के सुपुद्द रहते थे इस पदघर को गच्छराज्य 
का मन्त्री कह सकते है 


१३ स्थविर---स्थविर पदघर गच्छ का न्यायाघीद्य था, गच्छ के भीतरी तमाम भगडो के फैसले इसी अधिकारी के 
हारा किये जाते थे गच्छ के सर्वोच्च शासक आचार्य तक को इसके फैसले मजूर करने पडते थे सघस्थविर की सभा मे 
भी यही स्थविर गच्छाचार्य का प्रतिनिधि बनकर वहुधा जाया करता था 


जो साधु न्‍्यायशील होने के उपरान्त दण्डविधान (छेद) सूत्रों का अच्छा अभ्यासी होता उसी को यह 'स्थविर' वद दिया 
जाता था 


१४ गणावच्अदक--गणावच्छेदक का कार्य गण के भिन्‍न-भिन्‍न कुलो और शाखाओं के सम्बन्धो को व्यवस्थित 
रखना गण के साधुओ को भिन्‍न-भिन्‍न टुकडियो मे वाटकर गीताथों की देखभाल मे विहार कराना, गीतार्थों और उनके 
आश्रित साघुओ की वदलिया करना इत्यादि कार्य गणावच्छेदक के अधिकार भे रहते ये इस पदस्थ को हम गणराज्य का 
गृह-मन्री कह सकते है 


व्यवस्था-पद्धति---श्रमण सघ की व्यवस्था-पद्धति कैसी होगी, इसका कुछ आभास तो ऊपर दी 
न्‍ हे परिभाषाओ से 
ही हो जाता है, फिर भी अधिक स्पष्टता के लिये हम यहा इस व्यवस्था-पद्धति का कुछ विवेचन कया हे 


जिस प्रकार एक विशाल राष्ट्र मे अनेक 'देश” और देशो मे अनेक 'प्रान्तः होते हैं उसी प्रकार हे 
अनेक गण और गणो मे अनेक “कुल” होते थे ।र हमारे जैन-श्रमणसघ मे 


कल्याणविजय गणि : जैन श्रमणसंघ की शासनपद्धति « ४४७ 


जैसे प्रान्त के हाकिम देश के हाकिमो के और देश के हाकिम राष्ट्रपति के मातहत होते है वैसे ही कुलो के स्थविर 
गणस्थविरो के और गणो के स्थविर सघस्थविर के मातहत होते ये 


कुल--स्थविरो का कार्यप्रदेश सकुचित होता था इसलिए वे अकेले ही अपने कुल की व्यवस्था कर लेते थे, परन्तु गण- 
स्थविरो का कार्य प्रदेश बहुत विस्तृत था उन्हें अपने-अपने गणो की व्यवस्था तो करनी पडती ही थी, साथ ह्ठ सघ 
स्थविर की सभा मे हाजिर होकर अथवा प्रतिनिधि भेजकर सघ के कार्य मे भी भाग लेना पडता था इस वास्ते गण- 
स्थविर अपने गण की व्यवस्था के लिये एक व्यवस्थापिका सभा स्थापित करते ये जो 'गचछ' कहलाती थी इसके निम्न- 
लिखित पाँच सभासद होते थे 

१ आचाये--अथवा प्रमुख 

२ उपाध्याय--अथवा उपफप्रमुख 

३ प्रवर्तक---अथवा मत्री 

४ स्थविर-अथवा न्यायाघीक्ष 

५ गणावच्छेदक--अथवा ग्रहमत्री 


गण-सभा अथवा गच्छ के इन पाच अधिकारियों के जिम्से क्या-क्या कार्य होते थे इसका निर्देश परिभाषा प्रकरण मे कर 
दिया गया है 


गणों का पारस्परिक सम्बन्ध--सभी गण 'सघ' के प्रतिनिधि! होते थे यह वात पहले ही कही जा चुकी है, पर इन गणो 
का पारस्परिक सम्बन्ध कैसा होता था, इस बात का अभी तक विचार नही किया 

जहा तक हम जानते हैं, महावीर के सभी श्रमणमण आपस मे एक दूसरे से सम्बन्धित थे वन्दन, भोजन, अध्ययन, प्रति- 
ऋमण, प्रतिलेखनादि सभी प्रकार के नित्य-नैमित्तिक-क्रिया-व्यवह्ार एक दूसरे के साथ होते थे और यह रीति आठवें 
सघस्थविर स्थूलभद्र तक बराबर चलती रही पर आय स्थूलभद्र के शिष्य आयेमहागिरिऔर आर्यसुहस्ती के बीच शिक्षा- 
विधि के सम्बन्ध में सतमेद होकर एक बार यह आपसी सम्बन्ध टूट गया था, और तब से अन्य गणो मे भी असा- 
भोगिक रीति का प्रचार हुआ उस समय के बाद समान आचार विचार और क्रिया सामाचारी वाने गण तो एक दूसरे 
के साथ भोजनादि सामान्य व्यवहार रखते थे पर जो गण समाचारी मे अपने से भिन्‍नता रखते उनके साथ दैनिक 


सामान्य व्यवहार नही रखते थे इस प्रकार का समोग-भोजनादि व्यवहार जिन के साथ होता, वे गण कूल श्रथवा साधु 
एक दूसरे के 'समोगिक' कहलाते थे ओर शेप “असाभोगिक * 


साभोगिक गण एकत्र मिलते तब एक परिवार की तरह सब तरह से एक होकर रहते थे अपने से वडो को सब वन्दन 
करते थे, एक मडल में बैठकर भोजन करते थे और साथ ही पठन-पाठन तथा प्रतिक्रमणादि क्रियाए करते थे पर 
असाभोगिक गणो के साथ ऐसा नही होता था अमाभोगिक गणों के एकत्र मिलने पर साधु एक दूसरे के गणस्थविर को 
बन्दन मात्र करते थे और वह भी अपने-अपने आचार्यो को पूछने के बाद हाँ, अस्वस्थ साधु की सेवा करने के सम्बन्ध 
में यह' 'असाभोगिता' की बाड किसी को रोक नही सकती थी बल्कि बीमार की सेवा के विषय मे तो यहाँ तक नियम 


बने हुए थे कि बीमार साधु अपने गण का हो चाहे दूसरे गण का उसकी बीमारी की खबर मिलते ही वैयादत्त्य (सेवा ) 
करने वाले साधुओ को उसकी सेवा भक्ति करने को जाना पडता था 


गयो के आस्तर नियस---गणो के पारस्परिक सम्बन्ध कैसे होते थे, इसका सक्षिप्त परिचय ऊपर दिया गया है अब हमे 
यह देखना है कि माण्डलिक-राज्यो की भाँति एक दूसरे से सम्बन्धित इन गण-राज्यो के आस्तर नियम अथवा सचि 
विधान किस प्रकार के होते थे 

यो तो गणो के बीच अनेक छोटी-मोटी नियम-मर्यादाए पाली जाती थी, पर उन सबका इस लेख मे वर्णन करना शक्‍्य 
नही है यहाँ तो हम उन्ही स्थूल नियमो का उल्लेख करेगे जो प्रत्येक गण को बडी सावधानी से पालने पडते थे ऐसे 
नियमो मे निम्नलिखित चार नियम मुख्य थे 
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४४८ मुनि श्रीदजारीसल स्छूति-अन्य तृतीय अध्याय 


१ क्षेत्रस्वामित्व-मर्यादा २ सचित्तादि परिहार ३ गणान्तरोपसम्पदा ४ साधथरम्य॑वधम्य॑-निर्वाह 


१--्षेत्रस्वामित्व का तात्पयय यह है कि जिस क्षेत्र मे जो कुल अथवा गण विचरता, उस क्षेत्र पर उसी कुल अथवा गण 


का स्वामित्व माना जाता था उस समय उस क्षेत्र मे क्षेत्र-स्वामी की आज्ञा के विना दूसरा 'कुल” अथवा “गण' नही रह 
सकता था 


इस क्षेत्र-स्वामित्व की काल मर्यादा वर्षा काल मे श्रावण से कातिक तक चार मास की और शेप काल में एक मास की 
होती थी यदि इस काल मे मर्यादा के उपरान्त प्रथम का 'कुल' 'गण” उस क्षेत्र मे रह जाता ता भी उस क्षेत्र पर से 


उसका स्वामित्व हट जाता था और इस दशा मे वहाँ दूमरा कुल गण भाकर रह सकता था तथा वहा से उत्पन्न होने 
वाले सचित्त-अचित्त द्रव्य का हकदार बनता था 


अपने-अपने क्षेत्रों से विहार कर श्रमण गण जहाँ जाते, वे क्षेत्र यदि निर्वाह योग्य होते तो वहाँ मास-मास तक ठहरते 
हुए जागे जाते ये किसी के क्षेत्र पर अपना हक जमाने के वास्ते अथवा बडा क्षेत्र जानकर वहाँ अपना स्वामित्व 
स्थापित करने के विचार से योग्य क्षेत्रों को उल्लघन कर आगे जाने का किसी को भी जधिकार नही था 


जिस गाव या नगर में जो 'कुल' या 'गण' चातुर्मास्य रहना चाहता, वह पहले वहा के मुखियों को अपना विचार 
कह देता था और फिर जहा कही 'सघसमवसरण' होता वहा भी वह अपना विचार प्रकट कर देता था कि 'हमने 
अमुक क्षेत्र मे चातुर्मास्य करने का विचार किया है' ऐसा करने से दूसरा कोई भी कुल गण या सघाडा वहाँ चातुर्मास्य 


करने को नहीं जाता था यदि किसी को खबर न होने से जाता भी तो वहा के भ्ृहस्थ कह देते ये कि “यहा पर अमुक 
गण अथवा कुल चातुर्मास्य करने वाला है ' 


जिन प्रतिप्ठा यात्रादि निमित्त, अथवा सध सम्बन्धी कार्ये के निमित्त जिस क्षेत्र मे 'सघ-समवसरण' होता (सघ एकत्र 


द्वोता) वह क्षेत्र साधारण माना जाता जब तक वहा रहता, तब तक उस क्षेत्र पर किसी भी कुल या गण विशेष का 
स्वामित्व नही माना जाता था 


२--सचित्तादि परिहार का भ्र्थ यह है कि जिस क्षेत्र मे सचित्त-दीक्षा लेने वाला मनुष्य और अचित्त-वस्त्र पांच 


आदि जो द्रव्य उत्पन्न होते उसका स्वामी क्षेत्र स्वामी होता था अन्य स्वामि के क्षेत्र मे आने वाला कोई भी अन्य 
साधु वहा उत्पन्न होने वाले सचित्तादि द्वव्यो का अधिकारी नही होता था 


जिसके उपदेश से जो मनुष्य सम्यक्‍त्व (जैन दर्शन) प्राप्त करता, वह यदि तीन वर्ष के भीतर साधु होना चाहता तो 
अपने प्राथमिकोपदेशक गुरु का ही शिष्य हो सकता था इसी प्रकार कोई साधु उत्प्रत्नजित हो ग्रहस्थाश्रम भे जाकर 
फिर तीन वर्ष के अन्दर साधु होना चाहता तो अपने पहले गुरु के पास ही दीक्षा ले सकता था, परन्तु तीन वर्ष के बाद 


उपर्युक्त दोनो प्रकार के पुरुषो के ऊपर से मूल गुरुओ का अधिकार रह हो जाता था, और वह अपनी इच्छा के अनुसार 
चाहे जिसके पास दीक्षा ग्रहण कर सकता था 


३--गणान्तरोपसपदा--का अथे है दूसरे गण का स्वीकार सामान्यतया एक गण का साधु दूसरे गण भे जा नही 
सकता था, पर यदि वह ज्ञान, दर्शन, चारित्र कौ विशेष आराधना के लिये अथवा तपस्या तथा वैयादृत्य करने के 


निमित्त अन्यगण मे जाना चाहता तो पहले अपने गण के आचार्य की आजा भ्राप्त करता और फिर अभिप्रेत गण 
के आचार्य के पास जाकर अपने को गण मे लेने के लिए उनसे प्रार्थना करता 


आयगगन्तुक साधु की प्रार्थना सुनने के बाद गण-स्थविर इस वात की जाच करते कि आगस्तुक श्रमण वास्तव मे अपने 
गुरु की आज्ञा प्राप्त करके आया है या नहीं और जिस कारण से वह अपना आगमन बताता है वह कारण भी 


वास्तविक है या नही ? यदि इन बातो की परीक्षा से गणस्थविर को सतोष मिल जाता तो वे आगसन्तुक साधु को 
उपसपदा देकर अपने गण में दाखिल कर लेते थे 


कल्याणविजय गणि जन अमणसध की शासनपद्टति <४६ 


पहले के कुल, गणो का सम्बन्ध विच्छेंदकरण पूर्वक आगन्तुक साधु इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता--'आज से ये कुल गण 
सेरे ही कुल गण है और इन कुल गण के आचार्य उपावन्यायव ही मेरे आचार्य उपाध्याय है 


उपसपद्यमान साधु की उक्त प्रतिज्ञा को ही 'उपसपदा' कहते ये इस उपसपदा की काल-मर्यादा जघन्य, मध्यम और 
उत्कृष्ठ भेद से क्रमश छह मास वारह वर्ष और जीवन पर्यन्त की होती थी 


जघन्य और मध्यम काल की उपसपदा वाले साधु मियाद पूरी होने पर अपने पहले गुरु के पास चले जाते थे, पर 
उत्कृष्ठ कालीन उपसपदा वाले श्रमण जीवन पयन्त उसी कुल गण मे रहते थे 


गणान्तरोपसपदा लेने के बाद उस साधु को अपने पहले गुर और गण की सामाचारी का त्याग और नगर गण की 
सामाचारी का पालन करना पडता था 


उपसपदा के विषय मे कई अपवाद भी रहते ये यदि कोई गण बिल्कुल शिथिलाचार मे फस जाता और आचार्य उसका 
उद्धार नही करता अथवा आचार्य स्वय ही शिथिलविहारी हो जाता तो उस गण के जो सयमार्थी साथु होते, वे उस 
गण और गुरु का सम्बन्ध छोडकर दूसरे चारित्रधारी गण में चले जाते ये और इस प्रकार शियिलमार्ग को छोडकर 
आने वाले आत्मार्थी साघुओ को उनके मूल गुरु की आज्ञा के वगर भी उपसपदा दे दी जानी थी 

४---साधम्यं वैधम्यं निर्वाह का मतलब साभोगिक और असाभोग्रिक साधुओं की पारस्परिक रीतियो से है 


अपने क्षेत्र मे साभोगिक गण के साधुओ के आने पर उनके प्रति तीन दिन तक आतिथ्य व्यवहार किया जाता था, 
आगन्तुक साधुओ के लिये तीन दिन तक भिक्षा वर्गरह क्षेत्री (स्थानिक) साधु लाते ये यदि भागन्तुक गण बडा होता 
और स्थानिक समुदाय छोटा होता अथवा ऐसा कोई कारण होता कि जिससे सर्व कार्य करना स्थानिक साधुओ के 
लिये कठिन हो जाता तो आगन्तुक गण मे जो युवा और समर्थ साधु होते उनकी भी थोडी मदद ली जाती थो, पर 
बाल और उठ साघुओ से तो तीन दिन तक कुछ भी भेहनत का काभ नही लिया जाता था 


इसी प्रकार असाभोगिक गण के अपने क्षेत्र मे आने पर भिक्षाचर्या मे उनके साथ जाना, उनको स्थापना-कुल वगैरह 
का परिचय देना, आदि आवश्यक व्यवहार का निर्वाह करना पडता था 


साभोगिक गणो मे तो एक सामाचारी होने से सामाचारी-मभेद सम्बन्धी प्रघन उपरियत ही नही होते थे, पर असाभोग्रिक 
गणो की सामाचारी के सम्बन्ध में कभी-कभी चर्चा चलती भी थी तो उस पर समभाव से विचार किया जाता था और 
जिस विषय मे जिस गण अथवा कुल का जो मन्तव्य होता उसका उसी रूप मे निर्देश करके शिष्यो को समझाया जाता 
कि इस विषय मे अमुक कुल अथवा गण वाले ऐसा मानते है' अथवा 'इस सम्बन्ध मे अमुक “आचायें का यह मत है! 
च्यवद्ारछदेदुन--व्यवह्य र' का अर्थ है 'मुकदमा” और 'छेदन' का तात्पय है फैसला' 

श्रमणगणो मे दो प्रकार के व्यवहार होते ये--प्रायक्चित्तव्यवहार' और आमभवदुव्यवहार ” 


साधु लोग अपने मानसिक, वाचिक और कायिक अपराधो के बदले जो आचाय॑ हारा सजा (दण्ड) पाते ओे उसका नाम 
“प्रायश्चित्त-व्यवहार' है इस व्यवहार के महावीर के समय मे---१---आलोचना २३--पअतिक्रमण ३---मिश्र ४--विवेक 
४--:उत्सगें ६--तप ७---छेद 5--मूल ९--अनवस्थाप्य और १०--पाराज्चित 


ऐसे दस प्रकार थे, जो आये भद्बाहु 
पर्यन्‍्त चलते रहे भद्गवाहु के स्वरगंवास के बाद प्रायश्चित्त का & वा और श्ण्चा ४ 


भेद बन्द कर दिया गया औ 
प्राथमिक ८ प्रायद्चित्तो का ही व्यवहार प्रचलित है 33626 
आभवदुव्यवहार' का भ्र्थ है 'हकदारी का कगडा' इस व्यवहार के भी अनेक प्रकार होते थे जै 
जैसे सचित व्यवहार. 
अचित व्यवहार, मिश्र-व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार, इत्यादि । 


उपयुंक्त दो प्रकारों मे से पहला व्यवहार तो वहुवा अपने-अपने स्थवेरों के निकट 


ही चलता था हर 
अपने कुल के स्थविर से प्रायदिचत्त लेकर शुद्धि कर लिया करते थे, पर छेद है कुल के साधु अपने: 


अथवा भूल जैसे मामलो का फैसला 
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९९० मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


बहुधा 'गणस्थविर' देते थे अथवा “कुलस्थविरो” के इन विपयो मे दिए हुए फैसलों की अपील सुनते ये यदि गणस्थविर 
को कुलस्थविर के कार्य मे पक्षपात अथवा रागद्वेष नजर आता तो तुरन्त वे उसको रद्द कर देते ये गणस्थविरों के 
इस व्यवहारविषयक फैसलो की अपील सघस्थविर नही सुनना था, कारण कि प्रायश्चित्त-व्यवहार गणो का भीतरी 
काय भाना जाता था सथस्थविर किसी भी गण के किसी भी प्रकार के भीनरी कार्य मे तब तक दखल नही देता था, 
जब तक कि वैसा करने के लिए गण की तरफ से उसे भर्ज नही की जाती आभवदुव्यवहा र' का कानून इससे कुछ 
भिलन था इस व्यवहार के लिये कुल, गण और सघ नामक क्रमश पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के न्यायालय थे 


एक ही कुल के दो सघाडो के बीच यदि हकदारी सम्बन्धी कुछ व्यवहार उपस्थित होता तो कुल स्थविर की तरफ 
से उसका निपटारा किया जाता था और एक गण की दो शाखा या दो कुलो के वीच कुछ व्यवहार खडा होता तो 
गणस्थविर उसका फैसला देता था 


इसी प्रकार दो गणो के बीच व्यवहार उपस्थित होने पर किसी तीसरे गणस्थविर के हारा उसका निर्णय कराया जाता 
था, पर मध्यस्थ गणस्थविर यदि मध्यस्थता खोकर किसी एक पक्ष की तरफ भुक जाता तो न्यायार्थी 'सघसमवाय' 
करने के वास्ते 'सघप्रधान' को अर्ज करता और सघप्रधान सघसमवाय सम्बन्धी उद्घोषणा करता सघसमवाय होने 
सम्बन्धी उद्घोषणा सुनकर सव सघप्रतिनिधि नियत स्थान और समय पर जाते और सघस्थविर भी वहा जाता और 
उपस्थित व्यवहार की सुनवाई मे लग जाता पहले वह सभा मे ब्रैठकर मध्यस्थ गणस्थविर की कार्यवाही सुनता वहाँ 
मध्यस्थ स्थविर पक्षपात से शास्त्र-विरुद्ध भाषण करता तो वहा उसे अन्याक्ति से टोकता यदि वह स्थविर अपनी भूल 
को कबूल कर लेता तब तो उसे माफी दी जाती थी, पर यदि वह अपना आग्रह नही छोडता अथवा वह ऐसा अपराध 
करता जो क्षमा योग्य नही होता तो उसकी दीक्षा काट दी जाती और उपस्थित व्यवहार का फैसला सघस्थविर देना 
जो सर्वे सघ को मजूर करना पडता था यदि व्यवहारच्छेदन के लिये एकत्र मिले हुए सघसमवाय में किसी कारणवश 
प्रतिवादी हाजिर नही होता तो उसे सघ की तरफ से बुलावा भेजा जाता, पहले और दूसरे बुलावे पर यदि वह भा 
जाता तब तो ठीक, नही तो तीसरी बार गणावच्छेदक उसे बुलाने के लिये जाता 

प्रतिवादी के पास जाने पर यदि गणावच्छेदक समझता कि प्रतिवादी भय का मारा नही आता है तो उसे समभाता--- 
आये सघ पारिणामिक बुद्धि का घनी है, उसको न किसी का राभ है, न देष झंगडे की असलियत समभने के बाद 
विवादापन्न वस्तु पर किस का हक है सो सघ अपने निर्णय मे बतायेगा 

यदि प्रतिवादी औद्धत्य अथवा शठता के कारण सघसम्मेलन मे आने से इन्कार करत 
जाता था, परन्तु प्रतिवादी अगर अपनी भूल अथवा शठ्ता के बदले में परचात्ताप 
मागता हुआ आजीजी करता तो फिर भी सघ उसको माफ करके सघ मे दाखिल 
संघ से कहता--“सघ सर्व प्राणियों का विश्वासस्थान है भय-भीतो के लिये सघ 
पिता तुल्य होने से किसी पर विपमता नही करता सघ की सव के ऊपर समदृद्ति 

जैसी कोई चीज नही है सघ किसी का पक्षपात नही करता ” 

इस अकार सघ के न्याय और ताटस्थ्य पर प्रतिवादी के श्रद्धा प्रकट करने पर सघ उस भगड़े का फैसला देता था 

सघ का फैसला आखिरी होता था उसकी कही भी अपील नही हो सकती थी 


उपसद्दार---अमणसघ की शासन-पद्धति का इतिहास बहुत लम्बा है इसका सम्पूर्ण निरूुपण एक लेख मे क्या, एक ग्रन्थ 
में भी किया जाना अशक्य है फिर भी इसकी मौलिक वातो का दिग्दशेंल हमने इस लेख मे करा दिया है पाठक गण 
देखेंगे कि हमारे प्राचीन श्रमणसघ की शासनव्यवस्था का इतिहास कैसा मनोरजक और अनुकरणीय है 


आशा है, हमारा आधुनिक “अ्रमणसघ' अपने पूर्वांचार्यों की इस व्यवस्थित शासन-पद्धति का अनुसरण करके अपनी 
बरतंमान शासनप्र णाली को व्यवस्थित बनायेगा 


+जल्दीलिपलता 


7 तो वह सघ से बाहर कर दिया 
प प्रकट करता हुआ सघ से माफी 
ले कर लेता और तब वह प्रतिवादी 
ही आश्वासन देने वाला है सघ माता- 
प्वि है सघ सब के लिने अपना पराया 


न भ्ध्ध्क डर / ० 


हटा नूजन, 


कक /> 
गे 


4३8४5८४७/४ 
पन्नों [| 


पक्षक। 


ट 
कट 
हक 
माह 
साध्वी श्रीउमरावकुंचरजी घट हु न 
जेन्संस्कृति में सम्ज्ट्द ६ । 


सस्क्ृत' शब्द से व्युत्पन्न, 'सम्‌' उपसगेंपूर्वेक 'क” घातु से निर्मित शब्द 'सस्क्ृति' का अर्थ है---'सस्का र-परिष्कार' अत 
सस्फारो का समुच्चय ही 'सस्कृति' है 'सस्कृति' इस छोटे से दाव्द के अर्थ-कलेवर मे किसी जाति अथवा राष्ट्रविशेष की 
समस्त आध्यात्मिक--आधिभौतिक सिद्धिया एवं तद्जन्य आस्था--विदवास, साथना-भावना, आराधना-फामना समा- 
हित हैं प्रकृतिविजय के निमित्त उठे मानव-जाति के जय-केतु के मध्य मे अकित रहने वाला दाव्द 'सस्कृति” दी है, जो 
किसी राष्ट्र की मूल चेतना, धर्म-दर्शन, तत्त्वाचितन, एव लौकिक-पारलौकिक एपणाओ को अपनी निजी विशेषताओ- 
मान्यताओं के साथ उद्घोषित करता है जिससे उसकी अपनी स्वतत्र सत्ता स्थिर होती है 


चलते लोग सम्यता और सस्कृति भे विशेष अन्तर नही करते कितु दोनो मे बडा अन्तर है-- ठीक वैसा ही जैसा कि 
“इकाई” और 'समग्रता' मे यदि सभ्यता सचित जल-राशि है तो सस्कृति उस पर तरगायित्त वीचि-विलास की प्रेरक 
शक्ति 'लोचन मग रार्माह उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी ” इस सिद्ध कवि तुलसी की इस अग्वत-वाणी मे माता, है 
सीता व राम की जिस पृण्य-छवि को मन-मन्दिर मे प्रतिष्ठित कर पलक-कपाट मूद लेती है वह 'सस्कृति' एवं 
'सम्यता' है राम का वह देहिक रूप जो उसकी मुदी पलको के सम्मुख शेष रह जाता है वस्तुत 'सम्यता' मधु-मक्खी 
का छता है तो सस्क्ृृति उसमे निहित मधु सभ्यता हन्ताघारित कटकमय सदल पुष्प है तो सस्क्ृति केवल सौरभ- 
सुवास सम्यता-शरीर है, ससक्ृति आत्मा सम्यता जीने का तरीका-सलीका, आचार-व्यवहार है तो सस्क्ृति रूहानियत- 
जिहानियत---'शाइवत' वचितन--सच्चिदानन्द समर्पित श्रद्धाजलि सुसस्क्ृत व्यक्ति निदिचत ही सुसम्य होगा कितु यह 
नही कहा जा सकता कि सभ्य व्यक्ति सुसस्कृत होगा ही 
'सब प्राणी सुख्त चाहते है, दुख से बचना चाहते है, जीने की अभिलापा रखते है, कोई कितना ही दु खी 
क्यो न हो, मरना नही चाहता स॒त्यु से हर प्राणी डरता है, दु खी होता है अत किसी भी भागा थी दुं नही बना 
चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए, सन्ताप नहीं देना चाहिए, किसी भी प्राणी को गुलाम नही बनाना चाहिए और न 
किसी प्राणी का वध करना चाहिए '“जैन-सस्कृति अपने सुख के साथ दूसरे की सुख-शान्ति एव हित के अधिकार को 
सुरक्षित रखने की वात कहती है उस का यह वज्रघोप रहा है 'सुख से रहो और सुख से रहने दो” वस्तुत जैन 
सस्कृति अपने सुख को, अपने हित को, अपने स्वार्थ को और अपनी आकाक्षाओ को विस्तृत बनाने की, उसे विश्व 
विदव-शान्ति एवं विश्व-हित मे परिणत करने की सस्कृति है यदि सही अर्थ मे देखा जाए तो जैन-सस्क्ृति विश्व डक 
या मानव-सस्कृति का ही हुसरा नाम है क्योकि, इसमे प्रत्येक मानव का हित एवं विकास निहित है | न 
विदव मे आज समाजवाद, साम्यवाद और स्वोदियवाद की विद्येप न्र्चा है क्योकि सामन्तशाही एवं पूंजीवादी उत्पीडन 
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४५२ झुनि श्रीहजारीमल स्म्ृति-अन्धथ तृतीय अध्याय 


एवं ज्ञोपण को समाप्त करने के लिये इन का उदय हुआ हे ये सब वाद व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज एव राष्ट्र 
के हित को प्रमुखता देते है अमीर-गरीब, छोटे बडे, ऊच-नीच, स्वामी-सेवक आदि के भेदो को तथा देश में चलने वाले 
शोपण को समूलत नष्ट करना चाहते है इन का मूल दृष्टिकोण यही है कि देश के सव व्यक्तियों को जीवन-विकास 
के लिये समान साधन मिले, सब को सुख-शान्ति से रहने का अवसर मिले, खाने के लिये पर्याप्त भोजन और पहनने के 
लिये वस्त्र मिले देश मे न कोई भूखा-नगा रहे, न कोई अभावग्रस्त हो किसी प्रकार की उत्पीडा न हो, पीडाकारी न 
हो कोइ पीडित न हो देश मे ऐसी स्थिति न रहे कि एक ओर वन के अम्वार लगे हो, सम्पत्ति के पहाड खडे हो 
और दूसरी ओर अभावों का नगा नाच हो एक वर्ग का हित और सुख दूसरे वर्ग का विरोवी न हो वर्गंसघर्प का 
आधार ध्वस्त हो जाय और मानवजाति पारस्परिक सहयोग से प्रगति की ओर प्रयाण करे 


जैन-सस्कृति के लिये यह स्वर नया नही है यदि हम सुदूर इतिहास की सरणिया न भी दोहराये तो भी जैन-सस्क्ृति 
का पज्चीस सौ वर्ष का इतिहास हमारे सामने है उस का अवलोकन करने से यह स्पप्ट हो जाता हे कि जैन-सस्कृति 
सानव-सानव के बीच भेद की दीवार को कतई नही मानती वह प्रत्येक मानव को, भले ही वह किसी देझ, रग, लिंग, 
प्रान्त, वर्ग, व जाति का क्यो न हो, मानवता के नाते, समान मानती है" वह जातिपूजा मे नही, गुणपूजा मे विद्वास 
करती है और गुणो के जाधार पर ही उच्चत्व-नीचत्व को स्वीकार करती है !* 


उसके अनुसार सब को समान आत्म-विकास करने का अधिकार है अत किसी व्यक्ति का अपमान--तिरस्कार करना, 


उसे विकास करने का अवसर नही देना, उसका ही नही, वल्कि अपना एवं समस्त मानव-जाति का तथा परमात्मा का 
अपमान करना है 


जैन-सस्क्ृति नि श्रेयस्‌ की प्रेरक है उसकी परिधि मानव तक ही नही, प्राणी मात्र तक विस्तृत है वह प्राणी-मात्र का 


उदय-हित और कल्याण चाहती है उसकी दृष्ठि मे विदव के, सभी प्राणी समान है अत प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तंव्य है 
कि उन्हे स्वतत्रता-पूर्वक जीने दे, स्वतन्त्रता से अपना विकास करने दे 


जेन-सस्कृृति और साम्यवाद्‌ --साम्यवाद के सिद्धात जैन-सस्क्ृति से बहुत कुछ मिलते हुए है साम्यवाद समाज में 
चल रहे शोपण, उत्पीडन एवं वर्ग भेद को समाप्त करके राष्ट्र के सब व्यक्तियों का विकास करना चाहता है वह 
भनुष्य-मनुप्य के बीच जातीय भेद की दीवार स्वीकार नही करता आशिक वैषम्य को सहन नही करता जैन-सस्कृति 
भी इस मन्तव्य को स्वीकार करती है फिर भी जैन-सस्कृति और साम्यवाद मे मौलिक सैद्धान्तिक एवं काये पद्धति 
सवन्धी अन्तर है साम्यवाद भौतिकवाद पर आधारित है वह आत्मा अर्थात्‌ व्यक्ति की सर्वथा उपेक्षा करता है, 
एकान्दत समाज की सत्ता स्वीकार करता है वह शस्त्र की ताकत को ही सर्वोपरि मानता है अत तलवार की धार से 
था वम की विषाक्त मार से समानता लाना चाहता है वह वर्गभेद को समाप्त करने के लिये पाशविक बल का प्रयोग 
करने के पक्ष भे है परन्तु जैन-सस्कृति इस का समर्थन नहीं करती उसका मूल आधार भौतिकवाद नही, अध्यात्मवाद 
है वह व्यक्ति और समाज के अधिकारों मे सामजस्य स्थापित करती है, आत्मिक शक्ति को सर्वोपरि मानती है शत 

वह स्वेच्छात्याग की उदात्त भावना क्रे द्वारा विभेद की दीवारों को गिराना चाहती है, वह अहिसा, प्रेम, स्तेह, क्षमा, 

सहिष्णुता, तप और त्याग द्वारा मानव जीवन मे साम्य की सरस, शीतल एवं मघुर सरिता बहाना चाहती है इस प्रकार 


जैन-सस्कृति हिसा में नही, प्रेम मे विश्वास रखती है पशुवल मे नही, आत्मबल मे विश्वास रखती है और प्रेम-स्नेह 
एव त्याग के द्वारा स्थापित की गई समानता को स्थायी मानती है 


जेन-सस्कृति और सर्वोद्य --आघुनिक युग मेर[सवंप्रथम गा वीजी द्वारा प्रयुक्त सर्वोदय शब्द भारतवर्ष के लिये नूतन नही, 


१ मलुध्यनातिरेकैव जातिकमोदयोदसवा--आतचाये जिनसेल 


२ सक्स सु दोसइ तवोबिसेसो, न दीसड जाइविसेम कोद ---उत्तराष्ययन 


साध्वी उमरात्रकुबर जैन-सस्कृति से समाजबाद_ ६४६३ 


चिरपुरातन है जैन, परम्परा के युगप्रवर्तक प्रतिभाशाली आचाय॑ समन्तभद्र ने अब से लगभग पन्द्रह सौ छतताव्दी पूर्व इस 
शब्द का प्रयोग किया था 


'सर्वोपदामन्तकर दुरन्त सर्वोदय तीर्थंमिद त्वदीयम्‌” यहा आचार्य ने जिन तीर्थ को 'सर्वोद्यतीर्थ' कह कर उसे ही समस्त 
विपत्तियो का अन्त करने वाला बतलाया है किन्तु आधुनिक युग मे सर्वप्रथम गावीजी ने इस शब्द का प्रयोग किया 
उन्होने पाइचात्य विचारक रस्किन की 'एन टू दिस लास्ट' पुस्तक का 'सर्वोदय' नाम से अनुवाद किया 


४ --सव का आचार्य समन्तभद्र 
सर्वोदिय शब्द 'सर्व” और “उदय” दो शब्दो के सयोग से वना है इसका अर्थ होता है--सव का उदय 


ने और गाधीजी ने भी इसी अर्थ मे इस का प्रयोग किया था और इसका आधार अईहहसा, प्रेम, त्याग एवं सहिष्णुता 
को माना था 


आज तो सर्वोदयसमाज का भी निर्माण हो गया है उसका कहना है कि विद्वव दो वर्गों मे विभक्त है--उच्च वर्ग और 
निम्न वर्ग, या अमीर और गरीब आज सुख-साधनो एवं सम्पत्ति के सभी ख्रोतो पर प्रथम वर्ग का अधिकार है इस से 
उस के जीवन में अहकार, निर्देयता, शोषण एवं विलासिता आदि मनोविकारो की वबाढ-सी आा गई है विकारों के ढेर 
के नीचे उस की आत्मा दब गई है और उस की मानवता को अमानवीय एव राक्षसी मनोदृत्तियो ने आहत कर दिया 
है श्रत वह पतन की ओर फिसलता जा रहा है और द्वितीय वर्ग की दयनीय दक्षा तो सव के सामने स्पष्ट ही है 
इस वैषम्य की स्थिति मे सच्ची शान्ति की सस्थापना सभव नही है इसलिए सर्वोदय समाज चाहता है कि घनिक वर्ग 
का भी उदय हो और निर्धन वर्ग का भी घन वैभव के गुरुतर वोभ के नीचे दवी हुई पूजीपति की अन्तरात्मा मे मान- 
वीय भावना का उदय हो, वह विकारों से ऊपर उठ कर दूसरे वर्ग के हित को भी सोचे-समकझ्े और मानवजाति के 
हित को अखड मानकर उस के लिये कार्य करे प्रत्येक मानव विवेक पूर्वक कार्य करे, जिस से सब का हित हो, किसी 
के स्वार्थ को आघात न लगे कोई किसी का अनिष्ट करने की भावना न रखे और न ऐसा कदम उठाए जिससे दूसरे 
व्यक्ति के सुख मे बाधा उत्पन्न हो कदाचित्‌ संघर्ष की स्थिति आजाय तो उसे हिसात्मक रूप न देकर प्रेम-स्नेह एव 
मैत्री भावना को कायम रखते हुए दूर किया जाए 


जेन-सस्क्ृति भी इस विचार को स्वीकार करती है दोनो की विचारधारा मे बहुत-कुछ समानता होने पर भी कुछ 
भहत्त्वपूर्ण अन्तर है पाइचात्य विचारक मानते है. 6 87०४६०५६ 80०6 £07 87९20९४६ श्र 
इसके अनुसार अधिक लोगो का अधिकतम लाभ ह्दी 


उनका आदर है सर्वोदय विचारधारा इससे 
है भौर मानती है कि मानव मात्र का उदय हो, मानव मात्र का हित हो, 


समान सुख्-साधन उपलब्ध हो और सब को समान रूप से विकसित होने 
परन्तु जैन-सस्क्ृति का सिद्धान्त इससे भी अनेक कदम आगे 


एक डग्र आगे बढती 
मानव मात्र का उन्नयन हो मानव मात्र को 
का अवसर मिले 


है जैन विचारक केवल मानव का ही नही, 


भ्रत्युत प्राणी- 
सात्र का उदय चाहते है जैन-सस्कृति की यह मान्यता है कि विश्व का प्रत्येक भाणी स्वतन्त्र है और सुख की अभि- 
मे बाधा उपस्थित न की जाए 


लाषा रखता है अत किसी भी प्राणी के सुख मे, विकास 
जैन-सस्कृति की दृष्ठि मे मनुष्य ही सब कुछ नही है उसके अतिरिक्त अन्य असख्य प्रकार के जो प्राणी विश्व से हैं, वे भी 


उनकी उपेक्षा नही की जा सकती उनके अधिकारो को भी स्वीकार किया जाना 
चाहिए इसके विना सम्पूर्ण न्याय एव 


बन्धुता की प्रतिष्ठा सभव नही है जब तक मनुष्य, मनुष्येत्तर प्राणियों के प्रति 
वन्धुभाव स्थापित नही करेगा और उनका उत्पीडन करता रहेगा तब तक मनु 


"य-मनुष्य के बीच भी उत्पीडन चालू 
रहेगा वस्तुत भगवान्‌ महावीर का शासन 'सर्वोदय-शासन' है उन के झासन मे किसी एक के उदय का नही, प्रत्युत 
सव के अभ्युदय का, सब के नि श्रेयस्‌ू का पुरा खयाल रखा गया है उसमे नारी 


“उरुष, अमी र-गरीब, बालक-हृद्ध, 
किसी के भी प्रति पक्षपात नही है आत्मविकास की हष्ठि से दुनिया की समस्त आत्माएँ एक समान 
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४९२ सुनि श्रीहजारीमल स्म्ूति-पन्थ तृत्तीय अध्याय 


एवं शोषण को समाप्त करने के लिये इन का उदय हुआ है ये सव वाद व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज एव राष्ट्र 
के हित को प्रमुखता देते है अमीर-गरीब, छोटे बडे, ऊच-नीच, स्वामी-सेवक आदि के भेदों को तथा देश में चलने वाले 
शोपण को समूलत नष्ट करना चाहते है इन का मूल दृष्टिकोण यही है कि देश के सव व्यक्तियों को जीवन-विकास 
के लिये समान साधन मिले, सब को सुख-शान्ति से रहने का अवसर मिले, खाने के लिये पर्याप्त भोजन और पहनने के 
लिये वस्त्र मिले देश मे न कोई भूखा-नगा रहे, न कोई अभावग्रस्त हो किसी प्रकार की उत्पीडा न हो, पीडाकारी न 
हो कोइ पीडित न हो देश मे ऐसी स्थिति न रहे कि एक ओर धन के अम्बार लगे हो, सम्पत्ति के पहाड खडे हो 
और दूसरी ओर अभावों का नगा नाच हो एक वर्ग का हित और सुख दूसरे वर्ग का विरोधी न हो वर्गसघपं का 
आधार घ्वस्त हो जाय और मानवजाति पारस्परिक सहयोग से प्रगति की ओर प्रयाण करे 


जैन-सस्क्ृति के लिये यह स्वर नया नही है यदि हम सुदूर इतिहास की सरणिया न भी दोहरायें तो भी जैन-सस्क्ृति 
का पच्चीस सौ वर्ष का इतिहास हमारे सामने है उस का अवलोकन करने से यह स्पप्ट हो जाता हे कि जैन-सस्क्ृति 
मानव-मानव के बीच भेद की दीवार को कतई नही मानती वह प्रत्येक मानव को, भले ही वह किसी देश, रग, लिंग, 
प्रान्त, वर्ग, व जाति का क्यो न हो, मानवता के नाते, समान मानती है" वह जातिपूजा मे नही, गुणपूजा मे विश्वास 
करती है और ग्रुणो के आघार पर ही उच्चत्व-नीचत्व को स्वीकार करती है !* 


उसके अनुसार सब को समान पआत्म-विकास करने का अधिकार है अत किसी व्यक्ति का अपमान--तिरस्कार करना, 


उसे विकास करने का अवसर नही देना, उसका ही नही, बल्कि अपना एवं समस्त मानव-जाति का तथा परमात्मा का 
अपमान करना है 


जैन-सस्क्ृतति नि श्रेयस्‌ की प्रेरक है उसकी परिवि मानव तक ही नही, प्राणी मात्र तक विस्तृत है वह प्राणी-मात्र का 


उदय-हित और कल्याण चाहती है उसकी हृष्ठि मे विश्व के, सभी प्राणी समान है अत प्रत्येक मनुष्य का कत्तंव्य है 
कि उन्हे स्वतत्रता-पुर्वंक जीने दे, स्वतन्त्रता से अपना विकास करने दे 


जेन-सस्क्ृति और साम्यवाद्‌ --साम्यवाद के सिद्धात जैन-सस्क्ृति से बहुत कुछ मिलते हुए है साम्यवाद समाज मे 
चल रहे शोषण, उत्पीडन एव वर्ग भेद को समाप्त करके राष्ट्र के सब व्यक्तियों का विकास करना चाहता है वह 
मनुष्य-मनुप्य के बीच जातीय भेद की दीवार स्वीकार नही करता आशिक वैषम्य को सहन नही करता जैन-सस्कृति 
भी इस मन्‍्तव्य को स्वीकार करती है फिर भी जैन-सस्कृति और साम्यवाद मे मौलिक सैद्धान्तिक एवं कार्य पद्धति 
सवन्धी अन्तर है साम्यवाद भौतिकवाद पर आधारित है वह आत्मा अर्थात्‌ व्यक्ति की स्ंथा उपेक्षा करता है, 
एकान्तत समाज की सत्ता स्वीकार करता है वह शस्त्र की ताकत को ही सर्वोपरि मानता है अत तलवार की धार से 
या वम की विषाक्त मार से समानता लाना चाहता है वह वर्गभेद को समाप्त करने के लिये पाशधिक बल का प्रयोग 
करने के पक्ष मे है परन्तु जैन-सस्क्ृति इस का समर्थन नहीं करती उसका मूल आधार भौतिकवाद नही, अध्यात्मवाद 
है वह व्यक्ति और समाज के अधिकारो मे सामजस्य स्थापित करती है, आत्मिक शक्ति को सर्वोपरि मानती है भरत 

वह स्वेच्छात्याग की उदात्त भावना क्रे द्वारा विभेद की दीवारो को गरिराना चाहती है, वह अहिसा, प्रेम, स्नेह, क्षमा, 

सहिष्णुता, तप और त्याग द्वारा मानव जीवन मे साम्य की सरस, शीतल एवं मधुर सरिता बहाना चाहती है इस प्रकार 


जैन-सस्कृति हिंसा मे नही, प्रेम मे विदवास रखती है पशुबल मे नही, आत्मबल मे विश्वास रखती है और प्रेम-स्नेह 
एव त्याग के द्वारा स्थापित की गईं समानता को स्थायी मानती है 


जैन-सस्कृति और सर्वोद्य --आघुनिक युग मेसर्वप्रथम गावीजी द्वारा प्रयुक्त सर्वोदय शब्द भारतवर्ष के लिये नूतन नही, 


१ मनुध्यजातिरेकैय जातिकमादयोद्सवा--आचाये जिनसेन 
२ नक्य खु दोमह तवोविसेसो, न ठीस३ जाइ्विसेस कोट ---उत्तराध्ययन 


(0५६९१६१%१११+११६११११११९३१ १ 


५५४ « मुनि श्ीहजारीमल् स्छृति-अन्थ दृतीय अध्याय 


है और सब अपने आप मे स्वतन्त्र एव अनन्त दावित से सम्पन्न है अत सब के समान अधिकार है और सब को प्रगति 
करने का अवसर मिलना चाहिए 


जैन-सस्क्ृति मे युग-युगान्तर से सर्वोदय का महत्त्व रहा है सम्पत्ति एव सुखसाघनों के वितरण के लिये भी जैन विचा- 
रको ने सम्रह बुद्धि की भावना को पाप कहा है 

भगवान्‌ महावीर का यह वज्घोष रहा है--/असविभागी न हु तस्स मोब्खो” जो व्यक्ति अपने साधनों का सविभाग 
नही करता, वह मुक्ति का अधिकारी नही हो सकता इस का स्पष्ट अर्थ यह है कि जो अपने सुख एवं हित के साथ 
प्राणी-मात्र के हित झऔर सुख का खयाल रखता है और उन्हे आगे बढने मे सहयोग देता है, वही मुक्ति पा सकता है 

यत्र-तत्र-सवंत्र से समेट-समेट कर अपने भडार भरने वाला तथा समस्त सुख-साधनो पर अपना एकाघिपत्य रखने का 
इच्छुक मुक्ति नही पा सकता मुक्ति लेने मे नही, देने भे है जो अपने सुख को प्राणी-मात्र के सुख मे परिणत कर देता 


है और अपने 'अहम्‌' को सारे विदव मे फैला देता है, वही पूर्ण सुख पा सकता है और उसी को शाइवत एवं अखण्ड 
शान्ति का लाभ होता है 
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डा० हरीन्द्रभूषण जेन ्य 


एम० ए०, पी-एच० डी, साहित्याचार्य 


झ् ५ ४७ 
प्ररच्चन भरत की जेन दि६ण०-पद्धट 


भारत मे प्राचीन काल से ही ज्ञान की अतिशय प्रतिष्ठा रही है व्यक्तित्व के विकास की दिक्षा में ज्ञान को सर्देव 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है मानव-जीवन की सफलता, मनुष्य के ज्ञान की मात्रा पर ही अवलम्बित होती है 
शतपथ ब्राह्मण मे ज्ञान की प्रतिष्ठा को प्रमाणित करते हुए कहा गया है कि 'स्वाध्याय और प्रवचन से भनुष्य का 
चित्त एकाग्र हो जाता है, वह स्वतन्त्र बन जाता है, उसे नित्य घन प्राप्त होता है, वह सुख से सोता है, उसका इन्द्रियो 
पर सयम होता है उसकी प्रज्ञा बढ जाती है और उसे यश मिलता है 
जैतागमों मे भी ज्ञान की महिमा स्वीकार की गई है उत्तराध्ययत मे निम्नलिखित सवाद से ज्ञान के महत्त्व पर प्रकाश 
पडता है शिष्य ने पूछा हे पूज्य ! ज्ञानसपन्नता से जीव को कया लाभ होता है ?” गुरु ले उत्तर दिया है भद्र ! 
ज्ञानसम्पन्न जीव समस्त पदार्थों का यथार्थभाव जान सकता है यथार्थंभाव जानने वाले जीव को चतुर्गतिमय इस 
ससार रूपी अटवी भे कभी दु खी नही होना पडता जैसे घागेवाली सुई खोती नही है उसी प्रकार ज्ञानी जीव ससार 
भे पथश्रष्ट नही होता और ज्ञान, दर्शोन, चारित्र, त्प तथा विनय के योग को प्राप्त होता है तथा स्वपरदर्शन को वरावर 
जानकर असत्यमार्ग मे नही फेसता' 
ज्ञान की इस महत्त्वपूर्ण स्थिति के बाद यह्‌ आवद्यक था कि ज्ञान सर्वेसाधारण को सुलभ हो इसके लिये भारत में 
प्राचीन काल से ही शिक्षण-पद्धति पर विद्येष ध्यान दिया गया है वैदिक, बौद्ध और जैन-तीनो सस्क्ृतियों मे शिक्षण की 
अपनी विद्ेप परम्पराएँ रही हैं आजकल के विद्वानो ने भी वैदिक और बौद्ध शिक्षण-पद्धतियों के विषय मे पर्याप्त 
लिखा है 
जैन शिक्षण-पद्धति के विषय मे हमे जैन-आगमो में यत्र-तत्र अनेक उल्लेख प्राप्त होते है जैन-शिक्षण-पद्धति से सब- 
घित इन डल्लेखो को एकत्रित करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि नि सदेह भारतवर्ष मे प्राचीनकाल मे एक अत्यन्त 
सुव्यवस्थित जैन शिक्षण-पद्धति थी 
जैन तथा बौद्ध शिक्षण-पद्धतियों मे प्राय साम्य है इसका प्रधान कारण यह है कि दोनो धर्मो मे ज्ञान का प्रसार करने 
का श्रेय उन मुनियों अथवा भिक्षुओ को है जो कि गृहस्थ-आश्रम से दूर रहकर अपना समस्त जीवन ज्ञान के दान और 
आदान मे ही व्यतीत किया करते थे, बौद्ध तथा जैनघर्मं इन दोनो धर्मो के घामिक विचारों की निकटता भी दोनो 
शिक्षण-पद्धतियो की समानता का एक अन्य कारण हो सकती है 
अब हम चुलनात्मक रीति से प्राचीन भारत की जैनशिक्षण-पद्धति पर विचार करते हैं 


क्षिक्षा का उद्दे ्य--भाचीन भारत मे द्षिक्षा का उद्देश्य सदाचार की दृद्धि, व्यक्तित्व का विकास, प्राचीन सस्क्ृति की 
रक्षा तथा सामाजिक एवं धामिक कत्तंव्यो की शिक्षा देना था * 


छात्र जीवन--ब्राह्मण सस्कृति के अनुसार बालक का विद्यार्यी-जीवन, उपनयत-सस्कार से प्रारम्भ होता था अग- 
शास्त्र मे भी उपनयन (उवणयण) सस्कार का वर्णन है टीकाकार अभयदेव से उपनयन का अर्थ 'कलाग्रहण” किया 


१ डितेपल्‍बएएणतए 70 हैपटारा६ (709, 99 /]६श॒ट३४ पू० डर 


(३१९११११९९१६९५/१९+ १९१९ रे] 


४१४ मुनि श्रीदजारीसल स्छति-अन्थ : तृतीय अध्याय 


है और सब अपने आप मे स्वतन्त्र एव अनन्त शक्ति से सम्पन्त है अत्त सब के समान अधिकार है और सब को प्रगति 
करने का अवसर मिलना चाहिए 


जैन-सस्क्ृति मे युग-युगान्तर से सर्वोदिय का महत्त्व रहा है सम्पत्ति एव सुखसाथनों के वितरण के लिये भी जैन विचा- 
रको ने सग्रह बुद्धि की भावना को पाप कहा है 

भगवान्‌ महावीर का यह वज्घोष रहा है--'असविभागी न हु तस्स मोक्‍्खो” जो व्यक्ति अपने साथनों का सविभाग 
नही करता, वह भुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता इस का स्पष्ट अर्थ यह है कि जो अपने सुख एवं हित के साथ 
प्राणी-मात्र के हित और सुख का खयाल रखता है और उन्हे जागे बढने मे सहयोग देता है, वही भुक्ति पा सकता है 

यत्र-तत्र-सवेत्र से समेट-समेट कर अपने भडार भरने वाला तथा समस्त सुस-साधनो पर अपना एकाधथिपत्य रसने का 

इच्छुक मुक्ति नहीं पा सकता मुक्ति लेने भे नही, देने मे है जो अपने सुख को प्राणी-मात्र के सुप् मे परिणत कर देता 


है और अपने “अहम्‌' को सारे विश्व मे फैला देता है, वही पूर्ण सुख पा सकता है और उसी को शाइवत एवं अखण्ड 
धान्ति का लाभ होता है 
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अनब्बनापायातामपााभाालदानाल यार ॒न्‍का 


डा० हरीन्द्रभूषण जेन << जय >>» 


एम० ए०, पी-एच० डी, साहित्याचार्य 


आज हर “२७४ 
प्रर्चन मरट की जेन दिक्ण-प्द्ध ट 


भारत मे प्राचीन काल से ही ज्ञान की अतिशय प्रतिष्ठा रही है व्यक्तित्व के विकास की दिज्षा मे ज्ञान को सर्देव 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है मानव-जीवन की सफलता, मनुष्य के ज्ञान की मात्रा पर ही अवलम्बित होती है 
शतपथ ब्राह्मण मे ज्ञान की प्रतिष्ठा को प्रमाणित करते हुए कहा गया है कि 'स्वाष्याय और प्रवचन से मनुष्य का 


चित्त एकाग्न हो जाता है, वह स्वतन्त्र बन जाता है, उसे नित्य घन प्राप्त होता है, वह सुख से सोता है, उसका इन्द्रियो 
पर सयम होता है उसकी प्रज्ञा बढ जाती है और उसे यश मिलता है 


जैनागमो भे भी ज्ञान की महिमा स्वीकार की गई है उत्तराध्ययन मे निम्नलिखित सवाद से ज्ञान के महत्त्व पर प्रकाद् 
पडता है छिष्य ने पूछा 'हे पूज्य ! ज्ञानसपन्तता से जीव को क्या लाभ होता है ?! गुरु ने उत्तर दिया 'हे भद्र ! 
ज्ञानसम्पन्न जीव समस्त पदार्थों का यथार्थभाव जान सकता है यथार्थ भाव जानने वाले जीव को चतुर्गंतिमय इस 
ससार रूपी अटवी भे कभी दु खी नही होना पडता जैसे धागेवाली सुई खोती नही है उसी श्रकार ज्ञानी जीव ससार 
मे पथभ्रष्ट नही होता और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप तथा विनय के योग को प्राप्त होता है तथा स्वपरदर्शन को वराबर 
जानकर असत्त्यमार्ग मे नही फेसता' 

ज्ञान की इस महत्त्वपूर्ण स्थिति के बाद यह आवश्यक था कि ज्ञान सर्वंसाघारण को सुलभ हो इसके लिये भारत मे 
प्राचीन काल से ही शिक्षण-पद्धति पर विशेष ध्यान दिया गया है वैदिक, बौद्ध और जैन-तीनो सस्क्ृतियों मे शिक्षण की 
अपनी विद्ेष परम्पराएँ रही है आजकल के विद्वानों ने भी वैदिक और बौद्ध शिक्षण-पद्धतियो के विषय मे पर्याप्त 
लिखा है- 


जैन शिक्षण-पद्धति के विषय मे हमे जैन-आगमो मे यत्र-तत्र अनेक उल्लेख प्राप्त होते है जैन-शिक्षण-पद्धति से सब- 
घित इन उल्लेखो को एकत्रित करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि नि संदेह भारतवर्ष मे प्राचीनकाल मे एक अत्यन्त 
सुव्यवस्थित जैन शिक्षण-पद्धति थी 

जैन तथा बौद्ध शिक्षण-पद्धतियो मे प्राय साम्य है इसका प्रधान कारण यह है कि दोनो घर्मों मे ज्ञान का प्रसार करने 
का श्रेय उन मुनियो अथवा भिक्षुओं को है जो कि गृहस्थ-आश्रम से दुर रहकर अपना समस्त जीवन ज्ञान के दान और 


आदान मे ही व्यतीत किया करते थे, बौद्ध तथा जैनघर्म इत दोनो धर्मों के घामिक विचारों की निकटता भी दोनो 
शिक्षण-पद्धतियो की समानता का एक अन्य कारण हो सकती है 


अब हम तुलनात्मक रीति से प्राचीन भारत की जैनशिक्षण-पद्धत्ति पर विचार करते है 


शिक्षा का उद्दे श्य--प्राचीन भारत मे शिक्षा का उद्देश्य सदाचार की हद्धि, व्यक्तित्व का विकास, प्राचीन सस्कृति की 
रक्षा त्या सामाजिक एवं घामिक कत्तंव्यो की शिक्षा देना था * 


छात्र जीवन--अब्राह्मण सस्कृति के अनुसार बालक का विद्यार्थी-जीवन, उपनयन-सस्कार से प्रारम्भ होता था अग- 
शास्त्र मे सी उपनयन (उवणयण) सस्कार का वर्णन है टीकाकार अभयदेव ने उपतयन का अर्थ 'कलाग्रहण” किया 
अपन थ 20 04 55० 
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है कला” का अर्थ विद्या है विद्या ग्रहण के पूर्व जो उत्सव मनाया जाता था उसे 'उपनयन” कहा गया है? उपनयन 
के बाद माता-पिता अपने पुत्र को कलाचार्य (विद्यागुरु) के साथ भेज देते ये 


प्राय छात्र अपने आचारयों के घर पर रहकर विद्याष्ययन किया करते थे कुछ घनी लोग नगर में भी छात्रों को भोजन 


तथा निवास देकर उनके अध्ययन मे सहायक होते थे * छात्र तथा आचार्यों के सम्बन्ध कभी-ऊभी वैवाहिक सवधों 
के सुन्दर रूप से भी परिणत हो जाते थे ३ 


अवकाश के समय आश्रम बन्द हो जाते थे अकाल-मेघषो के आ जाने पर, गर्जन, 
कोहरा, धूल के तूफान, चन्द्र-सूये-प्रहण आदि के समय प्राय अवकाश हो जाया करता था दो सेनाओ अथवा दो नगरो 
में आपस मे युद्ध द्वारा नगर की शान्ति भग हो जाने पर, मल्लयुद्ध के समय तथा सम्मान्य नेता की मृत्यु हो जाने पर 
भी अध्ययन बन्द कर दिया जाता था कभी-कभी बिल्ली द्वारा चूहे का मारा जाना, रास्ते में अण्डे का मिल जाना, 


जिस जगह आश्रम है उस मुहल्ले मे बच्चे का जन्म होना आदि कारणो से भी विद्याष्ययन का कार्य बन्द कर दिया 
जाता था ९ 


अध्ययन-काल---वैदिक युग भे ब्रह्मचर्याश्रम का भरारम्भ १२ वर्ष की अवस्था मे होता था १२ वर्ष की अवस्था से 


लेकर जब तक वेदो का अध्ययन चलता रहता था तब तक विद्यार्थी पढते रहते ये बौद्ध सस्कृति मे भी कोई गृहस्थ 


अपने कुठुम्व का परित्याग करके (किसी भी अवस्था का होने पर भी ) वुद्धसघ और बुद्ध की शरण मे जाकर विद्याष्ययन 


प्रति होती थी, आचार प्राय उन्ही को 


अपनाते थे जिन विद्याथियो की प्रतिभा, ज्ञान प्राप्त करने मे असमर्थ होती थी उन्हे फाल और हल या तामे-बाने के 


काम में लगना पडता था ६ 


जैनाचार्यो ने विद्यार्थी की योग्यता के लिये उसका आचाये-कुल मे रहना, उत्साही, विद्याप्रेमी, मघुरभापी तथा शुभकर्मा 
होना आवश्यक वतलाया है * आज्ञा उल्लघन करने वाले, गुरुजनो के हृदय से दुर रहने 
तथा विवेकहीन दिष्य को “'अविनीत' कहा गया है” इसके विपरीत जो 


दिष्य गुरु की आज्ञा पालन करने वाला है, गुर 
के निकट रहता (अन्तेवासी) है, तथा अपने गुरु के इग्रित-मनोभाव तथा आकार का जानकार है उसे फेस कहा 
गया है ६ 


शिष्य के लिये वाचाल, दुराचारी, क्रोधी, हसी-मजाक करने वाला, कठोर 


£ वचन बोलने वाला, विना सोचे उत्तर 
वाला, पूछने पर असत्य उत्तर देने वाला, गरुरुजनो से बैर करने वाला नही ह 


होना चाहिए ६० उत्तराष्ययन मे शिष्य के 


भगवती सूत्र, ११, ११५ ४२६ पृ० ६६६--अमयदेव वृत्ति 
उत्तराध्ययन टो का ८, पृ० १२४ 

वही, १८५ पू० २४१३ 

न्यवद्यारभाष्य, ७ २८१-३१६ 

नायाधम्मकद्दओ, १, २० पृ० २१ 

छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ , ६ १ २ 

उत्तराध्ययन, ११ १४ 

बी, १ २ 

वहां, १ ४, ६, १७६ १४, १७ 
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लिये निम्नप्रकार विधान बताया गया है--“शिष्य को गुरुजनो की पीठ के पास अथवा आगे पीछे नही बेठना चाहिए उसे 
गुरु के इतने पास भी नही बैठना चाहिए कि जिससे अपने पैरो का उनके पैरो से स्पर्श हो शब्या पर लेटे-लेटे अथवा 
अपनी जगह पर वैठे-बैठे गुरु को कभी प्रत्युत्तर नही देना चाहिए गरुरुजनो के समक्ष पर पर पैर चढा कर, ज्थवा 
चुटने छाती से लगाकर तथा पैर फैलाकर कभी नही बैठना चाहिए यदि आचार्य बुलावे तो जिष्य को कभी भी मौन 
नही रहना चाहिए, प्रत्युत मुमुक्षु एवं गुरु-कपेच्छु शिप्य को तत्काल ही उनके पास जाकर उपस्थित होना चाहिए गुरु 
के आसन से जो आसन ऊचा न हो त्तथा जो शब्द न करता हो, ऐमे स्थिर आसन पर शिष्य को बैठना चाहिए 
आचाये का कर्तव्य है कि ऐसे विनयी शिष्य को सूत्र और उनका भावार्थ उसकी योग्यता के अनुसार समभावे " 


उत्तराष्ययन मे गुरु तथा शिष्य के परस्पर सबध पर भी प्रकाश डाला गया हे “जैसे अच्छा घोडा चलाने में सारथि को 
आनन्द आता है वैसे चतुर साधक के लिये विद्यादान करने भे गुरु को आनन्द आता है और जिस तरह अडि 
यल टट्ट्टू को चलाते-चलाते सारयि थक जाता है वैसे ही मू्ख शिष्य को श्षिक्षण देते-देते गरुद भी हतोत्साहित हो जाता 
है पापद्ृष्ठि वाला छ्षिष्य, कल्याणकारी विद्या प्राप्त करते हुए भी गुरु की चपतो तथा भरत्संनाओं को वध त्तथा आकोण 
(गाली) मानता है सुशील शिष्य तो यह समभकर कि गुरु मुझको अपना पुत्र, लघुञ्राता अथवा स्वजन के समान मानकर 
ऐसा कर रहे हैं यह गुर की शिक्षा (दण्ड) को अपने लिये कल्याणकारी मानता है पापदहृष्टि रखने वाला शिष्य उस 
दशा मे अपने को दास मानकर दु खी होता है कदाचित्‌ आचार्य क्रुद्ध हो जाएँ तो शिष्य अपने फ्रेम से उन्हे प्रसन्‍न करे, 
हाथ जोडकर उनकी विनय करे तथा उनको विश्वास दिलावे कि वह भविष्य गे वैसा अपराध कभी नही करेगा + 


योग्य छात्र वही था जो अपने आचार्य के उपदेशो पर पूर्ण ध्यान दे, प्रश्न करे, अर्थ समझे तथा तदनुसार आचरण करने 


का भी प्रयत्न करे * थोग्य छात्र कभी भी गुरु की आज्ञा का उल्लघन नही करते थे, गुरु से असद्व्यवहार नही करते ये 
और भूठ नही बोलते थे 


अयोग्य विद्यार्थी भी हुआ करते थे वे सदेव गुरु से हस्तताइन अथवा पाद-ताडन (खड्या, चपेडा) प्राप्त किया करते थे 
कभी वेज्नताडन भी प्राप्त किया करते थे तथा बडे कठोर शब्दों से सबोधित किए जाते ये अयोग्य विद्याथियों की तुलना 


दुष्ठ बैलो से की रई है वे गुरु की आज्ञा का पालन नही करते ये कभी-कभी गुरु ऐसे छात्रों से थक कर उन्हे छोड 
भी देते थे ९ 


छात्रो की तुलना पर्वत, घडा, चालनी, छन्‍्ना, राजहस, भैस, मेढा, मच्छर, जोक, विल्‍ली, गाय, ढोल आदि पदार्थों से 
की गई है जो उनकी योग्यता और अयोग्यता की ओर सकेत करते हैं * 


शुद्दो का विद्याधिकार--वैदिक काल मे आयेतर जातियो द्वारा, आयंभाषा और आरय-सस्क्ृति मे निष्णात होकर बैदिक 


शिक्षा पर रोक प्रधानत स्पृ॒तिकाल मे लगी उनके लिए सदा से ही पुराणों के अध्ययन की सुविधा थी जातक-काल 
में ऐसे अनेक शूद्र और चाण्डाल हो चुके हैं जो उच्चकोटि के दाद्ंनिक और विचारक थे सुत्तनिषात के अनुसार 
मातगनामक चाण्डाल तो इतना बडा आचार हो गया कि उसके यहा अध्ययन करने के लिए अनेक उच्चवर्ण के लोग 
आया करते थे 


जैन-सस्कृति भे, चाण्डालो तक का दाशेनिक द्षिक्षा पाकर मह॒षि बनना सम्भव था उत्तराध्ययन मे हरिकेशबल नामक 


१ उत्तराध्ययन, १ श८ २३ 

>? चही, १ ३७-४१ 

३ आशवयक नियुक्ति (२२) 

४ उत्तराध्ययन २७, ८, १३, श्६ 


५ आवश्यक नियु कि, १३६, भावश्यक्‌ चूर्यि पृ०१०१०-१२५ ब्दत्कल्पसाष्य, पू० ३३४ 
६ सत्त॒जातक, ३७७ 
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चाण्डाल की चर्चा आती है जो स्वय ऋषि वन गया था भौर सभी गरुणो से अलकृत हुआ * जैनगास्त्रो मे यह वात 
स्पष्ट रूप से कही गई है कि वर्ण-व्यवस्था जन्मगत नही, कर्मगत है "कर्म से ब्राह्मण होता है, कम से क्षत्रिय होता है, 
कर्म से वेबय होता है और कर्म से ही शूद्र होता है* 

आचाये और उनका ब्यक्तित्व--ऋग्वैदिक आचार, 
आध्यात्मिक प्रगति की दृष्नि से समाज मे सर्वोच्च 
ब्रह्मचारी होता था और अपने ब्रह्मचयं की उत्कप्नता 
जैन आचार्यो पर महावीर और उनके पू॑वर्ती ती 
सत्पथ दिखाने के प्रयत्न भे ही लगा देते थे 


जिसके दिव्य प्रतीक अग्नि और इन्द्र है, तत्कालीन ज्ञान और 
व्यक्ति थे आचार्य विद्यार्थी को ज्ञानमय घरीर देता था वह स्वय 
ता के बल पर असर्य विद्याथियों को आकपित कर लेता था 3 


रथंकरो की छाप रही है वे अपना जीवन और शावक्ति, मानवता को 
भाचार्य के आदर्श व्यक्तित्व की, जैन-सस्क्ृति मे, जो रुपरेखा बनी वह 


था और न उसका प्रतिवाद करता था वह अभिमान नही करता था और 
न वह यक्ष की कामना करता था वह कभी भी अन्यधर्मो के आचार्यो की निन्‍दा नही करता था सत्य भी, कठोर होने 
पर उसके लिये त्याज्य था वह सदैव सद्विचारो का प्रतिपादन करता था 


वह काम नही लेता था वह धर्म के रहस्य को पूर्णरूप से जानता था उसका जीवन तपोमय था उसकी व्यास्पानशैली 
शुद्ध थी वह कुशल विद्वान और सभी घर्मो का पण्डित होता था 

“रायपसेणिय सूत्र” मे तीन प्रकार के आचार्योी 
१--कलायरिय --कला के अध्यापक 
२--सिप्पायरिय--शिल्प के अध्यापक 
र--धम्मायरिय--धर्म के अध्यापक 


यह विधान था कि प्रथम ते! आचार्यो के शरी 
कराया जाय उन्हे सुन्दर वस्त्रो से सुसज्जित 


का वर्णन है 


अतिरिक्त वेदाग, शिक्षा, कल्प, निरुक्‍्त, छन्द, व्याकरण तथा ज्योतिष सदैव रहा है 
भगवती सूत्र” मे अध्ययन के विषय निम्न प्रकार बतलाए गए है 

६ वेद ६ वेदाग तथा ६ उपाग 

६ वेद इस प्रकार हैं---१ ऋग्वेद, २ यजुरवेद, ३ सामवेद, ४ अथवंबेद, 


* इतिहास (पुराण) तथा ६ निषण्दु 
६ वेदाग इस प्रकार हैं--१ सखाण (गणित), २ सिक्खाकप्प (स्वर: 


शास्त्र), ३ वागरण (व्याकरण), ४ छ्द, 
५ निरुफ्त (दब्दशास्त्र ) तथा ६ जोइस (ज्योतिष) ६ उपायो में प्राय वेदागो भे वणित विषयो का 2५ बस्ती 
पूवंक वर्णन था ० 
अत नस न 
१ उत्तराष्ययन १२ १२ 
२ वही, श् ३१३ 


३ अववेवेद, ११ ५, १३ 
४ आरा १, ६५ रे रन 

५४ सूत्नक्षनाग १ १४, १९-२७ 
६७ स्थानाग ,१ १३१५५ 


७ स्थानाग, 3 9 १८४५ "जैन परम्परा के अनुसार वेइ दो प्रकार के है-? आार्यवेद और २ अनाय॑बेद आय॑बेदो की रचना भरत तथा 


डा० हरीन्द्रभूषण जैन प्राचीन भारत की जेन शिक्षण-पढनि ९४६ 


उत्तराष्ययन-टीका मे निम्न प्रकार १४ विद्यास्थान (अध्ययन के विषय) बताए गए है*-४ वेद, ६ वेदाग, मीमासा, 
नाय (न्याय), पुराण तथा धम्मसत्य (घमंशस्त्र) 

कुछ ऐसे भी विषय थे जिनका पठत-पाठन की दृष्टि से निम्न स्थान था ऐसे विपय ससारत्यागी साथुजनों के लिये पाप- 
श्रुत कहे जाते थे स्थानाज्भ सून मे ऐसे पापश्ुतो का वर्णन है !” उनकी सख्या नौ है 


१ उप्पाय (अपशकुन-विज्ञान) २ निमित्त (शक्ुन-विज्ञान) ३ मन्त (मन्त्र विद्या) ४ आइविखय (नीच-इन्द्रजालविद्या) 
५ तेगिच्छिय (चिकित्सा-विज्ञान) ६ कला (कला-विज्ञान) ७ गावरण (गृह-निर्माण-विज्ञान) ८ अण्णाण (साहित्य- 
विज्ञान-काव्य-ताटकादि) &£ मिच्छापवयण (असत्य छास्त्र) 


अग शास्त्र मे ७२ कलाओ का वर्णन मिलता है * यद्यपि सभी छात्र इन समस्त कलाओ में निपुणता प्राप्त नही करते ये 
फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार इन कलाओ मे दक्षता प्राप्त करना प्रत्येक छात्र का उद्देश्य होता था 
ये कलायें १३ भागो मे विभक्‍त है 


१ प्रशनकल्ा--लेह (लेख) और गणित 


२ काव्यकला--पोरेकव्व (कविता निर्माण) अज्जा (आर्या छुन्द मे कविता या निर्माण), पहेलिया (प्रहेलिका का 


निर्माण), मागधिया (मागघी भाषा में काव्यनिर्माण), गाथा (गायाछन्द में काव्य निर्माण) गीइय (गीतो का नर्माण) 
तथा सिलोय (इलोको का निर्माण) 


३ मूर्तिनिर्माण काल--रूव (रूप) 

४ सगीतविज्ञान--नट्ट (हत्य), गीय (संगीत), वाइय (वाद्य), सरगम, पुक्खरगय (ढोल वादन) तथा ताल 
< भ्रत्तिकाविज्ञान--दगमट्टिय 

६ थतक्रीडा तथा गृह क्रीडा---जुआ (दूत) जणवाय (अन्य प्रकारका जुआ) 


पासय (पासों का खेल), अट्टावय (शतरज) सुत्तख्लेड कठपुतली का नाच वत्थ (भोरे का खेल) तथा नालिकाखेड 
(अन्य प्रकार के पासो का खेल) 


७ स्वास्थ्य, आज्ञार तथा भोजनविज्ञान--अन्तविहि (भोजन विज्ञान), पाणविहि (पान), वत्यविहि (वस्त्र)' बिले- 
वन (श्वगार) सयण (छाय्या विज्ञान), हिरण्ण जुति (चादी के आभूषणो का विज्ञान) सुवण्ण (सोने के आशूपणों 
का विज्ञान), आभरणविहि (आशभूषणो का विज्ञान), चुण्णजुति (श्यगारचूर्ण विद्या), तरूणी-पडिकम्म (तरुणियो के 
शरीर को सुन्दर बनाने की विधि), पत्तच्छेज्ज (पन्नों से सुन्दर आभूषण बनाना) तथा कडच्छेत्ता (भाल का सजाना) 


८ चिह्रविज्ञान-क्णुण--इसमे चिक्तो के हारा स्त्री, पुरुष, घोडा, हाथी, गाय, मुर्गा, दासी, तलवार, रत्न तथा छत्र 
के भेद को जानना सम्मिलित था 


शक्लनि-विशान---इसमे पक्षियों की बोलियो का ज्ञान आवदयक था 
१० खगोल्नविद्या--चार (ग्रहों के चलन) तथा पडिचार (प्रतिचलन) की विद्या 





अन्य आचायों ने की इनमें तीर्थकरों के यशोगान तथा क्रमण एवं उपासकों के कर्तव्यों 
आदि ने अनाव॑वेदों की रचना की ? आवश्यक चूर्णि, २१४ का वर्णन था बाद में घुलसा, याज्वल्क्य 


१ उत्तराध्ययन दोका, ३ पृ० ५६ झ० 
२ स्थाना सूत्र, ६, ए७छ८ 
३ नायाम्पमकद्ाओ, १, २०, पू० २ १५ 
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९६० मुनि श्रीदजारीमल्ञ स्मघृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


१३ रसायनशास्त्र--इसमे सोना (सुवण्णपाग) चादी (हिरण्ण) को बनाना तथा नकली बातुओं को असली हालत में 
परिवर्तित करना (सजीव) तथा असली धातु को नकली धातु बनाना (निज्जीव) सम्मिलित था 


१९ ग्ुह-विज्ञान--इसमे सकान बनाना (वत्युविज्जा), नगरो तथा जमीन को नापना (नगरारमण खनन्‍्धारणम ) 
सम्मिलित थे 


१३ झुडृविज्ञान--इसमे जुद्ध (युद्ध), निजुद्ध (कुष्ती) जुदातिजुद्ध (घोरयुद्ध) दिदिठीजुद्‌व (दृष्टि युद्ध), मुद्रठ्जुद्ध 
(मुष्टि युद्ध), बाहुयुद्ध, लयाजुद्ध, मल्‍्ल युद्ध इसत्य (तीर विज्ञान), चरूप्पवाय (असिविज्ञान), धनुन्वेय (घनुविज्ञान ), वृह 
(व्यूहविज्ञान), पडिवृह (प्रतिव्यूह विज्ञान), चक्कवृह (चक्रव्यूह विज्ञान), गरुडवृह (गरुडव्यूह विज्ञान), तथा सगड- 
बूह (शकटब्यूह विज्ञान) सम्मिलित थे 

शिक्षण विधि--वैदिक काल मे प्रारम्भ से ही सूत्रों को कण्ठाग्र करने की रीति थी उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित की 
अभिव्यक्ति वाणी के साथ ही साथ हाथ की गति से भी की जाती थी बैदिक मन्‍्त्रो को कठस्थ करने के लिये तथा 
उनके पाठ मे किसी प्रकार की त्रुटि न होने देने के लिये विविध प्रकार के पाठ होते थे जैसे-सहिता-पाठ, पद-पाठ, 
क्रम-पाठ, घन-पाठ, जटा-पाठ आदि 

जैन-शिक्षण पद्धति का श्रेय महावीर को है महावीर ने कहा था कि 
छ्षिप्यो को नित्य प्रति, दिन और रात शिक्षा देनी चाहिए! १ 
व्याख्या करके उसे समभाता था आचार्य, अर्थ का अनर्थ 


जैसे पक्षी अपने शावको को चारा देते है वैसे ही 
यदि शिष्य सक्षेप मे कुछ समझ नही पाता था तो आचार्य 


नही करते थे वे अपने आचार्य से प्राप्त विद्या को यथावत्‌ 
शिष्य को अहण कराने मे अपनी सफलता मानते थे वे व्याख्यान 


ख़्यान देते समय व्यर्थ की बातें नही करते थे * 
परवर्ती युग भे शास्त्रों के पाठ करने की रीति का प्रचलन हुआ विद्यार्थी, शास्त्रों का प5 करते समय शिक्षक से पूछ 
कर सूत्रो का ठीक-ठीक अर्थ प्रकार अपना सदेह दुर करता था विद्यार्थी बार-बार आदइत्ति 
करके अपने पाठ को कठस्थ कर लेता था फिर वह पढे हैंए पाठ का मनन और चिन्तन करता था 2 प्रदन पूछने से 
पहले विद्यार्थी आचार्य के समक्ष हाथ जोड लेता था ४ 


जैन शिक्षण की वैज्ञानिक शैली के पाच अग थे---१ वाचना (पढना), २ पृच्छना (पूछना), ३ अनुप्रेक्षा (पढे हुए 
विपय का मनन करना), ४ आमस्नाय (कण्ठस्थ करना और पाठ करना) तथा ५ घर्मोपदेश * 


अलुशासन--वैदिक युग मे आचाय॑ विद्यार्थी को प्रथम दिन ही आदेश देता था कि “अपना काम करो, कर्मठता ही 
शक्ति है, अग्नि मे समिधा डालो, अपने मन को अग्नि के समान ओजस्विता से समद्धि करो, सो ओ मत ६ 

जैन शिक्षण मे भिक्षुओ के लिये शारीरिक कष्ट का अतिशय महत्त्व बताया गया है श्रतभग के प्रसग साधु को मरना 
तक श्रेयस्कर बताया गया है जैन शिक्षण मे शरीर की बाह्य शुद्धि को केवल व्यर्थ ही नही अपितु अनर्थ-कार्य बताया 
गया है शरीर का सस्कार करने वाले श्रमण 'शरीर बकुश' (चरित्रभ्रष्ट) कहलाते थे 


छ 
परवर्ती युग मे विद्याथियों कै लिये आचाय की आज्ञा पालन करना, डाट पडने पर उसे चुपचाप सह लेना, भिक्षा मे 
स्वादिष्ट भोजन न लेना आदि नियम बनाये गये विद्यार्थी सूयोदिय के पहले हु 


जागकर अपनी वस्तुओ का निरीक्षण करते 


आचाराग, १ ६ ३ 3 
सूत्रक्ताग, १ १४ २४-२७ 
उत्तराध्ययन, २६ १८ तथा १ १७ 
उत्तराध्ययन्न १ २२ 

स्‍्थाना, डदुए्‌ 

शत्पथब्राह्मण, ११ ४५ ४ 9 
स्थाना, ४४५ तथा १५८ 


दू रा #<2 ७६ ७0७ (एछ ७ 
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थे और गुरुजनो का अभिवादन करते ये दिन के तीसरे पहर मे वे भिक्षा मागते थे और रात्रि के तीसरे पहर मे सोते 
थे विद्यार्थी भूल मे किये गये अपराधी का प्रायदिचित्त करते थे * 


जैन सस्क्ृति के विद्यार्थी ऊन, रेशम, क्षौम, सन, ताडपत्र आदि के बने हुए वस्त्रों के लिग्रे गृहस्थ से याचना करते ये 


वे चमडे के वस्त्र या बहुमूल्य रत्न या स्वर्णजणटित अलक्ृत वस्त्रो को ग्रहण नही करते ये हट -क्ट विद्यार्थी मिक्षु एक, 
और भिक्षुणिया चार चस्त्र पहिनती थी * 


समावततन--वैदिक काल मे अध्ययन समाप्त हो जाने पर विद्यार्थी आचायें की अनुमति से घर लौट जाते थे समावतेन 


का अर्थ है 'लौटना' बाश्रम छोडते समय आचार्य विद्यार्थी को कुछ ऐसे उपदेश देता था जो उसके भावी जीवन की 
प्रगति भे सहायक होते थे 


जैन-सूत्रों मे भी समातंन सस्कार का वर्णन मिलता है छात्र जब अध्ययन समाप्त कर घर वापस जाता था तब अत्यन्त 
समारोह के साथ उसे ग्रहण किया जाता था रक्षित' जब पाटलिपुत्र से अ्रष्यपन समाप्त कर घर वापस आया तो 
उसका राजकीय सम्मान किया गया सारा नगर पताकाओं और बन्दनवारो से सुसज्जित किया गया रक्षित को हाथी 


पर बिठाया गया तथा लोगो ने उसका सत्कार किया उसकी योग्यता पर प्रसन्न होकर लोगो ने उसे दास, पशु तथा 
स्वर्ण आदि द्रव्य दिया * 


विद्या के फेन्द्र--वैदिक काल मे प्राय प्रत्येक विद्ान्‌ गृहस्थ का घर विद्यालय होता था,* क्योंकि गृहस्थ के पाँच यज्ञो 
भे ब्रह्म-यज्ञ की पूर्ति के लिये ग्रहस्थ को अध्यापन कार्य करना आवद्यक था * जिन बनो, पर्बतो और उपनद प्रदेशों 
को लोगो ने स्वास्थ्य-सवर्धन के लिये उपयोगी माना वे स्थान आचार्यो ने अपने आश्रम और विद्यालयों के उपथोग के 


लिये चुने महाभारत मे कण्व, व्यास, भारद्वाज और परशुराम आदि के आश्रमो के वर्णन मिलते है * रामायण-कालीन 
चित्रकूट मे वाल्मीकि का आश्रम था * 


जैन-सस्क्ृति की आचार्य परम्परा तीर्थद्धूरो से प्रारम्भ होती है तीर्थद्धर प्राय अनगार होते थे अतिम तौथेद्भूर 
महावीर का दिगम्बर होना प्रसिद्ध है ऐसे तीर्य॑द्धूरो की शाला का भवनो मे होना सभव नही था उनके शिष्यसघ आचार्यों 
के साथ ही, देद-देशान्तर मे पर्यटन करते थे महावीर के जो ग्यारह गणघर (शिष्य) थे वे सब आचार्य थे उनमे 
इन्द्रभूति, वायुभूति, व्यक्त तथा सुघर्मा के प्रत्येक के ५०० शिष्य थे, मण्डिक तथा मौयंपुत्र के प्रत्येक के ३५० शिष्य थे 
और अकम्पित, अचलश्नाता, मेताये तथा प्रभास के प्रत्येक के ३०० शिष्य थे ये भ्रमण करते हुए सयोगवश महावीर से 
मिले तथा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपने दिष्यो सहित उनके सघ मे सम्मिलित हो गये ८ 


शर्न शने जैन मुनियो तथा आचार्यो के लिये गुफा-मन्दिर तथा तीर्थक्षेत्र के मन्दिर आदि बनने लगे इसके बाद राज- 
धघानियो, तीर्थस्थान, आश्रम तथा मन्दिर शिक्षा के केन्द्र वने राजा तथा जमीदार लोग विद्या के पोषक तथा सरक्षक 
थे सम्द्ध राज्यो की अनेक राजधानियाँ बडे-बडे विद्या के केन्द्रों के रूप मे परिणत हुई 


बनारस विद्या का विशाल केन्द्र था सखपुर का राजकुमार अगडदत, बहा विद्याध्ययन के लिये गया था वह अपने 
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९६० मुनि श्रीहजारीमत्न स्मृति-प्रन्थ तृतीय अध्याय 


११ रसायनशास्त्र--इसमे सोना (सुवण्णपाग) चादी (हिरण्ण) को बनाना तथा नकली धातुओ को असली हालत में 
परिवर्तित करना (सजीव) तथा असली घातु को नकली धातु बनाना (निज्जीव) सम्मिलित था 


१९ शुह्-विज्ञान--इसमे मकान बनाना (वत्युविज्जा), नगरो तथा जमीन को नापना (नगरारमण खन्धारणम) 
सम्मिलित थे 


१३ शुडविज्ञान--इसमे जुद्ध (युद्ध), निजुद् (कुक्ती) जुद्धातिजुद्ध (घोरयुद्ध) दिटिठीजुद्ध (दृष्टि युद्ध), मुद्ठ्जुद्ध 
(मुष्टि युद्ध), बाहुयुद्ध, लयाजुद्ध, मल्ल युद्ध इसत्थ (तीर विज्ञान ) चरूप्पवाय (असिविज्ञान ) धनुव्वेय (धनुविज्ञान ), वृह 
(व्यूहविज्ञान), पडिवृह (अतिव्यूह विज्ञान), चक्‍्कवूह (चक्रव्यूह विज्ञान), गरुडवृह (गरुडव्यूह विज्ञान), तथा सगड- 
वृह् (शकटव्यूह विज्ञान) सम्मिलित थे 

शिक्षण विधि-- वैदिक काल मे प्रारम्भ से ही सूत्रों को कण्ठाग्र करने की रीति थी ददात्त, अनुदात्त तथा स्वरित की 
अभिव्यक्ति वाणी के साथ ही साथ हाथ की गति से भी की जाती थी वैदिक भन्त्रो को कठस्थ करने के लिये तथा 
उनके पाठ भें किसी प्रकार की न्रुटि न होने देने के लिये विविव प्रकार के पाठ होते थे जैसे-सहिता-पाठ, पद-पाठ, 
क्रम-पाठ, घन-पाठ, जटा-पाठ आदि 

जैन-शिक्षण पद्धति का श्रेय महावीर को है महावीर ने कहा था कि 'जैसे पक्षी अपने शावको को चारा देते है वसे ही 
शिप्यो को नित्य प्रति, दिन और रात शिक्षा देनी चाहिए! * यदि शिष्य सक्षेप मे कुछ समझ नही पाता था तो आचार्य 
व्याख्या करके उसे समभाता था आचाय॑ं, अर्थ का अनथथे नही करते थे वे अपने आचार्य 
श्षिष्य को ग्रहण कराने मे अपनी सफलता 


| गठ का मनन और चिन्तन करता था » प्रदन पुछने से 
पहले विद्यार्थी आचार्य के समक्ष हाथ जोड लेता था ४ 

जैन शिक्षण वी वैज्ञानिक शैली के पाच अग थे---१ वाचना (पढना), २ पच्छना (पूछना) भे 
विपय का मनन करना), ४ आस्नाय (कण्ठस्थ करना और पाठ धर्मोपदेश * 
अनुशासन-- वैदिक थ्रुग मे आचारय॑ विद्यार्थी को प्रथम दिन 
शक्ति है, अग्नि मे समिघा डालो, अपने मन को अग्नि के समान ओजस्विता से समद्धि करो, सो ओ मत !६ 
जैन शिक्षण मे भिक्षुओ के लिये शारीरिक कष्ट का अतिशय महत्त्व बताया गया 
तक श्रेयस्कर बताया गया है जैन शिक्षण मे शरीर की बाह्य शुद्धि को केवल 
गया है शरीर का सस्कार करने वाले श्रमण 'शरीर वकुश' (चरित्रश्नष्ट) 
परवर्ती युग मे विद्याथियो के लिये आचार्य की माज्ञा पालन करना, 
स्वादिष्ट भोजन न लेना आदि नियम बनाये गये विद्यार्थी सूर्योदय के 


ही आदेश देता था कि अपना काम करो, कर्मठता ही 


है अतभग के प्रसंग साधु को मरना 
ले व्यर्थ ही नही अपितु अनर्थ-कार्य बताया 
कहलाते थे ७ 


डाट पड़ने पर उसे चुपचाप सह लेना, प्निक्षा मे 
पहले जागकर अपनी वस्तुओ का निरीक्षण करते 
आचाराग, १ ६ ३ 8 

सूत्नझताग, १ १४ २८-०७ 

उत्तराध्ययन, २६ #८ तथा ५ श्3 
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गस्थाना ४छ५ 

रानपयत्राह्मयण, १ ४ ४ ५ 

स्वाना, ४४५ तथा १५८ 


दू मरा ष्ट 6& ९७ ६७ ७ 


ढा० हरीन्द्रभूषण जैन « प्राचीन भारत दी जैन शिक्षण-पदति 


थे और गुरुजनो का अभिवादन करते थे दिन के तीसरे पहर मे वे भिक्षा मागते ये और रात्रि के तीमरे पर भें सोते 
थे विद्यार्थी भूल मे किये गये अपराधो का प्रायद्चित्त करते ये * 


जैन सस्कृति के विद्यार्थी ऊन, रेशम, क्षौम, सन, ताडपत्र आदि के बने हुए वस्त्रों के लिये ग्ृहस्थ में याचना परते थे 


वे चमड़े के वस्त्र या बहुमूल्य रत्न या स्वर्णजणटित अलक्ृत वस्त्रो को अहण नही करते ये हुई नकट्टे विद्ार्वी भित्रु एफ, 
और भिक्षुणिया चार वस्त्र पहिनती थी * 


*€ ६१8 


समावतेन--वैदिक काल मे अध्ययन समाप्त हो जाने पर विद्यार्थी आचार्य की अनुमति से घर लौट जाते ये समापन 


का अथ है 'लौटना' आश्रम छोडते समय आचार्य विद्यार्थी को कुछ ऐसे उपदेश देता था जो उसके भावी जीवन वी 
प्रगति भे सहायक होते थे 


जैन-सूत्रो मे भी समान सस्कार का वर्णन मिलता है छात्र जब अध्ययन समाप्त कर घर वापस आता था तब अत्यन्त 
समारोह के साथ उसे ग्रहण किया जाता था रक्षित' जब पाटलिपुत्र से श्रष्ययन समाप्त कर घर वापस आया तो 


उसका राजकीय सम्मान किया गया सारा नगर पताकाओं और वन्‍न्दनवारो से सुसज्जित किया गया रक्षित को हाथी 


पर बिठाया गया तथा लोगो ने उसका सत्कार किया उसकी योग्यता पर प्रसन्‍न होकर लोगो ने उसे दास, पद्यु तथा 
स्वर्ण आदि द्रव्य दिया 3 


विद्या के केन्द्र--वैदिक काल मे प्राय प्रत्येक विद्वान्‌ गृहस्थ का घर विद्यालय होता था,* 


क्योकि ग्रहस्थ के पाँच यज्ञों 
मे ब्रह्म 


“यज्ञ की पूर्ति के लिये गरहस्थ को अध्यापन कार्य करना आवदयक था * जिन वनो, पव॑तो और उपनद प्रदेशों 
को लोगो ने स्वास्थ्य-सवर्घन के लिये उपयोगी माना वे स्थान आचार्यों ने अपने आश्रम और विद्यालयों के उपयोग के 


लिये चुने महाभारत मे कण्व, व्यास, भारद्दाज और परशुराम आदि के आश्रमो के वर्णन मिलते है * रामायण-कालीन 
चित्रकूट मे वाल्मीकि का आश्रम था * 


जैन-सस्कृति की आचार्य परम्परा तीथेद्धरो से प्रारम्भ होती है तीर्थड्रर प्राय अनगार होते थे अतिम तीर्थ द्डूर 
भहावीर का दियगम्बर होना प्रसिद्ध है ऐसे तीप॑दुरो की शाला का भवनो मे होना समव नही था उनके शिष्यसघ आचार्यो 
के साथ ही, देश-देशान्तर में पर्यटन करते थे महावीर के जो ग्यारह गणघर (शिष्य) थे वे सब आचार्य ये उनमे 
इन्द्रभूति, वायुभूति, व्यक्त तथा सुघर्मा के प्रत्येक के ५०० शिष्य थे, मण्डिक तथा मौयंपुन्र के प्रत्येक के ३५० दिष्य थे 
और अकम्पित, अचलअआञाता, मेताय॑ तथा प्रभास के प्रत्येक के ३०० शिष्य थे ये अमण करते हुए सयोगवश महावीर से 
मिले तथा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपने दिष्यो सहित उनके सघ मे सम्मिलित हो गये 5 


शर्ने शने जैन मुनियो तथा आचार्यो के लिये गुफा-मन्दिर तथा तीर्थक्षेत्र के मन्दिर आदि बनने लगे इसके बाद राज- 
घानियो, तीथ्थ॑स्थान, आश्रम तथा मन्दिर दिक्षा के केन्द्र बने राजा तथा जमीदार लोग विद्या के पोषक तथा सरक्षक 
थे सम्द्ध राज्यो की अनेक राजधानियाँ बडे-बडे विद्या के केन्द्रों के रूप मे परिणत हुईं 


बनारस विद्या का विशाल केन्द्र था सखधुर का राजकुमार अगडदत, वहा विद्याष्ययन के लिये गया था वह अपने 
विन 50 जम 
उत्तराध्ययन, २६ 
आचाराग, सून्न, २ घर 
उत्तराध्ययन दीका, २ पृ० २० अ० 
छान्दोग्य उपनिषद्‌, ८ १५ १ ४ 8 १ तथा २. २३ 9». 


“अध्यापन अद्वाय १” मनुर्तति , ३ ७०. 
आदिपवे, छ6 


है 
२ 
हरे 
डे 
भ 
६ 
७ रामायण, २ प६ १६ 


+« केल्पयन्न 'लिस्ट आफ स्थविराज” अमण भगवान्‌ महावीर! पू० २३१-२२० 


(१११११११११११९१९१०+४९९॥+ ४ 


४६२ भुनि श्रीहजारीसल स्टति-अन्थ तृतीय अध्याय 


आचार्य के आश्रम मे रहा और अपना अध्ययन समाप्त कर लौटा सावत्यी (श्रावस्ती), एक अन्य विद्या का केन्द्र था 
पाटलिपुत्र भी विद्या का केन्द्र था 'रक्खिय' जब अपने नगर दश्धपुर मे अध्ययन न कर सका तो वह उच्च शिक्षा के 
लिये, पाटलिपुत्र गया 'प्रतिष्ठान' दक्षिण भे विद्या का केन्द्र था बलमी' शिक्षा केन्द्र के रूप भे ख्याति की चरम सीमा 
पर था यही पर जैन आगमो को सग्रहीत करने के लिये नागार्जुनसूरि ने जैन-सन्तो की एक सभा बुलाई थी 

साधुओं के निवास स्थान (वसति) तथा उपाश्रयों मे भी विद्याष्ययन हुआ करता था ऐसे स्थानों पर वे ही साधु 
अध्यापन के अधिकारी थे जिन्होने उपाध्याय के समीप रहकर प्राचीन क्षास्त्रो के अध्यापन की शिक्षा प्राप्त की है * 
सत्य तथा ज्ञान के परीक्षण के लिये प्राय वाद-विवाद हुआ करते थे वाद-विवाद करने के लिये बडे-बडे सघ (वाद- 
पुरिसा) हुआ करते थे जहा जैन तथा अन्य साधु विशेषकर, बौद्ध साधु आकर सूक्ष्म-से-सुक्ष्म विषयो पर वादविवाद किया 


ऊपर कही गई शिक्षण-पद्धति पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि भारतवर्ष मे प्राचीन काल 


में वैदिक तथा बौद्ध क्षिक्षण-पद्धति के समान एक सुव्यवस्थित जैन शिक्षण-पद्धति भी थी आजकल भारत के बडे-बडे 
नगरो मे जैनघर्म और जैनदर्शन के अध्यापन 


न के लिये जो प्रतिष्ठान चल उन पर पूर्ण रूप से इस प्राचीन जैन 
शिक्षण-पद्धती का प्रभाव हृष्तिगोचर होता है 3 मै कर 


रा 


9५ धर 


नाक 0 मा 
१ लाइफ इन एस्येन्ट इण्टिया? पृ० १७३ १७४. 


२ दृहत्कल्पमाष्य, ८ ध४ २४५, ध४ २१० 


डा० नथमल टाटिया 

निदेशक, प्राकृत जैनशास्त्र और अहिंसा-शोधसस्थान, मुजफ्फरपुर, विहार 

८... क्ष नकल 3 र्‌ः 2०, जमीन 8, पएज्यप्द >> 
मोक्षमागंस्यनंट रम के कत एज देग्न्न्दि 


_्प 





पुज्यपाद देवनन्दिकृत सर्वार्थंसिद्धि नामक तत्त्वार्थद्धत्ति के प्रारम्भ में निम्नाकित इलोक उपलब्ब होता है 
मोच्षमार्गस्य नेतार भेत्तार कर्मभूस्दताम्‌, ज्ञातार विश्वतत्त्वाना वन्दे तद्गुयलव्घये 


इस इलोक के कतृ'त्व के बारे मे कुछ वर्ष पहले ऊहापोह चला था और यह सिद्ध करने की चेप्ला की गई थी कि इसके 
कर्ता तत्त्वार्थयृत्रकार आचार्य उमास्वामी है * पर वस्तुस्थिति अन्यथा प्रतीत होती है (१) आप्तपरीक्षा में आचार्य 
विद्यानन्द ने इस इलोक के कर्ता के लिए सुत्रकार' और ज्ञास्त्रकारः ये दोनो शब्द प्रयुक्‍त किये है अतएव 
सशय होना स्वाभाविक था पर इन्ही विद्यानन्द के तत्त्वार्थंडलोकवातिक के प्रारम्भ मे की गई परापरगुरु- 
प्रवाह विषयक आध्यान की चर्चा से तथा आप्तपरीक्षा गत प्रयोगो से यह स्पष्ठ सिद्ध हो जाता है कि सूत्रकार शब्द 
केवल आचाये उमास्वामी के लिए ही प्रयुक्त नही होता था, इसका प्रयोग दूसरे [आचार्यो के लिए भी किया जाता था. 
(२) उसी तत्त्वाथंडलोकवार्तिक के अन्तगंत तत्त्वाथ॑सूत्र के प्रथमसूत्र की अनुपपत्ति-उपस्थापन और उसके परिहार की 
चर्चा से भी यह स्पष्ठ फलित होता है कि आचार्य विद्यानन्द के सामने तत्त्वाथंसूत्र के प्रारम्भ मे "मोक्षमार्गस्थ नेतारम्‌' 
इलोक नही था (३) अप्बनसहर्नी तथा आप्तपरीक्षान्तगंत कुछ विशेष उल्लेखो से यह सिद्ध होता है कि आचार्य विद्या- 


नन्‍्द के मतानुसार इसी इलोक के विषयभूत आप्त की मीमासा स्वामी समन्तभद्र ने अपनी आप्तमीमासा मे की है इन 
तीनो मुद्दो पर हम क्रमश विचार करेंगे 


सुत्रकार-शास्त्रकार 
परापरगुरुप्वाह की चर्चा के प्रसग मे आचार विद्यानन्द ने तत्त्वाथंडलोकवातिक के प्रारम्भ (पृ० १) मे अपरंगुरु की 


व्याख्या इस प्रकार की है अपरगुरुगंणघरादि सूत्रकारपयेनत यहा सूत्रकार शब्द से केवल आचार्य उमास्वामी का बोध 
अभिप्रेत नही हो सकता, पर वे तथा उनके पूर्व तथा पदचाद्वर्ती अन्य आचाये भी यहा अभिप्रेत है अन्यथा आचार्य 
' उमास्वामी के बाद के आचार्यो को आध्यान का विषय बताने की परम्परा असगत प्रमाणित होगी आचायें विद्यानन्द 
स्वय अपनी अच्वसहस्री के प्रारम्भ मे स्वामी समन्तभद्व का जो अभिवन्दन करते है वह भी असगत ठहरेगा आचार्य 
वादिदेवसूरिः अपने स्याह्वादरत्नाकर भ्रथ के आदि मे आचार्य विद्यानन्द के---एतेनापरग्ुरुगंणघरादि सूत्रकारपरयन्तो * 
व्यास्यात *---इस वचन की भ्रतिष्वनि इस प्रकार करते है--एतेनापरगुरुरपि गणधरादिरस्मद्गुरुपयंन्‍्तो व्याख्यात *. 


१ देखो--अनेकान्त, वर्ष ५, (किरण ६०७, ८-६ तथा १०-११) 

> श्ाप्तपरीक्षा, ५० १२--किं पुनस्ततपरमेष्टिनो शुणस्तोन्र शास्त्रादै सन्नकारा प्राहु 
३ चद्दी, पृ० २--कस्मात्पुन परमेष्यिन स्तोत्र शास्त्रादों शास्त्रकारा प्राहु 

४ ताथेश्लोकवार्तिक, पू० १ 

५ स्थाद्ादरत्नाकरः पु० ४५ 





400१ १।0१९११११+१९१९१११ ४९) 


२ « झुनि श्रीदजारीमल्ञ स्थूति-अन्थ तृतीय अध्याय 


आचार्य के आश्रम मे रहा और अपना अध्ययन समाप्त कर लौटा सावत्यथी (श्रावस्ती), एक श्रन्य विद्या का केन्द्र था. 
पाटलिपुत्र भी विद्या का केन्द्र था 'रफ्खिय” जब अपने नगर दद्पुर मे अध्ययन न कर सका तो वह उच्च शिक्षा के 
लिये, पाटलिपुत्र गया 'प्रतिष्ठान' दक्षिण मे विद्या का केन्द्र था 'बलमी' शिक्षा केन्द्र के रूप मे ख्याति की चरम सीमा 
पर था यही पर जैन आगमो को सग्रहीत करने के लिये नागार्जुनसूरि ने जैन-सन्तो की एक सभा बुलाई थी 


साधुओ के निवास स्थान (बसति) तथा उपाश्रयों में भी विद्याष्ययन हुआ करता था ऐसे स्थानों पर वे ही साधु 
अध्यापन के अधिकारी थे जिन्होने उपाध्याय के समीप रहकर प्राचीन श्ञास्त्रो के अध्यापन की शिक्षा प्राप्त की है * 


सत्य तथा ज्ञान के परीक्षण के लिये प्राय वाद-विवाद हुआ करते थे वाद-विवाद करने के लिये बडे-बडे सघ (वाद- 
पुरिसा) हुआ करते थे जहा जैन तथा अन्य साधु विशेषकर, बौद्ध साधु आकर सूक्ष्म-से-सुद्म विषयों पर वादविवाद किया 
करते थे यदि कोई व्यक्ति तक तथा न्याय मे कमजोर पाया जाता था तो उसको किसी अन्य विद्या-केन्द्र मे जाकर 


और अधिक अध्ययन के लिये प्रयत्न करना पडता था वहा से अध्ययन समाप्त कर वह लौटता और अपने विरोधी 
को पराजित कर घर्मं का प्रचार करता था * 


ऊपर कही गई शिक्षण-पद्धति पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि भारतवर्ष मे प्राचीन काल 
मे वैदिक तथा बौद्ध शिक्षण-पद्धति के समान एक सुव्यवस्थित जैन शिक्षण-पद्धति भी थी आजकल भारत के बडे-बडे 


नगरो मे जैनघर्म और जैनदर्शन के अध्यापन के लिये जो प्रतिष्ठान चल रहे है उन पर पूर्ण रूप से इस प्राचीन जैन 
शिक्षण-पद्धती का प्रभाव दृष्तिगोचर होता है 






5 2: ट 
८ 24८ 


१ लाइफ इन एश्येन्ट इण्डिया! पू० १७३-१७४ 
> यृहत्वाल्पमा'य, ४ शू् २५, एड २१ 


डा० नथमल टाटिया 
निदेशक, प्राकृत जैनशास्त्र और अहिसा-क्षोधसस्थान, मुजफ्फरपुर, विहार 


4५>७पर्गस्यनेट रम! के कर्ती पूज्यप्द्‌ देदनन्दि 





पूज्यपाद देवनन्दिक्ृत सर्वार्ेंसिद्ध नामक तत्त्वा्थद्धत्ति के प्रारम्भ मे निम्नाकित इलोक उपलब्ध होता है 
मोक्षमा्गस्य नेतार मेत्तार कमंभून्‍्ठताम्‌, ज्ञातार विश्वतत्त्वाना वन्‍्दे तद्युणलब्धये 

इस इलोक के कतृ त्व के बारे मे कुछ वर्ष पहले ऊहापोह चला था और यह सिद्ध करने की चेप्ठता की गई थी कि इसके 
कर्ता तत्त्वाथ॑ंसूत्रकार आचायें उमास्‍्वामी है * पर वस्तुस्थिति अन्यथा प्रतीत होती है (१) आप्तपरीक्षा में आचार्य 
विद्यानन्द ने इस इलोक के कर्ता के लिए सूत्रकार' और शञ्ञास्त्रकार” ये दोनो शब्द प्रयुक्त किये है अतएव 
सशय होना स्वाभाविक था पर इन्ही विद्यानन्द के तत्त्वाथंदलोकवातिक के प्रारम्भ मे की गई परापरगुरु- 
प्रवाह विषयक आध्यान की चर्चा से तथा आप्तपरीक्षा गत प्रयोगो से यह स्पष्ठ सिद्ध हो जाता है कि सूत्रकारं शब्द 
केवल आचार्य उमास्वामी के लिए ही प्रयुक्त नही होता था, इसका प्रयोग दूसरे |आचार्यो के लिए भी किया जाता था. 
(२) उसी तत्त्वाथंडलोकवार्तिक के अन्तर्गत तत्त्वा्थंसूत्र के प्रथमसूत्र की अनुपपत्ति-उपस्थापन और उसके परिहार की 
चर्चा से भी यह स्पष्ठ फलित होता है कि आचार्य विद्यानन्द के सामने तत्त्वायंसूत्र के प्रारम्भ मे “मोक्षमार्गेस्थ नेतारम्‌” 
इलोक नही था (३) अप्नसहस्नी तथा आप्तपरीक्षान्तगंत कुछ विशेष उल्लेखो से यह सिद्ध होता है कि आचार्य विद्या- 


नन्‍्द के मततानुसार इसी इलोक के विषयभूत आप्त की मीमासा स्वामी समन्‍्तभद्र ने अपनी आप्तमीमासा मे की है इन 
तीनो मुद्दो पर हम क्रमश विचार करेगे 


सूत्रकार-शास्त्रकार 
परापरगुरुषवाह की चर्चा के भ्रसग मे आचार्ष विद्यानन्द ने तत्त्वार्थशलोकवातिक के प्रारम्भ (प० १) में अपरगुरु की 


व्यास्या इस प्रकार की है गपरगुरुगंणघरादि सूञ्रकारप्येन्‍्त यहा सूचरकार शब्द से केवल आचाये उमास्वामी का बोध 
ु अभिप्रेत नही हो सकता, पर वे तथा उनके पूर्व त्था पश्चाह्र्ती अन्य आचाये भी यहा अभिप्रेत है अन्यथा आचार्य 

उमास्वामी के बाद के आचार्यों को आध्यान का विषय बनाने की परम्परा असगत प्रमाणित होगी आचाये विद्यानन्द 
स्वय अपनी अपूसहज्ती के प्रारम्भ मे स्वामी समन्तभद्र का जो अभिवन्दन करते है वह भी असगत ठहरेग। आधचाये 
वादिदेवसूरि अपने स्याह्वादरत्ताकर ग्रथ के आदि से आचाय॑ विद्यानन्द के--एतेनापरगुरुगणघरादि सूत्रकारपय॑न्‍्तो 
व्यास्यात *---इस वचन कौ प्रतिष्वति इस प्रकार करते हैं---एत्तेनापरगुरुरपि गणघरादिरस्मदूग्रुरुपयेन्तो व्याख्यात ५. 


१ देखो--अनेकान्त, वषे ५, (क्रिण ६०७, ८-& तथा १०-१५) 
+ आप्तपरीक्षा, पृ० १२--किं पुनस्तत्परमेष्ठिनों ग्रणस्तोत्र शास्त्रारौ सन्तकारा प्राहु 


३ वह्दी, ० >--कस्मात्पुन परमेष्ठिन स्तोन्न शास्त्रादों शास्त्रकारा प्राहु 
४ तलाथंश्लोकबार्तिक, पृ० १ 


५ स्यथाद्दरत्नाकर, पू० ५ 
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९६४ भुनि श्रीदजारीमल स्मृति-अन्य तृतीय अध्याय 


अतएव उक्त प्रसग में सूत्रकार शब्द से केवल आचाये उमास्त्रामी अभिप्रेत न होकर तत्त्वोपदेशक सभी आचार्य अभिप्रेत 
है---यह निसन्दिग्व सिद्ध होता है तत्त्वप्रतिपादक शास्त्र के प्रारम्भ मे अखिल तत्त्वज्ञान के प्रभवस्थान परम गुरु 
तीथँंकर तथा तत्त्वाथंनिर्णय मे सहायभूत गणघरादि गुरुपरम्परा के प्रति कृतज्ञता निवेदन करना ही आष्यान है और 
वही शास्त्रसिद्धि का हेतु है हा, अपरगुरुप्रवाह के अन्तगत सूत्रकारो भे आचार्य उमास्वामी का स्थान प्रमुख है, जैसा 
कि आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी प्रमाणमीमासा (४० १) भे कहा है--प्रेक्षस्व वाचकमुख्यविरचितानि सकलशास्त्र- 
चूडामणि-भूतानि तत्त्वाथैसूत्राणीति आप्तपरीक्षागत आचार्य विद्यानन्द की यह उक्ति भी इस स्थल पर मननीय है--- 


न हि परम्परया मोक्षमार्गस्य प्रणेता गुरुपवं क्रमाविच्छेदादधिगततत्त्वाथं शास्त्रार्थों उप्यस्मदा दिभि साक्षाद्रिश्वतत्त्वज्ञताया 


समाश्रय साध्यते प्रतीतिविरोधातू, कि तह साक्षान्मोक्षमार्गस्य सकलवाधकप्रमाणरहितस्य य प्रेणता स एवं विदव- 


तत्त्वज्ञताश्रयतच््ार्थसूत्रफारेरुमास्वामिप्रस्धतिमि प्रतिपाद्ते भगवद्धि * यहा तत्त्वार्थ शब्द और सूत्रकार छाब्द-- 


ये दोनो व्यापक अर्थ मे प्रयुक्त हुए है अन्यथा प्रभृति शब्द निरर्थक होगा, कारण तत्त्वाथं नामक ग्रथ के सूत्रकार के 
मूलस्प में केवल उमास्वामी ही प्रसिद्ध है, अन्य कोई आचार्य नही हा तत्त्वार्थ के दत्तिकार, वातिकककार आदि के 


हुए है---गुरुपवंक्रमात्‌ सूत्रकाराणा परमेष्ठिन असादातू श्रेयोमार्गस्य ससिद्धिरभिधीय 
असादात्सूत्रफाराणा थ्रेयोमार्गस्य ससिद्धेर्यक्त शास्त्रादौ-परमेष्ठिगुणस्तोत्रम्‌ (४० ९) 


हि पद, पदसमुदायविशेष सूत्र, सूजरसमूह प्रकरण, भ्रकरणसमितिराहिनक, आहिनकसघातो्ष्याय अध्यायसमुदाय 
शाम्त्रमिति शास्त्रलक्षणम्‌ * दक्षाध्यायीरूप सम्पूर्ण क्षस्त्र के कर्ता होने के कारण आचार्य उमास्वामी शास्त्रकार हैं, 
और परदसमुदायविशेष रूप सूत्रों के कर्ता होने के कारण वे सुत्रकार भी है इसी तरह इूसरे आचायों (उदाहरणार्थ 
आचार्य हेमचन्द्र, वादिदेवसूरि आदि) को भी पदसमुदायविशेप रूप सुत्रो के कर्ता के रूप मे सूचकार और सम्पूर्ण ग्रन्थ 
के कर्ता र4 से शास्त्रकार कहा जा सकता है इस प्रसग में सूत्र का निम्नोक्‍त लक्षण भी ध्यान-योग्य है - 

अर्पाक्षरमसन्दिग्ध सारचदू विश्वतोमुखम्‌, 

अस्तोभमनवद्य च॒ सून सूच्रविदो विदु |? 
इन सारी वातों को ध्यान मे रख कर ही आचार्य विद्यानन्द 'मोक्षमार्गस्य नेतारम! 
असण्ड अर्थ के वाचक विशिष्ट पदसमुदाय रूप इसी इलोक के कर्ता के रूप मे सत्र, < 
के रचयिता रूप से शास्त्रकार कहते है मोद्षमार्गस्य नेतारम्‌ इलोक के व्जिता को के हक 
याघा नही, कारण उमास्वामिरचित मूल तत्वायंसूत्र की तरह उस पर स्वरचित वातिक तथा 
भी शास्त्र कहना आचाय॑ विद्यानन्द को इष्ठ है उन्होने स्पष्ट रूप से 
तत्त्वार्थविपयत्वाद्धि तत्त्वार्थों ग्रन्य प्रसिद्ध प्सिद्धे च॒ तत्त्वार्थस्य शास्पत्वे त्त 


१ 'आजपरीता, पृ० ०२६०-०१ (पादरिप्पण सहित) पण्टिव अएरतारीलालजी कोटिया सम्पादित पाठ संगत प्रतीत नहीं होता उनके पाठ 
में--तत्लाथयत्रकाररुमास्वामिप्रमृतिमि --यद अश नहीं है तथा भगन्नि के स्थान पर भगत है प्रग्चुत उद्धरण में झ्ाये 
अरमदारिनि पअग की सगति के लिये परित्यवत अर आवश्यक हे तत्तार्थयत्रकार के स्थान पर तत्ता॑सन्तकारादिमि पाठ भी बा 
नढी,कारण आदि शब्द विवनित प्रकय का वाउक्ष होगा 'भगवद्धि ? पाठ की आवश्यकता भो स्प्ट दे श 

२ 'जावसलोबतार्निक, एृ० ? । देखो न्यायवार्तिक (न्यायदर्शन, पृ० ४) 

3 थुल्िलपिका, पृ० 3 


बासस्पति मिश्रक्त न्यावतरार्तिसतालबंटीका (न्यायदर्शन, पृ० ७०), में उद्धुन 


शास्त्रत्व सिद्धमेव 





डा० नथमत्न टाटिया « भोक्षमार्गस्य नेतारम्‌ के कर्ता पूज्यपाद ठेवनन्द्रि. »६६ 


सदर्थत्वात्‌ तदनेन तव्याख्यानस्य श्ास्त्रत्व॒ निवेदितम्‌ * अतएवं प्रस्तुत ब्लोक जिस ग्रन्थ के आदि में पाया 
जाता है वह भी तत्त्वाथंविषयफ होने के कारण तत्त्वा्यशास्त्र है अर्थात्‌ सर्वार्यसिद्धि को तच्यार्वशास्त्र तवा उसके 
रचयिता को तत्वार्थंशास्त्रकार कहने मे कोई बाधा नही 


“मोक्षमार्यस्य नेतारम” इलोक मे सूत्र के सभी लक्षण विद्यमान है तभी तो स्वामी समन्तभद्र जैसे धेप्ठ चिन्लक जौर 
आचाये विद्यानन्द जैंसे गभीर ताकिक इस इलो+ से प्रेरणा लेकर क्रश आप्तमीमासा और आपपरीक्षा को रचना 
करते हैं अतएव इसे सूत्र और इसके रचयिता को सूत्रकार कहने मे कोई असगति लक्षित नही होती, चाहे थे आचार्य 
उमास्वामी हो था पृज्यपाद देवनन्दि ईश्वरक्ृष्ण प्रणीत साख्यकारिका प्रसिद्व है इसकी प्राचीन टीका युवितदीपिका 
मे इंदवरक्ृष्ण प्रणीत कई कारिकाशो को सूत्रसज्ञा दी गई है आचार्य धर्मकीतिरचित प्रमाणवात्तिक दिग्नागकृनत प्रमाण- 
समुच्चय की व्याख्या है * पर प्रमाणवात्िक के टीकाकार कणंगोमी ने प्रमाणवातिक के वाक्य को सूत्र” तथा घर्मकति 


को सूत्रकार कहा है इस प्रसग मे आचाये विद्यानन्द उद्घृत--सूम हि सत्य सयुक्तिक चोच्यते हेनुमत्तथ्यमिति 
सूत्रलक्षणवचनात्‌*---यह वचन भी स्मरणीय है 


आधघचाये उमास्वामी से शिन्‍न अन्य आचार्यों को तत्त्वार्वसूत्चकार कहा जा सकता है या नही ? हम देख चुके है, आचार्य 
विद्यानन्द को सूत्रकार शब्द से आचार्य उमास्वामी से अतिरिक्त अन्य तत्त्वोपदेशक आचार्य भी अभिप्रेत हैं अतएवं अन्य 
आचार्यो को भी तत््वाथ॑सूत्रकार कहना असगत नही इस प्रकार आप्तपरीक्षा की--तत्त्वार्थसूत्रकारैद्मास्वामिप्रभ्रृतित्रि १... 
इस उक्ति की भी सगति वैठ जाती है पृज्यपाद देवनन्दि रचित सर्वार्थ सिद्धि इत्ति के महत्त्वपूर्ण सुआनात्मक लक्षणवाक्‍्यों 
की व्याख्या आचाये अकलक ने अपने तत्त्वाथवारतिक (राजवातिक) मे की है अतएव उसे तत्त्वार्थसूत्र तथा उसके कर्ता 
को सूत्रकार या तत्त्वार्थमूत्रकार कहने मे कोई वाधा नही होनी चाहिए 


अब हम आप्तपरीक्षागत और एक उल्लेख पर विचार करेंगे आप्तपरीक्षा की द्वितीय कारिका के अन्चय के प्रसग में 
कहा गया है--श्रेयसों मार्ग श्रेयोमार्ग ततस्य ससिद्धि सम्प्राप्ति सम्यग्‌ ज्ञप्तिां, सा हि परमेण्ठिन प्रसादाद- 
भवति भुनिपुगवाना थस्मात्तस्मात्ते मुनिपुगवा सूत्रकाराद्य शास्त्रस्यादी तस्य परमेष्ठिनो गुणस्तोन्रमाहुरिति सम्बन्ध थ 
इस उद्धरण मे सून्नकारादय शब्द के अन्तर्गत आदि शब्द से कौन अभिप्रेत है? अर्थात्‌ सूचरकार शब्द द्वारा रत्तिकार, वारतिक- 
कार आदि का भी बोघ यदि मान लें तब आदि शब्द से किसका अहण इष्ट होगा ? यहाँ आदि छाब्द से श्रोता को ले 
सकते है उपदेष्टा सूत्रकार शास्त्ररचना के पूर्व परापर परमेष्ठी की स्तुति करता है तो शिष्य श्रोता भी उपदेश ग्रहण 
के पूर्व परापरगुरुप्रवाह की गुणस्तुति अवष्य करता है अर्थात्‌ प्रस्तुत प्रसग भे श्रोता और व्याल्याता द्वारा परमेष्ठि- 
गुणस्तोच की परम्परा विवक्षित है आप्तपरीक्षा का निम्नोक्त उद्धरण इस विपय पर प्रकाश डालता है--तस्मान्मोक्ष- 
मार्गेस्य त्ततार कमंभूभृता भेत्तार विदवतत्त्वाना ज्ञातार वन्दे इति शास्त्रकार शास्त्रप्रारम्भे श्रोता तस्य व्याख्याता वा 
भगवन्त परभेष्ठित परमपर वा भोक्षमार्गेत्रणतृत्वादिभिरंण सस्तौति, तत्मसादाच्छु योमागंस्य ससिद्धे समर्थनात ६ यहाँ 
स्पष्टरूप से कहा गया है, 'मोक्षमार्गस्थ नेत्तारम्‌” ग्ुणस्तोत्र का कर्ता छ्ास्त्रकार--श्रोता अथवा उसका व्यास्याता--- 


१२ तकाथ श्लोकवार्तिक, पू० २ 
देखो--झुक्तिदोपिका, ए० २-३ 

देखो --कर्णगोमिकृत प्रमाणवार्तिकटोका, पू० ४ 
चह, पृ० १२ 

च्‌द्दीफ पू०८ 

ता श्लोकवार्तिक, पृ० ६ 

आप्तपरीक्षा, पृ० २६०, पादटिप्पण २ 
आप्तपरीक्षा, घृ० ७-८ 

६ आप्तपरीक्षा, पृ० १३ 
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द६६ मुनि श्रीहजारीमल स्मूति-ग्रन्थ तृतीय अध्याय 


शास्त्रप्रारम्म मे परअपर परमेष्ठी की स्तुति मोक्षमागंत्ररोतृत्त्वादि गुणो द्वारा करता है उक्त उद्धरणगत श्रोता और 


व्यास्याता शब्द द्वारा आचार्य विद्यानन्द ने यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रोता तथा व्याख्याता दोनों शास्त्रश्रवण और 
शास्त्रव्यास्यान के पूर्व परापरपरमेप्ठी का गुणस्मरण करते है 


उपरोक्त चर्चा का उद्देश्य केवल इतना ही सिद्ध करना है कि सूत्रकार शब्द का भ्रर्थ नियमेन तत्त्वार्थसुत्नकार उमास्वामी 
तक सीमित नही है, पर प्रसग की सगति के अनुरूप उसका अर्थ करना पड़ेगा उदाहरणार्थे, आप्तपरीक्षा के निम्नोवत 
पाठ में सुत्रकार शब्द आचार्य उमास्वामी के सिवाय और किसी आचार्य का बोधक नही माना जा सकता--'स गुप्ति- 
समितिवर्मानुप्रेक्षापरोपहजयचारित्रेम्यो भवति इति सूत्रकारमतम्‌ ” “'पर-तत्वार्थंसृत्रकारैरुमास्वामिप्रस्ृतिभि '--इस प्रयोग 
में सून्रकार णब्द से केवल आचार्य उमास्वामी का बोध स्वीकार नही किया जा सकता 


यहाँ यह प्रइन स्वाभाविक है--यदि 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌” इलोक आचार्य उमास्वामिविरचित तत्वार्थंसूत्र के आदि मे 
नही है तो उस इलोक का कर्ता कौन है तथा आचार्य उमास्वामी का भग्रवद्गुणस्तोत्र कहा है ”? और आचार्य विद्यानन्द 


द्वारा अपनी आप्तपरीक्षा मे पुन पुन आद्वत्त सूत्रकारो द्वारा कहे गए ग्रुणस्तोत्रविषयक निम्नोक्‍्त कथनों का अभिप्राय 
क्या है ? उदाहणार्थ 


(क)-- तस्मात्ते मुनिपुगवा सूत्नकारादय श्ास्त्रस्यादौ तस्य परमेप्ठिनो गुणस्तोत्रमाहु --(० ८) 

(ख)--तत परमेप्ठिन प्रसादास्सून्रकाराणा श्रेयोमार्गस्य ससिद्धेय॑क्त शास्त्रादौ परमेष्ठिगुणस्तोत्रम्‌ू (प्ृ० ६) 

इसका उत्तर यह है कि किसी सूत्रकार-विशेष के गुणस्तोत्र-विशेष की विवक्षा यहा नही है शास्त्र के आदि में भगवद्‌- 
गुणसस्तवन के औचित्य मात्र का निर्देश है यदि किसी सूत्र के आदि मे गरुणस्तोत्र उपलब्ध न हो तो समझना होगा 
कि वह थास्त्र में निवद्ध नहीं किया गया है आप्तपरीक्षाकार ने भी कहा है--'न च क्वचित्तत्‌ (भगवद्गुणसस्तवन) 
न तियत इति वाच्य, तस्य क्षास्त्रे निवद्धस्यानिवद्धस्य मानसस्य वा वाचिकस्य वा विस्तरत सक्षेपतों वा शास्त्रकाररवश्य- 
करणात्‌ ' अर्थात्‌ आचार्य उमास्वामी या अन्य किसी आचार्य विशेष की विवक्षा न रख कर शास्त्र के आदि मे गुणस्तोन्र का 
सामान्य वियान यहा इष्ट है आप्तपरीक्षा कारिका ३ (मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌ इलोक) के रूप भे वह गुणस्तोच्र-विशेष 


है, और वही आप्तपरीक्षा का आधारभूत सूत्र 


'तस्मान्‌ मोक्षमार्गस्य नेतार कर्मभूश्र॒ता भेत्तार विव्वतत्त्वाना ज्ञातार बन्दे इति शास्त्रकार शास्त्रप्रारस्मे श्रोता तस्य 
ब्याग्याता वा भगवन्त परमेप्ठिन परमपर वा मोक्षमागंअरोतृत्वादिभिगुणै सस्तौति, तत्प्रसादाच्छ योमागंस्य ससिद्धे 
समयनात्‌' (पृ० १३) ४ - 


इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि बन्दे पद के कर्ता के रूप मे आप्तपरीक्षाकार को आचार्य उमास्वामी विवक्षित नही है. 
पिन्तु तत्वाथशास्त्र के श्रोता अथवा व्याख्यातारूप शास्त्रकार इष्ट है ये शास्त्रकार और उक्त प्रवक्ता सूत्रकार यदि 
अभिन्‍न है, तो सूनफ़ार शब्द से आचाय॑ उमास्वामी का विवक्षित होना सभव नही 


तत्त्वार्थंडलोकवातिकगत अनुपपत्ति-उपस्थापन तथा परिहार 


उमास्थामिप्रणीत तत्वायंसूत्र के किसी भी प्राचीन व्यास्याग्रन्य के आदि मे 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌” इलोक को व्याख्या 
उपदब्ध नही है, न पुज्यपाद देवतन्दि स्वय इसकी व्यास्था करते है न आचार्य अकलक अपने तत्त्वाथंवातिक मे इसका 
उल्लेस करते है, न थाचार्य विद्यानन्द ही अपने इलोकवातिक में 





१ 'खापणाराजा, पृ० ६ 


डा० नथमल टाटिया « मोक्षमार्गस्थ नेतारम के कर्ता पूज्यपाद देवनन्द्रि. ६७ 


अपितु आचार्य विद्यानन्द तत्वार्थसृत्र के प्रथमसूत्र की उपपत्ति सिद्ध करने के प्रसग मे, चातिक हि सूजानामनुपपत्ति चोदना 
तत्परिहारों विशेषाभिधान प्रसिद्धमू"--वातिक के इस स्वीकृत लक्षण का अनुसरण करते है और अनुपपत्ति उपस्थापन 
प्रस्तुत करते हुए उसका उत्तर इस प्रकार देते है 


तनु व तत्त्वार्थशास्त्रस्यादिसूत्र तावदनुपपन्‍्न प्रवषनृविशेषस्थाभावेदपि प्रतिपाद्यविश्ेपस्य च कस्यचित्प्र तिपित्मायाम- 
सत्यामेव प्रदत्तत्वादित्यनुपपत्तिचोदनायामुत्त रमाह--- 


प्रबुद्धशेषतत््वाथ... साक्ाध्पक्षीणकल्मपे । 
सिद्ध मुनीन्‍्द्रसस्त॒त्ये मोक्षमार्गेस्य नेतरि। 
सत्या तत्प्रतिपित्सायाम्ुपयोगात्मकात्मन । 
श्रेयला योचयमाणस्य प्रवृत्त सृत्रसादिमम्‌ । 
तेनोपपन्‍नमेवेति तात्पर्यम्‌ * 


आचार्य विद्यानन्द के सामने यदि 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌” इलोक उमास्वामिप्रणीत तत्त्वार्थसृत्र के आदि इलोक के रूप मे 
रहता तो इस स्थल मे वे अवदय उसकी गोर इगित करते और उप्ती के आधार पर उत्तर देते यहाँ यह बात ध्यान- 
योग्य है कि आचार्य विद्यानन्द के उक्त प्रशइनोत्तर के आधार पृज्यपाद देवनन्दि विरचित सर्वार्थसिद्धि के आदि मे उपलब्ध 


'मोक्षमार्गस्थ नेतारम्‌' इलोक उसी सर्वार्थेसिद्धि तथा आचार्य अकलक प्रणीत तत्त्वार्थवातिक (राजवातिक) के प्रारभिक 
चचन है, जो क्रमश निम्न प्रकार है 


(क) कदिचिद्‌ भव्य प्रत्यासन्ननिष्ठ प्रज्ञावान्‌ स्वहितसुपलिप्सु निम्नेन्थाचायेवयंमुपसणथ सबिनय पृच्छति सम 3 

(ख) उपयोगस्वभावस्थात्मन श्रेयसा योक्ष्यममाणस्य प्रसिद्धौ सत्या तन्मार्गप्रतिपित्सोत्पयते * यह स्पष्टतया उद्धरण एक 
की तात्पयं-व्यास्या है 

यदि 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌” इलोक आचार्य उमास्वामिविरचित होता तो इस प्रसग मे आचार्य विद्यानन्द उस वात का 
निर्देश आवश्य करते पर उसका मौन भाव सिद्ध करता है, यह इलोक आचायें उमास्वाभिविरचित नही है 


प्रष्टसहर्नी तथा श्राप्तपरीक्षा के कुछ विशेष उल्लेख एवं आप्तमीमांसा 
स्वामी समन्तभद्वरचित आप्तमीमासा पर आचायें अकलक ने अष्टशती रची तथा अष्टशती पर आचार्य विद्यानन्द ने 
अष्टसहस्ती को रचना की दो कारिकाओं मे मगलाचरण के समानन्‍्तर आचायें अकलक आप्तमीमासा के प्रथम इलोक 
(देवागम-तभोयान) की उत्थानिक मे लिखते है--देवागमेत्यादि--मगलपुरस्सरस्तवविषयपरमाप्तगुणातिशयपरीक्षा- 
मुपक्षिपतैव स्वय श्रद्धागुणज्ञतालक्षण प्रयोजनमाक्षिप्त लक्ष्यते तदन्यतरापायेश्थस्थानुपपत्ते शास्त्रन्यायानुसारितया तथै- 
वोपन्यासात्‌ (० २) इस वाक्य का विश्लेषण करते हुए आचार्य विद्यानन्द कहते हैं, यहाँ ग्रथ का प्रयोजन और 
साध्यसाधनसम्बन्ध बताये गये है ग्रथकारगत श्रद्धागुणज्ञतालक्षण 'प्रयोजन' है, तथा शास्त्रारम्भस्तवविषयाप्तगुणाति- 
शयपरीक्षा 'साधन' है 
ऐसा कह कर आचार्य विद्यानन्द अपनी अष्टसहल्ी के मगलस्तवान्तगंत---'शास्त्रावताररचितस्तुतिगोचराप्तमीमासितम' 
“जैस पद्माश् को आचायें अकलक की उक्ति का अनुवाद-मात्र सिद्ध करते है, अर्थात्‌ आचार्य विद्यानन्द के मत मे 
आचाय जअकलक भी देवागम-शास्त्र (आप्तमीमासा) को शास्रावताररचितस्तुतिगोचराप्त की मीमासा करने वाला मानते 
१ तत्ताथथश्लोकवार्तिक, एृ० २ 
२ तज्चायेश्लोकवार्तिक, पु० ४ 
३ सवोधैसिद्धि, प० १ 
४ तन्ताधैवातिक, ए० १ 
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रै६६ मुनि श्रीहजारीसल स्खृति-ग्रन्य॒तृतीय अध्याय 


शास्त्रप्रारस्भ मे पर-अपर परमेष्ठी की स्तुति मोक्षमारगप्ररोतृत््वादि गुणो द्वारा करता है उत्त उद्धरणगत श्रोता और 


व्याख्याता शब्द द्वारा आचाये विद्यानन्द ने यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रोता तथा व्यासख्याता दोनों शास्तश्रवण और 
शास्त्रव्याल्यान के पूर्व परापरपरमेप्ठी का गुणस्मरण करते है 


उपरोक्त चर्चा का उद्देश्य केवल इतना ही सिद्ध करना है कि सूत्रकार शब्द का अर्थ नियमेन तत्त्वाअथंसूश्रकार उमास्वामी 
तक सीमित नही है, पर प्रसग की सगति के अनुरूप उसका अर्थ करना पडेगा उदाहरणार्य, आप्तपरीक्षा के निम्नोवत 
पाठ में सृत्रकार शब्द आचार्य उमास्वामी के सिवाय और किसी आचार्य का वोधक नही माना जा सकता--'स गुप्ति- 
समितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रेम्यो भवति इति बूतकारमतम्‌ ”* 'पर-तत्वा्थंसू तकारैरुमास्वामिप्रभ्तिभि '- इस प्रयोग 
मे सूत्रकार शब्द से केवल आचार्य उमास्वामी का बोध स्वीकार नही किया जा सकता 

यहाँ यह प्रदन स्वाभाविक है--यदि 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌” इ्लोक आचार्य उम 
नही है तो उस इलोक का कर्ता कौन है तथा आचार्य उमास्वामी 
हारा अपनी आप्तपरीक्षा मे पुन पुन आहत्त सूत्रकारो द्वारा कहे 
क्या है ? उदाहणाथ्थ॑ 


(क)-- तस्मात्ते मुनिपुगवा सूत्रकारादय शास्त्रस्यादौ तस्य परमेप्ठिनो गुणस्तोत्रमाहु --((० ८) 
(ख)--तत परमेष्ठिन प्रसादास्सूत्रकाराणा श्रेयोमार्गस्य ससिद्धे्य॒क्त शास्त्रादौ परमेष्ठिगुणस्तोत्रमू (पृ० ९) 


इसका उत्तर यह है कि किसी सूत्रकार-विशेष के गुणस्तोत्र-विशेष की विवक्षा यहा नही है शास्त्र के आदि में भगवद्‌- 
गुणसस्तवन के ओऔचित्य मात्र का निर्देश है यदि किसी सूत्र के आदि मे गरुणस्तोन्न उपलब्ध न हो तो समभना होगा 
कि वह शास्त्र मे निबद्ध नही किया गया है आप्तपरीक्षाकार ने भी कहा है--'न च क्वचित्तत्‌ (भगवद्गुणसस्तवन) 
न त्रियत इति वाच्य, तस्य शास्त्रे निवद्धस्यानिवद्धस्थ मानसस्य वा वाचिकस्य वा विस्तरत सक्षेपतों वा धास्त्रकारैरवश्य- 
करणात्‌ ' अर्थात्‌ आचायं उमास्वामी या अन्य किसी आचार्य विज्ञेप की विवक्षा न रख कर शास्त्र के आदि मे गुणस्तोत्र का 
सामान्य विधान यहा इष्ट है आप्तपरीक्षा कारिका हे (मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌ इलोक) के रूप मे वह ग्ुणस्तोत्र-विशेष 
बताया गया है, जिसे ध्यान मे रखकर यह सामान्य विधान किया गया है, और वही आप्तपरीक्षा का आधारभूत सूत्र 
है इस इलोक के भ्रवफ्ता का निर्देश शास्त्रादौ सूत्रकारा प्राहु के हारा उत्थानिका मे किया गया है पर इलोकगत 
बन्दे पद के कर्ता को निर्देश करते हुए आचाय॑ विद्यानन्द लिखते है 


'तस्मान्‌ मोक्षमार्गस्थ नेतार कर्मभूश्ृता भेत्तार विद्वतत्त्वाना शातार बन्दे इति शास्त्रकार शास्त्रप्रारस्मे ओता तस्य 
व्याख्याता वा भगवन्त परमेण्ठित परमपर वा मोक्षमागंप्ररोतृत्वादिभियृंणै सस्तौति, तत्प्रसादाच्छ योमार्गस्य ससिद्ध: 
समर्थनात्‌” (४० १३) थ ड 


इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि वन्दे पद के कर्ता के रूप मे आप्तपरीक्षाकार को आचार उमास्वामी विवक्षित नही है, 
किन्तु तत्वाथश्षास्त्र के श्रोता अथवा व्याख्यातारूप शास्त्रकार इष्ट है ये शास्त्रकार और उक्त प्रवफता सूत्र॒कार यदि 
अभिन्‍न है, तो सूत्र॒कार शब्द से आचाय॑ उमास्वामी का विवक्षित होना सभव नही कर 


स्वामिविरचित तत्वार्थंयूत्र के आदि मे 
का भगवदुगुणस्तोत्र कह है ? और आचाय विद्यानन्द 
हे गए ग्रुणस्तोत्रविषययक निम्नोक्त कथनो का अभिप्राय 


तत्त्वार्थडलोकवातिकगत प्रनुपपत्ति-उपस्थापन तथा परिहार 


उमास्वामिप्रणीत तत्वायंसूत्र के किसी भी प्राचीन व्यास्याग्रन्थ के आदि मे 
उपलब्ध नही है, न पूज्यपाद देवनन्दि स्वय इसकी व्याख्या करते है न 
उल्लेख करते है, न आचार्य विद्यानन्द ही अपने इलोकवाध्सिक मे 


मोक्षमाग्गंस्य नेतारम्‌ एलोक की व्याख्या 
आाचाये अकलक अपने तत्त्वाथंवातिक मे इसका 





२ भाप्तपरीक्षा, पृ० छ 


डा० नथमल्न टाटिया भोक्तमार्गस्य नेतारम्‌ के कर्ता पूज्यपाद देवनन्दि #६७ 


अपितु आचार्य विद्यानन्द तत्वार्थंसूत्र के प्रथमसूत्र की उपपत्ति सिद्ध करने के प्रतग मे, 'वातिक हि सुतानामनुपपत्ति चोदना 
तत्परिहारों विशेषाभिधान प्रसिद्धम'*--वातिक के इस स्वीकृत लक्षण का अनुसरण करते है और अनुपपत्ति उपस्थापन 
प्रस्तुत करते हुए उसका उत्तर इस प्रकार देते हैं 


ननु च तत्त्वाथ्थशास्त्रस्थादिसूत्र तावदनुपपन्न प्रवक्‍”नतृविशेषस्थाभावेडपि प्रतिपाद्यविशेषम्ध च कम्यचित्प्र निपित्मायाम- 
सत्यामेव प्रद्धत्तत्वादित्यनुपपत्तिचोदनायामुत्त रमाहु-- 


प्रबृद्धशबतत्ताथ.. साक्षाष्नीणकल्मपे । 
सिद्ध मुनीन्‍्द्रसस्तुत्ये मोक्षुमार्गस्थ नेतरि 
सत्या तत्प्रतिपित्सायाम्नुपयोगाव्सकाव्सन । 
श्रेयला योचयमाणस्य प्रदत्त सृश्रमादिमम्‌ । 
तेनोपपन्नमेवेति तात्पयँम्‌ * 


आचार्म विद्यानन्द के सामने यदि 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌” इलोक उमास्वामिप्रणीत तत्त्वार्थसृत्र के आदि इलोफ के रूप में 
रहता तो इस स्थल मे वे अवश्य उसकी ओर इगित करते और उप्ती के आधार पर उत्तर देते यहाँ यह वात ध्यान- 
योग्य है कि आचार्य विद्यानन्द के उक्त प्रइतोत्तर के आधार पूज्यपाद देवनन्दि विरखचित सर्वार्थंसिद्धि के आदि मे उपलब्ध 


नमोक्षमागंस्य नेतारम' इलोक उसी सर्वार्थसिद्धि तथा आचार्य अकलक प्रणीत तत्त्वाथंवातिक (राजवाततिक) के प्रारभिक 
चचन है, जो क्रमश निम्न प्रकार है 


(क) कदिचिदु भव्य प्रत्यासन्तनिष्ठ प्रज्ञावान्‌ स्वहितमुपलिप्सु निर्ग्रन्थाचार्यवर्यमुपसय सबिनय पृच्छति सम *ै 


(ख) उपयोगस्वभावस्यात्मन श्रेयसा योक्ष्ममाणस्य प्रसिद्धौ सत्या तन्‍्मार्गप्रतिपित्सोत्यय्ते * यह स्पष्टतया उद्धरण एक 
की तात्पय॑-व्याख्या है 


यदि 'मसोक्षमार्गस्थ नेता रस” इलोक आचार्य उमास्वामिविरचित होता तो इस प्रसंग मे आचार्य विद्यानन्द उस वात का 
निर्देश आवधश्य करते पर उसका मौन भाव सिद्ध करता है, यह इलोक आचार्य उमास्वामिविरचित नही है 


झ्रष्टसहल्ी तथा आप्तपरीक्षा के कुछ विशेष उल्लेख एवं आप्तमीमासा 
स्वामी समन्तभद्रचित आप्तमीमासा पर आचार्य अकलक ने अष्टशती रची तथा अष्टशती पर आचाय॑ विद्यानन्द ने 
अष्टसहल्ली की रचना की दो कारिकाओं मे सगलाचरण के समानन्तर बाचार्य अकलक आप्तमीमासा के प्रथम श्लोक 
(देवागम-नभोयान) की उत्थानिक मे लिखते है--देवागमेत्यादि--मगलपुरस्सरस्तवविपयपरमाप्तगुणातिशयपरीक्षा- 
मुपक्षिपतैव स्वय श्रद्धागुणज्ञतालक्षण प्रयोजनमाक्षिप्त लक्ष्ते तदन्यतरापायेथर्थंस्यानुपपत्ते शास्त्रन्यायानुसारितया तथै- 
वोपन्यासात्‌ (० २) इस वाक्य का विश्लेषण करते हुए आचार्य विद्यानन्द कहते है, यहाँ ग्रथ का प्रयोजन और 


साध्यसाधनसम्बन्ध बताये गये है प्रथकारगत श्रद्धागुणज्ञतालक्षण "प्रयोजन है, तथा शास्त्रारम्भस्तवविषयाप्तगुणाति- 
शयपरीक्षा 'साधन' है 


ऐसा कह कर आचार्य विद्यानन्द अपनी अष्ट्सहस्नी के मगलस्तवान्तर्गत--शास्रावताररचितस्तुतिगोचराप्तमीमासितम 
नड्स पद्याश्ष को आचार्म अकलक कौ उक्ति का अनुवाद-मात्र सिद्ध करते हैं, अर्थात्‌ आचाये विद्यानन्द के मत मे 
आक्षायें अकलक भी देवागम-शास्त्र (आप्तमीमासा) को झाज्रावताररचितस्तुतिगोचराप्त की मीमासा करने वाला मानते 
१ त्त्वा्थ श्लोकवाततिक, ए० २ 

२ तक्तार्थश्लोकजातिक, पएृ० ४ 

३ संवोधैसिद्धि, एू० १ 

ढ़ तलापवातिक, प्‌ृ० १ 





क++ १ १ १११११ ९९१११४१९४९१४॥ ४ 


४६८ सुनि भ्रीदृजारीमल स्टूति-अन्थ तृतीय अध्याय 


थे अपने इस अभिप्राय का स्पष्टीकरण आचार्य विद्यानन्द इस प्रकार करते है--- 


सितमिद शास्त्र देवागमाभिघानमिति निर्णय ” (अष्टशती, पू० ३) अब अकलकोक्स उस मगलपुरस्मर-स्तव तथा स्वोक्त 
शास्रावताररचितस्तुति का समन्वय करते हुए आचार्य विद्यानन्द कहते है--'मगलपुरस्सरस्नवों हि शास्रावताररचित- 
स्तुतिरुच्यते मगल पुरस्सरमस्येति मंगलपुरस्सर शास्त्रावतारकालस्तत्र रचित स्तवों मगलपुरस्सरस्तव इति व्यास्यानात्‌” 
(अप्टसहल्ली, पृ० ३) शास्त्रावतार के समय मगलाचरण किया जाता है अतएवं 'मगलपुरस्सर' दाब्द का अर्थ हुआ 
गालावतारकाल शास्त्रावतारकाल मे रचित स्तव ही मगलपुरस्सरस्तव है भव प्रश्न उठता है, वह कौन शास्त्र है, जिसके 
अवतारकाल मे वह स्तव किया गया है जिसमे आप्त की स्तुति की गईं है ? इसका आनुणगिक उत्तर आचार्य विद्यानन्द 


के इस वाक्य से मिलता है--'तदेव नि३श्रेयसशास्त्रस्यादौ तन्निवन्धनतया मगलाथंतया च मुनिभि सस्तुतेन निरतिशय- 
गुरेन' भगवताप्तेन --(अष्टशत्ती” पृ० ३ ) अर्थात्‌ वह निरश्रेयसशास्त्र 


सत्र है जिसके आदि में प्रस्तुत स्तव किया गया है यह 
निदश्नेयस-शास्त्र का अर्थ है मोक्षशास्त्र या तत्त्वार्थशास्त्र इसी 


स्तव के बारे मे आचार्य विद्यानन्द अपनी अष्टशती का 
उपसहार करते हुए लिखते है-'शास्वरा रम्भेडमिष्टुतस्थाप्तस्य मोक्षमारगंप्रणेतृतया कमभूभद्भेत्ततया विश्वतत्त्वाना ज्ञातृतया 
च भगवदहंत्‌पवज्ञस्येवान्ययोगव्यवच्छेदेन व्यवस्थापरा परीक्षेय विहिता इति स्वाभिप्रेतार्थ निवेदन-माचार्याणामार्य विचार्य 
प्रतिपत्तव्यम्‌ (अष्टशती, पृ० २६४) 


शास्त्रावतार-रचितस्तुतिगो चराप्तमीमा- 


अब हम आप्तपरीक्षगत उन दो पद्मयों पर विचार करेगे जिनमे 'मोक्षमार्गस्थ नेतारम्‌” इलोक मे प्रतिपादित आप्त की 
भीमासा स्वामी समन्तभद्र द्वारा किये जाने का तथा तत्त्वाथंशास्‍्त्र के आदि मे इस स्तव के पाय जाने का उल्लेख है. 
वे पद्मद्य इस प्रकार है 


प्रोत्थानारम्भकाल्ले सकक्षमल्षमिदे शास्त्रकारै कृत यत्त्‌ । 
स्तोभ तीर्थोपमान प्रधितपृथुपथ स्वामि-मीमासित तद्‌ | 
विद्यानन्दे स्वशक्त्या कथमपि कथित सत्यवाक्याथ॑सिद्धव॑ । 
इति तत्त्वाथंशास्त्रादौ सुनीन्द्व-स्तोन्न-गोचरा । 
प्रणीताप्तपरीक्षेय विवाद-विनिव्नत्तये' | 


प्रथम पद्य मे श्रीमत्तत्त्वाथंश्षास्त्र की तुलना प्रकाशमान रत्नो के उद्भवस्थान समुद्र से की गई है यहाँ श्रीमत्‌ शब्द मन- 
नीय है हम देख आये हैं तत्त्वाथंश्ञास्त्र एव तत्त्वाथंसूत्र शब्दों का प्रयोग आचार्य विद्यानन्द ने व्यापक अर्थ मे किया है- 
सभवत उस व्यापक अर्थ के व्यवच्छेद के लिए यहा श्रीमत्‌ विशेषण का प्रयोग किया गया है, जिससे श्रीमत्तत्त्वार्थव्ास्त्र 
शब्द द्वारा आचार्य उमास्वामिविरचित तत्त्वा्थंसूत्र का बोध हो सके यहाँ प्रोत्थान शब्द 

है उत्थान शब्द का अर्थ है पुस्तक अतएव प्रोत्यान शब्द का अर्थ इआ भ्रकृष्ट उत्थान अर्थात्‌ दत्ति था व्यास्यान 2 अत- 
एव श्रोत्यानारम्भकाले” का अर्थ हुआ “व्याख्यानारम्भकाले” उक्त पद्मयमे 


मे 'स्तोत्र तीथोपमान प्रथितपृथुपथम्‌' द्वारा प्रदास्तमोक्ष- 
मार्ग को प्रकाशित करने वाले स्तोत्र ('मोक्षमार्गंस्य नेतारम्‌” इलोक) की तुलना उद्भासित-विस्तीर्ण-सोपानयुक्त तीय॑ से 
की गई है पद्मगत सलिलनिधि शब्द तथा हिलिष्ट प्रोत्यान शब्द आचार सिद्धसेन 


न दिवाकर के निम्नोकत स्तोत्ान्तगंत 
महाणंव तथा उत्थान शब्द का सस्मरण कराता है 





१ आप्तपरीक्षा, ए० २६५ ५ 
२ देखो, आचार्य हेमचद्रविरचित अनेकार्थ सम्ह, तृतीय काण्ड, ३८७-८ 
उत्थान मैन्ये पौस्पे भुधि पुस्तके, उचमोद्गमहरेपु वास्न्ते<ःगनैत्यनों | 
तोत्मगें 


मल देखो--मेदिनी, नान्तवर्ग ४१, विश्वकोश--भददेखरक्त, प््च- 
3. इस प्रसंग में उत्तराध्ययन सूत्र, २०]१६ का पोत्य शब्द विचारणीय दे देखो शिष्यह्षिता व्याख्या तथा सर्पेन्टियर छत नोंध 


डा० नथमल टाटरिया भोक्षमार्गस्थ नेतारम्‌ के कर्ता पूज्यपाद देवनन्दि. »६६ 


सुनिश्चित न परतन्त्रयुक्तिषपु स्फुरन्ति या काश्चन सुक््तसम्पद । 

तवैव ता पृर्वमहाणंवोत्यिना जगञ्रमाण जिनवास्यपिभ्रुप । 
आप्तपरीक्षा से उद्धृत प्रथम पद्मान्तर्गत 'स्वामि-मीमासितम्‌' शब्द स्पष्ट रूप से स्वामी समन्तभद्र की आप्तमीमासा का 
निर्देश करता है 
ट्वितीयपद्यान्तगंत तत्त्वार्थशास्त्र शब्द अविशिष्ट होने के कारण अपने व्यापक अर्थ मे प्रयुवत हुआ है अतएवं उसका अर्थ 


आचाय॑ उमास्वामि द्वारा विरचित तत्त्वार्थसृत्र मानने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती 
उपसहार 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है, आच्षायें विद्यानन्द की किसी भी उक्ति से यह सिद्ध नही होता कि 'मोक्षमार्गस्य 
नेतारम्‌' इलोक के कर्त्ता आचाय उमास्वामी है अपितु कही तो ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य उमास्वामी से भिन्‍म 
ही अन्य कोई आचार्य इसके कर्त्ता के रूप मे आचाये विद्यानन्द को इष्ड है ऊहापोह से जो दूसरी महत्त्वपूर्ण बात फलित 
होती है, वह है स्वामी समन्तभद्र द्वारा 'मोक्षमार्गस्थ नेतारम्‌' इलोक को आवार बना कर आप्तमीमासा ग्रन्थ की 
रचना करना आचार विद्यानन्द केवल स्वय इस मत के पोषक नही, पर उनके मत मे आचायें अकलक की भी यही 
सान्यता थी इस बात को आचार्य विद्यानन्द ने अष्टसहसी के प्रारम्भ मे, जैसा कि हम ने ऊपर देखा, स्पप्ट कर दिया है 

अतएव सर्वार्थसिद्धि के प्रारम्भ मे उपलब्ध 'मोक्षमार्गस्थ नेवारम्‌, इलोक को प्राचीन बाघक प्रमाण के अभाव मे पृज्य- 
पाद देवनन्दिकत्‌ क ही मानना चाहिए तथा आप्तमीमासा के आधारभूत स्तोत्रविपयक आचार्य विद्यानन्द की मान्यता 
को ध्यान मे रखकर ही स्वामी समतभद्र के प्रादुर्भाव कालविपयक विचार प्रस्तुत करना उचित होगा 
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/ विद्याभुषण प० के० भुजबली शास्त्री 
हक है सम्पादक 'गुरुदेव” मूडविद्री 
कणटठनक ( जज टिक 
कण ठऊक के उन ठदूसकछ 


दक्षिण भारत से जैनधर्म का सम्बन्ध सुप्राचीन काल से है भागवत के कथानुसार भगवन्‌ ऋपभदेव का बिहार 
कर्णाटक के कोक, वेंक, कृटकादि प्रदेशों मे भी हुआ था कोक से वर्तमान कोकण और कुटक से कोडगु का सम्बन्ध 
है इस बात को मे अन्यत्र' सप्रमाण सिद्ध कर चुका हैँ उधर बौद्धों के प्रामाणिक ग्रथ महावज्ञादि से भी दक्षिण मे 
जैनपर्म का अस्तित्व सुदी्ध काल से सिद्ध होता है द्वारिका के नाश को पहले ही जानकर, भगवान्‌ नेमिनाथ के 
पल्‍लव देश मे जाने का उल्लेख, जैनागमो में स्पष्ठ अकित है यो तो ई० पूर्व चौथी छाताब्दी सम्बन्धी श्रुतकेवली 


हैं खैर, अब प्रस्तुत विषय पर आए 


नरेश जैन धर्मानुयायी थे खारबेल के 


तत्कालीन पाडय नरेश ने धान्यो से भरे हुए 
कतिपय जहाजो को भेंट रूप से उन्हे भेजा था इस पाडूय वश की एक शाला दक्षिण कल्नड जिलान्तगंत बारकूर 
में भी राज्य करती रही तमिलु ग्रथ नालडियार से ज्ञात होता है कि श्रृ तकेवली भद्नबाहु के साथ उत्तर से दक्षिण 
मे जो एक विद्ञाल मुनिसघ आया था, उस सघ के हजारो विद्वान्‌ मुनि घमंप्रचारा् इसी तमिलु प्रान्त मे आकर रह 
गये थे आचाय परृज्यपाद के द्विष्य वज्जनन्दी ने लगभग पाचवी छाती मे मधुरा मे एक विशाल जैनसघ को स्थापित 
किया था कतिपय विद्वानो की राय से सुप्रसिद्ध ऊरल भ्रथ के रचयिता, जैनो के प्रात स्मरणीय आचार्य कृदकुद ही 
है सर वाल्टर इलियट के मत से दक्षिण मे कला-कौशल एव साहित्य पर जैनो का काफी प्रभाव पडा है कालवेन 
ने भी लिखा है कि---जैनो की उन्नति का युग ही तमिलु साहित्य का महायुग है एक जमाने भे सारे दक्षिण भारत 
में जैनघर्म का गहरा प्रभाव था श्री क्षेपगिरिराव के अभिप्राय से वर्तमान विशाखपट्टण, कृष्ण, नेल्लूर आदि प्रदेशों 


में जैनधर्म विशेष रूप से फैला था फिर भी कर्णाटक के इतिहास मे जैनधर्म का जो महत्त्वपूर्ण स्थान सुरक्षित है, 
वह अन्यत्र कही नही है 


कर्णाटक मे ई० पू० से ही जैनवर्म॑ मौजूद था मान्य अन्वेषक विद्वानों की राय से श्रुतकेवली भद्वबाहु के साथ ही 
कर्णाटक में जैनधर्म का आगमन हुआ किन्तु कतिपय विद्वानों की यह भी राय है कि भद्ववाहु की यात्रा के पूर्व भी 
दक्षिण मे जैनधर्म अवदय रहा होगा अन्यथा श्रुतकेवलीजी को इतने वहे सघ को इस सुदूर दक्षिण मे लिया लाने का 
शुए्तर काम को किया होगा शिलालेखो 
से पता चलता है कि मौर्य और आश्र वश्ञ के पश्चात्‌ कर्णाटक मे राज्य करने वाले कदव और पल्‍्लव वश्ञ के शासक 
भी जैन धर्मावलवी थे खासकर बनवासि के भ्राचीन कदव और पल्‍लवो के बाद त्तोलव (वर्तमान दक्षिण कन्नड 
जिला) मे राज्य करने वाले चालुक्य नि सन्देह जैन धर्मानुयायी थे चालुक्यो ने अनेक देवालयो को दान दिया है 


? देखो इ्ससे सबन्धित लेखक का नियन्‍्ध 


पं० के० भुजबली शास्त्री . कर्याटक के जैन शासक ४७१ 


गग शासक जैन धर्मावलबी थे इस वश के आदिम ऐतिहासिक पुरुष माधव और दंडिग दोनो जैनाचार्य सिहनदी 
के शिष्य ये सिहनदी के ही द्वारा गगवाडि राज्य स्थापित हुआ था इस वज् के शासकों ने ई० सन्‌ २५० से ६७५ 
तक राज्य किया था ई० सन्‌ ४७५ मे राज्य करने वाले इस वश्ञ के शासक अविनीत के गुरु, जन पण्डित विजयकोति 
थे यह अविनीत विद्वान था दुविनीत इसी का पुत्र था यह दुविनीत प्रसिद्ध जैनाचार्य इज्यवाद फ्रा जिष्य रहा 

इस वश के शासको ने पल्‍लव, चोल और चालुक्यो को जीत कर कर्णाटक का दीर्घ काल तक वैभव पूर्वक धासन 
किया दुविनीत के पुत्र मुष्कर के नाम से धारवाइ जिलातगंत लक्ष्मेश्वर मे एक धुन्दर जिनमदिर निर्माण कराया 
गया था इसी वश्ष के प्रतापी राजा मारसिह ने चेर, चोल और पाण्ड्य राजाओ को पूर्णत हराया था यह जैनघधम 
पक्का अनुयायी था मारसिह वैभवपूर्वक राज्य ज्ञामसन कर अत मे राज्य को त्याग कर, जैनाचार्य गुरु अजितसेन 


के पादमुल मे जिनदीक्षा लेकर, धारवाड जिलातगंत बकापुर मे, ई० सन्‌ ६७४५ मे, समाधि मरण पुर्वंक स्वरंचासी 
हुआ था 


श्रवण वेल्गोल मे विदवविस्यात बाहुबली की मूर्ति को स्थापित करने वाला वीरमातंण्ड 


चावृडराय इसी मारसिह 
का भत्री एवं सेनानायक था इसे त्रिभुवनवी र, सत्ययुधिष्ठिर, वीरमातंण्ड आदि अनेक उपाधि 


थर्याँ प्राप्त थी चावडराय 
सिद्धातचक्रवर्ती नेमिचन्द्रजी का शिष्य था इसके द्वारा गगराज्य और जैनधर्म दोनो की आश्ञातीत उन्नति हुई थी 


चावुडराय सस्कृत, कन्नड आदि भाषाओ का बडा पण्डित था खैर, गगो का अस्तित्व कर्णाटक में सोलवी शताब्दी 
तक मौजूद था इस वश के अवसान के बाद कर्णाटक में होयूसल शास 


को ने जैनधर्म को आश्रय दिया 
होयूसल वश के मूल पुढप सल ने जैन-मुनि सुदत्त की सहायता से 


ही इस वश को स्थापित किया था वाद में इस 
वश के शासक विनयादित्य ने जैनाचार्य शातिदेव के आशीर्वाद से 


गगवडि का महामण्डलेडवर हुआ इसने अपने 
शासनकाल में अनेक जिनमदिर और सरोवरो को निर्माण कराया था विनयादित्य का 


उपाधि से अलकृत किया था 


बल्लाल के भामा दण्डनायक मरियण्ण ने चुल्नचद्राचार्य के नेतृत्व भे बेलेगेरे मे एक 


घैन्दर जिनमन्दिर निर्माणकारा क्र 
वैभव पूर्णक उसकी प्रतिष्ठा की थी कहा जाता रामानुजाचार्य 


है कि बल्‍लाल का उत्तराधिकारी बिट्टिदेव 


केर, उसमे अपने भगवान्‌ श्री 
शातिनाथ की भूत्ति स्थापित की थी अत मे शातला ने सल्लेखना-द्वारा अपना शरीर त्याग किया था होयूसल' राज्य 
में एक-दो नही, प्रभावशाली अनेक जैन श्रावक उन्‍नताधिकार मे प्रतिष्ठित थे 


गम्मटेबवर की सेवा के 
लिये सादर एग सह समर्पित किया था गगराज ने चालुक्य नरेद् की प्रबल सेना को वीरता से 

के उपलक्ष्य में बिद्विदेव द्वारा बहुमान में प्राप्त परम ग्राम को भातापोचिकव्बे और पत्नी लक्ष्मी के द्वारा निर्मापित जिन- 
मन्दिर को समपित किया था 
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४७२ मुन्रि श्रीह्जारीसल स्थृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


बेल्गोल में एक जिनमन्दिर बनवाया गया था यह बोप्पण महाराजा विट्टिदेव का चतुर सेनापति था वोप्पण की पत्नी 
सेन्नानायक भरियण्ण एम भरत की (व्योटी) छोटी वहन थी मरियण्ण और भरत ये दोनो प्रथम नरमिह (६० सन्‌ 
११४१-१ १७३) के सेनानायक रहे इन सहोदरो ने सैकडो मन्दिर बनवाये और श्रवणयरेल्गोल में चन्द्रभिरि पर भरत- 
बाहुबली की मूर्तियाँ भी स्थापित की ग्रडविमुक्त सिद्धान्तदेव इन सहोदरो के श्रद्धेय गुरु ये इस होयूसल सेना में पुरुष 
ही नही, अपने पूज्य पति सेनापति पुनीष के साथ जैन वीरागना जक्कियव्बा भी सेनानायिका रही ये दोनो पति-पत्नी 
श्रीअजितसेनाचार्य के शिष्य थे उपर्युक्त ये सभी बाते श्रवणबेल्गोल के शिलालेखो मे मौजूद है 


जैनधर्ं का परम श्रद्धालु हुल्ल होग्सल शासक बिट्टिदेव, नरसह और वीरबल्लाल इन तीनों के शासन काल में कोशा- 
घिकारी था हुल्ल को शासन-कार्य एवं राज्यघटना के निर्माण मे योगघराय और राजनीति में इहस्पति से भी प्रवीण 
बतलाया है यह महामण्डलाचार्य देवकीनि का शिष्य था इसने श्रवणबेल्गोल मे शिलामय “चतुविशतित्तीथकरवसदि' 
के नाम से एक सुन्दर जिन मन्दिर बनवाया था राजा नरसिंह जव यात्रार्थ श्रमणबेल्गोल गया, तब इस मन्दिर की 
पूजा के लिये इसने सवरणेर नामक ग्राम को दान में दे दिया था हुल्‍ल की प्रार्थना से इस दान का समर्थन बल्लाल 
द्वितीय ने भी किया था इस प्रकार गगराज, हुल्ल और बोप्पण आदि श्रद्धालु जैन श्रावकों ने होग्सल शासकों से जैन 


धर्म की बडी-बडी सेवाएँ कराई हैं इन लोगो ने स्वय भी जैनधर्म की अपार सेवा बजाकर, 
नाम अमर कर दिया है 


अब राष्ट्रकूट राजवश को लीजिए इस गश के शासनकाल मे भी कर्णाटक 
जद्ी अमोधवर्ष प्रथम (ई० सन्‌ ८५१५-७७) जैनधर्मानुयायी था इसकी राजधानी 
मे कर्णाटक ही नही, महाराष्ट्र का बहुभाग भी शामिल था अमोघवर्ष के गुरु आदि पुराण के रचयिता भगवज्जिनसेन 
थे इसे त्ृप तुग और अतिशयघवल उपाधियाँ थी अमोघवर्ष ने वैभवपूर्गक राज्य शञामन कर अत मे जिनदीक्षा ली थी 
अमोघवर्ष के शासनकाल में जैन वाइमय विश्लेष रूप से प्रवर्धभान हुआ धवला, जयधवला, शाकटायनव्याकरण की 
अमोघदृत्ति मौर गणितसार आदि बहुमूल्य कृतियाँ इसी के शासनकाल मे रची गई राष्ट्रकुूट शासको मे प्रायः सभी 


शासक जैनधर्म के अनुयायी थे कृष्ण द्वितीय के गुरु आचाये गुणभद्द »े इसी के शासनकाल मे जैन वीरागना जक्कि- 


मन्वे नागरखड मे दक्षता से राज्य करती रही राष्ट्रकूट के अतिम शासक इन्द्र ने अन्त में श्रवणवेल्गोल. जाकर ई० 


सन्‌ &८४ मे समाधिमरण स्वीकार किया था राष्ट्रकुट शासको के सामत, जैन वीर बकेय, इसका सुयोग्य पुज॒लोका- 
दित्य, नाग्रार्जुन आदि कर्शाटकीय राजनीति की उन्नति एग सस्क्ृति के उत्थान मे पूर्ण सहयोगी रहे 

चालुक्यवद्ा जैन धर्मानुयायी नही था फिर भी इस वद के शासक जैनधर्म से विज्ञेप प्रभावित थे इस वश्न के पुल केशि द्वितीद 
के गुरु जैनाचार्य रविकीति थे इसी प्रकार विनियादित्य के धर्मगुरु जैन विद्वान्‌ निविव्यदेव रहे विक्रमादित्य का विवाह 
तो जैन राजवश से ही हुआ था इसकी रानी तथा इगलिगि प्रात की शासिका जाकलदेवी के द्वारा वहाँ पर दो सुन्दर 
जिनमन्दिर निर्माण कराये गये थे चालुक्य शासको ने जैन कवियों को भी सह्ष आश्रम दिया था कन्नड आदिपुराण 
का कर्त्ता यशस्वी महाकवि पप चालुक्य राज-सभा का भूषण था बह्िंग के द्वारा निर्मापित एक जिनालय के लिये 
अरिकेसरी ने सोमदेवसूरी को एक गाव दान मे दिया था रामस्वामी अय्यगार के मत से कलच्चुरि राजवश पक्का जैन- 
धर्मानुयायी था इस वात को उन्होने अपनी कृति मे पुष्ट प्रमाणो से सिद्ध किया है 


विजयनगर साम्राज्य के काल मे भी जैन वीरो का साहस कुठित नही हआ था सेनानायक बैचण्ण, वीर, शात, दडनायक 
चमूप आदि जैन ही थे इन्ही वीरो की मदद से हरिहर को सिंहासन मिला बुक्‍्कराय के शासनकाल मे भी दण्ड- 
नायक, मुण्डप मल्लप्प और बैचप्प का पुत्र इरुगप्प आदि सम्मान पूर्वक अधिकारारूढ रहे इसुगप्प हरिहर द्वितीय का भी 
मन्री था प्रथम देवराय की पत्नी भीमादेवी जैनवर्मावननविनी थी इसने 'थ्रवणवेल्गोलस्य मग्ायिवसदि' मे भगवान पादवे- 
नाथ की मृतिस्थापित की थी देवराय ने भी विजयनगर मे पाइवंनाथवसदि को निर्माण कराया था विजयनगर के इन 
शासऊो ने जैनवर्म से प्रवाहित हो, अनेक जिनालयो को दान भो दिया है इस वण के प्रतापी सञ्लाटू बुक्‍्कराय प्रथम 


जैन इतिहास मे अपना 


में जैनधर्म विशेष उन्नति पर था राष्ट्रकूट- 
जधानी मलखेड या मान्यस्ेट थी इसके राज्य 


प० के० भुजबली शारत्री कर्णादक के जन शासक « ६०३ 


के ई० सन्‌ १३६५ का एक लेख बहुत ही महत्त्वपूर्ण हे यह लेख श्रवणवरेल्गोनम्य 'मडास्विसदि' में आज भी मौजूद 
है इस लेख मे लिखा है कि जैनधर्मावलवियो के द्वारा वुबकराय से वेष्णवों की ओर से होने बाते थत्याचार को सिक्रायत 
की जाने पर वुक्‍कराय ने जैन और वैष्णव दोनो सम्प्रदायों के प्रभावशाली व्यक्तियों को एकत्रित कर जैन भक्तों का हाथ 
वैष्णवो के हाथ मे रख कर, दोनो मे मेल कराया साथ ही घोषणा की कि जैन और वैष्णव दोनो मत अभिन्‍न 7 दोनों 
एक ही शरीर के अग है 


इसी प्रकार चेगाल्व, कोगाल्व, शात्तर आदि दक्षिण के कई जैन सामत शासक भो काफी प्रभिद्ध रहे खामकर तोलव 
[दक्षिण कन्‍नड] के बेररस, बग, अजिल, मूल, चौट, सेवत, विण्णाणि, कोन्त आदि कई सामत शासक, पवके जैन-वर्मा- 
बवलबी हो वैभवपूर्वक यहाँ पर शासन करते रहे इन सामतो मे से वैररस के द्वारा कारकलम्थ गोम्मट-मूत्ति और निम्मण्ण 
अजिल के द्वारा वेणुरस्थ गोम्मट-मूर्ति समारोहपूर्गक स्थापित की गई थी इस प्रकार एक जमाने में कर्णाटक में जैन- 
धर्म लिये के जैन शासको का बडा बल रहा वह जमाना जैनवर्म के लिये सुवर्णा-युग ही था 





मुनि श्रोनयमलजी 
उपनिषद्र, पुराण और महामारत में 
५म० संस्कृत क स्वर 





अमण परम्परा आत्म-विद्या की परम्परा है वह उत्तनी ही प्राचीन है, जितनी प्राचीन आत्म-विद्या है भारतीय विद्याओ 
में आत्म-विद्या का स्थान सर्वोच्च है. जो व्यक्ति आत्मा को नही जानता, वह बहुत कुछ जानकर भी ज्ञानी नही वन 
पाता शौनक ने अगरा से हैछा--भगवन्‌ ! वैसा क्या है ? जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाय ६ 


उपनिपदो मे इसका उत्तर है--भात्मा को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है! यह श्रमण-सस्कृति का 
प्रधान स्वर है 


आत्म-विद्या क्षत्रिय परम्परा के अधीन रही है पुराणो के अनुसार क्षत्रियो के पूवंज भगवान्‌ ऋषभ है * श्रीमद्‌भागवत- 
कार के अभिमत में भगवान्‌ ऋषभ मोक्षधममं के प्रव्तंक अवतार है २ भगवान्‌ ऋपभ के सौ पुत्र थे उनमे नौ पुत्र वातर- 
शन श्रमण बने वे झात्म-विद्या विशारद थे ४ भगवान्‌ ऋषभ ने जिस आत्म-विद्या और मोक्ष विद्या का प्रवर्तन किया, 
वह मुदीर्घ काल तक क्षत्रियों के आधीन रही छृहदारण्यक और छान्दोग्य उपनिपद्‌ मे हम देख पाते है कि अनेक ब्राह्मण 
ऋषि क्षत्रिय राजाओ के पास आत्ते हैं और आत्म-विद्या का बोध लेते हैं * 
विन्टरनित्ज के मत भे दा निक चिन्तन (अथवा जागरण) ब्राह्मण युग के पदचात्‌ नहीं, पूर्व शुरु हो चुका था स्वयं 


ऋग्वेद में ही कुछ ऐसे सूक्‍त है जिनमे देवताओं मे और पुरोहितो की अद्भुत शक्ति मे जनता के अन्वविश्वास के प्रति- 
कुछ सन्देह स्पप्ठ हो चुके हैं ६ 


छा 


मुण्टकोपनिपद्‌ १॥१॥३ 

(क) नद्षाग्ट पुराण, पूर्वार्ध डनुपगपाद, अध्याय १४, श्लोक ६० 

ऋषभ पार्थिव श्रेष्ठ सर्वे क्तरस्य पूर्वजम्‌ । 

ऋषमाद मरतो जत्ने वीर पुत्र शताग्रज । 

(स) वायुमहापुराण, पूवार्थ, अध्याय ३३, श्लोक ५० 

नामिर्त्वजनय पुत्र मरुदेज्या महायतति । 

ऋषभ पार्थिव-श्रेष्ठ सर्व क्षतरग्य पूर्वजस्‌ । 

ओमदभ'गपत ११।०२६ (गीताप्रेस गोरखपुर, प्रथम सस्क्रण) 

तमाहुवासुदेवाश मोक्षवर्मविवक्तया । 

अबवा्ण सुतशन तस्यासीद महापारगम्‌ | 

४ ओमदूभागपत्त ११२२० 

नवाभयन्‌ महाभागा मुनयो हाथशमिन । 

भ्रमण बानरशना आत्म विद्या विशारदाह । 

डानदोग्य पपनिषद्‌ ५४३, ४११ (3 सस्करण), इदृदारण्यक ६२, १ (> सरकरण) 
माचान भारतीय साहित्य, प्रथम भाग, प्रथम सण्ड पृष्ठ १८२ (भोत्तीलाल बनारसांदास) 


कत न्‍#ड 


मनि नथमल उपनिषद्‌, पुराण और महाभारत से श्रमण-सस्कृति का सत्र ४७७ 


“आरत के इन प्रथम दाहनिको को उस युग के पुरोहितो मे खोजना उचित न होगा, क्योकि पुरोहित तो यज्ञ को एक 
आस्त्रीय ढाचा देने मे दिलोजान से लगे हुए थे जबकि इन दा्शनिको का ध्येय वेद के अनेकेश्वरवाद को उन्मूलित 
करना ही था जो ब्राह्मण यज्ञों के आडम्बर द्वारा ही अपनी रोटी कमाते है उन्ही के घर मे ही कोई ऐसा व्यक्ति जन्म 
ले-ले जो इन्द्र तक की सत्ता मे विदवास न करे, देवताओ के नाम से आहुतिया देना जिसे व्यर्थ नजर आए--बुद्ध नही 
मानती सो अधिक सभव नही प्रतीत होता कि यह दार्शनिक चिन्तन उन्ही लोगो का क्षेत्र था जिन्हे वेदो में पुरोहितों 
का छत्रु अर्थात्‌ अरि, कजूस, ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से जी चुराने वाला--ऊहा गया है 

उपनिषदो मे तो, और कभी-कभी ब्राह्मणो मे भी, ऐसे कितने ही स्थल आते है जहाँ दर्शन अनुचिन्तन के उस युग-प्रवाह 
मे क्षत्रियो की भारतीय सस्कृति को देन स्वत्त सिद्ध हो जाती है * 

अपने पुत्र इवेतकेतु से प्रेरित हो आरुणि पचाल के राजा प्रवाहण के पास गया तब राजा ने उससे कहा--मै तुम्हे 


जो आत्म-विद्या और परलोक-विद्या दे रहा हूँ, उस पर आज तक क्षत्रियों का प्रशासन रहा है आज पहली बार वह 
अआहाणो के पास जा रही है * 


एरा और अपरा 
भाण्डुक्य उपनिषद्‌ मे विद्या के दो प्रकार किए गए है, परा और अपरा * उसमे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वचेद, 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिप--यह अपरा है जिससे अक्षर-परमात्मा का ज्ञान होता है, वह 
परा है * 
भहंषि बृहस्पति ने प्रजापति मनु से कहा--मैंने ऋकू, साम और यजुर्वेद, अथरवंवेद, नक्षत्र-गति, निरुक्‍त, व्याकरण, 
कल्प और शिक्षा का भी अध्ययन किया है तो भी मैं आकाश आदि पाचो महाभूतो के उपादान कारण को न जान 
सका / प्रजापति मनु ने कहा--“मुझे इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट का निवारण हो, इसी के लिये कर्मो का अनुष्ठान 
आरम्भ किया गया है इष्ट और भप्निष्ट दोनो ही मुझे प्राप्त न हो, इसके लिये ज्ञानयोग का उपदेश दिया गया है चेद 
मे जो कर्मो के प्रयोग बताए गए है, वे प्राय सकाम भाव से युक्त है जो इन कामनाओ से मुक्त होता है, वही परमात्मा 
को पा सकता है नाना प्रकार के कर्म मार्ग मे सुख की इच्छा रखकर प्रद्धत्त होने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नही 


होता ६ 


पिता-पुत्न सवाद 
ब्राह्मण पुत्र मेधावी मोक्ष-धर्में के अर्थ मे कुडल था वह लोक-तत्त्व का अच्छा ज्ञाता था एक दिन उसने अपने स्वाध्याय 
परायण पिता से कहा 
'पिता | भनुष्यो की आयु तीब् गति से बीती जा रही है यह जानते हुए घीर पुरुष को क्या करना चाहिए ? तात | 


१ वहो पृष्ठ १८३ 
२ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५॥३।७ पृष्ठ ४७६ 
यथा मा त्व गौतमावदौ यथेय न आक्‌ लत्त पुरा विधा आह्यणान्यच्छति 


तस्मादु सर्वेषु लोझेपु कषतस्वेव प्रशासनममूदिति तस्मै होवाच 
(से) इृहदारण्यक धाश८ पृष्ठ १२८७ 
यथेय विधेत पूबे न करिमिचन आद्वाण उवाम ता त्वद तुम्य बच्त्यामि 
३ शरशाद 
डे शाश५ 


५ महाभारत शान्तिपवे २०१८ (प्रकाशक--गीताप्रेम गोरखपुर) 
६ भद्दाभारत शात्तिपर २०१ १०-११ 
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९०६ मुनि श्रीदजारीमल स्मृति-प्रन्थ॒तृतीय अध्याय 


आप मुझे उस यथार्थ उपाय का उपदेश कीजिए, जिसके अनुरार मैं वर्म का आचरण कर सफू्‌ ?! 


पिता ने कहा--“बेटा ! द्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचर्य-त्रत वा पागन करते हुए सम्पूण वेदों का अध्ययन करे 
फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर के पितरों की सदुगति के लिए पुत्र पैदा करने थी 5च्छ़ा कर विविशयुर्वक विविध 
अग्नियो की स्थापना करके यज्ञों का अनुष्ठान करे तत्पदचात्‌ बानप्रर्थ-पाश्रम में प्रवेश करे उसके बाद मौनभाव से 
रहते हुए सनन्‍्यासी होने की इच्छा करे ' 


पुत्र ने कहा--'पिता ! यह लोक जब इस प्रकार 
लिया गया है, दिन और रात सफलता 
भाति कंसी वात कर रहे है ?! 


पिताने पूछा--'वेटा । तुम मुझे भयभीत-सा क्यों कर रहे हो ? वताओ तो सही, यह लोक किससे मारा जा रहा है, 
किसने हमे घेर रखा है और यहा कौन से ऐसे व्यक्ति है जो सफलता पूवक अपना काम करके व्यतीत हो रहे है 
पुत्र ने कहा--'पिता ! देखिए यह सम्पूर्ण जगतू श॒त्यु के द्वारा मारा जा रहा है बुढापे ने इसे चारो भार से घेर लिया 
है और ये दिन-रात ही वे व्यक्ति है जो सफलता पूर्वक प्राणियों की आयु का अपहरण स्वरूप जपना काम करके 
व्यतीत हो रहे है, इस वात को आप समभते क्यो नही ?? 


थे अमोघ रात्रिया नित्य आती है और चली 


से म्रत्यु द्वारा गारा जा रहा है, जगा अवस्था हारा चारो आर से घेर 
पूर्वक आयुक्षय रूप काम कर के बीत रहे ह, ऐसी दशा में भी आप धीर वी 


समान कौन सुख पा सकता है ?! 


जिस रात के बीतने पर मनुष्य कोई शुभ कर्म न करे उस दिन को विद्वान्‌ पुरुष “व्यर्थ ही गया” समक्रे मनुष्य की 
कामनाए पूरी भी नही होने पाती कि मौत उसके पास आा पहुचती है 


जैसे घास चरते हुए मेढे के पास अचानक व्याप्नी पहुच जाती है और उसे दबोचकर चल 
का मन जब हुसरी ओर लगा होता है, उसी समय सहसा उत्यु आ जाती है और उसे लेकर 
कल्याणकारी कार्य हो, उसे आज ही कर डालिए, क्योकि जीवन नि सन्देह अनित्य है धर्माचरण करने से इहलोक मे 
मनुष्य की कीति का विस्तार होता है और परलोक मे भी उसे सुख मिलता है 
अत अब मैं हिसा से दूर रहफर सत्य की खोज करूगा, काम और क्रोध को 
भाव रलुगा तथा सबके लिये कल्याणकारी बनकर देवताओ के समान रुत्यु 
मैं निरत्ति परायण होकर श्ञान्तिमय यज्ञ में तत्पर रहूंगा मन और इन्द्रियो को बस मे रखकर ब्रह्म-पज्ञ मे लग 
जाऊगा ओर मुनि दृत्ति से रहृगा उत्तरायण मार्ग से जाने के लिये मै जप और स्वाध्याय रूप वाग्यज्ञ, ध्यान रूप 
मनोयज्ञ और अग्निहोत्र एवं गुरुसुश्रूपादि रूप कर्म-यज्ञ का अनुष्ठान करूगा हं 

पशुयज्ञा कथ हिंसौमादिशो यप्डुमद्द॑ति, 

अतवदूमिरिव आज्ञ ज्षेत्रयहौ पिशाचबत्‌ 
मेरे जैसा विद्वान्‌ पुरुष नह्वर फल देनेवाले हिंसायुकत पशुयज्ञ और पिशाचो के समान अपने शरीर के 
हारा किये जाने वाले तामसयज्ञो का अनुष्ठान कैसे कर सकता है? 
जिसकी वाणी और मन दोनो सदा भली भाँति एकाग्र रहते है तथा जो त्याग, 
वह निरचय ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है 


ससार मे विद्या (ज्ञान) के समान कोई नेत्र नही है सत्य के समान कोई तप नही है, राग के समान कोई दुख नही 
है और त्याग के समान कोई सुख नही है 


देती है, उसी प्रकार मनुष्य 
कर चल देती है इसलिए जो 


हृदय से निकालकर दु ख और सुख मे समान 
के भय से मुक्त हो जाऊगा 


ही रक्‍त-मास 


तपस्या और सत्य से सम्पन्न होता है, 


सुनि नथमल उपनिपदु, पुराण और महामारत मे श्रमणसम्कृनि का म्यर 


आत्मन्येवात्मना जात आदव्मनिष्ठो5प्रजाबबिपा, 
आत्मन्येव भविष्यामि न मा तारयति प्रजा 
मैं सतान रहित होने पर भी आत्मा मे ही आत्मा द्वारा उत्पन्न हुआ 
ही लीन हो जाऊगा सन्‍्तान मुझे पार नही उतारेगी 
नेतादरश त्राह्मणस्यार्ति वित्त, यवैऊ़ता समता रात्यताच, 
शीलस्थित्तिदेण्डनिधानमाजंव, ततस्ततश्चोपरम क्रियाभ्य 
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हूं और आत्मा मे ही स्थित हू आगे भी थात्मा से 


परमात्मा के साथ एकता तंथा समता, सत्य-भाषण, सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा दण्ड का परित्याग 
सब भ्रकार के सकाम कर्मो से उपरति--इनके समान ब्राह्मण के लिये दूसरा कोई धन नही है 


ब्राह्मण देव पिता ! जब आप एक दिन मर ही जायेगे तो आपको इस घन से क्या लेता है अथवा भाई- बन्धुओं से 
आपका क्या काम है तथा स्त्री आदि से आप का कौन,सा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है आप अपने हृदयर्पी गुफा में 
स्थित हुए परमात्मा को खोजिए सोचिए तो सही आपके प्रिता और पितामह कहा चले गए ?* 


वैदिक विचार-धारा वह है, जो इलोक मे पिता ने पुत्र से कही मनुम्म्तति से भी इसी तथ्य की पुष्ठि 
है--'जो वाह्मण वेद पढे विना, सन्तान उत्पत्ति किए विना तथा यज्ञो का अनुप्ठान किए (ऋषि 

देव-ऋण से उऋण हुए) विना सन्याप्त घारण की इच्छा करता 
विपरीत मेवावी ने अपने पिता से कहा वह अवैदिक विचारधारा 


पौराणिक धर्म कृष्ण के व्यक्तित्व को केन्द्र-विन्दु 
भिन्‍न था 


(अहिसा), सरवता तथा 


होती है वहा लिसा 
ऋण, पितृऋण और 
है, वह नीच गति को प्राप्त होता है * इस मान्यता के 
। है वह श्रमण-विचार धारा का मतब्य हे * 


न्दु मानकर विकसित हुआ हे कृष्ण का घर्म वैदिक सिद्धान्तों से 
कैष्ण का व्यक्तित्व उत्पत्ति से अवैदिक था * ऐसे अभिमत को पूवपक्ष के रूप मे उद्धत 


॥ दंत करते हुए लक्ष्मण शास्त्री ने 
लिखा है “पौराणिक घम्मं की एक विशेपता यह है कि उसके मुकाबले मे यज्ञ-सस्था एकदम पिछड गई भागवत-घर्म मे 
वेदविहित यज्ञों को दोपपूर्ण वतलाया गया है, उनकी निन्‍दा की गई है कई पषण्डित यह 


है इसके आधार पर इतिहास के क 
सिद्ध करने का प्रयत्न करते है कि पौराणिक-सस्कृति तथा वेदो की सस्कृति मे विरोध है और पौराणिक धर्म वास्तव में 
अवैदिको के वेदपूर्व काल से चलते आए धर्म की वह नवीन ध्यवस्था है जिसे वैदिको ने बडे समन्वय पूर्वक तैयार किया 
है उपपत्ति को सिन्ध भ्रान्त मे उत्सनन मे पाए गए तीन हजार वर्णो के पृव॑वर्ती सास्क्ृतिक अवशेषों से पुष्ठि मिलती 
है यह अनुमान किया है कि उस उन्नत सस्कृृति के लोगो मे योग-विद्या तथा लिगरूप शिव की पूजा तो अवश्य विद्य 

मान थी, परन्तु उनमे वेदो की याज्ञिक याने यज्ञ पर आधारित सस्कृति नही थी इस अनुमान के लिये पर्याप्त सामग्री प 
इस उत्सनन में पाई गई है घ्यानस्थ शिव की मूर्ति तथा पूजनीय श 


य शिदन-समान लिंग वहा उपलब्ध हुए है ९ 
मार्कण्डेय पुराण से भी पिता और पत्र का सवाद है पिता नाम भाग 


से कहा--'पुत्र ! पहले वेदो को पढो, गुरु सुश्रुषा मे सलग्न रहो 
उत्पन्त करो, बनवासी बनो फिर परिवाजक--इस क्रम से 


नि 


महाभारत शान्तिपवे अध्याय १७५, श्लोक ५-१४, 9६ ३१-३८ 
मनुस्तति ६-३७ 

अनधीत्य द्विनो वेदान्‌, अनुत्पाध तथा सुतानू , 

अनिष्ट्वा चैव यहौश्च, भोद्त मिच्छानू जनत्यथ | 

उत्तराध्ययन १४ 

जनेल आफ ओोरिय्टन इन्म्डोट्यूट, माग १२ भाग 
वैटिक सरकृषि का विकास पृष्ठ 

मार्केश्टेय पुराण, 


न० ३, पृष्ठ २३०००३७ 
ति ए०्ड १५४-५५ (साहित्य एकादमी दिल्‍लो की ओर से 
“ताप १०, श्लोक १०-१३ (आ वेंकटखर सुद्रणालय, कक 7 मकर आ० छि० द्वारा अकाशित) 


न्ग मद ० 


(३१११ ॥१११११११++१११११/ 


ई७०८ मुनि श्रीहजारीमल् स्मृति-अन्थ ठृतीय अध्याय 


पिता की वाणी सुन सुमति कुछ नही बोला पिता ने अपनी बात को बार-बार दोहराया, तब सुमति मुस्कान भरते हुए 
बोला --'पिता, आपने जो उपदेश दिया, उसका में बहुत वार अभ्यास कर चुका हू, अनेफ झासतों और शित्पों का भी 
मैने अभ्यास किया है मुझे मेरे अनेक पूर्व-जन्मो की स्पति हो रही है मुझे ज्ञानवोध उत्पन्न हो गया है. मुझे बेदो से 
कोई प्रयोजन नही है मैने अनेक माता-पिता किये है /* 


ससार परिवत्तेन के लम्बे वर्णन के वाद सुमति ने ऊकहा--पिता ! ससार-चकर मे भ्रमण करते-फरते मुझे अब मोक्ष प्राप्ति 
कराने वाला ज्ञान मिल गया है उसे जान लेने पर यह सारा ऋृगू, यजु और साम सहिता का व्रिया-कलाप मुझे विगुण 
सा लग रहा है वह मुझे सम्यक्‌ प्रतिभासित नही हो रहा है बोब उत्पन्त हो गया है पर गुर-विज्ञान से तृप्त और 
निरीह हो गया हू मुखे वेदों से कोई प्रयोजन नही पित्ता ! में क्िपाक फल के समाल उस अवमदिय-असीवर्म (कंग्‌ 
यजु , साम-घर्म) को छोडकर परमपद की प्राप्ति के लिये जाऊगा * 


पिता ते पूछा पुत्र | यह ज्ञान तुझे कैसे सम्भव हुआ ? सुमति ने कहा---'पिता में पूर्वजन्म मे परमात्मतीन ब्राह्मण 
सनन्‍्यासी था आत्म-विद्या मे मुझे परानिष्ठा प्राप्त थी में आचार्य हुआ अन्त भे मरते समय मुझे प्रमाद हो आया एक 


वर्ष का होते-होते मुझे पूर्वं-जन्म की स्घति हो भाई मुझे जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ है, उसे त्यी-वर्म का आश्रय लेने 
वाले नही पा सकते “? 


यज्ञ 


सोलह ऋत्विक, बजमान और उसकी पत्नी--ये अठारह यज्ञ के सावन है ये सब निकृध्ठ कर्म के आश्रित और विनाशी 
है जो मूढ 'यही श्रेय है' इस प्रकार इनका अभिनन्दन करते है, वे बार-बार जरा-मरण को प्राप्त होते रहते है * 


ण्ज्ञ सख्या की उपयोगिता के प्रति सन्देह को भावना आरण्यक काल मे भी उत्पन्न हो गई थी तत्त्वज्ञानी के लिये 
आध्यात्मिक यश का विधान होने लगा था तैत्तरीय आरण्यक मे लिखा है. “ब्रह्म का साक्षात्कार पाने वाले विद्वान्‌ 


सन्‍्यासी के लिये यज्ञ का यजमान आत्मा है अन्त करण की श्रद्धा पत्नी है शरीर समिघा है द्वदय वेदि है मन्यु-क्रोब 
पशु है त्प अग्नि है और दम दक्षिणा है * 


ये स्वर इतिहास के उस काल मे प्रवल हुए थे, जब श्रमण विचार-घारा कर्मकाण्ड को आत्म-विद्या से प्रभावित कर 
रही थी 


७ 


वहो, श्लोक १४-२६ 
२ मार्कण्डेय पुराण, अध्याय १०, श्लोक २७ २८,११२ 
एवं ससारचक्रेस्मिनुअमता तात | सकटे | 
छान मेतन्मय प्राप्त, मो्-सम्प्राप्ति कारकम्‌ । 
बिश्ञाते यत्र सर्वोय, ऋगू यजु साम सहिता | 
क्रिया कलापो वियुणो, न सभ्यक्‌ अतिमातिमे | 
तस्माद्‌ यास्याम्यद तात त्यवतवेमा दु खमन्ततिम्‌ | 
श्रयी धर्म मघमाढय किंपाकफलसन्निभम्‌ | 
३ मार्कण्डेय पुराण, अध्याय १०, श्लोक ३४४२ 
झानदान फल शोतदू, यज्जाति स्मण मम ! 
नह तत्‌ प्राप्यते तात ! त्रयीधमोश्रितैनेरे |४२। 
४ मुण्डकोपनिपद्‌ १।२।७, पृष्ठ १८ 


५ तैत्तरीय आरण्यक प्रपाठक १०, अनुवाक ६४, भाग २ पृष्ठ ७७8 


नि 


आचाये मुनि श्रोेजिनविजयजी 
वेदर्लन्यक चेटक ऊौर 
रूंधुस्र्नर का राजा उदयन 





[विक्रम सवत्‌ १९७९ मे आचार्य श्री जिनविजयजी ने पुरातत्त्व” पु० १ अ० ३ मे 'वैशालीना गणसत्ताक राज्यनों 
नायक राजा चेटक” नामक लेख लिखवाना प्रारम्भ किया था समग्र लेख एक पुस्तक ही बन जाता और तत्कालीन 
राजनैतिक इतिहास पर जैन-बौद्ध साहित्यिक सामग्री से नया प्रकाश पडता किन्तु दुर्भाग्य से वह अधूरा ही रह गया 
फिर भी इसमे चेटक और उदायन के सम्बन्ध मे नया भ्रकाश उपलब्ध होता है और आज ४१ वर्ष के वाद भी वह 
लेख नवीन मालूम होता है अतएव हम उसका हिन्दी अनुवाद यहाँ दे रहे है -सम्पादक] 
जैन-साहित्य मे वैशाली के राजा चेटक का नाम कई भ्रकारो से प्रसिद्ध है महावीर के धर्म का महान्‌ उपासक होने 
मात्र से ही यह प्रसिद्ध नही था किन्तु कई अन्य व्यावहारिक प्रसगो से भी इसकी प्रसिद्धि थी इसकी प्रसिद्धि के कई 


कार तत्कालीन भारत के प्रसिद्ध 
राजाओ के साथ भी इसका गाढ़ सम्बन्ध था सिन्घुसौवीर के राजा उदायन, अवती के राजा प्रद्योत, कौज्ाम्बी के 


राजा शतानीक, चपा के राजा द््िवाहन, और मगध के राजा बिम्बिसार इसके दामाद होते थे जैन-साहित्य मे कुणिक 
अथवा कोणिक एवं बौद्ध साहित्य मे अजातदत्रु के नाम से प्रसिद्ध मगवसआअाद और जैन, बौद्ध एव हिन्दु कथासाहित्य 


गणतत्रात्मक राज्यो भे से एक 


सबसे बडी जनसहारक लडाई 
इसे लडनी पडी थी, जिसमे इसका प्रतिपक्षी इसी का नाती मग्धराज अजातहदच्रु था 


जैन-साहित्य भे इतनी बडी प्रसिद्धि पाने वाले एव उस समय के भारत मे 


ओर आकपित नही हुआ है ब्राह्मण-साहित्य की ओर जब हम दृष्टिपात करते 
के मगव, कौसल, कौशावी और अवती जैसे राज्यतत्रात्मक राज्यो का उल्लेख 


१११११/११४१+११११६१+११+६४४९: 


ई८० मुनि श्रीहजारीमल स्छति-प्रन्थ॒ तृतीय अध्याय 


हिन्दुस्तान के ऐतिहासिक थुग के उद्गमकाल के रूप मे गिने जाने वाले इस युग के इतिहास के अभ्यासियों का ध्यान 
आक्ृष्ट करने की दृष्टि से प्रस्तुत लेख मे, जैनमतानुसार वैशाली के गणतत्नात्मक राज्य के राजा माने जाने वाले चेटक 
और उससे सबधित राजाओ के विपय मे जैन ग्रथो मे प्राप्त सामग्री का सारात्मक अश यहा प्रस्तुत किया जाता है 


तीर्थंकर महावीर के वश के साथ चेटक का सस्बन्ध 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि तीर्थंकर श्री महावीर की माता त्रिशला-क्षत्रियाणी चेटक राजा की बहन थी इसका 
सबसे प्राचीन प्रमाण जैन आगम आवद्यक-चूर्णि मे प्राप्त होता है. इस चूणि का रचनाकाल अभी तक अनिर्णीत ही 
है फिर भी वह विक्रम की आठवी सदी से अधिक अर्वाचीन नही है, यह निश्चित ही है आवश्यक सूत्र के टीकाकार 
हरिभद्व का समय विक्रम सवत्‌ ८०० के आस-पास मैने निददिचत किया है (देखो जैन साहित्य समोवक सण्ड १, अऊ 
१, पृष्ठ ५३) आचार्य हरिभद्र ने अपनी सस्कृतटीका मे इस चृूणिसे सैकडो उद्धरण लिये है, इससे स्वत प्रमाणित होता है 
कि चूंणि का रचनाकाल हरिभद्र से पूर्व का है इसी चूणि मे लिखा है कि महावीर की माता त्रिजला चेटक की बहन 
थी और त्रिशला के बडे पुत्र॒'तन्दिवद्धंन! की पत्नी--महावीर की भौजाई, चेटक की पुत्री होती थी पाठ यह है-- 
“भगवतो माया चेडगस्स भगिणी, भो (जा) यी चेडगस्स घूया ” भगवान्‌ महावीर की माता, चेटक की भगिनी,* 
भऔजाई चेटक की पुत्री” इस उल्लेख को ध्यान मे रखकर वाद के ग्रथकारो ने भी कही-कही चेटक को महावीर के 
माठुल (मामा) होने का उल्लेख किया है जैन आगमो मे सबसे प्राचीन और प्रथम आगम आचाराग मे महावीर 
की कुछ जीवनी प्राप्त होती है--उसमे एक स्थान पर महावीर की माता का एक नाम “विदेहदिन्ना' भी आता है 
जैसा कि--'समणस्स ण भगवओ महावीरस्स अम्मा वासिट्ठस्स गुत्त। तीसेण तिन्न 
तसजहा--तिसला इ वा विदेहदिन्ना इ वा पियकारिणी इ वा” (आचाराग आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित पु० ४२२) 
श्रमण महावीर की माता के, जिसका वाश्षिष्ठ गोत्र था, इसके तीन नाम थे-- एक त्रिशला,* दूसरा विदेहदिन्ना 
और तीसरा प्रियकारिणी विदेहदिन्ना के व्युत्पत्त्यं से यह जाना जाता है कि इनका जन्म विदेह के राजकुल में 
हुआ था माता के इस कुलसूचक नाम से महावीर का भी एक नाम पिदेहदिन्त था जिसका उल्लेख आचाराग पृत्र के 
उपर्युक्त सूत्र के बाद तुरत ही आया है जैसा कि--“समणे भगव भहदावीरे नाए नायपुत्ते नायकुलनिव्वत्ते विदेहे विदेह- 
दिन्ने विदेहजच्चे विदेहसूमाले” (पृ० ४२२) ये दोनो मवतरण कल्पसूत्र मे भी है वहाँ टीकाकार विदेहदिन्न की 
व्याख्या इस प्रकार करते है--“विदेहदिन्ना त्रिशला तस्या अपत्य वैदेहदिन्त ” अब हम देखेंगे कि वैशाली विदेह 
का ही एक भाग था, अतएव चेटक के वक्ष को विदेह-राजकुल कहा जाना स्वाभाविक ही है इस प्रकार महावीर की 
भाता बिश्लला विदेह राजकुल के चेटक की वहन होती थी, यह आवश्यक चूणि एव आचाराग सूत्र के उल्लेख से 
अधिक स्पष्ट हो जाता है 


त्रिशला के बडे पुत्र और महावीर के बडे भाई नदिवद्ध/न की पत्नी चेटक को थी, 

इसका भी उल्लेख आवश्यकचूणि मे आता है कि चेटक की किस लडकी ने किस रा के बाप ग का 
अनुसार चेटक की सात पुत्रिया थी जिनमे से छह के विवाह हो चुके थे और एक अविवाहित ही रही इन चहो मे 
४ वी पुत्री जेष्ठा का विवाह नन्दिवद्धन के साथ हुआ था यह उल्लेख इस प्रकार है--.'जेटठा कुडरगामे वद्धमाण- 
सामिणो जेट्ठस्स नन्दिवद्धणस्स दिन्ना' जेष्ठा (नार की कन्या) को कुण्डग्राम भे--वद्ध'मान (महावी: 


न (महावीर का मूल नाम) 
स्वामी के जेष्ठ (वन्घु) नन्दिवद्धन को दी थी इसका उल्लेख आचार्य हेमचन्द्र ने अपने महावीरचरित्र मे भी 
किया है 


१ देखो--कल्पसंत्र, धमंसागर गणि कृत किस्णावली ठौका ५० १०४ चेटक महाराजस्य भगवन्मातुलस्य 
२ कल्पकिरणावली धर्मसागर कृत पृ० ५६३, कल्पसुवोधिका विनय वजय कछूत पू० ४४ 
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रै८२ : मुनि श्रीहजारीसल स्मृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


इतश्च चसुधावध्वा मौलिमाणिक्यसन्निभा, वेशालीति श्रीविशाला नगर्यस्ति गरीयसी । 

आजलइल _ इवाखण्डशासन  पृथिवीपति , चेटीकृतारिभूपालस्ततन्न॒ चेटक इत्यभूत । 

श्थराज्षी भवास्तस्य, बभूवु सप्त कन्यका, सप्तानाप्पि तद्राज्यागाना सप्तेव देवता । 

प्रभावती पदूसावती मुगावती शिवापि च, जेप्ठा तप्रैध सुजेप्ठा चिल्लणा चेति ता क्रमात | 

चेटकस्तु श्रावकोडन्यविवाहनियम चहन्‌, दो कन्या न कस्मेचिदुटासीन इव स्थित । 

पन्‍्मातर डदासीनमपि झ्यापुच्छय चेटकम्‌, पराणामनुरूपाणा प्रददु॒ पच कन्यका | 

प्रभावती वीतभयेश्वरोदायनभूपते , पद्मावती तु चपेश - दधिवाहनभूभुज | 

कोशाम्बीश - शतानीकनृपस्य छू ख्गावती, शिवा तूज्जयिनीशम्य प्रद्योतपथिच्रीपते । 

कुण्डग्रामाधिनाथस्य नन्दिवद्ध नभूभुज , श्रीवीरनाथज्येप्ठस्य ज्येप्यः दृत्ता यथारचि । 

सुज्येष्ण चिल्लणा चापि कुमायवित्र तस्थतु , रूपश्रियोपमाभूते ते हो एच परस्परम्‌ । 
अन्तिम दो पुन्रिया, जो कुवारी थी, उनमे से एक चिल्लणा का विवाह मगध के सम्राट्‌ श्रेणिक के साथ किस प्रकार 
हुआ और दूसरी सुजेष्ठा जैन साध्वी कैसे बनी, उस पर आगे विचार किया जायगा ज्येष्ठा किन्तु वय की दृष्ठि से 
कनिष्ठा का जो विवरण ऊपर दिया गया है इससे अधिक जैनग्रथों भे उसके विपय मे जानकारी उपलब्ध नही 
होती 
प्रभावती 


यह चेटक की प्रथम पुत्री है इसने वीतिभय के राजा उदायन के साथ विवाह किया था उदायन के जीवन की कुछ 
फाकिया कई जैन-पग्रयो मे मिलती है उनमे सबसे उराना उल्लेख जैन सूत्र भगवतीसूत्र शतक १३ वें के छठे उद्देश मे 


तेण कालेण तेण समएण सिंधुसोवीरेसु जणवएसु वीतिभये नाम नगरे होत्था तस्स ण वीतिभयस्स नगर 
पुरच्छिमे दिसी भाए एत्थण मियवण नाम उज्जाणे होत्था तत्य ण वीतिभये नगरे 
रनन्‍्नो पभावती नाम देवी होत्था तस्स ण उदायणस्स रत्नो पुत्ते प्रभावतीदेवी 

तस्स ण उदायणस्स रनन्‍्नो नियए भायणेज्जे केसी नाम कुमारे होत्या से ण उदायरों राया सिंघुसोवीरप्पामोक्खाण 
सोलसण्ह जणवयाण वीतिभयप्पामोक्‍्खाण तिण्ह तेसटूठीण नगरागरसयाण दसण्ह राईण बढ्ध- 
मउडाण विदिन्नछत्तचामरवालवीयणाण अन्नेसि च॑ बहुण राइसरतलवर जाव सेत्थवाहप्पश्निईण आहेवनच जाव 
कारेमाणों पालेमारें समणोवासए अभिगयजीवाजीबे जाव विहरइ 


स्स वहिया उत्तर- 
रे उदायरो नाम राया होत्या तस्स 


रानी थी और अभीति नाम का पुत्र था उसका केशीकुमार नाम का भानजा था उस राजा का सिन्घुसौवीर आदि 
सोलह जनपदो पर, वीतिभय आदि तीन सौ (तिरेसठ) नगरो पर, सैकडो खदानो पर, 


है उऊडुंटबद्ध दस राजाओं पर एवं 
अनेक रक्षको, दण्डनायको, सेठो, साथवाहों पर अधिकार था वह श्रमणोपासक था जैनशास्त्र प्रतिपादित जीवादि तत्वो 
का जानकार था इत्यादि 


इस सूत्र से णह निश्चित हो जाता है कि प्रभावती का विवाह उदायन से हुआ था आवश्यकचूणि 
भी इसी प्राचीन सूत्रपरम्परा पर आधारित है उपरोक्त सूत्र मे महासेन आदि दस मुकुटबद्ध 
अधिकार था, यह वाक्य ऐतिहासिक दृद्ठि से बहुत महत्त्व रखता है, महासेन के सिवा अन्य नौ आज्ञाकित राजा कौन थे 
यह किसी भी जैनग्रथ मे नही मिलता किन्तु महासेन उदायन का आज्ञाकित राजा कैसे बना, इसका कई जैन प्रयो मे 
विवरण प्राप्त होता है यह महासेन और कोई नही, इतिहासप्रसिद्ध अवती का राजा चडप्रश्नोत ही था इसी का 


चुणि का उपरोक्त कथन 
राजाओं पर उदायन का 


आचाय॑ मुनिजिनविजय « बैशालीनायक चेटफ और सिंधुसीबीर का राजा उठायन « ९८३ 


अपर नाम महासेन है उदायन ने महासेन पर किन कारणों से चढाई की वी, उसे किस प्रकार पराजित कर दसपुर ले 
आया था और दसपुर की उत्पत्ति किप्त प्रकार हुई, उसका सारा हतान्त आवश्यक चूणि में है जिसका सारात्मक अभ 
यह है 


“एक समय कुछ मुसाफिर समुद्र की यात्रा करते थे उस समय में जोरों का तूफान आया जिसके वारण जहाज ठावा- 
डोल हो गया वह आगे वढता हो नही था इस अवस्था से लोग घवरा गये लोगो की यह स्थिति देखकर एफ देव के 
दिल में उनके प्रति दया आई उसने जहाज को तूफान से निकाल कर एक सुरक्षित जगह पहुचा दिया देव ने स्वनिर्भितत 
चुन्दनकाष्ठ की प्रतिमा, जो काणष्ठपेटिका मे बन्द थी, उन्हें दी और कहा--यह भगवान्‌ महावीर की काठ प्रतिमा 
है यह महाप्रभावशाली है इसके प्रभाव से आप लोग सही-सलामत समुद्रयात्रा पूरी कर सकेंगे इतना कह देव चला 
गया कुछ दिनो के बाद जहाज सिन्घुसौवीर के किनारे पर पहुँचा लोगो ने वह मूति बीनिभय के राजा उदायन को 
भेट मे दी उदायन और उसकी रानी प्रभावती ने अपने ही महल मे मन्दिर का निर्माण कर उसमे वह मूर्ति स्थापित की 
और उसकी प्रतिदिन पूजा-भक्ति करने लगी राजा पहले तो तापसधर्मी था, धीरे-चीरे उसकी उस मूर्ति की ओर श्रद्धा 
बढने लगी एक दिन रानी प्रभावती मूत्ति के सामने उत्य कर रही थी और उदायन वीणा वजाता था उस समय राजा 
पृत्य करती हुई रानी प्रभावती के देह को विना मस्तक के देखकर अथवीर हो उठा और उसके हाथ से वीणा का गज छुट 
गया वीणा वजनी बद हो गईं सहसा बीणा को बन्द देखकर रानी क्रोध मे आकर वोली--- क्या मैं खराब चृत्य कर रही 
थी जो आपने वीणा बजाना ही वदकर दिया ? उदायन ने रानी के बार बार आग्रह से सत्य बात कह दी उदायन से यह 
बात सुन वह सोचने लगी---“अब मेरा आयुष्य अल्प है, अत मुझे अपना श्रेय करना चाहिए ” उसने उदायन से दीक्षा 
लेने की आज्ञा मागी लेकिन रानी के प्रति अधिक अनुराग होने से उसने आज्ञा नही दी किन्तु रानी के उत्कट वैराग्य 
को देखकर अन्त में एक शर्त के साथ उसे प्रन्नज्या की आज्ञा देदी वह शर्तं यह थी कि “अगर मेरे पहले ही स्वर्ग चली 
जाओ तो देव बन कर मुझे प्रतिवोधित करने के लिये अवश्य आना होगा उसने शर्त मान ली प्रभावती दीक्षित हो 


गई रानी सर कर देव बनी और उसने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को सदुबोव दिया और राजा अधिक 
धमर्मेनिष्ठ बना 


रानी की सृत्यु के बाद महावीर की मूर्ति की देखभाल और पूजा एक कुब्जा दासी करने लगी इस प्रतिमा की ख्याति 

दूर-दूर तक फैली हुई थी, और लोग दूर-दुर से उसके दर्शन के लिये आते थे 

एक बार गधर्व देश का कोई श्रावक्त प्रतिमा के दर्शन के लिये आया दासी ने उस श्रावक की सेवा खुब की श्रावक दासी 
की भक्ति-भाव से एव सेवा शुश्रूषा से अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ और उससे सतुष्ट होकर उसे मनोवाछित फल देने वाली बहुत 
सी गोलियाँ दी गोलियो के भक्षण से दासी का कुबडापन मिट गया और उसे अपूर्व सौदययं मिला शरीर सोने की काति 
को तरह चमकने लगा सोने जैसा दारीर होने से इसे लोग सुवर्रागुटिका कहने लगे,--सुवेर्णगुटिका के दैवी सौदये 
की बात प्रद्योत के कानो तक पहुच गई चह उस पर मुग्ध हो गया 

इधर दासी भी भ्रद्योत से प्रेम करती थी उसने उज्जैनी के राजा प्रद्योत के पास एक दूत भेजा 

कहा---शुवर्णगुटिका आपसे प्रेम करती है और आपको बुलाती है राजा प्रयोत अवसर पाकर एक है हक 
पर चढकर तुरन्त आया दोनो एक दूसरे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए प्रचोत सुवर्णगुटिका को और भह्दावीर की प्रतिमा 
को लेकर राठोरात वापिस लौट गया दासी जाते समय वैसी ही एक दूसरी प्रतिमा तैयार करवाकर उसके स्थान 
रखती गई प्रात काल राजा के सिपाहियो ने देखा कि मार्ग पर नलगिरि हाथी की लीद और मूत्र पडे है जिसकी हे 
से नगर के हाथी उन्मत्त हो उठे है थोडी दूर चलने पर उन्हे नलगिरि के पदचिक्त दिलाई पडे इतने मे मालूम हे 
कि राजा की दासी लापता है और चन्दन की प्रतिमा के स्थान पर कोई दूसरी प्रतिमा रक्‍्खी हुई है 52४ 
यह समाचार जब राजा उदायन के पास पहुँचा तो उसे बहुत क्रोध आया उसने 
दासी की मुझे चिन्ता नही, तुम चन्दन की प्रतिमा ल्‍टैटा दो परन्तु प्रद्योत प्र तिमा देने कप 
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र८४ मुनि श्रीहजारीमल स्वृति-अन्थ. तृतीय भ्रध्याय 


कर ? दोनों ने एक दूसरे को 
इत हारा सदेश भेजा दोनो इस बात पर राजी हो गये साथ ही दोनो ने रथ पर बैठ कर युद्ध करने का निदपचय किया 
किन्तु युद्ध के मैदान मे प्रदोत रथ के बजाय अपने प्रसिद्ध नलगिरि हाथी पर बैठ कर लडने आया उदायन चण्ड- 
प्रयोत की घृतंता को पहचान गया अब दोनो में काफी समय तक युद्ध होता रहा उदायन ने अपने वाणों से हाथी के 
पैर को बीध दिया जिसमे वह घायल होकर जमीन पर गिर पडा 
को बन्दी बनाकर अपने शिविर मे ले आये और 'दासीपत्ति प्रद्योत' शब्दो से उसका मस्तक भकित कर दिया उदायम 


प्रद्योत को कैद करके वीतिभय लौट चला, मार्ग मे वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गई वर्षा का समय व्यतीत करने के लिये 
उदायन ने एक अच्छे स्थल पर अपनी छावनी डाल दी सेना को दस विभागों में विभक्‍त 


अलग छावनियाँ बनाई साथ ही सेना की सुरक्षा के लिये चारो ओर मिट्टी की दीवारे खड़ी 
भोजन करता या वह प्रद्योत को भी दिया जाता था पर्यूषण पर्व आया उन दिन रसोइये ने प्रद्योत से पूछा--महा- 
राज, आज आप क्या यायेगे ? प्रद्योत ने समझा कि आज मुझे भोजन मे जहर दिया जाने वाला हे तभी तो मुझे अकेले 
खाने का निमश्रण दिया जा रहा है उसने रसोईये से कहा-आज क्यो पूछ रहे हो' उत्तर मिला, आज पर्यूपण होने 
से उदायन राजा को उपवास है इसलिए आज आपके लिये ही भोजन बनेगा' भ्रद्योत ने कहा 'तो आज मेरा भी 
ऐसा पर्यूषण मनाने से 


अपने पास बुलाया और हृदय से उसे क्षमा दान दिया उसे 
उसका राज्य पुन लौटाकर मुक्त कर दिया और उसका भस्तक सुवर्णपट्ट से विभूषित कर उसे आदरपूर्वक विदा कर 


और अपनी सेना के साथ वापिस अपने नगर लौट आया 


कर उसकी अलग- 


उदायन ने जिस स्थल पर अपनी सेनाओ की दस विभागों में छावनिय्याँ डाल रकखी थी, वहाँ पर उन सेनाओ को रसद 

पहुँचाने के लिये आस पास के व्यापारियों ने भी अपने-अपने पडाव डाल रफ्खे थे सेना के चले जाने के बाद वे व्यापारी - 

गण वही स्थायी रूप से वस गये और तह स्थल दसपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ १ 
१ भावश्यक चूरि पृ० २६६-३०० 

मध्य प्रदेश के 'मदसौर' शहर को पैशठुर कहा जाता है भदसौर का नाम 3राने लेखों भे 'दशपुर' लिखा जाता था 

'दशपुर” का नाम मदसौर कैसे पड़ा, इस विपय मे डा० फ्लीटने ए०्क््‌फ ॥७४००फुच ताप प्रताधणाय नामक ग्रथ 

के तीसरे भाग मे इस प्रकार लिखा है 


“इस गाव को इन्दौर तक के और आस पास के ग्रामीण लोग मन्दसौर के बजाय, “दशोर' ही कहते है लगभग डेढ़ सौ वर्ष 
पूर्व लिखी गई अन्नत्य और फारसी भाषा की सनदो में भी 'दशोर का ही प्रयोग थि 

के 'उगरगोल' और 'सपगाम' को पडित लोग क्रमश नखपुर' और 'अहिपुर! 
का ही प्रयोग करते है इनका मूल नाम सस्क्ृत मे था या मूल ग्रामीण नामो को पण्डितो ने 
शकान्पद हो है पहले इस स्थल पर पौराणिक राजा दशरथ” का नगर था ” ऐसा स्थानीय लोग कहते है 
अगर यह कथन सत्य है तो इस गाव का नाम दशरथोर' होना चाहिए वस्तुत इसका सही अर्थ यह 
जैसे--इस समय इस नगर मे आस पास के खिलचीपुर, जकुपु रा, रामपुरिया चन्द्रपुरा, वालागः 
गावो का समावेश हुआ है, वैसा ही दस गावो (पुर) का समावेश होने से यह दशपुर के नाम से प्र! 


आचार्य सुनिजिनविजय - वैशालीनायक चेटक और सिंधुसौचीर का राजा उठायन_ २८» 


इस प्रकार महासेन प्रद्योत को वीतभय के उदायन का आज्ञाकित माना जाता है 


उदायन का पिछला जीवन 
उदायन के राजकीय जीवन सम्बन्धी उल्लिखित सारी घटनाएँ वाद के जैन-ग्रथो मे मिलती है भगवती जैसे मूल आागम 
भे उदायन के विषय मे केवल इतना ही वर्णन मिलता है 


एक बार भगवान्‌ महावीर वीतिभय पधारे उदायन राजा उनके दर्शन के लिये गया और उनका उपदेण सुनकर उसने 
प्रत्नज्या लेने का विचार किया पभ्रन्नज्या लेने के पूर्व उसके मन मे एक विलक्षण विचार आया उसने सोचा--प्राय 
राज्यप्राप्ति होने पर लोग दुब्यंसनी हो जाते है और दुब्यंसनी लोग मर कर नरऊ मे जाते है कही मेरा पुत्र 'अभीति' 
राज्य पाकर दुव्यंसनी न बन जाय और मर कर नरकवासी न हो जाय यह सोचकर उसने अपने पुत्र अभीतिकुमार को 
राज्य न देकर अपने मानजे केशीकुमार को राज्य दिया और भ्रन्रज्या ग्रहण की पिता के इस व्यवहार से अभीतिकुमार 
बहुत कुद्ध हुआ और वह अपना सारा सामान लेकर मौसेरे भाई कोणिक के पास 'चपा' चला गया और वही रहने 
लगा पिता के साथ उसकी वैरदृत्ति आजीवन रही और वह वही मर गया इस विपयक भगवती सूत्र का पाठ 
यह है 

थतपु णु से उदायणे राया समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिय भ्म्म सोचचा निसम्म हद्ठतुद्टे उद्धाए उद्देश २ त्ता समय 
सगव महद्दावीर तिक्खुत्तो जाब नमसित्ता पु वयासी--एत्रमेय भत्ते । तहमेश्र भत्ते । जाब से जहदेय तुज्के वढहत्ति कट 
ज नवर देवानुप्पिया .. श्रह देवाशुप्पियाण अतिए मुडें भवित्ता जाब पष्ववामि त्ए ण तस्स उदायणस्प 
रन्‍नो अयसेयारूवे अवब्भत्यिए. जाय समुप्पज्जित्था एवं खत्लु अभीई कुमारे मम गे पुत्ते इट्ठे कते जाव फ्रिमंग पुण 
पासणयाएु १ त जति ण अह अभीह कुसार रज्जे ठावित्ता समणस्स भगवश्नो मद्दावीरस्स अतिय मुढे भवित्ता जाव 
पव्वयामि तो ण अभीई हुमारे रज्जे य॒ रट्टे य जाव जणवए माझुस्सएसु य कामभोगेसु म्रुच्छिए गिद्दे गढिएः अज्मोव- 


किन्तु मदसौर नाम जो इस समय के नक्शो आदि मे प्रसिद्ध है, इसकी असलियत को अभी तक कोई समझ नही सका 
हा डाक्टर भगवानलाल इन्द्र जी ने एक बार सुझेसे कहा था कि--'इसका ताम मद-दसपुर पडा होगा” 'मद” जर्यात 


दुखी बना हुआ मुसलमानों ने इस शहर की और हिन्दू देवालयो की बडी दुर्दंशा की थी इसी वजह से आज भी नागर 
ब्राह्मण यहाँ का पानी नही पीते 


“एक बार मैंने यहाँ के एक पडित से इस गाव का असली नाम पूछा था तब उसने बताया था कि इस गाव का मन्‍न्न- 


दशौर' भी नाम था इस सम्बन्ध मे मि० एफ० एस० ग्राउक की सूचना भी काफी महत्त्व रखती है वे कहते है कि-.- 
मदसौर मे दो गावदो का समावेश होता है एक “मद” और दूसरा 'दशौर! मद्‌ जिसे आज 'अफमलपुर' कहते है, जो 
मदसौर से दक्षिण पूर्व मे ग्यारह मील दूरी पर है 


ऐसा कहा जाता है कि-मद्‌” गाव के हिन्दुदेवालयो को तोड कर उनके पत्थरों से यहाँ का किला बनाया गया था. 
इसलिए मदसौर यह नाम पडा हो जो भी हो, सही बात का तो 'दशपुरमहात्म्य” नामक पुस्तक से ही पता लग सकता 
है यह पुस्तक मुझे देखने को नही मिली इस लेख के सिवा उषवदान के नाशिक के एक भ्राचीन लेख की तीसरी पक्ति 
में 'दशपुर' ऐसा सस्क्ृत नाम आया है (देखो आर्की० सर्वे० चैस्ट इ० ४० ४ ४० ५१, ६६ पन्‍्ने ५२, न० ५) तथा 
मदसोर के भी एक दूसरे लेखमे भी यही नाम देखने भे आता है इसकी तिथि विक्रम सवत्‌ १३२१ (ई०स० १२६४-६५) 
गुरुवार भाद्रपद छुकला पचमी है 


यह लेख किले के पूर्व तरफ के प्रवेशद्वार के अर 


दर के दरवाजे के वाई ओर भीत पर चुने हुए एक दवेत पत्थर 
अकित है तथा हहदू सहिता १४, ११, १६ (देखो कर्ण का अनुवाद जनं० रा० ऐ० सो० नॉ० स० पु० ४ पु० बे) 
के अवन्ति के साथ इसी नाम का उल्लेख किया है 
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४८६ मुनि श्रीदजारीमल स्घ्ृति-अन्ध तृतीय अध्याय 
वणणे अणादीय अणपदग्ग दीहमह चाउरतससारकतार अशुपरियद्टम्सेह त नो सलु मे सेय अभीडकुमार रज्जे 
डाबवेत्ता समणस्स भगवत्रों महावीरस्स जाब पब्यृ्त्तए सेय खलु में निग्रग भाइणेज्न क्सिकुमार रज्जे ठाततत्ता समशस्स 
भगवओ जाव पब्वद्त्तए, पुथ सपेहेड... तए ण से क्सीकुसार राया जाए महया ज्ञाव विहरति तएुण से उदायणे 
राया सयमेव पतमुद्टिय लोय जाव सब्ब दुक्‍्खप्पददीणे 


तप्‌ ण्‌ तस्स अभीहड पल कुसारमस्स अननदा कयाह पुष्परत्तायरत्तकालसम्झासि कुदुम्बजागरिथ जागरमाणस्स अयमेयारूवे 
अब्भव्यिए जाव समुप्पज्जित्था--एवं खलु अह उदाय्णस्स पुत्ते प्रभावता देवीए अत्तणु तपु ण से उदायण राया मम 
अवह्ाय नियग भारिज्ज केसिकुसार रज्जे ठावेता समणम्स जाव पव्यठठपु इमेण एयारूवेश महया अप्पत्तिणण 
सशणोमाणसिएण दुक्‍्खेश "' “प्‌ समाणे अतपुर--परियालसपरिवुड सभटमत्ताचवगरणमाए वीतीभग्राओं नगराओं 
पडिनिग्गच्छुति--जेणेत्र चप।._» जेणेच कुशि ५ 


जा तेणेव उवागच्छुति--कुशियराय डवस 
५ हु कु डउवसपज्जित्ताण विहरह्द तप 
से असीयी कुमारे समणोवासा वे होत्था अभि- सम फर 


जाव विहरइ-----! (सगयती सत्र छू० ह+८-२० ) 


आचार्य मुनि जिनविजय वैशालीनायक चेटक और सिंधुसौबीर का राजा उदायन - डघ७ 


उदायन की झत्यु की यह परम्परा अति प्राचीन है--ऐसा लगता है क्योकि आवश्यक सूत्र नियुक्ति में इस कथा का 
भूल उपलब्ध होता है इस सूत्र की नियुक्ति की रचना भद्गवाहु ने की है, ऐसा कहा जाता है, और परम्परा उनका 





अमयकुमार भगवान्‌ से अ्रइन करता है--'भगवन्‌ ! आपने कहा था कि यह प्रतिमा पृथ्वी मे दव जायगी तो कब 
प्रकट होगी ?! भगवान्‌ बोले-- 'हे अभय ! सौराषण्ट्र, लाट, और गुजर देश की सीमा पर अनहिलपुर नाम का एक 
नगर बसेगा वह नगर आयंभूमि का शिरोमणि, कल्याण का स्थान और आहत घमं का एक छत रूप तीर होगा 
वहा के चैत्यों की रत्नमयी निर्मल प्रतिमाए नदीश्वर आदि स्थानों की प्रतिमाओं की सत्यता को बताने वाली होगी 
भकाशमान सुवर्णकलशो की श्रेणियो से जिनके शिखर अलकृत है ऐसे मानों साक्षात्‌ सूब॑ ही आकर 
हो ऐसा वह नगर सुशोभित होगा वहा के लोग प्राय श्रावक होगे और अतिथिसविभाग करके 
दूसरो की सपत्ति मे ईर्ष्या रहित, स्वसपत्ति मे सन्तुष्ट और सदा पात्रदान मे रत ऐसी वहा 
के यक्षो की तरह वहा के बहुत से श्रावक धनादय होगे वे अहंद्भक्त वन कर सानो 
सुपमा काल की तरह वहा के लोग पर घन और परस्त्री से विमुख होगे हे अभयकुमार 
सौ उनसत्तर वर्ष के बीतने पर उस नगर मे चौलुक्य वश मे चन्द्र के समान प्रचण्ड 
ऊँमारपाल नाम का धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर राजा होगा वह महात्मा पिता की तरह प्रजा का पालक होगा और 
उन्हे सम्रद्धिशाली बनाएगा सरल होने पर भी अति चतुर, शान्त होने पर भी आजा देने मे इन्द्र के समान, क्षमावान्‌ 
होने पर भी अधृष्य, ऐसा वह राजा चिरकाल तक इस पृथ्वी पर राज्य करेगा जैसे उपाध्याय अपने शिष्यो को 
विद्वान्‌ और शिक्षित बे 

शरणाथियो को शरण देने वाला 


अधिक मानने वाला होगा पराक्रमी, घर्मात्मा, दयालु एवं सभी पुरुपगुणों से श्रेष्ठ होगा उत्तर मे तुरुपक---तुकंस्तान 
तक, पूर्व भे गया नदी तक, दक्षिण मे विन्ध्यगिरि तक और पश्चिम मे समुद्र तक की पृथ्वी पर उसका अधिकार होगा. 
एक समय वह वज्ञ शाखा और चान्द्रकुल मे उत्पन्न हेमचन्द्र नाम के आचार्य को देखेगा उन्हे देखते ही वह इतना 
प्रसन्‍न होगा जैसे गरजते भेघ को देख कर मधुर प्रसन्‍न होते है वह उनके दर्शन के लिये जाने की शीघ्षता करेगा. 
पिदेश करते होगे, उस समय वह अपने मन्रीमण्डल के साथ उनके दर्शन के लिये आएगा. 
आचार्य को नमस्कार करेगा. 


विश्राम कर रहा 
ही भोजन करंगे 
हा फी प्रजा होगी अलकापुरी 
क्षेत्र में धन का व्यय करेंगे 
! भेरे निर्वाण के वाद सोलह 
पराक्रमी अखण्ड शासन वाला 


३ वह अपने समस्त राज्य भे निपेघ करेगा यहा तक कि 
देंगे मद्यपान से जिन लोगो की सपत्ति क्षीण हो 


गई है, ऐसे लोग भी मद्य- 
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इ८६ मुनि श्रीहजारीमसल स्खृति-अन्थ तृतीय अ्रध्याय 


वण्णे अणादीय अणव्रदग्ग दीहमह चाउरतससारकतार अश्य॒परियहिस्सद त नो खलु में सेय अभीडेकुमार' रज्जे 
ठावेत्ता समणस्स भगववो महावीरस्स जाव पब्यदत्तएु, सेय खलु॒ से नियग भाइणेज्ज केतिकुमार रज्जे ठावेता समणस्स 


भगवश्लओो जाव पब्चइत्तए, एवं सपेहेद तए ण से क्सीहुमारे राया जाए महया जाव विद्रत्ति, तप्‌ ण से उदायणे 
राया सयमेव पचमुद्टिय ल्ञोय जाव सब्व दुक्खप्पहीणे 


तए ण तस्स अभीइस्स कुमारस्स अन्नदा कयाह पुब्वरत्तावरचफालसमयमि कुहुम्बजागरिय जागरमाणस्स अ्रयमेयारूवे 
अब्भत्यिए जाद समुप्पज्जित्या--एवं खलु अद्द उदायणस्स पुत्ते प्रभावती देवीए भ्त्तए, तप ण॒ से उदायणे राया मम 
अवहाय नियग भाणिज्ज केसिकुमार रज्जे ठावेत्ता समणस्स जाव पब्वह्ए्‌ इमेण एयारूवेण महया अ्रप्पत्तिएण 
मणोमाणसिएण दुक्‍्खेण असिभूए समाणे अतपुर--परियालसपरिवुड सभडमत्तोवगरणमाए वीतीभयाओ नयराओ 
पढिनिग्गच्छति--जैणेव चपा नयरी जेणेव कुशिए राया तेणेव उवागच्छति--कुशियराय उवसपज्जित्ताण विहरद्द ठए श॒ 
से अभीयी कुमारे समणोवासए यावि होत्था अभिगय जाब विहरइ--- (भगवती सूत्र पू० ६१८-२० ) 

उदायन की मृत्यु 


आवह्यक चुणि, टीका आदि ग्रथो मे उदायन की स्रत्युविषयक विवरण इस प्रकार है 


उदायन राजा के दीक्षा लेने के बाद रूखे-सूख्रे आहार से शरीर मे व्याथि उत्प 
कट्दा इसके लिये वे श्रज मे ही रहने लगे एक समय वे वीतिभय गये वहा उनका भानजा केशीकुमार राज्य करता 
था यह राज्य इन्होने उसे दिया था केशीकुमार को उसके दुष्ठ॒ मत्रियो ने भरमा दिया कि “यह उदायन भिक्षु-जीवन 
से ऊबकर अब पुन राज्य प्राप्त करना चाहता है” इस पर केशीकुमार ने कहा--अगर ऐसा ही है तो मैं उन्हे राज्य 
दे दूगा इस पर मत्रियो ने कहा--'मिला हुआ राज्य कही इस प्रकार दिया जाता है ?” लम्बे समय तक मत्रियों ने 
उसे खूब समझाया और राज्य न देने के लिये राजी किया केशीकुमार 


कुमार ने मत्रियो से पूछा--तो अब क्या उपाय करना 
चाहिए ? मत्रियो ने कहा--जहर देकर इसे मार डालना चाहिए इस प्रकार केजीकुमार ने एक गोपालक के जरिये 


दही मे जहर डलवा कर उदायन को खिला दिया जिससे उदायन की शत्यु हो गई 
उदायन मुनि की इस प्रकार की सृत्यु से उनके एक मित्र देव को अत्यन्त क्रोध आया और साथ ही केशीकुमार की 
इस क़ृतघ्नता पर भी वह अत्यन्त क्रोधित हुआ उसने बैल वरसा कर सारे नगर को नप्ठ कर दिया इस नगर-प्रलय 
में केवल एक कुम्भकार बचा जिससे राजाज्ञा की उपेक्षा कर उदायन मुन्ति को आश्रय दिया था देव ने इसे उठाकर 
सिनवल्ली नामक स्थान मे रख दिया बाद में इसी स्थल पर इसी के नाभ का एक नगर बसा था वीतभय पत्तन 
चृलिप्रक्षेप के कारण छिप गया और आज भी वहा घूलि की बडी राशि मौजूद है १ 


न्‍न हो गई वैद्यो ने उन्हे दही खाने को 





१ भावश्यक सन्न टीका पृ० ५३७-७ देखो, प्राकतकथासमहगगत उद्यायन की कृथा 
आचार्य हेमचन्द्र ने, महावीर के समय की घटित घटनाओ को तत्कालीन ग्र 
चरित्र मे व्यवस्थित किया है उदायन सम्बन्धी उल्लिखित सभी बातें 
का भी उल्लेख किया है वीतिभय पत्तन का देवकोप से नाश होने के 
में दव गई थी उस भूति का आचार्य हेमचन्द्र के उपदेश से कुमारपा 
उसकी एक भव्य मन्दिर मे प्रतिष्ठा की इसी घटना से यह निश्चित 
आचार्य हेमचन्द्र से अपरिचित नही था इस उदृध्वस्त स्थान मे उन्हे 
मे राजा कुमारपाल से करवाई थी इस घटना पर विश्वास करने 
इसी मूत्ति के प्रसग मे आचार हेमचन्द्र ने गुजरात की गौरवशाली राजधार्न 
बा्दों मे वर्णन दिया है वह लम्बा होने पर भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 


थो एवं अनुश्रतियों से सप्रहीत कर महावीर 
लिखने के साथ-साथ उन्होने एक नई घटना 
वाद चन्दन की वह मूत्ति वही पर धुल के ढेर 
ले राजा ने उद्धार किया और पाटन में लाकर 

हो जाता है कि वीतिभय का उदष्वस्त स्थान 
एक भूति मिली थी और उसकी प्रतिष्ठा पाठटन 
से यह ऐतिहासिक तथ्य अवश्य प्रकट होता है 
गी पाटन और कुमारपाल का जो आलकारिक 
होगा इस हृष्ठि से यहा दिया जा रहा है-- 


श्राचार्य सुनि जिनविजयवैशालोनायक चेटक और सिंुसीयीर का राजा उदायन_ #८७ 


उदायन की झ॒त्यु की यह परम्परा अति प्राचीन है--ऐसा लगता है क्योकि आप्रदयक सूत्र नियुक्ति में इस कथा का 
मूल उपलब्ध होता है इस सूत की नियुक्ति की रचना भद्नवाहु ने की है, ऐसा कहा जाता है, और परम्परा उनका 





अभयकुमार भगवात्‌ से प्रश्न करता है--'मगवन्‌ | आपने कहा था कि यह प्रतिमा प्रृथ्वी मे दव जायगी तो कब 
प्रकट होगी ?' भगवान्‌ बोले-- 'हे अभय ! सौराष्ट्रे, ला, और गुजर देश की सीमा पर अनहिलपुर नाम का एक 
नगर बसेगा वह नगर आयंभूमि का शिरोमणि, कल्याण का स्थान और आहंत धर्म का एक छन्र रुप तीर होगा 
वहा के चैत्यों की रत्तमयी निर्मल प्रतिमाए नदीश्वर आदि स्थानों की प्रतिमाओं की सत्यता को बताने वाली होगी 
प्रकाशमान सुवर्णकलशो की श्रेणियों से जिनके शिखर अलकृत है ऐसे मानो साक्षात्‌ सूर्य ही आकर विश्राम कर रहा 
हो ऐसा वह नगर सुशोभित होगा वहा के लोग प्राय श्रावक होगे और अतिथिसविभाग करके ही भोजन करेंगे 
दूसरो की सपत्ति मे ईर्ष्या रहित, स्वसपत्ति में सन्तुष्ट और सदा पात्रदान में रत ऐसी वहा की प्रजा होगी अलकापुरी 
के यक्षो की तरह वहा के वहुत से श्रावक धनादूय होगे वे अहंद्भकत बन कर सातो क्षेत्रों में धन का व्यय करेंगे 
सुषमा काल की तरह वहा के लोग पर धन और परस्त्री से विमुख होगे हे अभयकुमार ! मेरे निर्वाण के बाद सोलह 
सौ उनसत्तर वर्ष के धीत्तने पर उस नगर में चौलुक्य वश मे चन्द्र के समान प्रचण्ड प्राक्रमी अखण्ड शासन वाला 
कुमारपाल साम का धमवीर, युद्धधीर, दानवीर राजा होगा वह महात्मा पिता की तरह प्रजा का पालक होगा और 
उन्हे सम्ृद्धिशाली बनाएगा सरल होने पर भी बति चतुर, जान्‍्त होने पर भी आजा देते मे इन्द्र के समान, क्षमावान्‌ 
होने पर भी अधृष्य, ऐसा वह राजा चिरकाल तक इस पृथ्वी पर राज्य करेगा जैसे उपाध्याय अपने श्िप्यो को 
विद्वान्‌ और शिक्षित बनाता है बैसा ही वह अपनी प्रजा को भी विद्वान्‌ सुझिक्षित और धर्मनिष्ठ बनाएगा बह 
शरणाथियो को शरण देने वाला होगा परनारियों के लिये वह सहोदर भाई होगा धर्म को प्राण और घन से भी 
अधिक मानने वाला होगा पराक्रमी, धर्मात्मा, दयालु एव सभी पुरुषगुणो से श्रेष्ठ होगा उत्तर में तुरुषक--तुकेस्तान 
तक, पूर्व भे गगा नदी तक, दक्षिण में विन्ध्यगिरि तक और पश्चिम मे समुद्र तक की प्थ्वी पर उसका अधिकार होगा. 


एक समय वह वज्ञ झ्ाखा और चान्द्रकुल मे उत्पन्न हेमचन्द्र ताम के आचार्य को देखेगा उन्हे देखते ही वह इतना 
प्रसन्‍न होगा जैसे गरजते मेघ को देख कर भयूर प्रसन्‍्तर होते है वह उनके दर्शन के लिये जाने की शीघ्रता करेगा. 
जब आचाय चैत्य मे बैठकर घर्मोपदेश करते होगे, उस समय वह अपने मन्रीमण्डल के साथ उनके दशेन के लिये आएगा. 
प्रथम देव को बन्दन कर तत्त्व को नही जानता हुआ भी अत्यन्त शुद्ध सरल हृदय से आचाये को नमस्कार करेगा. 
भ्रीत्तिपूवंक आचार्य का उपदेश सुन कर सम्यक्त्वपूर्वंक श्रावक के अणुन्ननों को स्वीकार करेगा तत्व का बोध प्राप्त 
कर वह श्रावक के आचार का पारगामी होगा राजसभा मे बैठा होने पर भी धर्मचर्चा ही करेगा प्राय मिरन्तर 
ब्रह्मचम रखने वाला वह राजा अन्न, फल, शाक आदि के विषय मे भी अनेक नियमों को ग्रहण करेगा साधारण 
स्त्रियो का तो उसे त्याग ही रहेगा किन्तु अपनी रानियो तक को वह ब्रह्मचयं का उपदेश करेगा जीव अजीव आदि 
तत्वों का जानकार वह राजा दूसरो को भी तत्व समझाएगा--सम्यक्त्वी बनाएगा अहँद्धर्मद्वेषी ब्राह्मण भी उसकी 
आज्ञा से गर्भ श्रावक बनेंगे देवपूजा और गुरुवन्दन करके वह राजा भोजन करेगा अपुत्र भरे हुए का घन वह कभी 
नही लेगा वस्तुत विवेक का यही सार है विवेकी व्यक्ति सदा तुप्त ही रहते है वह स्वय शिकार नही करेगा और 
उसकी आज्ञा से दुसरे राजागण भी श्षिकार छोड देंगे उसके राज्य मे प्वगया तो दूर रही, मफ्खी मच्छर को भी कोई 
मारने की हिम्मत नहीं करेगा उसके अहिसात्मक राज्य भे जगल के प्राणी श्रग आदि एक दम निर्भीक दोकरे इपर 
उधर घूमा करेंगे उसके राज्य मे अमारी घोषणा होगी जो जन्म से मासाहारी होगे वे भी उसकी आज्ञा से दु स्वप्न 
की तरह मास खाना ही भूल जावेंगे अपने पूर्वजो के रिवाज के अनुसार जिस मद्य का श्रावक भी पूरी तरह से त्याग 
नही कर सके उसका वह अपने समस्त राज्य मे निषेघ करेगा यहा तक कि कुम्मकार भी भद्य पात्र बनाना छोड 
देंगे मद्यपान से जिन लोगो की सपत्ति क्षीण हो गई है, ऐसे लोग भी मद्य-निषेघ से उसके राज्य मे पुन सम्पत्तिमानू 
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पल मी नीली मटर 
होगे जिस दयूत का नल राजा भी त्याग नही कर सका उसका 


ईऋमप मुनि श्रीहजारीसत् स्मृति-ग्रन्थ॒ तृतीय अध्याय 


समय महावीर के निर्वाण के बाद की द्वितीय शत्ताब्दी बताती है ऐतिहासिक दृष्टया निर्युक्ति के कर्त्ता भद्रवाहु का 
समय इतना प्राचीन नही लगता हा, टीकाऊारो की अपेक्षा उनका समय अधिक प्राचीन है इस कारण टीकाकारों 
द्वारा लिखित उदायन की इस कथा का प्रचलन बहुत समय पहले था, यह निदिचत है 


मूतिविषयक वर्णन जो भी हो किन्तु जैन कथा और सूत्रों के आवार से इतना तो अवश्य माना जा सकता है कि महा- 
वीर के समय सिन्धुसौवीर नाम के देश मे वीतिभय नामका नगर अवद्य था और वहाँ उदायन नाम का राजा राज्य 
करता था उसकी स्त्री का नाम भ्रभावती था, जो वैज्ञाली के राजा चेटक की पुत्री होती थी अभीति उसका पुत्र था 

अभीति के पिता ने किसी कारण से उसे राज्य नहीं दिया और इसी वजह से वह चम्पा मे कोणिक राजा के आश्रय मे 
जाकर रहा राजा महासेन के साथ उदायन का युद्ध हुआ होगा और उसमे उदायन विजयी हुआ होगा १ 


वह अपने समस्त राज्य मे बहिष्कार करेगा करुक्कुटयुद्ध, 
राज्य मे बद करा देगा नि सीम बैभववाला वह राजा प्रत्येक 
जिनमन्दिरो से विभूषित करेगा समुद्रप्य॑न्त प्रत्येक मार्ग और 
द्रव्य के विपुल दान से वह अपने नाम का सवत्सर चलाएगा 


कपोतयुद्ध आदि नृश्लस मनो रजनो को वह अपने समस्त रा 
ग्राम मे जिनमन्दिर बनवा कर सारे प्रथ्वीमण्डल को जि 
नगर मे प्रतिमा की रथयात्रा का महोत्सव कराएगा 


को गई प्रतिमा के प्रभाव से उस राजा की कीति, यश, 


प्रभाव, सपत्ति खूब वढेगी गुरुभक्ति से वह राजा भारतवर्प ली होगा” त्रिषष्ठि० 


पर्वे० दसवा, प्ृ० २२८-२३१ 
१ सुवर्णगुलिका के निमित्त चण्डप्रद्ोत के साथ हुए युद्ध की किवदन्ती मे भी प्राचीन प्रमाण 
के आधार पर अनुमान होता है भगवती सूत्र जितने ही प्राचीन सूत्र प्रइनव्याकरण मे जिन 
उनके नाम दिये है, उनमे सुवर्णयुलिका का भी एक नाम आता है वह पाठ यह है 


'मेहुणमूल च सुब्बए तत्थ-तत्थ वत्तयुब्वा सगामा जयक्सयऊरा-सीयाए, दोचइए फरए, रुप्पिणीए पडसावइए, ताराए 


कचणाएं रत्तचुनह्ाए, अहिन्नियाए, सुवण्णगुलियाए, किन्‍्नरीए, सुरूवविज्जुमतीए, रोहिणीए अन्नेसुय पृवमाठिपसु बहचों 
महिलाऊएस सुब्वति श्रहक्‍क्रतासगामा ? 


अर्थ--मैथुन मूलक सम्राम, जो विभिन्‍न क्षास्त्रों मे सुने जाते है जो युद्ध नरसहार करने वाले 
द्रौपदी के लिये, रुक्मिणी, पद्मावती, तारा, कचना, रकक्‍्तसुमद्रा, अहल्या, सुवर्णगुलिका, 
हुए है 


सूल सूत्र मे आये हुए उपर्युक्त उदाहरणो की व्याल्या टीकाकार ने सक्षेप मे की है इन स्त्रियो के विषय भे इूसरे ग्रथो 


है, ऐसा एक सूत्र के सूचन 
स्त्रियों के लिये युद्ध हुए थे 


है, जैसे सीता और 
किन्नरी आदि के लिये युद्ध 


आचाये मुनिजिनविजय वैशालीनायक चेटफ ओर भविंधुमौचीर ऊा राजा उदायन द८६ 


एक विलक्षण परम्परासाम्य 


जिस प्रकार जैन-ग्रथो मे वीतिभय के उदायन और चन्दन काप्ठ की भूत्ति विषयक दतान्त मिलता है, जी प्रकार 523 
ग्रथो मे भी कोशाम्बी के उदायन और बुद्ध मूर्ति विपयक इतान्त मिलता है बौद्ध श्रमण यवनचक सब हा 
जब भारत मे आया था, उस समय यह कथा बौद्धो मे भी बहुत प्रचलित थी, उसने अपन प्रवासहतान्त में फोशाम्ब 
का वर्णन करते हुए लिखा है कि--'कोशाम्वी नगर मे एक पुराना महल है उसमे ६०० फीट ऊचा बे कक किाकस 
विहार भे चन्दनकाष्ठ की बुद्धप्रतिमा है उस बुद्धप्रतिमा पर पापाण का बना हुआ छन्न है कहा जाता है कि यह ऊ हा 
उदायन राजा की है, यह मूर्ति बडी प्रभावशालिनी है इसमे दैवी तेज रहा हुआ है और यह समय-समय का प्रकाड 
देती रहती है इस मूर्ति को इस स्थान से हटाने के लिये राजाओ ने प्रयत्न किये थे और उठाने के लिये कई आदमी 
लगाये थे लेकिन उसे कोई हिला भी नही सका तब वे लोग उस मूि की प्रतिकृति बनाकर पूजा करने लगे और उममे 
भूल सूर्ति की-सी श्रद्धा रखने लगे !* 


इसी लेखक ने अपने प्रदेश के पिमा शहर मे इसी प्रकार की एक अन्य मूर्ति का भी उल्लेख किया है वह लिखता है-. 
“यहा--पिमा छाहर मे भगवान्‌ बुद्ध की खडी आक्ृति मे बनी हुई चन्दनकाष्ठ की एक विशालमूर्ति है, यह २० फीट 
ऊची है और बडी चमत्कारिक है इसमे से प्रकाश निकलता रहता है, रण जन अगर सोने के बरस मे उसकी पुजा 
करे तो उनका रोग मिट जाता है ऐसी यहा के लोगो की धारणा है जो लोग अन्त करण पूर्वक इसकी प्रार्थना करते 
हैं, उनका मनोवाछित सिद्ध हो जाता है यहा के लोग कहते है कि--जब बुद्ध जीवित थे उस समय कौश्ाम्वी के राजा 
उदायन ने इस मूर्ति को बनवाया था जब भगवान्‌ बुद्ध का निर्वाण हो गया तब 


ब यह मूर्ति अपने आप आकाझ् मे उड़कर 
इस राज्य के उत्तर मे आये हुए 'हो-लो लो-किय्र! नाम के शहर मे आकर रही यहाँ के लोग धनिक और वड़े-वैभव- 
शाली थे और मिथ्यामत मे अनुरक्त थे उनके मनमे किसी भी धर्म के प्रति मान-सम्मान नही था जिस दिन से यह मूर्ति 


आई उस दिन से देवी चमत्कार होने लगे, लेकिन लोगो का ध्यान इस भूत की और नही गया 


बिहार है इस 


जगा उस अहंत्‌ की विचित्र वेप-भूपा देख 
कर लोग डर गये और उन्होने राजा को जाकर सूचना दी राजा ने आज्ञा दी कि उस पुरुष को घूल और रेती से ढक 


और रेती के ढेर भे दवा दिया उसे अन्त 
जल भी नही दिया किन्तु एक व्यक्ति को, जो उस सूति की पूजा करता था 


” लोगो पर बडा क्रोध आया, उसने 
छुप कर उस बअहंँत्‌ को भोजन दिया जाते समय अहँत्‌ उस व्यक्ति से बोला---'आज से सातवें दिन इस नगर पर रेती 


भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकेगा 

दुर्दशा की है उसी के फलस्वरूप यह नगर 
भी धृलिवर्षा से नष्ट हो जायगा इतना कह कर अहंत्‌ अहृद्य हो गया तब वह आदमी शहर मे आकर अपने सगे 
सबधियो को कहने लगा कि आज से साततें दिन यह नगर घूलिवर्षा से नष्ट हो जायगा इस बात पर लोग उसकी हँसी 


गन्दी धुल उडाकर आकाश मे ले गई बदले मे 
हंसी उडाने लगे 


नगर से बाहर निकलने के लिये रास्ता बनाया भौर बह 
हुई और सारा नगर पूल में दव गया वह व्यक्ति सुरग 


कौमती पत्थर आकाश से गिरे इस घटना से तो लोग उसकी और 
किन्तु उसे अहंत्‌ के वचन पर विश्वास था उसने गुप्त रूप से नग 
जमीन मे छुपा रहा ठीक सातवें दिन पल की भयकर वर्षा हु 


नलज-+--++र.._ 
मे जो भी परिचय मिला है, उसे उन्होने अपनी टीका में उद्धृत किया है उसमे सुवर्ण 
प्रयोत के साथ हुए बुद्ध की परम्परा अति प्राचीन और सत्य पर आधारित है 


१ हवेनत्सग भी अपने साथ इस मूर्ति की प्रतिकृति बनाझे ले गया था देखो 82०] 7२०८०८त ० 9/८६८९०७ (०ए7धतरड, 
7,ए० २३४ और प्र्लावना पृ० २० 


गुलिका के लिये उदायन का चण्ड- 


360८ 
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९६० मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-प्रन्यथ॒ तृतीय अध्याय 


से नगर के बाहर निकला और उत्तर की ओर चला चलते-चलते वह पिमा शहर पहुँचा और वही रहने लगा वाद 
मे मृति भी वहाँ से आकाश मार्ग से उठकर इस शहर मे आई वह व्यक्ति उस मूर्ति की पूजा करने लगा पुराने अ्यो 


में लिखा है कि जब शाक्यधर्म का अन्त हो जाएगा तब यह मृति नाग लोक में चली जाएगी आज भी 'हो लो-लो 
किअ' शहर की जगह बहुत बडा मिट्टी का ढेर पडा हुआ है * 


यवनचग श्नौर दिव्यावदान 


यवनचण के द्वारा लिखी गई उपर्यक्त घटना का मूल क्‍या है, यह मैं नहीं जान सका किन्तु 'दिव्यावदान! मे कुछ घटनाएँ 
देखने को मिली यवनचग और दिव्यावदान इन दोनो की कथा का जैनग्रथो की उदायन कथा के साथ मिलान करने 


पर दोनो मे जो साम्य मुझे दिखाई दिया वह आश्चर्यजनक है पाठकों की जानकारी के लिये दिव्यावदान के रुद्रायणा- 
वदान नामक प्रकरण मे आई हुईं वह कथा देता हूँ 


राजा बिम्विसार के समय, जब भगवान्‌ बुद्ध राजगृह मे रहते थे तब दो महानगर प्रसिद्ध थे--एक पाडलिपुनत्र और 
दूसरा रोस्क रोरुक नगर मे रुद्रायण नामक राजा राज्य करता था उसकी चन्द्रप्रभा नामक की रानी थी शिखडी नामका 
पुत्र था और हिरु, भिरु नामक के दो महमत्री थे राजगृह मे बिविसार राजा था, उसकी वैदेही नामक की रानी और 
अजातशत्रु नामका पुत्र था वर्षकार नामक उसका महामन्री था उस समय राजमृह के कुछ व्यापारी रोर्क नगर गये 
और वहाँ के राजा रुद्रायण से मिले बिम्बिसार से मैत्नी बढाने की दृष्टि से राजा रुद्रायण ने व्यापारियों के साथ अपने 
राज्य के बहुमूल्य रत्न भेजे उसके जबाब मे राजा विम्विसार ने भी अपने यहाँ बनने वाले बहुमूल्य वस्त्रो की पेटियाँ 


भिक्षुक व जैला नाम की भिक्षुणी को भेजा भिक्षु और भिक्षुणी रुद्रायण के महल में रहे और उसे बुद्धधर्म 
करने लगे राजा घीरे-धीरे बुद्ध का अनुयायी बन गया 


राजा रुद्रायण वीणा बजाने मे बहुत कुदल था और रानी नृत्य करने मे एक दिन रानी नृत्य कर रही थी और राजा 


वीणा वजा रहे थे द्ृत्य करती हुई रानी में अत्युकाल के कुछ चिह्न राजा को दिखाई पड़े राजा ऐसे चिह्न देख सहसा 
घबरा उठा और उसके हाथ से वीणा छूट गईं वीणा के एकाएक बन्द हो जाने से रानी चौक गई और राजा से बोली 
स्वामी-- कया मेरा नृत्य खराब था जिससे आपने वीणा वजाना ही बन्द कर दिया ? राजा ने कहा---'ऐसी बात नही 
है, किन्तु तुम्हारी शीघ्र श्त्यु के कुछ चिह्न देख कर मैं घवरा गया और वीणा हाथ से छूट गई आज से सातवें दिन 
तेरीशवत्यु होगी यह सुन रानी वोली--“अगर ऐसा ही है तो मैं भिक्षुणी बनना चाहती हैं ' राजा ने इस शर्ते पर भिक्षुणी 
बनने की आज्ञा दी कि---अगर तुम मर कर देव वनो तो मुझे आकर दर्शन देना रानी ने राजा की यह बात मान ली 
और वह शैला भिक्षुणी के पास प्रत्नजित हो गई सातवों दिन वह मरण सज्ञा की भावना करती हुई मरी 
राजिक देवलोक मे देवकन्या के रुप मे उत्पन्न हुई वह देवकन्या उसी रात्रि मे राजा के शयनयक्ष 
को देखऊर उसे आलिगन करने के लिये राजा ने अपने दोनो हाथ आगे बढाये ओर पास आने का आग्रह किया तब 
देवकन्या बोली--“'महाराज ! मैं मर कर देवकन्या बनी हैं अगर आप मुझ से समागम करना चाहते है तो आप भी 
प्रब॒ज्या ग्रहण करे खझ॒त्यु के वाद जब आप देव बनेंगे तभी मुझ से समागम कर सकेंगे इतना कह कर वह देवकन्या 
अद्ददय हो गईं देवजन्या के अदृद्य होने पर राजा विचार मे पड गया उसने सारी रात सकल्‍प-विकल्पो मे व्यत्तीत की 

अन्न में उसने भ्रत्रज्या लेने का निश्चय किया प्रात भगवान्‌ बुद्ध के समीप प्रश्नज्या के लिये राजगृह की ओर चल पडा 

जाते समय उसने अपने पुत्र शिखण्डो को राज्यगद्दी पर वैठा दिया दोनो मन्सत्रियो को राज्य की सारी व्यवस्था करने 


मे प्रकट हुई रानी 


१ पिल का उपरोक्त पुस्तक भा० २ पृ० 3२४ 


आचार्य मुनिजिनविजय वैशालीनायक चेटक और सिंधुसौदीर का राजा उदायन  »६९ 


को कहा गया राजगृह पहुँच कर उसने भगवान्‌ बुद्ध के समीप प्रव्नज्या ग्रहण कर ली और बुद्ध को शिप्प बन गधा 

इधर शिखण्डी अपने दो दुष्ट मत्रियों की सगति से अनीति के माग पर चलने लगा और प्रजा को भी सताने जगा 
उसने दो पुराने अच्छे मत्रियो को अलग कर दिया कुछ व्यापारियों से जब इस दठ भिक्षु को अपने पुत्र के अन्याय का 
पता लगा तो वह उसे समझाने के लिये रोइक नगर की ओर चल पडा जब दोनो दुष्द मत्रियों को इस बात का पता 
चला तो उन्होने उसे मार्ग मे ही रोकना अच्छा समझा उन्होंने शिखण्डी से कहा--'सुना है कि ढ॒द्ध भिक्षु यहाँ आ रहा है ' 
इस पर शिखण्डी ने कहा--“अब तो वह प्रश्नजित हो गया है, भले आये' इस पर मन्रियों ने कहा--जिस व्यतित ने एफ 
दिन भी राज्यश्री का अनुभव कर लिया हो वह पुन राज्य पाने का लोभ सवरण नही कर सकता इस पर भिगण्दी ने 
कहा--अगर वे पुन राज्य प्राप्त करना चाहते है, तो मै उन्हे अपना राज्य दे दूंगा मत्रियो ने उसे कहा--7या प्राप्त 
राज्य को इस प्रकार खो देना बुद्धिमत्ता है इस तरह मत्रियो ने कई तरह से समभा-बुकाकर दक्ष को राज्य मे न आने 


देने के लिये शिखण्डी को राजी किया यहाँ तक कि दुष्ट मत्रियों की वातो मे आकर उसने कुछ घातक पुम्पो को भेज 
कर अपने पिता का दिरच्छेद करवा दिया 


पिता की सृत्यु के बाद वह राजा प्रजा पर खूब अत्याचार करने लगा एक समय शिसण्डी अपनी मण्डली के साथ 
नगरपरिक्रमा के लिये निकला मार्ग मे उसे भिक्षु कात्यायन मिला कात्यायन विक्षु को देखकर शिखण्डी अत्यन्त ऋद्ध 


हुआ और उसने उस पर एक-एक मुट्ठी धुल डालने की प्रजाजनो को आज्ञा दी राजाज्ञा से लोगो ने उस भिक्षु पर इत्तनी 
अधिक धूल डाली कि वह उसी मे दब गया 


पुराने हिर, भिरु नाम के मत्रियो को जब इस बात का पता चला तो वे उस भिक्षु के पास आये और उसे मिट्टी से बाहर 
निकाला भिक्षु ने मत्रियो से कहा--/अब इस नगर के विनाश का समय आ गया है आज से सातवें दिन घूलि-इष्टि 
होगी जिससे सारा नगर नष्ट हो जायगा अगर तुम अपना बचाव करना चाहते हो तो अपने घर से नदी के तट तक एक 
सुरण बनवा लेना और नदी के तीर पर एक नाव भी तैयार रखना जब नगरप्रलय का समय आयया उस समय तुम 
नाव पर बैठ कर अस्यत्र चले जाना नगरप्रलय मे प्रथम दिन वडी आवी आएगी वह आँघी नगर की सारी दुर्गन्वित घूलि 
को आकाश मे उडाकर ले जाएगी दूसरे दिन फुलो की वर्षा होगी तीसरे दिन वस्त्रो की वर्षा होगी चौथे दिन चादी 


बरसेगी पाँचवें दिन सोने की वर्षा होगी छठे दिन रत्न बरसेगे और सातवें दिन घुल की दृष्टि होगी जिससे सारा 
नगर भूमिसात्‌ हो जायगा ' 


कात्यायन की भविष्यवाणी के अनुसार सातवें दिन एक भयकर आवी आई जिससे सारे नगर की धूल उड गईं मत्रियों 
को भिक्षु की भविष्यवाणी पर विद्वास हो गया उन्होने अपने घर से नदी तक सुरंग बना ली छठे दिन जब रत्नो 
की वर्षा हुई तो उन्होने नाव को रत्नो से भर लिया और उससे बैठकर अन्य देश चले गये वहा हिरु भत्री ने हि 

कच्छ और भिरु मत्री ने भिरुकच्छ नाम का देश बसाया कात्यायन भिक्षु नगर के नष्ट हो जाने पर लम्बकपाल, बवमाक 
वोबकाण आदि देश होता हुआ सिन्धु नदी के किनारे पर आ पहुँचा वहा से मध्यदेश आया और श्रावस्ती नगरी मे 
जहा भगवान्‌ बुद्ध अपने सघ के साथ रहते थे, आकर उनके सघ मे मिल गया हु 


जहा तक मुझे स्मरण है, यह कथा दक्षिण के हीनयान सप्रदाय के पाली साहित्य मे कही 

के महायात्र सप्रदाय के सस्क्ृत एवं टिबेटियन साहित्य मे उपलब्ध होती है कमरा कक पटल 
कल्पलता' में भी यह कथा आती है अस्तु, यहा इतना ही बताना अभिप्रेत है कि चीती यात्री व्हेएन सीग | बस 
द्वारा वर्णित 'हो-लो लो-किआ' नगर के नाश की और दिव्यावदान के 'रोझक' नगर के नाइा की कथा कयड 
दृष्टियोचर नही होता इससे यह मालूम होता है कि इन दोनो कथाओ का भूल स्लोत एक ही है इतना बस 
'दिव्यावदान' के 'रोदक' नगर का ही चीनी उच्चारण “हो-लो-लो-किअ' हो ऐसा लगता है थोमसवाटर्स 2 
ब्युपत्ति 0-.90-7.०-९५ (२४॥०:०? ) इस प्रकार करते हैं 'विल' महाशय 90-,0-.,0०-८9 ऐसा के हे 8 
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»६० मुनि श्रीहजारीमलन स्खति-पन्थ तृतीय अध्याय 


महाशय इसी नामका दूसरा उच्चारण इस प्रकार देते है 7२४89 ० (२७४४9, ०: ९८99६ ०पाष्ठॉस्‍0 और 
ववाटर्स' महाशय उसका सस्क्ृत उच्चारण “रल्लकः' देते है किन्तु दोनों उच्चारणो की अपेक्षा दिव्यावदान का रोरुक 
उच्चारण ही भाषाशास्त्र की दृष्टि से अधिक सगत लगता है अत ये दोनो नगर एक ही थे ऐसा उपर्युक्त प्रमाणों से 
सिद्ध हो जाता है किन्तु यहाँ पर भौगोलिक प्रइन उपस्थित होत। है दीघनिकाये नामक पाली आगम के 'महांगो विन्द- 
सुत्तन्त' में और 'जातजूट्ठकथा” मे रोरक नगर को 'सौवीर' देश की राजवानी बताया है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानू-हीस- 
डेविड्स ने हिन्दुस्तान के नक्शे मे सौवीर देश का स्थान कच्छ की खाडी के पास मे बताया है, जब कि हुएनसौग हो- 
लो-लो-किअ नगर को खोतान प्रदेश [मध्यप्रदेश] मे बताते है प्रादेशिक दृष्टि से दोनो के स्थल अलग-अलग होने से 
इन दोनो नगरो को एक मानने मे यह सबसे बडी वाघा उपस्थित होती है दीघनिकाय मे जिस सौविर देश का उल्लेख 
आया है उसका अभी तक स्थान निश्चित नही हो पाया है वेदिक पुराणों एव जैनग्रथो मे सौवीर देश का नाम आता 
है जैन ग्रथो मे प्राय “सिन्धु-सौवीर' ऐसा जुडा हुआ नाम आता है यह सौवीर बुद्ध का ही सौवीर है तो यह सिन्धु 
नदी के आस-पास वसा हुआ होना चाहिए किन्तु जैन और वौद्धों का सौवीर एक ही है ऐसा मालूम नही होता- 
क्योकि जैन सिन्धु सौवीर की राजबानी वीतिभय अथवा वीतभय मानते है, जबकि बौद्ध ग्रथो मे सौवीर की राज- 
घानी रास्क नगर बतलाई गई है बौद्ध ग्रथो मे भी अलग-अलग वाचनाओ मे इस शब्द के विषय मे कई पाठान्तर है 
जैसमे--जातकट्ठकथा मे “रोस्वनगर” अथवा “रोख्वम नगर ऐसे दो पाठ आते है 'दीघनिकाय” की घिहली वाचना मे 
“रोरक' और वरमी वाचना मे “रोरुण” पाठ आता है इतना ही नही, देश के नामो मे भी पाठान्तर है जैसे दीघनिकाय 
में 'सौवीर' के स्थान पर 'सोचिर' पाठ आता है और जातकद्ठकथा मे “'शिबिरठे” पाठ है लिपिको के प्रमाद और 
अज्ञान से ऐसे अशुद्ध पाठो का लिखा जाना अप्षमव नही है ऐसे पाठभेदो से ऐतिहासिक तथ्य निकालने मे कितनी बडी 
कठिनाई आती है यह तो पुरातत्त्वज्ञ ही जानते है टीजेटियन साधनों से तो 'रोहक' नगर पालिसाहित्य प्रसिद्ध कोलिय 
क्षत्रियो का 'राम ग्राम” हो ऐसा 'राकहील' का अनुमान है * इसमे यह पना लगता है कि सौजीर और रोडझक नगर का 
स्थान अनी तक निश्चित नही हो पाया है अगर निश्चित हुआ मान भी ले तो भी दिव्यावदान का “रोरुक” और दीघ- 
निकाय का “रोरुक' दोनो अलग है, ऐसा मानने मे कोई बावा भी नही है साय ही दिव्यावदान वाला रोरुक हिन्दुस्तान 
के बाहर था ऐसे कई प्रमाण मिलते है रोहक नगर का जब नाश हुआ था तत्र कात्यायत्र सिक्षु मध्यदेश मे आने के 
लिये निकला मार्ग में लम्बाक, स्यामाक, और वाक्‍कणादि देशो को पार करता हुआ सिन्यु नदी के किनारे पर आया 
वहा से नदी को पार कर अनेक स्थलों पर घूमता-घामता श्रावस्ती आा पहुँचा था पूर्वग्रयो मे लम्बाक-स्थामाक और 
वोकफणादि प्रदेश हिन्दुस्तान के वाहर अनाय॑ प्रदेश माने जाते थे इनका सिन्यु नदी के उस पार होना भी उन प्रदेशों 
के अनाय॑ होने का सबल प्रमाण है दिव्यावदान की वार्ता के आधार पर से हम यह देखते है कि रोरफ नगर मे रत्नो 
की पैदाइश अधिक होतो थी और वस्त्रो की कम * इसके विपरीत भारत मे ऐसा कोई प्रदेश दृष्टिगोचर नही होता 
जहाँ केवल रत्न ही रत्न पैदा होते हो, वस्त्र नही किन्तु मध्य एशिया मे ऐसे भी प्रदेश थे जहा वस्त्र नही पैद। होते 


थे इन कारणों से प्रमाणित होता है कि रोरुक नगर हिन्दुस्तान के वाहर था और वह हुएनसौग का वर्णित 'हो-ला- 
लो-किअ' का ही दूसरा नाम था 


बौद्ध और जैन कथा में समानता 


हुएनसौग और दिव्यावदान की कथा का साम्य हम ऊपर देख आये है किन्तु वौद्ध और जैन कथा मे जो साम्य मिलता 
है वह और भी आइचर्यंजनक है हुएनसौग और दिव्यावदान वणित कथा में तो केवल रोरुक नगर के नाश का ही साम्य 
मिलता है फिन्तु दिव्यावदान की कथा के साथ जैन कथा का कई बातो मे साम्य देष्टिगोचर होता है जिसकी चर्चा 
अब हम करेंगे 


..$ इजे-०णल फी5 एज छप0त09 ? 45 
२ “दवों “त्नाधिपति स राजा वाजाधिपति, तम्य रत्नानि दुलंभानि' --दिव्यायदान, ए० ५४५ 


आचाय मनिजिनविजय वेशालीनायक चेटफ ओर मिंचुसौचीर का राजा उदायन »#३ 


रोरुक नगर के नाश और जैन कथा मे वणित वीतिभय के नाग के वर्णन मे हुएनसमीग, अवदान और जैन ग्रथ समान 
है तीनो ने नगरनाश का कारण घूलि-वर्षा ही वताया है जैन कथा में 'उदायन” और दिव्यावदान में 'उद्रायण' अबवबा 
'सद्रायन' की सृत्यु का कारण उसका उत्तराधिकारी माना गया है जैन ग्रथकार इसकी मृत्यु विपप्रयोग से जौर बौद् 
कथाकार इस्त्रप्रयोग से दुप्ट अमात्यो द्वारा होना लिखते है जैन कथाकार उद्राभण का उत्तराधिकारी उसके भानजे 
केशीकुमार को मानते है जबकि वौद्ध कथाकार उसके पुत्र शिखण्डी को उसका उत्तराधिकारी मानते है 


साथ ही शिखण्डी और उसके मत्रियो का आपस मे जो रुद्रायण विपयक वार्तालाप हुआ है और हेमचन्द्राचार्य की उसी 


कथा में केशीकुमार और उनके मत्रियो के वीच उदायन विपयक हुए वार्तालाप मे जो भावसाम्य दृण्टियोचर होता है, 
उसे समझने के लिये दोनो ग्रथो के कुछ उद्धरण दिये जाते है-- 


देव, अयते बृहराजा आगच्छृतीति स कथय्रति--प्रवजिवोध्सो स्मिय तस्पागमनप्रयोजनमिति १ तो कथयत्त ढेच, येनेक- 
द्विससवि राज्य कारितम्‌, स बिना राज्येनासिरस्थत इति छुत एुतव्‌ १ पुनरप्यसी राज्य कारयितुकाम इति शिस्रण्डी 
कथयति--यद्यमौ राजा समिष्यति, अह स एप कुमार , फोध्लुविरोध इति ? ती कथयत --ठेव, अप्रतिरूपमेतत्‌ 
कथ नाम कुमारामात्यपौरजनपदुरन्‍जलि--सहस्न नम॒स्‍्यमानेन राज्य कारगरित्वा पुनरपि कुमारवासन चस्तव्यम्‌ १ बर 
देशपरित्यागो न ठु कुमारवासेन वासम----स ताभ्या विप्रल््य कथयति--फ्रिमन्र युक्रमू १ कथ अतिपत्तव्यमिति ९ तो 


कथयतत --देंव, प्रधातयितव्योडसौ यदि न प्रधात्यते, नियत दुष्टामात्यनिग्माहितों देव प्रघातयत्तीति स कथयति, कथ' 
पितर प्रधातयामीति ? तौ कथयत ---न देवेन श्रुतम्‌ ९ 


पिता वा यदि वा जाता, पुत्रों वा स्वागनि रत , प्त्यनीकेषु वर्तेत क्त॑ब्या भूमिवर्धना (१) 
(दिव्यावदान एू० ४७८) 


इन्ही भावों को आचाय॑ हेमचन्द्र ने निम्न छाब्दो मे प्रकट किया है 


शात्वोदायनमायात केश्यमात्यैभेणिप्यते, . निर्विश्शस्तपसामेप नियत तब ॒ मभातुज्ञ | 
ऋषद्ठ, राज्य हयान्‍्द्रपट तत्वक्वाजुशय दचात्‌, नून राज्याथेसेवागाद्विश्वसीर्मा सम सर्चंथा | 
फैशी वचग्रत्यसौ राज्य गृद्धात्वद्यापि को<5सम्यदहम्‌, गोपालस्य द्वि क. कोपो धन गृह्गवाति चेहनी । 
चच॒पन्ति सन्रिण पुण्येस्तव राज्यमुपस्थितम्‌, प्रदत्त न हि केनापि राजधर्मोषपि नेहश । 
पित्तुतुर्मातुज्ाद्या सुहदो वापरादपि, प्रसक्माप्याहरे प्राज्य तदत को दि सुब्चत्ति। 
तैरेबसुद्तो<्त्यर्थ व्यक्त्या भक्तिमुदायने, केशी प्रचयति कि कार्य दापयिष्यन्ति ते विषम्‌। 


महावी रचरित्र पृ० १५८ 
बौद्ध प्रथो भे रुद्रायण की रानी का नाम चन्द्रप्रभा लिखा है जब किजे नो प्रथो मे प्रभावती नाम आता है दोनो मे 


भी 'प्रभाशब्द का प्रयोग हुआ है जो अधिक ध्यान देने योग्य है इससे भी अधिक महत्त्व की बात यह है कि राजा का 
वीणा बजाना, रानी का उृत्य, नृत्य करती हुई रानी मे स्॒त्यु के चिह्न दिखाई देना, रानी की प्रश्नज्या, प्रव्रज्या क्री 
जाज्ञा देने मे झत्यु के बाद वापिस आने की झर्ते राजा के द्वारा रखना, रानी की प्रव्रज्या और उसकी सृत्य के बाद पुन 


राजा को उपदेश देने के लिये आना आदि घटनाओ का जो दोनो प्रथो मे साम्य मिलता है, वह अधिक आहदचर्यजनक 


है दिव्यावदान और हेमचन्द्र के महावीर चरित्र मे इस विषय का जो वर्णन आया है, वह पाठसाम्य की दृष्टि से 
पाठको के सामने रखता हूं 


रुफायणों राजा वीणाया कृतावी, चन्द्रप्रभा देवी जृल्ये यावदपरेण समयेन रकायणों राजा चीणा चावयति, घन्द्रप्रमा 
देवी चृत्यति तेन तस्या नृत्यन्त्या विनाशलक्षण इप्तम स तामितश्चामुतश्च 


चासुतश्च निरीचय सलक्ष॒ुयति-सप्ताहस्यात्यातकाल 
करिप्यति तस्य हस्ताद्दीणा सत्ता, भुभो निपतिता चन्द्रश्रमा ठेवी कथयति--देव सा, भया दुल् स्यस्‌ ? देवी, न त्वया 
दुच् त्यमू अपि तु मया तब नृत्यन्यया विनाशलक्षण हष्टम्‌, 


सप्तमे दिवले तव कालक्रिया भवतदीति चन्द्र! 
येनिंपत्य कथयति-ढेव यद्य बन, कृतोपस्थानाद देवस्य यदि देवों अजुजानीयात्‌, बम 


अद्द प्रवजेयमिति स कथयति चन्द्रप्मे । 


(॥%+११११६११/१११॥॥४४४ ४९ 


४६४ मुनि श्रीहजारीमल स्छति-अन्थ तृतीय अध्याय 


समयतो<्नुजानामि यदि तावस्प्रबज्य स्वेक्ल्षेशप्रहाणादद व्व साक्षात॒करोषि, एपा एवं दु खान्त अथ सावशेषसयोजना 
काल छत्वा देवेपूपपयसे, देवभूतया ते ममोपदर्शयितब्यमिति सा कथयति--देव, एव भवत्विति (दिव्याचदान, पू० ४७ ०) 


यही वर्णन आचाये हेमचन्द्र के महावीरचरित्र मे इस प्रकार है 


तामन्यदार्चामचित्वा प्रमोदेन प्रभावती, पत्या समेता सगीतमविगीत प्रच्तक्रमे । 

तानौघालुगतश्रव्य व्यक्तब्यजनधातुऊम्‌, ब्यक्नम्वर व्यक्तराग राजा वीणामवादयत्‌। 

ध्यक्तगाहारकरण सर्वागाभिनयोज्ज्वलम्‌, ननते ढेव्यपि प्रीता लास्य॑ ताण्डवर्पुर्वकम्‌ । 

राजान्यदा अभावत्या न ददर्श शिर क्षणात्‌, नृत्यन्त तत्फबन्ध तु ददर्शाजिकबन्धवत्‌ । 

अरिप्टद्शनेन ह्वाक छुमितस्थ महीपते » तदोपसपेन्निदस्थेवागलत्‌ कबिका करात्‌ । 

अकाण्डताण्डवच्छेदकुपिता राश्यथावद्त्‌, तालच्युतास्मि किमह वादनाहिरतोडसि यत्‌। 

इंत्थ घुन धुन प्रष्ट कम्बिकापातफ़ारणम्‌, तत्तथाख्यन्महीपात्नो बलीयानू स्त्रीअदद- खलु । 

राज्यूचे दुनिमित्तेनामनाल्‍पायुरह प्रिय, आजन्माईंडमेव॒त्या श्त्युरप्यस्तु नास्ति भी। 

प्रत्युतानन्दहेत॒र्म दुनिमित्तस्य दशेनस्‌, तज्ञापनाय भव्रति यव्सवेचिरती मम | 

अनिमित्तद्याण्यातात्पायुष समयोविते, प्रत्नज्याप्रहणे मेड्य प्रत्यूह नाथ मा कृथा । 

एचसुकत सनिबेन्धमम्य-धाहसुधाधव , अलुतिष्ठद भद्दादेवि यत्तुम्यमभिरोचते । 

देवत्वमाप्तया देवि बोधनीयस्तयान्वहम्‌, स्वर्गंसौख्यान्तरायेडपि सोढब्यो मल्कृते क्षणम्‌ | 

उपरोक्त अवतरणो से जैन और बौद्ध लेखो भे कितनी बड़ी अभिन्‍नता है यह स्पष्ट मालूम होता है मैं तो यहाँ तक 

कहता हूँ कि दिव्यावदान के उद्रायण नाम के बदले मे जैन नाम उदायन या जैन नाम उदायन के बदले मे बौद्धनाम 

उद्रायण लिपि या पाठभेद के कारण ही है क्योकि बौद़ो और जैनो के ग्रन्थो में इस नाम के कई पाठभेद मिलते है 

दिव्यावदान मे रुदायण ही सर्वत्र प्रयुक्त हुआ है लेकिन कई प्रतियो मे 'रुद्रायण' के स्थान मे “उद्रायण” का भी प्रयोग 
हुआ है इसी प्रति भे एक जगह तो “उद्बायण' ही पाठ आया है-- 

मुक्तो अन्यैश्च योगैश्च शत्येनीवरणैस्तथा, अद्याप्युड्रायशो मिक्तू 

क्षेमेन्द्र के अवदानकल्पलता मे सर्वत्र उद्रायण का ही प्रयोग हुआ है उदाहरणार्थे 


व्धूत्त समये तस्मिन्‌ रौरुकाख्ये पुरे जप, श्रीमाचुजायणो नाम यशश्चन्द्रमद्दोद्धि । 


कदाचिदिव्यरत्नाक कवच काचनोज्जूवत्षम्‌, प्राहिणोद्‌ बिस्बिसाराय सारसुठायणो नुप । 
विम्विसारस्य हस्ताकल्लेखामुद्रायणों नुप, उद्बायशास्य नुपततेराय्य॑ कात्यायनोइथ स । 


“अवदानकल्पलता पृ० २५६ 


कु. राजधर्मैन मुच्यते ।--दिव्यावदान प्ृ० ४८० 


इन अवतरणो से यह स्पष्ट मालूम होता है कि बौद्धग्रन्थो मे असली नाम रुद्रायण नही किन्तु 'उद्रायण' ही था यह नाम 
जैन ग्रन्थकारो का भी सम्मत है भगवतीसूत्र और आवश्यक चूणि मे 


'उद्दायण” भी पाठ आता है जिसका सस्क्ृत 
रुप 'उद्रायण' होता है जैन सस्कृत टीकाकारो ने इसी शब्द को “उादयण' के रूप मे सस्कृत किया है 


जैन और बौद्ध कथा मे कितना वडा साम्य है, यह हम ऊपर देख आये है इस विलक्षण साम्य का मूल खोज निकालना 
कठिन कार्य है इस कथा को किसने किससे उघार लिया है ? या उस समय उदायन विषयक स्वतत्र आख्यान को 
जैन व वौद्ो ने अपने साँचे मे ढालने का प्रयत्न किया है ? जिसका निरंय करना हमारी शक्ति के बाहर है 
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ह्थबंडल पं पिकन पेट डिश उएकइपवाच 


मरउलय संस्कृटि में सूट का महत्त्द 


भारतीय सस्क्ृति मे सन्त का स्थान प्रमुख है वही भारतीय सस्क्ृति का निर्माता है चिरकाल से सन्‍्तो का जो अवि- 
ौिछन्त प्रवाह चला आ रहा है, सस्कृति उसी की घोर तपदचर्या का सरस सुफल है सन्तजनो ने जगत्‌ के लुभावने वेभव 
से विमुख होकर और अरण्यवास करके जो अम्गत पाया, उसे जगत्‌ मे वितीर्ण कर दिया उसी से सस्क्ृति की सस्थापना 
हुई, इृद्धि हुईं समय-समय पर उस सस्क्ृति मे भी युगानुरूप सस्कार होते गए, किन्तु उसमे भी सन्‍्तो की सावना का ही 
प्रमुख हाथ रहा यही कारण है कि भारतीय सस्क्ृति मे ऐसी प्रचुर विशेताएँ ह॑ जो विश्व के अन्य देशो मे हृष्टिगोचर 
नही होती सन्त का जीवन आत्मलक्षी होने पर भी जन-जन के कल्याणार्थ होता है उनका ज्ञान प्रसुप्त मानवजगतू 
को जागृत बनाने के लिये ही वे दीपक के समान स्वय भी प्रकाशमान है, और दूसरो को भी प्रकाश देते रहते है 


सत के जीवन का लक्ष्य यद्यपि आत्मोत्थान होता है किन्तु उसके आत्मोत्थान की प्रक्रिया इस प्रकार की होती है कि 
उससे दूसरो का कल्याण अमायास ही होता रहता है परोपकार एवं परोद्धार उसकी आत्म-सावना का ही एक अग 
होता है 

सन्त के जीवन का क्षण-क्षण, शरीर का कण-कण और मन का अणु-अणु परहितार्थ ही होता है 


सरवर तरुवर सन्त जन, चौथा वर्ष सेद्द , 
परोपकार के कारणे एता धारी देह ! 


समुद्र अपने पास अथाह जलराशि सचय करके रखता है वह अपने लिये नही, किन्तु जगत्‌ मे व्याप्त सताप को दूर 
करने और भूतल को शान्त करने के लिये ही दक्ष मधुर-मघुर फलो एवं फूलों से लदे रहते है, सो अपने लिये नही 


किन्तु दूसरो की क्षुधा को झ्षान्त करने के लिये, दूसरो को सौन्दर्य और सुवास देने के लिये ही इसो तरह सन्तजन भी 
अपने जीवन को परहित के लिये ही घारण करते है 


जिस प्रकार अगरबत्ती दूसरो को सुगन्ध प्रदान करने के लिये अपने आपको समपित कर देती है, अपने सम्पूर्ण शरीर 
को अग्निदेव की भेंट करके भी अन्य को खुशबू लुटाती रहती है, सन्त का जीवन भी ठीक इसी प्रकार का होता है. 
वे अपने दु खो एवं कप्ठो की परवाह न करते हुए पर-हितार्थ ही अपना सर्व॑स्व जुटा देते है 


सन्त का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है छुलसीदासजी ने कहा है 


सत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कद्दिय न जाना ५ 
निज दुख हुवद्दि सदा नवनीता, पर दुख ब्रवद्धि सन्त पुनीता ! 
सन्त का हृदय मक्खन के समान कोमल है, यह कहना ठीक है, किन्तु स्वदु खकातर, 


बेचारा मपखन परदु खकातर 
सन्त के हृदय का सुकावला नही कर सकता अतएव मक्खन की उपमभा सन्त के जीवन 


से सगत नही हो सकती 
सन्त के प्राणो पर कैसा भी विपम सकट क्यो न जा पडे, सहस्नो पीडाए क्यो न उपस्थित हो, अपमान और तिरस्कार 
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४४ मुनि श्रीहजारीसल स्मघृति-अन्थ तृतीय श्रध्याथ 


समयतो<जुजानामि यदि तावस्प्रतरज्य स्वक्ल्लेशप्रहाणादह'त्व साक्षातकरोपि, ए 
काल छृत्वा देवेपूपपयसे, देवभुतया ते ममोपदर्शयितब्यमिति सा 


यही वर्णन आचार्य हेमचन्द्र के महावीरचरित्र मे इस प्रकार है 


तामन्यदार्चामचित्वा अमोदेन श्रभावती, पत्या समेता सगीतमविगीत श्रचक्रमे । 
तानौधानुगतश्रव्य व्यक्तब्यजनधातुऊमस्‌ , व्यक्रम्बर ज्यक्तराग राजा चीणामवादयत्‌। 
व्यक्तगाहारकरण सर्वाधामिनयोज्जूवलम्‌ , ननते देव्यपि प्रीता लास्य ताण्डवर्प्वऊम । 
राजान्यदा प्रभावत्या न दुदर्श शिर क्षणात्‌, नृत्यन्त तत्फवन्ध तु ददर्शान्िकवन्धवत्‌ । 
अरिष्टदश्शनेन हाकू छुमितरय भह्दीपते , तदोपसपैन्निउस्थेचागलत्‌ कबिका करात्‌ | 
अफाण्डताण्डवच्छेदकुपिता राश्यथाचदत्‌, तालच्युतास्मि किमह वादनाद्विरतोडसि यत्‌ 
इत्थ छुन पुन एृप्ट कम्बिफापातफारणम्‌, तत्तथार्यन्महीपालो बलीयान्‌ स्त्रीअह, ग्बलु । 
राभ्यूचे दु्निमित्तेनामुनाल्‍पाथुरह प्रिय, आजन्माईहमवसत्या भसत्युरप्यस्तु नास्ति भी | 
भ्रत्युतानन्दह्देतुर्मे दुनिमिचस्थ दशनम्‌, तज्ज्ञापनाय भवत्ति यत्सवैचिरतो मम | 
अनिमित्तद्याख्याताल्पायुष समयोचिते, प्रमज्याग्रहणे सेड्य प्रत्यूह नाथ मा कृथा । 
पत्झुक्त  सनिवेन्धमम्य-घाइसुधाघव , अनुतिष्ड महादेवि यत्तुम्यममिरोचते । 
देवत्वमाप्तया देवि बोधनीयस्तयान्वहम्‌, स्वर्गसौख्यान्तरायेडपि सोढब्यो भत्कृते चणम | 
उपरोक्त अवतरणो से जैन और बौद्ध लेखो भे कितनी बडी अभिन्‍नता है यह स्पष्ट मालूम होता है मैं तो यहाँ तक 
कहता हूँ कि दिव्यावदान के उद्रायण नाम के बदले मे जैन नाम उदायन या जैन नाम उदायन के बदले मे वौद्धनाम 
उद्रायण लिपि या पाठभेद के कारण ही है क्योकि वौद्धों और जै 


और जैनो के ग्रन्थो मे इस नाम के कई पाठभेद मिलते है 
दिव्यावदान मे रुदायण ही सवेत्र प्रयुक्त हुआ है लेकिन कई प्रतियो मे 


'रद्रायण' के स्थान मे 'उद्रायण” का भी प्रयोग 
हुआ है इसी प्रति मे एक जगह तो “उद्रायण” ही पाठ आया है-. 


सुक्तो अन्यैश्च योगैश्च शत्यैनीवैरणैस्तथा, अद्याप्युद्ायशो मिक्ष, राजधर्मैन॑ मुच्यते ।--दिव्यावदान प्रृ० ४८० 
क्षेमेन्द्र के अवदानकल्पलता मे सत्र उद्रायण का ही प्रयोग हुआ है उदाहरणार्थ 


घभूत्र समये तस्मिन्‌ रौरफाख्ये पुरे नप, श्रीमानुव्रायणो नाम यशश्चन्द्रमहदोदधि । 
कदाचिद्विव्यरत्नाक 


कवच काचनोज्जवत्म्‌, प्राहिणोद्‌ बिस्विसाराय सारमुठडायणो न 


नुप । 
विम्बिसारस्य हस्ताकलेखासुद्रायशो नुप, उम्रायशस्य नुपततेराय्य॑ कात्यायनोज्य स । 


पा एवं हु वान्त अथ सावशेपसयोजना 
कथयति--देत्र, पृच भवस्विति (डिव्याचदान, पर० ४७०) 


“-अवदानकल्पलता पृ० २५६ 
इन अवतरणो से यह स्पष्ट मालूम होता है कि बौद्धप्रन्थो मे असली नाम रुद्रायण नही किन्तु 'उद्ायण” ही था यह नाम 
जैन ग्रन्थकारो का भी सम्मत है भगवतीसूत्र और आवश्यक चृणि मे 'उद्दायण” भी पाठ जाता है जिसका सस्कृत 
रूप “उद्रायण' होता है जैन सस्क्ृत टीकाकारो ने इसी शब्द को 


“डादयण' के रूप मे सस्क्त्त किया है 
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भारतीय सस्कृति मे सन्‍्त का स्थान प्रमुख है वही भारतीय सस्क्ृति का निर्माता है चिरकाल से सनन्‍्तो का जो अवि- 
रिछन्त प्रवाह चला आ रहा है, सस्कृति उसी की घोर तपदइ्चर्या का सरस सुफल है सन्‍्तजनो ने जगत्‌ के लुभावने वेभव 
से विमुख होकर और अरण्यवास करके जो अम्गत पाया, उसे जगत्‌ में वितीर्ण कर दिया उसी से सस्कृति की सस्थापना 
हुई, रद्धि हुई समय-समय पर उस सस्क्ृति मे भी युगानुरूप सस्कार होते गए, किन्तु उसमे भी सन्‍्तो की सावना का ही 
प्रमुख हाथ रहा यही कारण है कि भारतीय सस्कृति मे ऐसी प्रचुर विशेताएँ है जो विश्व के अन्य देशो में हृष्टिगोचर 
नही होती सल्त का जीवन आत्मलक्षी होने पर भी जन-जन के कल्याणार्थ होता है उनका ज्ञान प्रमुप्त मानवजगत्‌ 
को जागृत बनाने के लिये ही वे दोपक के समान स्वय भी प्रकाशमान है, और दूसरो को भी प्रकाश देते रहते हे 
सत के जीवन का लक्ष्य यद्यपि आत्मोत्थान होता है किन्तु उसके आत्मोत्यान की प्रक्रिया इस प्रकार की होती है कि 
उससे दूसरो का कल्याण अनायास ही होता रहता है परोपकार एव परोद्धार उसकी आत्म-साधना का ही एक अग 
होता है 
सन्त के जीवन का क्षण-क्षण, शरीर का कण-कण और मन का अणु-अणु परहितार ही होता है 

सरवर तरुवर सन्त जन, चौथा वर्ष सेह , 

परोपकार के कारणे एता धारी देद्द ! 

समुद्र अपने पास अथाह्‌ जलराशि सचय करके रखता है वह अपने लिये नही, किन्तु जगत्‌ मे व्याप्त सताप को दूर 


करने और भूतल को शान्त करने के लिये ही दक्ष मधुर-मघुर फलो एवं फूलों से लदे रहते हैं, सो अपने लिये नही 
किन्तु दूसरों की क्षुधा को शान्त करने के लिये, दूसरो को सौन्दर्य और सुवास देने के लिये ही इसी तरह सन्‍्तजन भी 
अपने जीवन को परहित के लिये ही घारण करते है 
जिस प्रकार जगरवत्ती दूसरो को सुगन्ध प्रदान करने के लिये अपने आपको समर्पित कर देती है, अपने सम्पूर्ण शरीर 
को अग्निदेव की भेंट करके भी अन्य को खुदबू लुटाठी रहती है, सन्त का जीवन भी ठीक इसी प्रकार का होता है. 
वे अपने दु खो एवं क्ठो की परवाह न करते हुए पर-हितार्थ ही अपना सर्व॑स्व लुटा देते है 
सन्त का हृदय मदखन के समान कोमल होता है तुलसीदासजी ने कह है 

सत हृदय नवनीत समाना, कट्दा कविन पर कद्दिय न जाना वि 

निज दुख हचद्दि सदा नवनीता, पर दुख ब्रवहिं सन्त पुनीता ! 


सन्त का हृदय मक्खन के समान कोमल है, यह कहना ठीक है, किन्तु स्वदु खकातर, बेचारा मफ्खन परदु खकातर 
सन्त के हृदय का मुकावला नही कर सकता अतएवं मक्खन की उपमा सन्त के जीवन से सगत नही हो सकती 


सन्त के प्राणो पर कैसा भी विषम सकट क्यो न आ पडे, सहल्नो पीडाए क्यों न उपस्थित हो, अपमान और तिरस्कार 
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४६६ मुनि श्रीहजारीसल्ष स्छति-पन्थ ठृत्तीय अध्याय 


का गरल क्यो न पान करना पडे, वह किसी से भी अपने पर दया करने की प्रार्यना न करेगा, ज्यो-ज्यों दु ख 
अपमान, तिरस्कार और घृणा की लपटे उसे भुलसाने के लिये अग्रसर होगी, त्यो त्यों उसका जीवन वज्ञ के समान 
होता जायेगा क्या मजाल कि उसका मन पिघल जाएं, सत्त्व विचलित हो जाए वास्तव मे सन्त स्वय के लिए 
हिमालय की चट्टान के समान अडिग होता है किन्तु दूसरो के प्रति व्यवहार करते मे कुसुम के समान कोमल हो 
जाता है 

'चच्भादृपि कठोराणि रूदूनि कुसुमादपि! 
सन्त का कोमल हृदय दूसरो के दु ख के भार को वहन करने मे सवेथा असमर्थ होता है 


सन्‍्तो के प्रभाव के कतिपय उदाहरण 


सानव के हृदय मे रोग के जन्तु भर जाते है, तो उसे डाक्टर के पास जाकर इजेक्शन लेना पडता है सन्त भी एक 
डावटर हैं अत मानव के विकार एव पाप के जन्‍्तुओ को दूर करने के लिये उनके पास जाना चाहिए, उनके सम्पर्क 
से विषाक्त मानसिक वातावरण का नाकश्ष हो जाता है 


१. समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी 


रामदास सचमुच समर्थ रामदास ही ये बचपन मे उसका विवाह हो रहा था, और वे लग्नमण्डप मे बैठे हुए थे, तब 


उन्होने जैसे ही 'सावधान' शब्द सुना, वे सावधान हो गये और ऐसे सावधान हुए कि १२ वर्ष तक उनका पता नही 
लगा फिर वे सन्यासी हो गये, और घर-घर भिक्षा मागने लग्रे 


स्वामी रामदास एक पहुँचे हुए सन्त थे उनका प्रभाव चारो ओर बिजली के समान फैल गया उस प्रभाव से महाराज 
शिवाजी भी प्रभावित हुए शिवाजी ने उन्हे अपना गुरु माना जब अपने गुरु को सिक्षा मागते हुए देखा तो सोचा-- 
मेरे गुरु और शिक्षा माँगे, क्या मैं अकेला ही उनकी आवश्यकताएँ पूर्ण नही कर सकता हूँ ?” उन्होने तत्काल पत्र 
लिखा, ओर अपने नौकर को देते हुए कहा--“'जब स्वामीजी आवदें तो उनकी कोली मे यह चिटूठी डाल देना यथा- 
समय भिक्षार्य रामदास आये त्तो नौकर ने वह पत्र उनकी झोली मे डाल दिया उसमे लिखा था---'महाराज, मै अपना 
सारा राज्य आपको सौपता हूँ आप भिक्षादतत्ति त्याग दें 


सन्त रामदास ने उसे पढा और चुपचाप वहाँ से चल दिये दूसरे दिन वे शिवाजी के पास आये और बोले---'वेटा, 
तुमने अपना सारा राज्य मुझे दे दिया है बोलो, अब तुम क्या करोगे ?! 

छिवाजी ने कहा--“गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा हो सेवा मे सदा तैयार हूँ !? 

रामदास ने कहा---'यह मेरी झोली उठाओ और मेरे साथ भीख मागने चलो ” 


शिवाजी बडे विस्मित हुए पर बचनवद्ध थे उन्होंने कोली उठा ली और रामदास के साथ भिक्षा माँगने चल पडे गुरु 
ने उन्हे सारे गाँव मे अटन कराया और अन्त मे नदी के किनारे आकर सबके साथ भोजन कराया भोजनानन्तर गुरु ने 
शिवाजी से कहा--'बैटा, तुमने सारा राज्य मुझे दे दिया है, लेकिन अब मैं यह राज्य तुम्हे वापस सौपता हूँ. तुम 
राज-काज भेरा समभकर करना और यह मेरा भगवाँ वस्त्र भी साथ रखता, जिससे तुम्हें इस राज्य के प्रति अनुरक्ति 
न हो ' महाराष्ट्र मे आज भी उस मगवे रूण्डे का महत्त्व कायम है शिवाजी ने गुरु के कथनानुसार ही राज्य चलाया, 
और उसके मालिक नही, ट्रस्टी वचनकर काम किया रामदास का शिवाजी पर ऐसा प्रभाव पडा 


२ अओणिक और अनाथी झुनि 


मगधसम्राद पर अनाथी मुनि का प्रभाव कसा और किस प्रकार पड़ा, इसका वर्णन भगवान्‌ महावीर ने उत्त राध्ययन- 


सूत्र के चीसवें अध्ययन मे किया है राजा श्रेणिक मण्डिकुक्ष तामक उद्यान मे क्रीडार्थ गया वहाँ एक रुक्ष के नीचे 
ध्यानमुद्रा मे स्थित अनाथी मुनि को देखा 


साथ्वी कुसुमयती सिद्धान्ताचार्या भार; 
उनको देखकर ही राजा प्रभावित हो जाता है भौर कहता है--'जहों उन मु, गत क्म+ 
सम्पत्ति, क्षमा, सौम्यभाव तथा निर्लॉभिता आदि जुण चन्य है! उनकी निम्मगरनि ब्रश पनीज़ *? 
मुनि ने ध्यान खोल कर राजा श्रेणिक 


को अनाथ-मनाथ का रहस्थ नमन 
उपदेश दिया राजा श्रेणिक अनाथी मु 


के थक पृ ह! 
नि का उपदेश उनकर उतना प्रभाषिन जा ++० ०). , 
बन गया 


(0५ ॥ स्का; मे गुर *ह। दर ज्जंड 


“क्षणमपि सेज्जनसगततिरेका, भवत्ति भवाणवतरणे नौफाः 
सज्जन पुरुषो की एक क्षण की भी सगत्ति महान्‌ फलदायिनी होती है, वह ससार रूप नम्द्ग न पार जगा .ह « 
महात्मा बुद्ध की सगत्ति का प्रभाव अगुलीमाल पर ऐसा पडा कि वह घोर हिसक भी अधियफ बन गया 
भावस्ती के जगल मे एक लुटेरा रहता था वह 
बना कर पहनता था अत 


अगुलीमान न गए 


॥। ० 


मनुष्यो को लूट कर उनकी अगुलिया काट ६ लेन 


है, जो “हा हैं फिर भी अपने को जड़ 
कह रहा है और मैं खड़ा हैं फिर भी मुझे कहता है--'खडे रहो ? हवा है ने जो चडा 
बुद्ध ने उस दस्यु को उपदेश देते हुए आता मैं तो प्रेम और मैत्री भे स्थिर 


स्थिर हो जा ! महात्मा बुद्ध की वाणी का उस लुटेरे पर ऐसा प्रभाव पडता है कि 


हैं, लेकिन तू अभी अम्बिर है अर; 
गया 


ते 
वह उसी क्षण तथागत 


ते का शिणप्य वन 
४ हेमचन्द्राचार्य और इुमारपाल 
परमशैव कुमारपाल पर हेमचन्द्राचार्य का ऐसा प्रभाव पडा कि वह परमाहँत बन गया 


कि कुमारपाल आचार्य के दर्शनाथ ञअ। 


। पहुँचे राजा ने 
) देखी कुमारपाल ने कहा---स्वामिन्‌ ! 


* दीरविजय सूरीश्वर और सजञ्ञाटू अफ़बर 
अकबर पर सूरीश्वर का ऐसा प्रवल प्रभाव पडा कि आचाय॑ ने 

हीरविजय मे जाकर उपदेश देते थे उससे 
भाव विश्व पर ऐसा पडता है 
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ईध्ए मुनि श्रीहुजारीसल स्छृति-अन्थ. तृतीय अध्याय 
सत की विद्येषता 


सत पुरुष के जीवन मे कितनी ही आपतियाँ क्‍यों न आ पढ़े, उसके चित में तनिक भी विक्ृति नही आती है सत्य यह 


है कि दु ख काल मे सतपुरुष का जीवन और अधिक निखरता है झख को अग्नि मे डाल दिया जाय तो भी वह अपनी 
शुअता नही त्यागता 


सत पुरुष मारणान्तिक सकट के अवसर पर भी घबराते नही है किन्तु उनके जीवन से तप-सयम का सौरभ मिरतर 
मदहकता रहता है 
कुठार चन्दन के इक्ष को काटता है, उसका समूल नाझ् करता हे, फिर भी चन्दन तो कुठार के मुख को भी सुवासित 


करता है काटने वाले को भी सुगन्ध ही प्रदान करता है ऐसे ही साधु जन का चाहे कोई अपकार करे या उपकार, 
दोनो पर उस की दया-दृष्ठति समान रहती है 


साधु के लक्षण--साधु पुरुष वह है जो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बह्मचर्यं और अपरिग्रह को जीवन मे धारण करके 
अपनी इद्रियों को निग्रहीत कर लेते है सन्त पुरुष इन्द्रियों के दास नही होते, किन्तु 'गोस्वामी' होते है वे सदा भिक्षा- 
जीवी होते है और रसनेद्वियविजयी सहज रूप से जो भी निर्दोष रूखा-सुखा उपलब्ध हो जाय, उसे ही अपने समभाव 


के साँचे मे ठालकर अमृत बना लेते है रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर है, किन्तु सच्चे सत के लिये 
कोई भी कार्य दुष्कर नही होता 


और की आधी सन्त पुरुष के मन-मानस से किचित्‌ भी क्षोम उत्पन्त नही कर सकती मान रूप सर्प उस पर आक्रमण 
नहीं कर सकता उनका अन्त करण निरछल एवं सरल होता है लोभ रूप अजगर उन्हे ग्रसित नही कर सकता है उनके 
जीवन मे कपायो का प्रावल्य नही होता है वे जानते है कि कपायो का प्रशमन ही सन्तजीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है 

भावमत्य, करणसत्य, योगसत्य, क्षमावान्‌, वैराग्यवानू, मन समाधारणीय, वच समावारणीय, काय समाधारणीय, ज्ञान- 
सपन्‍नता, दर्शेनसम्पन्नता, चारित्रसम्पन्नता, वेदनाध्यास, मारणान्तिकसमाध्यास आदि इन सताईस ग्रुणो से जो युक्त हो, 
वे ही साथु पुरुष माने जाते है वे पट्निकाय जीवो की रक्षा करते है, आठो मदो के त्यागी होते है, नववाड सहित जुद्ध 
प्रह्मचयं का पालन करते है, दस प्रकार के यतिधम, बारह प्रकार की तपस्या के और सत्रह प्रकार के सयम के पालन- 
कर्ता होते है उनके जीवन मे चाहे कितने ही परिपह उपस्थित हो, कमी घबराते नही है, बल्कि सहर्प परिपह सहत 
करते है, क्योकि वे जानते है कि कष्टो के साथ सघपं करना ही आत्मिक दाकित की इद्धि का रहस्य है ] 


सत की कप्ट्सहिप्शुता--सत अपने प्राण बचाने के लिये, दूसरो को कष्ट की भट्टी मे नही कोकते वे समय आने पर 
अपने प्राणो की वाजी लगाकर भी दूसरो की रक्षा ही करते है कहा है 


व्रेपद्यपि गता सत पाप कर्म न कुर्व॑ते, 
हस कुक्कुटव॒स्फीट नात्ति कि ऋणितो5पि द्वि ! 


हस चाहे कितने ही दिन भूखा रह जाय, कुक्‍्कट के समान कीट भक्षण नहीं करता ऐसे ही सतजन के जीवन में कितने 
ही घोर सकट क्यो न समुपस्यित हो जाय फिर भी पाप कर्म मे उनकी प्रद्धत्ति नही होती है 


भैताय॑ मुनि भिक्षार्थ नगर में घूम रहे ये दीच से एक स्वर्णकार का घर आता है, और मुनि उसके वहा भी भिल्षार्थ 
पधारने है उस समय स्वर्णफार सोने के यतर बना रहा था उनको वही पर छोडकर मुनि को आहारदान देने के लिये 
वह रसोई घर में जाता है अचानक आकर एऊ कुक्‍्कुट उन स्वर्ण-यव्रों को चुग जाता है स्वर्णकार भुनि को भिक्षा 
देकर बाहर आता है तो स्वर्णयव नही दिखाई देते स्वेंणकार को मुनि पर ही आशका होती है वह मुनि से पूछता है 
पिन्‍्तु मुनि एकदम मौन रहते है मुनि को ज्ञात था कि स्वर्णॉयवों को कुक्कुट चुग गया है, किन्तु उसे प्रकट कर देने से 
बुचकुट को प्राणो से हाथ घोना पडेगा स्वर्णकार इस मौन का अर्थ समझता है कि स्वरंयवों को चुराने बाला यही 


साध्वी कुसुसवती सिद्धान्ताचार्या भारतीय सस्क्ृृति में सत का महत्य. *६६ 


मुनि है आग बबूला होकर उसने मुनि के शरीर पर सिर से लगाकर पैर पर्यन्त गीला चमढा गाठ बन्त्रनों से वाव 
दिया ज्यो-ज्यो चमडा सुखता है, त्यो-त्यो मुनि के शरीर की नसो के जाल टूटने लगे ऐसे समय में भी मुनि ने नही 
प्रकट किया कि कुक्‍्कुट ने यव खाये है अपने प्राणो की आहुति देकर भी उन्होंने उसकी जान बचाई 


वहाँ काष्ठभारी डालने वाला आता है ज्यो ही वह काष्ठ की भारी को भूमि पर डालता है, जोर का शब्द होदा है और 
उसके भय से कुक्कुट बीट करता है उसमे वे स्वर्णयव निकल आते है उन स्वर्णयवों को देखकर स्वर्णद़्ार यो जपनी 
अविचारित करनी पर महान्‌ पश्चात्ताप होता है वह सोचता है--'हाय, निर्दोप मुनि की हत्या का पाप मैंने कर डाला ! 
उसे इतना पदचात्ताप होता है कि वह घर-वार छोडकर उसी समय मुनि वन जाता है 

सत पुरुष के जीवन मे इस प्रकार की कष्टसहिष्णुता और दयालुता होती है 


सत का आतरिक जीवन--भ० महावीर का कथन है कि आतरिक जीवन की पविन्नता के बिना कोई भी बाह्य जाचार, 
कोई मी क्रियाकाण्ड या गम्भीर विद्वत्ता व्यर्थ है सख्या के विना हजारो बिन्दुओ का कोई मुल्य नही है, धन राशि के 
बिना तिजोरी का कोई महत्त्व नही है, उसी प्रकार अन्त शुद्धि के विना आध्यात्मिक दृष्टि से वाह्याचार का कोई मूल्य 
नही है जो क्रियाकाण्ड केवल काय से किया जाता है, और अन्तरतर से नही किया जाता है, उससे आत्मा पविन नहीं 
बनती आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाने के लिये आत्मस्पर्शी आचार की अनिवाय॑ भावश्यकता है 


सभी सन्त समान तो नही होते किन्तु विश्व मे अनेको ही ऐसी विरल विभूतियाँ भी आपको दिसाई देगी जो अत - 
शुद्धि पूर्वक बाह्य क्रियाये करती हैं ऐसे व्यक्ति अभिनन्‍्दनीय है वे नि स्सन्देह परम कल्याण के भागी होते है 


सत के जीवन मे प्रथम निश्चय भाव आता हे और फिर व्यवहार भाव निदचय का अभिप्राय है, अपने मन मे किसी 
आददों अथवा लक्ष्य को स्थापित करना जब मनुष्य, जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो वह सोचने लगता है 
कि वह कौन से मार्ग पर आगे वढे, कौनसी प्रेरणा लेकर चने तो लक्ष्य को प्राप्त करले ? ऐसा मानव ही बुराइयों से 
लडेगा और अच्छाइयो को ग्रहण करेगा इस प्रकार निवचय भाव पहिले और व्यवहार भाव बाद मे आता है 


सतो का अत्तर्मोनस सदा जागृत रहता है चह आतरिक जीवन मे कभी सोता नही है भले ही वे ऊपर-ऊपर से सोये 


हुए दिखाई दे किन्तु उनका अन्‍्तार्जीवन निरन्तर जागरूक बना रहता है भगवान्‌ महावीर ने 
5 फरमाया है ८ 
अमुणी, मुणिणो सया जागरति” ---आचाराग हृ या है --.“सुत्ता 


सत के जीवन मे ज्ञान रूप ज्योति निरन्तर जगमगाती रहती है उनके जीवन से विदृव 

६ दव से तप-सयम रू नरन्तर 
महकती रहती है उनके जीवन मे सम्यसज्ञान] सम्यग्दद्दंन और सम्यक्‌ चारित्र का अक्षय कोष भरा हि र 
सन्त का आन्तरिक जीवन तप, जप की ज्योति से जाज्वल्यमान होता हुआ विशुद्धि की ओर बढ़ता चला भागा प्रकार 
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आगमसाहित्य मे नारी का महत्व--समाजरचना मे नारी और पुरुष दोनो का समान मह॒त्त्व रहा है समाज का भर्थ है 
स्त्री और पुरुष उसका अर्थ न केवल पुरुष है और. न केवल स्त्री समाज के विकास मे दोनों का पृथक्‌ अस्तित्व, कोई 
मूल्य नही रखता दोनो विश्वरथ के दो चक्र हैं उसमे न कोई छोटा न कोई बडा दोनो की समानता ही रथ की 
गति-प्रगति है दोनो ही समाज या विद्व-व्यवस्था के सहज स्वाभाविक, अनिवार्य एव अभिन्न अग है, दोनो एक-दूसरे 
के परिपूरक है, सहायक है, सहयोगी है समाज, राष्ट्र एव विश्व के विकास मे, विश्व-इतिहास को नई गति देने मे 
पुरुष के साथ स्त्री का भी महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है इतिहास के पन्‍नो को पलट कर देखे, आपको स्वर्णाक्षरो मे अकित 
मिलेगा कि नारी ने हर युग मे विद्व को, मानव जाति को नई ज्योति, नई प्रेरणा एवं नई चेतना दी है इतिहास नारी' 
के उज्ज्वल आदर्श एवं तप-त्याग-निष्ठ जीवन का साक्षी है 

अ्रमण-सस्क्ृृति से नारी का महत्त्त--श्रमण-सस्कृृति समता गौर साम्यमाव की सस्क्ृति है वह आत्मविश्वास एव 
गुण-विफास को महत्व देती है श्रमण सस्कृति के महान्‌ उन्नायको ने आत्म-साधना के क्षेत्र मे जाति-भेद, वर्ग-मेद, 
और रग भेद आदि को कभी स्वीकार नही किया श्रमण भगवान्‌ सहावीर का यह वज्ञ आधोष रहा है कि साधना 
करने का, आत्म-विकास करने का, मुक्ति प्राप्त करने का सबको समान रूप से अधिकार है आत्मस्वरूप की दृष्लि से 
विश्व की ममस्त आत्माएँ एक-सी हैं जो अनन्त गुण युक्त आत्म-ज्योति पुरुष 


में है, वैसी ही आत्म-ज्योति नारी भे है 
अत साधना कै क्षेत्र मे नर-नारी के भेद का कोई मूल्य नही है मूल्य है राग-द्वेष पर, काम-क्रोध पर, कषायो की आंग 
पर विजय पाने का जो व्यक्ति-भले ही स्त्री हो या पुरुष, राग द्वेप क्षय कर देता है, वही महान्‌ है, विदव-वद्य है 


उस युग म जब कि वैदिकपरम्परा का जोर था और उसमे स्त्री एव शूद्र को घ॒र्म-साधना करने का, वेद पढने एव 
सुनने का फ़ोई अधिकार नही था, थ्रमण भगवान्‌ महावीर ने नारी को अपने सघ मे पुरुष के समान स्थान एवं समान 
अविफार दिया और निर्नयता पूर्वक यह घोषित किया कि नारी भी साधना के हारा अपने जीवन का विकास कर 
सऊती है थात्मा के परमलक्ष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकती है अनन्त शान्ति का साक्षात्कार कर सकती है उस युग 
में भगवान्‌ महावीर कौ यह एक महान्‌ क्रान्ति थी, जिसके लिये उन्हे हजारो-हजार गालियाँ दी गई, उनका प्रवल 
विएवेतर भी क्या पया परन्तु वह सत्य एवं अहिंसा का अधिदेवना इससे डरा नही, विकपित नही हुआ वह अविचल 
भाव से सत्य का नाद गुँजाता रहा और विना किसी भेद-भाव के सबको सत्य का, साधना का पथ दिखाता रहा- 
उसकी च“णसेवा मे पुरुष आया तो उसे भी साधना का पथ दिखाया और जब नारी उसकी सेवा झे पहुँची तो उसे 


कलावती जैन जैनागम और नारी ६०१ 


भी साधना की उसी ज्योति का दर्दान कराया उसको साथना का द्वार सब के लिये खुला था उसने स्त्री का भी 
स्वागत किया और पुरुष का भी 


तथागत बुद्ध भी भगवान्‌ महावीर के समकालीन महापुरुष ये जाति-भेद की दीवार को तोइने एवं हिमक यज्ञों का 
विरोध करने मे भगवान्‌ बुद्ध ने साहस का परिचय दिया उनके मन मे भी नारी के प्रति सम्मान और आदर के भाव 
थे उस युग की गणिकाओ के जीवन को बदलने के लिये उन्होने भी महत्वपूर्ण काम किया परन्तु उनके जीवन में यह्‌ 
एक महान्‌ कमजोरी थी कि वे नारी को अपने भिक्षुसघ मे स्थान नही दे सके जब कभी उनके प्रमुस॒ णथिप्य आनन्द 
मे उनके सामने नारी को श्रमणदीक्षा देने का प्रदन रखा, तब उन्होने उसे टालने मे ही अपना हित समझा ओर वे 
अन्त तक उसे टालते ही रहे अन्त मे आनन्द एक वहिन को--जो भगवान्‌ बुद्ध को परम शिष्या एवं अनन्य भकता थी--- 
ले आया और भगवान्‌ बुद्ध से निवेदन किया कि यह बहिन आपके श्रमण-सघ मे प्रविष्ठ होने के लिये सब तरह योग्य है 
और आपके उपदेश को जीवन में साकार रूप देने के लिये सर्वथा उपयुक्‍त है, ऐसा मैने देख लिया है अत इसे भाप 
श्रमण-साधना का, शिक्षुणी बनने का उपदेश दे भगवान्‌ बुद्ध इसके लिये तैयार नही ये परन्तु वे आनन्द के आग्रह 
को ठाल न सके उन्होंने आनन्द से इतना ही कहा 'हे आनन्द ! मै यह कार्य केवल तुम्हारे प्रेम एवं आग्रह को रसने के 
लिये कर रहा हूँ और तुम्हारे स्तेह के कारण ही यह खतरा उठा रहा हूँ मैं इसे भिक्षुणी बना रहा हूँ ' उन्होंने आनन्द 
के आग्रह को रखने के लिये भिक्षुणी-सघ की स्थापना की परन्तु उनके साथ यह स्पप्ठ कर दिया कि--है आनन्द ! 

भेरा यह शासन एक हजार वर्ष चलता, वह अब पाच-सौ वर्ष ही चलेगा ” 


इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि तथागत बुद्ध के मन मे भय या डर था उन्हे व्यावहारिक भूमिका छू गईं थी परन्तु 
भगदान्‌ महावीर व्यावहारिक भूमिका से ऊपर उठ चुके थे उनके मन मे, उनके जीवन के किसी भी कोने मे भय एवं 
डर को कोई स्थान नही था इसलिए साधना के क्षेत्र मे उन्होने स्त्री और पुरुष मे तत््वत कोई भेद नही रखा चतुविध- 
सघ में श्रमणियो-साध्वियो को श्रमण-साधु के बराबर स्थान दिया और श्राविकाओ को श्रावक के समान उन्होने 
साधु-साध्वी श्रावक-श्राविका चारो को तीर्थ कह्ा और चारो को मोक्ष-मार्ग का पथिक बताया 


आगमसाहित्य से नारी का स्थान---भगवान्‌ महावीर की अभेद विचारधारा का ही यह भ्रतिफल है कि उनके श्रमणसघ 
मे श्रमणो की अपेक्षा श्रमणियो की सख्या अधिक रही है और उपासक वर्ग मे भी श्रमणोपासको से श्रमणोपासिकाएँ 
सख्या में द्विगुणाधिक थी श्रमण १४००० थे, तो श्रमणियाँ ३६००० थी, और आज भी साधुओ से साध्वियो की और 


श्रावकों से श्राविकाओ की सख्या अधिक है यह सल्या इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि भगवान्‌ महावीर 
मे नारी का जीवन विकसित एवं प्रगतिशील रहा है नू महावीर के शासन 


आगम-साहित्य का अनुशीलन-परिशीलन करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अगाम-साहित्य मे नारी के ज्योत्तिमंय 

तिमेंय जीवन 
की गौरवगाथा स्वर्णाक्षरो मे अकित है भगवत्तीसूत्र मे कौशाम्बी के दतानीक राजा की बहिन जयन्ती के चिन्तनशील 
उ्वेर मस्तिष्क एव तर्केशक्ति का परिचय मिलता है वह निर्मय एवं निद्वेन्द भाव से भगवान महावीर से प्रदन पूछती 
है, और भगवान्‌ महावीर उसके तकों का समाधान करते है इस विचार-चर्चा मे उसकी २ 


तकंशविति का परिचय 
मिलता है और इससे यह परिज्ञात होता है कि इसके पीछे उसका विदा प्म 
साधना का बल था ले अध्ययन, गहन चिन्तन एवं सतत स्वाध्याय 


दशवेकालिक-सूत्र मे राजमती और रथनेमि का सवाद मिलता है राजमती जब भगवान्‌ नेमिन गे 

|! 'थ के देन न 
पर जा रही थी, तब मार्ग मे वर्षा से भीगे हुए वस्त्रो को सुखाने के लिये वह एक गुफा मे प्रविष्ट हुई बह, बार 
नाथ के लघु ज्ञांता रहनेमि ध्यान साधना मे सलग्न थे राजमती के सौन्दर्य को देखकर उनका मन विचलित हो शोर 
वह साधना एवं सयम के बाध को तोड कर भागने कम 


लगा रहनेमि ने राजमती के सामने भोग भोगने 
उस समय सयमनिष्ठा राजमती ने पथ-अ्रष्ट एवं वासना की ओर जाते हुए रहनेमि को साधना-पथ पर जग का के 


११११6१९११९१११११९११+१११%४ 


-> न ७७ अनम-म....3 उन 40७३५७9मज««++ लक. मन फ 


६०२ मुनि श्रीदजारीमल स्घृति-अन्थ. तृतीय अध्याय 


किया और इसमे वह पूर्णतया सफल हुईं आगम में उपलब्ध सयाद से उसकी निर्भवता, उसके संयम उसके ज्ञान और 
उसकी समझाने की अद्भुत शक्ति का बोष होता है 


बाहुबली के अभिमान को चूर-चूर करने वाली भगवान्‌ ऋपभदेव की दो पुत्रियाँ--प्राह्मी और युन्दरी ही थी, जो उनती 
बहिनें थी उन साध्वियों द्वारा जयाई गई चेतना, और दिया गया उपदेश एक राजस्थानी कवि के शब्दों में आज भी 


जन-जन की जिह्ना पर वसा हुआ है और अभिमान एवं अहभाव के नथे से मदोन्मत्त बने मानव को निरहकारी बनने 
की प्रेरणा देता है 


“ीरा म्द्वारा गत थक़ी उतरो , 
गज चढ़या फेयल न होसी रे !! 


उत्तराध्ययन-सूत्र के चौदहवें अध्ययन मे श्रगु पुरोहित का वर्णन आता है भृगु पुरोहित अपने दो पुत्रों के वैराग्य से 
प्रभावित होकर अपनी पत्नी के साथ दीक्षा लेने को तैयार हुआ, तो राजा न उसके धन वैभय को अपने भठार मे वाकर 
जमा करने की आज्ञा दी जब राजा की पत्नी महारानी कमलावती को उसका सकेत मिला तो उसने राजदरबार में उप- 
स्थित होकर राजा को उपदेश दिया, उसकी घन-लिप्सा को दूर किया, मोहनिद्रा फो भग किया, और उसे प्रतिवोध 
देकर अपने साधनापथ का पथिक बनाया 


अन्तक्ृतृदक्षाग सूत्र मे मगध के सम्राद्‌ श्रेणिक की महाकाली, सुकाली आदि दस महारानियो का वर्णन है, जिन्होंने श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के उपदेद से प्रतिवोध पाकर सावना-पथ स्वीकार किया जो महारानी राजप्रासादों मे, रहकर विभिन्न 


प्रकार के रत्नो के हार एवं आभूषणों से अपने शरीर को विभूषित करती थी, वे जब साधना के पथ पर गतिशील हुई 


तो कनकावली, रत्नावली आदि तपदचर्या के हारो को वारण करके अपनी आत्म-ज्योति को चमकाने लगी 

इस तरह आगम-साहित्य के अनेक प्रृष्ठो पर नारी के तप, त्याग एवं सयमनिष्ठा आदर्श तथा ज्योत्तिमंय जीवन की कहानी 
स्वर्णाक्षतो मे अकित है इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि श्रमण-सस्क्ृति मे, आगमसाहित्य में नारी का महत्त्वपूर्ण 
स्थान रहा है नारी का यह महत्त्व उसके तप-त्याग, सहिष्णुता, दया-करुणा, वात्मल्य आदि ग्रुणो के कारण रहा है 


अगवान्‌ महावीर ने ही नही, वर्तमान युग में महात्मा गाघी ने भी नारी की महत्ता को स्वीकार किया है बापू ने अग्नेजी 


के 'हरिजन' पत्र में नारी की परिभाषा देते हुए उसे अहिसा की साकार मृत्ति कहा है --'9/०फऋरक्ा 25 एटब्याब्रतणा 
रण 0759 


जैनाचार्यो ने भी नारी की गोरवगाथा गाई है आचार्य जिनसेन के साहित्य मे नारी के आदरों 
है एक जगह आचायं ने लिखा है दर्श जीवन का उज्ज्वल चित्रण 


“गुणवती नारी ससार मे सर्वे श्रेष्ठ पद को प्राप्त करती है उसका नाम भ्रग्निम पक्त मे सवसे ऊपर आअव्ि 


अस्तु, नारी का समाज के विकास मे युग-युगान्तर से सहयोग रहा है उसकी तेजस्विता, सहिष्णुता, श्रद्धा 
तप-साधना सदा अदभुत रही है देश, समाज एवं धर्म की रक्षा के लिये वह अपना सर्वस्व अजगर करते मे 48४३8 
नही रही अत नारी को नग्ण्य समझना और उसके महत्त्व को अस्वीकार करना, सत्य को भुठलाना है नारी श्रद्धा- 
सयम, समता-ममता एवं सहिष्णुत्ता की सजीव मूतति है, ग्रहदेवी है और प्रतिपल विद्ववाटिका को अपने वात्सल्य-पी 

से सिंचित करती रहती है उसकी स्नेह-घारा युग-य्रुगान्तर से प्रवहमान रही है यूष 


ओऔर-आज भी सतत गति से 
है वह क्या है और उसका क्‍या कतंव्य है, इस सम्बन्ध मे महाकवि जयशकरभप्रसाद का यह पद्य ही पर्याप्त है कान 


“नारी तुस केवल अछा हो, विश्वास रजत नग-पण पल में , 
पीयूष झ्लोत-सी वहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में !? 


केत रहत | है | 
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गहुआ वर्ण, ठिगना कद, विचारशील भेघावी मस्तक, ब्रह्मचयं के तेज से देदीप्पमान चौडा ललाट, छोटे पर तेजम्वी 
हल्के नीले नेत्रो वाले, सात भाषाओं के शॉर्टहैण्ड के प्रसिद्ध आविष्कारक श्री एल० पी० जैन का पूरा नाम 'श्रीलादुूराम 
पूनमचन्द खिवेसरा” था, जो ब्यावर मे मास्टर साहव' के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध ये 


घर्मं मे अविचल श्रद्धा रखने वाली यह त्यागर्म[ति ब्यावर में अपने जीवन के अन्तिम चालीस वर्षो से शिक्षा के क्षेत्र मे 
एक लगन से लगी रही एवं अपनी निष्काम सेवा तथा त्याग के वल पर सेकडो विद्यार्थियों के हृदयों में पथ-प्रदर्शक 
आदरणीय गुरु के रूप मे पूज्य बन गई 


प्रात चार बजे वे उठ जाते थे एक घटा ध्यान एवं स्वाध्याय मे लगाते ठीक पाँच बजे प्रार्थना और उसके वाद मील 
डेढ मील टहलने एवं अन्य शारीरिक कार्य से निद्त्ति के परचात्‌ मुनिदर्शन का उनका निश्चित कार्यक्रम जीवन भर 
निद्वंच्द्र गति से चलता रहा- 


सन्‌ १९३९ तक उनका अधिकादा समय घामिक शिक्षा एवं व्यवस्था मे बीता, पर इसके वाद अधिकाश समय झ्ास्त्र- 
पठन, स्वाध्याय एवं आत्मचिन्तन-मनन मे, एवं थोडा जैन राकेतलिपि के विकास एव प्रचार मे लगता था 
वे 'घम्म-शिक्षा,' 'धर्म-शास्त्र” एव 'सकेतलिपि' इन तीन विपयो पर विस्तार से विचारविनियम करना पसन्द करते ये. 


अन्य किसी प्रश्न का वे उत्तर देना पसन्द नहीं करते ये शास्त्रस्वाध्याय की ओर उनकी गहरी रुचि थी कई शास्त्र 
इन्होंने कण्ठस्थ कर लिये थे 


उनका जन्म बैगलोर मे हुआ और शिक्षाप्राप्ति के पदचात्‌ वे पैत्रिक व्यवसाय मे लग गए मगर परिस्थितियो ने उन्हे 
शीघ्र ही व्यवसाय-विशुख वना दिया ब्यावर मे सन्‍्तसमागम बरावर वना रहते देखकर और शास्त्र-अध्ययन और 
स्वाष्याय के लिये उपयुक्‍त स्थान समक कर सन्‌ १६२१ के प्रारम्भ मे बैगलोर से अपना समस्त कारोबार समेट कर 


वे व्यावर आ गये बैगलोर मे रहते समय ही उनकी इच्छा जैन श्रमणदीक्षा लेने की हो गई थी पर विधि का विधान 
कुछ और ही था 


व्यावर नगर ओर आसपास के स्थानों मे धामिक शिक्षण की कमी उन्होने देखी, साथ ही लोगो की जिज्ञासा भी देखी, 
इससे उनको कुछ स्फूर्ति मिली जाये थे केवल अपना हित करने, पर करने लगे दूसरो के भी ज्ञानलाम की बात घुन 
के पक्के थे ही तुरन्त अपना मार्ग मिद्चित किया और एक 'जैन-पाठ्शाला” की स्थापना कर दी प्रौढ लोगो को 


धामिक शिक्षण देने के निमित्त एक रात्रिपाठशाला भी चलाने लगे फिर तो एक छात्रालय भी 
शिक्षा की सुन्दर व्यवस्था हो गई छात्रालय भी स्थापित हो गया और 


शर्त -शन॑ घामिक ज्ञान के लिये और प्रमुख रूप से उच्च घामिक ज्ञान के लिये सस्कृत भाषा का ज्ञान जरूरी समझा 
गया और इस हेतु जो छ माह का पाठ्यक्रम रखा गया था, उसे बदला गया और आठ वर्ष का किया गया इसके 
सचालत के लिये एक अलग सस्या का भी “श्री जैन-वीराश्रम” के नाम से निर्माण किया 


/ गया इस मे सस्कृत 
एवं अद्धेमागघी भाषा के ग्रन्थों के तथा दंत आदि विषयो के अध्यापन का प्रबन्ध किया गया 3302 


(११११११११+१९११९११९१+४ 


६०४ मुनि श्रोहजारीमल स्थृति अन्थ तृतीय अध्याय 


उनकी अनेक देनो मे सबसे महत्त्वपूर्ण देन 'जैन सकेतलिपि' के रूप मे अमर रहेगी उस सकेतलिपि के आविप्फार की 
भूमिका अपने चरित्रनायक के ही शब्दों मे हम नीचे उद्धुत कर रहे है 


“कई वर्षो से मेरे हृदय मे यह तरग उठ रही थी कि सर्व देशवासियों का एक 
किन्तु सम्भव है कि लेखनप्रणाली मे कुछ सफलता मिल जाय इससे प्रेरित 


आविप्कार किया जाय कि जिसके सकेत इतने सरल और थोड़े हो, जिनको कसी भी भापा में किसी भी देश का 
रहनेवाला विह्ान्‌ समझ सके और मात्र तीन या चार महीने के थोडे से परिश्रम से सीस सके 


इस लिपि के सकेत इतने व्यापक हो कि किसी भी देश की किसी भी भाषा का धशब्द 
जा सके लिखने मे भी यह इतनी सक्षिप्त हो कि जिसको वक्‍ता की भाषा का थोडा 
मुह से निकले हुए शब्दों को शीघ्रता से इस लिपि मे नोट कर सके 
उत्तेजना नही थी कि शीघ्र ही व्यवस्थित कर दी जाय 


“इसे शीघ्र व्यवस्थित न करने मे मुस्य आपत्ति यह थी कि इसका प्रत्येक सकेत, चाहे कितने ही सकेतो में मिल जाने 
पर भी, अपनी ही शक्ल का द्योतक बना रहे यानि दो सकेतो के मिल जाने पर भी तीसरे सकेत का सन्‍्देह न हो 
जाय क्योकि मेरी इच्छा थी कि प्रत्येक शब्द व वावय को अकित करने में जहाँ तक हो कलम कम उठाई जाय 

“इन सकेतो के मिलान की आपत्ति ने ही मुझे विशेष कभट में डाल दिया विलम्ब 
इन्ही आपत्तियो पर विचार करते हुए जब कि श्रीमान्‌ जैनाचार्य पृज्यवर मुनि श्रीजवाहिरतालजी महाराज के अपूर्व 


और विलक्षण प्रभावोत्पादक भाषणों को मैंने सुना, तो मेरी यह इच्छा हो जाना स्वाभाविक ही थी कि ऐसा यत्न घी तर 
किया जाय जिससे हर एक मनुष्य उनके भावो का जिस समय भी चाहे मनन कर सके 


जब कि देश के प्रसिद्ध नेता प० मदनमोहनजी मालवीय भादि विद्वानो ने भी उनके भाषणों की मुक्त कण्ठ से प्रशसा 
की है और यह भी सुनने मे आया है कि इन्ही पूज्य श्री की रचित “धर्मव्यास्या' नामक पुस्तक की ससारप्रसिद्ध महात्मा 
गाघीजी ने भी प्रशसा की है और उसका अनुवाद अग्रेजी मे होने की भी आवश्यकता वतलाई है तो फिर भला यदि 
मेरे हृदय मे उनके अमूल्य उपदेशो को सग्रह करने के भाव जागृत हुए तो इसमे विशेषता ही क्‍या है ? इसी उद्देश्य 
से प्रेरित हो, मैं इस उपरोक्त “'सकेतलिपि” की ओर विशेष लक्ष्यपूवंक परिश्रम करने लगा हर्ष का विषय है कि मैं 
उपरोक्त सर्व आपत्तियो को निवारण करता हुआ, गुरुक़पा से इस लिपि-आविष्कार के कार्य भे सफल हुआ इस सफ- 
लता के उत्साह ने ही मुझे इस सकेतलिपि (शा्टहैण्ड) मे सर्वप्रथम पुस्तक लिखने के लिये प्रेरित किया है 

मनुष्य जब कुछ बोलता है तो वह वैज्ञानिक रूप शब्द यानि आवाज करता है उन्ही शब्दों के भिन्‍न-भिन्‍न सकेत होते 
हैं उन्ही सकेतो से अनेक शब्द व वाक्य बनते है वे सकेत बहुत अधिक नही है अर्थात्‌ थोडे से है और यदि मनुष्य 
उन सकेतो को पहिचान ले तो फिर किसी भी भाषा मे कोई क्यो नही बोला हो, उन दाब्दो को लिपिबद्ध कर सकता है 
“मेने इस पुस्तक मे शब्दों की ध्वनि को सकेतबद्ध करने का प्रयत्न किया है और मैं समझता हैं कि एक खास सीमा 
तक इसमे सफल भी हो सका हूँ पाठको को उपरोक्त वातो से ज्ञात हो जायगा कि यह लिपि ध्वनि को लिपिवद्ध करने 
का साधन है और इसीलिए इसके द्वारा किसी भी भाषा की ध्वनि लिखी जा सकेगी लेकिन सिर्फ घ्वनि को लिर 
से ही हमारा उद्देश्य सिद्ध नही हो सकता यो तो सब भाषाओ की वर्णमालाएँ ही ध्वनियो को लिखने का साधु 
परन्तु आवश्यकता है शार्टहैण्ड मे एक विद्येषता की, कि वक्‍ता के बोले हुए शब्दों को शीघ्रता से अकित कर 
मुह से दूसरा शब्द निकलने के पहले उसको ग्रहण करने के लिये समय पर तैयार हो जाने की इसके लिये बहु. 
समय मे मनुष्य को बहुत-सा कार्य करना पडता है इसलिए चिह्नो के सरल होने की अति आवश्यकता है ताकि 
पृर्वक लिखे जा सके इस लिपि के वद्ध करने मे सरलता और शीकघ्रता पूर्वक लिखे जाने वाले सकेतो की तरफ 
लक्ष्य रखा गया है आदचर्य नही कि इस सकेतलिपि भे शीघ्रता से नोट लेने वाले विदह्ाा- “» डी समय मे थै> 
सख्या मे पैदा हो जाएँ हे 


ही भाषा में बोनना तो जपम्भव है 
होकर मैने सोचा कि एक ऐसी जिपि का 


ब्द उसमें सरवता से जक्ति क्या 
बहुत भी ज्ञान हो वह बक्‍ता के 
किन्तु मेरे हृदय में इस लिपि के जिये इतनी प्रवल 


| 


नथसल दूगड तथा गजसिंद राठौड श्री पुल०पी० जन और उनकी सफ्रेतनलिपि_ ६०५ 


“इस लिपि मे शुद्धतापूर्गक लिखा हुआ लेख इसी लिपि का जानने वाला दूसरा विद्वान भी भली भाँति पढ़ सकेगा दूसरे 
शार्टहैण्डो के सकेतो मे प्राय मोटाई और बारीकपन जरा कम ज्यादा हो जाने से मतलब कुछ का कुछ निकल जाता है 
और वे सकेत इतने अधिक और कठिन होते है कि उनका पूर्णतया हर समय याद रखना दुष्फर हो जाता है और यदि 
चार. छ महीने शार्टहैण्ड लिखने का अभ्यास न किया जाय तो उसे फिर कठिन प्रयास करना पटता है तब ही वह अपना 
कार्य उचित रूप से करने मे सफल हो सकता है इसके अतिरिक्त उन सकेतो के मोटे और पतलेपन के हेतु सास तौर 
का कीमती फाउन्टेन पैन रखने की आवद्यकता होती है परन्तु मैने चिक्तो को सरल और थोडे बनाने का पूर्णतया यत्न 
किया है ताकि इस लिपि का जानने वाला दूसरा व्यक्षित भी इस लिपि के लेखक के लेख का अनुवाद कर सके और 


यदि कुछ समय तक कारणवश अभ्यास छूट भी जाय तो उन सकेतो को सिर्फ एक ही सप्ताह मे फिर से तैयार कर 
सके इसके लिखने मे सिर्फ बढिया नोकदार पै सिल ही काफी है 


“उपरोक्त बातो के पढने से पाठकों को यह भी भलीभाति विदित हो ही गया होगा कि इस लिपि को जानने के लिये 
न तो विशेष पाण्डित्य की ही आवश्यकता है, और न अधिक समय की ही इस लिपि के सकेतो पर एक साधारण पढा- 
लिखा यानि एक चौथी कक्षा उत्तीर्ण चतुर विद्यार्थी पूर्ण परिश्रम से सिर्फ ३ महीने के प्रयास ही से इस लिपि के सकेत 
प्र अपना आधिपत्य प्राप्त कर सकता है और गति बढाने पर किसी भी हिन्दी वक्‍ता के शब्दों को ञीघ्नतापुर्वक लिपि- 
बद्ध करने में समर्थ हो सकता है हमे आशा है कि यह लिपि कचहरी, आफिस वक्‍ताओ के नोट, अव्यापको के नोट 


और समाचारपत्रो के सवाददाताओ को, जहाँ भी शी क्रता की आवद्यकता होगी, उन सबके लिये समय की बचत भर 
सुचारु रूप से कार्ये साधन करने मे अति लाभदायक सिद्ध होगी 


अन्त मे मैं उन महात्मा जैनाचायं पूज्यवर मुनि श्रीजवाहरलालजी महाराज का परम ऋृतज्ञ हूँ कि जिनके मघुर और 
विद्वात्तापूर्णं माषण ही इसके आविष्कार के प्रधान कारण थे और उनके भापणो को लिपिबद्ध करने की आनन्दमय 
आशा ही सर्वे कठिनाईयो को दूर करने भे मेरा आशामय प्रदीप था जो कि मुझे सफलता तक पहुँचा सका ! 


आज उनका यह प्रयास सफलता के शिस्तर पर पहच गया है सैकडो की सख्या मे इस जैन सकेतलिपि से निष्णात लेखक 
देश भर मे फैले हुए हैं इस सकेत लिपि के लेखक मुख्यतया राजस्थान, मध्यप्रदेश, एवं महाराष्ट्र, की विधानसभाओ मे 
भमुख रूप से सरकारी रिपोर्टरो के पद पर कार्य कर रहे हैं वैसे देश भर के सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालयों मे 
इनके जानकारों की भरमार है यह जैन सकेतलिपि इस देश मे प्रचलित समस्त सकेतलिपियो मे अधिक सरल और, 


शीक्षग्राह्म गिनी जाती है यही कारण है कि हर वर्ष सेकडो की सस्या मे इस देश के नवयुवक इस लिपि का अध्ययन 
करके भावी जीवन का निर्माण कर रहे है 


सन्‌ १६३१ मे इन्होने जैन सकेतलिपि का निर्माण किया और जैन जगत्‌ मे ही नही, देश मे वे अपनी एक अमर याद- 
गार छोड गये जाज उनकी यह सकेतलिपि हिन्दी, अग्रेजी, गुजराती, बगला, मराठी आदि देश की समस्त भापाओं मे 
प्रचलित है समस्त भाषाओं मे इसका साहित्य छपा हुआ है आपने अपने जीवनकाल मे ही इस अविष्कार को सफल 
होते देख लिया, 


यह प्रसन्नता की बात है उस महान्‌ कर्मंवीर गृहस्थसत के प्रति हम श्रद्धा से नतमस्तक है वास्तव 
में उनका समग्र जीवन आदर्श और अत्यन्त स्पृहणीय रहा न केवल जैन समाज 


ही प्रत्युत समग्र देश चिरकाल तक 
उनका जामभारी रहेगा 





८ रह (9०/ हे श्री श्रीरजन सूरिदेव 


बिहार राष्टरभापा परिपिदू, पटना 
ह्‌ टर 


दद्वषिण मरत मे जेनध्म॑ 


[ प्रस्तुत नियध में लेखक ने आ० भद्वबाहु के सम्बंध से मागधीय दुप्फाल के कारण दक्षिण गमन का जो उल्लेग्य क्या 
चद्द दि० जैन मान्यतानुसार है जबकि श्ये० परपरा का अभिमन्तव्य है कि आचार्य श्रो द्वादशवर्षीय दुष्फालनिवारणार्थ 
दक्षिण की ओर प्रस्थान कर नेपाल से आध्यात्मिक साधना करने में तल्‍लीन रहे -- सम्पादक ] 

आदि तीर्थकर ऋषभदेव द्वारा जैनघर्म का प्रचार दक्षिण भारत मे हुआ, ऐसा पौराणिक जैन इतिहास के अध्ययन से 
पता चलता है जैनशाख्ा के प्रमुख दो भेद सवंविदित है--श्वेताम्बर और दिगम्बर तमिल के 'रत्ताकरशतक 
आदि प्राचीन काव्यों से स्पष्ट है कि उनके रचना-फाल मे, दक्षिण-भारत में, दिगम्बर जै 
चीन जैन आस्नाय का यह मत है कि सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौर्य के गुरु श्रतकेवली भद्रवाहु के साथ ही जैनवर्म का प्रवेश 
दक्षिण-भारत मे हुआ परन्तु, जैनो की पारम्पर्य मान्यता यह है कि उत्तर-भारत के जैनसघ की तरह दक्षिण-भारतीय 
जैनसघ भी प्राचीनतम है यही कारण था कि उत्तर मे सुप्रसिद्ध दादशवरपंव्यापी घोर अकाल पडने पर धमंरक्षा के 
खयाल से भद्रबाहु स्वामी अपने सघ के साथ दक्षिण-भारत गये ये उनका ही सध ज्ञात रूप मे दक्षिण का पहला 
दिगम्बर जैनसघ था, ऐसा कहा जाता है 
कुछ भारतीयेतर विद्वान्‌ डॉ० हांले आदि का कथन है कि अकाल पडने पर शाखाभेदरहि 


हत जैनसध के प्रधान स्थविर 
भद्बबाहु अपने जिस सघ के साथ मगध से कर्णाटक गये, उसका रूप दिगम्बर हो रह गया 


दिशाएँ ही वसन थी मगध मे पुन शान्ति की स्थापना के वाद जैनसघ जब कर्णाटक से मगध लौटा, तब उसने मगघ 


के जैनसघ से सबवविच्छेद कर अपना अलग सिद्धान्त चलाया * 
अस्तु , दक्षिण का यह दिगम्बर जैनसघ द्राविडो के बीच नह आहत था कुछ विद्वान्‌ यह मानते है कि द्राविड लोग 
प्राय नागजाति के वक्षण ये जिस समय नागराजाओ का शासन दक्षिण-भारत मे था, उस समय नाग लोगो के बहुत 
से रीति-रिवाज और सस्कार द्राविडो मे भी प्रचलित हो गये थे नागपूजा उनमे बहुत प्रचलित थी जैनतीर्थकरों मे 
दो सुपाइ्वंनाथ और पादर्व॑नाथ की मूत्तियाँ नाग-मुत्तियो के सहद्य थी जैनो की सहज सरल पूजा-प्रणाली को भी 
द्राविडो ने आसानी से अपना लिया 
इतना तो स्पष्ट है कि दक्षिण-मारत में दिगम्बर जैनधर्म की जनसमुदाय मे विशेष भान्यता थी » परन्तु दिगम्बर- 
सिद्धान्त की बहुलता के बावजूद दक्षिण-भारत मे इवेताम्बरों की भी पहुंच हुईं थी द्वेताम्बरीय शास्त्रो से प्रकट है कि 
कालकाचार्य पेठन के राजा के गुरु थे फलत , स्पष्ट है कि ब्वेताम्बर जैन आन्श्र-देश तक पहुँचे थे इसके बाद ईसवी- 
पूर्व दूसरी शतती मे इवेताम्बरों के गुरु पादलिप्ताचायं मलखेड तक गये थे, परन्तु उन्हीने अपने धर्म के प्रचार में कहाँ- 





१ 'ख्नाकरशतक' तथा उसके कत्ता कवि रत्नाकर के सम्बन्ध में देखिए मेरा लेस , मासिक 'सतवाणी? (पटना), वर्ष ३, अक्र ७, लित० 
१६४८ इ० हि 

२ इस सवंध में विशेष विवरण के लिए देखिए मेरा लेख, 'उपासक दशासूत्न॒ एक अध्ययन! बरैमा० 'साहित्य? (पटना), वर्ष १, झक ३ 

३ कालकाचार्य के सव॒ध में विशेष विद्वृति के लिए ओमेरुतुगाचार्यक्रन 'प्रवन्धचिन्तामण्थि 


श्रीरजन सूरि देव दलिण भारत में जनवर्म « ६०७ 


तक सफलता प्राप्त की, ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता तत्स्थानीय पाँचवी शती के एक ताम्रलेस में पहले-पहल 
इवेताम्बर जैनसघ का उल्लेख भी प्राप्त होता है 


श्रीभद्रबाहु श्रुतकेवली के बहुभ्रसिद्ध सघ के उपरान्त शास्त्रों मे दक्षिण-भारत के उस दिगम्बर जैनसघ वा पता चतत्ता 


है, जो श्रीधरसेनाचायंजी के समय मे महिमानगरी मे सम्मिलित हुआ था यह नगरी वत्तंमान सतारा जिले का 'महि- 
मानगढ' भ्रतीत होता है 


जैनसघ के अन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर वद्धंमान और गणधर गौतमस्वामी के उपरान्त कुन्दकुन्दाचार्य को न्‍्मरण 
करने की परिपाटी प्रचलित है शिलालेखो मे इनका नाम कोण्डकुन्द लिखा मिलता है इस थब्द का भूल उद्गम द्राविड- 
भाषा से है, उसीका श्रुतिमघुर सस्क्ृत रूप कुन्दकुन्द प्रथित हुआ है कहा जाता है कि इनका यथार्थ नाम पदुमनन्दि 
था, परन्तु ये कुन्दकुन्द, वक्रग्रीव, एलाचार्य और गृप्नपिच्छ नामो से भी प्रसिद्ध ये ये कुण्डकुन्द नामक स्थान के अधि- 


वासी थे, इसीलिए ये कोण्डकुन्दाचा्यं नाम से प्रसिद्ध हुए थे इन्होने अनेक ग्रन्थों की प्राकृत मे तथा तमिल में भी 
रचना की और जैनघर्म के जागरण का विजय-शख ध्वनित फ्रिया 


तमिल के अपूर्व नीतिग्रन्थ 'कुरल” के विषय मे भी कहा जाता है कि यह श्रीकुन्दकुन्दाचार्य की रचना है तमिलवासी 
इस ग्रन्थ को अपना वेद मानते है कुरल मे कुल ८० परिच्छेद है पूरा ग्रन्थ उपदेशों और नीतिवाक्यों के साथ ही 
तीर्थकरों की गुणयाथाओ और गौरव-गरिमा से परिपूरित है 
कुन्दकुन्दाचार्य के बाद दक्षिणा जैनसघ मे भगवान्‌ उमास्वामी या उमास्वाति (ई० प्रथम छाती) के अस्तित्व का पता 
* चलता है कुन्दकुन्दाचार्य की तरह उनकी भी मान्यता श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो मे है दिगम्वर जैनसाहित्य के 
अनुसार उमास्वाति कुन्दकुन्दाचार्य के वशज ये एवं उनका दूसरा नाम गृप्नपिच्छाचार्य था वेताम्बरीय प्रसिद्ध प्रन्थ 
'तत्वार्थाधिगमसूत्र” के भाषप्य मे उमास्वाति के विषय मे जो प्रश्वस्ति मिलती है, उससे विदित होता है कि उनका जन्म 
“ज्यग्रोधिका” नामक स्थान से हुआ था इनके पिता स्वाति और भाता वात्सी थी इनका गोत्र कौभीपणि था इनके 
दीक्षागुरु श्रमण घोषनन्दि और विद्यागुरु वाचकाचार्य सूल थे इन्होने कुसुमपुर (पटना) नामक स्थान मे अपना 
प्रसिद्ध प्रन्थ तत्वार्थाधिगमसूत्र रचा था दोनो ही--श्वेताम्वर-दिगम्बर---सम्प्रदायो मे ये 'वाचक” की पदवी से 


अभिहित थे इवेतास्बरों की मान्यता के अनुसार इन्होने पाचर सौ ग्रन्थ रचे थे ये सभवत पहली हाती के प्रसिद्ध 
दाशनिक जैनविद्वान्‌ थे 


उमास्वाति के पदचात्‌ श्रीसमन्तभद्रस्वामी का नाम जैनवर्म के अग्नदूत के रूप मे लिया जाता है इन्हे 
सं ्‌ टोने दक्षिण-भारत 

के वश को सुशोमित किया था इनके पिता फणिमण्डलान्तगंत उरपपुर के क्षत्रिय राजा थे स्वामी समन्तभद्र 
का बाल्यकाल जनधर्म के केन््रस्थान--उरगपुर मे व्यतीत हुआ था इन्होने अपने-आपको घर्मार्थ अर्पंण कर दिया था 
श्रीसमन्तभव्बस्वामी जैनसिद्धान्त के मर्मज्ञ होने के अलावा तक, व्याकरण 

+ / छन्‍्द, अलकार, काव्य, कोश आदि ग्रन्थों भे 
पूर्णत निष्णात थे ये विविध देश-पर्यटक्ष भी थे निम्नलिखित इलोक से पता चलता है कि ये देश-पर्यटन के सिलसिले 
मे घर्ंप्रचारार्थ एव शास्त्रार्थ के हेतु पाटलिपुत्र [पटना]* पघारे थे इलोक इस प्रकार है 
पूर्व पारल्िपुत्नसध्यनगरे भेरी भया ताढिता, 
पश्चान्माज्वसिन्धुटक्क* विषये काचीपुरीबैदिशे । 
प्राप्तोदद्द करद्ाटक बहुमट विद्योल्कट सझ्ूट', 
वादार्थी विचराम्यह्द नरपते ! शादक्विक्रीडितस्‌ । 





१ ओ टी० जी० महाजन के मतानुसार यह पाटलिपुत्र मगध का सुप्रसिद्ध पाटनगर 
४ र (पटना) न दोकर दक्षिण 
सकना ह का कि वर्णी अमभिनन्दन अथ पृ० ३१६-३२२ से विदित होता दे ( ) न द्‌ भारत का पाटलिपुत्न भी हो 
> टक्‍्क (पजाब, 


“सम्पादक 
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६०८ मुनि श्रीदजारीमल्ञ स्मृति अन्य तृतीय अध्याय 


इस प्रकार, श्ञास्त्रार्थ की विजय-दुन्दुभी निनादित करते हुए स्वामी समन्तभद्र ने करहाटक (गतारा) नगर पहुंचकर वहाँ 
के राजा को शास्त्रार्थ के लिये ललकारा था 


स्वामी समन्तभद्र के रचे अ्न्थो मे--आप्तमीमासा, युवत्यनुशासन, स्वयम्भूस्तोत्र, रत्नकरण्डक उपासकाध्ययन, प्राकृत- 
व्याकरण, गन्धहस्तिमहाभाष्य आदि प्रमुख है कहना न होगा कि इन वरेण्य आचायों ने दक्षिण-भारत मे जनवर्म का 
अमर प्रचार किया और जन-जन को, जैनवर्म के माध्यम से, जनधर्म का परिचय देकर उनके जीवन को सफन किया 
इसमे कोई सदेह नही कि जैनशास्त्रानुसार उत्तर-भारत की भाँति दक्षिण-भारत के देशों में भी सर्वप्रथम भगवान्‌ 


ऋषभदेव द्वारा ही सम्यता और सस्क्ृति का प्रचार हुआ जब ऋषभदेव समूचे देश की धर्म-व्यवस्था करने लगे, तब 
इन्द्र ने सारे देश को निम्नलिखित ५२ प्रदेशों मे विभकक्‍्त किया 


सुकोसल, अवन्तो, पुण्डू, उण्ड्र, अह्मक, रम्यक, कुर, काशी, कलिंग, अग, वग, सुहन, सभद्रक, कइमीर, उशीनर आनत्त॑, 
वत्स, पचाल, मालव, दशाण्ण, कच्छ, मगध, विदर्भ, कुरुजागल, करहाट, महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, आभीर, कोकण, वनवास, आसन्त्र, 
कर्णाठ, कोसल, चोल, केरल, दारु, अभिसार, सौवीर, शूरसेन, अपरान्त, विदेह, सिन्वु, गान्धार, यवन, चेदि, पल्‍लव, काम्बोज, 
आरदूठ, वाह्लीक, तुरुष्क, शक ओर केकय ---(आदिपुराण, पर्व १६ ) 


उक्त प्रदेशों मे अदमक, रम्यक, करहाट, महाराष्ट्र, आभीर, कोकण, वनवास, आन्ध्र कर्णाट, चोल, केरल आदि देश दक्षिण- 
भारत में मिलते हैं इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ ऋषभदेव द्वारा इन देशो का अस्तित्व-निर्धारण और सस्क्ृति-परिर्माजन 
हुआ था कहना न होगा कि दक्षिण-भारत मे जैनधर्म का ऐतिहासिक आरम्भ कर्मभूमि के आदिकाल से ही हुआ, जो 
काल की दृष्टि से पौराणिक तथा ऐतिहासिक इन दो रूपो मे लिपिवद्ध किया गया 


कुछ विद्वानों की कल्पना है कि भगवान्‌ ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र सज्जाट्‌ बाहुबली ही दक्षिण-भारत के सर्वाग्रणी घर्मं- 


बह अदमक, रम्यक तथा पोदनपुर दक्षिण-भारत में ही 
पोदनपुर किसी के मत मे तक्षश्िला है, 
मत मे दक्षिणपथ-स्थित प्रदेदा विज्ेष कर ला है, और किसी के 


आधुनिक सुधी शोधको के मतानुसार दक्षिण-भारत मे जैनघर्म का प्रवेश अत्यन्त प्राचीनकालीन नही, वरन्‌ मौर्यकालीन 


श्रुतकेवली भद्गबाहु ने जब उत्तर भारत मे भीपण अकाल की 


गये और उन्होने ही वहाँ की जनता को जैनधर्मं से परिचित 
कराया ऐतिहासिक दृष्टि से प्राच्य और पाइचात्य इतिहासविदो का इस विषय में ऐकमत्य है, होना भी चाहिए, क्योकि 
परम्परा के आधार पर धर्म का मुल्याकन निर्श्रम नही हो सकता ! 


परम्परावादी जैनो के विचार से यह बहुप्रचलित है कि दक्षिण-भारत मे, खासकर वहाँ के प्राचीन तमिल (आर 

बैदि र ्‌ ४ हु मा २ रा 
राज्य मे वेदिक और बौद्धधर्म के अतिरिक्त जैनधर्मं भी प्राचीनकाल से प्रचलित था सन्‌ १३८ ई० की 
घजेण्डिया के 'पेण्टेसस' नाम का एक ईसाई पादरी आया था उसने लिखा है कि वहाँ उसने श्रमण (जैन साधु), ब्राह्मण, 
और बौद्ध गरुरुओो को देखा था, जिनको भारतवासी बडी श्रद्धा से पूजत्ते थे, क्योकि उक्त कक 


का जीवन, 
>क शक्मो का जीवनक्षज््वय ही 
तमिल के “सगम' भ्रन्थो--“मणिमेखल”, 'शीलप्पघिकारम्‌” आदि--से पता चलता है कि जैन साधुओ का बह 
“अमण' था, किन्तु कालक्रम से वौद्धो ने भी इस शब्द को अपना लिया किन्तु, दक्षिण-भारत के साहित्य-ग्रन्थो और खिल 


लेखो मे सर्वत्र “अ्रमण' शाज्द का प्रयोग जैनो के लिए ही हुआ है इससे यह भी अप्रच्छन्न है कि श्रमणोपासको की सरुणा 
वहाँ प्राचीन काल में अत्यधिक थी 
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हृषभदेव तथा शिव दोनो ही अति प्राचीन काल से भारत के महान्‌ आराध्य देव है वैदिक काल से लेकर मब्य युग 
तक प्राच्य वाडमय मे दोनो का देव देवताओं के विविध रूपो मे अकन हुआ है, वह अध्ययन का बडा मनोरजक विपय 
है प्रस्तुत लेख मे उन्ही मान्यताओ की विस्तारपुर्वक चर्चा की जा रही है 


उपलब्ध भारतीय प्राच्ष्य साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि भगवान्‌ ऋपभदेव की जो मान्यता एवं पृज्यता जैन 
परम्परा मे है, हिन्दू परम्परा मे भी वह उसी कोटि की है जिस प्रकार जैन परम्परा मे उन्हे मान्य एवं सस्तुत किया 
गया है, हिन्दू शास्त्र एवं पुराण भी उन्हे भगवान्‌ के अवतार के रूप मे मान्य करते है 


श्रीमद्मागवत" मे भगवान्‌ हुषभदेव का वडा ही सुन्दर चरित अकित किया गया है इसमे भगवान्‌ की स्वयभू मनु, 
प्रियक्त, आग्नीध्र, नाभि तथा हृषभ---इन पाचो पीढियो की वशपरम्परा का वर्णन करते हुए लिखा है कि आग्नीध्र 
के पुत्र नामिराजा के कोई पृत्र नही था अत उन्होने पुत्र की कामना से मरुदेवी के साथ यज्ञ किया भगवान्‌ ने दर्शन 
दिये ऋत्विजों ने उनका सस्तवन किया और निवेदन किया कि राजधि नाभि का यह यज्ञ भगवान्‌ के समान पुत्रलाभ 
की इच्छा से सम्पन्त हो रहा है भगवान्‌ ने उत्तर दिया--'मेरे समान तो मै ही हूँ, अन्य कोई नही तथापि ब्रह्मवाक्य 
मिथ्या नहीं होता चाहिए अत मैं स्वय ही अपनी अश्कला से आस्तरोक्ननन्दन नाभि के यहाँ अवतार लूगा” इसी 
वरदान के फलस्वरूप भगवान्‌ ने ऋषस के रूप मे जन्म लिया 
इसी पुराण मे आगे लिखा है---यज्ञ मे ऋषियों द्वारा प्रसन्‍त किये जाने पर विष्णुदत परीक्षित्त स्वय श्री भगवान्‌ 
“विष्णु' महाराज नाभि का प्रिय करने के लिये उनके अन्त पुर की महारानी मरूदेवी के गर्भ मे आये उन्होने इस पवित्र 
दारीर का अवतार वातरदना अ्रसण ऋषियो के धर्मो को प्रकट करने की इच्छा से ग्रहण किया !* 
भगवान्‌ ऋषभदेव के ईश्वरावतार होने की मान्यता प्राचीचकाल भे इतनी बद्धमूल हुईं कि शिव महापुराण मे भी उन्हे 
शिव के अद्बाईस योगावतारों मे ग्रिनांया गया? प्राचीनता की दृष्टि से भी यह अवतार रामक्ृष्ण के अवतारो से भी 
पूरववर्ती माल्य किया गया है इस अवतार का जो हेतु श्रीमदुभागवत्त मे दिखलाया गया है वह श्रमण धर्म की परम्परा 
को असदिग्व रूप से भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रत्थ ऋग्वेद से सयुक्त करा देता है ऋषभावतार का हेतु वात- 
रशना श्रमण ऋषियो के धर्मो को प्रकट करना बतलाया है श्रोसदुभागवत्त मे ऋषभावतार का एक अन्य उद्देश्य भी 


५ ओऔमदसागवतत पू >-द््‌ 


> “वहिंपि तस्मिन्नेव विष्युदत्त भगवान्‌ परमर्पिमि 'प्रसादितो नासे प्रियचिक्रीपैया तदवरोधायने 


भेरुदेन्या धर्मानदर्शयित॒ुकामो 
अमणाना ऋषांणाम्‌ ऊष्वेमन्थिना शुक्लया त्तनुवावततार ?--श्रीमद्भागवत पन्‍्चम स्कुल्म 55७: 
३ शिव पुराण ७, २, & 
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६१० मुनि श्रीहजारीमल स्एृति-अन्थ तृतीय अ्रध्याय 


इस प्रकार बतलाया गया है 

“अयमवतारो रजसोपप्लुतकेवल्योपशिक्षणार्थम्‌ । 
अर्थात्‌ भगवान्‌ का यह अवतार रजोगुणी जन को कंवल्य की शिक्षा देने के लिये हुआ था किन्तु उप्त वाक्य का यह 
अथ भी सभव है कि यह अवतार रज से उप्प्लुत अर्थात्‌ रजोधारण 'मल धारण करना' दत्ति द्वारा कैवल्य की शिक्षा 
के लिये हुआ था जैन साधुओं के आचार मे अस्मान, अदन्तधावन तथा मलपरीपह आदि के द्वारा रजोबारण दृत्ति को 


सयम का एक आवश्यक अग माना गया है बुद्ध के समय में भी रजोजल्लिक श्रमण विद्यमान थे तथागत ने श्रमणों 
की आचारप्रणाली मे व्यवस्था लाते हुए एक बार कहा था*-- 


नाह भिक्‍्खवे सघाटिकस्स सधाटिधा रणमत्तेन सामञज्ञ वदामि, अचेलकस्स अचेलकमत्तेन रजोजल्लिकस्स रजोजल्लिकमत्तेन 
जटिलकस्स जटाघारणमत्तेन सामञज्ञज वदामि ! 


अर्थात्‌--हे भिक्षुओ, मै! सघाटिक के सघाटी धारण मात्र से श्रामण्य नहीं कहता, अचेलक के अचेलकत्व मात्र से, 
रजोजल्लिक के रजोजल्लिक मात्र से और जटिलक के जटा घारणमात्र से भी श्रामण्य नही कहता 

भारत के प्राचीनतम साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त वातरशना तथा रजोजल्लिक साधुओ की परम्परा बहुत 
प्राचीन परम्परा है ऋग्वेद मे उल्लेख है 


'मुनयो वातरशना पिशगा चसत्ते मा, 

वातस्यानु भारजि यन्ति यददेवासो अविसत। 

उन्‍्मादिता मौनेयेन वाता आतस्थिमा वयम्‌, 

शरीरे दुस्साक सू य मर्तासो असिश्यथ !! 
अतीन्द्रिया्ंदर्शी दातरशना मुनि मल घारण करते है जिससे वे पिगल वर्ण दिलाई देते है जब वे वायु की गति को 
# 2 हारा घारण कर जेते हे, तब वे अपने तप की महिमा से देदीप्यमान होकर देवता स्वरूप को प्राप्त 

ते 

वातरदना मुनि प्रकट करते है--समस्त लौकिक व्यवहार को छोडकर 
वायु भाव “अदछरीरी ध्यानद्वत्ति' को प्राप्त होते है तुम साधारण मनुष्य 
हमारे सच्चे आम्यन्तर स्वरूप को नहीं 


वातरदना मुनियो के वर्णन के प्रारम्भ मे ऋग्वेद मे ही 'केश्ी' की निम्नाकित की गई है, जो ग़ी 

अभिव्यजिका है कि 'केशी' वातरशना मुनियो के प्रधान थे केशी की वह स्तुति कर है हे मम 
केश्यग्नि केशी विष केशी विभर्ति रोद्सी, 
फेशी विश्व स्वइंशे केशीद ज्योतिरुच्यते ।? 

केशी अग्नि, जल, स्वयं तथा प्रृथ्वी को घारण करता है केशी समस्त विव्व के तत्त्वो 

ही प्रकाशमान 'ज्ञान' ज्योति कहलाता है, अर्थात्‌ केवल ज्ञानी कहलाता है 


ऋण्वेद के इन केशी तथा वातरशना मुनियो की साघनाओ की श्रोमद्सागवत मे उल्लिखित 
उनके अधिनायक ऋषभ तथा उनकी साधनाओ की पारस्परिक तुलना भारतीय आध्यात्मिक 
के निगृंढ प्राक्‌ ऐतिहासिक अध्याय को वडी सुन्दरता के साथ प्रकाश मे लाती है 


हम मौनदत्ति से उन्मत्तवत्‌ 'परमानन्दसम्पन्न' 
नुष्य हमारे बाह्य शरीरमात्र को देख पाते हो, 


का दर्शन कराता है और केशी 


वातरशना श्रमणकषि और 
साधना और उसके प्रवत्तंक 


१ मज्मिमनिकाय, ४० 
२ ऋग्वेद, १०, १३६, २०३ 
३ कऋम्वेद, १०, १३६, १ 


डॉ० राजकुमार जैन * बृपभदेव तथा शिव-सबधी प्राच्य सान्‍्यताएँ ६११ 


ऊपर के उल्लेखो से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के वातरशना मुनि और श्रीमद्भागवत के “बातरणना श्रमण-ऋषि” एक ही 
परम्परा अथवा सम्प्रदाय के वाचक है सामान्‍्यत केशी का अर्थ केशवारी होता है, परन्तु सायणाचाय ने केश स्थानीय 
रदिमयो को धारण करने वाला” किया है और उससे सूर्य का अर्थ निकाला है, परन्तु प्रस्तुत सूकत मे जिन वातरणना 
साधुओं की साधनाओ का उल्लेर है, उनसे इस अर्य की कोई सगति नही बैठती केक्षी स्पप्टत वातरशना मुनियो के 
अधिनायक ही हो सकते है, जिनकी साधना मे मलघारण, मौनदृत्ति और उन्मादभाव (परमानन्द दक्षा )का विशेष उल्लेल 
है सूक्‍त मे आगे उन्हे ही 

“'मुनिर्देबस्थ देवस्य सौकृत्याय सखा द्वित / 


देवदेवो के मुनि, उपकारी तथा हितकारी सखा बतलाया गया है वातरक्षना शब्द मे और मलरूपी वसन धारण करने 
मे उनकी नाग्न्य छत्ति का भी सकेत है 


श्रीमद्भागवत मे ऋषभ का वर्णन करते हुए लिखा है 


"उर्वरित दारीरमात्र-परिग्रह उन्‍्मत्त इव गगनपरिधान प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिताहवनीयो प्रह्मावर्तात्‌ प्रवनश्नाज 
जडान्ध-भूक-वधिर-पिशाचोन्मादकवत्‌ अवधघृतवेषोइभिभाष्यमाणो&पि जनाना ग्रहीत्तमौन-ब्रत तूष्णी वभूव परा- 
गवलम्बमान-कुटिल-जटिल-कपिश केशभूरिभारोध्वघुतमलिननिजशरीरेण प्रहग्ृहीत इवाहइ्यत ” 


अर्थात्‌ ऋषभ भगवान्‌ के शरीर मात्र का परिभ्रह शेष रह गया था वे उन्मत्त के समान दिगम्वर वेशधारी, विखरे हुए केशो 
सहित आहवनीय अग्नि को अपने मे धारण करके ब्रह्मावर्त देश से प्रश्नजित हुए वे जड, मूक, अन्च, वधिर, पिशाचोन्माद 
युक्त जैसे अवधूत वेष मे लोगो के बुलाने पर भी मौनदत्ति धारण किये हुए शान्त रहते थे, सब ओर लटकते 
हुए अपने कुटिल, जटिल, कपिश केशो के भारसहित अवशूत और मलिन शरीर के साथ वे ऐसे दिखलाई देते थे, जैसे 
उन्हे कोई भूत लगा हो ह 

ऋणगवेद के तथोक्त, केशीस्‌क्त तथा श्रीमद्भागवत मे वर्णित श्री ऋषभदेव के चरित्र के तुलनात्मक अध्ययन से प्रत्तीत 
द्वोता है कि वेदिक केशी सूकत को ही श्रीमद्भागवत मे पललवित भाष्यरूप मे प्रस्तुत कर दिया गया है दोनो मे ह्दी 
वातरशना अथवा गगन-परिधानद्धत्ति, केश-घारण, कपिशवर्ण, मलधारण, मौन और उन्मादभाव समान रूप से वर्णित है 


भगवान्‌ ऋपभदेव के कुटिल केशो का जकन जैन मूरतिकला की एक प्राचीनतम परम्परा है जो आज 

तक 5 
रूप से चली आरही है यथार्थंत समस्त तीर्थंकरो मे केवल ऋषभदेव को ही मूर्तियों के शिर पर अर को काका 
दिखलाया जाता है और वही उनका प्राचीन विशेष लक्षण भी माना जाता है ऋषभनाथ के केसरियानाथ नामान्तर 
में भी यही रहस्य निहित मालूम देता है * केसर, केश और जटा-तीनो दब्द एक ही अर्थ के वाचक है जिस प्रकार 


सिंह अपने केशो के कारण केसरी कहलाता है, उसी प्रकार केशी और केसर 
रेयानाथ 
होते हैं केसरियानाथ पर जो केशर चढाने की विशेष मान्यता प्रचलित लत, ६ बाजिक -अंशीते 


होती है इस प्रकार ऋग्वेद के केशी और वातरक्षना मुनि एव श्रीमद्‌ है वह नामसाम्य के कारण उत्पन्न हुई प्रतीत 


भागवत के अर्थ 
एवं केसरियानाथ और ऋषभ तीर्थंकर तथा उनका निर्न॑न्थ सम्प्रदाय एक ही हिंद रो हे चातरशना “ऋषि 
वबेद की निम्नाकित ऋचा से केशी और हृषभ अथवा ऋषभ के एकत्व का ही समर्थन होता है * 


“ककदुवे जषभो युक्त आसोदू, अवावचीत्‌ सारथिरस्य केशी। 
दुधेधु क्तस्थ हवत सद्दानस, ऋच्छन्तिष्मा निष्पदों सुदृगज्ञानीम। 





१ राजस्थान के उद्यपुर जिले का एक तीर्थ 'केशरिया तीर” के नाम से प्रसिद्ध है, जो श्वेताम्बर सम्पदाय 
को समान रूप से मान्य एव पूजनीय दे तथा जिसमें म० केक रे कब का 
२ ऋग्वेद, १०, १०२, ६ रे जे 08% ७8७2%35 ध ह 
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६१२ मुनि श्रीहजारीसल स्मघृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


जिस सूक्‍त में यह ऋचा आई है, उसकी प्रस्तावना मे निरुकत के जो 'मुदूगलस्य हृप्ता गाव ” आदि इबोक उद्धृत किये 
गये है, उनके अनुसार मुदूगल ऋषि की गायो को चोर ले गये ये उन्हे लौटाने के लिये ऋषि ने केणी हृपभ को अपना 
सारथी बनाया, जिसके वचनमात्र से वे गौएँ आगे को न भागकर पीछे की ओर लौट पडी 


प्रस्तुत ऋचा का भाष्य करते हुए सायणाचार्य ने पहले तो हृपभ तथा केज्ञी का वाच्यार्थ पृथक्‌ वतलाया है, किन्तु फिर 
उन्होने प्रकारान्तर से कहा है 


“अथवा अस्य सारथि सहायभ्रूत केशी प्रकृष्टकेशों हपभोध्वावचीत्‌ भ्रद्ममशब्दयत्‌” इत्यादि 


सायण के इस अथे को तथा निरुकत के उक्त कथाप्रसग को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत गाथा का निम्न अर्थ प्रतीत 
होता है " 


“मुद्गल ऋषि के सारथी ( विद्दान्‌ नेता) केशी हृषभ, जो शत्रुओ का विनाश करने के लिये नियुक्त थे, उनकी वाणी 


निकली, जिसके फलस्वरूप जो मुदुगल ऋषि की गौएँ (इन्द्रिया) जुते हुए दुर्वर रथ (शरीर) के साथ दौड रही थी, वे 
निएचल होकर मौद्गलानी (मुद्गल की स्वात्महृत्ति) की ओर लौट पडी ” 


तात्पय यह कि ऋषि की जो इन्द्रियाँ पराड्मुखी थी, वे उनके योगयुक्त ज्ञानी नेता केशी हपभ के धर्मोपदेश को सुनकर 
अन्तर्मुखी हो गईं 


चूषसदेव और वैदिक अग्निदेव--अग्निदेव की स्तुति मे वैदिक सूत्रों मे जिन विशेषणो का प्रयोग किया गया है, उनके 
अध्ययन से स्पष्ट है कि यह अग्निदेव भौतिक अस्नि ल होकर आदि प्रजापति हपभदेव ही हे---जातवेदस्‌ [जन्मत ज्ञान- 
सम्पन्न], रलघरकत [दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्नो को धारण करनेवाला] विश्ववेदस्‌ [विश्वतत्त्वो का ज्ञाता] मोक्ष 
नेता, ऋत्विज्‌ [घर्मेस्पापक], होता, हय, यज्ञ, सत्य यद्ववल इत्यादि | वैदिक व्याख्याकारो ने भी लौकिक प्रान्तियो 
का निग्नह करने के लिये स्थल-स्थल पर इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि अग्निदेव बही है जिसकी उपासना 
मरुद्गण रुद्र सज्ञा से करते है; रुद्र, शर्वे, पशुपत्ति, उग्र, अद्नि, भव, महादेव, ईशान, कुमार---रुद्र के ये नौ नाम 
अग्निदेव के ही विजेषण है * अग्निदेव ही सूर्य है * परमविष्णु ही देवो [आर्यगण] की अग्नि है * इस मत की सर्वाधिक 


पुष्टि अथर्ववेद के ऋषभसूक्‍त से होती है, जिसमे ऋषमभ भगवान्‌ की अनेक विश्वेषणो द्वारा स्तुति करते हुए उन्हे जात- 
वेदस्‌ [अग्नि] विशेषण से भी विद्धिष्ट किया गया है * 


उपयुक्त विज्ेषणो तथा समस्त प्राचीन श्रुतियो के आधार पर स्तुत्य अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए ब्राह्मण ऋषियों ने 
यह व्यक्त किया है कि उपास्य देवो के अग्न मे उत्पन्त होने के कारण वह अग्नि अथवा अग्नि सज्ञा से प्रसिद्ध हुए * 


इन लेखो के प्रकाश मे केवल यह तथ्य ही स्पष्ट नही होता कि हृषभदेव का ही अपर नाम अग्निदेव रहा, अपितु यह 
भी सिद्ध है कि उपास्य देव के अर्थ भे प्रयुकत “अग्नि? शब्द सस्क्ृत का ल होकर अग्नि का लोकव्यवहृत प्राकृत अथवा 


१ देखो डा० कस क जेन का “आदि तीर्थंकर की प्राचीनता तथा उनके धमे की विशेषता” शीर्षक लेख (अद्दिसावायी । वर्ष ७, अक 
१-२ १४५७) । 


|२ ऋतवेद, ११, ११९, अथर्व० ६, ४, ३ ऋप्वेद, १, १८६, १ 

| यो वै रुद्र मोएशिन --शत्पथन्राह्यय ५, २, ४, १३ 

3 (अ) 'तान्येतानि अष्ठी रुद्र शच पशुपति उ्म अशनि भव महादेव पान अग्निरूपाणि कुमारों नवम्‌” वही ६, १, ३, १८ 
(आ) 'एतानि वै तेपामग्नीना नामानि यद्आुवपति भुवनपतिमूतताना पति? वही, १, ३, ३, १६... 

४ झअग्निवो्य वहो, २, ५५ १५ ४ 

५ 'अग्निर्वे देवानाम्‌ मवोको विषयुपरम” कौतस्य ब्राह्मण, ७, १० 

६६ अथवे, 8५ ४, रे 

७ (झ) सयदस्य सबंस्पाथमस्तुज्यत तरमादम्रिमिद वै तमग्निरित्याचदते परोक्षय--शतपथ जाहमण, ६, १, १, १३ 
(आ) “यद्वा एनमेतदयें देवाना अननयत्‌ तस्मादग्निरागत॑वे नामैतदघदगिरिति वही २, ०, ४, २ 


११+१।११११११११ १ ९4|१९+ 


६१२ मुनि श्रीदजारीमल स्छूृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


जिस सूकत में यह ऋचा आई है, उसकी प्रस्तावना मे निरुकत के जो “मुदूगलस्य हप्ता गाव ” आदि बवोक उद्धृत किय्रे 
गये है, उनके अनुसार मुद्गल ऋषि की गायो को चोर ले गये ये उन्हे लौटाने के लिग्रे ऋषि ने केशी हृपभ को अपना 
सारथी बनाया, जिसके वचनमात्र से वे गौएँ आगे को न भागकर पीछे फ्री ओर लौट पडी 


प्रस्तुत ऋचा का भाष्य करते हुए सायणाचार्य ने पहले तो हृपभ तथा केशी का वाच्यार्थ प्ृथक्‌ बतलाया है, किन्तु फिर 
उन्होने प्रकारान्तर से कहा है 


“अथवा अस्य सारथि सहायभृत केशी प्रकृष्ठकेशो हृपभोध्वावचीत्‌ अ्रशमशब्दयत्‌” इत्यादि 
सायण के इस अर्थ को तथा निरुक्‍त के उक्त कथाप्रसग को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत गाथा का निम्न अर्थ प्रतीत 


होता है " 

“मुदुगल ऋषि के सारथी ( विद्वान्‌ नेता) केशी हृपभ, जो शत्रुओ का विनाश करने के लिये नियुक्त थे, उनकी वाणी 
निकली, जिसके फलस्वरूप जो सुदूगल ऋषि की गौएँ (इन्द्रिया) जुते हुए दुर्घर रथ (शरोर) के साथ दौड रही थी, वे 
निदचल होकर मौदुगलानी (मुद्गल की स्वात्मद्त्ति) की ओर लौट पडी ” 

तात्पयं यह कि ऋषि की जो इन्द्रियाँ पराड्मुखी थी, वे उनके योगयुक्त ज्ञानी नेता केशी हृपभ के धर्मोपदेश को सुनकर 
अन्तर्मुंखी हो गईं 

चूषभदेव और वैदिक अग्निदेव--अग्निदेव की स्तुति भे वैदिक सूत्रों मे जिन विशेषणो का प्रयोग किया गया है, उनके 
अध्ययन से स्पष्ट है कि यह अग्निदेव भौतिक अग्नि न होकर आदि प्रजापति ृपभदेव ही है---जातवेदस्‌ [जन्मत जान- 
सम्पत्न], रत्तनधरक्‍्त [दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्नो को घारण करनेवाला] विद्ववेदस्‌ [विदवतत्तवो का ज्ञाता] मोक्ष 

नेता, ऋत्विज्‌ [घर्मस्थापक], होता, हय, यज्ञ, सत्य यश्ववल इत्यादि | वैदिक व्याल्याकारो ने भी लौकिक अआन्तियों 

का निग्नह करने के लिये स्थल-स्थल पर इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि अग्निदेव वही है जिसकी उपासना 

भरुद्गण रुद्ग सज्ञा से करते है; रुद्र, दा, पशुपत्ति, उग्र, अशनि, भव, महादेव, ईशान, कुमार--रुद्र के ये नौ नाम 

अग्निदेव के ही विभेषण है * अग्निदेव ही सूर्य है परमविष्णु ही देवो [आर्यंगरण] की अग्नि है £ इस मत की सर्वाधिक 


पुष्टि अथर्ववेद के ऋषभसूक्‍त से होती है, जिसमे ऋषम भगवान्‌ की अनेक विद्येपणों द्वारा स्तुति करते हुए उन्हें जात- 
वेदस्‌ [अग्नि] विशेषण से भी विशिष्ट किया गया है 


उपर्युक्त विभेषणों तथा समस्त प्राचीन श्रुतियो के आधार पर स्तुत्य अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए ब्राह्मण ऋषियो ने 
यह व्यक्त किया है कि उपास्य देवो के अग्न मे उत्पन्त होने के कारण वह अग्नि अथवा अग्नि सज्ञा से प्रसिद्ध हुए * 


इन लेखों के प्रकाश मे केवल यह तथ्य ही स्पष्ट नही होता कि हृषभदेव का हो अपर नाम अग्निदेव रहा, अपितु यह 


भी सिद्ध है कि उपास्थ देव के अर्थ मे प्रयुक्त अग्नि! शब्द सस्कृत का न होकर अग्नि का लोकव्यवहृत्त प्राकृत अथवा 


१ देखो ढा० सम जैन का “आदि तीथेकर की आचीनता तथा उनके धर्म की विशेषता” शीर्षक लेख (अद्दिसावाणी । वर्ष ७, अक 
१-० १8५७) । 


२ ऋतेद, ११, ११९ अथवे० ६, ४, 9 ऋग्वेद, १, १८६, १ 

| यो वे रुद्र सोएशिन *--शत्रपथजाहझय ५, २, ४, १३ 

३ (झ) 'वान्येतानि अष्टी रुद्र राबे पशुपति उप्त अशनि भव मद्दादेव ईपान अस्निरुपासि कुमारों नवम वही ६, १, ३, १८ 
(मा) 'एतानि वै तेपामस्नीना नामानि यद्मुत्रपति सुवनपतिमू'तताना पति? चही, १, ३, ३, १६... 

है. $ अग्निवोर्थ वही, २, ४५ ?| हैं 

भर “अग्नि देवानाम्‌ भवोको विष्णुपरम” कौतस्य आह्यय, ७, १० 

६०५ अथवे, 8, ४, ३५ 

७ (ञअ) सयदस्य सववेन्याग्रमस्मुज्यत तस्मादथिरम्िद व तमस्निरित्याचलते परोक्यय--शत्पथ जआद्षण, ६, १, १, ११ 
(आ) "यद्वा एनमेतदगरें देवाना अजनयत्‌ तरमादग्निरागर्तवे नामैतदबदगिरिति वही २, २, ४, २ 


डॉ० राजकुमार जैन दृपभठेव तथा गिव-सबवी प्राच्म्र सान्यताए. ६३१३ 


अपअभ्रद्न रूप है जो आयंगण के भारत-आगमन से पूर्व ही आदिद्रह्मा हपभ के लिये प्रयुक्त होना आ रहा था बढ़ी 
कारण है कि ब्राह्मण ऋषियों फो हृषभ की अग्नि सज्ञा अग्नि” अर्थपूतक करने के लिये तत्मम्बदी शुतियों को आवार 


बनाकर उसकी व्युत्पत्ति 'अग्न' झब्द से करनी पडो अन्यथा सम्कृत भाषा की दृष्टि से अग्नि एवं अग्नि घब्द में अत्यन्त 
पार्थवय है 


आ्रायजन के अग्निदिव ओर चृषभदेव की एकता 
वैदिक अनुश्रुतियों से सि& होता है कि अग्नि सज्ञा से हृपभ की उपासना करने वाले अधिकाय वे क्षत्रियजन थे, जो 
पञ्चजन के नाम से प्रसिद्ध थे* इनमे यदू, तुर्वंसा, पुरु, द्रुह्म,, अनु नाम की क्षत्रिय जातिया सम्मिलित थी ये लोग 
ऋग्वैदिक काल मे कुरुक्षेत्र, पचाल, मत्स्यदेश और सुराष्ट्र देश मे बसे ये जब आरयंगण सप्न सिन्यु देश मे से होते 
हुए कुरभूमि मे आवाद हुए और यहा पचजलन क्षत्रियो की धामिक सस्क्ृति के सम्पर्क मे आये तो उससे प्रभावित 
होकर इन्होने भी उनके आराध्य देव हृपभ को “अग्नि! सज्ञा से अपना आराष्य देव बना लिया यह ऐतिहासिक 


तथा कश्यपगोत्री मरीचिपुत्र ऋषि ने अग्निदेव की स्तुति करते हुए ऋग्वेद १-६ मे 'देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌! 
शब्दों द्वारा स्वय व्यक्त किया है 


इस सूवत के नौ मन्त्र है इनमे से पहले सात मन्‍्त्रो के अन्त मे ऋषिवर ने उक्त शब्दों को पुन पुन दोहराया है 
इसका अर्थ है कि--देवा (अपने को देव सज्ञा से अभिवादन करने वाले आयेगण ने) द्रविणो दा (धनैश्व्यं प्रदान 
करने वाले) अग्नि (अग्नि प्रजापत्ति को) घारयन्‌ (अपना आराघना-देव घारण कर लिया) 


प्रस्तुत सूकत ऐतिहासिक दृष्लि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है इसमे प्रथम तो भगवान्‌ छृषभ कौ स्तुति में गाये जाने वाले 
ऋक्‌, यजु, साम एवं अथर्व सहिताओ मे सकलित स्तोभ्ो से भी प्राचीन उन निविद अथवा निगद स्तोन्नों का उल्लेख 
है, जिनसे ध्चनित होता है कि भगवान्‌ उृषभ आयंगण के आने से पूर्व ही भारत के आराष्य देव ये, इसके अतिरिक्त 
इस सूकत मे भगवान्‌ हृपभ द्वारा मनुओ की सन्तानीय प्रजा को अनेक विद्याओ से समृद्ध करने, अपने पुत्र भरत को 
राज्य-मार सौपने तथा अपने अन्य पुत्र हषभसेन को, जो जैन मान्यता के मनुसार भगवान्‌ के ज्येष्ठ गणवर अथवा 
सानसपुत्र थे, ब्रह्मविद्या देने का भी उल्लेख है इस सुन्म के निम्नाकित प्रथम चार भत्रो से उल्लिखित तथ्यों की 
स्पष्ठत सपुष्ठि होती है 
अपएचमित्र (जो ससार का मित्र है) धिपणा च साधन (जो ध्यान द्वारा साध्य है), प्रन्नथा (जो पुरातन है) 
सहसा जायमान (जो स्वयभू है) सद्य काव्यानि वडघन्त विदवा (जो निरन्तर विभिन्‍न काव्य स्तोत्रो को धारण 


करता रहता है, अर्थात्‌ जिसकी सभी जन स्तुति करते रहते हैं), देवो अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ (देवों द्रव्य 
दाता अग्ति को घारण कर लिया )* ष्‌ मू (देवों ने उस द्रव्य- 


पूर्वया निविदा काव्यतासो (जो प्राचीन निविदो द्वारा स्तुति किया जाता है), थमा प्रजा अजन्यन्‌ मनुनाम्‌ (जिसने 


मनुओ की सन्तानोय प्रजा की व्यवस्था की) विवस्वता चक्षुषा द्याप पञ्च (जो अपने ज्ञान द्वारा 
किये ध्ध रा और 
व्याप्त किये हुए है), देवो ने उस द्रव्यदाता को घारण कर लिया )* * और धथ्वी को 


खारबेल के 
(१) खारवेल । शिलालेख (#सापूर्व द्वितीय शताब्दी) में मी ऋषम बिन का उल्लेख अग्ग जिन फे रूप में हुआ दे (नन्दराजनीतान 


(६) “प्रजापति देवतान सृज्यमान अगिनमेव देवाना प्रथममसुजत्‌ * 
तैत्तिरीय आाह्मण, २१, ६५ ४ 
(3) 'अगिनवे स्वोचम्‌ ?--ताण्ल्य शह्यण, ५, ६३ 
१ “जना यदगिनमनयन्त पलन्‍्च १--ऋग्वेद १०, ४५, ६ 
२ ऋग्वेद, १ ६, १ 
3 वही, १, ६, २ 


++१ ६११११ १ + ११९११४१४ ४ ४ 


६१४ मुनि श्रीदजारीसल स्छति-अन्थ तृतीय अध्याय 


तमीडेत महासाध (तुम उसकी स्तुति करो जो सर्वप्रथम मोक्ष का साधक है), अहंत (सर्वपूज्य है), आरीविद उब्ज" 
भूज्जसानम्‌ (जिसने स्वय शरण में आनेवाली प्रजा को बल से सशद्ध करके), पुत्र भरत सश्रदानू (अपने पृत्र भरत 
को सौप दिया), देवो ने उस द्रव्यदाता अग्नि (अग्नि देवता को) घारयन्‌ (घारण कर लिया )' 


स मातरिद्वा (वह वायु के समान निरलेप और स्वतन्त्र है), पुरुवार पृष्ठि (अभीष्ठ बस्तुओ का पुप्लिकारक साधन है), 
उसने स्ववित (ज्ञान सम्पन्न हो कर), तनयाय (पुत्र के लिये) गात (विद्या), विदद (देदी), वह विशागोपा 


(प्रजाओ का सरक्षक है), पवितारोदसयो (अभ्युदय तथा निश्रेयस का उत्पादक है), देवो ने उस द्रव्यदाता अग्नि 
(अग्रनेता को) ग्रहण कर लिया * 


निर्वाण की पुण्य वेला मे जब आदि प्रजापति हृपभ ते विनदवर छारीर का त्याग करके सिद्ध लोक को प्रस्थान किया 
तो उनके परम भ्र्ान्त रूप को आत्मसात्‌ करने वाली अन्त्येप्टि अग्नि ही तत्कालीन जन के लिये उनके वीतराग 
रूप की एकमात्र सस्मारक बन कर रह गई जनता अब अग्नि दर्शन से ही अपने आराध्य के दर्शन पाने लगी उस समय 
मूतिकला का विकास नहीं हुआ था, अत यह सप्तजिल्ला अग्नि ही उस महामानव का प्रतीक बन गई उपलब्ध 
प्राचीन अनुश्नुतियो से ज्ञात होता है कि भगवान्‌ के प्रति जन-जन के हृदयों मे स्वभावत उद्दीप्त होने वाले भक्तिमाव 
को सतुष्ट एवं सतृप्त करने के लिये उनके ज्येप्ट गणघर (मानस पृत्र) ने इस भौतिक अग्नि द्वारा आदि ब्रह्मा हृपम 
के उपासनार्थ इज्या, पूजा एवं अर्चना का मार्ग निकालाथा वह याज्िक प्रक्रिया के प्रथम विधायक थे * उन्होने 
ही लोकमगल के लिये अभीष्ठसिद्धि, अनिष्ठपरिहार एवं रोग-मनिदत्तिकर आदि अनेक उपयोगी मन्त्र-तन्त्र विद्यामों का 
सर्वप्रथम प्रकाश किया था वह वैदिक परम्परा मे ज्येष्ठ अथर्वतन और जैन परम्परा में ज्येष्ठ गणवर के नाम से 
प्रसिद्ध है जैन परम्परा के अनुसार यह भगवान्‌ हृषभदेव के पूत्र हुषभसेन ये भगवान्‌ ने इन्हे ही समस्त विद्याओ 
भे प्रधान ब्रह्मविद्या देकर लोक मे अपना उत्तराधिकारी बनाया था ४ 

इनके हारा तथा अन्य अथर्वनों (गणघरो) द्वारा प्रतिपादित अनेक तान्त्रिक विवानो तथा हृषभ के हिरण्यगर्भ, 
जातवेदस्‌ जन्य, उग्र तपस्या, सर्वेज्ञता देशना, सिद्धलोकप्राप्ति सम्बन्धी अनेक रहस्यपूर्ण वार्ताओं तथा यति क्वात्य 
श्रमणो की आध्यात्मिक चर्चा का सकलन चौथे वेद मे हुआ है. अत इसकी प्रसिद्धि अथवंवेद के नाम से हुई 


अथवंन द्वारा प्रतिपादित भ्रक्रिया के अनुसार अग्नि में हृव्य द्रव्य की आहुति देकर सर्वप्रथम हृपभ की पूजा उनके 
ज्येष्ठ पुत्र तथा भारत के आदि चक्रवर्ती मरत मद्दाराज, जो मनु के नाम से भी प्रसिद्ध ये, ने की थी इसके पढदचात्‌ 
उनका अनुकरण करते हुए समस्त प्रजाजन भगवान्‌ हृषभदेव के प्रतीक रूप मे अग्नि की पुजा मे प्रद्धत्त हुए < 


उक्त प्रक्रिया के अचुसार यह पूजा प्रात , भध्याक्ष ओर साय तीनो काल होती थी अथर्वेवेद अनड्वान सुक्त मे इस 
पूजा का फल बतलाते हुए कहा है कि जो इस श्रकार भ्रतिदिन तीनो समय भगवान्‌ रुृषभ की पूजा करते है वे नही 





१ ऋ्वेह १, ६, ३ 

२ बही; १५ ७ ४ 

३ [(ञ) सत्यवात सामश्रमी निरक्तालोचन वि० स० १६४५१ पृ० स० १५र्‌ 
(शा) 0 0० [0088४--शि2720० (णे८७००८ छए 708--775 
(७ 07 'ज्रफशणए--सीशंणर रण प्रताब ।.०ंधाबापतल प्रण 7, 7927 ?ए 790 
(6) 'अग्निजोत्ों अथवेना ऋग्वेद १०, २१, ५ 

४ (आ) अद्या देवाना प्रथम सम्बभूव विश्वस्य कत्तों मुवनस्य गोप्ता । 


स॒बक्षविधा सर्वेविधाप्रतिप्ठाम्वाय ज्येष्ठपुत्राय आह ॥--मुण्डकोपनिपद्‌ १, १ 
(झा) 'स्वर्तिवनवाय गात विदद ? ऋग्वेद १, ६६, ४ 
५. (ञ) “मनुदंवा अरे यध नेज तदनुझत्येमा प्रजा यजन्ते '--शतपथ जाद्यण, १४७ १५ ७ 
(झा) निनसेनक्त आदिपुराण, पर्व ४७,३२०, ३५१ 


डॉ० राजकुमार जैन - दृपभदेव तथा शिव-सबधी प्राच्य मान्यताए. ६१% 
के समान अविनाशी अमर॒पद के अधिकारी हो जाते है * 


प्राचीन अनुश्ुतियो से ज्ञात होता है कि अथर्वन द्वारा बतलाई गई याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार अब (जो), अक्षत 
(चावल), तथा घृत--इनका प्रयोग आहुति के लिये किया जाता था और पूजा के समय भगवान्‌ हृपभ का सान्निध्य 
बनाये रखने के लिए 'वषट्‌' शब्द का और उनके अर्थ आहुति देते समय उन द्वारा चोपित स्वात्म-महिमा को ब्यान में 
रखने के लिये 'स्वाह्य' शब्द का प्रयोग आवद्यक था क्योकि 'वपद्‌' उच्चारण द्वारा भौतिक अग्नि की स्थापना करते 
हुए उपासक जन वास्तव में हृषम भगवान्‌ की ही स्थापना करते है और 'स्वाहा' शब्द द्वारा भौतिक अग्नि में आहुति 


देते हुए भी अपनी आत्म-महिमा को हो जागृत करते है वपट्‌ शब्द का उच्चारण किये बिना अग्नि की उपासना भौतिक 
अग्नि की ही उपासना है 


जैन पूजाग्रथो तथा उनके दैनिक पूजा-विघानों मे वौषट्‌ (इति आह्वाननम्‌) ठ 5 (इति स्थापनम्‌), और वपद्‌ 
[इति सन्निधीकरणम्‌]--इन तीन शब्दों ढ्वारा भगवान्‌ का आह्वान, स्थापन तथा सन्निधीकरण किया जाता है उक्‍न 


बीजमत्रो के कोष्ठको में दिये गये अर्थ जैन परम्परा मे अत्यन्त प्राचीन काल से चले आ रहे है, जो भगवत्पुजा के लक्ष्य 
के सम्बन्ध मे भी भक्तजन को एक नवीन दृष्टि का दान करते है, 


इस प्रकार अग्नि द्वारा पूजा-विधि की परम्परा उतनोही प्राचीन निश्चित होती है जितना भगवान्‌ हपभ देव का 
काल 


वृषभ के विविधरूप श्रौर इतिवृत्त 
जैन परम्परा के अनुसार भगवान्‌ ऋषभदेव अपने पूर्व जन्म मे सर्वार्थसिद्धि विमान मे एक महान्‌ ऋद्धिधारी देव थे 
आयु के अत मे उन्होने वहा से चय कर अयोध्यानरेश नाभिराय की रानी मरुदेवी के गर्भ मे अवतरण किया इनके 
गर्भ में आने के छह माह पूर्व से ही नाभिराय का भवन कुबेर के द्वारा हिरण्य की वृष्टि से भरपूर कर दिया गया अत 
जन्म लेने के पदचात्‌ यह हिरण्यगर्भ के नाम से प्रसिद्ध हुए गर्भावतार के समय भगवान्‌ की माता ने स्वप्न मे एक 
सुन्दर बैल को अपने मुख मे प्रवेश करते हुए देखा था, अत इनका नाम हृषभ रवखा गया जन्म से ही यह मति, श्रत, 
अवधि इन तीन ज्ञानो से विद्विष्ट थे, अत इनकी जातवेदस्‌ नाम से प्रसिद्धि हुई विना किसी गुरु की शिक्षा के ही 
अनेक विद्याओ के ज्ञात्ता थे, इन्होने जन्म-घ्र॒त्यु से असिव्याप्त ससार में स्वय सतू, ऋत, घर्मं एव मोक्षमार्ग का साक्षात- 
कार किया था, अत वह स्वयभू तथा यसुकृत नामो से प्रसिद्ध हुए भोगयुग की समाप्ति पर इन्होने ही प्रजा को कृषि 
पशुपालन तथा विविध शिल्प-उद्योगो की शिक्षा प्रदान की थी, अत यह विधाता, विश्वकर्मा एवं प्रजापति नामो से 
वि्यात हुए ये ही अपनी अस्त प्रेरणा से ससार--शरीर तथा भोगो से निरविण्ण हुए तथा सयम एवं स्वाधीनता- 
पथ के पथिक बनकर भ्रव्नजित हुए, अत वज्ली, यति एव ब्नात्य नामो से प्रसिद्ध हुए ह 
इन्होने अपनी उग्र तपस्या, श्रमसहिष्णुता और समवतेना द्वारा अपने समस्त दोषों को 
श्रमण आदि सन्ञाओ से विश्यात हुए इन्होने अज्ञानतमस्‌ का विनाश करके अपने कस ये सबक हक हे 
किया, भव्य जीवो को घामिक प्रतिबोध दिया और अन्त मे देह त्याग कर सिद्ध लोक मे अक्षय पद की कल की 0७2 
जैन परम्परा मे जो छत्त गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण के नाम से प्रसिद्ध 
कल्याणक की सा दी गई है वैदिक परम्परा से वही [१] हिसु्पपरण, [र] जातबेस्य, बस, थिशकया को पे 
[३] रुद्ठ, पुरुष, ब्रात्य, [४] सूर्य, आदित्य, अके, रवि, विवस्वत, ज्येब्ठ, ब्रह्मा, वाक्पति जादामिस्प्ि सा 
निगूढपरमपद, परमेष्ठीपद, साध्यपद आदि सज्ञाओ से प्रसिद्ध है हु 003 


१ अथर्वेदिद ४, ११, १२ 
२ थ्ग्रजैयेष्टके ४--जिनसेनइत इरिवशपुराण, २७, इ८, शद्ड 


११९१९१९११९१९११११११०९९५०१०१५+ 


६१६ मुनि श्रीदजारीमल स्मूृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


मध्य एशिया, लघु एशिया, उत्तर पूर्वीय अफरीका के सुमेर, वैवीलोनिया, सीरिया, यूनान, अरब, ईरान, मिश्र, यूथो- 
पिया आदि ससार के समस्त प्राचीन देशो मे जहाँ भी पणि अथवा फणि और पुरु लोगो के विस्तार के साथ भारत से 
भगवान्‌ हृपभ की श्रुतिया, सूक्तिया और आशखझ्यान पहुँचे है* वहा भगवान्‌ अशुर [असुर], ओसोरिस [असुरश्ि] 
अहुरमज्द [असुरमहत्‌], ईस्टर [ईपतर], जहोव [यह्त महान] गौड [गौर गौड] अल्ला [ईड्ब स्तुत्य|, 8 0 [अह- 
मस्मि], सूयंस्‌ [सूर्य] रवि, मिथ [मित्र] वरुण आदि अनेक लोक-प्रसिद्ध नामों और विज्येपणों द्वारा आराध्य देव ग्रहण 
कर लिये गये यही कारण है कि इन देशो के प्राचीन आराष्यदेव सम्बन्धी जो रहस्यपूण आरूयान परम्परागत सुरक्षित 
है, उनमे उपयुक्त चार दृत्त “7 पा ऐब्शाश्रपणा 2 5प्रल्याहु ब्गते 07स्‍८पिट्ब्सणा ३. २९६४प्रकलटए070 
और 4 205८८॥६ ६० [०४८० के नाम से प्रसिद्ध है इस प्रकार उन सूकतो और मन्त्रो के अतिरिक्त जिनमे स्पष्टत 
ऋषभ दहृपभ, गौर तथा अनड्वान का उल्लेख है, ऋक्‌, यजु, साम तीनो ही सहिताओ के प्रायः समस्त छन्द, जिनमे 
उपयु क्त सज्ञाओ और विश्येपणो से स्तुति की गई है, भगवान्‌ हृपभ की ओर ही सकेत करते है 


अथववेद के इस तथ्य को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार आप (जल), वात (वायु) और औपधि 
(वनस्पति)--तीनो एक ही भवन (पृथ्वी) के आश्रित है, उसी प्रकार ऋक, यजु, साम--तीनो प्रकार के छन्दो की 


कविजन “पुरस्य दर्शत विश्व चक्षणन्‌ [बहुरूप दिखलाई देने वाले एक विश्ववेदस्‌ सहस्राक्ष, स्वज्ञ को लक्ष्य रखकर ही, 
वियेतिरे [व्यारया करते है] * 


ऋग्वेद के निम्नाकित दो मत्रो मे हम भगवान्‌ उृपभदेव के तथोक्‍त रूपो एवं छत्तो का वैसा ही इतिहास-क्रमानुसा री 
वर्णन देस सकते है, जैसा कि जैन परम्परा विधान करती है वे मन्त्र निम्न प्रकार है 3 
“दिवस्परि प्रथम जशे अग्निरूप द्वितीय परि जातवेदा । 
तृतीयमप्सु नुमणा अजल्ममिंधान एवं जाते स्वाघी ॥” 
भर्थात्‌ अग्नि प्रजापति पहले देवलोक मे प्रकट हुए द्वितीय बार 


हमारे बीच जन्मत ज्ञान-सम्पन्न होकर प्रकट हुए 

तीसरा इनका वह स्वाधीन एवं आत्मवान्‌ रूप है, जब इन्होने भव-सागर मे रहते हुए निर्मल दत्ति से समस्त कमेरयंस 
को जला दिया तथा--- 
9 


“विद्या ते अग्रे ओधा त्रयाणि विद्या ते धाम विभृता पुरूनना । 
विद्या ते नाम परम गुद्दा यददिझा तमुत्स यतत आजगथ ॥?* 
अर्थात्‌ हे अग्ननेता, हम तेरे इन तीन प्रकार के तीन रूपो को जानते है इनके अतिरिक्त तेरे पर्व के 
5 पूर्व के बहुत प्रकार से 
वारण किये हुए रुपो को भी हम जानते है इनके अतिरिक्त तेरा जो निगूढ परमघास है, उसको भी हम जानते है 
और उच्च मार्ग को भी हम जानते है जिससे तू हमे प्राप्त होता है 
उक्त श्रृति से स्पष्टत प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक काल मे भगवान्‌ 


न्‌ हृपभ के पूर्व जातक लोक मे पर्याप्त प्रसिद्ध 
प्राप्त कर चुके थे 


वेदिक रुद्र के विकसित रूप 
शतपथ ब्राह्मण मे रुद्र के जो-रुद्र, शर्ण, पशुपति, उग्र, अशनि, भव, महादेव, ईशान, कुमार--ये नौ नाम है, वे अग्नि 


छः मे ह जगा पाल गाटलाणकां लाइ07ए ० वि 2०४६ 04, 77, 388, 203, 367, 403 
अवववेद 5८, १, £ 

ऋग्वेद, १०, ४५, १ 

बंरा, २०, 4५, 9 

५ नान्येतानि ज्रष्ठी रुढ़ शर्व पशुपति उच्च अ्शनि भत्र | 

मदानूदेय टपान अग्निरूपाणि कुमारों नवम्‌॥। --शतपथ आाह्मण ६, १, 3, १८ 
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देव के ही विशेषण उल्लिखित किये गये है और ध्ुपभदेव तथा वैदिक अभ्निदेव” मे उपस्यित किये गये विवरण से 


स्पष्ट है कि भगवान्‌ दृषभदेव को ही वैदिक काल मे अग्निदेव के नाम से अभिहित किया जाता था फलत रुद्, 
महादेव, अग्तिदेव, पशुपति आदि दृषभदेव के ही नामान्तर हे 


वैदिक परम्परा मे वैदिक रुद्र को ही पौराणिक तथा आवुनिक शिव का विकसित रूप माना जाता है, जब कि जैन 
परम्परा मे भगवान्‌ ऋषभदेव को ही शिव, उनके मोक्ष-मार्ग को झ्षिवमार्ग तथा मोक्ष को शिवगत्ति कहा गया है यहाँ 
रुद्र के उन समस्त क्रम-विकसित रूपो का एक सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है 


ऋएरदेव मे रुद्र मध्यम श्रेणी के देवता है उनकी स्तुति में तीन पूर्ण सूकत कहे गये है" इसके अतिरिक्त एक अन्य सूक्‍त में पहले 
मन्त्र छह रुद्र की स्तुति मे है और अन्तिम तीन सोम की स्तुनि मे * एक अन्य सूकत में रुद्र और सोम का साथ स्तवन किया 
गया है ? अन्य देवताओ की स्तुति मे भी जो सूक्त कहे गये है, उनमे भी प्राय रुद्र का उल्लेख मिलता है, इन सूक्तो में रुद्र के 
जिस स्वरूप की वर्णना हुईं है, उसके अनेक चित्र है और उनके विभिन्‍न प्रतीको के सम्बन्ध में विद्वानों की विभिन्‍न मान्य- 
ताएँ है रुद्र का शाब्दिक अर्थ, मसर्तो के साथ उनका सगमन, उनका वश्न वर्ण और सामान्यत उनका कर स्वरूप इन सब 
को दृष्ठि मे रखते हुए कुछ विद्वानो की घारणा है कि रुद्र भमावात के प्रतीक है जर्मन विद्वान्‌ वेवर ने रुद्र के नामपर 
बल देते हुए अनुमानित किया है कि रुद्र ककावात के “रव' का प्रतीक है * डाक्टर मेकडौनल ने रुद्र और अगित के साम्य 
पर दृष्टि रखते हुए कहा कि रुद्र विशुद्ध अक्रावात का नही, अपितु विनाशकारी विद्युत के रूप मे फकावात के विष्वसक 
स्वरूप का प्रतीक है * श्री भाण्डारकर ने भी रुद्र को प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों का ही प्रतीक माना है * अग्रेज 
विद्वान्‌ म्यूर की भी यही मान्यता है” विल्सन ने ऋग्वेद की भूमिका मे रुद्र को अग्नि अथवा इन्द्र का ही प्रतीक माना 
है प्रो० कीय ने रुद्र को भफावात के विनाशकारी रूप का ही प्रतीक माना है, उसके हितकर रूप का नही ६ इसके 
अतिरिक्त रुद्र के घातक वाणों का स्मरण करते हुए कुछ विद्वानों ने उन्हे स॒त्यु का देवता भी माना है और इसके 
समर्थन भे उन्होने ऋग्वेद का वह सूक्त प्रस्तुत किया है, जिसमे रुद्र का केशियो के साथ उल्लेख किया गया है 


रूद्र की एक उपाधि 'कपदिन्‌' है,” जिसका अर्थ है, जटाजूटघारी और एक अन्य उपाधि है 'कल्पलीकिन्‌',११ 
जिसका अर्थ है, दहकनेवाला दोनो की सार्थंकता रुद्र के केशी तथा अग्निदेव रूप भे हो जाती है 


अपने सोम्य रूपो मे रुद्र को 'महाभिपक्‌! बतलाया गया है, जिसकी औषधिया ठडी और व्याधिनाशक होती है रूद्र 
सूक्त मे रुद्र का सर्वज्ञ हृषभ रूप से उल्लेख किया गया है और कहा गया है.** हे विशुद्ध दीप्तिमान सर्वज्ञ सर 
हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हम कभी नष्ठ न हो ” » 
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६१८ मुनि शरीहजारीमल स्थति-प्रन्थ तृतीय अध्याय 


इसी सूक्त के अन्य मन्त्र मे कहा है?--'हे मरुतो, तुम्हारी जो निर्मेश औषधि है, उस औषधि को हमारे पिता मनु 
(स्वयं ऋषभनाथ ) ने चुना था, वही सुखकर और भयविनाशक औषधि हम चाहते हैं ' 


विशुद्ध आत्म-तत्वज्ञान ही यह औषधि है, जिसे प्राप्त कर रुद्रभक्त ससारजयी और सुखी होने की कामना करता 
है प्रस्तुत सृक्त के तृतीय मत्र में उसकी जीवन-साधना देखिए वह प्रार्थना करता है 


'हे वज्ञ़सहनन रुद्र, तुम उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों मे सर्वाधिक सुशोभित हो, सर्वश्रेष्ठ हो और समस्त बलशालियो 


में सर्वोत्तम वलझ्ञाली हो तुम मुझे पापो से मुक्त करो और ऐसी कृपा करो, जिससे मैं क्लेशो तथा आक्रमणों से युद्ध 
करता हुआ विजयी रहूँ 


एक सूक्त मे रुद्र का सोम के साथ आह्वान किया गया है? और अन्यत्र सोम को हृपभ की उपाधि दी गई है * रुद्र को 
अनेक बार अग्नि कहा गया है* और एक स्थल पर उन्हे “मेघापति' की उपाधि से भी विभूषित किया गया है ' एक 


स्थान पर “द्विवह्हा” के रूप मे भी उल्लेख किया गया है, जिसका सायण ने अर्थ किया है--“अर्थात्‌ जो पृथ्वी तथा 
आकाआ मे परिद्द्ध हैं 


ऋग्वेद के उत्तर भाग के एक सूक्‍त मे कहा गया है कि रुद्र ने केशी के साथ विषपान किया इसी सूक्‍त के प्रथम मत्र 
मे कहा गया है कि केशी इस विष (जीवनस्रोत जल) को उसी प्रकार घारण करता है, जिस भ्रकार प्रृथ्वी और 
आकाश को" यद्यपि सायण ने केशी का अथे सूर्य किया है, परन्तु केशी का शाब्दिक अर्थ जठाघारी होता है और इस 
सूक्त के तीसरे तथा बाद के मन्‍्त्रो मे केशी की तुलना उन मुनियो से की गई है जो अपनी प्राणोपासना द्वारा वायु की 


गति को रोक लेते हैं और मौनदत्ति से उन्‍्मत्तवत्‌ (परमानन्द सहित) वायुभाव (अशरीरी दत्ति ) को प्राप्त होते है 
और सासारिक मरत्यंजनो को जिनका केवल पाथिव शरीर ही दिखलाई देता है * 


अथर्वेवेद मे भी रुद्र का व्याधि-विनाद् के लिये आह्वान किया गया है” कुछ मन्‍्त्रो में रद्र को 'सहल्ाक्ष/ 

न हलाक्ष' भी कहां गया 
है ** इसी देद के पन्‍्द्रहवें मण्डल मे रुद्र का ब्रात्य के साथ उल्लेख किया गया है और सुकत के प्रारम्भ मे ही कहा गया 
है कि 'ब्ात्य महादेव बन गया, ब्रात्य ईशान बन गया है ** तथा यह भी लिखा है कि “ब्रात्य ने अपने पर्यटन में 
प्रजापति को शिक्षा और प्रेरणा दी *३ 


सायण ने ज्वात्य की व्याख्या करते हुए लिखा है 


१ या वो मेपज मरुत शुचोनि या शान्तमा पृषणों या मयोमु क्‍/:7 रद 
यानि मनुब् णीता पिता नस्‍्ताशच योश्च रुद्गस्य वश्मि -चद्दो २, ३३, १३ 

२ अ्रेष्ठो जातस्थ रुद्र श्रियांति तवस्तमस्तवसा वज़वादहो 
पर्षिण पारम्‌इस स्वस्ति विश्वा अमीति रपत्तो युयोधि -चहदी २, ३३, ३ 

३ क्वेद ६ ७४ 

४ वह्दी ६, ७३ 

४ वही २, १७६७३, २, ५ 
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७ वष्टी १, ११४, ६ 

८ कऋ्वेद १ १७२, १ १, ६४, ८ तथा ६, ५, ३३, ५ ४ शादि 

8 फम्वेद १०, १७६, २-३ ! 

३१० अथवेवेद ६५ ४४, ३ 5, ५७, १, १६, १०, ६ 

११ वी ११५ २७ 

१२ वही १५, १, ४, ५ 

१३ ब्ात्य आमी दीपमान ए्व सत प्रजापति समैशयत -अथवेवेद 


| 


पक 


न्क्र्न्ट्ला 
अिनमननस 


डॉ० राजकुमार जैन . वृषभदेव तथा शिव-संवधी प्राच्य मानन्‍्यताएँ.. ६१६ 


पपरेर्नाह्मणैविद्विप्ट ब्रा वचनमिति भन्‍्तव्यम्‌ अर्थात्‌ 
कंचिद्विद्कत्तम मद्दाधिकारं पुण्यशील विश्वसमान्य क्मपरैर्ताह्मणैर्तिद्विष्ट यमनुलचय 
४2 व्रात्य से मन्तव्य है, जो बिद्वानो मे उत्तम, महाधिकारी, पुण्यशील और विश्वपूज्य है और जिससे कर्मकाण्डी 
ब्राह्मण विद्वेष करते हैं 


जाता था, अपितु शतपथ ब्राह्मण के एक उल्नेस 
इस प्रकार ब्रतधारी एवं सथमी होने के कारण ही इन्हे ब्रात्य नही कहा जाता था. ् 
से प्रतीत होना है कि इत्र (अर्थात्‌ ज्ञान द्वारा सब ओर से घेर कर रहनेवाला सर्वज्ञ) को अपना इष्टदेव मानने के 
कारण भी यह जन ब्ात्य के नाम से अभिहित किये जाते थे * 


जमंन विद्वान डाफ्टर हौएर का मत है* कि यह ब्रात्यो के योग और ध्यान का अम्यास था जिसने श्रार्यो को आकपित 
किया, और वैदिक विचारधारा तथा घर्मं पर अपना गहरा प्रभाव डाला है दूसरी ओर श्री एन० एन० धोप अपनी 
नवीन खोज के आधार पर इस निर्णय पर पहुँचे हैं? कि प्राचीन वैदिक काल मे व्रात्य जाति पूर्वी भारत भे एक महान्‌ 
राजनीतिक शक्ति थी उस समय वैदिक आाय॑ एक नये देश मे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये लड रहे थे और 
उनको सैन्यबल की अत्यधिक आवश्यकता थी अत उन्होने बडी प्रसन्नता से ब्रात्यो को अपने दल में मिला लिया 
व्रात्यो को भी सभवत आर्यो के नैतिक और आध्यात्मिक गुणो ने आक्ृष्ट किया और वे आर्य जाति के अन्तगंत होने 
के लिये तैयार हो गये और फिर इस प्रकार आयों से मिल जाने पर उनकी सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था को 
प्रभावित किया ब्वात्य का निरन्तर पूर्व दिशा के साथ सम्बद्ध किया जाना, उसके अनुचरो मे 'पुइचली” और “मागध” का 
उल्लेख होना (ये दोनो ही पूर्व देशवासी तथा आर्येतर जाति के है), आर्यो से पहले भी भारतवर्ष मे गतिविकसित 


और समृद्ध सभ्यताएँ होने के प्रमाणस्वरूप अधिकाधिक सामग्री का मिलना आदि तथ्य श्री एन० एन० घोप के निर्णय 
की ही पुष्टि करते है 


वैदिक साहित्य के अनुशीलन से तथा लघु एशियाई पुरातत्त्व एव मोहनजोदडो तथा 
सामग्री के आधार पर यह बात सुनिश्चित हो चुकी है कि वैदिक आयंगण लघु 
होते हुए भैता युग के आदि मे लगभग ३००० ई० पूर्व भे इलावत और उत्तर पश्चिम 
समय पहले से ही द्वाविड लोग गान्धार से विदेह तक तथा पाचाल से दक्षिण के 
होकर विभिन्‍न जनपदो मे निवास कर रहे थे इनकी सभ्यता पूर्ण विकसित एव 
व्यवसाय थे ये जहाजो द्वारा लघु एशिया तथा उत्तरपूर्वीय अफ्रीका के दुरवर्ती 


हडप्पा नगरो की खुदाई से प्राप्त 
घु एशिया तथा मध्य एशिया के देशो से 
श्चिम के द्वार से पजाब मे आये थे उस 
मय देश तक अनेक जातियो मे विभक्‍त 
समुन्तत थी एवं शिल्पकला इनके मुख्य 
देशो के साथ व्यापार करते थे 


अहि, सर्प, आदि नामो से विश्यात थे श्याम 


उच्च आचार-विचार के कारण ये अपने को 
दास व दस्यु (कान्तिमान) नामो से पुकारते थे ब्रतघारी एवं छत्र का उपासक होने से ब्रात्य तथा समस्त विद्याओं के 
जानकार होने से द्वाविड नाम से प्रसिद्ध थे सस्कत का विद्याघर दाब्द 'द्रविड! शब्द का ही रूपान्तर है ये अपने 
इष्टदेव को भ्रहंनू, परमेष्ठी, जिन, शिव एवं ईश्वर के नामो से अभिहित 


करते थे जीवनथुद्धि के लिये ये अहिसा 
सयम एवं तपोमार्ग के अनुगामी थे इनके साधु दिगम्बर होते थे और बड़े-बड़े 


बाल रखते थे अन्य लोग तपस्या एक 
श्रम के साथ साधना करके स्त्यु पर भी विजय भाष्त कर लेते थे ९ 
यजुर्वेद भे एक स्थल पर रुद्र का 'किवि'£ (घ्वसक या हानिकर) के रूप मे उल्लेख किया गया है और अन्यत्र द्वौव्नात्य! 
आल /3 अर अपप जनक 
१ इनो हवा शद सर्व इल्ा शिरयों यदिदमत्तरेण चावापरथिवीय यदि सर्वे इत्वा शिश्ये तस्माद बृत्रो नाम “शापतय जाद्ण १३, ३, ७ 
२ होएर दर आत्य (एप्प) 
है एन०एन० घोष इण्टो आर्वन लिटेरेचर एण्ड कल्चर (0870) १६३४ है० 
४ “ये नातरन्भूतकनोतिमृत्य यमन्वविन्दन्‌ तपस्ा अमेण ”--अयरववेद ४, ३५ 
४ यजुवेंद- (वानसनेयी सह्दिता) १०, २० 
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६१८ मुनि श्रीदृजारीमल स्थति-अन्ध तृतीय अध्याय 


इसी सुक्त के अन्य मन्त्र मे कहा है*--'हे मरुतो, तुम्हारी जो निरमेल औपधि है, उस औपधि को हमारे पिता मनु 
(स्वयं ऋषभनाथ) ने चुना था, वही सुखकर और भयविनाशक औषधि हम चाहते है ' 


विशुद्ध आत्म-तत्वज्ञान ही यह ओऔषधि है, जिस्ते प्राप्त कर रुद्रभक्त ससारजयी और सुखी होने की कामना करता 
है ्रस्तुत सूक्त के तृतीय मत्र मे उसकी जीवन-साधना देखिए वह प्रार्थना करता है? 


है वज्सहनन रुद्र, तुम उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों मे सर्वाधिक सुशोभित हो, सर्वश्रेष्ठ हो और समस्त बलशालियो 


मे सर्वोत्तम बलश्ाली हो तुम मुझे पापो से मुक्त करो और ऐसी कृपा करो, जिससे मै क्लेक्ो तथा आक्रमणो से युद्ध 
करता हुआ विजयी रहें! 


एक सूक्त मे रुद्र का सोम के साथ आह्वान किया गया है? और अन्यत्र सोम को हृपभ की उपाधि दी गई है * रुद्र को 


अनेक बार अग्नि कहा गया है और एक स्थल पर उन्हे “मेघापति” की उपाधि से भी विभूषित कियः गया है * एक 


स्थान पर “द्विवहा” के रूप भे भी उल्लेख किया गया है, जिसका सायण ने अर्थ किया है--“भर्थात्‌ जो पृथ्वी तथा 
आकाश मे परिदद्ध हैं* हु 


ऋग्वेद के उत्तर भाग के एक सूकत मे कहा गया है कि रुद्व ने केशी के साथ विपपान किया इसी सूक्‍त के प्रथम मत्र 
मे कहा गया है कि केशी इस विष (जीवनस्रोत जल) को उसी प्रकार 

शान्दिक अर्थ जटाधारी होता है और इस 
सुक्त के तीसरे तथा बाद के मन्‍्त्रो मे केशी की तुलना उन मुनियो से की गई है जो अपनी प्राणोपासना द्वारा वायु की 
गति को रोक लेते हैं और मौनदृत्ति से उन्मत्तवत्‌ (परमानन्द सहित) वायुभाव (अश्वरीरी दत्त ) को श्राप्त होते है 
और सासारिक मर्त्यंजनो को जिनका केवल पाथिव शरीर ही दिखलाई देता है ६ 
अथर्ववेद मे भी रुद्र का व्याधि-विनाश के लिये आह्वान किया गया है * कुछ मन्‍्त्रो भे रुद् को 'सहल्लाक्ष” भी कहा गया 
है ** इसी वेद के पन्द्रहवें मण्डल मे रुद्र का ब्रात्य के साथ उल्लेख किया गया है मौर सूक्‍त के प्रारम्भ मे ही कहा गया 
है कि 'न्ात्य महादेव बन गया, ब्रात्य ईशान बन गया है** तथा यह भी लिखा है कि “ज्ञात्य ने अपने पर्यटन मे 
प्रजापति को शिक्षा और प्रेरणा दी १३ 


सायण ने ब्रात्य की व्याख्या करते हुए लिखा है 





१ या वो मेषन मरुत शुचोनि या शान्तमा बृषणों या मयोमु 
थानि मनु णीता पिता नस्‍्ताशच योश्च रुदरस्य वश्मि -वहों २, ३३, १३ 
> श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियांति तवस्तमस्तवसा वज्रवाहो 
पर्षिण पारमहस स्वस्ति विश्वा अमीति रपसो युयोधि -चही २, ३३, ३ 
३ ऋग्वेद ६ ७४ 
४ वही 8, ७,३ 
५ बी २, १, ६७ ३, २, ५ 
६ वही १, ४३, ४ 
७ वही १, ११४, ६ 
८  करवेद २५१७०, १ १३, ए४, ८ तथा ६, ५, ३७, ५५ ५, ६१, ४ आदि 
&€ क्वेद १०, १३६, २-४३ 
१० अथर्ववेद ६, ४४, 9, ४६, ५७, १, १६, १०, ६्‌ 
९१ बद्दी ११, २, ७ 
#२ बही #५, १, ४, ५ 
१३ बात्य भासी दीपमान एव प्त प्रजापति समैश्यत -अथर्ववेद १५, १ 


डॉ० राजकुमार जैन वृषभठेव तथा शिव-सवधी श्राच्य सान्यताएँ , ६१६ 


कचिह्विद्वत्तम महाधिकारं पुण्यशीश विश्वसमान्य कर्मपरेर्माहमणैविद्विष्ट धरात्यमनुल्चय घचनमिति मन्तब्यम्‌ अर्थात्‌ 


वहाँ उस ब्वात्य से मन्तव्य है, जो विद्वानो मे उत्तम, महाधिकारी, पुण्यशील और विश्वपूज्य है और जिससे कर्मकाण्डी 
ब्राह्मण विद्वेप करते हैं 


इस भ्रकार ब्रतवारी एवं सयभी होने के कारण ही इन्हे ब्रात्य नही कहा जाता था, अपितु शतपथ ब्राह्मण के एक उल्लेस 
से प्रतीत होता है कि इत्र (अर्थात्‌ ज्ञान द्वारा सब ओर से घेर कर रहनेवाला सर्वज्ञ) को अपना इष्टदेव मानने के 
कारण भी यह जन ब्ात्य के नाम से अभिहित किये जाते ये * 


जमंन विद्वान डाक्टर हौएर का मत है* कि यह ब्रात्यो के योग और ध्यान का अभ्यास था जिसने श्रार्यो को आकपित 
किया, और वैदिक विचारधारा तथा घ्॒मं पर अपना गहरा प्रभाव डाला है दूसरी ओर श्री एन० एन० घोप अपनी 
नवीन ख्तोज के आधार पर इस निर्णय पर पहुँचे है? कि प्राचीन वैदिक काल मे ब्रात्य जाति पूर्वी भारत मे एक महान्‌ 
राजनीतिक शक्ति थी उस समय वैदिक आय॑ एक नये देश मे अपना भ्रभुत्व स्थापित फरने के लिये लड रहे थे और 
उनको सैन्यबल की अत्यधिक आवश्यकता थी अत उन्होने बडी प्रसन्नता से ब्रात्यो को अपने दल मे मिला लिया 
ब्रात्यो को भी समवत आरयों के नैतिक और आध्यात्मिक गुणो ने आक्ृष्ट किया भौर वे आय॑ जाति के अन्तर्गत होने 
के लिये तैयार हो गये और फिर इस प्रकार आर्यों से मिल जाने पर उनकी सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था को 
प्रभावित किया त्वात्य का निरन्तर पूर्व दिशा के साथ सम्बद्ध किया जाना, उसके अनुचरो मे 'पुर्चली” और "मागघ” का 
उल्लेख होना (ये दोनो ही पूर्व देशवासी तथा आर्येतर जाति के है), आरयों से पहले भी भारतवर्ष मे अतिविकसित 


और सग्रद्ध सस्यताएँ होने के प्रमाणस्वरूप अधिकाधिक सामग्री का मिलना आदि तथ्य श्री एन० एन० घोष के निर्णय 
की ही पुष्टि करते है 


वैदिक साहित्य के अनुशीलन से तथा लघु एशियाई पुरातत्त्व एव मोहनजोदडो तथा 
सामग्री के आधार पर यह वात्त सुनिश्चित हो चुकी है कि वैदिक आर्यगण लघु 
होते हुए भेत्ा युग के आदि भे लगभग ३००० ई० पूर्व भे इलावत और उत्तर पश्चिम 
समय पहले से ही द्राविड लोग गरान्धार से विदेह तक तथा पाचाल से दक्षिण के मय देश तक अनेक जातियो मे विभकक्‍त 
होकर विभिन्‍न जनपदो भे निवास कर रहे थे इनकी सभ्यता पूर्ण विकसित एवं समुन्तत थी एव शिल्पकला इनके मुख्य 
व्यवसाय थे ये जहाजो द्वारा लघु एशिया तथा उत्तरपूर्वीय अफ्रीका के दुरवर्ती देशो के साथ व्यापार करते थे 


हडप्पा नगरो की खुदाई से प्राप्त 
घु एशिया तथा मध्य एशिया के देशो से 
दिचम के द्वार से पजाब मे आये थे उस 


ये द्राविड लोग सप-चिक्ल का टोटका अधिक प्रयोग में लाने के कारण नाग, 
वर्ण होने के कारण 'कृष्ण” कहलाते थे अपनी अप्रतिम प्रतिभाशीलता तथा 
दास व दस्यु (कान्तिमान) नामो से 


जानकार होने से द्राविड नाम से प्रसिद्ध थे सस्कृत का विद्याधर 


यजुर्वेद भे एक स्थल पर रुद्र का 'किवि'£ (ध्वसक या हानिकर) के रूप मे उल्लेख किया गया है और अन्यत्र 'द्रौव्नत्य! 
४3 


१ जृत्रों हवा इद सर्वे बृत्या शिश्यो यदिदमत्तरेण चावाषथिवीय यदिढ सर्द इल्वा शिश्ये तस्माद बृत्रो नाम 
२ दर आात्य (एपशॉ५०) 


रापतथ माह्मण २११, ३, ४ 
8 एन०एन० घोप इयटो भ्रार्यन लिग्रेचर एण्ड कल्चर (०्ढाण) १६३४ ई० 


ड “थे नातरन्मूतकननोतिमृत्यु यमन्वविन्दन्‌ तपसा अमेण ?” ४, श५ 
भू यजुरवेंद (वानसनेयी सहिता) ६०, २० है 
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६२० भुनि श्रीहजारीसल स्मति-पन्य तृतीय अध्याय 


शब्द का भ्रयोग किया गया है, भाष्यकार महीघर ने जिसका अरथे--'उच्छु खल आचरण” किया है इसके अति- 
रिक्त उनके घनुष तथा तरकस को 'शिव' कहा गया है * उनसे प्रार्थना की गई है कि वह अपने भक्तों को मित्र के पथ 
पर ले चले, न कि भयकर समझे जाने वाले अपने पथ पर 3 भिषक्‌ रूप मे उनका स्मरण क्रिया है और मनुष्य तथा 


पशुओ के लिये स्वास्थ्यप्रद भेषज देने के लिये भी उनसे प्रार्थना की गई है” यहाँ रुद्र का पशुपति' रुप में भी उल्लेख 
मिलता है * 


यजुरवेद के 'व्यम्बक होम'९ सूक्त मे रुद्र के साथ एक स्त्री देवता 'अम्विका' का भी उल्लेख किया गया है, जो रुद्र 
की बहिन बतलाई गई है इन्हे 'कृत्तिवासा ” कहा गया है और जत्यु से मुक्ति तथा अश्वतत्व की प्राप्ति के लिये प्रार्थना 


पर्वत से पार चले जाने का भी अनुरोध किया गया उपलब्ध होता है मृषक जैसे धरती के नीचे रहनेवाले जन्तु से उनका 
सम्बन्ध इस बात का द्योतक हो सकता है कि इस देवता को पर्वत-कन्दराओ मे रहनेवाला माना जाता था तथा “मूज- 
वत” पव॑त से परे चले जाने का अनुरोध इस बात का व्यजक हो सकता है कि इस देवता का वास भारतीय पर्व॑तो 


में माना जाता था “कृतिवासा” उपाधि से प्रतीत होता है कि उसका अपना चर्म ही उसका वस्त्र था--र्थात्‌ वह 
दिगम्बर था 


“शत्तरुद्विय स्तोतन्र”* में रुद्र की स्तुति मे ६६ मत्र है, जो रुद्र के यजुर्वेद 
यहा पहली वार 'क्षिव” शिवतर' तथा 'शकर” आदि रूपो मे उल्खित 
'गिरिचर' गिरिशय'--इन नवीन उपाधियों से भी उन्हे विभूषित 
किये गये है भ्रस्तुत स्तोन्न के वीस से वाईस सर्या तक के मन्त्रो मे 
किया गया है अब तक रुद्र के माहात्म्य का गान करनेवाला स्तोता 
पति (चोरों का अधिराज), बचक, स्तायूना पति [ग्गो का सरदार 
(गलकटो का सरदार) कुलुचाना पति, आदि इसके अतिरिक्त इनमे 
उपासको के उल्लेख के साथ 'ब्रात,' 'ब्रातपति', तक्षक, 
गया है 


बंदकालीन रूप के स्पष्ट परिचायक है रुद्र को 
किया गया है “गिरिशत” “गरिरित्र” “गिरिश्ञा! 
किया गया है '"क्षेत्रपत्ि' तथा 'वणिक्‌” भी निर्दिष्ट 
रुद्र के लिये कतिपय विचित्र उपाधियो का प्रयोग 
उन्हे इन उपाधियो से विभूषित करता है--स्तेनाना 
) तस्कराणा पति, मुष्णता पति, विकुन्ताना पत्ति 
में 'सभा” 'सभापति,” “गण” शणपति' आदि के रुद्र के 
प्यकार, कुल्ञाल, कर्मकार, निषाद, आदि का भी निर्देश किया 


ब्राह्मण ग्रथो के समय तक रुद्र का पद निद्चित रूप से अन्य देवताओ से ऊँचा हो गया था और वह “महादेव” कहा 


जाने लगा था * जैमनीय ब्राह्मण मे कहा गया है« कि देवताओ ने प्राशीमात्र के कर्मों का अवलोकन करने और घर्म 
के विरुद्ध आचरण करनेवाले का विनाक्ष करने के उद्देश्य से रुद्र की सृष्टि की रुद्र का यह है 


कारण उनका पद ऊंचा हुआ और जिनके कारण अन्त मे रुद्र को परम परमेश्वर माना गया 
ए्वेताशवतर उपनिपद्‌ से स्पष्ट है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के समय से रुद्र के पद मे कितना उत्कष हो चुका था इसमे उन्हे 





वद्दी (वाजलनेयी सहिता) ३९, 8, तथा मद्दीपर का भाध्य-दुष्ट स्ख॒लनोच्छलनादि बतम्‌ 
वह्दी (तित्तिरीय खसहिता) ४, ५, १ 

वही (तैत्तितीय सह्तता) १, २, ४ 

वहो (तैत्तिरीय सह्दित) १, ८५, ६ 

वद्दी (वाजसनेयों सहिता) ६, ३, ६, ३, ६, ५ (तैत्तिरीय) १, ८, ६ 

यजुर्वेद (तैत्तिरोय सहिता) १, ५, ६ (वानसनेयी) ३, ५७, ६३ 

चद्दी (तैत्तिरोय सहिता) ४, ४५ 

कौशीतकी २१, ३ 

जैमिनीय ३, २६१, ६३ 


२ वी &6  / ७ छ ७ ७ 
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सामान्यत ईश, महेश्वर, शिव और ईशान कहा गया है* वह मोक्षाभिलापी योगियो के ध्यान के विषय हैं और उनको 
एक स्रष्टा, ब्रह्म और परमात्मा माना गया है * इस काल मे वह केवल जन सामान्य के ही देवता नहीं ये अपितु आर्यों 
के सबसे प्रगतिशील वर्गों के आराध्य देव भी वन चुके थे इस रूप भे उनका सम्बन्ध, दार्णनिक विचारधारा और योगा- 
स्यास के साथ हो गया था, जिसको उपनिषद्‌ के ऋषियों ने आध्यात्मिक उन्नति का एक मात्र सावन माना था अपर 
बैदिक काल में योगी, चिन्तक और शिक्षक के रूप भे जो शिव की कल्पना की गई है, वह भी इसी सम्बन्ध के कारण थी 

इंवेताइवतर उपनिषद्‌ मे रुद्र को ईश, शिव और पुरुष कहा गया है लिखा है कि प्रकृति, पुरुष अथवा परबह्म को 
शक्ति है, जिसके द्वारा वह विविध रूप विश्व की सृष्टि करता है * पुरुष स्वय स्रष्टा नही, अपितु एक वार प्रकृति को 
क्रियाशील बनाकर वह अलग हो जाता है और केवल प्रेक्षक के रूप मे काम करता है “ इससे ज्ञात होता है कि इस 

समय तक रुद्र उन लोगो के आराध्य देव बन गये थे जो साल्‍्य विचार-धारा का विकास कर रहे थे प्रण्नोपनिपद्‌ 


मे रुद्र को परिरक्षिता कहा गया है और प्रजापति से उसका तादात्म्य प्रकट किया गया है * मैत्नायणी उपनिपद्‌ मे रुद्र की 
'शम्भु/ [अर्थात्‌ शान्तिदाता उपाधि का पहली वार उल्लेख हुआ * 


आऔत-सूत्रो भे र॒ुद्र की उपासना का वही स्वरूप उपलब्ध होता है जैसा ब्राह्मण ग्रथो मे यहाँ रुद्र का रूप केवल एक 
देवता का है और उनके रुद्र, भव, छर्व आदि अनेक नामो का उल्लेख है” महादेव, पशुपति, भूतपति आदि उपाधियों 
से भी विभूषित किया गया है रुद्र से मनुष्यो और पशुओ की रक्षा के लिये प्राथना की गई है * उन्हे रोगनाशक औप- 
घियो का दाता*” और व्याधिनिवारक** कहा गया है गुह्म सूत्रों मे रुद्र की समस्त वैदिक उपाधियो का उल्लेख मिलता 


है,** यद्यपि इनके 'शिव” और दकर ये नवीन नाम अधिक प्रचलित होते जा रहे है *? यहाँ उन्हे इमशानो, पुष्पतीयों 
एव चौराहो जैसे स्थलो मे एकान्त विहारी के रूप मे चित्रित किया गया है *४ 


सिन्चु घाटी के निवासियों का वैदिक आर्यो के साथ समिश्रण हो जाने पर रुद्र ने सिन्धु घाटी के पुरुष देवता को 
आत्मसात्‌ कर लिया इसके फलस्वरूप सिन्धु घाटी की स्त्री देवता का रुद्र की पुर्वेंसहचरी अम्विका के साथ 
तादात्म्य हो गया और उसे रुद्रपत्नी माना जाने लगा इस प्रकार भारतवर्ष मे देवी की उपासना आईं और क्षक्तिमत 
का सूत्रपात हुआ इसके अतिरिक्त जननेन्द्रिय सम्बन्धी प्रतीको की उपासना, जो सिन्घुघाटी के देवताओ की उपासना 


का एक अग थी का भी रुद्र की उपासना मे समावेश हो गया इसके अतिरिक्त 'लिग' रुद्र का एक विजिष्ठ॒ प्रतीक 
माना जाने लगा और इसी कारण उसकी उपासना भी प्रारम्भ हो गई परन्तु धीरे-धीरे लोग यह भूल गये कि 
प्रारम्भ मे यह एक जननेन्द्रिय सम्बन्धी प्रतीक था इस प्रकार भारत मे लिंगोपासना का प्रादुर्भाव हुआ, जो शैव- 


१ श्वेत्ताखतर उपनिषद्‌ ३-११०४-१०-४, ११, ५, १६ 
चद्दी ३, २४, हे, ७, ४, १०-२४ 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ४, १ 
वही ४, ५ 
प्रश्नोपनिषद्‌ २, & 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ १५, ८ 
शाखायन ओऔतसृत्र ४, १६, १८ 
वही ४, २०, श्ड 
६ वही - ४, २०, १ आश्वलायन ३, ११, १ 
१० लाणयन शोतसुत्र ५, 3, २ 
११ शाखायन ओऔतसूनत्र ३, ४, ८ 
३२ आश्वलायन गृद्ातत्र ४, १० 
१३ वही २, १, २ 
१४ मानवणक्षतत्र २, १३, ६, १४ 
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६२२ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ तृतीय अध्याय 


धर्म का एक अय बन गईं दूसरी ओर उपनिपदो से प्रतीत होता है कि रुद्र की उपासना का प्रचार नवीन घामिक 
तथा दाशंनिक विचारधारा के प्रवत्तंको मे हो रहा था, और ये लोग रुद्र को परबत्रह्म मानते थे सूत्रयुग भे रुद्र को 
“विनायक” की उपाधि दी गई और यही अपर वैदिक काल मे गरोश नाम से प्रसिद्ध हुआ रुद्र तथा विनायक प्रारम्भ 
मे एक ही देवता के दो रूप थे, परन्तु कालक्रम से यह स्थ॒ति लुप्त हो गयी और गरेश को रुद्र का पुत्र माना 
जाने लगा 

उपनिपत्कालीन भक्तिवाद ने देश के धामिक आचार-विचार मे युगान्तर उपस्थित कर दिया कर्मकाण्ड का स्थान 
स्तुति, प्रार्थना तथा पूजा ने ले लिया और मन्दिरो के निर्माण के साथ मानवाकार तथा लिगाकार मे रुद्र-मृतियों 
की प्रतिष्ठा तथा पूजा आरम्भ हो गई तथा रुद्र का नाम भी अब शिव के रुप में लोकप्रचलित हो गया 

पाणिनि के समय में क्षिव के विकसित स्वरूप के प्रमाण वे सूत्र है, जिन्हे 'माहेबवर" बतलाया गया है वैसे पाणिनि 
की अप्लाध्यायी मे रुद्र, भव और शव शब्दो का भी उल्लेख मिलता है * 

रामायण मे रुद्र के अत्यधिक विकसित स्वरूप के दर्शन होते है. यहाँ उन्हे मुख्यत 
महेश्वर, शकर तथा ध्यम्बक नामो का अधिक उल्लेख मिलता है यहाँ उन्हे देवताओं 
है? और अमरलोक मे भी उनकी उपासना विहित दिखलाई गई है * 
अव्यय भी माना गया है * एक स्थान पर उन्हे हिमालय मे योगाम्यास करते हुए दिखलाया गया है * रामायण मे 
शिव के साथ देवी की उपासना भी भक्त जन करते है इन दोनो को लेकर जिस उपासनापद्धति का जन्म हुआ, 


वेदोत्तर काल मे वही शैवधर्म का सर्वाधिक प्रचलित रेप बना रामायण में शिव की 'हर'* 
दो नवीन उपाधियों का भी उल्लेख मिलता है 


महाभारत मे श्षिव को परब्नह्म, असीम, अचिन्त्य, विद्वज्नप्ता, महाभूतो का एक मात्र उद्गम, नित्य और अव्यक्त आदि 
कहा गया है एक स्थल पर उन्हे साख्य के नाम से अभिहित किया गया है और अन्यत्र योगियों 
से * वह स्वयं महायोगी है और बात्मा के योग तथा समस्त तपस्याओं के ज्ञाता है 

शिव को तप और भक्ति द्वारा ही पाया जा सकता है १९ अनेक स्थलो पर विष्णु के लिये 
की उपाधि इस तथ्य की च्योतक है कि विष्णु की उपासना 
मत इसके वर्धमान महत्त्व की उपेक्षा नही कर सकता था 


महाभारत मे द्िव के एक अन्य नवीन रुप के दर्शन होते है और वह है उनका कापालिक! स्वरूप यह स्वरूप 
इत्युदेवता वैदिक रुद् का विकसित रूप मालुम देता है यहाँ उनकी आइति भत्तिवाद के आराध्यदेव शिव की सौम्य 


'शिव' कहा जाता है महादेव, 
ओ मे सर्वश्रेष्ठ देव देव कहा गया 
एक अन्य स्थल पर उन्हे अमर, अक्षर और 


गियो के परम पुरुष नाम 
एक स्थल पर लिखा है कि 


भयुक्त की गई योगेद्वर** 
। मे भी योगान्यास का समावेश हो गया था, और कोई भी 
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आक्ृत्ति के सर्वंधा विपरीत एवं भयावह है वह हाथ मे कपाल लिये है" और लोकवर्जित श्मणान प्रदेश उनका प्रिय 
आवास है, जहा वह राक्षसो, वेतालो, पिशाचों और इसी प्रकार के अन्य जीवो के साथ विहार करते है ” उनके गण 


को 'नक्तचर' तथा 'पिशिताशन' कहा गया है ? एक स्थल पर रवय शिव को मास भक्षण करते हुए तथा रक्त एव 
सज्जा का पान करते हुए उल्लिखित किया गया है * 


अद्वघोष के बुद्धचरित मे शिव का 'ह॒ृषष्वज' तथा “भव! के रूप में उल्लेख हुआ है, भारतीय नादूयथास्त्र मे शिव 
को 'परमेश्वर' कहा गया है ' उनकी "त्रिनेत्र' 'हषाक' तथा 'नटराज” उपाधियो की चर्चा है” वह नृत्यकला के 
महान्‌ आचारय है और उन्होने ही नाट्यकला को 'ताण्डव” दिया वह इस समय तक महान्‌ योगाचार्य के रुप मे 
ख्यात हो चुके थे तथा इसमे कहा गया है कि उन्होने ही 'भरत-पुत्रों को सिद्धि सिखाई” अन्त भे थिव के प्रिपुर- 
ध्वस का भी उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि ब्रह्मा के आदेश से भरत ने 'चिपुरदाह' नामक एक “डिम' 
(रूपक का एक प्रकार) भी रचा था और भगवान्‌ श्षिव के समक्ष उसका अभिनय हुआ था < 
# 

पुराणों भे शिव का पद बडा ही महत्त्वपूर्ण हो गया है यहाँ वह दानिको के ब्रह्म है, आत्मा है, असीम है और शाइवत 
है *" वह्‌ एक भादि पुरुष है परम सत्य है तथा उपनिषदो एव वेदान्त मे उनकी ही महिमा का गान किया गया है! 
बुद्धिमानू और मोक्षाभिलाषी इन्ही का ध्यान करते हैं ** वह सर्वज्ञ है, विद्वव्यापी हैं, चराचर के स्वामी है तथा समस्त 
प्राणियों में आत्मरूप से बसते हैं '? वह एक स्वयभू है तथा विश्व का सृजन, पालन एवं सहार करने के कारण तीन 
रूप घारण करते है ** उन्हे 'महायोगी',** तथा योगविद्या का प्रमुख आचार्य माना जाता है १९ सौर*तथा वायु पुराण*5 
मे शिव की एक विशेष योगिक उपासना विधि का नाम माहेद्वर योग है इन्हे इस रूप मे 'यती”,१६ 'आत्म-सयमी' 
'ब्रह्मचारी'* तथा “'ऊष्वेरेता '* भी कहा गया है शिवपुराण मे शिव का आदि तीर्थंकर दृषभदेव के रूप भे अवतार 
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सत्स्यपुरायण ४७, १६३०८, चायुपुराणथ १७, श्ध्र्‌ 
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६९४ सुनिश्री दजारीमत्न स्मृति-प्रन्थ तृतीय अध्याय 


लेने का उल्लेख है प्रभासपुराण मे भी ऐसा ही उल्लेख उपलब्ध होता है * 


विमलसूरि के 'पउमचरिउ' के मगलाचरण के प्रसग मे एक “जिनेन्द्र रुद्राएक' का उल्लेप्त हुआ है यद्यपि इसे अप्रक 
कहा गया है, परन्तु पद्य सात ही है इसमे जिनेन्द्र भगवान्‌ का रुद्र के रूप मे स्तवन किया गया है बताया गया है कि 
जिनेन्द्र रुद्र पाप रूपी अन्धकासुर के विनाशक है, काम, लोभ एवं मोहरुूपी त्रिपुर के दाहक है, उनका शरीर तप रूपी 
भस्म से विभूषित है, सयमरूपी हृषभ पर वह आहूढ है, ससाररूपी करी (हाथी) को विदीर्ण करने वाले है, निर्मल 
वुद्धिरूपी चन्द्ररेखा से अलकूत है, शुद्धभावरूपी कपाल से सम्पन्न है, ब्रतरूपी स्थिर पव॑त (कौ 

करने वाले है, गुण-गण रूपी भानव-मुण्डो के मालाधारी है 


आचार्य वीरसेन स्वामी ने घवला टीका मे अहंन्तो का पौराणिक शिव के रूप भे उल्लेख 
अहँन्‍्त परमेष्ठी वे है जिन्होने मोह रूपी हक्ष को जला दिया है, जो विद्याल अज्ञान रूपी पारावार से उत्तीर्ण हो चुके 
है, जिन्होने विध्नो के समूह को नप् कर दिया है, जो सम्पूर्ण बाधाओ से निर्मुक्त है, जो अचल है, जिन्होंने कामदेव 
के प्रभाव को दलित कर दिया है, जिन्होने त्रिपुर अर्थात्‌ मोह, राग द्वेष का अच्छी तरह से भस्म कर दिया है, जो 
दिगम्वर मुनिन्नती अथवा मुनियो के पति अर्थात्‌ ईश्वर है, जिन्होने सम्यग्दशंन, सम्यस्ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र रूपी त्रिद्ुल 


को धारण करके भोह रूपी अवकासुर के कवन्धढन्द का हरण कर लिया है तथा जिन्होंने सम्पूर्ण आत्मरूप को प्राप्त 
कर लिया है गौर दुनंय का अन्त कर दिया है * 


पठमचरिउ मे उल्लिखित 'रुद्राप्वक' इस तथ्य का चोतक है कि इस रचना के समय तक वैदिककालीन रुद्र ने कापालिक 
एवं पौराणिक युग के लोकप्रचलित स्वरूप को अगीकार कर लिया था, जिसका जैन परम्परानुरूपी समन्वय उफ्त 
'अप्ठक' के रचयिता ने अपनी रचना मे करके अपनी परम्परागत रुद्रभक्ति का परिचय दिया वीरसेन स्वामी द्वारा 
अहँन्तो का पौराणिक शिव के रूप मे किया गया चित्रण भी इसी तथ्य की ओर इग्रित करता है 

स्वय महाकवि पुष्पदन्त ने भी अपने महापुराण भे एक स्थल पर भगवान्‌ इषभदेव के लिये रुद्र की प्रह्मा-विष्णु-महेश 
रूपी त्रिमूति से सम्बन्धित अनेक विशेषणो का प्रयोग किया है भगवान्‌ का यह एक सस्तवन है, जिसे उनके केवल ज्ञान 


ल्लेख किया है और कहा है कि 





१ हत्थ प्रभाव ऋषमोष्चनार शकरस्य मे | सता गतिदीनवन्धुनंवम कथितवस्तव | 
ऋषभस्य चरित्र हि परम पावन मद्दत्‌। स्वग्य॑यशस्यमायुष्य ओतव्य च प्रयलत । 
केलाशे विमलरम्ये वषभोज्य जिनेश्वर । चकार स्वावतार च स्वेश् सबंग शिव । 

* 'पापान्थकनिर्यारा मकरध्वज-नोम-भोहपुरदहनम्‌ , तपोमर्म भूषिताग जिनेन्द्रर्. सदा क्‍न्दे ।१। 
सयमबृपभारूट तप उमग्महहत. तीक्षणशूलघरम्‌, ससारकरिविदार  मिनेन्द्ररुद्ध सदा बन्‍्दे।२। 
विमलमतिच द्ररेख विरचितसिलशुद्धभावकपालम्‌ , जताचलरैलनिलय निनेन्द्ररू. सदा चन्‍्दे ।श। 
गुणगणनरशिरमाल दराध्वनोदभूतविदितसद्वाइस्‌, तप॒ कोत्तिंगौरिरचित जिनेद्धक्र सदा बन्‍्दे ।डा 
सप्तभवठाम डमहकवाद्य अनवरतप्रकट्सदोदम्‌, मनोवद्धसर्पपरिकर निनेन्द्रर्ू सदा बन्‍्दे ।६। 
अनवरतमत्ववाचा. विकटनयमुकुट इझतशोमम्‌,  हुकारमयविनाश निनेन्रर्/ सदा बन्दे श। 
इंशान शयनरचित निनेन्द्ररुद्राएन्‍क् ललित मे भाव च, य पठति भावशुद्धस्तस्य भवेज्जगति ससिद्धि ञ! 

४ “खिद्धद्धमोहतरुणों वित्थिश्णशणाण-सायरुत्तिर्णा, णिहय खिय विग्प-वग्गा वहुवाइविरितगया अयला। 
दलिय मयण धायावा तिकालविस८द्दि तीहि णयणेह्ि, दिह्वनयलइसारा सरद्धतिउय मुणिन्वश्णो । 
निरययतिसलपारिय भोहधासुर-रूवध र“हरा, सिद्धतयलप्परवा अरहन्ता दुश्णयकयता । 


“-पवला टीका--२ ए० स० ४५-४६ 


--शिवपुराण ४, ४७-४८ 
“-मभासपुसण, ४६ 
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होने के पदचात्‌ सौधम तथा ईशान इन्द्र ने प्रस्तुत किया है स्तवन में भगवान्‌ की जय मनाते हुए कहा गया है कि 
वह दुर्मेथ कामदेव का मनन्‍्थन करनेवाले है, दोप-रोष रूपी मास के लिये अग्नि के समान है, सम्पूर्ण विशुद्ध केवलज्ञान 
के आवास है, और मिथ्यामार्ग से सन्‍्मार्ग प्राप्ति के विवारक है वह ककाल, त्रिसुल, मनुप्य-कपाल, विषधर तथा सनी 
से रहित है, शान्त है, शिव है, अहिसक है, राजन्यवर्ग उनके चरणों की पूजा करता है परोपकारी है, भीति दूर करने- 
वाले है, परन्तु अपने अन्तरग रिपुवर्ग के लिये भयकर है, वामाविमुक्त स्त्री रहित] है, परन्तु स्वय ससार के लिये 
वाम [प्रतिकूल] है, त्रिपुरहारी [जन्म जरा झत्यु] अथवा मिथ्यादर्शन, ज्ञान चारित्र रूपी त्रिपुर के विनाशक है, हर 
है, धैयंशाली है, निर्मल स्वय बुद्ध रूप से सम्पन्न है, स्वयभू है, सर्वेज्ञ है, सुख तथा शान्तिकारी शकर है, चन्द्रवर है, 
सूय है, रुद्र हैं, उप्र तपस्वियों मे अग्रगामी है, ससार के स्वामी है, तथा उसे उपज्ञान्त करने वाले है, महादेव है, महान्‌ 
गुणगणो से यशस्वी हैं, महाकाल हैं, प्रलयकाल के लिये उग्रकाल है, गरोश [सणघरों के स्वामी] है, गणपतियों 
(दृपभसेन आदि गणवरो] के जनक हे, ब्रह्म है, ब्रह्मचारी है, वेदागवादी सिद्धान्तवादी] हे, कमलयोनि है, पृथ्वी का 
उद्धार करने वाले आदिवराह है, सुवर्णइृष्ति के साथ गर्भ मे अवतीर्ण हुए है, दुर्भय के निवारक है, हिरण्यगर्भ है, 
[युगसृष्ा है| परमातन्तचनुष्रय [अनन्त-दर्शन, अतन्तज्ञान, अनन्तसुख तथा अनन्तवीयं] से सुशोभित है, अजानान्वकार- 
हारी है, दिवसनाथ है, ,यज्ञपुरुष है, पशुयज्ञ के विनाशक है, ऋषि सम्मत अहिसावर्म के प्रकाणक है, माधव 
(अन्तरगबहिरग लक्ष्मी के स्वामी) है, त्रिभुवन के साधवेश है, मच्यरूपी मघु को दूषित करने वाले मधघुसूदन है, 
लोकद्ज्ञा परमात्मा हैं, गोवद्धंत (ज्ञानवर्धक) हैं, केशव है और परमहस है इन्द्र कहते है--भगवान्‌ को समार मे 
केशव कहा जाता है जो रागी हो [य केछ्षेपु रागवान्‌ स 'केशव '* जो केशो मे अनुरागी हो उसे केशव कहते है], 
परन्तु तुम तो वीतरागी हो, अत तुम्हारे अन्दर वह केशवत्व कंसे आ सकता है ? 'केशव< के अन्य अ्रश्नमूलक 
शाब्दिक तात्पयें को लेकर इन्द्र कहते हैँ--भगवन्‌, वास्तव मे वे ही जड है जो तुम्हारा उपहास करते है और ऐसे 
जन का नरक-वास ही निदिचत है भगवन्‌, तुम काश्यप हो, जड-आचार से विहीन हो, एकाग्नचिन्तानि रोधपूर्वक ध्यानी 
हो, आकाश, अग्नि, चन्द्र, सूर्य, यजमान, पृथ्वी, पवन, सलिल--इन आठ शरीरो से युक्‍त महेश्वर हो, परमौदारिक 
शरीर से युक्‍त हो कलिकाल के समस्त पाप-पक से मुक्त" हो, सिद्ध हो, बुद्ध हो, शुद्धोदनि हो, सुगत हो, कुमार्गनाशक 


न्त्कि 


| 


जय दुम्महवम्मदणिम्महण दोस रोस पशु पाम-सिद्दि, जय सयलविमलकेवलणिलय हरण करण उद्धरणविहि । 

जय ककालसलणर॒कदलविमदर॒विलयबविरदिया, जय सगवत सत्र सित्र सकित खिवचियचरण परदिया । 

जय सुकइ कह्ियणोसेसणाम भोमथण णियरिउत्रग्गसीम, वामाविमुक्क ससारवाम जय तिठरद्ारि दरहोरधाम । 

जय पयडियघुससयभुभाव जयनय सयभू परिगणिय साव, जय सकर सकर विदियसति जय ससहर कुवलयदिण्णकति। 
जय रुद रउद्तवग्गगामि जथ जय भवमामिं भवोवत्तामि, महए्य मदहायणशगणजमाल महकाल पलयकालु॒ग्गकाल । 
जय जय गणेस गणवश्जणेर जय वसपसादिय बमचेर, वेयगवाश जय कुमलजोरि आई वबराइ उद्धरियखोणि । 


सदिरिण्णविद्धि पटिव्णगब्भ जय दुश्णयणिदण हिरएणगब्म, जय परमाणेत चउक्कसोद भावधसारहर दिवमयाह । 
जय नण्णपुरिस पसुनण्णणासि रिसिसस अहिसाधम्ममासि ॥ 


“जय भादेव तिहुवणमादवेस महुसूयथ दूसियमहुविसेत जय लोगणिओइ्य परमदस गोवदुय केलव परमहस । 
जगि सो केसड जो रायवत तुद्द णीरायहु, कहि केसवतु --'मद्दापुपण” १०, ४ 
देखिये, मद्ापुपण १०, ५ को टिप्पणा 


न्प्ा 


ष्द ० 


के सव ते सव जे पह हसति जड पावपिड रउर॒वि वप्तति, जय वासव का सबविद्दि तुमम्मि णेरतरू चित्ति शणिरोड जम्मि। 

जय 

00004 5७७ रवि जीयय महि मारुय सलिल, अस्ठगम द्देसर जय सयल पकखालिय कलिमलकलिल ॥ --भह्यपुराण” १०, ४५ 
या सृष्टि सृष्ता्या चहति विधिह्युत या इवियों च छोत्री ये दे सन्ध्ये विधत्त श्रुतिविषयगुणा या स्थिता ज्याप्य विश्व । 

यामाह 'सवत्रीजप्रकृतिरिति यया प्राणििन प्राथवन्त , अत्यक्षामि प्रपन्नस्तनुभिखतु वस्तामिरष्ठमिरीश ? | 


मर 


-अभिक्ञानशाकु तल १, १ तथा मालविकास्निमित्र 
१५ 
जय जय सिद्ध बुद्ध सुद्घोयणि सुगय कुमग्गणासणा, जय बइकुठ विद्‌ढध दामोयर इयपरवाइबासणा ॥--महपुराणः १२ बे 
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हो, वैकुण्ठवासी विष्णु हे, दामोदर हो तथा परवादियों की वासना को नष्ट करने वाले हो 


महाकवि पृष्पदन्त के उल्लिखित सस्तवन के अध्ययन से प्रतीत होता है कि भगवान्‌ हृपभदेव के लप में ही शिव के 
त्रिमूतिरुप तथा बुद्ध रूप को भी समन्वित कर लिया गया है यद्यपि समन्वय क्रिया पुप्पदन्त द्वारा जनहृष्टि को सम्मुख 
रख कर की गई है, परन्तु प्रतीत होता है कि तत्कालीन लोकप्रचलित शिव के एकेश्वरत्व ने भी अशत उनके मस्तिष्क 
पर अवद्य श्रभाव डाला है पुष्पदत का यरुपर जैनधर्म के उत्कर्प तथा घामिक सहिष्णुता का युग था खजुराहो" के 
१००० ईस्वी के शिलालेख नम्बर पाँच मे शिव का 'एकेदवर' रूप मे तथा “विष्णु” 'बुद्ध/ और “जिन” का उन्ही के 
अवतारो के रूप मे उल्लेख किया जाना इसी तथ्य को पृष्ठ करता है यद्यपि इ 


ससे पूर्व पौराणिक काल में धामिक सघर्ष 
ने उग्ररूप घारण किया और चार्वाक, कौल तथा कापालिको के साथ वोद्ध और जैनो को भी विधर्मी माना गया * 


वृषभ तथा शिव-ऐक्य के श्रन्य साक्ष्य . 


कतिपय अन्य लोकमान्य साक्ष्य भी दृषभ तथा शिव--दोनो के ऐक्य के समर्थक है जो निम्न प्रकार है 
शिव रात्रि तथा कंलाश * 


वैदिक मान्यता के अनुसार शिव कैलाशवासी है और उनसे सम्बन्धित 


जैन परम्परा के अनुसार भगवान्‌ ऋषमभदेव ने सर्वज्ञ होने के पश्चात्‌ 
जीवो को धामिक देशना दी और आयु के अन्त मे अप्लापद (कैलाश 
और शेष कर्मो का क्षय करके माघ कृष्णा चतुर्देशी के दिन अक्षय शिवगतति 
“गवान्‌ ऋषभदेव ने अष्ठापद (कैलाश) से जिस दिन शिव-गति प्राप्त की उस दिन समस्त साधु-सघ ने दिन को 
उपवास तथा रात्रि को जागरण करके शिव-गति प्राप्त भगवान्‌ की आराधना की, जिसके फलस्वरूप यह तिथि-रात्रि 
“शिवरात्रि” के नाम से प्रसिद्ध हुई 


उत्तरप्रान्तीय जैनेतर वर्ग मे प्रस्तुत शिवरात्रि पर्व फाल्युन कृष्णा चतुर्दशी को माना जाता 
पचागो मे मौलिक भेद ही इसका मूल कारण है उत्तरप्रान्त मे मास का आरभ 
दक्षिण में शुक्ल-पक्ष से प्राचीन मान्यता भी यही है जैनेतर साहित्य मे चतुर्द॑र्श 
मिलता है ईशान“ सहिता मे लिखा है 


शिवरात्रि पर्व का वहाँ बडा महत्त्व है 


आर्यावत्त के समस्त देश्षो मे विहार किया, भव्य 


थे पव॑त) पहुँचे वहाँ पहँंच कर योगनिरोध किया 
वगति (मोक्ष) प्राप्त की 3 


है उत्तर तथा दक्षिण देशीय 
रस कृष्ण-पक्ष से माना जाता है और 
ईदी के दिन ही शिवरात्रि का उल्लेख 


साधे कृष्णचतुदंश्यामादिदेवो मदहानिशि | 
शिवलिंगतयोद्मूत कोटिसूयंसमप्रम । 
तत्काक्ब्यापिनी आह्या शिवरात्रिवते तिथि । 


अस्तुत उद्धरण मे जहाँ इस तथ्य का सकेत है कि माघक्ृष्णा चतुर्देशी को ही शिवरात्रि मान्य किया जाना चाहिए, वहाँ 
उसकी मान्यतामृुलक ऐतिहासिक कारण का भी निर्देश है कि उक्त तिथि की महानिश्ा मे कोटि सूर्य प्रभोपम भगवान्‌ 


नि 


एपिग्राफिका इण्डिका भाग १, पृष्ठ स० १४८ 

सौरपुराण ३८, ५४ 

भावन्स किरिह चोइसि पुन्वरहे खियय जम्मणव्त्ते 

(क) अद्वावयम्मि उसहो अजजुठेण सम गओज्नोमि --तिलोयपरणच्ी । 

(स) न घयनुहियकणाउलि माहमासि । 
सरग्गमिऊसणचउद्मीदि सिन्बुड तित्वकरि पुरिमसीदि --महापुराण ३७, 3 
टशान सहिता 


न्च्छ 


नर 


डॉ० राजकुमार जैन - टृषभदेव तथा शिव-स्ंधी भ्राच्य मान्यताए.. ६२७० 


आदिदेव [टृषभनाथ] शिवगति प्राप्त हो जाने से 'शिव” इस लिंग [चिह्न] से प्रकट हुए--अर्थात्‌ जो शिव पद प्राप्त 
होने से पहले 'आदिदेव' कहे जाते थे, वे अब शिवपद प्राप्त हो जाने से 'शिव' कहलाने लगे 


उत्तर तथा दक्षिण प्रान्त की यह विभिन्‍नता केवल कृष्ण-पक्ष मे ही रहती है, पर शुक्ल-पक्ष के सम्बन्ध मे दोनो ही एक 
मत है जब उत्तर भारत मे फाल्गुन क्ृष्णपक्ष चालू होगा तब दक्षिण भारत का वह माघक्ृष्ण पक्ष कहा जायगा जैन- 
पुराणो के प्रसेता प्राय दक्षिण भारतीय जैनाचार्य रहे है, अत उनके द्वारा उल्लिखित माघकृप्णा चतुर्दशी उत्तर- 
भारतीय जन की फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी ही हो जाती है कालमाघवीय नागर खण्ड मे प्रस्तुत मासवंपम्य का निम्न 
प्रकार समन्वय किया गया है" 

“माघ मासस्य शेणे था प्रथमे फाल्युणस्थ च | 

कृष्णा चतुदेशी सा तु श्षिवरात्रि प्रकीतिता |? 


अर्थात्‌ दक्षिणात्य जन के माघ मास के दोष अथवा अन्तिम पक्ष की और उत्तरप्रान्तीय जन के फाल्युन के प्रथम मास 
की कृष्णा चतुद्दंशी 'शिवरात्रि” कही गई है 


गगावतरण 
उत्तरवेदिक मान्यता के अनुसार जब गगा आकाश से अवतीर्ण हुई तो दी्घ काल तक श्षिवजी के जटा-जुट मे भ्रमण 
करती रही और उसके पदचात्‌ वह भूतल पर अवतरित हुईं यह एक रूपक है, जिसका वास्तविक रहस्य यह है कि जब 
द्षिव अर्थात्‌ भगवान्‌ ऋषभ देव को अभरवेज्ञदशा मे जिस स्वसवित्तिरुपी ज्ञान-गगा की प्राप्ति हुई उसकी घारा दीघंकाल 
तक उनके मस्तिष्क मे प्रवाहित होती रही और उनके सर्वेज्ञ होने के पश्चात्‌ वही घारा उनकी दिव्य वाणी के मार्ग से 
प्रकट होकर ससार के उद्धार के लिये बाहर आई तथा इस प्रकार समस्त आर्यावर्त को पवित्र एव आप्लावित कर दिया 
गगावतरण जैन परपरानुसार एक अन्य घटना का भी स्मारक है वह यह है कि जैन भौगोलिक मान्यता में गगानदी 
हिमवान्‌ पर्वत के पद्मनामक सरोवर से निकलती है वहाँ से निकल कर वह कुछ दूर तक तो ऊपर ही पूर्वदिशा की ओर 
बहती है, फिर दक्षिण की ओर मुड कर जहाँ भूतल पर अवतीर्ण होती है, वहाँ पर नीचे गगाकूट मे एक विस्तृत 
चबूतरे पर आदि जिनेन्द्र हृषभनाथ की जटाजूट वाली अनेक वज्तमयी प्रतिमाएँ अवस्थित है, जिन पर हिमवान्‌ पर्वत 


के ऊपर से गगा की घारा गिरती है विक्रम की चतुर्थ शताब्दी के महान्‌ जैन आचाय॑ यतिहषभ ने त्रिलोकप्रश्प्ति में 
प्रस्तुत गगावतरण का इस प्रकार वर्णन किया है 


“आदिजिणप्पडिसाओ ताझो जडढ-सउड-सेहरिल्लाओ | 
पढिसोचरिम्सि गगा अभिसित्तमणा व सा पडदि।! 


अर्थात्‌ गगाकुट के ऊपर जटारूप मुकुट से शोभित आदि जिनेन्द्र (हषभनाथ भगवान्‌) की प्रतिमाए है प्रतीत होता है 
कि उन प्रतिमाओ का अभिषेक करने की अभिलाषा से ही गगा उनके ऊपर गिरती है 


आचाये तेमिचन्द्र सिद्धान्तचत्रवर्ती ने भी प्रस्तुत गगावतरण की घटना का निम्न प्रकार चित्रण किया हैरे 


सिरिगिहसीसट्उ्यक्ुजकरिणयसिंदासण जडामएज | 
जिणमसिसितुमणा वा ओदिण्णा मत्यएु गगा।! 


अर्थात्‌ श्री देवी के ग्रह के शीर्ष पर स्थित कमल की क्णिका के ऊपर सिंहासन पर विराजमान जो जटारूप मुकुट 





१ कालमाधघवीय नागर खण्ड 
२ त्रिलोकप्रद॒प्ति ४, २३० 
3 निलोक सार ५६०, गाथा सख्या 
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वाली जिनमूर्ति है, उसका अभिषेक करने के लिये ही मानो गगा उस मूर्ति के मस्तक पर हिमवान्‌ पव॑त से अवतीर्ण 
हुई है 


त्रिशल 


वैदिक परपरा मे छिव को त्रिज्लुलधारी बतलाया गया है तथा त्रिशुलाकित शिवमूर्तियाँ भी उपलब्ध होती है जैनपरपरा 
मे भी अहंन्त की भूतियों को रत्नत्नय (सम्यन्दर्शंन, सयस्ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र) के प्रतीकात्मक त्रियुलाकित त्रियुल से 
सम्पन्न दिख़लाया गया है आचार वीरसेन ने एक गाथा तिश्युलाकित अहंन्तो को नमस्कार किया है * सिन्धु उपत्यका 
से प्राप्त मुद्राओ पर भी कुछ ऐसे योगियों की मूर्तियाँ अकित है जो दिगम्बर है, जिनके शिर पर त्रिशूल है और 
कायोत्सग मुद्रा मे ध्यानावस्थित है कुछ मृर्तियाँ हषभचिहक्त से अकित है मूततियो के ये दोनो रूप महान्‌ योगी हृपभदेव 
से सवधित हैं इस के अतिरिफ्त ख्डगिरि की जैन गरुफाओ (ईसापूुर्व द्वितीय शताब्दी) भे तथा मथुरा के कुश्ानकालीन 


जन आयागपट्ट आदि मे भी तिशूलचिक्त का उल्लेख मिलता है * डा० रोठ ने इस त्रिशुल चिह्न तथा मोहनजोदडो की 
मुद्राओ पर अकित त्रिशुल मे आत्यन्तिक साहश्य दिखलाया है 


न्राह्मौलिपि तथा साहेश्वर सूत्र 


जैसी कि जैन मान्यता है तथा पहले हमने महापुराण की पाँचवी सन्धि 
पुत्र भरत आदि को सम्पूर्ण कलाओ मे पारणत किया और अपनी 
सुन्दरी को अकविद्या सिखलाई भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है जैनप 
अत ब्रह्मा से आई हुई लिपि क्राह्मी कहलाई जा सकती है तथा 
ब्रह्मी से सम्बन्धित लिपि का नाम भी ब्राह्मी हो सकता है 
इंसरी ओर पाणिनि ने अइउण्‌ आदि सृत्रो (सूतबद् वर्णमाला) को 'महेश्वर' बतलाया है, जिसका अथे है महेश्वर 
से आये हुए वैदिक परपरा मे जहाँ क्षिव को महेदवर कहा गया है, वहाँ जैनपरम्परा मे भगवान्‌ ऋषभदेव ही महेश्वर 
अथवा ब्रह्मा (प्रजापति) है इस प्रफार हृषभदेव द्वारा ब्राह्मी पुत्री को सिलाई गई ब्राह्मीलिपि की अक्षरविद्या तथा 
माहेद्वर सूत्रवद्ध वर्णमाला दोनो मे जहाँ स्वरूपत ऐक्य है, वहाँ यह ऐक्य ही दोनो के प्रवर्तंक सवधी ऐक्य को इगित 
करता है 
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डॉ० राजकुमार जैन बृपभठेव तथा गिव-सबधी प्राच्य मान्यताए ६२६ 


युक्तियाँ भी दृषभाकित हृषभदेव के अस्तित्व की समर्थक है इस प्रकार हपभ का योग भी शिव तया हृपभदेव के ऐक्य 
को सपुष्ट करता है, 


भगवान्‌ हृषभदेव तथा शिव दोनो का जटाजूटयुक्त* तथा कपटी रूपचित्रण भी इनके ऐक्य का समर्थक है भगवान्‌ 
इषभदेव के दीक्षा लेने के पश्चात्‌ तथा आहार लेने के पूर्व. एक वर्ष के साधक जीवन में उनके केश बहुत वढ गये," 
फलत उनके इस तपस्वी जीवन की स्ट्वति मे ही जटाजूट्युक्त मूर्तियों का निर्माण प्रचलित हुजा 








१ बत्तीहुवएस झुणीमरदइ कुडिला उचियकेन --महापुराणु ३७, “७ तथा यजें 
छ ] थ सं 
मस्कारविरद्दात्‌ केशा “जद्ेभूततास्तदा विमो', नून तेडपि तम क्लेशमनुसोद तथा जिया, ॥ 
सुनेयू न्विजटा दूर प्रसप्त पवनोद्धता', ध्यानाग्निनेव तप्तस्थ जीवरवणस्थ कालिका। -+आदिपुराण १८ 
» ७५-७६ 


डॉ० राजकुमार जैन ब्रृपमठेव तथा गशिव-सबधी प्राच्य मान्यत्ाण... ६२६ 


युक्तियाँ भी हृषभाकित हृषभदेव के अस्तित्व की समर्थंक हैं इस प्रकार इपभ का योग भी शिव तथा दृपभदेव के ऐक्य 
को सपुष्ट करता है, 

भगवान्‌ दृष भदेव तथा शिव दोनो का जटाजूटयुक्त' तथा कपटी रूपचित्रण भी इनके ऐक्य का समर्थक है भगवान्‌ 
दृषभदेव के दीक्षा लेने के पदचात्‌ तथा आहार लेने के पूर्व एक वर्ष के साधक जीवन में उनके केण बहुत बढ गये," 
फलत उनके इस तपस्वी जीवन की स्थ्ति में ही जटाजूटयुक्त मूत्तियों का निर्माण प्रचलित हुआ 








१ बत्तीक्षवण्म झुणीसरद कुडिला उचियकेप --महापुराणु ३७, १७ तथा यजरें: 
२ है. ४ न “जटीभूतास्तदा विभो! पे तय लि 


» भून त्तेडपि त्म क्लेशमनुनोहु तथा स्थिता 
न्विजण दूर असछु पवनोद्धता), ध्यानाग्निनिव तणम्य जीवस्वर्सास्थ॒ कालिका ५ 


“आदिपुराय १८, ७५-७६ 


डॉ० देवीलाल पालीवाल राजस्थान के प्राचीन हतिहास की शोध ६३१ 


भारतीय इतिहास की खोज करने लगे समय समय पर कतिपय जम॑न, अग्रेज, इटालियन पुरातत्त्ववेत्ता एव विद्वान भारत- 
वर्ष आये और उन्होने राजस्थान के विभिन्‍न स्थानों मे भ्रमण किया और उस बहुमूल्य सामग्री का सग्रह किया, जिसे 
सामान्यत भारतीय महत्त्वहीन मानते थे णोष के इन प्रयत्नो से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वात जो प्रकाश में आार्ड, वह यह 
कि प्राचीन साहित्य सामग्री को सम्रहीत करने तथा समकालीन साहित्य की रचना करने की हृष्ठमि से जैन-सम्प्रदाय ने 
लम्बे काल तक इस प्रदेश की भारी सेवा क्री राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर मध्ययुग के दौरान में जो भी पुस्तवा- 
लय बनाये गये एवं रक्षित किये गये, उनका सर्वाधिक श्रेय जैन विद्वानों को है 


अग्नेजो द्वारा प्रारम्भ मे प्राय राजस्थान को शौयं, सम्यता एव ज्ञान की हृष्ठि से एक महत्त्वहीन प्रदेश माना जाता रहा 
मराठो की शक्ति के अभ्युदय ने राजपूतो की शक्ति को क्षीण एवं तहस-नहस कर दिया था, इसलिए राजपूतो की 
शक्ति, शौय एवं प्रभाव के महत्त्त को समझ नही पाये थे उन्‍नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में उत्तरी भारत के अपने 
विजय-प्रयाण के दौरान मे जब वे राजपूतो के सम्पर्क में आये तो उनका एक नवीन प्रकार की शवित से सम्पर्क हुआ 
टाड ने सहसा कहा “राजस्थान मे कोई छोटा राज्य भी ऐसा नही है, जिसमे थर्मोपरोली जैसी रणभूमि न हो और 
शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहाँ सियोनिडास जैसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो ' विदेशी अग्रेज जाति के लिये यह 
बात एक बडा रहस्योद्धाटन थी राजस्थान के प्राचीन इतिहास की उत्कट वीरता, त्याग और वलिदान की बातों को 


सुनकर वे चकाचौघ-से हो गये और आगे वे राजपूत जाति को अपना मित्र एवं हमदर्द बनाये रखने की आकाक्षा रखने 
लगे 


पाँचवी शताब्दी से लेकर १२ वी छताव्दी का काल राजस्थान के इतिहास का वहुत महत्त्वपूर्ण युग रहा इसी काल मे 
बाह्य जातियाँ हुण, गूजर आदि बलूचिस्तान और सिन्व के मार्ग से उत्तरी और पदिचमी भारत मे आयी ऐसा माना 
जाता है कि उनमे से गूजर, सर्वप्रथम, जब #ि वे दक्षिणी पजाब से खदेडे गये, राजस्थान मे आये यहाँ आने पर 
इन लोगो ने कई भागो मे वैँटकर दक्षिणी राजस्थान के मारवाड प्रदेश के नागौर व भिन्‍नमाल तथा मेवाड, अजमेर 
आदि मे अपने राज्यो की स्थापना की गूजरो के वाद प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार, कछवाहा आदि इसी प्रकार 
अस्तित्व मे जाये इन जातियो ने इस प्रदेश मे आबाद होने के वाद धीरे-धीरे अपने क्षेत्रों मे विभिन्‍न प्रकार की कलाओ 
एवं साहित्य आदि का विकास किया, इस प्रदेश का प्राचीन इतिहास इस वात का साक्षी है कि यह प्रदेश प्राचीन काल 
मे न राजस्थान कहलाता था, न रायथान, न रजवाडा और न राजपूताना ५ वी से १० वी छताव्दी मे तो राजस्थान 
का समूचा या यो कहा जाय इसका अधिकाश भाग गूर्जरत्रा कहलाता था, जैसा कि चीनी यात्री ह्वानसाग के वर्णन से 
प्रतीत होता है वास्तव से राजस्थान अथवा गुजरात नाम से पुकारे जाने वाले भू-क्षेत्र वाद भे बने, इसके पुर्वे के गुजरत्रा 
भदेश मे राजस्थान का दक्षिणी भाग, मेवाड, मारवाड, वर्तमान मालवा तथा गुजरात क्षेत्र सम्मिलित ये 


यद्यपि राजपूताना अथवा राजस्थान का नाम प्राचीन नही है और वह नाम भारत मे मुसलमानों के प्रवेश के बाद से ह्दी 
धीरे-धीरे प्रचलित हुआ, पर यह स्पष्ट है इस प्रदेश मे तब कई ऐसी जातियाँ बसी हुईं थी जो वाद मे राजपुृत्त कह- 
लाईं, जिनमे प्रतिहार, गुहदिलोत, चापोत्कट तथा चाहमाण प्रमुख थी गुर्जरत्रा काल मे इस क्षेत्र से साहित्य एव कला 
का जो विकास हुआ उसका भारी ऐतिहासिक महत्त्व है गूर्जेर प्रतिहारो द्वारा मुतिकला एवं चित्रकला को प्रचुर मात्रा 
भे प्रोत्साहन दिया गया था मेवाड के जगत, दूगरपुर के अमझारा तथा गुजरात की शामलाजी की प्रतिमाएँ और 
हषेनाथ सीकर व मारवाड के कई क्षेत्रों से प्राप्त मूत्तियाँ गुप्त, पूर्व मध्यकाल तथा मब्यकाल की सुन्दर कला की 
परिचायिका है इस युग मे ताडपन्र पर चित्रमय ग्रथो की रचना की गई, जिनको ऊपर और नीचे ढेंकने के लिए 
चित्रित लकडी की 'पटलियाँ' लगाई जाती थी इस प्रकार का वि० स० १२ १६ का भद्गवाहु स्वामी रचित सचित्र हे 
सूच जो ताडपत्र पर “जैन ग्रथ भण्डार जैसलमेर” की निधि है,भारतवर्ष के पश्चिमी भाग का प्राचीन कलात्मक भ्रथ है हे 
अ्रथमडार की वि० स० १२६६ की लिखी सचित्र कालकाचार्य कथा एक दूसरा ताडपत्र ग्रय है नेमिचन्दसूरिकृत वि 
स० १२६५ का प्रवचनसारोद्धार छत्ति भी तत्कालीन चित्रकला का एक अमूल्य प्रथ है यही नहीं, राजस्थान है 
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राजस्थान का प्रथम क्रमबद्ध इतिहास सन १८२६ मे अग्रेजी भाषा मे इग्लैण्ड मे प्रकाशित हुआ था ग्रन्थ का नाम 
था 'एनल्ज एन्‍्ड एन्टिक्विटीज़ आफ राजस्थान! और लेखक थे कर्नल जेम्स टाड उस विश्वविख्यात ग्रन्थ का महत्त्व 
केवल इतना ही नही है कि उसमे वर्बन साम्राज्य के पतन के वाद से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक के राजपूत 
काल के प्रमुख राजवशो का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है, वल्कि उसका महत्त्व इस वात में 
भी है कि उसने पश्टिचम के सम्य देशो को व्यापक रूप से भारतीय ज्ञान एवं सम्यता की उच्चता के सम्बन्ध में एक 
ऊऋलक दी और पूर्वीय ज्ञान के सम्बन्ध मे शोध करने तथा पश्चिमी एव पूर्वीय ज्ञान के बीच समन्वय की एक नवीन धारा 
प्रवाहित की 


राजस्थान का इतिहास लिखते समय कनंल ठाड की मन स्थिति एक ऐसे गोताखोर की तरह थी, जिसे समुद्र मे गोता लगाते 
हुए एक अमूल्य रत्न प्राप्त हो गधा हो और जो उस रत्न को विदव के सन्मुसत॒ प्रदर्शित करने का हर्प अनुभव कर रहा 
हो ग्रन्थ की भूमिका के प्रारम्भ मे टाड ने लिखा था “यूरोप मे इस बात पर अत्यन्त निराज्षा प्रकट की गईं है कि 
भारतवर्ष मे गम्भीर ऐतिहासिक चिन्तन का अभाव है सामान्य तौर पर लोग इस बात को स्वत सिद्ध मानते 
है कि भारतवर्ष का कोई राष्ट्रीय इतिहास नही है फ्रास के एक प्रसिद्ध भ्राच्य विद्या-विद्यारद ने उपर्युक्त घारणा के 
विरुद्ध यह सवाल उठाया है कि यदि भारतवर्ष का कोई राष्ट्रीय इतिहास नही था तो अबुलफज्ल को प्राचीन हिन्दू 
इतिहास की रूपरेखा तैयार करने के लिए सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई ? वास्तव मे काइमीर की इंहिहातः उस्वरंती 
पुस्तक “राजतरगिणी' का अनुवाद कर विल्सन महोदय ने इस भ्रम को मिटाने मे काफी योग दिय। है इससे यह 
प्रमाणित हो गया है कि नियमित इतिहास लिखने की परिपाटी का भारतवर्ष भे अभाव नही था तथा ऐसी 
सामग्री आज से कही अधिक मात्रा मे उपलब्ध थी यद्यपि फ्रास और जमेनी के विद्वानों के साथ-साथ ऋोलबुक 
विलकिन्स, विल्सन एवं हमारे देश के अन्य विद्वानो ने भारतवर्ष के गुप्त विद्याभडार के कुछ विषयो को यूरोपवासियो 
के सनन्‍्मुस्त प्रकट किया है, किन्तु अब भी इतना ही कहा जा सकता है कि हम अभी केवल भारतीय ज्ञान की ड्योढी तक 
पहुँचे है! 

कर्नल टाड ने ग्रन्थ की भूमिका मे मध्ययुग के दौरान मे हुए भारतीय साहित्य एवं कला के विनाश के सम्बन्ध मे लिखते 

हुए कहा “भारतवर्य के विभिन्‍न भागो मे अब भी ऐसे बडे-बडे पुस्तकालय विद्यमान है जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तको 

द्वारा विनष्ठ होने से बच गये हैं, उदाहरण के लिए जैसलमेर और पट्टन के प्राचीन साहित्य के सप्रह इस प्रकार 

के कई अन्य छोटे-छोटे सम्रहालय मध्य एवं पश्चिमी भारत के प्रदेशों मे विद्यमान है जिनमे से कुछ तो राजाओ की 

व्यक्तिगत सम्पत्ति है और कुछ जैनसम्प्रदाय के अधिकार मे है ' 


कनेल टाड का ग्रथ, प्रकाद्-स्तम्म बन गया और उसकी रोशनी मे पश्चिमी देशो के पुरातत्त्ववेत्ता एबं भारतीय विद्वान्‌ 


डॉ० देवीलाल पालीवाल राजस्थान के प्राचीन इतिहास की शोच ६३१ 


भारतीय इतिहास की खोज करने लगे समय समय पर कतिपय जमंन, अग्रेज, इटालियन पुरातत्त्ववेत्ता एव विद्वान्‌ भारत- 
वर्ष आये और उन्होंने राजस्थान के विभिन्‍न स्थानों मे भ्रमण किया और उस बहुमूल्य सामग्री का सग्रह क्रिया, जिसे 
सामान्यत भारतीय महत्त्वहीन मानते थे णोब के इन प्रयत्नों से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात जो प्रकाश में आई, वह यह 
कि प्राचीन साहित्य सामग्री को सग्रहीत करने तथा समकालीन साहित्य की रचना करने की हृप्नि से जैन-सम्प्रदाय ने 
लम्बे काल तक इस प्रदेश की भारी सेवा क्री राजस्थान एवं राजस्थान के वाहर मध्ययुग के दौरान में जा भी पुस्तका- 
लय बनाये गये एवं रक्षित किये गये, उनका सर्वाविक श्रेय जैन विद्वानों को है 


अग्रेजो द्वारा प्रारम्भ में प्राय राजस्थान को शौयं, सम्यता एव ज्ञान की दृष्टि से एक मह 
भराठो की शक्ति के अम्युदय ने राजपूतो की शक्ति को क्षीण एव तहस-नहस' कर दिया 
शक्ति, शौय एव प्रभाव के महत्त्व को समझ नही पाये थे उन्‍नीसवी जताब्दी के प्रारम्भ में उत्तरी भारत के अपने 
विजय-प्रयाण के दौरान मे जब वे राजपृतों के सम्पर्क मे आये तो उनका एक नवीन प्रकार की शक्ति से सम्पर्क हुआ 
ठाड ने सहसा कहा “राजस्थान में कोई छोटा राज्य भी ऐसा नही है, जिसमे थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो और 
शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहाँ सियोनिडास जैसा वीर उस्प उत्पन्न न हुआ हो ' विदेशी अग्रेज जाति के लिये यह्‌ 


वात एक बडा रहस्योद्घाटन थी राजस्थान के प्राचीन इतिहास की उत्कट वीरता, त्याग और बलिदान की बातो को 


सुनकर वे चकाचौघ-से हो गये और आगे वे राजपृत्त जाति को अपना मित्र एवं हमदर्द बनाये रखने की आकाक्षा रखने 
लगे 


त्वहीन प्रदेश माना जाता रहा 
या था, इसलिए राजपूतो की 


पाँचवी शताब्दी से लेकर १२ वी शताब्दी का काल राजस्थान के इतिहास का बहुत महत्त्वपूर्ण युग रहा इसी कान मे 
धाह्म जातियाँ हुण, गूजर आदि बलूचिस्तान और सिन्ध के मार्ग से उत्तरी और पदिचमी भारत मे आयी ऐसा माना 
जाता है कि उनमे से गूजर, सर्वप्रथम, जब कि वे दक्षिणी पजाब से खदेडे गये, राजस्थान मे आये यहाँ आने पर 
इन लोगो ने कई भागो मे बेटकर दक्षिणी राजस्थान के मारवाड प्रदेश के नागौर व भिन्‍नमाल तथा भेवाड, अजमेर 
आदि मे अपने राज्यो की स्थापना की गूजरो के बाद प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार, कछवाहा आदि इसी प्रकार 
अस्तित्व मे आये इन जातियो ने इस भ्रदेश मे आबाद होने के बाद धीरे-धीरे अपने क्षेत्रो मे विभिन्‍न प्रकार की कलाओ 
एवं साहित्य आदि का विकास किया, इस प्रदेश का प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि यह प्रदेश प्राचीन काल 
मे न राजस्थान कहलाता था, न रायथान, न रजवाडा और न राजपूृताना 5वी से १० वी छाताव्दी भे तो राजस्थान 
का समूचा या यो कहा जाय इसका अधिकाश भाग गूर्जरत्रा कहलाता था, जैसा कि चीनी यात्री ह्वानसाग के वर्णन से 
प्रतीत होता है वास्तव मे राजस्थान अथवा गुजरात नाम से पुकारे जाने वाले भु-क्षेत्र वाद मे बने, इसके पूर्व के गुर्जरजा 
भ्रदेश मे राजस्थान का दक्षिणी भाग, भेवाड, मारवाड, वर्तमान मालवा तथा गुजरात क्षेत्र सम्मिलित थे 


यद्यपि राजपूताना अथवा राजस्थान का नाम प्राचीन नही है और वह नाम भारत में मुसलमातो के प्रवेश के बाद मे ही 
धीरे-धीरे प्रचलित हुआ, पर यह स्पष्ट है इस प्रदेश भे तब कई ऐसी जातियाँ वसी हुई थी जो वाद भे राजपूत कह- 
लाईं, जिनमे प्रतिहार, गुहिलोत, चापोत्कट तथा चाहमाण भ्रमुख थी गूजेरत्रा काल मे इस क्षेत्र मे साहित्य एव कला 
का जो विकास हुआ उसका भारी ऐतिहासिक महत्त्व है गुजर अतिहारो द्वारा मूतिकला एवं चित्रकला को प्रचुर मात्रा 
मे प्रोत्साहन दिया गया था भेवाड के जगत, डूगरपुर के अमफारा तथा गुजरात की शामलाजी की प्रतिमाएँ और 
हर्षनाथ सीकर व मारवाड के कई क्षेत्रो से प्राप्त मूर्तियाँ गुप्त, पूर्व मध्यकाल तथा मब्यकाल की सुन्दर कला की 
परिचायिका है इस युग से ताडपत्र पर चित्रमय ग्रथो की रचना की गई, जिनको ऊपर और नीचे ढेंकने के लिए 
चित्रित लकडी को 'पटलियाँ” लगाई जाती थी इस अकार का वि० स० १२१६ का भद्नबाहु स्वामी रचित सचित्र कल्प 
सत्र जो ताडपत्र पर “जैन ग्रथ भण्डार जैसलमेर की निधि है,मारतवर्ष के परिचमी भाग का प्राचीन कलात्मक ग्रथ है सी 
अयभडार की वि० स० १२६६ की लिखी सचित्र कालकाचार्य कथा एक दूसरा ताडपत्र ग्रथ है नेमिचन्दसूरिक्त वि 
स० १२६५ का प्रवचनसारोद्धार दत्ति भी तत्कालीन चित्रकला का एक अमूल्य ग्रथ है यही नही, राजस्थान के 
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६१२ मुनि श्रीहजारीमल स्सखृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


चित्रित अतिप्राचीन ताडपन्न के ग्रथ राजस्थान की भूमि से वाहर निकल कर ठेठ अमरीका पहुचे है इनमे से ताउपन 
पर चित्रित 'सप्तग पडिकमण सुत्त चुन्नी' नामक ग्रन्थ बोस्टन के सग्रहातय की भारतीय कला दीधिफा मे प्रदर्शित है 
और मेदपाट (मेवाड) के आधाट या वर्तमान जाहाड में चित्रित है यह १०६० ई० का गुहिल तजासिह के ध्ासनकान 
मे कमलचन्द्र द्वारा लिखा गया था इसी प्रकार की अन्य कृतियों रास तथा कुमार स्वामी के सयुक्त सग्रह के ग्रथों में 
१४४७ ई० के कल्पसूत्र व कालकाचायं कथानक नामक ग्रथ भी झ्ामित है सन्‌ १८२२-२३ ई० मे रचित महाराणा 
मोकल के काल का 'सुपासनाह चरित्रम्‌” नामक ग्रथ मेवाड में मिला है 


इस भाँति शौय॑, शक्ति और साहस के साथ राजस्थानी विद्या, ज्ञान, साहित्य, चित्रकता, स्थापत्य एव मूतिकला आदि 
का भी अपना गौरवशाली पक्ष रहा है यही कारण है कि इस प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारफों के समान प्राचीन पुस्त- 
कालयो एवं कला-सग्रहो की सख्या भी बहुत है, जिनमे से कोई तो इतने बे रहे है, जिनकी टाफ़र के भारत मे प्रन्यत्र 
बहुत कम देखे गये है लगभग आठ सौ वर्षो तक जैन-सम्प्रदाय का प्रभाव इस प्रदेश पर रहने के कारण प्राचीन एव 
मध्ययुगीन राजस्थानी साहित्य एव कला पर उसकी छाप स्पष्ट रूप से प्रकट होती है उस काल मे जैन विद्वानों द्वारा 
साहित्यिक, कलात्मक एवं अन्य विषयों सम्बन्धी कई रचनाये तैयार की गई इमसे भी वी सेवा जैन-सम्प्रदाय ने 
भध्ययुगीन बर्वेरता एवं विध्वस से प्राचीन साहित्य की रक्षा करने की है राजस्थान के विभिन्‍न इलाकों मे जैन विद्वानों 
द्वारा गुप्त पुस्तकालयो का निर्माण किया गया मरुभूमि मे स्थित जैसलमेर का जैन-प्रन्थ भडार इस प्रकार के पुम्त- 
कालयो मे सबसे बडा रहा है इन पुस्तकालयो मे राजस्थान व भारत के इनिहास पर प्रकाश डालने वाले हम्तलिसित 
भ्रन्य तो है ही, परन्तु साहित्यकात का कोई अग नही है, जिस पर पल्यवान्‌ अन्य प्राप्त नही हो राजस्थान मे प्राप्त 
विभिन्‍न पुस्तकसग्रहों की एक विशेष वात यह है कि मुगल काल मे राजस्थानी शासको का देश के दूरस्थ प्रदेशों से 
सम्पर्क रहने के कारण, इन सग्रहो मे देश की विभिन्‍न भाषाओ के हस्तलिखित ग्रन्थ भी उपलब्ध है उदाहरण के लिए 


जयपुर मे यदि वगाली भाषा के ग्रन्थ मिलेंगे तो बीकानेर भे कन्तड के और उदयपुर में ग्रुजराती भाषा के ग्रन्थ उप- 
लब्ध हो जायेंगे 


राजस्थान के विभिन्‍न पुस्तकालयो भे प्राप्त होने वानी ऐतिहासिक दृष्ठि से महत्त्वपूर्ण निधि के अलावा इस प्रदेश मे कुछ 
ऐसी और साहित्यिक सामग्री रही है, जो इतिहास पर थोडी-बहुत दृष्टि डालने की हृष्ठि से महत्त्वपूर्ण थी, जिसके महत्त्व 
को सर्वप्रथम कल टाड ने प्रकट किया उसमे भाटो और चारणो की वज्ञावतियाँ स्याते और रहानियाँ मुरय है 
प्राचीन पुस्तको के नष्ट एवं लुप्त हो जाने के कारण भाटो आदि ने मध्यकाल मे ऐसी कई राजस्थानी भाषा मे पद्ममय 
स्याते, बाते, डिगलगीत आदि लिखे, जिनमे उन्होने इस देश ॥र राज्य करने वाले तत्कालीन राजवश्ो के पिछले नाम, 
जे उन्हे मिल सके, दर्ज किये और पुराने नामो मे से जिन-जिन प्रसिद्ध राजाओं के ना 
उन्होने अपनी पुस्तकों को पुरानी बतलाने के लिये कल्पित नामो एवं असत्य सवतो का उपयोग भी किया उनकी ये 
पद्यमय एवं वीररसपूर्ण रचनाएँ एक पीढी से दूसरी पीढ़ी तक आकर अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाती थी कुछ 
इसी प्रकार के पद्यमय वश्ष-इतिहास-पग्रन्थी की रचनाएँ की गई है जो विभिन्‍न शोधको द्वारा पिछले वर्षो भे प्रकाश मे 
लाईं गईं ऐसी रचनाओ मे पृथ्वीराज रासो, वीसलदेवरासो, हमी रायण, हमीररासो रतनरासो, , सूयंप्रकाश, 
जगतविलास, राजप्रकाश, मुहणोत, नैणसीजी री ख्यात, शिखरवशोत्पत्ति, परमालरासो, केसरीसिहसमर, सुजानचरित, 
छम्रप्रकाद, हमीरहठ, हिम्मतबहादुर ग्रथावली, साभरयुद्ध, शजवजुद्ध, बुद्धिविलास, गुलालचरित, भावदेव सूरिरास, 
लावारासा, रतनरासा, जसबत उद्योग, कायमरामो, अल्लाखाँ की पैठी, +रमारवश दर्पण, राज रसनाम्॒त, छुदराउ 
जैतसी, वचनिका, राठोड रतन सिंहजी की महेसदासोतरी, महाराणा यशमश्रकाश, राजविलास, उदयपुर री रुयात, 
अचलदास खीची री वात, ख्यातवात सग्रह, जगविलास, भीमविलास, राणारासो, सज्जन प्रकाश, सगतरासो आदि 
प्रमुस है 

उपयुक्त सूचित एवं प्रकाशित रचनाओ के अतिरिक्त भी दिनानुदिन इस क्षेत्र भे नव्य शोन एवं ऐतिहासिक 


डॉ० देवीजाल पालीवाल « राजस्थान के प्राचीन इतिहास क* शोध « ६३३ 


कृतियाँ उपलब्ध होती ही रहती है स्फुट पद्यात्मक वीररसमूलक अनेक चरित्रात्मक ऋृतियाँ ऐसी है जिनके रचयिता 
अज्ञात है इसी प्रकार की कतिपय पुस्तकों के सम्बन्ध मे, जो टाड ने जैसलमेर से ले जाकर रायल एशियादिक सोसायटी 
को दी थी और जिनमे ५ से ८ ाताव्दी पूर्व की कुछ जैन पाइुलिपियाँ सम्मिलित थी, उन्होने बताया था कि-“इन पुस्तकों 
मे लिख गई कई बातो से, जिनका अभी तक निरीक्षण नही हुआ है, प्राचीन भारत के इतिहास पर नया प्रकाश पड़ेगा ! 
राजस्थान मे मध्यकाल मे सागा, प्रताप एव दुर्गादास जैसे शूरवीर योद्धा उत्पन्न हुए तो कुम्भा जैसे वीर किन्तु साहित्य 
एवं कला प्रेमी शासक भी हुए, जिन्होने अपने काल के साहित्य, शिल्प, स्थापत्य, सगीत एव चित्रकला को प्रोत्माहित 
ही नही किया अपितु उनपर अपनी छाप भी छोडी निस्सदेह समय की ही विध्चस आघी ने उस काल की अधिकाण 
मूल्यवान्‌ सामग्री नप्ठ कर दी, फिर भी उनमे से इतिहास के उपयोग की दृष्टि से यथेष्ट अवशेष बच गये है यही बात 
विभिन्‍न स्थानों पर प्राप्त शिलालेखो एवं मन्दिरो बादि मे प्राप्त ताम्रपत्रों आदि के सम्बन्ध मे कही जा सकती है 
कर्नल टाड ने राजस्थानियो के समक्ष इस प्रकार की वस्तुओ का ऐतिहासिक महत्त्व प्रकट किया 


बाद मे अग्रेजी काल मे राजस्थान के राजाओ मे प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालने वाली इस प्रकार की पुरातत्त्व 
सम्बन्धी सामग्री का सम्रह करने और अपने-अपने वश का क्रमवद्ध इतिहास तैयार कराने की प्रद्धत्ति पैदा हुई, इस 


दृष्टि से उन्होने पुरातत्त्व सग्रहालयों एवं पुस्तकालयो का निर्माण किया कविराजा दयामलदास द्वारा रचित 'वीरविनोद, 
एवं महाकवि सुरजमल कृत 'वश्भास्कर' नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ उसी भ्रद्धत्ति के प्रतीक है 


किन्तु राजस्थान के राजपूत श्ासको के लिये पुरातत्त्व सम्बन्बी सामग्री का सग्रह करने एवं ऐतिहासिक शोव करने की 
प्रदत्ति नई नही थी मुस्लिम काल एवं मराठा काल के निरन्तर विध्वस कायें ने राजपूत राज्यो पर जो दुष्प्रभाव 
डाला उसका सर्वाधिक छिकार ज्ञान और शोध की भ्रद्धत्ति हुई काल ने ज्ञान के साधनो और ज्ञान की प्रद्धत्ति दोनो 
पर दुष्प्रभाव डाला था इतिहास-प्रेम की दृष्ठि से इस प्रदेश के मधष्यकाल के झासको मे महाराणा कुम्मा का नाम 
सर्वोपरि गाता है महाराणा कुम्भा मेवाड के यशस्वी, विह्वान्‌ एव विद्याप्रेमी शासक थे उन्हें सभी प्रकार की कलाओं 
एवं विद्याओ के प्रति अगाव रुचि थी कुम्मा के समय उनके पूर्वजों की शुद्ध नामावली तथा उनका चरित्र उपलब्ध 
नही था, जिससे महाराणा ने अपने राज्य मे मिलने वाले अनेक प्राचीन शिलालेखो का सग्रह करवाया और उनके आधार 
पर अपनी वद्गावली ठीक की और यथासाध्य उनका दत्तान्त भी एकत्र किया उन्होने एकलिंग माहात्म्य का 'राजवर्णन' 
नामक अध्याय अनेक प्राचीन शिलालेखो के आधार पर स्वय सम्रह किया उन्ही के समय की बडी प्रशस्ति की तीसरी 
दिला के आरम्म मे जनश्रूति के आधार पर उनके पूर्वजों का वर्णन है, जिसके धाद 'राजवर्णन' प्राचीन प्रह्वस्तियों के 
आधार पर लिखा गया शिलावाले “राजवर्णन का अधिकाश भाग नप्ठ दो गया है, किन्तु उसकी पूर्ति महाराणा के 
'एकलिंग माहात्म्य' के 'राजवर्णन' अध्याय से हो जाती है। इस भाँति महाराणा कुम्मा को राजपूताने का सर्वेप्रथम 
प्राचीन झ्षोघक माना जाना चाहिए 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, राजपूताना के प्राचीन इतिहास की शोघ एवं रचना की हृध्ठि से आधुनिक काल मे 
प्रथम क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित भ्रयत्त अग्नेज अविकारी कर्नल टाड द्वारा किया गया वे १७ वर्ष की आयु मे सन्‌ १७६६ 
मे भारत आये थे पदोन्नति होने के कारण वे कुछ ही असे मे मराठा सरदार दौलतराव सिन्धिया के दरबार के ब्रिटिश 
राजदूत और रेजिडेन्ट मि० ग्रीम मसेर के साथ रहने वाली सरकारी सेना की ठुकडी के अध्यक्ष नियत हुए उस समय 
सिन्धिया का मुकाम मेवाड मे था इसी काल से टाड का कार्य शुरू होता है प्रारम्म मे उन्होने मुख्यत पिंडारियों के दमन 


मे सहायता करने की हृष्ठनि से अग्रेजी सरकार के लिये पैमाइश करके राजपूताने का भौगोलिक नकद तैयार किया राज- 
पूताने का सर्वप्रथम नकझ्ा बनाने का श्रेय भी टाड को ही मिला सन्‌ 


नू १८१८ में पद्िचमी राजपुताने के राजाओं के 
साथ ब्रिटिश सरकार की सन्धि होने के साथ कनंल टाड उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूदी, सिरोही और जैसलमेर राज्यो 
के पोलिटिकल एजट नियुक्त हुए १८२२ भे वे स्वदेश लौट गये 


टाड को वीर जातियो के इतिहास से बडा प्रेम था। उन्होने राजपूतो के इतिहास की सामग्री का सप्रह करना प्रारम्भ 
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६३४ : मुनि श्रीहजारीमल्न स्पृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


किया और उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूदी तथा सिरोही राज्यो मे भ्रमण कर वहाँ के अनेफ़ शिलालेस, दानपत्र, सिक्का 
आदि का बडा सग्रह कर लिया जहां वे न जा सके वहाँ से इतिहास-सम्बन्बित सामग्री प्राप्त की उनके साथ रहनेवाले 
एक ब्रिटिश अफसर कप्तान वाघ ने, जो चित्रकला मे बडे निपुण थे, प्राचीन मदिरों, मूर्तियों आदि के चित उनके तिये 
तैयार किये राजस्थान के इतिहास के सम्बन्ध मे विभिन्‍न प्रकार की सामग्री की प्राप्ति एव सग्रह मे टाड को सर्वा- 
धिक मार्गददान एव प्रेरणा यति ज्ञानचन्द्र से मिली, जो मिरन्‍्तर उनके साथ रहे यति ज्ञानचन्द्र को टाइ अपना गुरु 
मानते थे और यति उन्हे प्रृथ्वी राज रासो आदि भाषाकाव्यो का अर्य सुनाते एव शिलालेस आदि पढते ये कर्मल टठाइ 
राजपूताने से सस्कृत और राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रेथ, ख्याते २० हजार प्राचीन सिक््रे, कई शिलालेख तथा अन्य 
सामग्री अपने साथ विलायत ले गये लद॒न पहुँचने के बाद सन्‌ १८२६ में जैमी कि आम कहावत हो गईं है, उन्होंने 
*राजपूताने का कीति स्तम्भ” रूप ग्रथ 'एनल्स एण्ड एटिक्विटीज आफ राजयान' प्रऊकाशित किया, जिसने यूरोप भर में 
भारतीय सभ्यता की प्राचीनता एवं उच्चता, राजपूतो की वीरता जौय एवं उदारता आदि गुणो के सम्बन्ध में 
छोहरत फैला दी उनका दूसरां ग्रथ 'ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इण्डिया उनकी सृत्यु के वाद सन्‌ १८३६ मे प्रकाशित 
हुआ 


जिस काल मे टाड ने राजपूताने की इतिहास सम्बन्धी रूप-रेखा तैयार की, उस काल मे अग्रेज पिडारियो के विनाश एव 
मराठो की पराजय में सलग्न थे, जिसमे उनको प्राचीन एवं वीर राजपूत जाति के पूर्ण सहयोग की आवदयकता थी 
इसके अलावा अग्रेज इस बात के लिये भी सचेप्न थे कि दित्ली के मुगल-तख्त पर बैठे मराठो के कठपुत्तली नामथारी 
भुगल शाहशाह की बादश्वाहत का परम्परागत राजनैतिक प्रभाव भारत से उठ जाये, उसके लिए भी मुस्लिम विजेताओं 


जरूरी था ब्रिटिश साम्राज्य की इस उहं श्य एव 
में मिलती है यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण न 
की नीति का रग भी ग्रन्थ पर चढ गया है, जो राजपूतो 
सम्बन्धो से प्रकट होता है किन्तु ध्यान रखने की वात यह 


प्रयोजन की पूत्ति के प्रयत्न की एक स्पष्ठ कलक हमे टाड के भ्रन्य 
होगा कि ब्रिटिश साज्नाज्य की "फूट डालो एवं शासन करो' 
एवं मराठो, राजपूतो एवं मुगलो आदि के बीच बताये गये सर 
है कि टाड एक साज्ाज्यवादी शक्ति का सेवक था, जिसके साथ उसकी जिम्मेदारियाँ और कर्त॑व्य जुड़े हुए थे इसके 
अलावा उन्‍नीसवी शताब्दी मे ब्रिटेन मे उठ रहे साज्राज्यवादी भावनाओ के ज्वार का वह भी स्वाभाविक शिकार था 

फिर भी वह उन कतिपय अग्रेज अफसरो मे था, जो भारतीयों को हेठी निगाह से नही देखते थे उसकी मनोहृत्ति एवं 
घारणाओ पर सर्वाधिक प्रभाव राजपूतो के सम्पर्क मे आने पर पडा और उदयपुर का सिसोदिया राजवश तो उसके 
लिए विद्व-इतिहास के महानतम एवं आदर्श राजवद्ञो मे से एक हो गया निस्सदेह ही जिस काल मे, थोडे समय मे 
और सीमित सामग्री के आधार पर, मुख्यत रुपानो के आधार पर, टाड ने प्रन्यरचना की, अनेक प्रकार की चुटियाँ 
रहना स्वाभाविक था उन्होने किम्बदन्तियो एव अविद्वसनीय जनश्लुतियो का भी अत्यधिक मात्रा मे समावेश किया है 

फिर भी उनके ग्रथ की एक और महत्त्वपूर्ण एव. ऐतिहासिक विश्वेषता यह है कि उन्होने ग्रथ मे अग्रेजो हारा राजपूतो 
के साथ की गई सन्धियो के विपरीत आचरण करने एव राजश्वत राज्यो के आन्तरिक मामलों मे मनमानी दखलदाजी 

के खिलाफ भी आवाज उठाई और इसके द्वारा होनेवाले राजपूत राज्यो के स्वतत्रता-हरण के दुष्परिणाम की ओर 
भी स्पष्ट सकेत किया सम्भवत उनकी इसी मनोदृत्ति के कारण उन्हे १८२२ मे यकायक भारत छोडकर जाना 
पडा था 


टाड के ग्रथ “राजस्थान के इतिहास” का भारतीय जन-मानस पर व्यापक अमाव पडा यह सही है कि इस ग्रथ की कुछ 
बातो का ब्रिटिश साज्नाज्यवाद ने अपने हिंतो के लिये दुरुपयोग किया, किन्तु यह भी सही है कि इस ग्रथ ने देश के कई 
भागों मे मुख्यत सुद्दूर बगाल जैसे प्रान्त मे लवजीवन का सचार किया और परोक्ष रूप से राष्ट्रीय जाग्ति मे बढा 
योगदान दिया इस ग्रथ ने विदव के सन्मुख भारतीय सभ्यता की महानता प्रकट की और भरुक््यत राजस्थान की स्थिति, 
तथा राजपूतो के शौय का यहाँ के साहित्य, कला एव लोकजीवन के गौरवपूर्ण स्वरूप का दिग्दशन कराया 


डॉ० देवीलाल पालीवाल , राजस्थान के प्राचीन इतिहास की शोध ६३९ 


टाड से अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ की भूमिका मे लिखा था, 'मैने इन की (भारत के इतिहास पर भ्रकाश डालने वाली सामग्री 
की) जानकारी यूरोपीय विद्वानो को कराई है, परन्तु मुझे आशा है कि इससे अन्य लोगो को इस दिशा में और श्रागे 
बढने की प्रेरणा मिलेगी ” ठड की आशा निष्फल नही गई १८७४ मे प्रसिद्ध जन विद्वान्‌ डा० बूल्हर प्राचीन प्रन्थों की 
तलाह में भारत आये और जैसलमेर भी गये उनके साथ जर्मनी के एक अन्य वडे विद्वान हरमन याकोबी भी ये, 
जिन्होने राजस्थान की प्राचीन देशभाषा अपश्र शव के साहित्य का सर्वप्रथम वैज्ञानिक संद्योधन एवं प्रकाशन प्रारम्भ 
किया था वे कदाचित्‌ यहाँ एक सप्ताह से अधिक नही रह सके उन्होने लिखा है, 'मरुधर प्रदेश के इस विकट भाग के 
इस विक॒ट स्थान मे, जहाँ खराब पानी और नहारू के रोग कीप्रचु रता है, अल्पकाल के लिये भी ठहरना कम कष्टदायक 
नही है ' अतएव वे स्पष्ट ही इस विशाल भण्डार मे बहुत कम काम कर सके फिर भी डा० बृल्हर के इस प्रारम्भिक 
कार्य का यह महत्व है कि उन्होने राजस्थान के साहित्यसग्रह को सबसे पहले ससार के सन्मुख उपस्थित किया 


जैसलमेर भण्डार को पूरी तरह प्रकाश मे लाने का श्रेय श्री श्लीधर रामकृष्ण भण्डारकर को है जो वम्बई सरकार की 
ओर से १६०४ मे राजस्थान के प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक-सग्रहो का निरीक्षण करने भेजे गये ये जैसलमेर पहुँचने 
पर श्रीभाण्डारकर को ज्ञात हुआ कि यहाँ एक नही दस पुस्तक-सग्रह है आपने इनका विवरण प्रस्तुत किया और हर 
एक सग्रह की महत्वपूर्ण पुस्तक का भी उल्लेख किया कुछ पुस्तको का साराश भी आपने अपनी विवरणी मे दिया 

वहाँ पुस्तकों की अवस्था बडी शोचनीय थी, श्रीभण्डारकर ने लिखा है कि 'इधर-उघर बिखरे ताडपत्रो के ढेर और 
फटे हुए कागज-पत्रो के ढेर को देखकर यही कहा जा सकता है कि समय और असाववानता दोनो ने ही वहाँ विनाश 
का कार्य आरम्भ कर रखा है श्री वूल्हर को वहाँ की सवत्‌ ११६० की पुस्तक प्राचीनतम मिली थी, किन्तु श्री भडार 
कर को उससे भी प्राचीन भ्रन्थ स० ६२४ का मिला उन्होने कुछ पुस्तकों की नकल भी कराई श्रीभण्डारकर के 
बाद वडौदा सरकार की ओर से १६१५ मे एक सुयोग्य विद्वान्‌ श्री चिमनलाल दलाल ने जैसलमेर आकर वहाँ के मुख्य 
भण्डार के प्रय सभी ताडपत्रीय ग्रन्थो की सूची बनाई जो बाद मे 'गायकवाड जोरियण्ट सिरीज' मे प्रकाशित की गई 


जैसलमेर सग्रह का नियमित एवं विदेषरूप से व्यवस्थित निरीक्षण करने का श्रेय आचार्य श्री जिनविजयजी मुनि 
को प्राप्तहै यहाँ आप १६४२ मे १०-१२ सुयोग्य लेखकों के साथ लगभग पाँच महीनों तक रहे मुनि श्री जिन- 
विजय जी की गिनती आज राजस्थान के अग्रगण्य पुरातत्ववेत्ाओं एव इतिहासज्ञों मे है, और आपके निरीक्षण में 
राजस्थान के प्राचीन प्रन्थो की शोध एवं सम्पादन कार्य किया जा रहा है आपको जैसलमेर जाने की प्रेरणा जमंनी मे 
जर्मन विद्वान डा० हमेन याकोवी से हुईं भत्यक्ष मुलाकात से प्राप्त हुई थी पाँच महीनो मे श्रीमुनिजी ने अथक परिश्रम 
करके लगभग २०० ग्रन्थों की सम्पूर्ण प्रतिलिपियाँ कराईं, जिनमे सस्क्ृत, प्राकृत, अपश्र श्ञ तथा प्राचीन देश्यभापा से 
ग्रधित न्याय, व्याकरण, आगम, कथा, चरित्र, ज्योतिष, वैद्यक, छन्द, अलकार, काव्य, कोष आदि विविध विपयो की 
रचनाये अन्तर्दृत है इनके पचासो फोटोप्लेट भी उततरवाये गये है मुनिजी ने वहाँ लोकागच्छीय उपाभय के ज्ञान भण्डार 
का प्रथम बार निरीक्षण किया तब से मुनिजी ग्रन्थों के सम्पादन एव प्रकाशन का कार्य राजस्थान पुरातत्व मदिर एव 
विद्याभवन बम्बई से कराते रहे है और कई मूल्यवान्‌ एवं अश्राप्त ग्रन्थ प्रकाक्ष मे आये है प्रस्यात जैन विद्वान्‌ मुनि 
श्रीपुण्यविजयजी ने भी जैसलमेर के ग्रन्थागारों को व्यवस्थित करने मे दीर्घकाल पर्यन्त धोर परिश्रम 


किया है । 
आपने प्रन्यो की व्यवस्थित सूचियाँ तैयार की, जीणंशोणण प्रतियो के चित्र उत्तरवाये और भविष्य की सुरक्षा का कह 
आयोजन किया । 


जैसलमेर के अलावा उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, बू दी, किशनगढ, नागौर, अलवर, हनुमानगढ़, राजगढ़ आदि विभिन्‍न 
स्थानों के राजकीय सभ्रह भी ऐतिहासिक एवं साहित्य तथा प्राचीन ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे है. श्रीधर 
भण्डारकर ने इनमे से अविकाश सपग्रहालयों का निरीक्षण किया था श्रीघर के छोटे भाई श्री देवदत्त ने बाद मे 
राजस्थानी भाचीन साहित्य की खोज के लिये उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, किशनगढ़, सिरोही आदि राज्यो के 
दौरे किये आपने अपने थ्योधकार्य का विवरण सरकारी पुस्तको मे प्रकाशित कराया श्रीधर की सूची से कई पुस्तकों 


११११९१९११११११११+१६४४६/ 


६३६ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ तृतीय शअ्रध्याय 


तथा श्री देवदत्त की बताई गई कई मूत्तियाँ आज यथास्थान नही मिलती, पता नहीं कौन कहाँ ले गया भारत के 
प्रख्यात इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार एवं मराठा इतिहासकार डा० जी० एस० गर देसाई ने जयपुर सग्रह के सबंध 
में मत व्यक्त करते हुये कहा था--'यदि सग्रह के कागजातो की परीक्षा की जाय तो ऐसी मूल्यवान्‌ जानकारी मिलने 
की सभावना है जिसकी कल्पना भी नही की जा सकती प्रसन्नता की बात है कि राज्ययरफार ने राज्य का एक और 
पुरातत्व का विभाग अलग से खोला है जो प्रारम्भ मे राजस्थान के प्रमुब इतिहासकार डाक्टर मथुरालान वार्मा के 
निर्देशन मे विकसित हुआ और श्री नाथूराम खड़गावत के सचालन मे निरन्तर प्रगति कर रहा है और यह आशा 
की जा सकती है कि विभिन्‍न राज्यो के पुराने सग्रहालयो के व्यवस्थित होने पर वह न केवल राजस्थान बल्कि सम्पूर्ण 
भारतवर्प के इतिहास के सम्बन्ध मे कई नई वातें प्रकट करेगा और इतिहास के रिक्त स्थानों की पूति करने मे 
सहायक होगा 
राजस्थान के प्राचीन साहित्य की खोज करने तथा उसको विश्व के सन्‍्मुख उपस्थित करने की हप्टि से एक अन्य विदेशी 
विद्वान ने भी भारी सेवा की है उस विद्वान्‌ ने सेवा ही नही की बल्कि उसने अपनी 
हेतु अपने जीवन का वलिदान भी कर दिया वह विद्वान्‌ ये इटलो के डा० एल० पी० तैसीतौरी वे अपने देश मे रहते 


हुये राजस्थान के और उसके साहित्य के प्रेमी हो गये थे कहां जाता है कि उन्होने राजस्थान मे आकर अपना जीवन 
विताना अपनी साथ वना ली थी वे सन्‌ १६१४ मे भारत आये और 


युवावस्था में ही इस काय के 


कार्य का विवरण एशियाटिक सोसाइटी ने प्रकाशित किया है जोधपुर 
तैयार की गई सूचियाँ भी सोसाइटी ने तीन भागों मे प्रकाशित की है 
बाद के पुस्तकलेखको ने इस सारी सामग्री का तथा शिला लेखो, मुद्राओ, 
आपने बीकानेर मे किया था, उसका पूरी तरह उपयोग किया है डा० तैसीत॑ 
अक मे) छाप कर “राजस्थान भारती” ते सराहनीय कार्य किया है, क्यों 
प्रति सेवाओ के बावजूद वे बहुत कम प्रकाश मे लाये गये थे 


डा० तैसीतोरी मे एक महान्‌ मानवीय गुण था वे पदिचमी होते हुए भी भारत के प्रति महान 


और बीकानेर के डिगल अन्थों की आपके द्वारा 
राजस्थानी इतिहास एवं साहित्य के बारे मे 
मूर्तियों आदि अन्य सामग्री का जो सकलन 
गीरी का जीवन हृत्तान्त (अप्रेल, १६५० के 
कि डा० तैसीतोरी की राजस्थानी साहित्य के 


7 आदरभाव रखते थे, जो 


आदर और सराहना के भाव है “कनंल टाड और तैसीतोरी मे एक और बडी समानता 
से सहायता मिली थी और दोनो इनको अपना गुरु मानते थे ठाड के सहायक, मार्गदशेंक एव गुरु थे जैन यति 
ज्ञानचन्द और तैसीतोरी के थे आचार्य विजयधर्म सूरि यह स्पष्ट है कि जैन सम्प्रदाय ने जो सेवा राजस्थानी साहित्य 
की रचना एव सुरक्षा की की है उतनी ही उन्होने बाद के काल मे उसको व्यवस्थित ढय से विश्व के सन्‍्मुख प्रस्तुत 
कराने मे भी की है यह भी सयोग गौर आइचये की वात नही है कि आज भी प्राचीन साहित्य एव इतिहास के सपादन, 
आदि की दृष्टि से सर्वाधिक सेवाएँ मुनि जिनविजय, मुनि कान्तिसागर आदि जैन विद्वान्‌ कर रहे है 


राजपूताना के साहित्य एव इतिहास के सम्बन्ध मे किये गये उपयुक्त शोध-कार्य के अलावा, कुछ अन्य अग्रेज अधिका- 
रियो ने भी इस कार्य मे अपना योगदान दिया, जिनमे अलेग्जेडर किलोक फव्स, अलेज्जेंडर कनिंगहम, कार्लाइल एव 
गँरिक आदि मुस्य है गुजरात के इतिहास 'रासमाला” नामक ग्रन्थ के रचयिता श्री फाब्स ने आवबू के कई शिलालेखो 
की नकलें की और देलवाडे के दोनो जैन मन्दिरो की कारीगरी का दत्तान्त लिखा भारत सरकार के आक्षियालाजिकल 
डिपार्टमेट के तत्कालीन अध्यक्ष श्री कनिंगहम ने राजपूताना के कई स्थानों का दौरा कर वहाँ के शिलालेखो एवं शिल्प 


डॉ० देवीलाल पालीवाल « राजस्थान के प्राचीन इतिहास की शोध ६३७ 


आदि पर प्रकाश डाला भक्षोक के काल का वैराट (जयपुर राज्य) का लेख, महाराणा कुम्मा के चतुरख्र बड़े मिक्‍्करो 
एवं राजपूताने के कई पुराने सिक्कों को प्रकाश में लाने का श्रेय आपको है श्री कार्लाइल ने भी इस प्रदेश के कई 
शिलालेखो एवं सिक्‍को का पता लगाया, मुख्यत शिवि जनपद की मध्यमिकरा (नगरी मेवाड) के सित्करे और मेबराट 
के प्रथम राजा गुहिल के सिक्के सबसे पहिले उन्ही को मिले ये श्री गरिक ने भी इस प्रदेश का विस्तृत दौरा किया 
वे मुख्यत चित्तौड के कीतिस्तम्भ की बची हुई दो शिलाओं तथा रावल समरसिंह के समय के वि० स० १३३० के 
चित्तौड के शिलालेख का चित्र सर्वप्रथम प्रसिद्धि में लाये 


जमेनी के डा० वूल्हर और इटली के डा० तैसीतोरी के अलावा उसी काल मे कुछ अन्य विदेशी विद्वानों ने भी उस प्रदेश 
के ऐतिहासिक शोघकार्य मे अपना योगदान दिया 'पतजलि के महाभाष्य” का सम्पादन करने वाले जर्मन विद्वान्‌ू दा० 
कीलहान (१८४०-१६०८) अग्रेज विद्वान्‌ पीटर पिटर्सन (१८४७-१८६६) डा० वेव जिन्होंने १८६३ में “दी करेन्मीज 
आफ दी हिन्दू स्टेट्स आफ राजपृताना” नामक पुस्तक लिखी, डा० फ्लीट (१८४७-१६१७) एवं सेसिल वेडाल नामक 
विद्वानों ने भी राजपूताना के इतिहास की कई वातो को प्रकाश में लाने का कार्य किया । 


अन्य भारतीय शोधकर्त्ताओ मे श्वेताम्बर समुदाय के जैनाचार्य श्री विजयवर्म सूरि (१८६८-१६२२) का नाम उल्नेल- 
नीय है, जो सस्कृत और प्राकृत के प्रकाड पडढित, दर्णनश्ञास्त्री तथा जेन इतिहास के शोवक विद्वानू थे अपनी चतुर्मास 
यात्राओ के दौरान मे वे स्थान-स्थान पर प्राप्त शिलालेखो का सग्रह किया करते थे 'देवकुल पाटक”' नामक पुस्तिका 
में उन्होंने उदयपुर के देलवाडा नामक स्थान तथा प्राचीन नागदा नामक स्थान से प्राप्त हुए जैन लेखो का सग्रह प्रका- 
शित किया, इसके अतिरिवत उनके सग्रह किये हुए लगभग ५०० शिलालेखों का एक अलग ग्रन्थ "प्राचीन लेख सग्रह 
भाग १” के नाम से मुनिराज श्रीविद्याविजयजी ने १६२६ मे प्रकाशित कराया या 


एक अन्य विद्वान्‌ एवं शोधक श्री मृशी देवीप्रसाद (१८४८-१६२३) ने भी राजपूताने के ऐतिहासिक शोध के कार्य 
भें महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जोधपुर राज्य की सेवा में काम करते हुए उन्होने मुगलकाल के अनेक फारसी गयो का 
हिन्दी में रूपान्तर किया और उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, वीकानेर आदि के कई राजाओ के चरित्र भी हिन्दी और उर्दू मे 
अकाशित कराये मुशीजी ने स्थान-स्थान पर जाकर शिलालेखो की छापें तैयार कराई तथा प्रतिहार राजा वाउक और 
ककक्‍्कुक के शिलालेख और दधिमति माता के मन्दिर के गुप्त सवत्‌ २८९ (ई० सन्‌ ६०८) के तथा जालौर आदि के 
शिलालेखो को पुस्तकाकार प्रकाशित किया इसी काल में कलकत्ते के इडियन म्युजियम के पुरातत्त्व विभाग के अध्यक्ष श्री 
राखालदास बनर्जी (१८८२-१६३० ) ने, वेस्टर्न सर्कल से राजपूताने का सम्वन्ध होने से अजमेर, उदयपुर, वीकानेर, 
भरतपुर आदि राज्यो का दौरा कर अनेक स्थानो तथा वहाँ के शिलालेखो आदि का विवरण लिखा, जी राजपृताने के 
इतिहास के लिये उपयोगी सिद्ध हुआ इसी भाँति वगाल एशियाटिक सोसायटी की ओर से डिगल भाषा के ग्रन्थों का 
अनुस धान करने वाले महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री (१८५६-१६३४) ने अपनी रिपोर्ट मे डिंगत साहित्य के 
अलावा राजस्थान की क्षत्रिय, चारण एव मोतीसर जातियों तथा शोखावाटी के इतिहास पर गच्छा प्रकाश डाला है 


कर्तेल टाड के वाद राजपूताने के इतिहास की क्रमवद्ध एवं व्यवस्थित रचना की हृधप्लि से जिस दूसरे व्यक्ति ने कार्य 
अपने हाथो मे लिया वह एक भारतीय एवं राजस्थानी था, दघवाडिया गोत्र के चारण कविराजा इ्यामलदास उदयपुर 
के महाराणा सज्जनर्सिह के विद्वासपात्र व्यक्ति थे महाराणा आम्भूसिह ने अपनी उत्यु के पूर्व मेवाड के इतिहास 
पर एक भ्रन्थ रचना कराने का इरादा जाहिर किया था और योजना भी बनवाई थी, जिसको उनके विद्याप्रेमी 
उत्तराधिकारी महाराणा सज्जनर्सिह ने पूरा किया 


उन्होने इस कार्य के लिये एक लाख रुपया स्वी 
कृत कर राज्य 
के इतिहास ५ 
इहद्‌ इतिहास के प्रकाशन का उत्तरदायित्व कविराजा इयामलदास को दिया इस महान्‌ कार्य को सम्पन्न करने के 


लिये उदयपुर मे अग्नेजी, फारसी और सस्क्ृत जानने वाले विद्वानों को आमन्त्रित 

वर » फारसी के न्त्रत किया गया राज्य एवं राज्य 

के अनेक शिलालेखो को छापें तैयार कर मेंग्राई गई तथा भाटो एवं चारणो आदि से बहुमूल्य बाग की अर 

यह इहदुग्रन्य २७०० धृष्ठो का है और चार भागों मे प्रकाशित किया गया और उसका नाम “वीरबविनोद” रखा गया 
| 
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६३८ मुनि श्रीहजारीमल स्सृति-अन्थ . तृतीय अध्याय 


इस ग्रन्थ की एक विज्येपता यह है कि उसमे कर्नल टाड की कई बातों को स्पष्ट एवं सशोधित क्रिया ग़या है और 
टाड ग्रन्थ की समाप्ति के काल से आगे महाराणा सज्जनसिह के शासनकाल अर्थात्‌ १८८८ तक फकरा मेवाड का 
इतिहास दिया गया है दूसरी विज्येपता यह है कि इसमे अनेक शिलालेखो, दानपत्नो, सिक्‍्क्रा, राजकीय पन-व्यवहार, 
वादशाही फरमान आदि का बहुत अच्छा सग्रह हुआ है तीसरी विशेपता यह्‌ है कि इसमे मेवाड के विस्तृत इतिहास के 
साथ-साथ राजपृताना तथा बाहर के अन्य राज्यो का, जिनका किसी न किसी रूप में मेवाइ के साथ सम्बन्ध रहा, सक्षिप्त 
इतिहास भी लिखा गया हे ग्रन्थ की समाप्ति महाराणा फतहसिह के काल मे हुई, जिन्होने भ्रन्थ का प्रचलन उचित 


न भान कर, छप जाने के बाद भी प्रकाश मे नही आने दिया इसका परिणाम यह हुआ कि विद्वानू इस महत्त्वपूर्ण एव 
उपयोगी ग्रन्थ का लाभ बहुत काल बाद मे उठा सके 


इसी काल में एक अन्य काव्यमय ऐतिहासिक ग्रथ 'वशभास्कर' की रचना की गई इसके लेखक बूदी के कविराजा 
सूरजमज जो राजस्थानी साहित्य के पूर्व आधुनिक काल के सबसे बड़े कवि भाने गये है ये स्वभावसिद्ध कि एव 
पद भापाज्ञानी थे और न्याय, व्याकरण आदि अनेक विषयो मे पारगत थे “वशभास्कर' डिगल भाषा में रचा गया 
काव्य ग्रथ है जिसमे लगभग रुवा लाख पद है 'वीरविनोद” की भाँति यह ग्रथ भी वूदी नरेश की सहायता से तैयार 


किया गया था किन्तु वाद मे कवि ने अपनी स्वतन्त्र प्रकृति के कारण जब वृदी-नरेश रावराजा रामसिह के गुण-दोपो 
का वर्णन प्रारम्भ किया तो रावराजा सहमत नही इैए इस पर कवि ने अन्थ को अपूर्ण छोड दिया चारण कवि का 
लिखा हुआ होने पर भी 'वशभास्कर” पर्याप्तरूप से प्रामाणिक माना जाता है 
बीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक काल मे राजपूताने के इतिहास की शोध, 
पूर्ण प्रयास डा० गौरीणकर हीराचन्द जोझा ने किया ओझाजी 
के अद्वितीय ज्ञाता हुए है विद्याध्ययन करने के बाद उनका सम्पूर्ण जी 
उदयपुर मे रहकर आपने '“वीरविनोद' जैसे महान्‌ भ्रन्थ की रचना 
अपनी सेवाएँ दी वे सन्‌ १६०८ मे राजपूताना म्यूजियम अजमेर के 
काम करते रहे श्री ओझा ने अथक श्लोज के आधार पर राजपृत वल्ञो 
त्रुटिया थी, उन सबको पूरा एव ठीक किया आपने कई हस्तलिखित 
आदि एकत्र किये, जिनके आधार पर वाद मे आपने राजपृताना के 
नवीन इतिहास मे आपने कर्नल टाड हारा की गई भूलो को सुधारा 
को ठीक किया और इस भ्रदेश के इतिहास को नवीन ढग से वज्ञानिक आधार पर तैयार किया ओमाजी का राजपृताने 
का इतिहास अत्यधिक प्रामाणिक ग्रन्थ के रूप मे स्वीकार किया गया और उसको इस श्रदेश के इतिहास लेखन की 
हष्ठि मे एक महत्त्वपूर्ण घटना माना गया ओकाजी से लगभग १०० वर्ष पूर्व कर्नल टाड ने राजपूताने के इतिहास के 
सम्बन्ध मे जो ग्रन्थ तैयार किया उसको *राजपूताने के इतिहास का कोतिस्तम्म” पुकारा गया था श्री ओफा के 
नवीन इतिहास को “राजपूताने के इतिहास का इसरा भव्य 'कीतिस्तम्भ” कहा गया 


मनन एवं रचना की हष्ठि से सर्वाधिक महत्त्व- 
अपने काल के उत्कट विद्वानू एव इतिहास 
वन इतिहास की खोज भेवीता प्रारम्भ मे 
को पूर्ण करने मे कविराजा श्यामलदास को 
क्यूरेटर बनाये गये, जहाँ लगभग ३० वर्षों तक 
की वशावलियो मे जो म्खलाएँ टुटती थी, अथवा 
ते भ्रन्थ, आचीन सिक्के, शिलालेख एवं ताम्रपत्र 
राज्यों का नवीन इतिहास तैयार किया इस 
” जअतिशयोक्तिपुर्ण किम्बदतियों एवं गाथाओ 


भोक्राजी ने टाड कृत राजस्थान का सम्पादन कार्य भी प्रारम्भ किया था, किन्तु वह कार्य गपूर्ण 
आपने “भारतीय प्राचीन लिपिमाला' नामक अपूर्व ग्रन्थ की रचना की जिसके कारण आपको अः 
भाप्त हुई उस समय तक संसार की किसी भी भाषा मे ऐसा अनूठा अन्य प्रकाशित नही 
ग्रथ पर आपको “मगला प्रसाद पारितोषिक' सेंट किया गया १६०७ मे आपने सोल कियो 
नागरी प्रचारिणी सभा ने आपको एक पदक देकर सम्मानित किया १६२८ में आपने मध्यकालीन भारतीय सस्कृति पर 
प्रयाग की हिन्दुस्तानी अकादमी मे तीन व्याख्यान दिये जो पुस्तकाकार प्रकाशित किये गये आपके ७० वें जन्मदिवस पर 
हिन्दी साहित्य सम्मेलल की ओर से आपको अभिननदन ग्रन्थ भेंट किया गया जो 'भारतीय अनुशीलन” के नाम से 
प्रकाशित हुआ 


डॉ० देवीजलञाल पालीवाल राजस्थान के प्राचीन इतिद्दाम की शोध * ६३६ 


रत के राष्ट्रीयता आन्दोलन के विकास ने भारतीयों को अपने देश के इतिहास की शोध एवं रचना की हृष्नि से भारी 
प्रेरणा प्रदान की राजस्थान के इतिहास के सम्बन्ध मे भी यहो बात कही जा सकती है स्वतन्त्रता प्राण्नि के पूर्व के 
बर्षो और बाद में राजस्थान के विभिन्‍त राज्यो के अलग-अलग एवं उनके अलग-अलग कालो पर कई बोधपूर्ण ग्रस्णे 
की रचना की गई है हरविलास शारदा कृत महाराणा कुम्मा एवं महाराणा सागा ग्रन्थ, डा० मथुराताल णर्मा कृत 
कोटा राज्य का इतिहास, डा० रघुवीरसिंह कृत पूर्व आधुनिक राजस्थान, रतवाम का प्रथम राज्य, मालवा मे 
युगान्तर अमर ग्रस्थ, प्ृथ्वीसिह मेहता कृत 'हमारा राजस्थान', महामहोपाष्याय श्रीविदवेद्वरनाथ रेड कृत मारवाड का 
इतिहास, श्रीहनूमान हार्मा कृत “जयपुर राज्य का इतिहास', श्री जगदीरासिह गहलोत कृत “मारवाड राज्य का इतिहास, 
राजपूताने का इतिहास भाग २, श्रीरामनारायण दुग्गड कृत राजस्थान रत्नाकर, राणासागा, प्रथ्वीराज चरित्र, पडित 
रामकरण आसोपा हारा रचित एवं सम्पादित विभिन्‍न ग्रन्थ आदि प्रमुख है इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षो मे 


मुगल काल, मराठा काल एवं आधुनिक काल से सम्बन्बित राजस्थान के इतिहास के कतिपय शोध प्रवन्च विभिन्‍न 
विद्वानों द्वारा तैयार किये गये है, जो विभिन्‍न विश्वविद्यालयो द्वारा स्वीकृत है 


एक लम्बे अर्से से राजस्थान मे राजस्थान के प्राचीन इतिहास की शोध की हृष्ठि से कई सग्रहालय अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
एवं उपयोगी कार्य कर रहे है भूतपूर्व रियासत्तो मे नरेशो द्वारा स्थापित पुरातत्त्व सग्रहालयों एवं पुस्तकालयों ने इस 
दिल्या मे भारी प्रयास किया और आज भी उनसे से अधिकाश उपयोगी कार्य कर रहे है जिनमे विक्टोरिया म्यूजियम 
एवं सरस्वती भडार उदयपुर, शादूल रिसर्च इस्टीट्यूट बीकानेर, अलवर्टे म्यूजियम जयपुर, अनूप सस्क्तत लाइब्रेरी 
बीकानेर, अलवर म्यूजियम, जोधपुर म्यूजियम आदि प्रमुख है इन सभी सगम्रहालयों मे शिलालेखो, सिक्‍को, ताम्र- 
पत्रो, शस्त्रास्त्रो एव हस्तलिखित पुस्तको आदि का सग्रह है राजस्थान का आर्केयोलोजिकल विभाग राज्य के विभिन्‍न 
भागों भें सर्वे एव खुदाई का कार्य कर रहा है और प्राचीन ऐतिहासिक खोज मे निरन्तर सलग्न है इस समय 


राजस्थान मे मुस्यत आहड, बीकानेर, भरतपुर, वेराट्‌ आदि कतिपय स्थानों पर खुदाई आदि के काम हो रहे है, 
जिनसे प्रागैतिहासिक काल तथा बाद के काल की महत्त्वपूर्ण सामग्रियाँ उपलब्ध हुई है 


इन सस्थाओ ने पिछले अससे मे कई बहुमूल्य हस्तलिप्लित पुस्तकों का सप्रह एवं प्रकाशन कार्य किया है इनमे से 
कतिपय सस्थाओं द्वारा शोधपत्रिकाएँ भी प्रकाशित की जाती हैं, जैसे कि राजस्थान विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित 'शोघ 
पत्निका' क्षार्दूल रिसर्च इन्स्टीद्यूट द्वारा प्रकाशित “राजस्थान भारती”, राजस्थानी शोध सस्थान की परम्परा', 


पिलानी का प्रकाशन 'मरु भारती बिसाऊ की “वरदा' ये पत्रिकाएँ राजस्थान मे हो रहे इतिहास के झोघ कार्य का 
सही दिग्दशन कराती हैं और प्रेरणा देती है 


इस समय राजस्थान मे प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थो की खोज, शोध एवं प्रकाशन की हृष्ठि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य 
मुनि जिनविजय के भागंददन मे जोधपुर स्थित एवं राज्य सरकार द्वारा सचालित राजस्थान प्राच्य विद्याप्रतिष्ठान 
जोघपुर कर रहा है एक तरह से यह श्रतिष्ठान मुनि जिनविजय की ही कृति है और उनके सकल्प एवं सयोजन के 
कारण आज उसने एक इहृद्‌ रूप घारण कर लिया है पिछले काल मे उसने विभिन्‍न विषयो के कई हस्तलिखित ग्रन्थो 
के प्रकाशन एवं सम्पादन का कार्य किया है सुनि जिनविजय सस्क्ृत और प्राकृत के बड़े विद्वान है जैन साधनों से 
उपलब्ध होने वाले प्राचीन इतिहास से उन्हे सदैव से बढा अनुराग रहा है आपने प्राचीन जैन लेखो की दो पुस्तकें 
प्रकाशित की, जिनमे से एक मे सुप्रसिद्ध जैन राजा खारवेल का लेख है दूसरी हृहत्काय पुस्तक में गुजरात, काठियावाड 
राजपूताना आदि से मिलने वाले ५५७ लेलो का सग्रह है इसके अतिरिक्त आपने शताधिक इतिहास सम्वस्थों किक 
का सपादन किया है दर्जनो ऐतिहासिक निबन्धो द्वारा पुरातात्त्विक जगत्‌ की अनुकरणीय सेवा की न 
राजस्थान का इतिहास जितना लम्बा रहा है, ऐतिहासिक सामग्री भी उतनी 


ही विपुल 
इतिहास के शोध, मनन एवं सम्पादन का कार्य जितना विज्ञाल है, यम एब ५ आग के आल 


उतना ही परिश्रमपूर्ण एव कठिन भी है भाज भी इस 


$%१६११४११९१४१४१६४९०१४९% ४ 


६४० मुनि श्रीहजारीमल स्छति-अन्थ « तृतीय अध्याय 


कह अर के जटिल एवं श्रमसाध्य कार के सम्पादन मे जुटे हुए है जिनमे डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, 
, डा० सत्यप्रकाश, मुनि श्री कान्तिसागर जी, डा० रघुवीर सिह, डा० एच० डी० साकलिया, डा 

हे सक शर्मा, डा० गोपीनाय शर्मा, श्रीगोपालनारायण बहुरा, डा० रामचरण राय, श्री देशराज बीत श्री 

हा क200 222 भेनारिया, श्री विद्यावर शास्त्री, श्री महावीर सिह गहलोत, श्री कन्हैयालाल नह 

» भरी प्रमेइवर सिंह सोलकी, डा० उमाकान्त प्रेमानन्द शाह, श्रीविजयशकर श्रीवास्तव, डे 


पृथ्वीसिंह मेहता, श्रीनारायण सिंह भाटी जैसे विद्वान्‌ 
का जल ह्वानू एव परिश्रमी शोवक राजस्थान के इतिहास की भोब के पुनीत 
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अनेक विद्वानों की मान्यता के अनुरूप भास का काल चाणक्य और चन्द्रगुप्त का था नाद्य-कला के मार्गदर्णक होने के 
कारण भास की कीति उस समय पर्याप्त रही होगी विदिशा के शुगों के शासन के समय से ही कवियो की वाणी 
और नाद्य-कला मे पर्याप्त विकास तथा भाषा मे सस्कार हो गया था भासकाल की अपेक्षा पर्याप्त विकास विदित 
होता है डे सस्कृत को तब लोकभाषा का सम्मान सुलभ हो गया था पाणिनि के प्रयोग उतने प्रचलित नही हो पाये थे 
नाट्यकल्ाा सुविकसित, नियमबद्ध नहीं हो पाई थी अभी तक भास के पूर्ववासियों के नाटक प्रकाश मे नही आये है 
परन्तु भास के नाटक विविध भेदो मे प्रकाश का विपय वन चुके थे इससे यह विदित हो सकता है कि इस कला में 
वह काल कितना प्रगतिशील था 
मेकडॉनल्ड, कीथ प्रश्नति पडितो की यह मान्यता कि भरत मे ग्रीस की नाट्य- 


कला का अनुसरण हुआ है क्योकि ई० 
स० पूर्व तीसरी शती मे भारत का ग्रीस से व्यवहार होता था सेल्यूकस ने अपनी 


नी लडकी चन्द्रगुप्त को दी थी टॉलमी 


कच्छ द्वारा-नर्मदा-पथ से स्थलमार्ग द्वारा उज्जैन से सम्बन्ध बना हुआ था 

डोरस रहता था यही नही, उसने भागवत-धर्मं भी स्वीकार कर लिया था, 

है प्रीक इतिहास से प्रकट है कि ड्राह्मण लोग ग्रीस के साहित्य मे अनुराग 
अधिक पुरानन है, भास के नाटको मे विशेष रूप से उनका अनुकरण प्रतीत होता है सम्भव है भास की उन्नति और 
कीति ने कालिदास को स्पर्घा के लिये बाध्य किया हो और इसी के वश हो कालिदास ने अपने नाटकों मे कला का पूर्ण 
परिपाक बतलाया हो सभवत कालिदास ने भास का इसी कारण नामोल्लेख कर चाट्यजगत्‌ भे अभिनव प्रवेश 
मालविकारिनिमिन्र के रूप भे किया हो अनेक अशो मे राजा, नायिका, उपनायिका, विद्वपक चेटी आदि की जो समता 


“कृति मे मिलता है, उत्तना भास 
"-१२५ वर्ष का ही अन्तर लक्षित 
होता है उसने अपने साहित्यिक जीवन का आरम्भ भास की कला को विकसित कर 


यह विदिशा का रुरुड-स्तम्भ साक्षी दे रहा 
भी रखते थे किन्तु भारत का नाट्य ग्रथ 


इठभ्रभाव को प्रकट करता है शु ग-काल तक यह प्रभाव 
प्रच्छन्नवेष भे निम्नन्थ भिक्षुओ का प्रवेश होने लग गया था, अन्यथा, विक्रम की 
उल्लेखरहित नही रहती अस्त, यहाँ हमारा अभिप्राय तरकों और उदाहरणो से विस्तार करना न 
तरह ही विक्रम भी विद्वज्जनो की विचार-विश्लेषण की परिधि भे परिभ्रमण कर रहा 


१ै११९९१/९९/१९१४९१४४०९९४॥ 


६४२ मुनि श्रीहजारीमल् स्टृति-अन्थ तृतीय अ्रध्याय 


भाज से बहुत पूर्व ११ वी शती में सोमदेव ने कथासरित्सागर की रचना की है उत्त समय सोमदेव को दो विक्रम होने 
का पूर्ण ज्ञान था यह ग्रथ द्वितीय विक्रम के परचात्‌ ही बना है उस समय यदि प्रथम विक्रम की स्यातति न होती तो 
वह एक ही का उल्लेख कर सकता था उसे काल्पनिक--अ्रमविस्तार की आवद्यऊता क्‍यों होती ? इस कथाग्रथ के 


रचना-काल मे सोमदेव यह स्पष्ट जानता है कि उज्जैन का विश्वुत नरेश विक्रम है, और पाटलिपुत का अन्य विक्रम भी 
है उक्त कथाग्रथ के १८ वें लम्बक, प्रथम तरग मे स्पष्ट है-- 


(क) उज्जयिन्या सुत शूरो, महेन्द्रादित्यमूपते । 

(ख) आक्रमिष्यति सद्दीपा प्रथिवीं, विक्रेण य | 
स्लेच्छुसलघान्‌ दनिष्यति | 

(ग) भविष्यत एवैष व्रिक्रमादित्यसलशक । 


इस तरह विभिन्‍न स्थांनो पर उज्जैन के विक्रम का उत्कृष्ट वर्णन किया है आगे इसी लम्बक के तृतीय तरग मे विक्रम 
की विजययात्रा से वापिस उज्जैन पहुँच जाने पर उनके सेनानी विक्रमशबिति ने उन अनेक राजाओ का, जो स्वागतार्थ 
उपस्थित थे, वर्णन किया है यह वर्णन तत्कालीन स्थिति जानने में सहायक हो सकता है 


“मौढ शक्ति कुमारो&यम्‌, कर्याटोड्य जयध्वज । 

लाटो विजयवर्मा वयम्‌ काश्मीरोध्य सुननन्‍्दन । 

गोपाल सिन्धुराजोव्यम्‌, भिरुलो विन्ध्यवत्ञोप्यचम्‌ | 

नि्मेंक पारसीऊोब्यम्‌, नुप प्रणमति प्रभो।” 
इन विविध देक्षीय नरेशो के प्रणाम-परिचय के परचातू -. 


सज्नाट्‌ सम्मानयामास सामन्नान्लैनिकानपि | 
सज्नाट्‌ विक्रम ने सामन्‍्तो और सैनिको का सम्मान किया है इस प्रकार १८ व वाँ लम्बक अवतीपति के वर्णन से भरा 
हुमा है और उक्त ग्रथ मे चौथी तरग, एवं सप्तम जम्बक मे स्वतत्र रूप से लिखा है कि-विक्रमादित्य इष्यासीद्राजा 


पाटलिपुत्रके' यानी पाटलिपुत्र मे राजा विक्रम था हा सज्ञाद्‌ शब्द का प्रयोग नही किया गया -- 
पाटलिपुन्ना्यो भुवोड्लकरणपुरम्‌, तत्न विक्रमतु गास्यो राजा” आदि हद है तथा-'अस्ति 


इस प्रकार विक्रम के दो होने की जानकारी ११वीं छाती के सोमदेव को अवश्य 


साहित्य 
का अनुशीलन आवश्यक है 


सस्क्ृति के कथाग्रथो, काव्यवर्णनो की तरह ही जैन-साहित्य के अनेक ग्रथो भे, जिनकी सख्या ५० से अधिक है, स्वत 
उज्जयिनीपति विक्रम की विभिन्‍न चर्चाएँ आई है कालक-कथया आदि को केवल कथा-ग्रथ कहकर हम उपेक्षित नही 
कर सकते इन सभी पर तथ्यान्वेपक दृष्टि से विचार किया जाना जरूरी है ये अपना महत्त्व रखते हैं तथा इतिहास 
और तथ्य पर आधारित है 





८ 
या 
मुनि श्रीनगराजजी ५२ 
अण ब्रतप रामर्शक ब्रा ही 
; ५७ हि फज * 
म्हर्टर और दुद्ध--ज्न्म ” प्रह्ज्य यें ६ 


भगवान्‌ महावीर की मौलिक जीवन-गाथा आचाराइग सूत्र और कल्प-सूत्र, इन दो आगमो मे मिलती है टीका, चृूणि, 
निर्युक्ति और काव्य भ्रथो मे वह पललवित होती रही हे भगवान्‌ बुद्ध का प्रारम्भिक जीवन-हत्त मुख्यत “जातकनि- 
दानकथा” भें मिलता है वैसे तो समग्र आगम व त्रिपिटक ही दोनो की जीवन-गाथा के पूरक है, पर “जीवनचरित 
की शैली मे उत्तकी यतूकिड्च्चित्‌ जीवन-गाथा उक्त स्थलो मे ही उपलब्ध हे दोनो यरुग-पुरुषो के जन्म व दीक्षा के वर्णन 
एल्पर समान भी है और असमान भी वे समानताएँ जैन और बौद्ध सस्क्ृतियों के व्यवधान को समभने में बहुत मह- 
त्वपूर्ण है इसके अतिरिक्त उन वर्णनो से तत्कालीन लोक-धारणाओ, सामाजिक-प्रथाओ और घामिक परम्पराओ पर 
भी पर्याप्त प्रकाश पडता है यहाँ आचाराग एवं कल्पसूत्र तथा जातकनिदानकथा के आधार से ही दोनो धर्मंनायको 
का जन्म से प्रश्नज्या तक का एक गवेषणात्मक अवलोकन प्रस्तुत किया जा रहा है 

महावीर और बुद्ध--दोनो ही अपने प्राग्भव के अन्तिम भाग में अपने अग्रिम जन्म को सोच लेते है दोनो के सोचने 
मे जो अन्तर है, वह यह कि--महावीर सोचते है 'मेरा जन्म कहाँ होने वाला है” और बुद्ध सोचते है--मुझे कहाँ जन्म 
लेना चाहिये” 


महावीर का जम्बूढीप एक लाख योजन का है और बुद्ध का जम्बूद्वीप दस हजार योजन का 


महावीर जम्बू-द्वीप के दक्षिण भारत मे उत्तर-क्षत्रियकुडपुर मे जन्म लेते है, बुद्ध जम्बू-द्वीप के 'मध्य देश” मे कपिलवस्तु 
नगर मे जन्म लेते है दोनो ही भूभाग बहुत निकट के है केवल अभिधाएँ भिन्‍त-भिन्‍न है महावीर ब्राह्मणकुल भे देवा- 
नन्‍्दा के गर्भ मे जन्मते है इन्द्र सोचता है--अरिहन्त क्षत्रिय कुल को छोड ब्राह्मण, वैद्य, शुद्ध इन कुलो से न कभी 
उत्पन्न हुये, न होगे श्रेयस्कर है मुझे; देवानन्दा का गर्भ हरण कर, भगवान्‌ को त्रिशला क्षत्रियाणी के उदर मे स्थापित 
करना इन्द्र की जाज्ञा से हरिणगमेषी देव वैसा कर देते हैं बुद्ध स्वयं सोचत्ते है---बुद्ध, ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल मे ही 
जन्म लेते हैं, वेश्य और शृद्ध कुल मे नहीं अत मुझे क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेना है 

यहाँ इन्द्र ने केवल क्षत्रिय कुल मे ही तीर्थंकर का उत्पन्न होना माना है और बुद्ध ने क्षत्रिय और ब्राह्मण इन दो कुलो 
मे बुद्ध का उत्पन्न होना माना है 


गर्भावान के समय महावीर की भाता सिंह, गज, दृषभ आदि चौदह स्वप्न देखती है, 
देखती है--हाथी का 


स्वप्नपाठक प्रात महावीर के लिये चक्रवर्ती या जिन होने का और बद्ध के लिये 
कट बुद्ध चत्रवर्ती या बुद्ध होने का फलादेश 


बुद्ध की माता केवल एक स्वप्न 
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६४७४ मुनि श्रीहजारीमल्ञ स्मृति-पअन्थ तृतीय अध्याय 


जन्मप्रसग पर देवो का ससर्ग दोनो ही युगपुरुषो के बताया गया है आचाराग और कल्पसुत्र का वर्णन अविक विस्तृत 
और अधिक अतिशद्यप्रधान है अपेक्षाकृत जातक-अर्थकथा के शुद्धोदन सद्य जात शिशु बुद्ध को 'काल-देवल” तपस्वी के 
चरणो मे रखना चाहता है पर इसके पू्व॑ बुद्ध के चरण तपस्वी की जटाओ मे लग जाते है इसलिये कि बुद्ध जन्म से ही 
किसी को प्रणाम नही किया करते महावीर की जीवनचर्या मे ऐसी कोई घटना नही घटती है पर नियम तीर्थकरों का 
भी यही है कि वे किसी पुरुषविशेष को प्रणाम नही करते 

महावीर के अकधाय, मज्जनधाय आदि पाच धाएँ और बुद्ध का निर्दोप धाएँ लालन-पालन करती है 

जातक-अर्थ-कथा ने प्रसगोपात्त बीजारोपण-समारोह का प्रेरक चित्रण किया है दक्षारोपण समारोह 
अभी भारतवर्प भे चला है प्रधानमत्नी, राष्ट्रपति या अन्य बडे लोग एक बार पानी सीचकर 
चित्रण के अनुसार बीज-रोपण समारोह में एक सहस्न हलवाहको के साथ राजा, 


महावीर भोगसमर्थ होकर और बुद्ध १६ वर्ष के होकर दाम्पत्य-जीवन प्रारम्भ 
वर्षा इन तीनो ऋतुओ के धथक्‌-इथक्‌ तीन प्रासाद बतलाती है आचाराग व 
प्रथक्‌ प्रासाद कहकर वैभवशीलता व्यक्त करते है अन्यान्य प्रकरणों से भी पत 
ऋतुओ के लिये प्रथक्‌-पथक्‌ भवन बनाते है और ऋतु के अनुसार उनमे निवास 
बुद्ध के मनोरजन के लिये ४४ सहस्त नतिकाओ की नियुक्ति का वर्णन है 


शाला आदि मे जाकर शिल्प व्याकरण आदि का अध्ययन न महावीर करते है और न बुद्ध महावीर एक दिन के लिये 
शाला मे जाते हैं और इन्द्र के व्याकरण सम्बन्धी प्रइनो का उत्तर देकर अपनी ज्ञानग' 


ह (वनमहोत्मव) अभी- 
हक्षारोपण करते है उस 
मन्नी आदि अपने हाथो से हल जोतते है 


करते है जातकअर्थंकथायें, शीत, ग्रीष्म, 
कल्पसूत्र ध्थक्‌ पृथक्‌ ऋतुओ के प्रथक्‌- 
। चलता है कि श्रीमन्त लोग प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
स करते है 


रिमा का परिचय देते हैं बुद्ध 
एक दिन छिल्पविश्ञारदों के बीच अपनी शिल्प-दक्षता का परिचय देते है 
प्रतिबोध के समय पर महावीर को लोकान्तिक देव आकर भतिबुद्ध करते है, बुद्ध को देव आकर उद्ध, रोगी व मत के 
पूर्व शकुनो से अतिबुद्ध करते हैं 


दीक्षा से पूर्व महावीर वर्षीदान करते है, बुद्ध के लिये ऐसा उल्लेख नही है 
नगर-प्रतोलो के बाहर होते ही 'मार' बुद्ध से कहता है---“आज से स 
अत घर छोडकर मत निकलो ” चक्रवर्ती होने वालो के लिये 'चक्रत्न की परिकल्पना जैन परम्परा मे भी मान्य है 
महावीर का दीक्षा-समारोह इन्द्र आदि देव व सिद्धार्थ आदि मनुष्य आयोजित प्रकार से मनाते है वे भगवान्‌ को 
अलझृत करते है, श्िविकारूढ करते है, जुलूस निकालते है, यावत्‌ दीक्षा-प्रहण हु 


-विधि सम्पन्न कराते हैं जिस रात को 
बुद्ध का महाभिनिष्क्रण होता है, उसी दिन इन्द्र के आदेश से बुद्ध के स्नानोत्तर काल मे देव आते है और अन्य उप- 
स्थितो से अहृप्ठ रहकर ही बुद्ध की वेश-सज्जा करते हैँ 


तर्वे दिन तुम्हारे लिये चक्नरत्न” उत्पन्न होगा, 


दोनो प्रकरणों को एक साथ देखने से लगता है कि आगमो की दीक्षा-शैली का अनुसरण 'जातक-अर्थ॑-कथा” मे हुआ है 
युद्ध के घटनात्मक दीक्षा-प्रकरण में देव-ससर्ग को यथाशक्‍्य ही जोडा जा सकता था, पर यह कमी भी बौद्ध कथाकार 
ने तब पुरी की जब बुद्ध रात्रि के नीरव वातावरण मे अपने अदुव को बढाये ही चले जा रहे थे वहाँ साठ-साठ हजार 
देवता चारो ओर हाथो मे मशाल लिये चलते है 


महावीर ने दीक्षा-प्रहण के समय पञ्चमुप्तिक लोच किया, बुद्ध ने अपना केद-जूट 


“बट तलवार से काटा भहावीर के केशो 
को इन्द्र ने ग्रहण कर क्षीर-समुद्र मे विसजित किया बुद्ध ने अपने कटे केश-जूट को आकादा में फेंका योजन भर ऊँचाई 
पर वह अघर मे टिका, इन्द्र ने उसे वहाँ से रत्नमय करण्ड मे प्रहण कर त्रायस्त्रिश लोक मे चुडामणि-चैत्य का स्वरूप 
दिया दीक्षित होने के पदचात्‌ मुख व मस्तक के केश न महावीर के बढते है, न बुद्ध के दोनों ही परम्पराओ ने इसे 
अतिदय माना है 


मुनि नगराज महावीर और छुद्द--जन्म व प्रतरज्याय. ६४५ 


जिस अश्व पर बुद्ध सवार होकर घर से निकलते है, उसका नाम कन्थक था, वह गर्देन से लेकर पूँछ तक अट्ठारह 
हाथ लम्बा था 

एक सहस्त कोटि हाथियो जितना बल बुद्ध मे वतलाया गया है जैन परम्पराओ के अनुसार चालीस लास अग्वापद का बज 
एक चक्रवर्ती मे होता है और तीर्थकर तो अनन्त बली होते है महावीर ने जन्मजात दक्षा मे ही मेर को अयूठे मात्र 
से ही प्रकपित कर इन्द्रादि देवो को सदेहमुक्त किया बुद्ध के जीवन-चरित मे ऐसी कोई घटना नहीं मिलती, पर योग- 
बल से यदा-कदा वे नाना चामत्कारिक स्थितियाँ सम्पन्न करते है 

महावीर और बुद्ध के जन्म और भ्रन्नज्या प्रकरणो का यह एक अवलोकन मात्र है इतने मात्र से उनके पूर्ण अध्ययन की 
अपेक्षा पूरी नही हो जाती कहना चाहिए, वे प्रकरण शोध-सामग्री के अनूठे भडार है गवेपक अपनी जिज्ञासा के अनु- 
कुल बहुत कुछ पा सकता है 


(8, 


रा टर 


बद्घीप्रसाठ पचोली 
एम० ए० (हिन्दी, सस्कृत) साहित्यरत्न 


महार्व॑र द्वारा प्रचारेित आध्याल्मक 
गएरज्य ऊर उसके परम्परा 





स्वतत्रता, समता और भ्ञातृत्व पर आघारित गणतत्र को आधुनिक ससार ने सबसे अधिक विकसित तथा जनकल्याण- 
कारी व्यवस्था घोषित किया है इस प्रकार की व्यवस्था का परीक्षण प्राचीन भारत मे हो चुका है वर्द्धमान 
महावीर और भगवान्‌ बुद्ध के समय भारत मे अनेक गणराज्य थे जिनके विषय मे जैन और बौद्ध साहित्य 
से पर्याप्त सूचना मिलती है अवदानशतक मे गणाघधीन व राजाधीनराज्यो का उल्लेख मिलता है * भ्राचारागसूत्र मे भी 
राजारहित गणशासित राज्यो का उल्लेख मिलता है * इसी काल की अन्य रचना पाणिनीय अष्टाध्यायी 
के विपय मे महत्त्वपूर्ण सूचना देती है महाभारत मे गणराज्यो को नष्ट करने वाले पारस्परिक फूठ आदि दोपो का बडे 
विस्तार से वर्णन मिलता है * सारे भारतीय साहित्य मे प्राप्त इसी तरह के उल्लेखो का अध्ययन करने से गणराज्यो 
की एक सुदृढ़ व विकसित परम्परा का पता चलता है जिसको महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की महत्त्वपूर्ण देन है 
आायंजाति के प्राचीनतम वैदिक ग्रन्थों से गणजीवन के विकास के 
गण,” गणपति” आदि ही नही, जनराज्ञ* शब्द भी प्रयुक्त हुआ है सामनस्य 
झोर सकेत किया गया है जिसे विश्वव्यवस्था का आधार बनाया जा 
के विपय मे व्यापक जानकारी प्राप्त की जा सकती है इस सूक्‍त के ऋषि राहुगण गोतम है ऋषिवाची छाब्द सदैव ही 
वेदिकमत्रो के अर्थज्ञान की कुजी होता है राहुगण गोतम नाम भी इसी तरह इस सूक्‍त के अथे पर प्रकाश 
(त्याग करना) धातु से 'रहु' शब्द निष्पन्न है जिसका अर्थ है त्यागी, दानी आत्मत्यागियों मे श्रेष्ठ शिने जाने वाले 
व्यक्तियों का गण या समूह (राहुगण) ही स्वराज्य का निर्माण कर सकता 
वेदज्ञो मे श्रेष्ठ भी होते है 


यजुर्वेद मे न केवल राप्ट्र के जागहक व आदर्श नागरिक बनने की भावना: के ही दर्शन होते है, वरन्‌ प्रजातत्र को 
शत्रुनाशक भी कहा गया है-- 
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महामारत शानित पर्व- राजधमंप्रकरण 
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स्व॒राडसि सपत्नहा सत्राडसि अभिमातिहा जनराडसि रक्षोहा सर्वराडमि अमित्रहा * 


अथवंबेद भे शासक के वरण व अभिषेक समय की मर्यादाओं का उल्लेख मिलता है क्रद्यगवी" व ब्रह्मजायार के नाम से 
राज्य की आध्यात्मिक शक्तियों का उल्लेख भी किया गया है, जिन्हे प्रजा की सामूहिक भावनायें राज्य मे निश्षिप्त करती 
हैं पृथिवीसूक्‍त मे सत्य, ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म, यज्ञ और बृहतू राष्ट्र के आधारभूत तत्त्व कहा गया है * वैदिक राज्य- 


व्यवस्था का वर्णन करना यहाँ अभीष्ट नही है, केवल इतना स्वीकार किया जा सकता है कि गणव्यवस्था का आदर्ण 
भी भारतीयो को वेदो से मिला है 


ऋग्वेद मे दो प्रकार के गणो का वर्णन मिलता है जिनमे एक है ऋभुओ का गण और दूसरा मरुतों का गण प्रथम 
सारस्वतगण (207८४४०४०स ]२८७०ए७०॥८५) है और दूसरा सैनिक गण मसरुत्‌ देवताओं मे वैश्यवर्ण के कहे गये है 


अत इनका गण सैनिक गण होते हुए भी कृषि व गापालन की समृद्धि पर निर्मर कहा जा सकता है ये दोनो प्रकार 
के देवगण भारतीय गणराज्यो के प्रेरणास्नोत कहे जा सकते है 


ऋशभुगण सुन्धवा के पुत्र* ऋभु, विभु और वाज का है इनका विस्तृत विवेचन स्वतन्न निवन्च का विपय है इस विपय मे 
जशातव्य सक्षेप मे इस पकार हैं--“ऋभु पहले मनुष्य थे बाद को ऋत का आश्रय लेकर उन्होने देवत्व प्राप्त किया 
ऋत की साधना ऋभुगण का आदर ं है देवत्व सदा से मनुष्यो का लक्ष्य रहा है ऋभुओ ने ऋतसाधना द्वारा देवत्व 
प्राप्त किया था ऋत की साधना के लिये श्रैत-मावना आवश्यक है साधक, सिद्ध व साध्य का जैत प्राचीन प्रथो मे अनेक 
प्रकार से उल्लिखित है ऋभुत्रयी मे वाज है साधक, विभु सिद्ध और ऋशुत्व साध्य शिक्षणव्यवस्था मे वाज का सम्बन्ध 
विद्यार्थी से है चिद्याजेन वाजपेय (वाज को पेय बनाना या पीना) यज्ञ तथा विद्याप्राप्त स्नातक को चाजपेयी कहा 
जाता है विभु गुरु है और ऋशुत्व प्राप्त करने वाला ऋभु कहा जाता है विद्यार्जन की प्रक्रिया को नेम (अधूरे ज्ञान 
वाला) का भागेव (तेजस्वी, ज्ञानसम्पन्त) हो जाना भी कहा जा सकता है इस विषय मे नेमभार्गवऋषिदृष्त ऋग्वेद 
का सूकत' विचारणीय है सामूहिक दृष्टि से वाज, विभु और ऋभु का एक गण बनता है ऋशभुगण द्वारा स्वंदुघा गौ का 
निर्माण,६ एक चमस के चार चमस कर देना" आदि बातो को यहाँ अप्रासगिक समझ कर छोड दिया जाता है 


ऋषभुवों के गण के आदर्श पर ऋत की सावना के केन्द्र शिक्षा-आश्रमो का विकास हुआ था जिन्हे सारस्वतगणराज्य** कहा 
जा सकता है सिकन्दर के समय कठो का गण वाततकृषि-उपजीवी सघ था युद्धकाल मे सिकन्दर का सामना करने के लिये 
यह जायुधजीवीसघ बन गया था । इसका प्रारम्भ सारस्वत गण के रूप मे हुआ था जिसमे यजुर्वेद की काठकसहिता का 
प्रवचन होता था काठकसहिता व कठोपनिषद्‌ इस गण की चिन्तनपरम्परा के अवशेष है नैमिषारण्य के ऋषिगण की स्मति 
घामिक कथाओ मे बनी हुई है बादरायण व्यास के विशाल पुराण-साहित्य को सुरक्षित बनाये रखने का श्रेय इसी गण को 
हैं, जिसके ८८हजार ऋषि आरण्यकजीवन बिताते हुए साहित्य व धर्म की चर्चा मे समय बिताया करते थे प्राप्य प्राचीन 
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६४८ मुनि श्रीहजारीमल स्छति-अन्थ ; तृतीय अध्याय 


भारतीय साहित्य का रक्षण भी ऐसे ही गणो मे हुआ है दक्षिण मे सघमु' परम्परा द्वारा तमिल साहित्य की अभिव्वद्धि 

हुई है ये भी सारस्वतगण ही कहे जा सकते है राज्य के आवश्यक अग प्रमुसत्ता, सभूयभावना ((/ए८ $८॥5०) 

भौर तत्र (व्यवस्था) के दर्शन इन शैक्षणिक सस्थाओ मे होते है इसीलिए इन्हे गणराज्य कहना उपयुक्त है 

तक्षशिला, 

अगला खोल कर आक्रान्ता सिकन्दर का स्वागत 

चन्द्रभुप्तादि छात्रो को, जो प्रत्यक्ष रूप मे गान्धारनरेश की नीति का विरोध कर रहे थे, पकड नही सकता था दुष्यन्त 
आश्रमझ्गोध्य राजनू । न हन्तव्यो न हन्तव्य ', आखेट से उपरत होकर 


आश्रम की भ्रभुसत्ता के सम्मान मे रथ से उतर गया था राज्यो भे राजा स्वय विद्वत्सभाओ की योजना करते थे जिन्हे 
प्रमुसला के अभाव के कारण स्वायत्तसस्था ही कहा जा सकता है, गणराज्य नही 


ऋग्वेद मे मर्तो के देवगण का विस्तार से उल्लेख मिलता है मरुतो की सख्या ४६ है यजुर्वेद मे इनके नाम भी मिलते 
है* ये सब एक ही पिता रुद्र के पुत्र है गाएँ इनकी प्रभूत समृद्धि की द्योतक है अत इनको 'ृश्निमातर ”? था गोमातर है 
विशेषण भी दिये गए है ये सब भाई है, न इनमे कोई ज्येष्ठ है न कनिष्ठ * थे सब समान विचार वाले है* और एक 
ही तरह से इनका पोषण हुआ है“ इनकी पैतृकपर म्परा [योनि] व नीड भी समान हैः थे उत्तम पत्नियों वाले (भद्ग- 


जानय )< है, प्रतिभाशाली है स्वयदीप्त है, रथो पर चलते है*" अपरिमित शक्ति से सम्पन्न है**और बच्चो की तरह 
क्रीडालु* * है, मरुतो का एक अन्य विशेषण सिन्धुमातर १३ है 


मस्तो का कार्य वही है जो देवराज इन्द्र, अग्रणी अग्नि या सअआदू वरुण का है मरुतो के कार्य इन्द्रिय (इन्द्र के|१४ 
व इन्द्र के कार्य मरुतो के [मर्त्वती]*४ कहे गए है भर्तू दिव्यगायक है** अपने गान द्वारा ही वे पर्वतो का भेदन 
करते है** ओर इन्द्र की णत्रुविजय की सामर्थ्य बढा देते है ** पुराणों से पता चलता है कि इन्द्र और मरुत एक दूसरे 
के विरोधी भी रहे है ऋग्वेद के एक भत्र से*६ इस वैमनस्य की सूचना मिलती है तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार मरुतो 
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ने इन्द्र का साथ छोड दिया था,' परन्तु इन्द्र को ऋग्वेद मे प्रधान माना गया है वह सम्माननीय है और मरूदगण 
उसके पुत्र के समान है ३ 


भमरुतो के देवगण के सक्षिप्त वर्णन से निम्न निष्कर्प निकाले जा सकते है 
(१) समान कुल-परम्परा, पैतृक सबध आदि के द्वारा गण मे एकता बनी रह सऊती है 


(२) सबको एक सूत्र मे बाघने वाली वस्तु धन-सम्रद्धि है द्रव्यादि का समान वितरण, पशुधन के प्रति पृज्यभाव एकता 
के अन्य कारण है 


(३) मातृभूमि का प्रेम एकता को जन्म देता है मरुत एक ही सिन्धु-सिंचित भूमि की सन्तान (सिन्धुमातर ”) कहे 
गए हैं 


(४) गणश्रमुखो तथा गणसदस्यों मे कोई बडा छोटा नही होता, उनमे विचार वैभिन्य नही होता, सबको सन्तति के 
विकास के समान साधन उपलब्ध होते है 


(५) गणसदस्यों की पत्तनियाँ उत्तम व सहकमिणी होती है क्रीडा, उत्सव आदि की सम्यक्‌ व्यवस्था भी एकता का 
कारण है 


(६) राजा के होते हुए भी गणो की सत्ता रह सकती है वे अपनी शक्ति व एकता के स्वर से राजा की सामर्थ्य को 
शतगुणित कर दिया करते है महामात्य चाणक्य ने सघलाभ को राजा के लिये सर्वोत्तम लाभ माना है * 


(७) गणों से सज्ाटू का वेमनस्थ भी हो सकता है, परन्तु गण राजा के पुत्र के समान है राजा को उन्हे नप्त करने 
का प्रयत्न नहीं करना चाहिए 


भारत मे गणो का विकास इन्ही मान्यताओ को लेकर हुआ था भहाभारतयुद्ध के पहले तक भारत मे गणराज्य व राजतत्र 
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बद्नी्रसाद पचोली महावीर द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक गणराज्य और उसकी परम्परा - ६४६ 


ने इन्द्र का साथ छोड दिया था,* परन्तु इन्द्र को ऋग्वेद में प्रधान माना गया है * हूं सम्माननीय है और मरुद्गण 
उसके पुत्र के समान है ? 


मरुतो के देवगण के सक्षिप्त वर्णन से निम्न निष्कर्प निकाले जा सकते है 
(१) समान कुल-परम्परा, पैतृक सवध आदि के द्वारा गण में एकता बनी रह सती है 


(५) सबको एक सूत्र मे बाघने वाली वस्तु धन-सम्रद्धि है द्रव्यादि का समान वितरण, पशुधन के प्रति पृज्यभाव एकता 
के अन्य कारण है 


(३) मातृभूमि का प्रेम एकता को जन्म देता है मर्त एक ही सिन्धु-सिंचित भूमि की सन्‍्तान (सिन्धुमातर ४) कहे 
गए हैं 


(४) गणप्रमुखो तथा गणसदस्यों भे कोई बडा-छोटा नही होता, उनमे विचार वैभिन्य नही होता, सवको सन्तति के 
विकास के समान साधन उपलब्ध होते है 


(५) गणसदस्यों की पत्नियाँ उत्तम व सहकमिणी होती है क्रीडा, उत्सव आदि की सम्यक्‌ व्यवस्था भी एकता का 

कारण है 

(६) राजा के होते हुए भी गणो की सत्ता रह सकती है वे अपनी शक्ति व एकता के स्वर से राजा की सामर्थ्य को 
शतगुणित कर दिया करते है महामात्य चाणक्य ने सघलाभ को राजा के लिये सर्वोत्तम लाभ माना है 


(७) गणों से सम्राट का वेमनस्य भी हो सकता है, परन्तु गण राजा के पुत्र के समान है राजा को उन्हे नप्त करने 
का प्रयत्न नही करना चाहिए 


सभी अधिकार थे परन्तु महाभारत के 
गणसस्थाएँ ध र बाद 
ये गणसस्थाएँ राज्य के स्थानापन्न होकर विकसित हुई और उनकी सुव्यवस्था व सामथ्यं का भमाण इस बात से मिलता 
है कि महाभारतपूर्व भारत पर आक्रमण करने वाले कालयवन के बाद सिकन्दर के समय तक भारत पर आक्रमण 
करने का दुस्साहस कोई विदेशी आक़ान्ता न कर सका 
न नमन ५ पे +23 3323 
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बद्गीमसाद पचोल्ी . मद्दावीर द्वारा प्रचारित आध्याप्मिक गणराज्य और उसकी परम्परा ६४६ 


ने इन्द्र का साथ छोड दिया था,' परन्तु इन्द्र को ऋग्वेद मे प्रधान माना गया है वह सम्माननीय है और मरुद्गण 
उसके पुत्र के समान है * 


भरुतो के देवगण के सक्षिप्त वर्णन से निम्न निष्कर्प निकाले जा सकते है 
(१) समान कुल-परम्परा, पैतृक सवध आदि के द्वारा गण मे एकता बनी रह सऊती है 


(२) सबको एक सूत्र मे बाघने वाली वस्तु घन-सम्रद्धि है द्रव्यादि का समान वितरण, पशुधन के प्रति पृज्यभाव एकता 
के अन्य कारण है 


(३) मातृभूमि का प्रेम एकता को जन्म देता है मरुत एक ही सिन्धु-सिंचित भूमि की सन्तान (सिन्धुमातर *) कहे 
गए है 

(४) गणप्रमुखो तथा गणसदस्थों मे कोई बडा छोटा नही होता, उनमे विचार वैभिन्य नही होता, सबको सन्तति के 
विकास के समान साथन उपलब्ध होते है 


(५) गणसदस्यों की पत्नियाँ उत्तम व सहकभिणी होती है क्रीडा, उत्सव आदि की सम्यक्‌ व्यवस्था भी एकता का 
कारण है 


(६) राजा के होते हुए भी गणो की सत्ता रह सकती है वे अपनी शक्ति व एकता के स्वर से राजा की सामय्य॑ को 
शतग्रुणित कर दिया करते है महामात्य चाणक्य ने सघलाभ को राजा के लिये सर्वोत्तम लाभ माना है 


(७) गणों से सज्नाट्‌ का वैमनस्य भी हो सकता है, 


परन्तु गण राजा के पुत्र के समान है राजा को उन्हें नप्ठ करने 
का भ्रयन्न नही करना चाहिए 


भारत में गणो का विकास इन्ही मान्यताओं को लेकर हुआ था महाभारतयुद्ध के पहले तक भारत 
साथ-साथ पनप रहे थे उमग्रसेन के राज्य मे अन्धक व टृष्णि गणराज्य अपना स्वतत्र अस्तित्व रखते थे भारत मे धर्म 
को सर्वोपरि माना गया है जिसके प्रति राजा व गण दोनो ही उत्तरदायी है इस प्रकार यहाँ न राजा ही निरकुश थे 
और न गणतत्र ही राजा धर्म और प्रजा के प्रति इस सीमा तक उत्तरदायी था कि उसे सबसे अधिक पराधीन व्यक्ति 
कहा जा सकता है इसी तरह गणतत्र इतने स्वतत्र थे कि वह स्वतन्नता ही बन्धन बन कर उन्हे सयत बना दिया 
करती थी 


मे गणराज्य व राजतत्र 


महाभारत युद्ध के बाद भारत मे जिस युग का प्रारभ हुआ, उसमे सघशक्ति की प्रधानता (सघे शक्ति कलौ युगे) 
स्वीकार की गई है सच तो यह है कि भारत का कलियुग का ५ हजार वर्षों का इतिहास सघश्षक्ति के उत्थान, पतन 
वे अनरुत्यान का इतिहास कहा जा सकता है प्रबल व समर्थ राज्यो के विकास के बाद गणजीवन की ओर अभिरुचि 
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६५० मुनि श्रीहजारीमल्न स्खृति-पअन्थ तृतीय श्रध्याय 


जैन और बौद्ध साहित्य मे पूर्व के कुछ गणराज्यो के विपय मे विस्तृत सूचना मिलती है शेप सारे भारत में फैने हुए 
गणराज्यो और उनके कार्यों के प्रति भारतीय राहित्य मौन है केवल कही-कही उनके नाम मात्र गित जानते है महा- 
भाष्य मे एक स्थान पर क्षुद्रको की महत्त्वपूर्ण विजय की ओर* महपि पतजति ने सकेत किया है सखमयत यह विजय 
क्षुद्कमालवो की सयुकत सेना ने सिकन्दर पर प्राप्त की हो जिसका उल्लेस कुछ इतिहासत्रारों नरे उिया है 

आर (वाहीक)।, क्षुद्रक, मालव, वाटधान, आभीर, अपरीती (अफरीदी), चमसण्दिक (समरफन्द), उठ, गास्थार, 
सिन्धु, सौवीर, ब्राह्मण-राज्य, मद्र तुपार, दर्द, पकथ, हारहण, णक, केफय, दशमानिक (दशनामी), फाम्वोज, दछेरफ, 
उलूत, तोमर, हसमार्ग, शिवि, वसाति, उरसा, अम्बप्ठ, यौथेय, मत्न, थाय्य, जिक्उवि आदि उत्तरी भारत के 
प्राचीन गणराज्यो के नाम है वद्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के समय उनमें से फई गणराज्य बे ही प्रवत्र ये, 
परन्तु सामान्यतया यह काल गणराज्यो के ह्ास का या जनपदों में राजनन्त्र शक्तिमान्‌ हो रहे थे मगर के राज्य से 
आतकित होकर उसके सीमावर्ती कई गणराज्यो ने मिल कर वज्जिसघ की स्थापना फी थी जिसकी राजयानी वैशाली 
थी इस सघ की प्रवलता का प्रमाण यह है कि तत्कालीन राजा सघ के विभिन्‍न गणों में विवाह करके उनकी मित्रता 
के आकाक्षी थे वत्सराज उदयन वेदेहिपुत्र कहा गया है विम्बसार की रानी वासवी भी विदेहकुमारी थी शाक्‍य 
शुद्धोदत की माया और महामाया नामक स्त्रियाँ लिच्छिवि थी कोशनराज प्रमेनजित की पत्नी शाक्‍य कन्या थी 
महात्मा बुद्ध ने लिच्छिवियों के चरित्रवल, पारस्परिक-सम्मानभाव, भ्रातृत्व, शालीनता, शविनमत्ता, धमपरिपालन, 
निविलासिता, निरलसता आादि गुणो की प्रभूत प्र्यसा की है परन्तु सारे गण ऐसे नही ये, उनमे गणसदस्यों मे मिथ्या- 


भिमान, जातीयग्रुरुता की भावना, विलासिता, आलस्य, चरित्रहीनता आदि दुर्गूण समाविष्ट हो रहे ये यही कारण था 
कि एक एक करके समस्त गणराज्य समाप्त हो रहे थे 


महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी ने जिन नैतिक आन्दोलनो का समारम्भ किया, वे मानवमाव के लिये थे अतएवं उनके 
लिये गणजीवन ही उत्तम माना जा सकता था इन दोनो ही महापुरुपषो ने एक ओर तो गणों के दुर्गुणो की निन्‍दा की है 
और दूसरी ओर अपने सघो की स्थापना करके आध्यात्मिक गणराज्य-परम्परा की नीव डाली है आध्यात्मिक-गणराज्य- 
परम्परा के प्रवर्तक के रूप मे बुद्ध व महावीर का योगदान मौलिक व युगान्तरकारी रहा है 


वद्धेमान महावीर कद्यप गोत्रीय ज्ञातृक क्षत्रिय कुल के थे * उन्हे 'सर्वोच्चजिन महावीर जातृपुन्र'* कहा गया है 
ज्ञातृक वज्जिसघ के अष्टकुलो (अट्ठकुल) मे प्रमुख गिने जाते ये इनकी माता लिच्छिवि वण की थी महावीर को 
सघपरम्परा का ज्ञान अपने परिवार में ही हो गया होगा अत कठोर तपस्या के बाद महत्त्व प्राप्त करके उन्होने 
अपने अनुयायियो को 'सघ' के रूप से भ्रवोधित किया अतएवं उनको बुद्ध के समय मे ही सधी, गणी, गणाचार्य आदि 


नामो से अभिहित किया जाता था कदाचित्‌ प्रारम्भ मे ऐसे धर्मंसघो का विरोध हुआ हो, धम्मपद से इस प्रकार की 
सूचना मिलती है 


अद्दंता शासन यस्तु आर्याणा धर्मजोविनाम्‌, 
प्रतिक्रोशति दुर्मेघा दि निश्चित्य पापिकास्‌ ।९ 


वैदिक समाज की नीव श्रम-यज्ञ पर आधारित है, जिसका रूप आश्रम-व्यवस्था के रूप मे प्रतिष्ठित हुआ श्रम को 
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बद्रीप्रसाद्‌ पचोज्ञी महद्दावीर द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक गणराज्य ओर उसकी परम्परा 8३१ 


देवत्व, अमरत्व तथा इन्द्रपद का साधक माना गया है" जिसके विना देवता भी सहायता नही करते २ उसकी गणना 
ऋत, सत्य तथा तप जैसी आध्यात्मिक विभूतियो और राज्य, घर्म और कर्म जेसी पार्थिव शक्तियों के साथ की गई 
है * आश्रमव्यवस्था का हास होने पर श्रम को जीवन मे पुन प्रतिष्ठित करने के लिये श्रमणवाद का उदय हुआ 


व्यावहारिक जीवन में श्रम मानवतावाद के विकास मे सहायक होता है व्यावहारिक जीवन की इस श्रम-सावना को जैन 
ग्रन्‍्थो मे तप का मार्ग कहा गया है यही श्रमसाधना सूक्ष्म शरीर मे जागृत होकर मोक्ष साधिका बनती है 


भगवान्‌ महावीर ने अपने सघ के चार वर्ग नियत किये थे--मुनि, आथिकागण, श्रावक तथा श्राविकाएँ, इनमे अन्तिम 
दो मे जैन शासन के अनुयायी ऐसे ग्ृहस्थ स्त्री-पुरुष गिने जाते है जो केवल व्यावहारिक जीवन मे श्रम की प्रतिष्ठा के 
अनुरागी हो प्रथम दो, वे है जो वीतरागजीवन ग्रहण करके श्रम के व्यावहारिक रूप की प्रतिष्ठा 'शम्म' मे करें महावीर 
की तरह बुद्ध का ध्येय भी 'श्रम' की प्रतिष्ठा 'शम? मे करना ही रहा है 


शमयित्ता दि पापाना अमण दृति कथ्यते * 
श्रम को शम से भिन्‍न मान कर जीवन-यापन करने वाले लोगो को महावीर ने 'मिथ्याहृष्टि अनायश्रमण** कहा है 


श्रम के प्रति बुढ और महावीर का यह दृष्टिकोण तत्कालीन परिस्थितियों मे नितान्‍्त दूरदक्षितापूर्ण था उस समय 
भारतवष भे गणव्यवस्था का पतन हो रहा था और भारत के पडोस मे फारस मे विद्वाल साम्राज्य जन्म ले रहा था 
किसी भी क्षण साम्राज्यवादी दृष्लि सम्पूर्ण भारत को आत्मसात्‌ कर सकती थी केन्द्रीय शक्ति के अभाव मे पारस्परिक 
फूट, विलासिता और आलस्य से जजेंरित गण अपनी रक्षा मे समर्थ नही हो सकते थे अत समाज के कल्याण को अपनी 
दायाद्य मानने वाले ब्राह्मण बिखरी हुई शक्तियों को राजतन्त्र द्वारा केन्द्रित करने का प्रयत्न करने लगे और दूसरी ओर 
श्रमण (अरभजीवी) श्रम को ही तनन्‍त्र (व्यवस्था) का आधार मान कर गणभक्ति छोड न सके 


ब्राह्मण 'सोमो>स्माक ब्राह्मणाना राजा' का उद्घोष करते हुए स्वय स्वतन्त्र रहकर केवल “विश” (साधारण प्रजा) के 
लिये राजा की व्यवस्था देते थे अत नितान्त स्वतन्त्रता के अभिलापी लोगो को इसमे ब्राह्मणो को स्वार्थसिद्धि दिखाई 
दी और इस प्रकार दोनो विचारधाराओ के अनुयायियो के वीच भी खाई बढती गई यह श्रमण-ब्राह्मणो का शाइवत 


विरोध विदेशी” आक्रान्ताओं को निमत्रित कर सकता था सचमुच ही एक बार फारसी साम्राज्य की सीमा सिन्धु तक 
आ पहुँची थी 


बुद्ध और महावीर दोनो ने ही इस विरोध को दुर करने का भ्रयत्न किया उन्होंने श्रमणत्व और ब्राह्मणत्व को अभिन्‍न 
माना है महावीर ने कहा है 


'जो ऐसे दान्त, मोक्षयोग्य और कायाबव्युत्मृष्ठ (ममतात्यागी ) है, उन्हे ब्राह्मण कह सकते है, श्रमण, भिक्षु या निर्ग्रन्थ भी 
- कह सकते है 


इस प्रकार इन दोनों ही युगदर्शी महापुरुषो ने सामाजिक क्षेत्र मे श्रम के प्रति जिस नवीन दृष्टिकोण को उपस्थित 
किया वह राष्ट्ररक्षा की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण था क 


कऋतबेद शइ०२, १११०३, ३६०३, १११०४ 
ऋग्वेद ४।३४|४ 


अथवेवेद १शा६॥१७, ८ क्र 
उत्तराध्ययनसूत्र--अध्याय १३ 
धस्मपद्‌ २०१० 
सनझतागसत्र (।११।४६ 


येपा विरोध शाश्वतिक इत्यस्यावकाश अ्मण आद्ययभ पातजल महामाष्य [डा 
खुजइतागसत् १।११॥३६४ 


ग 6 मद रू ७ ५-०७ 


६५२ « मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-प्न्थ « तृतीय 'प्रभ्याय 


वैदिक प्रतीक-यज्ञ इस समय निरयेक ब्रियाकलाप मात्र रह गए ये उतनी साधाजिक उपयोगिता संशण्गप्राय थी 
जिस प्रकार के यज्ञ की जीवनप्रतिप्ठा वाछित थी वह महावीर के णब्दी मे उन प्रफार २ 


'तप आग है, जीव ज्योततिस्थान (बेदी) है, योग जुवा है, शरीर सूगा गावर है (पारियसिग), गम टन 2ै, संयम ही 
प्रदत्ति शान्तिपाठ है ऐसा होम मैं करता हूँ ऋषियों के लिये यही होम प्रथ्स्त है ? 


इस नवीन जीवन-दर्शन और नवीन सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर महावीर ने अपने अनुवायियों को संगठित दिया 
श्रम, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, समान महत्त्व रपता है उसलिए उसके आर पर समाज में प्रचतित ऊँच- 
नीच की भावना को उन्होने त्याज्य ठहराया उन्होंने कहा--“ण वि दहा वन्दिज्जड, ण वि ये वुजा णे॑ पिप्र जाउ- 
सजुत्तो*--अर्थात्‌ देह वन्दतीय नही होता, कुल और जाति भी वन्दनीय नहीं होते ” 


पारस्परिक साम्य पर आधारित महावीर का सघ गणपरम्परा पर आवारित था बौद्ध पिठ॒पा मे वौद्रगघ यो सभा 
व उसकी कार्यप्रणाली का स्वरूप देखा जा सकता है ठीक उसी तरह ज्प्ति, अनुआयण जौ" आाणा द्वारा सम्मति- 
ग्रहण, छन्दग्रहण आदि का निर्वाह जैनसघ की सभाओं मे भी होता था वीद्धसघ में स्थविर व स्थव्रिराए ही भाग ने सफत्ते 
थे , परन्तु जैन सघ मे मुनि व आयिकाओ के अतिरिक्त सद्यूृहस्थदम्पतती भी भाग ले सकते ये अत उसे अधिक उदार- 


भावना पर सगठित कहा जा सकता है वौद्धसघ के भारत से लुप्त हो जाने पर भी जैनसघ के वने रहने का कारण 
उसका सार्वजनिक ग्राह्म रूप ही है 


इस सध की स्थापना मे भगवान्‌ महावीर के दो उद्देश्य थे पहला-समकालीन गणतप्रों के समक्ष श्रम की प्रतिप्ठा पर 


आधारित आध्यात्मिक गणराज्य का स्वरूप उपस्थित करना, तथा दूसरा श्रमण-प्राह्मण-मेद को दूर कर, श्रम का पर्यंच- 
सान 'शम' भे करने की प्रेरणा देकर मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रसार करना 


सघ को जैन लोगो ने गुणो का कीडासदन,* परास्फूर्िप्रदात करने वाला! तथा पापहारी£ कहा है इससे प्रकट है कि 
जैनसमाज मे भी सघभावना का महत्व वौद्धसमाज से कम नही था प्राचीन भारत के गणतनो का विकास क्षेत्रीय 
सुविधाओ पर आधारित था, परन्तु महावीर स्वामी द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक गणराज्य भे सम्पूर्ण भारत को ही 
नही, मानव मात्र को सगठित करने कौ सभावना विद्यमान थी अत अपने समय मे यह युगान्तरकारी प्रयत्न था 


समकालीन गणराज्यो ने महावीर की आध्यात्मिक गणराज्य सम्बन्धी विचारपारा फो अपना लिया लिच्छिवियों का 
तो यह राजपोषित धर्म बन गया लिच्छिवियों मे सबसे अधिक श्रभावशाली चेटक महावीर के मामा थे चेटक की 
पुत्री चेल्लना बिम्बसार को, प्रभावती सिन्घु सौवीर के राजा उदायण को,” पश्मावत्ती चम्पा के राजा दधिवाहन को, 
भुगावती कौछाम्बी के झतानीक को, छशिवा अवन्ती के राजा चण्डप्रद्योत को व्याही गई थी इन सम्बन्धों से जैन- 
धर्म का व्यापक प्रचार हुआ महावीर के व्यापक प्रभाव की सूचना इस वात से मिलती है कि उनके निर्वाण के समय 
काशी और कौशल के १८ गणराज्यो, & मलल्‍लको और € लिच्छिवियों ने मिलकर प्रकाशोत्सव किया था ” महाबीर को 
मल्लराजा शस्तिपाल के प्रासाद मे निर्वाण धाप्त हुआ इससे मल्लो पर भी उनका प्रभाव लक्षित होता है 





तबो जोई जीबो जोइठाण, नोगा सुया सरीर कारिसग | 

कम्मेहा सजमजोग सन्नी, होम हुयामि शसिय पसत्थ । उत्तराध्ययन सज्ञ १२|४३ 
दर्शनपाहुड २७ 

सोमप्रभाचाये विरचित स्‌क्तिमुक्तावली, रलोकसख्या ?३ 

उपयुक्त श्लोक २२ 

उपयुक्त श्लोक २३ 

दिन्दूसम्यता डा० राधाकुसुद मुकर्जी हिन्दी अनुवाद्‌ ० २५८ 

भगवती यूत्र ४६ 

डा० राधाकुसुद मुकर्नी-हिन्दूसभ्यता पू० २२६ 


नच्चिकि 


॥ & 2 4 « ०७ ७ 


बद्रीमसाद पंचोली मद्दावीर हारा प्रचारित आध्यात्मिक गणराज्य आर उसकी परम्परा ६४३ 


्दू 


महावीर ने अपने जीवनकाल में ही जैन-शासन को अधिक लोक प्रिय बनाने के लिए अपने प्रमुख ११ शिप्यो को 
गणधर नियुक्त किया ये जैन-शासन के सर्वोच्च व्याख्याता थे इन्होने & गणो को जैनशासन का उपदेश दिया 


इन ११ गणवरो तथा महावीर स्वामी की वाणी का सकलन सिद्धान्त कहलाता है महावीर के निर्वाण के उपरान्त 
जैनसघ के प्रमुख सुधर्मा वने इनके वाद जम्बू स्वामी गणप्रमुख बने ३ गणश्रमुख और हुए लगभग १४० वर्षो के सुदीर्घ 
काल में जैन सघ में कोई उल्लेखनीय घटना नही हुई अन्तिम नन्दराजा के समय जैनसघ के दो प्रमुख मम्भूतिविजय 
और भद्वबाहु हुए इन दोनो ने जैन सिद्धान्तो का सकलन किया 


जैनसघ की प्रारम्भिक सफलता का कारण समकालीन गण राज्यों मे पनपने वाली गणभावना तो थी ही, साथ ही 
जैन आधचार्यो का उदार व उदात्त व्यक्तित्व भी था नैतिकता पर आश्रित गणव्यवस्था अधिक से अधिकतर रुचिणर 
होती गई थी कालान्तर मे जैनसघ का कार्यक्षेत्र तो बढ़ता गया परन्तु सेवाभावी, उदात्तव्यक्तित्व वाले आचार्यो की सयया 
कम होती गई सघमभेद के कारण विभिन्‍न सम्प्रदायों मे स्पर्डा बढती गई और प्रचारकार्य कम हो गया गणराज्य समाप्त 
हो गए मौय॑ व गुप्त शासको के युग भे राजतन्त्र की सफलता देख कर गणो पर से लोकविश्वास उठता गया जैनसथ 
के लोगो मे उदेंइप मौण हो गया जिस मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर आध्यात्मिकगण की स्थापना महावीर ने 
की थी, उसी दृष्तिकोण से परिवर्तित रूप मे विकप्षित होने वाले ब्राह्मणचर्म से सहयोग करने को जैनसघ तैयार न या 
यद्यपि हेमचन्द्र जैसे उदार विचारक अहंँत्‌, शिव, बुद्ध, ब्रह्म व विष्णु मे अभेद दर्शन करते थे * जिनप्रभसूरि जैसे विद्वान्‌ 
भायत्रीरहस्य' जैसे माष्य लिखते थे, आदिजिन की पूजा के लिए वैदिकमत्र* प्रहण किये जा रहे ये सरस्वती की श्रुतदेवी 
के नाम से उपासना की जा रही थी, परन्तु पारस्परिक स्पर्द्धा कटुता मे बदलती जा रही थी पहले श्रावक के रूप मे कोई 
भी जैनमन्दिर मे जा सकता था, परन्तु अब ब्राह्मण-धर्मावलम्बी 'न गच्छेत्‌ जैनमन्दिरम्‌” का नारा वुलन्द करने लगे इन 
सब बातो को जैनसघ की अवनति के कारणो के रूप मे उपस्थित किया जा सकता है 

आधुनिक काल मे भी जैनसघ विभाजित है जब जैन विद्वान्‌ अपने आपको अहिन्दू कहने मे गर्व अनुभव करते है पिछली 
जनगणना मे जैनो को हिन्दुओ से परुयक्‌ लिखा गया है महावीर के तपोमार्ग तथा आर्यमार्गर को किन्ही अनार्यपरम्पराओो 
का अवशेष सिद्ध क्रिया जा रहा है महावीर आयंदशंन से दूर रहने वाले अनायो४ की निन्‍्दा ऋरते थे, श्रमण, ब्राह्मण, 
भिक्षु या निम्नेन्थ मे कोई भेद नही मानते थे * उन्होने अपने मार्ग को सत्‌पुरुष आर्यो द्वारा पुर्व व्याख्यातत कहा है ६ 
किन्तु विद्वान्‌ पारस्परिक कठुता को जन्म देने वाली भेदकारी नीति से कब परिचित होगे कहा नही जा सकता 


महावीर द्वारा प्रचारित परम्परा को 'पनपी और अवगति को प्राप्त हुई! इतना ही महत्त्व नहीं है उससे विगत दो 
सहस्ाब्दियो के भारत के सबसे बडे लोकनायक आचार्य शकर ने प्रेरणा लेकर, सारे भारत की एक इकाई के रूप मे 
कल्पना करके आध्यात्मिक गणराज्य की भावना को और आगे बढाया उन्होने भारत के चारो कोनो मे चार मठो की 
स्थापना करके घामिक दृष्टि से भारत का सगठन किया थोथे मतो को उखाड फेंका आचार्य शकर के इन प्रयत्नो का ही 
फल था कि एक सहल्ाब्द के विदेशी शासन में भी भारत ने सास्क्ृतिक दृष्ति से किसी न किसी रूप मे अपने गौरव को 
सुरक्षित बनाए रकखा दीवारो मे चुन जाने वाले, शिखा के पहले शिरः कटा देने वाले वीरो को स्फूति प्रदान करने 


डे रने का श्रे 

शकराचार्य की घामिक गणपरम्परा को है, और इसीलिए इसका श्रेय अप्रत्यक्ष रूप से महावीर स्वामी को भी बज है. 

स्वतन्त्र भारतीय गणराज्य को भी महावीर की आध्यात्मिक गणपरम्परा से प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी न्‍ 
2 


श्य शेंवा समुपासने शिव इति मद्ो ति वेदाग्तिनो, वौद्धा बुद्ध इति प्रमाणापटव कर्तेंति सैयायिका । 
अद्दन्नित्यय जेनशासनख्ता करमेंदि मीमासका , सोड्य वो विदधातु वाछ्ठितफल श्रेलोक्यनाथों हरि ॥ 
आओ चत्वार शश्गा त्योड5स्पपादा दे शीर्ष सप्तहस्तास्त्रिया वद्धों वृषमो  आचेराय 
हज नविजजश हे कर रौति मद्दादेवों मर्ल्य आवेराय स्वाह्ा--]0 ए०ा०छप्ग्फाए में 


22602 ४५ ४ उपयुक्त २५।१८ ५ उपयुक्त ११६॥१ ६ उपयुक्त २|५।१ 
रे । 


प्रो० राजाराम जन 
एम० ए०, एफ० एन० जी० एस०, घास्ताचार्य, साहित्यरत्न 


रइधू-साहित्य की प्रढास्तियो में 
एंतिहसिक 7 स॑सस्‍्कृतिक समर 





भारतीय वाइूमय के उन्नयन मे जिन वरेण्य साधको ने अनवरत श्रम एव अवक साथना करके अपना उल्लेख्य योगदान 
किया है, उनमे महाकवि रइधु* अपना प्रमुख स्थान रखते हैं उन्होंने अपन जीवनकाल के सीमित समय में २३ से भी 
अधिक विशाल अपभ्रश ग्रथो की रचना करके साहित्य-जगत्‌ को आइचयचकित क्रिया है रचनाओ का विपय- 
सस्कृत-प्रात, अपञ्रण एवं हिन्दी आदि भाषाओं पर असाधारण पाण्टित्य, 
समाज एव राष्ट्र को साहित्य, सगीत एवं कला के प्रति जागरूक कराने 
है वैसी अन्यत्र शायद ही कही मिलेगी 


कवि की कवित्वशक्ति उसके वर््यं-विषय मे तो स्पष्ट दिखती ही है किन्तु समाज एवं राजन्यवर्ग के लोगो को भी उसने 
साहित्य एवं कलाप्रेमी वना दिया था, यह कवि रइथू की अद्वितीय देन है ऐसी लोकोक्ति, प्रसिद्ध है कि लक्ष्मी एव 
सरस्वती का सदा से वैरभाव चला आया है कई जगह यह उक्ति सत्य भी सिद्ध हुई लेकिन कवि ने उनका जैसा 
समन्वय किया-कराया, वही उसकी विशिष्ट एवं अद्भुत मौलिकता है, उदाहरणाथं कवि की प्रद्ास्तियों मे से २-३ 
अत्यन्त माभिक भ्रसग उपस्थित किये जाते हैं, जिनसे कवि-प्रतिभा का चमत्कार स्पष्ट देखने को मिल जाता है 


महाकवि रइघू की साधना-भूमि गोपाचल (ग्वालियर) मे सघवी कमलसिह नामक एक नगरसेठ रहते थे जो भत्यन्त 
उदारदत्ति से जीवन-यापन करते थे वे महाकवि के मित्र एव परमभक्‍त भी थे राज्यपदाधिकारी होने से वे राज्य के 
कार्यो मे दी व्यस्त रहते थे एक दिन वे उससे घबराकर महाकवि से भेंट करते है तथा निवेदन करते है 


सयणासण तबेरम तुरग, धयछुचचमर भामिणि रहग । 

फचणधणणकणघरदुविणकोस,._ जाणइ_ जपाह जणिय तोस । 

तह धुण गशयरायरदेसगाम, बधव शणृदण शणयणादहिराम । 

सारयरभ्शपशुवच्छुनाठ, _ ज ज दीसह णाणा  सह्दाठ | 

त त जि एछु पावियद सब्छु, लब्भदू ण॒॒ कष्त-माणिक्क भब्बु । 

पच्छु लि चहु डुह णिवसहिउ क्ट्टि, शउ सुकड कोषि दीसइ मणिह। 

भो णिसुणि वियक्खण कदमि तुज्छु, रक्खमि ण किंपि खिय चित्त शुब्फु | ---सम्मत्त>० १७१-७ 
तह पु कच्वरयण रयणायरु, बालमित्तु अम्दद णेहाउरु। 
तुड्डु महु सच्चठ घुणण सद्दायड, महु मयिच्छ पूरण अशरायऊ। 


-ब विध्य 
इतिहास एवं सस्क्ृति का तलस्पर्दाो ज्ञान, 
की क्षमता जैसी उक्त कवि में दिखाई पडती 


“असम्भत्त० १॥ १४४८-६९ 
३ मह्ाकबि रहबू के जोवनइत एव साहित्य-परिचय के लिए “आचार्य मिकछ स्दृति झन्य'में प्रकाशित मेरा निवन्‍्ध देखिए--पृष्ठ १०१-११४ 


प्रो० राजारास जैन रइधघू-साहित्य की प्रशत्तियों से ऐेतिद्वासिक व सास्क्ृतिक सामग्री « ६५% 


अर्थात्‌ “हे कविवर, शयनासन, हाथी, घोडे, ध्वजा, छत्वर, चमर, सुन्दर रानियाँ, रय, सेना, सोना, वन-धान्य, भवन, 
सम्पत्ति, कोप, नगर, देश, ग्राम, बन्धु-वान्चव, सुन्दर सन्तान, पुत्र, भाई आदि सभी मुझे उपलब्ध हैं सौभाग्य से किसी 
भी प्रकार की भौतिक सामग्री की मुझे कमी नही है किन्तु इतना सब होने पर भी मुक्के एक चीज का अभाव सदैव सट- 
कता रहता है और वह यह कि मेरे पास काव्यरूपी एक भी सुन्दर मणि नही है इसके बिना मेरा सारा ऐब्बर्य फीफा- 
फीका लगता है हे काव्यरूपी रत्नों के रत्नाकर, तुम तो मेरे स्तेही वालमित्र हो, तुम्ही हमारे सच्चे पुण्य-महायक हो 
भेरे मन की इच्छा पूर्ण करनेवाले हो इस नगर मे वहुत से विद्वज्जन रहते है, किन्तु मुझे आप जैसा कोई भी अन्य सुकवि 
नही दिखता अत हे कविश्वेष्ठ, मै अपने हृदय की गाँठ खोलकर सच-सच अपने हृदय की वात आपसे कहता हूँ कि 
आप एक काव्य की रचना करके मुझ पर अपनी महत्ी कृपा कीजिये 


भहाकवि रदधू ने कमलसिह सघवी की उक्त अत्यन्त विनम्र प्रार्थना स्वीकृत कर उत्तर मे कहा 


सुसद्दाउ भव्व तुहु दिति खिरु, तुहु पुझु क्मलायरु द्योहि यिरु। 
छटकरि चिंतियड पहई, भालहि पुणहु खियय मह । 
मा चित करहिं सुपसण सणा, भत्रि भवि लब्भहिं धण कणरयणा। ! 
दुरलडु जिणधम्मु जि होह परा, त तुहु आयरहिं जि विशय परा ।--सम्मत्त० १, ८५, १३-१६ 
अर्थात्‌ 'है भाई कमलसिह, तुम अपनी बुद्धि को स्थिर करो तुमने जो विचार प्रकट किये है वे तुम्हारे ही अनुल्प है 
अब चिंता करने की आवदयकता नही, प्रसन्‍नचित्त बनो (मैं इच्छानुसार तुम्हे काव्यरचना कर दूँगा) जन्म-जन्मान्तर 


मे इसी प्रकार स्वर्ण घन-धान्य एवं रत्नो से युक्त बने रहो तथा दुलंभता से प्राप्त इस घर्म एव मानव-जीवन मे हित- 
कारी उच्च कार्यो को सदा करते रहो 


जब कवि की इस प्रकार की स्वीकारोकित सुनी तो कमलसिह आनन्दविभोर हो उठे उन्होने अपने जीवन को सफल 


मान लिया तथा तुरन्त ही वे यह समाचार राजा डूगरसिंह को देने के लिये राज-दरबार मे पहुँचते है तथा शिष्टाचार 
प्रदर्शत के बाद निवेदन करते है 


“हे राजन, मैने कुछ धर्मकार्य करने का विचार किया है, किन्तु उसे कर नही पा रहा हू, अत प्रतिदिन मै यही सोचता 
रहता हूँ कि अब वह आपकी कृपापूर्ण सहायता एवं आदेश से सम्पूर्ण करूँगा आपका यश एवं कीति अखण्ड एवं 
अनन्त है मैं तो इस पृथ्वी पर एक दरिद्र एवं असमर्थ हूँ, इस मनुष्य-पर्याय से मैं क्या कर सकता" हूँ ।” कमलसिह का 
यह निवेदन सुनकर युवराज कीर्तिसिह'* अत्यन्त पुलकित हो उठे राजा डूगर्रासह ने भी अत्यन्त प्रसन्‍तता के साथ कहा 


पवियसित्रि जपिठ डूगरराए , फमलसीद चणिवर सवाए । 
घुण्श कज्जु ज तुव मणि रुच्चह, त विरयहि साहु समुच्चहर । 
जे पुछ अणण केवि सुसद्दायण, करहु करहु ते धम्म मद्दायण । 
किंपि सक मा किज्जडु चित्तहें, सतुद्ददद धस्मणिमित्तदि । 
जददि सोरद्धि वीसत्न णिवरज्जदि, धम्सु पत्रिद्वट चिरु खिरिवज्जद्धि । 
वच्छ तेयपालक्खवर्शिद्हिं, पवर तिच्छ णिम्मिय गयदतहिं। 
जिद पेरोजसादि सुपसाय, जोहणिपुरि णखिवसत अमाय। 
सारग साहु शाम विफ्साय, पविद्दय जत्त धम्म अण॒राए । 
तिह चुडु विरयद्दि पुच्छु गुणायरु, जद लइ पडरु दब्दु घम्मायरु | ह 
नसु जेत्ततड विरिशछुइ, सो सयलत्रु मिवेक्कड कयणि छुद्द । 





१ दे० सम्मत्त० ११११७ 
२ राजा दूगरसिंद का पुत्र, कई स्थानों पर इसका नाम 'करनसिद” भी उपलब्ध होता दे 


ज्ऋशफक्फछकजहपकज््ह ज़ क्र जज़ब़ ज़्हकऊफऊक़घफजफजशइहइह़ 


६५६ सुनि श्रीदजारीमल स्म्ृति-ग्रन्थ तृतीय अध्याय 


अणइ दउ असेसु प्रेसमि, ज ज मग्गहु त त॒देसमि । 

पुखु पुण एम तेण तहिं भणिड, पुणु तबोलु देवि सम्माणिठ | 

पुख सुरिताण सीह खियमिच्चहु, सामिय घम्म जिंति मणिन्चट । 

तहु आाएसु णिवेण पुणु दिणणउ, क्ज्जहिं धम्म सहाउ अछिण्गाउ । 

कमलसीहु ज तुम्द भासइ, त तहु॒ पत्रिदिज्जहि सुसमासह | 

मणित्रि पसाउ तेण पडिवणउ, अज्छु सामि फिर हुउड घणउ ।--सम्मत्त० श। ११।६-२० 
अर्थात्‌ 'हे सज्जनोत्तम, जो भी पुण्यकार्य तुम्हे रचिकर लगे उसे अवश्य ही पूरा करो । हे महाजन, यदि धर्म -सहायक 
और भी कोई कार्य हो तो उन्हे भी पूरा करो अपने मन में किसी भी प्रकार की णका मन करो धर्म के 
निमित्त आप सतुष्ट रहे जिस प्रकार राजा वीसलदेव के राज्य मे सौराष्ट्र (सोरट्टि) मे घम-सावना निविष्न रुप से 
प्रतिष्ठित थी, वस्नुपाल-तेजपाल नामक व्यापारियों ने हाथीदाँतो (?) से प्रवर तीर्वराज का निर्माण छराया था जिस 
प्रकार पेरोजसाहि (फीरोजज्ञाह) की महान्‌ कृपा से योगिनीपुर (दिल्ली) मे 


निवास करते हुए सार ने अत्यन्त अनुराग 
बैवेंक धर्मयात्रा करके ख्याति प्राप्त[की थी उसी प्रकार हे गुणाकर, घमकार्यो के लिय मुभमे, पर्याप्त द्रव्य ले लो जो 


आज आपका यह दास वन्य हो गया! 


महाकवि ने कमलसिंह की बात स्वीकार तो करली 
उसके कार्यो मे विध्न बावा उपस्थित करें, तब ? 
आइवासन देखिये वे कहते हैं 


सघाहिवेण तातहु पठत्तु, भोकइ्ट पद्ाण णिसुणद्धि णिरुत्त। 

इज रूज्जण ससहाव होति, अवगुण गुणाइ ते सइ् जिलिंति। 

जिद डण्द् सीय रचि सीस हणम्मि, णिय पयह ण भेल्लहि पुण्य कहम्मि | 

चद्‌हु उज्जोयः तसइसाझ, ताकि सो छेडइ खियय ठाझयु। 

जद घुझु विउलूबवहु दुक्खद्देठ, ता रवि सुएवि कि शखियय तेड। 

जहू तक्‍करु साहुहु णउ सहेइ, ता कि सोजग्गतड रहेइट । 

जूवासएण कि कोविवच्छु, छुडइ भर तखु हच्छु जिपसच्छु ।---सम्मत्त ० १।१६। १-७ 
अर्थात्‌ है कविशेष्ठ, सुनिये, दुजंन-सज्जन तो अपने-अपने स्वभाव से होते है। वे अवगुणो एवं सदुगुणो के बल पर 


किन्तु फिरभी उसके मन मे गशका होती है कि सम्भवत दुर्जन 
उस स्थिति मे कमनसिह का उत्साह प्रेरणा एवं साहस-भरा 


ससार मे रहना ही छोड दे यदि जुआरी व्यक्ति किसी वस्तु को दाँव पर लगा दे तो क्या उससे वह वस्तु अप्रशस्त 
हो जाती है तथा इससे दूसरा कोई अन्य सज्जन व्यक्ति उसकी चाह करना भी छोड दे अत है कविवर, आप 
निद्चिन्त मन होकर अपनी काव्य रचना करें ध 

महाकवि के एक दूसरे सहयोगी भक्‍त थे हरिसिंह सा 
जाय अत उन्होने कवि से सविनय निवेदन किया कि 


भड्ड साशुराव तहु मित्त जेण, विश्णत्ति मज्कु अवहारि तेज। 
भडु णामु क्षिदददि चदद्दो विसाझ, छुय वयणु सुदू खिय चित्ति ठाश ।--वलभद्ग० 


हैं उनकी तीव्र इच्छा थी कि उनका नाम चन्द्रतिमान मे लिखा 


१४११-१२ 


राजाराम जैन रइघू-साहित्य की प्रशस्तियो में ऐेतिद्ासिक व सास्कृतिक सामग्री. ६२७ 


अर्थात्‌ 'हे मित्र, मुझ पर अनुरागी बनकर मेरी विनती सुन लीजिये एवं मेरे द्वारा इच्छित वलभद्र पुराण नामक 
रचना लिखकर मेरा नाम चन्द्रविमान मे अकित करा दीजिये 


हरिसिह की उक्त प्रार्थना सुनकर कवि ने कई कारणों से अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए तथा रामचरित की 
विशालता का अनुभव करते हुए उत्तर दिया 


घडपुण भरइ को उवद्दि तोड, को फरि सिरमणि पयडड विशोड । 
पचाणण मुद्दि को सिच॒ढ हत्धु, विश सुत्त मद्दि को रचहवच्थु । 
बिशु छुद्धिएतह कब्बह पसारु, विरएप्पिशु गच्छुमि केम पारु।--वलभद्र० १।४१-४ 


भ्र्थात्‌ 'हे भाई, रामचरित (अपर नाम वलभद्र-चरित) का लिखना सरल कारें नही, उसके लिखने के लिये महान्‌ 
साधना, क्षमता एव शक्ति की आवश्यकता है आप ही बताइये भन्रा घडे मे समस्त समुद्रजल को कौन भर सकता 
है ? साँप के सिर से मणि को कौन ले सकता है ? प्रज्वालित पञ्चाग्नि में कौन अपना हाथ टाल सकता है ? विना 


धागे से रत्नो की माला को कौन गूंथ सकता है ? विना बुद्धि के इस विश्ञाल काव्य की रचना करने मे में कैसे 
पार पा सकूँगा ? 


उक्त प्रकार से उत्तर देकर कवि ने साहू की बात को सम्भवत टाल देना चाहा, किन्तु साहू साहब बडे ही चतुर थे 
उन्होने ऐसे अव्सर पर वणिकयुद्धि से कार्य किया उन्होने कवि को अपनी पूर्व मैत्री का स्मरण दिलाते हुए कहा कि - 


'कविवर, आप तो निर्दोष काव्य-रचना मे धुरन्धर है शास्त्रार्थ जादि मे निपुण है आपके श्रीमुख मे तो सरस्वती का 
वास है आप काव्य-प्रणयन मे पूर्ण समर्थ हे. अत इस (रामचरित) ग्रन्थ की रचना अवदय ही करने की कृपा 
कीजिये "१ 


बस, कवि की सहृदय भावुकता को उकसाने के लिए इतना कथन मात्र पर्याप्त था अन्तत वह 'रामचरित” लिखने 
के लिये तैयार हो जाता है 


अपनी विद्वत्ता एवं सत्कवित्व के कारण कवि का समाज मे चहुत्त ही उच्च स्थान था सदाचरण, कार्यनिष्ठा, परदु ख- 
कातरता, एवं परोपकारदत्ति के कारण महाकवि रद्धू ने क्या राजा और क्या रक, सभी के हृदयो पर एकच्छत्र 
शासन किया था यही कारण है कि यदि कवि क्वचित्‌ कदाचित्‌ किसी को कोई आदेश देता था तो उसे लोग अपने 
गौरव की बात मानते थे तथा उसे पूर्ण करने मे लोग अपना अहोभाग्य सानते थे एक समय की घटना है कि महा- 
कवि को 'पासणाह्‌ चरिउ” की रचना करने की इच्छा जाग्रत हुई तथा उप्तके लिए उन्हे आथिक सहयोग की आव- 
इयकता पडी तब उन्होने साहू कुल शिरोमणि श्रीख्ेमसिह को आदेश दिया कि 'तुम इस ग्रन्थ” (पासणाह चरिउ) 

“रचना का भार वहन करो ” साहू खेमसिंह ने जब यह सुना तो वे गदुगद्‌ हो उठे उनके शरीर मे रोमाच हो आया 


तथा इस प्रकार के कवि के आदेश से उन्होने अपने को गौरवान्वित समभकर उनका आभार माना 3 उन्होने अत्यन्त 
प्रसन्‍नता पूर्वक कवि से कहा 


शियगेहि उचण्णड कप्परक्खु, तहु फललु को णउ वछुइ ससुक्खु | 
पुण्णेण पत्तु जइ कामघेझ, को शिस्सायह पुणु विगयरेण। 
तह पड पुझु सहु किउ सह पसाठ, भहु जम्मु सयलु भो अज्जजाड | 
तुड्डु धण्ण जासु एरिसड चितु, कदयण गुण दुललइु जेश पत्तु । --पासणाहु० १॥८५। १--४ 
१ देखिये, चलभद्रण १॥५।४-६ 
> देणिये, पालयाह० शाछ १२ 
३ देखिये, पामणाह० शा७ा८3-१४ 





६५८ मुनि श्रीहजारीमल स्मखृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


अर्थात्‌ “हे कविवर, अपने ही घर मे उत्पन्न हुए कल्पदक्ष के सुखद फल को कौन नही खाना चाहेगा ? पुण्य से प्राप्त 
हुई कामघेनु को कोन क्षीक्र ही नहीं दुहना चाहेगा ? आपने काव्य-रचना की स्वत ही स्वीकृति देकर मुझ पर जो 
महती कृपा की है उससे मेरा समस्त जीवन ही सफल हो गया है आप घन्य है जिन्हे कविजनो को दुलेभ ऐसा सुन्दर 
एवं सरस हृदय प्राप्त हुआ है ” 


इतना ही नही, जब 'पासणाह चरिउ' की परिसमाप्ति हुई तथा कवि ने साह्‌ खेमसिह को उक्त रचना समपित की 
तो साहू साहव ने उसे अत्यन्त श्रद्धा-मक्ति के साथ ग्रहण किया तथा अत्यन्त हुं विभोर होकर उन्होने कवि को द्वीप 
द्वीपान्तरो से मँगवाये हुए वस्त्राभूषणादि उपहार स्वरूप भेट किये जिससे कवि को भी वी ही आत्म सन्तुष्टि हुई * 


भहाकवि रदइघू के त्याग, तपस्या एवं साहित्य-साधना से उनके समकालीन ग्वालियर नरेण डूगरसिह एवं उनके पुत्र 
राजा कीतिसिंह भी बहुत ही अधिक प्रभावित थे डूगरसिंह ने तो कवि को राजमहल में बैठकर ही साहित्य-सावना 
करने का निवेदन किया था जिसे कवि ने स्वय ही इस प्रकार व्यक्त किया है 


गोवग्गिरि दुग्गसि शिवसतड बहुसुद्देश तद्दि । 

परणशमतठ॒ गुरुपाय पायडतु जिणसुत्त महि। --सम्मइ० १।३।॥६-१० 
रइघु-साहित्य का पारायण करने से विदित होता है कि वे आदिनाथ प्रभु के परम भक्त ये, किन्तु उनके मन में आदि- 
नाथ प्रभु के प्रति जिस प्रकार की कल्पना थी, तदनुरूप कोई भी प्रतिविम्व उनके आसपास न था तब उनके मन में 
यह इच्छा जागृत हुई कि ग्वालियर-दुर्ग मे ही उसकी एक विज्ञाल मूत्ति का निर्माण हो यह बात राजा ड्गरसिंह 
तथा वहाँ के अन्य लोगो के कानो मे पहुंची ही थी कि वह कार्य ही प्रारम्भ हो गया फिर वह मूृत्ति मामूली नहीं 
वनी महाराज डूगरसिह ने दुर-दुर से चतुर कलाकारो को वुलाकर ५७ फीट ऊँची ऐसी भव्य आदिनाथ की प्रतिमा 
का निर्माण करा दिया जो दक्षिण भारत के गोम्मटेश्वर का स्मरण कराती है उक्त मूत्ति के बाद ही मूत्तिकला का 
कार्य समाप्त नही हो गया तत्परचात्‌ ही योजना का पुनविस्तार हुआ तथा राजा डूंगरसिह के जीवनपयंन्त तथा 
उनके बाद उनके पुत्र राजा कीत्तिसिह के राज्य-काल तक कुल लगातार तैतीस वर्षों तक (वि० स० १४६७-१५३० 
तक) यह कार्य चलता रहा जिसमे अगणित जैन-मूत्तियो का निर्माण हुआ कवि ने लिखा है 


अगरणिय अणपडिस को लक्खइ, सुरगुरु ताह गणण जद अक्‍्खइ । --सम्मंत्त>० १४१३॥५ 
उक्त प्रतिमाओ मे से आदिनाथ की मूत्ति की प्रतिष्ठा स्वय कवि रइघू ने ही की थी इसी से यह भी विदित होता है 
कि वे प्रतिष्ठाचायं भी थे मूत्ति लेख निम्न प्रकार है--- 

'सबतू १४६७ वर्षे वैशाल्ल ७ शुक्ले पुनवंसुनक्षत्रे श्री गोपाचल दुर्गे महा राजाधिराज राजा श्री डग (रसिंह) राज्य 
सवत्तंमाने श्री काष्ठासधे माथुरगच्छे पुष्करगणे भ० गुणकीत्ति देवा तत्पट्रे भ० यश कीत्तिदेवा प्रतिष्ठाचार्य पण्डित 
रइथू तेषा आस्नाये अग्रोतवशे गोयल गोओ साधु* 

राजा हू गरसिंह एवं कीत्तिसिह के राज्यकाल मे निर्मित उक्त मृत्तियो ने इतिहास एवं कला के क्षेत्र भे जैसा अद्भुत 
कार्य किया, वह अनूठा है मध्यमारत का १४-१५ वी सदी का जीता-जागता इतिहास इन मृत्तियों की आकृतियो से 
स्पष्ट फाँकता प्रतीत होता है तत्कालीन मालव-जनपद की राजनैतिक आ्थिक, घामिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक 
इतिहास की स्वर्णमयी रेखाएँ इन मूतिलेखो मे विद्यमान है अपनी विशिष्ट कला के कारण सदियो से इन मूत्तियो ने 
देशी-विदेशी सभी कलाकारो एव पर्यटकों को श्लाकंषित किया है सम्राट बाबर, फादर माण्ट्सेराट, जनरल-कर्निघम 

जेम्स फर्ग्यूसन, क्रेमरेश, एवं श्री एम० वी० गदें, डा० रायचौधरी, राजेन्द्रलाल मित्रा, हरिहरनिवास ह्विदी प्रसृति 


१ देखिये, पासणाह० १।१०१-८ 
२ देखिये--भदश्नरक सम्प्रदाय लेखाइ, ५६० पृष्ठ सख्या २५१८ 


राजाराम जैन . रइधू-साहित्य की प्रशस्तियो में ऐतिहासिक व सास्क्ृतिफ सामग्री. ६६६ 


दर्शको एवं इतिहास-ममंज्ञो ने मुक्तकण्ठ से उक्त-मृत्तिकला की प्रशमा की है डा० रायचौधरी ने लिखा है" 
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इसी प्रकार भारत सरकार के रेलवे विभाग ने ग्वालियर सम्बन्धी अपनी एक पुस्तिका मे * २०८०-७४ छ” के 
नाम से उक्त मूत्तियो का परिचय निम्न प्रकार दिया है 
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दस भ्रकार कविकुल दिवाकर रदधृ को प्रेरणा से ग्वालियर के “दो नरेशो के राज्य मे जैन-साहित्य, सस्क्ृति एवं 
कला को प्रश्नय मिला और उनके द्वारा मूत्तिकला का जो विकास हुआ उसकी ये भावमयी प्रतिमाएँ प्रतीक है 
३३ वर्षो के थोडे समय मे ही कुरूप एवं बेडौल चद्टानें महानता, शान्ति एवं तपस्या की भाव-व्यजना से मुखस्ति हो 
उठी अब उक्त प्रमाणों से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि महाकवि रइधु ने सचमुच ही अपने महान्‌ व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
से मालव जनपद मे एक नवीन सास्क्ृतिक चेतना जाग्रत की तथा लक्ष्मी एव सरस्वती के चिर 


वैर को दूरकर उनमे 
एक चमत्कार-पूर्ण समन्वय स्थापित किया अत समन्वयवादी कवि के रूप में रहेंघु भारतीय साहित्य मे सदा ही 
स्मरणीय रहेगे 


रेइपू-साहित्य मे उपलब्ध प्रदस्तियो मे अन्य जो विविध सूचनाएं मिलती है वे भी कई हृष्टियो से अत्यन्त 
सामाजिक एवं आधिक परिस्थितियो का सुन्दर वर्णन, समकालीन राजाओ का परिचय, नगर-वर्णन आदि अपने विशेष 
ऐतिहासिक महत्त्व रखते है 
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६६० मुनि श्रीहजारीमज्ञ स्मृति अन्थ तृतीय अध्याय 


सामाजिक-दृष्टि से कवि ने तत्कालीन कई तथ्पो के साथ ही व्यक्तियों की प्रदत्तियो पर सुन्दर प्रकाश ठाजा है 
रइपू द्वारा वर्णित व्यक्ति नैतिक-बातावरण में पत्ना-पुमा मिलता है वह निरावस्प, उद्योगी, थामित्र, दानशील, 
।रइ ख़कातर, स्वाष्याय जिज्ञासु एव साहित्य-रसिक, गुणीजनो के प्रति श्रद्मातु तथा दीर्घायुप्य था निरामिय, सात्तिक 
भोजियो का दीर्धायुष्य होना स्वाभाविक भी था कवि के समय में मनुष्य के सौ वर्षा तक जीवित रहते की धारणा 
एक साधारण-सी वात थी रइथू का एक भक्त ससार से निविण्ण होफ़र कवि से कहता है कि “मनुष्य की आयु सौ 
वर्ष मात्र की है, उसमे से आधा जीवन तो सोने-सोने मे निकल जाता है "९ भारत सरकार क इम्पी रियल गजैटियर 
के अनुसार भी मध्यभारत के जैनियो की आयु अपेक्षाकृत लम्बी देखी गई है 
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गाते मत ॥०७छ घोर ह8777650 (८प्रादाए * 


तत्कालीन समाज की जिनवाणी-भक्ति एव साहित्य-रसिकता के परिणामस्वरूप ही महाकांव रदवू तथा जन्य कवियों 
का अमूल्य विद्याल साहित्य लिखा जा सका था उन लोगों के निम्वाय एवं निरद्धन आश्रय मे रहक” कविगण 
मा-भारती की अमूल्य सेवाए करते रहे कवियों ने भी अपने परमभकत एवं श्रद्यालु आश्रयदाताओं की भवित से 
प्रभावित होकर उनका स्वय का तथा उनकी ६-६, ७-७ पीढियो तक की वशावलियाँ एवं पारिवारिक इतिहास आदि 
को अपनी अ्रन्थ-प्रशस्तियो के माध्यम से लिखकर उनके प्रति ऊतज्ञता का परिचय देकर एक ओर जहाँ अपनी अमर- 
कृतियो के साथ उन्हे अमर बना दिया, वही दूसरी ओर भावी परम्पराओ के लिये एक अपूल्य सामाजिक एवं 


सास्कृतिक इतिहास भी तैयार कर दिया इस प्रकार ” जैसवाल, खण्डेलवान, पद्मावति-पुरवाल आदि जातियो से 
सम्वन्ध रखने वाले बहुमूल्य तथ्य इस साहित्य मे उपलब्ध है 


मालव-जनपद की महिला-समाज से तो कवि इतना अधिक अभावित या कि उनके गुणों के वर्णन मे कवि की लेखनी 
अवाघगति से दौडती थी कवि लिखता है कि “वहाँ की नारियाँ हंढ शीलब्रत से युक्त थी विज्वि प्रकार के दानों से 
पात्रो का सरक्षण करती थी ऐसा प्रतीत होता है मानो वहाँ नारी के 


है वहाँ असुन्दर तो कोई दीखता ही न था प्रात काल क्रियाओं से निदत्त होकर. 


त्यागी या !ड 

रइधू की नारी परमशीलवती, पतिभक्‍्ता, धामिक, गृहकार्य कुशल, बिक गत गाल वि 
एवं आलस्यविहीन है उसे अपने बच्चो के सुसस्का रो का सदा 
ऐसा हो जाता है कि वे सप्तव्यसनो तथा अन्य अनैतिक-प्रद्तत्तियो से सदा द्ू ।स्थावान बन जाते है 
इसे ही माँ का सच्चा मातृत्व कहा जा सकता है रदइपु ने नारी मे माँ के दर्् 

इसलिए जहाँ उसे नारी-सौन्दर्य के वर्णन करने का अवसर मिला है, वहाँ बस 
चलने वाली) , “ललिय गिरा” (सुन्दर मधुर वाणी बोलने वाली) जैसे विशेषण 
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राजाराम जैन रइधघू-साद्वित्य की प्रशस्तियों से पुतिहासिक व सास्क्ृतिक सामग्री ६६१ 


ह 


दाम्पत्य-जीवन की सार्थकता तभी मानी जाती थी, जब कि सुयोग्य सतति की प्राप्ति हो उसके अभाव प्र उत्तरा- 
घिकार की एक विकट समस्या उठ खड़ी होती थी उसके अभाव से कौन तो चल-अचन सम्पत्ति का सरक्षण करेगा, 
ग्रहस्थ-धर्म-नीति का प्रवर्तत कौन करेगा ? आश्वितो के आँसू पोछकर उनका लालन-योपण कौत करेगा ?”* विनेषतया 


माँ का आधार तो पति की मृत्यु के बाद पुत्र ही हे उगीको अपनी आशाओ का केन्द्र मानकर वह घर में वास 
करती है * 


आर्थिक स्थिति की दृष्ठि से कवि ने प्रशगवश बहुत-सी वातो की चर्चा की है वस्तुत आर्थ-व्यवस्था किसी भी समाज 
या राष्ट्र की रीढ होती है उसकी प्रृष्ठभूमि में विभिन्‍न परम्पराएँ निभित होती है जन-जीवन का विकास तथा 
रीतिरिवाज भी उसी के आलोक मे प्रकाशित होते है मालवा का रइधू कालीन समय कई हृप्मियो रो सम्रद्ध था ममाज, 
सस्क्ृति एवं साहित्य का जो अभूतपूर्व विकास वहाँ हुआ, उसका प्रमुख कारण वहाँ की शान्तिपूर्ण एव स्थिर राजनीति 
एवं अर्थव्यवस्था ही थी कवि के सम्मुख आर्थिक सम्पन्नता का चित्रण करने के लिये इतनी सामग्री थी कि उसे वह 
अपने साहित्यरूपी विज्ञाल क्षेत्र मे दोनो हाथो से उद्धाल-उछालकर विखेरता चला हे सामान्य-जनत को उसका चुन 
सकता कठिन है कवि के अनुसार मालव जनपद सभी प्रकार के बन-घाल्य से परिपूर्ण था? ऐसी कोई भी वस्तु न थी 
जिसका कि वहाँ अभाव हो 7 वहाँ का व्यापारी वर्ग न्यायपूर्वक सम्पत्ति का अजेन करता या फिर भी उसका उपयोग 
भोगेदवयय में नही करता था लोग स्व ही इस प्रकार सोचा करते थे कि 'ऐसी सम्पत्ति के अर्जन एवं सचय से 
वया लाभ जिससे दीन-दुख्ली एवं आवध्यकता वाले लोगो की आवश्यकताएं ही पूर्ण न हो * 'पासणाहचरिउ” की 
रचना-समाप्ति के बाद कवि ने जब उसे अपने आश्रयदाता सेमर्सिह साहू को समपित किया तो उन्होने कृषि को द्वीप- 
द्वीपान्तरो से लाये गये विविध वस्त्राभूषणादि भेंट-स्वरूप प्रदान किये थे * इससे प्रतीत होता है कि साहू खेममिह तथा 


अन्य लोगो का व्यापार विदेशों मे भी चलता था तथा उच्चकोटि के कपडे तथा सोना-चाँदी हीरा-मोतियों आदि साम- 
प्रियो का प्रर्याप्त मात्रा मे आयात-निर्यात किया जाता था 


नगर-वर्णन की दृष्टि से महाकवि रइथू ने अपनी प्रशस्तियो मे ग्वालियर का बडा सुन्दर वर्णन किया है उसके समय 
में वहाँ का वैभव अपने यौवत पर था वहाँ के कलापूर्णं भवन एवं जिन मन्दिर जन-कोलाहल से परिपूर्ण सुन्दर 
सडकें, सोने-चाँदी एवं हीरे मोतियो से भरे हुए बाजार, स्थान-स्थान पर निर्मित दान शालाएँ, चटशालाएँ आदि किसी 
के भी मन को मोह सकती थी समृद्ध व्यापारी-वर्ग धर्म एवं साहित्य की सेवा मे सदेव आग्रगामी रहता था ग्वालियर 
मे विद्वानो, कवियो का निवास-स्थान था समाज मे उन्हे खूब श्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त होता था नगरवधुएँ जब 
प्रभाती गीत एवं पूजन-भजन के सुन्दर पद्य मधुर स्वर लहरी से गाती हुई निकलती तो नगर मे शान्ति का साम्राज्य 
छा जाता था इसे देखकर कवि स्वय ही आत्मविभोर हो उठता था सर्वे गुण-सम्पन्त होने के कारण कवि को ग्वालियर 
के लिये 'पण्डित' की उपाधि देती पडी वह कहता है कि---धृथ्वी मण्डल मे प्रधान, देवेन्द्रो के मन मे भी जआाइचर्ये 
उत्पन्न कर देने वाला, विशाल तोरणो एवं शिखरो से युक्त यह गोपाचल नगर ऐसा लगता है मानो पण्डित श्रेष्ठ 
गोपाचल हो “" आगे चलकर कवि ने ग्वालियर-तगर का बडा ही सुन्दर एवं विशद वर्णन किया है ग्वालियर को 
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६६२ मुनि श्रीदजारीमल्न स्मृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


पण्डित श्रेष्ठ की सज्ञा देकर भी कवि को जब पूर्ण सन्‍्तोप न हुआ तब उसने पुन उसे श्रे्ठतमनगसे का गुरु भी उसे 
मान लिया " 


कवि के उक्त नगर-वैभव के वर्णन की शैली एवं परम्परा नगर के ऐतिहासिक तथ्य को व्यक्त करने की दृष्टि से तो 
अपना विशेष महत्त्व रखती ही है लेकिन इससे भी ज्यादा महत्त्व इस बात मे है कि वह परवरत्ती साहित्यकारों के 
लिये एक प्रेरणा का जनक बन गया जो सिद्धहस्त कवि थे, वे उससे अनुप्राणित हुए तथा जो नवश्षिक्षित अथवा नव 
दोक्षित थे उसका उन्होने शब्दश अनुकरण किया महाकवि रइत्रू के लगभग ४०-५० वर्ष बाद ही एक माणिक्कराज 
(वि० स० १५७६) नाम के कवि हुए है, जिन्होंने अपश्नस में अमरसेन चरिठ” नामक काव्य लिसा था उसके 


प्रशस्ति-खण्ड मे उन्होने भी नगर-वर्णान किया है उक्त कवि ने ४-६ शब्द बदल कर महाऊवि रइधु का ग्वालियर नगर- 
वर्णन पूरा का पुरा आत्मसात कर लिया * 


इसी प्रकार 'पण्डित श्रेष्ठ! गोपाचल की चरणरज लेकर अपने को पवित्र मानने वाली सुवर्णरेखा नदी का चमत्कार भी 
देखिये कवि ने इस प्रकार वणित किया है 


सोवण्णरेह ण्‌ उचहि जाय ण, तोमरणिव पुण्णेण आय। 
ताइनि सोहिड गोवायलक्खु, रण भज्ज समाण उ णाहु दक्ख़ु ।--पासणाह० १॥३।१५-१६ 
सोवण्णरेख णह जहिं सहए, सज्जण वयणु व सा जलु वहए । --मेहेसर १।४॥४ 


आजकल वही मभहाभागा सुवर्णरेख्ा नदी सूखकर मानो काँटा बन गई है आज वही एक नदी के नाम पर बैलगाड़ी के 
रास्ते मात्र के रूप मे बची है? 
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० इगेकता इडफ्लबोए एज, जला णथ्यड इत्कलशीए १79, 6िता 5006 ०६ (४० एप्प्रटफ़ब ए07०7४॥- 
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एक ओर ग्वालियर नगर जहाँ अर्थ एवं कला के वैभव का घनी था, दइसरी ओर वह प्रकृति का प्राज्भजण भी बना हुआ 


था वहाँ के नदी, नद, वन, उपवन, विशाल सरोवर, हरे-मरे मैदान सरोवरो मे कजन वाले - 
क्रीडा करने वाले नर-नारी सभी के मनो को मोह लेते थे * एक जगह तो कवि जी ही कद क 275 कर 
अनुसार नगर के “भवन-भवन नही, राजा डूंगरसिंह की सन्तत्ति परम्परा ही* थी ” कवि का भाव देखिये कितना 
गूढ है, एक तीर से दो लक्ष्यों की सिद्धि उसने की है भवनों की कलात्मक भव्यता का दिग्दशंन एव दुसरी ओर राजा 
राजा के यश का स्थिरीकरण 


महाकवि रइबु ने अपनी प्रशस्तियो मे अपने समकालीन दो राजाओ का उल्लेख किया है तोमरवज्षी राजा डूगरसिह 
एवं उनके पुत्र राजा कीति धिह ग्वालियर-राज्य के निर्माताओं मे इनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है ड्गरसिह जैसा 
वीर-पराक्रमी, धैयंशाली, प्रजावत्सल, घामिक, उदार, निष्पक्ष, प्रगतिशील, साहित्य-रसिक एव कलाप्रेमी राजा इुंधरा, नही 
हुआ वह राज्य के सुख एवं समृद्धि का जनक था वहाँ के रेइ्न कालीन जैन-साहित्य एवं कला के विकास का सारा 
श्रेय उसीको है महाकवि रइथ्ू के वर्णन के अनुसार डूगरसिंह का समय चुवर्णकाल” ही था यह स्थिति उसे परम्परा 
से प्राप्त हुई हो ऐसी बात नही उसने काँटो से भरा-पूरा ताज अपने सिर पर हा था मुगलो एवं उनके पूर्व के शत्नु 


१ डेक्यि--पासणाइ० १।३।६७-६८ 

२ देल्यि-डा० कस्तूरचन्द्र जो काटलोवाल द्वाग सम्पादित “'प्रशस्ति-सगह (जयपुर १६४०) पृष्ठ ८०-८६ 
३ 96९ 2(प८ए७ '०7पाटकत गत ४७० 79225 387 -3882 

४ दंखिये--उम्मत्त० १9[१-५ 

५ देखिये--मेहेसर० १॥८|५ 


राजारास जेन रइधू-साहित्य की प्रशल्तियों से ऐेतिहालिफ व साह्कृतिक सामओ « ६६३ 


राजाओं ने अपने आक्रमणो से ग्वालियर को ज्जेर कर दिया था उसके समय में चनुदिक अनिश्चित परिस्थितियों का 
वातावरण था ऐसी स्थिति मे राजा डूँगर सिंह को राजगद्दी मिली थी अनेकों राश्रियाँ घोड़े की पीठ पर ही काटने के 
बाद उस नरव्यान्न ने अपने कुशल पराक्रम से शत्रुओं का वल नष्ट कर ग्वालियर के प्रजा-जीवन के इतिहास का एक 
नवीन अध्याय प्रारम्भ किया था रइघु-साहित्य मे इसके प्रचुर मात्रा मे उल्लेख मिलते है एक स्थान पर कवि ने तिसा है 


तहि तोमर कुलमसिरि रायहसु, गुण गण रयणाहस लड्ससु । 

अण्णाय णाय सासझ पवीझु, पचग सत सत्यह पचीण । 

अरिराय उरत्यक्षि दिश्ण दाहु, समरगणि पत्तड विजयलाह | 

खग्गग्गि डहिय जें मिच्छुबसु, जस ऊरिय ऊरिय जे दिसतु । 

शित पद्ठालकिय विडल भालु, अछुलिय बल खलकछुल पलयफालु | 

सिरि णिवगणेंस णदसझु पयहु, ण गोरक्खण विद्वेणठवसडु | 

सत्तन रज्ज भर दिश्ण खछु, सम्माणदाण तोसिय सबधु | 

करवातल्न पष्टि विपफुरिय जीहु, पव्चत खिवड गयदलण सीहु | 
राजा डूगर सिंह का दरबार सभी के लिये समान रूप से खुला रहता था प्रजा का कोई भी घनी या गरीब व्यक्ति 
उनके सम्मुख जाकर अपने दु ख-सुख की बाते सुना सकता था पिछले एक स्थल पर सघपति कमल पसिंह के साथ घटित 
एक घटना का उल्लेख किया ही जा चुका है उससे यह स्पष्ठ विदित हो जाता है कि वह केवल तलवार का धनी एवं 
लडाकू मात्र ही न था अपितु प्रजा के सुख-दु ख का सच्चा सहभागी, सात्त्विक एवं साहित्य प्रेमी भी था इससे भी बह कर 
जो एक नवीन बात ज्ञात होती है वह यह कि--वह इतिहासवेत्ता भी था कल्पना कीजिये ५०० वर्ष पहले के युग की 
जब कि यातायात के आज जैसे सुविधाजनक एवं ज्षीक्रगामी साधनो की उस समय कल्पना भी न थी फिर;भी डूगर सिह 
ने सैकडो मील दूर स्थित सोरठ, आबू तथा दिल्‍ली आदि के इतिहास की जानकारी प्राप्त की थी तथा उन-उन राज्यो 
के आदर्शों से प्रेरणाएँ लेता रहा यह कह सकना तो कठिन है कि महाकवि रइघू उनके गुरु थे किन्तु इतना तो निश्चित 
ही है कि वह रइधू का सम्मान करता था तथा उन्हे दुर्ग मे रहने के लिये सर्व॑सु्ब-सम्पन्न निवास स्थान दिया था जैसा 
कि पूर्व भे लिखा ही जा चुका है उनकी सत्सगति मे रहकर ही राजा ने आत्मिक एवं वौद्धिक विकास के साथ ही यदि 
इतिहास की जानकारी भी प्राप्त की हो तो यह असम्भव नही कवि डूगर सिंह से स्वय ही अत्यन्त प्रभावित था उसकी 
नीतिमत्ता, कलाप्रेम पराक्रम एवं एकच्छन्न राज्य की स्थापना का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है * 


णीह तरगिणी णावह सायरु, सयक्ष कल्ाज़्झ णवि दोसायरु। 
वे पक्चुज्जलु णियपय पालउ, मि्ल्च्छु णरिंद वस खय कालउ। 
एयच्छतु रज्ज रज्ज जिजो भुजहई, सुणियण विंदह दाणें रजह | 


डूगर सिंह की पट्टरानी का नाम था चदादे ? उससे एक पुत्र उत्पन्त हुआ जिसका नाम था कीतिसिह बल, पराक्रम एव 
धामिक-कार्यों भे वह अपने पिता से कम न था कवि ने उसके सम्बन्ध मे लिखा है 


तहु णदझु णिरुवमु गुण णिद्ाझ्र, तेयग्गलु ण पचक्खु भाणु । 
ण॒ शवठ णसकरु पुहमि लाउ, ज जय सिरीए पयढियड' भाउ ॥ 
सिरि कित्तिसिंधु ण पे गरिद्ठ, ण चहु कलछायरु जय मणिट्_ ४ 


१ देखिये--पासणाह० १।४।१-१२ 
२ देणियि--मेदेसर० १॥५॥१०३ 
३ देखिये--पासणाह० १५१ 

४ देखिये--मेदेसर० १॥५॥३-५ 
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कि कवि ने अपनी रचना के लेखन काल मे उक्त साहित्य एवं साहित्यकारों को अपने सम्मुख एक आदर्ण के रूप मे रखा 


है तथा दूसरा यह कि कवि ने अपनी रचनाओ मे जो कुछ भी लिखा है वह सब उसने परम्परा के अनुसार ही लिखा है 
आगम विरुद्ध नही 


इस प्रकार उफ्त सूचनाओ से यह स्पट्ठ ही विदित हो जाता हे कि १४-१४ वी सदी (वि० स० १४५०-१५३६) के 
इस महाकवि ने साहित्य-जगत्‌ मे कैसा अद्भुत कार्य किया हे साहित्य के साथ इतिहास का समन्वय कर उसने साहित्य 
समाज एव राष्ट्र की बहुमुखी अमूल्य सेवा की है मध्य भारत के सम्बन्ध में उनकी सुचनाएँ अत्यन्त नवीन एव 
मौलिक है इनके आधार पर वहाँ का एक साग्रोपाँग, विशद एवं प्रामाणिक राजनैतिक, सास्क्ृतिक, धामिक तथा 
भमूति, एवं स्थापत्यकला का सुन्दर इतिहास तैयार हो सकता हे विस्तार के भय से धरस्तुत निवन्ध अत्यन्त सक्षेप मे 
सिखना पडा है इसीलिए इसमे पूर्ण सामग्री भी उपस्थित नहीं की जा सकी है यद्यपि कुछ विशेष दिक्‍कतो के कारण 
रइधू के सभी ज्ञात हस्तलिखित ग्रन्थों मे से कुछ ग्रथ भी मुझे उपलब्ध नहीं हो सके, किन्तु जो मिल गये उन्ही के 
आधार पर उक्त लेख एक वानगी के रूप में सहृदय पाठको की सेवा मे प्रस्तुत किया गया है कवि की सभी रचनाएँ 
अप्रकाशित है तथा दुर्भाग्य से उनकी सभी प्रत्तिलिपियाँ एक ही स्थान पर सग्रहीत नही है, देश के विविध शास्त्र- 

भण्डारों भे इक्के-दुक्के यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं वहाँ से आसानी से उपलब्ध कर उनका पूर्ण उपयोग किया जा सके 

ऐसी सुविधाएँ भी क्योघकों के लिए अभी सम्भव नहीं हो सकी उक्त कवि के साहित्य पर अभी किसी का विशेष 

ध्यान भी नही गया है अत प्राय सभी प्रकार के साधनो के अभावों में भी यहा जो लिखा गया, यह एक साहसी 

अयास ही है आशा है साहित्य जगत्‌ इससे एक अप्रकाशित महाकवि का मूल्याकन शीघ्र ही करेगा 





5८ 


०5 
रत्नचन्द्र श्रग्मयाल ४ ० ही )) 
अज्यक्ष, पुरातत्त्त व समग्रहालय विभाग, उदयपुर ८६ नया 
धेलपुर का चाहमान “चण्डमहारंन' का - आज हे 





५ 4 ०५ | “२२७८-- रह कह ियलम 
संग्ट्‌ ८९८ ठा शिल्लेर ५/थ7 


बलिन से भ्रकाज्षित 20]06 (अक ४०, पृ० ३८ तथा भागे) नामक जमंन-पत्रिका में डा हेथ ने वाल वाइटीए- 
ए४2१6 एएबरपीशा लाग्रातबाबा95 व ५०7१ 70)॥0]ए 7 शीर्पक जेस प्रऊाणित फिया था जियके अतगन वे 
भरतपुर के समीपतर्ती क्षेत्र 'धौलपुर' से प्राप्त सवत्‌ ८६८ (८८२ ईसवी) का शिलालेस प्रवाण में लाए थे प्रस्तुत 
शिलालेख की २६ पक्तियाँ 'सस्क्ृत” भाषा मे उत्कीर्ण हे इसमे चौहान कुनोत्पन्न इसुक के पुत्र महिपराम का उल्लेस कर 
महिपराम के पुत्र चण्डमद्ासेन की पर्याप्त स्तुति की है और उसके द्वारा चण्डम्बामी देवभवन की प्रतिष्ठा का समय भी 
प्रस्तुत किया है । 


प्रथम दो इलोको मे सूर्य-स्तुति की गई है, तदुपरान्त ईसुक (इलोक ३), उसके पुत्र महिपराम (ब्लोक ४-५) का 
उल्लेख है महिपराम की स्त्री 'कण्डुरज्ञा' ने चण्डमहासेन को जन्म दिया था और कालान्तर में अपने पति के साथ 


ही सूर्य वन्‍्दना की गई है और उसने धवलपुरी” (घौलपुर, पक्ति १८-२० )मे 
इसकी प्रतिष्ठा सतत्‌ ८६८ के वैशाल मास की शुक्लपक्षीय द्वितीया, 
अर्थात्‌ १६ अप्रैल ८४२ ई० को 


अस्तुत्त लेख की १६ वी पक्ति मे 'चम्बल” नदी के किनारे बसे [चिर्मण्वती] म्लेच्छो के स्वामी को चण्डमहासेन के अवीन 
बताकर यह लिखा है कि 'अनिज्जित आदि समीपवर्ती प्रामाघधीश [पल्लीपतय , पक्ति १७] नीचा सिर किए घौलपुर 
[घवलपुरी] नगर मे घुमते थे ” छेद है कि अनिज्जित आदि के विषय में कोई अधिक जानकारी नही है अपर च म्लेच्छ 
आदि की पहचान भी कठिन प्रतीत होती है इस सम्बन्ध में डा० एच० सी० 


रे [डाइनैस्टिक हिस्द्री आफ नर्दरने 
इण्डिया, कलकत्ता, भाग २, १६३६, पृ० १० १८] का यह सुझाव है कि 'म्लेच्छ' शब्द भारस्भिक अरवाक्रामको [8279 
37208] का सूचक है इसके विपरीत डा० दशरथ शर्मा [अर्ली चौहान डाइनैस्टीज, दिल्ली, पृ० १८] का विचार 


है कि 'म्लेच्छो' से क्षेत्र के भील-जनसमुदाय की पहचान होनी चाहिए क्योकि शव्दाययंचितामणि, [भाग ३, पृ० ४४१] 
में इनकी गणना म्लेच्छी में की गई है-मल्लमिल्लकिराताइच सर्वेपि स्लेच्चजातय डा» छर्मा के अनुसार ये आज भी 
चम्बल के दोनो किनारो पर बसे है सम्भव है कि इस क्षेत्र के उपद्रवी लोग इन म्लेच्छो के ही वश्ज हो 


प्रस्तुत लेख घौलपुर क्षेत्र के पूर्व मध्ययुगीन इतिहास के लिये अधिक उपयोगी है और उपर्युक्त जम॑न पत्रिका राजस्थान 
के किसी भी पुस्तकालय में प्राप्य नही है. अत राजस्थान के प्राचीन [इतिहास के प्रेमियों एव विद्याथियों के अध्ययन 
हेतु 2/00/6 के सौजन्य से उसकी प्रतिलिपि निम्नरूपेण भस्तुत की जा रही है 


पक्ति १ ओ ओ नम [॥] श्रीमा चैलोक्यदीप प्रणतजममाना वाछितिस्थोह दाता नित्य लोके पदार्थ प्रकटनपटवों 
भानवो यस्य दीप्त ॥ साध्यन्ते सत्व [ ] 


चण्डस्वामि” का भवन बनवाया था 
दिन रविवार को सम्पन्न हुई [पक्ति २१-२२] 


३ उ्त प्रतिलिपि मेरे मित्र टा० मभात, श्राध्यापक हिन्दी विभाग, बन्वर्ड ने स्थानीय विश्वविद्यालय सें झुरक्धित पत्रिका से नकल करके 
मेजी थी जिसके लिये में उनका अति आमारी हू 


रप्नचन्द्र अग्रवाल - धौलपुर का चाहमान “चण्डमहासेन! का सचत ८६८ का शिलालेख ६६७ 
पवित २ प्रतपति भुवने मोक्षघर्मार्थसारा. []] भास्वान्‌ पश्मालयाद सकलभूमितो मगल व ्रकुर्यात्‌ ॥ [१] विप्रा 
समुनयो देवा सध्याया यमुपासते | स श्री-- 


३ चण्डमहाप्तेन भास्करो व्याद्वारप्रद ॥ [२] आसीदनेकगुणइन्दनिवासभूमि सौम्यकृपालुरनधों विजितासि्विग्य । 
मानी शुचि प्रणयी पूरितचिन्ति 


४ ताश श्री ईसुक कृतयुगानुकार स्वभाव [३] तस्यामुहानमानानघरणविजयोपज्जिंताभेपकीति [१] विदन्मागें- 
प्रहतों निजकुलतिलक क्षीण--- 


५ निदशेषदतश्रु [१] घीमान्‌ धीरो घराया प्रय्रितवहुग्रुणप्रीणिताशेपदेव [।] पुत्नो रामानुकारी जगति महिपराम 
स्वभावैष्विशाल ॥ [४] तस्यासीद्धिम-- 


६ ला प्रिया सुरुचिरा तन्‍मी मनोहारिणी [।] दौर्ग॑त्योरुतमोगता जनानुता सौम्यालकारशुभा। सा श्रीका निजवश- 
शम्भुशिरद्चूडामणित्व गता 


७ कण्हुल्ला नवचन्द्रमूतिसहशी लावण्यकान्त्याहता ॥ [५] सा श्रीचण्डमहासेन पुत्र पुन्नार्थलावक । प्रसूय भरत - 
समेता प्रविश्याग्नो दिव गता ॥ [६] यस्त्यागास्थिर- 


८ तादिभिगुणणतोरकाधिवासकृता [।] य विद्ेषिगण प्रणम्प लभते पूर्वातिरिक्ता थ्युति | स श्रीचण्डमहीपत्ति- 
दिचिरमसौ न्यायेन रक्षन्‌ क्षिति [अ] व्याज्जी--- 


९ वति जन पैशुन्यशून्य सुख ॥ [७] द्यामशक्तियुतो विशालनयनो विश्रामभूमि सता [।] सवन्य सगतदृद्धिद 
सुचरिते ख्यातिगत सदुगुण । [प्र|-- 


१० ध्वस्तारिगण भ्रतापनिकश माग्गेंसता सस्थित । साहदय हरिणा पर स ह गत छ्ीचण नामा तृप [८] आदौ 
तनुन्विंततर खलु मध्यदेशे [] येनानवत्तंनगु--- 


११ ण स्प॒नितोपि यायी []] श्री चाहवाण वरभूपति चादवशो गगाम्बुवाहसहशो ननु माणतान्त ॥॥ [६] प्रसाधन- 
विधौ येन विदध्विप करपो [तक ] सको [चि] तास्व--- 


१२ कान्तानामलका इव लीलया ।। [१०] अनवरतलक्षहेमज [घुमाकुल] गगनमध्यपरितत्तिमूहाति पर स्वमार्गो 
भास्कर रथसारथी" यस्‍्य ॥| [११] राहू परो- 


१३ घपव्व॑णि गोदशझत विप्रप्रदानेत ॥ लक्ष्मी प्रवर्धते्ल विधिना भुक्त इति परितुष्टा ॥ [१२] सकान्तावयनदो 
विप्रेभ्यो यहृदाति तुष्टमना । 


१४ विस्मितहृदयों विधिरपि तेनास्ते कि पुनलोंक ॥। [१३] व्यत्पच्चन्ते यस्य प्रतिदिनमाभिनवरसा नवाभ्याधिका । 
[अ] नोधविदा सम्य [क्‌ प्रे] -क्षणके 


१५ नित्ययुक्ताना ॥।| [१४] अभियुक्ततर ट्विजवेदाध्ययन श्रवणभूरिभयभीत | 


मूर्खहृदयवत्पाप मढौकतो यस्य ग्रह- 
भूमौ ।। [१५] अन [व] र [त] वर तु [रगमवा]- की 
१६ हनलीला रसाहतोझुगिरि | उष्व॑_गच्छुनू जनयतति[ | शका रथ यस्य ॥ [१६] चमेण्वतीतरदय- 
सम्धित-स्ल्ेच्छाधिपा प्रवर शूरा ईप्सितरणा 
१७ प्रनता सेवा कुब्वेन्ति यस्यानु ॥। [१७] यस्य प्रतापसिद्धा पढलीपतयो झानिज्जित गुरुभा रक्रान्ता 
इव भ्रमन्ति नगरे विनमितागा [१८] इज [] है 





१ भधथात्‌ “अस्ण? सारथो चण्टमहासेन सथोपामक था इस शिलालेख में उसके लिए केवल नचिण्डः 
प्रथम पक्षिन में ब्रैलेक्य्।प तो चये का परिचायक है 300%2360306<5 


६६८ मुनि श्रीहजारीमल स्छृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


पक्ति १८ श्री चण्डमहासेन प्रचण्डरिपुदर्प्सातन स उह. | धूयलपुरीतो" व्रजति (च)आहेटक कौनुतत्वेन ॥ (१६) के 
[ट] वी दृष्ठा चेय खणीया रमस्य- . . « * श् 


१६ दक्षगुणयोगात्‌ । विषमद्वरदुर गृहना +पहिद्निमुभिगहुता-सेन धर ५२०) सादुतनसिघशुफरइवहरिणशियाकुता 
भीमा । आ--- १ « । 


२० सन्न-स्थित-सलिला योग्या देवालय--संदा ॥ (९१) बॉभवर $त पृण्योदय समाज्जिताउम्रेपद्रव्यनिचयेन 
चणडस्वामि निवेश [इच]* | 


२१ ण्डेन कृत प्रचण्डेन ॥ (२२) वसुनवाप्टौवर्पा ( ) गतस्य कानस्य विक्रमारयस्यर वैद्यासस्थ सितायाँ रविवार- 
युतद्वितीयाया ॥ (२३) चन्द्रे रो-- 


२२ हिणीसयुक्ते लग्ते सिघस्य शोभने योगे” सकलक्ृतमगलस्य ह्वभृत्प तिप्ठास्य भवनस्य ॥ (२४) गम्भीर विपुल 
छुभासयमल 


२३ सत्तापहत्सेवित्त [।] जतूना मनस प्रसादजनन सेव्य शुभ निम्मल ॥। कोवेर्या दिशि सम्यित थे सुमहत्‌ श्रेष्ठ 
तटाक तत चि- 


२४ तस्येह सता विभाति सहझ्ष तेनैवे तत्तानित ॥ (२५) यत्तीत्या जगति प्रकाशितमल त्तभोरु घुश्र यस [॥] 
नानापक्षिगणा रवे श्रृति- 


२५ सुखेदचण्डस्य तदुगीयते पृबव्वेणापि शिला च ये सुघटितैवं दवा विशाला हृढा [।] वाणी तस्य विभाति पुण्य- 
निचयस्या श्रोनिधि 


२६ साश्वत ॥ (२६) आम्राली निम्वपक्तिवरवाकुलयुता चम्पफा झिग्रुसज्जा [।] सज्जाती मल्लिकाना सतत 
कुसुमिता पक्‍तय चट्पदस्थ [॥]* 

खेद है कि उपर्युक्त शिलालेख की आधुनिक स्थिति का चुछ भी पता नही है वास्तव मे समूचे धौलपुर व 

भरतपुर क्षेत्र मे प्र्याप्त शोष-खोज-कार्य होना चाहिए तब ही उस क्षेत्र के प्रारभिक पुरातत्व एव इतिहास का 


समुचित मूल्याकन हो सकता है राजस्थान का यह प्रदेश अति महत्त्वपूर्ण है और इसके पुरातत्त्वीय स्थलो की खोज 
नितान्तावद्यक है 





अथात्‌ धौलपुर श्स नगरी का बृत्त आगे दिया गया दै 

अथोत्‌ चण्टमद्दासेन का इष्टदेव “चण्टस्वारे? का सूर्य मदिर 

अथोत्‌ विक्रम सबत्‌ म 

काल एव ठीक समय की गणना यहाँ समाप्त दोतो दे २१ वी पवित में सब तो अकों के स्थान पर अघरों सें अक्ित दे 

सबत्‌ ८६८-८४२ ई०) सिंह के स्थान पर सिंध शब्द का प्रयोग भी मदत्त्वपूर दे ५७७०७ 
५ प्रतिलिपि में यत्र तत्र कुछ अशुद्धियों प्रतीत दोती दें इदे ठोक करना आवश्यक दे 


० ७ ७ ८७ 
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वास्तुशिल्प' प्राचीन भारतीय सरुकृति का एक प्रधान अग है इस विपय के अनेक ग्रथ विद्यमान होने पर भी उनका 
अध्ययन न होने से अधिक प्रचार नही हो सका हे प्राचीन देवालयो, राजप्रासादो, दुर्गों, नगरो, गावो, कुबो, वावडियों 
और सरोवर आदि की मनोहर सुन्दर आकृति देखकर के अपना मन प्रफुल्लित हो जाता है यही प्राचीन वास्तुणिल्प है 
जैनागमो मे भी चक्रवरतियो और देवो के भवनो का विस्तृत व सूदर वर्णन है इनको बनाने वाले को 'स्थपति” अथवा 
सून्रधार' कहा जाता है, जो आधुनिक देवालय और मकान आदि के बनाने वाले, लकडी के काम करने वाले बढई 
और मिट्टी के वतन आदि बनाने वाले कुम्हार आदि के रूप मे विद्यमान है जैनागमो मे चक्रवर्ती के चौदह महा रत्नो 
में एक वाधिकीरत्न भी होता है यह सूत्रधार है जो चक्रवर्ती की इच्छानुसार उनके मनपसद की उमारत ज्षीक्र ही 
तैयार कर देता है इसको 'विदवर्कर्मा भी कहा गया हे प्रचलित मे तो देवों के भवन आदि बनाने वालो को विश्वकर्मा 
कहते है ऐसे इमारती काम करनेवाले शिल्पियो की विश्वकर्मा के नामकी दक्षिण देश मे एक जाति भी विद्यमान है, 
इसलिए वास्तुशिल्प के काम करनेवाले को विश्वकर्मा के नाम से सबोधन किया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नही है 
प्राणियों के निवासस्थान को वास्तु कहा गया है उसऊी उत्पत्ति के विषय मे वास्नुशिल्प के प्राचीन 'अपराजित पच्छा? 
नामक इहतू प्रथ मे लिखा है कि--अघकासुर का विनाश करने के लिये महादेवजी को थुद्ध करना पडा इसके परिश्रम 
से महादेवजी के कपाल से पसीने का एक बिंदु भूमि के ऊपर अग्निकूड मे गिरा इससे एक महाकाय भूत उत्पन्न हुआ 
उसे देवो ने औंधा पटक दिया और उसके ऊपर पैतालीस देव चढ बैठे और रहने लगे इन देवों का महाकाय भूत 
के ऊपर निवास होने से उसको वास्तुपुरुष माना गया इसलिए गरृहादि के आरभ मे और समाप्ति मे इन देवो का पूजन 
प्रचलित हुआ जो वास्तुपूजन के नाम से प्रसिद्ध है 


वास्तुश्िल्प जानने के लिये अपराजितप्रच्छा, समरागणसूत्रधार, भासादमडन, शिल्परत्नम्‌, मयमतम्‌ और परिमाणमजरी 
आदि अनेक भ्रथ मुद्रित हुए है जैन वास्तुशिल्प के 'वत्युसारपयरण” बौर 'जिनसहिता' आदि मुख्य ग्रथ है वत्युसार- 
पयरण मे प्रथम ग्रहप्रकरण, दूसरा मूर्तिप्रकरण और तीसरा देवालयप्रकरण है जिनसहिता मे देवालय और मूतिनिर्माण 
का वर्णन है इसमे प्रासाद की चौदह जातियो मे से द्राविड जाति के प्रासाद का वर्णन है यह दाक्षिणात्य पद्धति का होने 
से सर्वंदेशीय नही बन सका आचाये श्री वसुनदी छत प्रतिष्ठासार मे जो देवालय-निर्माण का वर्णन है, यह नागर जाति 
का होने से सवंदेशीय है 
महल, मकान और देवालय-निर्माण के समय प्रथम भूमिपरीक्षण क्या जाता है तत्ठुसारपयरण मे लिखा है 

“दिणितिग-बीअप्पसवा चडरसा<वम्मिणी अफुद्दा अ। 

असत्ला. भू सुदया पुषच्वेसाझतरबुचहा | 

वस्महणों वाहिकरी ऊसरमूमीह हदचट्ट रोरकरी । 

अइ्दफुद्दा मिच्चुकरी दुक्खफरी तह अ ससत्ला ! 


६७२ मुनि श्रीदजारीमल स्छृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


होता है कुआँ का वेब हो तो अपस्मार रोग हो शिव, सूर्य भ्रादि किमी देत का बे हा तो ग्रहस्थामी का विनाश 
होता है स्तम का वेघ हो तो स्त्री को कष्टदायक रहे ब्रह्मा के सामने द्वार हो ता कुल का विनाश हो ग्रह के समीप 
काटेवाले दक्ष हो तो शत्रु का भय रहता हे दूववाले दक्ष हो तो तक्ष्मी का विनाथ होता है और फतवाले दक्ष होने 
से सतान ढद्धि नही होती यह बृहत्सहिता ग्रथ मे कहा है 

मकान मे बिजोरा, केला, दाडिम, नीयू, अमरूद, इमली, बब्बूल वर, 
चाहिए क्योंकि ये इक्ष कुल के लिए हानिकारक माने जाते है 
मकान में योगिनियों के नाट्यारम्भ, महाभारत, रामायण, राजाओ के युद्ध, ऋषियो और देवा के चरित्र सब्र चित्र 
नही बनाना चाहिए परन्तु फलवाले हृक्षो, पुष्पो की लताओ, सरस्वती देवी, नवनिधान युयत्र लक्ष्मीदेवी, ऊतक, स्वस्ति- 
कादि मागलिक चिह्न और अच्छे स्वप्नो की पक्ति आदि के चित्र बनाना चाहिए 


उपरंक्त जो वेध आदि सबन 
रहते 


जिस मकान का द्वार बन्द करने के बाद अपने आप 
अशुभ माना गया है 


यहाँ वास्तुशिल्प कला के आधार पर गृह सम्बन्धी कुछ गुण दोप बतलाये है यह भारतीय प्राचीन सस्क्ृति है आधुनिक 
समय में शिल्पियो को इसका अभ्यास नही होने से नवीन पद्धति से मकान बनाने लगे है. उनमे दोपो की सभावना होने 
से वे उन्‍नतिकारक नही हो सकते, यह प्राचीन शिल्पविघान का अभिमत है 


भौर पीलेफृत वाले पक्ष दत्यादि श्रक्ष नहीं धोने 


थी दोप बतलाते है वे दोनो के बीच में दीवार अथवा रास्ते का अन्तर होने पर दोप नहीं 


जुल जाय अथवा खोलने के बाद अपने आप बद हो जाय तो वह 





( हर ! 
5 न ५ 
(0७७ ६> ४ ) 
ध्ज्ट [ ५5 
श्रीश्रनूपचन्द र क्च्य् ५ रे 
न्यायतीर्थ, साहित्यरत्त, जयपुर प्र “७५ ल्‍7- 
१८वीं दताब्द क॑ क्रान्तिकारँ साहित्यकार ! | 
$/२, पे [ 
म्हेणप्डरट टडरम्छज” - हे 


महापडित टोडरमलजी राजस्थान के क्रातिकारी साहित्यसेवी ये ये १८ घी शताब्दी के प्रसिद्ध विद्ान्‌ एव उच्चकोटि 
के गद्यसाहित्यकार थे अपनी अपूर्व एवं असाधारण प्रतिभा के कारण उन्हे 'महापडित' के नाम से पुकारा जाता है 
भाकृत एवं सस्कृत भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था, इसलिए जो कुछ लिखते उसे मानो यत्रवत्‌ लिखते थे केवल 
२८ वर्ष तक ही जीये किन्तु इतने से अल्प काज मे ही उन्होने इतना अधिक साहित्य रच डाला कि जिसे देखकर बड़े- 
बडे विद्वानों को दातोतले अगुली दबानी पडती है इनके समय मे समाज मे कोई प्रभावशाली नेता नही था भट्टारको 
का भी समाज पर कोई खास प्रभाव नही था वे विद्वत्ता से शुन्य होकर शिथिलाचार के पोषक बन गये थे समाज को 


जन्म --ऐसे सक्रामक काल में पड़ित टोडरमलजी का जन्म वि० स० १७९७ में जयपुर के प्रसिद्ध ढोलाका वश्ष मे 
हआ ये जाति के खडेलवाल एव गोत्र से गोदीका (भावसा या बडजात्या) थे पडित जी के पिता का नाम जोगीदास 
एवं माता का नास रभाबाई था पडितजी के शब्दों मे ही अपने माता-पिता का नामोल्लेख देखिये: 


रभापति स्थुत-गुन-जनक जाको ओगीदास 
सो ही भेरो प्राण है घारे प्रकट प्रकास ॥! 


इनके पिता चाकसू के रहने वाले थे और जयपुर नगर की स्थापना के साथ ही यहाँ आकर रहने लगे थे 


शिक्षा --प्रारभ से ही बालक टोडरमल की शिक्षा एवं बौद्धिक विकास का हरा ध्यान रखा गया उनके अध्यपन के 


लिये समुचित प्रवष किया गया किन्तु इन की विलक्षण बुद्धि एव अदुभुत्‌ स्मरण शक्ति के कारण अपने शिक्षः 


जान लेते और पढाये हुए पाठ से भी अधिक उन्हे सुना देते १० वर्ष को अवस्था मे ही ये बडे बडे कसे भी 28 
सिद्धातप्रन्थ सम 


लगे कहा जाता है, उन्हे पढाने को काशी से जो विद्वान्‌ आये थे उनसे 


६७४ भुनि श्रीदजारीमल स्छृति-अन्थ . तृतीय अध्याय 


भी शास्त्रश्रवण कर रहे ये आया हुआ विद्वान्‌ टोडरमलजी के पास बैठा और थीरे से उनसे बना का नाम पुछा 
बश्ीघर नाम बताने पर उसने वक्‍्ता से कहा कि उनका बिना वशी के वशीवर नाम कैसा ? यह सुन ऊर बाना द्वारा 
उत्तर दिये जाने के पूर्व ही टोडरमलजी ने उत्तर देने की भाज्ञा माँगी और बशीयर बआब्द के १७ अर्थ कर डाते और 
कहने लगे कि बोलिये आप किस वज्ञीधर को पूछते है ? टोडरमलजी द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर कों सुनकर वह विद्वान 
हवका-बक्‍्का रह गया और अपने पोयी पन्‍ने लेकर चलता बना वह कहने लगा--जहाँ थोता ही ऐसे है वहाँ वक्‍ता 
कैसा होगा ? 

आचीन अन्थो का स्वाध्याय --पडितजी ने न्याय, व्याकरण, गणित आदि उपयोगी विपयो को प्रास्भ में पटा था 
ज्यों ही इनमे उनका भ्रवेश होने लगा त्यो ही उन्होने समयसार, पचास्तिकाय, प्रवननसार, नियमसार, गाम्मटसार, 


लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार, पुरुषार्थ-सिद्धयुपाय, आत्मानुशासन आदि सिद्धातग्रथों एव उनकी टीकाओं का 
अनुशीलन किया श्रावक तथा मुनियो के आचारग्रथो का गभीर अध्ययन कर उनके रहस्य को समझा 


गादह्दस्थ्य जीवन --आपने गृहस्थी मे रहते हुए जितना कार्य किया, सभव है उतना अन्य कोई घर छोडकर सन्यासी 


बनने पर भी नही कर सका होगा आपने १७ वर्ष की उम्र में गृहस्थी का भार सभाला और उसी वर्प विवाह हुआ 
१८ वे और २१ वें वर्ष भे आपके क्रमश. हरिचन्द्र और गुमानीराम पुत्र हुए हरिचन्द्र के कोई उल्तेसनीय कार्यों का 


इसका मुख्य स्थान बधीचन्द जी का मदिर है, जहाँ स्वय प० 
भी स्वय पडितजी के हाथ से लिखे गये मोक्षमाग्प्रकाश एव 


में ही जल से भिन्न कमलवत्‌ रहते हुए अनासक्त या 
करते रहते 


टोडरमलजी ग्रथरचना किया करते थे और जहाँ आज 
आत्मानुशासन की दर्शनीय पाण्डुलिपियाँ है पडितजी घर 
निलिप्त रहे और एकाग्रता तथा पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कार्य 


कहा जाता है कि माता रभादेवी ने पुत्र को प्रथरचना मे तल्लीन देख शाक में नमक डालना बद कर दिया जौर पुत्र 
को कुछ पता भी नही लगा छह महीने बाद गोस्मटसार की टीका पूर्ण हो जाने पर पुत्र ने एक दिन कहा---'माता, 
क्या शाक मे आज नमक नही डाला ?! भाता ने वत्तलाया कि आज ही क्या, छह महीने से नही डाल रही हूँ वास्तव 
मे कार्य में तल्लीन होने पर ऐसा ही होता है इससे पडितजी की अलौकिक प्रतिभा, कार्यशीलता एवं तल्‍लीनता का 
पता चलता है 

साहित्य-निर्माण --महापडित टोडरमलजी ने साहित्य की जो अपरिमित सेवा की थी वह उनके जीवन की सबसे 
महत्त्वपूर्ण घटना थी वे केवल २८ वर्ष तक ही जीवित रहे, लेकिन इतने अल्प समय मे ही उन्होने जो साहित्य लिखा 
वह वयोदद्ध साहित्यसेवियो को भी स्वयमेव नतमस्तक करने वाला है टोडरमलजी प्रतिभाशाली साहित्यकार ये इस- 
लिए जो भी उनके सम्पर्क भे आया वह स्वय भी साहित्यकार बन गया उनकी विवेचनाशक्ति अपूर्वे थो किसी भी 
वस्तु या तत्त्व की विवेचना करते समय उनकी गहराई तक पहुँचते और अपने विवेचन से 
१४ वर्ष की अवस्था मे मुलतान के अध्यात्मप्रेमियो के नाम एक रहस्यपूर्ण चि। 


सार, क्षपणासार, त्रिलोकसार आदि ग्रथो की ३८००० इलोक प्रमाण टीका का कार्य 
दिया ऐसी महान्‌ साहित्यसेवा केवल उन जैसे प्रतिभासम्पन्न विद्वान्‌ से ही समव हो सकती थी वैसे उनका तीन वर्ष 
में स्वाष्याय करना भी साधारण पाठक की शक्ति से बाहर है इसके पदचात्‌ उन्होने आत्मानुशासन, पुरुषार्थ सिद्ययुपाय 
एव मोक्षमागंप्रकाशक जैसी महत्त्वपूर्ण कृतियों की रचना प्रारम की लेकिन इनमे से अतिम दो रचनाओ को पूरा भी 
नही कर पाये थे कि कालकवलित हो गये देश का एव समाज का यह धोर दुर्भाग्य था यदि वे साधारण आयु (५४०- 


अनूपचन्द - १८वीं शताब्दी के क्रातिकारी साहित्यकार « महापडित टोडरमलजी. ६७५ 


६० वर्ष) भी पा जाते तो न जाने कितने महत्त्वपूर्ण ग्रथों की रचना और कर जाते और उस समय जैन साहित्य का 
इतिहास एक दूसरी ही कलम से लिखा जाता मोक्षमाग्गंप्रकाशक उनकी स्वतत्र रचना है यह एक सिद्धानग्रथ है 

इसमे मोक्ष की प्राप्ति का यथार्थ उपाय बतलाया गया है पुरुपार्थसिड्युपाय की अबूरी हिन्दी टीका को इनकी मृत्यु 
के पदचात्‌ तत्कालीन प्रसिद्ध साहित्यकार प० दौलतराम कासलीवाल ने पूर्ण किया मूल ग्रथ आचार्य अम्वतचन्द्र का 
है जो सस्कृतभाषा मे निबद्ध है और जिसमे चारित्रविषयक अहिसादि पाँच ब्रत, सप्त शील एवं सललेखना आदि का 
सुन्दर वर्णन किया गया है ग्रथ मे हिसा अहिसा का सूक्ष्म एवं विस्तृत विवेचन हुआ है प्रारभ में आत्मा ही को पुरुष 
मान कर उस के द्वारा शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति को ही कायसिद्धि बतलाया है इसी तरह गोम्मटसार भी उच्चस्तर का 

सैद्धातिक ग्रथ है जो जीवकाण्ड एवं कर्मंकाण्ड इन दो खण्डो मे विभक्‍त है लब्धिसार में आत्मशुद्धि रूप दश लब्धियों 

को प्राप्त करने एवं क्षपणणासार में कर्मों के क्षय करने की विधि को समझाया गया है त्रिलोकसार मे जैन मान्यता- 

नुसार तीन लोको का विस्तृत वर्णन है 


उक्त सभी ग्रथ यद्यपि सैद्धातिक एवं गभीर अध्ययन की अपेक्षा रखने वाले है लेकिन टोडरमलजी ने उन्हें अत्यधिक 
सरल एव सुबोध भाषा मे समझाया है उनकी भाषा राजस्थानी दूढारी (गद्य) है जिस पर थोडा ब्रज भाषा का भी 
प्रभाव है इनकी भाषा में मघुरता एवं आकपेण है उस समय इन ग्रथो की समाज में इतनी आवश्यकता थी कि जैसे 
ही टोडरमलजी ग्रथ लिखते उसकी पचासो प्रतियाँ होकर हाथो-हाथ राजस्थान के ही नही कितु देहली, उत्तरप्रदेश, 
गुजरात, महाराष्ट्र, पजाब आदि प्रातों में पहुंच जाती और जन साधारण उनका बड़े उत्साह से स्वाष्याय करते 

राजस्थान के बहुत से भण्डारो मे आज भी उनके ग्रथो की हस्तलिखित कितनी ही प्रतियाँ मिलती है इनके ग्रयो की 


भाषा के तीन उदाहरण देखिये --जिनके पढने से ग्रथ की शैली और भाषा दोनो का अच्छी तरह परिचय मित्र 
सकता है 


“जैसे कोउ साचे मोतिनि के गहने विष भूठे मोती मिलावे परन्तु कलक मिले नाही ताते परीक्षा करि पारसखी ठिगावे 
भी नाही कोई भोला होय सोही मोती नाम करि ठियावे है बहुरि ताकी परपरा भी चले नाही, शीघ्र ही कोड भूठे 
मोतिनिका निषेध करे है तैसे कोउ सत्याथ पदनि के समूह रूप जैन शास्त्रनि विष॑ असत्याथंं पद मिलावें परन्तु 
जिनब्यास्त्र के पदनि विषे तो कषाय मिटावने का वा लौकिक कार्य घटावने का प्रयोजन है और उस पापी ने जे 
असत्यार्थ पद मिलाए है तिनि विष कषाय पोषने का वा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है ऐसे प्रयोजन मिलता 
नाही ताते परीक्षा करि ज्ञानी ठियावते भी नाही कोई मूरल होय सोहि जैन शास्त्र नामकरि ठिगावे ” 


“मो० प्र० पृष्ठ ५८ 
“भाई बन्धु तो उनका नाम है जो अपना किछू हित करे सो तू जिति को भाई वधु माने है सो इन ने किछू हित किया 


द्ोय सो बताय जाते तेरा मानना साच होइ बहुरि हम को तो केवल इतिका इतना ही हित्त करना भात॑ है जो बैरी 
का बैरी होय ताको अपना द्वितू कहिये है सो तेरा बैरी शरोर था सो तेरे मुए पीछे मिलि करि इन ने शरीर को 
दग्ध किया तेरे वैर का बदला लिया ऐसे इहा युवित करि कुठुम्बते हित होता न जानि राग न करना ऐसी शिक्षा 
दई है' “आत्मानुशासन इलोक २३ 

जो जीव अहतादिकनि करि उपदेश्या हुआ ऐसा जो प्रवचन कहिये आप्त आगम पदार्थ ये तीन ताहि श्रहदवाति कहिये 
श्रद्ध है, रोचे है बहुरि तिनि आप्तादिकनि विष असद्भाव कहिये अतत्व अन्यथा रूप ताको भी अपने विशेष ज्ञान 
का अभाव करि केवल ग्रुरु ही का नियोगते जो इस गुरु ने कह्या सोइ अत की आज्ञा है ऐसी प्रत्तीतितै श्रद्धान करे 
है तो भी सम्यग्इष्ठि ही है जातैतिस की आज्ञा का उल्लेंघन नाही करे है। भावार्थ-जो अपने विशेष ज्ञान न होइ हरि 
जन शुरु मदमति ते आप्वादिक का स्वरूप अन्यथा है, अर यहू अहंत की ऐसी ही आज्ञा है ऐसे मानी जो असत्य कक 

करे तो भी सम्यच्दध्नि का अभाव न होई जातै इसने तो अर्हत की आज्ञा जानि भतीति करी है ”-..". गोम्मटसार आल 
शास्त्र-सभा --आचार्यकल्प प० टोडरमलजी १८ वी शताब्दी के एक ऋतिकारी साहित्यसेवी थे जैसा कि पहले के 


६७६ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


जा चुका है, उनके समय मे समाज नेतृत्वहीन था एवं भट्ठारक़ो का भी कोई सास प्रभुखि नहीं था ब्रामिक एव 
सामाजिक क्षेत्र मे शिधिलाचार घर कर गया था यह राव कुछ पठितजी की सहनणक्ति के बाहर था थसाथारण 
विद्वत्ता के कारण आपका नाम छोटीसी अवस्था मे ही सबंध फैय गया था थाय जयपुर के १३ परथिया के बचे मदिर में 
शास्त्र भ्रवचन करते थे एवं स्थानीय सैकडो श्रावक शास्त्रश्रवण करने आते ये श्रापगी बिदत्ता एवं विवेचन शग्ति की 
घाक इतनी फैल गई थी कि बाहर के लोग भी तत्वचर्चा सीयने यहाँ श्राते थे बसवा निवासी पिन देवीदास गोपा 
भी कुछ दिनो के लिए आपके सान्निध्य मे रहे थे भाई रायमत्त की चिट्ठी से ज्ञात होता है कि एन प्रवचना का लाभ 
उठाकर सैकडो भाई उस समय गोम्मटसारादि सिद्धात ग्रथो की गृढ चर्चाएँ समभने रंगे थे कुछ बादयाँ भी पटने एवं 
तत्त्वचर्चा करने लगी थी पडितजी के प्रवचनो से लोग धमं का असली स्वरूप समभने लगे थे पदितजी को अज्ञानी भाइयों 
की धर्मविरुद्ध क्रियाएँ देखकर दुख हुआ और उनके हृदय मे एक ठेस लगी उन्होने पाखण्ठड के विरुद्ध आवाज उठाई वे 
निर्भीक लेखक एवं वक्‍ता थे स्वय परम्परागत आम्नाय” का मोह छोडा और सत्य को परया अपने हारा रचित मोक्षमार्ग- 
प्रकाश मे सूक्ष्म और स्पष्ठरूप से जैनो के पाखण्ड की आलोचना की भट््‌टारको एवं मुनियो के शिथिलाचार का खुलकर 
विरोध किया सभव है इन्ही कारणो से समाज के काफी लोग उनसे नाराज थे धा्भिक जगत में उनकी धाक ब्रैठ गयी थी 
उनके वचन आचार्यों की तरह प्रामाणिक माने जाने लो भूवर मिश्र की चर्चासमाताव को स० १८ १५ की प्रति पर, 
जो बडा मदिर तेरह प थियो के भडार भे है, लिखा है कि इस ग्रथ को जयपुर में प० टोडरमलजी ने पढा है इसके 
२०-३० प्रश्नों का उत्तर तो आम्नाय के अनुसार है शेप उत्तर आम्नाय से मिलता नही 
से विशेष योग्यता वाले है, उन्होने ६०,००० इलोक प्रमाण अथो की टीका लिखी है इसलिए उनके वचन प्रमाण है, उन्ही 
के अनुसार प्रदधत्ति करनी चाहिए उनके समय मे सवत्‌ १८२१ में जयपुर मे एक 'इन्द्रष्वज' पुजा समारोह भी मनाया 


गया था जिसकी विस्तृत जानकारी भाई रायमल्ल की चिट्टी भे देखे उमसे ज्ञात होगा कि पडितजी की असाधारण 
विद्तत्ता का कितना मूल्य था राज्य भे भी उनकी मान्यता थी 


गये उस घटना का वर्णन सागाको के मदिर के एक गुटके से निम्न प्रकार है--..' मिती काती सुदी ५ न महादेव की पिंडि 
सहैर माहि कछु अमारगी उपाडि नाखि तिहि परि राजा दोष करि सुरावग घर्म्या परि दड नाख्यौ” लोगो के बहकाने 
से तत्कालीन जयपुर नरेश (माधव सिंह जी प्रथम) षड्यत्र को नहीं समझ सके और पडितजी को प्राणदड की सजा 
दी कहा जाता है कि पडित जी को हाथी के पैर से ऊँचलवा कर उनके शव को रोडी से गडवा दिया एस प्रकार 
२८-२६ वर्ष की अवस्था में ही महानु साहित्यसेवी प० टोडरमलजी सदा के लिये संसार से चल बसे इनकी आकस्मिक 
सत्यु से पुरषार्थ-सिद्धयुपाय एवं मोक्षमार्गप्रकाशक अधूरे ही रह गये 

पडितजी केवल अध्यात्म ग्रथो के ही रसिक नही थे किन्तु छद, अलकार, व्याकरण, गणित, 
पूरे जानकार थे आपकी भाषा मे सरलता, सरसता एव मधुरता है और पद-पद मे 'सत्य 
बोल चाल की भाषा मे पाठको से तत्त्वचर्चा करते हुए भ्रागे बढ़ना आपका विशेष गुण था 


सिद्धात दर्शन आदि के भी 
शित सुन्दर” के दर्शन होते हैं 
& 
१ वीखाणों वे १ अक-१६-२१ पुष्ठ ?८४ 
२ पढित नी मूलत बीस पन्थो थे किन्तु वाद में वे सुधारक (तेरइ पन्‍्थी) शुद्धाम्नाय के वन गये 


जैनाचार्य श्रीविजयेन्ड् सूरीश्वरजी 
विद्याभूषण, विद्यावल्लभ, इतिहास तत्त्व-महोदावि 


टुम्ल्टन और अर्य वड़ 





जैन-प्रन्थो मे आये वज्ञ का नाम बडे महत्त्वपूर्ण शब्दों में लिया गया है “श्रीदुममा-फाल सम्रगमध थये” मे दिये प्रथमों 
दययुगप्रधान यत्र मे वे सुधर्मास्वामी के १८वें युगप्रधान पट्ट धर बताये गये है और लिखा है कि उन्होने ८ वर्ष ग्रहवास किया, 
४४ वर्ष ब्रतपर्याय पाला, ३६ वर्ष युगप्रघान रहे और इस प्रकार ८८ वर्ष ७ मास ७ दिन वी सर्वायु वितायी * 
भगवान्‌ महावीर से ५४८ वर्ष परचात्‌ उनका निवन हुआ * 

जैन ग्रथो मे सर्वेत्र आये वज्ञ का जन्मस्थान तुम्बवबन बताया गया है उनमे से कुछ का प्रमाण हम यहाँ दे रहे है 


१ तु बबणसनिवेसाओ निग्गय पिड्सगासमर्लीण, छुम्मासिय छुसु जब माऊय समन्निय वढे |७६५। 
--आवस्यकनिर्यूक्ति (दीपिका, भाग १, पत्र १३६-२) 


२ तुम्बवशसरिणवेसे धणगिरिणाम गाद्दावती “आवश्यक चूणि, प्रथम भाग, पत्र ३६० 


३ अचती जणवए तुम्धवणसन्निवेसे धणशगिरी नाम इज्मपुत्तो 

--आवद्यक हारिभद्वीय टीका, प्रथम भाग, पत्र २८६-१ 
४ अवतीजयवए तुस्बवणसन्निवेसे धणगिरी नाम इब्भपुत्तो--आवद्यक मलयगिरि टीका, द्वितीय भाग पत्र ३५७-१. 
& तुस्बवनाख्यसनियेशालन्निर्गत --आवश्यक निर्यक्तिदीपिका, भाग १, पत्र १३९-२ 
६ तु बचण सन्निवेसे अवतीविसयमि धणगिरि नाम इब्ससुओ असि नियगचर्गिमाविजियसुरझवो ॥११०ा। 


“-उवएस माला सदीक, पत्र २०७ 
७ अस्त्यवस्तीति देश चमासरसीसरसीरुद्दम्‌। 


यद्‌गुण आमरद्गेण बड्सख्ये रमागिरो ।२७। 
तन्न तु बबनो नाम निवेश क्ल्लेशवजित 


(र८। --भ्रभावक चरित्र, पृष्ठ ३ 
८ अस्यैव जम्बूड्वीपस्थ भरते5वन्तिनीवृत्ति, आस्ते तुम्बवनमिति सन्निवेशनमद्भुतम्‌ । 
“ऋषिसडलप्रकरण, पत्र १९२-१ 
$ अवलन्तिरिति देशो5स्ति स्वरांदेशीय-ऋछ्धिसि ॥२। 
तन्न तुम्बवनमिति विद्यते सन्निवेशनम्‌, 
्‌्ृ --भरिक्षिष्ट पर्व, सर्ग १२, द्वितीय सस्करण पृष्ठ २७० 
१० थेरे अज्जचइरे सि तुम्बवनआम द “ऊलल्‍्पसूत्र किरणावली, पत्र १७७०-३९ 
११ तुम्बवन झासे सुनन्‍्दामिधाना भाया साधाना झुक्‍्त्वा धनगिरिणा दीक्षा शह्दीता । 





“कलपसूत्र सुबोधिका टीका, पत्र ५१ १ 
१ पहद्मावलीसमुच्चय प्रथम भाग पृष्ठ २३ 
» ओदवीरादप्ट्वल्वारिशदथिक पचशत ५४८ चर्पीते “-शरीपध्चवलीसातोेडार पह्चावलीसमुच्चय पृष्ठ १५ 


६७८ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ * तृतीय भ्रध्याय 


वज्स्वामी के पिता धनगिरि इस तुम्बवन के रहनेवाले ये उपर्युक्त प्रमाणों से यह स्पप्ट है कि यह तुम्बवन अवन्ति 
देश मे था 


हम अवन्ति के सम्बन्ध मे और तुम्बबन की स्थिति के सम्वन 
विवरण अन्य साहित्यो मे मिलता है या नही 


बौद्ध-प्रस्थो में तुस्ववन 


व में बाद में विचार करेगे पहले यह देख ले कि इसका 


तुस्बवन और उसकी स्थिति के सम्बन्ध मे वौद्ध-प्रन्थो मे आये एक यात्राविवर 
में बावरी के शिष्यों का यात्राक्रम इस प्रकार वणित है 


बावरि अभिवादेत्वा कत्वा च न पदक्खिण , जटाजिनघरा सब्धे पकऊामु उत्तराघ़ुया ।३४। 
अज्ञकस्स पतिट्वान पुरिम भाहिस्सति तदा, उज्जेनि चांपि गोनद चेदिस वनसब्हय |३६। 
कोसबिं चापि साकेत सावत्थि च पुरुत्तम, सेतव्य' कपिलवत्थु कुसिनार च॑ मदिर" [३७। 

गघ घुर, पासाणक चेतिय ध्व रमणीय मनोरम ।इ८। 


“7 अैत्तनिपात, पारायण वर्ग, वत्थुगाथा (भिक्खु उत्तम प्रकाशित, पृ १०८) 
बावरी के शिष्य अल्लक से प्रतिष्ठान, माहिष्मती, उज्जैनी, गोनद्ध, विदिशा, वनसब्हय,* कोसबी, साकेत, सावत्थी, 
दवेतव्या, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, भोगनगर, वैज्ञाली होकर मगधपुर (राजग्रह) गये 


इसमे वनसन्हय पर टीका करते हुए ५-वी शताब्दी मे हुए थेरा वुद्धघोष* ने इसे तुम्बवन अथवा वनसावत्थी लिखा है* 
तनसत्हय का शाब्दिक अर्थ हुआ--.'जिसे लोग वन कहते थे” 


इसकी टीका बुद्धघोप ने तुम्बव की व” का एक अर्थ 
'सम्बोधन** भी है अर्थात्‌ जो«तुम्ब नाम से सम्बोधित होता था इसका दूसर 


इससे स्पष्त हो गया कि तुम्बवन अवन्तिराज्य भे विदिशा वर्तमान 
वेदिक ग्रथो में तुम्बवन 
बराहमिहिर की बृहत्सहिता मे भी तुम्बवन* का उल्लेख आया है 


5323 कम बन 
राइल साक्त्याथन ने कुशीनारा और मदिर को पृथक माना है 


ण से अच्छा प्रकाश पडता है सुत्तनिपात 


ब्च्च्कि 


पर 'मदिर का अर नगर होता है. यह कुशीनारा के लिए ही 
इओ दे इसके लिए दम यहा कुछ प्रमाण दे रहे दे ह454 
(अ) मन्दिरों मकरात्रासे मदिरे नगरे गृहे “-हैमचन्द्राचाय कप अनेकार्थ सभदद, तृतीय काड श्लोक ६२४, पृ० ६७ 
(हा) भगार नगरे पुर । १८१ | मदिर चः 


अमरकोप, तृतीय काड, पृष्ठ २१५ (खेमराज श्रीकृष्णदास) 
(३) नगर भदिर दुर्ग, --भोजइत समरागण सूत्राघार भाग १, पृष्ठ ८घ 
(४) मदिर-घर, देवानय, नगर, पट पल इद्दतू हि० को० पृ० ६६२ 
राहुल साइत्यायन, आानदकौसल्यायन और नगदीश फारयप-सम्पादित सुत्तनिपात के नागरी में शब्द है ु 
पाठ हाव्ड भोरिययटल सीरीज, वान्यूम ३७ में लाढ चाल्मस॑-प्रकाशित चुत्तनिपात (धु०२ हंस बी द्दे पाली काहिश किक ५ 
भी सच्दय राब्द हे उसका झे दिया है. 'काल्ड! लेग्ड,! (दृष्ठ १५६) पर राहुल जी ने बुद्धचया (धृष्ठ ३५२) पर 'सान्हय! शब्द 
दिया दे यह पाठ कद्दी भी देखने को नही मिला 
द्‌ लाग्फ एंड बे आव बुद्धघोष, ला लिखित, पृष्ठ ६ 
वारइत वेणीमाधव वरुआ लिखित, माग ९५ एष्ठ २८ 
आाडेज सस्कृत इग्लिरा टिक्शनरी ५ स्लो." " रें०० सरकषशाब्दाउकौसतुम, पृष्ठ ७०६ 
झहत्महिता, पड्तिभूषण वी० सुब्रह्मण्य शास्त्र-सम्पादित, झ० १४, रलोक १४, पृष्ठ १६२ “इदत्सद्दिता अर्थात्‌ वारादीसहिता 
दुगाप्रसार द्वारा सम्पादित और अनुवादित, पृष्ठ ६६ हे 


न #८थ ०९ ०७ 


जैनाचार्य विजयेन्द्र सूरीश्वरजी तुम्बवन भौर आरयवद्ध ६७६ 
शिलालेखो में तुस्ववन 
(१) साची के शिलालेखो मे सात स्थलो पर तुम्बवन का उल्लेख आया है 
(अं) चुबयना गहपतिनों पतिठियस भातु ज (0) याय धजय दानम 
तुम्बवन के ग्रूहपति पतिठिय (प्रतिष्ठित) के भाई की पत्नी घन्या का दान 
(शआ) तुबवना गद्॒पतिनों पतिठिय (सु) न साय वेसमनदताए दानस््‌ँ 
तुम्बवन के मृहपतति की पुत्रवधु वेश्रमणदत्ता का दान 
(है) छुबचना गद्॒पतिनो पतिठियस दानम 
तुम्बवन के ग्रहपति प्रतिष्ठित का दान 
(है) तुबवना गहपतिनो पतिठियस दानमँ 
तुम्बवन के ग्रहपति प्रतिष्ठित का दान 
(3) तुबवना गहपतिनो पतिठियस दानम* 
तुम्बवन के ग्रूहपति प्रतिष्ठित का दान 
(ऊ) न दूत (र स) तो ब (वनिकस्स)५ 
तुम्ब (वन) के निवासी नदुत्तर (नन्‍्दोत्तर) का (दान) 
(ए) बी र ए लि ख़ुनिया तोबवनिकाय दानम* 
तुम्बवन की साध्वी वीरा का दान 


(२) तुम्बवन का उल्लेख तुमेन भे मिले एक शिलालेख मे भी है इस शिलालेख मे कुमारगुप्त के शासन-काल मे एक 
मदिर के बनवाये जाने का उल्लेख है" उस शिला लेख मे आता है 


समानच्ृत्ता कृति (भाव धीरा ) (इंता) जयास्तुम्बवने ब (भू) जु । 
अकारयस्ते गिरि (ञ्रि) ज्ञ तु , शशि (प्रभ) देवनि (बासहस्मयंम््‌) ।६ 


स्थान-निर्णय 
जैन-ग्रथो मे स्पष्ट उल्लेख है कि यह तुम्ववन अवति जनपद मे था अवन्ति के सम्बन्ध में हेमचन्द्राचार्य ने अभिधान- 
चिन्तामणि से लिखा है 


'मालवा स्थुरवन्तय “१? 


के टिलजजन.. 3 ऑल जिननकनननमनानननकन नमन. 3 अजानमनंजमिनान-ननम-नमननम 


१ द मालुमेंद्स आव साची(सर चाल्स माशैल तथा अल्फे ड फाउचर लिखित, विथ टेक्सूट्‌ आव इस्क्रिप्शन एडिटिड वाई एन०जी० 
एम्‌० ए०, आलेख-सख्या १६, पृष्ठ ३०१ 


भजूसदार 

२ वही, आलेख सख्या १७ झ, पृष्ठ ३०१ 

१ वही, आलेख-सख्या १८, पृष्ठ ३०१ 

४ बद्दी, आलेख-सख्या २०, पृष्ठ ३०१ 

५ चही, आलेस-सख्या २१, पृष्ठ ३०२ 

६ वही, आलेख सख्या ७६४, पृष्ठ ३७८ 

७ वही, आलेख सख्या ३४६, पृष्ठ ३३५ 

८ ग्वालियर राज्य के अभिलेख, पृष्ठ ७३ 

& सिलेबट इस्क्रिप्टस, सड १, दिनेश सरकाए-सम्पादित १६४२ 

की द् $ पृष्ठ ४६७ 

१० अभिधानलिनामणि भूमिकाड, श्लोक २०, पृष्ठ ३८१ 


६७०८ मुनि श्रीहजारीमत्ष स्मृति-ग्न्य तृतीय भ्रध्याय 


वज्जस्वामी के पिता धनगिरि इस 
देश मे था 


हम अवन्ति के सम्बन्ध मे और तुम्बबन की स्थिति के सम्बन्ध मे बाद मे 
विवरण अन्य साहित्यो मे मिलता हैया नही 


बोद्ध-प्रन्थो में तुस्बवन 


तुम्बवन के रहनेवाले थे उपगुक्‍त प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि यह तुम्बवन अवन्ति 


विचार करेगे पहले यह देख ले कि इसका 


तुम्बवन और उसकी स्थिति के सम्बन्ध मे बौद्ध-प्रन्थो मे आये एक यात्राविव 
मे बावरी के शिष्यो का यात्राक्रम इस प्रकार वर्णित है 


बावरि अमिवादेत्वा कत्वा च न पदक्खिण , जटाजिनघरा सब्ते पककामु उत्तरामुखा ।३४। 
अज्ञकम्स पतिट्दान पुरिस माहिस्सति तदा, उज्जेनिं चांपि गोनद वेदिस वनसब्हय |३६। 

च पुरुत्तम, सेतव्य' कपिलवत्थु कुसिनार च मदिर" |३७। 
पाव च सोगनगर वेसात्षि मागध उर, पासाणक चेतिय च रमणीय मनोरम ।इष्ा 

“सुत्तनिपात, पारायण वर्ग, तत्थुगाथा (भिक्खु उत्तम प्रकाशित, प्‌ १०८) 

वावरी के शिष्य अल्लक से प्रतिष्ठान, माहिष्मती, उज्जैनी, ग्रोनद्ध, विदिशा, वनसब्हय,* कोसबी, साकेत, सावत्यी, 
इवेतव्या, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, भोगनगर, वैशाली होकर मगघपुर (राजगृह) गये 
इसमे वनसब्हय पर टीका करते हुए ५-वी शताब्दी भे हुए थेरा बुद्धघोष* ने इसे तुम्बवन अथवा वनसावत्थी लिखा है * 
पनसत्हय का शाव्दिक अर्थ हुआ--“जिसे लोग वन कहते थे” इसकी टीका बुद्धघोष ने तुम्बव की 'व” का एक अर्थ 
सम्बोधन'* भी है अर्थात्‌ जो 'तुम्ब” नाम से सम्बोधित होता था इसका इसरा नाम बुद्धघोष ने वनसावत्थी लिखा है 
इससे स्पट्ठ हो गया कि पुम्बवन अवन्तिराज्य भे विदिशा वर्तमान भेलसा के बाद कोसबी के रास्ते मे था 
वेदिक ग्रथो में तुस्बवन 


रण से अच्छा प्रकाश पडता है सुत्तनिपात 


वराहमिहिर की वृहत्सहिता मे भी तुम्बवन* का उल्लेख आया है 
नजतत5त8ह__ 

६ राइल साकृयावन ने कुरीनाण और मदिर को (माना हे पर 'मदिर का अब नगर होता है यह कुशीनाग के लिए ही प्रयुक्त 

ईुआ है इसके लिए हम यहा कुछ प्रमाण दे रहे है 

(अ) मन्दिरों मकरातासे मदिरे नगरे गृह “दैमचन्द्राचार्य झत अनेका् समह, ठवीय काड श्लोक ६२४, पृ० ६७ 
(आ) भगार नगरे पुर | १८३ | मदिर चः 

भमगकोप, तृतीय काट, पृष्ठ ०३५ (खेमराज श्रीक्ृषष्णदास) 
(5) नगर मदिर दुर्ग, --भोजकवत समरागण सूताधार भाग १ एृष्ठ ८६ 
(४) गदिर-घर, देवानय, नगर, शिविर म॒थुद्ध कृततू हि० को० पू० ६३० 
राहुल साइुचायन, आनदकौरल्थायन और जगदीश काश्यप-सम्पादित सुत्तनिपात के में शब्द है 'वनसब्हय' 
पाठ शबर्ड ओरिययल सारांज, वान्यूम ३७ में ला चाल्मस॑-प्रकाशित सत्तनिपात बल हे क बअलिय देखा के 
दिया है । ता घथ दिया है 'काल्डः जेम्ड,” (वृष्ठ १५६) पर पड जी ने बुद्थवा (रु ३५०) पर 'साब्इय शब्द 
दिया है यद पाठ क॒द्दी भी ठेसने को नही मिला 
” लाउफ ऐंड वर्क ऋाष बुदघोष, ला लिफित, पृष्ठ ॒ 
वारहुत वेयामायय वरुआ लिजिन, माग १, एंप्ड २८ 
आन नरझुन ४ग्लेग टिक्गनरी “भाग ७, पृष्ठ १३७७, पर्काराब्दारीस्तुम, पृष्ठ ७०६ 
यूत्मलता, पटितभूषण वा० मुब्रदण्य शार्म्च नसम्पादित, अ० (८ ज्लोक १४, इठ २१६२ “चहत्सहिना अर्थात वाराहीसहिता 
दुताप्रणाद दाग साथादित कर अनुवादित, पृष्ठ ६६ डे 


खा बष्द # कक 


जैनाचार्य विजयेन्द्र सूरीश्वरजी तुम्बवबन और आर्यवज्ञ॒ ६७६ 


शिलालेखो में तुम्बवन 

(१) साची के शिलालेखो मे सात स्थलो पर तुम्बवन का उल्लेख आया है 
(अ) तुबयना गदहपतिनों पतिढियस भातु ज (7) याय धनय दानम” 

तुम्बबन के ग्रहपति पतिठिय (प्रतिष्ठित) के भाई की पत्नी धन्‍्या का दान 
(आआ) तुबवना गदहृपतिनो पतिठिय (सु) न साथ वेसमनदत्ताए दानम्‌ 

तुम्बवन के गृहपति की पुत्रवधू वेश्रमणदत्ता का दान 
(है) तुबवना गहपतिनो पतिठियस दानमर 

तुम्बवन के ग्रहपति प्रतिष्ठित का दान 
(३) कुबवना गहपतिनों पतिठियस दानमर५ें 

तुम्बव॒न के गृहपति प्रतिष्ठित का दान 
(3) तुबवना गद्वपतिनों पतिठियस दानमई 

तुम्बवन के गृहपति प्रतिष्ठित का दान 
(ऊ) न दूत (र स) तो ब (चनिकस्स)* 

तुम्ब (वन) के निवासी नदुत्तर (ननन्‍्दोत्तर) का (दान) 
(ए) बी र ए लि खुनिया तोबवनिफाय दानम 

तुम्बवन की साध्वी वीरा का दान 


(२) तछुम्ववन का उल्लेख तुमेन मे मिले एक शिलालेख मे भी है इस शिलालेख मे कुमारगुप्त के शासन-काल मे एक 
भदिर के बनवाये जाने का उल्लेख है” उस शिला लेख मे आता है 


समानक्ृत्ता कृति (भाव धीरा ) (कृता) लयास्तुम्बवने ब (भू) बु । 
अकारयस्ते गिरि (श्र) ड़ तुझ्ष , शशि (प्रभ) देवनि (चासहस्मयम्‌) ।६ 


न ली स्थान-निर्णय 
जैन स्पष्ट उल्लेख यह तुम्बवन अवति जनपद में था अवन्ति के सम्बन्ध में हेमचन्द्राचार्य 
लागत खिला है हेमचन्द्राचार्य ने अभिधान- 


मालवा स्युरवन्तय “१? 





१ द मानुमेंट्स आव साची(सर चाल्स माशैल तथा अल्फ़े ड फाउचर लिखित, एडिटिड 
एम ०ए०, आविस-सक्या /३ ६ पाठ हल खित विथ टेक्सूट्‌ आव इस्क्रि्सन एडिट्ड वाई एन०जी० मजूमदार 
२ वही, आलेख सख्या १७ ञ्र, पृष्ठ ३०१ 
३ वही, आलेख-सख्या १८, पृष्ठ ३०१ 
४ वही, आलेख-सख्या २०, पृष्ठ ३०१ 
५ वही, आलेस-सख्या २१, पृष्ठ ३०२ 
६ वही, आलेख सख्या ७६४, पृष्ठ ३७८ 
७ वही, आलेख सख्या ३४६, एष्ठ ३३५ 
८ ग्वालियर राज्य के अमिलेख, पृष्ठ ७३ 


$ सिलेक्ट इस्क्रिशरस, खड १, दिनेश सरका(-सम्पादित 
9 ५५' 0 ६४२, 
१० अभिधानचितामणि भूमिकाट, स्लोक २२, पृष्ठ इ्ष्१्‌ के 2 


६८० मुनि श्रीहजारीमल स्खूति-पन्थ तृतीय अध्याय 


ऐसा ही उल्लेख (मालवा स्थुरवन्तय )* अमरकोष मे भी है वैजयन्ती कोष मे आता है 


दशार्णास्स्थुवेदिपरा मालवास्स्थुरवन्तय * 
इस मालव का उल्लेख जैन-आगमो मे भी मिलता है भगवती सूत्र मे जहाँ १६ जनपद गरिनाये गये है, उनमे एक 


'मालवगाण' का भी उल्लेख है ? पर जैन-ग्रथो मे जहाँ २५॥॥, आर्य देशो का उल्लेख है, उनमे दशाणं भी एक गिना 


जाता है * वहाँ मालव की गणना अनाय॑ देशो मे की गई है भगवान्‌ महावीर दक्षाणं तो गये पर भालव वे कभी 
नही गये 


भौर, वौद्ध ग्रल्यो मे बुद्ध ने आये देश की सीमा इस प्रकार बतायी है 


“भिक्षुओं । अवन्ति दक्षिणापथ भे बहुत कम भिक्षु है, भिक्षुओ । सभी प्रत्यन्त जनपदो मे विनयधर को लेकर पाँच 


भिक्षुओं के गण से उपसम्पदा (करने) की अनुज्ञा देता हूँ यहाँ यह भ्रत्यन्त जनपद है---पूर्वं मे कजगल नामक निगम 
है, उसके वाद जाल (के जगत) है उसके परे “इधर से वीच' मे प्रत्यन्त जनपद है पूर्व-दक्षिण दिशा मे सलिलवती नामक 
नदी है उससे परे इवर से बीच मे भ्रत्यन्त जनपद है दक्षिण दिशा मे सेतकणिक नामक निगम है पदिचम दिशा मे 
१ नामक ब्राह्मण गाम० उत्तर दिशा मे उसीरष्वज नामक पर्वत उससे परे प्रत्यन्त जनपद है ””६ 


बुद्ध द्वारा निर्धारित इस सीमा मे मालव नही पडता और वुद्ध वहाँ गये भी नही वहाँ के राजा पज्जोत ने चुद्ध को 
श्रामत्रित करने के लिए कात्यायन को भेजा कात्यायन बुद्ध का उपदेश सुनकर साधु हो गया वाद में जब बुद्ध को 
उसने राजा की ओर से आमत्रित किया तो बुद्ध ने कहा कि तुम्ही वहाँ जाकर मेरा प्रतिनिधित्व करो * इस प्रसंग में 


लिखा है--“ ज्ञास्ता ने उनकी वात सुन बुद्ध (केवल) एक कारण से न जाने योग्य स्थान मे नहीं जाते, इसलिए 
स्थविर को कहा--'भिक्षु तु ही जा !”८ 


गौर अवन्ति के उल्लेख से तो भारतीय साहित्य भरा पडा है 
वेदिक साहित्य में श्रवन्ति 
१ श्रीमद्वाल्मीफीय रामायण भे जहाँ सीता को खोजने के लिए दूतो के भेजे जाने का उल्लेख 





है, वहाँ आता है-- 
2 अमरकोप, द्विताय काट, भूमि वर्गें, श्लोक ६, पृष्ठ २७८ 
--खेमराज श्रीकृषष्णदाम बम्वई 'अयुक्क 
चर ै बन 
२ बेनयनतो कोप, भूमिकाट देशा'याय, श्लोक ३७, पृष्ठ इ८ 
है तेन्‍ह्टा “४ ऋगणय, ? दंगाण, ४ मगहाण, ४ मलयाण, ५ मालवगाय, ६ अच्छाय, ७ वच्छाण, ८ कोच्छाण, ९० ६७. 
१७ लाटाण, १० व्यय, १२ मोलोख, १३ काप्रोण १४ को ! 


फीसिलाण, (४५ अवाह्मण १६ समुत्तराण 
“भगवती सून्न, शतक १५, सूत्र ५५४, पृष्ठ | 
६ बृ्वल्पमत सदाऊ रिसाग 3, प्रष्ठ ६०9 प्रशायना सत्र सलयगिरि की टोफा सहित पत्र,५५-२ सन्नकताग सटीक प्रथम बा, पन्ने 
प्रबचनसा उमर सरऊ, भग, २ पत्र ४४-:9-२ 
५ लि) पगय जयग सपर दापर काय मुरू दोदूड गोय पककणया | अरवाग होण रोमय पार सत्त खासिया चेव ७३ 
उ बिवय लाने पे कस मिल्वथ पुलिद कूच भमररआ | कोवाय चीण चचुय मालव दमिला कुलस्पा या |जढ। 
फक्प छ्िय हउम्रुर ररतुद्द गयतुरप मिडयमुद्दा य ] हयकनना गयकला श्रन्नेडवि अ्णारिया यहदे |७४। 
पावा ये चटकारा परा रेप्रा निग्पिणा निरणुतावा | धम्मोत्ति अक्यराउ सुमियेदप्रि न नज्जण जाय | 


“अवचन नागेद्धार, उत्तराद्धर, पत्र ४८५ > 
(का प्रस्न्याऊ"ए सब के पत्र “४-८ पग्णवग्गा (वायगाना) पत्र ५६-०५ 
प्रइनया पृष्ठ २७५ (४६०२ 2०) 
दिन । पार पा । प्रा'र नेन्‍्स, नाग ८, पृष्ठ ३६३ 


उन्‍्सचत्रा एठ ४५ 


? ढड६ १ 


॥ टू छी 


जैनाचाय विजयेन्द्र सूरीश्वर « तुम्बवन और आर्य वद्ध॒ ६८१ 
आत्रवतीमवतीद्व सर्वेतेवानुपश्यत 


२ महाभारत मे इस प्रदेश के दो राजाओ-विंद और अनुविद-का उल्लेख आया है इनका सहदेव के साथ समर हुआ है 
ये कौरवो के पक्ष मे महाभारत मे लडे थे * द्रोणपर्व मे आया है कि अर्जुन ने इनको परास्त किया * 


और उसके सम्बन्ध मे दटी० आर० कृष्णाचार्य-सग्पादित महाभारत के उपोद्धात के साथ प्रकाशित वर्णानुक्रमणिका 
मे लिखा है 


० की. ही 


उकापरसे कयोर्नमदायाश्च दुक्षिणततो विद्यमाने, मालयदेशान्त्गतों ठेणश | 


--वर्णानुक्र मणिका, (महाभारत), पृष्ठ १६ 
३ इनके अतिरिक्त कितने ही अन्य पुराणो मे अबन्ती नगर का उल्तेख है 


(अ) अयन्ती नगरे रम्ये दीक्षित ऋषिसत्तम , सत्कुलीन सदाचार शुभकर्मंपरायण | 
--शिवपुराण, ज्ञान स० २५ अ० 


--छिवपुराण सनत्कुमार स० ३१ अ० 
(ड) अवन्तीनगरी रम्या सुक्तिदा सर्वद्दहिनाम्‌, शिप्रा चेव मद्दापुण्या वतते लोकपावनी | 


(आ) अचन्स्या तु मद्राऊाल शिव मध्यसकैश्वरे। 


-शिवपुराण, ज्ञान स० ४६ अ० 
(है) अबन्ती नगरी रस्या तत्राइश्यत वे पुन 
(उ) स्कदपुराण मे ता एक पूरा अवन्ती खड है उसमे आया है 
अवन्तिकाया विहितावतार । 
अवन्ति पुण्यनगरी अश्रतिकल्योद्मवा शुभा। 
अस्ति चोज्जयिनी नाम पुरो पुण्यफल्षप्रदा | 
यत्र ठेवों मद्दाकाल सर्वदेवगुणगें. स्घुत । 
(ऊ) गरुड-पुराण मे इसकी गणना ७ तीर्थस्थानो मे की गई है 
अयोध्या मथुरा माया काशी काव्ची अवन्तिका। 
पुरी द्वारावतोी चेव सप्तेता मोक्षृदायिका । 
(ए) आशा चक्र स्थता काशी या बाला श्रुतिमूधेनि । 
स्वधिष्ठान स्फता काव्ची मरिप्रमवन्तिका। 
नाभि देशे भद्दा कालस्तन्नाम्ता तन्न वे हर । --वाराह पुराण 
(ऊ) श्रीमद्भागवत मे सल्दीपनि के आश्रम के प्रसग मे आया है 


अथो गुरुकुले वालमिच्छ॒न्ताबुपजग्मतु , काश्या' सान्दीपनिं नाम द्यवन्तीपुरवासिन | 
“भ्रीमद्भागवत, द्वितीय भाग, दशम स्कघ, अ० ४५, इलोक ३१, पृष्ठ ४०३ (गो ) 


--शिवपुराण, ज्ञान स० ४६ अ० 





१ ओमदलाल्मीफीय रामायण, किध्किधा काड, 
२ विदालुविदावावन्यो सैन्येन महताबतौ | 
जिगाय समरे व॑ रावाश्विनेय प्रतापवानू्‌ || 


+ “भद्ामारत, उमापवे, 
38% सद्दावोर्येंदक्षियापववासिति ] उमापवे, अध्याय ३०, रलोक १३, पृष्ठ ४० 
आवन्तयी च भद्दापाली महायल-सुसदृतो [२५ 
८ -भद्दाभारत, उद्योग 
३ वि दानुविदावावन्त्ती दिराट दरामि शिरै | रत्त, उद्योग पर्व, अध्याय १३, 


श्लोक २४, पृष्ठ २५. 
“मद्दामारत, द्रोयपवे, अध्याय ६१, श्लोक ४, 


आजगप्पतु छुस ऊुढी तव पुत्रद्धितिपियी || 


रष्ड१४० 


द८० मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ तृतीय अध्याय 


ऐसा ही उल्लेख (मालवा स्युरवन्तय )? अमरकोप में भी है वैजयन्ती कोप मे आता है 


दशार्णास्स्थुवेदिपरा मालवास्स्युरवन्तय * 
इस मालव का उल्लेख जैन-आगमो मे भी मिलता है भगवती सूत्र मे जहाँ १६ जनपद गिनाये गये है, उनमे एक 
_भालवगाण' का भी उल्लेख है * पर जैन-ग्रथो मे जहाँ २४॥।, आर्य “देशों का उल्लेख है, उनमे दक्षा्ं भी एक गिना 
जाता है * वहाँ मालव की गणना अनाय॑ देझ्ो मे की गई है * भगवान्‌ महावीर दश्चार्ण तो गये पर मालव वे कभी 
नही गये 
और, बौद्ध ग्रन्थों मे बुद्ध ने आय॑ देश की सीमा इस प्रकार बतायी है 


“भिक्षुओो | अवन्ति दक्षिणापथ भे बहुत कम सिक्षु है, भिक्षुओ । सभी प्रत्यन्त जनपदों मे विनयवर को लेकर पाँच 
झिक्षुओ के गण से उपसम्पदा (करने) की अनुज्ञा देता हूँ यहाँ यह प्रत्यन्त जनपद है--पूर्व मे कजगल नामक निगम 

» उसके वाद शाल (के जगल) है उसके परे “इधर से बीच' मे प्रत्यन्त जनपद है पृर्व-दक्षिण दिशा मे सलिलवती नामक 
नदी है उससे परे इधर से बीच मे प्रत्यन्त जनपद है दक्षिण दिल्ञा मे सेतकणिक नामक निगम है पह्िचम दिक्षा में 
शूण नामक ब्राह्मण गाम० उत्तर दिशा मे उसी रघ्वज नामक पर्वत उससे परे प्रत्यन्त जनपद है ”!६ 


बुद्ध द्वारा निर्धारित इस सीमा मे मालव नही पडता और बुद्ध वहाँ गये भी नही वहाँ के राजा पज्जोत ने बुद्ध को 
भामत्रित करने के लिए कात्यायन को भेजा कात्याथन बुद्ध का उपदेश सुनकर साधु हो गया बाद मे जब बुद्ध को 


न जाने योग्य स्थान मे नहीं जाते, इसलिए 
स्थविर को कहा--“भिक्षु तु ही जा ।”८ 
और अवन्ति के उल्लेख से तो भारतीय साहित्य भरा पडा है 
वेदिक साहित्य में श्रवन्ति 


१ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण मे जहाँ सीता को खोजने के लिए दूतो के भेजे जाने का उल्लेख है, वहाँ आता है--- 





१ भ्रमरकोष, द्वितीय काड, भूमि वे, श्लोक &, पृष्ठ ०७८ 

--खेमराज श्रीकृषष्णदास ब्म्वई अयक्त 
वैजयन्ती कोप, भूमिकाट देशाध्याय, श्लोक ३७, पृष्ठ श८ !' ५ 
प्रजा ३ झगाण, २ बगाण, ४ मगहाण, ४ मलयाण, ५ भालक्गाण, ६ अच्छाय, ७ बच्छाण, ८ गण, ६०२ ६७. 
१४ लादाण, ११ बज्जाण, १२ मोलोण, १३ कासोण १४ कोसलाण, १५ भवाद्यण १६ सभुत्तराण कोच्छ 


--भगवती न्‍ ऐ 
* इहत्कल्पयूत्त सशोक्ध विभाग 3, पृष्ठ ४१३ प्रढ्मापना सूत्र मलयगिरि की टीका सहित कम ३०६ नि हि आज ् ५ 
अवचनसारोडम्‌ सरीऊ, मय, > पत्र ४४-३।१-२ 
४ (भ) सग जबण सवर बब्बर काय मुरू टोड्ड गोण पककरया । भरवाग दोण रोमय पारस खस खासिया चेव ।७३| 
दु बिलय लण्स वोन्‍्कस मिल्लथ पुलिद कुच भम्रर्आ | कोवाय चीय 
केस्कय किराय हयमुद रर॒पुद्द गयतुरय मिंद्यमुद्दा य | देनकन्ना गयकला अन्‍्नेवि अणा 


रिया बहवे |७५| 
पावा य चटकम्मा अणा रेगा निग्विणा रिरिणुतावी । धम्मोत्ति अवखराड समिणेद्वि न नज्नए जाण | ४ 


“अवचन सारोदार, उत्तराद्ध, पत्र ४४५-२, ४४६ १ 
(आग) प्रग्वन्याकरण सटांक पत्र १४-१ पणणवणा (वाबूबाला) पत्र भदन१ 
बुद्द्या, पृष्ठ 5७० (१६४२ डं०) 
टिविशनरा आव पाता आर नेन्स, भाग १, पृष्ठ १६३ दा 
८ बुद्धचया पृठ ४५ 


न्प्0 


छा 


जैनाचार्य विजयेन्द्र स्रीश्वर तुम्बवन और आर्य वद्ध॒ ६८१ 


आवश्वत्तीमचतीज्ञ सर्वेमेवानुपस्यत” 
२ महाभारत मे इस प्रदेश के दो राजाओ-विद और प्ननुविद-फा उत्लेस आया है इनका सहदेव के साथ समर हुआ है 
ये कौरवो के पक्ष भे महाभारत में लड़े थे * द्रोणपर्व मे आया है कि अर्जुन ने इनको परारत क्रिया * 


ओर उसके सम्बन्ध भे टी० आर० क्ृष्णाचार्य-सग्पादित महाभारत के उपोद्धात के साथ प्रकाशित वर्णानुक्रणिका 
में लिखा है 


90० वीक "ही. - 


झेकापरसे कयोर्नसेदायाश्च दक्तिणतों विद्यमाने; मालबदेशान्तरगंतो देश । 
--वर्णानुकरमशिका, (महाभारत ), प्रृष्ठ १६ 
३ इनके अतिरिक्त कितने ही ग्रन्य पुराणो मे अवन्ती नगर का उत्तेख हे 
(थे) अवबन्ती नगरे रम्ये ठीलिता ऋषिसत्तम , सत्कुलीन सदाचार शुभक्मंपरायण । 
-+थिवपुराण, ज्ञान स० २५ अ० 
(आ) अबन्त्या तु सहाफाल शिव मध्यमर्कश्चरे। --शिवपुराण सनत्कुमार स० ३१ अ० 
(ह) अब्न्तीनगरी रस्या सुक्तिदा सर्वेदिहिनाम्‌, शिप्रा चेच महापुण्या वंते लोकपावनी | 
--शिवपुराण, ज्ञान स० ४६ अ० 
(है) अचल्ती नगरी रस्या तत्राइश्यत थे पुन 
(ड) स्कदपुराण मे तो एक पूरा अवन्ती खड है उसमे आया है 
अवन्तिकाया विहितावतार | 
अवन्ति पुणयनगरी प्रतिकल्योदूमवा शुभा | 
अस्ति चोज्जयिनी नाम पुरी उएुश्यफलप्रदा । 
यत्र देवों महाकाल सर्वदेवगुण स्तुत । 
(ऊ) गरुड-पुराण मे इसकी गणना ७ तीर्यस्थानो मे की गई है 
अयोध्या मथुरा माया काशी काब्ची अवन्तिका। 
पुरी द्वाराचती चेव सप्तेता मोक्षुदायिका । 
(ए) आज्ञा चक्र स्छता काशी या बाला श्रुतिसूघेनि। 
स्वधिष्ठान स्थखता काव्ची मणिप्रमवन्तिका। 
नासि देशे मद्दा कालस्तन्नाम्ता ततन्न वे दर । 
(ऊ) श्रीमद्भागवत में सन्‍्दीपनि के आश्रम के प्रसग मे आया है 
अथो गुरुकुक्े वासमिच्छन्ताबुपजग्मतु , काश्या सान्दीपनिं नाम छ्यवन्तीपुरवासिन । 
-आीमदुभागवत, द्वितीय भाग, दशस स्कध, अ० ४५, इलोक ३१, पृष्ठ ४०३ (गोरखपुर) 


--शिवपुराण, ज्ञान स० ४६ अ० 


--वाराह पुराण 


नीि्भस>+-35 च 


१ ओमदबाल्मीकीय रामायण, किप्किधा काड, 
२ विंदानुवि दावावन्त्ौ सैन्येन मदताइतौ | 
निगाय समरे व रावाश्विनेय प्रतापवान्‌ | 


सर -मभद्दाभारत, समापव॑, अव्याय 
कब महावीर्येदक्चियापथवासिमि | व ३०, सलोक ११, पृष्ठ ५० 
आवन्य! च मद्दपालौ सदावल-छुसदृतों [२५ --मद्दामारत, उद्योग पर्व 

३ विदानुविस्दावावन्त्या विराट दशमि शिरे | ? भध्याय १६, रलोक २४, पृष्ठ २५ 


आन-यतु झस ऊुद्दी तब पुत्रद्दितेपिणी || -7मद्दामारत, द्रोणपर्व, अध्याय ४३, रलोक ४, पृष्ठ१४० 


जज ज्0तफ्त्पत्छ्0०१ ०९०७९ १९6 





६८२ ' मुनि श्रीहजारीमल स्थृति अन्थ तृतीय अध्याय 


४ पुराणों से भी प्राचीन साहित्य मे अवन्ति का उल्लेख है --- 
(भर) अवन्‍्तीस्थावन्तीरत्वाचन्तु 
(आ) देवीं वाचमजनयन्त यदूवाग्वदन्ति 
वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे वाच गधर्वा पशवों मनुष्य । 
वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता, सा नो हव जुपतामिन्द्रपत्नी 
वागक्षर प्रधमजा ऋतस्य, वबेढाना माताअखतस्य नाभि | 
सा नो जुपाणोपयज्ञमागात्‌, अवन्ती देवी सुहवा से अस्तु। --तैत्तरीय ब्राह्मण २, ८, ८ 
(३) अवन्तयो5्गमगधा सुराष्ट्र दक्षियापथा, उपाइस्सिन्धुसौबीरा एते सफीर्णयोनय 


-वौद्धायन घमंसूत्र १, १ ! ९ १८ काशी सस्कृत सीरीज, (१ ६३४) प्रृष्ठ १० 
(है) स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च “पाणिनि, अप्टाष्यायी, ४, १, १७६ 
इस प्रकार के अनेक उल्लेख अवन्ति के मिलते है 


बौद्ध-प्रन्थो सें झ्रवन्ति 
बौद्ध-साहित्य मे भी अवन्ति के अनेक उल्लेख है 


१ बौद्ध-साहित्य मे १६ महाजनपदो के नाम मिलते है उनमे एक जनपद अवन्ति भी वतायी गयी है और उसकी 


राजघानी का नाम उज्जैन बताया गया है! परन्तु, अन्य स्थल पर एक उल्लेख से ज्ञात होता है कि क्छ कालतक 
महिस्सति (महिष्मती) अवन्ति की राजघानी थी १ 33 का 


महावर्ग में इसे दक्षिणापथ मे बताया गया है? बुद्ध के समय मे यहाँ पज्जोत नाम का राजा राज्य करता था * इनके 
अतिरिक्त कुछ अन्य प्रसगो मे भी अवन्ति के उल्लेख आये है 


जेन-प्रंथो मे श्रवन्ति का स्थाननिर्णय 


-तत्तरीय ब्राह्मण ३, ९, ६, १, 


अवन्ति थी कहाँ, इसका स्पष्टीकरण करते हुए जैन-ग्रथो मे आता है 


३ उज्जयिनी नगरी प्रतिबद्धे जनपढविशेषे* है 
२ पभत्यि अवन्ति विसए उज्जेणी घुरवरी | 

कुलभूसणों य सिट्दी तब्मज्जा भूसणा नामा। 
हे (अ) अबती णाम जणवओ। 


तत्थ य अमरावद सरिसलीलाविज्ञविया उज्जेणी नाम नयरी 


१ अपुत्तर निकाय खण्ट १ पृष्ठ २३३, स्ट ४ पृष्ठ ०५०, श्भ््छ, 
? दन्तपुर कलिद्नान, अस्मकानन्च पोतने | 

माहिस्मति अवन्नीन, सोवीरानन् रोस्के | 

मिथिला च विदेद्दान, चम्पा अगेसु यापिता 

वाराणसी च कासीन, ण्ते गोविन्द यापिता || 


“जुपासनाहचरिय, प्रृष्ठ ३९६ 


यरी। --वसुदेव हिंडी प्रृष्ठ ३६ 
ग्घ्‌० 


“दीवपनिकाय (>) महावस्ग, स० १६५८) पृष्ठ १७५ 
“दीपनिकाय का अनुवाद 
9 अवन्ति दविखणापधे--मद्ावग्ग, पृष्ठ ०१४ (नाचदा) का शठ २७१ 
४ विनयपिटक, महावग्ग (मूल) पृष्ठ २६० (नालदा) 
जैन-प्रथों में उसका नाम चटपज्नोय (चण्टप्रधोन) आता है 
५ राजेन्द्रभिधान सण्ट१, पृष्ठ ७८७ देखिए आवश्यक मलयगिरि' (द्वि०) 


जैनाचार्य विजयेन्द्र सूरीश्यर « तुम्मवन और श्रायंत ज़् : ६८३ 


(शा) श्रप्थि अवन्ति नाम जणवश्रो | तध्थ उज्जेणी नाम नयरी रिद्धिस्थिमियसमिद्ठा । 
--वसुदेव हिंडी पृष्ठ, ४६ 
४, चण्डप्रयोतनाम्नि नरसिंदे श्रयन्ति जनपदाधिपव्यसचुभवति नव कुब्रिफापण उज्जयिन्यामासीरन 
--बृह॒त्कत्पसूत्र सटीक भाग ४, पृष्ठ ११४५ 
ऐसा ही उल्लेख दिगम्वर ग्रन्थो भे भी श्राया है -- 


अवन्तिविषय सारो व्रि्यत जनसकुल ।१॥ 
जिनायतन साणर सौधापणविराजित । 
तन्नास्ति कृतिसवामा श्रीमदुज्जयिनी पुरी ॥२। 
--हरिपेणाचार्य कृत वृहत्कथाकोप, प्रष्ठ ३ 
इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि अवन्ति देश की राजधानी उज्जयिनी थी और उसे राष्ट्र के नाम पर अवन्ति भी कहते 


थे * और उस अवन्ति देश मे ही, जो दक्षिणापथ में था, तुम्बबन था, जिसफ़ा उल्लेरा जैन, बौद्ध और हिन्दू सभी प्रन्थों 
में मिलता है 


इसकी स्थिति अब पुरातत्व से निश्चित हो गई है प्राचीन काल के तुम्बवन का अर्वाचीन नाम तुमेन है यह स्थान 
गुना जिले में है वीना-कोटा लाइन पर स्थित टकनेरी (जिसे पछार भी कहते है इसका वर्तमान नाम अशोक नगर 
है ) से ६ मील दूर दक्षिण पूर्व मे तुमेन स्थित है यह अश्लोक नगर बीना से ४६ मीत और गुना से २८ मील दूर है 
इस तुमेन मे एक शिलालेख मिला है, जिसमे तुग्बवन का उल्लेस है उसका जिक्र हम ऊपर कर आये है वहा एक और 
शिक्नालेस मिला है, जिसमे एक सती के दाह का और छत्नी बनाये जाने का उल्लेस है * 


श्रार्य वज्त 
इसी तुम्ववन भे आयेवज्ञ का जन्म हुआ था इनका चरित्र परिद्षिष्ट पर्व (सर्ग १२, पृष्ठ २७०-३५० द्वितीय सस्करण) 
उपदेशमाला सटीक (२०७-२१४), प्रभावक चरित्र (३-८५), ऋषिमडल प्रकरण (१६२-२-१६६-१), कल्पसुन- 
सुबोधिका टीका आदि ग्रथों मे मिलता है 


उनके पिता का नाम घनगिरि था उनके लिए इव्भपुत्र? शिखा है इव्भ शब्द का अर्थ हेमचन्द्र ने देशीनाम ६] 

लिखा है ४280 
इब्भो वणिएु 

इब्म और वणिया दोनो समानार्थक हैं उनका गोश्र 'गोतम” लिखा है धनगिरि घमंपरायण व्यक्ति थे जब उनके * 

विवाह की वात उठती तो वे कन्या वालो से कह आते कि मैं तो साधु होने चाता हैं पर, घनपाल नामक एक श्रेष्ठो 

ने अपनी पुत्री सुनन्दा का विवाह घनगिरि से कर दिया अपनी पत्नी को गर्भवती छोडकर वनगिरि ने सिंहगिरि से दीक्षा 

ले ली काजान्तर भे जब वच्चे का जन्प हुआ तो अपने पिता के दीक्षा लेने की बात सुनकर बालक को जाति 

ज्ञान हुआ तस्मरण 


न््च्कि 


उज्जयिनी स्याद्‌ विगालायन्ती पुष्पकररिटनां 


“अभिवानचितामणि, भूमिकाट श्लोक, ४ 
> व्वालियर राज्य के अभिलेख, पृष्ठ ७१ ! गे २, पृष्ठ ३६० 
३ उपदेशगाला सटीक, गाव » पत्र ? न हू 
पूछ रे 7 पत्र २०७ पिन प्रकरण, गाया (२, पत्र ?६०-१ परिशेष्ट पढे, द्वाइशम्गे, श्लोक ४, 


तु] 


देशानाममाला प्रथम वर्ग श्लोक ७६ पृष्ठ >८ (कनकत्ता विश्व०) अमिधानर्थितामणि में दिख है... 
(मत्येकाट, रलोफ २१, पृष्ठ १४७) णेसा दी उत्लेख पाइअ-चच्द्रीनामसाता में दै-- “7 शभ्य आढयो धनीश्वर 
अ्रजाय-रे गोयम समुत्ते कल्प स० सुप्ी० दी० हि डह8 था में दै-- अइठा इब्मा धणियो? (पृष्ठ १२) 


ष्द्ध 


इृ८र मुनि श्रीहजारीमल स्मृति ग्रन्थ तृतीय अध्याय 


४ पुराणों से भी प्राचीन साहित्य मे अवन्ति का उल्लेख है -- 


(अर) अवन्तीस्थावन्तीस्त्वावन्तु --तत्तरीय ब्राह्मण हे, ६, ६, 
(आ) देवीं वाचमजनयन्त यदूवाग्वदन्ति 

वाच देवा उपजीवन्ति बिश्वे वाच गधर्वा पशवों मनुष्य । 

वाचीमा विश्वा भ्रुवनान्यविता, सा नो दव जुषतासिन्द्रपत्नी। 

वागक्षर प्रथमजा ऋतस्य, पेदाना माताअमृतस्थ नामि । 

सा नो जुषाणोपयज्ञमागात्‌, अवन्ती देवी सुहवा मे अस्तु॥। --तैत्तरीय ब्राह्मण २, ८, ८ 
(है) अवन्तयो5्यमगधा सुराप्ट्रा दक्षिणापथा, उपाबृत्सिन्धुसौचीरा एते सफीर्णयोनय 

--बौद्धायन घमंसूत्र १, १, २, १८ काशी सस्क्ृत सीरीज, (१६३४) पृष्ठ १० 
(६) स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च --पाणिनि, अप्टाष्यायी, ४, १, १७६ 
इस प्रकार के अनेक उल्लेख अवन्ति के मिलते है 


बौद्ध-प्रन्थों में श्रवन्ति 
बौद्ध-साहित्य मे भी अवन्ति के अनेक उल्लेख है 


१ बौद्ध-साहित्य में १६ महाजनपदो के नाम मिलते है उनमे एक जनपद अवन्ति भी बतायी गयी है और उसकी 


राजघानी का नाम उज्जैन बताया गया है* परन्तु, अन्य स्थल पर एक उल्लेख से ज्ञात होता है कि कुछ कालतक 
महिस्सति (महिष्मती) अवन्ति की राजवानी थी * 


महावग्ग में इसे दक्षिणापथ में बताया गया है* बुद्ध के समय में यहाँ पज्जोत नाम का राजा राज्य करता था * इनके 
अतिरिक्त कुछ अन्य प्रसगो मे भी अवन्ति के उल्लेख आये है 


जैन-प्रथो में अवन्ति का स्थाननिर्णय 


अवन्ति थी कहाँ, इसका स्पष्टीकरण करते हुए जैन-भ्रयो मे आता है 
१ उज्जयिनी नगरी प्रतिबद्धे जनपठविशेषे* ह॒ 
२ अत्थि अवन्ति विसए उज्जेणी पुरवरी जयपसिद्धा| 
कुलभूसणों य सिट्टी तब्भज्जा भूसणा नामा | 
३ (अ) अचती णाम जणवओ। 


तत्थ य अमरावह सरिसलीलाबिलबिया उज्जेणी नाम नयरी। --वसुदेव हिंडी पृष्ठ ३६ 


--सुपासनाहचरिय, पृष्ठ ३९६६ 


बनाओ 2 अिनअअजन्‍रफगए#न लीन म-»»ः»»०»»>मअ»«ा 


? अगुत्तर निकाय सण्ड १ पृष्ठ २१३, खड ४ पृष्ठ २५२, २५६, २६० 
» दनपुर कलिद्वान, अस्मकानन्च पोनने | 

माहिस्मति अवन्तान, सोवीरानन्च रोरुके | 

मिथिला च विदेद्दान, चम्पा अगेसु यापिता 

वाराणसी च कामीन, एते गोविन्द यापिता ॥ --दीवनिकाय (२) महावर्ग, स० १६४५८) पृष्ठ १७५ 

“दौपनिकाय अनुवाद 

3 'अवन्ति दविसणापथे--मदावग्ग, पृष्ठ २८४ (नाचदा) 53 22233 
४ विनयपिव्क, महावग्ग (मूल) एप्ठ २६२ (नालदा) 

जनल्‍म्रथों में उसका नाम चटपउनोय (चण्टप्रधोत) आना है 
भू गऊेन्द्राभिषन सए”१, पृष्ठ ७८७ देणिए आवश्यक मलयगिरि' (द्वि०) 


जैनाचार्य विजयेन्ट सूरीम्थर नुस्थपन और श्ार्यत क्र * ६८३ 


(शा) अच्यि अवन्ति नाम जणवओ । तत्थ उन्जेणी नाम नयरी रिव्विस्थिमियससिरा । 
--पसुदेव «डी प्रठ, ४६ 
४ चण्डप्रयोतनाम्नि नरसिंहे अपन्ति जनपदाधिपत्यसनुभवति नय् कुलिकापण उदनधिन्यामासीरन 
“-चबृस्त्ताल्पसृत्र सटीक भाग ४, पर्व ११४५ 
ऐसा ही उल्लेख दिगम्बर ग्रन्थो मे भी भ्राया है -- 


अवन्तित्रिपप. सारों ब्रियत जनसकुल ॥५। 
जिनायतन सायर सोधापणवचिराणित । 
तत्रास्ति कतिसबामा श्रीमदुज्जय्रिनी पुरी।२। 
हरिपेणालाय फहुत बुहत्तयायोप, प्रष्ठ ३ 

इन प्रमाणो से स्पष्ट है कि अवन्ति देश को राजधानी उज्जयिनी थी और उसे राष्ट्र के नाम पर अयस्ति भी कहने 
थे * और उस अवन्ति देश मे ही, जो दक्षिणापथ में था, तुम्बवन था, जिसका उल्देश जैन, बौद्ध और हिन्दू सभी प्रन्यों 
में मिलता है 
इसकी स्थिति अब पुरातत्त्व से निदिचित हो गई है प्राचीन काल के तुम्बवन का अर्वाचीन नाम तुमेन है यह स्थान 
गुना जिले मे है बीना-कोटा लाइन पर स्थित टकनेरी (जिसे पछार भी कहते है उसका वर्तमान नाम थगोतर नगर 
है) से ६ मील दूर दक्षिण पूर्व मे तुमेन स्थित है यह अश्ोफ नगर वीना से ४६ भील और ग्रुनासे ०८ मीन दूर है 
इस तुसेन मे एक शिलालेख मिला है, जिसमे तुम्बवन का उल्लेख है उसका जिक्र हम ऊपर कर आय है वहा एक और 
दिलालेख मिला है, जिसमे एक सती के दाह का और छत्री बनाये जाने का उल्लेस है * 


श्राय॑ वज्त 
इसी तुम्ववन मे आयंवज्ञ का जन्म हुआ था इनका चरित्र परिशिष्ट पर्व (सर्ग १२, प्रृष्ठ २७०-३५० द्वितीय सस्करण) 
उपदेशमाला सटीक (२०७-२१४), प्रभावक चरित्र (३-८५), ऋषिमडल प्रकरण (१६२-२-१६६-१), कल्पसूभ- 
सुबोधिका टीका आदि भ्रथो मे मिलता है 


उनके पिता का नाम धनगिरि था उनके लिए इन्भपुत्र" लिखा है इव्भ शब्द का अर्थ हेमचन्द्र ने देशीनाममालाएं में 
लिखा है 


इच्भो वणिए्‌ 
इब्म और वणिया दोनो समानार्थंक है उनका गोत्र 'गौतम* लिखा है घनगिरि घमंपरायण व्यक्ति ये जब उनके 
विवाह की बात उठती तो वे कन्या वालो से कह आते कि मैं तो साधु होने वाला हू पर, धनपाल नामक एक श्रेष्ठी 
ने अपनी पुत्री सुनन्‍्दा का विवाह घनगिरि से कर दिया अपनी पत्नी को गर्भवती छोडकर धनगिरि ने सिंहगिरि से दीक्षा 


ले ली कालात्तर मे जब बच्चे का जन्प हुआ तो अपने पिता के दीक्षा लेने की बात सुनकर वालक को णातिस्मरण 
ज्ञान हुआ 


१ उज्जयिनी स्याद्‌ विशालावन्ती पुष्पकरणिडनी 


“अमभिधानचितामणि, भूमिकाड श्लोक, ४२, 
२ ग्वालियर राज्य के अमिलेख, पृष्ठ ७१ भर एृष्ड ३६० 
३ उपदेशमाला सटीक, गाथा ११०, पत्र २०७, ऋषिमडल प्रकरण, गाया “२, पतन १६९२-१३ परिशिष पद, दाइशमगे, श्लोक ४ 
पृष्ठ २७० है 


है देशीनाममाला प्रथम वर्ग श्लोक ७६ पृष्ठ >८ (कलकत्ता विश्व०) अमिधानचितामणि में लिखा है--“इभ्य आढयो धनीश्वर 
(मल्येकाड, श्लोक १, पृष्ठ १४७) पेसा ही उल्लेख पाश्थ-जच्छीनाममाला में द-- अड्ढा शब्सा धणियो? (पृष्ठ १२) है 
५ अज्जवर्रे गोयम सग्रुत्ते कल्प स्‌० सुबो० टी० पत्र ४६३ 


६८२ ' मुनि श्रीहजारीमल स्मृति अन्थ तृतीय अभ्याय 


४ पुराणों से भी प्राचीन साहित्य मे अवन्ति का उल्लेस है -- 
(अ) अ्रवन्तीस्थावन्तीरत्वावन्तु --तैत्तरीप प्राद्मण ३, €, ६, १, 
(भा) देवी वाचमजनयन्त यदवाग्वदन्ति 
वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे घाच गधर्वां पशवरो मलुत्य । 
चाचीमा विश्वा झ्ुवनान्यर्विता, सा नो हव जुपतामिन्द्रपन्‍्नी। 
चागक्षर प्रथमजा ऋतस्य, चेटाना माता$ंझृततस्य नाभि । 
सा नो जुपाणोपयज्ञमागात्‌, श्रयन्ती देवी सुद्वा मे श्रसतु। - तैत्तरीय प्राद्मण २, ८, ८ 
(६) अश्रवन्तयोगमगधघा सुराष्ट्रा दक्षिणापथा, उपागन्सिन्धुसमीबीस एते सफ्रीर्गयोनय 
--वौद्धायन धर्मंसूत्र १, १, २, १८ काशी सस्फत सीरीज, (१६३४) प्रौठ १० 
(है) स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च --पाणिनि, ज्ठाष्यायी, ४, १२, १७६ 
इस प्रकार के अनेक उल्लेख अवन्ति के मिलते है 


बौद्ध-प्रन्थो में अ्रवन्ति 
बौद्ध-साहित्य में भी अवन्ति के अनेक उल्लेख है 


१ बौद्ध-साहित्य में १६ महाजनपदो के नाम मिलते है उनमे एक जनयद अवन्ति भी बतायी गयी है और उसकी 


राजधानी का नाम उज्जैन बताया गया है* परन्तु, अन्य स्थल पर एऊ उल्लेस से ज्ञात होता है कि कुछ कालतक 
महिस्सति (महिष्मती) अवन्ति की राजधानी थी * 


महावग्ग में इसे दक्षिणापथ भे बताया गया है* बुद्ध के समय में यहाँ पज्जोत नाम का राजा राज्य करता था * इनके 
अतिरिक्त कुछ अन्य प्रसगो मे भी अवन्ति के उल्लेख आये है 


जैन-पग्रंथो में श्रवन्ति का स्थाननिर्णय 


अवन्ति थी कहाँ, इसका स्पष्टीकरण करते हुए जैन-म्रथों मे आता है 
१३ उज्जयिनी नगरी प्रतिबद्धे जनपटविशेषे* हे 


२ अ्रत्यि अचन्ति विसए उज्जेणी पुरवरी जयपसिद्धा। 


कुलभूसणो य सिदट्टी तब्भज्जा भूसणा नामा| --चुपासनाहचरिय, एष्ठ ३६६ 
३ (ञअ) अबती णाम जणनझो । 


तत्थ य अमरावइ सरिसत्लीलाविज्लबिया उज्जेणी नाम नयरी। --वसुदेव हिंडी पृष्ठ ३६ 


१ शगुत्तर निकाय खण्ड १ पृष्ठ २१३, खट ४ एृ २४०, २४६, २६० 
दन्तपुर कलिड्ञान, अस्सकानन्च पोतने । 

मादिस्मति अवन्तीन, सोवीरानन्व रोरुके | 

मिथिला च विदेदान, चम्पा अगेसु यापिता 

वाराणसी च कासीन, एते गोविन्द यापिता || 


न 


“:दीघनिकाय (२) मद्दावस्य, स० १६४८) पृष्ठ १७५ 
अवन्ति दविखणापये--मद्गावर्ग, पृष्ठ २१४ (नालदा) 53304 0७ 2002 
४ विनयपिटक, महावग्ग (मूल) पृष्ठ २९२ (नालदा) 

जैनन्यन्यों में उसका नाम चड्पज्जोय (चण्डप्रधोत) आता दे 
५ राजेन्द्रामिधान सण्ड१, पृष्ठ ७८७ देखिए “आवश्यक मलयगिरि' (द्वि०) 


ना 


जैनाचार्य विजयेन्द्र सूरीस्वर * तुम्बवन और आय ज्॒ ८३ 


(आ) अ्रत्यि अवन्ति नाम जणवओ ) त्तत्थ उज्जेणी नाम नयरी रिद्विस्थिमियलमिद्ा । 
--वसुदेव हिडी पृ्ठ, ४६ 
9 चण्डप्रयोतनाम्नि नरसिंहे अवन्ति जनपदाधिपत्यमसुभवति नव कुत्रिफापण उज्जयरिन्यामासीरन 
--बृहत्कल्पसूत सटीक भाग ४, पृष्ठ ११४५ 
ऐसा ही उल्लेख दिगम्बर ग्रत्थो मे भी श्राया है -- 


अवन्तिवियय. सारो वियते जनसकुल ।१। 
जिनायतन साझर सौधापणविराजित । 
तन्नास्ति कृतिसवामा श्रीमदुज्जयिनी पुरी ।२। 
--रिपेणाचार्य कृत बृहत्कथाकोप, ध्ृृष्ठ 3 
इन प्रमाणो से ,स्पष्ट है कि अवन्ति देश की राजधानी उज्जयिनी थी और उसे राष्ट्र के नाम पर अवन्ति भी कहते 


थे * और उस अवन्ति देश में ही, जो दक्षिणापथ मे था, तुम्बवन था, जिसका उल्लेख जैन, वौद्ध और हिन्दू सभी प्रन्यो 
भे मिलता है 


इसकी स्थिति अब पुरातत्व से निदिचत हो गई है प्राचीन काल के तुम्बवन का अर्वाचीन नाम तुमेन है यह स्थान 
गुना जिले मे है बीना-कोटा लाइन पर स्थित टकसेरी (जिसे पछार भी फहते है इसका वतंमान नाम अशोक नगर 
है ) से ६ मील दूर दक्षिण पूर्व मे तुमेन स्थित है यह अशोक नगर वीना से ४६ मील और ग्रुना से २८ मील दूर है 

इस तुम्ेन भे एक शिलालेख मिला है, जिसमे तुम्बवन का उल्लेख है उसका जिक्र हम ऊपर कर आये है वहा एक और 
शिलालेख मिला है, जिसमे एक सती के दाह का और छत्री बनाये जाने का उल्लेख है * 


आय चच्त 
इसी तुम्बवन मे आर्यवज्ञ का जन्म हुआ था इनका चरित्र परिशिष्ट पर्व (सर्ग १२, पृष्ठ २७०-३५० द्वितीय सस्करण) 
उपदेशमाला सटीक (२०७-२१४), प्रभावक चरित्र (३-८५), ऋषिमडल प्रकरण (१६२-२-१६९-१), कल्पसूत्र- 
सुबोधिका टीका आदि ग्रथो मे मिलता है 
उनके पिता का नाम घनगिरि था उनके लिए इब्भपुत्र) लिखा है इब्भ शब्द का अर्थ हेमचन्द्र ने देशीनाममालाँ मे 
लिखा है 

इृब्भो वणिए्‌ 

इब्स और वण्णिया दोनो समानार्थक है उनका गोत्र 'गौतम* लिखा है घनगिरि धर्मपरायण व्यक्ति थे जब उनके 
विवाह की बात उठती तो बे कन्या वालो से कह आते कि मैं तो साधु होने वाला हू पर, घनपाल नामक एक श्रेष्ठी 
ने अपनी पुत्री सुनन्दा का विवाह धनगिरि से कर दिया अपनी पत्नी को गर्भवती छोडकर घनगिरि ने सिंहगिरिः से दीक्षा 


ले ली कालाल्तर मे जब बच्चे का जन्प हुआ तो अपने पिता के दीक्षा लेने की बात सुनकर बालक को जातिस्मरण 
ज्ञान हुआ 


१ उज्जयिनो स्थादू्‌ विशालावन्ती पुष्पकरणिडनी “अभिधानचितामणि, भूमिकाड श्लोक, ४२, पृष्ठ ३६० 
२ व्वालियर राज्य के अभिलेख, पृष्ठ ७१ 


पृष्ठ २७० 


४ देशीनाममाला प्रथम वर्ग श्लोक ७६ पृष्ठ >८ (कलकत्ता विश्व०) अभिधानचिंतामणि में लिखा दै--“इम्य आढ्यो धनीश्वर 
(भत्येकाड, श्लोक २३, पृष्ठ १४७) ऐसा द्वी उल्लेख पाइञ-लच्छीनाममाला में दे-- अडूढा इब्स। घणिणो? (पृष्ठ १२) दे 
४ अज्जवश्रे गोयम सगुत्ते कल्प स्‌ू० सुवो० टी० पत्र ४४३ 


३ चपदेशमाला सटीक, गाथा ११०, पत्र २०७, ऋषिमडल प्रकरण, गाथा “२, पत्र १३२-१ परेशिषट पव॑, द्ाइशमर्ग, श्लोक ४, 


ध८्२ ' मुनि श्रीहजारीमल स्मृति अन्थ « तृतीय अध्याय 


४ पुराणों से भी प्राचीन साहित्य मे अवन्ति का उल्लेरा है -- 
(भथ्र) अ्रवन्तीस्थावन्तीरत्वावन्तु 
(आ) देवी वाचमजनगन्त यदवाग्यदन्ति 
वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे बाच गधर्या पशत्रों भनुत्य,। 
चाचीमा बरिश्वा म्ुचनानन्‍्यर्विता, सा नो हवच जुपरतामिन्द्रपन्‍्नी। 
वागच्र प्रथमजा ऋतस्य, पेदाना माताइमृतस्थ नासि । 
सा नो जुपाणोपयक्षमागात, अपन्ती देवी सुहवा में श्रम्नु। - नैत्तरीय ब्राह्मण २, ८, ८ 
(इ) अ्रवन्तयो5गमगधा सुराप्ट्रा इिशापथा, उपायत्सिन्थुसीधीरा एते सफ्रीगंयोनय 
>+-वौद्धायन धर्मसूत १, १, ३, १८ काशी सरफ़त सीरीज, (१६३४) प्रूरठ १० 
(है) स्त्रियाम्चान्तकुन्तिकुरुभ्यश्च 
इस प्रकार के अनेक उल्लेख अवन्ति के मिलते है 


बौद्ध-प्रन्थो में अ्रवन्ति 
बौद्ध-साहित्य मे भी अवन्ति के अनेक उल्लेख है 


१ बौद्ध-साहित्य में १६ महाजनपदो के नाम मिलते है उनमे एक जनपद अवस्ति भी बतायी गयी हैं और उसकी 
राजधानी का नाम उज्जैन बताया गया है" परन्तु, अन्य स्थल पर एक उल्लेस से ज्ञान होता है कि कुछ बालतक 
महिस्सति (महिष्मती) अवन्ति की राजवानी थी * 


भहावग्ग मे इसे दक्षिणापथ में बताया गया है? बुद्ध के समय मे यहाँ पज्जोन नाम का राजा राज्य करता था ४ इनके 
अतिरिक्त कुछ अन्य प्रसगो मे भी अवन्ति के उल्लेख आये है 


जैन-ग्रथो में श्रवन्ति का स्थाननिर्णय 


- मैनरीय प्राद्मण ३, €, ६, १, 


--पाणिनि, अध्टाब्यायी, ४, १, २७६ 


अवन्ति थी कहाँ, इसका स्पष्टीकरण करते हुए जैन-ग्रयो मे बाता है 
१ उज्जयिनी नगरी प्रतिबद्धे जनपटविशेषे* | 
२ अत्थि अवन्ति विसए्‌ उज्जेणी घुरवरी जयपसिद्धा| 


कुलभूसणों थ सिट्टी तब्भज्जा भूसणा नामा। ---बुपासनाहचरिय, प्रष्ठ ३६६ 
३ (अं) अबती णाम जशवओ। पक मम ्र 


तत्थ थ अमरावइ सरिसल्ञीलाविज्नबिया उज्जेणी नाम नयरी। --वसुदेव हिंडी पृष्ठ ३६ 


१ अगुत्तर निकाय खण्ट १ पृष्ठ २१३, खड ४ पृष्ठ २५२, २५६, २६० 
दन्तपुर कलिज्ञान, अस्सकानन्व पोतने | 

भाहिस्मति अवन्तीन, सोवीरानन्व रोरुफे | 

मिथिला च॒ विदेद्दान, चम्पा अगेसु यापिता 

वाराणसी च कासीन, एते गोविन्द यापिता || 


न 


““दीघनिकाय (२) महावर्ग, स० १६४८) पृष्ठ १७५ 
३ अवन्ति दविखणापये--महावग्ग, पृष्ठ २१४ (नालदा) 63% 088 
४ विनयपिटक, महावग्ग (मूल) पृष्ठ २६२ (नालदा) 

जैन«्यन्धों में उसका नाम चडपज्जोय (वण्डप्रयोत) आता दै 
४ रजेन्द्राभिधान खण्ड १, पृष्ठ ७८७ देखिए आवश्यक मलयगिरि' (द्वि०) 


जैनाचार्य विजयेन्द्र सूरीश्वर तुम्बबन और शआरयंत्र ज्ञ « ६८३ 


(आ) अत्यि अवन्ति नाम जणवओ। तत्य उज्जेणी नाम नयरी रिद्धित्थिमियसमिद्दा । 
--वबसुदेव हिंदी पृ्ठ, ४६ 
४ चण्डप्रयोतनाम्नि नरसिंहे अवन्ति जनपदाधिपत्यमनुभवति नव कुत्रिफापण उज्जभिन्यासासीरन 


--बुहत्कल्पसूत्न सटीक भाग ४, पृष्ठ ११४५ 
ऐसा ही उल्लेख दिगम्बर ग्रन्थो मे भी आया है --- 


अवन्तिविषय सारो विद्यते जनसकुल ॥9। 
जिनायतन साखर सौधापणविराजित । 
तन्नास्ति कृतिसवामा श्रीमदुज्जयिनी पुरी ।॥२॥ 
--हरिपेणाचार्य कृत वृहत्तथाकोप, पृष्ठ ३ 
इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि अवन्ति देश की राजधानी उज्जयिनी थी और उसे राष्ट्र के नाम पर अवन्ति भी कहते 


थे * और उस अवन्ति देश मे ही, जो दक्षिणापथ में था, तुम्बवन था, जिसका उल्लेख जैन, वौद्ध और हिन्दू सभी ग्रन्थों 
में मिलता है 


इसकी स्थिति अब पुरातत्त्व से निदिचत हो गई है प्राचीन काल के तुस्ववन का अर्वाचीन नाम तुमेन है यह स्थान 
गुना जिले मे है बीना-कोटा लाइन पर स्थित टकनेरी (जिसे पछार भी कहते है इसका वर्तमान नाम अशोक नगर 
है ) से ६ मील दूर दक्षिण पूर्व मे तुमेन स्थित है यह अद्योक नगर वीना से ४६ मील और गुना से २८ मील दूर है 
इस तुसेन भे एक शिलालेख मिला है, जिसमे तुम्बवन का उल्लेख है उसका जिक्र हम ऊपर कर आये हैं वहा एक और 
शिलालेख मिला है, जिसमे एक सती के दाह का और छत्री बनाये जाने का उल्लेख है * 


श्रायय वच्त्र 
इसी तुम्बबन में आर्यवद्ध का जन्म हुआ था इनका चरित्र परिशिष्ट पर्व (सर्ग १२, प्रृष्ठ २७०-३५० द्वितीय सस्करण) 
उपदेशमाला सटीक (२०७-२१४), प्रभावक् चरित्र (३-८), ऋषिमडल प्रकरण (१६२-२-१६६-१), कल्पसूच- 
सुबोधिका टीका आदि गअ्रथो भे मिलता है 


उनके पिता का नाम धनगिरि था उनके लिए इब्भपुत्र" लिखा है इव्म शब्द का अर्थ हेमचन्द्र ने देशीनामभालाएँ भे 
लिखा है 

इब्मो वणिए 
इब्स और वणिया दोनो समानार्थक है उनका गोत्र 'गौतम* लिखा है घनगिरि धर्मपरायण व्यक्ति थे जब उनके 
विवाह की बात उठती तो दे कन्या वालो से कह आते कि मैं तो साधु होने वाला हु पर, धनपाल नामक एक श्रेष्ठी 
ने अपनी पुत्री सुनन्दा का विवाह घनगिरि से कर दिया अपनी पत्नी को गर्भवती छोडकर धनगिरि ने सिहगरिरि से दीक्षा 


ले ली कालान्तर मे जब बच्चे का जन्प हुआ तो अपने पिता के दीक्षा लेने की बात सुनकर बालक को जातिस्मरण 
ज्ञान हुआ 


१ उज्जयिनी स्थाद विशालाबन्ती पुष्पकरणिडनी 
* ज्वालियर राज्य के अभिलेख, पृष्ठ ७१ 


३ उपदेशमाला सदीक, गाथा ११०, पत्र २०७, ऋषिमडल प्रकर॒य, गाया “२, पत्र १६२-१ परेशिष्ट पवे, द्वाइशमर्ग, श्लोक ४, 


“अभिषानचिंतामणि, भूमिकाड श्लोक, ४२, पृष्ठ ३६० 


पृष्ठ २७० 


४ देशोनाममाला प्रथम वर्ग श्लोक ७६ पृष्ठ ०८ (कलकत्ता विश्व०) अभिधानचिंतामणि में लिखा दे--“इस्य आढयो 


(मत्येकाड, श्लोक 7१, पृष्ठ १४७) ऐसा ही उल्लेख पाश्ञ-लच्छोनाममाला में दे-- अड्ढा इब्सा धरणियो? कि 
४ अज्जवइरे गोयम सग्रुत्ते कल्प सु० सुवो० टी० पत्र ४६३ री 


भनीश्वर* 


६८० मुनि श्रीहजारीसल स्मृति-अन्थ. तृतीय अध्याय 


माता का मोह कम करने के लिये वालक दिन-रात रोया करता एक दिन घनगिरि जौर समित जिला के विय्रे जा 
रहे ये उस समय शुभ लक्षण देखकर उनके गुरु ने जादेश दिया कि जा भी भिक्षा गे गिते ले लेगा । दोना तनाधु लिक्षा 
के लिये चले तो घुनन्दा ने (जो अपने बच्चे से ऊब गयी थी) बच्चे ता वनगिरि यो दे टिया उस पमय प्न्च थी 
उम्र ६ मास की थी धनगिरि ने बच्चे को कोली मे डाल पिया जौर वाकर गुरू को सौत्र दिया जनि बारी हान के 
कारण गुरु ने बच्चे का नाम वज्य रख दिया" और पालन-पोपण के तिये किसी ग्रहस्थ का दे दिया थ्राविकाणा जौर 
साध्वियों के सम्पर्क मे रहने से वचपन मे ही वच्चे को ग्यारह अग कठ हो बये 

बच्चा जब तीन वर्ष का हुआ तो उसकी माता ने राजसभा में विवाद क्रिया माता ने बच्चे का बड़े प्रवोनन द्विसाए पर 
बालक उधर आक्ृप्ट नही हुआ और वनगिरि के निकट आ कर उनका रजाहरण उठा लिया 


जब वज्त ८वर्ष के ये तो गुरु ने उन्हे दीक्षा दे दी उसी क्रम उम्र में ही देवताओं ने उन्हें बैधिय वत्यि कौर जाकाथ- 
गामिनी विद्या दे दी वज्ञ स्वामी ने उज्जयिनी मे भद्रगुप्त से दस पुत्र फ्री थिक्षा गहण वी 


कालान्तर मे आये वज्ञ पाटलिपुत्र गये वहाँ रुक्तिमणी नामक एक श्रेष्ठ कत्या ने जाये वच्च से वियाह करना चाहा 
पर आयेवज्न ने उसे दीक्षा दे दी पाटलिपुत्र से आयवज्ञम पुरिका नगरी गय्रे वहां के वौद्ध राजा ने जिन मन्दिरों में पृष्पो 
का निपेघ कर दिया था अत पर्युपणा मे श्रावको की विनतो पर आकाशगामिनी विद्या हारा माहिष्य रीपुरी (वाराणमी ) 
जाकर एक माली से पुष्प एकत्र करने को कहा और स्वय हिमवत पर जाकर शी देवी प्रदत्त हुताशनवन'"' से पुष्पा के 
विमान हारा पुर्कि आये और जिन-शासन की प्रभावना की तथा वौद्ध राजा को भो जैन बनाया 


एक दिन आये वज्ञ ने कफ के उपशमन के उद्देश्य से कान पर रखी सोठ प्रतिक्रमण के समय भूमि पर गिर गयी 
इस प्रमाद से अपनी मत्यु निकट आयी जानकर आर्य वज्ञ ने अपने निप्यों को बुलाकर कहा--'“अब बारह वर्ष का 
दुष्काल पडेगा जिस दिन मूल्य वाला भोजन तुम्हे भिक्षा मे मिले उसमे अगले दिन सुबह ही सुभिक्ष हो जायेगा” यह 
कह कर उन्होने शिप्यो को अन्यत्र विहार करा दिया और स्वय रथावत पवत पर जाकर अनशन करके देवलोक चले गये 
यह रथावत्ते विदिज्ञा के निकट था इसी का नाम गजाग्रपद गिरि और इन्दपद भी है * इसे राजेन्द्रसूरि ने अपने कल्प- 
सूत्रप्रबोधिनी मे स्पप्ठ कर दिया है इससे स्पष्ट है कि रयावर्त विदिशा के ही निकट था निशीयच्रूणि मे भी ऐसा 
ही लिखा है * 


जैन-परम्परा नो इतिहास” के लेखक" ने अपनी कल्पना भिडा कर इसे मैसूर राज्य मे लिख डाला और वहाँ 


१ (झा) वज़ादप्यधिक भार शिशोरालोवय सरय । 


जगञ्सिद्धा श्रीवज्ञ शत्याख्या ददुरनमुद || “ऋषिमटल प्रकरण, श्लोक 9४, पृष्ठ १६३-१ 
(आ) सो विय भूमिपततो जा जाओ तत्त सूरिणा भणिय । 
अन्यो कि वश्रसिम ज सारिय सावसुच्वदई | ४४ “उपदेशमाला सटीक, पत्र २०८५ 
(३) तदसारभगुरकरो गुरुरुत्वे सविस्मय | 


अह्दो पु रूपमूह्रमिद धनु शक्‍्यते ॥५२॥| 
२ माहेश्वयों नगर्यो स्ववामख्याते 


३ इन्द्रपदों नाम गज्ग्रपरगिरि --बहत्कल्पदत्न समाष्य, विभाग ४, पृष्ठ १२६८०१०६६, गाया ४८्ड१ 


४ अमौ गिरि प्रायो दक्षिण मालवदेशीया विदिशा (मिल्मा) समया किलासीत्‌ आचारागनियु कौ 'रहावत्तनग! इत्युल्लेखात्‌ भ्राचाराग 
नियु क्ति रचयिता अभुतकेवली भद्गवाहु स्वामीति मन्यते, तह वज्रस्वामिन स्वगेंगमनात्मागपि स गिर्रिथावत्तेनामामीदिति सगच्छेत? 


-कल्पसज्न प्रवोधिनी पृष्ठ २८०. 
५ निशीयचूर्ि-एप्ठ ६० 


६ इष्ठ ३३७ 


-“परिणिष्ठ पे, सगे १२, पृष्ठ २७४. 


जैनाचार्य उिजयेन्द्र यूरीश्यर « तुस्ययन और आर्य बदच्ध ६८० 


की बडी मूर्ति को वज्च स्वामी की मूत्ति वना दी इन झास्दीय उल्लेखो के रहने, रवावर्त फो दक्षिण में बताना और बाहु- 


बलीकी मूर्ति को वज्वस्वामी की मृत बताना दोनों ही बाते पूर्णत आमक है दक्षिण वानी उस मूर्ति के लिये आ्राचार्य 
जिनप्रभसूरि ने विविवतीर्थकल्प मे लिखा है 


उनिशापथे गोसट देय श्री बाहुबलि * 
इसी रथावतं के निकट वासुदेव-जरासव मे युद्ध हुआ था और इसका उल्लेस महाभारत में भी मिलता है ” 
इस वर्णन मे केवल नीचे लिखे नगर आय वज्ञ के जीवन से सम्बद्ध बनाये गये है 
तुम्बवन, उज्जयिनी, पाटलिपुत्र, पुरिका, हिमवत हुताशनवन, रथावत 


यहाँ यह ध्यान देने की वात हे कि उक्त विहार-क्रम में कही भी सिद्धाचल का वर्णन नही मिलता 


ञ्रार्य शब्द का प्रयोग 
पहिले के युगप्रवान आचार्यों के नामो के पूर्व आये शहद का प्रयोग देवा जात। है. यह परम्परा आर्थ वज्ञेत तक | रही 
जिनका स्वरगंगमन वीरातू ६२० मे हुआ 








१ विविष तीथ्थेकल्प पृष्ठ ८५ 


+ आवश्यक चूरि, पूरे भाग, पत्र २३५ 
३ जैन गुनेर कविश्नो, भाग २, पृष्ठ ७०७ 


६म४ मुनि श्रीहजारीसल स्मृति-प्न्थ तृतीय अध्याय 


माता का मोह कम करने के लिये वालक दिन-रात रोया करता एक दिन घनगिरि जौर समिति बलिक्षा के लिये जा 
रहे थे उस समय शुभ लक्षण देखकर उनके गुरु ने आदेश दिया कि जा भी भिद्षा मे भिनरे ले लेना य दाना साथु भिक्षा 
के लिये चले तो सुनन्‍्दा ने (जो अपने बच्चे से ऊब गयी थी) बच्चे को यनगिरि यो दे दिया उस समय बच्चे री 
उम्र ६ मास की थी धनगिरि ने बच्चे को झोली मे डाल जिया जौर लाकर गुर का भोय दिया अति सारी होने के 
कारण गुरु ने बच्चे का नाम वज्ञ रख दिया' और पालन-पोपण के जिये किसी ग्रहस्थ को द दिया श्रातिकानो और 
साध्वियो के सम्पर्क मे रहने से बचपन मे ही वच्चे को ग्यारह अग कठ हां गय 


बच्चा जब तीन वर्ष का हुआ तो उसकी माता ने राजसभा में विवाद फ्रिया माता से बच्चे या यड़े प्रवोभन दिसाए पर 
बालक उधर आईऊकृप्ट नही हुआ और घनगिरि के निकट आ कर उनका रजाहरण उठा तिया 


जब वज्ञ ८वर्ष के थे तो गुरु ने उन्हे दीक्षा दे दी उसी कम उम्र में ही देवताओं ने उन्हे बैभिय जत्वि कौ" जाकाणश- 
गासिनी विद्या दे दी वज्ञ स्वामी ने उज्जयिनी मे भद्गगुप्त से दस पूव की शिक्षा ग्रहण वी 

कालान्तर में आये वज्ञ पाटलिपुत्र गये वहाँ रुक्मिणी नामक एक श्रेष्ठि-कन्या ने आय बद्ध से विवाह दारना चाहा 

पर आयंवज्न ने उसे दीक्षा दे दी पाटलिपुत्र से आार्यवज्ञ पुरिफा नगरी गये वहां के वीद्ध राजा ने जिन मन्दिसों मे पुष्षो 
का निषेध कर दिया था अत पर्युषणा मे श्रावकों की विनती पर आकाणगामिनी विद्या द्वारा माहेब्य रीपुरी (वाराणसी ) 

जाकर एक माली से पुष्प एकत्र करने को कहा और स्वय हिमवत पर जाकर शी देवी प्रदत्त हुताशनवन" से पुष्पों के 
विमान द्वारा पुरिका आये और जिन-शासन की प्रभावना की तथा वौद्ध राजा को भो जैन बनाया 


एक दिन आरये वच्ञ ने कफ के उपशमन के उद्देश्य से कान पर रखी सोठ प्रतिकमण के समय भूमि पर गिर गमगी 
इस प्रमाद से अपनी मृत्यु निकट आयी जानकर आय॑ वज्ञ ने अपने शिप्यो को बुलाकर कहा--“अब वारह वर्ष का 
दुष्काल पडेगा जिस दिन मूल्य वाला भोजन तुम्हे भिक्षा मे मिले उससे अगले दिन सुवह ही सुभिक्ष हो जायेगा” यह 
कह कर उन्होने शिप्यो को अन्यत्र विहार करा दिया और स्वय रथावतं पर्वत पर जाकर अनशन करके देवलोक चले गये 
यह रथावतें विदिशा के निकट था इसी का नाम गजाग्रपद गरिरि और इन्दपद भी है २ इसे राजेन्द्रसूरि ने अपने करप- 
सूत्रभ्रबोधिनी मे स्पप्ठ कर दिया है * इससे स्पष्ट है कि रथावर्त विदिशा के ही निकट था निश्लीथचरूणि मे भी ऐसा 
ही लिखा है * 


जैन-परम्परा नो इतिहास” के लेखक ने अपनी कल्पना मभिडा कर इसे मैसूर राज्य मे लिस़ डाला और वहाँ 


१ () वज्रादप्यधिक भार शिशो राम सूरय | 


जगत्सिद्धा ओवज़ शत्याख्या ददुरुन्मुद || -“ऋषिमटल प्रकरण, श्लोक 3४, पृष्ठ १६३-१ 
(आ) सो विय भूमिपत्तो जा जाओ तत्त सूरिया भणिय | 
झअब्बों कि वश्रमिम् ज भारिय भावसुव्वहइ | ४४ --उपदेशमाला सटीक, पत्र २०८ 
(३) तद्भार॒मगुरकरो गुरुरूचे सबिस्मय । | 


अहो प्‌ रुपभूदजमिद धनु शक्‍यते ||५२।| 
२ माहेश्वरी नगयां स्वनामख्याते 
३ इल्द्रपदो नाम गजाग्पदगिरि -- बहत्कल्पयूत् समाष्य, विभाग ४, पृष्ठ १२६८०१०६६, गाथा ४८४१ 


४ अत गिरे प्रायों ददिय मालनदेशीया विदिशा (मिल्सा) समया किलासोद आचारागनियुक्तौ 'रहावत्तनग' इत्युल्ले 
नियुक्ति रचयिता अुतकेवली भद्गरवाहु स्वामीति मन्यते, तह वज़स्वामिन स्वगेंगमनात्पागपि स॒ गिर्रियाकतेनामामीदिति सगच्देत 
“कल्पसत्ञ प्रवोधिनी पृष्ठ र८र 
४५ निशीयचूर्णि पृष्ठ ६० 
६ एृष्ठ ३३७ 


--परिशिष्ट पन्ने, सगे १२, पृष्ठ २७४. 


श्तनचन्द अग्रवाल उठेवारी के राजराजेश्चर सदिर की श्रश्नफाशित प्रशस्ति. ६८8७ 


(इलोक १८-१६) और उसके पुत्र सम्रामस्रिह द्वितीय की स्थाति तो धर्मावतार के रुप में ही थी--उसते सोने के तीन 

तुलादान सम्पन्न किए थे (इलोक २२, ओझा, उपर्युक्त, ४० ६२१) और नौरगजेब के समय सण्दिताण जगदीण- 
मदिर का जीणोंद्धार कराया (इलोक २३) यहाँ सम्राममिह द्वितीय की पर्याप्त प्रणमा की गई है (प्लोफ २० ने 
२३) उसका पुत्र वीर जगत्‌सिह हितीय (इलोक २४-२७) था जिसने जगन्निवास नामक राजमहज का निर्माण कराया 
था (इलोक २७, ओका--४० ६३९) जिसकी प्रतिष्ठा सवत्‌ १८०२ मे हुई थी उसका पुर प्रतापनसिह द्वितीय था 
(इलोक २८-३१) जो अति प्रतापश्ाली था यह केवल अतिणयोकति नहीं है उसका एक मात्र पुत्र था रर्जासह द्वितीय 
(इलोक ३२) जिसकी माता की यह प्रस्तुत प्रशस्ति है 


इलोक ३२ के उपरब्त राजराजेश्वर मदिर को बनाने वाली राजमाता वसतकूँवरी (क्राला कर्ण की पुत्री व प्रतापसिह 
द्वितीय की राणी) के पिता के वश का परिचय निम्नाकित है --पश्चिम समुद्र तट पर (काठियावाड में) भालावाड 
देश मे रणछोडपुरी नाम की नगरी है (इलोक ३३-३४), वहाँ का राजा भाला मानसिंह हुआ (उनोक ३५) जिसके 
पीछे क्रमश चर्न्द्रातह, अभयराज, विजयराज, सहसमलल्‍ल, गोपालमिह और कर्ण हुए (इलोक ३५ से ४२) कर्ण की 
पुत्री बलतकूँवरी थी (इलोक ४३) जो मेवाड नरेश महाराणा प्रतापसिह की पत्नी थी (ब्लोक ४८) उसके पुत्र का 
नाम था राजसिह द्वितीय (४५ तथा आगे) 


माननीय ओमा जी (उपय्‌क्त, पृ० ६६३) के अनुसार 'ऊपर लिखे राजाओ मे मानसिह तो प्रागधरा का स्वामी था 
उसके दूसरे पुत्र चन्द्रसिह के चौथे पुत्र अभयसिह (अक्षयराज) को बस्तर की जागीर मिली थी उसके पुत्र विजयराज 


ने रणछोड जी के भक्त होने के कारण श्रपनी राजधानी लख्तर का नाम रणछोडपुरी रकखा--कालीदास देवशकर 
पड्या, गुजरात, राजस्थान, ए० ४७१-७२! 


महाराणा राजसिंह द्वितीय ने राज्याभिपेकर के समय स्वर्णतुलादान किया था (इलोक ४७) वह उदारचित्त नरेश था 
वह प्रतापसिह का पुत्र यहस्वी था (इलोक ५१) और उसकी (राजसिंह की) पटरानी थी गरुलाबकुमारी (इलोक 
५२), राजसिंह की छोटो रानो" थी फतेहकुमारी (इलोफ ५३) गुलाब कुमारी का रतलाम से सम्बन्ध था (इलोक 
५५) राजसिह की माता तो हरि-भजन मे व्यस्त रहती थी (इलोक ५६), वह काला वश की पुत्री वखतकुँवरी थी 
(एलोक ५७), राजमाता ने राजसिह के पृण्पदेतु नगर के प्रवेश द्वार (अर्थात्‌ देबारी द्वार के समक्ष) राजराजेड्वर 
का मदिर-वापी आदि का निर्माण कराया था (इलोक ५९-६०) राजराजेश्वर शकर की पूजाहेतु ही वापी को वनवाया 
था (इलोक ६१) 

६२ वें इलोक मे सवत्‌-भास-दिन-तिथि आदि अको व अक्षरों दोनो मे अक्रित है, यथा--विक्रम सवत्‌ १८१६ शक 
सवत्‌ १६८५ माधव (वैज्ञाख) मास की शुक्ल (अमलतर) पक्ष की ८ वी तिथि पुष्यनक्षत्र मिथुन लग्न दिन हहस्प- 
तिवार आदि इस तिथि को मदिर की प्रतिष्ठा विधिवत्‌ सम्पन्न हुई थी उस समय प्रतिप्ठा का श्रेय द्विजवर 'नन्दराम” 
को प्राप्त था 'राजसिंहराज्याभिषेक---काव्य' मे भी इस व्यक्ति का नाम अकित है प्रतिष्ठा के समय राजमाता ने 
ब्राह्मषणो को गौ, सोना, हाथी, घोडे, रथ, जेवर, आदि बहुत सी चीजें दान मे दी थी (इलोक ६५ ) आगे ६६-६७ 
इलोको में भी उसके दान का उल्लेख है ऐसा करने से तथा वापी-शिवालय निर्माण व विधिवत्‌ भ्रतिष्ठा द्वारा राज- 
माता ने चिरस्थायी पुण्य प्राप्त किया (ष्लोक ६८, अन्तिम पकिति) 


स्वर्गीय श्री व्यास के सौजन्य से प्राप्त इस प्रशस्ति का निम्न स्वरूप तथेव प्रस्तुत किया जा सकता है यचपि 
पे 
रवि स2न कक है इसमे 





१ द्रष्टव्य ओमा, उपयुक्त, ए० ६४७ रामसिदराज्यामिषेक काव्य में भी रानसिह दितीय ८ ९ 
ओमा-उपयु कत, पृ० ६४४, पादटिप्पण छारा सम्पन्न स्वणंतुला का उल्लेख दै 


२ ओमा, उपयुक्त, ए० घडप 


रत्नचन्द अ्रग्रवात्त 
अच्यक्ष, पुरातत्त्व सग्रहातय-विभाग, उदयपुर 


देब्रर के रज्रज्इव्र मंदिर की 
ऋष्रकू दित प्रठ स्त 





मेवाडनरेश महाराणा राजसिंह द्वितीय ने केवल सात वर्ष (सबत्‌ १८१२ से १८१७) राज्य फ्िया था उनके राज्य- 
काल का सवत्‌ १८१२ का लेख उदयपुर के साव्यगिरि मठ के पास जिवातय में तगा है और दमरा लेस सवत्‌ १८२७ 
का है जो उदयपुर के जगदीश मदिर के पास एक मुरभि-स्तम्भ पर सुद्दा है ( रिस्रर-राजस्थान पुरातत्व विभाग की 
पत्रिका, वर्ष-१,अक १, प्ृ० २६-३२) इसके बाद राज॑िह द्वितीय का ही भाई अरिगिह द्वितीय घासक वना उसके 
राज्यकाल मे राजसिह द्वितीय की माता बख्तकुंवरी (जो भाला वद्य की थी) ने अपने पुत्र राजमिह की मृत्यु हो जाने 
के कारण उसके सुकृत हेतु उदयपुर नगर से ८ मील दूर देवारी (उद्ययपुर घाटी का प्रवेश) के द्वार के सामने ही 
राजराजेदवर मदिर, वापी तथा पास की वर्मशाला का निर्माण कराया था उसकी प्रतिष्ठा श्रावणादि वि० स० 
१८१६ (चैन्रादि १८२०) छक सवत्‌ १६८५ वेशाख सुदी ८ भरुरुवार (जीव) को होकर प्रशस्ति रची गई थी ६८ 


और तत्कालीन इतिहास के लिये परम उपयोगी है माननीय ओमा जी ने इस 


मैवाडा के सग्रह मे देख कर उसका साराद्य भी उदयपुर राज्य के इतिहास” (भाग २, ४० ६६३ ) मे प्रकाशित किया 


था भ्रस्तुत निबन्ध मे श्री व्यास* जी द्वारा प्राप्त प्र तिलिपि को तनिक विवेचनादि सहित विद्दद्नगं के अध्ययनार्थ सर्व 
प्रथम प्रकाशित किया जावेगा जे 


इस हृहत्‌ भ्रशस्ति के कुल ६८ इलोक है तथा भाषा सस्क्ृत है प्रारभ में गणपति! बन्द 
'सोमेश्वर' का उल्लेख है जिसने राजसिंह द्वितीय की माता के आदेशानुसार शिवालय व हैक करन कफ 
(इलोक १) राजसिंहराज्याभिपेक काव्य की रचना भी भट्ट रूप जी के सुपुत्र इसी सोमेदवर ने की थी (ओका, उपर्यक्त 
पृ० ६४४ पाद टिप्पण २) तदनन्तर मेवाड के उदयपुर नगर के सस्थापक (श्लोक ७ ) महाराणा उदयसिह प्रथम से 
लेकर राजसिंह द्वितीय तक का सक्षिप्त परिचय भ्रस्तुत किया गया है आठवें इलोक मे उदयपुर को शक्रपुरी कहा है 
राणा प्रताप ने यवनो (मुसलमानो) को मारा था (इलोक ११), वीर अमरसिह प्रथम ने राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति की 
थी (इलोक १२), उसका पुत्र कर्णसिह था (इलोक १३) उसके पुत्र जगतसिंह ने विष्णुमदिर अर्थात जगदीश्मदिर, 
घोडश महादान सम्पन्न कर मान्वातातीर्थ पर यज्ञ प्राप्त किया (इलोक १४-१५ ) उसका पुत्र राजसिह प्रथम था 
(इलोक १६) जिसने समुद्र के समान बन्ध (अर्यात्‌ राजसमुद्र वाध बधाया उसके पुत्र जयसिंह प्रथम ने भी तथैव 
बाघ वधाया (अर्थात्‌ जयसमुद्र, इलोक १७) उसके पुञ्र अमरसिह द्वितीय ने उदयपुर के राजप्रासादो मे वृद्धि की 


१ मभालावाड सम्रद्दालय के सस्थापक व॑ अध्यक्ष 


रवनचन्द्‌ अग्रवाल देवारी के राजराजेश्चर मदिर की श्रप्रजाशित प्रशम्लि. ८७ 


(इ्लोक १५-१९) और उसके पुत्र सग्रामसिह द्वितीय की रुयाति तौ वर्मावतार के तप भें ही थी---उसते सोने के तीन 
तुलादान सम्पन्न किए ये (इलोक २२, ओमा, उपर्युक्त, पृ० ६२१) और भर गजेब के समय सण्डिनाणश जगदीण- 
मदिर का जीर्णोद्धार कराया (इलोक २३) यहाँ सग्रार्मासह द्वितीय की पर्याण भ्रणमा फी गई है (प्लोक र०्स 
२३) उसका पुत्र वीर जगत्‌सिह द्वितीय (इलोक २४-२७) था जिसने जगन्निवास नामक राजमहल का निर्माण कराया 
था (इलोक २७, ओकरा--४० ६३६) जिसकी प्रतिष्ठा सवत्‌ १८०२ में हुई वी उसका पुत्र प्रतापसिह द्वितीय था 
(श्लोक २८-३१) जो अति प्रतापज्चाली था यह केवल अतिशयोवित नही है उसका एक मात्र पुतर था राजमिह द्वितीय 
(इलोक ३२) जिसकी माता की यह प्रस्तुत प्रशस्ति है 


इलोक ३२ के उपरान्त राजराजेश्वर मदिर को बनाने वाली राजमाता वखबतकुँवरी (काला कर्ण की पुत्री व प्रतापमिह 
ह्वित्तीय की राणी) के पिता के वश का परिचय निम्नाकित है --पर्चिचम समुद्र तट पर (काठियाबाड में) भालावाड 
देश मे रणछोडपुरी नाम की नगरी है (इलोक ३३-३४), बहाँ का राजा भाला मानसिह हुआ (उ्नोक ३५) जिसके 
पीछे क्रमश चन्द्र तिह, अभयराज, विजयराज, सहसमल्ल, गरीपालसिंह और कर्ण हुए (इलोक़ ३४ मे ४२) कर्ण की 
थुत्री बलतकूँवरी थी (इलोक ४३) जो मेवाड नरेश महाराणा प्रतापसिह की पत्नी थी (ब्लोक ४४) उसके पुत्र का 
नाम था राजसिह द्वितीय (४५ तथा आगे) 


माननीय ओमा जी (उपर्युक्त, पृ० ६६३) के अनुसार 'ऊपर लिखे राजाओ में मानसिह तो ध्रागधरा का स्वामी था 
उसके दूसरे पुत्र चन्द्र्सिह के चौथे पुत्र अमयसिह्‌ (अक्षयराज) को बख्तर की जागीर मिनी थी उसके पुत्र विजयराज 


ने रणछोड जी के भक्त होने के कारण अपनी राजधानी लख्नर का नाम रणछोडपुरी रक्सा--क्रालीदास देवशकर 
पडया, गुजरात, राजस्थान, पु० ४७१-७२! 


महाराणा राजसिंह द्वितीय ते राज्याशिपेक के समय स्वर्णतुलादान किया था (इलोक ४७) वह उदारचित्त नरेश था 
वह प्रतापसिह का पुत्र यशस्वी था (इलोक ५१) और उसकी (राजसिंह की) पटरानी थी गुलाबकुमारी (बलोक 
५२), राजसिंह की छोटी रानी" थी फतेहकुमारी (इलोक ५३) गुलाब कुम/री का रतलाम से सम्बन्ध था (इलोक 
५५) राजसिंह की माता तो हरि-भजन मे व्यस्त रहती थी (इलोक ५६), वह माला वश की पुत्री वखतक्वरी थी 
(इलोक ५७), राजमाता ने राजसिह के पृण्यहेतु नगर के प्रवेश द्वार (अर्थात्‌ देबारी द्वार के समक्ष) राजराजेश्वर 
का मदिर-वापी आदि का निर्माण कराया था (इलोक ५६-६०) राजराजेड्वर शकर की पूजाहेतु ही वापी को वनवाया 
था (दलोक ६१) 

<६२ वें इलोक मे सवत्‌-मास-दिन-तिथि आदि अको व अक्षरों दोतो मे अकित है, यथा--विक्रम सवत्‌ १८१९ शक 
सवत्‌ १६८४ माघव (वैजश्ञाख) मास की छुक्ल (अमलतर) पक्ष की ८ वी तिथि पुष्यनक्षत्र मिथुन लग्न दिन हहसुप- 
तिवार आदि इस तिथि को मंदिर की प्रतिष्ठा विधिवत्‌ सम्पन्त हुई थी उस समय प्रतिप्ठा का श्रेय द्विजवर 'नन्दराम” 
को प्राप्त था 'राजसिहराज्याभिषेक--काव्य' मे भी इस व्यक्ति का नाम अकित है प्रतिष्ठा के समय राजमाता ने 
न्राह्मणो को गो, सोना, हाथी, घोडे, रथ, जेवर, आदि बहुत सी चीजें दान मे दी थी (इलोक ६५) आगे ६६-६७ 


इलोको में भी उसके दान का उल्लेख है ऐसा करने से तथा वापी-छिवालय निर्माण व विधिवत्‌ प्रतिष्ठा द्वारा राज- 
साता ने चिरस्थायी पुण्य प्राप्त किया (ब्लोक ६८, अन्तिम पक्ति) 


स्वर्गीय श्री व्यास के सौजन्य से प्राप्त इस प्रद्मस्ति का निम्न स्वरूप तथैव प्रस्तुत किया जा सकता है यद्यपि इसमे 


फही-२ अशुद्धियाँ रह गई हैं 





१ दुष्टव्थ ओमा, उपयुक्त, ५० ६४७ राजसिंदराज्याभिषेक काव्य में भी राजसिंद द्वितीय 
ओमा-उपयु कत, ए० छृड४, पादटिप्पण दारा सम्पन्न स्वणंतुला का उल्लेख है 


२ ओमा, उपयुक्त, पृ० ६४५ 


ज््क 


६८८ « झुनि श्रीहजारीमल्ञ स्मृति-अन्थ तृतीय अध्याय 
॥ श्री गणेशाय नम ॥ 


विधष्नेदवर सगरिरीश गिरिजा समेत, सामेदवरों द्विजवरों विवुधादच नत्वा । 
श्री राजसिह जननीकृत दाम्भूसदम वापी प्रशस्ति रचना तममातनोति ॥ १ 

विष्णोर्नाभिसरोरुहान्त, रुदितो वेधाविवायासिल विश्व स्थावरजज्ञुमात्मकमसी नद्॒क्षणाग्गमृजत्‌ । 
क्षत्र दुषूनिवहंणाय च सता सरक्षणाय स्वय यत्तेजोबल सयुतर भगवतों नैसगरिक जुम्भते ।। २ 

तस्यान्ववायाविह सम्प्रसूती मन्वन्तरे सूयनिशाकराम्याम्‌ । 

वशस्तयोर शुभतो विशेपा--दुगु्णगिरीयाति हस प्रद्धिप्त ॥॥ ३ 

यत्रान्वये रघु-भागीरथ यौवनाइच मान्वानृू-पायिववरा णतशोप्यभूवन्‌ । 

सत्यदह्त सकल गौर गुणाभिरामों रामो विभूषयति वश्मणेपमेफ ॥| ४ 

अग्रेध्वनू राजपदाभिवाना परचादभवनदिति प्रभूता । 

तत पर रावलशब्दवाच्या राणा वशभृवुस्तदनन्तर ते।॥ ४ 

राणास्ते सुचरिता मेदपाटदेशे राज्य तद्बुभुजरिहैऊलि ज्भदत्तम्‌ । 

तेषा को विहितपराक्रमानशेपान्‌ दानादीन्दवि भुवि व्णितु समर्य ॥ ६ 

तत्र॒पूर्वमभवद्विशुद्धधी कीत्तिमानुदयसिह भूपति । 

येन भूमिबलयेकभूपणम्‌ भूभ्ृतोदयपुर विनिर्मित ॥ ७ 

सोय पुरी दात्रपुरीव नाय॑ं समानरूपा सुरसुन्दरीमि । 

गुहा विमानावलि तुल्यरूपा नरासुरा भाति धूप सुरेश ॥ ८ 

सुरनरपुर गवं सर्व तायाम्‌ प्रभवति यत्सुरराजमेविताप्रि । 

निवसति भगवानिहैकलिड्धो जनपद भूपति लोक रक्षणाय ॥| ६ 

प्रतापसिहोस्य सुतोह्थ जन्ने वीरो महीमण्डलमडन य | 

यस्‍्य प्रतापाध्नल दीप्तितप्ता अस्ज्रै स्वदेहान्‌ रिपव छिपुयु ॥ १० 

अप्येकवीरो यवनानशेषान्‌ जिग्ये जधानारिबल समग्रम्‌ । 

विदारयन्‌ वैरिगज इज यो मुक्ताफलस्यथधि यशोवित्तेन || ११ 

तस्मादभूदमरसिहनरेश्वरोसौ वीरो बली सकलशस्त्रभृता वरिष्ठ । 

क्षोणीभुजा विद्यदकीत्तियुजा सदैव रेमे रमे वहरिणा भुवि राज्यलक्ष्मी ॥। १ २ 

करोुसिंह इति तस्य भूपते---रात्मण समभवदाधिप । 

अगराज इव योध्परोथिना चिन्तितायंगमखिल व्यपूरयत्‌ ॥ १३ 


ततो जगत्‌सिह घराधिपो5मवदु भाग्याधिपोस्स्त्रै जगतीतले5स्मिन्‌ । 
राजागणादग्वतराव विष्णो * प्रासादमञआानिह 


तानू ॥ १४ 
ससर्ज य पोडब्दानपक्ती मान्यातृतीर्थेव्वनिमृतकरीन्द्र | 
तस्थौ स्वय नमंदा नीर श पूज प्रणव महेशम्‌ ॥ १५ 


१ जगनाथ, जगदीश मदिर का निर्माता जगतमिद् प्रथा दी था 


२ १४-१४ श्लोक अशुद्धियूर्य दे 


रत्नचन्द्‌ अग्रवाल ठेवारी के राजराजेश्चर मदिर की श्रप्राशित प्रशम्ति : ६८६ 


राजराजास्य सुतो रसाया वीरो विडौजा इव राजसिह । 
ताटकतुल्यो घरणीग्ृहिण्या सर समुद्रोपम भाव वन्ध ?॥ १६ 
जयसिह भरेश्वरस्ततो5भून्नयनदकर शशीव लोके । 
स्वपितेव समुद्र तुल्य रूप प्रवर सो5पि सरोवर बबन्ध ॥ १७ 
तस्मादभूदमरसिह नराधिराजो मूर्वन्यरापपदक्षेपचरा विपानाम्‌ । 
दूरीचकार विदुपा द्रविणौधदाने भाग्येपु दुर्गंतिलिपि विधिनापि सृसृम्‌ ॥ १८ 
अमरपति समानरूपशीलों मरललना परिगीति शुद्धकीति 
अमरनरपतिदचकार सौधा नमर विलाससमास्यान्‌ प्रसिद्यानू ॥ १६ 
तदगजन्मा भुवरनैकवीरी भूमडल भूपयति सम राणा । 
सप्रामसिह श्रुतशास्त्रधर्मा, धर्मावतार प्रथित पुथिव्याम्‌ ॥॥ २० 
अशेपशस्त्रास्त्रविधौ समर्प्यों घनु्धरों घैयंधरोप्यरिण्याम्‌ । 
विलाडिघतानव कदापि भूप॑ सकृस्त्र दत्तापि चिर पदाज्ञा | २१ 
हेम्नस्तुलाना ततयस्य कर्ता सग्रार्माध्हों वसुवैकनर्ता। 
बभूव सर्वातिहर प्रजाना, तिनेत्रसेवारसिकोइन्वह य ॥ २२ 
निरन्तर त््यम्वकपादपद्म, पूजा फला वास समस्तकाम । 
देवालयस्योद्धरणाय बुद्धि, चक्र जगन्नसुरे शवरस्य ।। २३ 
ततो जगत्कीतितसच्चरित्रो, वीरो जगतर्सिह नरेइ्वरो भूता | 
यश नया धाम महानुभावो, महीपतीना प्रवरो मनस्वी ॥| २४ 
यदचन्द्र स्मरध्भौकनिष्ठस्तत्पूजबा प्राप्तससमस्तकाम । 
बुभोज भूमि विविधो विलासे , वोढी नवोढामिव राज्यमानम्‌ ॥ २५ 
बलैरसस्पैर्शतनानि अकम्पयत्‌ ससस्‍्नौ स्वय पुष्करतीयराजे। 
दानान्यनेकानि च सुदृत्तानि, चकार भूपष परमप्रभाव ॥ २६ 
अन्तस्तडाग जगदीश राणो, जगन्निवास प्रतिमप्रभाव । 
जगन्निवासास्पद तुल्यरूप, जगन्निवासभुवन ससर्ज ॥ २७ 
तस्माद्‌ वभूव--वीर्य प्रतापसिह, _ प्रथिवीपतियं । 
पौरानशेषान्‌ द्रविणौधहारीन्‌ कारागार सजरनहे समर्थ ।। २८ 
यस्मिन्‌ मही शासति मेदिनीशे, चोराय भेया शुतिरेवमासीतू । 
सिंहात्‌ कुरग इव यद्‌ भयात्ता, भजुदिगन्तान्‌ भुवि तस्कराद्या ।। २९ 
नासेहिरे यस्य पर श्रताप, प्रताप्तिहस्थ सपत्नादया | 
गतीष्म---थ्येडह्मि यस्योष्ण रश्मि स तापयामास बलादरातीन्‌ ॥। ३० 

येनाराति-बघुविलोचनजले स्सिड्न्चिता मेदिनी, यनन्‍्नामन्नि स्थुत इब नीरिपुगणानिन्द्रात्‌ भेडनिशि । 





यस्योद्दाम मही शुवुर्क शभुजस्तम्मैर्धराधारिता वीरो5सौ नृपतिवंभूव वसुधा चक्ते प्रतापाभिध ॥ ३१ 


१ अथोंद 'राजसमुद्र” का वग्घा जयसिद्द प्रथम ने कालान्तर में जियसमसुद्र” का निर्मोण कराया था 
२ अभ्रधौत्‌ नगनन्‍नाथ-जगदीश? 


॥११+१६(११११११११+१९+१४ ४ १) 


६६० « सुनि श्रीदजारीमल स्थ्ति-ग्रन्थ ठृतोय अध्याय 


ततस्यात्मण सकलगौरगुणैरुदार श्रीराजसिंह न्रृपति सवितेव जात । 
यस्मिन्नुदारचरिते ठृपतो प्रजानो हल्नेत्रवक्रममलानि विकासमापु ॥ देर 
अस्ति पद्चम तोयराशि तटभूदेशेषु देश शिवो" फकालावाड इति प्रथमा्रिगत सर्वार्थसम्पत्पद । 
चातुर्वेण्यंमयी प्रजानवरत घम चरन्तीमुदा वेदोक्ते विधिपूर्वके निवसमत यस्मिनू सदातिभया।॥ ३३ 
रणछोड पुरीति नामघेया विपये तत्र विभाति शोभना | 
सुरराजपुरी नरनारीभिरल सुसेविता ॥ ३४ 
छक्तो य॒प्रतिपत्तपक्षदलने प्रौढ-प्रतापानल ज्योति--प्तादिगन्तरा समभवत्‌ तत्राथ प्रथ्वीपति । 
शूर सत्पुरुस प्रियोशुभकृताश--शरण्यसुधी कन्दर्पोपम दशंनो-शगहशा श्रीमानूसिहाभिव ॥ ३५ 
शूर सुरूषः सुभगोडभिमानी नेता नराणामरिवर्गंजेता | 
बभूव तस्याथ सुतो विनीतो राजा रसज्ञो भुवि रायसह ॥ ३६ 
घी विक्रम पीडितशत्रुमर्मा सुरक्षित क्षत्रियधर्मवर्मा । 
सुपूर्ण राकेशवर सुल्यधामा तस्थात्मजोभूदथ चन्द्रसिह ॥| ३७ 
सकलशास्त्रविचारविशारद सकलझास्त्रभ्नतामपि पूजित । 
सकलदानकरोण्स्य सुतोवना---वभयराज इत्ति--घिता भवत्‌ ॥ ३८ 
अमरराज सम यूति उज्वल द्विरदराज कराभदृहदुभुज । 
मनुजराज समाजसमाजितो विजयराज जृपोष्स्य सुतोहड्भवत्‌ ॥| ३६ 
राजा सहस्वात्त समानकीत्ति सहस्त बाहूरिव तुल्यत्तेज । 
सहस्तमललाधिक वीयेंसार सहस्तमल्लोस्य सुतो बभूव ॥| ४० 
राजा भ्रजापालन लब्धवर्ण्णा भूप स कालो भर लोकपाल | 
कन्या स्फुरद भव्य विदमल-लो गोपालसिहोब्म्य सुतो वभूव ॥। ४१ 
आसीतू्‌ तनयो हइप क्षितिभुजा मान्य मनस्वीरर्ण कर्म कर्म गत सता सुखकरा य कर्ण एवापर । 
भूविख्यात यश्ञावरोव सुमती करमंयते सोपम कान्त कामदेव प्रतापदहन ज्वालाबलीदाद्धघतम्‌ ।। ४२ 
जप विनय विवेक ज्ञान भफ्ति प्रवीण प्रवहदश॒तधारा निर्मलाग्प्रचारा। 
प्रथम पुरुष पुण्य पावंत्तीवाद्रिभर्तू बखतक्‌वरी भामनी कन्यकास्या विरासीत्‌ ॥ ४३ 
ता भीष्मकस्येव सुता कुमारी कृष्णोईष्मरे सेवितपादोपम । 
भूभूमिपालाचितपादपीठ प्रतापसिहो. विधिनोपेते ॥ ४४ 
तस्मादजायत्‌ राजसिंहो नरेश सम्यक्‌ वेश पूजित श्रीमहेश । 
विदवत्कीत्तिदानदूरीक्षतार्थी विद्यास्फृति मेन्मथस्येव मूति ॥॥ ४५ 


गुणोधरत्ससागर भजाहशा सुघाकर प्रतापपुजभास्करो वसुधरा घुरघर । 


विलासिनी मनस्मर स्मरारि पूजनैरपर यथा सराजसिहजित्‌ सुरेश्वरो नरेबवरो ।। ४६ 
पदाभिषेकोत्सवे एवं तेन हेम्नस्तुलादानमुदार बुद्धि । 
यब्दु--हंवैशघ कलामुपैति न कस्यचिद्‌ भूमिभुजोपि बुद्धि ॥| ४७ 


१ ३३ वें श्लोक से रानसिंद द्वितीय की माता के पक्ष का उल्लेख महनत्तपूर्णा है भर्थात्‌ अरार्ति के पूर्वांधे में भेवाड नरेशों का तथा 
उत्तर में कालावशर्जों, उनके वश की पुत्री बख्तकुमारी (राजसिद्द को मात्रा) आदि का 


रतनचन्द अग्नवाल : देवारी के राजराजेश्वर मदिर की श्रप्रवाशित प्रशस्ति £ ६६५ 


शाइवत सुधाशुरिव नेत्रयुगाभिराम कामो य मौक्तिकेसु सर्वजन पार्थ॑व्याम्‌ | 
आ्राए्चर्य मग्रहदय स्वयमत्र चित्र विन्यस्त मूर्तिरिव यस्य ददर्श मूतिम्‌ ॥। ४८ 
क्षौयौंदार्य-विवेक-धैये-गुर्ता गाम्भीय॑ विधादिभि । प्रौढेर्भूरिगुणोलक्रत तन्स्ताराधिराजच्ठवि । 
स्वच्छान्त करण स्वघर्मनिरत सत्यप्रतिज्ञोसता । शास्ता सत्पुरुष प्रियोवत्ति पति श्रीराजमिहोध्भवत्‌ । ४६ 
गायन्ति यस्य चरितानि मनोहराणि नार्यों नराश्च मुदित क्षितिमण्डलो5स्मिन्‌ । 
स्मृत्वा सुचार्थ मनसो अश्रुपरीत नेत्रा रोमाञ्च चिह्नित समग्र शरीरभागा ॥ ४० 
एवं गुणो भूपित यो वभूव प्रतापसिहात्मण राजसिह । 
दिवि क्षितौ दिल्लु रसातलोपि गायन्ति गौराणि यशासि यस्य ॥ ५१ 
मघुमथनमिवे न्दिरानुरूप तमनुससार नरेश राजसिहम्‌ । 
प्रणाय परवद्या स्वपट्टराज्ञी सपदि गुलाबकुमारिका रसज्ञा ॥ ५२ 
पतिन्नता प्राणसमापि यस्य प्रियवदा शंतिपरारसज्ञा । 
चन्द्रप्रभेवा ।नुससाह तन्‍वी फतेहकुमारी" तप राजसिहम्‌ ॥ ५३ 
अजनृपतिमिवेन्दुमत्य वाप्राव्यतिलक भुवि रारजासपहदेवम्‌ । 
परिणयन्‌ विधौ स्ववश जाता सपदि गुलाब कुमारिकापरापि ॥ ५४ 
रतलामपुरी" वपूर्नवोढा रतिरागेण च रुक्मणी क्ृष्णम्‌ । 
समवा घर राजराजसिंह दमबन्तीव नल नराधिराजम्‌ ॥ ५५ 
श्री हरेन्‍्चरण पकजाचंन, ध्यान कीत॑न विधृत कल्मपा । 
सत्कथा श्रवण केलमानसा, राजसिंह जननी विराजने ॥ ५६ 
ईंज हरि गुरु पूजा सकत चित्ता नितान्त गुणगण परिपूर्ण पुण्यशीला या श्री । 
जगति विदित भाला छुद्ध वश भसूता, बखतकूवरि नाम्नी राजसिंहस्प माता ॥। ५७ 
हिमशिखर नितम्ब प्रस्धवज्जह्नकन्या जलविमलविशुद्धाचार-पुण्यैरदारा । 
सकलभुवन विद्वव व्याप्त सत्कीतिपूरा बर्त कुवरि नाम्नी राजते राजमाता ॥| ५८ 
सा राजसिंह जननी नगरप्रवेश द्वारे सुशीतमघुरामल पुण्य नीराम्‌ 
वापी चकार पथिपान्थजनाभिरामा श्री राजसिहन॒पतेब॑ हु पुण्यहेतों ॥ ५९ 
प्रासादमप्यनश्न॒ जनाभिरामम्‌ शिवस्थ विश्वन्ति निमित्त शालम्‌ । 
श्रीराजसिहस्य ज्पस्य माता चक्र स्वसूनो बंहुपुण्यहेतों ॥ ६० 
श्री राजराजेड्वरपूजना्थंम्‌ चकार पुण्यामिह पुष्पवाटीमू । 
यदीय पुण्यैद्च फले सुपूजितो भन्तीषित यच्छति पूजकेम्य ॥। ६१ 
सदन्नन्दघराष्ट भूपरिमिते (१८१६) ब्दे बाणनागर्ट्भूत । 
(१६८५) शाके मासे च माधवे5* मलतरेपक्षेब्ण्यमी जीवयों 





१ सम्मवत इसी की ओर ओमा जी ने (उपयुक्त, भाग २, प० ६४७) समेत किया दै- 
? रतलास, मध्यप्रदेश 


३ अथोंत्‌ 'विशाख” मास 
४ जीव बृहस्पतिवार 


॥९१११६१११४१९११ 4१९९ 
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पुष्यनक्षत्रे मिथुनाव्यलग्नसमये पूर्वेथः यामेडकरोत । 
वष्पा शकर मदिरस्य जननी राज्ञ प्रतिष्ठा विधिम्‌ ॥ ६२ 


कुड मण्डपवितान तोरण॑ दीपिते द्विजवरास्तु मण्ठपे | 
वेदपाठमथ होममाशु ते मन्त्रपूत हविपा समासृजत्‌ ॥ ६३ 
तत्रान्वितों हिजवरो तृपते पुरोवा श्री नन्‍्दराम जिदसी विधिवच्चकार । 
वापी प्रतिश्रय शिवालय सम्प्रतिष्ठाम्‌ श्री राजसिहनपते बंहुपुण्पहेतों ॥ ६४ 
गोभूहिरण्य गजवाजिरयाशुकानि दौय्या सुवर्णमणिमण्डितभूषणानि | 
तस्मिन्‌ महोत्सवविधौ प्रददौ दयालु श्री राजसिंह तृपते जं॑ननी ह्विजेम्य ॥ ६५ 
यज्ञोपवीतानि ददौ द्विजाति--बालेम्य एपा सुततरा दयालु । 
श्री राजसिहस्य तृपस्य माता कन्या विवाहान्‌ शतशइचकार ॥।६६ 
नित्यदापि खलु पर्व पर्वंसु राजसिह जननी मुदहुर्महु । 
घेनुधान्य मणिकाञ्चनान्यग्रो विप्रभोजनमनेकद्योप्यदात्‌ || ६७ 
इत्य तत्र चतुर्मुख सगिरिज सस्थाप्य नाम्ता शिवम्‌, 
प्रासादे हिमहोलश्गसहशे  श्रीराजराजेश्वरम्‌ । 
वापी पुण्यजला विधाय विधिवत्‌ कृत्वा प्रनिष्ठा विधि, 
लेभे पृण्यननतक जननी श्री राजसिहप्रभो ॥ ६८ 
उपर्युक्त बृह॒त्मशस्ति मे कतिपय शुद्धिया करके इसके विशद विवेचन की परम आवद्यकता है आशा है तत्कालीन 
इतिहास के विद्वान्‌ इस काये को पूरा कर शीघ्र ही अधिक प्रकाश डालने का कष्ट करेगे प्रस्तुत निवन्ध मे तो उक्त 


प्रशस्ति का साराश ही प्रस्तुत किया गया है भ्रस्तुत प्रशस्ति भे तत्कालीन मेवाडनरेश अरिसिह द्वितीय के नाम की 
अविद्यमानता खटकती ही है 





डे पा 
॥ ८ “बम ८ १5 हट 
प्रो० परमानन्द चोयल है (| | ६ कर थे का] रे 
€ पड 74] 
रज्स्थनी कित्रकला «बह ड़ 


कला मानव हृदय की मूर्तिमान अभिव्यक्षित है बाह्य जगत्‌ से विम्बित कला सृध्ति को ही जो महत्व देते है, जन्तर्मुसी 
कला का रसास्वादन वे नही कर पाते यही कारण है कि यथार्थ चश्मे से देखनेवाले लोग भारतीय कला का आनन्द नहीं 
ले सकते जबसे डाक्टर, आनन्द कुमार स्वाभी ने भारतीय कला के पक्ष मे लेखली उठाई, देश-विदेश के कता मर्मज 
भारतीय कला को आदर की हृष्ठि से देखने लगे है अजनता, एलोरा, पाल ग्रुजराती, वाध, साइगिरिया सिन्रनवासल, 


तुकिस्तान, वामिया, कइ्मीरी, मुगल, राजस्थानी व पहाडी चित्रकला का अव्यपयन आज दिद्वानो के लिग्रे रुचि 
का विषय हो गया है 


युगयुगीन भारतीय कला परम्परा से (इस २००० वर्ष की भारतीय कला मे) राजस्थानी चित्रकला का अपना विशजिप्ठ 
स्थान है १७ वी शती के बौद्ध इतिहासकार तारानाथ ने लिखा है कि ७ वी णती मे राजस्थान, कला का मुख्य केन्द्र 
था जहाँ से भारत मे एक विशेष कला-धारा बही श्रगधर इसका प्रमुख चित्रकार था खेद है कि इस वर्रान के 
अतिरिक्त उससे पूर्व की राजस्थानी चित्रकला के विपय मे हमे कुछ भी ज्ञात नही है 

राजस्थान मे चित्रों के तीन प्रकार दिल्लाई देते है भित्ति-चित्र, इकहरे पृष्ठ पर बने पुस्तक चित्र व वसली पर अकित 
छिन्न चित्र भित्ति-चित्रण की प्रथा अजन्ता युग से चली आई है, परन्तु अजन्ता की भूमि तैघार करने की विधि एवं 
राजस्थानी विधान में काफी अन्तर है शुद्ध फ़रेस्को प्रोसेज (भित्ति पर चित्र बनाने की विशेष विधि) राजस्थानी 
भित्ति-चित्रो मे ही पाया जाता है इस दृष्तिकोण से इटली के डेम्प प्रोस्तेज (गीली भूमि पर चित्र बनाने की प्रक्रिया) 
के समीप रक्खा जा सकता है सबसे प्राचीन राजस्थानी भित्ति-चित्र जयपुर के समोप वैराट्‌ नामक स्थान मे पाये गये है 
राष्ट्रीय नलित कला अकादमी के आग्रह से श्रीकृपालसिह शेखावत ने कुछ वर्ष पूर्व इनकी कॉपी (अनुकृति) कर इसे 
छिपे खजाने को ससार के सम्मुख लाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया इन चित्रों के विषय वीर रस से ओतप्रोत्त है--इनका 
बरणे-विधान समतल व स्थूल रग के इने गिने मदभूत, रेखाएं घुमावदार एवं गतिपुर्ण है १७ वी शती से १६९ वी शी 
तक के राजस्थानी भित्ति-चित्रो से आज भी सैकडो प्राचीन इमारतें, हवेलियाँ व महल भरे पड़े है. कोटा की भाला 
की हवेली मे बने राग-रग व झ्षिकार के चित्र कल्पना व रचना चातुर्य के अनुपम नमूने है लोक कथाएँ, दरबारी 
ठाठ वाट, शिकार के हृदय, एकाकी छवि घोडे पर हुबकामो के साथ, हुक्के की नली ग्रुडयुडाते जागीरदार, ठाकुर या 
राजा की औजपूर्ण आकृति, जनानखानो की रगरेलियाँ, नायक नायिकाओ की प्रेम भरी लोलाए, बारहमासा व रति 
रहस्य इत्यादि राजस्थानी भित्ति चित्रों के मुख्य विषय रहे है चुनामिद्टी खिर जाने से ऐसी चित्रित दीवारे अब बढती 
जा रही है इस तरह राजस्थानी चित्रकला का एक बडा अश दाने दाने लुप्त होता जा रहा है 

सबपे पुराने पुस्तक चित्र भोजपत्र व ताल पत्रो पर बने मिलते है १२ वी शती मे कागज निर्माण के वाद जैन सचित्र 
पुस्तको की रचना आरम्भ हुई जिसका मुदुष केन्द्र गुजरात था सास्क्ृतिक एवं राजनैतिक हृष्टि से गुजरात व दक्षिणी 


१११९१११९0११९४९४९ ४९४ १९३१५+३९७६ ९ 
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राजस्थान अधिक घुले-मिले है, अतएवं इनकी चित्ररचना से शैली की एकता रही हो तो कोई आदइचर्य नही मेवाड के 
१३वीं व १५वी शती के दो जैन-्रथ मिले है, हो सकता है और भी कही इस प्रकार के ग्रय रहे हो 


जैसलमेर' के जैन पुस्तक भण्डार का होना भी यह सिद्ध करता है कि शायद जैन हस्तलिसित पुस्तक यहाँ पहले से ही 
मिलती रही होगी इन पुस्तको की जिलल्‍्द लकडी की तल्तियों से बवी है इनमे प्रयुक्त शैली विद्येष की परम्परा लग- 
भग १६ वी शी के अन्त तक चलती रही इनके दृष्ठिज़ोण, व सयोजन व विधान में कोई विगेप अन्तर नही दिखाई 
देता है बादलो के आलेखन, पेड-पौधो की वनावट व एक आघ अन्य उपकरण के चिद्रण में हल्का-सा परणियन प्रभाव 
(अलकत शैली का) रलक उठा है यह प्रभाव इतना गौण है कि इसके निजत्व मे कोई आघात नहीं पहुँचता रावर्ट 
स्केल्टन ने १५वी शती के नियामत नामा की खोज की है जिसकी एक प्रति इस समय लद॒न की इंडिया आफिस 
लाइब्रेरी मे है शायद, माई” माडवगढ, (मालवा) के सुल्तान गयासुद्दीन खिजली के लिए यह पुस्तक बनाई गई हो 


चटकीले रगो का समतल प्रयोग व आलेखन की तत्सरता इस कला के आकर्पंक अग है सवाचद्म चेहरे, लम्बी नुकीली 
नाक, चेहरे की सीमात रेखा को पार करती दूसरी आख, छोटी आम की गृठली-सी ठुड्डी, फटे फटे कान तक खिंचे, 
लम्बे नैन, स्त्रियों का उभरा वक्ष, क्षीण कटि, चोली, लहगा, दुपट्टा, पुरुषो के चकदार (तीन कानो वाले) जामे, अटपटी 
पगडियाँ, हुपदूडे व पटके इत्यादि के आलेखन ने इस शैली मे एक अनोखापन ला दिया है इसमे परम्परागत कला का 
अपज्ञ श रूप कलकने पर भी ग्रामीणता का आकर्षण व निर्दोषिता दिखाई देती है गौत गोविंद, दुर्गासप्तशती, कथाकाव्य 
रतिरहस्य इत्यादि इनके विषय रहे है राजस्थानी दौली  उह रूप घीरे-धीरे सवर्वित हो १६ वी शती के अत तक 
अपनत्व पाने लगा १५६९१ शी के उत्तराष्ययन सूत्र की प्रति मे, जो इस समय बडौदा म्यूजियम मे है, इस शैली का 
परिवतित रूप स्पष्ट लक्षित होता है यहाँ सवाचइम चेहरे के स्थान पर एक चर्म चेहरे दीखने लगते है--सीमात रेखा 
को पार करती दूसरी आख लुप्त हो गई, अलकरण व्‌ नाटकीय सयोजन शिथिल पड गया, प्रक्ृतिचित्रण अधिक 
वास्तविक होने लगा, मुद्राओ की जकडन ढीली हो गई, रगो मे बहुलता आ गई, सयोजन मे विरलता के स्थान पर 
घनत्व छाने लगा, एक-सी कोणदार व वेगमयी रेखाए गोलाकार हो भावानुगामी बन, जगह-जगह लोच खाती कही 
पीन तो कही स्थूल होने लगी शैली के इस नवनिर्माण को राजस्थानी चित्रकला का उद्भव मानना चाहिए राजस्थानी 
चित्रकला के निर्माण में मुगलकला का कितना हाथ रहा है, यह विवाद का विषय हो सकता है, पर यह निश्चय है 
इसका यह रूप होने के पूर्व ही १५६५ से १५८० तक उगलकला समुन्नत हो चुकी थी, फिर भकबर की सुलह पूर्ण 
नीति ने भी राजस्थान के अधिकाश भाग को सास्क्ृतिक दृष्टि से एक कर दिया था ऐसी हालत मे राजस्थानी 
कला पर भुगलकला का भ्रभाव न पडा हो यह समर मे नही आता 


मेत्राड इस नवीन झौली का प्रमुख केन्द्र था ११ वी छाती के अन्त तक इसका मौलिक रूप बन चुका था १७ वी छाती 





१ अद्धेय मुनि शरीपुश्यविजय जी ने जेसलमेर के ह्ान मढारों से जैन कला के अनुपम नमूने खोजकर राजस्थानी व भजता- 
के बीच की कडी जोड दी है लकडी की करोव चौदद सचिन पटलियां आपने दृढ़ निकाली निनमें मी 
विलश्वण दे इसका आलेखन ओर साराभाई नवाव को भरत व वाहुवली वाली पटली को दोदरो वेल 
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के विशद राजनैतिक वतावारण मे भी मेवाइ की चित्रकला उननतोन्‍्मुस रही है श्री गोपीकृष्ण कनौडिया (क्वऊत्ता) 
के पास १६०५ छाती का मेवाड कलम का बना रागमाला सेट है जो णायद चामुण्ड में वितरित छिय्रा गया था 
इसकी रेखाओ के कोणों व रगो की चटकदार वर्णिकरा मे जैन अथवा गुजराती शैली का क्षीण-सा प्रभाव ऋताता है 
१६०४५ मे भेवाड घौली मे ग्रामीणता व स्थूलता दिखाई देती है धीरे-घीरे-धीरे इसमे सुथरायन व परिपत्चता आने लगी 
पर साथ ही मुगल प्रभाव भी दीखने लगा १७वीं शती के मध्य तक इस प्रभाव को मेत्राड कतम ने आत्मसात कर अपने 
निजस्व को उभार लिया उस समय स्वामी वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित वैष्णव घ॒र्मं की मत्तिवारा समस्त उत्तरो 
भारत, गुजरात व राजस्थान को प्लाचित कर रही थी अत मेवाड मे भी भागवत्‌ पुराण की कई सचित्र प्रतिया बनी, 
साहबदी की वनाई १६४२ ईसवी की भागवत्‌ पुराण की प्रति इस समय उदयपुर के सरस्वती भडार मे सुरक्षित है, 
इसकी एक प्रति सरस्वती भडार कोटा मे भी है भागवत्‌ के कई सचित्र पन्ने राष्ट्रीय सग्रहालय, नई दिल्‍नी मे है 
१६५१ मे चित्तौड मे बनी रामायण की उत्तत प्रति सरस्वती भडार, उदयपुर मे है व मनोहर द्वारा चित्रिन एक प्रति 
मप्रस ऑफ वेल्स श्यूजियम बम्बई' मे है राष्ट्रीय सप्रहालय की जेम पेलेस रागमाला व वीकानेर सग्रहालयक्री रसिकप्रिया 
(१७वीं शत्ति का मध्य) के चित्र मेवाड कलम के श्रेष्ठतम नमुने है गीतगोविन्द पर भी चित्र वनाए गये क्रवर मग्राम 


सह, नवलगढ के पास गीतगोविंद के कई छिन्न चित्र प्राप्प हे लगभग १५६०-५१ के बने सूरसागर के कई चित्र भी 
गोपीकृष्ण कनौडिया के सग्रह मे है 


भेवाडी चित्रो के रग शुद्ध व अत्यन्त चटकीले है पृष्ठभूमि मे रगो का समतल प्रयोग किया गया है स्त्रिया ठिगनी पर 
सुदर व आकर्षक बनाई गई है प्रकृतिचित्रण मे अलकारण आ गया है कही-कही वाद के चित्रों मे मुगल प्रभाव के 
कारण हलका-सा यथार्थ का पुट भी दिखाई देने लगता है पहाडियो व चट्टानो के आलेखन मे यह प्रभाव साफ पह- 
चाना जा सकता है घुमावदार रेखाओ की आद्ठत्ति से नदी के बहाव को दर्शाने का प्रयत्न किया है, दृश्या का प्रयोग 
रूढिमात्र रह गया है विरोधी रगो के बीच घटनामूलक पात्रो को इस तरह की रग-विरगी वेपभूपा मे चित्रित किया 
गया है कि आँखे अतिरिक्त उभार को देखकर टिकी-सी रह जाती है पशु-पक्षी का चित्रण अक्सर जैन अथवा गुजराती 
शैली-सा हुआ है--घोडो व हाथी के चित्रण में मुगल शैली की यथार्थता के दर्शन होते है रात का चित्रण स्याह प्ृष्ठ- 


भूमि पर चाद तारे बनाकर किया गया है पुरुष वेषभूषा मे घेरदार जामे पटका (कमरबद) जहागीर अथवा शाहजहानुमा 
पगडिया व स्त्रियों मे लहगा, चोली, कीनी ओडनी इत्यादि बनाए गए है 


भेदाड कलम के विघय नायक नायिका भेद, रागमाला, भागवत, पुराण व रामायण इत्यादि रहे है रावाकृष्ण को लेकर 
ख्वगारिक चित्रो की रचना की गई पर उनके आवरण मे तत्कालीन समाज का सच्चा अक्स प्रतिबिम्बित हो पाया है 


१७वी शती का अत होते-होते मेवाड शैली का यह उज्ज्वल काल समाप्त हो गया चित्रो की बाढ आ गई, परन्तु 
शैली मे ढीलापन बढने लगा इस शैली का प्रचार इतना फैला कि छोटे-छोटे ठिकानेदार भी चित्रो के रसिक होगए 
व्यक्तिचित्र दरबार शिकार व सवारियो के दृश्य जनानखाने व र॒गरेलियो के हृदय अब मेवाड कलम के विपय होने लगे 


भवत रत्नावली, पृथ्वीराज रासो, दुर्गामाहात्म्य व पचतत्र इत्यादि पर इस काल मे सैकडो चित्र बने जिनमे कलात्मकता 
शन दाने लुप्त होने लगी 


भेवाड के बाद कला-द्षेत्र मे बू दी का स्थान आता है । भारत कला भवन की दीपक राग व स्यूनिसिपल स्पूजियम, 
इलाहाबाद की भैरव रागिनी इस कलम की सबसे प्राचीन प्राप्त रचनाएँ है इनमे मेवाड की-सी आमीणता हि 
अल्हृंडपन के साथ-साथ मुगली सुथरापन व कमनीयता भी दिखाई देती है इनके रग प्रभावोत्पादक तेज व चमकीले हैं 
पेड पोधो व पशु-पक्षी के चित्रण मे इतना सीधा व सच्चा निरीक्षण इन्हीं चित्रो मे पहले-पहल मिलता है चौडी आँखें 
भोदी गढेदार ठुड्डी, पत्तत्ली नुकीली नाक, भारी चेहरा इत्यादि १७वी शती के मेवाडचित्रों की याद दिला जाते हैं ः 


दैली-विलक्षणता देखकर मालूम होता है कि भैरवी रागिनी का चित्रण-काल १६२५ ईसवी के लगभग रहा होगा मेवाड 


॥१९६१११९९११९९१९११९१४४ ४४ 


६६६ मुनि श्रीहजारीमल स्छति-प्रन्थ॒तृतीय अध्याय 


इौली से ही बूदी कला की उत्पत्ति मानी जानी चाहिए, हालाकि मुगलशली की नज़ाऊत का भी इसमे कम प्रभाव नही 
पडा पुरुषों की वेपभूषा मे चमकदार (कोनेनुमा) जामे व अटपटी पगडियो के पहनावे से इनकी प्राचीनता आकी जा 
सकती है नेशनल म्युज़ियम दिल्ली मे बूदी कलम के कई प्राचीन रेखा-चित्र प्राप्त है, जिनमे चेहरे के कोण मिटने लगे 
है रचनाचातुय, कलम की कारीगरी, शैली की प्रौढता, रगोका माधुयं व आलेखन की सच्चाई देखकर भान होता है कि 
ये चित्र १६३० से १६६० के लगभग वने होगे कल खडेलवाल द्वारा प्रजाशित बूँदी कलम के चित्र काफी प्राचीन हैं 


इस तरह के चित्रो का समय १६६० से १६६० ईसवी तक था स्त्री चेहरो की बनावट मे इन वूदी के आरम्भिक चित्रों 
में मेवाड शैली का अत्यधिक प्रभाव भलकता है, फिर भी गठन मे यह काफी पृष्ठ है इनमें हृदय चित्रण भी अधिक 
यथार्थ बन पडा है यहा बृदी की अपनी आक्ृतियो का निर्माण होते हम सर्व प्रथम देखते है अब चेहरे छोटे व गोल 
हो गये है गालो की गोलाई दिखाने के लिये आँख के नीचे व नाक के पास छाया का प्रयोग किया जाने लगा जो मेवाड 
कलम के चित्रों मे कही नहीं दिखाई देता भेवाड चित्रों मे चेहरे चपटे बनते थे जिन चेहरो मे मेवाडी प्रभाव दिसाई 
देता है वे भी श्रत्यन्त कमनीय वनाए गये है चेहरे का रग लाल व किचित्‌ भूरापन लिये हुए है रण चटकीले होने पर 
मदभूत व गम्भीर होने लगे है पानी बल खाती रेसाओ की आद्धत्ति द्वारा चित्रित किया गया है प्रष्ठभूमिका की हरी- 
तिमा को लाल-पीले फूलो से आच्छादित दिखाया गया है इमारतो का चित्रण भी बडी दक्षता से उसमे जडी हुई एक- 
एक ईट बनाकर किया गया है 
१८वी छाती के मध्य के बने वूदी शैली के चित्र अत्यन्त मघुर व श्रेष्ठ है श्री कनौडिया के सग्रह मे इस शती के बने राग 
रागनियो के ३६ चित्रो को देखकर इनके सौदय का भान किया जा सकता है १८वीं शती के अन्त मे यह सुथरापन व 
निरूपण का माधुये क्षीण होने लगा लाल रग की जगह चमकदार पीला रग अब चेहरो भे भरा जाने लगा गोलाई के 
लिए अत्थविक परदाज का प्रयोग कुछ-कुछ ककंशता पैदा करने लगा पानी दर्शाने वाली सफेद रेखाएँ भी घनी व मोटी 
होने लगी मूँह के समीप छाया दिखाकर पृष्ठभूमि से आकृति को उभारने का वेतुका प्रयत्न किया जाने लगा पेड पौधों 
को घने फूल पत्तो व लताओ से आच्छादित किया जाने लगा नारियो के वस्त्रो मे जगह-जगह सोने की 'तवक' की 
छिडकन ने चकाचौध पैदा कर कौतूहल बढा दिया, परन्तु भावाभिव्यक्ति जाती रही और ऐसा लगा कि दौली मे यह्‌ 
मुगलिया शान शौकत की मिलावट पीरे-घीरे इसे अवनतोन्मुख करने लगी रगों की गहराई मे भी परिवततेन हो गया 
शांति व कोमल रगो का प्रयोग होने लगा--मीनाकारी व नक्‍काशी वढ गई पेड अधिक स्वाभाविक बनने लगे परन्तु 
झव फूल पत्तो व लताओ का रग विरगा परिधान लुप्त होने लगा पेड व पत्तों भे छाया व प्रक[श अधिक दर्शाया जाने 
लगा पानी के लिये चादी का रग प्रयुक्त होने लगा जगह-जगह मॉडलिंग मे[गढन] मुगल प्रभाव ऋलकने लगा रात्रि के 
चित्रण मे यह प्रभाव अत्यधिक वढ गया १८वी छाती के अन्त के चित्रो मे रगो की कर्क्ता व अलकरण की बहुतायत 
ने चित्रोपम सौदयं खो दिया कही-कही चित्र अपूर्ण हो छोड दिये गये गये हैं इनमे नारियो के चेहरे भारी व बेडौल 
बनाए गए है म्ाँखे घुमावदार व लम्बी, ठुड्डी भारी और ललाट चन्दन से पुता हुआ शायद बूदी का दक्षिण से भी 
राजनैतिक व सास्क्ृतिक सवध रहा होगा इसी कारण दक्षिणी शैली का भी प्रभाव बूदी कलम मे दिखाई देता है बूदी 


छ्च 


के चित्रो मे १८वी शती में रग चपटे, प्राणहीन व बदरग हो गये और धीरे-धीरे शैली का स्वाभाविक सौदये जाता रहा 


राजस्थानी चित्रकला मे किशनगढ कलम की देन बेजोड है राजा मानसिह [१६५८-१७० ६] के समय से ही किशनगढ 
मे श्रेष्ठ कलाकार पाए जाते है मानसिह की युवावस्था की एक ओजपूर्ण तस्वीर नेशनल स्यूजियम दिल्‍ली मे है जिस 
में वह घोडे पर सवार है व मैसे का शिकार कर रहे है यह चित्र १६९६४ शती का है इसमें औरगजेव कालीन मुगल 
कला का प्रभाव कघकता है मानवाकृति मे सुफियानापन किशनगढ कलम में यही से शुरू हो गया था १८वीं शतती 
के राजा शेपमल के शबीह चित्र मे यह और भी गहरा हो गया राजा के इदे-गिर्द तहजीबव व कायदे कानून से खडे 
हाकिम हुक्काम, पृष्ठभूमि मे दृष्टिक्मानुसार अकित कील व किला, प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण इस सबमे ओऔरगजेब 
व फर्रखसियर काल को कला का काफी प्रभाव दिखाई देता है भवानीदास इस समय का प्रसिद्ध चित्रकार था राजा 


प्रो० प्रसानन्दर चोयल राजस्थानी चित्रतलला 5६० 


शेपमल का सूदर चित्र इसी कलाकार की रचना है 


सावतर्सिह [कवि नागरीदास] ने काव्यरचना १७२३ शती से ही आ"म्भ कर दी थी उसकी रावासौदर्य की परायाप्ठा 
थी उसका रूप अलौकिक था फिर भी अत्यन्त लौकिक क्रिणनगड कलम के चितेरो के लिये यह रूप भादश बन गया 
और इसी समय से यहा की कला में एक क्रान्ति-सी उत्पन्न हो गई १७३५ से १७४७ शती तक किशनगट कला क्ग 
स्वर्णयुग था जब कि निहालचन्द व उमसे प्रभावित कलाकार कवि नागरीदास के काव्य को साकार कर रहे थे राज- 
सिंह की कलाभिरुचि अन्य राजाओं जैसी ही थी--शबीह लगवाना, दरबार सवारी अथवा शिकार के दृश्य बनवाना 
इत्यादि इसमे भी सन्देह नहीं कि राधाकृष्ण वी लीलाओ के चित्र राजस्थान में उठ समय तक बनने लगे थे, ऊिन्‍्तु 
जो भावात्मकना , कल्पना की सूक्ष्मता, लाक्षणिकता, मादकऊता, मनोवैज्ञानिक निरीक्षण, दृष्टि का पैनापन, व मानवन्प 
की पराकाष्ठा सावत्सिह के समय मे आई उनने सारे राजस्थान की कला में ही जागृति की लहर दौठा दी उससे १८वी 
श॒ती मे वह चित्र बने जो विदव कला की निधि वन गए कवि नागरीदास की राजा, निहालचन्द हाय चित्रित वणी- 
ठणी ससार प्रसिद्ध [चित्रकार लिनार्डो डीविंची] मोना लिसो के समक्ष आदरपूर्वक रसी जा सकती है 


१७वी शती में चित्रकला के कई केन्द्र हो गये मेवाड, बूदी अजमेर बीकानेर इत्यादि अनेक स्थानों में श्रेष्ठ चित्र बनने 
लगे आमेर व जोधपुर मे भी इस समय चित्रो का इतिहास मिलता हे परन्तु वह बहुत ही उथला है यहा के चित्र 
काफी आरम्भिक इस समय दीख पडते है १७वीं अती के अन्त में बीकानेर मे मुगल जैली से अत्यन्त प्रभावित एक 
स्थानीय शैली पनपती रही इस पर दक्षिणी शैली का भी प्रभाव पडा यहा की लम्बी आहृतियों व विश्वेप प्रकार के 
पेड पौधों व फूल पत्ती इत्यादि के चित्रण से यह वात स्पष्ठ हो जाती है 


१८वी छाती में चित्रों की बाढ-सी आ गई. एक-एक राज्य यहा नक कि छोटे से छोटे ठिकाने मे भी चित्र शालाएँ खुलने 
देगी. हजारो की सख्या मे चित्र बनने लगे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, वीकानेर इत्यादि इसके मुख्य केन्द्र बन गए. 
जयपुर के रासमडल के चित्र जो पोथीखाने मे सग्रहित है, अत्यन्त गतिपूर्ण ह उष्ण रगों व ओज की अब चित्रों मे कमी 
दीलने लगो ढंरो चित्र बने जिनमे से अच्छे चित्र उगलियो पर गिने जा सकते है १९वीं शती मे चित्रों की वाढ़ें उन्माद 


सी बढ गई १८४५० शती के बाद के चित्रो मे कलात्मकता के स्थान पर केवल कारीगरी दिखाई देने लगी व धीरे-धीरे 
इसमे भी शिथिलता आने लगी उनकी कीमत अब बाजार के मोल तोल सी ही रह गई 


१९वी शती के उत्तरार्ध व २०वी शती के आरम्भ मे प्राचीन चित्रों की अनुकृति करने वाले घटिया किस्म के यूरोपीय 


चित्रों व फोटोग्राफी से प्रेरित चित्तेरे यत्र तत्र वाजारो में बैठे दिखाई देने लगे तभी वगाल मे श्री अवनीन्द्र नाथ टेगोर 


ते कला का पुननिर्माण कर समस्त भारत मे जाग्ृत्ति की एक नई लकर दौडा दी राजस्थान ने भी उसमे अपना योग- 
दान दिया श्री शैलेन्द्रनाथ डे की प्रेरणा से की रामगोपाल विजयवर्गीय ने राजस्थान की झतप्राय कला मे फिर से चेतना 
पैदा की इस समय राजस्थान में चित्रकला के तीन रूप प्रचलित है एक वह जिसके प्रवत्तक परम्परागत कला के पुन- 
निर्माण मे सलग्त है रामगोपाल विजयवर्गीय, गोवर्धन जोशी, रामनिवास वर्मा, देवकीनन्दन छार्मा आदि इस झौली के 
उल्लेखनीय कलाकार है दूसरे यथार्थ शैली मे परीक्षण करने वाले कलाकार है श्रीभुरत्तिह शेखावत व श्री भवानीचरण 
गुई इस श्रेणी के स्मरणीय कलाकार है कला का तीसरा रूप वह है जिसमे आधुनिक कला की विभिन्‍न प्रद्वत्तयो पर 


प्रयोगात्मक चित्र बनाने वाले कलाकार आते है इन पक्तियो का लेखक, श्री आर वी सखालकार, रणजीत सिंह व 
ज्योतिर्मान स्वरूप इत्यादि इसके गिने माने कलाकार है 


पुर्जागरण का अभी राजस्थान मे शैशवकाल ही है १८वीं व १९वीं शती की राजस्थानी कला ने विश्वकला भेजो 
स्थान पाया उस पर आसीन होने के लिये राजस्थान को अभी कल की प्रतीक्षा है 





१९१११११९१११११९१९१९१४/९१४९४१४/ 


६६६  सुनि श्रीहजारीमल स्थृति-प्रन्य तृतीय अध्याय 


शैली से ही वूदी कला की उत्पत्ति मानी जानी चाहिए, हालाकि मुगलशली की नजाकृत का भी इसमें कम प्रभाव नही 
पडा पुरुषों की वेषभूषा मे चमकदार (कोनेनुमा) जामे व अठपटी पगडियो के पहनावे से इनकी प्राचीनता आकी जा 
सकती है नेशनल म्यूजियम दिल्ली मे वूदी कलम के कई प्राचीन रेखा-चित्र प्राप्त है, जिनमे चेहरे के कोण मिटने लगे 
है रचनाचातुययं, क्लम की कारीगरी, शैली की प्रौढता, रगोका माधुयं व आलेखन की सच्चाई देखकर भान होता हे कि 
ये चित्र १६३० से १६६० के लगभग बने होगे कर्ल खडेलवाल द्वारा प्रकाशित वूँदी कलम के चित्र काफी प्राचीन हैं 


इस तरह के चित्रो का समय १६६० से १६६० ईसवी तक था स्त्री चेहरो की बनावट में इन बूदी के आरम्मिक चित्रों 
में मेवाड शैली का अत्यधिक प्रभाव भलकता है, फिर भी गठन मे यह काफी पुष्ठ हे इनमे हृश्य चित्रण भी अधिक 
यथार्थ वन पडा है यहा वृदी की अपनी आक्ृतियो का निर्माण होते हम सर्व प्रथम देखते है. अब चेहरे छोटे व गोल 
हो गये है गालो की गोलाई दिखाने के लिये आँख के नीचे व नाक के पास छाया का प्रयोग किया जाने लगा जो मेवाड 
कलम के चित्रो मे कही नही दिखाई देता मेवाड चित्रों में चेहरे चपटे बनते ये जिन चेहरों मे मेवाडी प्रभाव दिखाई 
देता है वे भी भ्रत्यन्त कमनीय वनाए गये है चेहरे का रग लाल व किचित्‌ भूरापन लिये हुए है रम चटकीले होने पर 
मदभूत व गम्भीर होने लगे है पानी वल खाती रेखाओ की आद्वत्ति द्वारा चित्रित किया गया है प्रष्ठभूमिका की हरी- 
तिमा को लाल-पीले फूलो से आच्छादित दिखाया गया है इमारतो का चित्रण भी बडी दक्षता से उसमे जडी हुई एक- 
एक ईट बनाकर किया गया है 


१८वी शती के मध्य के बने बूदी शैली के चित्र अत्यन्त मघुर व श्रेष्ठ है श्री कनौडिया के सग्रह मे इस शती के वने राग 
रागनियो के ३६ चित्रो को देखकर इनके सौदयं का भान किया जा सकता है १८वीं श्ती के अन्त में यह सुथरापन व 
निरपण का साधुये क्षीण होने लगा लाल रग की जगह चमकदार पीला रग अब चेहरो मे भरा जाने लगा गोलाई के 
लिए अत्थविक परदाज का भ्रयोग कुछ-कुछ ककंशता पैदा करने लगा पानी दर्शाने वाली सफेद रेखाएँ भी घनी व मोटी 
होने लगी मुँह के समीप छाया दिखाकर पृष्ठभूमि से आक्ृति को उभारने का वेतुका प्रयत्न किया जाने लगा पेड पौधों 
को घने फूल पत्तो व लताओ से आच्छादित किया जाने लगा नारियो के वस्त्रो मे जगह-जगह सोने की “'तवक' की 
छिडकन ने चकाचौध पैदा कर कौतूहल बढा दिया, परन्तु भावाभिव्यक्ति जाती रही और ऐसा लगा कि शैली मे यह 
मुगलिया शान शौकत की म्लिावट धीरे-धीरे इसे अवनतोन्मुख करने लगी रगो की गहराई मे भी परिवर्तन हो गया 

शांत व कोमल रगणो का प्रयोग होने लगा--मीनाकारी व नक्‍काशी वढ गई पेड अधिक स्वाभाविक बनने लगे परन्तु 

अब फूल पत्तो व लताओ का रग बिरगा परिधान लुप्त होने लगा पेड व पत्तो मे छाया व प्रक!श अधिक दर्शाया जाने 
लगा पानी के लिये चादी का रग प्रयुक्त होने लगा जगह-जगह मॉडलिंग मे[गढन] मुगल प्रभाव कलकने लगा रात्रि के 
चित्रण में यह प्रभाव अत्यधिक वढ गया १८वी छती के अन्त के चित्रों मे रगो की कर्कंशता व अलकरण की बहुतायत 
ने चित्रोपम सौदय खो दिया कही-कही चित्र अपूर्ण ही छोड दिये गये गये है इनमें न्गरियो के चेहरे भारी व बेडौल 
बनाए गए है आँखें घुमावदार व लम्वी, ठुड्डी भारी और ललाट चन्दन से पुता हुआ शायद बूदी का दक्षिण से भी 
राजनैतिक व सास्कृतिक सवध रहा होगा इसी कारण दक्षिणी शैली का भी प्रभाव बूदी कलम मे दिखाई देता है बूदी 

के चित्रो मे १८वी शती मे रग चपटे, प्राणहीन व बदरग हो गये और धीरे-धीरे शैली का स्वाभाविक सौदये जाता रहा 


राजस्थानी चित्रकला मे किशनगढ कलम की देन बेजोड है राजा मानसिंह [१६५८-१७० ६] के समय से ही किशनगढ 
में श्रेष्ठ कलाकार पाए जाते है सानसिह की युवावस्था की एक ओजपूर्ण तस्वीर नेशनल म्यूजियम दिल्ली भे है जिस 
मे वह घोडे पर सवार है व भैसे का शिकार कर रहे है यह चित्र १६९६४ दवती का है इसमें औरगजेव कालीन मुगल 
कला का प्रभाव फतलकता है मानवाकृति में सुफियानापन किशनगढ कलम में यही से शुरू हो गया था १८वी छाती 
के राजा शोपमल के शबीह चित्र मे यह और भी गहरा हो गया राजा के इदें-ग्रिदं तहजीबव व कायदे कानुन से खडे 
हाकिम हुक्काम, पृष्ठभूमि में दृष्टिक्मानुसार अकित क्रील व किला, प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण इन सबमे औरगजेब 
व फर्रखसियर काल का कला का काफी प्रभाव दिखाई देता है भवानीदास इस समय का प्रसिद्ध चित्रकार था राजा 


प्रो० परमानन्द चोयल राजस्थानी चित्रतला 4६७ 
शेषमल का सुदर चित्र इसी कलाकार की रचना है 


सावतर्सिह [कवि नागरीदास] ने काव्यरचना १७३२३ शती मे ही आरम्भ कर दी थी उसी रावासौद्य की पराजाप्ठा 
थी उसका रूप अलौकिक था फिर भी अत्यन्त लौकिक क्रिशनगट फ़लम के चितेरो के लिग्रे यह रूप आदेश वन गया 
और इसी समय से यहा की कना भें एक क्रान्ति-सी उत्पन्न हा गई १३३५ से १७५७ णती तक क्रिथनगद फ्जा का 
स्वर्णययुण था जब कि निहालचन्द व उससे प्रभावित कलाकार कवि नागगीदास के काव्य को साकार कर हे 4 मत 
सिंह की कलाभिरुचि अन्य राजाओं जैसी ही थी--शबीह लगवाना, दरवार सवारी अथवा शिकार के दृथ्य बनवाना 
इत्यादि इसमे भी सन्देह नही कि राधाकृष्ण वी लीलाओ के चित्र राजस्थान में उस समय तक बनने लगे थे, ऊिन्‍्तु 
जो भावात्मकता , कल्पना की मूक््मता, लाक्षणिकता, मादकना, मनोवैज्ञानिक निरीक्षण, दृष्टि का पैनापन, व मानवन्प 
की पराकाष्ठा सावतसिह के समय मे आई उसने सारे राजम्थान की कला में हो जागृति की लहर दोडा दी उससे श्८्वी 
इती में वह चित्र बने जो विदव कला की निधि वन गए कवि नागरीदास की राबा, निहालचन्द द्वारा चित्रित वणी- 
ठणी ससार प्रसिद्ध [चित्रकार लिनार्डो डीविची] मोना लिसा के समक्ष श्रादरपूवक रसती जा सकती है 


१७वी द्ञाती में चित्रकला के कई केन्द्र हो गये मेवाड, बृद्दी श्रजममेर वीकानेर वत्यादि अनेक स्थानों में श्रेष्ठ चित्र बनने 
लगे आमेर व जोधपुर से भी इस समय चित्रो का इतिहास मिलता हे परन्तु वह वहत हो उथला है यहा के चित्र 
काफी आरम्भिक इस समय दीख पडते हे १७वी अती के अन्त मे वीकानेर में मुगल शौली से अत्यत्त प्रभावित एक 
स्थानीय दौली पनपत्ती रही इस पर दक्षिणी शैली का भी प्रभाव पडा यहा की लम्बी गाकृतियों व विशेष प्रकार के 
पेड पौथो व फूल पत्ती इत्यादि के चित्रण से यह वात स्पप्ठ हो जाती है 


१८वी शती मे चित्रों की बाढ-सी आ गई, एक-एक राज्य यहा नक कि छोटे से छोटे ठिकाने मे भी चित्र शालाएँ खुलने 
देगी. हजारो की सख्या मे चित्र बनने लगे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर इत्यादि इसके मुख्य केन्द्र बन गए 
जयपुर के रासमडल के चित्र जो पोथीखाने में सग्रहित है, अत्यन्त गंतिपूर्ण हू उष्ण रगो व ओज की अब चित्रों भे कमी 
दीखने लगो ढेरो चित्र बने जिनमे से अच्छे चित्र उगलियो पर गिने जा सकते है १९वीं शत्ती मे चित्रों की बाढें उन्‍्माद 
सी बढ गई १८५४० शती के बाद के चित्रो मे कलात्मकता के स्थान पर केवल कारीगरी दिखार्द देने लगी व धीरे-धीरे 
इसमे भी शिथिलता आने लगी उनकी कीमत अब बाजार के मोल त्तोल सी ही रह गई 

१९वी शती के उत्तराध व २०वी शती के आरम्भ मे प्राचीन चित्रों की अनुकृति करने वाले घटिया किस्म के यूरोपीय 
चित्रो व फोटोग्राफी से प्रेरित चित्तेरे यत्र तत्र वाजारो में वेठे दिखाई देने लगे तभी वगाल मे श्री अवनीन्‍न्द्र नाथ टैगोर 
से कला का पुननिर्माण कर समस्त भारत मे जाग्ृत्ति की एक नई लहर दौडा दी राजस्थान ने भी उसमे अपना योग- 
दान दिया श्री शैलेन्द्रनाथ डे की प्रेरणा से की रामगोपाल विजयवर्गीय ने राजस्थान की ग्॒तप्राय कला मे फिर से चेतना 
पैदा की इस समय राजस्थान मे चित्रकला के तीन रूप प्रचलित है एक वह जिसके प्रवत्तक परम्परागत कला के पुन- 
निर्माण मे सलग्न है रामगोपाल विजयवर्गीय, गोवर्धन जोशी, रामनिवास वर्मा, देवकीनन्दन द्ार्मा आदि इस छौली के 
उल्लेखनीय कलाकार हैं दूसरे यथार्थ शैली में परीक्षण करने वाले कलाकार है श्रीभूरसिह शेखावत व श्री भवानीचरण 
गुई इस श्रेणी के स्मरणीय कलाकार हैं कला का तीसरा रूप वह है जिसमे आधुनिक कला की विभिन्‍न प्रद्तयो पर 
प्रयोगात्मक चित्र बनाने वाले कलाकार आते है इन पक्तियों का लेखक, श्री आर वी सखालकार, रणजीत सिह व 
ज्योतिर्मान स्वरूप इत्यादि इसके मिने माने कलाकार है 


पुनर्जागरण का अभी राजस्थान में शौशवकाल ही है १८वी व १९वीं शती की राजस्थानी कला ने विश्वकला मे जो 
स्थान पाया उस पर आसीन होते के लिये राजस्थान को अभी कल की प्रतीक्षा है 





श्रीपरमाननद जैन, शास्त्री 


मध्य्मरत का जेन पुरातत्त्ट 





अमण सस्क्ृति का प्रतीक जैनधर्म प्रागैतिहासिक काल से चला आरहा है, वह बौद्ध वर्मं से अत्यन्त प्राचीन और स्वतत्न 
धर्म है वेदो और भागवत आदि हिन्दू धर्म-ग्रन्यो मे उपलब्ध जैन धर्म सम्बन्धी विवरणो के सम्यक्‌ परिशीलन से 
विह्ानो ने उक्त कथन का समर्थन किया है प्राचीन काल में भारत में दो सस्कृतियों के अध्तित्व का पता चलता है, 
अमणसस्क्ृति और वैदिक सस्क्ृति मोहनजोदारों मे समुपलब्ध ध्यानस्थ योगियो की मूर्तियों की प्राप्ति से जैनधर्म 
की प्राचीनता निविवाद सिद्ध होती है वैदिक युग मे ब्रात्यो और श्रमणो की परम्परा का प्रतिनिधित्व जैनधर्म ने ही 
किया था इस युग में जैन धर्म के आदिप्रवर्तंक आदि ब्रह्मा आदिनाथ ये, जो नाभिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध है जिनकी 
स्तुति वेदो मे की गई है इन्ही आदिनाथ के पुत्र भरत चन्नवर्ती थे जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पडा 
है जैनघर्मं के दर्शन, साहित्य, कला, सस्कृति और पुरातत्व आदि का भारतीय इतिहास मे महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है 


इतिहास मे पुरातत्त्व का कितना महत्त्व है, यह पुरातत्त्वज्ञ मलीभाति जानते है भारतीय इतिहास मे मध्य प्रदेश का 
जैन पुरातत्त्व भी कम महत्त्व का नही है वहाँ पर अवस्थित जैन स्थापत्य, कलात्मक झलकरण, मन्दिर, मृर्तियाँ, 
शिलालेख, ताम्रपत्र और प्रशस्तियो आदि मे जैनियो की भहत्त्वपूर्ण सामग्री का अकन मिलता है यद्यपि भारत मे 
हिन्दुओ, बौद्धों और जैनो के पुरातत्त्व की प्रचुरता दृष्टिगोचर होती है और ये सभी अलकरण अपनी-अपनी घामिकता 
के लिये प्रसिद्ध है परन्तु उन सब मे कुछ ऐसे कलात्मक अलकरण भी उपलब्ध होते है, जो अपने-अपने धर्म की खास 
मौलिकता को लिये हुए है जैनो और बौद्धो मे स्तृूप और अयागपट भी मिलते है अनेक जैन स्तृप गलती से वौद्ध 


वतला दिये गये है अयागपट भी अपनी खास विद्येषता को लिये हुए मिलते है जैसे ककालीटीला मथुरा से मिले है 
ये सभी अलकरण भारतीय पुरातत्त्व की अमूल्य देन है 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि वहाँ अधिक प्राचीन स्थापत्य तो नही मिलते, परन्तु कलचूरी 
और चदेलकालीन सीन्दर्याभिव्यजक अलकरण प्रचुर मात्रा मे मिलते है उससे पूर्व की सामग्री विरल रूप मे पाई जाती 
है, उस काल की सामग्री प्राय विनष्ट हो चुकी है, और कुछ भूमिसात्‌ हो गई है बौद्धों के साची स्तृप और तदुगत 
सामग्री पुरानी है विदिशा की उदयगिरि गुफा मे जेनियो के तेवीसवें तीर्थंकर पाह्व॑ंनाथ की प्रतिमा सछन्न अवस्थित 
थी, परन्तु वहा अब केवल फण ही अवशिष्ट है मूर्ति का कोई पता नही चलता कि कहा गई, परन्तु प्राचीन सामग्री 
के सकेत अवश्य मिलते है जिनसे जाना जाता है कि वहा मौर्य और गुप्त काल के अवशेष मिलने चाहिए कितनी ही 


पुरातन सामग्री भूगर्भ में दवी पडी है और कुछ खण्डहरो मे परिणत हुईं सिसकिया ले रही है किन्तु हमारा ध्यान 
अभी तक उसके समुद्धरण की ओर नही गया 


जबलपुर के हनुमानताल के दिगम्वर जैन मन्दिर मे स्थित एक कलात्मक मूर्ति शिल्प की दृष्वि 


ष्लिसे अत्यन्त सुन्दर और 
मूल्यवान है वैसी मूर्तियाँ महाकौशल मे बहुत ही कम उपलब्ध होगी उसमे कला की 


सूक्ष्म भावना, उदात्त एवं 


परमानन्द जैन मध्यभारत का जैन पुरातत्व ६६६ 


गभीर विचार और बारीक छुनी का आमसास उसके प्रत्येक अग से परिलक्षित होता है इगी तरह देवगढ़ वा वि्गु- 
मन्दिर भी गुप्तकालीन कला का सुन्दर प्रतीक है और भी अनेक कलात्मक अलकरणों का यत्र तत्र संकेत मित्रता है, 
जो तत्कालीन कला की मौलिक देन है इस तरह उक्त तीनो ही सम्भ्रदायो की पुरातात्तविक सामग्री फ्रा अस्तित्व 
जरूर रहा है, परन्तु वर्तमान मे वह्‌ विरल ही है 


भध्यप्रदेश के पुरातात्त्विक स्थान श्नौर उनका सक्षिप्त परिचय 


मध्यप्रदेश के खजुराहा, महोवा, देवगढ़, अहार, मदनपुर, वाणपुर, जतारा, रायपुर, जबलपुर, सतना, नवागढ, 
ग्वालियर, भिलसा, भोजपुर, मऊ, धारा, बडवानी और उज्जैन आदि पुरातत्त्व की सामग्री के केन्द्रस्थान है इन स्थानों 
की कलात्मक वस्तुएँ चन्देल और कलचुरी कला का निदर्शन करा रही है यद्यपि मध्यप्रदेश मे जैन घास्त्रभडारों के 
सकलन की विरलता रही है ५-७ स्थान ही ऐसे मिलते है जहाँ अच्छे शास्त्रभडार पाए जाते है यद्यपि प्रत्येक मन्दिर 
भे थोडे बहुत ग्रस्य अवदय पाये जाते है पर अच्छा सकलन नहीं मिलता इसका कारण यह है कि वहा भट्टारकीय 
परम्परा का प्रभाव अधिक नही हो पाया है जहाँ-जहाँ भट्टारकोय गहिया और उनके विहार की सुविधा रही है वहा 
वहाँ अच्छा सम्रह पाया जाता है प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का जैसा सकलन राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत तथा 
पजाब के कुछ स्थानों मे पाया जाता है वैसा मध्य प्रदेश मे नही मिलता मब्य प्रदेश के जिन कतिपय स्थानों के नामो 
का उल्लेख किया गया है उन मे से कुछ स्थानों का यहाँ सक्षिप्त परिचय देना ही इस लेख का विपय है यद्यपि मालच 
प्रान्त भी किसी सभय जैन धर्म का केन्द्रस्थल रहा है, और वहा अनेक साधु-सनन्‍्तो और विद्वानो का जमघट रहा है, 
खासकर विक्रम की १० वी शताब्दी से १३ वी शताब्दी लक वहा दि० जैन साधुओ आदि का अध्ययन, अध्यापन तथा 
विहार होता रहा है, और वहाँ अनेक ग्रन्थो की रचना की गई है साथ ही अनेक प्राचीन उत्तृग मदिर और मूर्तियों 
का निर्माण भी हुआ है, परन्तु राज्यविप्लवादि और साम्प्रदायिक व्यामोह आदि से उनका सरक्षण नहीं हो सका है. 
अत कितनी ही महत्त्व की ऐतिहासिक गौर सास्क्ृतिक सामग्री विलुप्त हो गई है जो अवशिष्ट बच पाई है उसका 


सरक्षण भी दूभर हो गया है और बाद भे उन स्थानों भे वैसा मजबूत सगठन नही बन सका है, जिससे जैन सस्क्ृति 
जौर उसकी महत्वपूर्ण सामग्री का सकलन और सरक्षण किया जा सकता 


खजुराद्य--यह चन्देलकालीन उत्कृष्ट शिल्पकला का प्रतीक है यहा खजूर का दक्ष होने के कारण 'खर्जुरपुर' नाम 
पाया जाता है खजुराहा जाने के दो मार्ग है एक मार्ग-काँसी-मानिकपुर रेलवे लाइन पर हर॒पालपुर या महोवा से 
छतरपुर जाना पडता हैं और दूसरा भार्ग-काँसी से बीना सागर होते हुए मोटर द्वारा छतरपुर जाया जाता है और 
छतरपुर से सतना जाने वाली सडक पर से बीस मील दूर वमीठा में एक पुलिस थाना है, वहा से राजनगर को जो 


दक्ष मील मार्ग जाता है उसके ७ वे मील पर खजू राहा अवस्थित है मोटर हरपालपुर से तीस मील छतरपुर और 
वहाँ से खजुराहा होती हुई राजनगर जाती है 


यहाँ भारत की उत्कृष्ट सास्क्ृतिक स्थापत्य और वास्तुकला के क्षेत्र मे चन्देल समय की देदीप्यमान कला अपना स्थिर 
प्रभाव अकित किये हुए है चन्देल राजाओ की भारत को यह असाधारण देन है इन राजाओ के समय मे हिन्दू सस्क्ृति 
को भी फलने-फूलने का पर्याप्त अवसर मिला है उस काल मे सास्कृतिक कला और साहित्य के विकास को प्रश्रय मिला 
जान पडता है यही कारण है कि उस काल के कला-प्रतीको का यदि सकलन किया जाय, जो यत्र-तत्र बिखरा पडा 
है, उससे न केवल प्राचीन कला की रक्षा होगी बल्कि उस काल की कला के महत्त्व पर भी प्रकाश पडेगा और प्राचीन 
कला के प्रति जनता का अभिनव आकर्षण भी होगा, क्योकि कला कलाकार के जीवन का सजीव चित्रण है उसकी 
आत्म-साथना कठोर छीनी और तत्त्वस्वकूप के निखारने का दायित्व ही उसकी कत्त॑व्यनिष्ठा एवं एकाग्रता का प्रतीक 
है भावो की अभिव्यजना ही कलाकार के जीवन का मौलिक रूप है, उससे ही जीवन मे स्फूर्ति और आकर्षक शक्ति 
की जागृति होती है उच्चतम कला के विकास से तत्कालीन इतिहास के निर्माण मे पर्याप्त सहायता मिलती है 


११4११ १९+१११६११४१६१९१४४॥/ 


७०० मुनि श्रीहजारीमल स्छृति-अन्थ . तृतीय अध्याय 


बुन्देलखण्ड मे चन्देल और कलचू री आदि राजाओ के शासनकाल मे जैनवर्म का प्रभाव सवंत्र व्याप्त रहा है, और उस 
समय अनेक कलापूर्ण मूत्तिया तथा सैकडो मन्दिरो का निर्माण भी हुआ है खजुराहो की कला तो इतिहास में अपना 


विशिष्ट स्थान रखती ही है यद्यपि खजुराहो मे कितनी ही खण्डित मृतिया पाई जाती है, जो साम्प्रदायिक विद्देप का 
परिणाम जान पडती है 


यहाँ मन्दिरो के तीन विभाग है परिचमी समूह शिव-विष्णु-मन्दिरों का है. इनमे महादेव का मन्दिर ही सबसे प्रधान 
है और उत्तरीय समूह मे भी विष्णु के छोटे बडे मन्दिर है दक्षिण-पूर्वीय भाग जैन मन्दिरो के समूह से अलकृत है 
यहा भहादेवजी की एक विश्ञाल मूत्ति ८ फुट ऊची और तीन फुट से अधिक मोटी होगी वराह अवतार भी अतीव 
सुन्दर है उसकी ऊँचाई सम्भवत ३ हाथ होगी वगेश्वर मदिर भी सुन्दर और उन्नत है, काली का मन्दिर भी 
रमणीय है, पर मृत्ति भे माँ की ममता का अभाव हृप्रिगत होता है, उसे भयकरता से आच्छादित जां कर दिया है, जिससे 
उसमे जगदम्बा की कल्पना का वह मातृत्व रूप नही रहा और न दया क्षमा ही को कोई स्थान प्राप्त है, जो मानव- 
जीवन के खास अग है वहाँ के हिन्दूमन्दिर पर जो निरावरण देवियों के चित्र उत्कीर्ण देखे जाते है उनसे ज्ञात 
होता है कि उस समय विलासप्रियता का अत्यधिक भवाह बह रहा था इसी से शिल्पियो की कला में भी उसे 
यथेष्ट प्रश्रय मिला है खजुराहो की नन्‍दी मूर्ति दक्षिण के मन्दिरो मे अजित नन्‍दी भूतियो से बहुत कुछ साम्य रखती है 

यद्यपि दक्षिण की मूत्तिया आकार-प्रकार मे कही उससे बडी है 

वर्तमान मे यहा तीन ही हिन्दु मन्दिर और तीन ही जैन मन्दिर 
खजुराहा ग्राम की ओर दक्षिण पूरे की ओर अवस्थित है, इसके 
घण्टाई का मन्दिर कहा जाता है इस मन्दिर की शोभा अपूर्व है 


दूसरा मन्दिर आदिनाथ का है यह मन्दिर घण्टाई मन्दिर के हाते मे दक्षिण उत्तर-पूर्व की ओर अवस्थित है यह मदिर 
भी रमणीय और दर्शनीय है इस मन्दिर मे पहले जो मूल नायक क्री सू्ति स्थापित थी वह कहाँ गई, यह कुछ ज्ञात 
नही होता तीसरा मन्दिर पाइर्वनाथ का है यह मन्दिर सब मन्दिरो से विद्ञाल है. इसमे पहले आदिनाथ की मूत्ति 


स्थापित थी, उसके गायव हो जाने पर इसमे पादव॑नाथ की मूत्ति स्थापित की गई है. इस मन्दिर की दीवालो के 
अलकरणो मे वैदिक देवताओ की मूर्तिया भी उत्कीर्ण है यह मन्दिर अत्यन्त 


है उनमे सबसे प्रथम मदिर घटाई का है यह मन्दिर 
स्तम्भों मे घण्टियो की बेल बनी हुई है इसी से इसे 


र नागर शैली के बने हुए है और 
भी जहा तहा बु देलखण्ड मे मदिरो के शिखर नागर शैली के बने हुए मिलते है ये मदिर अपनी स्थापत्यकला, नृतनता 


और विचित्रता के कारण आकर्षक है यहा की मृत्तिकला, अलकरण और अतुल रूपराशि भानव-कल्पना को आइचय॑ 
मे डाल देती है इन अलकरणों एवं स्थापत्य कला के नमूनो मे मदिरो का वाह्म और अन्तर्भाव-विभूषित है जहा 
कल्पना मे सजीवता, भावना मे विचित्रता तथा विचारों का चित्रण, इन तीनो का एकत्र सचित समूह ही मृतिकला के 
आदर्शों का नमूना है, जिननाय मन्दिर के बाह्य द्वार पर सवत्‌ १०११ का शिलालेख अकित है, जिससे ज्ञात होता है 
कि यह मदिर चन्देल राजा घग के राज्यकाल से पूर्व बना है उस समय मुनि वासवचन्द के समय मे पाहलवश के एक 
व्यक्ति पाहिल ने, जो धगराजा के द्वारा मान्य था, उसने मदिर को एक बाग भेट किया था जिसमे अनेक वाटिकाएँ 
वनी हुई थी * 


शान्तिनाथ का मन्दिर--इस मन्दिर मे एक विशाल मृत्ति जैनियो के १६वें तौर्यकर भगवान्‌ झ्ान्तिनाथ की है, जो १४ 
फुट ऊँची है यह मूत्ति शान्ति का प्रतीक है, इसकी कला देखते ही वनती है मूर्ति सागोपाग अपने दिव्य प्रशान्त रूप में 
स्थित है और ऐसी ज्ञात होती है कि शिल्पी ने अभी बनाकर तैयार की हो मूर्ति क़ितिनी चित्ताकर्षक है यह लेखनी से 


परे की बात है जिल्‍पी की वारीक छीनी से मृत का निखरा हआ चह कलात्मक रूप दर्शक को आदचर्य में डाल देता 


£ (75) सवन्‌ १०११ समये ॥ निजकुल धवलोय दि-- 


परमानन्द जन * मध्यभारत का जेन पुरातरय ७०१ 


है और वह उसे अपनी ओर आक्ृष्ठ करता हुआ उसे देखने की वार वार उत्तण्ठा उत्पन्त्र कर रहा है मूत्ति के अगत 
बगल में अनेक सुन्दर मूतिया विराजित है जिनकी सरया अनुमानत २५ से कम नहीं जान पदती यहा सहस्रो मून्तिया 
खण्डित है सहल्नकुट चैत्यालय का निर्माण बहुत वारीफी के साथ फ़िया गया है उस मदिर के दरबाज पर एक चौवीसा 
यत्र है, जिसमे सब तरफ से अकोको जोडने पर उनका योग चौतीस होता है यह यत्र बदा उपयोगी है जब्र फोर्ड बालक 
बीमार होता है तव उस यन्त्र को उसके गले मे वाष दिया जाना है ऐसी प्रसिद्धि है ,भगयान्‌ श्ान्तिनाथ थी उस मूत्ति 
के नीचे निम्न लेख अकित है, जिससे स्पष्ट हे कि यह मूरति विकम की ११ वी जताब्दी के अन्तिम चरण )ी है 

स १०८४ श्रीमान्‌ आचार्यपुत्र श्रीठाकुर देववर सुत श्री शिविश्रीचन्द्रेयदेवा श्री जान्तिनाथस्य प्रतिमा कार्तिति ” 
खजुराहे की खडित मूर्तियों मे से कुछ लेख निम्न प्रकार है 


१--स० ११४२ श्री आदिनाथाय प्रतिष्ठाकारक श्रेष्ठी वीवनगाह भार्या सेठानी पद्मावती 


चौथे न० की बेदी मे कृष्ण पापाण की हयेली और नासिका से खण्डित जैनियों के वीमवे तीर्थकर मुनिमुब्नननाव की 
एक मूर्ति है उसके लेख से मालूम होना है कि यह मूर्ति विक्रम की १३ वी ध्ताब्दी के प्रारम्भ में प्रतिष्ठित हुई है लेस 
में मूलसघ देशीगण के पडित नागनन्दी के शिष्य प० भानुकीति और आशिऊा मेरुश्री द्वारा प्रतिष्ठित कराये जाने का 
उल्लेख किया गया है वह लेख इस प्रकार है 'स० १२१५ माघ सुदी ५ रवी देशीयगरो पडित नाह [ग] नन्‍्दी 
तच्छिष्य पडित श्री भानुकीति आयिका मेरुश्री प्रतिनन्दतु' 


इस तरह खजुराहा स्थापत्यकला की दृष्टि से अत्यन्त दर्शनीय है 


महोत्रा--इसका प्राचीन नाम काकपुर,पाटनपुर और महोत्सव या महोत्सवपुर था इस राज्यका सस्थापक चदेगवशी राजा 
चन्द्रवर्मा था जो सन्‌ ८०० मे हुआ है इस राज्य के दो राजाओ का नाम खूब प्रसिद्ध रहा हे उनका नाम कौतिवर्मा 
और मदनवर्मा था ईस्वी सन्‌ ६०० के लगभग राजधानी खजुराहा से महोवा मे स्थापित हो गई थी कॉनिघम ने अपनी 
रिपोर्ट मे इसका नाम “'जजाहूृति' दिया है चीनी यात्री ह्वे नत्साग ने भी अपने यात्राविवरण मे, 'जैनाभुक्ति” का उल्लेस 
किया है यहा की भीले प्रसिद्ध है यहा नगर मे हिन्दू और मुसलमानों के स्मारक भी मिलते है जैन सस्कृति की प्रतीक 
जैन मू्तिया भी यत्र-तन्न छितरी हुई मिलती है कुछ समय पहले खुदाई करने पर यहा बहुत-सी जैन मूतियाँ मित्ती थी, 
जो सभवत स० १२०० के लगभग थी उनमे से एक ललितपुर क्षेत्रपाल मे और शेप बादा मे विराजमान है 


यहा एक २० फूट ऊचा टीला है वहा से अनेक खण्डित जैन मूर्तिया मिली है महोवा के आस-पास के ग्रामो और नगरो 


में भी अनेक ध्वस्त जेनमदिर और मूर्तिया उपलब्ध होती हैं उन खण्डित मूर्तियों के आसनी पर जो छोटे-छोटे लेख 
मिले हैं, उनमे से कुछ लेखो का सार निम्न प्रकार है 


१--सवत्‌ ११६६ राजा जयवर्मा २--स० १२०३ ३--श्रो मदनवर्मा देवराज्ये स० १२११ आपाढ सु० ३ शनौ देव 
श्रीनेमिनाथ, रूपकार लक्ष्मण ४--सुमतिनाथ स० १२१३ माघ सु० दू० गुरो, ५--स० १२२० जेठ सुदी ८ रवौ 


२ व्यमूर्तिस्य (शी)ल स (श) म दमगुणयुक्त सर्वे 
३ सत्वानुकपो (/४) स्वजनिततोषो घागराजेन 
४ मान्य प्रणमति जिननाथोय स्व (व्य) पाहिल (ल्ल) 
४ नामा (ए) १॥ पाहिलवाटिका १ चन्द्रवाटिका 
६ लबुच द्रवाटिका ३ स० (श) करखाटिका ४ पचाइ 
७ तल॒वाटिका ५ आज्ञवाटिका ६ घ (घ) गवाडी ७ (॥5) 
८ पाहिलवसे (शे) तुक्षये छीणे अपरवेशो य कोपि 
€ तिष्यति (00 तम्य दासस्य दामोय समदत्तिस्तु पाल-- 
० येत्‌ ॥ महाराज उरु स्त्री (औ) वासवचन्द्र ( 7ए0 

देष (शा) प (ख) छुदि ७ सोमदिने 


१ 
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७०० भुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


वुन्देलखण्ड मे चन्देल और कलचू री आदि राजाओ के शासनकाल मे जैनवर्म का प्रभाव भव्ंत्र व्याप्त रहा है, और उस 
समय अनेक कलापूर्ण मृत्तिया तथा सैकडो मन्दिरो का निर्माण भी हुआ है खजुराहो की कला तो इतिहास में अपना 


विशिष्ट स्थान रखती ही है यद्यपि खजुराहो मे कितनी ही खण्डित मू्तिया पाई जाती है, जो साम्प्रदायिक विद्वेष का 
परिणाम जान पडती है 


यहाँ मन्दिरों के तीन विभाग हैं पदिचमी समूह शिव-विष्यगु-मन्दिरो का है. इनमे महादेव का मन्दिर ही सबसे प्रधान 
है और उत्तरीय समूह मे भी विष्णु के छोटे बड़े मन्दिर है दक्षिण-पूर्वीय भाग जैन मन्दिरों के समूह से अलकृत है 
यहा महादेवजी की एक विश्ञाल मूत्ति ८ फुट ऊची और तीन फुट से अधिक मोटी होगी वराह अवतार भी अतीव 
सुन्दर है उसकी ऊँचाई सम्भवत ३ हाथ होगी वगेदवर मदिर भी सुन्दर और उन्नत है, काली का मन्दिर भी 
रमणीय है, पर मूत्ति मे माँ की ममता का अभाव दृष्टिगत होता हे, उसे भयकरता से आच्छादित जो कर दिया है, जिससे 
उसमे जगदम्बा की कल्पना का वह मातृत्व रूप नही रहा और न दया क्षमा ही को कोई स्थान प्राप्त है, जो मानव- 
जीवन के खास अग है वहाँ के हिन्दूमन्दिर पर जो निरावरण देवियों के चित्र उत्कीर्ण देखे जाते है उनमे ज्ञात 
होता है कि उस समय विलासप्रियता का अत्यविक भवाह बह रहा था इसी से शिल्पियो की कला में भी उसे 


यथेष्ट प्रश्रय मिला है खजुराहो की नन्‍्दी मूर्ति दक्षिण के मन्दिरो मे अकित नन्‍दी मूर्तियों से बहुत कुछ साम्य रखती है 
यद्यपि दक्षिण की मूत्तिया आकार-प्रकार मे कही उससे बडी है 


वर्तमान मे यहा तीन ही हिन्दू मन्दिर और तीन ही जैन मन्दिर है उनमे सबमे प्रथम मदिर घटाई का है यह मन्दिर 
खजुराहा ग्राम की ओर दक्षिण पूर्व की ओर अवस्थित है, इसके स्तम्भो भे घण्टियो की बेल बनी हुई है इसी से इसे 
धण्टाई का मन्दिर कहा जाता है इस मन्दिर की शोभा अपूर्व है 

दूसरा मन्दिर आदिनाथ का है यह मन्दिर घण्टाई मन्दिर के हाते मे दक्षिण उ' 
भी रमणीय और दर्शनीय है इस मन्दिर मे पहले जो मूल नायक की 
नही होता तीसरा मन्दिर पाइवंनाथ का है यह मन्दिर सब मन्दिरो 


स्थापित थी, उसके गायव हो जाने पर इसमे पाश्व॑नाथ की मृत्ति स्थापित की गई है इस मन्दिर की दीवालो के 
अलकरणो मे वैदिक देवताओ की भूतिया भी उत्कीर्ण है यह मन्दिर अत्यन्त दक्षंनीय है और सभवत दरशवी शताब्दी 
का वना हुआ है इसके पास ही शातिनाथ का मन्दिर है इन सब मन्दिरो के शिखर नागर शैली के बने हुए है और 
भी जहा तहा बु देलखण्ड मे मदिरो के शिखर नागर शैली के बने हुए मिलते है ये मदिर अपनी स्थापत्यकला, नृतनता 
और विचित्रता के कारण आकर्षक है यहा की मृत्तिकला, अलकरण और भतुल रूपराशि मानव-कल्पना को आइचये 
में डाल देती है इन अलकरणो एवं स्थापत्य कला के नमुनो मे मदिरों का बाह्य और अन्तर्भाव-विभूषित है जहा 
कल्पना में सजीवता, भावना मे विचित्रता तथा विचारों का चित्रण, इन तीनो का एकत्र सचित समूह ही मू्तिकला के 
आदरक्शों का नमूना है, जिननाथ मन्दिर के वाह्म द्वार पर सवंत्‌ १०११ का शिलालेख अकित है, जिससे ज्ञात होता है 
कि यह मदिर चन्देल राजा वग के राज्यकाल से पूर्व बना है उस समय मुनि वासवचन्द के समय मे पाहलवश के एक 
व्यक्ति पाहिल ने, जो धगराजा के द्वारा मान्य था, उसने मदिर को एक वाग भेट किया था जिसमे अनेक वाठिकाएँ 
बनी हुई थी * 

शान्तिनाथ का मन्दिर--इस मन्दिर मे एक विशाल मूत्ति जैनियो के १६वें तौर्थकर भगवान्‌ शान्तिनाथ की है, जो १४ 
फुट ऊँची है यह मूत्ति जान्ति का प्रतीक है, इसकी कला देखते ही बनती है मूर्ति सागोपाग अपने दिव्य प्रशान्त रूप मे 
स्थित है और ऐसी ज्ञात होती है कि शिल्पी ने अभी वनाकर तैयार की हो मृत्ति कितनी चित्ताकर्षक है यह लेखनी से 
परे की वात है गिल्‍पी की वारीक छीनी से भूरति का मिसरा हुआ वह कलात्मक रूप दर्शक को आइचर्य मे डाल देता 


त्तर-पूर्वं की ओर अवस्थित है यह मदिर 
मूर्ति स्थापित थी वह कहाँ गई, यह कुछ ज्ञात 
से विशाल है इसमे पहले आदिनाथ की मूत्ति 


* ओं (९) सपत्‌ “०११ समये ॥ निमकुल धवलोय दि-- 


परमानन्द जन मध्यमारत ऊा जेन पुरातत्व ७०१ 


है और वह उसे अपनी ओर आक्ृष्ठ करता हुआ उसे देखने की वार वार उत्तण्ठा उत्पन्त कर रहा है मूत्ति के अगत 
बगल मे अनेक सुन्दर मूतिया विराजित ह॑ जिनकी सरया अनुमानत २५ से कम नहीं जान पइती यहा सहशो मूनिया 
खण्डित है सहस्नकुट चैत्यालय का निर्माण बहुत बारीफी के साथ किया गया है उस मदर के दरबाज पर एफ चीगीसा 
यत्र है, जिसमे सब तरफ से अकोको जोडने पर उनका योग चौतीस होता है यह यन्र बडा उपयोगी है जब होई बालक 
बीमार होता है तब उस यन्त्र को उसके गले में घाष दिया जाता है ऐसी प्रसिद्धि है ,भगव्रान्‌ घान्तिनाथ यी उस मृत्ति 
के नीचे निम्न लेख अकित है, जिससे स्पष्ट है कि यह मूति विक्रम की ११ वी णत्ताब्दी के अन्तिम चरण परी है 

स॒ १०८५ श्रीमान्‌ आचार्यपुत्र श्रीठाकुर देवघर सुत श्री शिविश्वीचन्द्रेयदेवा श्री शान्तिनाथस्य प्रतिमा कास्निति ” 
खजुराहे की खडित मूर्तियो मे से कुछ लेख निम्न प्रकार है 


१--स० ११४२ श्री आदिनाथाय प्रतिष्ठाकारक श्रेष्ठी वीवनशाह भार्या सेठानी पद्मावती 


चौथे न० की बेदी मे कृष्ण पापाण की हथेली और नासिका से खण्डित जैनियो के बीमवे तीर्थंकर मुनिमुन्नननाव वी 
एक मूर्ति है उसके लेख से मालूम होता है कि यह मूर्ति विक्रम की १३ वी शताब्दी के प्रारम्भ में प्रतिष्ठित हुई है लेख 
मे मूलसघ देशीगण के पडित नागनन्दी के शिष्य प० भानुकीति और आयिफा मेरुश्री द्वारा प्रतिष्ठित कराये जाने का 


उल्लेख किया गया है वह लेख इस प्रकार है 'स० १२१४ माघ सुदी ५ रवो देशीयगणे पडित नाह [ग] नन्‍दी 
तच्छिष्य पडित श्री भानुकीति आयिका मेरुश्री प्रतिनन्दतु' 


इस तरह खजुराहा स्थापत््यकला की दृष्टि से अत्यन्त दर्शनीय है 


मद्दोचा--इसका प्राचीन नाम काकपुर,पाटनपुर और महोत्सव या महोत्सवपुर था इस राज्यका सस्थापक चुदेशव्ी राजा 
चन्द्रवर्मा था जो सन्‌ ८०० मे हुआ है इस राज्य के दो राजाओ का नाम खूब प्रसिद्ध रहा है उनका नाम कीतिवर्मा 
और मदनवर्मा था ईस्वी सन्‌ ६०० के लगभग राजधानी खजुराहा से महोवा मे स्थापित हो गई थी कनिधम ने अपनी 
रिपोर्ट मे इसका नाम “'जजाहूति' दिया है चीनी यात्री हूं नत्साग ने भी अपने यात्राविवरण मे, “जैनाभुक्ति” का उल्लेस 
किया है यहा की भीले प्रसिद्ध है यहा नगर मे हिन्दू और मुसलमानो के स्मारक भी मिलते है जैन सस्क्ृति की प्रतीक 
जैन मू्तिया भी यत्र-तञ् छितरी हुई मिलती है कुछ समय पहले खुदाई करने पर यहा बहुत-सी जैन मूर्तियाँ मिली थी, 
जो सभवत स० १२०० के लगभग थी उनमे से एक ललितपुर क्षेत्रपाल मे और क्षेप बादा मे विराजमान है 


यहा एक २० फुट ऊचा टीला है वहा से अनेक खण्डित जैन मूर्तिया मिली हे महोवा के आस-पास के ग्रामो और नगरों 


में भी अनेक ध्वस्त जैनमदिर और मूत्तिया उपलब्ध होती है उन खण्डित मूर्तियों के आसनो पर जो छोटे-छोटे लेख 
मिले हैं, उनमे से कुछ लेखो का सार निम्न प्रकार है 


१--सवत्‌ ११६६ राजा जयवर्मा २--स० १२०३ ३--श्नो मदनवर्मा देवराज्ये स० १२११ आपाढ सु० ३ शनौ देव 
श्रीनेमिनाथ, रूपकार लक्षण ४--सुमतिनाथ स० १२१३ माघ सु० दु० गुरो, ५--स० १२२० जेठ सुदी ८ रवौ 
? ब्यमूतिस्व (शो) ल स (श) म दमगुणयुक्त स्व 
सत्वानुकपो (5) खजबनिततोषो घागराजेन 

मान्य प्रणमति जिननाथोय भव्य (न्य) पाहिल (ल्ल) 
नामा (पर) १॥ पाहिलवाटिका १ चन्द्रवाटिका 
लघुचन्द्ववाटिका १ स० (श) करवाटिका ४ पचाइ 
तलुवारिका ५ आज्रवारिका ६ ध (घ) गवाडी ७ (॥90) 
पाहिलवसे (शे) तुक्षये छ्वीणे अपरवेशो य कोपि 
तिष्ठति (०0 तस्य दासस्य दासोय ममदत्तिस्तु पाल-- 
येत्‌ ॥ मद्दाराज गुरु स्त्री (औ) वालवचन्दध ( परे 

देष (शा) प (ख) सुद्रि ७ सोमदिने 


॥ 6 रब न्‌कफ 


ब्श््व 
छररि 
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७०२ मुनि श्रीहजारीमल् स्मृति-प्रन्थ तृतीय अध्याय 


साघुदेव गण तस्य पुत्र रत्तपाल प्रणमति नित्य ६--... तत्पुत्रा साधुश्नी रत्नपाल तस्य भार्या साधा पुत्र कौतिपाल, 
अजयपाल, वस्तुपाल तथा त्रिभुवनपाल अजितनाथाय प्रणमति नित्य * एक लेख मे जो 'स० १२२४ आपाढ सुदी २ 
रवौ' के दिन परमर्द्धि देव के राज्यकाल का है, उसमे चदेलवश के राजाओ के नाम दिये हुए है श्रावको के नाम ऊपर 
दिये गय है इन सब उल्लेखो से महोवा जैन सस्‍्क्ृति का कभी केन्द्र रहा था इसका आभास सहज ही हो जाता है 


देवगढ का इतिहास 


देवगढ--दिल्ली से बम्बई जाने वाली रेलवे लाइन पर जाखलौन स्टेशन से £ मील की दूरी पर है इस नाम का एक 
छोटा-मा ऊजड ग्राम भी है इस ग्राम मे आबादी बहुत थोडी सी है यह वेत्रवती (वेतवा) नदी के मुहाने पर नीची 
जगह बसा हुआ है वहा से ३०० फुट की ऊँचाई पर करनाली दुर्ग है जिसके पश्चिम की ओर वेतवा नदी कलकल 
निनाद करती हुई बह रही है पर्वत की ऊँचाई साधारण और सीघी है पहाड पर जाने के लिये पदिचम की ओर एक 
मार्ग बता हुआ है, प्राचीन सरोवर को पार करने के बाद पायाणनिर्भित एक चौडी सडक मिलती है, जिसके दोनो 
ओर खदिर (खेर) और साल के सघन छायादार दक्ष मिलते है इसके बाद एक भग्न तोरण द्वार मिलता है, जिसे 
कजहार भी कहते हैं यह पर्वत की परिधि को बैंढे हुए कोट का द्वार है यह द्वार प्रवेशद्वार भी कहा जाता है इसके 
वाद दो जीर्ण कोटद्वार और भी मिलते है ये दोनो कोट जैनमन्दिरो को घेरे हुए है इनके अन्दर देवालय होने से इसे 
देवगढ कहा जाने लगा है, क्योकि यह देवो का गढ था परन्तु यह इसका प्राचीन नाम नही है इसका प्राचीन नाम 
'लुच्छगिरि' या 'लच्छगिरि' था, जैसा कि शान्तिनाथ मन्दिर के सामने वाले हाल के एक स्तम्भ पर शक सवत्‌ ७छपडे 
(वि० स० ६१६) मे उत्कीर्ण हुए गुजर भतिहार वत्सराज आम के प्रपौत्र और नागभट्ट द्वितीय या नागावलोक के पौच 
महाराजाधिराज परमेश्वर राजा भोजदेव के शिलालेख से स्पप्ठ है उस समय यह स्थान भोजदेव के शासन मे था इस 
लेख मे वतलाया है कि शान्तिनाथमन्दिर के समीप श्री कमलदेव नाम के आचार्य के शिष्य श्रीदेव ने इस स्तम्भ को 


वनवाया था यह वि० स० ६१९ आदिवन सुद १४ दृहस्पतिवार के दिन भाद्रपद नक्षत्र के योग में बनाया 
गया था * 


विक्रम की १२वीं छताब्दी के मध्य मे इसका नाम कीतिगिरि रक्खा गया था पंत के दक्षिण की ओर दो सीढियाँ है 
जिनकी राजघाटी और नाहर घाटी के नाम से पुकारा जाता है वर्षा का सब पानी इन्ही मे चला जाता है ये घाटियाँ 
चट्टान से सोदी गयी है जिन पर खुदाई की कारीगरी पायी जाती है राजघाटी के किनारे आठ पक्तियो का छोटा सा 
स० ११५४ क्रा एक लेख उत्त्कीर्ण है? जिसे चदेलवद्ञी राजा कीतिवर्मा के प्रधान अमात्य वत्सराज ने खुदवाया था. 


(£) देखो, कनिघम सर्वेरिपोट जिल्द २१ पृ० ७३, ७४ 

(०) १ (ओ) परम मव्यरक) मद्ाराजाधिराज परमेश्वर श्री मो-- 
२ ज देव पट्टी वर्दमान--कल्याणविजय राज्ये | 
3 तत्प्रतत्त--पन्च मद्दाशब्द--महासामन्त श्री विधपु । 
< ₹-म परिथुज्य या (के) लुअन्छगिरे ओ शान्तमत (न) 
भू (सम) निषे शा कमल देवाचार्य शिष्येय श्रीदेवेन कारा 
६ पित इद स्तन्म ।। सव॒त्‌ ६१६ अस्व (शव) युन० शुबत 
७ पत्त चतुटश्या वृषत्पति दिनेन उत्तर भाद्व प 
८ द नक्तन्र इद म्तम्म समाप्त मिति ॥०।॥। 

(३) चादेल्लवशऊुसुद्दे दुविशालकीर्ति , ख़्यातों वभूव नूप सघनतापरिपदूम | 
विदधाथरें नरपति कमलानिवासों, जातम्तनों विजयपालनूपों नृपेद्ध |। 
तस्मउपपरभीमान्‌ कॉ््विमेनूपो5भदत्‌ | यस्य कॉर्तिसपाशुने तैलोक्य सोधतामगात्‌ || 
अगद नूतन विएुमाविमू तमवाष्य यम्‌ | लृपाब्यि तस्समाकृष्य ओरस्थयप्रमाजैयत्‌ || 


परमानन्द जन : मध्यभारत का जैन पुरातरय ७०३ 


यह बडा विद्दान्‌ और पराक्रमी था इसने अपने शत्रुओ से इस प्रदेश-मण्डल को जीता था और इस दुर्ग का नाम 
'कौर्तिगिरि! रकखा था की्तिवर्मा चन्देलवश का प्रतापी शासक था और णत्रुकुल को दलित करने वाला बीर योद्ा या, 
जैसा कि प्रबोधचन्द्रोदय नाटक के निम्न पद्य से प्रकट है 


लोता क्ुय किंतिथुजो नृपतेविषक्षा, रक्कायती लितिरभूतप्र थितरमात्य । 
साम्राज्यमस्थ विदित क्षितिपालमीलि-मालाचित भ्रुवि पयोनिधिमेग्बलायामर्‌ ॥3॥ 


दूसरी नाहरघाटी के किनारे भी एक छोटा ७ पक्तियो का अभिलेख अकित है यहा एक गुफा है, जिसे सिद्धगुफा भी 
कहा जाता है यह भी पहाड मे खुदी हुई है जिसका मार्ग पहाड पर से सीढियो हारा नीचे जाता है इसके तीन द्वार 
है, दो खमो पर छत भी अवस्थित है इस गुफा के अन्दर भी गुप्त समय का छोटा-सा लेस श्रकित है, जो सवत्‌ ६०६ 


सन्‌ ५५२ का बतलाया जाता है इसमे सूर्यवशी स्वामी भट्ट का उल्लेख है यह लस गुप्तकालीन है एक दूसरा भी 
लेख है जिसमे लिखा है कि राजा वीर ने सवत्‌ १३४२ भे तुण को जीता था 


इस सब कथन पर से जाना जाता है कि इसका देवगढ़ नाम विक्रम की १२वीं शताब्दी के अन्त में या १३वीं के प्रारम्भ 
मे किसी समय हुआ है यह स्थल अनेक राजाओ के राज्यकाल मे अवस्थित रहा है इस भरान्‍्त मे पहले सहरियों का 
राज्य था, पश्चात्‌ गौड राजाओ ने अधिकार कर लिया था स्कन्‍्दगुप्त आदि इस वश के कई राजाओं के शिलालेस 
अब तक देवगढ मे पाये जाते है इनके बाद कन्नौज के भोजवशी राजाओ ने इस प्रान्त जो अपने अधिकार भे किया 
था इसके पदचात्‌ चदेल वशी राजाओं का इस पर स्वामित्व रहा सन्‌ १२६४ ई० में यह विशालनगर था उस समय 
यह बहुत सुन्दर और सूर्य के प्रकाश के समान देदीप्यमान था इसी वश ने दतिया के किले दा निर्माण कराया था 

ललितपुर के आसपास इस वश के अनेक लेख उपलब्ध होते है, इस वश की राजवानी महोवा थी इनके समय जैन- 
धर्म को पल्‍लवित होने का अच्छा अवसर मिला था इस वश् के शासन-समय की अनेक कलाकृतिया, मन्दिर और 
जैन मूतिया महोबा, अहार, टीकमगढ, मदनपुर, नावई और जखौरा आदि स्थानो पर पाई जाती है 


महाराजा सिन्धिया की ओर से कर्नल वेयटिस्टि किलोज ने सन्‌ १६२१ मे देवगढ़ पर चढाई की थी उसने तीन दिन 
वराबर लडकर उस पर अधिकार कर लिया चदेरी के बदले मे महाराज सिन्धिया ने देवगढ हिन्द-सरकार को दे 
दिया था हो सकता है कि किले की दीवार चदेलवशी राजाओ ने बनवाई हो, परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता उसकी मोटाई १५ फुट की है जो विना सीमेट के केवल पापाण से बनी हुई है नदी की ओर की हृदवदी 
की दीवाल बनी होगी, तो वह गिर गई होगी, या फिर वह बनवाई ही नही गई परन्तु ऊँचाई कही भी २० फुट 


से अधिक नही है उत्त री पदिचसी कोने से एक दीवार २१ फुट मोटी है, जो ६०० फुट तक पहाडी के किनारे चली 
गई है सभवत यह दीवार दूसरे किले की हो, जो अब विनष्ठ हो चुका है 


देवगढ का यह स्थान कितना सुरम्य और चित्ताकर्षक है, इसे बतलाने की आवश्यकता नही वेत्र॒वदी नदी के किनारे- 
किनारे दाहिनी तरफ मेदान अत्यन्त ढालू हो गया है पहाड की विकट घाटी मे उक्त सरिता सहसा पर्चिम की ओर 
मुड जाती है वहा की प्राकृतिक सुषमा और कलात्मक सौदये दोनो ही अपनी अनुपम छटा भ्रदर्शित करते है वहा 

दर्दोको को वैभव की असारता के स्पष्ठ दर्शन होते है जो स्पष्ठ सूचित कर रहे हैं कि--हे पामर नर ! तू वैभव के 
अहकार मे इतना क्यों इठला रहा है ? एक समय था जब हम भी गवें मे इठला रहे थे उस समय हमे भावी परि- 


रानोडुमध्यगतचन्द्रनिभस्थ यस्थ, नून युपिष्दिर-शिव-रामचन्द्र | 
शव प्रसन्‍नगुणरत्ननिधों निविष्य, यत्तद्‌ गुणप्रकररत्नमंयरे शरोरे || 
यामात्यमन्त्री दो रमणीपुरविनिगेन । वत्सराजेति विख्यात श्रीमाग्महीघरात्मज 
ख़्यातों वभूव किल अन्त्रपटेकमात्रें, वाचस्पतिस्तदिह म-तयुणैरमास्थाम्‌ | | 
योध्य समस्तमपि मण्डलमाशु शत्रोराच्छिब कीर्तिगिरिदुगमिद व्ययत्ते || सबत्‌ ११५४ चैत्र वदि २ बुधौ, (देवगढ़ शिलालेख) 
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७०४ मुनि श्रीह्ृजारीमन्न स्मृति-गन्थ तृतीय अध्याय 


वर्तनो का कोई आभास नही था, किन्तु दुर्देव के कारण हमारी यह अवनत अवस्था हुई है अत तू अब भी समक और 
सावधान हो 


विन्ध्य पर्वंतमालाफ़ी सघन वनाच्छादित सुरम्य उपस्थली मे यह पुण्यक्षेत्र जीवनदायिनी सलिला वेत्रवती से सटी हुई डेढ- 
दो मील लग्वी पहाडी के ऊपर एक चौकोर लम्बे मैदान के भाग मे फैला हुआ पग्र पग पर अनुपम सास्कृृतिक जीवन- 
कला की विभूतियों के मनमोहक हृश्य उपस्थित करता है जिसमे तल्लीन होकर एक वार दर्शक-हर्प विपाद, सुख- 
दु ख, मोह-मत्सर काम आदि के सस्कार रूपी बन्चनो से मुक्त होकर प्रकृति की भोद भे विलीन सा हो जाता है और 
अपने सारे अहकारमय ऐहिक अस्तित्व को भुल कर अ्रपने आप को न्यूनतम से न्यूनतम रजकण से भी तुच्छ पाता है 

प्रशान्त भूरतिया, वेदिका, स्तम्भ, तोरण, दीवारे और अन्य कलात्मक भ्रलकरण, जो यशस्तरी शिल्पियों द्वारा चमत्कारपूर्ण 
सामग्री निभित की गई है वह अपनी मृक प्रेरणा द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न विचार-मुद्राओ मे आध्यात्मिक जीवन की झाकी 
का सन्देश प्रस्तुत करती है कही चामत्फारिक मूर्ति-निर्माणकला के छिटकते हुए सौदय से देदीप्यमान प्रतीफो, तीय॑कर 
पाइवंनाथ की विशालकाय मूर्तियो और भ्रगणित अहंन्तों की विचारप्रेरक मुद्राओ वाले प्रतिबिम्ब उस वनस्थली की 
स्तव्व शाति के मृक स्वर मे आनन्दविभोर दिखाई देते है और कही चक्रेश्वरी, पदुमावती, ज्वालामालिनी, सरस्वती 


आदि जिनशासनरक्षिका देवियो की मुद्राए, अद्भुत भावप्रेरक अनेक देवियो के अलकृत अवयब अपनी भाव-भगियो से 
भानो सुपमा ही उडेल रहे है 


शुप्तकाज्ीन सद्रि--किले के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर वराह का प्राचीन मन्दिर खडितावस्था मे मौजूद है उसके 
निर्माण के सम्बन्ध मे निदिचत कुछ नहीं कहा जा सकता नीचे के मैदान मे गरुप्तकाचोन विष्णुमन्दिर बना हुआ है, यह 
ध्ण स्प से सुरक्षित है, भारतीय कलाविद्‌ इसके कारण ही देवगढ से परिचित है यह मन्दिर गुप्त काल के बाद किसी 
समय बना है कहा जाता है कि गुप्नकाल मे मदिरो के शिखर नही बनाये जाते थे, परन्तु इसमे शिखर होने के शिक्न 
मौजूद है मालुम होता है कि इसका शिखर खडित हो गया है यह मदिर जिन पायाणखण्डो से बना है, वे अत्यन्त 
कलापूर्ण और सुन्दर है * इस मदिर की कना के सम्बन्ध मे प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान्‌ स्मिथ साहब कहते है कि-- 
देवगढ मे गुप्तकाल का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और आकर्षक स्थापत्य है वह देवगढ का पत्थर का बना हुआ एक छोटा 
सा मदिर है यह ईशा छठी अथवा पाचवी शताब्दी का बना है इस मदिर की दीवारो पर जो प्रस्तरफलक लगे है 
उनमे भारतीय मू्िकला के कुछ वहत ही बढिया नमूने अकित है 


इस मदिर की खुदाई के समय जो मूर्तिया मिली, उनमे से एक में पचवटी का वह हृश्य अकित है जहां लक्ष्मण ने 
रावण की वहन सूर्पनखा की नाक काटी थी अन्य एक पापाण मे राम और सुग्रीव के परस्पर मिलन का अपूर्व हृदय 
अकित है एक अन्य पत्थर मे राम लक्ष्मण का शवरी के आश्रम मे जाने का हृदय दिखाया गया है इसी तरह के अन्य 
हृदय भी रहे होगे रामायण की कथा के यह हृदय अन्यत्र मेरे अवलोकन मे नही आये यही पर नारायण की मूति है 
और एक पत्थर मे गजेन्द्रमोक्ष का दृश्य भी उत्कीर्ण है दक्षिण की ओर दीवार मे शेपशायी विष्णु की मूत्ति है, जो 
बड़े आकार के लाल पत्थर में खोदी गई है इससे यह मदिर भी अपना विज्येप महत्त्व रखता है 


जन गन्दिर और मूतिउ्ला/-- देवगढ़ मे इस समय ३१ जैन मन्दिर है जिनकी स्थापत्यकला मध्यभारत की अपूर्व देन 
है इनमे से न० ४ के मन्दिर मे तीर्थंकर की माता सोती हुई स्वप्नावस्था मे विचार-मग्न मुद्रा मे दिखलाई गई है न० 


१ देखो, »ग्त य पुराकंव का रिपो् दयार म साइन, 
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परमानन्द्‌ जैन * मध्यभारत का जन पुरातत््य . ७०७ 


५ का मदिर सहस्रकूट चैत्यालय है जिसकी कलापूर्ण मूत्तियाँ अपूर्व हृदय दिखलाती है इस मन्दिर के चारो ओर १००८ 
प्रतिमाए खुदी है बाहर स० ११२० का लेख भी उत्कीणित है, जो सम्भवत इस मन्दिर के निर्माणमात्र का ही 
द्योतक है न० ११ के मन्दिर मे दो शिलाओ पर चौबीस तीर्थकरों की वारह-बारह प्रतिमाएं अकित है ये सभी 
सूर्तिया प्रशान्त मुद्रा को लिये हुए है 


इन सब मन्दिरो मे सबसे विशाल मन्दिर न १२ है, जो शातिनाथ मन्दिर के नाम से प्रसिद् है. जिसके चारो ओर 
अनेक कलाकृतिया और चित्र अकित है इसमे शान्तिनाथ भगवान की १२ फुट उत्तुग प्रतिमा विराजमान है, जो 
दर्शक को अपनी ओर आकृष्ट करती है और चारो कोनो पर अम्बिका देवी की चार मूत्तिया है, जो मूर्तिकला के 
गुणों से समन्वित है इस मन्दिर की वाहरी दीवाल पर जो २४ यक्ष यक्षिणियो की सुन्दर कवाकइृतियाँ वनी हुईं है, 
इनकी आक्रृतियो से भव्यता टपकती है साथ ही १८ लिपियो वाला लेस भी वराभदे मे उत्कीणित है इन सब कारणों 
से यह मन्दिर अपनी सानी नही रखता 


देवगढ के जैन मन्दिरो का निर्माण, उत्तर भारत से विकसित आयेनागर होली मे हुआ है यह दक्षिण की द्वरविड शैली 
से अत्यन्त भिन्‍न है नागर शैली का विकास गुप्तकाल मे हुआ है देवगढ मे तो उक्त बाली का विकास पाया ही जाता है 
किन्तु खजुराहो आदि के जैन मन्दिरो मे भी इसी कला का विकास देखा जाता है यह कला पूर्णंत्प से भारतीय है और 
प्राग्मुस्लिमकालीन है इतना ही, नही, किन्तु समस्त मब्य प्रान्त की कला इसी नागर शेली से ओत-प्रोत है इस कला 
को गुप्त, गुजेर प्रतिहार और चदेलवशी राजाओ के राज्य काल मे पल्‍लवित और विकसित होने का अवमर मिला है 


देवगढ की मूर्तियों मे दो प्रकार की कला देखी जाती है प्रथम प्रकार की कला मे कलाकृतिया अपने परिकरो से अकित 
देखी जाती है, जैसे चमरधारी यक्ष यक्षणिया सम्पूर्ण प्रस्तराकार कृति मे नीचे तीर्थंकर का विस्तृत आसन और दोनो 
पाएवों मे यक्षादि अभिषेक-कलझ लिए हुए दिखलाये गये है किन्तु दूसरे प्रकार की कला मुरुय मूत्ति पर ही अकित 
है, उसमे अन्य अलकरण और कलाक्ृतियाँ गोण हो गई है मालूम होता है इस युग मे साम्प्रदायिक विद्वेंप नही था, 
और न धर्मान्धता ही थी, इसीसे इस युग मे भारतीय कला का विकास जैनो, वेष्णावो और शैवो मे निविरोध हुआ है 

प्रस्तुत देवगढ जैन और हिंद्‌ सस्कृति का सन्विस्थल रहा है तीर्थकरमू्तिया, सरस्वती की मूर्ति, पच परमेष्ठियो की 
भूर्तियाँ, कलापूर्ण मानस्तम्भ, अनेक शिलालेख, और पौराणिक दृश्य अकित है साथ ही वराह का मदिर, गुफा भे शिव- 
लिंग, सूर्य भगवान्‌ की मुद्रा, गऐोश मूर्ति, भारत के पौराणिक हृश्य, गजेन्द्रमोक्ष आदि कलात्मक सामग्री देवगढ़ की 
महत्ता की द्योतक है 

भारतीय पुरातत्त्वविभाग को देवगढ से २०० शिलालेख मिले है जो जैन मन्दिरो, मूर्तियों और ग्रुफाओ आदि से 

गकित है इन मे साठ शिलालेख ऐसे है जिनमे समय का उल्लेख दिया हुआ है ये शिलालेख स० ६०६ से १ ८७६ तक 

के उपलब्ध हैं इनमे स० ६०६ सन्‌ ५५२ का लेख नाहरघाटी से प्राप्त हुआ था, इसमे सूरयंवशी स्वामी भट्ट का उल्लेख 

हैं स० ६१६ का शिलालेख जैन सस्कृति की दृष्टि से प्राचीन है इस लेख मे भोज देव के समय पच महाझ्नब्द प्राप्त 

महासामन्त विष्णुराम के शासन मे इस लुअच्छगिरि के शान्तिनाथ मदिर के निकट गोष्ठिक वजुआ द्वारा मिभित मानस्तभ 

आचाये कमलदेव के शिष्य आचाये श्रीदेव द्वारा वि० स० ६१९ आदिवन १४ दृहस्पतिवार के दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र 


से प्रतिष्ठित किया गया था इसी तरह अन्य छोटे छोटे लेख भी जैन सस्क्ृति की दृष्टि से के 
देवगढ मध्यप्रदेश की अपूर्व देन है महत्त्वपूर्ण है इस तरह 


अद्दार क्षेत्र --- बुदेलखण्ड मे खजुराहो की तरह अहार क्षेत्र भी एक ऐतिहासिक स्थान 
आाचीन सूतिया और लेख पाये जाते हैं उपलब्ध मूर्तियों के शिलालेखो से जान पडता है 


है देवगढ़ की त्तरह यहाँ 
वी शताब्दी तक के लेखों मे अहार की प्राचीन बस्ती का नाम 'मदनेशसागरपुर' था 


कि विक्रम की ११ वी से १३ 
* और उसके शासक श्री मदनवर्मा 





१ स० १२०८ और १२३७ के लेखों में मदनेशसागरपुर का नामाकन हुआ दे, देखो, अनेकान्त वर्ष ६ कि० १० पृष्ठ ३८५ 
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७०४ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्य तृतीय अध्याय 


वर्तनो का कोई आभास नही था, किन्तु दुईंव के कारण हमारी यह अवनत अवस्था हुई है अत तू अब भी समझ भ्रौर 
सावधान हो 


विच्ध्य पवृतमालाकी सघन वनाच्छादित सुरम्य उपस्थली मे यह पुण्यक्षेतर जीवनदाग्रिनी सलिया वेजवती से सटी हुई हैठ- 
दो मील लग्वी पहाडी के ऊपर एक चौकोर लम्बे मैदान के भाग मे फैला हुला पग पं पर अनुवम सास्क्ृृतिक जीवन- 
कला की विभूतियों के मनमोहक हृदय उपस्थित करता है जिसम तल्लीन होकर एक बार दशक-हप विपाद, सुस- 
दु ख, मोह-मत्सर काम आदि के सस्क्रार रूपी बन्चनो से मुक्त होकर प्रकृति की सोद मे विलीन सा हो जाना ह और 
अपने सारे अहकारमय ऐहिक अस्तित्व को मूल कर अपने आप को न्यूनतम से न्यूननम रजक्रण से भी तुच्छ पाता है 

प्रशान्त मूतिया, वेदिका, स्तम्भ, तोरण, दीवारे और अन्य कलात्मक अलकरण, जो यजस्वरी शिन्पियों हारा चमत्कारपूर्ण 
सामग्री निभित की गई है वह अपनी मु प्रेरणा द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न विचार-प्रद्राओ मे आध्यात्मिक जीवन की झाकी 
का सन्देश प्रस्तुत करती है कही चामत्कारिक मूनि-निर्माणकला के छिटकते हुए सौदय से देदीप्यमान प्रतीको, तीर्थंकर 
पाइ्वेनाथ की विशालकाय मूर्तियों और अगणिन अहन्तो की विचारप्रेरक मुद्राओ वाले प्रतिविम्ब उस वनस्थनी की 
स्तन्ध शाति के मूक स्वर मे आनन्दविभोर दिखाई देते है और कही चक्रेश्वरी, पद्मावनी, ज्वालामालिनी, सरस्वती 


आदि जिनशासनरक्षिका देवियो की मुद्राए, अद्भुत भावप्रेरक अनेक देवियों के अलकृत अवयब अपनी भाव-भगियों से 
मानो सुषमा ही उडेल रहे है 


गुप्तकाज़ीन मद्रि--किले के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर वराह का प्राचीन मन्दिर खड्ितावस्था मे मौजूद है उसके 
निर्माण के सम्बन्ध मे निश्चित कुछ नही कहा जा सकता नीचे के मैदान मे धुलकावोन विष्णुमन्दिर बना हुआ है, यह 
पूर्ण रूप से सुरक्षित है, भारतीय कलाविद्‌ इसके कारण ही देवगढ से परिचित है यह मन्दिर गुप्त काल के बाद किसी 
समय बना है कहा जाता है कि गुप्तफ़ाल मे मदिरों के शिखर नही बनाये जाते थे, परन्तु इसमे शिखर होने के शिक्न 
मौजूद है मान्ुम होता है कि इसका शिखर खडित हो गया है यह मदिर जिन पापाणखण्डो से बना है, वे अत्यन्त 
कलापूर्ण और सुन्दर है * इस मदिर की कला के सम्बन्ध मे प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान स्मिथ साहब कहते है कि-- 
देवगढ मे गुप्तकाल का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और आकर्षक स्थापत्य है वह देवगढ का पत्थर का बना हुआ एक छोटा 
सा मदिर है यह ईशा छठी अथवा पाचवी शताब्दी का बना है इस मदिर की दीवारों पर जो प्रस्तरफलक लगे है 
उनमे भारतीय मूतिकला के कुछ बहत ही बढिया नमूने अकित है * 


इस मदिर की खुदाई के समय जो मूर्तिया मिली, उनमे से एक में पचवटी का वह हृश्य अकित है जहां लक्ष्मण ने 
रावण की वहन सूर्पनखा की नाक काटी थी अन्य एक पापाण मे राम और सुग्रीव के परस्पर मिलन का अपूर्व दृश्य 
अकित है एक अन्य पत्थर से राम लक्ष्मण का छाबरी के आश्रम मे जाने का हृदय दिखाया गया हैं इसी तरह के अन्य 
हृदय भी रहे होगे रामायण की कथा के यह हृदय अन्यत्र मेरे अवलोकन मे नही आये यही पर नारायण की मूत है 
और एक पत्थर मे गजेन्द्रमोक्ष का हृश्य भी उत्कीण्ण है दक्षिण की ओर दीवार मे शेपशायी विष्णु की मूर्ति है, जो 


बडे आकार के लाल पत्थर मे खोदी गई है इससे यह मदिर भी अपना विशेष महत्त्व रखता है 


जैन गन्दिर और सूतिउ्ला/-- देवगढ मे इस समय ३१ जैन मन्दिर 


हैं जिनकी स्थापत्यकला मध्यभारत की अपूर्व देन 
है इनमे से न० ४ के मन्दिर मे तीर्थंकर की माता सोती हुई 


स्वप्तावस्था मे विचार-मग्न मुद्रा मे दिखलाई गई है न० 


१ देखो, माएत य पुराकव की रिपोर्ट दयारम साइनो 

२ फ्ढ ग्रा०ड फ्राएणांगण बणते प्राशर्शाणठ ४६07९ पशणए 
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परमानन्द जन मध्यभारत का जन पुरातत्च ७०७ 


[ न है न्दिर के चारो ओर १००८ 
चैत्यालय है जिसकी कलापूर्ण मूर्तियाँ अपूर्व हृदय दिखलाती है उमर म॑ दर 
तर है आह स० ११२० का लेख भी उत्कीणित है, जो सम्भवत इस मन्दिर के निर्माणयात का ह्दी 
द्योतक है न० ११ के मन्दिर मे दो शिलाओं पर चौवीस तीयैकरों की वारह-बारह प्रतिमाएं अड्ित हैं ये सभी 
मूर्तिया प्रद्ान्त मुद्रा को लिये हुए है 


इन सब मन्दिरो मे सबसे विशाल मन्दिर न १२ है, जो ज्ञातिनाथ मन्दिर के नाम से प्रसिद्र है जिसके हब ओर 
अनेक कलाकृतिया और चित्र अकित है इसमे शान्तिनाथ भगवान की १२ फुट उत्तुग प्र तिमा विराजमान है, जो 
दर्शक को अपनी ओर आकृष्ट करती हे और चारो कोनों पर अम्बिका देवी न्‍् की चार मूत्तिया है, जो मूततिकला के 
गुणों से समन्वित है इस मन्दिर की बाहरी दीवाल पर जो २४ यक्ष यक्षिणियो की चुन्दर कलाइतियाँ वनी हुई है, 
इनकी आकृतियो से भव्यता टपकती है साथ ही १८ लिपियो वाला लेख भी वरामदे में उत्कीणित है इन सब कारणों 
से यह मन्दिर अपनी सानी नहीं रखता 


देवगढ के जैन मन्दिरो का निर्माण, उत्तर भारत मे विकसित आयंनागर इौली मे हुआ है. यह दक्षिण की द्रविड शैली 
से अत्यन्त भिन्‍न है नागर दौली का विकास गुप्तकाल मे हुआ है देवगढमे तो उक्त शैली का विकास पाया ही जाता है 
किन्तु खजुराहो आदि के जैन मन्दिरों मे भी इसी कला का विकास देखा जाता है यह कला पूर्णरूप से भारतीय है और 
प्राग्मुस्लिमकालीन है इतना ही, नही, किन्तु समस्त मध्य प्रान्त की कला इसी नागर शेली से ओत-प्रोत है इस कला 
को गुप्त, गुर्जर प्रतिहार और चदेलवशी राजाओ के राज्य काल मे पल्‍लवित और विकसित होने का अवसर मित्रा है 


देवगढ की मूर्तियों मे दो प्रकार की कला देखी जाती है प्रथम प्रकार की कला मे कलाकृतिया अपने परिकरो से अकित 
देखो जाती है, जैसे चमरघारी यक्ष यक्षणिया सम्पूर्ण प्रस्तराकार कृति मे नीचे तीर्थयकर का विस्तृत आसन और दोनो 
पाइ्वों मे यक्षादि अभिषेक-कलझ लिए हुए दिखलाये गये हे किन्तु दूसरे प्रकार की कला मुख्य मूर्ति पर ही अकित 
है, उसमे अन्य अलक्रण और कलाकइृतियाँ गौण हो गई है मालूम होता है इस युग मे साम्प्रदायिक विद्वेष नहीं था, 
और न धर्मान्धता ही थी, इसीसे इस युग मे भारतीय कला का विकास जैनो, वैष्णवों और श्ैवो मे निविरोध हुआ है 

प्रस्तुत देवगढ़ जैन और हिंदू सस्कृति का सन्विस्थल रहा है तीर्थकरमूर्तिया, सरस्वती की भूरति, पच परमेष्ठियों की 
मूत्तियाँ, कलापूर्ण मानस्तम्भ, अनेक शिलालेख, और पौराणिक हृश्य अकित है साथ ही वराह का मदिर, गुफा में शिव- 


लिग, सूर्य भगवान्‌ की मुद्रा, गऐेश मूर्ति, भारत के पौराणिक हृहय, गजेन्द्रमोक्ष आदि कलात्मक सामग्री देवगढ़ की 
महत्ता की द्योतक है 


भारतीय पुरातत्त्वविभाग को देवगढ से २०० शिलालेख मिल्रे है जो जैन मन्दिरो, मूर्तियों और गुफाओ आदि मे 
अकित है इन मे साठ शिलालेख ऐसे है जिनमे समय का उल्लेख दिया हुआ है ये शिलालेख स० ६०९ से १८७६ तक 
के उपलब्ध हैं इनमे स० ६०६ सन्‌ ५५२ का लेख नाहरघाटी से प्राप्त हुआ था, इसमे सूर्यवशी स्वामी भट्ट का उल्लेख 
हैं स० ६१६ का शिलालेख जैन सस्कृति की दृष्टि से प्राचीन है इस लेख मे भोज देव के समय पच महाशब्द अ्राप्त 
महासामन्त विष्णुराम के शासन से इस लुअच्छगिरि के शास्तिनाथ मदिर के निकट गोष्ठिक बजुआ द्वारा निर्भित मानस्तभ 
आचाये कमलदेव के शिष्य आचार्य श्रीदेव हरा वि० स० ६१६ आहिवन १४ हहस्पतिवार के दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र 


मे प्रतिष्ठित किया गया था इसी तरह अन्य छोटे छोटे लेख भी जैन सस्कृति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है. इस तरह 
देवगढ़ मध्यप्रदेश की अपूर्व देन है 


अद्दार क्षेत्र -- बुदेलखण्ड मे खजुराहो की तरह अहार क्षेत्र भी एक ऐतिहासिक स्थान है देवगढ़ की 
प्राचीन सूत्तिया और लेख पाये जाते है उपलब्ध मूर्तियों के शिलालेखो 


से जान पडता है कि विक्रम 
वी शताब्दी तक के लेखो मे अहार की प्राचीन बस्ती का नाम “मदनेशसागरपुर' था 


तरह यहाँ 
की ११ वी से १३ 
* और उसके शासक श्री मदनवर्मा 


१ स० १२०८ और १०३७ के लेखों में मदनेशसागरपुर का नामाकन इआ दे, देखो, अनेक्तान्त वर्ष & कि० ३० पृष्ठ ३८४-६ 
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थे, जो चदेलवश् के यशस्वी नक्षत्र थे इस नगर के पास जो विश्ञाल सरोवर बना हुआ है वह वर्तमान 'मदनसागर' 
नाम से प्रसिद्ध है इसके किनारे झनेक प्रतिष्ठा-महोत्सव सम्पन्त हुए है मदनवर्मा का छासन विक्रम की ११ बी 
शताब्दी मे विद्यमान था उसके बाद ही कसी समय इसका नाम 'अहार' प्रसिद्ध हुआ होगा 


यहाँ के उपलब्ध मूततिलेखो मे खडेलवाल, जैसवाल, मेडवाल, लमेचू, पौरपाट (परवार) ग्रहपत्ति, गोलापूुर्व, गोलारा5, 
अवधपुरिया और गगंराट्‌ आदि अनेक उपजातियो के उल्लेख मिलते है, जो उनकी धामिक रुचि के द्यातक है उनसे 
यह भी स्पष्ट जाना जाता है कि उस काल मे यह खूब सम्पन्न रहा होगा क्‍्योक्रि वहाँ विविध उपजातियों के जैन जन 
रहते थे और गरहस्थोचित षट्कर्मो का पालन करते ये ऐतिहासिक दृष्टि से यह वात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि यह 
स्थान ७०० वर्षो तक जैन सस्क्ृति के आचार-विचारो से परिपूर्ण रहा है, क्योकि यहाँ वि० स० ११२३ और ११६९ से 
लेकर वि० स० १६६८ तक की प्राचीन मूर्तियाँ और लेख उपलब्ध होते है ये सब लेख ऐतिहासिक तथ्यो से परिपूर्ण 
है और बतीत के गौरव की भपूर्व माकी प्रस्तुत करते है यदि वहाँ खुदाई कराई जाय तो सभवत और भी पुरातन 
जैन सस्क्ृति के अवशेष प्राप्त हो सकते है इन लेखो मे सवसे अधिक लेख जैसवालों और गोलापूर्वो के पाये जाते है 
उनसे उन जातियोके धर्म-प्रेम की ऋलक मिलती है 


सवत्‌ १२१३ के एक लेख में भट्टारक माणिक्यदेव तथा ग्रुण्यदेव का नाम उत्कीर्ण है और स० १२१६ के लेस 
मे श्रीसागरसेन सैडातिक, आयिका जयश्री और चेली सरतनश्री का उल्लेख है स० १२१६ के एक दूसरे लेख मे 
कुटकान्वयी पडित लक्ष्मणदेव शिष्य आये देव आयिका लक्ष्मश्री चेली चारित्रश्नी और भ्राता लिम्वदेव का नाम अकित 
है स० १२१६ के एक तीसरे लेख मे कुटकान्वय पडित मगलदेव, और उनके शिष्य भ० पद्मदेव का नामाकन है स० 
१५४८ के लेख मे भट्टारक 'जिनचन्द' और शाह जीवराज पापडीवाल का नामोल्लेख है १५०२ के एक लेख में भ० 
गुणकीति के पट्टधर मलयकीनि के द्वारा प्रतिष्ठा कराने का भी उल्लेख पाया जाता है* इसी तरह अन्य अनेक लेखों मे 
जो विद्वानों भट्‌टारको या श्रावक श्राविकाओ के नाम का अकन मिलता है, वह इतिहास की दृष्टि मे महत्त्वपूर्ण है 


अहार क्षेत्र मे भगवान्‌ शातिनाथ की प्रतिष्ठा कराने वाला गृहपति वश जैनघर्म का अनुयायी या जैनघर्म की परम्परा 
उसके वश में पहले से चली आ रही थी, क्योकि इस वश के देवपाल ने वाणपुर के सहस्रकूट चैत्यालय का निर्माण 
कराया था ऐसा शातिनाथ की सू्ति के स० १२३७ के लेख के प्रथम पद्च से प्रकट हैं * वाणपुर का उक्त जिनालय कब 
बना यह निदिचित नही है किन्तु स० १२३७ के लेख मे जो उल्लेख है उससे पहले बना है लेख मे प्रयुक्त देवपाल, 
रत्तपाल, रल्हण गल्हेण जाहड और उदयचन्द का नाम आता है गल्हण ने शान्तिनाथ का चैत्यालय बनवाया था और दूसरा 
चैत्यालय मदनसागरपुर मे निर्माण कराया था और इनके पुत्र जाहुड और उदयचन्द्र ने इस मूर्ति का निर्माण कराया है 


इससे इस कूठुम्ब की धार्मिक परिणति का कितना ही अभास मिल जाता है भौर यह स्पष्ट ज्ञात च् 
कुटुम्ब भे मदिर-निर्माण आदि का कार्य परम्परागत था हे होता है कि इस 


प्रस्तुत मदनसागरपुर का नाम आहार क्यो और कंसे पडा, यह विचारणीय है अहार के उक्त मूर्ति लेखों मे पाणा 
साह का कोई उल्लेख नही है फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि मन्दिरादि का निर्माण उनके द्वारा हुआ है और मुन्ति 
को भाहार देने से इसका नाम “अहार' हुआ है 

इस सम्बन्ध मे ऐतिहासिक प्रमाणो का अन्वेषण करना जरूरी है जिससे तथ्य प्रकाश मे जा सक॑ इस तरह मदनेश 
सागरपुर और अहार जैन सस्क्ृति के केन्द्र रदे है बानपुर आहार क्षेत्र से ३-४ भील की दूरी पर अवस्थित है यह भी 
एक प्राचीन स्थान है जतारा ग्राम भी १२-१३वी सदी के गौरवसे उद्दीपित है, वहाँ भी जैनधर्म की विशेष प्रतिष्ठा रही है 


१ देखो अनेकान्त वर्ष & किरण १० तथा वे १० किरण १, २, ३, आदि में प्रकाशित श्रह्यार के लेख 
२ सृहपतिवशसरोरुद-सहस्तरश्मि सदखकूटय | 
वायपुरे ज्याधितामांत श्रीमानिद देवपाल इति || 


परसानन्द जन मध्यभारत का जन पुरातत्व. ७०७ 


ग्वालियर के किले का इंतिहास--जैन साहित्य मे वर्तमान ग्वालियर का उल्लेस गोपायनु, गोपाद्रि, गोपगिरि, गोपाचल 
और गोपालगढ आदि नामो से किया गया है ग्वालियर की इस प्रसिद्धि का कारण जहाँ उसका पुरातन दुर्ग (किला) 
है. वहाँ भारतीय (हिन्दू, बौद्ध और जैनियो के) पुरातत्त्व की प्राचीन एव विपुल सामग्री की उपलब्धि भी है भारतीय 
इतिहास मे ग्वालियर का स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है वहा पर प्राचीन अवशेपों की कमी नही है उसके प्रसिद्ध सूचो 
और किलो में इतिहास की महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ब होती है ग्वालियर का यह किला पहाड की एक चट्टान पर 
स्थित है यह पहाड डेढ मील लम्बा और ३०० गज चौडा है इसके ऊपर वलुआ पत्थर की चट्टानें है, उनकी नुकीली 
चोटियाँ निकली हुई है, जिनसे किले की प्राकृतिक दीवार बन गई है कहा जाता है कि इसे सूरजसेन नाम के राजा 
मे बनवाया था वहाँ गवालिय” नाम का एक साधु रहता था, जिसने राजा सूरजमेन के कुप्ट रोग को दूर किया 
था, अत उसकी रूएति मे ही ग्वालियर नाम प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है पर इसमे कोई सन्देह नही कि ग्वालियर के 
इस किले का अस्तित्व विक्रम की छठी शताब्दी मे था, क्योकि ग्वालियर की पहाडी पर स्थित 'मात्रचेता' द्वारा 
निर्मापित सूर्यमन्दिर के शिलालेख मे उक्त दुर्ग का उल्लेख पाया जाता है दूसरे, किले भे स्थित चतुर्भुज मन्दिर के वि० 
स० ६३२-३३ के दो छिलावाक्यों से भी उफ्त दुर्ग का उल्लेख पाया जाता है हाँ, शिलालेसों से इस बात का पता 
जरूर चलता है कि उत्तर भारत के प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने जीत कर इसे अपने राज्य कन्नौज मे शामिल कर 
लिया था और उसे विक्रम की ११ वी शताब्दी के प्रारम्भ मे कच्छेघघट या कछवाहा वश्ञ के वज्भदामन्‌ नाम के राजा 
ने, जिसका राज्य शासन १००७ से १०३७ तक रहा है और जो जैनधर्म का श्रद्धालु था, उसने स० १०३४ मे एक 
जैन मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करवाई थी उस सूर््ति की पीठ पर जो लेख” अक्ित है उससे उसकी जैनधर्म मे आस्था होना 
प्रमाणित है इस वश के अन्य राजाओ ने जैन धर्ंके सरक्षण, प्रचार एव प्रसार करने मे क्या कुछ सहयोग दिया, यह बात 
अवश्य विचारणीय है और अन्वेषणीय है कन्नौज के प्रतिहार वशी राजा से ग्वालियर को जीत कर उस पर अपना 
अधिकार कर लिया था इस वहाय के मगलराज, कीतिराज, भुवनपाल, देवपाल, पद्मपाल, सूर्यपाल, महीपाल, भुवनपाल 
और मधुसूदनादि अन्य राजाओ ने ग्वालियर पर लगभग दो-सौ वर्ष तक अपना शासन किया है, किन्तु बाद में पुन 
प्रतिहार वश की द्वितीय शाखा के राजाओ का उस पर अधिकार हो गया था परन्तु वि० सवत्‌ १२४६ मे दिल्ली के 
शासक अल्तमस ने ग्वालियर पर घेरा डाल कर दुर्ग का विनाश किया उस समय राजपूतो ने अपने शौय॑ का परिचय दिया 
परन्तु मुटुठी भर राजपूत उस विज्ञाल सेना से कब तक लोहा लेते ? आखिर राजपूतो ने अपनी आन की रक्षा के 
हित युद्ध मे मर जाना ही श्रेष्ठ समका, और राजपुृतनियो ने 'जौहर' द्वारा अपने सतीत्व का परिचय दिया वे अग्नि 
की विज्ञाल ज्वाला मे भस्म हो गई और राजपूत अपनी वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए किले पर 
अल्तमस का अधिकांर हो गया 
सन्‌ १३६८ (वि० स०१४५५) मे तैमूरलग ने भारत पर जब आक्रमण किया, तब अवसर पाकर तोमरवशी वीरसिंह 


नाम के एक सरदार ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और वह उक्त वश के आधीन सन्‌ १५३६ (वि० सवत्‌ 
१५९३) तक रहा है 


इस क्षत्रिय वश के अनेक राजाओ ने (सन्‌ १३६८ से १५३६ तक) ग्वालियर पर शासन किया है उनके नाम वीरसिह 
उद्धरणदेव, विक्रमदेव (वीरमदेव), गणपतिदेव, डूगरसिंह, कौतिसिह, कल्याणमल सानसिंह, विक्रमशाह, रामसाह, 
शालिवाहन और इनके दो पुत्र (इयामसाह और मित्रसेन*) है लगभग दो सौ वर्ष के इस राज्यकाल मे जैनधर्म को 
फलने, फूलनेका अच्छा अवसर मिला है इन सभी राजाओकी सहानुभूति जैनधर्म, जैनसाघुओ और जैनाचार पर रही है 





£ सबत्‌ १०३४ ओ वज़दाम महाराजाधियन वश्खास वदि पाचमि देखो, जनरल एशियाटिक सोसायटी आफ बगाल पु० ४३०-५६११ 
? यह मित्रसेन शाद नलाहुद्दीन के समकालीन थे इनका वि० स० १६८८ का एक शिलालेख वगाल एशियारिक सोसायटी के जनरल 


भा० ८ प्रु० ६६५ में रोहतास दुगे के कोयैटिय फाटक के ऊपर को परिया पर तोमर मित्रसेन 
शिवदेव ने सकलित किया था 39७3७ 


<२0९११११११११४१४४/१११४९१ 


७०८ मुनि श्रीहजारीमल्ष स्छृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


राजा डूगरसिंह और कीतिसिंह की आस्था जैनधर्म पर पूर्ण रूप से रही है तत्कालीन विद्वान्‌ भट्टारकों का प्रभाव उत 
पर अकित रहा है यद्यपि तोमर वश्ञ के पूर्व भी कछवाह और प्रतिहार वश् के राजाओ के राज्यकाल मे भी ग्वालियर 
और पाइवंवर्ती इलाकों मे जैन धर्म का सूय॑ चमक रहा था परन्तु तोमर वश के समय धर्म की विशेष अभिन्ृद्धि हुई 
राजा विक्रमसिंह या वीरमदेव के समय जैसवाल वज्ञी सेठ कुशराज उनके मन्नी ये, जो जैन धर्म के अनुयायी और श्रावक्र 
के ब्रतो का अनुष्ठान करते थे इनकी प्रेरणा और भट्टारक गरुणकीति के आदेश से पद्मनाभ कायस्थ ने, जो जैन धर्म 
पर श्रद्धा रखता था, यश्योधरचरित की रचना की थी * 


गख्वालियर और उसके आस-पास के जैन पुरातत्त्व और विद्वान्‌ भट्टारको तथा कवियों की ग्रन्थरचनाओं का अवलोकन 
करने से स्पष्ट पता चलता है कि वहा जैनधर्म उक्त समय मे खूब पल्‍लवित रहा ग्वालियर उस रामय उसका केन्द्र- 
स्थन बना हुआ था वहाँ ३६ जातियो का निवास था पर परस्पर में विरोध नहीं था जैन जनता अपनी घामिक 
परिणति, उदारता, कतंव्यपरायणता, देव-गुरु-शास्त्र की भक्ति और दानधर्मादि कार्यो में सोत्माह भाग लेती थी उसी 
का प्रभाव था कि जैन धर्म और उसकी अनुयायी जनता पर सब॒का वात्सल्य बना हुआ था उस समय अनेक जैन 
राजकीय उच्चपदो पर सेवाकार्य करते थे जो राज्य के सरक्षण पर सदा दृष्टि रखते थे वर्तमान में भी जैनियों की 
वहाँ अच्छी सख्या है 
खास कर राजा डूगरसिह और कीर्तिसिह के शासनकाल में (वि० स० १४८१ से स० १५३६ तक) ३३ वर्ष पर्यन्त 
किले मे जैन मूतियों की खुदाई का कार्य चला है पिता और पुत्र दोनो ने ही वडी आस्था से उसमे सहयाग दिया था 
अनेक प्रतिष्ठोत्सव सम्पन्न किये थे दोनो के राज्यकाल भे प्रतिष्ठित मूतिया ग्वालियर में अत्यधिक पाई जाती है, 
जिनमे स० १४६७ से १५२५ तक के लेख भी अकित मिलते है ग्रन्थ रचना भी उस समय अधिक हुई है देवभक्ति 
के साथ श्रुतिभक्ति का पर्याप्त प्रचार रहा है वहाँ के एक सेठ पद्मसिह ने जहाँ अनेक जिनालयो, मृत्तियों का निर्माण 
एव प्रतिष्ठोत्सव सम्पन्न कराया था, वह जिनभक्त से प्रेरित होफ़र एक लक्ष ग्रन्थ लिखवाकर तत्कालीन जैन साघुओ 
और जैन मन्दिरो के शास्त्रभण्डारो को प्रदान किये थे ऐसा आदिपुराण की स० १५२१ की एक लिपिप्रश्नास्ति से 
जाना जाता है इन सब कार्यो से उस समय की घामिक जनता के आचार-विचारो का और सामाजिक प्रदतत्तियों का 


सहज ही परिज्ञान हो जाता है उस समय के कवि रइधघू ने अपने पाइ्वंपुराण की आद्यन्त प्रशस्ति मे उस समय के 
जैनियो को सामाजिक और धामिक परिणति का सुन्दर चित्रण किया है 


सन्‌ १५३६ के बाद दुर्ग पर इन्नाहीम लोदी का अधिकार हो गया मुसलमानो ने अपने शासनकाल में उत्त किले को 
कैदखाना ही बना कर रक्‍्खा पदचात्‌ दुर्ग पर मुगलो का अधिकार हो गया जब बाबर उस दुर्ग को देखने के लिये गया, 
तब उसने उरबाही द्वार के दोनो ओर चट्टानो पर उत्कीर्ण की हुई उन नग्न दिगम्बर जैन मूतियों के विनाश करने की 
आज्ञा दे दी * यह उसका कार्य कितना हृशस एवं चणापूर्ण था, इसे बतलाने की आवश्यकता नही 


सन्‌ १८११ मे दुर्ग पर मराठो का अध्कार हो गया, त्व से उन्ही का शासन रहा और अब स्वतत्र भारत मे मध्यप्रदेश 
का शासन चल रहा है 


जैन मन्दिर और मूर्तियों --किले मे कई जगह जैन मूर्तियाँ खुदी हुई है किला कला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है. इस 
किले मे से धहर के लिये एक सडक जाती है इस सडक के किनारे दोनो ओर विशज्वाल चट्टानों पर उत्कीर्ण हुई कुछ 
जैन सूर्तिया अकित हैं ये सव मूर्तियाँ पाषाणों की ककेश चट्ठानो को रोद कर वनाई गई है किले भे हाथी दरवाजा 
और सास-बहू के मन्दिरों के मध्य मे एक जैत मन्दिर है जिसे मुगलशासनकाल मे एक मस्जिद के रूप भे बदल दिया 
गया था खुदाई करने पर नीचे एक कमरा मिला है जिसमे कई नग्न जैन मूर्तियाँ हैं और एक लेख भी सन्‌ ११०८ 


१ देखो, यशोधरचरित और पद्मनाभ कायस्थ” नामक लेस-अनेकान्त वर्ष १० 
? देखो, बावर का आत्मचरित 


परमानन्द जन * मब्यभारत का जन पुरातत्व ७०६ 


(वि० स० ११६५) का है ये मू्तियाँ कायोत्सर्ग तथा पद्मासन दोनो प्रकार की है उत्तर की वेदी में सात फण सहित 
भगवान्‌ श्रीपादर्वनाथ की सुन्दर पद्मासन मूनि है दक्षिण की भीत पर भी पाच वेदियाँ है जिनमें से दो के स्थान रियत 
हैं जान पडता है कि उनकी मूर्तिया बिनप्ठ कर दी गई है उत्तर की वेदी में दो नग्न काप्रोत्सर्ग मू्ियाँ अभी भी 
मौजूद है और मध्य मे ६ फुट ८ इच लम्बा आसन एक जैन मूतति का है दक्षिणी वेदी पर भी दो पद्मासन नग्न मूनियाँ 
विराजमान है 


दुर्ग की उर्वाही द्वार की मूर्तियों मे भगवान्‌ आदिनाथ की मूति सबसे विशाल है उसके पैरों वी लम्बाई नो फुट है 
और इस तरह पैरो से तीन चार गुणी ऊची है मूर्ति की कुल ऊचाई ५७ फीट से कम नही है ब्वेताम्बरीय विद्वान 
मुनि शीलविजय और सौभाग्यविजय ने अपनी-अपनी तीर्थमाला में इस मूर्ति का प्रमाण वावन गज बतलाया है * 
जो किसी त्तरह भी सम्भव नही है और वावर ने अपने आत्मचरित मे इस मूर्ति को करीव ४० फीट ऊचा वनलाया 


है, वह भी ठीक नही है कुछ खण्डित मूर्तियों की वाद मे सरकार की ओर से मरम्मत करा दी गई है, फिर भी उनमें 
की अधिकाश मृत्तियाँ अखण्डित मौजूद हे 


बाबा बावडी ओर जैन सूर्तियाँ ->ग्वालियर से लदकर जावे समय बीच में एक मील के फासले पर 'वावा वावडी' के 
नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है सडक से करीब डेढ फर्लाग चलने और कुछ ऊचाई चढने पर किले के नीचे पहाद की 
विश्ञाल चट्टानो को काट कर बहुत सी पद्मासन तथा कायोत्सगे मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई है ये मूर्तियाँ स्थापत्य कला 
की दृष्टि से अनमोल है इतनी बडी पद्मासन मूर्तियाँ मेरे देखने मे अन्यत्र नही आई बावडी के वगल में दाहिनी ओर 
एक विशाल खड्गासन मूर्ति है उसके नीचे एक विशाल शिलालेख भी लगा हुआ है, जिससे मालूम होता है कि इस 
मूर्ति की प्रतिष्ठा वि० सवत्‌ १५२४ मे तोमर वशीय राजा डूगरसिह के पत्र कीतिंसिह के राज्यकाल मे हुई हे 


खेद है कि इन सभी मूत्तियों के मुख प्रायः खडित है यह मुस्लिमयुग के धामिक विद्वेप का परिणाम जान पडता है 
इन मूत्तियो की केवल मुखाकृति को ही नहीं विभाडा गया किन्तु किसी किसी मूर्ति के हाथ-पैर भी सण्डित कर दिये 
गये है इतना ही नही किन्तु विद्देधियों ने कितनी ही मूर्तियों को गारा-मिट्टी से भी चिनवा दिया था और सामने की 


विशाल मूत्ति को गारा मिट्टी से छाप कर उसे एक कब्र का रूप भी दे दिया था परन्तु सितम्बर सन्‌ १८४७ के दगे 
के समय उनसे उक्त स्थान की प्राप्ति हुई है 


सम्रद्यालय --“वालियर के किले में एक अच्छा सप्रहालय है जिसमे हिन्दू, जैन और बौद्धों के प्राचीन अवशेपो, मूतियो, 
शिलालेखो और सिक्‍को आदि का सग्रह किया गया है इसमे जैनियो की गुप्तकालीन खड्गासन मूर्ति भी रवखी हुईं 


है, जो कलात्मक है और दर्शक को अपनी ओर आक्रृष्ट करती है इसी मे स० १३१८ का भीमपुर का महत्त्वपूर्ण 
शिलालेख भी है 


ग्वालियर के आसपास उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री 
दूब कुण्ड के शिक्षाल्ेख --हूब कुण्ड का दूसरा नाम "वडोभ” है यह स्थान किसी समय जैन ससस्‍्कृति का महत्त्वपूर्ण 
स्थान था यहाँ कच्छुपघट (कछवाहा) वश के शासको के समय मे भी जैन मदिर भौजूद थे, और नूतन मन्दिरो का भी 
निर्माण हुआ था, साथ ही शिलालेख मे उल्लिखित लाड-बागड गण के देवसेन, कुलभूषण, दुर्लेभसेन, अवरसेन और 
शातिषेण इन पाच दिगम्बर जैनाचार्यो का समुल्लेख पाया जाता है जो उक्त प्रशस्ति के लेखक एवं शतिषेण के शिष्य 
विजयकीति के पूर्ववर्ती है यदि इन पाचो आचारयोँ का समय १२४ वर्ष भान लिया जाय, जो अधिक नही है, तो उसे 
११४४५ में से घटाने पर देवसेन का समय १०२० के लगभग आ जाता है ये देवसेन अपने समय के प्रसिद्ध विह्यान्‌ थे. 
ओर लाड-बागडगण के उन्नत रोहणाद्रि थे, वि्युद्ध रत्नत्रय के घारक थे और समस्त आचार्य इन की आज्ञा को नत- 





१ वावन गन पतिमा दीसती, गढ ग्वालेरि सदा सोभती ।श। --शौलविजय तीर्थमाला पु० १११ 
गछ स्वालेर बावन गज प्रतिमा बदू ऋषभ र॒गरोली जो || --सौसाग्यविजय तीर्थमाला १४-२-पु० &८ 
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७१० मुनि श्रीहजारीमल स्मृति अन्थ तृतीय अध्याय 


मस्तक हो हृदय मे धारण करते थे * उक्त दूबकुण्ड मे एक जैन स्तूप पर स० ११५२ का एक और शिलानेस अक्रित 
है जिसमे स० ११५२ की वैशाख सुदी ५ को काष्ठासघ के महान्‌ आचार्य देवसेन की पादुका-ग्रुगल उएफ्रीर्ण है * यह 
शिलालेख तीन पक्तियों मे विभवत है इसी स्तूप के नीचे एक भग्न मूर्ति उत्कीण है जिस पर 'श्रीदेव” लिख# है, जो 
अघुरा नाम मालूम होता है पुरा नाम श्री देवसेन रहा होगा ग्वालियर में भट्टारको फ्री प्राचीन गद्दी रही है और 
उसमे देवसेन विमलसेन, भावसेन, सहरृूकीति, गुणक्रीति, यश कीति, मलयकीति और ग्रुणभद्रादि अनेक भट्टारक हुए 
है इनमे देवसेन, यश कीति, गुणभद्र ने अपभ्रश भाषा में अनेक ग्रथों की रचना की है 


दूवकुण्ड का यह शिलालेख बडे महत्त्व का है कच्छपघट (कछवाहा ) बश के राजा विजग्रपाल के पुत्र विक्मसह के 
राज्य मे यह लेख लिखा गया है यह विजयपाल वही है जिनका वर्णन वयाना के बि० स० ११०० के शिलालेख मे 
किया गया है वयाना दूब कुण्ड से ८० मील उत्तर मे है इस लेख मे जैन व्यापारी रिपि और दाहड की वशावली 
दी है जायसब॒श मे सूर्य के समान प्रसिद्ध धनिक सेठ जासूक था, जो सम्यग्हप्ति था, जिनेन्द्रपुजक था, चार प्रकार के 
पात्रो को श्रद्धापूर्वक दान देता था उसका पुत्र जयदेव था, वह भी जिनेन्द्रभक्त और निमल चरित्र का घारक था 

उसकी यशोमती नामक पत्नी से ऋषि और दाहड दो पुत्र हुए ये ये दोनो ही बनोपार्जन मे कुशल ये इनमे ज्येष्ड 
पुत्र ऋषि को राजा विक्रम ने श्रेष्ठी पद प्रदान किया था और दाहड ने उच्च शिखर वाला यह सुन्दर मन्दिर वनवाया 
था जिस मे कूकेक, सूर्मंट, देवथर और महीचन्द आदि विवेकी चतुर श्रावको ने सहयोग दिया था और राजा विक्रमसिंह 
ते जिनमदिर के सरक्षण पूजन और जीर्णोद्धार के लिये दान दिया था * यह लेख जैसवाल जाति के लिये महत्त्वपूर्ण है 


ग्वालियर स्टेट के ऐसे बहुत से स्थान है जिनमे जैनियो और वौद्धो तथा हिन्दुओ की पुरातन सामग्री पाई जाती है- 
भेलसा (विदिज्ञा) वेसनगर, उदयग्रिरि, बडोह, बरो (वडनगर) मदसौर, नरवर, ग्यारसपुर सुहा नियाँ, गूडर, भीमपुर, 


पद्मावती, जोरा, चदेरी, मुरार आदि अनेक स्थान है इनमे से यहाँ उदयगिरि, नरवर और सुहानिया के सम्बन्ध मे 
सक्षिप्त प्रकाश डाला जायगा 


उद्यगिरि --भेलसा' जिले मे उदयगिरि नामका एक प्राचीन स्थान है भेलसा से ४ मील दूर पहाडी भे कटे हुए मदिर 
है पहाडी पोन मील के करीब लम्बी और ३०० फुट की ऊचाई को लिये हुए है यहा गुफाएँ है, जिनमे प्रथम और 
२० थे नम्बर की गुफा जैनियो की है २० वी गुफा जैनियो के तेवीसवें तीर्थंकर श्री पाइवेनाथ की 
४२६ का गुप्तकालीन एक अभिलेख है नो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है 


“सिद्धो को नमस्कार श्रीसयुक्‍त गुणसमूद्र गुप्तान्वय के सम्नाद्‌ कुमारगुप्त के वरद्धमानराज्य शासन के १०६ वें वर्ष और 
कातिक भहदीने की कृष्ण पचमी के दिन गुहाद्वार मे विस्तृत स्पंफण से युक्त छात्रुओ को जीतने वाले जिनश्रेष्ठ पाइ्वंनाथ 
जिन की भूर्ति शम-दमवान शकर ने बनवाई जो आचाये भद्वान्वय के भूषण और पाये कुलोत्पन्न आचार्य गोगर्म मुनि 
के द्विष्य तथा दूसरों द्वारा अजेय रिपुष्न मानी अदवपति भट सधिल और पदुमावती के पुत्र कर इस नाम से लीक 
मे विश्वुत तथा शास्त्रोक्त यतिमार्ग मे स्थित था और वह उत्तर कुरुवो के सह उत्तर प्रान्त के श्रेष्ठ देश मे उत्पन्न 
हुआ था, उसके इस पावन काये मे जो पुण्य हुआ हो वह सव कमंरूपी झत्रु-समूह के क्षय के लिये हो ” 
इस प्रकार है 


है उसमे सन्‌ ४२५- 


वह मूल लेख 


१ नम सिद्धेम्य (॥) श्रीसबुताना गुणतोयधीना गुप्तान्वयाना चृपसत्तमानाम्‌ 





१ आमोदिशुद्तरवोधचरित्र्धप्ट. नि शेषयूरिनतमस्तकपारिताह । 
श्रीलाय्बागट गयोन्नतरोइयाद्वि-माणिवय भूतचरितो गुरुदेबलेन ।|। 
? म० ११५० वैशाह्मसुदि पन्‍्चम्या श्री काष्ठा सघ मद्दाचार्यवर्य श्री देवसेन पादुकायुगलम्‌ 
3 56९ /पटा।३९००९ाव्बो 50ए९ए णफ्ता, ४ 7, 29.९ 02 
४ एफिब्राफिका इदिका जिल्द २ पुष्ठ २३७२-४० 


परमानन्द जन मब्यभारत का जन पुरातत्व. ७११ 


२ राज्ये कुलस्याधि विवर्धमाने पड्भियुतैवर्षशतेय मासे (॥) सुकातिके बहुल व्निय पचमे 

३ गुहामुसे स्फटविकटीत्कटामिमा, जितद्विपो जिनवर पाइवेसज्षिका, जिनाऊति जम-दमवान 

४ चीकरत्‌ (॥) आचायंभद्रान्वयभूषणस्य शिष्यो छासावाय्यंकुलोदतस्पय आचाये गोश 

५ म्में मुनेस्सुतास्तु पदुमवतावश्वपते «्मंटस्य (॥) परेरजेयस्थ रिपुष्न मानिनस्म सचिल 

६ स्थेतित्यभिविश्ूत्तो भुवि स्वसज्ञया शकरनामशब्दितों विधानयुक्त यतिमार्ग मस्थित (॥) 

७ स उत्तराणा सहभे कुरूणा उदगदिशा देशबरे प्रसूत 

८ क्षयाय कर्म्मारिगणस्थ घीमान्‌ यदत्र पुण्य तदपाससर्ज्ज (॥) --फ्लीट, गुप्त अभिलेस पृ० २५८ 


इस लेख में उल्लिखित आचार्य भद्र और उनके अन्वय मे प्रसिद्ध मुनि गोशर्म, कहा के निवासी ये और उनकी गुरू- 
परस्परा क्‍या है ? यह कुछ मालूम नही हो सका 
नरवर --एक प्राचोन ऐतिहासिक स्थान है नरवर को 'नलगिरि और नलपुर' भी कहा जाता था ? इसका इत्तिछत्त 
ग्वालियर दुर्ग के साथ सम्बन्धित रहा है. विक्रम की १० वी शताब्दी के श्रन्त में दोनो दुर्ग कछबाहा राजपूतों के 
अधिकार मे चले गए थे विक्रम ११८६ मे उस पर प्रतिहारों का अधिकार हो गवा था लगभग एफ शताब्दी शासन 
करने के बाद सन्‌ १२३२ से अल्तमश ने ग्वालियर को जीत लिया, तब प्रतिहारो ने नरबर के दुर्ग मे शरण ली विक्रम 
की १३ थी शतान्दी के अन्त मे दुर्ग को चाहडदेव ने प्रतिहारो से जीत लिया, जो नरवर के राजपूत कहलाते थे भीमपुर 
के वि० स० १३१८ के अभिलेख भे इस वश के सम्बन्ध में कुछ सूचनाएँ की है और उसका यज्वपाल नाम सार्थक 
बतलाया है तथा कचेरी के स० १३३६ के शिलालेख में जयपाल से उद्भूत होने से इस वश को “जज्जयेल' लिखा है 
नरवर और उसके आस-पास के उपलब्ध शिलालेखो और सिक्‍को से ज्ञात होता है कि चाहड देव के वश में चार राजा 
हुए है चाहडदेव, नरवर्म देव, आसल्लदेव, गोपालदेव और गणपतिदेव चाहडदेव ने नलगिरि और अन्य बडे पुर झान्रुओ 
से जीत लिये थे नरवर भे इसके जो सिक्के मिले हैं उनमे स० १३०३ से १३११ तक की तिथि मिलती है चाहड के 
नाम का एक लेख स० १३०० का उदयेदवर मन्दिर की पूर्वी महराव पर मिलता है, उसमे उसके दान का उन्लेख है 
नख मे देव भी बडा प्रतापी और राजनीतिज्ञ राजा था, जैसा कि उसके निम्न वाक्य से प्रकट है 
“तस्मादनेकविधविक्रमल्तव्धकीति पुण्यश्रुति समभवन्नरवर्मेव 
वि० स० १३३८ के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि नरवर्म देव ने घ।र (घारा नगरी) के राजा से चौय वसूल 
की थी यद्यपि इस वह की परमारों से अनेक छेडछाड होती रहती थी, फिन्तु उसमे नरवर्मरेव ने सकता प्राप्त की 
थी नरवर्म देव के बाद इसका पुत्र आसल्लदेव गद्दी पर बैठा इसके राज्यसमय के दो शिलालेख वि०्स० १३१८ और 
१३२७ के मिलते है आसल्लदेव के समय उसके सामन्‍्त जैत्रसिह ने भीमपुर भे एक जिनमदिर का निर्माण कराया था 
इस मसदिर की प्रतिष्ठा सवत्‌ १३१८ में नागदेव द्वारा सम्पन्त हुई थी इसके समय से भी जैन घ॒र्मं को पनपने मे अच्छा 
सहयोग मिला था जैत्रसिह जैनधर्म का सपालक और श्वावक के क्षत्रो का अनुष्ठाता था आसल्लदेवका पुत्र गोपालदेव 


था इसके राज्य का प्रारम्भ स० १३३६ के बाद माना जाता है इसका चदेल वज्षी राजा वीरवर्मन के साथ युद्ध हुआ 
आ, जिसमे इसके अनेक वीर योद्धा मारे गये थे 


गणपति देव के राज्य का उल्लेख स० १३४५० मे मिलता है यह स० १३४८ के बाद ही किसी समय राज्याधिकारी 





श् हल प्रगापकनकैरमलैयंशोमि--झु क्ताफलैरखिलभूषणविश्नमाया | 
पादोनलक्षविपयक्षितिपक्मलाक्ष्या, भास्ते पुर नलपुर तिलकायमानम्‌ |) न 
नलगिरि 'का इल्लेख कचेरी वाले अमिलेख में मिलता दे यथा -- 53005 206 
'तमरामवस्नृपत्तिस्यतरप्रताप ओचाइडस्त्रिमुवनप्रथमानकीर्ति | 
दोदंस्टचडिमिमरेण पुर परे्यो येनाइता नलमिरिप्रमुखा गरिष्ठा २ “देखो, कचेरी भमिलेख स० १३३६ 


१00१4 १११९१+१ १९ ४३ $ १ ++ 


७१२ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-प्रन्थ तृतीय अध्याय 


हुआ होगा स० १३५५ के अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने चन्देरी के दुर्ग पर विजय प्राप्त की यी, वयोक्रि स० 


१३५६-५७ के सतीस्तभो में इसके राज्य का उल्लेख है जान पडता है कि मुसलमानों की विजयवाहिनी से चाहडदेव 
का वचह्य समाप्त हो गया 


जेनत्व की दृष्टि से नरवर के किले मे अनेक जैन मूर्तियाँ खडित-अखडित अवस्था मे प्राप्त है किले मे इस समय ४ 
मूर्तियाँ अखडित है जिनपर १२१३ से १३४८ तक के लेख पाये जाते है 


१ 'स० १२१३ अषाढ सुदि & २ स० १३१६ ज्येष्ठ वदी ५ सोमे ३ स० १३४० खैशाख वदी ७ सोमे ४ स० १३४८ 
वेज्ञाखसुदी १५ शनौ' 


ये सब मूर्तियाँ सफेद सगमरमर पाषाण की हे खडित मूर्तियों की सख्या अधिक पाई जाती है नगर मे भी अच्छा मन्दिर 


है और जैनियो की बस्ती भी है नगर के आस-पास के ग्रामो आदि मे भी जैन अवशेप पाये जाते है जिससे वहा जैनियो 
के अतीत गौरव का पता चलता है 


तरवर से ३ मील की दूरी 'भीमपुर' नामका एक ग्राम है जहाँ जज्जयेल वश्ञी राजा आसल्लदेव के एक जैन सामन्त 
जत्रर्सिह रहते थे उन्होने जिनभक्त से प्रेरित होकर वहाँ एक विशाल जैन मन्दिर बनवाया या और उस पर २३ 
पक्‍्त्यात्मक करीब ६०-७० इलोको के परिमाण को लिये हुए विशाल शिलालेख लगवाय 
तत्त्व विभाग के सभ्रहालय मे मौजूद है इस लेख मे उक्त वश के राजाओं का उल्लेख है 
का भी वर्णन है, और नागदेव द्वारा उसकी प्रतिप्ठा के सम्पप्न होने का उल्लेख है 
अभी तक पुरा प्रकाशित नही हुआ यह लेख जैनियो के लिये मह 
नगण्य है 

सुद्दानिया--यह स्थान भी पुरातन काल मे जैन सस्क्ृति का केन्द्र रहा है और वह ग्वालियर से उत्तर की ओर 
२० मोल, तथा कटवर से १४ मील उत्तर पूर्व मे अहसन नदी के उत्तरीय तट पर स्थित है कहा जाता है कि 
यह नगर पहले खूब सम्रद्ध था और बारह कोश जितने विस्तृत मैदान मे आबाद था इसके चार फाटक थे,जिनके 
चिह्न आज भी उपलब्ध होते है सुना जाता है कि इस नगर को राजा सूरसेन के पूर्वजों ने बसाया था किम 
साहब को यहाँ वि० स० १०१३, १०३४ और १४६७ के मूतिलेख प्राप्त हुए थे 

इस लेख मे मध्यभारत के कुछ स्थानो के जेन पुरातत्त्व का दिग्दर्शन मात्र कराया गय 
इनके मध्यवर्ती भूभाग अर्थात्‌ समूचे मालव प्रदेश का जो जैन सस्कृति का 
बडा ग्रन्थ बन जायगा 


। था, जो अब ग्वालियर पुरा- 
, जैत्रसिह की घामिक परिणति 

स० १३१८ का यह शिलालेख 
त्वपूर्ण है पर ऐसे कार्यो मे जैन समाज का योगदान 


गया है उज्जैनी, घारा नगरी और 
भहत्त्वपूर्ों केन्द्र रहा है, परिचय देने मे एक 
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मुनि श्रीपुण्यविजयजी मद्दाराज श्र 


+ 
जैन ऋग्मधर ऊर प्रकूट दखमय जज 


प्रस्तुत निबन्ध के रचयिता मुनि श्रीपुण्यविजयजी मद्दाराज जेनागमसादित्य, इतिहास और पुरातत्व ऊ्े 

साथ ही सस्कृत, प्राकृत भाषाओं के तलस्पर्शी विद्वान्‌ है, यह महत्त्वपूर्ण जानफारी ढेने वाला निव्रन्ध सन्‌ 
१६६१ सें श्रीनगर (कश्मीर) मे हुईं श्रखिल भारतीय प्राच्यविद्यापरिपद्‌ के प्राकृत और जैनधर्म विभाग 
के अध्यक्ष पद्‌ से प्रस्तुत किया गया आपका अभिभाषण हे जो अभी तक प्रकाशित नही हुआ था सुनिश्ी 
द्वारा किये गये कतिपय सशोधनो और परिवर्घेनो के साथ वह यहा प्रकाशित किया जा रद्दा हे --सम्पादक 


जेन आगमधर स्थविर अर आचायें 


जैनागमो मे वत्तमान मे उपलभ्यमान द्वादश अगो की सून्ररचना कालक्रम से भगवान्‌ गणघर ने की वीर-निर्वाण के वाद 
प्रारस्भिक झताब्दियो भे इन आगमो का पठन-पाठन पुस्तको के आवार पर नही, अपितु गुरुमुख से होता था ब्राह्मणो 
के समान पढने-पढाने वालो के बीच पिता-पुत्र के सम्बन्ध की सम्भावना तो थी ही नही वैराग्य से दीक्षित होने वाले 
व्यक्ति अधिकाक्षतयया ऐसी अवस्था मे होते थे, जिन्हे स्वाध्याय की अपेक्षा वाह्य तपस्या मे अधिक रस मिलता था 
अतएव गुरु-शिष्यो का अध्ययन-अध्यापनमुलक सम्बन्ध उत्तरोत्तर विरल होना स्वाभाविक था, जैन आचार की मर्यादा 
भी ऐसी थी कि पुस्तको का परिप्रह भी नही रखा जा सकता था ऐसी दक्षा मे जैनश्रुत्त का उत्तरोत्तर विच्छेद होना 
आदएचर्य की बात नही थी उसकी जो रक्षा हुई वही आइचयें की बात है इस आश्चर्यजनक घटना में जिन श्रुतघधर 
आचार्यो का विशेष योगदान रहा है, जिन्‍्होने न केवल मूल सूत्रपाठो को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया अपितु उन 
सूत्नो की अर्थवाचना भी दी, जिन्होने नियुक्ति आदि विविध प्रकार की व्यास्याए भी की, एवं आनेवाली सतति के 
लिए श्रुतनिधिरूप महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति विरासत रूप से दे गये, उन अनेक श्रुतधरो का परिचय देने का प्रयत्न करूगा 
इन श्रुतघधरो मे से कुछ तो ऐसे है जिनका नाम भी हमारे समक्ष नही आया है यद्यपि यह प्रयत्तमात्र है--पूर्ण सफलता 
सिलना कठिन है, तथापि मै आपको कुछ नई जानकारी करा सका तो अपना प्रयत्न अशत सफल मानूगा 
(१) सुधमेस्वामी (वीर नि० ८ मे दिवंगत )--आचार आदि जो अग उपलब्ध हैं वे सुधर्मस्वामी की वाचनानुगत माने 
जाते है तात्पयं यह है कि इन्द्रभूति आदि गणधरो की दिष्यपरम्परा अन्ततोगत्वा सुधर्मेस्वामी के शिष्यों के साथ 
मिल गई है उसका मूल सुधर्मस्वासी की वाचना मे माना गया है भगवती जैसे आगमो मे यद्यपि भगवान्‌ महावीर 
और इन्द्रभूत्ति गौतम के बीच हुए सवाद आते है किन्तु उन सवादो की वाचना सुधर्मा ने अपने शिष्यो को दी जो 
परम्परा से आज उपलब्ध है--ऐसा मानना चाहिए, क्योकि आग्मो के टीकाकारो ने एक स्वर से यही अभिप्राय व्यक्त 
किया है कि तत्तत्‌ आगम की वाचना सुषर्मा ने जम्बू को दी 
यद्यपि सुवर्मा की अग्रो की वाचना का अविच्छिन्न रूप आज तक सुरक्षित नही रहा है फिर भी जो भी सुरक्षित है उसका 
सम्बन्ध सुधर्मा से जोडा जाता है, यह निविवाद है गणघरो के वर्णनप्रसग में सुधर्मा की जो प्रशसा आती है उसे स्वय 


सुधर्मा तो कर नही सकते, यह स्पष्ट है अत्एवं तत्ततू सूत्रो के प्रारम्भिक भाग की रचना मे आगमो के विद्यमान रूप 
के सकलनकरत्ता का हाथ रहा हो तो कोई आदचर्य नही 


७१६ मुनि श्रीहजारीसल स्छूति-अन्थ चतुर्थ अध्याय 


(२) शय्यभच (वीर नि० ८ई से दिवगत )--अपने पुत्र मनक के लिए दशवैकालिक की रचना कर इन्होने जैन श्रमणों 
के आचार का आचाराग के बाद एक नया सीमास्तम्भ डाला है, इसकी रचना के वाद उतना महत्त्व बडा कि जैन 
श्रमणो को प्रारम्भ मे जो आचारागसूत्र पढाया जाता था उसके स्थान पर यही पटाया जाने लगा (व्यवहारभाष्य० उ० 
३, गा० १७६) इतना ही नही, पहले जहाँ आचाराग के दास्त्रपरिज्ञा अव्ययन के बाद श्रमण उपस्थापना का अधिकारी 
होता था वहाँ अब दश्वैकालिक के चौथे पड्जीवनिकाय नामक अध्ययन के बाद उपस्थापना के योग्य समझा गया 
(वही गा० १७४) पहले जहाँ आचाराग के द्वितीय अध्ययन के पचम उद्देशगतत आम्गध सूत के अध्ययन के वाद श्रमण 
पिण्डकल्पी होता था वहाँ अब दशवेकालिक के पचम पिण्डैपणा नामक अध्ययन की वाचना के बाद श्रमण पिण्डकल्पी 


होने लगा (वही, गा० १७५) 


दर्शवैकालिकसूत्र दिगम्बरों (सर्वार्थंसिद्धि १-२०) एवं यापनीयों को भी बहुत समय तक समान रूप से मान्य रहा है, 
यह भी इसकी विशेषता है 


(३) भ्रादेशिक आचाये--जिनके नाम का तो पता नही किन्‍्नु जो विभिन्‍न देशो मे आगमो की प्रवत्तमान व्यास्याओं के 


प्रवर्तंक रहे उनका परिचय तत्तद्वेश-प्रदेश से सम्बद्ध रूप से मिलता है अतएव मैने उन्हें "प्रादेशिक आचार्य” की 
सज्ञा दी है 


सूत्रकृताग की चुणिमे (पत्र ६०) “पूवेद्ग्निवासिनामाचार्याणामर्थ प्रत्तीच्या-5परदिग्निवासिनस्त्वेव कथयन्ति” इस प्रकार 
पौरस्त्य पाश्चात्य एव दाक्षिणात्य आचार्यो का उल्लेख पाया जाता है 


व्यवहारसूत्र की चूणि मे “एके आचार्या ज्ञाटा एवं ब्रुवत्तेण्दा--णविवज्ज वरणेवच्छ कीरति अपरे आचार्या दाजक्षिणात्या 
ब्रुवते--युगल णियसाविज्जति” इस श्रकार दाक्षिणात्य और लाटदेश मे विचरने वाले आचार्यो का उल्लेख मिलता 
है कल्पचरुणि एवं निशीथचुणि मे (भाग २ पत्र० १३४) भी लाटाचाय्य का उल्लेख प्राप्त होता है यहाँ लाटदेश भगवान्‌ 
महावीर के विहार मे वर्णित लाढदेश नही, किन्तु गुजरात मे महानदी और दमण के बीच के प्रदेश को समभना चाहिए, 
जिसके प्रमुख नगर भृगुकच्छ (मरुच) और दर्भावती (डभोई) आदि थे भारतीय विद्याभवन के आचार्य पद्मश्री सुनि- 
जिनविजयजी सम्पादित पुस्तकप्रशस्ति सप्रह पृष्ठ १०७ प्रशस्तिक्रमाक ६६ आदि मे “श्री वोसरि लाटदेशमण्डले मही- 
दमुनयोरन्‍्तराले समस्तव्यापारानू परिपन्थयत्ति” इत्यादि उल्लेख भी पाये जाते है जिनागमविषमपदपर्याय मे पचकल्प 
के विपमपदपर्याय मे “लाडपरिवाडीए ल्ाडवाचनायामित्यर्थ ” ऐसा उल्लेख है इसी प्रकार इसी ग्रन्थ मे निशीथसूत्र 


के विषमपदपर्याय मे “ज्ञाटाचार्याभिप्रायात्‌ साधुराचार्याभिप्नायेण परओ राईए चिन्ताउस्माकम्‌” इस तरह मायुराचार्ये 
का भी उल्लेख पाया जाता है 


इसी तरह पदट्सण्डागम की घवला टीका मे उत्तरप्रतिपत्ति व दक्षिणप्रतिपत्ति रूप से जो दो प्रकार की प्रतिपत्तियो का 
उल्लेख है वह भी मूलत तत्तत्मदेश के आचार्यो को विशेष रूप से मान्य होने वाली परम्परा का ही निर्देश है (पद्‌- 
खण्डागम भा० १ भूमिका-8० ५७ तथा भा० ३ भूमिका पृ० १५) घवलाकार ने इनका जो अर्थ किया है वह इस 
प्रकार है, “एसा दक्खिणपडिवत्ती | दव्खिण उज्जुब आयरियपरम्परागदम्मिदि एयट्ठो ॥ एसा उत्तरपडि- 
बत्ती उत्तरमणुज्जुबव आयरियपरम्पराए णागदमिदि एयट्ठो ॥”---षट्खण्डागम घकला, भा० ५, पू० ३२ इससे प्रतीत 
होता है कि घवलाकार के समक्ष दक्षिणप्रतिपत्ति की मान्यता परम्परागत थी जब कि उत्तरप्रतिपत्ति परम्परागत नही थी» 


(9७) पाच सौ आदेशो के स्थापक--स्थविर आयें भद्रवाहुस्वामी ने आवशद्यकनियुक्ति की १०२३ वी गाथा मे “पच- 
सयादेसवयण व” इस गाथाञ से पाच सौ आदेज्ो का निर्देश किया है आवश्यकचूण्णिकार श्री जिनदास महत्तर 
तथा ऋरुत्तिकार श्री हरिभद्रसूरि ने “पाच सो आदेदा” के विषय मे लिखा है, “अरिहृप्पवयणे पच आदेससताणि ण 
वि श्रगे ण वि उवगे पाढो अत्यि एव--मरुदेवा अणादि-वणस्सइकाइया अणतर उब्बद्दित्ता सिद्धत्ति १ तहा सयभूरसण- 
मच्छाण पउमपत्ताण य सव्वसठाणाणि वलयसठाण मोचु २ । करइ-डक्फ़रडा य कुणालाए एते जधा तथा भणामि-करड- 


मुनि श्रीपुण्यविजय जन 'पआ्रगमधर और प्राकृत वाइमय ७१७ 


उक्करडाण निद्घमणमूले वसही, देवयाणुकपण, रुट्टं सु पन्‍्नरमदिबमवरिसण कुणालाणगरिविणासो, तनो ततियत्रिसे 
साराए णगरे दोण्ह वि काजकरण, अहेसत्तमपुडदविकालणरगगमण, कुणालाणगरिविणासकालाओं तेरममे वस्सि महावी रस्म 
केवलनाणुप्पत्ती ३ एय अत्रद्ध ” (आव्यकचूणि भा० १ ४८5 ६०१, हरिभद्ववद्॒त्ति ऐ पत्र ४६५) अर्थात जिन हीकतों 
का उल्लेख किसी अग या उपाग आदि मे नही मिलता है किन्तु जो स्थविर आचार्थो के मुसतोपमुस चली आह है उनका 
सग्रह “पाच सौ आदेश” कहलाता है इन पाच सौ भादेशों का कोई सप्रह आज उपलब्ध नही है किल्‍नु आवश्यकचरुूणि, 
दत्ति आदि इघर-उघर विप्रकीर्णंकलप मे कुछ-कुछ आदेशों का उल्लेख पाया जाता है (पत्र ४६५ तथा बृहत्कल्पयूत- 
दत्ति भा० १ पत्र ४४ टि०६) 

(३) सैडान्तिक, कार्म्रन्थिकादि--जैन आगमो की परम्परा को मानने वाले आचार्य सेद्धान्तिक वहलाते है कर्मवाद 
के शास्त्रो के पारम्पर्थ को माननेवाले आचार्य कार्मग्रन्थिक कहे जाते है तर्कशास्त्र की पद्धति से आगमिक पदार्बों का 


निरूपण करने वाले स्थविर तार्फिक माने गये है जैन आगम आदि श्ञास्त्रो मे स्थान-स्थान पर इनका उल्लेस किया 
गया है 


मिन्‍न-भिन्‍न कुल, गण आदि की परम्पराओ मे जो-जो व्याख्याभेद एव मामाचारीभेद अर्थात्‌ आचारभेद ये उनका 


तत्तत्‌ कुल, गण आदि के नाम से “नाइलकुलिच्चयाण आयाराओ आदढवेत्ता जाव दसातो ताव णत्थि आयबिल, णिव्वी- 
त्तिएण पढति” (व्यवहास्व्रणि) इस प्रकार देखा जाता है 


(६) भवद्वबाहुस्वाभी--(वीर नि० १७० में दिवगत )- -अन्तिम श्रुतकेवली के रूप मे प्रसिद्ध ये आचार्य अपनी अन्तिम 
अवस्था में जब ध्यान करने के लिए नेपालदेश मे गये थे तब वीर सवत्‌ १६० मे श्रुत को व्यवस्थित करने का सर्वे- 
प्रथम प्रयत्न पाटलीपुत्र मे हुआ था, ऐसी परम्परा है ग्यारह अगो के ज्ञात्ता तो संघ में विद्यमान ये किन्तु वारहर्व॑ 
अग का ज्ञाता पाटलीपुत्र मे कोई न था अतएवं सघ की आज्ञा शिरोधायें कर आचार्य भद्गवाहु ने कुछ श्रमणो को वारहवे 
अग की वाचना देना स्वीकार किया, किन्तु सीखने वाले श्रभण श्रीस्थुलभद्र के कुतूहल के कारण बारहवा अग समग्रमाव 
से सुरक्षित न रह सका उसके चौदह पूर्वो मे से केवल दस पूर्वों की ही परम्परा स्थूलभद्र के शिष्यो को मिली इस 
प्रकार आचाय॑े भद्रबाहु के बाद कोई श्रुतकेवली नही हुआ किन्तु दस पूर्वों की परम्परा चली अर्थात्‌ बारह अगो मे से 
चार पूर्व जितना अश विच्छिन्न हुआ यही से उत्तरोत्तर विच्छेदन की परम्परा बढी अन्ततोगत्वा बारहवा अग ही 
लुप्त हो गया, एवं अगो भे केवल ग्यारह अग ही सुरक्षित रहे ग्यारह अगो मे से भी जो प्रइनव्याकरणसूत्र अभी उप- 


लब्ध है वह किसी नई ही वाचना का फल है क्योकि समवायाग, नन्‍्दी आदि आगमो मे इसका जो परिचय मिलता 
है उससे यह भिन्‍न ही रूप मे उपलब्ध है 


आचार्य भद्रबाहु ने दशा, कल्प और व्यवहार इन तीन ग्रन्थो की रचना की, यह सर्वेसम्मत है किन्तु इन्होने निशीय की 
भी रचना की ऐसा उल्लेख केवल पचकल्प-चूर्णिकारने ही किया है फिर भी आज निशीथसूचकी खभात के श्रीशाति- 
नाथ ज्ञान-भण्डार की वि० स० १४३० मे लिखी हुई प्रति मे तथा वैसी अन्य प्रतियों मे इसके प्रशेता का नाम विशा- 
खगणि मदृत्तर बताया गया है वह उल्लेख इस प्रकार है 

दसण-चरित्तजुत्तो गुत्तो गोत्तीसु सज्जणहिएसी । 

णामेण विसाहगणी  महतरओ णाणमजूसा ॥१॥ 

कित्ती-कतिपिणद्धों जसपत्तपडहो (?) तिसागरणिरुद्धों । 

पुणरुत्त ममति महि. ससिव्व गगणगण तस्स ॥२॥। 

तस्स॒ लिहिय जिसीद धम्मघुराधरणपवरपुज्जस्स । 

आरोगधारणिज्ज सिस्स-पसिस्सोवभोज्ज च ॥३॥।। 


दिगम्वर परम्परा मे घवला के अनुसार १५४ अगबाह्य अर्थाधिकार हैं इनमे कल्प और व्यवह।/र को एक माना गया है 


मुनि श्रीपुस्यविजयजेनागमधर ओर ग्राकृत वाट्सय ७१६ 


मे प्रथम अध्ययन की केवल ५७ निर्यक्ति गाथाए है जब कि हरिभद्र की दृत्ति में १५७ है इससे यह भी सिद्ध होता है कि 
ह्वितीय भद्रबाहु ने निर्युक्तियों का अन्तिम सग्रह क्रिया उसके बाद भी उसमे ढद्धि होती रही है इस स्यादीकरण के 
प्रकाश मे यदि हम श्रुतकेवली भद्रबाहु को भी निर्युक्तिकार माने तो अनुचित न होगा 


(७) श्यामाचार्य॑ (वीर नि० ३७६ मे दिवगत )--इन्होने अ्ज्ञापना उपागमृत्र की रचना की है प्रभापनासून के 
“वायगवरवसाओो तेवीसइमेण घीरपुरिसेण” इस प्रार॒भिक उल्लेख के अनुसार ये वाचफबश के २३ वे पुरुष थे 

(५,६,१०) आराय॑ सुद्दस्ति (वी नि २३१) आयेसमुद्र (वी नि २७०) शोर आये मय (वी नि ४००)-डजन तीन 
स्थविरों की कोई खास कृति हमारे सामने नही है, किन्तु जैन आगमो मे, खासकर निर्युक्ति, भाष्य, चूणि आदि मे 


नाम-स्थापना आदि निक्षेप द्वारा पदार्थमात्र का जो समग्रभाव से प्रज्ञापन किया जाता दे इसमे जो द्रव्य-निश्षेप आता 
है इस विषय से इन तीन स्थविरो की मान्यता का उल्लेख कल्पचूरि से क्रिया गया है -- 


'किच आदेसा जहा--अ्रज्जमगू तिविह सख्त इच्छति, एग्मविय बद्धाउय अभिमुहनाम-गोत्त च श्रज्जसमुद्दा दुविह, 


बद्धाउय अभिमुहनाम-गोत्त च अज्जसुदृत्थी एप अभिमहणाम-गोय इच्छति” ये तीन महापुरुष जैन आगमो के श्रेप्ठ 
ज्ञाता एव माननीय स्थविर थे 


(११) पादक्षिप्ताचाये (चीर नि ४६७ के आसपास)--इन आचार्य ने तरगवई नामक प्राकृत-देशी भाषामयी अति 
रसपूर्ण आख्यायिका की रचना की है यह आख्यायिका आज प्राप्त नही है किन्तु हारिजगच्छीय आचार्य यश (?) 
रचित प्राकहृत गाथाबद्ध इसका सक्षेप प्राप्त है डा० अन्त्स लॉयमान तने इस सक्षेप में समाविष्ट कथांश को पढ़कर इसका 
जमंन मे अनुवाद किया है यही इस आडरूपायिका की मधुरता की प्रतीति है दाक्षिण्यक उद्योत्तससूरि, महाकवि घनपाल 
आदि ने इस रचना की मामिक स्तुति की है इन्ही आचार्य ने ज्योतिष्करडकशास्त्र की प्राकृत टिप्पनकरूप छोटी सी 
इत्ति लिखी है इसका उल्लेख आचार्य मलयगिरि ने अपनी सूयप्रज्ञप्तिदत्ति मे (पत्र ७२ व १००) और ज्योतिष्फरडक- 
दत्ति मे (पत्र ५२, १२१,२३२७) किया है यद्यपि आचार्य मलयगिरि ने ज्योतिष्करइक-हत्ति को पादलिप्ताचार्यनिमित 
बतलाया है किन्तु आज जैसलमेर और खभात मे पद्रहवी शत्ती मे लिखी गई मूल और दत्ति सहित मूल की जो 
हस्तप्रतियाँ प्राप्त है उन्हे देखते हुए आचाये मलयगिरि के कथन को कहाँ तक माना जाय, यह मै तज्ज्ञ विद्वानों पर 
छोड देता हूँ उपर्य्कत मूलग्रन्थ एव मूलग्रन्थतहित छत्ति के अत मे जो उल्लेख है वे क्रमश इस प्रकार है --- 

कालण्णाणसमासरों पुव्वायरिएहि वण्णिओ एसो | 

दिणकरणपण्णत्तीत्तो सिस्सजणहिओ  सुहोपायों ॥ 

पुब्वायरियकयाण  करणाण जोतिसम्मि समयम्मि | 

पाक्तित्केश इणमो रइया गाहाहि. परिवाडी ॥ --ज्योतिष्करण्डक प्रान्त भाग 

कालण्णाणसमासो पुव्वायरिएहि नीणिओ एसो। 

दिणकरपण्णत्तीती सिस्सजणहिओ पि्रो ॥ 

पुन्वायरियकयाय नीतिसमसमएण । 

पात्रित्ततुण इणमो रइया गाहाहि. परिवाडी | 

॥ शुमो अरहताण ॥ 


कालण्णाणस्सिणमो वित्ती णामेण चद [ ] त्ति। 
सिचनद्वायगेद्दि तु रोग्रिगा जिणदेवगतिहेतुण (?) ॥। ॥ ग्र० १५८० ॥ 

--ज्योतिष्करडकदत्ति प्रान्त भाग 
इन दोनो डल्लेखो से तो ऐसा प्रतीत होता है कि---मूल ज्योतिष्करडकप्रकीर्णक के प्रणेता पादलिप्ताचायय है और उसकी 


इत्ति, जिसका नाम “चन्द्र” है शिवनन्दी वाचक की रचना है आचार्य मलयगिरिने तो सूयप्रज्ञप्तिदत्ति एव ज्योतिप्करडक- 


७६८ मुनि श्रीहजारीमल स्म्ृति-पग्रन्य चतुर्य॑ अध्याय 


तथा निश्ीय को अलग स्थान दिया गया है इससे यह तो स्पप्ट होता है कि कत्प, व्यवहार और निशीयथ की अगवाह्म 
अर्थाधिकार की परम्परा चली आती थी 


भद्रवाहुकृत कल्प-व्यवहार जिस रूप मे आज इवेत्ताम्वरपरम्परा में मान्य हैं उसी रूप में दिगम्बर परम्परा मे उल्लिखित 
अगवाह्म कल्पादि मान्य ये या उससे भिन्‍न-यह नि३चयपूर्वक कहना कठिन है, किन्तु उनका जो विपय बताया गया है 
वही विषय उपलब्ध भद्रवाहुहृत कल्पादि में विद्यमान है दोनो परम्पराओं के मत से स्थविरकृत रचानाए अग॒वाह्म 
मानी जाती रही है भद्रवाहु तक श्वेताम्बर दिगम्बर का मतभेद स्पष्ट नही था इन तथ्यों के आधार पर सभावना 
की जा सकती है कि कल्प-व्यवहार के जिन अआर्थाधिकारो का उल्लेख ववला मे है उन अर्थाधिकारो का सूत्रात्मक 
व्यवस्थित सकलन सवप्रथम आचार्य भद्रवाहु ने किया और वह सघ को मान्य हुआ इस दृष्टि से घवला भे उल्लिखित 
कल्प-व्यवहार और निशीय तथा उपलब्ध कल्प-व्यवहार और निशीथ मे भेद मानने का कोई कारण नही है फिर भी 
दोनो की एकता का नि३चयपूर्वक विधान करना कठिन है 


आचार्य भद्बवाहु की जो विशेपता है वह यह है कि इन्होने अपने उक्त ग्रथो मे उत्सर्ग और अपवादो की व्यवस्था की है 
इतना ही नही किन्तु व्यवहारसूत्र मे तो अपराधो के दण्ड की भी व्यवस्था की गई है ऐसी दण्डव्यवस्था एवं आचार्य 
भादि पदवी की योग्यता भादि के निर्णय सर्वप्रथम इन्ही के ग्रथो मे मिचते है सघ ने ग्रथो को प्रमाणभूत माना यह 
आचार्य भद्ववाहु की महत्ता का सूचक है श्रमणो के आचार के विषय मे दशवैकालिक के वाद दक्शा-कल्प आदि ग्रथ 
दूमरा सीमास्तम्भ है साथ ही एक वार अपवाद की शुरूआत होने पर अन्य भाष्यकारो व चुणिकारो ने भी उत्तरोत्तर 
अपवादों में ढद्धि की सभव है कि इसी अपवाद-मार्ग को लेकर सघ मे मतभेद की जड़ हढ होती गईं और आगे चल 
कर व्वेताम्वर-दिगम्बर का सम्प्रदाय-भेद भी हृढ हुआ 


बृहत्कल्प-भाष्य भा० ६ की भ्रस्तावना मे मैंने अनेक प्रमाणो के आधार पर परह सिद्ध किया है कि उपलब्ध निर्यक्तियों 
के कर्त्ता श्रुतकेवली भद्रवाहु नही है किन्तु ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर के भआराता द्वितीय भद्ववाहु है जो विक्रम की छठी 
शताब्दी में हुए हैं अपने इस कथन का स्पष्टीकरण करना यहाँ उचित है जब मैं यह कहता हू कि उपलब्ध निर्युक्तियाँ 
ह्वितीय भद्गवाहू की है, श्रुतकेवली भद्गवाहु की नहीं तब इसका तात्पर्य यह नही कि श्रुतकेवली भद्रबाहु ने नि्य॑क्तियो 
की रचना की ही नही मेरा तात्पयं केवल इतना ही है कि जिस अन्तिम सकलन के रूप मे आज हमारे समक्ष 


निर्यृतियाँ उपलब्ध है वे श्रुतकेवली भद्रवाहु की नहीं है इसका अर्थ यह्‌ नही कि द्वितीय भद्गवाहु के पूर्व कोई निर्यव्तियाँ 


थी ही नही निर्युक्ति के रूप मे आग्रमव्यास्या की पद्धति बहुत पुरानी है इसका पता हमे अनुयोगद्वार से लगता है 


वहा स्पप्ट कहा गया कि अनुगम दो प्रकार का होता है  सुत्ताणुगम और निज्जुत्तिग्रणुगम इतना ही नही किन्तु 
निर्युक्तिस्प से प्रसिद्ध गाथाए भी अनुयोगद्वार मे दी गई है पाक्षिकसूत्र मे भी “सनिज्जुत्तिए” ऐसा पाठ मिलता है 
हितीय भद्गवाहु के पहले भी गोविन्द वाचक की निर्युक्ति का उल्लेख निशीयभाष्य व च्ृणि मे मिलता है इतना ही नही 
किन्तु वैदिकवाइूमय मे भी निरुक्‍त अति प्राचीन है जतएवं यह निशचयपुर्वक कहा जा सकता है कि जैनायम की 
व्यास्या का निर्बुक्ति नामक प्रकार प्राचीन है यह सभव नही कि विक्रम की छठी शताब्दी तक आग्रमो की कोई 
व्यास्या नियुप्तित के रूप मे हुई ही न हो दिगम्वरमान्य मूलाचार मे भी आवश्यक-निर्युक्तिगत कई गाथाए है इससे 
भी पता चलता है क़ि इवेताम्वर-दिगम्वर सम्प्रदाय का स्पष्ट भेद होने के पूर्व भी निर्युक्ति की परम्परा थी ऐसी 
स्थिति में श्रुवकेवली भद्गवाहु ने नियूक्तियो की रचना की है--इस परम्परा को निर्मल मानने का कोई कारण नही है 
नत यही मानना उचित है कि श्रुतकेवली भद्गवाहु ने भी निर्युक्तियों की रचना की थी और बाद में गोविन्द वाचक 
जैसे अन्य आचार्यों ने भी उसी प्रकार क्रश वढते-बढते निर्युक्तिो का जो अन्तिम रूप हुआ वह द्वितोथ भद्गबवाहु 
का है अर्थात्‌ द्वितीय भद्ववाहु ने अपने समब तक की उपलब्ध निर्युक्ति-गायाओं का अपनी नि्युक्तियो में सम्रह किया 
हो, साथ हो जपनी जोर से भी कुछ नई गाथाए वना कर जोड दी यही रूप आज हमारे सामने निर्युक्ति के नाम से 
उपलब्ध हैं इस तरह रूमण नि्युक्रित-गायाए बढती गई इसका एक प्रवल प्रमाण यह है कि दशवैकालिक की दोनो चूणियों 


सुनि श्रीपुस्यविजयजनागसघर और प्राकत वाइमय_ ७१६ 


मे प्रथम अध्ययन की केवल ५७ निर्युक्ति गाथाए है जव कि हरिभद्र की दत्ति में १५७ है इससे यह भी भिद्ध होता है कि 
ह्वितीय भद्बबाहु ने निर्युक्तियों का अन्तिम सम्रह किया उसके बाद भी उसमे शृद्धि होती रही है इस न्णप्टीकरण के 
प्रकाश मे यदि हम शुतकेवली भद्बबाहु को भी निर्युक्तिकार माने तो अनुचित न होगा 


(७) श्यामाचार्य (वीर नि० ३७६ में दिवगत ) --इन्होने प्रज्ञापना उपागमूत्र की रचना की है प्रजापनामूत्र के 
“वायगवरवसाओं तेवीसइमेण धीरपुरिसेण” इस प्रार॒भिक उल्लेख के अनुसार ये वाचकवश के २३ वे पुग्ण थे 


(५,६,१०) आये सुदस्ति (वी नि २६१) आर्येसमुद्र (वी नि ४७०) ओर आये संग (वी नि ४००)-इन तीन 
स्थविरो की कोई खास कृति हमारे सामने नही है, किन्तु जैन आगमो मे, खामकर निर्युक्ति, भाग्य, चूणि आदि मे 
माम-स्थापना आदि निक्षेप द्वारा पदार्थमात्र का जो समग्रभाव से प्रज्ञापन किया जाता दे इसमे जो द्रव्य-निश्लेप आता 
है इस विषय मे इन तीन स्थविरो की मान्यता का उल्लेख कल्पचूरि में किया गया है -- 


'किच आदेसा जहा--अज्जमगू तिविह सख इच्छति, एगभविय बद्धाउय अभिमुहनाम-गोत्त च अज्जसमुद्दा दुविह, 


बढ्धाउय अभिमुहनाम-गोत्त च अज्जसुहत्थी एप अभिमहणाम-गोय इच्छति” ये तीन महापुरुष जैन आगमो के श्रेप्ठ 
ज्ञाता एव माननीय स्थविर थे 


(११) पादक्षिप्ताचाये (चीर नि ४६७ के आसपास)--इन आचार्य ने तरगवई नामक प्राकृत-देशी भापामयी अति 
रसपूर्ण आखरूयायिका की रचना की है यह आख्यायिका आज प्राप्त नही है किन्तु हारिजगच्छीय आचार्य यथ (?) 
रचित प्राकृत गाथावद्ध इसका सक्षेप प्राप्त है डा० अन्त्से लॉयमान ने इस सक्षेप में समाविष्ट कथांश को पढकर इसका 
जमेन मे अनुवाद किया है यही इस आख्यायिका की मथुरता की प्रतीति है दाक्षिण्पक उद्योतनसूरि, महाकंवि घनपाल 
आदि ने इस रचना की मार्मिक स्तुति की है इन्ही आचार्य ने ज्योतिष्करडकशास्त्र की प्राकृत टिप्पनकरूप छोटी सी 
ढत्ति लिखी है इसका उल्लेख आचार्य मलयगिरि ने अपनी सूरयंप्रज्ञप्तिदृत्ति मे (पत्र ७२ व १००) और ज्योतिप्फरडक- 
दत्ति मे (पत्र ५२, १२१,२३७) किया है यद्यपि आचार्य मलयगिरि ने ज्योतिष्करडक-छत्ति को पादलिप्ताचार्यनिर्भित 
बतलाया है किन्तु आज जैसलमेर और खभात मे पद्रहवी शती मे लिखी गई मूल और द्वत्ति सहित मूल की जो 
हस्तप्रतियाँ प्राप्त हैं उन्हे देखते हुए आचार्य मलयगिरि के कथन को कहाँ तक माना जाय, यह मै तज्ज्ञ विद्वानों पर 
छोड देता हूँ उपर्टिक्त मूलग्रन्थ एव मूलग्रन्थसहित इत्ति के अत मे जो उल्लेख है वे क्रद्य इस प्रकार है --- 
कालण्णाणसमासो पुव्वायरिएहि वण्णिओ एसो । 
दिणकरपण्णत्तीतो सिस्सजणहिओ  सुहोपायों ॥ 
पुव्वायरियकयाण करणाण जोतिसम्मि समयम्मि । 
पालित्तकेश इणमो रइया गाहाहि. परिवाडी ॥ ---ज्योतिष्करण्डक प्रान्त भाग 
कालण्णाणसमासो पुव्वायरिएह नीणिओ एसो । 
दिणकरपण्णत्तीती सिस्सजणहिओ पिग्मो 0 
पुष्वायरियकयाय नीतिसमसमएण । 
पात्चित्पतुण इणमो रइया गाहाहि. परिवाडी ॥ 
॥ णमो अरदताण ॥ 
कालण्णाणस्सिणमो चित्ती णामेण चद [ ]_ त्ति। 
सिवनदि्वायगेद्दि तु रोयिगा जिणदेवगतिहेनूण (?) ॥। ॥ ग्र० १४८० ॥ 


“ज्योतिष्करडक॒द्त्ति प्रान्त भाग 
इन दोनो उल्लेखो से तो ऐसा प्रतीत होता है कि---मूल ज्योतिष्करडकप्रकीर्णक के प्रशेता पादलिप्ताचार्य है और उसकी 
इत्ति, जिसका नाम “चन्द्र! है, शिवनन्दी वाचक की रचना है आचार्य मलयगिरि ने तो सूयंप्रज्ञप्तिदत्ति एव ज्योतिप्करडक- 


न्ज्ज्ण्ज्ज्ण्ज्ज्न्ज्ज्ण्ज्ज्ण्ण्ज 


७०० मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-प्रन्थ चतुर्थ अध्याय 


दत्ति मे इस दत्ति के प्रशेता पादलिप्त को कहा है सभव है, आचार्य गलयगिरि के पास कोर्ट अनग कुद की प्रतियाँ आई 
हो जिनमे मूलसूत्र और छृत्ति का आदि-अन्तिम भाग छूट गया हो जैससमेर के ताइपत्रीय संग्रह री ज्योति-करण्टक 
मूलसूत्र की प्रति मे इसका आदि और अन्त का भाग नही है आचाय मलयगिरि को ऐसे ही कुल थी काई सहित प्रति सि्री 
होगी जिस से अनुसन्धान कर के उन्होने अपनी दत्ति की रचना की होगी उन आचार्य ने शनुजयकल्प' की भी रचना की 
है नागार्जुनयोगी इनका उपासक था इसने इन्ही आचाय के नाम से शनुजयमहातीय की तवहदी में पादलिप्तनगर [पाली- 
ताणा] वसाया था, ऐसी अनुश्रुति जैनग्रन्थो मे पाई जाती है 


(११) अ्रारयरद्धित (चीर नि० ५८४ से दिवगत )--स्थविर आर्य वज्धस्वामी इनके विद्यागुरु थ ये जैन आगमो के अनु- 
योग का प्रृथक्‍्त्व-भेद करनेवाले, नयो द्वारा होने वाली व्यारया के आग्रह को शिथिल करनवाने और अनुयोगट्रारसूव के 
प्रणेता थे प्राचीन व्याख्यान-पद्धति को इन्होने अनुयोगद्वार॒सूत्र की रचना द्वारा शास्तवद्ध कर दिया है ये श्री दुबलिका 
पुष्यमित्र, विन्ष्य आदि के दीक्षागुरु एव शिक्षागुरु थे 


यहाँ पर प्रसगवञ अनुयोग का पृथकत्व क्या है, इसका निर्देश करना उचित होगा 


अनुयोगका पृथवत्व 


कहा जाता है कि प्राचीन युग मे जैन गीतार्थ स्थविर जैन आगमों के प्रत्येक छोटे-बडे सूत्रों की वाचना जिप्यो को चार 
अनुयोगो के मिश्रण से दिया करते थे उनका इस वाचना या व्यास्या का कया ठग था, यह कहना कठिन है फिर भी 
अनुमान होता है कि उस व्याख्या मे-- (१)चरणकरणानुयोग---जीवन के विशुद्ध आचार, (२) धर्मफथानुयोग--विशुद्ध 
आचार का पालन करनेवालो की जीवन कथा, (३) गणितानुयोग--विश्ुुद्ध आचार का पालन करनेवाजों के अनेक भूयोंव- 
खगोल के स्थान और (४) द्रव्यानुयोग--विशुद्ध जीवन जीने वालो की तात्त्विक जीवन-चिन्ता क्या व किस प्रकार की 
हो, इसका निरूपण रहता होगा और वे प्रत्येकसूत्र की नया, प्रमाण व भगजाल से व्यास्या कर उसके हादंको कई प्रकार से 
विस्तृत कर बताते होगे समय के प्रभाव से बुद्धिल व स्मरणशक्षित की हानि होनेपर क्रमश इस श्रकारके व्यास्यान मे 
न्यूनता आती ही गईं जिसका साक्षात्कार स्थविर आय॑ कालक द्वारा अपने प्रशिष्य सागरचन्द्र को दिये गये घूलिपूज के 
उदाहरणसे हो जाता है जैसे धूलिपुज को एक जगह रखा जाय, फिर उसको उठाकर दूसरी जगह रसा जाय, इस अकॉर 
उसी घृलिपुज को उठा-उठाकर दूसरी-दुसरी जगह पर रख। जाय ऐसा करने पर अल का बडा घूलिपुज अन्त मे चुटकी मे 
भी न आवबे, ऐसा हो जाता है इसी प्रकार जैन आगमोका अनुयोग अर्थात्‌ व्याल्यान कम होते-होते परम्परासे बहुत 
सक्षिप्त रह गया ऐसी दक्षामे बुद्धिबल एव स्मरणद्ञाक्ति की हानि के कारण जव चतुरनुयोग का व्यास्यान दुर्घट प्रतीत 
हुआ तव स्थविर आयेरक्षितने चतुरनुयोगके व्यास्यानके आग्रहको शिथिल कर दिया इतना ही नही, उन्होने प्रत्येक 
सूत्र की जो नयो के आधार से ताकिक विचारणा आवद्यक समझी जाती थी उसे भी वैकल्पिक कर दिया श्रीआयेरक्षित के 
दिष्य प्रशिष्यो का समुदाय सख्यामे बडा था उनमे जो विद्वान्‌ शिष्य थे उत सबमे दुर्वलिका पुष्यमित्र अधिक चुरचिमान 
एव स्थतिशाली ये वे कारणवज्ञात्‌ कुछ दिन तक स्वाव्याय न करनेके कारण ११ आग, पूर्वशास्त्र आदिको और उनकी 
नयगभित चतुरनुयोगात्मक व्याल्या को विस्थ्त करने लगे इस निमित्त को पाकर स्थविर आय॑रक्षित ने सोचा कि ऐसा 
बुद्धिस्थ॒तिसम्पन्त भी यदि इस अनुयोगको भूल जाता है तो दूसरेकी तो बात ही क्या ? ऐसा सोचकर उन्होने चतुर- 
नुयोग के स्थान पर सूत्रो की व्याख्या मे उनके मूल विषय को ध्यान मे रखकर किसी एक अनुयोग को ही प्राघान्य 
दया और नयो हारा व्याख्या करना भी आवश्यक नही समझा वक्‍ता व श्ोता की अनुक्ूलता के अनुसार ही नयो हारा 
व्याख्या की जाय, ऐसी पद्धति का प्रचलन किया तवनुसार विद्यमान आगमो के सूत्रों को उन्होने चार अनुयोगो मे 
विभक्‍त कर दिया जिससे ततू-तत्‌ सूत्र की व्याल्या केवल एक ही अनुयोग का आश्रय लेकर हो जैसे आचार, दश- 
वेकालिक आदि सूत्रो की व्याल्या मे केवल चरणकरणानुयोग का ही आश्चय लिया जाय, शेप का नही इसी प्रकार 
सुनत्नो को कालिक-उत्कालिक विभाग मे भी वाट दिया 


मुनि श्रीपुस्यविजय जैनागम धर ओर प्राकृत वाइसय * ७२१ 


(१३) कालिकाचाय (वीर नि० ६०१ के आसपारा)--पचकल्पमहाभाष्य के उल्लेसानुमार ये आचाय शातिबाहन के 
समकालीन थे इन्होने जैनपरम्परागत कथाओ के सम्रहरूप प्रथमानुयोग नामक कथामग्रह का पुनरुद्रार किया था 
इसके अतिरिक्त गडिकानुयोग और ज्योतिपशास्त्रविषययक लोकानुयोग नामक शास्त्रों का भी निर्माण किया 22: जन 
आगमग्रथो की सग्रहणियों की रचना इन्ही की हे जैन आगमा के प्रत्येक छोटे-छोटे विभाग में जिन-जिन का 
समावेश होता था उनका चीजरूप सम्नह इन सग्रहणी-गाथाओ में किया गया है एक प्रकार से इसे जेन आगमो का 
विषयानुक्रम ही समझना चाहिए आाज यह सम्रह व्यवस्थितरूप में देसने मे नही आता है, तथापि सभव है कि भगवती, 
प्रज्ञापना, आवश्यक आदि सूत्रों की टीकाओं में टीकाकार आचार्यों ने प्रत्येक शत्तक, अध्ययन, प्रतिपत्ति, पद आदि के 
प्रारम्भ मे जो सग्रहणी-गाथाएँ दी है वे यही सग्रहणी-गाथाएँ हो 

(१७) गरुणघर (वीर नि० ६१४-६८३ के बीच )--दिगम्वर आम्नाय में आगमरूप से मान्य कसायपाहुट के कर्ता गुणवर 
आचार्य हैं उनके समय का निईचय यथार्थरूप मे करना कठिन हे प० हीरालालजी का अनुमान है कि ये आचार्य 
घरसेन से भी पहले हुए है, 

(१५) आचाये धरसेन, पुष्पडल्त व भूतवत्ति-- (वीर नि० ६१४-६५३ के वीच ?) दिगम्बरर आस्ताय से पट्सडागम 
के नाम से जो सिद्धान्तग्रन्थ मान्य है उसका श्रेय इन तीनो आचार्यो को है जिस प्रकार भद्रवाहु ने चौदहपूर्व का ज्ञान 
स्थूलभद्र को दिया उसी प्रकार आचाय॑ घरसेन ने पुष्दन्त और भूत्तवलि को श्रुत का लोप न हो, इस हृष्ठमि से सिद्धान्त 


पढाया जिसके आधार पर दोनो ने षट्खण्डागम की रचना की इनका समय वीरनिर्वाण ६१४ व ६८३ के वीच है, 
ऐसी सभावना की गई है 


(१६, १७) आये मछु और नागहर्थि--कपायपाहुड की परम्परा को सुरक्षित रखने का विशेष कार्य इन आचार्यों ने 
किया और इन्ही के पास अध्ययन करके आचार्य यत्तिहपभ ने कसायपाहुड की चूणि की रचना की थी इन आचार्यो को 
नदीसूत्र की पट्टावली मे भी स्थान मिला है 

नदीसूत्रकार ने आये मगु और नागहस्ति का वर्णन इस प्रकार किया है 


भणग करग भरग पभावग णाण-दसण-गुणाण । 
वदासि अज्जमगु सुयसागरपारण घीर ॥र८॥। 
णाणस्मि दसणम्मि य तव-विणए णिज्चकालमुज्जुत्त । 
अज्जाणदिलखमण सिरसा वदे पसण्णमण ॥रशा। 
वड्डुंड वायगवसों जसवसो अज्जणागहत्थीय | 
वागरण-करण-भगिय-मम्मप्पगडीपदाणाण ॥३०॥ 
नदीसूत्र के आयें भगु ही आये भक्षु हैं, ऐसा निर्णय किया गया है इससे विदह्वानो का ध्यान इस ओर जाना आवश्यक है 
कि आज भले ही कुछ प्रथो को हम फेवल इवेताम्बरों के ही माने और कुछ को केवल दिगम्बरो के किन्तु वस्तुत एक- 
काल ऐसा था जब श्ञास्त्रकार और श्ञास्त्र का ऐसा साम्प्रदायिक विभाजन नही हुआ था 


आयें भक्षु के विषय मे एक खास वात यह भी ध्यान देने योग्य है कि उनके कुछ विशेष मन्तव्यों के विषय मे जयघवला- 
वशर का कहना है कि ये परम्परा के अनुकुल नही (घट्खडागम भा० हे भुमिका पृष्ठ १५ ) 


(१८) आचाये शिवशर्म (वीर नि० ८२५ से पूर्च)--जैनवर्म की अनेक विशेषताओं मे एक विशेषता है उसके कमे- 
सिद्धान्त की जिस प्रकार षट्खण्डागम और कसायपाहुड विशेपत कमंसिद्धान्त के ही निरूपक है उसी प्रकार दिवश्षर्म 
की कस्मपयडी दौर झत्तक कमंसिद्धा्त के ही निरूपक प्राचीन ग्रथ है इनका समय भाष्य-चूणिकाल के पहले का 
अवध्य है 


(१६, २०) स्कन्दिल्लाचाये व नागाजुनाचार्य (वीर नि० ८२७ से ८४०)--ये स्थविर क्रमश साथुरी या स्कान्दिली और 


न्भौ 


७२२ मुनि श्रीहजारीमल स्खति-अन्य चतुर्थ अध्याय 


वालभी या नाग़ार्जनी वाचना के श्रवर्तक थे दोनो ही समकालीन स्थविर आचार्य थे उनके युग में नयक़र दु्िक्ष 
उपस्थित होने के कारण जैन श्रमणो को इधर-उबर बिप्रकीर्ण छोटे-छोटे समूहों मे रहना पडा श्रुतत्र स्थबिश की 
विप्रकृष्षता एवं भिक्षा की दुलंभता के कारण जैनश्रमणी का उध्ययन-स्वाष्यायादि भी कम हो गया अनेक श्रतपर 
स्थविरो का इस दुर्भिक्ष मे देहावसान हो जाने के कारण जैनआगमो का बहुत अश नप्ट-म्रप्ट, डिन्त-भिन्‍न एवं अस्त- 
व्यस्त हो गया दुभिक्ष के अन्त मे ये दोनो स्थविर, जो कि मुन्य रूप से श्रुतचर थे, बच रहे थे किन्तु ग्क-दूसरे से 
बहुत दूर ये आये स्कन्दिल मथुरा के आस-पास थ और आर्य नागार्जुन सौराप्ट्र मे दुर्भिष्त के अन्त में उन दोनों 
स्थविरो ने वी० स० ८५२७ से ८४० के बीच किसी वर्ष मे क्रमश मथुरा व वलभी म संघसमवाय एकत्र बरके 
जैनआगमो को जिस रूप मे याद था उस रूप मे ग्रन्थल्पसे लिस लिया दोनों स्थविर दद्व होने के कारण परस्पर 
मिल न सके इसका परिणाम यह हुआ कि दोनो के शिष्ण-प्रशिप्पादि अपनी-जपनी परम्परा के आगमो को अपनाते 
रहे और उनका अध्ययन करते रहे यह स्थिति लगभग डेढ सौ वर्ष तक रही इस समय तक कोई ऐसा प्रतिभासम्पन्न 
व्यक्ति नही हुआ जो आगमो के इस पाठभेद का समन्वय कर पाता इसी कारण आगमों का व्यवस्थित लेसन आदि 
भी नही हो सका जो कुछ भी हो आज जो जैनागम विद्यमान है वे इन दोनो स्थविरो की देन है 
(२१) स्थबिर आये गोविंद (वीर नि० ८१० से पूर्च)--ये पहले बौद्ध आचार्य थे जौर बाद मे इन्होने जैनपर्म स्वीकार 
किया था इन्होने ग्रोविन्दनियंक्ति की रचना की थी जिसमे पृथ्वी, पानी, अग्नि आदि की सजीवता ऊा निरूपण किया 
गया है यह नियुक्षि किस आगम को लक्ष्य करके रची गई, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता फिर भी अनुमान होता है 
कि यह आचारागसूत्र के प्रथम अध्ययन दास्त्रपरिज्ञा अथवा दशवकालिकसूत्र के चनुर्थ अध्ययन छज्जीवणिया को लक्ष्य 
करके रची गईं होगी आज इस निर्युक्ति का कही पर भी पता नही मिनता है आचार्य गोविंद के नाम का उल्लेख 
दरद्यवेकालिकसूत्र के चतुर्थ अध्ययन की इत्ति मे आचाय॑े हरिभद्र ने भाष्यगाथा के नाम से जो गायाए उद्धत कर व्यार्या 
की है उसमे “गोविदवायगो विय जह परपक्ख नियत्तेइ” (पत्र० ५३,१ गा० ८२) इस प्रकार उल्लेख आता है आचार्य 
हरिभद्र 'गोविदवायग' इस प्राकृत नाम का सस्क्ृत मे परिवतंन 'गोपेन्द्र वाचक” नाम से करते है आचार्य श्री हरिभद्र 
सूरि ने अपने योगबिन्दु ग्रन्थ मे गोपेन्द्र के नाम से जो अवतरण दिये है, वे सभव है कि इन्ही गोपेन्द्र वाचक के हो 
जैनआग्रमो के भाष्य मे इन गोविन्द स्थविर का उल्लेख 'ज्ञानस्तेन' के रूप मे किया गया है इसका कारण यह है कि 
ये पहले जेनाचार्यो की युक्ति-प्रयुक्तियो को जानकर उनका खण्डन करने फ्री दृष्टि से ही दीक्षित हुए ये, किन्तु वाद मे 
उनके हृदय को जैनाचार्यो की युक्ति-प्रयुक्तियो ने जीत लिया जिससे वे फिर से दीक्षित हुए और महान्‌ अनुयोगधर 
हुए नदीसूत्र की प्रारभिक स्थविरावली मे इनका परिचय गाथा के द्वारा इस प्रकार दिया है --. ह 
गोविदाण पि णमो अखुओगे विउल धारणिदाण | 
निच्च खति-दयाण . परूवणादुल्लभिंदाण ॥ 
(२२,२३) देवधिगणि व गन्धवे वादिवेताल शातिसूरि (वीर नि० &६३)--देवधिगणि क्षमाश्रमण माथुरी वाचनानुयायी 
प्रतिभासम्पन्न समर्थ आचार्य थे इन्ही की अध्यक्षता मे वलभी में माथुरी एव नागाजुनी वाचनाओ के वाचनाभेदो 
का समन्वय करके जैनजागम व्यवस्थित किये गये और लिखे भी गये गन्धर्वं वादिवेताल शान्तिसूरि वालभो वाचना- 
नुयायी मान्य स्थविर थे इनके विषय मे -- 
वालब्भसघकज्जे उज्जमिय जुगपहाणतुल्लेहि । 
गधब्ववाइवेयालसतिसू रीहि वलहीए ॥ 
इस प्रकार का प्राचीन उल्लेख भी पाया जाता है इस गाथा मे 'वलभी मे वालम्यसघ के कार्य के लिए गन्धवं वादिवेताल 
शान्तिसूरि ने प्रयत्न किया था' ऐसा जो उल्लेख है वह वालम्यसघ कार्य वालभी-वाचना को लक्ष्य करके ही अधिक 
सभवित है अन्यथा 'वालम्यसघकज्जे' ऐसा उल्लेख न होकर “सघकज्जे” इतना ही उल्लेख काफी होता इस उल्लेख 
से प्रतीत होता है कि श्रीदेवधिगणि क्षमाश्रमण को माथुरी-वालभी वाचनाओ को व्यवस्थापित करने मे इनका प्रमुख 


मुनि श्रीपुस्यविजयजेन आगमघर और प्राइृत वाटसय ७२३ 


साहाय्य रहा होगा दिगबराचार्य देवसेनकृत दर्शनसारनामक ग्रन्थ में इवेताम्बरो की उत्पत्ति के वर्णनप्रसग मे--- 


छत्तीसे वरिससए विवक्रमरायस्स मरणपत्तस्म | 
सोरट्ट उप्पण्णो सेचइसघो हु वलहीए ॥शरा। 
एक्क पुण सतिणामों सपत्ता वलहिणामणयरीए । 
बहुसीससपउत्तो विसए सोरद्बए रम्मे ॥५६॥ 


इस प्रकार का उल्लेख है यद्यपि इस उल्लेख मे दिया हुआ सबत्‌ मिलता नही है तयापि उपर्युक्त 'वालब्भमघतज्जे' 
गाथा में निरदिष्ठ वालम्यसघकार्य, झातिसूरि, वलभि आदि उल्लेख के सांयथ तुलना करने के लिये दर्णनसार का यह 
उल्लेख जरूर उपयुक्त है 
देवविगणि जो स्वय माथुरसघ के युगप्रधान ये, उनकी अध्यक्षता मे वलभीनगर में एकत्रित सघसमवाय में दोनों 
वाचनाओ के श्रुतधर स्थविरादि विद्यमान थे, इस सघसमवाय मे सर्वेसम्मति से माथुरी वाचना को प्रमुख स्थान दिया 
गया होगा इसका कारण यह हो सकता है कि माथुरो-वाचना के जैनआगमों की व्यवस्थितता एंव परिमाणाधिकता थी 
इसमे ज्योतिष्करडक जैसे ग्रन्थो को भी स्थान दिया गया जो केवल वालभी-वाचना मे ही ये इतना ही नही अपितु 
माथुरी-वाचना से भिन्‍न एवं अतिरिक्‍त जो सूत्रपाठ एवं व्याख्यान्तर थे उन सबका उल्लेख नागार्जुनाचार्य के नाम से 
तत्तत्‌ स्थान पर किया भी गया आाचाराग आदि की चूणिओ मे ऐसे उल्लेख पाये जाते है समझ मे नही आता कि 
जिस समय जैनआगमो को पुस्तकारूढ किया गया होगा उस समय इन वाचनान्तरों का संग्रह किस ढंग से किया 
होगा ? जैनआगम की कोई ऐसी हस्तप्रति मौजूद नहीं है जिसमे इन वाचनाभेदो का सम्नह या उल्लेख हो आज 
हमारे सामने इस वाचनाभेद को जानने का साधन प्राचीन चुणिग्रन्थो के अलावा अन्य एक भी ग्रन्थ नहीं है चृणियाँ 
भी सब आगभो की नही किन्तु केवल आवश्यक, नन्‍्दी, अनुयोगद्वार, दशवेकालिक, उत्तराष्ययन, आचाराग, सूत्रकृताग 
भगवत्ती, जीवाभिगम, जम्बूढ्ीपप्रज्ञप्ति, निशीथ, कल्प, पचकल्प, व्यवहार एवं दशाश्रुतस्कन्व की ही मिलती है ह 


ऊपर जिन आगमो को चूणियो केनाम दिये गये है उनमे से नागार्जुनीय-वाचनाभेद का उल्लेख केवल आचाराग 
सुत्रकुताग, उत्तराष्ययन व दक्षवेकालिक की चूणियो मे ही मिलता हे अन्य आगमो में नागार्जनीय वाचना की बपेका 
न्यूनाधिक्य या व्याख्याभेद क्या था, इसका आज कोई पता नहीं लगता बहुत सभव है, ये वाचनाभेद चूणि-दत्ति आदि 
व्याख्याओ के निर्माण के बाद मे सिर्फ पाठभेद के रूप मे परिणत हो गये हो यही कारण है कि चूणिकार और 
इत्तिकारो की व्याख्या मे पाठो का कभी-कभी बहुत अन्तर दिखाई देता है रे 
(१) दशवेकालिकसूत्र को अनामकतृंक मुद्रितचुणि के पृष्ठ २०४ से “नागज्जुणिया तु एवं पढति--एव तु गुणप्पेही 
अगुणा5णविवज्जए” इस प्रकार एक ही नागार्जुनीय वाचना का उल्लेख पाया गया है यह उल्लेख पाठभेदमूलक 
नही अपितु व्याख्याभेदमूलक है माथुरी वाचना वाले “अगुणाण विवज्जए--अगुणाना विवर्जेक ” ऐसी सीधी ४ 

करते हैं, जबकि नाग्रार्ुनीय वाचना वाले “अगुणाइणविवज्जए--अगरुणरिण अकुव्वतो” अर्थात्‌ 'अग्रुणहप ऋण कक 
करते' ऐसी व्याल्या करते है इस चूथणि मे नागार्जुनीय नाम का यह एक ही उल्लेख देखने मे आया है इसी दछवै जा 
लिकसूत्र की स्थविर अगस्त्यसिहक्ृत एवं अन्य प्राचीन चूणि पाई गई है जो अभी प्राकृत-टेक्सटट-सोसाइटी की पिएं 
छप रही है इसमे (प० १३६) इस स्थान पर उपर्युक्त वाचनाभेद का उल्लेख किया है किन्तु नागारनीय रसे 
उल्लेख नही है इससे भी यही प्रतीत होता है कि नागार्जूनीय पाठ्भेदादि केवल पाठान्तर व मतान्तर के रूप बा है 
गये है प्राचीन छत्तिकार आचार्य हरिभद्र भी अपनी दत्ति मे कही पर भी नागाजुनीय वाचना का नामोल्लेख ही रह 


नही हैं करते 
(२) आचारागसूत्र की चूणि मे नागार्जुनीयवाचनाभेद का उल्लेख पद्रह जगह पाया जाता है-- 
१ भदन्‍्त चागार्जुनीयास्तु पढत्ति घुृ० 


दर इत्तिपन्र श्श्८ 


२ णागज्जुणिया पढति हि द्ड 


#एएनएए/एए/एएनएए*ए*ए/एएन्ए१एए 
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३ भदतणागज्जुणिया तु पढति पु० ११३ 
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यहा पर आचारागचुणि और शौलाकाचार्य रचित द्तत्ति के जो प्रृष्ठ-पत्राक आदि 
आचाय॑ श्री सागरानन्दसूरि सम्पादित आद्वत्ति के है 


उपयुक्त पद्रह उल्लेखो मे से पाच उल्लेख शीलाकीय दत्ति मे नही है वाकी के दस उल्लेख शीलाकाचार्य ने दिये हवे 
सभी उल्लेख आचाराग के प्रथम श्रृतस्कन्ध की चूथणि द्वत्ति मे ही है द्वितीय श्रृत्म्कन्च की चुणि-रत्ति मे नागार्जुनीय- 
वाचना का कोई उल्लेख नही है 

यहा आचाराग्र-चूणि मे से नागाजुनीयवाचना के जो पद्रह उल्लेख उद्धृत 
'भदन्त” विशेषण का प्रयोग किया गया है जो अन्य किसी चूणि-दृत्ति आ। 
चुूणि के प्रणेता, जिनके नाम का उल्लेख कही भी नही मिलता, कमः 
वाले थे 

(३) सूत्रकताग की चरुणि मे नागाजुंनीय वाचना के जो उल्लेख मिलते है उन सभी स्थानों पर 
लिखकर ही नागाजंनीय वाचनाभेद का उल्लेख किया गया है जो प्रथम श्रृतस्कन्ध मे चार जगह व दूसरे श्रतस्कन्ध में 
नौ जगह पाया गया है आचायें शीलाक ने अपनी द्धत्ति मे ननागाजुनीयास्तु पठन्ति” लिखकर नागाजुनीय-वाचना का 
उल्लेख चार जगह किया है सभव है पिछले जमाने मे नागार्जुनीय वाचनाभेद का कोई खास महत्त्व रहा न होगा 
प्रसगवशात्‌ एक वात की सूचना करना हम यहा उचित समभतते है कि सूत्रक्ृृतागचूणिकार 
अरणुत्तरणाणदसणघरो, एतेण एकत्व णाण-दसणाण ख्यापित भवति' [श्रुव १ अध्य० २ उ० 
से एकोपयोगवादी आचाये सिद्धसेन के अनुयायी मालूम होते है 


(४) उत्तराध्ययनसूच् की चूणि मे चुणिकार आचायें ने पाँच स्थानों पर नागार्जूनीय वाचनाभेद का उल्लेख किया है 
पाइय-टीकाकार वादिवेताल शान्तिसूरिजी ने भी इन पाँच स्थानों पर नागार्जुनीय वाचनाभेद का उल्लेख किया है 

किन्तु सिर्फ एक स्थान पर नागार्जुनीय का नाम न लेकर 'पठचते चः ऐसा लिखकर नागार्जुनीय वाचनाभेद का उल्लेख 
किया है [पत्र २६४-१] 

कुछ विद्वान्‌ स्थविर आर्य देवधिगणि के आगम-व्यवस्थापन व आगम-लेखन को वालभी वाचनारूप से वतलाते है कितु 
ऊपर वालभी वाचना के विपय मे जो कुछ कहा गया है उससे उनका यह कथन ञ्ञान्त सिद्ध होता है वास्तव मे वालमी 
वांचना वही है जो माथुरीवाचना के ही समय मे स्थविर आर्य नागार्जुन ने वलभीनगर 
आगमो का सकलन किया था 


दित्रे गये है वे आगमोद्धारक पूज्य 


किये गये है उनमे सात जगह अति पुज्यतासूचक 
दि मे नही है इससे अनुमान होता है कि इस 
“से-कम नागार्जुनीय परपरा के प्रति आदर रखने 


'नागार्जुनीयास्तु” ऐसा 


अग्युत्तरणाणी-अरुत्तरदसी 
शगा० २२] इस उल्लेख 


।र मे सघसमवाय एकत्र कर जैन 


मुनि श्रीपुण्यविजय जन आगमधघर और प्राकृत चाइमब ७२३ 


स्थविर आर देवाद्धिगणि ने वलभी भे सघसमवाय को एकत्रित कर जैन आगमो को व्यवस्थित किया व जिरावावा उस 
समय लेखन की प्रारम्भिक प्रद्धत्ति किप्त रूप में हुई इसका स्पप्ठ उल्लेख कही भी नहीं मितता सामान्यतया मुसोपमुसस 
कहा जाता है कि वलभी मे हजारो की सब्या मे ग्रथ लिखे गये थे, किन्तु हमारे सामने (शीलाकाचार्य, नवागद्ृत्तिकार 
अभयदेवसूरि आदि व्याख्याकार आचार्यो के जो विपादपूर्ण उल्लेख विद्यमान है उनसे तो यह माना नहीं जा सकता कि 
इतने प्रमाण मे ग्रथलेखन हुआ होगा 

श्रीशीलाकाचार्य ने सृत्रकरताग की अपनी इृत्ति मे इस प्रकार लिखा है 


इह च प्राय सूत्रादशंषु नानाविधानि सूत्राणि हहयन्ते, न च टीफासवादी पुफोडप्यादर्श समुपलब्ध, अत एफमादर्णे- 
भज्जीकृत्यास्माभिविवरण क्रियत इति, एतदवगम्य सूत्रविसवाददर्शनाच्चित्तव्यामोहों न विभेय इति ' 


[मुद्रित पत्र ३३६-१] 
अर्थात्‌ चूणिसमत मूलसूत्र के साथ तुलना की जाय ऐसी एक भी मूलसूत्र की हस्तप्रति आचाये शीवाक को नही 
मिली थी 


श्री अभयदेवाचार्य ने भी स्थानाग, समवायांग व प्रइनव्याकरण---इन तीनो अग आगमो की द्वत्ति के प्रारम्भ एवं अन्त 
मे इसी आशय का उल्लेख किया है जो क्रमश इस प्रकार है 


१ वाचनानामनेकत्वात्‌, पुस्तकानामशुद्धित । 
सूत्राणामतिगाभीर्याद्‌_ मतभेदाच्च कुत्रचित्‌ू ॥२॥। 

२ यस्‍स्य॒ग्रथवरस्थ वावयजलघेर्लक्ष. सहस्नाणि च, 
चत्वारिशवहो ! चतुर्भिरधिका मान पदानामभूत्‌ । 
तस्योच्चैश्चुलुकाकृति विदधघत कालादिदोषातू तथा, 
दु्लेंखात्‌ खिलता गतस्य कुधिय कुर्वन्तु कि माहशा ? ॥२॥। 

३ अज्ञा वय शास्त्रमिद गभीर, प्रायोइस्थ कुटानि च पुस्तकानि। 
सूत्र व्यवस्थाप्यमतो विश्॒श्य, व्यास्यानकल्पादित एवं नैव ॥२॥ 


ऊपर उदाहरण के रूप मे श्री छीलाकाचायं व श्री अभयदेवाचार्य के जो उल्लेख दिये है उनसे प्रतीत होता है कि वलभी 
से स्थविर आये देवडद्धिगणि, गधवंवादिवेताल शान्तिसूरि आदि के प्रयत्न से जो जैन आगमो का सकलन एव व्यवस्थापन 
हुआ और उन्हे पुस्तकारूढ किया गया, यह कार्य जैन स्थविर श्रमणो की जैनआगमादि को ग्रथारूढ करने की अल्परुचि 
के कारण बहुत सक्षिप्त रूप में ही हुआ होगा तथा निकट भविष्य मे हुए वलभी के भग के साथ ही वह व्यवस्थित 
किया हुआ आगमो का लिखित छोटा-सा ग्रथ-सग्रह नप्ठ हो गया होगा परिणाम यह हुआ कि आखिर जो स्थविर जाय॑ 
स्कन्दिल एव स्थविर आये नागार्जुन के समय की हस्तप्रतिया होगी, उन्हीं की शरण व्याख्याकारों को लेनी पडी होगी. 
यही कारण है कि प्राचीन चूणिया एव व्याख्या-ग्रथो मे सैकड़ों पाठभेद उल्लिखित पाये जाते है जिनका उदाहरण के रूप 
मे मैं यहा सक्षेप मे उल्लेख करता हूँ 

आचारागसूत्र की चूणि मे चूणिकार ने नागार्जूनीय वाचना के उल्लेख के अलावा 'पढिज्जइ य”ः ऐसा लिखकर उनतीस 


स्थानो पर पाठभेद का उल्लेख किया है आचार्य श्रीशीलाक ने भो अपनी दत्ति मे उपलब्ध हस्तप्रतियो के अनु 
कितने ही सूत्रपाठभेद दिये है सार 


इसी भ्रकार सूत्रकृतागचूर्णि से भी नागार्जुनीय वाचनाभेद के अलावा 'पठ्चते च, पद्चते चान्यथा ससख्धि , अथवा, अथवा 
इह तु, मूलपाठस्तु, पाठविशेषस्तु, अन्यथा पाठस्तु, अयमपरकल्प , पाठान्तरम्‌' आदि वाक्यो का उल्लेख कर केवल प्रथम- 
आुतस्कन्ध की चूणि मे ही लगभग सवा सौ जगह जिन्हे वास्तविक पाठभेद माने जाय ऐसे उल्लेखो की गाथा की गाथाए 

पूर्वार्ध के पूर्वाध व चरण के चरण पाये जाते है द्वितीय श्रृतस्कन्घ के पाठभेद तो इसमे शामिल ही नही किये गये हे 


७२६ : भुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्य चतुर्थ अध्याप्र 


आचाय॑ शीलाक ने भी बहुत से पाठभेद दिये है, फिर भी चृणिकार की अगेक्षा ये बहुन कम है, यहा पर एक बान सास 
ध्यान देने योग्य है कि खुद आचार्य शीलाक ने स्वीकार किया है कि 'हमे नूणिकारस्वीकृत आदर्ण मित्रा ही नहीं” यही 
कारण है कि उनकी टीका मे चूणि की अपेक्षा (ले चूत्रपाठ एवं व्याख्या म पहुत अन्तर पड़ गया है उसके साथ मेश 
यह भी कथन है कि आज हमारे सामने जो प्राचीन सूत्रप्रतिया विद्यमान है उनके पाठभेदों का संग्रह गिया जाय तो 
सीमातीत पाठभेद मिलेंगे इनमे अगर भापाप्रयोग के पाउभेदों को शामिल किया जाय तो मे समभना हैं कि पाठभेदो 


का संग्रह करने वाले का दम निकल जाय फिर भी यह कार्य कम महत्त्व का नही है 


हैं प्राकृत टेकटसोसायटी फ्री ओर 
से जो आगमो का सम्पादन किया जा रहा है उसमे इस प्रकार की महत्त्वपूर्ण सत्र बराताफों समाविध्न करने का यथासभव 
पूरा ध्यान रखा जाता है 


दशवैकालिकसूत्र पर स्थविर अगस्त्यसिहक्ृत चूथणि, अज्ञातनामऊतृ क दूसरी चूणि और आचाय हरिभद्रकृत थिष्यहिता- 
इत्ति--ये तीन व्याख्याग्रथ मौलिक व्याख्यारूप है इनके अलावा जो अन्य रत्तिया विद्यमान है उन सबका मूलखोत आचार्य 
हरिभद्र की इहदुदधत्ति ही है आचार्य हरिभद्र ने अपनी द्तत्ति मे “तत्रापि” 'कत्यह, कदापह, ऊथमह' इत्याश्चहण्यपाठान्तर- 
परित्यागेन दृश्य व्याख्यायते” (पत्र ८५-१) ऐसा कह कर पाठभेदो की भझट से >टकारा ही पा लिया जनामकतृ के 
चूणि जिसका उल्लेख आचार्य हरिभद्र अपनी द्त्ति में हृद्व-विवरण के नाम से करते है, उसम कही कटी पाठ5भेददों का 
उल्लेख होने पर भी उनका कोई खास संग्रह नहीं है फिन्तु स्थविर अगस्त्यसिहविरचित चूथि मे सूत्रपाठो का 
न्‍्यूनाधिक्य, पाठभेद, व्याख्याभेद आदि का सग्रह काफी मात्रा मे किया गया है मूलसूत्र की भाषा का स्वम्प भी ह४- 
विवरण एवं आचार्य हरिभद्र की दृत्ति की अपेक्षा बहुत ही भिन्न है दृद्धविवरण व आचार्य हरिभद्र की दृत्ति मे मूल 


सूत्र की भाषा का स्वरूप आज की प्राचीन ताडपत्रीय प्रतियो मे जैसा पाया जाता है, करीव-फरीव उससे मिलता- 
जुलता ही है 


यहाँ पर प्राचीन चरूणियो एवं उनमे प्राप्त होनेवाले पाठभेदादि 
यह है कि वलभी नगर मे स्थविर आय देवधिगणि 
किया था और इन्हे ग्रथारूढ किया था वह यदि विस्तृत रूप मे होता तो वालभी 
चुणिकार, आचार्य हरिभद्ठ, आचाय॑ शीलाक, श्री अभयदेवसूरि 
हमे चार सौ, पाँच सौ, यावत्‌ हजार वर्ष पुरानी जैडआय हस्तप्रतिया मिल जाती है उसी प्रकार चूणिकार आदि को 
भी वलभीव्यवस्थापित शुद्ध एव प्रामाणिक पाठ वाले आदरों अवश्य ही मिलते, किन्तु वैध्षा नही हुआ इसके लिये 


उन्होने विपाद ही प्रकट किया है श्रत मुझे यही लगता है कि देवधिगणि क्षमाश्रमण का ग्रथलेखन बहुत सक्षिप्तरुप 
में हुआ होगा, जो वलभी के भग के साथ ही नष्ट हो गया 


(२०) भहियायरिय--सूत्रकृतागच्चूणि, पत्र ४०४ के “अन्न इंपगणिक्षमाश्रमणशिष्य-भहियाचार्या ब्रुवते” इस उल्लेख 
के अनुसार भद्वियाचायं स्थविर दूषगणि के शिष्य ये इनके नाम का उल्लेख एवं मत का स्रह अगस्त्य्िहविरचित दढ्व- 
कालिकचूणि पत्र ३ और अनामकतृक दशवकालिकचूर्णि पत्र ४ मे भी पाया जाता है 


(२९) दत्तिज्ञायरिय--इनके नाम का निर्देश एवं मत का सम्रह 
पत्र मे है 


अज्ञातकतृ क दशवेकालिकचुणि मे भहियायरिय एव दत्तिलायरिय---इन दोनो स्थविरो के नामो का उल्लेख व इनके 
मत का सग्रह सामान्यतया किया गया है, जब कि अगस्त्यसिहविरचित चूणि मे “इह कथरेण एक्केण अहिकारो? सब्बण्णु- 
भासिए का एक्कीयमयवियारणा ? तहा वि वक्‍्खाणभेदपदरिसणत्य कित्तिनिमित्त गुरूण भण्णति---भहियायरिओोवएसेण 
भिन्‍्नरूवा एक्का दससदंण सगिहीया भवत्ति त्ति सगहेक्ककेण अहिकागे, सुयनाण खओोवसमिए 
भावे वट्ृति त्ति भावेकककेण अहियारो” इस प्रकार है. इस तरह इन दोनो स्थविरो के नाम का उल्लेख 'कित्तिनिमित्त 


ह उपयरु क्त दोनो दरशवेकालिकचूणियो के क्रमश र३ेव ४ 


मुनि श्रीपुस्यविजय * जन आगमधर शोर प्रात वाइमय ७२७ 


गुरूण' इस वाक्य से बड़े आदर के साथ किया गया है सम्भव है, चृणिकार का उन स्थविरों के साथ अनुयोगविपयक 
कोई खास धनिष्ठ सम्बन्ध होगा 


(२६) गधहस्ती--आचार्य शीलाक के आचारागसूत्र की दत्ति के प्रारम्भ में "शस्ग्परिज्ञात्रिवरणमनिव्रहुगहन च 
गन्धहस्तिक्ृतम्‌” इस उल्लेख से गन्वहस्ति आचाये को आचारागसूत्र के प्रथम अध्ययन शस्नपरिना वा विवरणफार 
बताया है हिमवत्तस्थविरावलि मे आचार्य गन्बहस्ति के विपय मे इस प्रकार का निर्देश ह--- 


"तेषामार्यसिंदाना स्थविराणा मधुमित्रा-5य॑स्‍्कन्दिलाचार्पनामानी दो शिष्यावभूताम्‌ आर्यमधुमित्राणा शिप्या आयगेगन्व- 
दस्विनोज्तीवविद्वास प्रभावकाश्चाभवन्‌ू तैश्च पूर्वस्थविरोत्तसोमास्वातिवाचऊवि रचिततत्वाबोपरि अशीनिसहखब्लो क- 
प्रमाण महाभाष्य रचितम्‌ एकादशाज्भोपरि चार्यस्कन्दिलस्थविराणामुपरोवतस्तैविवरणानि रचितानि यदुतत तद्र- 
+चिता55 चाराड्रविवरणान्ते-- 
थेरस्स महुमित्तस्त सेहेहि तिपुन्चनाणजुत्तेहि । 
सुणिगणविवदिएहि. ववगयरागाइदोसेहि ॥। 
बभद्दीवियसाहामउडेहिं गन्धहत्थिविवुदेहि । 
विवरणमेय रइय दोसयवासेसु विक्क्रमओ ॥” 
हिमवतस्थविरावलि के इस अश मे आचार्य गन्धहस्ति को तत्त्वार्थंगन्धहस्तिमहाभाष्य के प्रणेता एवं ग्यारह जैन अप आगमो 
के विवरणकार बतलाया है जबकि आचार्य शीलाक ने इन्हे केवल आाचाराज्भ के प्रथम अध्ययन के रचयिता ही कहा 
है दूसरी वात यह है कि---इनकी ग्यारह अग की दत्तियों के उद्धरण या नामोल्लेख भाष्य-चुणि-दृत्तियों मे कही भी 
दिखाई नही देते ऐसी स्थिति मे पट्टावलि के इस उल्लेख को कहां तक माना जाय, यह एक प्रइन है यहाँ पर गन्धहस्तो, 
यह विशेपनाम है, विशेषण नही शीलाकाचार्यनिदिष्ट गन्धहस्ती हिमवतस्थविरावलिनिर्दिष्ठ गन्वहस्ती ही है या अन्य, 
इसका निर्णय करना कठिन है. स्थविरावली से जो आचारागविवरण की अतिम प्रशस्ति का उद्धरण दिया गया है वह 
कहाँ तक ठीक है, यह कहना भी जरा कठिन है इस विज्ञेप नाम के साथ रहे हुए गौरव को देखकर ही वाद भे इस 
नाम का उपयोग विशेषण के रूप मे होने लगा तत्त्वा्थंमृत्रद्तत्ति के प्रणेता मिद्धस्ेनाचार्य “गन्धहस्ती” कहे जाते थे ये 
'हिमवतस्थविरावलि हारा निदिद्वन गन्धहस्ती से अन्य ही है क्योकि इनका समय विक्रम आठवी के बाद का है, जबकि 


ृ 
स्थविरावलिनिदिप्र गन्थहस्ती का समय विक्रम २०० है श्रीयशोविजयजी उपाध्याय ने अपनी गुरुतत््वविनिश्चय की 
स्वोपज्ञद्धतत्ति मे सन्‍्मतितर्क के प्रणेता सिद्धसेनाचायं को भी 'गन्धहस्ती' लिखा है 


(२७-२८) मित्तवायग-खमासमण व॒साघधुरक्षितगरि क्षुमाश्रमशण--इन दोनो स्थविरो की मान्यता एव नाम का उल्लेख 
व्यवहा रभाष्य गा० ४९२ की चूणि मे चूणिकार ने किया है 


(२६) धम्मगणि सखमासमण--इन क्षमाश्षमण के मतव्य का उल्लेख कल्पविशेषत्णि मे “अहवा धम्मगणिखभासमणा 
देसेण सब्वेमु थि पदेसु इगा सोही--थेराईसु अहवा० गाहाह्यम्‌” इस प्रकार है 

(३० ) अगस्थ्थर्सिद (साष्यकारों के पूवे--ये स्थविर आाय॑ वज्ञ॒ की श्ास्ता मे हुए है इन्होने दशवेकालिकसूत्र पर चूणि 
की रचना की है यह चुणि दशवेकालिकसूत्र के विविध पाठ भेद एवं भाषा की हृष्लि से बहुत महत्त्व की है इस चुणि से 
भाष्यकार की ग्राथाओ का उल्लेख न होने से इसकी रचना भाष्यकारो के पूर्व की प्रतीत होती है इसमे कई उल्लेख 
ऐसे भी है जो चालू साम्प्रदायिक प्रणाली से भिन्‍न श्रकार के है आचार्य श्री हरिभद्र ने अपनी द्वत्ति मे कही भी इस 
चूणि का उल्लेख नहीं किया है, इसका कारण यही प्रतीत होता है विद्वानो की भी ज्ञातिया होती है इसमे कल्कि- 
विपयक जो मान्यता चलती है और जिसका विस्तृत वर्णन तित्योगालियपइण्णय मे पाया भी जाता है, इस विषय से 
“अणागतमद्‌ठ ण णिद्धारेज्ज-जधा कक्‍की अमुको वा एवं गुणों राया भविस्सइ “ऐसा लिखकर कल्किविषयक मान्यता 
को आदर नही दिया है इस चुणि से “भणित च वररुचिणा--/अब फलाश मम दालिम पिय” ० १७३] इस प्रकार 
वरदरुचि के कोई प्राकृत ग्रथ का उ&रण मिल सकता है वररुचि का यह प्राकृत उद्धरण प्राकृततत्याकरणप्रणेता वररुचि 


॥एच॑७१४७१७७१४७१४७१७७९७००४५१४० 


७९८ मुनि भ्रीहजारीमत्न स्खति-अन्ध चतुर्थ अध्याय 


के समयनिर्णय के लिए उपयुक्त होने की सम्भावना है इस चुणि की प्रति जैसलमेर के जिनभद्वीय ज्ञानभण्दार में 
सुरक्षित है इसका प्रकाशन प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी की ओर से मेरे द्वारा सम्पादित हो कर शीघ्र ही प्रकाशित होगा 


(३१) सबदासगणि क्षमाक्षमण (बि० धवी शताब्दो--ये आचार्य वसुदेवहिडी--प्रथम सण्द के प्रगेता सघदासगणि 
वाचक से भिन्‍न हैं एवं इनके बाद के भी हे इन्होने कल्पताघुभाष्य और पचकल्पमहाभाप्य की रचना की है वे 
भहाभाष्यकार जिनभद्वगणि क्षमाश्रमण के पूर्ववर्ती है 


(३२) जिनसद्रगणरि क्माभ्मण (वि० की ६ठढी शतती) ये सैद्धान्तिक आचाय ये इनकी महाभाष्यकार एवं भाण्य- 
कार के सप मे प्रसिद्धि है दाशनिक-गम्भी रचिन्तनपरिपूर्ण विजेपावश्यक महाभाष्य वी रचना ने इन्हें वहुत प्रसिद्द 
किया है केवलज्ञान और केवलदशेन विपयक् युगपदुपयोगद्यवाद एवं जभेदवाद को माननेवाले ताकिक आचार्य सिद्धत्तेन 
दिवाकर और मल्‍लवादी के मत का इन्होने उपर्युक्त भाप्य एव विशेषणवती गन में निरसन क्रिया हे जीतकल्पमूत, 
इहत्सग्रहणी, हृहत्क्षेत्रसमास, अनुयोगढ्ा रचूणिगत अगुलपदचुणि और विज्येपावश्यऊ-स्वोपज्ञद्॒त्ति-पप्ठगणघ रवाद व्यास्यान- 
पर्यन्त--इनके इतने ग्रन्थ आज उपलब्ध है 


(३३) कोट्टायेवादिगणी क्षमाथ्मण (वि० १४० के वाद)--इन आचार्य ने जिनभद्रगणि की स्वोपन्न दत्ति की अपूर्ण 
रचना को पूर्ण किया है इन्होने अनुसन्धित अपनी इस दृत्ति मे यह सूचित किया हे 'निर्माप्य पप्ठगणबर-व्यार्यान 
किल दिवगता पूज्या ” अर्थात्‌ छठे गणचरवाद का व्याश्यान करके पूज्य जिनभद्रगगी स्वगंवासी हुए थागे की दत्ति 
का अनुसन्धान इन्होने किया है इस रचना के अतिरिक्त इनकी अन्य कोई रचना नही मिली है यह स्वोपज्ञ-दृत्ति ला० 
द० विद्यामन्दिर, अहमदाबाद की ओर से प्रकाशित होगी 


(३४) सिद्धरेनगणि क्ुमाक्रमण (वि० छुठी शती )--इनकी आज कोई स्वतन्त्र रचना प्राप्त नही है इनके रचे हुए कुछ 
सन्दर्भ, जो निर्युक्ति, भाष्य आदि के व्यास्यानरूप गाथासन्दर्भ है, निशीथचूणि व आवश्यकचूणि मे मिलते है निशीय- 
चूणि मे इनका नाम एवं गाथाएँ छ जगह उल्लिखित है, जिनके भद्ववाहुकृत निर्युक्तिगाथाओ तथा पुरातनगायाओ के 
व्यास्यानरूप होने का निर्देश है आवश्यकचूर्णि मे (विभाग २, पत्र २३३) इनके नाम के साथ दो व्यास्यान-गाथाएँ 
दी गई है पचकल्पचूरण मे भी “उक्त च सिद्ध लेनक्षमाश्रमण गुरुभि ” ऐसा लिख कर इनकी एक गाथा का उद्धरण 


किया है इन उल्लेसों से पता चलता है कि इनकी आगमिक व्याख्यानगर्भित कोई कृति या कृतियाँ अवश्य होनी चाहिए 
जो आज उपलब्ध नही है 


(३५) लिहलेनगणि (वि० स० छुठी शठी)--इनकी एक ही कृति प्राप्त हुई है जिनभद्गगणि क्षमाश्रमणक्ृत जीत- 
कल्प पर रचित चूणि उपर्युक्त सिद्धसेनगणी क्षमाश्रमण से ये सिद्धसंन गणि भिन्‍न है 

(३६) जिनदासगरणी मद्दत्तर (वि० ७वीं शताब्दो )--निशीयचूणि के प्रारम्भिक उल्लेखानुसार इनके विद्यागुरु प्रद्युम्न- 
गणी क्षमाश्रमण ये आज जो चूणिया उपलब्ध है इनमे से नन्‍्दी, अनुयोगढ्वार और निशीथ की चूणिया घन्हीः की 
रचनाएं ६ 

(५०) गोपालिक मद्दत्तर शिष्प्र (वि० ७यी शताब्दी )--उत्तराध्ययनचूणि के रचयिता आचार्य ने अपने नाम का निर्देश 
न कर 'गोपालिकमहत्तरदिष्य” इतना ही उल्लेख किया है इनकी अन्य कोई रचना उपलब्ध नही है 

(३८) जिनसट या जिनभद्र (त्रि स्त्री श्त्पब्दी)--ये हरिभद्र के विद्यागुद थे आवश्यक दत्ति के अन्त मे आचार्य 
हरिभद्र ने इनका नामोल्लेस क्षिया है एतद्विपयवः पुष्पिका इस प्रकार है “कृति सिताम्बराचायं जिनभट निगदानु- 
सारिणो विद्याधरकुलतिलकाचायंजिनदत्त शिष्ण्श्य घमंतो याठिनीमहत्तरासूनोरल्पमतेराचार्यरिभद्धस्य ” इस उल्लेख 
भे 'जिनभटनिगदानुसारिण वाक्य विद्यागुरुत्व का सूचक है प्रत्यन्तरो मे 'जिनभट' के बजाय 'जिनभद्व” नाम भी मिलता 
है “गुरुवस्तु व्याचक्षते” ऐसा लिसकर कई जगह हरिभद्ग सूरि ने अपनी कृतियों मे इनके मन्तव्य का निर्देश किया है 
(३६) दरिसद्सूरि (वि० ८ वी शताब्दी)--इनका उपनाम “भवविरह' भी है अपनी कृतियों मे इन्होने 'भवविरह' 


मुनि आ्रीपुस्थतिजयजंन आगमधर ओर प्राकृत नाउमन. ७२६ 


पद का कई जगह प्रयोग किया है कही-कही इनको कृतियों मे केवल 'विरह' पद का प्रयोग होने के कारण इन्हे विर- 
हाडू भी कहते है ये अपने को अनेक ग्रन्थो की अन्तिम पुष्पिका में 'धर्मतो याकिनीमहत्तरासूनु' के रूप में भी लिसते 
है ये जैन आगमो के पारगत आचार्य थे एव दह्शनशास्त्रों के प्रखर ज्ञाता थे इन्होंने १४८४८ ग्रन्थों को रचना को ऐसा 
प्रधोप चला आता है इन्होने अपनी कृतियों में अपनी जिन-जिन रचनाओं के नाम निर्दिप्त किये है उनमे ये भी बहुत 
से ग्रन्थ आज अप्राप्य है फिर भी प्राचोन ज्ञानभडारों को टटोतने से इनकी नई रचनाएँ प्राप्त होती है कुछ वर्ष 
पहले ही खभात के प्राचीन ताडपत्रीय भडार मे से इनका रचा हुआ योगशतक नामक ग्रन्थ प्राप्त हुआ था अभी हाल 


ही मे कच्छ-माडवी के खरतरगच्छीय प्राचीन ज्ञानभडार में से इसी भ्रन्थ की स्वोपन टीफा की वि० स० ११६४ मे 
लिखी हुई ताडपश्रीय प्रति भी प्राप्त हुई है 


इसी प्रकार आज अपने पास जो लाखो की तादाद मे हस्तप्रतिया विद्यमान है जिनकी व्यवस्थित सूचिया अभी तक नहीं 
बनी है, उन्हे टटोला जाय तो बहुत सभव है कि अपनी कल्पना में भी न हो ऐसी प्राचीन-प्राचीनतम अनेक कृतिया 
प्राप्त हो आचार्य हरिभद्व ने तत्त्वविचार और आचार के निर्पण में समन्वयवौली को विशिष्टहूप से आदर दिया है, 
अत इनकी रचनाओ मे प्रचुर गाभीर्य आया है इनके विपय मे विद्वानो ने अनेक हृश्षियों से काफी लिखा है, तथापि 
प्रसगवह् यहा कुछ कहना अनुचित न होगा इन्होने आवश्यक, नन्‍्दी, अनुयोगठ्वार, दशर्वकालिक, प्रशापना, जीवाभिगम 
और पिण्डनियृंक्ति--इन जैन आगमो पर अप्रतिम एवं मौलिक दत्तियो का निर्माण किया है आवज्यकसूत्र पर तो 
इन्होने दो दत्तियाँ लिखी थी इनमे से शिष्यहिंता नामक २२००० इलोक परिमित लपुद्धत्ति ही प्राप्त है किन्तु दुर्भाग्य 
है कि दार्शनिक चिन्तनों के महासागर जैसी हृहद्वत्ति अनुपलब्ध है इस ढत्ति का इन्होने अपनी शिष्यहिता-लघुद्धत्ति के 
प्रारभ मे “यद्यपि सया तथान्य कृताधस्य विद॒तिस्तथापि सक्षेत्रात्‌” इस प्रकार निर्देश किया है इसी दृहद्ृत्ति को लक्ष्य 
करके इन्होने नन्‍दीसूत्र की छत्ति मे भी “साडू तिकशब्दार्थसम्ब्नन्ववादिमतसप्यावश्यके विचारयिष्याम ” इस प्रकार का 
उल्लेख किया है इस उरलेख से पता लगता है कि इस दृह॒द्ृत्ति भे इन्होने कितने दाह निक वादों की गहरी समीक्षा 
की होगी इस दृहद्वत्ति का प्रमाण मलघारी आचार्य हेमचन्द्र ने अपने आवश्यकहारिभद्री इत्ति के टिप्पन मे (पत्र २-१) 
“पच्यपि मया इत्ति कृता इत्मेववादिनि दत्तिकारे चतुरशीतिसदस्रश्रमाणाअनेनैवावश्यकद्धत्तिरपरा कृता5धसीदिति प्रवाद”” 
इस उल्लेख द्वारा ८४००० इलोक बतलाया है 
आचायें हरिभद्र अनेक विषयों के महान्‌ ज्ञाता ये इनकी ग्रन्थरचनाओ का प्रवाह देखने से अनुमान होता है कि ये 
पूर्वावस्था से साख्यमतानुयायी रहे होगे इन्होने उस युग के भारतीय दर्शनशास्त्रों का गहराई से अध्ययन करने मे कोई 
कमी तही रखी थी यही कारण है कि इन्होंने अतिगरभीरतापूर्वक समस्त दाहनिक तत्त्वों का जैनदर्शन के साथ समन्वय 
करने का प्रयत्न किया है इन्होने धर्मंसग्रहणी, पच्रवस्तुक, उपदेदपद, विद्यतिविशिका, पचाशक, योगशतक, श्रावकधर्म- 
विघितत्र, दिनशुद्धि आदि शास्त्रो का तथा समराइच्चकहा, धृर्ताब्यान आदि कथाओ का प्राकृत भाषा मे निर्माण कर 
प्राकृतभापा को सझद्ध किया है इन ग्रन्यो मे दाशंनिक, शास्त्रीय, ज्योतिष, योग, चरित्र आदि अनेक विषयो का सग्रह 
है इस प्रकार प्रांतमापा को इनकी बडी देन है इसी प्रकार सस्कृत मे भी इन्होने अनेकान्तवाद, अनेकान्तजयपताका, 
न्‍्यायप्रवेश, श्ास्त्रवार्तासमुच्चय, षड्दर्शानसमुच्चय, अप्ठकप्रकरण, षोडद्कप्रकरण, घधम्मबिन्दु, योगबिन्दु, योगहप्निसमुच्चय, 
लोकतत्त्वनिर्णय आदि ग्रन्थ बनाये है इस प्रकार सस्कृतमाषा को भी इनकी बडी देन है 
(४०) कोट्याचाये--(वि० ६ वी शताब्दी) इन्होने विशेषावश्यकमहाभाष्य पर टीका की है इसके अलावा इनकी 
अन्य कोई रचना नही मिली है 
(४१) बीराचार्ययुगल--(१ वि० ६-१० शाताब्दी और २ वि० १३ श०) आचाये हरिभद्र उपर्टब बित्त- 
जत्ति को पूर्ण किये विना ही दिवगत हो गये थे इसकी पूर्ति वीराचारये का थी शराब दो आकर 


हरिभद्र की अपूर्ण उत्ति को पूर्ण करनेवाले और दूसरे पिण्डनिय्‌क्ति की स्वतन्त्र शत्ति बनाने वाले ५ 
ने अपनी दत्ति के प्रारम्भ मे इस प्रकार लिखा है हु इन दुसरे चीराचार्य 


डै. ७३० भुनि श्रीहजारीमल स्छति-प्रन्थ - चतुर्थ अध्याय 
$ 


“पण्चाशकादिश्षास्त्रव्यूहप्रविवायका विद्ृृतिमस्था, । 
आरेभिरे विधातू पूर्वी. दरिभद्वसूरिवरा ॥णा। 
ते स्थापनाख्यदोप यावद्‌ विद्ध॑त्ति विधाय दिवमगमन्‌ । 
तदुपरितनी तु कैदिचिद्‌ वीराचार्य समाप्येपा ॥८॥ 
तत्रामीभिरमुष्या सुगमा गाथा इमा इति विभाव्य | 
कारिचन्न व्याख्याता , या विद्धतास्ता अपि स्तोकम्‌ ॥8॥। 
ता सम्प्रति मन्दधिया दुर्बोवा इति मया समस्तानाम्‌ । 
तासा व्यक्तव्याख्याहेतो क्रियते प्रयामोध्यम्‌ ॥१०॥॥ 


(४२) शीलांकाचार्य (विं० १० श०)--इन्होने आचाराग व सूत्रकृताग की दीका की है इन दो टीकाओ मे दार्शनिक 
पदार्थों की अनेक प्रकार से विचारणा की गई है आचाराग प्रथम श्रुतस्कधटीका की समाप्ति वि० स० ६०७ मे हुई 
है और द्वितीय श्रृतस्कन्धटीका की समाप्ति वि० स० ६१६ या ६३३ मे हुई है चउप्पन्न महायुरिसचरिय के प्रशेता 
शीलाक से ये शीलाक भिन्न है 


(४३) वादिवेतात्न शान्तिसूरि (वि० ११ थीं शताब्दी)--उत्तराध्यग्नसूत्र की पाइयटीका के प्रणेता यही आचार्य 
है ये विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी भे हुए है गोपालिकमहत्त रशिष्यप्रणीत चरूणि के बाद अनेक दाझंनिक वादो से पूर्ण 
समर्थ टीका यही है इसके बाद जो अनेक टीकाएँ लिखी गई उन सब का मूल स्रोत यही टीका है इसमे प्राकृत अथ 
की अधिकता है अत इसका नाम * पाइय टीका' पचलित हो गया है आचार्य हरिभद्रविरचित और आचार्य मलयगिरि- 


विरचित आवश्यकसूत्र की टीकाएँ, द्रोणाचार्य की ओघनियुंक्तिदतत्ति व नेमिचन्द्रसुरि की उत्तराधष्ययनसूत की सुखबोधा 
टीका प्राकृतप्रधान ही है 


(४४) द्वोणाचार्य (वि० १२ श०)--ये जैन आगमो के अतिरिक्त स्व-परदर्शनशास्त्रों के भी ज्ञाता आचार्य ये 
इन्होने अभयदेवाचायेंविरचित जैन अग आगमों की टीकाओ के अतिरिक्‍त अन्य टीकाग्रन्थो का भी सशोघन आदि किया 
है इनकी अपनी एक ही कृति है और वह है ओघनिर्यूक्तिद्धत्ति 


(४२) अभयदेवसूरि (वि० ३१२ वीं श०)--इन्होने स्थानाग आदि नौ अगसूत्रो पर दत्तिया बनाई हैं अत ये 'नवाड्र- 
इत्तिकार' के नाम से पहचाने जाते है इन अग आगमो मे जगह-जगह वर्णंक-सदर्भो का निर्देश किया गया है अत सर्वे- 
अथम इन्होने औपपातिक उपागसूत्र की दत्ति बनाई जिससे वार-बार आनेवाले निदिष्ठ वर्णकस्थानों मे एकवाक्यता 
वनी रहे आचाय॑ अभयदेवसूरि की इन द्त्तियो का सशोधन व परिवर्धन उपयुक्त चैत्यवासी श्रीद्रोणाचार्य ने किया है, 
जो उस युग के एक महान्‌ आगमघर आचार थे आचाय अभयदेवसूरि ने अपनी इन दत्तियो मे काफी दत्तचित्त हो कर 
अपने युग मे प्राप्त अनेकानेक प्राचीन-प्राचीनतम सूत्रप्रतिथो को एकन्न कर अगसूत्रो के पाठो को व्यवस्थित करने का 
महान्‌ कार्य किया है, अत इनकी दत्तियो मे पाठभेद एवं वाचनान्तर आदि का काफी सपग्रह हुआ है इस कार्य मे 
इनके अनेक विद्वान्‌ दिष्य-प्रशिष्यो ने इन्हे सहायता दी है, इस प्रकार का उल्लेख इन्होने अपनी भ्रन्थप्रशस्तियो 
में किया है 

(४६) सलधारी देमचन्द्रसूरि (वि० १२ श०)--ये आचाये जैन आगमो के समर ज्ञाता थे इन्होने जिनभद्बगणि क्षमा- 
श्रमणविरचित विशेषावश्यकमहाभाष्य पर २८००० इलोकपरिमित विस्तृत विवरण की रचना वि० स० १ १७५४ में की 
अनुयोगद्वारसूत पर इन्होने विस्तृत व्याख्या रची है आवश्यकसूत्र की हारिभद्रीदत्ति पर विस्तृत टिप्पन भी इन्होने 
लिखा है ये रचनाए इनके प्रखर पाण्डित्य की सूचक है इन विवरणो के अतिरिक्त इन्होने प्राचीन शतककमंग्रन्थद्तत्ति 
जीवसमासगप्रकरणद्॒त्ति, पुष्पमालाप्रकरण स्वोपज्ञद्धत्तियुक्त, भवभावनाप्रकरण स्वोपश्द्धत्तियुक्त आदि भ्रन्थ भी बनाये है | 
विजेषावश्यकमहाभाष्य की टीका के अन्त में आपने अपनी ग्रन्थरचनाओ का क्रम इस प्रकार दिया है-- 


“ततां मया तस्य परमपुरुषस्योपदेश श्रुत्वा विरचय्य भटिति निवेशितमावश्यकटिप्पनकाभिधान सद्भावनामज्जूपाया 


मुनि श्रीपुस्यविजय जैन आगमधर और प्राकृत घादसय_ ७३१ 


नूतनफलकम्‌ ततोध्परमपषि शतकविवरणनामऊम्‌, अन्यदष्यजुयोगद्वारवृत्तिसज्ञितम्‌, ततोध्परमप्युपदेशमालामूता-भिधानम्‌, 
अपर तु तद्द्धत्तिनामकम्‌, अन्यच्च जीवसमासब्रिवरशनामवेयम्‌, अन्यत्तु भवभावनासूत्रस ज्ञितम्‌ अपर तु तह्िधरयानाम- 
कम, अन्यच्च भटिति विरचय्य तस्या सद्भावनामञ्जूपाया अद्भभूत निवेशित नन्दिटिप्पनफनामघेय नुतन फलक एंट्च 
नृतनफलकैनिवेशितैव्मयीव सञ्जातासौ मज्जूपा तेपा पापानामग्रम्या ततस्तैरतीवच्छलघातितया सल्चूर्णयितुमारन्प 
तद्वार-कपाटसम्पुटमू ततो मया ससम्श्नभेण निपुण तत्प्रतिविधानोपाय चिन्तयित्वा विरचयितुमा रव्ध तद॒द्वारपिधान- 
हेतोविशेषावश्यकविवरणाभिधान वज्ञमयमिव नूतनकपाटसस्पुटम्‌ ततब्चाभयकुमारगणि-धनदेवगणि-जिनभद्गगणि- 
लच्तमणगणि-विद्युधचन्द्रादिशुनिउन्द-ओोमदहानन्द -श्रीमहत्तरा-वीरसतीगणिन्या दिसाहाय्याद 'रे रे | निश्चितमिदानी हता 
वय यद्येतन्लिष्पद्यते, ततो घावत धावत गृक्हीत गृह्लीत लगत लगत' इत्यादि पृत्कुवंता सर्वात्मशक्‍त्या प्रहरता हाहारव 
क्ुबंता च मोहादिचरटाना चिरात्‌ कथ कथमपि विरचय्य तदूद्वारे निवेशितमेतदिति ” [पत्र १३५६] 

इस उल्लेख मे आपने नन्दिटिप्पनक रचना का उल्लेख किया है जो आज प्राप्त नही है साथ में यह भी एक वात है 
कि--इन्ही के शिष्य श्री श्रीचन्द्रसुरि ते प्राकृत मुनिसुक्रतस्वामिचरित्र के भ्रन्त में श्री हेमचन्द्र सूरि का जीवनचरित्र 


दिया है जिसमे इनकी ग्रन्थरचनाओ का भी उल्लेख किया है किन्तु उसमे नन्‍्दीसूत्रटिप्पनफ के नाम का निर्देश नही है, 
यह आइचये की बात है मुनिसुत्रतस्वामिचरित्र का उल्लेख इस प्रकार है 


जे तेण सय रइया गथा ते सपद कहेमि ॥डेशा। 

सुत्तमुवएसमाला-भवभावरणपगरणाणि काऊण । 

गथसहस्सा चउदस तेरस वित्ती कया जेण ॥४२॥ 

अखुओगहाराण जीवसमासस्प तह ये सयगस्स | 

जेण छ सत्त चडउरो गथसहस्सा कया वित्ती ॥४२॥ 

सूलावस्सयवरित्तीप॒_ उबवरि रइय च टिप्पण जेण | 

पच सहस्सपमाण विसमटद्ठाणाववोधयर ॥४४॥ 

जेण  विसेसावस्सयसुत्तस्पुवरि सवित्थरा चित्ती | 

रहया परिप्फुडत्था अडवीस सहस्सपरिमाण। ॥४५॥ 

वक्‍खाणगुणपर्सिद्ध ,) सोऊण जस्प्त गुज्जरनर्रिंदों 

जयसिंदददेवनामो कयग्रुणिजणणमणचमक्का रो ॥४६॥। 
इस उल्लेख भे श्रीहेमचन्द्र सूरि रचित सब ग्रन्थो के नाम और उनका ग्रन्थप्रमाण भी उल्लिखित है सिर्फ इसमे नन्‍दी- 
सूत्रटिप्पनक का नाम शामिल नही है सभावना की जाती है कि इस चरित की प्रारम्भिक नकल करने के समय प्राचीन 
काल से ही ४४ गाया के बाद की एक गाया छूट गई है अस्तु, कुछ भी हो, श्रीहेमचन्द्रसूरि महाराज ने आप ही 
अपनी विशेषावश्यकद्धत्ति के अन्त मे “अन्यच्च फटिति विरचय्य तस्या सद्भावनामज्जूषाया अद्भुभूत निवेशित नन्दि- 
टिप्पनकनामघेय फलकम्‌” ऐसा उल्लेख किया है, इससे यह वात तो निविवाद है कि--आपने नन्दिटिप्पनक की रचना 
अवद्य की थी, जो आज प्राप्त नही है आज जो नन्दिटिप्पनक प्राप्त है वह शीलभद्रसूरि एव धनेश्वरसूरि इन दो गुरु 
के शिष्य श्रीचन्द्रसूरि का रखित है जो प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी की ओर से छप कर भ्रकशित होगा 
(४७)आचाये सल्यगिरि (वि० १२-३३ श०)--इनके गुरु, गच्छ आदि के नाम का कोई पता नही लगता ये गूर्जरेदवर 
चौलुव्यराज जयसिहदेव के माननीय और महाराजा कुमारपालदेव के धर्मंग्रुर श्रीहेमचन्द्राचां के विद्या-आराधना के 
सहचारी थे आचार्य हेमचन्द्र के साथ इनका सम्बन्ध अति गहरे पूज्य भाव का था इसलिए इन्होने अपनी आवश्यक- 
इत्ति मे आचाये हेमचन्द्र की द्वार्रिशिका का उद्धरण देते हुए “आह च॒ स्तुतिषु गुरव ' इस प्रकार उनके लिए अत्यादर- 
गरभित शब्दप्रयोग किया है इन्होने नन्‍दीसूत्र, भगवती-द्वितीयशतक, राजप्रदनीय, प्रज्ञापना, जीवाभिगम, 


कह कद सुय्यप्रज्ञप्ति, 
चन्द्रप्रशप्ति, व्यवहारसूत्र, चहत्कल्प, आवश्यक, पिण्ड एव ज्योतिष्करण्डक- 


“इन जैन-आगमो पर सपादलक्ष इलोक- 


७३२ भुनि श्रीहजारीमल स्टूति-अन्य चतुर्थ भ्रध्याय 


प्रमाण दत्तियों की रचना की है इनकी इन दत्तियो और धर्मसग्रहणी, कर्मश्रकृति, पचसग्रह आदि की दत्तिओ के अब- 
गाहन से पता लगता है कि ये केवल जैन आगमो के ही घुरघधर ज्ञाता एवं पारगत विद्वान न थे अपितु गणितश्षास्त्र, 
दश्शनशास्त्र एवं कमसिद्धान्त मे भी पारगत थे इन्होने मलयगिरिद्व्दानुज्ञामन नामक व्याकरण की भी रचना की थी 
अपने उत्तिग्रथो मे ये इसी व्याकरण के सूत्रो का उल्लेख करते है इनके जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिटीका ओघनियुंक्तिटीका, 
विशेषावद्यकद्त्ति , तत्त्वार्थसूत्रटीका, धर्मसारप्रकरणटीका, देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरणटीका आदि कई ग्रन्थ आज प्राप्त नही 


है इनकी कोई मौलिक कृति उपलब्ध नही है. देखा जाता हे कि ये व्यास्याकार ही रहे है व्यास्याकारों मे इनका स्थान 
सर्वोत्क्रष्ट है 


(४८) श्रोचन्द्रसूरि (बि० १२-१३ श०)--श्री श्रोचन्द्रसूरि दो हुए है एक मलघधारी श्रीहेमचन्द्रमूरि के शिष्य, जिन्होने 
सम्रहणीप्रकरण, मुनिसुन्नतस्वाभिचरित्र प्राकृत, लधुप्रवचनसारोद्धार आदि की रचना की है दूसरे चरद्कुलीन श्रीशील- 
भद्रसूरि और धनेश्वरसूरि गुरुगुगल के शिष्य, जिन्‍्होने न्यायप्रवेशपणिजिका, जयदेव छन्द शास्त्रद्धत्ति टिप्पनक, निभी- 
थचूणिटिप्पनक, नन्दिसूश्रहारिभद्री रत्तिटिप्पनक, जीतकल्पचूणिटिप्पनक, पचोपाग्रसुत्रद्धत्ति, श्राद्धप्रतिकमणसूचदृत्ति, पिण्ड 
विशुद्धिदत्ति आदि की रचना की है यहाँ पर ये दूसरे श्रोचन्द्रसूरि ही अभिप्रेत है इनका आधचार्यावस्था के पूर्व में 
पाइवेदेवर्णणि नाम था--ऐसा आपने ही न्यायपग्रवेशपण्जिका की अन्तिम पुष्पिका में सूचित किया है 


(४६) आचाये क्षेमकीत (वि० १३३२)--ये तपागच्छ के मान्य गीतार्थ आचार्य थे आचार्य मलयगिरिप्रारव्घ ब्रह- 
त्कल्पद्धत्ति की पूर्ति इन्होने बडी योग्यता के साथ की है आचार्य मलयगिरि ने जो द्धत्ति केवल पीठिका की गाया ६०६ 


पर्येन्‍्त ही लिखी थी उसकी पूति लगभग सौ वर्ष के वाद मे इन्होने वि० स० ११३२ मे की इस दत्ति के अतिरिवत 
इनकी अन्य कोई कृति प्राप्त नही हुई है 


चुदद्धाष्यफारादि [वि० ८ वीं श०]--यहा पर अनेकानेक प्राचीन स्थविरों फा जो महान्‌ आगमवर थे तथा जिनके पास 
प्राचीन गुरुपरम्पराओ की विरासत थी, सक्षेप मे परिचय दिया गया ऐसे भी अनेक गीतार्थ स्थविर है जिनके नाम का 


कोई पता नही है कल्पबृहज्भाष्यकार आदि एवं कल्पविशेपचणिकार आदि इसी प्रकार के स्थविर है जिनकी विद्वत्ता 
की परिचायक कृतिया आज हमारे सामने विद्यमान है 


अवधूणिकारादि [वि० १२ श० से १८ श०]--ऊपर जैन आगमो के 'धुरघर स्थविरो का परिचय दिया गया है इनके 
वाद एक छोटा किन्तु महत्त्व का कार्य करने वाले जो प्रकीर्णककार, अवचूणिकार आदि आचार्य हुए है वे भी चिरस्मर- 
णीय है यद्दा सक्षेप मे इनके नाभादि का उल्लेख कर देता हँ--- 


१ पाहवेंसाघु [वि० स० ६५६], २ वीरभद्वगणी [वि० स० १०७८ में आराधनापताका, इहच्चतु शरण आदि के 
प्रणेता), ३ नमिसाधु [स० ११२३], ४ नेमिचन्द्रसूरि [स० ११२९], ५ सुनिचन्द्रसूरि [वि० १२दी द्ाताब्दी, ललित 
विस्तरापब्जिका, उपदेशपदटीका, देवेन्द्रतरकेन्द्र प्रकरणद्ृत्ति, अनेकसख्यप्रकरण, कुलक् आदि के प्रणेता], यशोदेवसूरि 
[स० ११८०], ७ वि० जयसिंहसूरि [स० ११८३, श्रावकप्रतिक्रणणचुर्णि के प्रणेता], ८. लिलकाचार्य सि० १२९६], 
& सुमतिसाधु [वि० शशैवी श०], १० प्ृथ्वीचन्द्रसूरि [वि० १३वीं श०], ११ जिनप्रभसूरि [स० १ ३६४], 
१२ भुवनतुगसूरि [बि० १४ वी श०], १३ ज्ञानसागरसूरि [स० १४४०], १४ शुणरत्नसूरि [वि० श१५्वी द्य०], 
१५ रत्नशेखरसूरि [स० १४६६], १६ कमलसयमोपाध्याय [स० १५४४], १७ विनयहसगणी [सि० १५७२], (१८ 
जिनहससूरि [स० १५८२], १६ हर्षकुल [स० १४५८३], २० ब्रह्मथि [वि० १६वी श०], २१ विजयविमलगणी- 
वार्नाने [स० १६३४], २२ समयसुन्दरोपाष्याय [वि० १७ वीं ह०] २३ घमंसागरोपाध्याय [स० १६३९], २४ पुण्य- 
सागरोपाष्याय [स० १६४५), २५ शान्तिचन्द्रोपाष्याय [स० १६५०], २६ भावविजयगणि [वि० १७ वी श०] २७ 
ज्ञानविमलसूरि [वि० १७वी दा०], २८ लक्ष्मीवल्लमगणि [वि० १७वी श०], २९-३० सुमतिकल्लोलगणि व हर्ष- 
नन्‍्दनगणि [स० १७०४५, स्थानाग सृत्रद्धत्तिगतगाथाइत्ति के रचयिता], ३१ नग्थि [वि० १८ वी दा०] इत्यादि इन 
विद्वान्‌ आचार्यों ने जैन आगमो पर छोटी-वडी महत्त्व की इत्ति, लवुदृत्ति, पजिका, अवचुरि, अवचुणि, दीपिका, दीपक 


च्छो ् 
झुनि श्षीपुस्यविजय जन प्राशमथर और प्राकृत बाइसय ४३३ 


टिप्पन, विपमपदपर्याय आदि भिन्‍न भिन्‍त नामो वाली व्यारपाए लिसी है जो मूलसूत्रो का ज्थ समझने में बदी सहायक 
है ये व्यास्याए प्राचीन हत्तियो के अशो का शब्दण सम्रह रूप होने पर भी कनी-कमी उन व्यास्थाओं में पाारिनाधिक् 
सकेतो को समभाने के लिए प्रचलित देशी भाषा का भी उपयोग किया गया है कही-फही प्राचीन हतियों में 'मुगम' 
स्पष्ठ' 'पाठसिद्ध/ आदि लिखकर छोड दिये गये स्थानों की व्यास्या भी इनमे पाई जाती है उस हृक्षि से इन ब्याल्या- 
कारो के भी हम बहुत कृतज्ञ हैं 


प्राकृत वाड्डमय 
भारतीय प्राकृत वाहमय अनेक विपयो मे विभकत है सामान्यत इनका विभाग इस प्रकार किया जा सकता है 


जैन आगम, जैन प्रकरण, जैन चरित-ऊया, स्तुति-स्तोत्रादि, व्याकरण, कोप, छद शास्त्र, अलकार, काव्य, नाटक, सुभा- 
घित आदि यहा पर इन सबका सक्षेप मे परिचय दिया जायगा 


जैन आगस--जिस प्रकार वैदिक और बौद्ध साहित्य मुख्य और अवान्तर अनेक विभागों में विनक्त है उसी प्रकार जैन 
आगम भी अनेक विभागों मे विभक्त है प्राचीन काल मे आगमो के अग आगम और अगवाह्य आगम या कानिक 
आगम और उत्कालिक आगम इस तरह विभाग किये जाते थे अग आगम वे है जिनका श्रमण भगवान्‌ महात्रीर के 
ग्यारह गणधर-पट्टशिष्यो ने निर्माण किया है अगबाह्य आगम वे है जिनकी रचना भ्रमण भगवान्‌ महावीर के अन्य 
गीतार्थ स्थविरो, शिष्यो-प्रशिष्यो एव उनके परम्परागत स्थविरो की थी स्थविरो ने इन्ही आगमों के कालिफक और 
उत्कालिक ऐसे दो विभाग किये है निद्िचत किये गये समय मे पढ़े जाने वाले आगम कालिक है और किसी भी समय 
मे पढे जाने वाले आगम उत्कालिक है आज सैकडो वर्षों से इनके सुरुध विभाग अग, उपाग, छेद, मूल आगम, जेप 
आगम एवं प्रकी्णंक के रूप में रूढ है प्राचीन युग मे इन आगमो की सख्या नदीसूत्र और पाक्षिकसून्र के अनुसार 
चौरासी थी परन्तु आज पैतालीस है नदीसूत्र मे एवं पाक्षिकसूत्र में जिन आग्मो के नाम दिये है उनमे से आज बहुत- 
से आंगम अभ्राप्य है जब कि आज माने जाने वाले आगमो की सख्या मे नये नाम भी दाखिल हो गये है जो बहुत पीछे 
के अर्थात्‌ ग्यारहवी शताब्दी के प्रथम चरण के भी है आज माने जानेवाले पेतालीस आगमो मे से वयासीस आगमो के 
नाम नदीसूत्र और पाक्षिकसृत्र मे पाये जाते हैं किन्तु आज आग्रमो का जो क्रम प्रचलित है वह ग्यारह अगो को छोड- 
कर शेष आगमो का नदीसूच और पाक्षिकसूत्र मे नहीं पाया जाता नदीसूत्रकार ने अग झागम को छोडकर होष सभी 
आगमो को भ्रकी्णंको मे समाविद्न किया है आगम के अग, उपाग, छेद, प्रकीणंक आदि विभागों म से अगो के वा 
होने का समर्थेन स्वय अग ग्रथ भी करते है उपाग आज वारह माने जाते है किन्नु स्वयं निरयावलिका नामक के 
उपगग के पाच वर्ग होने का उल्लेख है छेद शब्द निर्युक्तियो मे निश्ीथादि के लिए प्रयुक्त है प्रकीर्णक शब्द भी नदी- 
सूत्र जितना तो पुराना है ही किन्तु उसमे अग्रेतर सभी आशमो को प्रकीर्णक कहा गया है 


अग आगमो को छोडकर दूसरे आगमो का निर्माण अलग-अलग समय मे हुआ है पण्णवणा सूत्र ध्यामायंप्रणीत है दक्षा 
कल्प एव व्यवहार सूत्र के प्रणेता चतुर्देश पूर्वंधर स्थविर आये भद्वबाहु है निशीयसूत्र के प्रणेता आये भद्रबाहु यों 
विशाखगणि महृत्तर है अनुयोगद्वारसूत्र के निर्माता स्थविर आयेरक्षित है नदीसूत्र के कर्ता श्री देववाचक है प्रकीर्णको 
मे गिने जाने वाले चउसरण, आउर पच्चक्खाण, भत्तपरिण्णा और आराधनापताका के रचयिता वीरभद्वगणि है ये 
आराघनापताका की [प्रशस्ति के “विवकमनिवकालाओ अदूुत्त रिमे समासहस्सम्म! और 'अटठठत्तरिमे समा ; 
पाल के अनुसार विक्रम सवत्‌ १००८या १०७८ मे हुए है बृहट्विप्पणिकाकार ने आराधनापताका का रचनाक 

"वा मगगपताका १०७८ वर्ष वीरभद्राचार्यक्रता' अर्यात्‌ स० १०७८ कहा है “आराधनापताका' से ग्रथकार व 
आराहणाविहि धुण भत्तपरिष्णाइ वण्णिमो पुष्वि' (गाथा ५१) अर्थात्‌ 'आरावनाविधि का वर्णन हमने पहले भक्‍त 


परिज्ञा मे कर दिया है” ऐसा लिखा है इस निर्देश से यह के 

हें प्रथ इन्ही का रचा हुआ सिद्ध होता है आज के चउस रण एव 
प्रकीर्णक उस 
आउरपच्चक्खाणके रचना-क्रम को देखने से ये प्रकीणंक भी इन्ही के रचे हुए प्रतीत होते है वीरभद्र की यह आराधना 


७३२ मुनि श्रीहजारीमल स्टूति-अन्थ चतुर्थ यध्याय 


प्रमाण छत्तियो की रचना की है इनकी इन दुत्तियो और घर्मसग्रहणी, कर्मग्रकृति, पचसग्रह आदि की उत्तिओों के अब- 
गाहन से पता लगता है कि ये केवल जैन आगमो के ही वुरधर ज्ञाता एवं पारयत विद्वानू न थे अपितु गणितथास्त्र, 
दर्शानशास्त्र एवं कमंसिद्धान्त मे भी पारगत थे इन्होने मलयगिरिशब्दानुगसन नामक व्याकरण की भी रचना की थी 
अपने दत्तिग्रयो मे ये इसी व्याकरण के सूत्रो का उल्लेख करते है इनके जम्बूद्वीपप्रज्नप्तिटीका ओघनियुन्तिदीका, 
विशेषावद्यकब्वत्ति , तत्त्वार्थसुत्अतीका, धर्मसारप्रकरणटीका, देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरणटीका आदि कई ग्रन्थ आज भ्राप्त नही 


हैं इनकी कोई मौलिक कृति उपलब्ध नही है देखा जाता है कि ये व्याख्याकार ही रहे हू व्यात्याकारों में इनका स्थान 
सर्वेत्कृष्ट है 


(४८) श्रोचन्द्रसूरि (बि० १२-१३ श०)--श्री श्रीचन्द्रसूरि दो हुए है एक मलवारी श्रीहेमचन्द्रसूरि के शिष्य, जिन्होंने 
सप्रहणीप्रकरण, मुनिसुब्रतस्वाभिचरित्र प्राकृत, लधुप्रवचनसारोद्धार आदि की रचना की है दूसरे चन्द्रकुनीन श्रीशील- 
भद्रसूरि और घनेद्वरसूरिः यग्ुरुयुगल के शिष्य, जिन्‍्होने न्‍्यायप्रवेशपणिजिका, जयदेव छुन्द शास्त्रद्धत्ति टिप्पनक, निश्ञी- 
थचूणिटिप्पनक, नन्दिसूत्रहा रिभद्री ृत्तिटिप्पनक, जीतकल्पचूर्णिटिप्पनक, पचोपागसूत्र्धत्ति, श्राइ्प्रतिक्रमणणमूत्रदत्ति, पिण्ड 
विशुद्धिदत्ति आदि की रचना की है यहाँ पर ये दूसरे श्रोचन्द्रसूरि ही अभिप्रेत है इनका आचार्यावस्था के पूर्व मे 
पाइवेंदेवशणि नाम था--ऐसा आपने ही न्यायप्रवेशपण्जिका की अन्तिम पुष्पिफा मे सूचित किया है 


(४६) आचार्य क्षेमकीति (वि० १३३२)--मे तपागच्छ के मान्य गीतार्य आचाय ये आचार्य मलयगिरिप्रारव्ध बृह- 
स्कल्पक्त्ति की पूर्ति इन्होने वडी योग्यता के साथ की है आचाय मलयगिरि ने जो छत्ति केवल पीठिका की गाया ६०६ 


पर्यन्‍्त ही लिखी थी उसकी पूर्ति लगभग सौ वर्ष के वाद मे इन्होने वि०ण स० १३३२ में की इस छत्ति के अतिरिवत्त 
इनकी अन्य कोई कि प्राप्त नही हुई है 


चुदद्भाप्यफारादि [वि० ८ वीं श०|--यहा पर अनेकानेक प्राचीन स्थविरों फा जो महान्‌ आगमधर थे तथा जिनके पास 
प्राचीन गुरुपरम्पराओ की विरासत थी, सक्षेप मे परिचय दिया गया ऐसे भी अनेक गीतार्थ स्थविर है जिनके नाम का 


कोई पता नही है कल्पवृहद्भाष्यकार आदि एवं कल्पविशेषत्रणिकार आदि इसी प्रकार के स्थविर है जिनकी विद्त्ता 
की परिचायक क्ृतिया आज हमारे सामने विद्यमान है 


अवचूरिकारादि [वि० १० श० से १८ श०]--ऊपर जैन आगमो के 'धुरधर स्थविरों का परिचय दिया गया है इनके 


वाद एक छोटा किन्तु महत्त्व का कार्य करने वाले जो प्रकीणंककार, अवचूणिकार आदि आचार्य हुए है वे भी चिरस्मर- 
णीय है यहा सक्षेप मे इनके नामादि का उल्लेख कर देता हँ--- 


१ पाइवेंसाथु [वि० स० ६५६), २ वीरभद्रगणी [वि० स० १०७८ मे आराघनापताका, इृहच्चतु शरण आदि के 
प्रणेता], ३े नमिसाधु [स० ११२३], ४ नेमिचन्द्रसूरि [स० ११२९], ५ मुनिचन्द्रसुरि [व० १२५वी शताब्दी, ललित 
विस्तरापड्जिका, उपदेशपदटीक, देवेन्द्रनरकेन्द्र प्रकरणदृत्ति, अनेकसख्यप्रकरण, कुलक आदि के प्रणेता], यशोदेवसूरि 
[स० ११८०], ७ वि० जयसिहसूरि [स० ११८३, श्रावकप्रतिक्रमणचृणि के प्रणेता], ८ तिलकाचार्य [स० १२६६], 
€ सुमतिसाधु [वि० १३वीं श०|, १० पृथ्वीचच्दसूरि [वि० शर३वी छा०], ११ जिनप्रभसूरि [स० १३६४], 
१२ भुवनतुगसूरि [वि० १४ वी श०], १३ ज्ञानसागरयूरि [स० १४४०], १४ गुणरत्नसूरि [वि० १५वीं छा०], 
१४ रत्नझेखरसूरि [स० १४६६], १६ कमलसबमोपान्याय [स० १५४४], १७ विनयहसगणी [स० १५७२], १८ 
जिनहससूरि [स० १४५८२), १६ हपपकुल [स० १५८३] २० ब्रह्मपि [वि० १६वीं द०], २१ विजयविमलगणी- 
वानथि [स० १६३४], २२ समयसुन्दरोपाध्याय [वि० १७ वीं दा०] २३ घमसागरोपाध्याय ० १६३६], २४ पुण्य- 
सागरोपाष्याय [स० १६४५), २५ शान्तिचद्धोपाध्याय [स० १६५०], २६ भावविजयगणि [वि० १७ वी बा०] २७ 
ज्ञानविमलसूरि [वि० १७वी श०], २८ लक्ष्मीवल्लभगणि [वि० १७वीं श०], २६-३० सुमतिकल्लोलगणि व हर्पै- 
ननन्‍्दनगणि [स० १७०४५, स्थानाग सूचरुत्तिगतगायाइत्ति के रचयिता], ३१ नगषि [वि० १८ वी श०] इत्यादि इन 
विद्वानु आचार्यो ने जैन आगमो पर छोटी-वडी महत्त्व की रत्ति, लमुछृत्ति, पजिका, अवचूरि, अवचूणि, दीपिका, दीपक 


मुनि क्रीपुण्यविजय जैन आगमपर और प्राकृत बाएमय_ ७३३ 


टिप्पन, विपमपदपर्याय आदि भिन्‍न भिन्‍न नामो वाली व्याख्याए लिसी है जो मूनसूतो का अर्थ समभने में बनी सरायह 
है ये व्याख्याएं प्राचीन हत्तियों के अशो का शब्दम सगह हप होने पर भी कमी-कमी एन व्या्याओं में पारिभाधिक 
सकेतो को समझाने के लिए प्रचलित देशी भाषा का भी उपयोग किया गया हूँ कही-ऊही प्राचीन छत्तियों मे 'सुग्म 
धस्पष्ठ' 'पाठसिद्ध! आदि लिखकर छोड दिये गये स्थानों की व्याख्या भी इनमें पाई जानती है उस हह्ठि से इन ब्याया- 
कारो के भी हम बहुत कृतज्ञ है 


प्राकृत वाड्मय 
भारतीय प्राकृत वाइूमय अनेक विपयो मे विभक्‍त है सामान्यत उनका विभाग इस प्रत्ार क्रिया जा सकता है 


जैन आग, जैन प्रकरण, जैन चरित-ऊथा, स्तुति-स्तोत्रादि, व्याकरण, कोप, छद गरास्त, अलनार, वाव्य, नाटक, चुभा- 
घित आदि यहा पर इन सबका सक्षेप मे परिचय दिशा जायगा 


जैन आगम--जिस प्रकार वैदिफ और बौद्ध साहित्य मुख्य और अवान्तर अनेक विभागों में विनक्त हैं उसी प्रकार जैन 
आगम भी अनेक विभागों में विभवत है प्राचीन काल मे आगमो के अग जागम और अगवाद्य आगम या वाविक 
आगम और उत्कालिक आगम इस तरह विभाग किये जाते ये अग आगम वे है जिनका श्ररण भगवान्‌ महात्रीर के 
ग्यारह गणधर-पट्टक्षिष्यो ने निर्माण किया है अगयाह्य आगम वे है जिनकी रचना भ्रमण भगवान्‌ महावीर के अन्य 
गीता स्थविरो, शिष्यो-प्रशिष्यो एवं उनके परम्परागत स्थविरों की थी स्थविरो ने इन्हीं आगमो के कालिक और 
उत्कालिक ऐसे दो विभाग किये है निश्चित किये गये समय में पढे जाने वाले आगम कातिफ है और किसी भी समय 
में पढे जाने वाले आगम उत्कालिक है आज सैकडो वर्षो से इनके मुरुप विभाग अग, उपाग, छेद, मूल आगम, जेप 
आगम एवं प्रकीर्णक के रूप में रूढ है प्राचीन युग मे इन आगमो की सश्या नदीसूत्र और पाक्षिकमूत्र के अनुमार 
चौरासी थी परल्तु भ्राज पेतालीस है नदीसूत्र मे एव पाक्षिकसूत्र मे जिन आगमो के नाम दिये ह॑ उन्ममे से आज वहुत- 
से आंगम अप्राप्य है जब कि आज माने जाने वाले आगमो की सझुया मे नये नाम भी दाखिल हो गये है जो बहुत पीछे 
के अर्थात्‌ ग्यारहवी शताब्दी के प्रथम चरण के भी है आज माने जानेवाले पेतालीस आगमो मे से वयासीस आगमों के 
नाम नदीसूत्र और पाक्षिकसूत्र मे पाये जाते है किन्तु आज आगमो का जो क्रम प्रचलित है वह ग्यारह अगो को छोड- 
कर दोष आगमो का नदीसूत्र और पाक्षिक्रसूत्र मे नही पाया जाता नदीसूत्रकार ने अग आगम फो छोडकर शेप सभी 
आगमो को प्रकीर्णको मे समाविष्ठ किया है आगम के अग, उपाग, छेद, प्रकीर्णंक आदि विभागों मे से अगो के वारह 
होने का समर्थन स्वय अग भ्रथ भी करते है उपाग आज बारह माने जाते है किल्नु स्वयं निरयावलिका नामक उपाग में 
उपाग के पाच वर्ग होने का उल्लेख है छेद शब्द निर्युक्तियों मे निशीथादि के लिए प्रयुक्त है प्रकीर्णक धाब्द भी नदी- 
सूत्र जितना तो पुराना है ही किन्तु उसमे अग्रेतर सभी आागमो को प्रकीर्णक कहा गया है 


अगर आगमो को छोडकर दूसरे आगमो का निर्माण अलग-अलग समय मे हुआ है पण्णवणा सूत्र ध्यामार्यप्रणीत है दक्षा, 
कल्प एवं व्यवहार सूत्र के प्रणेता चतुर्देश पूर्वंघर स्थविर आयें भद्वबाहु है निशीथसूत्र के प्रणेता आये भद्रवाहु या 
विशाखगणि महत्तर है अनुयोगद्वारसूत्र के निर्माता स्थविर आरक्षित है नदीसृत्र के कर्ता श्री देववाचक है प्रकीर्णको 
से गिने जाने वाले चठसरण, आउर पच्चक्खाण, भत्तपरिण्णा और आराघनापताका के रचयिता वीरभद्रगणि है ये 
आराघधनापताका की [प्रशस्ति के विक्कमनिवकालाओ अठठुत्त रिमे समासहस्सम्मि' और अट्ठत्तरिमे समासहस्सामि' 
पाठ्भेद के अनुसार विक्रम सवत्‌ १००८ या १०७५८ से हुए है बृहट्टिप्पणिकाकार ने आराघनापताका का रचनाकाल 
“जाराघनापताका १०७८ वर्ष वीरभद्राचायंकृता' अर्यात्‌ स० १०७८ कहा है “आराघनापताका' से ग्रथकार से 
आराहणाविहि पुण भत्तपरिण्णाइ वण्णिमो पुव्वि' (गाथा ५१) अर्थात्‌ 'आरावनाविधि का वर्णन हमने पहले भक्त 
परिज्ञा मे कर दिया है” ऐसा लिखा है इस निर्देश से यह ग्रथ इन्ही का रचा हुआ सिद्ध होता है आज के चउसरण एव 
आउरपच्वक्खाणके रचना-क्रम को देखने से ये प्रकीर्णक भी इन्ही के रचे हुए प्रतीत होते है वीरभद्र की यह अं 


७३६४ मुनि श्रीदजारीमल स्घृत्ति अन्थ चतुर्थ अध्याय 


पताका यापनीय 'आचार्यप्रणीत आराघना भगवती” का अनुकरण करके रची गई है नदीसूत्र मे “आउरपच्चकखाण' 
का जो नाम आता है वह आज के 'आउरपच्चक्खाण से अलग है. सामान्यत वीरभद्राचायं को भगवान्‌ महावीर का 
शिष्य मानते है परन्तु उपरोक्त प्रमाण को पढने के बाद यह मान्यता आआान्त सिद्ध होती है इस प्रकार दूसरे आगम भी 
अलग अलग समय मे रचे हुए है हो सकता है कि रायपसेणीय सूत्र भगवान्‌ महावीर के समय ही मे रचा गया हो 


नदी--पाक्षिक सूत्रों के अनुसार आगमों के चौरासी नामो व आज के प्रचलित आगमो के नामो से विद्वानू परिचित है 
ही अत उनका उल्लेख न करके मैं मुद्दे की वात कह देता हु कि--आज अगसूत्रो मे जो प्रश्नव्याकरणसूत्र है वह मौलिक 
नही किन्तु तत्स्थानापन्‍न कोई नया ही सूत्र है इस बात का पता नदीसूत्र व समवायाग के आगम-परिचय से लगता है 
आचार्य श्री मुनिचद्रसूरि ने देवेन्द्र-तरकेन्द्र प्रकरण की अपनी द्वत्ति मे राजप्रइनीय सूत्र का नाम 'राजप्रसेनजित्‌' लिखा 
है जो नदी-पाक्षिक सूत्र मे दिये हुए 'रायप्पसेणइय” इस प्राकृत नाप से सगति बैठाने के लिए हे वैसे राजप्रइनीय मे 
प्रदेशिराजा का चरित्र है इस आगम को पढते हुए पेतवत्यु नामक वौद्धम्रथ का स्मरण हो आता है 


प्रकी्यंक--सामान्यतया प्रकीर्णक दस माने जाते है किन्तु इनकी कोई निदिचत नामावली न होने के कारण ये नाम कई 
प्रकार से गिनाये जाते है इन सब प्रकारो मे से सप्नह किया जाय तो कुल वाईस नाम प्राप्त होते है जो इस _ 
प्रकार है--- 

१ चउसरण, २ आउरपच्चक्खाण, ३ भत्तपरिण्णा, ४ सथारय, ५ तदुलवेयालिय, ६ चंदवेज्यय ७ देविदत्थय, 
८ गणिविज्जा, €£ महापच्चक्खाण, १० वीरत्थय, ११ इसिभासियाइ, १२ अजीवकप्प, १३ गच्छायार, १४ मरण- 
समाधि, १५ तित्थोगालि, १६ आराहणपडागा, १७ दीवसागरपण्णत्ति, १८ जोइसकरडय, १६ अगविज्जा, 
२० सिद्धपाहुड, २१ सारावली, २२ जीवविभत्ति इन प्रकी्णको के नामो मे से नदी-पाक्षिकसूअ मे उत्कालिक सूचर- 
विभाग मे देविदत्थय, तदुलवेयालिय, चदावेज्कय, गणिविज्जा, मरणविभत्ति-मरणसमाहि, आउरपच्चक्खाण, महापच्चखाण 
ये सात नाम और कालिक विभाग से इसिभासियाइ, दीवसागरपण्णत्ति ये दो नाम इस प्रकार ९ नाम पाये जाते है फिर 
भी चउसरण, आज का आउरपच्चक्खाण, भत्तपरिण्णा, सथारय और आराहणपडागा---इन प्रकीर्णको को छीडकर दूसरे 


प्रकीर्णक बहुत प्राचीन है, जिनका उल्लेख चूणिकारो ने अपनी चूणियो मे किया है तदुलवेयालिय का उल्लेख अगस्त्यचूणि 
(पत्र ३) मे है 


जैसे कर्मंप्रकृति शास्त्र का कमप्पगडीसगहणी नाम कद्दा जाता है, इसी प्रकार दीवसागरपण्णत्ति का दीवसागरपण्णत्ति- 
सग्रहणी यह नाम सभावितत है 


इंवेतावर मू्तिपुजक वर्ग तित्थोगालिपइ्वण्णय को पभ्रकीर्णको की ग्रिनती मे शामिल करता है, किन्तु इस प्रकीर्णक मे ऐसी 


बहुत-सी वाते है जो इवेताम्वरो को स्वप्न मे भी मान्य नही हैं और अनुभव से देखा जाय तो उसमे आगमो के नष्ट 
होने का जो क्रम दिया है वह सगत भी नही है 


अगविज्जापइण्णय एक फलादेश का &००० इलोक परिमित महत्त्व का ग्रथ है इसमें ग्रह-नक्षत्रादि या रेखादि लक्षणों 


के आधार पर फलादेश का विचार नही किया गया है, किन्तु मानव की अनेकविघ चेप्लाओ एवं क्रियाओ के आधार पर 
फलादेद दिया गया है एक तरह माना जाय तो मानसशास्त्र एवं अगजास्त्र को लक्ष्य मे रखकर इस ग्रथ की रचना की 


गई है भारतीय वाडूमय में इस विपय का ऐध्षा एवं इतना महाकाय ग्रथ दूसरा कोई भी उपलब्ध नही हुआ है 
आगमो की व्याख्या 
ऊपर जिन जैन मूल आगमसूत्रों का सक्षेप मे परिचय दिया गया है उनके ऊपर प्राकृत भाषा में अनेक प्रकार की 


व्यास्याएँ निखी गई है इनके नाम क्रमश --निर्मुक्ति, सग्रहणी, भाष्य, महाभाष्य, ये गाथावद्ध-पद्यवद्ध व्यास्याग्रथ है 
और चुर्णि, विज्ञेप चूणि एव प्राचीन दत्तियाँ गद्यवद्ध व्याख्याग्रथ है 


सुनि श्रीपुण्यविजय जन आरगमधर और प्राकत वाटमथय_ ७०३० 


मनिर्यक्तियोँं--स्थविर आये भद्रवाहु स्वामी ने दस आगमो पर नियु कितियाँ रची है, जिनके नाम उन्होंने जआापब्यक- 
नियुक्ति भे इस प्रकार लिखे है-- 


आवस्सयस्स १ दसकालियस्स २ तह उत्तरज्क हे मायारे ४। 
सूयगडे णिज्जुत्ति ५ वोच्छामि तहा दमाण च६॥ 
कप्पस्स य णिज्जुत्ति, ववहारस्सेव परमनिउणस्स ८। 
सूरियपण्णत्तीए &£ वोच्छ इसिभासियाणः च १०॥ 


इन गाथाओ मे सूचित किया है तदनुसार इन्होंने दस आगमो की निर्युक्तियाँ रची थी आगमो की जम्नव्यन्त दणा, 
अनुयोग की प्ृथक्ता आदि कारणो से इन निर्युक्तियों का मूल स्वटप कायम न रहकर आज इनमें काफी परिवतंन 
और हानि-उ्धि हो चुके है. इन परिवर्तित एवं परिवर्धित निर्युक्तिओ का मौलिय परिमाण क्या था ? गह सममना 
आज कठिन है. खास करके जिन पर भाज्य-महाभाष्य रचे गये उनका मिश्रण तो ऐसा हो गया है क्रि--स्त्रय आचार्य 
श्री मलयगिरि को बृहत॒कन्प की द्धत्ति (पत्र १) भे यह कहना पडा कि--सूश्रस्पशिकनियूं कतर्भाष्य चैकों गथों 
0जात ” और उन्होने अपनी दृत्ति मे निर्युक्ति-भाष्य को कही भी प्थक्‌ करने का प्रयत्न नही किया है 
सूर्यप्रज्मप्त और ऋषिभापितसूत्र की नियु क्तियाँ उपलब्ध नही है उत्तराष्ययन आचाराग, सूत्रताग, दशा इन आगमो 
की नियु क्तियो का परिमाण स्पष्टरूप से मालूम हो जाता है आवश्यक, दशकालिक आदि की नियुंक्तियों पा परि- 
साण भाष्यगाथाओ का मिश्रण हो जाने से निदिचत करना कठिन जरूर है, तथापि परिश्रम करने से इसका निश्चय 
हो सकता है किन्तु कल्प व व्यवहारसूत्र की नियु क्तियो का परिमाण किसी भी प्रकार निश्चित नही किया जा सकता। 
हाँ, इतना अवद्य है कि--चुणि-विशेप-चुणिकारो ने कही-कही 'पुरातनगाथा, निर्यक्तिगाथा” इत्यादि लिखा है, जिसमे 
निर्यक्तिगाथाओ का कुछ ख्याल आ सकता है तो भी सपूर्णतया नियु क्तिगाथाओ का विवेक या प्रथककरण करना 
मुद्दिकल ही है 
ऊपर जिन निर्यक्तिओ का उल्लेख किया है इनके अतिरिक्त ओघनिर्युक्ति, पिडनिर्युक्ति और ससक्‍तनिर्युक्ति ये तीन 


निर्यक्तियाँ और मिलती है इनमे से ओघनिर्यक्ति आवश्यकनिर्युक्ति मे से और पिंडनिर्युक्ति दशवेकालिक निर्युक्ति मे 
से अलग किये गये अश हैं ससक्‍तनिर्युक्ति बहुत बाद की एव विसगत रचना है 


स्थविर आयें भव्रबाहुविरचित नियुक्तियो के अलावा भाष्य और चूरणियों मे गोविदनिज्जुत्ति का भी उल्लेस आता है, 
जो स्थविर आये गोविंद की रची हुई थी श्राज इस निर्युक्ति का पता नही है यह नष्ट हो गई या किसी निर्यक्ति मे 
समाविष्ट हो गई ? यह कहा नहीं जा सकता निशीधचुणि मे इस प्रकार का उल्लेख मिलता है---''तेण एगिदिय- 


जीवसाहण गोविन्द्निज्जुत्ती कया” इनके अलावा और किसी नियु क्तिकार का निर्देश नहीं मिलता है नियुक्तियो की 
रचना मूलसूत्रो के अशो के व्याख्यान रूप होती है 


समञ्नदणिया---सप्रहणियो की रचना पचकल्प महाभाष्य के उल्लेखानुसार स्थविर आर्य कालक की है पाक्षिकसूत्र मे भी 
“ससुत्ते सअत्ये सगथे सनिज्जुत्तिएण ससगहणिए” इस सूत्राश मे सम्नहणी का उल्लेख हे इससे भी प्रतीत होता है कि 
सग्रहणियो की रचना काफी प्राचीन है आज स्पष्टरूप से पता नही चलता है कि--स्थविर आये कालक ने कौन से 
आगमो की सम्रहणियों की रचना की यी ? और उनका परिमाण क्या था ? तो भी अनुमान होता है कि---भगवती- 


सूत्र, जीवाभिगमोपाग, प्र्ञापनासृत्र, श्रमणश्रतिक्रमणसूत्र जादि मे जो सप्रणियाँ पाई जाती है वे हो 
दा हे है वे ही ये हो इससे भ्रधिक 


भाप्य-मद्याभाष्य---जैन सूत्रो के भाष्य-महाभाष्यकार के रूप मे दो क्षमाश्रमणो के नाम पाये जाते है---१ सघदास गणि 
क्षमाश्रमण और जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण जैन आगमो के महाकाय भाष्य-महामाष्य निम्नोक्त आठ प्राप्य है--१ विजश्े 
पावश्यक महाभाष्य २ कल्पलघुभाष्य ३ कल्पडहद्धाष्य ४ पचकरप ४ व्यवहार भाष्य ६ निशीथभाष्य ७ जीतकल्पभाष्य 


७३६ मुनि श्रीहजारीमत्ष स्थृति-पन्य चतुर्थ अध्याय 


८ ओधनिर्युक्ति महाभाष्य कल्पलघुभाष्य एवं पचकल्पमहाभाष्य के प्रशेता सघदासगगाणि क्षमाश्रमण ह॑ व विधेपावरयक 
महाभाष्य के प्रणेता जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण है दूसरे भाष्य-महाभाष्यो के कर्त्ता कौन है, इसका पता अभी तक नही 
लगा है सधदासगणि जिनभद्गगणि से पूव॑वर्ती है. श्रीजिनभद्रगणि महाभाष्यकार के नाम से लब्बप्रनिष्ठ है जिन 
आगमो पर नियु क्तियों की रचना है उनके भाष्य, मूल सूत्र व नियुकित को लक्ष्य मे रखकर रचे गये है जिनकी 
निर्युक्तियाँ नही है उनके भाष्य सूत्र को ही लक्षित करके रचे गये है उदाहरण रूप में जीतकल्पसुत्र और उसका भाष्य 
समभना चाहिए महाभाष्य के दो प्रकार है--पहला प्रकार विज्लेषावश्यक्र महाभाष्य, ओघनिरयुक्ति महाभाष्य आदि है, 
जिनके लघुभाष्य नही है वे सीधे नियुक्ति के ऊपर ही स्वतत्र महाभाष्य है दूसरा प्रकार लघुभाष्य को लक्षित करके 
रचे हुए महाभाष्य है इसका उदाहरण कल्पह्हद्भाष्य को समझना चाहिए यह महाभाष्य अपूर्ण ही मिलता है 
निद्ञीयथ और व्यवहार के भी महाभाष्य थे, ऐसा प्रधोष चला आता है, किन्तु आज वे प्राप्त नही है निबीथमहाभाष्य के 
अस्तित्व का उल्लेख इहट्टिप्पनिकाकार--प्राचीन ग्रथसूचीकार ने अपनी सूची मे भी किया है 


ऊपर जिन महाकाय भाष्य--महाभाष्य का परिचय दिया गया है उनके अलावा आवश्यक, ओघनिर्युक्ति, पिंडनिर्युक्ति, 
दणवेकालिक सूत्र आदि के ऊपर भी जघुभाष्य भ्राप्त होते है, किन्तु इनका मिश्रण नियु क्तियो के साथ ऐसा हो गया है 
कि कई जगह नियु क्ति-भाष्यगाथा कौन-सी एवं किननी हैं? इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है इनमे से भी 
जब सैने आवश्यकसूत्र की चुणि और हारिभद्री उत्ति को देवा तव तो मैं असमजस में पड़ गया चूणिक्रार कही भी 
भाष्यगाथा” नाम का उल्लेस नही करते है, जबकि आचार्य हरिभद्र स्थान-स्थान पर 'भाष्य और मूलभाष्य” के नाम से 
अवतरण देते है आचार्य श्री हरिभद्र जिन गाथाओ को मूलभाष्य की गाथाएँ फरमाते है उनमे से बहुत-सी गायाओ 
का उल्लेख उनपर चुणि-चुणिकार ने की ही नही है यद्यपि उनमे से कई गायाओ की चूणि पाई जाती है फिर भी 
चूणिकार ने कही भी उन गायाओ का 'मूल भाष्य” के रूप मे उल्लेख नही किया है प्रतीत होता है कि--आचायं श्री 
हरिभद्र ने दशवेका लिकनियु क्ति की तरह इस द्तत्ति मे काफी गायाओ का सभ्रह कर लिया है 


चूरि --विशेष चूर्णि---आचाराग, पतझताग, भगवती सूत्र, जीवाभिगम, जबृह्ीपप्रज्नप्ति, प्रज्ञापनासूच, दशा, कल्प, 
व्यवहार, निशथ, पचकल्प, जीतकल्प, आवश्यक, दशवैकालिक, उत्तराष्ययन, पिडनिय्‌वित, नन्दीसूत्र, अनुयोगद्वा र-अगुल- 
पदचूर्णि, श्रावकत्रतिकमण ईर्यापथिकी आदि सूत्र--इन आगमो की चुणियाँ अभी प्राप्त 
चुणि ही प्राप्त है कल्प की चूणि-विशेषच्रूणि दोनो ही प्राप्त है दशवकालिकसूत्र की दो चुणियाँ प्राप्त है एक स्थविर 
अगस्त्यसिह की और दूसरी अज्ञातकतृ क है आचार्य श्री हरिभद्र ने इस चूणि का 'हद्धविवरण? 
द्वार सूत्र में जो अगुलपद है उस पर आचाय॑ श्री जिनभद्वगणि क्षमाश्रमण ने चूणि रची है च्ृणि 
महत्तर और भ्राचायं श्री हरिभद्र मे अपनी अनुयोगद्वारसूत्र की चूणि-द्तत्ति मे श्री जिनभद्र 


अक्षरदा ले लिया है ईयपिथिकी सुतादि की चूणि के प्रणेता यशोदेवसूरि है, इसका रचनाकाल स० ११७४ से ११८० 
का है श्रावक प्रतिक्रण चूशि भरी विजयसिंह सूरि की रचना है, जो वि० स ११८२ की है 


ज्योतिष्करडक प्रकीणक पर शिवनदी वाचक विरचित 'प्राकृत इत्ति” पाई जाती है, जो चूशि में 
आम तौर से देखा जाय तो पिठले जमाने मे प्राकृतद्धत्तियो को “चूशि' नाम दिया गया है फिर 
सामने मौजूद है जिनसे पता चलता है क्ि प्राचीन काल मे प्राकृत व्याख्याओ को हत्तिः 
दणवेकालिकसूत्र के दोनों चूणिकारों ने अपनी दृणियो मे प्राचीन दशवैका लिकव्याल्या का 

जगह उल्लेख फ़िया है 


शामिल हो सकती है 
भी ऐसे प्रकरण अपने 
नाम भी दिया जाता था 
दत्ति! के नाम से जगह 


ऊपर जिन चूणियों का उल्लेख किया गया है, उनमे से प्राय बहुत-सी चृणियाँ भहाकाय है। इन सब 
प्रशेताओ के नाम प्राप्त नही होते है, फिर भी स्थविर अगस्त्यमिह शिवनदि वाचक, जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण 
महृत्त र, गोपालिकमहत्तरशिप्य--इन चुणिकार आचार्यों के नाम मिलते हे 


चुणियों के 
, जिनदास 


मुनि श्रीपुस्यविजय॒जन श्रागमघर और प्राकृत घाउमय_ ७३७ 


चूणि निर्युक्तिओ की रचना पिछले जमाने मे चंद हो गईं, किन्तु सप्रहणी, भाष्य-महाभाष्य, चृणि की रचना है 
प्रचार बाद से भी चालू रहा है ससस्‍्कृतदधत्तियो की रचना के बाद यद्यपि आगमो पर ऐसा कोर्ट प्रयत्न नहीं हुआ है 
तो भी आगमो के विषयो को लेकर तथा छोटे-मोटे प्र ऊरणो पर भाष्य-महाभाष्य-चूणि लिसने का प्रयत्न चालू ही रहा 
है, यह आगे प्रकरणों के प्रसग मे मालूम होगा 


यहाँ पर जैन आगम और प्राकृत व्याख्याग्रल्थों का परिचय दिया गया है ये बहुत प्राचीन एवं प्राकृत भाषा के सबत्क्िप्ट 
अधिकारियो के रवे हुए है प्राकृतादि भाषाओं की दृष्ठि से ये बहुत ही महत्त्व के है 


प्रकरण 
प्रकरण किसी खास विपय को ध्यान मे रखकर रचे गये है मेरी दृष्टि से प्रकरणों को तीन विभागों में विभन्‍्तर किया जा 
सकता है--ताकिक, आगमिक और औपदेशिक 


ताकिक प्रकरण--आचार्य श्रीसिद्धसेन का सन्मतितर्क, आचार्य श्रीहरिभद्र का धर्मेसग्रहणी प्रकरण, उपाध्याय श्री 
यशोविजयकृत श्रीपूज्यलेख, तत्त्वविवेक, धर्मंपरीक्षा आदि का इस कोटि के प्रकरणो मे समावेश होता है यद्यपि ऐसे 
ताकिक प्रकरण बहुत कम हे, फिर भी इन प्रकरणो का प्राकृत भाषा के अतिरिवत तत्त्वज्ञान की दृष्टि में भी बहुत 
महत्त्व है 
आगमिक प्रव्रण--आगमिक प्रकरणों का अं जैन आगमो मे जो द्रव्यानुयोग व गणितानुमोग के साथ सबन्ब रखने 
वाले विविध विपय है उनमें से किसी एक को पसंद करके उसका विस्तुनरूप से मिरूपण करनेवाले या सग्रह करनेवाले 
ग्रथ प्रकरण ६ ऐसे प्रकरणो के रचनेवाले शिवहर, जिनभद्र क्षमाश्रमण, हरिभद्रसूरि, चन्द्रपि महत्तर, गर्गपि, मुनि- 
चद्रसूरि, सिद्धसेनसुरि, जिनवलल्‍लभ गणि, अभयदेवसूरि, श्रीचन्द्रसुरि, चक्रेश्वरसूरि, देवेन्द्रसूरि सोमतिलकसूरि, रत्न- 
शेख रसूरि, विजयविभलगणि आदि अनेक आचार्य हुए हैं इनमे से आचार्य शिवशर्म, चन्द्रपि महत्तर, गगपि, जिनवल्लभ- 
गणि, देवेन्द्रसूरि आदि कर्मंवादविषयक कर्मप्रकृति, पचसग्रह, प्राचीन कर्मग्रथ और नव्यकमंग्रथ शास्त्रों के प्रणेता है 
इनमे भी शिवक्षमंप्रणीत कर्मप्रकृति और चन्द्रपि प्रणीत पचसग्रह, व इनकी चुणि-दत्तियाँ महाकाय ग्रथ है ये दो 
शास्त्र आगमकोटि के महामान्य ग्रय माने जाते है इनके अलावा जाचाय॑ जिनभद्ग के सग्रहणी-क्षेत्ररमास-विशेषणवत्ती, हरि- 
भद्वसू रिके पचाशक-विशतिविशिका पचवस्तुक-उपदेशपद-श्रावकवर्मंनिधितत्र-योगशतक-सबोधप्रकरण आदि, मुनिचन्द्रमुरि 
के अगुलसप्ततति, वनस्पतिसप्तत्ति, आवश्यकसप्तति तथा सख्या बध कुलक आदि, सिद्धसेनसूरि का १६०६गाथा परिमित 
प्रवचनसारोद्धारप्रकरण, अभयदेव सूरि के पच निग्नेन्थी सप्र हणी, प्रज्ञापना तृतीय पदसग्रहणी, सप्ततिकाभाष्य, पट्स्थानक 
भाष्य, नवतत्त्व भाष्य, आराधनाप्रकरण श्रीचन्द्रसूरि का सग्रहणीप्रकरण, चक्रेश्वरसूरि के ११२३ गाथा परिमित 
शतकमहाभाष्य, सिद्धात्तसारोद्धार, पदार्यस्थापना, सुक्ष्मार्थसप्तत्ति, चरणकरणसप्तति, सभापचक स्वरूप प्रकरण आदि, 
देवेन्द्रसूरि के देववदनादि भाष्यत्रय, नव्यकमंग्रथपचक, सिद्धदडिका, सिद्धपचाशिका आदि, सोमतिलकसूरि का नव्य बृहत्वीत- 
समासभकरण, रत्नशेसरसूरि,के क्षेत्रममास, गुरुगुण पट्त्रिशिका आदि प्रकरण है। यहाँ मुझुय मुख्य प्रकरणकार आचार्यों 
के नाम औौर उनके प्रकरणो का सक्षेप मे दिग्दर्शन कराया गया है। अन्यथ्य प्रकरणकार आचार्य और इनके रचे हुए 
प्रकरणो की सख्या बहुत बडी है इनमे कितनेक प्रकरणों पर भाष्य, महाभाष्य और चूणियाँ भी रची गई हैं 


ओऔपदेशिक प्रकरए-- ओऔपदेशिक प्रकरण वे है, जिनमे मानवजीवन की शुद्धि के लिए अनेकविध मार्ग दिखलाये 
गये है ऐसे प्रकरण भी अनेक रचे गये द्वे आचार्य धर्मंदास को उपदेशमाला, प्रयुस्ताचार्य का मूलशुद्धिप्रकरण, श्री 
शान्तिसूरि का घमंरत्नप्रकरण, देवेन्द्रसूरिका श्राद्धविधिप्रकरण, मलघारी हेमचन्द्रसूरि का भवभावना और पुष्पमाला 
प्रकरण, घचन्द्रप्रभमहत्त र का दर्शनशुद्धिप्रकरण, वरद्धंमानसूरि का धर्मोपदेशमालाप्रकरण, यश्षोदेवसूरि, का नवपदप्रकरण, 


आसंड के उपदेशकदली, विवेकमजरी प्रकरण, घर्मंघोषसूरि का ऋषिमडल प्रकरण आदि बहुत से औपदेशिक छोटे-छोटे 
प्रकरण है, जिनपर महाकाय टीकाये भी रची गई है, जिनमे प्राकृत-सस्कृत-अप भ्र श भाषा 


! भे अनेक कथाओं 
किया गया है एक रीति से माना जाय तो ये टीकाए कथा-कोशरूप ही है पक 


७३६ मुनि श्रीहजारीमल् स्घृति-पन्य चतुर्थ अध्याय 


८ ओधनिर्युक्ति महाभाप्य केल्पलघुभाष्य एवं पच्रकल्पमहाभाष्य के प्रगेता सघदासगणि शमाश्रमण दें पर विश्वेयावब्यक 
महाभाष्य के प्रणेता जिनभद्रगाणि क्षमाश्रमण है दुसरे भाष्य-महाभाष्यों के कर्ता कौप है, उसया पता भी तक नहीं 
लगा है सघदासगणि जिनभद्रगणि से पूरववर्ती है. श्रीजिनभद्रगणि महाभाग्यकार के साम थे उद्मप्रतिग्ठ है जिन 
आगमो पर नियुक्तियों की रचना है उनके भाष्य, मून सूत वे पियु कित्र को लक्ष्य में रगकर रे गय है. जिनकी 
निर्युक्तियाँ नही है उनके भाष्य सूत्र को ही लक्षित करके रचे गये हैं उदाहरण रूप में जीतकरपसूत थौर उसका भाष्य 
समझना चाहिए महाभाष्य के दो प्रकार है--पहला प्रकार विशेपावश्यक महाभाष्य, ओोधनियुषित मटाभाष्य आइडि है, 
जिनके लघुभाष्य नही है वे सीधे नियुक्ति के ऊपर ही स्वतन महाभाष्य है दूसरा प्रकार लपुभात्य को लक्षित करके 
रे हुए महाभाष्य है इसका उदाहरण कल्पदहद्भाष्य को समभना चाहिए यह महानाप्य अपूण ही मिलता है 
निशीथ और व्यवहार के भी महाभाष्य थे, ऐसा भ्रघोष चला आता है, किन्तु आज वे प्राप्त नहीं ह॑ निधीय महा भाप्प के 
अस्तित्व का उल्लेख बृहट्टिपनिकाकार--.प्राचीन प्रथसू चीकार ने अपनी सूची में भी फिया है 


ऊपर जिन महाकाय भाष्य--महाभाष्य का परिचय दिया गया है उनके जलावा आवश्यक, ओघनियुक्िति, पिडनिय्‌त्रित, 
दशवेकालिक सूत्र आदि के ऊपर भी लथुभाष्य प्राप्त होते है, किन्तु इनका मिश्रण नियु क्तिया के साथ ऐसा हो गया है 
कि कई जगह नियु क्ति-भाष्यगाथा कौन-सी एवं कितनी है ? इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है उनमे से भी 
जब मैने आवश्यकसूत्र की चूणि और हारिभद्री दत्ति को देवा तव तो मैं 


असमजस में पठ गया चूणिकरार कही भी 
भाष्यगाथा' नाम का उल्लेस नही करते है, जबकि आचार्य हरिभद्र स्थान-स्थान पर “भाष्य और मूनभाष्य” के नाम से 


अवतरण देते है आचार्य श्री हरिभद्र जिन गाथाओ को गलभाष्य की गायाएँ फरमाते है उनमे से वहुत-मी गराथाओं 
का उल्लेख उनपर चुणि-चुणिकार ने की ही नही है यद्यपि उनमे से कई गायाओ की चूणि पाई जाती है फिर भी 
चूणिकार ने कही भी उन गाथाओ का मूल भाष्य” के रूप मे उल्लेख नही किया है प्रतीत होता है कि--आचार्य श्री 
हरिभद्र ने दशवेका लिकनियु क्ति की तरह इस द्वत्ति मे काफी गायाओ का सग्रह कर लिया है 


चूर्ण --विशेष चूणि--आचाराग, सत्इताग, भगवती सूत्र, जीवाभिगम, जवबृद्वीपप्रज्ञप्ति, प्र 


व्यवहार, निशीथ, पचकल्प, जीतकल्प, आवश्यक, दशवैकालिक, उत्तराष्ययन, पिंडनिय बित, ननन्‍्दीसूत्र, अनुयोगद्वार-अगुल- 
पदचुर्णि, श्रावकप्रतिक्रमण ईर्यापथिकी आदि सृत्र-.इन झागमों की चूथणियाँ 


नाम से इसी चूणि को 
अक्षरश ले लिया है ईर्यापथिकी सूत्रादि की चूणि के प्रणेता है, इसका रचनाफाल स० ११७४८ से ११८० 


का है श्रावक प्रतिक्रणण चूशि श्री विजयसिंह सूरि की रचना है, जो वि० से ११ प्र की है 


ज्योतिष्करडक प्रकीणक पर शिवनदी वाचक विरचित भाकृत इत्ति” पाई जाती है, जो चूर्ि मे शामिल हो सकती है 
आम तौर से देखा जाय तो पिछले जमाने मे प्राकृतद्धत्तियों को श्वूशि' नाम दिया गया है फिर भी ऐसे प्रकरण अपने 
सामने मौजूद है जिनसे पता चलता है फ़ि प्राचीन काल मे आहत व्यास्याओ को शक्ति नाम भी दिया जाता था 
दशवेकालिकसूत्र के दोनो चूणिकारो ने अपनी चुणियो मे प्राचीन दरावेकालिकव्याख्या का “तृत्तिः के नाम से जगह 
जगह उल्लेख किया है 


प्रणेताओ के नाम प्राप्त नही होते है, फिर भी स्थविर अगस्त्यसिह शिवनदि वाचक, जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण, जिनदास 
महत्त र, गोपालिकमहत्तरश्षिष्य--इन चूणिकार आचार्यो के नाम मिलते है 


मुनि श्रीपुसयविजय जन आगमधर ओर प्राकृत वाटमय_ ७३७ 


चुर्णि निर्युक्तिओ की रचना पिछले जमाने में बद हो गई, किन्तु सम्रहणी, भाप्य-महाभाष्य, चूणि की स्चना कर 
प्रचार बाद मे भी चालू रहा है. सस्क्रतदत्तियों की रचना के वाद यद्यपि आगमा पर ऐसा कोई प्रयत्न नहीं दुआ है 
तो भी आगमो के विपयो को लेकर तथा छोटे-मोटे प्र करणो पर भाष्य-महाभाष्य-चूणि लिसने का प्रयत्त चालू ही रहा 
है, यह आगे प्रकरणो के प्रसग मे मालूम होगा 


यहाँ पर जैन आगम और प्राकृत व्यास्याग्रन्थो का परिचय दिया गया है ये बहुत प्राचीत एवं प्रात भाषा के सवोत्कृप्ट 
अधिकारियो के रे हुए है प्राकृतादि भापाओ की हंष्नि से ये बहुत ही महत्त्व के ह 


प्रकरण 
प्रकरण किसी खास विपय को ध्यान मे रखकर रचे गये है मेरी दृष्टि से प्रफरर्णा को तीन विभागों मे विभयत ़िया जा 
सकता है--ताकिक, आगमिक और ओऔपदेशिक 


ताकिक प्रकरण--आचार्य श्रीसिद्सेन का सन्मतितर्क, आचार्य श्रीहरिभद्व का धर्मंसग्रहणी प्रकरण, उपाध्याय श्री 
यक्ोविजयकृत श्रीपूज्यलेख, तत्त्वविवेक, धर्मंपरीक्षा आदि का इस कोटि के प्रकरणों मे समावेश होता है यद्यपि ऐसे 
ताकिक प्रकरण बहुत कम है, फिर भी इन प्रकरणों का प्राकृत भाषा के जतिरिवत तत्त्वज्ञान वी हृष्ठटि मे भी बहुत 
महत्त्व है 

आगमिक प्रकरण--आगभमिक प्रकरणो का अर्थ जैन आगमो मे जो द्रव्यानुयोग व गणितानुयोग के साथ सब॒न्ध रपने 
वाले विविध विषय है उनमे से किसी एक को पसद करके उसका विस्तृतरूप में निरूपण करनेवाले या सम्रह करनेवाले 
ग्रथ प्रकरण ६€ ऐसे प्रकरणों के रचनेवाले शिवश्यर्म, जिनभद्र क्षमाश्रमण, हरिभद्रसूरि, चन्द्रपि महत्त र, गर्गपि, मुनि- 
चद्रसूरि, सिद्धसेनसूरि, जिनवललभ गणि, अभयदेवसूरि, श्रीचन्द्रसूरि, चक्रेश्वरसूरि, देवेन्द्रसूरि सोमतिलकसूरि, रत्न- 
शेखरसूरि, विजयविमलगणि आदि अनेक आचार्य हुए हैं इनमे से आचार्य शिवशम, चन्द्रपि महत्तर, गगपि, जिनवल्लभ- 
गणि, देवेन्द्रसूरि आदि कर्मंवादविषयक कर्मप्रकृति, पचसग्रह, प्राचीन कर्मग्रथ और नव्यकमंग्रथ शास्त्रो के प्रणेता है 
इनमे भी क्षिवशमंप्रणीत कर्मप्रकृति और चन्द्रपि प्रणीत ५चसग्रह, व इनकी ब्ृणि-हत्तियाँ महाकाय पग्रथ है येदो 
शास्त्र आगमकोटि के महामान्य ग्रथ माने जाते है इनके अलावा आचार्य जिनभद्व के सम्रहणी-क्षेत्ररमास-विशेषणवती, हरि- 
भद्गसू रिके पचाशक-चिशतिविशिका पचवस्तुक-उपदेशपद-श्रावकवर्म॑विषित्तत्र-योगशतक-सथो प्रकरण आदि, मुनिचन्द्रसूरि 
के अगुलसप्तति, वनस्पत्तिसप्तति, आवश्यकसप्तति तथा सख्या बध कुलक आदि, सिद्धसेनसूरि का १६० ६गाथा परिभित 
प्रवचनसारोद्धारप्रकरण, अभयदेव सूरि के पच निग्नेन्थी सप्र हणी, प्रज्ञापना तृतीय पदसग्रहणी, सप्ततिकाभाष्य, पट्स्थानक 
भाष्य, नवतत्त्व भाष्य, आराधनाप्रकरण श्रीचन्द्रसूरि का सम्रहणीप्रकरण, चक्रेश्वरसूरि के ११२३ गाथा परिमित 
शत्तकमहाभाष्य, सिद्धात्तसारोद्धार, पदार्यस्थापना, सूक्ष्मार्थसप्तति, चरणकरणसप्तति, सभापचक स्वरूप प्रकरण आदि, 
देवेन्द्रसूरि के देववदनादि भाष्यत्रय, नव्यकमंग्रथपचक, सिद्धदडिका, सिद्धपचाशिका आदि, सोमतिलकसूरि का नव्य वुहत्क्षे्र- 
समासप्रकरण, रत्तशेस रसूरि,के क्षेत्रमास, गुरुगुण पट्जिशिका आदि प्रकरण है । यहाँ मुरुष मुख्य प्रकरणकार आचार्यों 
के नाम और उनके प्रकरणो का सक्षेप मे दिग्दर्शन कराया गया है। अन्यथ्य प्रकरणकार आचार्य और इनके रचे हुए 
प्रकरणों की सख्या बहुत बडी है इनमे कितनेक प्रकरणो पर भाष्य, महाभाष्य और चूथणियाँ भी रची गई है 

ओऔपदेशिक प्रकरण-- औपदेशिक प्रकरण वे है, जिनमे मानवजीवन की शुद्धि के लिए अनेकविघ मार्ग दिखलाये 
गये है ऐसे प्रकरण भी अनेक रचे गये है आचार्य बर्मदास की उपदेशमाला, प्रद्युम्नाचायं का सूलशुद्धिप्रकरण, श्री 
शान्तिसूरि का धर्म रत्नप्रकरण, देवेन्द्रसूरिका श्राद्धविधिप्रकरण, मलधारी हेमचन्द्रसूरि का भवभावना और पुष्पमाला 
प्रकरण, चन्द्रप्रभमहत्त र का दर्शनशुद्धिप्रकरण, वर्द्धमानसूरि का धर्मोपदेशमालाप्रकरण, यशोदेवसूरिः का नवपदप्रकरण, 


आसड के उपदेशकदली, विवेकमजरी प्रकरण, घर्मंघोषसूरि का ऋषिमडल प्रकरण आदि बहुत से औपदेशिक छोटे-छोटे 
प्रकरण है, जिनपर महाकाय टीकाये भी रची गई है, जिनमे प्राकृत-सस्क्ृत-अप 


अदा भाषा से अनेक कथाओं का 
किया गया है एक रीति से माना जाय तो ये टीकाएं कया-कोशरूप ही हे ७ 


मुनि श्रीपुस्यचिजय - जन आगमधघर और प्राकृत बाटूमय ७३६ 


माध्यम मे प्राकृतादि सापाओ के साथ अपभ्र श भाषाओं को शामिल किया है फिर भी श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे अपशभ्र ण 
भाषा का प्रयोग विद्येप नही हुआ है 


सामान्यतया श्वेताम्बर आचार्यों ने अपने ग्रन्थों मे सुभापित और भप्रसगागत कथाओं के लिए इस भाषा का उपयोग 
किया है मूलशुद्धिप्रकरणदत्ति, भवभावनाप्रकरणदुत्ति, आख्यानकमणिकोशदत्ति, उपदेशमाला दोधट्टिरृत्ति, कुमार- 
पालप्रतिबोध आदि मे अपभ्र श कथाएं आती है, जो दो सौ--चार सौ इलोक से अधिक परिमाण बाली नही होती है 


दिगम्बर जैन सम्प्रदाय मे इससे विपरीत बात है दिगम्वर आचार्यो ने धर्मकथाओ के लिए प्राऊुत-मागध के स्थान मे 
अपभ्र श्र भाषा का ही विशेषरूप से उपयोग किया है दिगम्वरसम्प्रदाय मे शास्त्रीय ग्रन्यो के लिए प्राचीन आचार्यों ने 
छौरसेनीमाषा का बहुत उपयोग किया है उन्होने अतिमहाकाय माने जाए ऐसे धवल, जयधवल, महाववल शास्त्रों की 
रचना की है समयसार, पचास्तिकाय आदि सैकडो शास्त्र भी शौरमसेनी मे लिखे गये है 


जैनस्तुति स्तोत्रादि 
जैनाचार्यों ने स्तुति-स्तोत्रादि साहित्य काफी लिखा है फिर भी प्रमाण की दृष्टि से देखा जाय तो प्राकंत भाषा मे वह 
बहुत ही कम है. आचार पादलिप्त, आचारये अभयदेव, देवभद्रसूरि, जिनेश्वरसूरि, जिनवल्‍लभ आदि का समग्र स्तुति- 


स्तोत्रादि साहित्य एकत्र किया जाय तो मेरा अनुमान है कि वह दो-चार हजार इलोको से अधिक नही होगा इन स्तोत्रो 
भें यमक, समसस्क्ृत प्राकृत, पड़भाषामय स्तोन्नों का समावेश कर लेना चाहिए 


व्याकरण व कोश 
प्राकतादि भाषाओं के व्याकरणो एवं देशी आदि कोशो का विस्तृत परिचय प्राकृत भाषा के पारगत डाँ० पिशल ने 
अपने “कम्पेरेटिव प्रामर ऑफ दी प्राइत लेग्वेजेज' ग्रन्थ मे पर्याप्त मात्रा मे दिया है अत मैं विशेष कुछ नहीं कहता 
हू इस युग मे महत्त्वपूर्ण चार प्राकृत शब्दकोश जैन विद्वानों ने तैयार किये है 

३ त्रिस्तुतिक आचार्य श्री राजेन्द्रसुरि का अभिधानराजेन्द्र 

२ पडित हरगोविददास का पाइयसहमहण्णवो 

३ स्थानकवासी सुनिश्री रत्नचन्द्रजी का पाच भागों भे प्रकाशित अध॑मागधी कोश 

४ श्री सागरानन्दसूरि का अल्पपरिचित सैद्धान्तिक शब्दकोश 


काव्य और सुभाषित्त 
प्राकृत भाषा मे रचित प्रवरसेन के सेतुबध महाकाव्य, वाकपतिराज के गउडवहो, हेमचन्द्र के प्राकृत दृचाश्रय महाकाव्य 


आदि से आप परिचित है ही सेतुबध महाकाव्य का उल्लेख निशीय सूत्र की चूणि मे भी पाया जाता है महाकवि 
धनपाल ने (वि० 


११वीं शती) अपनी तिलकमजरी आशूयायिका मे सेतुबध महाकाव्य व वाक्पतिराज के गउडवहो 
की स्तुति-- 


जित प्रवरसेनेन रामेणेव महात्मना, तरवत्युपरि यत्‌ कीतिसेतुर्वाड्मयवारिणे । 
इृष्ट्वा वाकूपतिराजस्थ शक्ति गौडवधोदुरास्‌, बुद्धि साध्वसरुद्धव वाच न प्रतिपथते। ।३१॥ 
इन शब्दों भे की है इसी कवि ने अपनी इस आख्यायिका मे--.. 
प्राकृतेषु प्रबच्चेपू रसनि ष्यन्दिभि पदे । 
राजन्ते जीवदेवस्थ वाच पल्लविता इव ॥२४॥। 
इस प्रकार आचार जीवदेव की प्राकृत कृति का उल्लेख किया है जो आज उपलब्ध नही है 


आचार्य दाक्षिण्याक श्रीउद्योतनकी कुवलयमालाकहा प्राकृत महाकाव्य की सर्वोत्क्रष्ट रसपूर्ण रचना है. 


७३८ मुनि श्रीहजारीमज् स्छृति-प्रन्थ चतुर्थ अध्याय 
घर्ंकथा साहित्य 


जैनाचार्यों ने प्राकृत कथासाहित्य के विषय मे भी अपनी लेखनी का उपयोग काफी किया है जैनाचार्यो ने काव्यमय कथाएं 
लिखने का प्रयत्न विक्रम सवत्‌ प्रारम्भ के पूर्व ही शुरू किया है आचार्य पादलिप्त की तरगवती, मलयवती, मगघसेना 
सघदासगणि वाचक विरचित वसुदेवहिंडी, धृर्ता्यान आदि कथाओ का उल्लेख विक्रम की पाचवी छट्ठी सदी मे रचे 
गए भाष्यो मे आता है घृताख्यान तो निशीथचूणिकार ने अपनी चूणि मे [गा० २६६ पत्र १०२-१०४] भाष्य गाथाओं 
के अनुसार सक्षेप में दिया भी है और आखस्यान के अन्त में उन्होने “सेस घुत्तक्खाणगाणुसारेण णेयमिति” ऐसा उल्लेस 
भी किया है इससे पता चलता है कि--प्राचीनकाल में 'घूतारुपान! नामक व्यसक कथाग्रन्थ था, जिसका आवार 
लेकर आचायये श्रीहरिभद्व ने प्राकृत घुताव्यान की रचना की है प्राचीन भाष्य आदि मे जिन कथा-प्रन्थो का उल्लेस 
पाया जाता है उनमे से आज सिर्फ एक श्रीसघदासगणि का वसुदेवहिंडी ग्रन्थ ही प्राप्त है, जो भी खण्डित है 
दाक्षिण्यादू: आचार्य श्रीउद्योतनसूरि ने अपनी कुवलयमाला कथा की [र० स० शाके ७००] प्रस्तावना मे पादलिप्त, 
शालवाहन, पषट्पर्णक, गुणाढ्य विमलाडुू,, देवगुप्त, रविषेण, भवविरह हरिभद्र आदि के नामो के साथ उनकी जिन 
रचताओ का निर्देश किया है उनमे से कुछ रचनाए प्राप्त है, किन्तु पादलिप्त की तरगवती, पट्पर्ंक के सुभापित आदि 
रचनाए, गुणाढ्य की पिशाच भाषामयी इहत्कथा, विमलाडू; का हरिवश, देवगुप्त का त्रिधुरुपचरित्र आदि क्ृतियाँ आज 
प्राप्त नही है सघदास की वसुदेवहिंडी, घर्मसेन महत्तर का शौरसेनी भाषामय वसुदेव हिंडी द्वितीय खण्ड, विमलाइू का 
पठमचरिय, हरिभद्रसूरि की समराइच्चकहा, शीलाडू; विमलमति का चउप्पन्न महापुरिसचरिय, भद्नेइवर की कहावली 
आदि प्राचीन कथाए आज श्राप्त हैं ये सब रचनाए विक्रम की प्रथम सहल्लाव्दी मे हुई है इनके बाद मे अर्थात्‌ विक्रम 
की बारहवी शताब्दी मे चौवीस तीथंकरो के चरित्र आदि अनेक चरितो की रचना हुई है, जो अनुमानत दो-तीन 
झताब्दियो मे हुईं है वर्धभानसूरि---आदिनाथचरित्र और मणोरमा कहा, सोमभ्रभाचायं-सुमतिनाथ चरित और कुमार- 
पालप्रतिबोध, गुणचद्रसुरि अपरनाम देवभद्रसूरि-पाद्वंनाथचरित, महावीरचरिय और कहारयणकोस, लक्ष्मणगणि-- 
सुपासनाह॒चरिय, इहद्गच्छीय हरिभद्रसूरि-- चन्द्रप्रभचरित्र और नेमिनाहचरिउ अपभ्र श, देवसूरि--पद्मप्र भचरित, अजि- 
तदेवसूरि-श्रेयासचरित, देवचन्द्रसूरि--शान्तिनाथचरित्र और मूलशुद्धिप्रकरणटीका, नेमिचन्द्रसुरि--अनन्तनाथचरित्र 
और महावीरचरित्र, श्रीचन्द्रसूरि--मुनिसुन्रतस्वामिचरित और कृथुनाथचरित्र, पद्मप्रभसूरि-मुनिसुव्रतचरित्र, मलवारी 
हेमचन्द्रसूरि--अरिष्टनेमिचरित्र (सवभावनादत्त्यन्तगंत), रत्नप्रभसूरि-अरिष्टनेमिचरित, यशोदेवसूरि--चन्द्रप्रभचरित, 
चन्द्रप्रभोपाध्याय-वासुपूज्य-चरित्र, चन्द्रअरभसूरि-विजयचन्द्रकेवलिचरित्र, श्ान्तिसूरि-पृथ्वीचन्द्रचरित्र, 
भुवनसुन्दरी कहा, घनेदवर-सुरसुन्दरीकहा आदि प्राकृत कथा-चरितग्नन्थ प्राय महाकाय ग्रन्थ है और विक्रम की ग्यारहवी- 
वारहवी शताब्दी मे ही रचे गये है इनके अतिरिक्त दूसरी भी दश श्रावक चरित, वर्दधभानदेशना, शालिभद्वादि चरित 
ऋषिदत्ताचरित, जिनदत्ताल्यान, कलावईचरिय, दवदतीकहा, सुसढकहा, मणीवईचरिय, सणकुमारचरिय, तरगवती 
सक्षेप, सीयाचरिय, सिरिवालकहा, कुम्मापुत्तचरिय, मौन एकादशीकहा, जम्बूसामीचरिय, कालिकाचार्यकथा, सिद्धसेना- 
चार्यादि प्रवध आदि अनेक छोटी-मोटी प्राकृत रचनाए प्राप्त होती है ये स्वतन्त्र साघुचरित स्त्री-पुरुष के कथाचरित होने 
पर भी इनमे श्रसग-प्रसग पर अवान्तर कथाए काफी प्रमाण मे आती है इन महाकाय कथा-चरितो की तरह सक्षिप्त 
कथाचरित के सप्रहरूप महाकाय कथाकोशो की रचना भी वहुत हुई है वे रचनाए भद्नेबवरसूरि की कहावली, जिनेश्वर- 


सूरि का कथाकोश, नेमिचन्द्र-आज्देवसूरि का आख्यानकमणिकोश, घर्मंघोष का ऋषिमण्डलप्रकरण, 
स्वाष्याय आदि है 


विजयसिहसूरि--- 


भरतेशवर-वाहुवलि 


अपभ्र छा मे दवेताम्वर जैन सप्रदाय मे महाकवि घनपाल का सत्यपुरमहावीरस्तोत्र, घाहिल का पठमसिरिचरिउ, जिन- 
प्रभसूरि का वइरसामिचरिउ आदि छोटी-छोटी रचनाएं वहुत पाई जाती है, किन्तु बडी रचनाए श्री सिद्धसेनसूरि 
अपरनाम साधारण कविकृत विलासवई कहा [प्र०३६२० रचना स० ११२३] और हरिभद्रसूरि का नेमिनाहचरिड 
जियाग्र ४०३२ रचना स० १२१६] ये दो ही देखने मे आती है आचार्य श्री हेमचन्द्र ने सिद्धहेमचन्द्र व्याकरण-अष्ट- 


मुनि श्रीपुस्यविजय - जन आगमधर और प्राकृत वादूसय ७३४ 


माध्यम मे प्राकृतादि भापाओ के साथ अपभ्रश भाषाओं को शामिल किया है फिर भी ध्वेताम्दर मम्प्रदाय में अपन्वण 
भाषा का प्रयोग विशेष नही हुआ है 


सामान्यतया इ्वेताम्बर आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में सुभापित और प्रसगागत कथाओ के लिए इस भाषा का उपयोग 
किया है मूलशुद्धिप्रकरणछ॒त्ति, भवभावनाप्रकरणहृत्ति, आख्यानकमणिकोगदुत्ति, उपदेशमाला दोधटिदत्ति, कुमार- 
पालप्रतिबोध आदि मे अपञ्र श॒ कथाए आती है, जो दो सौ--चार सौ इलोक से अधिक परिमाण वाली नही होनी है 


दिगम्बर जैन सम्प्रदाय मे इससे विपरीत बात है दिगम्वर आचार्यो ने धर्मकथाओं के लिए प्राकृत-मागघ के स्थान मे 
अपर दा भाषा का ही विशेषरूप से उपयोग किया है दिगम्वरसम्प्रदाय मे जास्त्रीय ग्रन्थों के लिए प्राचीन आचार्यों ने 
झौरसेनीभाषा का बहुत उपयोग किया है उन्होने अतिमहाकाम माने जाएँ ऐमे धवदल, जयधवल, महाघवल शास्त्रों की 
रचना की है समयसार, पचास्तिकाय आदि सैकडो शास्त्र भी घौरसेनी मे लिसे गये है 


ज॑नस्तुति स्तोन्नादि 
जैनाचार्यो ने स्तुति-स्तोत्रादि साहित्य काफो लिखा है फिर भी प्रमाण की दृष्टि से देसा जाय तो प्राकृत भाषा में बह 
बहुत ही कम है. आचाये पादलिप्त, आचार्य अभयदेव, देवभद्रसूरि, जिनेश्वरसूरि, जिनवल्लभ आदि का समग्र स्नुति- 


स्तोत्रादि साहित्य एकन्न किया जाय तो मेरा अनुमान है कि वह दो-चार हजार इलोको से अधिक नही होगा इन स्तोत्रो 
में यमक, समसस्क्ृत प्राकृत, पड़भाषामय स्तोत्रों का समावेश कर लेना चाहिए 


व्याकरण व कोश 
प्राकृतादि भाषाओं के व्याकरणो एवं देशी आदि कोझशो का विस्तृत परिचय प्राकृत भाषा के पारगत डॉ० पिशल ने 


अपने 'कम्पेरेटिव ग्रामर ऑफ दी प्राइत लेग्वेजेज' ग्नन्थ मे पर्याप्त मात्रा मे दिया है अत मैं विशेष कुछ नहीं कहता 
हूं इस युग मे महत्त्वपूर्ण चार प्राकृत शब्दकोश जैन विद्वानों ने तैयार किये है 


१ त्रिस्तुतिक आचार्य श्री राजेन्द्रसूरि का अभिधानराजेन्द्र 
२ पडित हरगोविददास का पाइयसदहमहण्णवो 


३ स्थानकवासी भुनिश्री रत्नचन्द्रजी का पाच भागों मे प्रकाशित अर्धभागधी कोश 
४ श्री सागरानन्दसूरि का अल्पपरिचित सैद्धान्तिक शब्दकोश 


काव्य शऔर सुभाषित 
प्राकृत भाषा मे रचित प्रवरसेन के सेतुबध महाकाव्य, वाक्ूपतिराज के गउडवहो, हेमचन्द्र के प्राकृत द्ाश्रय सहाकाव्य 


आदि से आप परिचित है ही सेतुबध महाकाव्य का उल्लेख निद्यीथ सूत्र की चूणि मे भी पाया जाता है महाकवि 
घनपाल ने (वि० ११वीं शती) अपनी तिलकमजरी आख्यायिका में सेलुबध महाकाव्य व वाकपतिराज के गठडवहो 
की स्तुति-- 


जित प्रवरसेनेन राभेरेव महात्मना, तरत्युपरि यबत्‌ कीतिसेतुर्वाइमयवारिघे । 
इष्द्‌वा वाकूपतिराजस्थ शक्ति गौडवधोदुराम, बुद्धि साध्वसरुद्धेव वाच न प्रतिपणते ॥३१॥ 
इन धाब्दो मे की है इसी कवि ने अपनी इस आखरूयायिका मे--- 
प्राकृतेषु प्रबन्चेपु रसनिष्यन्दिसि पदे । 
राजन्ते जीवदेवस्थ वाच पल्‍लविता इव ॥२४॥ 
इस प्रकार आचार्य जीवदेव की प्राकृत कृति का उल्लेख किया है जो आज उपलब्ध नही है 


आचार्य दाक्षिण्याक श्रीउद्योततकी कुवलयमालाकहा प्राकृत्त महाकाव्य की सर्विोत्कृष्ट रसपुर्ण रचना है 


७४० मुनि श्रीहजारीमल स्छृति-अन्यथ चतुर्थ अध्याय 


हाल कवि की गाथासप्तशती, वज्जालग्ग आदि को सभी जानते है इसी प्रकार लक्ष्मण कवि का गाथाकोश भी उपलब्ध 
है समयसुन्दर का गायाकोश भी मुद्रित हो चुका है दृहट्टिप्पनिकाकार ने “सुधाऊलणारय सुभाषितवाण प० रामचन्द्र 
कृत ” इस प्रकार श्रीहेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र के सुभाषितकोश का नामोल्लेख किया है जो आज अलभ्य है 


ऊपर जिन कथा-चरितादि ग्रथों के नाम दिये है उन सवमे सुभापितों की भरमार है यदि इन सवका विभागश समग्रह 
भऔर सकलन किया जाय तो प्राकृत भापा का अलकार स्वरूप एक वडा भारी सुभाषित भण्डार तैयार हो सकता है 


अलकारशास्त्र 


जैसलमेर के श्री जिनभद्वीय ताडपत्र ज्ञानभडार मे प्राकृत भापा मे रचित अलफारदर्पण नामक एक अलफ़ार ग्रथ है 
जिसके प्रारम मे ग्रथकार ने -- 


सृदर॒पयविण्णासविमलालकाररेहिअसरीर । 
सुदददेविअ च कव्व च पणविअ पवरवण्णडु ॥३॥ 


इस आर्या मे श्रुतदेवता' को प्रणाम किया है इससे प्रतीत होता है कि--यह किसी जैनाचार्य वी क्रृति है इसका 
प्रमाण १३४ आर्या है तथा यह हस्तप्रति विक्रम की तेरहवी शताब्दी पूर्वार्ध मे लिखी प्रतीत होती है 


नाटक व नाद्य शास्त्र 


राजा आदि उच्च वर्ग के व्यक्तियों को छोड कर नाटको मे शेप सभी पात्र प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते है यदि 
हिसाब लगाया जाय तो पता लगेगा कि--- सव मिलाकर नाटऊ़ो में सस्कृत की अपेक्षा प्राकृत अधिक नही तो कम भी 
प्रयुकत नही हुई है अतएव प्राकृत भाषा के साहित्य की चर्चा मे नाटको को भुलाया नही जा सकता स्वतत्ररूप से लिखे 
गये नाटकों से तो आप परिचित है ही, कितु कथाग्रथो के अन्तर्गत जो नाटक आये हं उन्ही की विज्ञेप चर्चा यहाँ अभीद्ष 
है प्रसगवशात्‌ यह भी कह दूं कि--आवष्यकचुणि मे प्राचीन जैन नाटफ़ो के होने का उल्लेख है शीलाक के चउप्पन्न- 
महापुरिसचरिय मे (वि० १० वी छाती) विवुधानद नामक एकाकी नाटक है देवेन्द्रसरि ने चन्द्रप्रभचरित्त मे वज्ायुध 


नाठक लिखा है आचार्य भद्देह्वर ने कहावली मे व देवेन्द्रसूरि ने कहारयणकोस में नाटकाभास नाटक दिये हैं ये सब 
कथाचरितान्तगंत नाटक है 


स्वतत्र नाटको की रचना भी जैनाचायो ने काफी मात्रा मे की है आचार्य देवचद्र के चद्रलेखाबिजयप्रकरण, विलासः 


वती नादिका और मानमुद्राभजन ये तीन नाटक है मानमुद्राभजन अभी अश्राप्य है यश्षइ्चन्द्र का मुद्रित कुमुदचद्र 

और राजीमती नाटिका, यश पालका मोहराजपराजय, जयसिंह सूरि का, हम्मीरमदमर्दन, रामभद्र का प्रवुद्धरौहिणेय, 
ग 

मेघप्रभ का धर्माम्युदय व बालचद्र का करुणावज्ञाबयुध नाटक प्राप्त है रामचद्रसूरि के कौमुदी मित्राणद नंशविलास, 

निर्भयभीमव्यायोग, मल्लिकामकरद, रघुविलास व सत्य हरिददचन्द्र ताटक उपलब्ध 


न्‍ राधवाम्थुदय, हर 
यदुविलास आदि अनुपलब्ध है इन्होने नाटकों के अलावा नाट्यविपयक स्‍्वोपजटीकाबुश्त है » यादवाम्युदय, 


५ युक्त नाद्यदर्षण चना 
है इसके भ्रणेता रामचढ्र व गुणचद्र दो हैं इन दोनो ने मिलकर स्वोपज्ञटीकायुकत द्रव्यालकार की या 023 हे 


नाद्यदर्पण के अतिरिक्त रामचद्र का नाद्यश्ञास्त्रविषयक 'प्रवधशत' नामक अन्य ग्रथ भी था जो अनुपलब्ध है यद्यपि 
चहुत से विद्वान्‌ 'प्रवध्षत' का अर्थ “चिकोपित सौ ग्रथ” ऐसा करते है किन्तु प्राचीन ग्रथसूची मे “रामचद्रकृत 5 


दादशरूपकनाटकादिस्वरूपज्ञापकम्‌” ऐसा उल्लेख मिलता है इससे ज्ञात होता है कि 'प्रववशत' 
वशत' नामकी इनकी कोई 
नाद्यविपयक रचना थी डर ् 


इनके अतिरिक्त ज्योतिष, रत्नपरीक्षा शास्त्र, अगलक्षण, आयुर्वेद आदि विषयक प्राकृत भ्रथ. मिलते है आयुर्वेदविषयक 
घर 


एक भ्राकृत अथ मेरे सप्रह में है जिसका नाम 'योगनिवान' है प० अम्वतलाल के सग्रह मे प्राकतभाषा मे रचित काम: 
शास्त्र का 'मयणमउड' नामक ग्रथ भी है ध 


मुनि श्रीपुण्यचिजय जन आगमधर प्र प्रात वाटमय ०४१ 


यहाँ पर मैने आगम और उनकी व्याख्या से प्रारभ कर विधिव विपयो के महत्त्ययू्ण प्राकुत बादमंय करा लनिसल्षिष्त 
परिचय देने का प्रयत्न किया है इससे आपको पता लगेगा कि--प्राठुत मापा में किलना विस्तृत एवं जिगुल पाहितय 
है और विद्वानों ने इस भाषा को समृद्ध करने के लिए क्या क्या नहीं लिसा ? अपन-जपने विपय की हप्मिसे ता इस 
समग्र साहित्य का मूल्य है ही, फिन्तु इस वाइमय में जो सास्कृतिक एवं ऐसिहासिक तबिपुत सामती भी पड़ी ह॑, 
उसका पता सटीक बहत्कल्पसूत्र, निशीयचूणि, अगविज्जा, चउपन्‍्न महापुस्सिचरिय जादि के परिशिप्रा फा देसने से 
लग सकता है प्राकृत भापा और उसके सर्वागीण कोश की सामग्री इस वाइूमय में से टी पर्याप्तगावा मे प्राप्न हो 
सकती है पूर्वोक्त प्रात कोशो मे नही भाये हुए हजारो शब्द दस वादमय से प्राप्त हो सऊते है. उसी तरह आचार्य 
हेमचद्र की 'देसी नाममाला' मे असग्रहीत सैकडो देशी शब्द इस वाइमय मे दिखाई देते है. इसके विए विद्वानों को 
इसी वर्ष प्रकाशित डॉ० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सपादित प्राकृत कुवलयमाला एवं प० अछुतलाज भोजऊफ द्वार सपादित 
श्वउपन्तमहापुरिसचरिय' की प्रस्तावना एवं शब्दकोशों करा परिजिष्ठ देखना चाहिए मेरा मत है कि -भविष्य मे 
प्राकृत भाषा के सर्वागीण कोश के निर्माताओं को यह समग वाइमय देखना होगा यही नहीं अवितु सस्कुत भाषा के 
कोश के निर्माताओं को भी यह वाइूमय देखना व शब्दो का सग्रह करना भक्ति आवश्यक है इस कारण यह है कि-- 
प्राकृत व सस्कृत भाषा को अपनाने वाले विह्नो का चिरकाल से अति नेकट्य रहा हे इतना ही नहीं अपितु जो 


प्राकृत वाइमय के निर्माता रहे है वे ही सस्कृत वाइमय के निर्माता भी रहे है अत दोनों कोशकारो को एए>दूसरा 
साहित्य देखना आवश्यक है अन्यथा दोनो कोश अपूर्ण ही होगे 


इस आगमादि साहित्य से विद्वानों को आन्तरिक व बाह्य अथवा व्यावहारिक व परमारथिक जीवन के साथ सवध रखने 
वाले अनेक विषयो का ज्ञान प्राप्त हो सकता हे यद्यपि भारतीय आर्य ऋषि, मुनि एवं विद्वानों का स्रुत्य आकर्षण 
हमेशा धाभिक साहित्य की ओर ही रहा है तथापि इनकी कुशलता यही हे कि--इन्होंने लोकमानस को कभी भी 
नही ठुकराया इसीलिए इन्होने प्रत्येक विषय को लेकर साहित्य का निर्माण किया हे. साहित्य का कोई अग उन्होंने 
छोडा नहीं है इतना ही नही अपितु अपनी धर्मकथाओं मे भी समय-समय पर साहित्य के विविध अगो को याद किया 
है. यही कारण है कि---अपनी प्राचीन धर्मकथाओ में वामिक सामग्री के अतिरिक्त लोकव्यवहार को स्पर्श करने वाले 
अनेक विषय प्राप्त होते है उदाहरण के तौर पर कथा-साहित्य मे राजनीति, रत्नपरीक्षा, अगलक्षण, स्वप्नशास्च्र, 
मृत्यु ज्ञान आदि अनेक विषय श्षात्ते है पुत्र-पुत्रियों को पठन, विवाह, अधिकारप्रदान, परदेशगमन आदि अनेक प्रसगो पर 
शिक्षा, राजकुमारों को युद्धगभन, राज्यपदारोहण आदि प्रसगो पर हित्तशिक्षा, पुत्र-पुत्रियो के जन्मोत्सव, भुलाने, विवाह 
आदि करने का वर्णन, ऋतुवर्णन, वनविहार, अनगलेख, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अलकारशास्त्र, साहित्यचर्चा झादि 
विविव प्रसग, साहूकारों का वाणिज्य-व्यापार, उनकी पद्धति, उनके नियम, भूमि व समुद्र मे वाणिज्य के लिए जाना 

भूमि व समुद्र के वाहन, व जहाज के प्रकार तद्विपयक विविध सामग्री, जीवन के सद्गुण-दुर्गू ण, नीति-अनी ति, संदाचार: 
दुराचार आदि का वर्णन-इत्यादि सैकडो विषयो का इस साहित्य मे वर्णन है ये सभी सास्क्ृतिक साधन है 


वसुदेव हिंडी भ्रथम खड (पत्र १४५) मे चाएदत्त के चरित मे चारुदत्त की स्थल सबधी व सामद्विक 5 
अतिरसिक वर्णन है जिसमे देश-विदेशों का परिभ्रमण, सूत्रकृताग की मार्गध्ययन-मिर्युक्ति में न का 
शकुपथ, अजपथ, लतामागें आदि का निर्देश किया गया है इसमे यात्रा के साधनों का भी निर्देश है. परलोकरि शडि, 
प्रकृति-विचार, वनस्पति मे जीवत्व की सिद्धि, मासभक्षण के दोष आदि अनेक दार्शनिक घामिक विपय भी पाये जाते 
इसी वसुदेवहिंडी के साथ जुडी हुई घम्मिल्लहिंडी मे “अत्यसस्थे य भणिय---“विसेसेण भसायाए सत्येण य हतव्वो है 
विवद्युमाणो सत्तु' त्ति” (प० ४५) ऐसा उल्लेख आता है जो बहुत महत्त्व का है इससे सचित होता है कि हक 
युग मे अपने यहाँ प्राकृत भाषा मे रचित अर्थशास्त्र था श्रीद्रोणाचाये ने ओधनिर्युक्ति मे. “चाणक्फए वि कसम 
“जइ काइय न वोसिरइ तो अदोसो” त्ति” (पत्र १५२-२) ऐसा उल्लेख किया है यह भी अबय अल है होने की 
साक्षी देता है, जो आज प्राप्त नही है इसी अ्थ मे पाकशास्त्र का उल्लेख सी है जिसका नाम पोरागमसत्य दिया है गे 


७४२ मुनि श्रीहजारीसल स्मृत्तिअन्थ. चतुर्थ अध्याय 


आज के युग मे प्रसिद्ध प्रिन्‍्स ऑफ वेल्स, विवन मेरी, दयुटानिया आदि जहाजो के समान युद्ध,विनोद, भोग आदि सब 
प्रकार की सामग्री से सपन्‍न राजभोग्य एवं घनाढ्यों के योग्य समृद्ध जहाजो का वर्णुन प्राकृत श्रीपालचरित आदि मे 
मिलता है रत्लप्रभसूरिविरचित नेमिनाथचरित मे अलकारशास्त्र की विस्तृत चर्चा आती है भ्रहेलिकाए, प्रशनोत्तर, 
चित्रकाव्य आदि का वर्णन तो अनेक कथाग्रथों मे पाया जाता है श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र की अर्थदीपिका ऋत्ति मे 
(४० १२७) मत्रीपुत्नीकथानक में किसी वादी ने मत्रीपृत्री को ५६ प्रदनो का उत्तर प्राकृत भाषा में चार अक्षरो 


मे देने का वादा किया है मत्रीपुत्री ने भी 'परवाया' इन चार अक्षरों भे उत्तर दिया है ऐसी विलप्लातिक्लिप्त पहेलियाँ 
भी इन कथाग्रथों में पाई जाती है 


सक्षेप मे कहना यही है कि--प्राकुत के इस वाडूमय में विपुल ऐतिहासिक एवं सास्क्ृतिक सामग्री मिल सकती है 
यदि इसका पृथवकरण किया जाय तो बहुत महत्त्व की सामग्री एकत्र हो सकती है 


प्राकृतादि भाषाएं 


जहाँ आज तक पादचात्य और एतद्देशीय विह्ानो ने प्राकृत भाषा के विषय मे पर्याप्त विचार किया हो, विज्ेषत 
प्राकृतादि भाषा के प्रकाण्ड विद्वान डॉँ० पिशल महाशय ने वर्षों तक इन भाषाओ का अध्ययन करके और चारो दिशाओं के 
तत्तद्विपयक सैकडो ग्रन्थो का अवलोकन, अध्ययन, परिशीलन, चिन्तन आदि करके प्राकृत आदि भाषाओं का महाकाय 
व्याकरण तैयार किया हो वहाँ इस विषय में कुछ भी कहना एक दुस्साहस ही है मैं कोई प्राकृतादि भापाओं का 


पारप्राप्त विह्ान्‌ नही हूँ, फिर भी प्राकृत आदि भाषा एवं साहित्य के अम्यासी विद्यार्थी की हैसियत से मुझे जो तथ्य 
प्रतीत हुए है उनको मैं आपके सामने रखता हूँ 


प्राकृत आदि भाषाओं के विद्वानों ने १ प्राचीन व्याकरण २ प्राचीन ग्रन्थों मे आने वाले प्राकृत भाषा के सक्षिप्त लक्षण 
ओऔर ३ प्राचीन ग्रन्थों में आने वाले प्राकृत भाषाओ के प्रयोगो को ध्यान मे रख कर प्राकृतादि भाषाओं के घिषय मे 
जो विचार और निर्णय किया है वह पर्याप्त नही है इसके कारण ये है--- 


१ व्याकरणकारों का उद्देश्य भाषा को नियमबद्ध करने का होता है, अत वे अपने युग के प्रचलित सर्वेमान्य तत्तद्‌ 
भापात्रयोगो एवं तत्सवादी प्राचीन मान्य अन्थों के प्रयोगो की अपनी हृष्ति से तुलना करके व्याकरण का निर्माण करते 


है खास कर उनकी दृष्टि अपने युग की ओर ही रहती है आज के व्याकरणो को देख कर हम इस नतीजे पर पहुँच 
सकते है अत इन व्याकरणो से प्राचीन युग की भाषा का पूर्ण पता लगाना असभव है 


२ प्राचीन व्याख्याग्रन्थ आदि मे अर्धभागधी जादि के जो एक-दो पक्तियो मे लक्षण पाये जाते है उनसे भी प्राकृत 
भाषाओ के वास्तविक स्वरूप का पता लगाना पर्याप्त नही है डॉ० पिशल ने अरधमागधी और मागधी के विषय मे 
जैन व्याख्याकारो के अनेक उल्लेखो को दे कर प्रमाणपुरस्सर विस्तृत चर्चा की है उसमे मैं इतनी पू्ति करता हूँ 
कि--स्वर-व्यज्जनो के परिवर्तन और विभक्तिप्रयोग आदि के अतिरिक्त तत्कालीन भिन्न-भिन्न प्रान्तीय (जहाँ 
भगवान्‌ महावीर और उनके निग्न॑न्थी ने विहार, धर्मोपदेश आदि किया था) छाब्दो का स्वीकार या मिश्रण भी 
अर्धमागवी का लक्षण होने की सम्भावना है जैन निर्भनन्थो को विहार-पादक्षमण, भिक्षा, धर्मोपदेक्ष, तत्तत्ान्तीय दिष्य- 
प्रशिष्यो के अध्ययन-अध्यापन आदि के निमित्त तत्तदेशीय जनता के सपर्क से रहना पडता है अत इनकी भाषा मे 
सहज ही भिन्न-भिन्न प्रान्तीय भाषाओ के स्वर-व्यज्जनपरिवर्तन, विभक्ति-कारक आदि के प्रयोगो के साथ श्रान्तीय 
शब्दभ्रयोग भी आ जाते है भाषा का इस भ्रकार का प्रभाव भाचीन युग की तरह आज के जैन निम्नेन्धोँ की भाषा 
में भी देखा जाता है जैन आगमो के निर्युक्ति-भाष्य-चुणि आदि में जनेक स्थानों पर एकार्थंक दाब्द दिये जाते है और 
वहाँ कहा भी जाता है कि--”भिन्‍न भिन्‍न देशो मे रहने वाले श्िष्यो को मतिश्रम न हो इसलिए एकार्थक दब्द दिये 
है” इस उत्लेस से भी यही प्रतोत होता है कि--अवेमागवी का स्वर-व्यज्जनादि परिवर्तन आदि के अतिरिक्त 
शतत्तत्पान्तीय भाषाओं के शब्दों का सग्रह' यह भी एक प्रमुख लक्षण है 


मुनि श्रीपुस्पयिजय मन आगमधर और प्राकुंत बाटमय्र * ७४३ 


३ वास्तव मे प्राकृत भाषाओं के प्राचीन ग्रन्थ ही इन भाषाओं के पृथकूकरण के लिये अकाट्य गाधन है जौर सचमुच 
ही उपर्युक्त दो साधनों की अपेक्षा यह सावन ही अतिउपयुक्त साधन है इसका उपयोग डॉ० पिश्नन आदि विद्वानों ने 
अतिसावधानी से किया भी है, तथापि मै मानता हूँ कि वह अपर्याप्त है स्योकि डॉ० पिशल आदि ने जिस विज्ञाल साहित्य पा 
उपयोग किया है वह प्राय अर्थाचीन प्रतियो के आधार पर तैयार किया गया साहित्य था जिसमे भागा के मौलिक स्वरूप 
आदि का काफी परिवर्तन हो गया है इसी साहित्य की प्राचीन प्रतियो को देसते है तब भाषा णौर प्रयोगी ता महान्‌ 
वैलक्षण्य नजर आता है खुद डॉ० पिशल महाशय ने भी इस विपय का उल्लेख किया है दूसरी वात यह है हि--2ा० 
पिशल आदि विद्वानों ने ऐतिहासिक तथ्य के आवार पर जिनमे प्राकृत भाषाप्रवाहो के मौलिक अब होने की अधिक 
सभावना है और जो प्राकृत भाषाओ के स्वरूपनिर्णय के लिये अनिवाये सावन की भूमिफारप है ऐसे प्राचीनतम जैन 
आगमो का जो प्राचीन प्राकृतव्याख्या साहित्य है उसका उपयोग बिलकुल किया ही नही है ऐसा अति प्राचीन ब्वेनावरीय 
प्राकृत व्याख्यासाहित्य जैन आगमो की निर्युक्ति-भाष्य-महाभाष्य-चूणियाँ है और इतर साहित्य भें कुवलयमाजाकहा, 
वसुदेवहिंडी, चउप्पन्नमहापुरिसचरिय आदि है तथा दिगवरीय साहित्य मे 'घवल, जयबवल, महाववल, तिनोयपण्णत्ती 
आदि महाशास्त्र है यद्यपि दिगबर आचार्यों के ग्रन्थ ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर र्वेतावर जैन जागमादि ग्रन्यो की 
अपेक्षा कुछ अर्वाचीन भी है तथापि प्राकृत भाषाओं के निर्णय मे सहायक जरूर है मुझे तो प्रतीत होता है कि--प्राकृत 


भाषाओ के विह्ानो को प्राकृत भाषाओ को व्यवस्थित करने के लिये डॉ० पिजल के प्राक्ृतव्याकरण की भूमिका के 
आधार पर पुन प्रयत्न करना होगा 


यहाँ पर जिस निर्यक्ति-भाष्य-चुणि-कथाग्रन्थ आदि इवेतावर-दिगबर साहित्य का निर्देश किया है वह अतिविस्तृत प्रमाण 


मे है और इसके प्रणेता स्थविर केवल धर्मतत्त्वो के ही ज्ञाता थे ऐसा नही किन्तु वे प्राकृत भापाओ के भी उत्कृष्ट 
ज्ञाता थे प्राचीन प्राकृत भापाओ की इनके पास मौलिक विरासत भी थी 


जैन आगमो की मौलिक भाषा अधंमागघी कही जाती है उसके स्वरूप का पता लगाना आज दक्‍य नही है इतना ही 
नही किन्तु वललभी मे आगमो का जो अन्तिम व्यवरथापन हुआ उस समय भाषा का स्वरूप क्या था, इसका पत्ता 
लगाना भी आज कठिन है इसका कारण यह है कि--आज हमारे सामने उस समय की या उसके निकट के समय की 
जैन आगमो की एक भी प्राचीन हस्तप्रति विद्यमान नही है इस दशा मे भी आज हमारे सामने आचारा्भ, सूनकृताग, 
दश्वेकालिक आदि आंगमी की चूणियाँ और कुछ जैन आगमो के भाष्य-महामाण्य ऐसे रह गये है जिनके आवार पर 
वलभीपुस्तकालेखन के युग की भाषा और उसके पहले के युग की भाषा के स्वरूप के निक्रट पहुँच सकते है क्योकि इन 
चुणियों मे सूलसूत्रपाठ को चूणिकारो ने व्याख्या करने के लिये प्राय अक्षरश प्रतीकरूप से उद्धत किया है, जो भाषा 
के विचार और निर्णय के लिये बहुत उपयोगी है कुछ भाष्य महाभाष्य और चूणियाँ ऐसी भी आज विद्यमान है जो 
अपने प्राचीन रूप को धारण किये हुए है वे भी भाषा के विचार और निर्णय के लिये उपयुन्द है इसके अतिरिक्त 


प्राचीन चूणि आदि व्यास्याश्रन्थो मे उद्धरणरूप से उद्धत जेन आगम भौर सन्‍्मति, विजेषणवती, सम्रहणी आदि 
के पाठ भी भाषा के विचार के लिये साधन हो सकते है 22600 00020, 


आचायें श्री हेमचन्द्र ने प्राचीन प्राकृतव्याकरण एव प्राचीन प्राकृत वाज्भूमय का अवलोकन करके और धातु! 

का घात्वादेशो मे सग्रह करके जो अतिविस्तृत सर्वोत्क्॒ष्ठ प्राकतत भाषाओं के व्याकरण की रचना की है हक न 
प्राकृत भाषा के व्याकरण जौर साहित्यिक भाषाप्रवाह को लक्ष्य मे रखकर ही की है यद्यपि उसमे क गी-कही जैन 
आगमादि साहित्य को लक्ष्य मे रखकर कुछ प्रयोगो आदि की चर्चा की है तथापि वह वहुत ही अल्प बम मे हे 

वात का निर्देश मैंने साराभाई नवाब-अहमदाबाद ढारा प्रकाशित क्पसुत की प्रस्तावना मे [ए० १४-१४] किया भी 
है आचाये श्रीहेमचन्द्र ने जैद आगम आदि की भाषा और. प्रयोगो के विषय मे विशेष कुछ नहीं किया कलर 
अपने व्याकरण में जैन आगमो के भाष्य आदि मे आलेवाले के था है तो भी उन्होने 


कुछ व्यापक प्रयोगो का और युष्मद्‌. -अस्मद्‌ आवि 
धातुओ के रूपो का सश्रह जरूर कर लिया है डॉ० पिशल ने कई रूप नही मिलने का अपने व्याकरण मे निर्देक किन 
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है उनमे से बहुत से रूप और प्रयोग जैन आगमो की भाष्य-चूणियों मे नजर आते है इस दृष्टि से प्राकृत भाषाओं के 
विद्दानो को ये अन्य देखना अत्यावश्यक है इन ग्रन्थों मे कई प्रकार के स्वर-व्यज्जन के विकार वाले प्रयोग, नये-तये 
छब्द एवं थातु, नये-नये शब्द-धातुओ के रूप, आज के व्याकरणों से सिद्ध न होनेवाले आप॑ं प्रयोग और नये-नये देशी- 
शब्द पाये जाते है जिनका उल्लेख पिशल के व्याकरण में नही हुआ है व्याकरण, देशीनाममाला आदि शासन रचने वालो 
की अमुक निश्चित मर्यादा होती है, इस पर से उनके जमाने मे अमुझ छाव्द, धातुप्रयोग आदि नहीं थे या उनके खयाल 
में अमुक्त नहीं आया था, यह कहना या मान लेना सगत नही डॉ० पिशल ने 'खभ' शब्द का निष्पादन वेद में आने- 
वाले 'स्कभ' शब्द से किया है इस विषय मे पिशल के व्याकरण के हिंदी अनुवाद के आमुख में श्रीयुक्त जोपी जी ने 
'प्राकृत वैयाकरणो को इस बात का पता नही लगा' इत्यादि लिखा है, यह उनका पिशल के व्याकरण का हिंदी अनुवाद 
करने के आनन्द का भावावेश मात्र है हमेशा युग-युग में साहित्यनिर्माण का अलग-अलग प्रकार का तरीका होता है 
उसके अनुसार ही साहित्य की रचना होती है आज का युग ऐतिहासिक परीक्षण को आधारभूत मानता है, प्राचीन 
युग साम्प्रदायिकता को आधारभूत मानकर चलता था आज के युग के सावन व्यापक एवं सुतभ है, प्राचीन युग में 
ऐसा नही था इन बातो को ध्यान मे रखा जाय तो वह युग और उस युग के साहित्य के निर्माता लेश भी उपालम्भ 
या आक्षेप के पात्र नही है अगर देखा जाय तो सावनों की दुलेभना के युग में प्राचीन मह॒पि और विद्वानों ने कुछ कम 
कार्य नहीं किया है पिशल के व्याकरण के हिंदी अनुवादक श्रीयुक्त जोपीजी को पाश्चात्य और एतद्देशीय विद्वानों की 
विपुल विचारसामग्री मे से प्राकृत भापाओ के सम्बन्ध में ज्ञातव्य कोई लेखादि नजर मे नही आया, सिर्फ उनकी नजर से 
विदुपी श्रीमती डोल्ची नित्ति के ग्रन्थ का आचार्य श्री हेमचन्द्र एव डॉ० पिशल के व्याकरण की अनिकटु टीफा जितना 
गद ही नजर मे आया है जिसका सारा का सारा हिन्दी अनुवाद आमुख मे उन्होने भर दिया है जो पिछल के व्याकरण के 
साथ असगत है एक ओर जोपीजी स्वय डॉ० पिद्ाल को प्राकृतादि भापाओ के मह॒पि आदि विशेषण देते हैं और दूसरी 
ओर डोल्ची नित्ति के लेख का अनुवाद देते है जो प्राकृत भाषा के विद्वानो को समग्रभाव से मान्य नही है, यह बिल- 
कुल असगत है एक दृष्टि से ऐसा कहा जा सकता है कि--श्रीयुक्त जोशीजी ने ऐसा निक्षष्ट कोटि का आमुख, जिसमे 
आप प्राकृत भाषाओं के विपय मे ज्ञातव्य एक भी बात लिख नही पाये है,--लिख कर अपने पाण्डित्यपूर्रा अनुवाद को 
एवं इस प्रकाशन को दूपित किया है 
डॉ० पिशल का 'प्राकृत भापाओ का व्याकरण” जिसका हिन्दी अनुवाद डॉ० हेमचन्द्र जोपी डी० लिट ने किया है 
और जो 'विहार राष्ट्र भाषा परिपद्‌” की ओर से प्रकाशित हुआ है, उसमे अधुवादक और प्रकाशकों ने बहुत अजशुद्ध 
छपने के लिये खेद व्यक्त किया है और विस्तृत शुद्धिपत्र देने का अनुग्र ह भी किया है तो भी परिषद्‌ के मान्य कुशल 
नियामऊो से मेरा अनुरोव है कि ६८ पस्नो का शुद्धिपत्र देने पर भी प्राकृत प्रयोग मर पाठो मे अब भी काफी अछु- 
द्वियाँ विद्यमान है, खास कर जैन आगमो के प्रयोगो और पाठो की तो अनगंल अशुद्धियाँ रही है इनका किसी जैन 
आगमज्ञ और प्राकृत्त भाषाभिज्ञ विद्वान से परिमार्जन बिना कराये इसका दूसरा सस्करण न निकाला जाय छब्दो की 
सूची को कुच्ध विस्तृत रूप दिया जाय एव ग्रन्थ और ग्रन्थकारो के नामो के परिशिष्ट भी साथ मे दिये जाये 
अन्त में अपना वबतव्य समाप्त करते हुए आप विद्वानों से अभ्यर्थना करता हूँ कि--मेरे वक्तव्य मे अपूर्णता रही हो 
उसके लिये क्षमा करें साथ ही मेरे वक्‍तव्य का आप लोगो ने झान्तिपुवंक सुना है इसके लिये आपको धन्यवाद साथ 
ही मैं चाहता हू कि हमारी इस विद्यापरिपद्‌ द्वारा समाव भावपूर्वक सशोबन का जो प्रयत्न हो रहा है उससे विद्युद 
आयंधम, शास्त्र, साहित्य एव समस्त भारतीय श्रजा की विद्दद दप्टि के साथ त्तात्त्विक अभिदद्धि-सम्रद्धि हो 
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जेन्दडर्य के येरएे स्ंदोधक हर 


योरपनिवासी विद्वानों द्वारा जैन-साहित्य मे सशोधन होते प्राय डेढ सौ वर्षों मे भी अधिक समय हो चुका है वुशर्नन 
(987८४7००) ने मैसूर, कन्‍्तड और मलावार होते हुए मद्रास मे अपने दौरे का इत्तान्त १८०७ ई७ में प्रकाशित 
कराया था, जिसमे उसने जगह-जगह जैनो का उल्लेख किया है उसने १८११-१२ ई० में पटना और गया जिलो का 
भी सर्वेक्षण किया और उसके बारे मे भी अपने सस्मरण जिखता रहा व्ही० एच० जैक्मन द्वारा सम्पादित १६५५ ई० 
भे पटना से प्रकाशित उक्त दतान्‍्त मे लिखा है कि उसने महावीर के निर्वाणस्थल" की भी यात्रा की थी इसी प्रकार 
१८०७ ई० मे ही “एशियाटिक रिसर्चेज” के नवें अक मे “जैन इत्तान्त” (/8८८०४४६ ०६ ६० ]2ए) के शीर्षक से 
तीन विवरण प्रकाशित हुए थे, जिनमे उक्त वुणनैन के अति(रक्‍्त लेपिटनण्ट कर्नल मैकेत्जी द्वारा अपनी १७६७ ई० की 
दैनन्दिनी के आधार पर सगृहीत दृत्तान्त थे वुशनेन के लेख किसी जैन विह्वान्‌ की टिप्पणियों पर भी आवारित ये 
और वहुत कुछ कल्पनाधारित एवं अशुद्ध भी थे जैसे, उसने लिखा है कि बुदेली, मेवाड, मारवाड, कुण्डेर, लाहौर, 
बीकानेर, जोधपुर आदि स्थानो के बहुत से राजपूत्त जैन थे जयपुर के राजा सवाई प्रतापसिह, सवाई जयसिंह का पुत्र 
था और उससे पूर्व के सभी राजा जैन थे वास्तव मे, न सवाई प्रतापसिह सवाई जयसिंह का पुत्र था, न जयपुर का 
कोई राजा जैन घर्मावलम्बी हुआ यह अवदय है कि कितने ही राजाओ ने जैनो को प्रश्नय दिया था इसके बाद ही 
कोलब्रक (१७६५-१८३७ ईं० सन्‌) के विविव लेखों मे सग्रहीत “जैनमत पर विचार-विमर्श---परक निवन्ध 


प्रकट हुए * ये निबन्ध केवल विवरणात्मक न होकर पूर्वोक्त सशोधनों एवं स्वय कोलबुक की सशोधनात्मक आलोचना 
पर आधारित थे 


परन्तु, यह नही मान लेना चाहिए कि वैदेशिको द्वारा उपरिलिखित उल्लेख ही सर्वप्रथम उल्लेख है ईसा की पाँचवी 
धताब्दी भे हेसिचिजोस (!365ए9०००५) नामक प्रीक कोशकार ने “जेनोई” (5८००) शब्द का प्रयोग नग्न-दार्शनिको 
के अर्थ मे किया है बाद के विद्वानो थे इस “जेनोई” शब्द को जैनो से सम्बद्ध माना है 


कनेल मैकेन्जी के सग्रह का विलसन द्वारा सकलित सविवरण सूची-पत्र सर्व-प्रथम १८२८ ई० मे प्रकाशित हुआ था, 
उसमे श्रावको अथवा जैनो पर डेलामेन ([029:0४9७) और बुदनैन के निबन्धो का सन्दर्भ अवश्य है तथा बाद मे 


१ पोयपुरी (?०४७४०४००८९) के पाम पोकोरपुर (?०।:०००००) में मद्दवीर का मदिर दे मरण के अनन्तर उनके कुछ अवशेष वही पर 
रहे वाद में वहा पर मदिर का निर्माण कराया गया 
२ ०0चफणो 64 एचक्कटाड उिपलंत्रछ, >ित ए ले [8ल४0फ, 4925, ए? १09-03 
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कलिन व कोलबुक द्वारा जैन-मदिरों के शिलालेसो पर भी अन्ययनात्मफ परिगरण प्रयाणिय ढरए 7, परन्‍पु सममे 
पहली पुस्तक जिसके टाइटल पर “जैन” शब्द अफित टुआ है पह फ्रेंकशिनत सिरिन "जैत और यौद्यादा या नशा! 
(रिछ्ल्ालाल गा पाए पलाल$ 0 घाट [९एा०६ & ॥00त]॥5७ ) है जो १८२५ ई० में सामने जाई पिपवमरत ने 
अपने सविवरण सूची-पत्र मे बहुत-सी जैन-पाण्डुलिपियो झा विवरण दिया है, विधम से छुठ उगनी तिजी वी और 
कुछ कलकत्ता सस्कृत कालेज की थी १८२८ ई० मे प्रकाशित मैकेन्जी संग्रह के कैटयाग मे उसने उप ८/ >ग्नलिगित 
प्रन्यो का भी विवरण दिया है, जो लन्दन मे ईस्ट उण्डिया फम्पनी में पहुँच चुके थे 


कोलब्रुक ने आचार्य हेमचन्द्र कृत 'अभिवानचिन्तामण”ः और 'कल्पसूत्रदि' विषयक वित्त ता ऐसे परन्तु उनमे 
सुसम्पादित सस्करण उस समय न निकल राके और बाद में भी बीस वर्ष तक कोई मूवपाठ का संस्करण प्रताशित 
नही हुआ अन्त मे, सैटपीट्संबर्ग से 'अभिधानचिन्तामणि' का भूतलिग (30धग्ठ,) और रीउ (२८७) ऊस 
जमेन अनुवाद १८४७ ई० मे प्रकाशित हुआ तथा कल्पसूत्र एवं नयतत्त्व प्रकरण का अग्रेजी अनुवाद र्टीपेंसन हारा 
१८४८ ई० मे प्रकाश मे आया प्राकृत आगम का अग्रेजी में अनुवाद करने वाला स्टीवेन्सन ही प्रथम पिदानू था बाद 
मे वेवर (शा८००) (१५२५-१६०१ ई० सन्‌) ने घनेश्वर सूरि कृत 'शनुज्जय-माहात्म्य' का स्म्पादन करके विस्तृत 
भूमिका सहित लिपजिग ([.0928) से सन्‌ १८५८ ई० मे प्रकाशित कराया उस विद्वान्‌ पा जैन-जारतनों के अध्ययन 
के परिणामस्वरूप यह प्रथम प्रयास था परन्तु आगे चलकर 'भगवतीसू न” पर जो कार्य वेबर ने किया बड़ चिर- 
स्मरणीय रहेगा यह ग्रन्थ वलिन की विसेन्चाफेन (ए०5ट८धला६ला ) अकादमी से १८६६-६७ £० में निकजा था 
अब तो यह प्राय अप्राप्य हो गया है परन्तु जैन साहित्य के भाषा शास्त्रीय अव्ययन के क्षेत्र में एक युग-प्रवर्तक गन्‍य 
समझा जाता है वेबर की “जैनो का घामिक साहित्य! ($टल्व [वलबापा ०९ पाए ४7१5) का अग्रेजी अनुवाद 
स्मिथ ने प्रकाशित किया था विण्डिश (ए/॥0०5८)) ने अपने इण्डो-आर्यन रिसर्च के विश्वकोष (0; ट०फुल्वा4 
0 760-8एभा २०४८॥:८)) में इसका सविस्तर विवरण दिया है तदुपरान्त वेबर ने वलिन की रायत लाउप्रेरी 
मे उपलब्ध जैन पाण्डुलिपियों का अध्ययन करके जिन मूलभूत मिद्धान्तो की स्थापना की है! वे जैन साहित्य और 
इतिहास के विवेचन मे कभी भुलाए नही जा सकते उफ्त पुस्तकालय में बाद में १६४४ ई० तक जो जैन ग्रन्थ परीदे 


गए उनका सूचीपत्र वाल्टर शुब्रिद्गू (जाल $८०॥००८ाष्ठ) ने तैयार किया है, जो लिपजिग से प्रकाणित हुआ 
है इसमे ११२७ भ्रन्थो का विवरण है 


वलिन मे जो हस्तलिखित जैन ग्रन्थ पहुँचे है और जिनका विवरण वेबर ने अपने केटलाग मे किया है उनका मुख्य 
माध्यम व्युह्वर को मानना चाहिए उस विद्वान्‌ को बम्बई के शिक्षा-विभाग ते ऊँछ अन्य विद्वानों के साथ तत्तत क्षेत्रों 
मे दौरा करके निजी सग्रहो का विवरण तैयार करने तथा उपलब्ध हस्तलिखित प्रन्यो को खरीदने के लिये तैनात किया 
था ऐसे ग्रन्थों के विषय में भण्डारकर, ब्युद्लर (१८३७-६८ ई० )/ कीलहानं, पीट्संन और अन्य विद्वानों की 
रिपोर्ट समय-समय पर प्रकाशित हुई है तथा निरीक्षित-परीक्षित ग्रन्थो के विवरण एवं उनके विषय में आवश्यक जान- 
कारी भी उन रिपोर्टो मे दी गईं है इस प्रकार खरीदे हुए ग्न्थ 'डेकन कालेज, पूना' मे एकत्र किए गए थे, जो अब 
भाण्डारकर ज्योध सस्थान मे सुरक्षित है ब्यून्लर ने सरकारी शिक्षा-विभाग से यह अनुमति प्राप्त कर ली थी. कि जिन 
ग्रन्थो की एकाधिक प्रतियाँ मिलें उनको वह विदेशी पुस्तकालयो के लिए भी खरीद सकेगा और, यही कारण है कि 
बलिन तक अनेक महत्त्वपूर्णो जैन-प्रन्‍्थ पहुँच सके तथा वहाँ के अध्यवसायी विद्वानों ढारा सुसम्पादित होकर उनके 
बहु-परशसित अद्वितीय सस्करण निकले, जो उनके भाषाशास्त्रीय अध्ययन के प्रति ससार के अग्नणी विद्ानो को आकृपित 
करने मे समर्थ हुए यह भी मान लेने मे सकोच नही करना चाहिए कि इस प्रकार के अध्ययनाथ एतद्ेशीय विद्वानो 
को मार्गदर्शन करने का श्रेय भी इन्ही पाइ्चात्य विद्वानों को है 


१ एाताइलाड #फप्ताक पण जुएा &जणाा, 7888-92 


गोपालनारायण बहुरा » जनवादमय के योरपीय सशोपक ७४७ 


चेबर ने अपनी रिपोर्टों, निवन्धो और स्वतत्र लेसो के द्वारा अनुवर्त्ती थोयविद्वानो वो भी प्रोत्साहित 
का कर कि सम्पादित 'कल्पसूत्र' के समीक्षात्मक सस्करण मे, जो सन्‌ १८६७ ई० में प्रकाशित हुआ, ब्यूह्नूर ४३४ 
हब लक उले होता है इसी प्रकार लिउमैन (.०एशाशा। १८५६-१६३१ ई० सन्‌) के 'ओपपातिक गूत्र 
गा जे की स्पप्न छाप है ये दोनो ही कतियाँ प्राचीन भाषाशास्त्र की सर्वोत्तम निधियां है जफ़ोबी 
| 8 शक ई०) ने कल्पसूत्र की जो भूमिका लिखी है वह तो भाय अब तक हुए इस | पक घर 
गज बोर बह रत बंद के गम शत गा थी 
और यह्‌ निर्णय स्थापित किया है कि जैनमत व त से व 08 ुद्ग के दम कक पक 

ट हावीर जैनमत के आदि प्रवर्तक नही थे वे तो पाश्व॑नाथ के उपदे 

202 कक कक बे तय कि पाइवैनाथ महावीर से दो सौ पचास वर्ष पूर्व हो चुके थ और महावीर 


का निर्वाणकाल ४७७ ई० पू० था टोपरा के शिलालेख से विदित होता है कि अशोक महान्‌ जैनो से 'निगण्ठ' नाम से 
परिचित था 


योरप में जैन सशोधन की प्रगति को देखते हुए पिशिल (९5८४८) ने आज्ञा व्यक्त की थी कि जैनशास्त्रों के मुलपाठों 
के सम्पादन एवं प्रकाशन के निमित्त एक जैन-प्रन्य पाठ-प्रकाशन समिति की स्थापना हो सकेगी, परन्तु उनका यह 
स्वप्ण पूरा न हो सका इतना अवश्य हुआ कि भारत के जैन-समाज में चेतना आ गई और आंगमोदय समिति आदि 
अनेक सस्थाओ ने इस दिशा मे कदम आगे बढाया अनेक जैन ग्रन्थों का सटिप्पण, सावचूरि एव निर्युक्ति सहित प्रकाशन 
हुआ इससे एक लाभ यह हुआ कि पहले जो मूल ग्रन्थ योरपीय विद्वानों के हाथ लगे थे वे बडी अस्तव्यस्त दक्षा मे ये 
और वे उनके पाठ को ठीक-ठीक समझ नही पाते थे विविष प्रतिलिपिकर्त्ताओ ने लम्बी प्रशस्तियाँ अथवा प्रचलित 
पाठ का सक्षिप्त रूप देकर उन्हे और भी दुर्गम्य बना दिया था ऐसी प्रतियों मे दिये हुए सकेतो को समभना जैन- 
विद्वानों की सहायता के विना सभव नही था ब्यूह्नर ने अपनी रिपोर्ट मे लिखा है कि बहुत-सा जैन साहित्य तलघरो 
मे प्रच्छुन्न अवस्था मे पडा है जिसके विपय मे स्वय जैनो को अथवा उन भण्डारो के सरक्षको तक को ढीक-ठीक पत्ता 
नही है जेसलमेर के बडे भण्डार को देखने जय वह्‌॒गये तो वहाँ ग्रन्यो की सख्या के विपय में कुछ का कुछ बता 
दिया गया अस्तु--भारतीय जैन विद्वानों के आगे आने से योरपीय सशोधको का भी मार्ग बहुत कुछ सरल हो गया 
और वे इसमे अधिकाधिक रस लेने लगे इसके फलस्वरूप लिउमैन ([,८पाशथाए) ने जैन-सिद्धान्तो का अध्ययन करके 
आवश्यक सूत्रों पर कार्य किया और जैन-कयाओ के विपय में भी अपने अभिमत प्रकट किए हर्टेल (सल्पल) ने 
कथाओं को लेकर, विशेषत गुजरात मे प्राप्त साहित्य के आधार पर, बहुत अध्ययन किया उसने इन कथानको के 
आधार पर भारतीयेतर साहित्य मे भी समानान्तर आधार-कथाओ का अन्वेषण किया * हटेंल का कहना है कि जैन- 
कथाओ मे सस्कृत भाषा का जो रूप प्रयुक्त हुआ है वह साधारण बोलचाल की भाषा थी, जिसमे प्राकृत अथवा प्रातीय 
बोलियो के बहुत से शब्द स्वत सम्मिलित हो गये है यदि आज की भाषा मे कहे तो उन पर आचलिक छाप लगी 
हुई है, जो शास्त्रीय व्याकरण-सम्मत भाषा से भिन्‍न है बसे भी, प्राकृत शब्दो, सस्कारित प्राकृत लोकभाषादि के छब्दो, 
विविध व्याकरणो से लिए हुए शब्दों और अज्ञातमूलक शब्दों का सभार' जैन-सस्कृत की विशिष्टता मानी जाती है 


साहित्यिक और ऐतिहासिक अनुसघान मे ग्रन्थ-सूचियाँ बहुत काम की होती है यदि इनको अनुसधान-भित्ति की आधार- 
शिलाएं भी कहा जाय तो जत्युक्ति न होगी इस दिला मे क्लाट ([र]०६४) ने पहल की थी उससे जैन-प्रथकारो और 
अ्रथो की इतनी बडी अनुक्रमणिका तैयार की थी कि वह प्राय ११००-१२०० पृष्ठो मे मुद्रित होती परन्तु दैवदुविपाक 
से वह विद्वान्‌ किसी गम्भीररोग के चक्कर मे पड गया और कार्य पूरा होने से पूर्व ही चल बसा वेबर और लिउमैन 





१ थार्शईगएज़ ्ई एव | 6४प७९ ७ए ा/ऋपव्फाण्य, २ ॥ा 
२ 36०ऋारिणए6 


७४८ मुनि भ्रीदजारीमल स्खति-अन्य चतुर्थ श्रभ्याय 


से उस सकलन मे से कोई ५५ पृष्ठ नमूने के रुप में छुपाए दं" उसके बाद जौतनप्रन्या के गृजीओारों भे म्यृस्निद 
(00व८णा07) का नाम आता है, जिसने अपना “जैन ग्रन्थ-यूची पर निवन्त” ६६०६ ४० में प्रकाशित कया देगी 
प्रकार जैन शिलालेखो पर भी अपना निवन्च दो वर्ष बाद प्रकट किया तदनन्तर त्युटस (.0005) ने भी अपने प्राद्मी- 
लेखो की सूची मे जैन-पट्टाचलि और परम्परा पर सम्पक्‌ प्रश्ण डाला हे * 


जव जैन-साहित्य-सशोघन का प्रसग आता है तो इस बात को भुलाया नहीं जा सह्गा फि र्जन यारित्य फे प्रति पर्व 
प्रथम आक्ृष्ट करने का श्रेय जाज व्यूछ्र को है उसने वम्बई प्रेसीटेन्गी की सेया में रहते हुए भारतीय, विशेषत जैन 
साहित्य के उद्धार की दिशा में १७ वर्षो तक बहुत बठा काम किया है इसके परिणाम-स्य्रूप बहुत से ग्रस्थसग्ररों के व्रिय- 
रण, बज्ञात ग्रन्थो के भूलपाठ, चुणिकाये आदि और अवचूरियाँ प्रकाश मे आई और बहुत गे विदेशी विद्वानो ने उन पर पाम 
करके समीक्षात्मक निवन्ध लिखे और लिस रहे है श्रीमती एग०स्टीवेन्सन नाम की महित्रा गुज रातमे ईसाई धर्म की प्रचारिका 
होकर आईं थी उन्होने “० छटव7 ० शाह नामक निवन्ध १६१४ में प्रकट फ्रिया और उसमे दिगम्पर 
शाखा की पूर्ण समीक्षा की इससे पूर्व भी श्रीमती स्टीवेन्सन ने “आधुनिक जैन धर्म” पर अपनी टिप्पणी १६१० ० 
में आवसफॉर्ड से प्रकाशित कराई थी ग्यूरिनॉट ने “जैनो के धर्म” नामक पुस्तफऊ १६२६ में लिसी गौर उसम प्रस्तुत 
तथ्यो पर विहृज्जगत्‌ मे खूब चर्चा रही इससे एक वर्ष पूर्व ग्लेसनेंप (0]45:7977) जिसितत '"007 ]गराक्रा05, 
ऊाल [705८७० 87/05फ्र8्ठणलाड्ठाछ0 नामक पुस्तक सन्‌ १६२५ ई० मे प्रकाश मे जा चुडी थी, जिसम जैन श्रीर 


अन्य भारतीय धर्मो का तुलनात्मक समीक्षण किया गया है इसी लेसक ने एक जौर पुस्तक लिसी है तिसमे जैन-साहित्य 
की प्रतिनिधि कृतियों पर मन्तव्य प्रकट किए गए है * 


बहुत समय तक तो भारतीय जैनो को इस वात का पूरा-पूरा पता ही नही चला अथवा बहुत बम पता चला क्रि उनके 
साहित्य पर विदेशो मे कितना और क्या अनुसवान हो रहा है अथवा, अधिक से अधिक उन्हे केबल अप्रेजी भे निरित 
पुस्तकों और निबन्धों का ही किसी अश तक परिचय प्राप्त हो सका जर्मन और अन्य पाण्चात्य भाषाओं में जा काम 
हुआ वह तो उनकी पहुँच के वाहर ही रहा परिणाम यह हुआ कि पाश्चात्यो द्वारा किए हुए श्रम का विवरण प्राय 

वही तक सीमित रहा उदाहरणाथं, जैकावी द्वारा किए गए काम का केवल वही अश हमारी जानकारी में आया जो 
अग्रेजी मे था और वहुत कुछ अपरिचित ही रहा परन्तु, जो कुछ सामग्री भारत मे अवगत हो सकी वही जैकोबी साहब 


को १६१४ ई० में “जैनदर्शनदिवाकर” की पदवी प्राप्त कराने मे पर्याप्त सिद्ध हुई प्राकत साहित्य पर वैज्ञानिक ढग 
से शोध करने वालो मे प्रो० जैकावी का नाम सबसे आगे रहेगा बा 


इसी प्रकार वत्तंमान में जैन सशोघन के ल्यातनामा विद्वान्‌ वाल्थर शुब्रिद्टू ने भी “डाक्ट्रिनू आफ दी जैन्स” नामक 
पुस्तक लिखकर इस परम्परा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है 

इस लेख द्वारा यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि भारतीय-सस्क्ृति के पुनरुद्वार के लिए इन विदेशी विद्वानों ने 
सबसे प्रथम कदम उठाए और आगे आने वाले सशोधको के लिए आधारभूमि तैयार की यद्यपि इनके सभी कथन पुरी 
तरह से प्रमाणित नही है, फिर भी, शोघ की जिस प्रणाली का सून्षपात इन लोगो द्वारा हुआ है वह वैज्ञानिक और 


सुहृढ माना जा सकता है 
>जदीलिकाट 


१ फ्रवाक्क #एपरवुपगधाए ९ 23, 769 
२ एपिग्राफिया एणिडका भा० १०--परि० 
३ गि85६॥ 0९ जिएा0872एं।० ]०ाए०, ए०३, 7906 
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० 


जैनागमो के अनुसार मर्यादापुरुषोत्तम रास आठवें बलदेव और लक्ष्मण आठवे वासुदेव है रावण को प्रतिवामुदेव 
साला गया है इन सब की त्रेसठ शल(का महापुरुषों मे गणना होती है समवायाग सूत्रादि मे राम का नाम 'पठम! 
मिलता है अत रामचरित सम्बधी प्राचीन ग्रन्थों का नाम 'पठमचरिय' पद्मचरित व पद्मपुराण पाया जाता है 
विमलसूरि रचित 'पउमचरिय' नामक प्राकृत चरितकाव्य सब में पहला ग्रथ है जिसमे जैनहप्लिकोण से राम-कृरथा का 
निरूपण किया गया है प्राकृत भे मौलिक चरितकाव्यो का प्रारम्भ इसी ग्रथ से होता है प्रस्तुत ग्रथ मे उल्लेसानुसार 
इस ग्रथ की रचना वीर निर्वाण सवत्‌ ५३० मे हुई थी अपभ्रश भाषा के चरितकाव्य का प्रारम्भ भी रामकथा से 
ही होता है कवि स्वयभू का 'पउमचरिय' अपश्र श का सर्वप्रथम विशिष्ट महाकाव्य है स्वयभू का समय आठवी 
शताब्दी माना जाता है उपर्युक्त दोनो प्राकृत व अपअ्श के रामकाव्य हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हो चुके है 
प्राकृत पठमचरिय के आधार से आचाये रविपेण ने सस्क्ृत पद्ूमचरित नामक (विण्स० १२०३) काव्य बनाया वह 
भी प्रकाशित हो चुका है. अन्य भी कई रामचरित सम्बन्धी जैन ग्रथ छपे है अज्ञातकर्त क 'सीताचरित” नामक प्राकृत 
काव्य अभी अप्रकाशित है “'चउपन्न महापुरुपचरिय' 'त्रिपष्ठिशलाकापुरुषचरित” और “महापुराण” में भी रामकथा 
गूफ्ति है ये सभी छप चुके है रामकथा के प्रधानतया दो स्पान्तर' जैन साहित्य मे प्राप्त होते है 'वसुदेवहिन्डी' 


नामक पाचवी शताब्दी के कथाग्रथ मे भी रामकथा सक्षेप मे प्राप्त होती है इस प्रकार रामचरित सम्बन्धी जैन 
साहित्य प्रचुर परिणाम मै प्राप्त है. 


भ्रस्तुतत लेख मे राजस्थानी व हिन्दी की रामचरित सम्बन्धी जैन रचनाओ का ही सक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया 
जा रहा है 


राजस्थानी भाषा मे रामचरित सम्बन्धी रचनाओ का प्रारम्भ १६ वी शताब्दी से होने लगता है और २० वी के लगभग 
४०० वर्ष त्क उसकी परपरा निरतर चलती रही है उपलब्ध राजस्थानी भापा के रामचरित गद्य और पद्म दोनो 


मे प्राप्त है इसी प्रकार जैन और जैनेतर भेद से भी इन्हे दो विभागो मे वादा जा सकता है इनमे जैन 


रचनाओ की भ्राचीनता व प्रघानता विशेष रूप से उल्लेखनीय है अत भ्रस्तुत लेख मे राजस्थानी की रामकथा सम्बन्धी 
रचनाओ का ही विवरण दिया जाता है 


रामचरित सस्वन्धी राजस्थानी जैन रचनाओ मे से कुछ तो सीता के चरित को प्रधानता देती है, कुछ रामचरित को 
१ देखो नाथूराम प्रेमी लि० पठमचरिय लेख 
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कुछ पूर्ण रूप से विस्तार से चरित उपस्थित करती है तो कुछ प्रसंग विशेष प्रो सक्षिप्त रप मे ध्राप्ण सभी रचनाओं 
का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--- 


(१) दि० ब्रह्म जिनदास रचित रामचरित काव्य ही राजस्थानी का सबसे पहिता रामयाव्य 7 टय रामायण की रचना 
स० १५०८ मे हुई है इसकी हस्तलिखित प्रति ड्‌गरपुर के दि० जैन मदिर के शास्त्र नण्टार मे है देणिए -रप्ट्रवारती 
के दिस० ६३ मे प्रकाशित मेरा लेख 

(२) रामसीतारास (भास १२) जिनदास 


गुणक्रीति, नैनवा दि० शास्तरमण्दासर्ट्थ ग्रुटका प्राप्त हुजा है. देगो राष्ट्र- 
भारती फरवरी ६४ भे प्रकाशित मेरा लेख 


(३) इसके वाद के राजस्थानी रामफाव्य में 'जैन गुर्जर कविओ' भाग १ के प्रृष्ठ १६०६ में उपदेश गरऊ 
विनयसमुद्र रचित पद्मचरित का उल्लेख पाया जाता है यह रामग्राव्य स० १६०४ के फारगुन 


गया एवं पदुमचरित्र के आवार से वनाया गया है विनयसमुद्र के पद्मचरित की प्रति गौडीजी 
कवि के सम्बन्ध मे राजस्थानभारती में मेरा लेख हृम्व्य है 


(४) पिगलशिरोमणि-सुप्रसिद्ध कवि कुशललाभ ने जैसलमेर के महाराजकुमार ह 
का सर्वप्रथम छन्दग्रथ बनाया है. इसमे उदाह 
ग्रथ प्रकाशित हो चुका है 


ठीय उपान्थाय 
गुन में वीजानेर में रचा 
ग्ी अण्दार उदयपुर मे भी है 


रराज के नाम से यह मारवादी भाषा 
रण रूप में रामकथा वण्णित है राजस्थानी शोव सम्ब न, जोबपुर से यह 


(५) सीताचउपई--यह ३२७ पद्मों की छोटी-सी रचना है इसमे सीता के चरित्र की प्रश्नानना है सातरगच्छ के जिन- 
प्रभ सूरि शाखा के सागरतिलक के शिष्य समयध्वज ने इसकी रचना सवत्‌ १६११ में की श्रीमाल भरदुला गानीय गूजर 
वशीय गढमूल के पुत्र भीपण और दरगहमल के लिये इसकी रचना हुई है इसकी सवत्‌ १७०२ मे लिखित १ ६ पत्र 
की प्रति हसविजय लाइब्रेरी, वडौदा मे है 


(६) सीताप्रवध--यह ३४६ पद्मो मे है. १६२८ भे रणथभोर के शाह चोखा के कहने मे यह रचा गया जैनगुजंर 
कविओ' भाग ३ पृष्ठ ७३३ मे इसका विवरण मिलता है इसकी प्रति नाहर जी के स्रह (कलकत्ते) में भी है 

(७) सीताचरित--यह सात सर्गो का काव्य पू्णिमागच्छीय हेमरतनरचित है 
भडार वम्बई एवं बडौदा मे इसकी प्रतियाँ है पदुमचरित्र के आधार से इस 


नही किया, पर हेमरत्न सूरि के अन्य ग्रथ सवत्‌ १६३६-४५ मे (मारवाड मे) 
इसी के आसपास होनी चाहिए 


महावीर जैन विद्यालय तथा अनन्तनाथ 
की रचना हुई है रचनाकाल का उल्लेख 
रचित मिलते है अत सीताचरित की रचना 


रामसीतारास-- तपागच्छीय कुशलवर्द्धन के क्षिष्य नगपि ने इसकी रचना १६४६ मे की हालाभाई भडार, पाटण मे 
इसकी प्रति है “जैन गुजर कविओो' भाग १ पृष्ठ २९० भे इसकी केवल एक ही पक्ति उद्धृत होने से ग्रथ की पद्यसख्यादि 
परिमाण का पता नहीं चल सका 


(६) लवकुशरास--पीपलच्छ के राजसागर रचित इस रास मे राम के उतर लव-कुश का चरित्र वर्णित है. पद्य- 
सख्या ५०५ (ग्रथाग्र ००) है सवत्‌ १६७२ के जेठ सुदि बुधवार को थिरपुर भे इसकी रचना हुई है उपयुक्त हाला- 
भाई, पाटण भडार मे इसकी १२ पत्रो की प्रति है | 


(१०) लवकुश छप्पय गा० ७० भ० महीचन्द्र(डूगरपुर दि० भ० ) 


(११) सीताविरह लेख--इसमे ६१ पद्यो मे सीता के विरह का वर्णन 
१६७१ की द्वितीय आपाढ पूर्णिमा को कवि अमरचन्द ने इसकी रचना 
इसका विवरण मिलता है 


(पत्रप्रेषण के रूप मे) किया गया है सवत्‌ 
की जैन गुजर कविओ, भाग १, पृष्ठ ए०८ से 
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(१२' सीताराम चौपई--महाकवि समयसुन्दर की यह विशिष्ट कृति है. रचनाकाल व स्थान का निर्देश नहीं हे 
घर इसके प्रारम्भ मे कवि ने अपनी अन्य रचनाओ का उल्लेख करते हुए नलदमयती रास का उल्वेख फिया है जो 
कि सवत्‌ १६७३ मे मेडते मे श्री राजमल के पुत्र अमीपाल खेतसी, नेतसी तेजसी, और राजसी के आग्रह से रचा गया है 
अत सीताराम चउपई सवत्‌ १६७३ के वाद ही (इन्ही राजमी आदि के आग्रह से रचित होने के कारण से) रची गई 
है इसके छठे खड की तीसरी ढाल मे कवि ने अपने जन्मस्थान साचोर में उस ढाल को बनाने का उल्नेंय ऊफ़िया है 
कविवर का रचित साचोर का महावीर स्तवन सवत्‌ १६७७ के माघ मे रचा गया है सभव है, कि उसी के आस पास 


यह ढाल भी रची गई है सीताराम चउपई की सवत्‌ १६८३ में लिखित प्रति ही मिलती है अत इसका रचनाकाल 
सवत्‌ १६७३ से १६८३ के बीच का निश्चित है 


प्रस्तुत चउपई नवखड का महाकाव्य है नवो रसो का पोषण इसमे किया जाने का उल्हो्त कवि ने स्त्रय किया है 
असिद्ध लोकगीतो की देशियो (चाल) में इस ग्रथ की ढालें बनाई गई है, उनका निर्देश करते हुए कवि ने कौनसा 
लोकगीत कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, इसका उल्लेख भी किया है जैसे-- 

(१) नोखारा गीत--सार्वाडि हूढादि, माहे प्रसिद्ध छे 

(२) सुमररा गीत--जोधपुर, मेडता, नागौर, नगरे प्रसिद्ध छे 

(३) तिल्लीरा गीत--सेडतादिक देशे प्रसिद्ध छे 


(४) इसी प्रकार “जैसलमेर के जादवा' आदि गीतो की चाल मे भी ढाल बनाई गई है 
प्रस्तुत अथ अब हमारे द्वारा सपादित रूप में प्रकाशित होने को है अत विशेष परिचय ग्रथ को स्वय पढ कर प्राप्त करे 


(१३) रामयशोरसायन--विजयगच्छ के मुनि केशराज ने सवत्‌ १८८३ के आदिवन त्रयोदशी को अन्तरपुर मे इसकी 
रचना की ग्रथ चार खण्डो भे विभकत है ढालें ६२ है इसका स्थानकवासी और त्तेरहपथी सम्प्रदाय भे बहुत प्रचार 
रहा है उन्होने अपनी मान्यता के अनुसार इसके पाठ मे रहोवदल भी किया है स्थानकवासी समाज की ओर से इसके 


२-३ सस्करण छप चुके है पर मूल पाठ “आनन्द काव्य महोदधि' के द्वितीय भाग मे ठीक से छपा है इसका परिमाण 
समयसुन्दर के सीताराम चौपाई के करीब का है इसकी दो हस्तलिखित प्रतिया हमारे सग्रह मे है 


(१४) रामचन्द्र चरित्न--लोकागच्छीय त्रिविक्रम कवि ने सवत्‌ १६६९६ सावण सुदी ५ को हिसार पिरोजा डग से इसकी 
रचना की त्रिषष्ठि शलाका पुरुष चरित्र के आधार से नवखण्डो एवं १३५ ढालों मे यह रचा गया है इसकी १३० पत्रो 


की प्रति प्राप्त है, जिस के प्रारम्भ के २५ पत्र न मिलने से तीन ढाले प्राप्त नही हुई है इस शताब्दी के प्राप्त ग्रथों मे 
यह सब से बडा राजस्थानी रामकाव्य है 


१८ वी शताब्दी 
(११) रामायण--खरतरगच्छीय चारित्रधर्म और विद्याकुशल ने सवत्‌ १७२१ के विजयादशमी को सवालसदेस के 
लवणसर मे इसकी रचना की भरप्त जैत राजस्थानी रचनाओं मे इसकी यह निराली विज्येपता 


पर भी इसकी रचना जैन रामचरित ग्रथो के अनुसार न करके, बाल्मीकि रामायण आदि के हर पे ज की 
वाल्मीक वाशिष्टरिसि, कथा कही सुस जेह । 
तिश झजुसारे रामजस, कह्दिये घणे सनेह | 
सुप्रसिद्ध वाल्मीकि--रामायण के अनुसार इसमे बालकाण्ड, उत्तरकाण्ड आदि सात 


त काण्ड रः ढाल 
का परिमाण चार हजार इलोक से भी अधिक का है सिरोही से प्राप्त इसकी है रचना ढालबद्ध है ग्रथ 


एक भ्रति हमारे सम्रह मे है 
(१६) सीता आज्लोयणा--लोकागच्छीय कुशल कवि ने ६३ पद्मयो मे सीता के बनवास समय में की गई आत्मचिचारणा 


७४२ मुनि श्रीहजारीमल स्छति-अन्य « चतुर्थ ्रभ्याय 


का इसमें गू फन किया है कवि की अन्य रचनाएं स० १७४६-८६ की प्राप्त होने से इसका रचनाक्रात, १८ वी शताब्दी 
निदिचत है 


(१७) सीताहरण चौढालिया--इसमे तपागच्छीय दौलतकीति ने ४६ पद्यो एवं ४ ढालों में सीताहरण के प्रसंग का 
वर्णन क्रिया है रचना बीकानेर मे सवत्‌ १७८४ मे वनाई गईं है इसकी दो पत्रों की प्रति हमारे सप्रह में है 


(१८) रामचन्द्र आख्यान--इसमें धर्मंविजय ने ५५ छप्पय (कवित्तो) मे रामकथाः सक्षेप में वर्णन की है इसकी 
पाच पत्रो की प्रति (१६ वी शत्ताव्दी के प्रारम्भ की लि०) मोतीचन्द्र जी सजाची के सम्रह मे है अत रचना (८वीं 
शताब्दी की होनी सभव है 


ब्र० जिनदास, गुणकीति महीचन्द्र के रामचरित को छोड कर उपयुक्त सभी रचनाए दवेताम्यर विद्वाना की है अन्य 
दिगम्बर रचनाओ मे सवत १७१३ मे रचित-- 


(१६) सीताचरित हिन्दी मे है जो कवि रायचन्द द्वारा रचित है उसकी १४४ पत्रों की प्रति आामेर भडार मे है 
गोविंद पुस्तकालय, बीकानेर मे भी इसकी एक प्रति है 


(२०) सीताहरण--दि० जयसागर ने सवत्‌ १७३२ में गधार नगर मे इसक्री रचना की भाषा गुजराती मिश्रित 
राजस्थानी है उसकी ११३ पत्रो की प्रति उपर्युक्त आमेर भडार मे है 


१९ वी शताब्दी 


(२१) छाल्मजरी-रामरास---तपागच्छीय सुज्ञानससागर कवि ने सवत्‌ १८२२ मगसिर सुदी १२ रविवार को इसकी 
उदयपुर मे रुचना की भाषा मे हिन्दी का प्रभाव भी है चरित्र काफी विस्तार से वणित है प्रथ € सण्डो में विभक्‍त 
है इसकी प्रति लीवडी के ज्ञान भडार मे १८१ पत्नो की है सभवत राजस्थानी जैन रामचरित्र ग्रथो में यह सब से बडा 
है ग्रथकार बडे वेरागी एव सयमी थे इनकी चौबीसी आदि रचनाए भी प्राप्त है 


(२२) सीता चडपई--तपागच्छीय चेतनविजय ने सवत्‌ १८५१ के वैसास्र सुदि १३ को वाल के अजीमगज में इसकी 
रचना की इनको अन्य रचनाओ की भाषा हिन्दी प्रवान है प्रस्तुत चौपाई की १८ पत्रों की प्रति बीकानेर के उ० 
जयचन्दजी के भडार व कलकत्ते के श्रीपूर्णचन्द नाहर के सग्रह मे है परिमाण मध्यम है 


(२३) रामचरित--स्था० ऋषि चौथमल ने इस विस्तृत ग्रथ की रचना की श्री मोतीचन्दजी खजाची के संग्रह मे इसकी 
दो भ्रतिया पत्र &५ व ८४ की है जिनमे से एक मे, अन्त के कुछ पत्र नही है और दूसरी मे अन्त का पत्र होने पर भी 
चिपक जाने से पाठ नष्ठ हो गया है इसका रचनाकाल स० १८६२ जोधपुर है इनकी अन्य रचनाऋपिदता चौपाई 
स॒० १८६४ देवगढ (मेवाड) मे रचित है प्रारम्भिक कुछ पद्मो को पढने पर ज्ञात हुआ कि समयसुन्दर की सीताराम 
चौपाई के कुछ पद्य तो इससे ज्यो के त्यो अपना लिये गये है 

(२४) रामरासो--लक्ष्मश सीता वनवास चौपाई--ऋषि दिवलाल ने सवत्‌ १८८२ के माघ वदि १ को बीकानेर की 
का की वबगीची में इसकी रचना की इसमे कथा सक्षिप्त है १२ पत्रो की प्रति स्व० यति मुकन जी के सग्रह मे 
देखी है 


२० वी शताब्दी 


(२९) रामसीताढालीया--तपागच्छीय ऋषभविजय ने सवत्‌ १६०३ मिगसिर बदि २ बुधवार को सात ढालो मे सक्षिप्त 
चरित्र वर्णन किया है भाषा गुजराती प्रधान है 


(२६) वीसवी के उत्तरार् मे अमोलक ऋषि ने सीताचरित्र बनाया है वह मैंने देखा नही है पर उसकी भाषा भी हिन्दी 
प्रधान होगी 


अगरचन्द नाहटा रामचरित सम्बन्धी राजम्थानी जन साहित्य. ७७३ 


बीसवी शती से (२७) शुक्ल जेन रामायण स्था० मुनि--शुक्लचन्द जी 

(२८) सरल जेन रामायण--कस्तूरचन्द्रजी 

(२६) आदर्श जेन रामायण--चौथमल जी ने निर्माण की है 

फुटकर 'सत्ती सीताग़ीत” आदि तो कई मिलते है गद्य मे कई वालावबोध ग्रथो में 'सीताचरित्रि' सक्षेप मे मिलता है 
उसका यहा उल्लेख नही किया जा रहा है केवल एक मौलिक सीताचरित की अपूर्ण प्राचीन प्रति हमारे सग्रह में है 
उसी का कुछ विवरण दिया जा रहा है--- 

(३०) सीताचरित्र भाषा--इसकी १४८ पत्नो की अपूर्ण प्रति हमारे सम्रह मे हैं जो १६ वी या १७ वी के आरम्भ की 
लिखित है अत इसकी रचना १६ वी छ्षताव्दी की होनी सम्भव है इसी तरह का एक अन्य सक्षिप्त सीताचरित (गद्य) 
भुनि जिनविजय जी सम्नह (भारतीय विद्याभवन, वम्बई) मे है 


इस प्रकार रामकथा सम्बन्धी यथाज्ञात राजस्थानी--ग्रुजराती व हिन्दी रचनाओं का सक्षिप्त विवरण दिया गया है 
खोज करने पर और भी मिलने सभव है 





मद्दावीर कोटिया जन कृष्ण-साहित्य ७७७ 


के घामिक नेता अरिष्टनेमि नेमिनाथ' के साथ श्रीकृष्ण के पारिवारिक सम्बन्धों की जानकारी 
बीसबी शी में (२०) श्म्परा के २२वें तीर्थंकर के रूप मे प्रतिष्ठित है महावीर स्वामी के अतिरिक्त जैन-परम्परा के अन्य 
(२८) सरक्ष जैन रामार को अब तक अधिकाद लोग कपोल-कल्पना कहते रहे है, और बहुत से अब भी कहते हैं पर यह अम 
(२६) आदर्श जैन रु में जाने वाले वर्तमान इतिहास का फंलाया हुआ है जहाँ तक गरिष्टनेमि की ऐतिहामिकता का 
फुटकर 'ती स्ीत़ हैं महान प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद (अ० ६ मन्त्र २५) यजुर्वेद तथा महाभारत आदि में उनका उल्लेख 
उसका यहा उल्लेख शा 
उसी का कुछ विर से हमे ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण व अरिप्तनेमि चचेरे भाई ये * _अरिप्ट नेमि के साथ इस सम्बन्ध के 
(३०) सीताचरि- न्साहित्य में श्रीकृष्ण का एक विशिष्ट व्यक्तित्व रहा है एक श्रेष्ठ राज-नेता व अति पराकमी वीर पुरुष 
लिखित है अत न ही श्रीकृष्ण की धर्म के प्रति अभिरुचि भी प्रवल बताई गई है नेमिनाथ की अहिसा-भावना का प्रभाव 
मुनि जिनदिए ने भे स्पप्ठ, देखा जा सकता है उन्होने वैदिक-काल के हिसापूरित यज्ञ का विरोध किया, तथा उस यज्ञ को 
' बताया जिसमे जीवहिंसा नहीं होती उन्होने यज्ञ की अपेक्षा कर्म को महान्‌ वताया जैन-आगम ग्रन्थों मेरे 

रस प्रकार ज से सम्बन्धित ऐसे बहुत से प्रसय आये है, जनत्र कि अरिप्रनेमि के द्वारिका आगमन पर श्रीकृष्ण सब राज्य- 
सोन करने; को छोड सकुदुम्व उनके दर्शंत व उपदेश श्रवण को जाया करते ये वे दीक्षा-समारोह मे भी भाग लेते रहते 
स्वयं उनके कुल के बहुत से सदस्यों ने, जिनमे उनकी अनेक रानियाँ व पुत्र आदि भी ये, अहंत अरिपृनेमि से दीक्षा 

'हण की श्रीकृष्ण के बहुमुखी व्यक्तित्व के इस पहलू ने उन्हे, जैन-साहित्य मे अत्यविक प्रमुस बना दिया है अन्‍्प्रि- 

नेमि विषयक जितना भी जैन-साहित्य उपलब्ध है, उस सबमे श्रीकृष्ण का चरित-वर्णन अति महत्त्वपूर्ण रहा है, वहुतमी 
कृतियों मे तो वे अरिष्टनेमि से भी अधिक प्रमुख वन गये है इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र रुप से भी उनके जीवन-चरित 

के विभिन्‍न प्रसगो का सविस्तार वर्णन हुआ है तथा पाण्डव-गण, गजसुकुमाल व प्रद्युम्तकुमार आदि से सम्बन्धित कृतियो 

मे भी उनका वर्णोन अति प्रमुख रहा है इससे जैन-साह्ित्यकारों के श्रीकृष्ण-चरित के प्रति आकर्षण का पता 
लगता है विभिन्‍न भारतीय प्राचीन व अर्वाचीन भाषाओ--यथा प्राकृत,सस्कृत, अपश्र छा, हिन्दी, कन्नड, तामिल, तेलुगु 
तथा गुजराती आदि में सैकडो की मात्रा मे कृष्ण-सम्बन्धी कृतियाँ उपलब्ध है प्रघ्तुत लेख मे प्राकृत, सस्कृत, अपञ्र श 
तथा हिन्दी भाषा मे उपलब्ध जैन-कृष्ण-साहित्य का अति सक्षिप्त-सा परिचय दिया गया है आशा है यह परिचय 


जहाँ पाठक को कृष्ण-साहित्य सम्बन्धी नवीन जानकारी देगा, वही उसे जैन-साहित्य की विशालता का अनुमान कराने 
में भी सहायक सिद्ध होगा 


प्राकृत जैन-क्ृष्ण साहित्य--जैनधर्म के मूल ग्रथ आगम कहे गये है इनका प्ररूपण स्वय भग्वान्‌ महावीर ने किया था, 
परन्तु सकलन भगवान्‌ के गणधरो [शिष्यो] ने किया श्राकृत-जैन कृष्ण साहित्य की दृष्टि से प्रथम स्थान आगम-प्रयो 
का ही है आगमो का उपलब्ध सकलन ई० सन्‌ की ६ठी शताब्दी का है आगम ग्रथो की सख्या ४६ है--अग १२, उपाग 
१२, छेद्रसूत्र ६, सूलसूत्र ४, भ्रकीर्णंक १०, चूलिका सूत्र २ कृष्णसाहित्य की हृष्लि से निम्न आगमग्नथ महत्त्वपूर्ण है 


[१] स्थानाग--इस सूत्र के आठवे अध्ययन मे श्रीकृष्ण की आठ पटरानियो [पद्मावती, गौरी, गान्धारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, 
जाम्बवती, सत्यमामा, और रक्मिणी] का वर्णन हुआ है 


(२) समवायाग--इस सूत्र मे ५४ उत्तम पुरुषों के वर्णन-पकरण मे श्रीकृष्ण का वर्णन हुआ है श्रीकृष्ण वासुदेव थे 
वासुदेव का प्रतिदृनन्दी प्रतिवासुदेव होता है जो कि दुष्ट, आतत्तायी तथा प्रजा को भास देने वाला होता है वासुदेव का 


पविन्न कतंव्य उसका हनन कर पृथ्वी को भार-मुफ्त करना है श्रीकष्ण ने अपने प्रतिहन्दी प्रतिवासुदेव जरासन्ध का 
चध किया था 





१ उत्तराध्ययन २२ २ 
२ अन्तगडदसा ३ २३, ५ २, ६ ८ (हात्पेकथा) १ ४ निरयावलिका ५ १२ 


७५६ मुनि श्रीहजारीमल स्म्ृति-अन्थ चतुर्थ अध्याय 


[३] श्ात्धमंकथा--इस अगग्नथ के पहले स्कन्‍्व के पाँचवें तथा सोलहवये अव्ययन में श्रीकृष्ण का वर्णन हुआ है. पाँचवें 
अध्ययन मे अहंत्‌ अरिष्टनेमि का रैवतक पर्वत पर आगमन, क्ृष्ण का दराबय सहिल उनके दर्शव वे उपदेशश्रयण को 
जाना तथा थावच्चापुत्र की भ्रव्ज्या का वर्णन है सोलहवें अध्ययन में पाण्डवों का वर्णन है. पाण्डयों की गो बुन्नी 
श्रीकृष्ण की बुआ थी 


[५] अन्तकृदशा- इसमे अन्तकृत्‌ केवलियो की कथाएँ है आठ वर्ग (अध्ययनों के समूह ) है उस ग्रथ में ऊष्णकवा के 
विभिन्‍न अगो का स्थान-स्थान पर वर्णन हुआ है प्रथम वर्ग के पहले अध्ययन में श्रीकृष्ण का द्वारिका के राजा के रूप 
भे उल्लेख हुआ है तीसरे वर्ग के आठवे अध्ययन में कृष्ण के सहोदर गजसुकुमाल फा प्रसिद्ध जैन आम्प्रान है पाचर्वे 
वर्ग के प्रथम अध्ययन में ह्वारिकाविनाश व श्रीकृष्ण की सृत्यु का वर्णन है 


[५] प्रश्नव्याकरण--उपलब्ध प्रइनव्याकरण सूत्र के दो खण्ड है पहले मे पाँच आख्रवद्वारों का और दूसरे में पाँच 


सवरद्वारों का वर्णन है प्रथम खण्ड के चौये द्वार मे श्रीकृष्ण के युद्ध करने और रुक्मिणी तथा पद्मावती को पाने का 
उल्लेख है 


[६] निरयावत्षिका--इसके पाँचवें उपाग हृष्णिदशा के १२ अध्ययन है, जिनमे प्रथम अध्ययन मे हाग्वती नगरी के 


राजा कृष्ण वासुदेव का वर्णन है अरिष्टनेमि विहार करते हुये रैवतक पर्वत पर पवारे क्षष्ण वासुदेव हाथी पर सवार 
हो दल-बल सहित उनके दर्शन व उपदेशश्रवण को गये 


[७] उत्तराध्ययन---कहा जाता है, इसमे भगवान्‌ महावीर के अन्तिम चातुर्मास के समय दिये गये उपदेशो का सग्रह 
है इसमे ३६ अध्ययन है २२ वे अध्ययन मे जैन-कृष्ण-कथा के एक महत्त्वपूर्ण प्रसग का उल्लेख है यह प्रसग है श्रीकृष्ण 
द्वारा अरिष्टनेमि के विवाह का प्रबन्च करना, भोज के लिये इकट्ूठे किये गए पशुओ की करुण पुकार सुन अरिष्टनेमि 


को वैराग्य हो जाना तथा रैवतक पव॑त पर जाकर उनका तपस्या करना इस अध्ययन से श्रीकृष्ण का जन्म सोरियधुर 
मे होना प्रतीत होता है 


आगसेतर प्राकृत कृप्णसाहित्य--आगमेतर साहित्य मे (आगम-व्यास्या साहित्य के अतिरिक्त) कृष्ण-ऋ्था का 


वर्णन करने वाला प्रथम अथ 'हरिवसचरिय” कहा जाता है इसके रचयिता विमलसूरि थे, जिन्होने चरित-साहित्य के 


प्रसिद्ध ग्रथ 'पउमचरिय' की रचना की है परन्तु उक्त ग्रथ अभी तक उपलब्ध नही हो सका है विमलसूरि का समय 
वि० की प्रथम छताब्दी निद्दिचत किया जाता है १ 


[+] बस्ुदेवदिस्डी--यह एक विशाल ग्रथ है इसके पूर्वा्दंभाग के रचयिता सघदास गणि तथा उत्तर भाग के रचयिता 
घर्मदास गणि कहे गये है सघदास गणि का समय ई० सन्‌ की लगभग पाँचवी दाताव्दी कहा गया है * ग्रथ का मुख्य 
विपय श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव के भ्रमण (हिंडन) का वर्णन करना है ग्रथ के टूंसरे भाग पीठिया (पीठिका) मे 
श्रीकृष्ण की अग्रमहिषियों का परिचय, रुक्मिणी से प्रद्युम्नकुमार का जन्म, 


उसका अपहरण, पृर्वभव, माता-पिता से पुन 
मिलना, जाम्बवती से शवुकुमार का जन्म आदि का वर्णन मिलता है 


हरिवश कुल की उत्पत्ति तथा कस के पवे 
का वर्णन भी मिलता है कौरव-पाण्डवो का उल्लेख भी मिलता है इस ग्रन्‍ दा 


उत्तरभाग मे १७ हजार इलोक है ? न के पूर्वमाग मे ११ हजार इलोक तथा 


[२] चउप्पन सह्यापुरिसचरिय --यह झ्ौलाचार्य (शीलांकसूरि) की रचना है इस ग्रथ मे जैनधर्म के मान्य ५४ शलाका 





१ जैन साहित्य और इतिहास--ओ नाथूराम प्रेमी, घृष्ठ ८७ 
? प्राइल सा० का इतिहास--ड|० जगदीशचद्र जैन, पृ० ३८१ 
३ सोमदेवविरचित कथासरित्सागर को भूमिका -- डा० वासुदेवशरण अग्मवाल, पृ० १३ 


महावीर फोटिया जन फुत्ण-सादितय « ०७४७ 


पुरुषो का वर्णान हुआ है & भ्रतिवासुदेवो को अलग न गिनकर वासुदेवो के साथ ही गिन लिया गया है उस रचना था 
समय ई० सन्‌ ८६८ बताया जाता है * 


३ भव-भावना--इसके कर्त्ता मलधारि हेमचन्द्र सूरि कहे गये है उन्होने वि०गस० ११७० (सन्‌ १४२३ ) भें उन 
ग्रन्थ की रचना की | 


कृति मे १९ भावनाओं का वर्णन है कुल ५३१ गायाएँ है हरिवश कुल का विस्तार से वर्णन हुआ है कस का बत्तान्त, 


वसुदेवचरित, देवकी से वसुदेव जी करा विवाह, क्ृष्णु-जन्म, कसवब, नेमिनाथ-चरित आदि का सुन्दर वर्णन हवा है 
यह प्रकाशित रचना है 


इन्ही कवि की एक अन्य कृति 'उपदेशमालाप्रकरण' है इसमे जन-तत्त्वोपदेश से सम्बन्धित क्रितनी ही घामिक व लौकिक 
कथाएँ दी हुई है तपढार में वसुदेव-चरित का वर्णन हुआ है यह भी प्रकाशित रचना है 


[४ कुमारपाक्ष-पदिब्रोह--इस कृति के रचयिता सोमप्रभ सूरि, आचार्य हेमचन्द्र के शिष्य थे इसकी रचना वि० स० 
१२४१ में हुई इस कृति में उन शिक्षाओं का सग्रह है जो समय-समय पर आचार्य ने गुजरात के चालुतयवशी राजा 


कुमारपाल को दी दृष्टान्त रूप मे ५४ कथाएँ भी दी गई है इस क्रम में मचपान के दुर्गुण बताते हुये द्वारिकादहन की 
कथा तथा तप का महत्त्व बतलाते हुये रक्मिणी की कथा आई है 


९ कण्दचरिय--प्रस्तुत कृति मे जैन-पुराणो मे वणित कृष्ण-फथा को ही प्रस्तुत किया गया है रचयिता तपागच्छीय 
देवेन्द्र सूरि है, जिन्हे जगच्चन्द्रसूरि का शिष्य वताया गया है देवेन्द्रसूरि का स्वर्गवास सन्‌ १२७० में हुआ * कृति 
के मुख्य विषय इस प्रकार हैं--वसुदेवचरित, कस की जन्मकथा, क्ृष्ण-बलदेव के पूर्वभव, कृष्ण-जन्म, नेमिनाथ जी के 
पूर्वे भव व उनका जन्म, कसवध, द्वारिका नगरी का निर्माण, कृष्ण की अगमहिपियों का वर्णन, प्रद्युम्त-जन्म, पाण्डवों 
का वर्णन, जरासन्व से श्रीकृष्ण का युद्ध, श्रीकृष्ण की विजय, नेमिनाथ-राजुल का कथानक, द्रौपदीहरण व श्रीकृष्ण का 
उसे वापिस लौटा लाना, गजसुकुमारचरित, थावच्चापुत्र का उत्तान्त, यादवों की दीक्षा, द्वारिका-दहन, वलराम व कृष्ण 
का द्वारिका से प्रस्थान, श्रीकृष्ण की भश्र॒त्यु, वलदेव जी का विलाप व दीक्षा, पाण्डवो की दीक्षा व नेमिनाथ का निर्वाण 
आदि 


प्राकृत की उक्त कृतियों के अतिरिक्त आगमो के व्यासख्या-साहित्य तथा कथा-मग्रहों मे, यथा-कथाकोपप्रकरण, क्थारत्न- 
कीप, आख्यानमणिकोप आदि में भी कृष्ण-कथा के विभिन्‍न प्रसग यज्न-तत्र वर्णित हुए है 


सस्क्ृत का जैन-कृष्ण-सादहित्य --जैनों का सस्कृत साहित्य विक्रम की प्रथम शताब्दी से ही उपलब्ध है चरितसाहित्य 
की दृष्टि से सस्कृतभाषा का प्रथम अन्थ रविपेणाचार्यक्ृत प्मपुराण है इसकी रचना सन्‌ ६७६ में हुईं * इसमे राम 


की कथा वर्णित है कृष्ण-कथा की दृष्ठि से प्रथम कृति हरिवशपुराण है 
(१) दरिचिशपुराण --जैन-साहित्य में इस ग्रन्थ का एक विश्षिप्त स्थान रहा है यह एक विज्ञाल ग्रन्य है ६६ सर्गों में 


विभकक्‍त १२ हजार इलोक परिमित है ग्रन्थ का प्रमुख प्रतिपाथ विपय तीर्थंकर नेभिनाथ का वश्ञ हरिवश है ग्रन्थ के 
१८ वें सर्ग से लेकर ६३ वे सर्ग तक यादव कुल तथा श्रीकृष्ण का चरित वर्णन किया गया है 


ग्रन्थ का रचनाकाल विक्रम की नवमी शताब्दी का मध्य भाग है यह ग्रन्थ शक सवत्‌ ७०५ (वि० सवत्‌ ८४०) में 


१ प्राऱून ओर उसका साहित्य--डा० हरदेव बाहरी« 
२ प्राइत सा० का इतिहास--ठा० जगदीशचन्द्र जैन पृ० ५०५ 
9 वही प० ४६१ 


४ जिनसेनकृत इर्विशपुराण की भूमिका--नाथूराम प्रेमी पू० 3 


७५८ , मुनि श्रीदजारीमल् स्घृति-प्रन्य चतुर्थ अध्याय 


पूर्ण हुआ * इसके रचयिता पुन्नाटसघीय आचार्य जिनसेन ये * 


(१) मद्दापुराण --यह भी जैन-कृष्ण-साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है इसके दो भाग £--..प्रथम आदिपुराण, द्वितीय 
उत्तर पुराण यह सम्पूर्ण अन्थ ७६ पर्वों मे समाप्त हुआ है इसकी इजोकसख्या २० हजार प्रमाण है इसके पथम है 
पर्व (सर्ग) व ४३ वें पवं के ३ पद्म आचार्य जिनसेन के लिखे हुए है ये जिनसेन हरिवशपुराण के कर्ता से भिन्‍न है. 
ये पचस्तुपान्वय सम्प्रदाय के थे * शेष ग्रन्थ आचार्य के प्रकाण्ड पण्डित व सिद्धहस्त कवि शिष्य गुणभद्न ने पूरा किया 

उत्तरपुराण के ७१, ७२, व ७३ वे पर भे कृष्ण-कथा का वर्णन हुआ है उत्तरपुराण की समाप्ति घक सवत्‌ ७७५ 

(वि० सवत्‌ ६१०) के लगभग बताई जाती है ९ 

(३) ह्विसन्धान या राघव-पाण्डवीय सद्दाकाव्य --कवि धनजय द्वारा लिपित यह एक अद्भुत महाफाब्य है इसके 
प्रत्येक पद्य से दो अर्थ प्रकट होते है, जिनसे एक अर्थ मे राम-कथा तथा द्वितीय भे कृष्ण-कथा का सृजन होता है इसके 


१८ सर्ग है श्रीनाथूरामजी प्रेमों इस कवि का समय वि० की आठवी शताब्दी के अन्तिम चरण से नवी शताव्दी के 
पूर्वार्द तक मानते है * 


(४) भ्रद्यू म्नचरित --लाट-वर्गट सघ के आचाय॑ महासेन इस ग्रन्थ के रचयिता है इसकी रचना का समय वि० स० 
१०३१ से १०६६ के मध्य बताया जाता है * यह एक खण्डकाव्य है इसके नायक श्रीक्‌ 
प्रयुम्नकुमार है, जिन्हे जैनपरम्परा मे २१वा कामदेव माना गया है इसकी कथा का आ 
पुराण है यह प्रकाशित रचना है * 


(१) त्रिशष्टिशक्ाका-पुरुष चरित्र --प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता 'कलिकालसर्वज्ञ” विरुद से विभूषित आचार्य हेमचन्द्र है 
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने आचार हेमचन्द्र के लिए 'मध्यकालीन साहित्यसस्कृति के चमकते हुये हीरे” का विद्येपण 
प्रयुक्त किया है इनका समय वि० सवत्‌ ११४५-१२२६ निद्चत है इनकी भस्तुत कृति में जैन-परम्परा भे भान्‍्य 
६३ शलाका-पुरुषो का चरित वर्णन हुआ है 

(६) मद्दापुराण ---इसके रचयिता मल्लिषेण सूरि है ये विविध विपयो के पडित तथा उच्चश्रे 


च्वश्रेणी के कवि थे महा- 
पुराण मे कुल दो हजार इलोक है और इन्ही मे त्रेपठ-शलाका पुरुषो की कथा सक्षेप मे वाणित हुई है यह वि० संवत्‌ 
११०४ की रचना है 


ष्ण के प्रवल पराजमी पुत्र 
वार जिनसेनकृत हरिवश 


(७) भट्टारक सकलकीति व उसके अन्थ --१५ वी शताब्दी मे भट्टारक सकलकीति सस्क्ृत 


स्क्षत के अच्छे विद्वान्‌ और कचि 
हुए जयपुर के विभिन्‍न ग्रन्थभण्डारो मे इनके लिखे कई ग्रन्थो की हस्तलिखित प्रतिया 


या उपलब्ध है कृष्णसाहित्य की 
हृष्टि से इनके दो ग्रन्थ “उत्तरपुराण” व 'प्रद्युम्नचरित” उल्लेखनीय है ये मूलसघान्वयी थे 


(८) भट्टारक शुसचन्द्रकृत पाण्डवपुराण --मूलसघ के ही भट्टारक शुभचन्द्र अद्भुत विचा रक, 


विख्यात विद्वानू तथा 
प्रवल ताकिक थे इनके पाण्डवपुराण भ्रन्थ की प्रशस्ति भे इनके हारा रचित २४ ग्रन्थों 


का उल्लेख हुआ है 


न 


शाकेघ्ब्दशतेपु सप्तम दिश पद्चोत्तरेषूतरा 

यातीन्द्रायुधनाम्नि कण नृपजे श्री वल्लभ दक्षिणाम्‌ || 

विशेष विवरण के लिये देखिये नाथूराम प्रेमी जैन साहित्य और इतिद्वास पृ० ११४ 
देखिये मद्दापुराय (भारताय ज्ञान पीठ, कारी से प्रकारित) का प्रास्ताविक, डा० 
और इतिदाम--प्रेमी पृ० १०७ 

जैन सा० और इतिहास--प्रेमी पृ० १४० 

वही पृ० १११ (द्वितीय सस्क्रण) * 

चद्दी पृू० ४१२ 

अन्य रत्नाकर कार्यालय, बम्वर्ड से प्रकाशित 

प्रेमी अमिनन्दन अथ पू० २१६ 


दोरालाल व्‌ ए० एन० उपाध्ये तथा जैन साहित्य 


॥ & & +< ७ 


महावीर कोटिया * जन कृष्ण-सादित्य. ७७६ 


कष्ण-साहित्य की दृष्ठि से इनका पाण्डवपुराण वहुत ही उल्लेसनीय ग्रन्थ है इसी ग्रन्थ से प्रभावित होकर हिन्दी मे 
बुलाकीदास ने पाण्डवपुराण की रचना की यह ग्रन्थ वि० सबत्‌ १६०८ में समाप्त हुआ * 


(६) हस्तिमदल व उनके नाटक «--दिगम्वर सम्प्रदाय के साहित्यकारों में इनका अति महत्त्वपूर्ण स्थान है. उपलब्ध 

जैन सस्क्ृत साहित्य मे ये ही ऐसे लेखक है, जिनके लिखे नाटक उपलब्ध है ये वत्सगोत्नी ब्राह्मण थे तथा समन्तभद्ब- 
कृत देवागमस्तोत्र से प्रभावित होकर जैन हो गये थे हस्तिमल्‍ल इनका असली नाम नहीं था पर एक मस्त हाथी को 
वह् मे करने के उपलक्ष्य मे इन्हे पाण्डय राजा ने यह नाम दिया था कृष्णसाहित्य की दृष्टि से इनकी 'विक्रान्तकौरव' 
तथा 'सुभद्रा' (अर्जुनराज) ये दो कृतिया उल्लेखनीय है इनका ई० सन्‌ १२४० (वि० सवत्‌ १३४७) में होना 
'निद्चित किया जाता है | 


(१०) अन्‍य रचनाएँ --सस्कृत-जैन ऋृष्णसाहित्य १७ वी शताब्दी तक का उपलब्ध है कुछ उपलब्ध कृतियों के 
नाम इस प्रकार है 


[अ] पाण्डवचरित देवप्र भसूरि रचना सवत्‌ १२५७ 
[आ] पाण्डवपुराण भट्टारक श्रीभूषण कर १६५७ 
[इ] हरिवशपुराण न ध १६७५ 
[ई] प्रद्युम्नचरित सोमकीति ए १५३० 
[उ] प्रद्युम्नचरित रविसागर | १६४५ 
की] ”! ! रतनचन्द कर १६७१ 
[ए] ” !” मल्लिभूषण १७ वी शताब्दी 
ऐ] नेमिनिर्वाण काव्य महाकवि वाग्मट रचना सवत्‌ ११७६९ के लगभग 
ओ] नेमिनाथपुराण ब्रह्म नेमिदत्त ; १५७५ 
[औ] चेमिनाथचरित्र गुणविजय [गद्य प्रन्थ] १६६८ 
[अ] हरिवशपुराण भट्टा० यशकीति हैं १६७१ 


अपञअ श का जेन-कृष्ण-साहित्य --अपश्रश्-साहित्य की रचना भे जैनो का सर्वाधिक योग रहा है उपलब्ध अपश्र श- 
साहित्य का करीब ८० प्रतिशत भाग जैनाचार्यो द्वारा लिखा गया है यद्यपि अपभ्रक्न का उल्लेख ई० पुृ० दूसरी 
चाताब्दी मे [पातञ्जल महाभाष्य से] मिलता है,” परन्तु इसका साहित्य आठवी शताब्दी से ही उपलब्ध होता है 
उपलब्ध साहित्य के प्रथम कवि स्वयभू है और कृष्ण साहित्य की इृष्ठि से भी वही प्रथम कवि है 

(१) मद्दाकत्रि स्वयभू और उनका रिट्रणेमिचरिउ --स्वयभू वि० की आठवी दाताब्दी के कवि है ये एक सिद्धहस्त 

कवि थे इनकी कविता अत्यन्त प्रौढ, पुन्न व प्राजल है ४302 2428 
ऊंष्ण-साहित्य की हृष्ठि से रिटृररोमिचरिउ एक उल्लेखनीय कृति है यह महाकाव्य है इसमे ११२ सधिया तथा १६३७ 


कडवक है यह चार काण्डो मे विभाजित है--यादव, कुरु, युद्ध और उत्तर कृष्णजन्म, नबाल-लीला, कृष्ण के विभिन्‍न 
विवाह, भ्रद्युम्त, साम्ब आदि की कथा, नेमिजन्म आदि यादवकाण्ड से वर्णित हुए है 


(२) तिसट्ठि मद्दापुरिस गुणाज़्कार --यह अपअश के सर्वश्रेष्ठ कवि पुष्पदन्त की रचना 
कद ण्पदन्त के काव्य 
भे प्रेमी जी का यह कथन उद्धृत करना ही पर्याप्त होगा--उनकी रचनाओं मे जो है णो प्रवाह, जो कै रे 


? देखिये--चाचस्पति गेरोला-घरक्तत सा० का इतिहास पृ० ३६१-६० तथा प्रेमी-जेन 

ह सा० और इति 
२ बिशेप विवरण के लिये देखिये--जैंन सा० और इतिद्दास पू० ३६४-३७० 32060 % 
३ अपन्नश साहित्य--ठ० इस्विश कोछड पृ० १ 


४ विशेष विवरण के लिये देखिये--बद्दो प० ६७ ७२ तथा नाथूराम प्रेमोजजैन सा० और इतिहास--प्रृ० १९८, १९६ 


७६० :; मुनि श्रीहजारीमज् स्थृति-अन्य चतुर्थे अध्याय 


जो सौन्दर्य है, वह अन्यत्र दुर्लभ है भाषा पर उतका असावारण अधिकार है उनके शब्दों का भण्डार विशाल है और 
शब्दालकार व अर्थालकार दोनो से उनकी कविता समृद्ध हे” 


प्रस्तुत रचना एक महाकाव्य है इसमे १०२ सन्वियाँ हैं इसमे जैन-परम्परा में मान्य त्रेपठ शलाका पुरुपी का चरित- 
वर्णन हुआ है ८१ से ६२ तक की सन्धियो मे हरिवशपुराण की प्रसिद्ध जैन-ऊवा को पद्मवद्ध किया गया हैं उसकी 
रचना ६५६-६६५ ई० में हुई * 


(३) हरिवशपुराण --जयपुर के बडे तेरापथियो के मन्दिर में उपलब्ध कवि घवल कृत प्रस्तुत कृति क्ृष्ण-काव्य की 
दृष्ति से उल्लेखनीय है इसका कथानक जैन-परम्परागत है और मुरयत जिनसन (प्रथम) कत हरियश्पुराण (सस्हुत) 
पर आधारित है इस गनन्‍्थ मे १२२ सन्धियाँ है यह १० वी शतानदी को रचना है 


३ 


(७) सफलबविधिनिधान काव्य --आमेर (राजस्थान) शास्त्रभण्डार मे इसकी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है ग्रन्थ 
का प्रमुख विपय विधिविधानों एव आरावनाओ वा उल्लेख व विवेचन है वामिक भावनाओ को व्यक्त करने के लिये 
प्राचीन कथाओ और उपाख्यानो का आश्रय लिया गया है ग्रन्थ मे ५८ सन्वियाँ है ३६ वी सन्वि मे महाभारत युद्ध 
का उल्लेख है इसके रचयिता नयनदी है कृति का रचनाकाल ११०० के लगभग अनुमान किया गया है ? 


(४) पज्जुण्णचरिड --प्रस्तुत कृति १४ सन्वियो की खण्डकाव्य कोटि की रचना है इसमे श्रीक्ृण्ण के पुत्र प्रद्यम्त का 
चरित वर्णन हुआ है इसके रचयिता कवि सिंह (१३ वी छझता० वि० प्रारभ) ये कुछ लोगों का अनुमान है कि 
मूलग्रन्य सिद्ध नामके किसी कवि की रचना है, क्योकि ग्रन्थ की प्रथम आठ सन्वियों मे कवि का नाम सिद्ध मिलता है, 
बाद से सिह सभव है सिह कवि ने सूलग्रल्थ का उद्धार किया हो * 


(६) णेमिणाहचरिउ --ऐेमिणाहचरिठ एक खण्डकाव्य है इसमे ४ सन्धिया व ८रे कडवक है ग्रन्थ का मुख्य 
विपय श्रीकृष्ण के चचेरे भाई तथा जैन-परम्परा के २२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ का चरित्त है इस ग्न्थ के रचयिता 
लखमदेव (लक्ष्मणदेव) है भ्रत्य की रचना १५ वी शताब्दी के उत्तरकाल मे हुई, क्योकि ति० स० १५१० की 
लिखी एक हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है कवि ने स्वय रचनाकाल का कोई निर्देश नही किया है 


(७) महाऊादि यशकीति थ उनके अन्थ --यहछाकीति १५ वी शताब्दी के उत्तरकाल के कवि है कृष्ण-साहित्य की 
इृष्ठि से उनके दो ग्रन्थ 'पाण्डवपुराण” व 'हरिवद्धपुराण” उल्लेखनीय है इनमे पाण्डवपुराण को कवि ने कातिक शुक्ला 
अष्टमी बुबवार वि० सवत्‌ १४६७ में समाप्त किया हरिवशपुराण की समाप्ति भाद्रपद शुक्ला एकादक्षी गुरुवार 


वि० सवत्‌ १५०० मे हुई पाण्डवपुराण में ३४ सन्धियाँ तथा हरिवशपुराण मे १३ सन्धिया व २६७ कडवक है कांव्य- 
टष्चि से हरिवशपुराण अच्छी रचना है * 


(८) श्रुवकीति का हरिवशपुराण --कवि श्रुतकीतिकृत हरिवशपुराण की हस्तलिखित प्रतिलिपि जयपुर (आमेर) के 
शास्त्रभण्डार मे उपलब्ध है यह कवि १६ वी शताब्दी के मध्य मे हुए थे इनके दो ग्रन्थ अभी प्रकाश में आए है 


(१) हरिवशपुराण (२) परसमेष्ठिप्रकाश हरिवश मे ४४ सन्धियाँ हैं डॉ० कोछड ने इसे महाकाव्यो मे गिना है * 


कृष्ण-चरित का वर्णन करने वाले अपक्रश के उक्त काव्य ही अ्रभी तक प्रकाश में आये है अपम्र श साहित्य की 
खोज के साथ और भी कुछ प्रथ प्रकाश मे आवे, ऐसी पुरी सभावना है 


१ नाथूराम प्रेमा--जैन सा० और इतिहास पए० ५२५ 

२ विस्तृत विवरण के लिये देसिये--डा० कोछड--अपभ्रश साहित्य पृ० ७२-८५ 
३ अपश्रग साहित्य--ट० हरिवश कोछट पृ० १७५ 

४ प० परमानन्द जैन का लेख--अनेकाग्त | १०।११| पु० ३६१ 

५ अ्रपन्नश साहित्य--ठ० हरिवश कोछड घृ० ११८ १२२ 

६ वही पृ० १९२७-२८ 


महावीर कोटिया जन करूण-साद्वित्थ ४६१ 


हिन्दी-जैन-कृष्ण साद्दित्य --हिन्दी भाषा मे जैन-साहित्यकारों द्वारा रचित बहुत साहित्य उपलब्ध है और दिन- 
प्रतिदिन जैसे-जैसे जैन-भण्डारो की खोजबीन की जा रही है, नया-नया साहित्य प्रकाथ में आता जा रहा है पिछले 
कुछ ही वर्षो मे हिन्दी का जैन-साहित्य (विद्वानों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप) बहुत बढ़े परिमाण में प्रकाश भे 
आया है जहाँ तक हिन्दी के आदिकालिक साहित्य का प्रइन है, इन खोजो के फलस्वस्प बहुन ही मजेदार परिणाम 
सामने जाये है प्राय शुक्ल जी आदि हिन्दी के विद्वानों ने आदिकालिक हिन्दी साहित्य मे जिन कृतियों की गिनती 
की थी,' आघुनिक खोजो के आधार पर उनमे से कुछ को छोडकर सभी कृतिया सदिग्ध सिद्द हो गई है तथा 
बहुत काल बाद की रचना वताई जाने लगी है उनके स्थान पर बहुत सी नवीन कऊृतियाँ आदिकातिक साहित्य मे 
प्रतिष्ठित हो रही है उनमे अधिकाश कृतिया जैन रचनाकारों की हैं 


जहा तक हिन्दी के जैन-कृष्ण-साहित्य का प्रदन है, यह विपुल मात्रा मे उपनब्ध है इस साहित्य की एक बदी विभेपता 
यह है कि यह अधिकाझ मे प्रबन्वकाव्य की कोटि का है, जब कि जैनेतर हिन्दी-ऊृष्ण-माहित्य मुल्यत मुफ्तक है पुन 

हिन्दी-जैन-कष्ण-साहित्य मे कृष्ण के व्यक्तित्व का वडा भव्य चित्रण हुआ है जैनेतर हिन्दी साहित्य के कृष्ण जहां 
गोपीजनवल्लभ, राधाघर-सुधापान-शालि-वनमाली और 'होरो खेलन वाले लला' है, वहां हिन्दी जैन-कृप्ण-साहित्य के 
श्रीकृष्ण महान्‌ पराक्रमी व शक्तिशाली राजा है वे वासुदेव है और अवम तथा आततायी पुरुषों के भार से पृथ्वी 


को मुक्त करने वाले है वे गोपियो के साथ यमुनातट पर रासलीला करने नही घूमते, वे तो निविकार पुरुष है च्रेसठ- 
शलाका पुरुषो मे उनका अन्यतम स्थान है 


पिछले २-३ वर्षो से हिन्दी जैन कृष्ण साहित्य की खोज के दौरान कोई आधा संकडा हस्तलिलित पुस्तक उपलब्ध हुई 


हैं इनमे कुछ तो काव्य की दृष्लरि से अति सुदर है तथा भाषा-शास्त्र की हष्ठमि से भी उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है विजेेपत्तया 
आदिकाल की कालावधि मे रचित पुस्तको का तो अपना ही महत्त्व है 


हिन्दी-जैन-कृष्ण साहित्य पर स्वतत्र रूप से बहुत कुछ लिखा जा सकता है. इस छोटे से लेख मे उसके विपय में कुछ 
थोडा-सा उल्लेख भर दिया जा रहा है इस दृष्ठि से कि पाठक को 'जैन-क्ृष्ण-साहित्य' का एक ही स्थान पर परिचय 
मिल सके प्रस्तुत लेख का कलेवर भी काफी बढ गया है, इसलिए हिन्दी-जैन-कृष्ण-साहित्य की विभिन्‍न कृतियों का 
विशेष रूप से उल्लेख न करते हुए सूची मात्र दे देन पर्याप्त होगा ग्रथ के नाम के साथ लेखक का नाम, रचना सवत्‌ 
तथा उपलब्धि का स्थान भी दिया जा रहा है 


क्रम स० रचना का नाम रचयिता समय उपलब्धि का स्थान 


१ नेमिनाथरास सुमतिगणि वि०स० १२७० हस्तलिखित प्रति जैसलमेर दुर्ग स्थित भण्डार मे उपलब्ध 
२ गयसुकुमालरास देल्हूण १३१५-२५ हस्तलिखित श्रति जैसलमेर दुर्ग स्थित बडे भण्डार मे 
उपलब्ध 


गुजर रासावली गा०्ओ० सीरीज बडौदा, पृ०१-३४ 


तथा “आदि काल के अज्ञात हिन्दी रास काव्य पू० १ २६- 
प्रू८० पर उपलब्ध 


न्ण्ण 


पचपाण्डवचरितरास शालिभद्रसूरि १४१० 


४. प्रयुम्नचरित सधार १४११ जैन शोध सस्थान, जयपुर से प्रकाशित, 
४५ बलभद्वरास यशोघर वि० स० १५८५४ दि० जैन मन्दिर बडा, उदयपुर 

६ नेमिजिनेद्वररासो ब्रह्मरायमल्ल १६१५ दि० जैन मन्दिर पटौदी 

७. प्रयुम्तरासो 


से १६२८ दि० जैन मन्दिर लूणगकरणजी पाड्या, जयपुर 


१ (१) खुमाणरासों (") बीसलदेवरासो (३) प्रथ्वीरानरासों (४) जयचद प्रकाश (५) चरि 
रणमल छन्द (८) ख़ुस़रो की पहेलियाँ (६) विधापति की पदावनी उपमयकनल चन्द्रिका (६) परमालरासो (७) 





उपलब्धि का स्थान 


प्रतिलिपि आमेर शास्त्र भण्डार 


दि० जैन मन्दिर पल्लिवालो का घुलियागज आगरा | 


दि० जैन मन्दिर नया वैराठिया का जयपुर 


आमेर भण्डार, जयपुर 


आमेर शास्त्र भण्डार 

दि० जैन मन्दिर सधीजी, जयपुर 

अमेर शास्त्र भण्डार 

शास्त्रभण्डार लूणकरजी पाड्या मन्दिर, जयपुर 
सौगाणियो का दि० जैन मन्दिर करौली, 

दि० जैन मन्दिर ठोलियो का, जयपुर 

दि० जैन मन्दिर, जोबनेर 

प्रकाशित 

सेठ के कूचा का दि० जैन मन्दिर, दिल्‍ली 


दि० जैन मन्दिर बडा तेरापन्थी, जयपुर 


७६२ मुनि श्रीदजारीमल स्छूृति-अन्य चतुर्थ अध्याय 
क्रम स० रचना का नाम रचयिता समय 

८ प्रधुम्त चौपई कमलकेशर १६२६ 

६  नेमिनाथ रासो रूपचन्द १६४३ के आस पास 
१० शाम्ब प्रदम्तरास समयसुन्दरगणि १६५६ 
११ हरिवशपुराण (हिण्गद्य) १६७१ 
१२ हरिवश्वपुराण (पथ) शालिवाहन १६९६५ 
१३ नेमिश्वर को रास भाऊ कवि १६६६ 
१४ नेमिनाथरास रत्नकीति १६६६ 
१५ शाम्बप्रदुम्तरास ज्ञाननागर_ १७ वी शताब्दी 
१६ प्रयुम्न प्रबन्ध देवेन्द्रकीति १७२२ 
१७ रूक्‍मणि क्ृष्णजी को रास निपरदास १७३६ (प्र०लि०) दि० जैन मन्दिर गोधों का, जयपुर 
१८. पाण्डवपुराण बुलाकीदास १७५४ वि० स॒० 
१९ पाण्डव चरित्र लाभवद्धंव १७६८ 
२० नेमीश्वररास नेमिचन्द्र १७६६ 
२१ हरिवशपुराण खुशालचन्द काला १७८० 
२२ उत्तरपुराण ६; १७६९६ 
२३ नेमिनाथचरित्र अजयराज पाटनी १७६३ 
२४, नेमिजी का चरित्र आनन्द ९८०४ 
२५ प्रद्यम्नरास सायाराम १८१८ 
२६  हरिवरशपुराण (हि०गद्य) दौलतराम १८५२६ 
२७ प्रद्युम्नचरित्र बूलचन्द १८४३ 
२८ शास्बप्रशुम्तरास हषंविजय १८४५ 
२९ नेमिचन्द्रिका मनरगलाल १८५७ 
३० देवकी की ढाल 


कासलीवाल 


लूणकरण १८८४ (लिपि सवत्‌) दि० जैन मन्दिर डबलाना 


उल्लिखित भ्रन्थो के अतिरिक्त २०वी द्ाताब्दी के हिन्दी गद्य मे अनुवादित बहुत से ग्रथ उपलब्ध है. कुछ नाम इस 
प्रकार है 


(३१) नेमिपुराण भाषा--भागचन्द (३२) नेमिपुराणभाषा--वखतावरमल (३) प्रद्युस्नचरित भाषा--ज्वालाप्रसाद, 
चखतावरसिह (३४) पाण्डवपुराण--पन्‍्तालाल चौधरी (३५) राघवपाण्डवीय टीका--चरित्रवरद्धन ( ३६) नेमिपुराण 
भापा--उदयलाल (३७) नेमिनाथ चरित्र--काश्ीराम (३८) पाण्डवपुराण टोका--घनद्यामदास न्यायतीर्थ 
(३६) प्रद्युम्नचरित्र--शीतलप्रसाद (४०) भ्रश्युम्ककुमार (पद्यमय)--अमोलकऋषिजी महाराज (गद्यसस्करण- 


शोभाचरद्र भारिल्लकृत) (४१) उत्तरपुराणवचनिका--पत्नालाल दूनी वाले (४२) प्रद्ुम्नचरित---बलर्तावरमल- 
रतनलाल (४३) प्रयुम्नचरित बचनिका--मन्तालाल बैनप्डा 


जैन-कवियो के कृष्ण सम्बन्धी पद भी बहुत बडी सख्या भे उपलब्ध है इन कवियों मे बनारसीदास, द्यानतराय, भैया 
अगवत्तीदास, वुषजन, भूघरदास, प० महाचन्द्र प्रश्ृति कवियो के सुन्दर पद मिलते है 
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भारतीय इतिहास में राजस्थान का महत्त्वपूर्ण स्थान है एक ओर यहाँ की भूमि का कण-कण वीरता एव शौर्य के लिये 
प्रसिद्ध रहा है तो दूसरी ओर भारतीय साहित्य एवं सस्कृति के गौरवस्थल भी यहां पर्याप्त सख्या में मिलते है यदि 
राजस्थान के वीर योद्धाओ ने जन्मभूमि की रक्षार्थ हंसत्ते-हमते प्राणो को न्‍्योछावर किया तो यहाँ होने वाले सावु-सतो, 
आचार्थयो एवं विह्वानों ने साहित्य की महती सेवा की और अपनी रचनाओ एवं कृतियों द्वारा जनता मे देशभक्ति, 
कर्तेव्यनिष्ठा एवं नैतिकता का प्रचार किया यहाँ के रणथम्भौर कुम्भलगढ़, चित्तीड, भरतपुर, माँडोर जैसे दुर्ग यदि 
वीरता देशभक्ति एव त्याग के प्रतीक है तो जैसलमेर, नागौर, बीकानेर अजमेर, जयपुर, आमेर, डूगरपुर, सागवाडा, 
टोडारायसिंह आदि कितने ही ग्राम एव नगर राजस्थानी ग्रथकारो, साहित्योपासको एव सन्‍्तो के पवित्र स्थल है इन्होने 

अनेक सकटो एवं झक्ावातों के मध्य भी साहित्य की अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखा वास्तव में राजस्थान की भूमि 
पावन एवं महान्‌ है तथा उसका प्रत्येक कण वन्दनीय है 


राजस्थान की इस पावन भूमि पर अनेको विद्वान्‌ सत हुए जिन्होने अपनी कृतियों द्वारा भारतीय साहित्य के भण्डार 
को इतना अधिक भरा कि वह कभी खाली नही हो सकता यहाँ सनन्‍्तो फ्री परम्परा चलती ही रही, कभी उसमे व्यव- 
धान नही आया सगुण एवं निर्गुण दोनो ही भक्ति की घाराओ के सत यहाँ होते रहे और उन्होने अपने आव्यात्मिक 
प्रवचनो, गीति-काव्यों एवं मुक्तक छन्दो द्वारा जन-जागरण को उठाये रखा इस दृष्ठि से मीरा, दादुदयाल, सुन्दरदास 
आदि के नाम उल्लेखनीय है इधर जेन सन्‍्तो का तो राजस्थान सेकडो वर्षो तक केन्द्र रहा है डूगरपुर, सागवाडा, 
नागौर, आमेर, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, (चित्तौड आदि इन सन्तो के मुख्य स्थान थे, जहाँ से वे राजस्थान में ही 
नही किन्तु भारत के अन्य प्रदेशों मे भी विहार करके अपने ज्ञान एवं आत्मसाधना से जन-साधारण का जीवन ऊँचा 
उठाने का प्रयास करते ये सन्त विविध भाषाओ के ज्ञाता होते ये तथा भाषा-विशेष से कभी मोह नही रखते थे जिस 
किसी भाषा मे जनता द्वारा कृतियों की माग की जाती उसी भाषा में वे अपनी लेखनी चलाते तथा उसे अपनी आत्मा- 
नुभूति से परिप्लावित कर देते कभी वे रास एवं कथा कहानी के रूप मे तथा कभी फागु, बेलि, शतक एवं बारहखडी 
के रूप से पाठकों को अध्यात्म-रस पान कराया करते सस्कृत, प्राकृत, अपश्न श, हिन्दी, राजस्थानी एवं गुजराती 
आादि सभी भाषाएँ इनकी अपनी भाषा रही प्रास्तवाद के ऋणडे मे वे कभी नहीं पडे, क्योकि इन सन्‍्तो की साहित्य- 
रचना का उद्देश्य सदैव ही आत्म उन्‍नति एव जनकल्याण रहा लेखक का अपना विश्वास है कि वेद, स्थ॒ति, उपनिषद्‌ 
पुराण, रामायण एवं महाभारत-काल के ऋषियो एव सन्‍्तो के पश्चात्‌ भारतीय साहित्य की जितनी सेवा एवं उसकी 
सुरक्षा जैन सन्‍्तो ने की है उतनी अधिक सेवा किसी सम्प्रदाय अथवा धर्म के साधुवर्ग द्वारा नही हो सकी है राजस्थान 
के इन सन्‍्तो ने स्वय तो विविध भाषाओं में सैकडो हजारो कृतियों का सर्जन किया ही किन्तु अपने पूर्ववर्ती आचार्यो, 
साधुओ, कवियों एवं लेखकों की रचनाओ को भी बडे प्रेम श्रद्धा एव उत्साह से सप्रह किया एक-एक ग्रथ की अनेका- 
नेक प्रतियाँ लिखवा कर विभिन्‍न भ्रथ-भण्डारो मे विराजमान की और जनता को उन्हे पढने एवं स्वाध्याय के लिये 
प्रोत्साहित किया राजस्थान के आज सैकडो हस्तलिखित ग्रथभण्डार उनकी साहित्य-सेवा के ज्वलत उदाहरण है जैन 
सन्त साहित्य-सग्रह की हृष्ठ्नि से कभी जातिवाद एवं सम्प्रदाय के चक्कर मे नही पडे किन्तु जहाँ से भी अच्छा एव 


७६४ मुनि शीदहजारीमल स्थ्ूृति-अन्थ तृतीय अध्याय 


कल्याणकारी साहित्य उपलब्ध हुआ वही से उसका सग्रह करके दास्त्र-भण्डारो में सग्रहीत क्रिया गया साहित्य-सग्र ह 
की दृष्लि से इन्होने स्थान-स्थान पर ग्रथभण्डार स्थापित किये इन्ही सन्‍्तो की साहित्यिक सेवा के परिणामस्वस्प राज- 
स्थान के जैन ग्रथभण्डारो मे १-२ लाख हस्तलिखित ग्रथ अब भी उपलब्ध होते है ग्रथमग्रह के अतिरिक्त इन्होंने 
जैनेतर विद्वानों द्वारा लिखित काव्यो एव अन्य ग्रथो पर टीकाएँ लिखी और उनके पठत-पराठन में सहायता पहुचाई 


राजस्थान के जैनग्रथ-भण्डारो मे अकेले जैसलमेर के जैन ग्रथ-सग्रहालय ही ऐसे सग्रहालय है जिनकी ठुलना भारत के 
किसी भी प्राचीन एवं वडे से बडे ग्रथ-सग्रहालय से की जा सकती है उनमे अधिकाण त्ताडपत्र पर लिखी हुई प्रतिया है 
और वे सभी राष्ट्र की अमूल्य सपत्ति है ताडपत्र पर लिखी हुईं इतनी प्राचीन प्रतिया अन्यन्न मिलना सम्भव नही है 
श्री जिनचन्द्र सूरि ने सवत्‌ १४६७ में ढृहद्‌ ज्ञानभण्डार की स्थापना करके साहित्य की सैकडो अमुल्य निधियों को 
नष्ट होने से बचाया जैसलमेर के इन भण्डारों को देखकर कर्नल टाड, डा० वृह्नलर, डा० जैकोवी जैसे पाइचात्य विद्वानू 
एवं भाण्डारकर, दलाल, जैसे भारतीय विद्वान्‌ आइचर्यंचकित रह गये द्रोणाचायंकृत ओघनिर्युक्ति रत्ति की इस भण्डार 
मे सबसे प्राचीन प्रति है जिसकी सबत्‌ १११७ मे पाहिल ने प्रतिलिपि की थी * जैनागमो एव ग्रथो की प्रतियों के अति- 
रिक्त दण्डि कवि के काव्यादर्श की सवत्‌ ११६१ की, मम्मट के काव्य-प्रकाश की सवत्‌ १२१५ की, रुद्रद कवि के 
काव्यालकार पर नमि साधु की टीका सहित सबत्‌ १२०६, एवं कुत्तक के वक्रोक्तिजीवित की १४वीं दाताब्दी की 
महत्त्वपूर्ण प्रतियाँ सग्रहीत की हुई है विमल सूरि कृत प्राकृत के महाकाव्य पठमचरिय को सवत्‌ १२०४ की जो प्रति 
है वह सभवत अब तक उपलब्ध प्रतियो मे प्राचीनतम प्रति है इसी तरह उद्योतन सूरिकृत कुवलयमाला की प्रति भी 
अत्यधिक प्राचीन है जो सवत्‌ १२६१ की लिखी हुई है कालिदास, माघ, भारवि, हपँ, हलायुघ, भट्टी आदि महाकवियों 
द्वारा रचित फाव्यो की प्राचीनतम प्रतियाँ एवं उनकी टीकाएँ यहाँ के भण्डारो के अतिरिक्त आमेर, अजमेर, नागौर, 
वीकानेर के भण्डारो मे भी सम्रहीत है न्यायशास्त्र के ग्रन्थो मे साख्यतत्त्वकौमुदी, पातजलयोगदर्ञन, न्यायबिन्दु, न्‍्याय- 
कदली, खडत-खडखाद्य, गोतमीय न्यायसूबदृत्ति आदि की कितनी ही प्राचीन एव सुन्दर प्रतिया जैन सतो द्वारा प्रतिलिपि 
की हुईं इन भण्डारो मे सग्रहीत हैं नाटक साहित्य मे मुद्राराक्षत, वेणीसहार, अनर्धराघव एवं प्रवोधचन्द्रोदय के नाम 
उल्लेखनीय है. जैनसतों ने केवल सस्कृत एव प्रक्ृत साहित्य के सग्रह मे ही रुचि नही ली किन्तु हिंदी एवं राजस्थानी 
रचनाओ के सग्रह में भी उतना ही प्रशसनीय परिश्रम किया कवीरदास एवं उनके पथ के कवियों द्वारा लिखा हुआ 
अधिकाश साहित्य आज आमेर शास्त्रभण्डार मे मिलिगा इसी तरह पृथ्वीराज रासो, वीसलदेव रासो की महत्त्वपूर्ण 
प्रतिया बीकानेर एवं कोटा के शास्त्र-मण्डारों मे सम्रहीत है क्ृष्ण-उक्मणिवेलि, रसिक्प्रिया एवं विहारीसतसई की तो 
गद्यपद्य टीका सहित कितनी ही प्रतियाँ इन भण्डारो मे खोज करने पर प्राप्त हुई है 
राजस्थान के ये जेन सत साहित्य के सच्चे साधक थे आत्मचितन एव आध्यात्मिक चर्चा के अतिरिक्त इन्हे जो भी 
समय मिलता, वे उसका पूरा सदुपयोग साहित्यरचना मे करते ये वे स्वय ग्रथ लिखते, इूसरो से लिखवाते एवं भक्तो 


को लिखवाने का उपदेश देते अपनी रचनाओ के अन्त मे इस तरह के कार्य की अत्यधिक प्रशसा करते इसके दो 
उदाहरण देखिये-- 


$ जो पढइई पढावह एक चित्तु, सइ लिहद क्िद्ावद जो खिरुत | 
आयण्णइ मण्णद जो पसत्थु, परिभावह अद्विणिसु एड सत्धु ] 
जिप्पए ण कसायद्धि इदिएहिं, तो लियद ण॒सों पासडिएहि। 
तद्दो दुक्किय फम्म असेसु जाह, सो लद्दृइ मोक्‍्खे सुक्खभावदट ॥---श्रीचन्द्रकुत रत्तकरण्ड 
२ मनोहार प्रबन्ध ए गुथ्यो करि विवेक। 
प्रद्यु मन गुण सून्रिकरी, सब वन कुसुम अनेक ॥[१०]॥ 


२ सन्‌ ११६७ मगल मद्दाश्ी |६।। पाहिलेन लिसिनम्‌ मगल महाश्री 


डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल « राजस्थानी जन सतो की साहिस्य-साघना ७६० 


भवीयण ग्रुणि कंठि करो, एद्व अपूरच हार । 

घरि मगल लच्मी घरी, पुण्य तणो नहिं पार ॥१४॥ 
भणि सणाति साभलि, लिखि लिखावड णुह । 

देवेन्द्रकी्ि गच्छुपती कहि, स्व॒र्ग मुक्ति लद्दि तेह । 


--भ० देवेन्द्रकीति ऊत प्रय॒म्नप्रवन्ध 


इसी तरह कवि सधारु ने तो ग्रथ के पढने पढाने लिखने और लिसवाने का जो फल बतलाया है वह जौर भी 
आकरपंक है 


ऐहु चरितु जो वाचइ कोइ, सो नर स्वर्ग ठेतता होड़ । 
हलुचइ धम्मं खपइ सो देव, सुकति वरगणि मागट्ट पुम्त्र ॥६६७॥ 
जो फुणि सुणद सनद घरि भाउ, असुभ कर्म ते दूरि द्वि जाद। 
जोर चखाणइ माणुसु कवर, तहि कहु तूसद ठेव परदवणण ॥ 
अरु लिखि जो लिखियावदइ साथु, सो सुर दोद मद्दागुण राधु। 
जोर पढावह गुण किउ विलठ, सो नर॒पाचह कचण भलउ ॥द्ध्माा 
यहु॒चरितु पुन भडारू, जो वरु पढे सु नर मह सारू। 
तहि परदमणु तुही फल, ठेहद, सपति पुत्रु अ्वरु जसु होडई ॥७००॥ 


अथो की प्रतिलिपि करने भे बडा परिश्रम करना पडता था शुद्ध प्रतिलिपि करना, सुन्दर एवं सुवाच्य अक्षर लिखना 
एवं दिल भर कमर भुकाये ग्रथलेखन का कार्य प्रत्येक्ष के लिये समव नही था उसे तो सन्त एवं सयमी विद्वान्‌ ही 
सम्पन्न कर सकते थे इसलिये वे ग्रन्थ के अन्त भे कभी-कभी उसकी सुरक्षा के लिये निम्न शब्दों मे पाठकों का ध्यान 
आकष्ित किया करते थे 
भग्नपृष्ठि कटिम्ीया, चक्रदष्टिरथो मुखम्‌ । 
कष्टे न लिखित शास्त्र, यव्नेन परिपालयेत्‌ ॥ 

इन सतो के सुरक्षा के विशेष नियमो के कारण राजस्थान मे ग्रथो का एक विशाल सभ्रह मिलता है कितने ही ग्रथ- 
सग्रहालय तो अब भी ऐसे है जिनकी किसी भी विद्वान्‌ द्वरा छानबीन नही की गई है लेखक को राजस्थान के ग्रथ- 
भण्डारो पर शोध-निबन्ध लिखने के अवसर पर राजस्थान के १०० भी से अधिक भण्डारो को देखने का सौभाग्य प्राप्त 
हो चुका है 

यदि मुस्लिमयुग मे धर्मान्ध शासको द्वारा इन शास्त्रभण्डारो का विनाश नही किया जाता एवं हमारी ही लापरवाही 
से सैकडो हजारो प्रथ चूहों, दीमक एवं शीलन से नष्ट नही होते त्तो पता नही आज कितनी अधिक सख्या मे इन 
भण्डारो मे ग्रथ उपलब्ध होते ! फिर भी जो कुछ अवशिष्ट हैं उनका ही यदि विविव दृष्टियो से अध्ययन कर लिया 
जावे, उनकी सम्यक्‌ रीति से ग्रथसूचिया प्रकाशित कर दी जावें तथा प्रत्येक अध्ययनशील व्यविति के लिये वे सुलभ हो 
सकें तो हमारे आचार्यो, साधुओ एवं कवियों ढारा की हुई साहित्य-साधना का वास्तविक उपयोग हो सकता है जैसल- 
मेर, नागौर, बीकानेर,चुरू, आमेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कामा आदि स्थानों के सम्रहीत प्रथभण्डारो की आधुनिक 
पद्धति से व्यवस्था होनी चाहिए उन्हे रिसर्चे-केद्र बना दिया जाना चाहिये जिससे प्राकृत, अपन् था, सस्क्ृत, हिन्दी एव 
राजस्थानीय भाषा पर रिसर्च करने वाले विद्याथियो द्वारा उनका सही रूप से उपयोग किया जा सके क्योकि उक्त 
सभी भाषाओं मे लिखित अधिकाश साहित्य राजस्थान के इन भण्डारो मे उपलब्ध होता है यदि ताडपन्न पर लिखी 
हुई प्राचीनतम भ्रतियाँ जैसलमेर के ग्रथ भण्डारो मे सम्रहीत है तो कागज पर लिखी हुई सवत्‌ १३१६ की सबसे पोचीर 
प्रति जयपुर के शास्त्रभण्डार मे सग्रहीत है अभी छुछ वर्ष पूर्व जयपुर के एक भण्डार मे हिन्दी की पक वल्यधिक 
प्राचीन कृति जिनदत्त चौपई (रचना काल स० १३५४) उपलब्ध हुई है जो हिन्दी भापा की एक अनुपम कृति है 


७६४ मुनि श्रीहजारीमल स्पूति-अन्थ तृतीय अध्याय 


कल्याणकारी साहित्य उपलब्ध हुआ वही से उसका सग्रह करके शास्त्र-भण्डारो मे सग्नहीत किया गया साहित्य-सग्रह 
की दष्ठि से इन्होने स्थान-स्थान पर ग्रथभण्डार स्थापित किये इन्ही सन्‍्तो की साहित्यिक सेवा के परिणामस्वस्प राज- 
स्थान के जैन ग्रथभण्डारों भे १॥-२ लाग हस्तलिखित ग्रथ अब भी उपनब्ध होते है ग्रथमग्रह के अतिरिक्त इन्होने 
जैनेतर विद्वानों द्वारा लिखित काव्यो एव अन्य ग्रथो पर टीकाएँ लिखी और उनके पठन-पाठन मे सहायता पहुँचाई 


राजस्थान के जैनग्रथ-भण्डारो में अकेले जैसलमेर के जैन ग्रथ-सग्रहालय ही ऐसे सम्रहालय है जिनकी तुलना भारत के 
किसी भी प्राचीन एवं बडे से बडे ग्रथ-सग्रहालय से की जा सकती है उनमे अधिकाश ताडपत्र पर लिखी हुई प्रतिया है 
और वे सभी राष्ट्र की अमूल्य सपत्ति है ताडपत्र पर लिखी हुईं इतनी प्राचीन प्रतिया अन्यत्र मिलना सम्भव नही है 
श्री जिनचन्द्र सूरि ने सवत्‌ १४४७ मे बृहद्‌ ज्ञानभण्डार की स्थापना करके साहित्य की सैकडो अभूल्य निधियों को 
नष्ट होने से बचाया जैसलमेर के इन भण्डारो को देखकर कर्मल टाड, डा० वृह्लर, डा० जैकोवी जैसे पावचात्य विद्वान 
एवं भाण्डारकर, दलाल, जैसे भारतीय विद्वान्‌ आइचयंचकित रह गये द्रोणाचायंकृत ओघनिरयुक्ति छत्ति की इस भण्डार 
में सबसे प्राचीन प्रति है जिसकी सवत्‌ १११७ मे पाहिल ने प्रतिलिपि की थी * जैनागमो एव ग्रथो की प्रतियों के अति- 
रिक्त दण्डि कवि के काव्यादर्श की सवत्‌ ११६१ की, मम्मट के काव्य-प्रकाश की सवत्‌ १२१५ की, रुद्रट कवि के 
काव्यालकार पर नमि साधु की टीका सहित सवत्‌ १२०६, एवं कृत्तक के वक्रोक्तिजीवित की १४वीं शताब्दी की 
महत्त्वपूर्ण प्रतियाँ सग्रहीत की हुई है विमल सूरि कृत प्राकृत के महाकाग्य पठमचरिय की सवत्‌ १२०४ की जो प्रति 
है वह सभवत अब तक उपलब्ध प्रतियो मे प्राचीनतम प्रति है इसी तरह उद्योतन सूरिकृत कुंवलयमाला की प्रति भी 
अत्यधिक प्राचीन है जो सवत्‌ १२६१ की लिखी हुई है कालिदास, माघ, भारवि, हप॑, हलायुघ, भट्टी आदि महाकवियो 
द्वारा रचित काव्यो की प्राचीनतम प्रतियाँ एवं उनकी टीकाएँ यहाँ के भण्डारो के अतिरिक्त भमेर, अजमेर, नागौर, 
बीकानेर के भण्डारो में भी सग्रहीत है न्यायशास्त्र के ग्रन्थो मे साख्यतत्त्वकौमुदी, पातजलयोगदर्शन, न्यायविन्दु, न्याय- 
कदली, खडन-खडखाद्य, गोतमीय न्यायसूत्रद्धत्ति आदि की कितनी ही प्राचीन एव सुन्दर प्रतिया जैन सतो द्वारा प्रतिलिपि 
की हुई इन भण्डारो मे सग्रहीत है नाटक साहित्य मे मुद्राराक्षत, वेणीसहार, अन्घराघव एवं प्रवोधचन्द्रोदय के नाम 
उल्लेखनीय हैं जैनसतो ने केवल सस्कृत एव प्राकृत साहित्य के सग्रह मे ही रुचि नही ली किन्तु हिंदी एवं राजस्थानी 
रचनाओ के सप्रह में भी उतना ही प्रशसनीय परिश्रम किया कबी रदास एवं उनके पथ के कवियो द्वारा लिखा हुआ 
अधिकाश साहित्य आज आमेर शास्त्रभण्डार मे मिलेगा इसी तरह प्रथ्वीराज रासो, वीसलदेव रासो की महत्त्वपूर्ण 
प्रतिया वीकानेर एवं कोटा के शास्त्र-भण्डारो मे सप्रहीत है कृष्ण-रक्मणिबेलि, रसिकप्रिया एवं विहारीसतसई की तो 
गद्यपद्य टीका सहित कितनी ही प्रतियाँ इन भण्डारो मे खोज करने पर प्राप्त हुई है 
राजस्थान के ये जैन सत साहित्य के सच्चे साधक थे आत्मचितन एव आध्यात्मिक चर्चा के अतिरिक्त इन्हे जो भी 
समय मिलता, वे उसका पूरा सदुपयोग साहित्यरचना में करते थे वे स्वय ग्रथ लिखते, दूसरो से लिखवाते एवं भक्तो 
को लिखवाने का उपदेश देते अपनी रचनाओ के अन्त मे इस तरह के कार्य की अत्यधिक प्रशसा करते इसके दो 
उदाहरण देखिये- 


१ जो पढइईं पढावइ पुक चितु, सह लिदइ लिदावइ जो रिरुत । 

आयण्णइ मण्णइ जो पसत्यु, परिभावई अद्दिशणिसु एउ सत्धु ॥ 

जिप्पह ण कसायहि इदिएहिं, तो लियद ण सो पासडिएहि । 
तदो दुक्किय कम्मु असेसु जाइ, सो जहइ सोक्ख सुक्खभावई ॥--श्रीचन्द्रकत रत्नकरण्ड 
२ मनोहार प्रबन्ध ए गुशथ्यो करि. विवेक । हु 


प्रच भन गुण सूत्रिकरी, सब वन कुसुम अनेक । [१० 
3 अकसर जन पमननकिप मम कद 


? सबन्‌ ११६७ साल सद्धाओ |६।। पाहिलेन लिखितम्‌ मगल महाश्रो 


७६६ . मुनि श्रीदजारीमल स्घृति-पन्य चतुर्थ अध्याय 


प्रसन्‍तता की बात है कि इधर १०-१५ वर्षों से भारत के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों मे जैन साहित्य पर भी रिसर्च किया 
जाना प्रारम्भ हुआ है विद्याधियो का उबर और भी अधिक भुकाव हो सकता है यदि हम इन भण्टारों को शोधकेन्द्र 
(२७८शर्टी) 2८7८३) के रूप मे परिवर्तित कर दे और उनको अपने शोवप्रवन्ध लिखने में पुरी सुविधाए प्रदान करें 


अब यहा राजस्थान के कुछ प्रमुख सन्‍्तो की भाषानुसार साहित्यिक सेवाओ पर प्रकाश दाना जा रहा है 
प्राकृत-प्रपश्नश साहित्य 


जम्बूद्वीपपण्णत्ति के रचयिता आचार्य प्मनदि राजस्थानी सन्त थे इसमे २३८९ प्राकृत गाथाएँ है जिनमे जम्बूद्रीप 
का वर्णन किया गया है प्रज्ञप्ति की रचना वारा [कोटा] नगर मे हुई थी उन दिनो मेवाड पर राजा श्षक्ति या सक्ति 
का शासन था और वारा मेवाड के अधीन था ग्रथकार ने अपने आपको वीरनदि का प्रशिष्य एव वलनदि का शिप्य 
लिखा है हरिभद्र सूरि राजस्थान के दूसरे सन्त थे जो प्राकृत एवं सस्कृत भाषा के जबर्दस्त विद्वान थे इनका सम्बन्ध 
चित्तौड से था आगमग्रथो पर उनका पूर्ण अधिकार था इन्होने अनुयोगद्वार सूत्र, आवश्यक सूत्र, दशवकालिक सूत्र, 
नन्‍्दीसूत्र, प्रज्ञापता सूच आदि आगम-ग्रथो पर सस्क्ृत मे विस्तृत टीकाएँ लिखी और उनके स्वाध्याय मे इद्धि की 
न्यायदास्त्र के ये प्रकाण्ड विद्दन्‌ थे इन्होने अनेकान्त-जयपताका, अनेकान्तवादप्रवेद् जैसे दार्शनिक ग्रथो की रचना की 
समराइच्चकहा प्राकृतभाषा की इनकी सुन्दर कथाइति है जो गद्य-पद्य दोनो मे ही लिखी हुई है इसमे ६ प्रकरण है 
जिनमे परस्पर विरोधी दो पुरुषो के साथ-साथ चलने वाले ६ जन्मान्तरो का वर्णन किया गया है इसका प्राकृतिक 
वर्णन एव भावचित्रण दोनो ही सुन्दर है घृर्ताल्यान भी इनकी अच्छी रचना है हरिभद्व सूरि के योगबिन्दु एवं योग- 
इृप्तिसमुच्चय भी दर्शनशास्त्र की अच्छी रचनाएँ मानी जाती हैं 
महेद्वर सूरि भी राजस्थानी सन्त थे इनकी प्राकृत भाषा की ज्ञानपञ्चमीकहा तथा अपभ्र छ् की 'सयममजरीकहा” 
प्रसिद्ध रचनाए है जैन दृष्टिकोण से लिखी गईं, दोनो ही कृतियों मे कितनी ही सुन्दर कथाएँ है ज्ञानपचमीकहा मे 
जयसेन, नंद, भद्वा, वीर, कमल ग्रुणानुराग, विमल, घरण, देवी और भविष्यदत्त की कथाएं है कथाए सुन्दर, रोचक 
एव धाराप्रवाह मे वर्णित हैं तथा एक बार प्रारम्भ करने के पदचात्‌ उसे छोडने को मन नही चाहता 
अपभ्र श के प्रसिद्ध कवि हरिषेण भी चित्तीड के निवासी थे इनके पिता का नाम गोवर्द्धध था घककड उनकी जाति 
थी तथा श्री उजपुर से उनका निकास हुआ था इन्होने अपनी कृति “घम्मपरिक्‍्खा' सवत्‌ १०४४ मे अचलपुर मे 
समाप्त की थी धम्मपरिक्‍्खा अपभ्र श की सुन्दर कृति है जिसकी ११ सधियो में १०० कथाओं का वर्णन किया गया 
है यह कथा-कृति जैन समाज मे बहुत प्रिय रही राजस्थान में इसका विशेष अ्रचार था इसलिए यहाँ के कितने ही 
ग्रथभण्डारो में इस कृति की पाण्डुलिपिया मिलती हैं 
घम्मपरिवा के अतिरिक्त राजस्थान के ग्रथ-सग्रहालयो मे अपञ्र श भाषा की १०० से भी अधिक रचनाएँ मिलती है 
स्वयम्भू, पुष्पदन्त, वीर, नयनत्दि, सिह, लक्ष्मण [लाखू] रइधू आदि कवियों की रचनाएं राजस्थान मे विशेष रूप से 
प्रिय रही है यहाँ के भट्टारको एव यतियों ने अपश्र श कृतियो की प्रतिलिपियाँ करवा कर भण्डारो मे स्थापित करने 
मे विशेष रुचि ली और यह परम्परा १५ वी शताब्दी से १७ वी दाताब्दी तक अधिक रही अपश्रद्य की इन कृतियो 
के लिये जयपुर, आमेर एवं नागौर के भण्डार विशेषत उल्लेखनीय है अपश्र श साहित्य का अधिकांश भाग इन्ही 
भण्डारो में सग्रहीत है " 
सस्कृत साहित्य 
राजस्थान के अधिकाश सत सस्क्ृत के भी विद्वान थे सस्क्ृत साहित्य से उन्हे विशेष रुचि थी और इस भाषा मे 
उन्होने थावको के लिप्रे पुराण, काव्य, चरित्र, कथा, स्तोत्र एवं पूजा साहित्य का भी सृजन किया था १७ वी शताब्दी 





ह अपकन्रश अन्यो के परिचय के लिये देखिये लेसक द्वारा सपादित “प्रशस्तिमयद! 


डा० करतूरचन्द कासलीवाल राजस्थानी जन सतो की साहित्य-्यावना ७६७ 


तक सस्कृत रचनाओ को पढने की जनसाधारण में विशेष रुचि रही, इमीलिए प्राहृत एवं अपक्रध ग्रथा पर भो 
सस्कृत मे टीकाएँ एवं टिप्पण लिखे जाते रहे क्रिसी विषय पर यदि नवीन रचनाओं का लिसा जाना सभव नहीं हुआ 
तो प्राचीन साहित्य की प्रतिलिपियाँ करवा कर भण्डारों मे रखी गयी राजस्थान के सिद्वपि सभवत प्रथम जैन संत 
थे जिन्होंने उपदेशमाला पर सस्कृतटीका लिखी और “उपमितिभवप्रपच कया' को सवत्‌ ६६२ में समाप्त फ़िया 
चन्द्रकेवलिचरित इनकी एक और रचना है जिसे इन्होने सवत्‌ ६७४ मे पूर्ण किया था १२ वी शताब्दी में होने वाले 
आचाय हेमचन्द्र से भी राजस्थानी जनता कम उपकृत नही है इनके द्वारा लिखे हुये साहित्य का उस प्रदेश में विशेष 
प्रचार रहा यही कारण है उनके द्वारा निबद्ध साहित्य दोनो ही सम्प्रदायो के शास्त्रभण्डारो में समान रूप से पाया 
जाता है हेमचन्द्राचार्य सस्क्ृत के उद्भट विद्वान थे और उन्होने जो कुछ इस भाषा में लिखा वह्‌ प्रत्येक हृध्टि में 
महत्त्वपूर्ण है. १५ वी शताब्दी मे राजस्थान मे भट्टारक सकलकीति का उठय विश्येप रुप से उल्लेसनीय है सकलकीतति 
सस्कृत के प्रकाड विद्वान थे ये पहिले मुनि थे और बाद मे इन्होने अपने आपको भट्टारक घोषित किया था तथा सबत्‌ 
१४६२ मे गलियाकोट मे एक भट्टारक गादी की स्थापना की इन्होने २८ से भी अधिक सस्क्ृत रचनाये लिसी जो 
राजस्थान के विभिन्‍न ग्रथभण्डारो मे उपलब्ध होती है सकलकीत्ति फे पश्चात्‌ उनकी परम्परा में होने वाने भद्टारक 
भुवनकी त्ति, ब्रह्म जिनदास, भट्टा रक ज्ञानभूषण, विजयकीति शुभचन्द, सकलभूपण, सुमतिकीत्ति, वादिभूषण आदि अनेक 
दिष्य सस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे इन सन्‍्तो ने सस्क्ृत भाषा के कितने ही ग्रथ लिखे, श्रावकों से आग्रह करके ग्रथो 
की प्रतिलिपियाँ करवाई और शास्त्र-भण्डारो मे विराजमान की ब्रह्म जिनदास की १२ से अधिक रचनाएँ मिलती है 
जिनमे रामचरित [प्मपुराण], हरिवशपुराण एवं जम्वृूस्वामीचरित के नाम उल्लेखनीय है 


भट्टारक ज्ञानभूषण की अकेली तत्त्वज्ञानतरगिणी [स० १५६०] उनकी सस्क्ृत की विद्वत्ता को बतलाने के लिये पर्याप्त 
है शुभचन्द्र तो अपने समय के प्रसिद्ध भट्टारक थे इनकी सस्क्ृत रचनाएँ प्रारम्म से ही लोकप्रिय रही है इनकी २४ 
सस्कृत रचनाएँ तो उपलब्ध हो चुकी है ये षट्भाषपाकविचक्रवर्ती कहलाते थे तथा त्रिविष-विद्याधर [शवब्दागम, 
युक्त्यागम तथा परमागम के ज्ञाता] थे इनकी प्रसिद्ध कृतियों में चन्द्रप्रभचरित्र, करकुण्डचरित्र, कात्तिकेयानुप्रेक्षा 
टीका, जीवन्धरचरित, पाडवपुराण, श्रेणिकचरित्र, चारित्रशुद्धविधान आदि के नाम उल्लेखनीय है आचार्य सोमकीतति 
१५ वी शताब्दी के उद्भट विद्वान्‌ थे ये काष्ठासघ मे होनेवाले ८७ वें भट्टारक थे तथा भीमसेन के शिष्य ये इन्होने 
सस्कृत भाषा में सप्तव्यसनकथा, प्रद्यम्नचरित्र, एव यशोघरचरित्र रचताएँ की तीनो ही लोकप्रिय रचनाएँ हैं और 
शास्त्रभण्डारो मे मिलती है हिन्दो के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ब्र० रायमल्ल ने भक्तामरस्तोत्र की उत्ति लिखकर अपनी सस्कत- 
विद्त्ता का परिचय दिया ब्र० कामराज ने सकलकीति के आदिपुराण को देखकर स० १५६० मे जयपुराण की रचना 

की सेनगण के प्रसिद्ध भट्टारक सोमसेन ने वेराट नगर मे शक सवत्‌ १६५६ मे पद्मपुराण की रचना की आयुर्वेद के 

प्रसिद्ध ग्रथ योगचिन्तार्माण के सम्नरहकर्त्ता थे नागपुरीय तपोगच्छ के सत हर्पकीति सूरि इस भ्रथ का दूसरा नाम 

वेद्यकसारसग्रह भी है इस ग्रथ की भ्रतियाँ राजस्थान के बहुत से भण्डारो मे उपलब्ध होती हैं 


१५४ वी शताब्दी मे जिनदत्तसूरि ने जैसलमेर मे बुह॒द्‌ ज्ञानभण्डार की स्थापना की ये सस्कृत के अच्छे विद्वान थे इनके 
क्षिष्य कमलसयमोपाध्याय ने सवत्‌ १५४४ मे उत्तराष्ययन पर सस्कृत टीका लिखी इनके अतिरिक्त जैसलमेर में और 
भी कितने ही सन्त हुये जो सस्कृत के अच्छे विद्वान थे इधर आमेर, जयपुर, श्रीमहावीरजी, अजमेर एवं नागौर भी 


भट्टारको के केन्द्र रहे ये अधिकाश भट्टारक सस्कृत के विद्वान्‌ होते थे इनके द्वारा लिखवाये बहुत से 
कितने ही भण्डारों मे उपलब्ध होते है हुत से ग्रथ राजस्थान के 


हिन्दी व राजस्थानी साहित्य 


राजस्थान मे हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा मे काव्यरचना बहुत पहिले से प्रारम्भ हो गई थी 
मा जनसाधारण 
भाषा की ओर रुचि देखकर जैन सन्तो ने हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा को अपना लिया और इसमे छोटी 3३० 


७६८ मुनि श्रीहजारीसल स्खति-अन्य. चतुथे अध्याय 


लिखी जाने लगी यद्यपि १७-१८ वी हताब्दी तक अपभ्रश में कृतिया लिखी जाती रही एवं सस्कृतग्रथों के पठन- 
पाठन में जनता की उतनी ही रुचि बनी रही जितनी पहिले थी, किन्तु १३-१४ वी शताव्दी से ही जनसाथारण की 
रुचि हिन्दी रचनाओ की ओर बढती गयी और उसमे नये-नये ग्रथ लिखे जाते रहे और उन्हे शास्त्र-सण्डारों मे विशज- 
मान किया जाता रहा राजस्थान मे हिन्दी का प्रथम सन्त कवि कौन या, यह तो अभी खोज का विपय है और इसमे 
विद्वानों के विभिन्‍न मत हो सकते है, लेकिन इतना अवश्य है कि यहाँ १३ वी शताब्दी से अपभ्रश रचनाओं के साथ- 
साथ हिन्दी रचनाये भी लिखी जाने लगी राजस्थान मे जैन सन्‍्तो ने हिन्दी को उस समय अपनाया था जब इस भाषा 
मे लिखना विद्गत्ता से परे माना जाता था तथा इसे सस्कृत के विहान्‌ देशी भापा कह कर सम्बोधित किया करते ये 
किन्तु जैन सन्‍्तो ने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की और जनसाधारण की इच्छा एवं अनुरोध को ध्यान मे रस कर 
हिन्दी साहित्य का सर्जन करते रहे पहिले यह कार्य छोटी-छोटी रचनाओ से प्रारम्भ किया गया फिर रास, चरित, 
बेलि, फागु, पुराण एवं काव्य लिखे जाने लगे १४ वी शताब्दी मे लिखा हुआ जिनदत्त चौपई हिन्दी का सुन्दर काव्य 
है जो कुछ ही समय पहिले जयपुर के एक जैन भण्डार मे उपलब्ध हुआ है पद स्तवन एव स्तोत्र भी खूब लिखे जाने 
लगे फिर व्याकरण, छद, अलकार, वैद्यक, गणित, ज्योतिष, नीति, ऐतिहासिक औपदेशिफ, सवाद आदि विपयो को 
भी नही छोडा गया और इनमे अच्छा साहित्य लिखा गया हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा का यह सारा साहित्य राज- 
स्थान के शास्त्रभण्डारो में स्रहीत है हिन्दी एवं राजस्थानी मे लिखा हुआ इन सन्‍्तो का साहित्य अमी अज्ञात अवस्था 
मे पडा हुआ है और उस पर बहुत कम प्रकाश डाला जा सका है राजस्थान मे सैकडो जैन सत हुये है जिन्होंने प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य की महती सेवा की है लेकिन हम प्रमादवक्ष उनकी अमूल्य सेवाओ को भुला बैठे है अब 
साहित्य को शास्त्र-मण्डारो मे अथवा आल्मारियों भे वद करके रखने का समय नही है किन्तु उसे बिना किसी डर 
अथवा हिचकिचाहट के विद्वानों एव पाठकों के सामने रखने का है 
भरतेदवर वाहुनलि रास सभवत भ्रथम राजस्थानी कृति है जो जैन सन्त शालिभद्र सूरिह्वारा १३ वी छाताव्दी मे 
लिखी गयी इसमे प्रथम तीर्थकर ऋपमदेव के पुत्र भरत एवं बाहुबली के जीवन का सक्षिप्त चित्रण है भरत एवं 
बाहुबली के युद्ध का रोचक वर्णन है इसके पक्चात्‌ विजयसेन सूरि का रेवतगिरिरास (स० १२८८) सुमतिगरि का 
नेमिनाथ रास (स० १२७०) विनयप्रभ का गौतमरास (स० १४१२) आदि कितने ही रास लिखे गये 


१५ वी शताब्दी से तो हिन्दी एवं राजस्थानी साहित्य मे रचनाओ की एक बाढ-सी आगयी भदट्टारक सकलकीति ने 
सस्कृत मे रचनाएं निवद्ध करने के साथ-साथ कुछ रचनाए राजस्थानी भाषा मे भी लिखी, जिससे उस समय की 
साहित्मिक रूचि का पता लगता है सकलकीति की राजस्थानी रचनाओ मे आराधबना-प्रतिबोधसार, मुक्तावलिगीत, 
णमोकारगीत, सारसिखामणिरास आदि के नाम उल्लेखनीय है सकलकीति के एक शिष्य ब्रह्म जिनदास ने ६० से भी 
अधिक रचनाएँ लिखकर हिन्दी साहित्य मे एक नया उदाहरण भ्रस्तुत किया इन रचनाओ में कितनी ही रचनायें तो 
तुलसीदास की रामायण से भी अधिक बडी है इनकी राम-सीता के जीवन पर भी एक से अधिक रचनाए है ब्रह्म 
जिनदास की अवतक रेई रासा ग्रय २ पुराण, ७ गोत्र एव स्तवन, ६ पुजाए एवं ७ स्फुट रचनाए उपलब्ध हो चुकी 
है इन रचनाओ में रामसीतारास, श्रीपालरास, यशोघररास, भविष्यदत्त रास, परमहसरास, हरिवद्पुराण, आदिनाथ 


पुराण आदि के नाम उल्लेखनीय है भट्टारक सकलकीति की दिष्य-परम्परा मे होने वाले सभी भट्टारको ने हिन्दी 
भाषा में रचनाएँ लिखने मे पर्याप्त रुचि ली 


खरतर गच्छ के आचार्य जिनराजसुरि के शिष्य महोपाध्याय जयसागर १५-१६ वी शताब्दी के विद्वान थे इन्होने राज- 
स्‍्थानी भाषा मे ३२ से भी अधिक रचनायें लिखी जिनमे विनती, स्तवन एव स्तोत्र आदि है ऋषिवद्धन सूरि की 
नलदमयगन्तीरास [स० १५१२] प्रमुख रचना है मतिसागर १६ वी दाताव्दी के विद्वान्‌ थे राजस्थानी भापा मे इनकी 
कितनी ही रचनाए उपलब्ध है जिनमे घन्तारास [स० १५१४] नेमिनाथ वसत, मयणरेहारास, इलापुत्र चरित्र, नेमिनाथ- 
गीत आदि के नाम उल्लेखनीय है 


डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल राजस्थानी जैन संतो की माहित्य-साधना ७०६६ 


ब्रह्म बूचराज १६ वी दताव्दी के प्रसिद्ध कवि थे मयण-जुज्कम इसकी प्रथम रचना यी जो इन्होने सबत्‌ ५५ पड मर 
समाप्त को थी इनके अन्य ग्रथो मे सन्‍्तोष-तिलक जयमाल, चेतन पुदूगलवमाल आदि उल्लेसनीय रचनाए है ये दोना 
ही रूपक रचनाएं है जो नाटक साहित्य के अन्तगंत आती हूं सन्त विद्याभूषण 'रामगेन परम्परा के यत्ति ये उन्होने 
सोजत नगर मे भविष्यदत्त रास को सवत्‌ १६०० में समाप्त क्रिया था धर्मसमुद्र गणि ग्ग्तरगच्दीय विवेकसिह के 
शिष्य थे जिन्‍्होने 'सुमित्र कुमाररास” को जालौर मे सवत्‌ १५६७ में तथा “प्रभाकर गुणाऊर चौपई' को सवत्‌ १५४७३ 
मे भेवाड प्रदेश मे समाप्त किया है शकृतला रास इनकी बहुत छोटी रचना ह्‌ जो सभवत इस तरह की प्रथम रचना 
है पाश्व॑चद्र सूरि अपने समय के प्रभावशाली सन्त कवि ये इन्होंने ५० से अधिक रचनाएं राजस्थानी भाषा को 
सर्मापषत करके साहित्यसेवा का सुन्दर उदाहरण उपस्थित किया इनका जन्म सबत्‌ १५३७ में तथा स्वर्गंवास सवन्‌ 
१६१२ भे हुआ था राजस्थान के अन्य सन्‍्त कवियों मे विनयममुद्र, कुशललाभ, हरिकलश, कनकसोम, हेमरत्नसूरि 
आदि के नाम उल्लेखनीय है कुशललाभ खरतरगच्छ के सन्त थे इनके द्वारा लिखी हुई 'माववानल चौपई' [स० १६१६] 
एवं 'ढोला-मारबणरी चौपई' राजस्थानी भाषा की अत्यधिक प्रसिद्ध रचनाए है जो लोककथानको पर आधारित है 

इसी तरह हरिकलश भी इसी खरतरगच्छ के साधु थे जो अपने समय के प्रसिद्ध विद्वानों मे से थे इनका अधिकतर 


बिहार जोधपुर एवं बीकानेर प्रदेश मे हुआ और अपने जीवन में २७-२८ रचनाए लिखी सभी रचनाएं राजस्थानी 
भाषा की है 


१७ वी शताब्दी के प्रारम्भ मे श्रह्मरायमल्‍ल एक अच्छे सत हुप्रे जिनकी हनुमत चौपई, भविष्यदत्तऊथा, प्रद्यम्तरास, 
सुदर्शनरास आदि अत्यधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रचनाएं है इन्होने स्थान-स्थान पर घुम कर काव्यरचना की और 
जनसावारण का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया इन्होने गढहरसौर, गढ रणथम्भौर एवं सागानेर आदि स्थानों का 
अपनी रचनाओ मे अच्छा वर्णन किया है आनन्दघन आध्यात्मिक सन्‍्त ये इनकी आनन्दधघन वहोत्तरी एवं आनन्दधन 
चौबीसी उच्चस्तर की रचनाएँ है विद्वानों के मतानुसार इसका जन्म सवत्‌ १६६० एव सृत्यु सवत्‌ १७३० मे हुईं 
थी ब्रह्म कपूरचद ने सवत्‌ १६६७ में पाइवेनाथरासो को समाप्त किया था इनके कितने ही पद भी मिलते है इनका 
जन्म आनन्दपुर मे हुआ था ह्षकीति भी १७ वी शताब्दी के प्रसिद्ध राजस्थानी कवि ये 'चतुर्गंति वेलि! इनको प्रसिद्ध 
रचना है जिसे इन्होने सवत्‌ १६८३ मे समाप्त किया था इनकी अन्य रचनाओ में पदलेश्याकवित्त, पचमगति वेलि, 


कर्महिडीलना, सीमधर की जकडी, नेमिनाथ राजमती गीत, मोरडा आदि उल्लेखनीय है इनके कितने ही पद भी 
मिलते हैं जो भक्ति एवं वैराग्य रस से ओतप्रोत है 


समयसुन्दर राजस्थानी भाषा के अच्छे विद्वान्‌ थे श्री हजारीप्रसाद जी द्विवेदी के शब्दों मे कवि का ज्ञानपरिसर बहुत 
ही विस्तृत है वह किसी भी वर्ण्य विषय को विना आयास के सहज ही सम्भाल लेता है इन्होने सस्कृत मे २५ तथा 
हिन्दी राजस्थानी भाषा में २३ ग्रथ लिखे इन्होंने सात छत्तीसियो की भी रचना की कवि वहुमुसी प्रतिभा एव 
असाधारण योग्यता वाले विद्वान्‌ थे इन्होने सिन्‍्ध, पजाब, उत्तरप्रदेश राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात आदि प्रान्तो मे 
विहार किया और उनमे विहार करते हुये विभिन्‍न भ्रथो की रचना भी की राजस्थान मे इन्होने सबसे अधिक भ्रमण 


किया और अपने समय मे एक साहित्यिक वातावरण-सा बनाने मे सफल हुये ये सगीत के भी अच्छे जानकार थे 
और अपनी रचनाओ को कभी-कभी गाकर भी सुनाया करते थे 


राजस्थान का बागड प्रदेश गुजरात प्रान्त से लगा हुआ है इसलिए ग्रुजरात मे होनेवाले बहुत से भट्टारक एवं सन्त 
राजस्थान प्रदेश को भी पवित्न करते अपने चरण-कमलो से यहाँ साहित्य रचना करते एवं अपने भक्तो को उनका 
रसाम्वादन कराते इन सन्‍्तो मे भ० रत्तकीति, भ० कुमुदचन्द्र, भ० अभयचद्र, भ० अभयनदी, भ० 


जयसागर, मुनि कल्याणकीति, श्रीपाल, गणेश आादि सस्कृत हिन्दी एव राजस्थानी भाषा 


शुभचन्द्र, ब्रह्म 
कि के अच्छे विद्वान थे इनकी 
कितनी ही रचनाएँ रिखवदेव, डूगरपुर, सागवाडा एवं उदयपुर के शास्त्रमण्डारो मे उपलब्ध हुई है रत्नकीति के 


नेमिनाथ फाग, नेमिनाथ वारहमासा एवं कितने ही पद उल्लेखनीय है उनके पदो मे मिठास एवं भक्ति का रसास्वादन 


७७० भुनि श्रीहजारीमल स्मृति ग्रन्थ चत्तुर्थ अध्याय 


करने को मिलता है नेमिराजुल के विवाह से सम्बन्धित प्रसग 


ही इनकी रचनाओ का एवं पदो का भुरु्य विपय है. 
एक पद देखिये 


राग-देशाख 

सखि को मिलावो नेमि नरिंदा ॥ 

ता बिन तन सन यौवन रजत है, चारु चदन अरु चन्दा || सखि० ॥ 

कानन भुवन मेरे जीया ज्ञागत, दुसह मदन को फढा । 

तात सात अरू सजनी रजनी वे अति दुख को कन्दा ॥ सखि० ॥ 

तुम तो सकर सुख के दाता, ऋरम काट किये मदा । 

रतनकीरति भ्रभ्र॒ परम दयालु सेचत अमर नरिंदा ।। सखि० ।। 
कुमुदचन्द्र की साहित्य-साधना अपने गुरु रत्नकीति से भी आगे बढ चुकी थी ये बारडोली के जैन सन्त के नाम से 
प्रसिद्ध थे इनकी अब तक कितनी दही रचनायें प्राप्त हो चुकी है इनकी बडी रचनाओ मे आदिनाथ विवाहलो, नेमीदवर 


हमची एवं भरतबाहुबलि छन्द है शेष रचनायें पद, गीत एवं विनतिओ के रूप मे है इनके पद सजीव है उनमे कवि 
की अन्तरात्मा के दर्शन होने लगते हैं शब्दों का चयन एवं अर्थ की सरलता उनमे स्पष्ट नजर आती है एक पद 
देखिये 


में तो नरभव वादि गसायो, 

न कियो जप तप ब्रत विधि सुन्दर, काम भत्ो न कमायो ॥ मैं तो० ॥१॥ 

विक्रट लोभ तें कपट कूट करी, निपट विद्ने लपटायो | 

बिटल् कुटिल शठ सगति बैठो, साधु निकट विघटायो ॥ मैं तोन्वाशा 

कृपण भयो कछु दान न दीनो, दिन दिन दाम सिलायो ॥ 

जब जोवन जजाल पड्यो तब परत्रिया तनु चित त्ञायो॥ में तो० ॥३॥ 

अत समय कोठ सग न आवत सूठद्दि पाप ल्गायो ॥ 

कुंसुदचन्द्र कहे चूक परी भोही अ्रभु पद जस नहीं गायो ॥ में तो० ॥शा 
इन भट्टारकों के शिष्य-अशिष्य भी साहित्य के परमसाधक थे और उनकी 
मे वह युग सतसाहित्य का युग था 


इधर आमेर, अजमेर एव नागौर मे भी भट्टारको की गादियाँ थी और वहाँ के भ्टारक अपने-अपने क्षेत्रो मे साहित्य 
एवं सस्कृति की जागृति के लिये विहार किया करते थे दिल्ली के भट्टा रकपट्ट से आमेर का सीधा सम्बन्ध था और वही 
से भागौर एवं ग्वालियर मे भट्टारको के स्वतन्त्र पट्ट स्थापित हुये थे भ० सुरेन्द्रकीति [स० १ ७२२] भ० जगत॒कीति 
[स० १७३३] एव भ० देवेन्द्रकीति [स० १७७०] का पट्टासिषेक आमेर मे ही हुआ था ये सब जैन सन्त थे और 
साहित्य के सच्चे उपासक थे आमेर शास्त्रभण्डार, नागौर एवं अजमेर के भट्टारकीय शास्त्रभण्डार इन्ही भट्टारको की 
साहित्य-सेवा का सच्चा स्वरूप है 

सवबत्‌ १८०० से आगे इन सन्‍्तो में विद्गता की कमी आने लगी वे नवीन रचना करने के स्थान पर प्राचीन रचनाओ 
की प्रतियो को पुन लिखवा कर भण्डारो मे सग्रहीत करने मे ही अधिक व्यस्त रहे यह भी उनकी साहित्योपासना की 
एक सही दिल्या थी जिसके कारण बहुत से ग्रथो की प्रतियाँ हमे आज इन भण्डारो मे सुरक्षित रूप मे मिलती है 

इस प्रकार राजस्थान के इन जैन सन्तो ने भारतीय साहित्य की जो भपूर्व॑ 


एवं महती सेवा की बह 
धप्ठो में लिखने योग्य है उनकी इस सेवा की जितनी अधिक प्रदसा की जाएगी कम ही रहेगी दे इतिहास के स्वणिम 


कितनी ही रचनायें उपलब्ध होती है वास्तव 
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एम० ए०, पी-एच० ढी०, प्राष्यापक भारतीय विद्याभवन, वम्बई अमर वरमअकस ५५ 
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जैनधर्म और दर्शन के मूल-ल्लोत होने के कारण तो जैन आगम ग्रथ अमूल्य है ही इसके अतिरिक्त केवल ऐतिहासिक 
दृष्टि से भी आगमगत सामग्नी का अनेक विध महत्त्व सर्व-विदित है भारतीय आयंभाषाओं के क्रम-विकास के अध्ययन 
के लिए आगमिक भाषा एक रत्न-भण्डार सी है इस दृष्टि से अधेमागघी को लेकर बहुत-से विद्वानों ने विवरणात्मक, 
तुलनात्मक और ऐसिहासिक अनुसन्धान किया है. मगर बहुत कुछ कार्य अब भी अनुसवायको की प्रतीक्षा कर रहा है- 
विशेष करके अनेक आगमिक शब्दों के सृक्ष्म अ्थ-लेश के विपय मे और उनके अर्वाचीन हिन्दी, गुजराती आदि 
भाषाओ के छब्दो से सबन्ध के विषय मे गवेषणा के लिए विस्तृत अवकाश है इस विपय का महत्त्व जितना अर्वाचीन 
भाषाओ के इतिहास की दृष्टि से है उतना ही अधपेमागवी को रसिक और परिचित बनाने की दृष्टि से भी है. 
यहाँ पर तीन अरधंमागघधी शब्दो की इस तौर पर चर्चा करने का इरादा है ये शब्द है--पिट्डुडी--जआटे की लोई, 
उत्तुष्पिप---'चुपडा हुआ, 'चिकना' और पयण--कडाही 


१ पिद्ढुंडी 

'नायाधम्मकहा अद्भ के तीसरे अध्ययन “अण्डक' मे भोरनी के अडो के वर्णन मे अडो को पुष्ट, निष्पन्न, न्रणरहित, 
अक्षत और 'पिद्ठुडीपडुर' कहा गया है इस विशेषण मे 'पिट्ठुडी' का अर्थ अभयदेवसूरि ने इस प्रकार किया है--- 
'पिप्ठस्य-शालिलोहस्य-उडी पिण्डी' फलस्वरूप उवत विशेषण का अर्थ होगा 'चावल के आटे के पिण्ड जैसा इवेत' 
'पिट्ठुडी' शब्द पिट्टु-उडी से बना है “पिट्ठ/!->स०'पिप्ठ”ः “पिष्ट' का मूल अर्थ है 'पीसा हुआ,” बाद मे उसका अर्थ 
हुआ 'चुणें' और फिर “अन्न का चूर्ण” मराठी 'पी5' (आटा), हिन्दी 'पीठी', गुजराती 'पीठी' आदि का सम्बन्ध इस 
“पिष्ट'--'पिट्ट! के साथ है “नाज के चूर्ण” इस अर्थ वाले “आटा” 'लोट' (गुजराती) और 'पीठ' इन तीनो शब्दों का मूल 
अर्थ केवल “चूणें था इनके प्राकृत रूप थे-जट्ट', 'लोट्ट” और 'पिदूठ' 

शेष 'उडी” का अर्थ है 'पिण्डिका' या “छोटा पिण्ड' जैसे यहाँ पर 'पिद्दूड' मे 'उड' का प्रयोग 'पिट्ठ” के साथ हुआ है 
वैसे ओघनिर्यीक्तिभाष्य मे 'उड' का विस्तारित रूप 'उडग' 'मस' के साथ (मसउडयग) और विपाकश्ृ॒त भें 'हियय! 
(हृदय) के साथ 'हिययउडय हुआ है पिण्डनिर्युक्ति मे 'मसुडग” रूप मिलता है इसके अतिरिक्त तायाधम्मकहा के 
पद्॒हवें अध्ययन में 'सिच्छूड' शब्द 'मिखारी' अर्थ में प्रयुतत है इस में 'भिक्षा|-उड' ऐसे अवयव है और इनसे 
'मिक्षा-पिण्ड पर निर्वाह करने वाला” ऐसा अर्थ प्रतीत होता है 'भिच्छड' के स्थान पर 'मिक्‍्खुड' और 'भिक्‍्खोड' भी 
मिलते है सस्क्ृत मे 'उण्डुक' (शरीर का एक अवयव) और “उण्डेरक' (पिष्टपिण्ड) के प्रयोग मिलते है 

अर्वाचीन भाषाओं मे मराठी 'उडा' (--लोई) और उडी (---भात का पिण्ड), गुजराती 'ऊडल' (-गुल्म-रोग') तथा 

सिहली 'उण्डिय” (--गेंद) मे एवं हिन्दी 'मसूडा' (--स० मासोण्डक, प्रा० मसूडय) मे 'उड' शब्द सुरक्षित है टर्नेर 

के अनुसार “उड' सूल मे द्राविडी शब्द है तमिल मे “उण्टै' मलयालम्‌ मे 'उण्डा', और कनन्‍्तड में 'उण्डे/ ये शब्द 


'गेंद' या 'गोल पिण्ड? के अर्थ मे प्रचलित है इन सब से 'पिट्ठुडी” का (चावल के) 'आटे की लोई? यह अर्थ समथित्त 
होता है 
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२ उत्तुष्पिय 

प्रशनव्याकरणसूत्र मे तीसरे अवर्मद्वार मे चौरिका के फतपर्ण 

द्षा चित्रित करते कहा गया है 
मरण-भउप्पणण-सेद-श्रायत-गेटत्तप्पिय-फिलिन्न-गना । 

“जिन के गात्र मरण-भय से उत्पन्न स्वेद के सहजान स्नेह गे विप्त और भीग हए 2! 

यहाँ पर 'उत्तृप्पिय” दब्द 'स्नेह-लिप्त' 'चिकना' उमर अर्थ भे 


ने में उ्स्थात थी आर लाने चम्य चौरा यी जपनीय 


जाया है विपराकश्नुत में थी उसता प्रयाग 7वा & शासयर्म- 
कथा मे, कल्पसूत्र मे, गाथासप्तणती में चुपडा हुजा' 'लिप्न! उस अर्थ मे, ओघनिय विल-वाप्प थे रिलिस्प! उस अप में लवा 
भेतुबन्ध' आदि मे 'घी' इस अर्थ मे 'तुप्प' शब्द प्रयुकत है हेमचन्द्राचाय ने देशीनागसाया से तुष्प' के "ग्रत्षित' 
'स्निग्घ! और "कुतुप' अर्थ दिए है अभिधानराजेन्द्रकोप में तुप्पण' (जिया अप्रभाग अधि 


तन है) और 'नुप्पोदृठ' 
(जिसका ओएष्ठ अक्षित है ) दिए है अभप्रश्न श साहित्य मे 'तुप्प' के कई प्रयोग मिलने है 


ततुष्प' से नाम घातु 'उत्तुप्प' वना और इसके कमणि भूतकृदत 
लगाकर कज्ियापद बनाने की प्रक्रिया प्राकृत “उद्घूलिय” ( --उद्घूलिन, घूलिलिप्त) उद्बृतिय ( उद्दूषित) उत्थादि में है 
शुप्प' से इसी अर्थ मे 'तुप्पलिय' (घृतलिप्त, चिकना) बना है, और 'गाथासप्नणनी! में उसका प्रयोग है 'तुप्प! से सिद्ध 


मराठी 'तूप' दाब्द 'घी” अर्थ मे अभी प्रचलित है कन्नड में भी इसी अर्थ मे तुण्प! शब्द व्यवहृत होता है मूत्र शक्षण 
वाचक "तुप्प' चोप्पड” और “'मक्खण! (स० अक्षण) शब्द वाद में 'घी' 


'उत्तृत्पिय! का आर्य है 'स्निग्प पदार्व से लिप्स' एप “उद' 


ततिव' 'मक्सन' जैसे स्निग्ध पदार्थों के बाचक 
बन गए है 
३ पयण 
“नायाधम्मकहा' के 'शैलक' अध्ययन मे अशुचि वस्त्र की शुद्धि-क्रिया के वर्णन मे कहा गया है कि के बाद वस्त्र 
को 'पयण अरुहेई! 


इत्तिकार ने अर्थ किया है 'पाकम्थाने चूल्ल्यादी वा5डरोपयति' यह तो भावार्थ हुआ क्योकि वस्त्र को पाकस्थान में अयबा 
चुल्हे पर चढाने से 'पचन” का सामान्य अर्थ समभा जाता है चढाने की क्रिया पर वल देने से लगता है कि यहाँ 
'पयण' या पचन छाब्द प्रक्तिया के अर्थ मे नही, पर साधन के अर्थ मे लेना उचित है 'पचनः पकाने का पात्र' चुल्हे पर 
कडाही मे गरम पानी मे मलिन वस्त्र को उवालने से उसकी स्वच्छता सिद्ध होतो है सत्रकृता जज नियुक्ति मे तथा जीवा- 
जीवाभिगमसूत्र मे 'पयण' या 'पयणग” का 'वचन-पात्र के अर्थ मे प्रयोग है ही भर्वाचीन भाषाओं में गुजराती 'वेणी! 
(कडाही ), 'पेणो' (कडाहा) एवं नैपाली 'पैनी' (--मद्य निथारने का बर्तन) मूलत प्राकृत के 'पयण' स० 'पचन? 
से निष्पन्न हुए है अर्वाचीन भ्रयोग के आधार पर किसी ने सस्कृत मे भी” 'पचनिका! शब्द बना दिया है 

इस तरह आगम-प्रथो के अनेक शब्दों के इतिहास की मइखला भ्रवर्तमान भाषाओं पर्य॑न्त अविच्छिन्न 

जान पडती है 
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ज्न्ठ्स्तद्र उर रूह 


प्रत्येक व्यक्ति को ऐडवर्य प्राप्त करने का आकर्षण बना रहता है उसे प्राप्त करने के लिए वह विविध बौद्धिए और 
शारीरिक परिश्रम करता रहता है विद्या, मन्त्र और योग की सिद्धियो के चमत्कार ऐसे ही प्रयत्न है 


विश्वा और मन्त्र मे थोडा फर्क है 'विद्या' कुछ तात्रिक प्रयोग और होम करने मे सिद्ध होती है और उसकी जविष्ठात्री 
स्‍त्री देवता होती है, जबकि 'मत्र' सिर्फ पाठ करने से सिद्ध होता है और उसका अधिप्ठाता पुरुष देवता रहता है अथवा 
गुप्त समाषण को 'मत्र” कहते है 'मोग' अर्थात्‌ किसी जादूई प्रयोग हारा आकर्पण, मारण, उच्चाटन, रोगधाति वगरह 
या पैरो मे लेप लगाकर ऊँचे उडने की, पानी की सतह पर चलने की चामत्कारिक शक्ति आदि की प्राप्ति 


जैनो मे मत्रविद्या का प्रचलन कव से हुआ, यह कहना मुद्दिकल है जैनों के आगम-माहित्य मे चामत्कारिक प्रयोगों के 
विपय मे अनेक निर्देश मिलते है ऐसा माना जाता है कि चौदह पूर्वो में जो दसववाँ 'विद्यानुवाद' पूर्व था, उसमे अनेक 
भत्र प्रयोगो का वर्णन था, परल्तु वह पूर्व आज उपलब्ध नही है उसमे से कितनेक मत्र और उनके प्रयोग परम्परा से 


चले आये, वे पिछले ग्रथो मे सग्रहीत देखने मे आते है 'मणि-मन्त्रौपवानामचिन्त्य प्रभाव ' यह उक्ति भी जैनाचार्यों 
ने प्रामाणिक ठहराई है 


आज जो आगमंग्रथ मिलते है उनमे से 'इहत्‌कल्पसूत्र”' मे कोऊअ, भूइ, पासिण, पसिणापसिण, निमित्त जैसे जादुई विद्या 
के उल्लेख मिलते है 


'भगवत्तीसूत” से जाना जाता है कि, गोशाल महानिमित्त के आठ अगो--- १ भौम, १ उत्पात, ३ स्वप्न, ४ आतरिक्ष, 
५ अग, ६ स्वर, ७ लक्षण और ८ व्यञ्जन मे पारगत था वह लोगो के लाभ-हानि, सुख-दु ख, जीवन-मरण वरगरह की 
भविष्यवाणी कर सकता था 

'स्थानागसूत्र” और 'समवायागसूत्र' मे इस सहानिमित्तशास्त्र को पापश्रुत के अन्तर्गत बताया है, तो भी अनेक विद्याओं 
के निर्देश आगम के भाष्य, चूणि और टीका आदि साहित्य मे मिलते हैं लब्षि और लब्धिधारियों के उल्लेख भी 
पर्याप्त प्रमाण मे प्राप्त होते है जिसका नाम जानने मे नही आया ऐसे एक जैनाचायें 'अगविज्जा' नामक विद्यालकाय 
(६००० एलोकप्रमाण) ग्रन्थ की रचना करे, तब इस विद्या और शास्त्र का भदृत्त्व स्वय सिद्ध हो जाता है एक 


पहावली के उल्लेख से ज्ञात होता है कि राजगच्छीय अमयसिहसूरि नामक जैनाचार्य दु साध्य 'अगविद्या” शास्त्र को 
अर्थ सहित जानते थे 


लब्धिधारी या मात्रिको मे से कितनेक जैनाचार्यो के नाम सुप्रसिद्ध है ऐसी सिद्धियों के कारण उन्होने प्राभाविक 
जाचार्यो के रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त की है याद रहे कि, जैनो मे जो आठ प्रकार के प्राभाविक कहे गये है उनमे निमित्त- 
वादी भी एक है आय सुरक्षित, सुप्रतिबुढ, सिद्ध रोहण, रेवतीमित्र, श्रीगुप्त, कालिकाचार्य, जाये खपुटाचार्य, पादल्िप्त- 
सूरि, सिद्धसेत दिवाकर वर्गरह प्राचीन आचार्यो के नाम मन्वादी के रूप मे मुख्य रूप से गिनाये जा सकते हैं 


प्राचीन आचार्यों मे अज्ञातकत्‌ क “अगविज्जञा' और “जयपाहुड” इत निमित्त और चूडामणिनिमित्त 

शास्त्र के ग्रथो 
सिवाय किसी ने मत्रशास्त्र की रचना की हो, ऐसा जानने मे नही आता नवी और दसवी शताब्दी के बाद हुए अर 
इंवेताम्वर आचार्यो भे वष्पभट्टिसूरि, हेमचन्द्रसूरि, भद्गगुप्तसूरि, जिनदत्तसूरि, सागरचन्द्रसूरि, जिनप्रभसूरि, सिहतिलकसूरि 
वगरह आचार्यों के रदे हुए कितनेक मन्रमय स्तोत्र, कल्प और छोटी रचनायें मिलतो है जब कि दिगम्बर जैनाचाय॑ 


७७४ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-प्रन्थ चतुर्थ श्रभ्याय 


मल्लिपेणसूरि ने 'विद्यानुवाद' और "भैरव पद्मावतीकत्प' जैसे बड़े ग्रथ ौर आायशास्प्र या जायसद बाय! और '"जगत्‌- 
सुन्दरी प्रयोगमाला' जैसे तातन्निक ग्रथो की रचना की है यह उत्नेसनीय है पा जाना है कि उनमे निश्चिठ्त मन्न और 
विद्या “विद्याप्रवाद' पूर्व मे विद्यमान थी 
जैनाचार्यों के रचे हुए कथा आदि अनेक प्रन्‍्थो भें मन्त्रवादियों के प्रचुर बगन प्राप्त 
सिद्ध पुरुष का उल्लेख मिलता है उसे अजन, मत्र, तत्र, यक्षिणी, योगिनी आदि दे 
में भैरवानन्द का वर्णन, 'पारवंनायचरित' मे भैरव का वणन, 
जोगानन्द और बल वगैरह के वर्णन मिलते है, वे वैसी ही मत्र 
वृहत्‌कल्पसूत्र” विधान करता है कि... 
“ब्रिज्ञा-मत-निमित्ते हेडसस्यटुद्सणद्वाए ॥४ 


अर्थात्‌--दर्शनप्रभावना की दृष्टि से विद्या, मन्त्र, निमित्त और 
आचार्य या उपाध्याय को गुरु बना सकता है 


“निशीधसूत्र-चर्णि” मे तो आज्ञा दी है कि--- 
विज्जग उसय सेचे त्ति---डसय नाम पासत्था गिद्दत्था, ते पिज्जा-मत-जोगादिखिमित्त सेवे |” (१-७० ) 
अर्थात्‌--विद्या-मत्र और योग के अध्ययनाथ पासत्था साधु एव ग्रहस्थो की भी सेवा ऊरनी चाहिए 


स्पष्ठ है कि, जैनशासन की रक्षा के लिये मत्र, तन्न, निमित्त जानना जरूरी था परन्तु उसका दुरुपयोग करने का 
निपेघ था 


होन है 'पुयवप्रमाता' में जा एफ 
वियाँ सिद्ध थी 'जास्यानक्रमणिक्रोश! 
महाप्री रचरित' में घारशिय को बणन, भाबात्नकाश' में 
विद्या के सावऊ पुरुष थे 


हैतुगास्त्र के अध्ययन के जिये फोर्ड भी साधु दूसरे 


४9 ग्रे की योग्यता देख कर ये विद्याएं केवल दर्शनप्रभावना की हृष्ठि से 
वी जाती थी 


जैनधर्मं ने मन्त्रयान अपनाया तो भी उसने अपनी सैड्धान्तिक 
परिणामों से विलकुल अछूता रह सका है यह उसकी विशेषत 
प्रकार मालूम पडती है 

१ मिथ्यात्वी देवो से अधिष्ठित मन्‍्त्रो की साधना नही करना 


रे भन्त्र का उपयोग केवल दर्शनप्रभावना के लिए ही करना उसके सिवाय ऐहिक लाभो के लिये नही करना 
३ तात्रिकपद्धतति को स्वीकार नही करना 
है. 


शास्त्रों मे जो घ्यानयोग अपनाया गया है उस 
मर्यादा मे रह कर मन्त्रयोग की साथना करना 


दूसरी ह्नि से देखें तो मन्त्रविद्या एक गहन विद्या है उसकी साधना के लिये अनेक बातो पर 


सर्वप्रथम मन्त्रसाधक की योग्यता कैसी होनी चाहिये, उसके विषय मे मनन्‍्नशास्त्र खूब कठोर 


साधक मे पूरा शारीरिक और मानसिक सामथ्यं होना चाहिये मन मे प्रविष्ट खराब 


क हष्ठि रखी ही है, यह भूलना नही चाहिए यह पतनशील 
। है जैनपरम्परा की दृष्टि से ऐसी कितनीक विज्येपताएँ इस 


पद्धति से पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रुपातीत, इन भावनाओं की 


ध्यान देना पडता है 
नियम बताता है 


के उपद्रव उपस्थित हो तो उसके 
सामने जूभने का सामथ्यं होना चाहिये ऐसी योग्यता प्राप्त न की हो तो वह णगल-सा बन जाता है या मरण के शरण 


प० अबालाल प्रेमचन्द शाह जनशामस्त्र और मंत्रव्िद्या ७७२ 


इसके सिवाय इद्वियो पर काबू प्राप्त करने की शक्ति--बरह्मचर्य, मिताहार, मौन, श्रद्धा, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों गे 
आवश्यकता पर भार दिया गया है 

इसके पीछे मन्ननाधक को साधनासमय मे नीचे बताई हुई प्रक्रिया मे से पार होना चाहिये 

१ योग, २ उपदेश, ३ देवता, ४ सकलीकरण, ५ उपचार, ६ जप, ७ होम--उसमे जप करनेवाले को १ दिशा, २ कान, 
३ मुद्रा, ४ आसन, ५ पल्‍लव, ६ मडल, ७ शान्ति आदि कर्मों के प्रशार जानकर जप और होम करना चाहिए 


व योग--मन्न के आदि अक्षर के साथ नक्षत्र, तारा, और राश्षि की अनुकुलता ज्योति क्षास्‍्त्र के साथ मिलान करे यदि 
किसी प्रकार का विरोध न हो तो ही मत्र सिद्ध होता है 


इसी प्रकार साध्य आदि भेद को भी चकासने-परखने की आवश्यकता है साधथ्य और साधक का यदि मेल न बने तो मन्न 
आदि का आराघन करने, कराने मे अनेक विध्न उपस्थित होते है और अत मे परिणाम अनिष्टका रक बनता है 
साध्य आदि भेद चकासने की अनेक रीतियाँ देखने मे आती है उनमे से १ भद्रप॒प्ताचार्य ने मनुभव सिद्ध मन्जद्वा- 
त्रिशिका मे जो रीति बतायी है वह इस प्रकार है-- 
'अ इ उए ओ' इन पाच स्वरो से आरम्भ कर 'ड ढ ण' वर्णो को छोडकर पाँच सरीखी पक्तियो मे सबब॑ मातृकाक्षर 
लिखें पीछे साध्य नाम से गिनते हुए साधक का नाम जिस स्थान मे आवे उस स्थान का फल देने वाला मत्र है ऐसा 
समभना ये पाँच नाम इस प्रकार है-- 


१ साध्य, २ सिद्धि, ३ सुसिद्ध, ४ शन्रुरूप और ४५ सत्युदायी इन पाँच प्रकारो मे से आचद्य तीन भेद क्रम से श्रेष्ठ, मध्य 


और स्वल्प फल देने वाले होने से श्षिष्य की योग्यता के अनुसार दे सकते है, परन्तु अतिम दो भेद शन्रुरुप और सत्यु- 
दायी होने से किसी को भी देने योग्य नही है 


उपय्क्त प्रकारों का 'मातृकाचक्र' इस प्रकार है-- 
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२ उपदेश--मत्र पढ लेने के बाद मात्र जाप करना नही चाहिए परन्तु मत्र और विधि 3 
ग्रुरु के मुख से सत्र पाठ लेकर साघना करनी चाहिए पं उतर शोर विधि गुद के पास से जानकर ही, 


७७६ मुनि श्रीहजारीमल रमखति अन्य चतुर्थ श्र याय 


३ देवता--चौबीस तीर्थकरो मे से किसी भी तीर्थंकर का जाप फिया जाय तो उसके ग्रेबक यक्ष और यलिणी गेयक बन 
कर साश्रक की मनोवाछित सिद्धि मे सहायक ह।ते है 
२४ यक्ष--- 

“जम्खा गोमुह महजक्स निमुह जय्गेय तबर कुगुमा । 

मायगो विजयाजिय वो मगुणों सुस्कृमार अ। 

छम्मुह पयाल किन्नर गरलों गधव्व तह ये जविसदों । 

कुवेर वरुणो भिउडी गोमेहा पायमायगाव।” 
अर्थात्‌-१ गोमुख, २ महायक्ष, ३ त्रिमुप्र, ४ यक्षेश, ५ तुबरु, ६ वुमुम, ७ मातग, ८ चिजय, € अजित, १० ब्रह्म, १ 
मनु, १२ सुरकुमार, १३ पण्मुख, १४ पाताय, १५ किन्नर, १६ गरुल, १७ गन्वब, १८ यक्षेन्द्र, १६ कुबर, २० बरण, 
२१ भ्रकुटि, २२ गोमेघ, २३ पाइर्व, और २८ मातग 
२४ यक्षिणी--. 


“देवीओ चवकेसरि अजियादुरियारि कालि महकारी । 
अच्चुआ सता जाला सुतारयासोज सिर्विच्छा ॥ 
चण्डा विजयकुसी पननत्ती निव्वाणी अच्छुआ धरणी। 
वहस्ट्छुत्त गधारी अब पउमावई सिद्दा॥" 


गर्थातू-१ चक्रेश्वरी, २ अजिता, ३ दुरितारि, ४ काली, ५ महा़ाली, ६ भ्रच्युता, ७ गाता, ८ ज्वाला, € सुतारका, 
१० अश्ोका, ११ श्रीवत्सा, १२ चण्डा, १३ विजया, १४ अकुशा, १४ प्रज्ञप्ति, १६ निर्वाणी, १७ अच्छुप्ता, १८ धरणी, 
वैराट्या, २० बच्दुप्ता २१ गन्वारी, ३२ अबा, २३ पद्मावती, और २४ सिद्धा 
१६ विद्यादेवी--- 
“रक्खतु मम रोहिणि-पन्नत्ती वज्जसिंखला य सया ॥ 
वज्जकुसि चक्‍्केसरि नरदत्ता कालि महकाली ॥। 
“गोरी तह गन्धारी महजाला भमाणवी अ वइरुट्टा । 
अच्छुत्ता माणसिआ महमाणसिआ उ देवीओ ॥7! 
१ रोहिणी, २ प्रज्गप्ति, ३ वज्ञश्यखला, ४ वज्ञाकुशी, ५ चकेदवरी, ६ नरदत्ता, 
गाधारी, ११ महाज्वाला, १२ मानवी, १३ वेरोदया, १४ अच्ठुप्ता, 
इन रोहिणी वगैरह विद्याओ के प्रभाव से विद्याधर 
खूब भक्ति से करना चाहिये 
४ सकलीकरण-- 


घ्यान करने के पहिले सकलीकरण अर्थात्‌ आत्मरक्षा करनी चाहिए सकलीकरण से विद्या की साधना मे निविध्न कार्य- 
सिद्धि होती है 

प्रथम दिग्बध करना चाहिए फिर जल से अश्॒त-मत्र बोलकर शरीर पर 
वस्त्र पहनकर एऊान्त और निरुपद्रवी स्थान मे (ब्रह्मचर्य आदि आवक 
करके आसन पूर्वक बैठना चाहिए 


१ ओ'” णमो अरहताण हाँ शीर्ष॑ रक्ष रक्ष स्वाहा । 
२ ओ णमो सिद्धाण हरी बदन रक्ष रक्ष स्वाहा । 
३ गो णमो आयरियाण हू हृदय रक्ष रक्ष स्वाहा । 


७ काली, ८ महाकाली, € गौरी, १० 
१५ मानसी और १६ महामानसी 


ऐसे मनुष्य देव समान सुख भाप्त करते है विद्यादेवियो का ध्यान 


छिटकना चाहिए फिर भत्रस्नान करके शुद्ध धुले 
के पाच ब्रतो का पालन करते हुए) भूमि शुद्ध 
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४ ओ* णजमो उवज्कायाण ही नाभि रक्ष रक्ष स्वाहा | 
५ ओ' णमो लोए सब्वसाहुण हू पादी रक्ष रक्ष स्वाहा । 
इस प्रकार अगन्यास करके पच्ाग रक्षा करनी चाहिये अथवा "क्षिप ओ स्वाहा इन वीजाक्षरों से मस्तक, मुस, हृदय, 
नाभि और पाँव अगो मे सुलठे-उलटे क्रम से न्यास करने से पचाग रक्षा होती है 
५ उपचार--सकली क्रिया करने के वाद पचोपचार पूजा के यन्त्र के अविष्ठाता देव की पूजा नीचे बताई हुई विधि से 


करनी चाहिए वे पाच उपचार ये है--१ आह्वान, २ स्थापन, हे सनिवीकरण, ४ पूजन, ५ विसर्जन मुद्रापूर्वक करना 
चाहिए उनके मन्र इस प्रकार है--- 


१ ओ ही नमोष्स्तु एहि एहि सवोपद्‌ । (आद्वान) 
२ ओ* ही नमोह्स्तु. तिष्ठ तिष्ठठ 5 । (स्थापन) 


३ ओ' ही नमोड्स्तु मम सनिहिता भव भव वपट्‌ । (सनिधीकरण) 
४ ओ'* ही नमो$स्तु गन्धादीन्‌ गृहाण ग्रहाण नम । (अष्ट द्रव्यों से पूजन) 
५ भो ही नमोध्स्तु. स्वस्थान गच्छ ज ज (विसर्जन) 
आह्वान पूरक प्राणायाम से, सथापन, सनिधीकरण और पूजन ये तीन कु भक प्राणायाम से और विसजेन रेचक प्राणा- 
याम से करना चाहिये 


अत भे इस प्रकार बोलना चाहिये--- 


आह्वान नैव जानामि न च जानामि पूजनम्‌ । 
विसर्जन न जानामि प्रसीद परमेदवर ! ॥॥ 
“आज्ञाहीन क्रियाहीन मन्त्रहीन च यत्‌ कृतम्‌ । 
क्षमस्व देव | तत्‌ सर्व प्रसोद परमेहवर ! ॥” 
६ जप--सामान्य रीति से मत्र के जाप की सख्या १०८ अथवा १००८ मानी गई है जप के भी तोन प्रकार है--( १) 
मानस जप, (२) उपाशुजप और (३) वाचिकजप सब मन्त्र मानस जप--मन मे जिह्ा से धीरे से शुद्ध बोलना 
चाहिये 


जाप से मन्र अपनी शक्ति प्राप्त करता है और मन्‍्त्र-चैतन्य स्फुरित होता है, और होम व पूजा आदि से मन्त्र का स्वामी 
तृप्त होता है 


७ दोस--एक तो स्वय अग्नि और उसमे यदि पवन की सहायता मिले तो वह क्या नहीं कर सकता इस प्रकार मन्त्र- 
जाप के पदचातू होम करने से यथेष्ट फल प्राप्त हो सकता है 


जाप के समय मभत्र के अन्त मे कर्मानुसार पल्‍लवो का उपयोग होता है, क्योकि सत्नो का निवास ही पल्‍लव मे होता है 
जाप के समय मन्न के अन्त मे 'नम ” पल्‍लव और होम के समय 'स्वाहा' पल्‍लव लगाना चाहिए 


मूल मत्र की जापसख्या से दहववें भाग का जाप होम के समय मे करना चाहिए अर्थात्‌ एक हजार जाप को होम के साथ 
करे तब १०० सख्या का जाप करना चाहिए सामान्य जाप पूरा होते ही होम करना चाहिए 

होसमविधि--होमकूड तीन प्रकार के होते है---१ चत्तुष्कोण, २ त्रिकोण, ३ गोल 

१ चतुष्कोण--शाति, पौष्वलिक, स्तभन आदि कमें में 

२ त्रिकोण--मारण, आकर्षण कर्म मे 


१ इस रिवत जगह में जिन देवता की आराधना करनी दो उन देवता का नाम बोलना च। जैसे 
“भगवति पद्मावति देवि ।?? (दिये जेसे पद्मावती की आराधना करनी हो तो 
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३ गोल--विद्वेषण और उच्चाटन कर्म मे 


इन तीन प्रकार के कूडो की गहराई और चौडाई एक हाथ प्रमाण होनी चाहिए उनमे तीन पातियाँ वात्री जाती है 


उनमे से पहली पाली का विस्तार और ऊचाई पाच अगुल, दूमरी की चार अगुल और तीसरी की तीन अगुल रखनी 
चाहिए 


होम करने वाले को सकलीकरण से अपने मन को शुद्ध कर, नयी धोती और चहर पहन कर पद्मामन गे बैठना चाहिए 
होम भे मुख्यत पलाश की लकडी होनी चाहिए यदि पलाश न मिले तो दूधवाले दक्ष अर्थात्‌ पीपल थआादि छक्षो की 
लकडी (कीडा और जीव-जन्तु रहित) होम के लिये लानी चाहिये 


उसके साथ श्वेत चन्दन, लाल चन्दन, शमी दक्ष की लकडी भी होम के लिए लानी चाहिए 
पत्ते पीपल और पलाश के होने चाहिए 


होम में १ सेर दूध, १ सेर घी, और अप्लाग घृप आदि मिलाकर दो सेर वजन की होम सामग्री होनी चाहिए 
लकडी भी उस-उस कृत्यकारित्व के अनुसार ही अमुक नाप की रसनी चाहिए जैसे--बध, विद्वेषण, उच्चाटन में आठ 
अगुल लबी , पोष्ठिक कर्म मे नव अगरुल लबी, शाति, आकर्षण, वशीकरण, स्तभन में वारह अगुल लबी लानी चाहिए 


शाति, पुष्ठि आदि शुभ कार्यो मे उत्तम द्रव्यसामग्री से प्रसन्‍नचित्त से होम करना चाहिए और मारण उच्चाटन आदि 
अछुभ कार्यों मे अशुभ द्रव्यों से आक्रोशपूर्वक होम करना चाहिए 


जल, चदन आदि अप्ठ द्रव्यो से महामत्र का जाप करते हुए अग्नि की पूजा करे पीछे दूध, घी, गुड और साथ में एक 
लकडी को अपने हाथो से होमकुड मे रखे और पीछे अग्नि स्थापन करके सबसे पहले आहुति देते हुए इलोक वोले 

पीछे लकडी को आह्तुति के द्रव्यो के साथ मिलाकर जाप्य मत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दे 

इस प्रकार होम की विधि शास्त्रों मे बतायी गई है । 


पाच कलक्षो की स्थापना करके होमविधि करनी चाहिए, जिससे सपूर्ण मत्र विधि से मन्न भली प्रकार साध्य हो सके 


अब मत्र की जपसाधना मे दिल्या, काल, मुद्रा, पल्‍लव आदि प्रकार और मत्र के कृत्यकारित्व के प्रकार सक्षेप मे इस 
प्रकार है--[१] शाति, [२] पौध्चिक, [३] वशीकरण, [४] आकर्षण, [५] स्तभन, [६] मारण, [७] विहेषण और 
उच्चाटन 

१ शाति कसें--पद्चिस दिज्षा, अधुरात्रि का समय, ज्ञानमुद्रा, प्मासन, 'नम ” पल्‍्लव, इवेत वस्त्र, इंवेत पुष्प, पुरकयोग, 
स्फटिक मणि की माला, दाहिना हस्त, मध्यमा अगुली और जलमडल से करे 

पौष्टिक कमे--नऋ त दिश्ला, प्रात काल, ज्ञानमुद्रा, स्वस्तिक झासन, 'स्वधा” पल्‍लव, इवेत वस्त्र, एवेत पुष्प, पूरक, 
योग, मोतियो की माला, मध्यमा अग्रुली, दाहिना हस्त और जलमडल से करे 

३ वशीकरण--5त्तरविश्ा, प्रात काल, कमलमुद्रा, पद्मासन, 'वषद्‌' पल्‍लव, लालवस्त्र, लाल पुष्प, पूरक योग, प्रवालमणि 
की माला, वाया हस्त, अनामिका अगुली और अग्निमडल से करे 


9 आकर्षण--दक्षिण दिल्ला, प्रात काल, अकुशमुद्रा, दडासन, 'वौषट्‌' पल्‍लव, रक्तवस्त्र, रक्तपुष्प, पुरकयोग, प्रवाल की 
माला, कनिष्ठिका अगुली, बाया हस्त, वाया वायु और अग्निमण्डल से करें 
स्तम्भन कमै--पूर्व दिद्या, प्रात काल, शाखमुद्रा, वज्धासन 'ठ 5' पल्लव, पीतवस्त्र, पीतपुष्प, कुभक योग, स्वर्ण की 
माला, कनिष्ठिका अगुली, दाहिना हाथ, दक्षिणवाग्रु और प्रथ्वीमडल से करे 
६ मारण कर्म--ईशानदिशा, सघ्याकाल, वजमुद्रा, भद्रासन, 'वे थे” पल्‍्लव, काला वस्त्र, काले पुष्प, रेचक योग, पुश्र- 
जीव मणि की माला, तर्जनी अगुुली, दाहिना हाथ, और वायुमडल से करें 


नह 
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७ विद घण कर्म--आग्नेयदिशा, मध्याक्रकाल, प्रवालमुद्रा, कुक्‍कुटासन “हु! पल्लव, घुम्नवस्त, धृम्नपुप्प, रेचकयोग, पुत्रजीब 
मणि की माला, तजंनी अगुली, दाहिना हाथ और वायु मडल से करे 


८ उच्चाटन कर्म--वायब्यदिशा, तीसरा प्रहर, प्रवाल मुद्रा, कुक्कुटासन, 'फट्‌' पल्‍लव, धुृम्रवस्त्र, धुम्रपुष्प, रेचक योग, 
काले मणिओ की माला, तर्जनी अगुली, दाहिना हाथ और वायु मडल से करे 
मडत्द--चार प्रकार के यत्र-सडल इस प्रकार है--- 


३ प्ृथ्वीमण्डल--पीला, चतुष्कोण, पृथ्वीवीज 'ल' 'क्षि” चार कोनो मे लिखें और बीच मे मत्र स्थापन करें 
२ जलसडढल--दुवेत, कलश समान गोल, जलवीज “व” 'प' चार कोने मे लिखें, ओर बीच में मत्र स्थापन करना 


चाहिए 


“३, अग्निमण्डल--लाल, त्रिकोण, उसके तीन कोनो मे वाहर की ओर स्वस्तिक की आलेसना करें और अन्दर की ओर 
'र” 'ओ' बीज लिखें बीज मे मत्र स्थापन करें 

४ वायुमण्डक्ष--काला, गोलाकार बनावे, वायुबीज 'य' 'स्वा' भीतर की ओर लिखे और बीच मे मत्र स्थापन करें 

प्रत्येक मत्र के अन्त मे 'नम ” पल्‍लव लगाने से मारण आदि उग्र स्वभावी मत्र भी शात स्वभाव वाले वन जाते है और 

'फट' पल्‍लव लगाने से क्र स्वभाव वाले बन जाते है 

दीपन आदि प्रकार--दीपन से श्ाति कम, पल्‍लव से वशीकरण, रोधन से बघन, ग्रथन से आकर्षण, और विदर्भण से सस्‍्तभन 


कार्य किये जाते हैं ये छ प्रकार भ्रत्येक मत्र मे प्रयुक्त हो सकते है उनके सोदाहरण लक्षण नीचे लिखे अनुसार है-- 
१ मन्त्र के प्रारम्भ मे नाम स्थापन करना वह दीपन 
उदाहरण--देवदत्त ही 
२ भत्र के अन्त मे नास निर्देश करना चह परुक्षव 
उदा०---ही देवदत्त 
है सध्य मे नाम बताना वह सपुट 
उदा०-- ही देवदत्त ही 
४ आदि और मध्य मे उल्लेख करना वह रोध 
उदा०--दे ही व ही द ही त्त ही 
४ एक मन्नाक्षर, दूसरा नामाक्षर, तीसरा सन्नाक्षर--इस प्रकार सकलन करना अथन 
उदा०--ही दे ही व ही द ही त्त ही 
६ मन्न के दो-दो अक्षरों के बीच मे एकेक नामाक्षर उसके क्रम से रखना विद््भण 
उदा०--ही त्त ही द ही व ही दे ही” 
यहा हमने ही बीजाक्षर मन्न द्वारा उदाहरण दिये हैं परन्तु दूसरे बीजाक्षरो से भी दीपन आदि प्रकार उसी प्रकार 
समझ लेना चाहिए 


इन सब हकीकतो से साधक को मन्न की साधना मे हतादश नही होना चाहिए बीज, भूमि, पवत, वातावरण आंदि 
तो उसका फल भी छुद्ध ही मिलता है मन्न और उसकी साधना की शुद्धि के लिए इतनी कसौटी आवश्यक है बना 
और भावनाशुद्धि हो तो यह विधि सरल बन जाती है और सिद्धि प्राप्त करने मे कठिनाई नही 


ही पडती 


हब 
2 यू ० 


५2 ८ शक्षीवह्ादुरचन्द छात्रदा 
नकहल उ5ब्दु के उर्थ पर विचर 


जैन और बौद्ध साहित्य के सस्कृत प्रथो मे ऐसे अनेक शब्द मिलते है जिनके अर्थ के विपय में प्राय प्रकाशित कोणो 
द्वारा उतना प्रकाश नही पडता जितना कि प्रचलित देशी भाषाओं से पडता है ऐसे घव्दो मे एक 'काहल' द्व्द भी है 

“प्रबन्धचिन्तामणि” सम्बद्ध पुरातन प्रबन्वसग्रह मे एक प्रसग मे इस शब्द का यू प्रयोग मिलता है---/मन्त्रिणा भद्घस्य 
कथापितम्‌ यत्त्व बलवानसि, क्षत्रियोडईसि, अह वणिग्मात्रम्‌ तत आवयोहन्द्रयुद्धमस्तु सोध्त्यर्थ बलवान्‌ हृप्ठ सन्‌ फाहले 
मन्त्रिणा सह प्रहर २ अयाचत'--इत्यादि डा० साण्डेसरा तथा श्री० ठाऊर इसका उल्लेख करते हुए काहल णब्द का 
अर्थ करते हैं---रदु, डरपोरू, ठग ("'ाव०८, एणाते, ०णाणायहढ़') साथ ही यह सुझाव देते है कि उक्त प्रसंग मे 

अर्थ की दृष्ठि से काहले के स्थान पर काइलेन पाठ होना चाहिए 

हमारे विचार में यहा काहल्ले पाठ ठीक ही प्रतीत होता है और इसका अर्थ होना चाहिए 'जल्दी मे” 'अवीरता मे” अथवा 
“उत्तावलेपन से” ध्यान रहे कि पजाबी भाषा मे यह छाव्द आज भी प्रचलित है और वार-वार प्रयुतत्त होता है एक 


मुहावरा है--काह्नल अग्गे टोए ते कम्म कित्थो होए अर्थात्‌ जल्दीपने के आगे गड्ढे ही गड्ढे होते है तो काम क्योकर 
सपनन्‍्न हो 


वास्तव मे काहल शब्द सश्ापद भी है और विशेषण भी काहत्लस्थ भाव काहलम्‌ पजावी मे इसीको काह्न कहते है 
विशेषण मे पजाबी मे काह (पुलिद्) और काह्ली (स्त्रीलिड्र) शब्द 'अधीर' “उतावला' (ली) 'जल्दवाज” आदि 
अर्थो मे अतिप्रसिद्ध है 

पाइअसहमहण्णवो नामक जैन प्राकृत कोश मे भी काइल शब्द पठित है भौर वहाँ इसके अर्थों में 'अवीर' अर्थ भी 
दिया हुआ है. साण्डेसरा और ठाकर महोदय इस कोश का उल्लेख करते अवश्य है, परन्नु वहाँ दिए काहइल शब्द के 
अधीर' अथवा “अधीरत्व” अर्थ को नही अपनाते 

इधर चीवरवस्तु नामक बौद्ध ग्रथ मे भी काहज शब्द का सारगर्भित प्रयोग मिलता है वैशाली भे राजा बिम्विसार और 
गणिका आम्रपाली के वार्तालाप मे राजा कहता है “कि निष्पलाये' ? तो गणिका उत्तर मे कहती है--उेव मा काहलों 
भव ”* यहाँ भी चीवरवस्तु के सम्पादक डा० नलिनाक्षदत्त ने काहत्न शब्द का अर्थ निराश अथवा 'हताश्ष' (ए0ट्ु०८८०१) 
किया है, वह सगत नही प्रतीत होता हमारे विचार मे उक्त प्रसग मे भी काहत्न का अर्थ “उतावला” अथवा “अघीर' 
पजाबी काह्ला ही युक्तियुक्त लगता है राजा कहता है---तो दौड जाऊँ क्या ? गणिका उत्तर देती है--महाराजा, अधीर 
मत हो ओ ' अर्थात्‌ जल्दी क्‍या है, उतावले क्यो होते हो, इत्यादि 

अन्त मे हम विद्वानों का ध्यान पजाबी की ओर विज्लेष रूप से आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए कि ऐसे विवादास्पद 


धाब्दो के अर्थनिर्णय मे जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी आदि प्रचलित देशी भाषाएँ सहायक होती हैं वैसे ही पजाबी 
भी अत्यन्त उपकारक सिद्ध हो सकती है 


१ ए€्थान्णट्रावफॉपट्दो. #छप्रंढ 2 दाद देदाओंधाईँ एए छे ] 8कावेडइशार घणत ॥ ?ए एफ्बाढ०, ०यालपग 
फडधापा९०, 3870009, १६६२, पुृ० १२५० 


>7  (जांहए४ 2क्वाफ्बलफड एग 7, एऊठए 2, ००८०० छए 07 शणगेव्शं।बतप६ 5७एएबग९०7, ०४०7 
१६४२, पू० २० 


शरीपुरुषोत्तमल्लाल मेनारिया 
एम० ए०, साहित्यरत्न 


राजस्थान साहित्य में 
जेन रस हित्यकरें का स्थान 





भध्यकालीन भारतीय इतिहास में राजस्थान को परम गौरवबपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है राजस्थानी वीर-वीरागनाओं 
ने अपने घर्मं और मान-मर्यादा की रक्षाहेतु असीम त्याग और बलिदान किए है गौरवपूर्ण मृत्यु प्राप्त करना राजस्थानी 
जीवन का सदियो तक प्रधान उद्देश्य बना रहा और राजस्थानी वीर-वीरागनाओ ने सासारिक सुस-विलासो को तुच्छ 
समभते हुए मरण को महान्‌ त्यौहार के रूप मे अगीकृत किया मरणत्यौहार के विपय मे कहा गया है-- 

टह टह धुरे अ्मागला ह्लो सिंधव ललकार | 

चित्त कूफभ चैला चहे, आज मरण स्युद्दार ॥ 
अर्थात्‌--नवकारे बज रहे है, सिधुराग युक्त ललकार हो रही है और चित्त हाथियों से सामना करना चाहता है क्योकि 
आज मरण-त्यौहार है 

आज घरे सासू कहे, हरख अचाणक काय | 

बहू वलेवा हूलसे, पूत सरेवा जाय। 
अर्थात्‌--आज घर पर सास कहती है कि उसको अचानक हषें वयो हो रहा है? इसलिए कि उसकी पुत्र-वधू सती 
होने के लिए उमगित हो रही है और पुत्र युद्धभूमि से मरने जा रहा है ! 

सुत मरियो द्वित देस रे, दरख्यो बधु समाज। 

भा नह हरखी जनम दे, जत्तरी दरखी आज ॥ 


अर्थात्‌- पुत्र देश-हित मारा गया तो बन्धुसमाज प्रसन्न हुआ मा पुत्र को जन्म देकर जितनी प्रसन्‍तर नही हुईं थी उत्तनी 
उसके मरने पर हुई है 


इस प्रकार राजस्थान भारत देश की वीर-भूमि के रूप मे विख्यात हो गया है, जिसके विपय मे सुप्रसिद्ध इतिहासकार 
जेम्स ठाड ने लिखा है--“राजस्थान मे एक भी छोटी रियासत ऐसी नहीं है जिसमे थर्मोपोली जैसी युद्ध-भूमि न हो 
और कदाचित्‌ ही कोई ऐसा नगर हो जिसने लियोनिडास जैसा योद्धा नही उत्पन्न किया हो * 

राजस्थान को वीर-भूमि बनाने का भ्रधान श्रेय जहाँ राजस्थान के रणबाकुरे वीरो को है, वहा उसे वीरभूमि के रूप मे 
जगत्‌विस्यात करने का श्रेय साहित्य एवं साहित्यकारो को है, राजस्थान के साहित्यकार लेखनी के साथ ही तलवार के 
भी धनी रहते हुए स्वय युद्ध-भूमि मे वीरो के साथ मरने-मारने के लिए तत्पर रहे है ऐसे वीर-रसावतार कवियों की 
परम प्रभावशाली वाणी से प्रेरित होते हुए राजस्थान के अगणित वीरो और वीरागनाओ ने अपने प्राण सहर्ष ही 


१ दो एनल्स एणट एन्टिविवटोन भ्राफ रानस्थान, कुक सरकरण, लद॒न, भूमिका, भाग १, १६२० ईं० 
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१9// है श्रीयहादुरचन्द छाया 


कहल दउब्दु के उऊर्थ पर टिचार 


जैन और बौद्ध साहित्य के सस्कृत अ्रथो मे ऐसे अनेक शब्द मिलते है जिनके अर्थ के विषय में प्राय प्रडाशित कोओो 
द्वारा उतना प्रकाश नही पडता जितना कि प्रचलित देशी भाषाओ से पडता है ऐसे शब्दों मे एक 'काहल' शब्द भी है 

/प्रबन्धचिन्तामणि” सम्बद्ध पुरातन प्रबन्वसग्रह मे एक प्रसग मे इस शब्द का यू प्रयोग मिलता है--मन्तविणा बद्भूस्य 
कथापितम्‌ यत्त्व बलवानसि, क्षत्रियोडईसि, अह वणिग्मात्रम्‌ू तत आवयीहंन्द्रयुद्वमस्तु सोध्त्यर्थ बलवान हृप्ठ सन्‌ काहले 
मन्त्रिणा सह प्रहर २ अयाचत'--इृत्यादि डा० साण्डेसरा तथा श्री० ठाकर इसका उल्लेख करते हुए काहल शब्द का 
अर्थ करते हैं--रदु, डरपोक, ठग (76एव6८, धाणाते, ८णाएढ") साथ ही यह सुझाव देते है कि उक्त प्रसग में 

अर्थ की दृष्ठि से काहले के स्थान पर काइलेन पाठ होना चाहिए 


हमारे विचार मे यहा काहले पाठ ठीक ही प्रतीत होता है और इसका अर्थ होना चाहिए “जल्दी मे” “अधीरता मे” अथवा 
“उतावलेपन मे” ध्यान रहे कि पजाबी भाषा मे यह शब्द आज भी प्रचलित है और वार-बार प्रयुयत्त होता है एक 
मुहावरा है--काह्न अग्गे टोए ते कम्म कित्थो होए अर्थात्‌ जल्दीपने के आगे गड्ढे ही गड्ढे होते है तो काम क्योकर 
अपन्‍्न हो 

वास्तव मे काहल शब्द सज्ञापद भी है और विभेपण भी काहलस्य भाव कादलम पजावी में इसीको काह्न कहते है 


विशेषण मे पजाबी मे काह्न (पुलिड्र) और काह्ी (स्त्रीलिज्र) शब्द 'अधीर' “उतावला” (ली) 'जल्दवाज” आदि 
अर्थों मे अतिप्रसिद्ध है 


पाइअसइमदहणणवो नामक जैन प्राकृत कोश मे भी काहल शब्द पठित है और वहाँ इसके अर्थों मे 'अवीर' अर्थ भी 


दिया हुआ है साण०्डेसरा और ठाकर महोदय इस कोझ्य का उल्लेख करते अवश्य है, परन्नु वहाँ दिए काहल शब्द के 
अधीर' अथवा “अघीरत्व” अर्थ को नही अपनाते 


इघर चीवरवस्तु नामक बौद्ध ग्रथ मे भी काहलल शब्द का सारगर्भित प्रयोग मिलता है वैशाली मे राजा बिम्विसार और 
गणिका आज़पाली के वार्तालाप मे राजा कहता है 'किं निष्पछाये” ? तो गणिका उत्तर मे कहती है--देव मा काहलो 
भव ”* यहाँ भी चीवरवस्तु के सम्पादक डा० नलिनाक्षदत्त ने काइल शब्द का अर्थ निराश अथवा 'हताश” (0८०८४८०४) 
किया है, वह सगत नही प्रतीत होता हमारे विचार मे उच्त प्रसग मे भी काहल का अर्थ 'उतावला' अथवा 'अधीर' 
पजाबी काह्ला ही ग्रुक्तियकत लगता है राजा कहता है--तो दौड जाऊँ क्या ? गणिका उत्तर देती है--महाराजा, अधीर 
मत हो ओ ! अर्थात्‌ जल्दी क्या है, उतावले क्यो होते हो, इत्यादि 


अन्त भें हम विद्वानों का ध्यान पजाबी की ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहते है, इसलिए कि ऐसे विवादास्पद 


शब्दों के अर्थनिर्णय मे जेसे हिंदी, गुजराती, मराठी आदि प्रचलित देशी भाषाएँ सहायक होती हैं वैसे ही पजाबी 
भी अत्यन्त उपकारक सिद्ध हो सकती है 


१ खे.ब्थाठण्ड्रावकरॉंप्रत्वों, $प्रदा।दड था. वुद्माद ईद्वारॉंधा2 फएए 8 व 80९8० बात | ए. एृफ्रदार०ए, एतरयारं 
पाडापा९, 2200093, १६६२, प्‌ृ० १२० 


२ छाइए 2(दाफ्रटाफूछ एण 777, एथ०ए४ 2, ढता(४१० 9ए 07४ शाजबॉधा०त5६, 5705६ए४३, (०४४07 
38४२, पू० ०७ 


श्रीपुरुषोत्तमलाल समेनारिया 
एम० ए०, साहित्यरत्न 


राजस्थान साहेत्य में 
जेन रू हित्यछरें कः स्थान 





सध्यकालीन भारतीय इतिहास में राजस्थान को परम गौरबपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है राजस्थानी वीर-वीरागनाओ 
ने अपने घर्मं और मान-मर्यादा की रक्षाहेतु असीम त्याग और बलिदान किए है गौरवपूर्ण मृत्यु प्राप्त करना राजस्थानी 
जीवन का सदियो तक प्रधान उद्देश्य वना रहा और राजस्थानी वीर-वीरागनाओं ने सासारिक सुस-विलासो को तुच्छ 
समझते हुए मरण को महान्‌ त्यौहार के रूप मे अगीकृत किया मरणत्यौहार के विपय में कहा गया है-- 


टह टह धघुरे अ्रमागला ह्लौ लिंधव ललकार | 
चित्त कम चेज्ञा चह्दे, आज मरण <्युद्दार ॥ 


अर्थात्‌--नक्कारे बज रहे है, सिधुराग युक्त ललकार हो रही है और चित्त हाथियों से सामना करना चाहता है क्योकि 
भाज मरण-त्यौहार है 


आज घरे सास कह्दे, हरख अचाणर काय। 

बहू वल्लेवा हूलसे, पूत्त मरेवा जाय।। 
अर्थात्‌--आज घर पर सास कहती है कि उसको अचानक हर्ष वयो हो रहा है” इसलिए कि उसकी पुत्र-बधू सती 
होने के लिए उमग्रित हो रही है और पुत्र युद्धभूमि मे मरने जा रहा है ! 


सुत मरियो द्वित देस रे, दरझ्यो बधु समाज । 
सा नह दरखी जनम दे, जतरी हदरखी आज ॥ 


अर्थात्‌- पुत्र देश-हित मारा गया तो बन्चुसमाज प्रसन्‍न हुआ मा पुत्र को जन्म देकर जितनी प्रसन्न नही हुई थी उत्तनी 
उसके मरने पर हुई है 


इस प्रकार राजस्थान भारत देश की वीर-भूमि के रूप मे विख्यात हो गया है, जिसके विषय से सुप्रसिद्ध इतिहासकार 
जेम्स टाड ने लिखा है--“राजस्थान मे एक भी छोटी रियासत ऐसी नहीं है जिसमे थर्मोपोली जैसी युद्ध-भूमि न हो 
और कदाचित्‌ ही कोई ऐसा नगर हो जिसने लियोनिडास जैसा योद्धा नही उत्पन्न किया हो 

राजस्थान को वीर-भूमि बनाने का प्रधान श्रेय जहाँ राजस्थान के रणबाकुरे 


औरे वीरो को है, वहा उसे वीरमू 
जगत्‌विस्यात करने का श्रेय साहित्य एवं साहित्यकारो को है राजस्थान के सा 


मिकेस्‍्पमसे 

हित्यकार लेखनी के साथ ही तलवार के 
भी घनी रहते हुए स्वय युद्ध-भूमि मे वीरो के साथ मरने-मारने के लिए तत्पर रहे हैं ऐसे वीर-रसावतार कवियों 
परम भ्रभावशाली वाणी से प्रेरित होते हुए राजस्थान के अगणित वीरो और वीरागनाओ है 


ने अपने प्राण सह ही 





? दी एनल्स एणड एन्टिविवटोज आफ राजस्थान, कुक्स सरकरण, लद॒न, भूमिका, भाग ३, १६२० डे 


७मर मुनि श्रीहजारीमल स्खृति-अन्थ चतुर्थे अध्याय 


उत्स्ग कर दिए इसलिए जेम्स टाड के उक्त कथन के अतिम भाग को इस प्रकार सशोधित करना सर्वथा उपयुक्त 
होगा--- 

“और कदाचित्‌ ही कोई ऐसा नगर हो जिसने लियोनिडास जैसा योद्धा तथा होमर जैसा कवि नही उत्पन्न किया हो ” 
“राजस्थानी साहित्य' से अनेक तात्पये हो सकते है यथधा--१ राजस्थानी भाषा मे रचित साहित्य, २ राजस्थान में 
रचित सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रश, ब्रज, खडीबोली, उर्दू और फारसी भाषाओं का साहित्य, ३ राजस्थानियों का साहित्य, 
फिर चाहे वह किसी भी भाषा मे रचित हो, ४ राजस्थान से सम्बन्धित साहित्य, चाहे वह किसी भी विपय अथवा 


भाषा मे रचित हो “राजस्थानी साहित्य” से अभिप्राय उक्त परिभाषाओ मे से प्रथम परिभाषा अर्थात्‌ “राजस्थानी 
भाषा मे रचित साहित्य” मानना ही उपयुक्त होगा 


राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण - 


राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण श्री नरोत्तरदास जी स्वामी और रामनिवास जी हारीत ने निम्नलिखित दो भागो 
में किया है -- 


१ डिंगल साहित्य 
२ साधारण वोलचाल की राजस्थानी का साहित्य * 


श्री नरोत्तददास जी स्वामी ने शैलियो की हृष्ठि से राजस्थानी साहित्य को तीन मागो मे विभक्‍त किया है-- 
१ जैन-शैली २ चारणी-शैली ३ लौकिक-शैली * 


डॉ० हीरालाल माहेदवरी ने राजस्थानी की साहित्य शैलियाँ चार मानी है--- 

१ जैन-शैली, २ चारण-शैली, ३ सत-शैली, और ४ लौकिक-शैली र 

श्री सीतारामजी लालस ने राजस्थानी साहित्य को निम्नलिखित चार भागो मे विभक्‍त किया है-- 
१ जैन-साहित्य, २ चारण-साहित्य, ३ भव्ति-साहित्य, और ४ लोक-साहित्य * 


राजस्थानी साहित्य के उक्त सभी वर्गीकरण अपूर्ण है क्योकि इनमे राजस्थानी साहित्य के कतिपय प्रमुख रूपो का 
समावेश नही हो पाता राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण निम्नलिखित सात भागो मे करना स्वंथा समीचीन होगा-- 
१ जैन-साहित्य, 

२ डियल-साहित्य, 

३ पिगल-साहित्य, 

४ पौराणिक एवं भक्ति-साहित्य, 

५ सत-साहित्य, 

६ लोक-साहित्य, और 

७ आधघुनिक-साहित्य 


हमारे देश में कालक्रमानुसार क्रमश वैदिक (छान्दस), सस्क्ृत, प्राकृत और अप्रश् नामक प्राचीन भापाओ का 
प्रभुत्व रहा राजस्थानी भारतीय आये-माषा परिवार की एक आधुनिक भाषा मानी गईं है राजस्थानी भाषा का 


१ राजस्थान रा दृह्दा भाग १,नवयुग साहित्य मन्दिर पो० बा० न० ७८ दिल्‍ली प्रथम सस्करण १६३५ ई०,प्रस्तावना पू० ४० 

२ राजस्थानी साहित्य एक परिविय, नवयुग झन्थ कुटीर, वीकानेर आधुनिक पुस्तक मवन, ३०३१ कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता, ७ 
3. राजस्थानो भाषा और साहित्य, एृ० ५ --राजस्थानी शोष-सस्थान, चोपासनी, जोधपुर, 

४, राजस्थानी शब्दकोप, प्रस्तावना, पृ० ८४ 


पुरुषोच्तमलाल मेनारिया « राजस्थानी साद्ित्य मे जन साहित्यफारों का स्थान. ७८३ 
उद्भव राजस्थान मे प्रचलित नागर-अपम्रश्ञ से हुआ है ' 


राजस्थानी भाषा के उद्भव-काल के विषय मे विभिन्‍न मत प्रकट किये गये है महापण्डित राहुल साहृत्यायन ने 
राजस्थानी और अन्य भारतीय आधुनिक भाषाओं का उदुभव-काल वि० स० ८१७ निर्धारित किया है * 


राजस्थानी भाषा-साहित्य का आरम्भ-काल वि० स० १०४५ भी लिखा गया है * 
श्रा मरोत्त मदास जी स्वामी ने राजस्थानी भाषा का उदूभव वि० स० ११५० लिखा है” 


राजस्थानी भाषा-साहित्य की प्राचीनत्म रचना के रूप मे 'पूपी' अथवा “पुष्य कवि” द्वारा बि० स० ७०० में रचित 
अलकार-प्रन्थ का उल्लेख मात्र प्राप्त होता है * 


यह कृति अद्यावधि अप्राप्य है अतएवं इसके विपय मे निश्चितरूपेण मत नही व्यक्त किया जा सकता इसी प्रकार 
चित्तीड--नरेश खुमाण द्वितीय [वि० स० ८७०-६००] कृत 'खुमाण-रासो” का उल्लेख भी प्राप्त होता है किन्तु यह्‌ 
ग्रथ भी प्राप्य नही है * १८वीं सदी मे दौलतविजय अपर नाम दलपतविजय रचित खूमाण-रासों और उक्त खूमाण 
रासो को एक ही कृति मान लेने के कारण विह्वानो मे एक विवाद अवश्य उठ खडा हुआ है” इस प्रकार राजम्थानी 
भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे उक्त ग्रथो को प्रमाण स्वरूप नहीं प्रस्तुत किया जा सकता 


उद्योतन सूरि द्वारा वि० स० ८३४५ मे लिखे गये 'कुवलयमाला' कथाग्रन्य से राजस्थानी भाषा के मरुदेशीय रूप का 
उल्लेख नाम सहित इस प्रकार प्राप्त होता है--- 


बके जडे य जड्डे बहु भोद्द कठि(ढि)ण, पीण सू (थू) णगे। 
अप्पा तुप्पा भणिरे अदह पेच्छुहइई मारुएु तन्‍्तों॥ 


उषत प्रमाण से प्रकट है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव वि० स० ८३५ भें हो चुका था और उसके मरुदेशीय रूप की 
प्रतिष्ठा भी हो चुकी थी इसलिए उद्योतन सूरि ने देश की तत्कालीन अठारह उल्लेखनीय प्रमुख भापाओं मे मरुदेशीय 


भाषा की गणना की इस प्रकार राजस्थानी भाषा-साहित्य का उद्भवकाल नवमी शताब्दी विक्रमीय मान लेने मे 
कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए 


नवी छातान्दी से आधुनिक काल तक राजस्थानी भाषा-साहित्य का निर्माण निरन्तर होता रहा है जिससे इस साहित्य 
की सम्पन्नता स्वत प्रकट होती है राजस्थान मे क्राह्मण-पण्डितो, राजपूतो, चारणो, मोतीसरो, ब्रह्म भदूटो, ढाढियो, 
जैनमाघु और साध्वियो, यतियो, निगुणी सतो आदि साहित्यानुराग्रियो द्वारा प्रचुर परिमाण मे राजस्थानी भाषा-साहित्य 
का निर्माण, सरक्षण, सवद्ध न, अनुवाद, टीका आदि कार्य सुचारु रूप मे सम्पन्त हुआ राजस्थानी भाषा-साहित्य 


नि 


सानस्थानी भाषा को उत्पत्ति और विकास के विषय में विशेष विवरण लेखक की एक पुस्तक “राजरथानो भाषा की रूपरेखा?” प्रकाशक्‌ू-- 
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, बनारस में पृ० ७२३ पर दृष्टन्य दे 


हिन्दी कान्यधारा, किताब मदल, अयाग, प्रस्तावना पृ० १२ 

रानस्थानी भाषा और साहित्य, दिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग प० १०३ 

राजस्थानी भाषा और साहित्य, नवयुग अन्थ कुटीर बीकानेर, पए० २२ 

(क) डा० रामकुमार वर्मा, “हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिदास?, रामनारायणलाल इलाहावाद, १६४८ पू० ४ह 


(ख) प्रो० उद्‌यमिद्द मनागर, हिन्दी साहित्य भाग २, भारतीय द्विन्दो परिषद प्रयाग, १३५६९ 
॥ _्ख 9 पृ० र्‌ 9 
६ शिवसिंद सरोज, सातवा सरकरण, १६२६४ पृ० ६ है 


५ रामचन्द्र शुक्ल, “हिन्दी साहित्य का इतिद्ास', सातवा सस्करण, स० २००८ पृ० 2३ 

ख) टा० रामकुमार वमा, हिन्दी सादित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामनारायण लाल, इलाहाबाद ० 

(क) कुब॒लयमाला कथ५, सिंपी जेन अन्थमाला, पद्सश्रो मुनि निनविजयनी, भारतीय विद्या भवन, के न श० 

(ख) अपजश काव्यत्रयी, स० लालचन्द भगवानदास गाघी, गायकवाइ-ओरियन्टल सीरीन, ओरियन्टल इन्ट्टीट्यूट, वढोदा (० ६२-६३ 


मद ४६ २0७ २० 


ग् 


न 


७८४ मुनि श्रीदजारीमल स्थछति-्यमन्थ ठूृतीय अध्याय 


प्राचीनता, विषयों की विविधता, रचना-दौलियो की अनेकरूपता, पद्य के साथ ही गद्य की प्रभुरता और उत्कृप्टता की 
दृष्टि से विशेष महत्त्व का माना गया है यथा-- 


'भक्ति साहित्य हमे प्रत्येक प्रात मे मिलता है सभी स्थानों मे कवियों ने अपने टग से रात और कृष्ण के गीतों का 
गान किया है कितु राजस्थान ने अपने रक्त से जिस साहित्य का निर्माण किया है, वह अद्वितीय है और उसका कारण 
भी है--राजस्थानी कवियों ने जीवन की कठोर वास्तविकताओ का स्वय सामना करते हुए युद्ध के नय्कारे की ध्वनि 
के साथ स्वभावत अयत्नज काञ्य-गान किया उन्होंने अपने सामने साक्षात्‌ जिव के ताण्डव की तरह प्रकृति का इृत्य 
देखा था क्या आज कोई अपनी कल्पना द्वारा उस कोटि के काव्य की रचना कर सकता है ! राजस्थानीए भाषा के 
प्रत्येक दोहे मे जो वीरत्व की भावन। और उममग है वह राजस्थान की मौलिक निधि है और समस्त भारतवर्ष के गौरव 


का विषय है ' --विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
“राजस्थानी वीरो की भाषा है राजस्थानी-साहित्य वीर-साहित्य है, ससार के साहित्य मे उसका निराला स्थान है 
वर्तमान काल के भारतीय नवयुवको के लिए तो उसका अध्ययन अनिवायं होना चाहिए इस प्राण भरे साहित्य और 
उसकी भाषा के उद्धार का कार्य अत्यन्त आवश्यक है मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जव हिन्दू विश्वविद्यालय में राज- 
स्थानी का सर्वागरपूर्ण विभाग स्थापित हो जाएगा, जिसमे राजस्थानी भापा और साहित्य की खोज तथा अध्ययन का 
पूर्ण प्रबन्ध होगा * --महामना मदनसोहन सालबीय 
साहित्य को दृष्टि से भी चारणी कृतियाँ बडी महत्त्वपूर्ण हे उनका अपना साहित्यिक मूल्य है और कुल मिल कर वे 
ऐसी साहित्यिक निधियाँ है जो अधिक प्रकाश मे आने पर आधुनिक भारतीय भाषाओ के साहित्य मे अवश्य ही अत्यन्त 
भहृत्त्व का स्थान प्राप्त करेगी ! - -श्री आशुतोष सुकर्जीर 


डिगल साहित्य 


राजस्थानी साहित्य के अन्तर्गत डिगल एक विशेष शैली है डिगल को प्राधान्य देते हुए अनेक विद्वानों ने डिगल को 
राजस्थानी काव्य का पर्याय मान लिया है कतिपय विद्वानों ने डिगल को राजस्थानी का साहित्यिक रूप कहा है उक्त 
दोनो ही मत निराधार है राजस्थानी साहित्य के अन्तगंत जेन-साहित्य, पौराणिक साहित्य, मौखिक रूप से उपलब्ध 
होने वाला लोक-साहित्य, पिगल साहित्य और आधुनिक शैली मे लिखे हुए साहित्य का भी समावेश होता है किन्तु इस 
समस्त साहित्य को डिगल नहीं कहा जा सकता इसी प्रकार इन सभी रचनाओ को डिगल नही मानते हुए असाहित्यिक 
भी नही कहा जा सकता डिगल इस प्रकार राजस्थानी साहित्य की एक प्रधान शैली ही है जिसको राजस्थान के 
समस्त भागो में अपनाया गया है डिगल का मूल आधार पदिचमी राजस्थानी अर्थात्‌ मारवाडी है और डिंगल में 
लिखने वाले मुख्यत चारण है डिंगत ने राजस्थान और राजस्थानी भापा को एकरूपता प्रदान की है. डिंगल साहित्य 
मे अनेक प्रवन्वकाव्यों के साय ही पर्याप्त मात्रा में मुक्तकगीत, दृहा, भूलणा, कुण्डलिया, नीसाणी और छप्पय आदि 


प्राप्त होते है डिंगल गीत गाए नही जाते वरन्‌ वैदिक ऋचाओ की भांति प्रभावशाली शैली मे उच्चरित्त किये जाते 
है. डिंगल गीतो के प्रकार १२० तक प्रकाश में आ चुके है 


डिगल कवि कलम चलाने के साथ ही तलवार के भी घनी होते थे युद्क्षेत्र मे स्वथ लडते हुए अपनी वीर रसपूर्ण 
वाणी से योद्धाओ को कतंव्यपथ में अग्रसर रहने हेतु प्रोत्साहित करते थे ओोजगुण सम्पन्नता, रस--परिपाक, ऐतिहा- 
सिकना तथा प्रभावशालिता की हष्ठनि से डिगल काव्यो का हमारे साहित्य मे विशेष स्थान है वीरता के साथ ही भक्ति 


१ (क) मादने रिव्यू, कलकत्ता, सिनमन्र १६७८, जिल्द ६४, पृ० ७१० 
(स) नागर! प्रचारियों पत्रिका, वाराणसी भाग ४५, अक 3, कार्तिक स० १६६७ पू० २२८०३० 


? ठाकुर रामपिद्द जी का अध्यक्षीय अभिभाषण, अखिल भारत्॑य राजस्थानी साहित्य सम्मेलन, दिनाजपुर ख० २००१ पृ० ११-१२ 
9. वहा 


पुरुषोत्तमलाल मेनारिया « राजस्थानी साहित्य में जेन साहित्यकारों का स्थान « ७८५ 


और. श्यूगरर भी डिंगल कवियो के प्रिय विषय रहे है वीरता श्वगार और भवित की त्रिवेणी भें स्नान कर मध्यकालीन 
राजस्थानी छूरदीर अनुपम दीरता और त्याय-भावना का प्रिचय दे सके है. डिंगल काव्यों से हमे स्वाधीनता, स्वाभि- 
मान और आत्मरक्षा का अमर सदेश प्राप्त होता है 


डिंगल साहित्य की उत्कृष्ठता सभी विद्वानों ने स्वीकार की है, किन्तु डिगल" दाब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रकट किए 
गए मतो मे भिन्‍नता दृष्तिगोचर होती है इनमे से प्राय सभी मत अनुमानाश्रित है 


डिंगल रचनाओ में शिवदास चारण (१४७० वि० १४१४ ई०) कृत 'अचनदास खीची री वचनिका' दुरसा जी आढा 
(१५९२-१७१२ वि०. १५३६-१६५६ ई०) की “विरुद्ध छिहत्तरी' और मुक्तक गीत, ईसरदास जी बारहठ (१५६५ 
वि० १६७६ वि० स०) क॒त 'हाला भाला रा कुडलिया' और हरिरस, महाराज पृथ्वीराज राठौड (वि० स० १६०६- 
१६५७, १५५० से १६०१ ई०) कृत 'वेलि क्रिसन रुफमणी री' साया जी भुला (१६३२ से १७०३ वि० स०) कृत 
'दुकमिणीहरण” व 'नागदमण” कविया करणीदान जी (रचना काल सवत्‌ १८०० लगभग) कृत 'सूरजप्रकाश' 
कविराजा बाकीदास (स० श१८२८से १८९०) कत अनेक लघुकाव्य, महाकवि सूरजमल मिश्रण (१८७२ से १६२० 


वि० स०) कृत 'वीरसतसई, केसरीसिंह बारहठ (१६२६ से १६६८ वि० स०) कृत स्फुट पच्च और नाथूदान महियारिया 
(वर्तमान) कृत 'वीर सतसई' विशेष उल्लेखनीय है 


पिगल-साहित्य 


पिगल का अर्थ छन्दशास्त्र होता है राजस्थानी पिंगल साहित्य से तात्पय अनेक विद्वानों ने श्रजभापा लिया है किन्तु 
पिंगल का अर्थ ब्रजभाषा किसी भी कोप भें उपलब्ध नही होता राजस्थानी पिगल साहित्य से तात्पये मुख्यत शौरसेनी 
प्रभावित राजस्थानी काव्यो के उन रूपो से है जिनकी रचनाएं परम्परागत छन्दो मे हुई है कौरसेनी अथवा ब्रजभापा 
का प्रभाव अनेक राजस्थानी काव्यो पर न्यूनाधिक मात्रा मे उपलब्ध होता है राजस्थानी पिंगल-रचनाओ मे महाकचि 
चन्द कृत "पृथ्वीराज रासो [इसकी प्राचीनतम प्रति स० १६६४ मे लिखित उपलब्ध हुई है और राजस्थान भ्राच्य-विद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर के ग्रथागार मे सुरक्षित है।, नरहरिदास वारहठ [वि० स० १६४८ से १७३३] कृत जवतारचरित्र, 
महाराजा बहादुरसिह, किशनगढ [शा० का० १७४६-१७८२ वि० स०] क्ृत मुक्तक छन्द, गरोदशपुरी [ज० स०१ ८षरे] 

कृत 'वीर विनोद' [महाभारतगत भ्रसग पर आधारित], महाराजा प्रतापसिंह, जयपुर [वि० १८२१-१८६०] महाराणा 

जवार्नास॒ह उदयपुर |वि० १८५७-१५६५] राजकुमारी सुन्दरक्‌वरी, किशनगढ [वि० स० १७६१-१८५३] की रचनाए 

और स्वरूपदास कृत 'पाण्डव यश्षेन्दु चन्द्रिका [२०वी सदी महत्त्वपूर्ण है 


पौराणिक एवं भक्ति साहित्य 
राजस्थानी भाषा मे पुराण-ग्रन्यो पर आधारित साहित्य भी विशाल परिसमाण में लिखा गया है इस प्रकार का 
साहित्य पद्य के साथ ही गद्य मे भी प्राप्त होता है इसलिए विशेष महत्त्वपूर्ण है. राजस्थानी पौराणिक साहित्य मे राम, 
कृष्ण, शिव, दुर्गा आादि के साथ ही, हरिद्चन्द्र, उषा, अनिरुद्ध के चरित्रों का विस्तृत निरूपण हुआ है साथ ही ब्रह्माण्ड 
पुराण, पद्मपुराण, श्रीमदूभागवत और सूर्येपुराण के टीका युक्‍त राजस्थानी अनुवाद भी मिलते हैं पौराणिक साहित्य 
से सोढी नाथी [अमरकोट] कृत बालचरित्र [स० १७३१] और कसलीला [स० १७३१] सम्मन बाई कविया [अलवर] 
कृत कृष्ण-बाल लीला, भीमकवि इंत हरि लीला [र० का० स०१५४३] तथा श्रीमद्भागवत, हरिवश पुराण और विष्णु- 
पुराण सम्बन्धी रचनाएं उल्लेखनीय हैं 


१ दा० हीरालाल माहेरूरी, राजस्थानी माषा और साहित्य, आधुनिक पुस्तक भवन ३०-३१ कलाकार स्ट्रोट, कलकत्ता ७, पृ० ६-१७ 


७८६ मुनि श्रीहजारीमल स्छृति-प्रन्थ चतुर्थ अध्याय 
संत-साहित्य 


राजस्थान प्राचीनकाल से ही अनेक सन्त-सम्प्रदायो का केन्द्र रहा है राजस्थानी वीरों के आश्रय मे अनेक सनन्‍्त-सम्प्रदायो 
को प्रोत्साहन मिला राजस्थान मे दादू, रामस्नेही, निरजनी, विष्णोई आदि सन्त-सम्प्रदायों का जन्म भी हुआ दादू, 
रज्जब, रामचरणदास, सुन्दरदास, जसनाथ जैसे अनेक सनन्‍्तो की वाणी का राजस्थान में ही नही बाहर भी प्रसार है 


राजस्थानी सत-साहित्य मे घामिक उदारता का प्रतिपादन हुआ है इसमे आत्मा और परमात्मा की एकता, बताते हुए 
सभी वर्गों और जातियो के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है * 


लोक-साहित्य 


जनता से मौखिक परम्परानुसार प्राप्त होने वाला साहित्य लोकसाहित्य कहा जाता है विद्वानों ने इस साहित्य को 
ग्राम-साहित्य और लोकवार्ता साहित्य भी कहा है राजस्थान का प्राकृतिक वातावरण अनेक विविधताओं ने पूर्ण है 
तदनुसार राजस्थान का लोक-साहित्य भी विविध रुपो मे उपलब्ध होता है राजस्थान मे प्राचीनकाल से ही मौखिक 
साहित्य को लिपिबद्ध करने की परिपाटी रही है इसलिए हस्तलिखित ग्रथो मे भी अनेक लोककथाए, लोकगीत, कहावतें, 
पहेलियाँ और लौकिक काव्यादि लिखित रूप मे प्राप्त हो जाते है राजस्थानी भाषा में लोक साहित्य के अन्तगंत 


हजारो की सख्या मे लोकगीत, लोककथाए , कहावतें, मुटावरे, पहेलियाँ, पवाडे और स्याल (लोक-नाटक ) प्रचलित है 


घामिक सिद्धातों के प्रचार के लिए अनेक जैन साहित्यकारो ने भी लांक साहित्य की विभन्‍न शैलियों मे अपनी रचानाए 


लिखी है जिनमे उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है राजस्थग्नी लोक साहित्य मौखिक होने से लुप्त होता जा रहा है इसलिए 
इसको तुरन्त ही वैज्ञानिक विधियों से लिपिबद्ध करना आवश्यक है राजस्थानी भाषा मे 'पायू जी रा पवाडा,” 'बगडा- 
वत' और “निहालदे' नामक महाकाव्य अभी तक मौखिक रूप मे प्रचलित है आकार-प्रकार की दृष्टि से इनका महत्त्व 
महाभारत से कम नहीं माना जा सकता 


शआधुनिक-साहित्य 


भारत मे ब्रिटिश-शासन की स्थापना के पदचातू नवीनता का सूत्रपात हुआ है इसी समय राजस्थानी साहित्य मे भी 
नवीन विचारों और नवीन विधाओ का समावेश होने लगा राजस्थान भे राजामो और अग्रेजो के दोहरे शासनकाल 
मे प्रेस एवं अ्रकाद्न कार्यो पर कडे प्रतिवन्‍्व लगाए गए जिनके परिणाम स्वरूप आधुनिक राजस्थानी साहित्य का 
प्रकाशन यथेच्छ मात्रा मे नहीं हो सका तथापि शिवचन्दजी भरतिया, रामकरणजी आयोपा, गुलावचन्दजी 
नागोरी, डा० गौरीशकर जी हीराचन्द ओभा, पुरोहित हरिनारायणजी प्रश्नति अनेक समर्थ साहित्यकारो ने अपनी 
रचनाओ से राजस्थानी साहित्य को सम्ृद्धिशाली [बनाया आवुनिक काल में मुनि जिनविजयजी, अगरचन्दजी 
नाहटा, नरोत्तमदासजी स्वामी, डा० मोतीलाल, कन्हैयालालजी सहल, मनोहरजी शर्मा, सीतारामजी लालस, 
डा० तेस्सीतोरी, डा० जाज्ज गियर्संन, डा० एलन, डा० सुनीतिकुमार जी, चादुर्या प्रमृति विद्वानों ने राजस्थानी 
भापा साहित्य का विशेष अध्ययन किया और रानी लक्ष्मी कुमारीजी चूडावत जैसे अनेक गद्यलेखक राजस्थानी 
साहित्य को समृद्ध करने मे सलग्न है राजस्थानी कवियों मे नारायण सिंह भाटी और कन्हैयालाल सेठिया की विविध 
विपयक रचनाए, चन्द्रसिह और नानूनाम की प्रकृति सम्बन्धी भेघराज मुकुल और गजानन वर्मा के गीत, 


न्धी रचनाएं, 
रेवतदान चारण की ओजस्वी रचनाए बौर विमलेश और बुद्धिप्रकाश की हास्यरस/त्मक रचनाए विशेष उल्लेखनीय हे 

करने मे सचेष्ट है और इनकी रचनाओं का जनता 
में विद्येप प्रचार-प्रसार है 


वर्तमान में सैकडो ही कवि और लेखक राजस्थानी भाषा को सम्पन्न क 





१ राजस्थानी सनन्‍न-माहित्य के विषय में विस्तृत विवरण, लेखक के भय निवन्ध (ओ कनोई अभिनम्दन अन्य ४० ए०, 
कम अक विज ए०, इनुमान रोड नई 


पुरुषोत्तमलाल् मेनारिया « राजस्थानी साहित्य से जैन साहित्यकारों का स्थान ७८७ 


जन साहित्यकार 
आधुनिक भारतीय भाषा के साहित्य मे प्राचीनतम रचनाए जैन साहित्यकारो द्वारा रचित ही उपल्व्व होती है जैन 
साहित्य का महत्त्व प्राचीनता के साथ ही गद्य की प्रचुरता, काव्यो की विविधरूपता और जीवन को उच्च उद्देश्य की 
ओर. अग्रसर करने की क्षमता के कारण है जैन साहित्यकार सामान्य सासारिक जीव नही है वरन्‌ वे जीवन के विस्तृत 
अनुभवो से युक्त और साधना के उच्च घरातल पर पहुँचे हुए ज्ञानी-महात्मा है अतएवं जैन-साहित्य शुद्ध साहित्यिक 


तत्त्वो से युक्त होता हुआ भी उपदेश-तत्त्वो से पूर्ण हे जैन-साहित्य मे शुद्ध साहित्यिक तत्त्वोंके साथ ही उसकी 
उपयोगिता के तत्त्व भी उपलब्ध होते है 


अनेक इतिहासकारो ने धामिक तत्त्व होने से जैन-साहित्य का समावेश अपने इतिहास-ग्रथो मे नहीं किया है वास्तव 
में घाभिक तत्त्वो से हीन साहित्य को साहित्य भी नही कहा जा सकता सूर और तुलसी जैसे अनेक साहित्यकारों का 
साहित्य पूर्णरूपेण धामिक है जिसका समावेश इन ग्रथो मे किया गया है इन इतिहासकारो ने, प्राचीनकाल मे अन्य 
रचनाएं उपलब्ध नही हुई तब अवदय ही काल-स्थापना के लिए जैन-रचनाओं का,उल्लेख किया है 


जैन साहित्यकारो ने वास्तव मे केवल घाभिक विषयो पर ही नही लिखा, वरन्‌ वैद्यक, कोप, नगर-वरांन, काव्य-शास्त्र, 
इतिहास, भूगोल, वास्तु-विद्या आदि अनेक विषयो पर अधिकारपूर्वक यथातथ्य निरूपण करते हुए लिखा है 


जैन-साहित्यकारो ने अनेक साहित्यिक विधाओ की सृधप्ठति की पद्म के अन्तर्गंत प्रवन्ध, रास, रासो, भास, चठपई, फाग, 
बारहमासा, चउमासा, दूहा, गीत, घवल, गजल, सवाद, मात्रिका, स्तवन, सज्काय, और मगल आदि विविध रूप जैन 


साहित्यकारो द्वारा विकसित हुए इसी प्रकार गद्य के अन्तर्गत वार्ता, कथा, टीका, टब्वा और वालाववोध आदि के रूप 
लिखे गये 


जैन-साहित्यकारो ने प्राचीन साहित्य की रक्षा मे भी अपूर्व योग दिया है जैन-भण्डारो मे जैन और अजैन दोनो ह्दी 
प्रकार के प्राचीन ग्रथ सुरक्षित रहे है जैन साहित्यकार प्राचीन ग्रथो की प्रतिलिपियाँ आज तक करते रहते है भौर 
इस प्रकार प्राचीन जीण प्रतियो का पुनरुद्धार होता है प्राचीन ग्रथ-सुरक्षा की ृष्ठि से जैसलमेर भ्रथ भण्डार का 
उदाहरण हमारे लिये आदशें बना हुआ है 

राजस्थानी जैन साहित्यकारो मे वज्बसेन सूरि का 'भरतेशवर बाहुबलि घोर” राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम रचना 


मानी जाती है इस रचना में कवि ने ४६ पद्मयों मे भरतेशवर और बाहुबली का युद्धवर्णण किया है इस काव्य में शात्त 
रस का भी समावेश है 


राजस्थानी साहित्य के वीर-गाथाकाल के प्रधान कवि श्ालिभद्र सूरि हुए, जिन्होने वि० स० १२४१ मे “'मरतेदवर 
बाहुबली रास' काव्य लिख कर रास परम्परा के अतगंत वीर-रसात्मक काव्यों का श्रीगरोश किया मुहम्मदगोरी की 
पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध तराइन युद्ध ( वि० स० १२४०, ई० ११७३) की विजय से जनता मे प्रबल प्रतिशोध की 


भावना उत्पन्न हुई और वीररस का सचार हुआ फलस्वरूप शालिभद्रसूरि जैसे कवि भी अपने 
पने आपको सम-सामयिक 
वीर-भावना से वचित न कर सके ३५३४ 


सम-सामयिक वीर-भावना के परिणाम स्वरूप जैन-साहित्य मे भरतेदवर और बाहुबलिविषयक 

काव्य-रि 
सुदीर्घ परम्परा प्रचलित हुई भरत और बाहुबली के मध्य हुए युद्ध के हश्य अर्ददाचल के सुप्रसिद्ध बल जग 
वसही मे सुन्दरतापूर्वंक उत्कीर्ण किये हैं * यह रास वीररसपूर्ण होते हुए भी निर्वदान्त है इसमे उत्साह, दर्प और 
स्वाभिमान-पूर्ण उक्तियो की काव्यात्मक पक्तियाँ विशेष पठनीय हैं अनेक स्थल नाटकीय सलापो से अगेकत है, यथा 


१ भस्तेश्वर--बाहुबलि रास, स० लालचन्द भगवानदास गाधी, आ्राच्य विधा मदर बचैदा, प्रस्तावना ५० ५३-५६ 


७८८ मुनि श्रीहजारीमल् स्खति-अन्थ चतुर्थ श्रध्याय 


मतिसागर भरतेदवर-सवाद, दुत-बाहुबलिसवाद आदि --दूत-बाहुबलिसवाद का एक उदाहरण निम्न है 


दूत पमणह, दूत पभणइ बाहुब॒लि राड 
भरहेसर चक्‍क घरु कहि न कवरि दृहवण कीजह, 
वेगि सुवेगि बोलिद समलि बाहुबलि । 
विण बधव सचि सपद ऊणी, जिम विण लवण रसोई अलूणी । 
तुम बसणि उत्कठित राउ, नितु नितु वाद जोह भाउ ॥ 
बाहुबली दूत को वी रतापुरवंक उत्तर देते है 


राउ जपइ, राउ जपद सुणिन सुणि दूत । 

ज विद्दि ल्िदह्दीड भाल भत्रि तजि, लोह इृह लोद पामद । 

अरि रि देव न दानव सहिसडलि मडतठैव मानव 

काइह न लघइ लद्दिया ज्द्दि, लाभद्वि अधिक न ओोम्ा दुहि । 

इस रास मे सेना-वर्णन, दिग्विजय-वर्णन, हाथी घोडो और सैनिको के अनेक वर्णन अतिशयोक््तिपूर्ण है किन्तु भाषा 

भे सर्वत्र प्रवाह और अनुप्रासो की छुटा वर्तमान है वीर-रसात्मक काव्यो में सेना-यात्रा के प्रसग अपना महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखते है भरतेद्वर बाहुबलि रास मे सेनायात्रा का वर्णन इस प्रकार है--- 

व्वरि 

प्रद्दि डग्गसि पूरब दिसिद्दि, पद्चिलझ चालिय चक्‍क | 

चघूजिय धरयल थरद्दरए, चलिय कुछाचल-चक्क ॥१८॥ 

पूठि पिया तड दियए, भुयवत्ति मरद्द नरिंदु तु । 

पिडि पचायण परदत्न है, दृत्तिचल्षि अवर सुरिदु ॥१श।। 

चज्जिय समदरि सचरिय, सेनापति सामत, 

मित्निय मद्राघर मडलिय, गाढिय ग्रुण गज्जत ॥रणा 


कवि साधारु ने सवत्‌ १४११ वि० (१३५४ ई०) मे 'प्रद्यम्तचरित्र' लिखा इस काव्य मे कृष्ण और रुक्षिमणी के पुत्र 
अद्युस्नकुमार का चरित्र ७०० पद्मो मे वर्णित है 


कवि छीहल का रचनाकाल स० १५७४ [ १५१७ ई०] है जिन्होंने 'पचसहेली रा दृह्/ लिखा कवि ने अपना परिचय 
इस प्रकार दिया है 

चठरासी अगजइ सह, जु पनन्‍्त्ृद्व सवच्छर । 

सुकल पक्षु अष्टमी, मास कातिक गुरु वासर !। 

हृदय ऊपनी बुद्धि, नाम श्री गुरु को लीन्द्रठ । 

नारि्दिग बसिनाथू सुतनु, अगरवात् कुद्ध प्रगट रवि ॥ 

बावनी सुधा रचि बिस्तरो, कवि ककण छीद्वल कवि ।॥४३॥ 


१ आत्मप्रतिवोध जयमाल २ उदरगीत ३ पथीगीत और ४ छीहल बावनी या बावनी छीहल कवि की प्रसिद्ध 
रचनायें है 


विनयसमुद्र बीकानेर के उपकेशगच्छीय वाचक हरसमुद्र के शिष्य थे, जिनका समय स० १५८३ से १६१४ तक है इनकी 
रचनायें इस प्रकार हैं 


१ इिन्दी काव्यथारा, राहुल साकृत्यायन पृ० ४०० 


पुरुषोत्तमलाल मेनारिया « राजस्थानी साहित्य मे जन साहित्यफारों का स्थान ०७५६ 


# विक्रम पचदड चोपाई २ अम्बड चौपाई (१५६६) ३ आराम शोभा चोपाई (१५८३) ४ मृगावती चौगाई 
(१६०२ ) ५ चित्रसेन पद्मावती रास (१६०४) ६ पद्म चरित्र (१६०४) ७ ज्लील रास (१६०४) ८ हे गेहिऐेय 
रास (१६०४५) ६ सिंहासन वत्तीसी चौपाई, (१६१११, १० नल दमयती रास (१६१४), ११ मग्राम सूरि चौपाई, 
१२ चदनबाला रास, १३ नमि राजपि सधि (१६३२) १४ साधु बदना (१ ६३६), १५ ब्रह्मचरि, 3 कक आह 
स्वामी स्तवन, १७ शत्रुजय गिरि मडण श्री आदिश्वर स्तवन, १८ स्तम्भन पाइवेनाथ स्तवन, १६ पाण्चनाथ स्तवन, 
२० इलापुत्र रास 


इनकी एक रचना का उदाहरण उस प्रकार है 


ताहरइ द्रसण दुरित पुलाहै, नत्र निधि सबि सदिर थाई, जाई रोग सवि दरो | 
समरण सकट सगला नासद, वाध सग पुण नाव पासड, आपद आखणद पूरो । 

घामेय वसुद्दादद्‌ दायक, तेज तिहुयण नांयको | 

घरणेन्द्र सेवत चरण अनुदिन, सयल वछिय ढायको | 

थमणाधीश जिणेश प्रश्यु॒ तू, पास जिणवर सासिया | 

वचीनती चिनह पयोध जपह, सयल पूरचि कामिया। 
सोलहवी सदी के जैन कवियो मे खरतरगच्छीय कुशललाभ का स्थान महत्त्वपूर्ण है इनका जन्म स० १५८० के लगभग 
माना जाता है इन्होने 'माधवानल चोपाई” 'ढोलामारवणीरी चौपाई” और “पिंगल णशिरोमणि,' नामक भहत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थों की रचनाएँ की इनकी अन्य स्फुट रचनाएँ भी उपलब्ध होती है 
हीरकलश, खरतरगच्छीय सागरचन्द्र सूरि-शाखा के कवि हो गये है जिनका जन्म स० १५६५ माना जाता है हीर- 


कलद्ा ज्योतिष के विशेष ज्ञाता थे इनका रचित साहित्य २८ रचनाओ मे उपलब्ध हो चुका है इनके मोती-फपासिया 
सवाद का उदाहरण इस प्रकार है 


मोती देव पूजठ गुरु त गति जिद्दा, मगल्ल काजि विवाह | 


आदर दीजद अस्दा तणी, सदवि ज करद उच्चाह ॥ 
कपासिया सभल्रि तवह कपासीड, मोती म हूय गमार। 
गरब न कीजद बापठा, भल्ञा भली ससार॥ 


मोती कद्दि मोती सुण काकडा, मह तह फेहो साथ ९ 
हु साब्हु कचण सरिस, तह खत्त कूंकस बाथ | 
महू सुर नरंवर भेटिया, कीधा जीदहदा सिंगार | 
तह सेटीया गोधण वल्तद, जिद्दां कीधा आहार।॥ 

कपासिया 


उत्तर दीयहद कपासीयड, अहाय आद्वा जोह। 

गाया गोरस नीपजह, वलदे करसण होइ। 

गोधण जदि वाटड न हुई्ड, तदि वरतद कतार । 

धान पघढह तब बेचीयइ, सोचन मोती हार ॥ 

हेमरत्न सूरि का समय अनुमानत स० १६१६ से १६७३ है इनकी स० १६४५ मे रचित 'गोरा बादल पदमिणी 
चऊपई' विशेष प्रसिद्ध है इस रचना मे अलाउद्दीन के चित्तौड--आक्रमण और गोरा बादल की वीरता का वर्णन है 
इस कृति मे कवि ने विभिन्‍न रसो का समावेश किया है 


“वबोरा रस सिणगार रस, दासा रस द्वित हेज । 
साम-धरस रस सासलउ, जिस दहोवद तन तेज ॥” 


७प८. मुमि श्रीदयारीगत ग्शजयना भाएर्य कयाय 
मतिसागर भरनेइप्रर-सया३, ६ व्यादविशवाद आर दही विवाह व ए। रे िग्य * 
हगे पशगढ़, एप प्रशणट्ट पाहयी। शार 
भरहेसर चाक चर ॥दि ने कालि दृद्ाण पी, 
येगि सुरैि दो। ए सनी बाह्य । 
वि दधय सर सेट हा, जिम हस्त रावश रसोई खायूशा । 
तुम उसशि उर्फडिंत राह, तिठ विगु णाद़ चांद बार ॥ 
बाहुबती टूत को प्रीरतापुररेक उत्तर देते २ 


राउ लपट, राड घपड़ सुखिय सुर ४१ै॥ 

जे यिद्नि शिक्षा भारा भव गकि सा दि है रोद परॉमट | 

करि रि देय से उानय संदिमदति सदझरीव माय 

काठ न लघठ लठ़िया रादि, शानदि खादिर ने ोना उदि । 

इस रास में सेना-यणन, दिग्विजय-रणन, शावी घोणा जोर सनित । अनार इ७॥ एम है हिजु भाषा 

में सर्वत्र प्रवाह और अनुप्रासो पी छठा वतमाय है जीर-रघाहपाय याजया मे सवान्याला । प्रझय जया में रगपर्ण रात 
रखते है भरतेदवर वाहुबलि रास भे सेनायात्रा था उणय हा भ्रवा” है-- 

ठगयरि 

प्रदि उग्गमि प्रप्े टिसिद्िि, पदिलिउ घालिय चन्‍्फ | 

धृजिय धरयल वरह६रण, चलिय पहलाचरा-घरफ ॥4छा। 

पूढि पियाणु राड दियण, भुययलि सरहर नरिद नु । 

पिडि पचायण परदल टै, इलिचनि अपर सुरिदु ॥१६॥ 

वज्जिय ससहरि सचरिय, सनापरि सामत, 

मिलिय मद्दाधर मउलिय, गादिय गुण गज्यनत ॥२०॥। 


कवि साधारु ने सवत्‌ १४११ वि० (१३५४ ६०) मे 'प्रशुम्नचरित्र' लिया उस काव्य में कृष्ण और गत्रिमणों के पुर 
प्रयुम्नकुमार का चरित्र ७०० पयो मे वणित है 


कवि छीहल का रचनाकाल स० १५७४ [ १५१७ ई०] है जिन्होंने 'पचमहेली रा दूह्य' दिसा कवि ने जपना परिचय 
इस प्रकार दिया है 

चडउरासी अ्रगलटड् सह्ठ, जु पन्‍्क्द सपच्छर । 

सुकल पक्ष अप्टसी, सास कातिक गुरु बासर ॥। 

हृदय ऊपनी चुद्धि, नाम श्री गुर को लीन्हउ 

नार्दिग बसिनाथू सुतन्ु, अगरवाल कुल भ्रगट रचि ॥ 

बावनी सुधा रचि विस्तरो, कि ककण छीदल कपि शश॥ 
१ ४3 जयमाल २ उदरगीत ३ पथीगीत और ४ छीहल वावनी या वावनी छीहल कवि की प्रसिद्ध 
रचनायें 


विनयसमुद्र बीकानेर के उपकेदगच्छीय वाचक हरसमुद्र के शिष्य ये, जिनका समय स० १५८३ से १६१४ तक है इनकी 
रचनाये इस प्रकार है 





१ हिन्दी काव्यवारा, राहुल साकृत्यायन पू० ४०० 


पुरुषोत्तमलाल मेनारिया राजस्थानी साहित्य से जन साहित्यकारों का स्थान ७६ 


३ विक्रम पचदड चोपाई २ अम्बड चौपाई (१५६६) ३ आराम शोभा चौपाई (१५८३ ) ४ शगावनी चौपाई 
(१६०२ ) ५ चित्रसेन पद्मावती रास (१६०४) ६ पद्म चरित्र (१ ६०४) ७ शील रास (१६०४) ८ हे गेहिएेय 
रास (१६०५) ६ सिंहासन वत्तीसी चौपाई, (१६११, , १० नल दमयती रास (१६१४), ११ संग्राम सूरि चौपार्ट, 
११ चदनवाला रास, १३ त्तमि राजपि सधि (१६३२) १४ साधु वदना (१ के ६), १५ ब्रह्मचरि, र्‌ ६ श्रीमपर 
स्वामी स्तवन, १७ शत्रुजय गिरि मडण श्री आदिदवर स्तवन, १८ स्तम्भन पारवेनाथ स्तवन, १६ पाण्वनाथ स्तवन, 
२० इलापुत्र रास 

इनकी एक रचना का उदाहरण इस प्रकार है 


ताहरइ दरसण दुरित पुलाई, नव निधि सबि सठिर थाड़े, जाई रोग सबि द्रो। 
समरण सकट सगला नासदद, वाध सग पुण नावह पास, आप आखणढ़ पूरो। 

घामेय चसुदह्दानद्‌ दायक, तेज तिहुयण नांयको | 

घरणेन्द्र सेवत चरण अनुदिन, सयल चछिय ठायको। 

थंभणाधीश जिणेश प्रभु तू, पास जिणवर सामिया | 

घीनती विनह पयोध जपद्द, सयजल्न पूरति कामिया | 
सोलहवी सदी के जैन कवियो मे खरतरगच्छीय कुशललाभ का स्थान महत्त्वपूर्ण है इनका जन्म स० १५८० के लगभग 
माना जाता है इन्होने 'माघवानल चोपाई” 'ढोलामाखणीरी चौपाई” और “पिंगल शिरोमणि, नामक भहत्त्वपूर्ण 
अ्न्थो की रचनाएँ की इनकी अन्य स्फुट रचनाएँ भी उपलब्ध होती है 
हीरकलश, खरतरगच्छीय सागरचन्द्र सूरि-शाखा के कवि हो गये है जिनका जन्म स० १५६५ माना जाता है हीर- 


कलश ज्योतिष के विशेष ज्ञाता थे इनका रचित साहित्य २८ रचनाओ मे उपलब्ध हो चुका है इनके मोती-कपासिया 
सवाद का उदाहरण इस प्रकार है 


मोती देव पूजउ गुरू त गति जिधदा, भमगगल् काजि विवाह | 


आदर दीजई श्रम्दा तथणी, सवि ज करइ उचाह ॥ 
कपासिया सभत्रि तबद कपासीड, मोती म हूय गसमार । 
गरब न कीजदइ बापडा, असल्वला भल्ीी ससार॥ 


मोती फद्दि मोती सुण काकडा, मह तह कफेह्दो साथ १ 
हु साब्हु कचण सरिस, तह खत कूकसः बाथ | 
महू सुर नरंधवर  भेटिया, कीधा जीद्ा सिंगार | 
तह सेटीया गोधण चलद, जिद्दां कीधा आहार ॥ 

कपासिया 


उत्तर दीयदइ कफपासीयड, अहय आहार जोइह। 
गाया गोरस नीपजह, चलदे कफकरसण होइ । 
गोधण जदि चाटड न हुड्क, तदि वरतद् कतार | 
घान चडह् तब बेचीयडइ, सोवन सोती द्वार ॥ 


हैमरत्न सूरि का समय अनुमाचत्त स० १६१६ से १६७३ है इनकी स० १६४५ मे रचित 'गोरा बादल पदमिणी 


चकऊपई' विशेष प्रसिद्ध है इस रचना मे अलाउद्दीन के चित्तीौड--आक्रमण और गोरा बादल की वीरत ः 
इस कृति मे कवि ने विभिन्‍न रसो का समावेश किया है । का वर्णन है 


“दीरा रस सिणगार रस, दासा रस द्वित दहेज । 
साम-घरम रस सांमलड, जिम द्ोवइ तन तेज ॥”? 


ि थे हि] 
७६८०-०२ 

९५८ 

८८० 


नह 

2] 
| ध्ट्े जज 
3 व 


ज़्््डा 
| 
|] 
२४ 5 
दिक ) 


श 


बज 
97 ॥॥( 
७ ८*र< 


प० बेचरदास जीवराज दोशी 
प्रार्द न दिग्म्ब्रय ग्रन्थ में 
दव्टम्बरथ ऊश्णो के ऋटणतरण 
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जैनधर्म के दिगम्बर और इवेताम्वर भेदो को बहुत-वहुत गभीर विचार करने के वाद भी मैं समझ नहीं सकता, फिर 
भी हमारा समाज इन भेदो को मान कर चल रहा है, इसी दृष्षि से यहाँ इन भेदो का उल्लेख किया गया है 
जैन आगमो मे तो स्पष्ट कहा गया है कि--'जो वि दुवत्थ-तिवत्यो बहुवत्थ अचेलगो व सथरइ, न हु ते हीलति पर 


सघे वि अ ते जिणाणाए ! --आचाराग हि श्रु० सूत्र २८६ 


तात्पयं यह है कि कोई मुनि द्विवस्त्री हो अर्थात्‌ केवल दो वस्त्र रखता हो, कोई तीन वस्त्र धारण करता हो, कोई 
बहुवस्त्री हो अथवा कोई अचेलक (चेल-वस्त्र से रहित) हो, और अपनी सयमसाधना कर रहा हो तो वे सब प्रकार 


के मुनि एक दूसरे की अवहेलना नही करते, क्योकि वे सब जिन भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार चल रहे है 
और भी कहा गया है--- 


जपि वत्थ व पाय वा, कंबल पायपु छुण । 


त पि सजमलज्जट्ठा धारेंति परिहरति य॥ --दशवैकालिक अ० ६ गाथा १९ 


वस्त्र पात्र कबल और पादप्रोछृनक-रजोहरण-को सयम की साधना के लिये ही मुनि ग्रहण करते है और सम्रम की 
साधना के लिये त्याग भी देते हैं इसका अभिप्राय यह है कि वस्त्रादि उपकरणों को अपेक्षा समम की साधना के लिये 
ही है 


उत्तराष्ययन सूत्र मे जो कहा गया, उसका तात्पर्य यह है कि श्री पादवंनाथ के शिष्य वस्त्र रखते थे और महावीर के 
शिष्य अचेलक भी रहते थे जब दोनो तीथैकरो का एक ही लक्ष्य था तो इस भेद का क्या कारण है? ९ 


श्री पाश्वंनाथ की परम्परा के तत्कालीन आचार केशी के इस प्रश्न का उत्तर भ० महावीर की परम्परा के प्रधान 
आचार्य गौतम ने इस प्रकार दिया है--- 


“निर्भथो को लोग अमुक प्रकार से पहचाने और सयम-साधना की यात्रा चलती रहे, इसी हेतु से लिंग का--बाह्म 
वेशपरिधानादिक का प्रयोजन है और इसी उद्देश्य को लेकर वेशपरिधान विषयक नाना प्रकार की विकल्पना की गई है 
हम लिम्नेन्थ सुनि जनो की भमुख प्रतिज्ञा तो जीते जी निर्वाण-साघना के सम्बन्ध मे है और ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र की 


१ अचेलगो य जो धम्मो, जो शमो सन्तरुत्तरो | 
देठियो वद्धमाणेण, पासेश य सद्दामुुणी || 
एगकज्जपवन्नाण, विसेसे कि नु कारण १ | 


“5 त्तराष्ययन, अ० २३, गाथा० २६-३० 


प० बैचरदास ठोशी प्राचीन दिगम्बरीय अन्‍्थो से स्वेतास्बरीय आगमो के अवनरश . ७६३ 


प्रस्तुत पाठ कुछ खडित-सा है, फिर भी विजयोदया के पाठ से बहुत कुछ समानता रखता दे 


विजयोदयादृत्तिकार आचाराग के और भी उद्धरण देते है, जैसे--आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कव मे वत्येसणा (वर्स्तपणा) 
प्रकरण शझ्राता है उसका निर्देश करते हुए विजयोदयाद्धत्तिकार लिखते हे--'तवा वत्येसणाएं वुत्त' पउत्यादि 
(५० ६११) इसी प्रकार 'पाएसणाए कथित” कह कर पात्रैपणा प्रकरण के पाठ का भी निर्देश फरते है. 


आचारागसूतचर के द्वितीय श्रुतस्कधगत “भावना' अध्ययन का भी “भावनाया चोवनम्‌' कहकर उल्लेग करते है 


फिर 'तथा चोफ्तम्‌ आचारागे! कह कर 'सुद मे आउसतो भगवदा एवमस्साद' इत्यादि का निर्देश करते हुए विजयो- 
दयाकार आचाराग के अवतरण को दिखाते है 


उसके बाद “कारणमपेक्ष्य वस्त्रग्रहणम्‌ इत्यस्य प्रसाधकम्‌ आचारे विद्यते” ऐसा निर्देश करके अह पुण एबं जाणेज्ज 
उवातिक ते हेमते (हसु) पडिवण्णे से अथ पडिज्जुण्णमुर्वाध पहिट्ववेज्जा' इति 


यह पाठ कुछ बजशुद्धऔसा है ठीक पाठ आचाराग के आठवे विमोह जध्ययन के चौथे उद्देशक मे इस प्रकार है-- 
'अह पुण एवं जासेज्जा उचाइब्कते खलु हेमते, गिम्हे पडिवन्ने, अहापरिजुण्णाइ वत्थाइ परिदट्ुवेज्जा ! 


इस प्रकार विजयोदयाहत्तिकार ने पृ० ६१० से ६१६ तक के मुद्रित पन्‍नो भे कई जगह थाचाराग का निर्देश करके 
कई अवतरण दिये है इसका श्र्थ यह है कि वे आचाराग को प्रमाणरुप प्रतिष्ठित मानते ये इसी से पूर्वपक्ष करके 
भी इसके अचतरण उन्होने दिए है इसी प्रकार उक्त पन्‍नो मे सूत्रकृताग सूत्र के पुडरीक अध्ययन (हद्वि० श्रुत०) तथा 
उत्तराष्ययन और दश्वैकालिक के आचारप्रशिधि-अध्ययन का नाम लेकर अवतरण दिए है इस टीका में निपेध 
(निशीथ) तथा कल्प और आवदयक सूत्र के भी वहुत-से श्रवतरण विद्यमान है 


घवला टीका में (पदुखडागम तीसरा भाग पृ० ३५) 'लोगो वादपदिद्ठविदों त्ति वियाहपण्णत्तिवयणादो” कह कर 
वियाहपण्णत्ति का प्रामाण्य स्वीकृत किया है 'लोक वात्तप्रतिष्ठित है ” ऐसा वियाहपण्णत्ति का वचन है वतंमान में 
प्राप्त वियाहपण्णत्ति मे लोक वातप्रतिष्ठित कहा है यह वणन प्रथम दातक के छठे उद्देशक मे २२४ वें प्रइनोत्तर में है 


इसके अतिरिक्त घवलाटीका मे (पट्खडागम प्र० भा० ० ५४) “जस्सतिय' इत्यादि पद्च का अवतरणा किया है वह 
पद्य दष्शवैकालिफ सूत्र के नववें श्रब्ययन की वारहवी गाथा है इसी प्रकार विजयोदयाद्धत्ति मे पड़ आवश्यक का 
विचार, दशकल्पविचार, उपघानविचार आदि अनेक चर्चाएँ सचेलक परम्परा के आगमो के अनुसार मिलती है किन्तु 
सचेलक परम्परा के साथ सम्बन्ध छूट जाने से कही-कही व्याख्या में अन्यवस्था हो गई है 

अ्चेलक परम्परानुसारी लघुप्रतिक्षमण की लिखित प्रेसकापी भेरे पास है, जो मेरे मित्र श्री नाथूरामजी प्रेमी ने मुझे करीब 
तीस-चालीस वर्ष पहले दी थी उसमे “करेमि भते ! सुत्र, लोगस्स सूत्र, तस्सुत्तरी सूज, अन्नत्यथ ऊससिएण सूत्र, 
इरियावही सूत्र श्रादि कई सूत्र बराबर सचेलक परम्परा के सूत्रो के समान है प्रतिक्रमण की यह पद्धति श्रभी संचेलक 


परम्परा मे प्रचलित है, यही अचेलक परम्परा मे भी प्रचलित रही होगी इस लघु प्रतिक्रमण के पाठो से इस अनुमान 
का समर्थन होता है 


अचेलक परम्परा के दास्त्रप्रेमियो ने 'प्रतिक्रमणप्रत्थत्रयी' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है उसमे दिया हुआ अमणसूत्र 
का पाठ सचेलक परम्परा के श्रमणसूत्र के पाठ से अत्यधिक साम्य रखता है उसकी द्वत्ति के कर्ता श्रीप्रभाचन्द्र नामक 


कोई प्राचीन सनीषी है इस पुस्तक मे भ्रतिक्रणण का मूल पाठ नहीं दिया है वह दिया गया होता तथा सचेलक 
परम्परा से तुलना करके प्रकाशित किया गया होता तो अधिक उत्तम होता 


अधिक अवतरण देकर लेख को लम्बा बनाने की आवदयकता नही है इस लघुकाय लेख से भी यह तथ्य पूर्णरूप से समथित 
होता है कि आगमो का न विच्छेद हुआ है, न लोप समग्र जैन सघ आगमो को आर्प तया प्रमाणरूप स्वीकार करता था 
चाहे वह अचेलकसघ हो या सचेलकसघ ! इस तथ्य का दिग्द्न कराने का ही यहाँ किचित्‌ प्रयास किया गया है ७ 


नेमिचन्द्र शास्त्री . सस्कृत कोपसाहित्य को आचाय॑ टेम की श्रपूर्ष देन * ७६७ 


चौदहदी शताब्दी मे मेदिनिकर ने अनेकार्थशब्दकोश, हरिहर के मन्त्री इरुपद दण्डाधिनाथ ने नानार्थरत्नमाता मौर 
श्रीधरसेन ने विश्वलोचन कोश लिखा है सत्रहवी शी मे केशव दैवज्ञ ने कत्पद्रुम और अप्पय दीक्षित ने नामसग्रहमाना 
एवं वेदागराय ने पारसीप्रकाश कोश कौ रचना की है इनके अतिरिक्त महिप का अनेकार्थत्तिलनक, श्रीमल्तभट्ट का 
आख्यातचन्द्रिका, महादेव वेदान्ती का अनादिफोश, सौरभी का एकार्थनाममाला--दश्नक्षरनाममाला कोश, राघव क्बि 


का कोशावतस, भोज का नाममाला कोश, शाहजी का गब्दरत्नसमुच्चय, कर्णयूर का सस्क्ृत-पारसीकप्रकाश एवं दिवदत्त 
का विश्वकोश उपयोगी सस्क्कत कोशग्रथ है 


आचार्य हेम का महत्व प्रौर उनकी ऐतिहासिक सामग्री--हेमचन्द्र के सस्कृतकोशग्रथ साहित्य की अमूल्य निधि है उनके 
ग्रन्थो मे भाषा, विज्ञान, इतिहास, सस्कृति एवं साहित्य सम्बन्धी महत्वपूर्ण सामग्री सकलित है अभिवानचिन्तामणि की 
स्वोपज्ञद॒त्ति मे इन्होने अपने पुर्वकर्मी ५६ प्रथकारो और ३१ ग्रथो का उल्लेख किया है यथा 


अमर [५५-१७ तथा २१], अमरादि [२७६-२१,२९६६-१४], अलकारकृत्‌ [११२-१३], आगमविद्‌ [७०-१४], उत्पल 
[७४-१४] कात्य [५६-१०,६२-८] कामन्दकि [५५०।४], कालिदास [४१३-२/४४०-१६], कौटिल्प [७०-४,२६६-२], 
कोशिक [१६६- १३,१७०-२८] क्षीरस्वामी [३५०-९६,४६१-१७[, गौड [३६-२९,५३-३], चाणक्य [३६४-५] चान्द्र 
[५२८-२५]दन्तिल[ १२१-१२२,५६३-३], दुर्ग[५७-२८, १७४-२७],द्रमिल[१५१-७, २०६९-२७], घनपाल[१-५,७६-२१], 
घन्वन्तरि [१६६-२८,२५६-७], नन्‍दी [५२-५३], नारद [३५७-१८, नेसक्त[१६४-१८, १८६-६], पदार्थ विद[२०८-२२], 
पालकाप्य [४६४५-२७], पौराणिक [३७३-६| प्राच्य [२८-२६], वुद्धिसागर २४४५-२५], बौद्ध [१०१-१७] भट्टतीत 
[२४-१७], भद्ट [५१६३-२३], भरत [११७-६] भागुरि [६६-१४], भाष्कार [६६-२३], भोज [१५७-१७], मनु 
[६३-११], माघ [६२-१७], सुनि [१७१-१८] याज्ञवल्क्य [३३६-२] याज्ञिक [१०३-६]/ लौकिक [३७८-२३], वाग्भट 
[१६७-१], वाचस्पति [१-६], वासुकि [१-५], विश्वदत्त [४६-८], वेजयन्तीकार [१३१-२३], वैध [१६६-२५], 


व्याडि [१-५] शाब्दिक [४३-७], शाइवत [६४-७], श्रीहपे [११८-७] श्रृतिज्ञ [२३३२-२७], सभ्य [१३४-१], स्मार्ते 
[२०६-२१०], हलायुध [१४४-१५] एवं हृदूय [४५३-२७] 


इन ग्रथकारो के अतिरिक्त अमरकोश [८-५], अमरटीका ४५-१३] [अमरमाला [४४०-३२], अमरशेष [१५३-२०], 
अर्थशास्त्र [२६७-२५॥ धातुपारायण [१-११], भारत [३३८-१३], महाभारत [८१-२३], वामनपुराण [४६-२९], विष्णु- 
पुराण [६६-१६], शाकटायन [२-१], एवं स्थति [३४-२७] आादि ३१ ग्रथो का भी उल्लेख किया है 


जहा शब्दो के अर्थे मे मतभेद उपस्थित होता है, वहाँ आचार्य हेम अन्य ग्रथ तथां ग्रथकारो के वचन उद्धत कर उस 
मतभेद का स्पष्ठीकरण करते है फलत प्रसगवश्ञ अनेक ग्रथ और ग्रथकारो के सम्बन्ध मे पर्याप्त जानकारी की सामग्री 
हक है विलुप्त कोशकार भागुरी और व्याडि के सम्बन्ध मे अभिधघान-चिन्तामणि से ही तथ्यों की जानकारी प्राप्त 
ती है 
नवीन शब्दों का सकलन--अभिधानचिन्तामणि मे इस प्रकार के शब्द प्रचुर परिमाण मे आये है, जो अन्य कोदग्रथो 
में नही मिलते अमरकोश मे सुन्दर के पर्यायवाची--सुन्दरम्‌, रुचिरमू, चारु, सुषमम्‌, साधु , शोभनम्‌ , कान्तम 
मनोरमम्‌, रुच्यम्‌, सनोज्ञमू, मजु और मजुलम्‌ ये बारह शब्द आये है हेम ने इसी सुन्दरम्‌ के पर्यायवाची जोद , 
हारि रुचिरम्‌, मनोहरम्‌ वल्गु, कान्तम्‌ अभिरामम्‌, बन्धुरमू, वामम्‌, रुच्यम्‌, शुषमम्‌, शोमनम्‌, मजुलम्‌, मजु , मनो- 
रमम्‌, साधु , रम्यमू, सनोरमम्‌, पेशलम्‌, हचम्‌, काम्यम्‌, कमनीयम्‌, सौम्यम्‌, रघुरम्‌ और प्रियम्‌ ये कक बे बहा 


है इतना ही नही हेम ने अपनी दत्ति मे 'लड॒ह” देशी शब्द को भी सौदर्यवाची ग्रहण किया है अमरकोश के साथ 
करते हुए कुछ शब्दो के पर्यायो का निर्देश किया जाता है धर तुलना 


१ अमिधानचिनामणि के सावनगर सस्करण के पृष्ठ और पवित निर्दिष्ट है 


नेमिचन्द्र शास्त्री सस्कृत कोपसाहित्य को आचाये हेम थी अपूर्त दन. ७६७ 


मे बाघकर मथानी घुमायी जाती है, उस खम्से का ताम विष्वम्भ [४-८६], सिक्‍क्रा आदि रूप में परिणत सोना-चादी, 
तावा आदि सब घातुओ का नाम रूप्यम्‌, मिश्रित सोना-चादी का नाम घनगोलक [४-११२-११३|, कूशा के ऊपर 
रस्सी बाघने के लिए काष्ठ आदि की बनी हुई चरखी का नाम तत्रिका [४-१५७], घर के पास वात बगीचे का नाम 
निष्कुट, गाव या नगर के बाहरवाले वगीचे का नाम पौरक [४-१७८], क्रीडा के लिए बनाये गए बगीचे का नाम जाकीद 
या उद्यान [४-१७८], राजाओ के अन्त पुर के योग्य घिरे हुए बगीचे का नाम प्रमदवन [४-१७६], वनिकों के बगीचे 
का नाम पुष्पवाटी या हक्षवाटी [४-१७६] एवं छोटे वगीचे का नाम क्षुद्राराम या प्रमीदिका [८-०१०७६| जाया है 


प्रसाधनसामग्री सूचक शब्दावल्लि-- अभिधानचिन्तामणि का जहाँ अनेक दृष्टियो से महत्त्व है, वहा प्राचीन भारत में 
प्रयुक्त होने वाली विभिन्‍त प्रकार की प्रसाधनसामग्री की दृष्टि से भी इस कोश में शरीर को सरइ्वत करने फो परि- 
कर्म (३३२६६), उबटन लगाने को उत्सादन (३२९६), कस्तूरी-कु कम का लेप लगाने को अगराग, चन्दन जगर, 
कस्तूरी और कु कुम के मिश्रण को चतु समम्‌, कपु र अगर, कफोल, कस्तूरी और चन्दनद्रव को मिश्वित कर बनाते गये 
लेपविशेष को यक्षकर्दंम एव शरीरसस्काराथ लगाये जानेवाले लेप का नाम वर्ति या गात्रानुलेपनी कहा गया ह॑ मस्तक 
पर घारण की जाने वाली फूल की माला का नाम माल्यम्‌, बालो के बीच में स्थापित फूल की माया का नाम गर्ल 
चोटी मे लटकनेवाली फूलों की माला का नाम प्रम्नप्ठकम्‌, सामने लटकती हुईं पुष्पमाता का नाम लगामतम्‌, छाती पर 
तिछीं लटकती हुई पुष्पमाला का नाम वैकक्षम्‌, कण्ठ से छाती पर सीधे लटकंती हुईं फूलो की माला वा नाम प्रालम्बम, 


शिर पर लपेटी हुई माला का नाम आपीड, कान पर लटकती हुईं माला का नाम अवतस एवं स्नियों के जूडे में लगी 
हुई भाला का नाम बालपाश्या आया है" 


इसी प्रकार, कान, कण्ठ, गर्दन, हाथ, पैर, कमर आदि विभिन्‍न अगो भे घारण किये जाने वाले आभूपणो के अनेक नाम 
आये है * इन नामो से अवगत होता है कि शरीर को सजाने की प्रथा किस-किस रूप मे प्रचलित थी प्रसावनसामग्री 
मे विभिन्‍न प्रकार के वस्त्राभूषणो साथ नाना प्रकार के सुगन्चित पदार्थ भी परिगणित थे रेशमी, सूती और ऊनी वस्चो के 
उपयोग करने के विभिन्‍न तरीके ज्ञात थे वस्त्र त्वकू-तीसी, सन आदि की छाल, फल-कपास क्रिमि-रेशम के कीड़े आदि एवं 
रोम--भेडो की ऊन या ऊटो की ऊन से तैयार किये जाते थे ? म्ग-हरिण के रोम से भी वस्त्र तैयार किये जाते ये 
इस प्रकार के वस्त्रो को राकवर्म्‌! कहा है साडी के नीचे स्त्रिया साया--पेटीकोट भी पहनती थी, जाचार्य हेम ने इस 
कोश मे धनिक और उत्तमकुल की महिलाओ के द्वारा साडी के नीचे घारण किये जाने वाले पेटीकोट के चण्डातकम 
और चलनक ये दो नाम लिखे है * सामान्य परिवार की स्त्रिया जिस पेटीकोट को पहनती थी, उसका नाम चलनी कहा 
है * ब्लाउज भी अनेक प्रकार के उपयोग भे लाये जाते थे तथा इनके सीने के भी अनेक तरीके प्रचलित ये उनके चोल, 
कज्चुलिका, कुर्पासक, अगिका एवं कज्चुक” नाम वस्त्रो की विविधता के साथ सीने के प्रकारों पर भी प्रकाश डालते 
है पलगपोश का रिवाज भी समाज में था, सूती पलगपोश, जो कि गई के ऊपर बिछाया जाता था, निचोल कहलाता 
(३३४० ) था साधारणत बिछाने के काम मे आनेवाली चादर प्रच्छदपट (३३४०) कही जाती थी निचुल (३॥३४०) 
उस पलगपोश का नाम है जो धनिक और सम्पन्न व्यक्तियों के यहाँ उपयोग मे लाया जाता था यह रेशमी होता था 


इसके ऊपर कारीगरी भी की जाती थी, साधारण और मध्यमकोटि के व्यक्ति जिस चादर का उपयोग करते थे, उसे 
उत्तरच्छद (३३४०) कहा है 


१ देखें--कार्ट ३ श्लोक ३१४०३२१ 

२ देखें--काण्ड 8 श्लोकू ३२०-३२१ 

3 स्ववफलक्रिसिरोमम्थ सभवाच्चतुर्विषवम---३।३३२ 
४ अभिषात चिन्तामणि ३॥१३३ 

४५ वही ३।३३८ 


६ वही ३३४८ ७ वही १३३१८ 


७६६ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ « चतुर्थ अध्याय 


नाम अमरकोश की पर्यायसख्या अभिधानचिन्तामणि की पर्यायसल्या 
सुर्य ३७ छ२्‌ 
किरण ११ ३६ 
चन्द्र २० 3२ 
क्षिव है ७७ 
गौरी १७ ३२ 
ब्रह्मा २० ० 
विष्णु ३९ ७४ 
अग्नि ३४ प्र 


पर्यायवाची घब्दो की साख्याधिक्य के अतिरिक्त ऐसे नवीन दाव्द भी समाविप्र ड्ं, जो सस्कृति और साहित्य के लिए 
विशेष महत्त्वपुर्ण है. इस कोश मे जिसके वर्ण या पद लुप्त हो--जिसका पूरा-पूरा उच्चारण नही किया गया हो उस 
बचन का नास 'प्रस्तम' और थुकसहित वचन का नाम अम्बूकृतम्‌' आया है शुभवाणी-कल्याणप्रद वचन का नाम 
'कल्या', हर्ष-क्रीडा से युक्त वचन के नाम “चर्च री” और 'चर्मरी' एवं निनदापूर्वक उपालम्भयुक्‍त्र वचन का नाम “परि- 
भाषण! आया है जले हुए भात के लिए मिस्सटा [३-६०] और दग्विका नाम आये है गेहू के आटे के लिए समिता 
[३-६६] और जौ के आटे के लिए चिक्‍्कस [३-६६] नाम आए है नाक की विभिन्‍न बनावट वाले व्यक्तियों के विभिन्‍न 
नामो का उल्लेख भी इस वात का सूचक है कि आचार्य हेम को मानवशास्त्र की कितनी अधिक जानकारी थी इन्होने 
चिपटी नाकवाले को नतनासिक, अवनाट, अवटीट और अवज्नट, नुगैली नाकवाले को खरणास, छोटी नाक- 
वाले को न क्षुद्र और क्षुद्रनासिक, खुर के समान बडी नाकवाले को खुरणस एवं ऊची नाकवाले को उन्‍्तस और उम्र- 
नासिक कहा है * तृतत्त्वविज्ञान का अध्ययन करनेवाले शरीर के अन्य अगोपागो के साथ नाक एवं केशरचना को विद्येष 
महत्त्व देते है यो तो मानवसमूहो के प्रजातीय वर्गीकरण के लिए शरीर के विभिन्‍न अगो की नापजीख, रक्‍्तसमूह- 
विश्लेषण, मासपेशियो का गठन, त्वचा, आंख और केश के रग एवं केश-रचना का उपथोग करते है, पर नाक और 
आख की बनावट प्रमुख स्थान रखती है हेम ने इस दृष्टि से मगोलॉयड, काकेनायड, अफ्रीकी नीग्रॉयड, मेलानेशियन और 
पालीनेशियन प्रजातियों के मानवो का चित्र उपस्थित कर दिया है अगोपागो के विभिन्न नामो के विवेचन से यह सहज 
से अवगत किया जा सकता है कि हेम को जृतत्त्वज्ञान की गहरी जानकारी थी 


पति-पुत्र से हीन स्त्री के लिए निर्वीरा [३-१६४], जिस स्त्री को दाढी या मूछ के वाल हो, उसको नरमालिनी (३-१६५), 
बडी शाली के लिए कूली [३-२१८] और छोटी शालो के लिए हाली, यन्त्रणी और केलिकुचिका [३-२१९] नाम 
आये है छोटी शाली के इन नामो को देखने से अवगत होता है कि उस समय में छोटी शाली के साथ हँसी-मजाक करने 


की प्रथा थी साथ हो पत्नी की रृत्यु के पश्चात्‌ छोटी शाली से विवाह भी किया जाता था इसी कारण इसे केलि- 
कुचिका कहा गया है 


दाहिनी और वायी आँखो के लिए प्रयक्‌-पृथक्‌ शब्द इसी कोश मे आये है दाहिनी आख का नाम मानवीय गौर बायी 
आख का नाम सौम्य [३-२४०] कहा गया है इसी प्रकार जीभ के मैल को कुलुकम्‌ और दात के मैल को पिप्पिका 
[३-२६६] कहा गया है झगचम के पस्ने का नाम धवित्रम्‌, कपडे के पस्ले का नाम आलावतंम एवं ताड के पखे का नाम 
व्यजनम्‌ [३-३५१-५२] आया है नाव के वीचवाले डण्डो का नाम पोलिदा, ऊपरवाले भाग का नाम मग एवं नाव के 
भीतर जमे हुए पानी को वाहर फेंकनेवाले चमड़े के पात्र का नाम सेकपांत्र या सेचन [३-५४२] बताया है ये शब्द अपने 
भीतर सॉस्कृतिक इतिहास भी समेटे हुए है छप्पर छाने के लिए लगायी गई लकडी का नाम गोपांनसी [४-७५], जिस 


विनननन 


१ अभिधानचिन्तामणि 8११५ 


नेमिचन्द्र शास्त्री संस्कृत कोपसाहितय को श्राचार्य हेम की श्पूर्व ठग. ७६७ 


मे बाघकर मथानी घुमायी जाती है, उस खम्मे का ताम विष्वम्भ [४-८६], सिकक्रा आदि ल्‍प में परिणनत सोना-चादी, 
ताबा आदि सब घातुओ का नाम रूप्यम्‌, मिश्रित सोना-चादी का नाम घनगोलक [४-११२-११३|, कूजा के ऊपर 
रस्सी बाधने के लिए काष्ठ आदि की बनी हुई चरखी का नाम तत्रिका [४-१५७], घर के पास वारे वगीचर का नाम 
निष्कुट, गाव या नगर के वाहरवाले वगीचे का नाम पौरक [४-१७८], ऋडा के लिए बनाये गए बगीचे का नाम आक्रीड 
या उद्यान [४-१७८], राजाओ के अन्त पुर के योग्य घिरे हुए बगीचे का नाम प्रमदवन [४-१७६], बनिजों के बगीचे 
का नाम पुष्पवादी या हक्षवाटी [४-१७६९] एवं छोटे बगीचे का नाम श्षुद्राराम या प्रसोदिका [८-०१७६| जाया है 


प्रसाधनसामगरी सूचक शब्दावलि-- अभिधानचिन्तामणि का जहाँ अनेक दृष्टियो से महत्त्व है, वहा प्राचीन भारत में 
प्रयुक्त होने वाली विभिन्‍न प्रकार की प्रसाधनसामग्री की दृष्टि से भी इस कोश में णगीर को सस्द्वत करने फो परि- 
कर्म (३३२९६), उबटन लगाने को उत्सादन (३।२६६), कस्तूरी-कु कम का लेप लगाने को अगराग, चन्ठन जगर, 
कस्तूरी और कु कुम के मिश्रण को चतु समम्‌, कपूर जगर, ककोल, कस्तुरी और चन्दनद्वव को मिश्िित कर दनातरे गये 
लेपविशेष को यक्षकर्दंम एवं शरीरसस्कारार्थ लगाये जानेवाले लेप का नाम वर्ति या गात्रानुलेपनी कहा गया ह॑ मस्तक 
पर घारण की जाने वाली फूल की माला का नाम माल्यम्‌, वालो के दवीच में स्थापित फूल की माया का नाम गर्भ 
चोटी मे लटकनेवाली फूलों की माला का नाम प्रभ्नप्ठकम्‌, सामने लटकती हुईं पुष्पमाला का नाम ललामकम्‌, छाती पर 
तिछीं लटकती हुई पुष्पमाला का नाम वेकक्षम्‌, कण्ठ से छाती पर सीधे लटकती हुईं फूलो की माला का नाम प्रालम्बम्‌, 


शिर पर लपेटी हुई माला का नाम आपीड, कान पर लटकती हुईं माला का नाम अवतस एवं स्नियों के जूडे मे लगी 
हुई भाला का नाम बालपाए्या आया है" 


इसी प्रकार, कान, कण्ठ, गर्दन, हाथ, पैर, कमर आदि विभिन्‍न अगो मे धारण किये जाने वाले आभूषणों के जनेफ नाम 
आये है * इन नामो से अवगत होता है कि शरीर को सजाने की प्रथा किस-किस रूप भे प्रचलित थी प्रसावनसामग्री 
में विभिन्‍न प्रकार के वस्त्राभूषणो साथ नाना प्रकार के सुगन्वित पदार्थ भी परिगणित ये रेशमी, सूती और ऊनती बस्त्रो के 
उपयोग करने के विभिन्‍न तरीके ज्ञात थे वस्त्र त्वकू-तीसी, सन आदि की छाल, फल-कपास क्रिमि-रेशम के कीडे आदि एवं 
रोम--भेडो की ऊन या ऊटो की ऊन से त्तैयार किये जाते थे * झग-हरिण के रोम से भी वस्त्र तैयार किये जाते ये 
इस प्रकार के वस्तो को राकवम्‌" कहा है साडी के नीचे स्त्रिया साथा--पेटीकोट भी पहनती थी, आचार्य हेम ने इस 
कोश से धनिक और उत्तमकुल की महिलाओ के द्वारा साडी के नीचे धारण किये जाने वाले पेटीकोट के चण्डातकम्‌ 
ओऔर चलनक ये दो नाम लिखे है * सामान्य परिवार की स्त्रिया जिस पेटीकोट को पहनती थी, उसका नाम चलनी कहा 
है $ ब्लाउज भी अनेक प्रकार के उपयोग मे लाये जाते थे तथा इनके सीने के भी अनेक तरीके प्रचलित ये उनके चोल, 
कज्चुलिका, कूर्पासक, अगिका एवं कठड्चुक” नाम वस्त्रो की विविधता के साथ सीने के प्रकारो पर भी प्रकाश डालते 
हैं पलगपोश का रिवाज भी समाज मे था, सृती पलगपोश, जो कि गई के ऊपर बिछाया जाता था, निचोल कहलाता 
(३३४० ) था साधारणत बिछाने के काम मे आनेवाली चादर भ्रच्छदपट (३॥३४०) कही जाती थी निचुल (३३४०) 
उस पलगपोश का नाम है जो धनिक और सम्पन्न व्यक्तियों के यहाँ उपयोग मे लाया जाता था यह रेशमी होता था 


इसके ऊपर कारीगरी भी की जाती थी, साधारण और मध्यमकोटि के व्यक्ति जिस चादर का उपयोग करते थे, उसे 
उत्त रच्छुद (३३४० ) कहा है 


१ देखें--काए्ट ३ श्लोक ३१४०३२१ 

? देखें--काण्ड ३ श्लोक ३२०-३२१ 

३ प्वक्फलक्रिमिरोमम्थ समवाच्चतुर्विधम्‌--३।३३२ 
४ अ्रभिषात चिन्तामणि 3]३१३ 

५ वही ३३१८ 


६ वहीं ३।३३४८ ७ वही ३॥४३८ 


७६६ मुनि शीहजारीमल स्खति-ग्रन्थ चतुर्थ अध्याय 


नाम अमरकोश की पर्यायसर्या अभिधानचिन्तामणि की पर्यायसल्या 
सूयं ३७ ७२ 
किरण ११ ३६ 
चन्द्र २० ३२ 
दिव डंद छठ 
गौरी १७ देश 
ब्रह्मा २० €0 
विष्णु रे ७५४ 
अग्नि ३४ ५१ 


पर्यायवाची दाब्दों की साख्याधिक्य के अतिरिक्त ऐसे नवीन शब्द भी समाचिष्ठ है, जी सस्कृत्ति और साहित्य के लिए 
विशेष महत्त्वपूर्ण है. इस कोश में जिसके वर्ण या पद लुप्त हो--जिसका पूरा-पूरा उच्चारण नहीं किया गया हो उस 
वचन का नाम 'प्रस्तम” और थुकसहित वचन का नाम अम्बूकृतम्‌' आया है शुभवाणी-कल्याणप्रद वचन का नाम 
'कल्या', हर्ष-क्रीडा से युक्त वचन के नाम “'चर्चरी' और 'चमेरी' एवं मिन्दापूर्वक उपालम्भयुक्त वचन का नाभ “परि- 
भाषण' आया है. जले हुए भात के लिए मिस्सटा [३-६०] और दग्घिका नाम आये है गेहू के आटे के लिए समिता 
[३-६६] और जौ के आटे के जिए चिक्कस [३-६६] ताम आए है नाक की विभिन्‍न बनावट वाले व्यक्तियों के विभिन्‍न 
लामो का उल्लेख भी इस बात का सूचक है कि आचार हेम को मानवश्ञासत्र की कितनी अधिक जानकारी थी इन्होने 
चिपटी नाकवाले को नततनासिक, अवनाठ, अवटीट और अवज्नट, नुत्रीली नाकवाले को खरणास, छोटी नाक- 
वाले को न क्षुद्र और क्षुद्रनासिक, खुर के समान बडी नाकवाने को खुरणस एवं ऊची नाकवाले को उन्‍नस और उग्र- 
नासिक कहा है * दतत्त्वविज्ञान का अध्ययन करनेवाले शरीर के अन्य अगोपागो के साथ नाक एवं केशरचना को विशेष 
महत्त्व देते है यो तो मानवसमूहो के प्रजातीय वर्गीकरण के लिए शरीर के विभिन्‍न अगो की नापजोख, रकक्‍तसमूह- 
विश्लेषण, मासपेशियो का गठन, त्वचा, आख और केश के रग एवं केश-रचना का उपयोग करते है, पर नाक और 
आख की बनावट प्रमुख स्थान रखती है हेम ने इस हृष्ठि से मगोलॉयड, काकेसायड, अफ्रीकी नीग्रॉयड, मेलानेशियन और 
पालीनेशियन प्रजातियो के मानवो का चित्र उपस्थित कर दिया है अगोपागों के विभिन्न नामो के विवेचन से यह सहज 
मे अवगत किया जा सकता है कि हेम को द्वतत्त्वज्ञान की गहरी जानकारी थी 


पति-पुत्र से हीन स्त्री के लिए निर्वीरा [३-१९६४], जिस स्त्री को दाढो या मूछ के वाल हो, उसको नरमालिनी [३-१६५], 
वडी शाली के लिए कुली [३-२१८] मौर छोटी शाली के लिए हाली, यन्त्रणी और केलिकुचिका [३-२१६] नाम 
आये है छोटी शाली के इन नामो को देखने से अवगत होता है कि उस समय में छोटो शाली के साय हँसी-मजाक करने 


की प्रथा थी साथ ही पत्नी की श्॒त्यु के पश्चात्‌ छोटी शाली से विवाह भी किया जाता था इसी कारण इसे केलि- 
कुचिका कहा गया है 


दाहिनी और वायी आँखो के लिए परयक्‌-पृयक्‌ शब्द इसी कोश मे आये है दाहिनी आख का नाम मानवीय और बायी 
आख का नाम सौम्य [३-२४०] कहा गया है इसी प्रकार जीभ के मैल को कुलुकम्‌ और दात के मैल को पिप्पिका 
[३-२६६] कहा गया है झंगचर्म के पल्ले का नाम घवित्रम्‌, कपडे के पस्ते का नाम आलावतंम एवं ताड के पस्े का नाम 
व्यजनम्‌ [३-३५१-४२] आया है नाव के बीचवाले डण्डो का नाम पोलिदा, ऊपरवाले भाग का नाम मय एवं नाव के 
भीतर जमे हुए पानी को वाहर फेंकनेवाले चमड़े के पात्र का नाम सेकपात्र या सेचन [३-५४२] बताया है ये शब्द अपने 
भीतर सॉस्कृूतिक इतिह।स भी समेटे हुए है छप्पर छाने के लिए लगायी गई लकडी का नाम गोपानसी [४-७५], जिस 


२ अभिषानचिनामणि ३६११५ 


नेमिचन्द्र शारत्री सस्कृत कोपसाहिष्य को आचाये हेम फी अपूर्त उन ७६७ 


मे बाधकर मथानी घुमायी जाती है, उस खम्मे का नाम विष्यम्भ ४-८६], मिक्‍क्रा आदि रूप में परिणन सोना-चादी, 
ताबा आदि सब वातुओ का नाम रूप्यम्‌, मिश्रित सोना-चादी का नाम घनगोलक [४-११२-११३]|, कूजा के ऊपर 
रस्सी बाघने के लिए काष्ठ आदि की बनी हुई चरखी का नाम ततन्रिका [४-१५७|, घर के पास वात बगीचे का नाम 
निष्कुट, गाव या नगर के वाहरवाले बगीचे का नाम पौरक [४-१७८), क्रीडा के दिए बनाये गए बगीचे करा नाम आकीड 
यथा उच्चान [४-१७८], राजाओ के अन्त पुर के योग्य घिरे हुए बगीचे का नाम प्रमदवन [<-१७६|. धनिक्तो के बगीचे 
का नाम पुष्पवाटी या इक्षवाटी [४-१७६] एवं छोटे बगीचे का नाम क्षुद्राराम या प्रमीदिका [८-०१७६| जाया है 


प्रसाधनसामओी सूचक शब्दावलि-- अभिघानचिन्तामणि का जहाँ अनेक दृष्टियो से महत्त्व है, वहा प्राचीन भारत मे 
प्रयुक्त होने वाली विभिन्‍न प्रकार की प्रसावनसामग्री की हप्टि से भी इस कोश में शरीर को समस्दत करने फो परि- 
कर्म (३२६६), उबटन लगाने को उत्मादन (३॥२६६), कस्तूरी-कु कम का लेप लगाने को अगराग, चन्दन अगर, 
कस्तूरी और कु कुम के मिश्रण को चनु समम्‌, कपूर अजगर, कोल, कस्तूरी और चन्दनद्रव को मिश्रित कर बनाते गये 
लेपविशेष को यक्षकर्दम एवं शरीरसस्कारा् लगाये जानेवाले लेप का नाम वर्ति या गात्रानुलेपनी कहा गया हू मस्तक 
पर धारण की जाने वाली फूल की माला का नाम गाल्यम्‌, वालो के धीच में स्थापित फूल वी माया का नाप गर्भ 
चोटी मे लटकनेवाली फूलो की माला का नाम प्रभ्नप्तकम्‌, सामने लटकती हुई पुष्पमाला का नाम लगाम, छाती पर 
तिछी लटकती हुईं पुप्पमाला का नाम बैक्क्षम्‌, कण्ठ से छाती पर सीधे लटकती हुई फूलों की माला का नाम प्रानस्तम्‌, 


छिर पर लपेटी हुई माला का नाम आपीड, कान पर लटकती हुई माला का नाम अवतस एव स्तियो के जूडे मे लगी 
हुईं भाला का नाम बालपाश्या आया हे * 


इसी प्रकार, कान, कण्ठ, गर्दन, हाथ, पैर, कमर आदि विभिन्‍न अगो मे घारण किये जाने वाले आभूषणों के अनेफ नाम 
आये है" इन नामो से अवगत होता है कि शरीर को सजाने की प्रथा किस-किस रूप में प्रचलित थी प्रसावनसामग्री 
मे विभिन्‍न प्रकार के वस्त्राभूषणो साथ नाना प्रकार के सुगन्बित पदार्थ भी परिगणित ये रेशमी, सूती भौर ऊनी वस्चो के 
उपयोग करने के विभिन्‍न तरीके ज्ञात थे वस्त्र त्वकू-तीसी, सन आदि की छाल, फल-कपास क्रिमि-रेशम के कीडे आदि एव 
रोम--भेडो की ऊन या ऊटो की ऊन से तैयार किये जाते थे * गश्ग-हरिण के रोम से भी बन्त्र तैयार किये जाते थे 
इस प्रकार के वस्त्रो को राकवम्‌ कहा है ध्राडी के नीचे स्त्रिया साया--पेटीकोट भी पहनती थी, आचार्य हेम ने इस 
कोश से घनिक और उत्तमकुल की महिलाओ के द्वारा साडी के नीचे घारण किये जाने वाले पेटीकोट के चण्डातकम 
और चलनक ये दो नाम लिखे है * सामान्य परिवार की स्त्रिया जिस पेटीकोट को पहनती थी, उसका नाम चलनी कहा 
है * ब्लाउज भी अनेक प्रकार के उपयोग भे लाये जाते थे तथा इनके सीने के भी अनेक तरीके प्रचलित थे उनके चोल, 
कड्चुलिका, कूर्पासक, अगिका एवं कज्चुक” नाम वस्त्रो की विविधता के साथ सीने के प्रकारो पर भी प्रकाश डालते 
हैं पलगपोश का रिवाज भी समाज मे था, सूती पलगपोद, जो कि गदह के ऊपर बिछाया जाता था, निचोल कहलाता 
(३३४० ) था साधारणत बिछाने के काम भे आनेवाली चादर प्रच्छुदपट (३॥३४०) कही जाती थी निचुल (३३४०) 
उस पलगपोझ का नाम है जो घनिक और सम्पन्न व्यक्तियों के यहाँ उपयोग मे लाया जाता था यह रेशमी होता था 


इसके ऊपर कारीगरी भी की जाती थी, साधारण और मध्यमकोटि के व्यक्ति जिस चादर का उपयोग करते थे उसे 
उत्तरच्छुद (३३४० ) कहा है 


१ देखें--काण्ट 8 श्लोक ३१४०३२१ 

२ देखें -काण्ड ३ श्लोक ३२०-३२१ 

89 त्ववफलक्रिमिरोमन्य समवाच्चतुर्विधमू--३।३१२ 
४ अ्रमिधात चिन्तामणि ३|३१४ 

५ वही ३|३३८ 
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७६८  भुनि श्रीहजारीमल रपझ्ृति-अन्थ चतुर्थ अध्याय 


पाजामा, अगरखा या बुर्का का नाम आप्रपदीन (३।३४२) आया है इससे स्पष्ट है कि प्रसाधनसामग्री मे पजामा भी 
आ चुका था जालीदार कपडे भी काम मे लाये जाते थे, इन्हे शाणी और गोणी (३३४३) कहा है पैरों को मोजा या 
पैताबा पहनकर सजाया जाता था अत मौजा का नाम अनुपदीना (३५७६) आया है पुष्पो से भी शरीर का 
प्रसाधन किया जाता था, इस प्रसाधन के भी अनेक नाम आये है ग्रुलदस्ते भी उपयोग में लाये जाते थे हेम के गुच्छो के 
नामो मे आया हुआ गुलुओ्छ (४।१६२) शब्द गुलदस्ते का ही वाचक है 


साषाविज्ञानसम्बन्धी सामग्री--भांषाविज्ञान की दृष्टि से यह कोश बडा मूल्यवान्‌ है आचार्य हेम ने इसमे जिन शब्दो 
का सकलन किया है, उन पर प्राकृत, अपभ्रश एवं अन्य देशी भाषाओं के छाब्दों का पूणत॒प्रभाव लक्षित होता है 
उसके अनेक शब्द तो आधुनिक भारतीय भाषाओं मे दिखलायी पडते है कुछ ऐसे शब्द है, जो भाषाविज्ञान के समी- 
करण, विपमीकरण आादि सिद्धान्तो से प्रभावित है यहाँ उदाहरणार्थ कुछ शब्द उद्ध,त किये जाते है-- 


[१] पोलिका [३६२] -गुजराती मे पोणी, क्रजभापा मे पोनी, और भोजपुरी मे पिउनी तथा हिन्दी मे पिउनी 

[२] मोदको लड्डुकश्च [शेष ३।६४]--हिन्दी मे लड्डू, गुजरातो मे लाडु, और राजस्थानी मे लाडू 

[३] चोटी [३।३३६|--हिन्दी मे चोटी, गुजराती मे चोणी, राजस्थानी मे चोडी या चुणिका और भोजपुरी मे 
चुटिया 

[४] समौ कन्दुकगेन्दुकौ [३।३५३]--हिन्दी मे गेंद, ब्रजभाषा भे गिन्द या गिद, और भोजपुरी मे गिद या गंद 

[५] हेरिको गूढपुरुण [३।३६७]--ब्रजभाषा मे हेर या हेरना-देखना, गुजराती मे हेर 

[६] तरवारि [३।४४६]--ब्रजभाषा मे तरवार, राजस्थानी और पूर्वी वोलियो मे तलवार तथा गुजराती मे तरवार 

[७] जगलो निर्जल [४१६]---ब्रजभाषा, हिन्दी और सभी देशी वोलियो मे जगल 


[८] सुरुगा तु सन्धिला स्याद्‌ गूढमार्गों भुवोडत्तरे [४॥५१]--ब्नजभाषा, हिन्दी, ग्रुजराती और सभी पूर्वी बोलियो मे 
सुरग 


[९] निश्चेणी त्वघिरोहिणी [४७६]--ब्रजभाषा मे नसेनी, गुजराती मे नीसरणी, भोजपुरी में सीढी, मगही में 
निसेनी तथा पाली मे भी निसेनी रूप आया है 


[१०] चालनी तितउ [४।८४] ब्रजभाषा, राजस्थानी और गुजराती मे चालनी, हिन्दी मे चलनी या छननी 
[११] पेटा स्थान्मञ्जूषा [४८१]--राजस्थानी मे पेटी गुजराती मे पेटी या पेटो और ब्रजभाषा में पिटारी, पेटी 


[१२] परिवार परिग्रह [३३७६|--हिन्दी मे परिवार, पूर्वों वोलियो मे परिवार और राजस्थानी मे पडिवार या 
परिवाड 


व्युसततियूजक विशेषताएँ-..[१] मज्यते मयढूयते वधुरनेन सुझर , आत्मा इश्यतेश्नेनात्मदुश , आर्श्यते रूपससिमननादर्श 
धप्यन्त्येप्नेन सुवेषा इति दपण [३।३४८]--जिसके हारा शरीर को सुशोभित किया जाय अर्थात्‌ जिसमे अपनी प्रति- 
कृति का अवलोकन कर मण्डन-- प्रसाघन किया जाय उसे मुकुर, जिसमे अपना स्वरूप देखा जाय उसे आत्मदर्श, पूर्ण 
रूप से अच्छी तरह जिसमे अपना रूप देखा जाय उसे आदर्श और जिसमें अपनी प्रतिकृति देखकर अपने बेष को 
सुमज्जित किया जाय तथा आकर्षक बनाया जाय उसे दपंण कहते है दरपंण में अपनी वेप-भूषा देखकर गौरवजन्य 
आनन्दानुभूति होती है, यह दरपंण शब्द की व्युत्पत्ति से स्पष्ट है मुकुर, आत्मदर्श, आदर्श और दपंण ये चारो दर्पण के 
पर्यायवाची अब्द है, किन्तु व्युत्पत्ति की दृष्टि से इन शब्दों के अर्थ में मौलिक अन्तर है 


(२) चज्नति गच्छुति व्योमनीति नज्तत्र , न क्षुदृति प्रभामिति नक्षुत्रम्‌ तरतीति तारका, 
भाति भ, भा विद्यतेअस्येति था, इयतिं खमिति उडु , ग्रृद्मयते इति अह , धण्णोति अगल्मते 
कक्ष, ऋचणोति तम इति वा (२२१) हु 


तरन्त्यनया तारा; थोतते ज्योति » 
निशीति धिष्ण्यम्‌ अजंते गच्छुति 


नेमिचन्द्र शास्त्री  ससकृृत कोपसाहित्य को आचार्य हम की भ्रपूर्त देन. ०६६ 


नक्षत्र के नौ नामों का निरूपण करते हुए उनकी व्युत्पत्तियाँ देकर आर्थ सम्बन्धी सूक्ष्मताओं पर बहुत सुन्दर प्रतराश 
डाला गया है जो आकाश में गमन करे अथवा जिनकी प्रभा--काति का सवरण कभी न हो वह नक्षत्र है जो आफ़ान 
मे तैरता है, वह तारका नक्षत्र है. जिसके द्वारा आकाश का अतिक्रमण किया जाता है वह तारा है जिसमे प्रकाश 
विद्यमान है वह ज्योति, जिसमे क्राति हो अथवा जो चमकता या टिमटिमाता हो वह भ है आकाश में उचने के कारण 
उड्ु, ग्रहण होने के कारण ग्रह, रात्रि मे प्रकाशित होने के कारण घिप्ण्य और सीधा गसन करने के पारण जःक्ष 
अथवा अन्धकार का ध्वस करने से ऋक्ष कहा जाता है नक्षत के नामो की व्युत्पत्तियाँ अमरकोप की टीकानजों में भी 
आयी है, किंतु आचार्य हेम ने ऋक्ष, नक्षत्र और भ की व्युत्पत्ति में अपना एक नया दृष्टिफोण उपस्थित फ़िया है 


(३) वेवेष्टि व्थाप्नोति विश्व विष्णु ,हरति पाप हरि , हपीकाणासिन्द्रियाणामीशों वशिता हृषरीक्श , प्रशर्ता केशा 
सन्त्यस्थ केशव, इन्द्रमुपगतो5नुजत्वाद्‌ उपेन्ट, विष्वक्त्‌ सर्वव्यापिनी विपूची था सेनाउस्थ विप्यकृषेन , नरा 'आपो 
भूतानि वा तान्ययते नारायण , नरस्य अपत्य नारायण , अध. छृत्याइक्षाणोन्द्रियाणि जातो&धोक्षण श्रधोहज्ाणा जितेन्द्रि- 
याणा जायते प्रत्यच्षीभव्रति वा, अक्तज ज्ञानमधोस्येति वा, गा भुव विन्दति गोविन्द , मुज्चति पापिनों सुझन्द , माया 
ज्षक्म्या धवो भर्ता माधव मधोरपत्य वा: विश्व विभर्ति विश्वमर , जयति दत्यान्‌ जिन , त्यो विभिष्टा क्रमा 
साप्टिस्थितिप्रलमलक्षण। शक्‍्तयो5स्य जिचिक्रम , त्रिपु लोफेपु विक्रम पाठत्रिन्यासो5स्येति था, जहाति सुज्चति पादागुप्ठादः 
गगामिंति जहू , वनमाल्ा5स्व्यस्य वनमाल्ी, पुण्डरीके इव अक्षिणी अस्य पुण्डरीकाल (०१३०) 


आचाय॑ हेम ने विष्णु के ७५ नाम बतलाये है और स्वोपज्ञदत्ति मे सभी नामो की व्युत्पत्तिया अकित की गई है उपर्युक्त 
सन्दर्भ मे कुछ ही नामो की व्युत्पत्तिया दी जा रही है इन व्युत्पत्तियों के अनुभार जो समार को व्याप्त करता है, वह 
विष्णु है पाप को नष्ट करने के कारण हरि, इन्द्रियो का बिजयी होने के कारण हृपीकेग, प्रद्मस्त केशवाला होने से 
केशव, इन्द्र का अनुज होने से उपेन्द्र, विश्व-व्यापिनी सेना रखने के कारण विष्वकूसेन, जल में रहने से नारायण, नर का 
पुत्र होने से नारायण, इद्रियज्ञान को तिरस्कृत कर अतीद्रिय, ज्ञान का घारी होने से अधोक्षज, प्रृथ्वी की रक्षा करने के 
कारण गोविंद, पाप को छुडाने से मुकुन्द, लक्ष्मी का पति होने से माधव, विश्व-ससार का भरण करनेवाला होने से विश्व नर, 
दैत्यो को जीतने के कारण जिन, सृष्ठि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप तीनो शक्तियों से युक्त होने से त्रिविक्रम 
अथवा तीनो लोको मे पादन्‍्यास करने से त्रिविक्रम, पैर के अग्रुठे से गगा नदी को प्रवाहित करने के कारण जक्न, , 
वनभाला गले मे रहने से वनमाली और पुण्डरीक के समान नेत्र होने से पुण्डरीकाक्ष विष्णु को कहा जाता है विष्णु 
के नामो की इन व्युत्पत्तियो मे इतिहास और सस्कति की दृष्टि से अनेक नयी बातो का समावेश हुआ है 


(७) शिक्ष्यते वर्णविवेकोडनया शिक्षा कमेंणा सिरुरूप प्रयोग करुप्यतेज्वगम्यतेडनेन कल्प व्याक्रियन्तेडन्चाख्यासन्ते 


शब्दा अनेन ध्याफरणम्‌ छायतेथ्नेन प्रस्ताराद्‌ भूरितिच्छुन्द ज्योतिषा अहाणा गतिक्षानहेतुअन्थो ज्योति ज्योतिषस 
वर्णागसादिभिनिवेचन निरुक्ति निरुक्तस (२।३६४) 


षडग की व्युत्पत्तिया भ्रस्तुत करते हुए आचार्य हेम ने षडग का स्वरूप कितने स्पन्न और विस्तृत रूप से उपस्थित किया 
है, यह सहज मे जाना जा सकता है जिसके द्वारा वर्णविवेक--वर्णोच्चारण, वर्णो का स्थान, प्रयत्त आदि अवगत हो, उसे 
शिक्षा कहते हैं कर्मो का सिद्धस्वरूप जिनके द्वारा ज्ञात किया जाय थे कल्प हैं इससे स्पप्ठ है कि कल्पसूत्रो की आधार- 
दिला कर्मकाण्ड है तथा हिन्दूधर्म के समस्त कर्म, सस्कार, निखिल अनुष्ठान और समस्त ससस्‍्कत्ति एवं अशेष 
करियाकाड को समझने के लिए एकमात्र आवार ये कल्पग्रय ही है प्रकृति और प्रत्यय के विभाग हारा शब्दो की व्याख्या 
करने को व्याकरण कहते है घातु और प्रत्यय के सबलेषण एवं विद्लेषण द्वारा भाषा के बान्तरिक गठन के विचार 
को भी इस व्युत्पत्ति मे समेट लिया गया है छाब्दो की व्युत्पत्ति एव उनकी प्राणवन्त प्रकिया के रहस्य का उद्धाटन भी 
उष्त च्यूत्पत्ति मे शामिल है जिसके प्रस्तार से पृथ्वी को आच्छादित किया जा सके, उसे छन्द कहते है इस व्यत्पत्ति 
में पिगलाचार्य की समस्त भूमण्डल को व्याप्त करनेवाली कथा भी आ गई है. जिस भ्रथ से ग्रहो की गति ओर स्थिति 


८०० मुनि श्रीहजारीमज् स्मृति-पन्थ चतुर्थ अध्याय 


का ज्ञान भ्राप्त किया जाय, उसे ज्योतिष कहते है वर्णागम वर्णलोप वर्णविकार आदि के द्वारा जिसका निर्वंचन उपस्थित 
किया जाय उसे निरुक्ति कहते है 


* भत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य पश्चादीक्षण अन्‍्चीज्ञा सा प्रयोजनमस्यामान्वीज्तिकी पुरापि न नव॑ पुराणम्‌ (२॥१६३- 
१६६) टीकयति गमय्स्थर्थान्‌ टीका सुधमाणा विषमाणा च निरन्तर व्याख्या यस्था स तथा प-च्यन्ते व्यक्तीक्रियन्ते 
पदार्था अनया परब्चिका, एषोद्रादित्वाद्‌ जत्वे पब्जिका अर्थात्‌ विषमाण्येब पदानि भनक्ति पदभजिजका (२|१७०) 

निबध्यते विशेषो5स्मिन्‌ निबन्ध. (२।३७१ ) प्रहेन्लयति अभिप्राय सूचयति प्रद्देद्धाता (२|१७३) 


प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा अवगत कर लेने के पदचात्‌ तक आदि के 
अन्वीक्षा जिसका प्रयोजन है उसे आन्वीक्षिकी विद्या 
प्राचीन समय में भी नया न रहे, उसे पुराण कहते है 
व्याख्या को टीका कहते है विपमपदो को स्पष्ट करने 
निबद्ध किया जाय, उसे निबन्ध कहते है जिस पद्य का अर्थ 
करने से अविरुद्ध अर्थ निकले, उसे प्रहेलिका या पहेली कहते है 
६ वध्नाति स्नेह बन्दु (३०२४) विशक्षते रोगादिमिरिति विग्रहद (२।२२७) ऊध्व॑ मिलति घम्मिल्ल (३२३४) 
फेशाना वेपे रचनाया कूयते कवरी (२२३४) पत्नति यात्ति श्वेतत्व पाकात्‌ पत्षचित (३२३२) भाल्यते परिभाग्यते 
शभाशुभमत्र भालस्‌ (३२३७ ) 


हारा विपय को जानना अन्चीला है और यह 
। कहा जाता है पुराण सदा ही पुरातन रहते है, जिनका विपय 
किसी ग्रथ के सावारण या असाधारण प्रत्येक शब्द की निरन्तर 


कारण है, वही वन्यु है जो स्नेह उत्पन्न नही करता है, वह्‌ वन्धु नही 
किया जाता है, वह विग्रह अर्थात्‌ शरीर कहलाता है शरीर को रोग आदि नित्य जीरा करते रहते है 


७ घम्मिल्ल उस केशरचना का नाम है, जो जटाजूट की तरह ऊपर की ओर मिलती है अर्थात्‌ बालो को ऊपर 
की ओर एकत्र कर बाधना घम्मिल्ल है यह केशरचना अत्यन्त सावधानी पूर्वक की जाती है केशों को सजाकर वेणी के 


रूप मे वाधना कवरी है कवरी और घम्मिल्ल ये दोनो ही प्रकार केशरचना के है महिलाएं इन दोनो प्रकार की केश- 
रचनाएँ करती थी 


८ पककर श्वेत हुए वालो को पलित केश कहा गया है जिस प्रकार धान की फसल पककर समाप्त हो जाती है, 
उसी प्रकार समण के प्रभाव से केश भी इ्वेत हो जाते है 


€ भाल-मस्तक-ललाट उसमे कहते है, जिसके अध्ययन से शुभाशुभ को कहा जा सके हाथ, 
से शुभाशुभ के फलप्रतिपादन की प्रणाली प्राचीन काल से भारत मे प्रचलित है अत भाल-ललाट की व्यूत्पत्ति आचार्य 
ने यह की है--यो तो 'ललते5न्राजकारो लत्ाटस' अर्थात्‌ जहाँ अलकार सुशोभित हो, उसे ललाट कहते है 

१० जोष्ठ की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है--“उच्यते तीचणाहारेण ओप्ड ” अर्थात्‌-तीदण आहार से जो अवगत हो 
और उसकी अनुभूनि जिसे निरन्तर होती रहे, उसे ओष्ठ कहते है 

११ भाष्यते भाषा २१ १४---भाषण या कथन को भाषा कहते 
अच्छी तरह अध्ययन करने को स्वाघ्याय कहते है 

१२ अवति विध्नाद्‌ ओम अव्ययम्‌ २।१६४--विध्नो से रक्षा करने वाला 


१३ न श्रिय लानि--अश्लीलमू--न श्रीरस्यास्तीति वा २।१८०---जिसके 
अरलीन कहते है 


पैर और ललाट के अध्ययन 


हते है सुष्छु आ समन्‍्तातू अधीयते स्वाध्याय २।१ ६३--- 


ओम्‌' होता है यह ओम अव्यय है 
के आचरण से कल्याण उत्पन्त न हो, उसे 


नेमिचन्द्र शास्त्री ससकृृत फोपसाहित्य को आचार्य हेम की अपूर्व देन . र०५ 


१४ नियत द्वान्तीन्द्रियाणि अस्या निद्रा २२२७--जिसमे निश्चित रूप रो इन्द्रियों को श्रान्ति--विश्वाम मिले, वह 
निद्रा है 


१५ पण्डते जानाति इति पणिडत , पण्डा बुद्धि सजाता अस्येति ३४--जो हिताहित को जानता है अथवा जिसमे 
विवेक-वबुद्धि उत्पन्न हो जाती है, वह पण्डित है 


१६ छयति छिनत्ति मूर्खदुष्टवित्तानि इति छेक । विशेषेण म्खचित्त दहति इति १७ विदग्य ३॥७-- 


जो मूर्ख की मूख्ता को दूर करता है, वह छेक है और जो विश्येपरुप से मूर्खता को जलाता है, नप्त करता है, वह 
विदग्ध है 


१८ वाति गच्छुति नर वामा यद्वा जिपरीतलक्षणया श्ट गारिखेदनाह्या ३१६८--जों नर-पुरुष को प्राप्त हो अथवा 
विपरीत लक्षणा के द्वारा जो श्गार द्वारा खेद को प्राप्त करे अर्थात्‌ जो काम-सभोगादि मे प्रवीण हो, उसे वामा 
कहते है 

१६ विगतो घरों भर्ता अध्या विधया ३३१९६४--जिसके पति का स्वगंवास हो गया है अथवा जिसके सुक्ष-काम-भोग 
के दिन व्यतीत हो गये हो, वह विधवा हे 


२० दघते बलिप्ठता दधि ३॥७०--जो वल उत्पन्न करता है अथवा जिस के सेवन से बल प्राप्त होता है, वह 
दधि है 


२१ बेव्यते वेप्ठ्यते तृशपर्णादिमिरव्युटणल ४॥६०--तिनके और पत्तो से जिसे छाया जाय, वह उटज है 


२२ वेश्या$*चार्य पीठमद --वेश्या5:चार्यो वेश्याना नुत्तोभ्याय २।२४४--वेदया को नृत्त सिखलाने वाला पीठमर्द 


है नृत्त उस नाच को कहते है, जिसमे नतंक न गाता है और न बजाता है, केवल मुद्रा-भाव-भगिमाओ के द्वारा 
नृत्य प्रस्तुत करता है 


अनेक पर्यायवाची शब्दों के बनाने का विधान --आचार्य हेम ने भी धनञ्जय के समान शब्दयोग से अनेक पर्यायवाची 
शब्दो के बनाने का विधान किया है, किन्तु इस विधान मे उन्ही शब्दों को ग्रहण किया है, जो कविसम्प्रदाय द्वारा 
प्रचलित और प्रयुक्त हैं जैसे पतिवाचक शब्दो मे कान्‍्ता, प्रियतमा, बधघू, प्रणयिनी एवं निभा दाब्दों को या इनके 
समान अन्य छाब्दों को जोड देने से पत्नी के नाम और कलत्रवाचक छाब्दो मे वर, रमण, प्रणयी एव प्रिय छाब्दो को 
या इनके समान अन्य शब्दों को जोड देने से पतिवाचक शब्द बन जाते है गौरी के पर्यायवाची बनाने के लिए शिव 
शब्द मे उक्त शब्द जोडने पर छिवकान्ता, शिवप्रियतमा, शिववधू एवं शिवप्रणयिनी आदि दछाब्द बनते है निभा का 


समानार्थक परिग्रह भी है, किन्तु जिस प्रकार दित्रकान्ता शब्द ग्रहण किया जाता है, उम्र प्रकार शिवपरिग्रह नही 
यत कविसमस्प्रदाय भे यह शब्द ग्रहण नही किया गया है 


केलनवाची गौरी शब्द मे वर, रमण, प्रश्नति शब्द जोडने से गौरीवर, गौरी रमण, गौरीश आदि शिववाचक शब्द बनते 
है जिस प्रकार गौरीवर शब्द शिव का वाचक है, उसी प्रकार गगावर शब्द नही यद्यपि कान्तावाची गगा शब्द में वर 
शब्द जोड कर पतिवाची दाब्द बन सकता है, तो भी कविसम्प्रदाय में इस शब्द की प्रसिद्धि न होने से यह शिव के 
अर्थ मे ग्राह्म नही है आचाये हेम ने अपनी स्वोपज्ञद्धत्ति में इन समस्त विशेषताओं को बतलाया है अत स्पष्ठ है कि 
“कविरूद्यासेयोदाहरणावलि” सिद्धान्तवावय वहुत ही महत्त्वपूर्ण है इसके कई सुन्दर निष्कर्ष निकलते हैं कविसम्प्रदाय 
को परिगणित करने से अनेक दोषो से रक्षा हो गयी है अतएव शिव के पर्याय कपाली के समानार्थंक कपालपाल, 

कपालघन, कपालभुक्‌ कपालनेता एवं कपालपति जैसे अप्रयुक्‍त और अमान्य दब्दो के अहण से भी रक्षा हो जाती है हे 
यद्यपि व्याकरण द्वारा शब्दों की सिद्धि सर्वथा सभव है, 


पर कवियो की मान्यता के विपरीत होने से उक्त छाब्द 
कपाली के स्थान पर ग्रहण नही किया जा सकता है 5 


5०० मुनि श्रीहजारीमज्ष स्खृति-प्न्थ चतुर्थ अध्याय 


का ज्ञान प्राप्त किया जाय, उसे ज्यों 
किया जाय उसे निरुक्ति कहते है 


६ सत्यज्ञागमाभ्यामीक्षितस्प पश्चादीक्षण अन्‍्चरीज्ञा सा प्रयोजनमस्थामान्वीजिकी, पुरापि न नव पुराणम्‌ (२॥३६३६- 
१६६३) टीकयति गम्यत्यर्थान्‌ ठीका सुषमाणा विषमाणा च निरन्तर व्याख्या यस्या स तथा पःच्यन्ते ब्यफ्तीक्रियन्ते 
पदार्था अनया पर्चका, प्रषोदरादित्वाद्‌ जल्बे पब्जिका अर्थात्‌ विपमाण्येब पदानि भनक्ति पदभज्जिका (२|३७०) 
निबध्यते विशेषो5स्मिन्‌ निबन्ध, (२।१७१) अ्रहेज्लयति अभिप्राय सूचयति प्रद्देशका (२|१७ ३) 


प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा अवगत कर लेने के परचात्‌ तक॑ आदि के हारा 
अल्वीक्षा जिसका प्रयोजन है उसे आन्वीक्षिकी विद्या कहा जाता 
प्राचीन समय में भी नया न रहे, उसे पुराण कहते है किसी 


व्याख्या को टीका कहते है विपमपदो को स्पष्ट करने वाली व्यास्या का नाम पब्जिका है जिसमे विशेप विपय को 


निवद्ध किया जाय, उसे निबन्ध कहते है जिस पद्म का अर्थ पूर्वापर विरुद्ध प्रतीत होता हो, परन्तु विशेष अनुसन्धान 
करने से अविरुद्ध अर्थ निकले, उसे प्रहेलिका या पहेली कहते है 


तिप कहते है वर्णागम वर्णलोप वर्शंविकार आदि के द्वारा जिसका निर्वंचन उपम्बित 


विपय को जानना अन्चीभ्षा है और यह 
है पुराण सदा ही उरातन रहते है, जिनका विपय 
ग्रथ के सावारण या अमाधारण प्रत्येक दब्द की निरन्तर 


श्वेतत्व पाकात्‌ पलित (३।२३९) भाल्यते परिभाग्यते 
झुभाशुभमत्र भालम्‌ (३३२३० ) 


स्नेह के कारण जो बन्धन उत्पन्त करे उसे बन्धु कहते है वन्धु शब्द का व्यूत्पत्तिमुलक यही अर्थ है कि जो स्नेहवन्व का 
किया. आन है जो स्नेह उत्पन्न नही करता है, शा हा 3 ही कहा जा सकता रोग आदि के द्वारा जो विकृत 
किया जाता है, वह विग्रह अर्थात्‌ शरीर कहलाता है शरीर को रोग आदि नित्य जीरा करते रहते है 

७ घम्मिलल उस केशरचना का नाम है, 
की ओर एकत्र कर बाघना घम्मिल्ल है यह केशरचना वानी पूर्वक की जाती केशो को सजाकर वेणी के 
रूप मे वाघना कवरी है कवरी भौर घम्मिल्ल थे दोनो ही प्रकार केशरचना दे 

रचनाएँ करती थी 


८ पककर इवेत हुए वालो को पलित केश कहा गया है जिस प्रकार 


7र घान की फसल पककर समाप्त के 
उसी प्रकार समय के प्रभाव से केश भी श्वेत हो जाते है %05%4825 
£ भाल-मस्तक-ललाट उसे कहते है, जिसके अध्ययन से शुभाशुभ को कहा जा सके हाथ, पैर और ललाट के अध्ययन 
से शुभाशुभ के फलप्रतिपादन की प्रणाली प्राचीन काल से 


भाल-ललाट की व्युत्पत्ति आचार्य॑ 
ने यह की है--यो तो 'ललतेअन्नाल्कारो लज्ावस्‌ अर्थात्‌ जहाँ अलकार सुशोभित हो अत लाई कहे है 
१० जोष्ठ की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है--“उप्यते तीचणाहारेणश ओष्ड ” अर्थात्‌-तीकष्ण भादार हब 
और उसकी जनुभूति जिसे निरन्तर होती रहे, उसे ओष्ठ कहते है हे ट: सजा अवगत हो 


११ भाप्यते भाषा २११४--भाषण या कथन को भाषा कहते है सुष्छ भा समन्‍्वात्‌ अधीयते स्वाध्याय २१६३-... 
अच्छी तरह अध्ययन करने को स्वाध्याय कहते है 


१२ अवति पिष्नाद्‌ ओम अरब्ययम्‌ २।१६४---विध्नो से 


१३ न शक्षिय लानि--अश्लीक्ममू--न ओरस्थास्तीति वा ९।१८०--जिसके आचरण से कल्याण उत्पन्न न हो, उसे 
अश्लीन कहते है 


नेमिचन्द्र शास्त्री सम्कृत फोपसाहित्य को आचार्य हेस की 'अपूर्त देन : ८०१ 


१४ लियत द्वान्तीन्द्रियाणि अस्या निद्रा २२२७--जिसमे निश्चिचत सप से इन्द्रियो को श्रान्ति--विश्वाम मिले, वह 
निद्रा है 


१५४ पण्डत्ते जानाति इति परिडत , पणडा चुद्धि सजाता श्रस्येति ३।५--जों हिताहित को जानता है अथवा जिगमे 
विवेक-वुद्धि उत्तन्न हो जाती है, वह पण्डित है 


१६ छयति छिनत्ति सूख॑दुष्टवित्तानि इति छेक । विशेषेण म्खंचित्त दृदति इति १७ विदमव ३॥७-- 


जो मूर्ख की मू्खंता को दूर करता है, वह छेऊ है और जो विशेपरूप से मूर्सता को जलाता है, नप्ठ करता है, वह 
विदग्ध है 


१८ वाति गच्छुति नर वासा यद्दधा विपरीतलक्षणया <४ गारिसेदनाह्ा ३।१६८--जों नर-पुरुष को प्राप्त हो अथवा 


विपरीत लक्षणा के द्वारा जो श्वृगार द्वारा खेद को प्राप्त करे अर्थात्‌ जो काम-सभोगादि मे प्रवीण हो, उसे वामा 
कहते है 


१९ विगतो घवो भर्ता अष्या वरिधत्रा ३११९४--जिसके पत्ति का स्वर्गंवास हो गया है अथवा जिसके सुख-काम-भोग 
के दिन व्यत्तीत हो गये हो, वह विधवा हे 


२० दूधते बलिप्ठता दृधि ३७७०--जो वल उत्पन्न करता है अथवा जिस के सेवन से बल प्राप्त होता है, वह 
दि है 


२१ वेठ्यते वेष्ठ्यते तृशपर्णादिभिरव्युटल ४।६०--तिनके और पत्तो से जिसे छाया जाय, वह उटज है 


२२ वेश्या5अचाये पीठमदे --वेश्या5अचार्यो वेश्याना नुत्तोभ्याय २।२४४--वेद्या को नृत्त सिखलाने वाला पीठमददे 


है नृत्त उस नाच को कहते है, जिसमे नर्तंक न गाता है और न वजाता है, केवल मुद्रा-भाव-भगिमाओो के द्वारा 
नृत्य प्रस्तुत करता है 


अनेक पर्यायवादी शब्दो के बनाने का विधान ---आचार्य हेम ने भी धनञज्जय के समान शब्दयोग से अनेक पर्यायवाची 
शब्दों के बनाने का विधान किया है, किन्तु इस विवान मे उन्ही शब्दो को भ्रहण किया है, जो कविसम्प्रदाय द्वारा 
प्रचलित और प्रयुक्त है जैसे पतिवाचक शब्दों मे कान्ता, प्रियतमा, बधु, अ्रणयिनी एव निभा छाब्दों को या इनके 
समान अन्य छाब्दों को जोड देने से पत्नी के नाम और कलत्रवाचक शब्दों में वर, रमण, प्रणयी एव प्रिय शब्दों को 
या इनके समान अन्य शब्दों को जोड देने से पतिवाचक दाब्द बन जाते है गौरी के पर्यायवाची बनाने के लिए शिव 
शब्द भे उक्त दाब्द जोड़ने पर छिवकान्ता, शिवप्रियतमा, शिवबध एवं शिवप्रणयिनी आदि झब्द बनते है निभा का 


समानार्थंक परिप्रह भी है, किन्तु जिस प्रकार शित्रकान्ता शब्द ग्रहण क्रिया जाता है, उस प्रकार शिवपरिग्नह नही 
यत कविसस्प्रदाय से यह शब्द ग्रहण नही किया गया है 


कलत्रवाची गौरी छब्द मे वर, रमण, प्रम्ग॒ति शब्द जोडने से गौरीवर, गौरीरमण, गौरीद आदि द्विववाचक दाब्द बनते 
है जिस प्रकार गौरीवर शब्द शिव का वाचक है, उसी प्रकार गगावर शब्द नही यद्यपि कान्तावाची गगा शब्द में वर 
शब्द जोड कर पतिवाची दाब्द बन सकता है, तो भी कविसस्प्रदाय मे इस शब्द की प्रसिद्धि न होने से यह शिव के 
अर्थ मे ग्राह्म नही है आचार्य हेम ने अपनी स्वोपज्ञद्धत्ति मे इन समस्त विशेषताओं को बतलाया है अत स्पन्न है कि 
“कविरूद्यासेयोदाहरणावलि" सिद्धान्तवाक्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण है इसके कई सुन्दर निष्कर्ष निकलते हैं कविसम्प्रदाय 
को परिगणित करने से अनेक दोषों से रक्षा हो गयी है अतएवं शिव के पर्याय कपाली के समाना्थंक कपालपाल, 
कपालबन, कपालमभुक्‌ कपालनेता एवं कपालपति जैसे अप्रयुक्त और अमान्य दब्दो के ग्रहण से भी रक्षा हो जाती है 


यद्यपि व्याकरण द्वारा शब्दों की सिद्धि सर्वथा सभव है, पर कवियो की मान्यता के विपरीत होने से उच्च शब्दो को 
कपाली के स्थान पर ग्रहण नही किया जा सकता है 


८०२ मुनि श्रीहजारीमज्ञ स््ूृति-प्रन्थ चतुर्थ अध्याय 


जैन सस्कृति और अभिधानचिन्तामणि --अभिधानचिन्तामणि और धनञ्जनाममाला ऐसे कोप है जिनमे सस्क्ृति के तत्व 
वर्तमान है अभिघानचिन्तामणि मे उत्सर्पण और अवसरपंण काल के साथ तीर्थंकरों के वज्च, माता-पिता के नाम, 
शासनदेवता, उपासक के नाम एवं वर्ण बतलाये गये है कामदेव के पर्यायवाची, हादश चक्वतियों के पर्यायवाची, नौ 
नारायण गौर नौ प्रतिनारायणो के पर्यायवाची शब्द सकलित है श्रेणिक भ्रौर कुमारपाल के पर्यायवाची अब्द भी आये 
है चालुक्य, राजषि, परमाहंत, मतस्थ भोकता, धर्मात्मा मारिवारक व्यसनवारक झौर कुमारपाल ये आठ नाम कुमारपाल 
के है पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवो के भेद-प्रभेद एवं उनके पर्याय 
सकलित है द्वीन्द्रिय, भीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवो के भेदो और पर्याणों का सकलन जैनागमानुसार किया है 

रत्वप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पड्ुप्रभा वमप्रभा, तम श्रभा, और महातम प्रभा इन सात नरको मे होने वाली 


वेदना, एवं इन नरको के विलो का वर्णन जैन छिद्धान्तानुसार किया गया है घनोदधिवातवलय, घनवातवलय एवं 
तनुवातवलय का विवेचन भी इस कोष के नरककाण्ड मे विद्यमान है 


प्रथम देवाधिदेव काण्ड मे तीर्थंकरों के विभिन्‍न अतिशय, आचार्य, उपाध्याय और मुनि के नामो के विवेचन के 


अनन्तर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, भत्याहार, ध्यान, धारणा एवं समाधि का विवेचन किया है योग के उक्त 
अष्टागो की परिभाषाएँ जैनागमानुसार अकित की गयी हैं 


देवकाण्ड भे भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी देवो के भेद-अभेद और उनके पर्यायवाची शब्द दिये गये है 
भवनवासी देवो के अन्त मे जुड़े हुए कुमार शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है--..“कुमारवदेते कान्तदशोेना सुकुमारा 
रदुमधुरललितगतय *४ गारामिजातरूपविक्रिया कुमारवच्चोद्ध तवेषभाषाभरण॒प्रहरणावरणयानवाहना कुमारवच्चोल्वण- 
रागा क्रीडनपराश्चेत्यत कुमार इत्युच्यन्ते” अर्थात्‌--ये देव कुमार के समान देखने मे सुन्दर, म्दु, मधुर एवं ललित 
गतिवाले, श्वगार-सुन्दर रूप एवं विकार वाले और कुमार के समान ही उद्धत वेष, भाषा, भूषण, शस्त्र, आभरण, यान 
तथा वाहन वाले एवं क्रीडापरायण होते है अतएव ये ऊमार कहे जाते हैं देवो के निवास क 


। वर्णन करते हुए कहा है--- 
“भवनपतयो«्णीतिसहज्नाधिकयोजनलक्षपिंडाया _एनप्रभायामृदृष्यंमघन्च योजनसहस्रैकैकमपहाय. जन्मा5सादयति 
अ्यन्तरास्तस्या एवोपरि यत्परित्यक्त योजनसहत्न॒तस्याथ ऊष्वैऊ 


च योजनशतमेकैकमपहाय मध्येडष्टसु योजनशत्ेषु 
जन्म प्रतिलभन्ते ज्योतिष्कास्तु समतलाद्‌ भूभागात्‌ सप्त शतानि नवत्यधिकानि योजनानामारह्य दक्षोत्त रयोजनद्त- 
पिण्डे नभोदेशे लोकान्तात्‌ किचिन्न्यूने जन्म गृह्हन्त वैमानिका रज्जुमध्यर्द्धामधिरुह्माउइत सौधर्मादिषु कल्पेपु सर्वार्थसिद्ध- 
विमानपर्यवसानेपृत्पद्यन्ते” 


प्रथम भवनवासी देव एक लाख अस्सी हजार योजन परिमित रत्नप्रभा मे एक 
करते है व्यन्तरदेव उस रत्नप्रमा के ऊपर छोड़े गये एक हजार योजन के ऊपर 


अन्य स्थानों मे नही होती है अतएवं निकाय छ्ब्द का निवासार्थ या सहाथ मे 


आचार्य हेम ने जैन आचार-व्यवहार की शब्दावलि को अम्नुखता दी है अणुब्रत, महान्नत, दशधरमं, ध्यान एवं समिति 
गुप्ति आदि का भी विवेचन किया है इन्होने पानी छातने के छनने के दो नाम लिखे है--नक्तक और कर्पट स्वोपज्ञ- 
कृत्ति मे नहाते शिरसि नक्तक “कीचक” (उणा ३३ ) इत्यके निपात्यते नकत भव इति वा, द्वचद्रव्य येन पूयते तत्र 
स्ढोज्य तत्तुल्येषपि वस्त्रे प्रतीतो वर्तते कल्पते कर्पट पुक्लीवलिंग “दिव्यवि” (उणा १४२) इत्यट अतएव स्पष्ट 


है कि आचार्य हेम ने जैन सस्क्ृृति की धब्दावलि को बड़े सुन्दर और सुव्यवस्थित ढग से इस कोष मे अकित 
किया है 


नेमिचन्द्र शास्त्री * संस्कृत कोपसाहित्य को आचाय हेम की देन ८०३ 


उपसंहार --आचार्य हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि कोप द्वारा सम्कृत कोपसाहित्य को अपूव रत्न प्रदान किया है 
इस कोप का सस्कृति, साहित्य, भाषाविज्ञान एवं नवीन शब्दराशि की दृष्टि से अद्वितीय स्थान है संस्कृत के अन्य 
कोषो मे न तो इतने अधिक शब्द ही मिलते है और न सास्कृतिक शब्दावलि की इतनी स्पप्ठ व्यास्याएं ही की गयी 
हैं यह कोप अपार शब्दराशि का प्रयोग करने की दिशा की ओर सकेत करता है हेम ने अपनी अलौकिक प्रतिभा 
द्वारा इस कोश को इतना सम्पन्त और समृद्ध वनाया है, जिससे अकेले इस कोप को अपने पास रस लेने से शब्द- 
विषयक सागोपाँग जानकारी प्राप्त की जा सकती है अन्वेपक प्रतिभाओं को इस कोप में इतनी सामग्री उपलब्ध 
होगी, जिससे दो-तीन शोध-प्रवन्धो का निर्माण विभिन्‍न हृप्चियो से सहज में क्रियाजा सकता है वास्तव में आचार्य 
हेम की, सस्कृत कोपसाहित्य को यह अपूर्व देन है आचार्य का गहन तत्त्वस्पर्शी पाण्डित्य एवं बहुज्ञता इस कोंप के 
द्वारा सहज भें जानी जा सकती है घन्य है आचाय॑े हेम और धन्य है उनकी कोपचिपयक अपू्व विद्वत्ता | 
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अपज्रश भाषा और साहित्य दोनो का अत्यन्त महत्त्व है भाषा-विकास की दृष्मि मे अपश्नश्य मन्य वारतीय आार्य- 
भाषाओं की अतिम अवस्था का नाम है प्राकृत की अपेक्षा यह भाषा मधुर है राजशेसर ने सस्कृत-यन्‍्ध को कदोर कहा 
है और प्राकृत को सुकुमार, लेकिन विद्यापति देशवचन को सवजन-मिट्ठा' कहते है अपश्र था देशी भाषा के जधिक 
निकट है * महाकवि स्वयम्भू ने इसे ग्रामीण भाषा कहा है* साधारणत यह्‌ कहा जा सातता है कि मच्यभागतीय जाय॑- 
को आदिम भूमिका के मध्य का रूप अपक्रथ है मुरय 
सकेत किया है उसने लिसा है फ्रि उत्तर के प्वि सम्बृनप्रेमी 
अपश्न श मे अधिक रुचि रसते है, अवन्ति, दशपुर और 
पारयात्र के कवि भूतभाषा-प्रेमी होते है किन्तु मध्यदेश के कप्ि सभी भाषाओं में रुचि रसते ह यही नही, उसने इस 
वात पर भी बल दिया है कि सस्क्ृत, प्राकृत कवियो के वाद ही राजदरवार में अपञ्र श्ञ कवियों वो पण्चिम दिशा में 


स्थान दिया जाय* भाषागत साम्य के आधार पर पजावी, सिंधी और जूनी राजस्थानी के सम्बन्ध मे यह कथन ठीक 
माना जा सकता है 


प्राकृत मे जैन मौर बौद्ध साहित्य ही प्रमुख है अपभ्र श का अधिकाश साहित्य जैन साहित्य है 


5 है सन्देश-रासक तथा सिद्ध- 
साहित्य (वौद्ध चर्यापद, गीति और दोहा) को छोडकर लगभग समूचा वाइमय जैन शाहित्य है अपभ्र श साहित्य हिंदी 
साहित्य से न्यून नही है हिन्दीसाहित्य के आदि काल की अनेक रचनाये अपभ्रश की गिनाई जाती है केवल इतना 


ही नही, श्री चन्द्रवर शर्मा गुलेरी इसे 'पुरानी हिन्दी” नाम देते है गुजराती इसे 'जूनी गुजराती” और राजस्थानी 'पुरानी 
राजस्थानी' कहकर पुकारते है इससे भी अपञ्न द्ञ की सामान्य आधार-भूमिका का पता लगता है हिंदी के भक्ति और 
रीति काल के साहित्य से भ्रपश्न द्ञ साहित्य अधिक विस्तृत है साहित्यिक एष्टि से भी इसका विशेष स्थान है हिंदी साहित्य 
की अनेक प्रद्त्तिया अपश्र श-युग की देन है छदो की विविधता, रचना-शैलोी, परम्परागत कान्यात्मक वर्णन, साहित्यिक 
रूढियो का निर्वाह, लौकिक और शास्त्रीय शैलियो का समन्वः / वस्तु विधान, प्रकृति-चित्रण, रसात्मऊत्ता, भक्ति और 
ख्गार का पुद आदि भ्रद्धत्तिया अपन्न श-साहित्य से ही परम्परागत रूप मे हिंदी साहित्य को प्राप्त हुई है * उपलब्ध 


अपञ्रश जैन साहित्य मे प्रबन्धकाव्यो की सल्या अधिक नही है फिर भी हिंदी प्रबधकाब्यो से अपभ्र श प्रवन्धकाव्य 





१ स्वयम्भू--पठमचरिउठ प्रथम माग, १, २ 

२ ख्यम्भू--पठमचरिउ प्रथम भाग, १, ३ 
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अपभ्रश भाषा और साहित्य दोनो का अत्यन्त महत्त्व है भाषा-विकास की हृष्ठमि से अपक्रण् मध्य भारतीय आार्य- 
भाषाओ की अतिम अवस्था का नाम है प्राकृत की अपेक्षा यह भाषा मधुर है राजशेखर ने सम्त-वन्ध को कठोर कहा 
है और प्राकृत को सुकुमार, लेकिन विद्यापति देशवचन को 'सवजन-मिट्॒ठा' कहते है अपभ्र श देशी भाषा के अधिक 
निकट है महाकवि स्वयम्भू ने इसे ग्रामीण भाषा कहा है" साधारणत यह कहा जा सकता है कि मध्यभारतीय आर्य- 
आषाओ की मध्य भूमिका तथा नव्य भारतीय आयेमापाओ की आदिम भूमिका के मध्य का रुप अपभ्रद है मुरय 
रूप से यह पश्चिमी भाषा है राजहेखर ने भी इसका सकेत किया है उसने लिखा है कि उत्तर के कवि सरक्षनप्रेमी 
है मरुभूमि (मारवाड) राजपूताना और--पजाब के कवि अपअ्रश् मे अधिक रुचि रखते है, अवन्ति, दगपुर और 
चारयात्र के कवि भूतभाषा-प्रेमी होते है किन्तु मध्यदेश के कत्रि सभी भाषाओं में रुचि रसते है यही नही, उप्तने इस 
बात पर भी बल दिया है कि सस्कृत, प्राकतत कवियो के बाद ही राजदरबार में अपभ्र श कवियों को पश्चिम दिशा में 


स्थान दिया जाया भाषागत साम्य के आवार पर पजावी, सिंधी और जूनी राजस्थानी के सम्बन्ध में यह कथन ठीक 
माना जा सकता है 


प्राकृत मे जेन और बौद्ध साहित्य ही प्रमुख है अपशभ्र श का अधिकाश साहित्य जैन साहित्य है सन्देश-रामक तथा सिद्ध 
साहित्य (वौद्ध चर्यापद, गीति और दोहा) को छोडकर लगभग समूचा वाइमय जैन शाहित्य है अपम्र श साहित्य हिंदी 
साहित्य से न्यून नही है हिन्दीसाहित्य के आदि काल की अनेक रचनाये अपभ्रश् की गिनाई जाती है केवल इतना 
ही नही, श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी इसे "पुरानी हिन्दी' नाम देते है गुजराती इसे 'जूनी गुजराती” और राजस्थानी “पुरानी 
राजस्थानी कहकर पुकारते है इससे भी अपन्न श की सामान्य आधार-भूमिका का पता लगता है हिंदी के भक्ति और 
रीति काल के साहित्य से अ्रपञ्न श॒ साहित्य अधिक विस्तृत है साहित्यिक दृष्ठि से भी इसका विशेष स्थान है हिंदी साहित्य 
की अनेक प्रद्धत्तिया अपभ्र श-्युग की देन हैं छदो की विविधता, रचना-शैली, परम्परागत काव्यात्मक वर्णन, साहित्यिक 
रूढियो का निर्वाह, लौकिक और शास्त्रीय शैलियो का समन्वय, वस्तु विधान, प्रकति-चित्रण, रसात्मकता, भक्ति और 
झगार का पुट आदि भ्रद्धत्तिया अपश्र श-साहित्य से ही परम्परागत रूप मे हिंदी साहित्य को प्राप्त हुई है * उपलब्ध 
अपल्रद्ग जैन साहित्य मे प्रबन्धकाव्यों की सल्या अधिक नही है फिर भी हिंदी प्रवधकाव्यों से अपभ्र श प्रवन्धकाव्य 

१ स्वयम्भू--पठमचरिउ अथम भाग, १, २ 

२ स्वयम्भू--पउमचरिठ प्रथम भाग, १, ३ 

9 देखिए, काव्यमोमासा दशम अध्याय 

४ देखिये 'मेरा लेस स देशरामक और हिन्दी काव्यधारा? सप्तत्तिस्धु अप्रैल ६० का अक 
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साहित्यिक रचना-विधान मे उत्क्ृध्न और परिमाण मे अधिक है अपश्र श्ञ के प्रकाशित जैन प्रवन्धकाव्य उस प्रगार है-- 
पउमचरिउ, रिट्ठशेमिचरिउ, महापुराण, णायक्रुमारचरिउ, जसहर चरिउ,भविसयत्त कहा, करकडडुचरिउ, ऐोमिणाहचरिउ, 
पउठमसिरीचरिउ, सनत्कुमार-चरित और सुदसणचरिउ आदि कुछ अग्रकाशित प्रवन्धकाव्यों के नाम ये है--हरिवण- 
युराणु, पाइुपुराणु, पद्मपुराणु, सुकोशल चरिउ, भेघेश्वरचरिठ आदि इनमे से पुराणफाव्य और चरितफाव्य नुद्र घामिक 
काव्य ग्रथ है और णायकुमार-चरिउ, करकडुचरिउ, और पउठमसिरीचरिउ मुरयत रोमाटिक काव्य है उनके अतिरिक्त 
मुक्तक काव्यो मे रास, चर्चरी, कुलक, फागु, दोहा और गीति रचनाये है उपलब्ध अपउ्र ण साहित्य में गयय और हृदय- 
काव्य नही के बराबर है लोकगीत अवश्य उस समय प्रचलित थे, जिनका आधार लोकप्रसिद्ध कथा होती थी महाराष्ट्र 
में इसका प्रचलत अधिक व्यापक था खडकाव्य के नाम पर केवल 'सदेशरासक' प्राप्त हो सका है परन्तु अभी अपश्र ण 
का विपुल साहित्य प्रकाशन की प्रतीक्षा मे है महाकवि स्वयम्भू तथा पुष्पदन्त के उल्नेसों से यही पता चनना है कि 
अपभ्र दा साहित्य सातवी सदी से प्राचीन है लगभग एक हजार वर्षो तक यह साहित्य भारत-भूमि पर पल्लतित-पुष्पित 
होता रहा भाषा ही नही, साहित्य में भी यह प्राकृत साहित्य से मेल खाता है अभी त्तक समूचे प्राकृत साहित्य का 
आलोडन नही हो सका इसका कारण सस्कृत को अधिक वढावा देना है कितु सस्कृत मे प्रभाव रूप से कई वातें प्राकृत 
और अपभ्रश की मिलती है सस्कृत के कई छन्द प्राकृतछद है और अत्यानुप्रास की प्रद्धत्ति अपन्न ण साहित्य की देन है 
वस्नु-विवरण पद्धति भी दोनो मे समान है हिंदी मे वारहमासा की प्रद्धत्ति, छद-विवान, अत्त्यानुप्रास, मलकार-योजना, 
प्रबन्ध-शिल्प, पद्धति-चित्रण आदि विधायें अपभ्र श की देन है, न कि सस्कृत की 
ओ० ह्टर ने जैन कथासाहित्य के निम्त लिखित रूप निर्धारित किये है 

घामिक आलोचना में कहानिया 
धाभिक आख्यान 
चरित-काव्य 
पौराणिक कहानिया [राम, कृष्ण आदि] 


प्रबध कहानिया [साधु, साध्वियो का जीवन-चरित] 
कथा-काव्य 


बी 24. ढ८॑ न्ी 20 +० 


वस्तुत चरित-काव्य और कथा-कान्य मे मौलिक भेद नही है चरित-काव्य और पौराणिक काव्य मे अवद्य थोडा भेद है 
अपज्नश चरितकाव्यो के अन्तर्गत पठमचरिउ, णायकरुमा रचरिउ, पठमसिरीचरिउ, जमहरचरिठ करकड्डचरिउ, रिट्ठणेमि 
चरिउ और भविसयत्तकहा आदि की गणना की जाती है चरितकाव्यो की परम्परा अत्यधिक प्राचीन ज्ञात होती है आगे 
चलकर इसी परम्परा मे रामचरितमानस, रामचद्विका, पदुमावत प्रबन्धकाव्य रचे गये सस्कृत भे अवश्य पुराण-काव्यो 
की सर्वाधिक प्राचीनता का पता लगता है सम्भव है कि चरित काव्य की धारा के मूल रूपो का विकास पुराणों से 
हुआ हो पुराणकाव्यो में अलोकिक्रता और विस्तार के साथ ही अवान्तर आख्यानो का बाहुल्‍य प्राप्त होता है इसके 
विपरीत चरित काव्यो मे लौकिकता, मुख्य कथाप्रेरक घटनायें और वस्तुसयोजना सक्षिप्त होती है पुराण काव्यो की 
भाति इनमें पौराणिक रूढियो और घामिक तत्त्वो का उल्लेख भी कम होता है रोमाटिक चरितकाव्यो मे तो यह तत्त्व 


बहुत ही कम पाया जाता है किप्ती-किसी काव्य की कथावस्तु ऐतिहासिक व्यक्ति से भी सम्बन्ध रखती है 'जायसी का 
पदुमावत' इसी प्रकार का काव्य माना जा सकता है 


पैठमचरिउ--अपश्र दा के आद्य महाकवि स्वयम्भू का यह प्रसिद्ध काव्य है जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह एक चरित- 
काव्य है इसमें पाच काण्ड और ९० सचिया है प्रत्येक सचि में १२ से लेकर १४ तक कडवक है इस रचना 

समय आठवी सदी का मध्य भाग माना जाता है इसकी भाषा भधघुर, प्रवाहपुर्ण और ललित है भाषा पर कवि का 
जैसा अधिकार है, अन्यत्र चिरल है इस ग्रथ में रामायण की कथा वणित है प्राकृत में इनके पूर्व विमलसूरि 'पउः ड 
काव्य लिख चुके थे सस्कृत में जिनसेन आचाये से भी 'आदिपुराण' की रचना कुछ समय पूवव॑ ही की थी ले कर 


४०६ मुनि श्रीदजारीमल स्मृत्ति-प्रन्य « चतुर्थ ग्रध्याय 


आधार मानकर यह चरितकाव्य रचा गया इसके वर्णन, सवाद, दौत्यकरम, प्रेम'द्रेक, युद्रउर्णन, श्रुति चित्रण, रख- 
सयोजना, अलकार योजना आदि मे उत्कृष्ट काव्य के तत्त्व विद्यमान है चौदहप्री संधि में चित्रित जवक्रीटा और यसन्‍्ल 
वर्णंन काव्य की अनूठी सम्पत्ति है सच के अत में लिसा भी है--जल-क्रीटा मे स्वयम्भू को, गोग्रह-कथा मे चतुर्मस को 
और मत्स्य-वेधन मे "“भद्र” को आज भी कवि लोग नही पा सकते भमहाक्रति स्वय# भू के पुत्र भिशुबन हो यह कथन 
गक्षरश सत्य प्रतीत होता है समूचा वर्णन पढ कर चित्त सिल जाता है कहा जाता है कि 'पठमचरिद! ही नत्बे 
सधियो में से अतिम आठ त्रिभुवन की रचना की है परन्तु पुलिन्दभट्ट की भाति उनकी रचना से काब्य-प्रथ में कौई 
भेद नही लक्षित होता 


रिट्रणेमिचरिउ---यह भी स्वयम्भू की रचना है इसमे ११२ सर्वियाँ है दस ग्रथ या प्रमाण १६००० इतोक कहा जाता 
है इसमे बाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि या नेमिनाथ का चरित तथा जैन-परम्परानुसार ऊत्ण और पाग्ठवा डी कथा 
वणित है. प्रसिद्ध है कि इस काव्य की निन्‍यानवे सचि के वाद था अड्ष स्वश्रम्तू के पुत्र त्रिभुवन की रचना है. देसी 
विषय को लेकर गोविन्द, भद्र और चतुर्मूस के अपश्रश महाकाव्य प्रणयन का उल्लेस मिलता है उन सभी रचनाओं 
का सबध हरिविशपुराण से है जैन शास्त्रो मे प्मपुराण और 'हरिवद्ययुराण' अत्यन्त रुपातव्ृत्त 2, जिनमे क्मण 
रामायण और महाभारत की मिलती-जुलती कथा प्राप्त होती है हरिवशपुराण का विपय लेकर जिसी जाने वाजी 
रचनाओ मे यश्ञ कीति का ३४ सधियों का पौराणिक काव्य पाण्दुपुराण का उल्तेस मिलना है उसका रचना-पाल 
१५२३ ई० कहा गया है * हरिवशपुराण के आधार पर रची गई रचनाये अधिक है धवन कवि का 'हरिवगपुराण' 
११२ सन्वियों का काव्य है, जिसका रचना-काल ग्यारहवी सदी के पूर्व माना जाता है रउघू (मिहमेन) का 
'शेमिणाह चरिउ” १६ वी शताब्दी के लगभग की रचना है इसी प्रकार श्रुतकीति का 'हरिवण पुराण” १५५१ ई० का 
कहा गया है लक्ष्मणदेव का 'ऐेमिणाह चरिउठ' (सवत्‌ १५१० से पूर्व) चार सबियो का है हरिभद्र के शोमिणाह 
चरिठ' का भी उल्लेख प्राप्त होता है इसी प्रकार अमरकीतिगणि के 'रोमिणाह चरिउ' का पता लगा है यश कीति के 
हरिवशपुराण का पता लगता है जो १४ वी सदी की रचना है इस परपरा में जभी अन्य रचनाओं का पता लगाना 


शेष है क्योकि भारतीय परम्परा मे रामायण और महाभारत की कथारयें अत्यन्त लोकप्रिय तथा विविव रूपों में 
वर्णित है 


'पद्मपुराण' को आधार बनाकर लिखी जाने वाली रचनाओ मे केवल र्‌इघु के 


णायकुसारचरिउ---अपम्र श के दूसरे महाकवि पुष्पदन्त है उनका णायकुमारचरिउ एक रोमाटिक कथाकाव्य है इसमे 
नागकुमार के जीवनचरित्र का वर्णन है इसमे वर्णित घटनायें अतिरजित और प्रेमोद्रेकपूर्ण हे कथा का प्रारम्भ स्वामा- 
विक विधि से हुआ है भाषा सरल तथा प्रवाहपूर्ण है पढते ही रस-धारा बहने लगती है रोमाटिक कथाकाव्य का यह 
उत्क्ृष्ठ निदर्शन है इसकी रचना सवत्‌ १०२५ के लगभग कही जाती है 

जसदहरचरिउ---यह रचना भी पुष्पदन्त की है इसे घाभिक कथाकाव्य कहा जा सकता है वस्तु-सयोजना मे कसावट है 
कथानक का विकास नाटकीय ढंग से होता है- समूचा कथानक धामिक, दाशंनिक उद्देश्यो से भरपूर है आध्यात्मिक 
सकेत मिलने पर भी--रोमाटिक प्रद्धत्ति जागरूक है शैली उत्तम पुरुप मे होने के कारण रचना मे आत्मीय भाव अधिक 


है प्राय प्रवधकाव्य की सभी साहित्यिक रूढियाँ इस कयाकाव्य में इश्तिगोचर होती है कवि ने अपनी रचना को 
धर्मकथानिवन्ध कहा है कुल मिलाकर यह कथाकाव्य सुन्दर है 


मद्दाहुराण --महाकवि पुष्पदन्त की यह तीसरी तथा सर्वोत्करन् रचना है इस बृहत्काय ग्रथ मे ६३ महापुरुषो के जीवन- 
चरित्र का वर्णन है इसका रचनाकाल स० १०१६--१०२२ है इस महापुराण मे १०२ सन्धियाँ है इसका प्रमाण 


पद्मपुराण' का उल्लेख मिलता है 





१ देखिए-भारत॑/! पत्रिका भवद्ूवर २७, १६५७ में डा० दर्विल्लम भायाणो का लेख “सयम्भूदेव' , पू० ६० 


? नागरष्नचारिणी पत्रिका वर्ष ५०, भ्रक ३४, स० २०००, टा० द्वीतलाल जैन का लेख 'अपन्रश भाषा और साहित्यर पृ० ११६ 


किक द्वे बह शी 
प्रो० देवेन्द्रक्मार जन अपभ्र श जन-साहित्य * छ०७ 


६३००० इलोक कहा जाता है इसकी कुछ सन्वियों मे २९ कडवक है जैन शास्त्रों में त्रेसठ शलाकापुरुषो करा जीबन- 
चरित्र लिखने की एक परम्परा ही है शीलाचार्य का महापुश्पचरित प्राहृत भाषा में निवद्ध है उस महापुराण का 
आधार आचार्य जिनसेन (स० ७८३ के लगभग) कृत आदिपुराण है इसी परम्परा में आचाय हेमचन्द्र विरचित 
त्रिषष्ठिशलाकापुरुप-चरित्र प्राप्त होता है 


साहित्यिक दृष्टि से महापुराण का अत्यन्त महत्त्व है इसमे स्थान-स्थान पर कवित्वपूर्ण वणन, मधुर सवाद और गीतो 
की युकोमल लडिया व्याप्त दिखाई देती हैं महाकवि ने इन गीतो को 'बवलगीत” की सज्ञा दी है अपश्र श साहित्य मे 
इस कोटि का अन्य कोई ग्रथ नही है भाषा पूर्ण साहित्यिक है स्वयम्भू की भाषा से पुप्पदन्त की भाषा अधिक परि- 
माजित, सुष्ठु और प्रौढ है भाषा-साहित्य की दृष्टि से भी यह अधिक मूल्यवान्‌ है इसके वर्णन इतने सुन्दर है कि 
पढते ही मुग्ध हो आते है उपमाओ की तो कवि ऐसी भडी लगा देता है कि एक से एक अधिक युन्दर और सटीक 
प्रतीत होती है, भापा की स्वाभाविकता और--निसर्ग सिद्ध वर्णन अनुपमेय है कही-कही उच्च कोटि के साहित्यिक 
गीत भी दृष्टिगत होते है वर्णन अत्यन्त सुन्दर, सजीव और सटीक है 

भविसयत्तफद्दा--प्रसिद्ध कवि धनपाल की यह एक मात्र रचना है इसका समय दसवी शताब्दी कहा जाता है इसके 


दूसरे नाम भविसयतकहा या सुयपचमीकहा (श्रुतपचमीकथा ) हैं इसमे कातिक शुक्ला पचमी (ज्ञानपचमी) के फल- 
वर्णन स्वरूप भविष्यदत्त की कया का वर्णन है 


आधुनिक युग मे सस्कृत प्राकृत व्याकरण के अध्ययन, मनन तथा अनुसवान के समय डा० पिज्लेल को (१८८६ के 
लगभग) पता लगा कि अपभ्र द्व भाषा का भी कोई व्याकरण है उन्होने अपम्रश् के व्याकरण का अध्ययन कर "सिद्ध 
हैमशब्दानुशासन' का भी सम्पादन किया परन्तु साहित्य का पता लगाने पर भी जब उन्हे कुछ प्राप्त नही हुआ तव 
अप के सम्बन्ध से उनकी यह मान्यता वन गई कि इस भाषा का सम्यन्व लोक-जीवन से नही रहा, यह रूढ 
साहित्यिक भाषा मात्र थी परन्तु १९१४ ई० मार्च मे जमंन विद्वान्‌ प्रो० हरमन जेकोबी (]३८०४ ०६ ऊछ्ाा 
ए८:णश्ाए) दे भारत-यात्रा की और अ्रमणफाल मे अहमदाबाद मे किसी वैद्य के पास उक्त रचना प्राप्त कर 
हर्प से पुलकित हो उठे स्वदेश लौटकर उन्होने बडे मनोयोग पूर्वक उसका सपादन किया और अपभ्र श भाषा की महत्ता 
प्रदशित की इसका महत्त्व है कि यह अपम्नश्ञ का प्रथम प्रकाशित इृहत्काय ग्रथ है इसमे वाईस सन्विया है डॉ० 
जेकोबी ने हरिभद्र के लेमिनाथचरित से भविसयतकहा की भाषा की तुलना की है धनपाल की भाषा मे देशीपन और 
लचक है कवि ने इस कथा को “बिहि खर्डाह वावीर्साह सन्विहि! (४० १४८) कहकर दो भागो मे विभक्त कही है 
परन्तु डा० हमंन जेकोबी इसे तीन भागो मे मानते है, जो उचित ही है 
अपन्र श कथा-काव्यो मे भविसयत्तकहा का विछिष्ट स्थान है इसमे वरणित भविष्यदत्त की कहानी करुण और यथार्थे 
है घटनाओ और पात्रो का चित्रण सहृदयता के साथ किया गया है घटनाओ मे कार्य-कारण की सयोजना पूरी तरह 
से मिलती है अवान्तर कथा मे भी सतुलन है अवान्तर कथा मुख्यकथा को गतिशील बनाने मे सहायक है इसके साथ 
ही घटनायें स्वाभाविक और प्रेमानुभूति से अतिरजित है स्थान-स्थान पर उनका सूक्ष्म विदलेषण प्राप्त होता है 
समूचे रूप मे कथा स्वाभाविक और सवेदनीय है अनुभूतियों की गहनता पूरी रचना मे व्याप्त है वह माभिक भी है 
इसीलिए रसात्मकता से ओतप्रोत और स्प्ृहणीय है 
पठभसिरीचरिड --दिव्यदृष्टि कवि धाहिल की यह चार सधियो की अकेली रचना उपलब्ध है इस चरितकाव्य को 
रचनाकाल ११ थी सदी का मध्यभाग कट्दा जा सकता है इसमे पद्मश्री का जीवन-चरित वर्णित है इसकी कथावस्तु 
# आधार पारिवारिक घटनाएँ हैं दो अलौकिक घटनाओ ,और जवान्तर कथाओ से इसकी वस्तु-योजना बनी है 
फिर भी कंथावस्तु स्वाभाविक है इस पर सामाजिक स्थिति की पूरी छाप है जीवन की व्यावहारिकता मानो इस 
काव्य मे सजीव हो उठी है रचना का उद्देश्य कथा के माध्यम से घ॒र्मं की ओर प्रेरित करना है 


फेरकहुचरिड --मुनि कनकामर की यह असिद्ध रचना है मुख्य रूप से यह रोमाटिक चरितकाव्य है इसमे दस 


मुनि श्रीकन्हैयालालजी 'कमल? न्यायतीर्थ 
४ पर्यल्चमन 2 । 
ऊरण्स-रू हत्य छः एथड ल उन 





आगमसाहित्य का महत्त्व 


आगमसाहित्य भारतीय साहित्य का प्राण तो है ही, आध्यात्मिक जीवन की जन्मभूमि एवं आये सस्कृति का मूल्यवान्‌ 
कोश भी है 


विष्व के समस्त पथ, मत या सम्प्रदायों के अपने-अपने आगम है इनमे जैनागम साहित्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है जमनी के 
डा० हमेंन जेकोबी, ड[० शुत्रिग' आदि अनेक प्रसिद्ध विदेशी विद्वानों ने जैनागमो का अध्ययन करके विश्व को यह बता 
दिया कि अहिंसा, अनेकान्त, अपरियग्रह एवं सर्वधर्मसमन्वय के चितन-मनन से परिपूर्ण एव आध्यात्मिक जीवन से आलो- 
कित आगम यदि विदृव मे है तो केवल जैनागम है 


आगसशब्द की ब्याड्या---आ-उपसर्ग और गम्‌ धातु से आगम शब्द की रचना हुई है आ-उपसर्ग का अर्थ 'समन्‍्तात्‌' अर्थात्‌ 
पूर्ण है, गम-घातु का अर्थ गति --प्राष्ति है 


आगम शरुद्‌ की व्युत्पत्ति--जिससे वस्तुतत्त्व [पदार्थरहस्य] का पूर्ण ज्ञान हो वह आगम है" जिससे पदार्थों का यथार्य 
ज्ञान हो वह आगम है * जिससे पदार्थों का मर्यादित ज्ञान हो वह्‌ आगम है * आप्तवचन से उत्पन्न अर्थ [पदार्थ] ज्ञान 
आगम कहा जाता है उपचार से आप्त वचन भी आगम माना जाता है 


श्रग झागम वीतरागवाणी है 
जैनागमो [अगो] मे वीतराग भगवान्‌ की वाणी है वीतरागता का अर्थ है रागरहित आत्मदश्ा जहा द्वेप वहा राग है 
जहा राग नही वहा द्वेप भी नही क्योकि राग और द्वेष अविनाभावी है किंतु इनकी व्याप्ति अग्नि और घूम की तरह 
की व्याप्ति है अत जहा राग है वहा द्वेप होता ही है जहा राग हो वहा द्वेष कभी नही भी होता है, इसलिए सर्वेत्न 
'वीतराग' शब्द का ही प्रयोग हुआ है वीनहेप शब्द का नही 
सराग दया रागद्वेष से युक्त आत्मदशा है, मायापूर्वक छघा भाषण इस दण्षा मे ही होता है, इसलिए सरागदशा का कथन 
सर्वेथा प्रामाणिषक नही होता जैनागमो की प्रामाणिकता का मूलाधार यही है यद्यपि अग आगमो का अधिकाश भाग 
नष्ट हो गया है और जो है उसमे कत्तिपयय अछ पूर्ति रूप है, परिवर्धित है, फिर भी उसमे वीत्तरागवाणी सुरक्षित है जो 
पूत्ति रूप है, परिवाधित है वह भी वीतराग वाणी से विपरीत नही है 


आ-समनाद गम्यते वस्तुतत्लमनेनेत्यागम 
आगम्यन्ते भर्यादयाज्वउुद्ध यन्तेडथा अनेनेत्यागम 


आ-अभिविधिना सकलश्रुतविष्यव्याप्तिस्पेण, मर्यादया वा यथावस्थितप्ररूपणारूपया गम्यन्ते' 
गा सकलशु: + "ते--परिच्छिद्न्ते पर्थो 
आप्तवचनादाविभू तमथंसवेदनमागम उपचारादाप्त वयन च ४3006 
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८०८. सुनि श्रीहजारीमल स्म्ति-ग्रन्थ॒ चतुर्थ अध्याय 


सर्वियों मे राजा करकडु की कथा है यह जैन साहित्य की प्रसिद्ध कथा कही जाती है इसमे धर्म और प्रेम साथ ही 
दष्टिगोचर हांता है युद्ध का वर्णन भी है, पर वह नाम मात्र का है वर्णन की अपेक्षा कथाओ की योजना स्वाभाविक 
है इस काव्य मे इतिदत्तात्मकता के साथ सग्रहात्मकता भी है परन्तु इतिहतात्मकता का निर्वाह पूर्णरूप से नहीं हो 
पाया श्रोता-वक्‍ता शैली को छोडकर पौराणिक काव्य की शेष रूढियो का पालन हुआ है आगे चलकर मूलकथा की 
गति मे अवरोध दिखाई देता है इसके सवाद अवश्य उत्तम हैं इस पर कुछ नाटकीय प्रभाव भी लक्षित होता है 


जम्बूस्वामीचरिड --वीर कवि की यह कृति वि० स० १०७६ की कही जाती है इस चरितकाव्य में अतिम केवली 
जम्बू स्वामी के चरित का वर्णन है इसका उल्लेख डॉ० हरिवश कोछड ने अपने प्रबन्ध अपभज्र श साहित्य” मे किया है. 
ऐसे अन्य भी अप्रकाशित चरित-काव्य है 

सुद्सशचरिउ --यह नयनन्दी कविक्ृत चरितकाव्य है इसका रचनाकाल वि० स० १ 
के चरित के माध्यम से पचनमस्कार मत्र का माहात्म्य वर्णित है 


पासचरिड --यह पद्मकीति की सफन कृति है इसका उल्लेख अन्यत्र भी मिलता है इसमे तेवीसवें तीर्थंकर पादर्वनाथ 
का जीवनचरित कहा गया है काव्यका रचना-काल वि० सवत्‌ ११३४ बताया जाता है बारहवी शताब्दी के अनेक चरित- 
काव्यों का उल्लेख मिलता है उनमे से कुछ इस प्रकार है--देवसेनगणि का सुलोयणाचरिउ इसमे भरत चक्रवर्ती के 
प्रधान सेनापति जयकुमार की धर्मपत्नी का जीवन-चरित वर्णित है श्रीधर के पासणाहचरिउ, सुकुमाल चरिउ और 


भविसयतचरिउ का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमे क्रमश पाश्व॑नाथ चरित, सुकुमाल का पूर्व जन्म और श्रुतपचमी का 
माहात्म्य वर्णित है 


१०० कहा गया है इसमे सुदर्शन 


तेरहवी सदी के चरितकाव्यों में सिंह कवि का पज्जुण्णचरिउ है जिसमे भ्रद्युम्त का जीवन-चरित चित्रित है हरिभद्र 
का सनत्कुमारचरित जौर रइघु के सुकौशलचरित, मेघेश्वरचरित, श्रीपालचरित, सन्‍्मतिनाथचरित है और हरिदेव का 


मयणपराजयचरिठ चरितकाव्यो मे गिने जाते है इस काल मे रचित काव्यो की एक लम्बी परपरा ही दिखाई देती है. 
आगे चलकर पद्रहवी सदी भे धनपाल के बाहुबलिचरित और लखनदेव के रोमिणाहचरिउ का उल्लेख मिलता है 


इस प्रकार अपम्र श् जैन साहित्य मे चरितकाव्यो की विशिष्ट परपरा है पुराणकाव्यों की सख्या भी कम नही है 
स्थूज्न लप से दोनो मे स्वरूप और लक्ष्य की दृष्टि का ही भेद है, मुक्तक काव्य मे भी यही बात है मुक्तक रचनाकारो 
में जोइन्दु (योगीन्द्र) का स्थान श्रेष्ठ माना जाता है इसकी चार रचनायें है--परमात्मप्रकाश, योगसार, दोहाग्राप्नत 
और श्रावक-वर्म-दोहा कवि का समय दसवी शताब्दी माना गया है इसके अतिरिक्त जिनदत्त सूरि की चर्चरी, 
कालस्वरूप कुलक़, और उपदेशरसायन प्रसिद्ध रचनायें है इनका समय वारहवी सदी 


कहा जाता है शालिभद्रसुरि 
का भारत बाहुबली रास' तेरहवी सदी के रासक ग्रथो मे सबसे बडी रचना कही गई है इसमे भरत-बाहुबली के युद्ध 
का विस्तृत वणन है रचना अनेक बधो मे लिखी गई है परवर्ती रासग्रथो मे इसी तरह के समरारास” कच्छुली रास” 


पेथडरास आदि रचनाये लिखी गई फांगु ग्रथ भी रे गये श्री जिनपद्म सूरिका 'सिरि थूलिभदद फागु” प्रसिद्ध रचना 
है इसके वर्णन अत्यन्त मनोहर है शब्द-विन्यास बहुत ही उत्तम है दोहो में आचार्य हेमचन्द्र के 'सिद्ध - 
शासन' में शगार, वीर, नीति, अन्योक्ति तथा अन्य प्रकीर्णफ दोहे भी उपलब्ध होते है छुदो के परिचय के लिए 
स्वयम्भू का 'स्वयम्भूछद” प्रसिद्ध रचना है 

सक्षेप मं->-अपम्रण जैन साहित्य विपुल और विशद है इसमे महाकाव्य, 'राण, चरितकाब्य, कथाकाव्य, गीत, उपदेद, 
शागार सभी कुछ प्राप्त होता है गद्य अवश्य नही के वरावर है ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय साहित्य औौर भाषा 
के मुल्याफन के जिए यह साहित्य पूरक है इस साहित्य के बिना समूचा ऐतिहासिक मुल्याफ्न अपूर्ण ही रहेगा इस 

साहित्य में भारतीय जीवन का पुरा चित्र अपनी स्वामाधिक्त दगा में प्रतिविम्वित हुआ है इसछिए इसका महत्व और 

भी जधिफ बट गया है आशा है कि भविष्य में अन्य शोब-कार्यो से इस सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी प्राप्त हो 

सकेगी ३ 


मुनि श्रीकन्हैयालालजी “कमल? न्‍्यायतीये 


ऊगरम-स हित्य छः पर्याल्ेचन 





श्रागमसाहित्य का महत्त्व 


आगमसाहित्य भारतीय साहित्य का प्राण तो हे ही, आध्यात्मिक जीवन की जन्मभूमि एवं आर्य सस्कृति का भूल्यवान्‌ 
कोश भी है 


विदृव के समस्त पथ, मत या सम्प्रदायो के अपने-अपने आगम है इनमें जैनागम साहित्य अत्यधिक महत्त्वपूरों है जमेंनी के 
डा० हमन जेकोबी, डा० शुत्रिग' आदि अनेक प्रसिद्ध विदेशी विद्वानों ने जैनागमो का अध्ययन करके विश्व को यह बता 
दिया कि अहिंसा, अनेकान्त, अपरियग्रह एवं सर्वंधर्मंसमन्वय के चितन-मनन से परिपूर्ण एवं आध्यात्मिक जीवन से आलो- 
कित आगम यदि विद्व में है तो केवल जैनागम है 


आगसशब्द की व्याड्या---आ-उपसगग और गम्‌ घातु से आगम द्ब्द की रचना हुई है आ-उपसर्ग का अर्थ 'समन्तात्‌' अर्थात्‌ 
पूर्ण है, गम-घातु का अर्थ गति --प्राप्ति है 


आगम शब्द की व्युत्पत्ति--जिससे वस्तुतत्त्व [पदार्थ रहस्य] का पूर्ण ज्ञान हो वह आगम है" जिससे पदार्थों का यथार्य 
ज्ञान हो वह आगम है * जिससे पदार्थों का मर्यादित ज्ञान हो वह आगम है? आप्तवचन से उत्पन्न अर्थ [पदार्थ] ज्ञान 
आगम कहा जाता है उपचार से आप्त वचन भी आगम माना जाता है 


अ्रग श्रागस वीतरागवाणी है 

जैन्ागमो [अगो] मे वीतराग भगवान्‌ की वाणी है वीतरागता का अर्थ है रागरहित आत्मदशा जहा द्वेप वहा राग है 

जहा राग नही वहा द्वेष भी नही क्योकि राग और ढेप अविनाभावी है किंतु इनकी व्याप्ति अग्नि और घूम की तरह 

की व्याप्ति है अत जहा राग है वहा छेप होता ही है जहा राय हो वहा द्वेप कभी नही भी होता है, इसलिए सर्वत्र 
'वीतराग' शब्द का ही प्रयोग हुआ है वीतद्वेष शब्द का नही 

सराग दक्षा रागद्वेष से युक्‍त आत्मदशा है, मायापूर्वक मश्षा भाषण इस दद्या भे ही होता है, इसलिए सरागदज्ञा का कथन 

सर्वथा प्रामारिएक नही होता जैनागमो की प्रामाणिकता का सूलाघार यही है यद्यपि अग आगमो का अधिकाश भाग 


नष्ट हो गया है और जो है उसमे कतिपय अझ्ष पूर्ति रूप हैं, परिव्धित है, फिर भी उसमे वीतरागवाणी सुरक्षित है जो 
पूछ स्प है, परिवर्धित है वह भी वीतराग वाणी से विपरीत नही है 


१ आ-समन्ताद गम्यते बस्तुतत्तमनेनेत्यागम 

० आगम्यन्ते सयोदयाआवउद्ध यन्तेज्या अ्नेनेत्यागम 

2 आ झअभिविधिना सकलश्ुतविषयव्याप्तिस्पेण, मर्यादया वा यथावस्थितप्ररूपणारूपया गम्यस्ते--परिच्छिचन्ते अर्था येन स आगम 
४ आप्तवचनादाविभू तमर्थववेदनमभागम उपचारादाप्त वचन च 


४१० * मुनि श्रीदजारीमल स्मूति ग्रन्थ - चतुर्थ अध्याय 


आगमो की भाषा 
जैनागमो की भाषा अधंमागधी के सम्बन्ध मे दो विकल्प प्रसिद्ध हैं-- 


अर्थ भागध्या --अर्थात्‌ जिसका अर्घाश मागघी का हो वह अर्धमागघी कहलाती है, जिस भाषा मे आघे दब्द मगघ के 
और आधे शब्द अठारह देशी भाषाओं के मिश्रित हो 


अर्थे सगधस्य--अर्थात्‌--मगघ के आधघे प्रदेश की भाषा वर्तमान में उपलब्ध सभी आगमो की भाषा अधंमागधी है, यह 


श्रमणपरम्परा की पराम्परागत घारणा है, कितु आधुनिक भाषाविज्ञान की दृष्टि से आगमो की भाषा के सम्बन्ध में अन्चे- 
पण आवश्यक है 


भाषा की दृष्टि से अन्वेषणीय आगमाश --[१] आचाराग प्रथम शुतस्कव और सभी छोष आगमो की भाषा [२] 
प्रदनव्याकरण ओर ज्ञाताधर्म कथा [३] रायपसेणिय का सुर्याभवर्णण [४] जीवाभिगम का विजयदेववर्णन [५] उत्तरा- 
ध्ययन और सूत्रकृताग का पद्यविभाग [६] आचाराग द्वितीय श्रुतस्कध और छेदसूत्रों की भाषा, 


श्ागमो की अ्रधंभागधी भाषा ही झ्रा्यभाषा है 


पज्ञापना के अनुसार जो अधमागघी भाषा बोलता है वह भाषा-आय॑ है अर्थात्‌ केवल भाषा की दृष्टि से आये है म्लेच्छ 
होते हुए भी जो अधंमागघी बोलता है वह भापा-आय॑ है जिस प्रकार एक भारतीय अग्नेजी खूब अच्छी तरह बोल लेता 
है वह ज“मजात भारतीय होते हुए भी भापा--अग्नेज है और जो अग्नेज हिन्दी अच्छी तरह बोल लेता है वह जन्मजात 
अग्रेज हा भी भाषा-भारतीय है प्रज्ञापना के कथन का यह अभिप्राय हो जाता है कि आर्यो की भाषा अर्धभागघी 
भापा 


आयंदेश साटे पक्चीस हैं उनमे आये अधिक है वे यदि अधंमागघीभाषा वोलें अथवा [वर्तमान-अग्रेजी भाषा की तरह] 
अवंदेशो मे अर्धभागवी भाषा का सर्वत्र व्यापक प्रचार व प्रसार रहा हो और वही राजभाषा रही हो तो प्रज्ञापना के इस 
कथन की सगति हो सकती है 


व्या सभी तीर्थंकर श्रधंसागधी भाषा में हो देशना देते थे ? 


भगयान्‌ महातरीर सगध के जिस प्रदेश गे पैदा हुये और बड़े हुये उस प्रदेश की भाषा' 
दिया किनु शेप तीर्थकर भारत के विभिन्‍न भागो के थे, वे सत्र ही अपने प्रान्त 
अवंमागप्री भाषा में ही प्रवचन करते थे, यह 


जिर्घभागधी] भे भगवान्‌ ने उपदेश 
की भाषा मे उपदेश न करके केवल 
मानना कहाँ तक तकंसगत है, यह विचारणीय है 
भगवान्‌ पह॒पभदेव से भगनान्‌ महावीर तक [४२ हजार वर्ष कम कोडाकोडी सागरोपम] की इस लम्बी अवधि मे मगधी 
भाषा में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं ? जब कि भगवान्‌ महावीर के निर्वाण 


के काल के पदचात्‌ केवल २४०० वर्ष की 
अवधि में मगय की भाषा में कितना मौलिक परिवतन हो गया है ? 
श्रागमो के प्रति अ्रगाघ श्रद्धा 
जागमसातित्यि ऐसा साहित्य है जिस पर मानव की अटल एवं अविचल श्रद्धा चिर काल से रही है, और रहेगी मानव 


3. सा्यभासाणुगामिणीए सरस्सठए जोपणणीहारिणा सरेण,अद्ध मागहाए भासाए घम्म परिफददेड तेलि सब्वेसि आरिय- 
मणारियाण श्गिलाए वस्ममाइरायडे, साधति थ ण अद्मागहा भासा, तेसि सच्चेसि भरारियमणारियाण बाय 
समभाताएं परिगामेण परिणमद ---श्रोपपातिक, 

चूस बयई से परिण्त ने गन। गागाग मऊ दारा ण्क योनन तक प!यने नान्‍द न्व- से, अ्रप सागपा भाषा में धर्म को पूर्ण रूप 
भेक्‍्च, 7य सभी आवई-चनाय की अ्रालानिसे (वककर नाप ऊे उदय से अनायास बिना पकायट ऊँ) धर्म कहा वह अपमागधी 
भा। मै छत प्र किया अन'य को पिता अपना स्यमारा । परन्‍ल्लिल जदा यों 


मुनि कन्हेयालाल 'कमल! आगम रूद्दित्य का पर्यालोचन « ८११ 


की इस श्रद्धा का केन्द्रविदु है आगमो की प्रामाणिकता अतएवं जेन और जैनेतर दार्णनिको ने आगम को सर्वोपरि 
प्रमाण माना है 


विसिन्‍न परम्पराशों से आगम--बैदिक परम्परा वेदों को आगम मानती है वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है, ज्ञान स्वय 


प्रकाशभान है, ज्ञान की सत्ता अखण्ड है, अतएव ज्ञान का निर्माण किसी पुरुषविेप के द्वारा नही हो सकता ईश्वर 
भी ज्ञान का कर्ता नही हो सकता, क्योंकि वह तो स्वय ज्ञानस्वस्प है. अभिप्राय यह है कि ज्ञान सावन है, साध्य नही 
अपितु स्वय सिद्ध है इसलिए वेद अपौरुषेय है जैन दा्शनिको ने वेदों की अपौरुषेयता और नित्यता का निपेव क्रिया 
है वह उसके शाव्दिक रूप को लेकर ही समभना चाहिए शब्दरचना कोई अनादि नही हो सकती है 


जैन आगमो के समान वेदो के कुछ प्रमुख विपयविभाग है, जिन्हे जेन भाषा में अनुयोग-विभाग कहा जा सत्ता है, 
यथा--ऋग्वेद ज्ञानकाण्ड, यजुर्वेद कर्मकाण्ड, सामबेद--उपासनाकाण्ड और अथवंवेद-विज्ञानकाण्ड है 


'अगानि चतुरो वेदा' चारो वेद अग है इनके उपाग शतपथ ब्राह्मण आदि ब्राह्मण ग्रथ,है जैनागमों के समान वैदिक परम्परा 
में भी अगोपाग माने गये है भगवती शतक २ उद्देंशक १ मे स्कदक परित्राजक के वर्णन में लिसा है कि 'चउण्ह वेदाण 
सगोवगार,' स्कदक परिन्नाजक सागौपाग चारो वेदो का ज्ञाता था अग उपाग में साहित्य को विभाजित करने की 
पद्धति इतनी पुरानी है कि उसका इतिहास प्रस्तुत नही किया जा सकता 


श्रुतपुरुष की तरह वेदपुरुष की कल्पना भी अति प्राचीन है यथा -- 


छुन्द पादी तु वेदस्थ, हस्तो कल्पो5थ पद्यते | 
ज्योतिपामयन चज्चु , निरुफ्त श्रोन्रमुच्यते । 
शिक्षा प्लाणु च वेदस्य, मुख व्याकरण स्मृतम्‌। 
तस्मात्सांगमधीत्यैन,... घहमलोके.. मदह्दीयते । --पाणिनीय शिक्षा 


बौद्ध परम्परा त्रिपिटको को आगम मानती है पिटक पेटी को कहते है तीन पिटक अर्थात्‌ तीन पेटिया विनयपिटक 
[आचारशास्त्र], सुत्तपिटक [बुद्ध के उपदेश] और अभिधम्मपिटक [तत्वज्ञान] पिटक साहित्य विशाल साहित्य है विहार 
राज्य के पालीप्रकाशनमण्डल ने देवनागरी लिपि मे तीनो पिटको का ४० जिल्दो मे प्रकाशन किया है 


अतिम बुद्ध गौतम बुद्ध ने और उनके पूर्ववर्ती अनेक बुद्धो ने जो कहा है उसी का इन पिटको में सकलन है 


कपिलवस्तु नाम का नगर बुद्ध की जन्मभूमि है उस युग मे वहा की जनभाषा पाली रही होगी उस भाषा में बुद्ध ने 
उपदेश दिया और त्रिपिटिको की रचना भी उसी भापा मे हुई है 


जैनपरम्परा के आगम द्वादशाग गणिपिटक [आचार्य की ज्ञानमजुषा] है यह गणिपिटक श्रुव, नित्य एव शाइवत है इसकी 


नित्यता छाब्दों की अपेक्षा से नही अपितु अर्थ [भाव] की अपेक्षा से है और वह भी महाविदेश्ष क्षेत्र की अपेक्षा से है जो 


नित्य होता है वह अपौरुषेय है शाइवत सत्य कभी पौरुषेय नही होता है पुन तीर्थंकर होते है और उस तिरोहित तथ्य 
को व्यक्त करते है यह क्रम अनादि काल से चल रहा है एवं अनन्तकाल तक चलता रहेगा 


झागसो की अधिकतस संख्या 
भगवान्‌ ऋषभदेव के समय मे अगोपागादि के अतिरिक्त चौरासी हजार प्रकीर्णक थे भगवान्‌ अजितनाथ 


व ः के थ से भगवान्‌ 
पाइवेनाथ पयंन्त प्रत्येक तीथैंकर के समय में सख्येय हजार प्रकीणंक थे भगवान्‌ भहावीर के समय मे १४ हजार 
प्रकीर्णक थे 

श्री देवधिगणी क्षमाश्रमण के समय मे आगमो की अधिकतर सख्या ८४ रह गई थी, बतंमान मे केवल ४४ आगम 
उपलब्ध है, शेप सभी आगम बिलुप्त हो गये है नन्दीसूत्र मे द४ आगमो के नाम इस प्रकार है 


5१२ मुनि श्रीहजारीमल स्थृति-अन्थ . चतुर्थ अध्याय 
ह्वादशांगो के नाम 
१३ आचाराग, २ सूत्रकृताग, ३ स्थानाग, 


5 बत्तकृतृदशा, &£ अखुत्तरोपपातिक दक्षा, 
हादश उपागो के नाम 


[१] ओऔपपातिक, [२] राजप्रइनीय, [३] जीवाभिगम, [४] भज्ञापना, [५] सूय॑ प्रज्ञप्ति, [६] चन्द्र प्रज्ञप्ति, [७] 
जम्बूद्दीप प्रज्ञप्ति, [८] (निरयावलिका) कल्पिका, [६] कल्पावतसिका, [१०] पृष्पिका, [११] पुष्प चुलिका, [१२] 
ठृष्णि दशा 


पॉच मूल सूत्रों के नाम 


[१] दक्षवैकालिक, [२] उत्तराष्ययन, [३] नन्दीसूच्र,? [४ अनुयोग द्वार सूत्र, [५ आवश्यक सूत्र 
छद्द छेद सूत्रों के नाम 


४ समवायाग, ५ भगवतीसूत्र,* ६ ज्ञाताधर्मकथा, ७ उपासकदशा 
१० प्रइनव्याकरण, ११ विपाक श्रृत, १२ हृष्टिवाद* (विलुप्त है) 


[१] इहत्कल्प, [२] व्यवहार, [३] दक्षाश्रूतत स्कघ, [४] निशीय, [५] महानिशीय, ९ [६] पचकल्प 
अकीर्णको के नाम 


[१] चतु शरण, [२] आतूर प्रत्याल्यान, [३] भक्‍त परिज्ञा, [४] सस्तारक, [५] तदुल वैचारिक, [६] चद्रवैध्यक 
[७] देवेन्द्रस्तव, [८] गणिविद्या, [६] महा प्रत्याख्यान, [१०] बीरस्तव, [११] अजीवकल्प, [१२] गच्छाचार [१ ३] 
मरणममाधि, [१४] सिद्ध प्राभृत, [१श्‌ तीर्थोद्गार, [१६] पाराधनापताका, [१७] द्वीपसागर प्रज्ञप्ति, [१५] 
ज्योतिष करडक, [१६] अगविद्या, [२०] तिथि प्रकीरंक, [२ १] पिंड नियुक्ति, [२२] सारावली, [२३] पर्यन्ताराघना, 


[२४] जीवविभक्ति, [२५] कवच, [२६] योनि आजत, [२७] अगचुलिका, [२८] बग चुलिका, [२९[ इद्धचतु शरण, 
[३०] जम्बूपयन्ना 


नियु क्तियो के नाम 

१ आवश्यक, २ दशवैकालिक, ३ उत्त राध्ययन, 
€ कल्पमूत्र, १० पिण्ट, १९ ओघ १२ ससक्‍त * 
शेष सूत्रों के नाम 


४ आचाराग, ५ सूत्रकृताग, ६ इहत्कल्प, ७ व्यवहार, ८ दशाश्रुतस्कघ, 


?ै कन्पसूत्र, २ यति जीत कल्प, ३ श्राद्ध-जीत कल्प? 
पित सूत्र 

वर्गीफरण--नन्दीसूत मे ८४ आगमों का वर्गीकरण इस प्रकार है 
पालिक ३७, उत्कालिक २६, अग १ २, दशा ५, आवश्यक १ 
चतंमान में उपलब्ध ४० आगमों के नाम 


४ पाक्षिक सूत्र, ५ खामणा जत, ६ वदित्तु सूत्र, ७ ऋषिभा- 


मुनि कन्हेयालाल 'कमल! « आगम साहित्य या पर्यालोचन * ८९३ 
अग ११, उपाय १२, मूल ४, छेद सूत ६, प्रकीर्णक १०, चूलिका सूत्र २ 
दिगम्बर परम्परा के आचार्य वर्तमान मे उक्त ८४ आगमों को विलुप्त मानते है ्वेताम्बर परम्परा के आचार्य 
उपलब्ध ४५ आगमो के अतिरिक्त शेप आगमो को विनुष्त मानते है 


स्थानकवासी और तेरहपथी परम्परा के आचार्य केवल ३२ आगमो को ही प्रामाणिक मानते हैं उनका माना हुआ 
क्रम इस प्रकार है 


११ अग, १२ उपाग, ४ मूल सूच, ४ छेदसूत्र १ आवश्यक--योग ३२ 


द्वादशागो के पद 

सूत्र के जितने अश से अर्थ का बोध होता है उतना अश एक पद होता है * यहा द्वादशागों के पदों की सस्या समवायाग 

और नन्‍्दी सूत्र के अनुसार उद्धृत की गई है 
शास्त्र का नाम 


पदपरिमाण 

१ आचाराँग* १८ हजार 

२ सूत्रकृतागर ३६ हजार 

हे स्थानाग ७२ हजार 

४ समवायाग १ लाख ४४ हजार 
४ भगवतीसूत्रों २ लाख ८५८ हजार 
६ ज्ञाताधमंकथा ५ लाख ७६ हजार 
७ उपासकदशा ११ लाख ५२ हजार 
८ अन्तकृद्दशा २३ लाख ४४ हजार 
६ अनुत्तरोपपातिक ४६ लाख ८ हजार 
१० प्रइनव्याकरण ६२ लाख १६ हजार 
११ विपाकश्नुत* १ करोडे ८४ लाख ३२ हजार 
१२ दृष्टिवार्दो 





न्क 


यन्राइथोंपलब्धिस्तत्पदम्‌---नन्दी० टोका 
समवायाग और नन्‍दी सूत्र के अनुसार आचाराग के दोनों श्रुतस्कन्धों के १८ इजार पद दे 
अध्ययनों के द्वी १८ हजार पद माने दे पिडेषणा, सप्ततप्ततिका भावना एवं नियुक्ति, इन चार चूलिकाओं के पद मिलाने से पदों की 
सख्या वहु (अधिक) दोती दे ओर निशीय चूलिका के पद मिलाने से बहुतर (अत्यधिक) सख्या होती है 

३ पूववे भ्रगों से उत्तर उत्तर भगों में दुगुने पद होते ददे--“पदपरिमाण 'च पूर्वस्मात्‌ अगात्‌ उत्तरस्मिन्‌ उत्तरस्मिन्‌ अगे द्विगणमवसेयम्‌-- 

ननन्‍्दी टीका सुन्रकृतागनियु क्ति में सी ऐसा दी उल्लेख दे रे ऐ 

समनायाग के अनुसार भगवती सूत्र के केवल १८ हजार पद ही हे भगवती सूत्र में भी इतने हो पद लिखे हैं यथा--गा० चुलसीय 
सयसदस्सा, पयाण पवखरणाणदसीदिं, भावाभावमणत्ता पन्‍नता एत्थमगमि सभव दे नदी यूत्र में 

का उसेज एच गा सूत्र में विस्तृत वाचना के पदों की सख्या 
हाता धर्मेकथा के ५ लाख ७४ हजार पद है, किन्तु समवायाग और नन्‍्दी सज्ञ में सख्येय 


उपासकदशा के पदों का परिमाण देखते हुए ऐसा अनुमान होता दे कि इतना वडा 
रद्दा होगा, क्योकि नन्‍दी और समवायाग के 

फिर कोन से अन्य शवों वा वर्णन इसमें 
विपाकश्नुत के १ करोड 


किन्तु समवायाग और नन्‍्दी 
धप्थिवाद (१४ पूर) के करोडों पद है किसतु रामवायाग दीन 3 आख 


न्प 


किन्तु आचादग नियुक्ति में केवल ६ 


नी मद 


इजार पदों का दी उल्लेख दे 


॥ 6 


८१२ मुनि श्रीदजारीमल स्मृति-अन्थ . चतुथे अध्याय 
द्वादशांगो के नाम 


१ आचाराग, २ सूत्रकृताग, ३ स्थानाग, ४ समवायाग, ५ भगवतीसूत्र,' ६ ज्ञातावर्मकथा, ७ उपासकदणा 
5 अत्तकूृतृदशा, € अगुत्तरोपपातिक दछ्या, १० भषनव्याकरण, ११ विपाक श्रृत, १२ दृघ्टिवाद” (विलुप्त है) 
द्वादश उधागों के नाम 

[१ औपपातिक, [२] राजप्रदनीय, [३] जीवाभिगम, 


[४] भ्रज्ञापना, [५] सूय॑ प्रज्ञप्ति, [६] चन्द्र प्रज्ञप्ति, [७] 
जम्बूद्वीप प्रश्प्ति, [८] (निरयावलिका) कल्पिका, [९] 
द्शा 


कल्पावतसिका, [१०] पृष्पिका, [११] पुष्प चूलिका, [१२] 
इृष्णि दश 

पांच मूल सूत्रों के नाम 

दे बस उत्तराष्ययन, [३] नन्‍दीसूच,? [४ अनुयोग द्वार सूत्र, [५] आवद्यक सूत्र 

[१] इहत्कल्प, [२] व्यवहार, [३] दक्षाश्रृत स्कघ, [४] निशीथ, [५] महानिशीथ,* [६] पचकल्प 

अकीर्णंको के नाम 


[१] चतु शरण, [२] आतुर पत्याल्यान, [३] भक्त परिज्ञा, [४] सस्तारक, 


[७] देवेन्द्रस्तव, [८] गणिविद्या, [९] महा भ्रत्यास्यान, [१०] वीरस्तव [११] अजीवकल्प [१२] गच्छ 

न ढ हि च्छाचार [१३] 
मरणसमाधि, [१४] सिद्ध प्राम्नत, [१५[ ती्थोदुगार, [१६] बाराधनापताका, [१७] द्वीपसागर प्रज्मप्ति, [१८] 
गेट घो सदर हे 8४ ०] (२२० [२१] पिड नियूक्ति, [२२] सारावली, [२३] पर्यन्ताराघना, 
९४ जीवविभक्ति, [२५] कवच, [२६] ये प्राइृत, [२७] अगचुलिका, 

मिलन अगचुलिका, [२८] बग चूलिका, [२९[ हृद्धचतु शरण, 
नियु क्तियों के नाम 


१ आवश्यक, २ दश्वैकालिक, ३ उत्तराष्ययन, ४ आचाराग, ५ सूत्रकृताग, ६ हर दर 
; ? 28 एकेल्प, ७ व्यवहार, तस्कघ, 
€ कल्पसूत्र, १० पिण्ड, ११ ओघ १२ ससकत 5८ दशाश्रु 


शेष सूत्रों के नाम 


[५] तदुल वैचारिक, [६] चद्रवेध्यक 


१ कल्पसूत्र, २ यति जीत कल्प, ३ श्राद्ध-जीत कल्प! ४ पाक्षिक सूच, 
पित सूत्र 


चर्गीकरण---नन्दीसूत्र मे ८४ आगमो का वर्गीकरण इस प्रकार है 
कालिक ३७, उत्कालिक २६, अग १२, दक्ा ५, आवश्यक १ 
वर्तमान मे उपलब्ध ४५ आगमो के नाम 


पतन सर र+च८-++८-+८ ० 5 
अमवायाग-नन्‍्दी सूत्में भगवती सून्न का “वियाह? नाम दिया हे वियाद का सस्क्षत न्याख्या' होना दे अनेक आगसों में ५ परणत्तीए 

से भगवनों सत्त का 'पनत्ति' यह सक्तिप्त नाम सूचित किया दे भगत्रती सूत्र का वास्तविक नाम “वियाहपणणत्ति? हे कक सेल 
सस्क्षत नाम 'व्याख्याप्रशप्ति? देते दे 'भगवती सूतः यद्द नाम केवच महत्ता (पूज्यता) सूचक है, वास्तविक 

में यद्दी नाम अधिक अए्थद्धि दे कर ७७७ 20002 
वर्ममान में द्ृष्टिवाद के विलुप्त होने पर उसके स्थान में विशेषावश्यक भाष्य का नाम मिलाकर ८४ सख्या की 

नन्‍्दीयत और अलुयोगद्वार यन्न को चूलिका सूत्र भो कहते है 22200%6523 

४ छा छेद सत्र 'पचकल्प” इस समय विलुण दे 

५ सयप्रहप्ति-नेयु विन और ऋषिसापिन नियु विन वर्तमान में उपलब्ध नहीं दे 


५ खामणा सूत्र, ६ वदित्तु सूत्र, ७ ऋषिभा- 


शक 


छः 
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अग ११, उपाग १२, मूल ४, छेद सूत्र ६, प्रकीर्णक १०, चूलिका सूत्र २ 
दिगम्वर परम्परा के आचार्य वर्तमान मे उफ्त ८४ आगमो को विलुप्त मानते है ब्वेताम्बर परम्परा के आचार्य 
उपलब्ध ४५ आगमो के अतिरिक्त शेष आगमो को विलुप्त मानते है 


स्थानकवासी और तेरहपथी परम्परा के आचार्य केवल ३२ आगमो को ही प्रामाणिक मानते है इनका माना हुआ 
क्रम इस प्रकार है 


११ अग, १२ उपाग, ४ भूल सूत्र, ४ छेदसूत्र १ आवश्यक>--योग ३२ 


दादशागो के पद 
सूत्र के जितने अश से अर्थ का वोध होता है उतना अश्य एक पद होता है * यहा ह्वादक्षागों के पदों की सरया समणायाग 
और ननन्‍्दी सूत्र के अनुसार उद्धुत की गई है 


शास्त्र का नाम पदपरिमाण 
१ आचाराँगो १८ हजार 
२ सूत्रकृतागर* ३६ हजार 
३ स्थानाग ७२ हजार 
४ समवायाग १ लाख ४४ हजार 
५ भगवतीसूत्रों २ लाख ८८ हजार 
६ ज्ञाताधमंकथा* ५ लाख ७६ हजार 
७ उपासकदद्ा* ११ लाख ५२ हजार 
८ अन्तकृददशा २३ लाख ४४ हजार 
€ अनुत्तरोपपातिक ४६ लाख ८ हजार 
१० प्रइनव्याकरण ६२ लाख १६ हजार 
११ विपाकश्नत १ करोडे ८४ लाख ३२ हजार 
१२ हृष्टिवाद 


१ यत्राउथोपलब्धिलत्वदम्‌--नन्‍्दी० टोका 


समवायाग और नब्दी सूत्र के अनुसार आचाराग के दोनों शुतस्कन्यों के १८ हजार पद दे किन्तु आचादग नियुक्त में केवल & 
अध्ययनों के द्वी १८ हजार पद माने दे पिडेषणा, सप्तसप्ततिका भावना एव नियुक्ति, इन चार चूलिकाओं के पद मिलाने से पदों की 
सख्या वहु (अधिक) दोती है. और निशीथ चूलिका के पद मिलाने से बहुतर (अत्यधिक) सख्या द्ोती दे 

३ पूर्व भगों से उत्तर उत्तर श्रगों में दुगुने पद होते दै--“पदपरिमाण च पूर्वस्मात्‌ अगात्‌ उष्तरस्मिन्‌ उत्तरस्मिनू अगे द्विएणमवसेयम्‌-- 
नन्‍दी टीका सूत्रकतागनियुक्ति में भी ऐसा ही उल्लेख दै 

समवायाग के अनुसार भगवती चूत्र के केवल १८ हजार पद दी दे भगवती सूत्र में भी इतने ही पद लिखे दे यथा-सगा० 


सपसहस्ता, पयाण पवरवरणाणदरसीहिं, भावामावमणत्ता पन्‍तता पत्थमगमि सभव दे नदी सूत्र में विस्तृत वाचना 
का उल्लेख हुआ होगा 


शाता धरमंकथा फे ५ लाख ८८ हजार पद दे, कि तु समवायाग और नन्‍्दी सूत्र में सख्येय 
4253: पदों है 088 देखते हुए ऐसा अनुमान होता दे कि श्तना वडा 
रद गा, कि नदी ओर समवायाग के अनुसार भ० महावीर के दर प्रमुख आबकों का वर्णन 

फिर कॉन से अन्य आवकों वा वर्णन इसमें था--जिनके वर्णन में इतने पदों का यह विशाल 4 जम प4३ 5 हम 
विपाकश्ुत के १ करोड ८४ लाख ३२ दजार पद दे. किन्तु समवायाग और नन्दी सूत्र में सल्येय लाख पदों का हदी काले में रहा १ 
दृष्टवाद (१४ पूर्व) के करोडों पद दें किन्तु समवायाय और नन्‍्दी सूत्र में सख्येय हजार पदों का हो उल्लेख कक 
पयस॒इस्माइ परन्‍्गेश--सम- सन्‍्दो० मूल ल्लेख है यथा-सल्धेज्जाइ 


न 


रन 


चुलसीय 
की सख्या 


न्रम्द 


हजार पदों का ही उल्लेख है 
उपाभकद॒रशा सून ० महद्यवीर के पहिले कभी 


ा 


८१४ मुनि श्रीद्जारीमल स्थृति-ग्रन्थ चतुर्थ अध्याय 
चौदह पूर्वो के नाम पद॒परिसाण 

१ उत्पाद पूर्व १ करोड 

२ अग्रणीय ,, ६६ लाख 

हे वीये ,, ७० लाख 

४ अस्तिनास्तिप्रवाद पूर्व ६० लाख 

४ ज्ञानप्रवाद पूर्व ६६ लाख ६६९ हजार ६६६ 

६ सत्यप्रवाद ” १ करोड ६ 

७ आत्मप्रवाद /” २६ करोड 

८ कर्मप्रवाद १ करोड ८० हजार 

६ प्रत्याख्यानप्रवाद पूर्व. ८४ लाख 

१० विद्यानुप्रवाद १ करोड १० लाख 

११ अवध्य ५ २६ करोड 

१२ प्राणायु हु १ करोड ५६ लाख 

१३ क्रियाविशाल ” € करोड 

१४ लोकबिन्दुसार ” १२३ करोड 

शेष आगमो (उपाग्, छेद, मूल, और प्रकीर्णको) के पदों 


की सख्या का उल्लेख किसी आगम में नही मिलता 


जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति के पद' ३०४००० थे चन्द्रप्रश्प्ति के पद 
५५०००० थे सूयंप्रज्ञप्ति के पद ३५०००० थे 


नदीसूत्र की चूणि मे द्वादक्षाग श्रृत को पुरुष रूप में 


चित्रित किया है जिस प्रकार पुरुष के हाथ पर आदि प्रमुख 
अग होते है, उसी प्रकार पुरुष के रूप में श्रुत के अगो की 
कल्पना पूर्वाचार्यों ने प्रस्तुत की है--- 


आचाराग ओर सृत्रकृताग श्रृत-पुरुष के दो पैर 
स्थानाग और समवायाग पिंडलियाँ 

भगवती सूत्र और ज्ञाताघरंकथा दो जंंघाये हैं 
उपासकदशा पृष्ठ भाग 

अतक्ृददशा दशा अग्रभाग (उदर आदि) 
अनुत्तरोपपातिक और प्रइनव्याकरण दो हाथ 
विपाकश्नृत ग्रीवा और 

दृष्टिवाद मस्तक है (देखिए चित्र) 
हादक्ष उपागो की रचना के पदचात्‌ श्रुत-पुरुष के 


प्रत्येक अंग के साथ एक-एक उपागकी कल्पना भी प्रचलित 


४ केवल इन तोन उपादोों के पठो वा उल्लेस स्व० आचार्य 


श्रीअममोलक ऋषिजा मद्दाराज ने जेन तत्त्व प्रकाश (सस्करणय 
घ्वें मे) में जरा दे किन्तु चरद्रप्रवष्ति और सुयेप्रद्मप्ति के 
पदों में इतना अन्तर यों हे ? 


2 कि 

१इण्टि याद... 
लवण 
ले छ- गी 
के प्ले 

हि आई 


2 


टनिरयावलिका कल्पिका ' 
' बअन्तकूत दशा | 

न छः ७ 
7 ह। - ३ ४ 
पथ, 3622“, कि 
2 डा 
कक हि & 
हे 8 ८ ] न्‍ फख है] ॥ 
58 ६: हि 


हू 


हि (४९६ 
_ ९१७४ »(? 
08 

९॥४॥ हुक $ 


2 


हट 


8 $%ए/4 ॥9 
बच 
ई. 


च्छ 


“"8॥90॥0२ 2 


8॥०॥8+ है 


#रश्शुआछ हे 
॥99॥58 8 


क१ ७0७ श्पड 
| 2 


(8 
[) 
#० 
89०३ ४ 


छ 
७ 





जा 
है ॥ 


मुनि कन्हेयालाल 'कमल! आगम साद्दित्य का पर्यालोचन ८१७ 


होगई यहाँ पहले अग का और उसके सामने उसके उपाग का उल्लेस क्रिया जाता है-- 


१ आचाराँग ओपपातिक सूत 
२ सूत्रकृ्तांग राजप्रदनी य 

३ स्थानाग जीवाभिगम 

४ समवयाग प्रजापना 

५ भगवती सूत्र जबूद्वीप प्रजप्नि 
६ ज्ञाताधर्मकथा सुपप्रज्ञप्ति 

७ उपासकदशा चन्द्र प्रश्ति 

८ अतकुदुददा निरयावलिका कल्पिका 
€ अनुत्तरोपपातिकदशा फल्पावतसिका 
१० प्रइन व्याकरण पुष्पिका 
११ विपाकश्नृत पुष्पचु लिका 
१२ दृष्तिवाद द्वाष्णदशा 


श्रुत-पुरुष की कल्पना एक अति सुन्दर कल्पना है प्राचीन भण्डारो में श्रुतपुरुष के हस्तलिखित कल्पताचित्र अनेक 


उपलब्ध होते है मानव-शरीर के अग-उपागो की सख्या के सम्बन्ध में आचार्यो के अनेक मत है, किन्तु यहाँ श्रुतपुरुष 
के बारह अग और बारह उपाग ही माने गये है 


स्थानाग और समवायाग आगम पुरुष की दो जाघें (पिण्डलिया) हैं जीवाभिगम और प्रज्ञापना ये दोनो इनके उपाग है 
किन्तु जाँघो के उपाग पुरुष की आकृति मे कौन से है ? इसी प्रकार उरू, उदर, पृष्ठ और ग्रीवा के उपाग कौन से है ? 
क्योकि शरीर-शास्त्र मे पैरो की अगुलियाँ पैरों के उपाय है इसी प्रकार हाथो के उपाय हाथो की अगुलियाँ, मस्तक 


के उपाग जाँख, कान, नाक, और मुह है यदि इनके अतिरिक्त और भी उपाग होते है तो उनका निर्देश करके आगम 
पुरुष के उपागो के साथ तुलना की जानी चाहिए 


अगो में कहे हुए अर्थो का स्पष्ट बोव कराने वाले उपाग सूत्र" है प्राचीन आचार्यो के इस मन्तव्य से कतिपय अगो के 


उपागो की सगति किस प्रकार हो सकती है ? यथा--ज्ञाताधरमंकथा का उपाग सूयंप्रश्ण्ति और उपासकदशा का 
उपाग चन्द्रप्रज्ञप्ति माना गया है इनमे क्‍या सगत्ति है ? 


"निरयावलियाओ” का हव्दाथें है--नरकगामी जीवों की आवली अर्थातू--श्रेणी | 

इस अर्थ के अनुसार एक “कप्पिया” 
नामक उपाग है निरयावलियाओं में मानना उचित है श्रेणिक राजा के काल सुकाल आदि दश राजकुमारो का अत 
इस उपाणग से है ये दश राजकुमार युद्ध मे मरकर नरक मे गये थे 


कृप्पिया नाम की अरथंसगति इस इकार है--- 


कल्प अर्थात्‌ आचार-सावद्याचार और निरवद्याचार, ये आचार के प्रमुख 
्‌ न ४ मुख दो भेद हैं, इस उपाग मे सावद्याचार 
3! है इसलिए कप्पिया नाम साथ्थेक है किन्तु इस प्रकार की गई अर्थंशगति को आधुनिक विद्वान कह दे 

। ही मानते है वे कहते है-कल्प-अर्थात्‌ देव विमान और कल्पो मे उत्पन्न होने वालो का वर्णन जिसमे जा 
उपाग कल्पिका है सम्भव है वह उपाग विलुप्त हो गया है 00% 





१ भगवती सत्न का उपाग सूर्यप्रदप्ति और छातापमंकथा का 
उपाग जदबूद्वीप प्रह्नप्ति --श्रवोधासम 
२ “अगार्धस्पष्योधविधायकानि उपागानि? औप० टीका 3 क श्म 


८१६ मुनि श्रीहजारीमल स्मूृति-प्रन्‍्थ चतुर्थ अध्याय 


एकादशाड्री का उद्देशन काल' 

क्राक अगसूत्रों के नाम उद्देशन काल क्माक अगसूत्रों के नाम उद्देशन काल 
१ आचाराग ८! ७ उपासक दशा १०” 
२ सूत्रकृताड़ ३३ ” ८ अन्तकुदशा १०” 
३ स्थानाग ५4 3क्‍ अनुत्त रोपपातिकदशा १०” 
ड समवायागे हैः १० प्रश्नव्याकरण* ४५४ 
५ भगवती ६५ ” ११ विपाकश्रुत २० ” 
द््‌ ज्ञाताधमं कथाएं श्ह ३२६ दिन 


उपाग, छेदसूत्र, मूलसूत्र आदि आगमों के उहं शनकालो करा कही उल्लेब्न न 
चार्य के समीप न करके स्वत करें तो कोई हानि नही है, ऐसी मान्यता परम्परा 


बहुश्रुत होने के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम 


कितने वर्ष के दीक्षापर्याय वाला श्रमण किस 
लाई गई है वह इस प्रकार है-- 


ही मिलता है अत इसका अध्ययन वाचना- 
रम्परा से प्रचलित है 


आयगम के अध्ययन का अधिकारी होता है, इसकी एक नियत मर्यादा बत- 


| ७. द चार आगमों के, चौदहवर्प वाला आशिविपभावना के, 
पन्द्रह वषवाला हष्टिविपभावना, सोलह वर्ष वाला चारणभावना, 


वाला तेजोनिसर्ग के, उन्‍्नीस वर्ष वाला हृष्तिवाद के और वीस वर्ष के दीक्षापर्याय वाला सभी आगमो के अध्ययन के 
योग्य होता है ५ 


“्यवहार, उद्देश्यक १० 
उपाध्याय और प्राचार्य पद की योग्यता प्राप्त करने के लिए आगमो का निर्धारि 


रत पाठ्यक्रम 
त्तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण यदि पवित्र आचरण वाला, 


बैंड सयमी, अनुशासन भे कुशल, क्षमावान, बहुश्रुत 





१ समवायाग और नदासूत्र के अनुसार यहा ग्यारह अगों के उद्दे 


व हे व 5 >न काल लिखे दे समवायाग में ाताउमंकथा के उद्देशन काल >€ लिखे 
है ओर नद्ामत्र मे 2€ उद्देशन काल है 
२ ममवाया दवा एक उद्देशन काच हा क्या है, यह विचारणीय दे उपामकणा आदि कई आगन समवायाग को अपेक्षा लघुकाय है 
किन्तु उनके उद्देशन कान १० से क्रम नहा 
3 भनत्ताग आर नदनूत्र मे मगवत सूत्र के उदे शनकान नहीं लिखे--किन्तु मगवनीदतर की प्रशसि में उद्द रानकालों की पक्त सूची 
है उसके जनुस्णा उतर शनफाच लिखे ु 


४ प्रसन्‍्त के छ अ। के आत में उद्देशनकालो का डल्लेस नहीं दे अर अनिम ५ अगों के अन में उद्दे शनकानों का उल्लेस है 


है मम्नव्याजय के ८५ उे शनझात समस्याग और नदासृत्र में लिखे गये ह ड्िन्तर यद्द विजुन हो गया है वर्नमान में उपलब्ध पण्न- 
व्याऊाण फश्चतर में ० उद्रेशन कल जिखे है 


६ वाम वर्ष ऊे उस लन्‍्पे पागूयकम से आचाराग बानाधर्मफथा उपासकदशा अनझदशा अनुत्तरोपपानिकरशा अश्नज्याकरण विपाकश्नत तथा 
सत्र उपाग एवं मूलप्न्रों रु ऋ पयन का उल्लेस नहीं है, किन्तु आचाराग नि क्ति गाया ० में नवदोनित्त ऊे लिए सवपथम झआत्वा- 
पय के अ प्यन बनने दा उल्लेस दे तथा दशवकालिक उत्तराध्ययन नदि आदि आगमा का अन्ययन 


दे पवन भो नवईकितों को कराने की 
प रपादय प्रधार्वा। प्रचलित # इन विभिन्‍न मान्यताओं का मूल क्या है ? यह अवेपणाय है 


मुनि कन्हेयालाल “कमल! आगम साहित्य का पर्यालोचन « ८६७ 


हो और कम से कम आचार प्रकल्प (निशीथ) का मर्मज्ञ हो तो वह उपाध्याय पद के योग्य होता है ' 


पाच वर्ष की दीक्षापर्याय वाला श्रमण यदि उक्त आव्यात्मिक योग्यता वाला हो और कम ये कम दण्ाश्रुतस्कन्ध, 
बृहत्कल्प और व्यवहार सूत्र का ज्ञाता हो तो वह आचाय और उपाध्याय पद के यांग्य होता है 


आठ वर्ष के दीक्षा पर्यायवाला श्रमण यदि उक्त आध्यात्मिक योग्यता वाला हो और कम से कम स्थानाग समवायाग 
का ज्ञाता हो तो वह आचार्य, उपाध्याय, प्रवतंक स्थविर गणि और गणावच्छेदक पद के योग्य होता है 


निर्धारित पाठ्यक्रम का अ्रध्ययन करने योग्य चय 


सामान्यतया जिस श्रमण-श्रमणी के वगल मे वाल पैदा होने लगते है, वह (श्रमण, श्रमणी) आगमो के अब्ययन योग्य 
वय वाला माता गया है 


अनुयोगो के श्रनुसार श्रगमो का वर्गोकरण 


अनुयोगो के अनुसार आगमो का चार विभागों मे विभाजन किया गया है यथा--१ चरणकरणानुयोग, २ घर्मकथानुयोग 
३ द्वव्यानुयोग, एव ४ गणितानुयोग यह विभाजन इस प्रकार हे-- 


घरणकरणानुयोग---दद्यवैकालिक, इृहत्कल्प, व्यवहार, निशीय, आवश्यक, प्रइनव्याकरण, चउसरणपयन्ना, आतुर- 
प्रत्यास्यान, महाप्रत्याख्यान भक्‍तपरिज्ञा, सस्तारक, गच्छाचार, मरणसमाधि, चन्द्रावेष्यक, पर्यत्तारावना, पिंड विद्योधि. 


घमंकथाजुयोग--नज्ञाताघमंकथा, उपासकदशा, अन्तक्ृदझ्षा, अनुत्तरोपपातिकदशा, विपाकश्रुत, निरयावलिका [कप्पिया] 
कृप्पवडसिया, पुफ्फिया, पुष्पचुलिका, वह्तलिदशा, ऋषिभाषित, जम्बूस्वामी अध्ययन, सारावली 


हृब्यालुयोग-- प्रज्ञापना, नदीसूत्र 
गणितानुयोग---चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्य प्रशप्ति, ज्योतिष्करण्डक, हीपसागर प्रज्प्ति, गणिविद्या, योनि भ्राश्षत, तिथि प्रकीर्णक * 


आगम के दो भेद--मूलत आगमो के दो विभाग हैं १ अग प्रविश्च और २ अगवाद्य $ जिन आगमो मे गणघरों ने 


तीथकर भगवान्‌ के उपदेश को ग्रथित किया है, उन आगमो को अगप्रविद्न कहते है आचाराग आदि बारह अग 
अग॒प्रविष्व है द्वादशागी के अतिरिक्त आगम अग वाह्य है 


अज्नबाह्म के दो सेद--आवद्यक और आवद्यकव्यतिरिफ्त आवश्यक के ६ भेद है--१ सामायिक, २ चतुविशत्तिस्तव, 
३ वदना, ४ प्रतिक्रमण, ५ कायोत्सर्ग, ६ प्रत्याख्यान 


१ कोई भी अमण उक्त श्राध्यात्मिक योग्यता के विना चाहे वह कितने हो आगमों का छाता द्ो--उपाव्याय आदि पदों का अधिकारी 
नद्दी हो सकता--व्यव० उद्दे० 8 

२ उच्त योग्यता से अल्प योग्यता वाला उपाध्याय आचाये आदि परों के अयोग्य होता दै 

३ जबत योग्य बय वाले पात्र को निधोरित पाठ्यक्रन का अध्ययन न कराना भी एक प्रकार का अपराध दै निशी० उद्दे ० १६ 

४ शेष सभी आगमों में अनुयोगों का मिश्रण दे किसी में दो किसो में तीन और किसी में चारों अनुयोगों का मिश्रण दै कक 

५४ अग म्रविष्द--नदीसन्न “अग प्रतिष्ट” आगमों की सूची है उसमें जरद्द अगों के नाम दे किल्तु “प्रविष्टः शब्द कुछ विशिष्ट अरे 
रफना दे कुछ विद्वानों का हि पल ह्दे 62 सका प्रश्नव्याकरण का उल्लेख दै वह विल्लुप्य हो गया हे और उसके स्थान 
पर बतेमान प्रश्न व्याकरण वह अग प्रविष् दे इसी प्रकार विपाक, अन्तकृरशा, 
का १०० वै समवाय के पोछे का भाग अग अविष्ट है ० री, दरार, भाचाराग का दितीय शुतस्‍कन्व और समवायाग 


६ उपाग, मूल ओर सत्नों के सम्बन्ध में आय ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि---अमुक पूबे में से अमुक आचार्य ने इम 


है चोद पूरे रष्िवाइ के विभाग हे और दृष्टिवाई वारइवा अग दे किन्तु दृष्थियाद में से उडत भागमों को 


आगम को उद्धुत किया 
अग वाद्य मानना विचारणोय अवश्य दे 


अग प्रविष्य न मानकर 


८प८ मुनि भ्रीदजारीमल स्छति-अन्थ चतुर्थ अध्याय 


भावश्यक व्यतिरिष्त के २ भेद है--कालिक' और उत्कालिक इनकी सूची इस प्रकार है-- 


डत्कालिक सूत्र--१ दशवैकालिक, २ कल्पिकाकल्पिक, ३ चुल्ल (लघु) ३ कल्पसूत्र, ४ महाकल्प सूत्र, ५ औपपातिक, 
६ राजप्रइनीय, ७ जीवाभिगम, ८ प्रज्ञापना, £ महाप्रज्ञापता, १० प्रमादाप्रमादम, ११ नदीसूत्र, १२ अनुयोगद्वार, 
१३ देवेन्द्रस्तव, १४ तदुल वैचारिक, १४ चन्द्रावेष्यक, १६ सूय प्रज्ञप्ति+ १७ पौरुपषी मडल, १८ मडल प्रवेश, (६ 


विद्याचरणविनिश्चय, २० गणिविद्या, २१ ध्यानविभक्ति, २२ मरणविभवित, २३ आत्मविशोधि, २४ वीतराग श्रुत २५ 
सलेखना शत, २६ विहारकल्प, २७ चरणविधि, २८ आतुरभ्रत्याड्यान, २६ भहाप्रत्याल्यान, इत्यादि 


कात्षिक सूत्र--१ उत्तराध्ययन,* २ दद्या [दशाश्रुतस्कन्ध], ३े कल्प [इहतू कल्प], ४ व्यवहार, ५ निशीय, ६ महानिद्यीथ, 
७ ऋषिभाषित, ८ जम्बूद्वीप प्रश्॒प्ति, ६ द्वीपसागर प्रज्ञप्ति, १० चन्द्र प्रज्॒प्ति, ११ क्षुद्रिकाविमान प्रविभक्ति, १३ 
महल्लिका प्रविसवित, १३ अग चूलिका, १४ वर्ग चूलिका, १५ विवाह चुलिका, १६ अरुणोपपात, १७ वरुणोपपात, 
१८ गरुडोपपात, १६ घरणोपपात, २० वैश्रमणोषपात २१ बैलघरोपपात, २२ देवेन्द्रोपपात, २३ उत्थानश्रुत, रहें 
ससुत्यानश्रुत, २५ नागपरिज्ञावणिका, ३६ निरयावलिका, २७ कल्पिका, २८ कल्वावतसिका, २६ पुष्पिका, ३० पुष्प 


चूलिका, २१ दृष्णिदशा, ३२ आशिविष भावना, ३३ दृष्लिविष भावना, ३४ स्वप्न भावना, ३५ महास्वप्न भावना, 
३६ तेजोगरिन निसगे 


आगम के दो भेद---लौकिक और लोकोत्त र 


अनुयोगह्वार मे केवल आचारागादि द्वादशागो को ही लोकोत्तर आग्रम माना है इसी प्रकार लोकोत्तर श्रुत भी आचा- 
राग आदि द्वादक्षाग ही माने गये हैं 


आगम के दो भेद---गमिक और अगमिक, गिकर*---दृष्टिवाद, अगमिक*---कालिकसूत्र 
आगम के तीन भेद---( १) सूत्रागम (२) अर्थागम (३) तदुभयागम 
सूत्रागम--मूलरूप आगम को सूत्रागम कहते हैं 

अर्थागम--सूत्र-शास्त्र के अर्थरूप आगम को अर्थागम कहते है 

तदुभयागम--सूत्र और अथे दोनो रूप आगम को तदुभयागम कहते हैं 


“-अनुयोगद्वारसुत्र १४३ 
श्रागम के और तीन भेद हैं--(१) आत्मागम (२) अनन्तरागम (३) परम्परागम 


आत्मागम--गुरु के उपदेश विना स्वयमेव आगमज्ञान होना आत्मायम है जैसे--तीथकरो के लिए अर्थागम आत्मागम 
रूप है और गणधरो के लिए सूत्रागम आत्मागमरूप है 


१ (कं) कालिक और उत्कालिक वर्गीकरय का रहस्य क्या दे, यद अब तक दृष्टि पथ में नहीं आया 
(ख) यहद्दा उत्कालिक सृत्र ६ के नाम लिखे द कित्तु अन्त में 'इत्यादिः का कथन होने से अन्य नाम का होना भी सम्मव है 
(ग) कालिक यत्रों के अन्य में 'इत्पादि” का उल्लेख नद्दी दे अत अन्य सूत्रों का परिगणन करना उचित नही माना जा सकता है 
ये प्रशषत्ति को उत्कालिक और चन्द्र प्रहप्ति को कालिक मानने का क्या कारण दे जवकि दोनों उपाग हैं और दोनों के मूल पाठों में 
पूर्ण साम्य दे ? 


उत्तराध्ययन यदि म० भद्दावीर की अन्तिम अपुद्द वागए्णा दे तो उसे अगवाद्य केसे कद्दा जा सकता है, यद्द विचारणीय दे क्योंकि 
सर्वेद् कथित और गणधरअधिन आगम भगप्रविष्ट माना जाता दे 

नदीमृत्र में निर्निष्ट इस वर्गीकरण से एक आशका पेंढा होती दे--कि उत्कालिक सत्र गमिक हैं या भर्गामक १ क्योंकि केवल कालिक्‌ 
यतर भगमिऊ दे नदी यत्र में कालिक और उत्कालिक ये दो भेद केवल अग वाह्मय स॒त्तों के दे--अत अगप्रविष्ट अर्थात्‌--ग्यारद अग 
कालिक है या उत्कालिक, यह धात्त नहीं होता ग्यारद अग गमिक दे या अममिक ? यह भी निर्णय नही होता परम्परा से ग्यारद 
अर्गा को अगमिक और क'लिक मानते ड किन्तु इसके लिए भागम प्रमाय का अन्वेषण आवश्यक दे 

५ अनुयोगढार मे कालिक श्ुत को और दृष्टिवाद को मिग्न-मिन्न कहा दे अन दृष्टिवाद कालिक दे या उत्कालिक १ यह भी विचारणीय 
है, क्योंकि नदी सत्र में कालिक एव उन्कालिक को च्ी में द्वादशागों का निर्देश नहीं दे 


2 


टै 


शागमो का वर्गोकरण 


अगप्रविष्र 
१ आचार 


२ सूत्रकृत 

३ स्थान 

४ समवाय 

भर भगवती 

६ ज्ञातृधमं-कथा 
७ उपासकदशा 
८ अन्तकद दशा 


६ अनुत्त रोपपातिक दक्षा 


१० प्रश्नव्याकरण 
११ विपाक 
१२ दृष्तिवाद 
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कालिक 


१ उत्तराष्ययन 

रे कल्प 

५ निश्ीय 

७ ऋषिभासित 

६ दीपसागर प्रज्ञप्ति 


१ १क्षुल्लिकाविमान-प्रविभन्मि १२ महल्लिकाविमान-प्रविभक्ति ११ नन्‍दी 


१३ अग चूलिका 
१५ विवाह घूलिका 
१७ गरुलोपपात 
१९ वेसमणोपपात 
२१ देविन्द्रोपपात 
२३ समुत्यथान श्रूत 
२५ कल्पिका 

२७ पुृष्पिका 

२६ इृष्णिदशा 





आगम 
७ ७/७ऋऔआऊ[ेऊ+ २ €उउ_्औ्औ्ट्ृौ्ौऔ्प॒पटपपपपपपप: 
अनगप्रविष्त 
आबश्यक आवदधयकअ तिरिक्त 

१ सामायिक 

२ चतुविशतिस्तव 

३ बन्दना 

४ प्रतिक्रण 

५ कायोत्सगे 

६ प्रत्याख्यान 

उत्का लिक 
२ दह्षाश्रृतस्कन्व १ दर्वैकालिक २ कल्पिकाकल्पिक 
४ व्यवहार ३ चुल्ल कल्पश्चुत ४ महाकल्पश्चत 
३ महानिजश्ञीय ५४ औपपातिक ६ राजप्रदतीय 
८ जदवूद्वीप प्रश्प्ति ७ जीवाभिगम ८ प्रज्ञापना 
१० चन्द्र प्रशप्ति ६ महाप्रज्ञापना १० प्रमादाप्रमाद 
१२ अनुयोगद्वार 

१४ वर्ग चुलिका १३ देवेन्द्रस्तव श्ड तदुलवैचारिक 
१६ अरुणोपपात १५ चन्द्रावेष्यक १६ सूयंप्रज्ञप्ति 
१८ घरणोवपात १७ पौरुषीमडल १८ प्रवेशमडल 
२० वैलधरोपपात १६ विद्याचरणविनिश्वयप २० गणिविद्या 
२२ उत्त्वान श्रूत २१ ध्यानविभक्ति २२ मरणविभक्िति 
२४ नागपरियापनिका २३ आत्मविशोधि २४ वीतरागश्वत 
२६ कल्पावतसिका २५ सलेखनाश्रुत २६ विहारकल्प 
र८ पुष्प चुलिका २७ चरणविधि २८ आतुरप्रस्यास्यान 
३० आशीविपभावना २९ महाप्रत्याल्यान 
बेर चारण भावना 


३१ टदृप्रचिविष भावना 
३३ महास्वप्न भावना 


३४ तेजो४ग्निनिसर्ग 


८२० भुनि श्रीदजारीमल स्पूति-अन्य , चतुर्थ अध्याय 


अनन्तरागम---सर्वज्ञ से प्राप्त होने वाता आगमज्ञान अनन्तरागग है गणसरों के जिए अगिम अनन्‍रागम रूप है 
तथा जम्बूस्वामी आदि गणधरो के छिष्यो के लिए गुवागग अनन्नरागम र्प है 


परम्परागम--सआक्षात्‌ सर्वज्ञ से प्राप्त न होकर जो आगमज्ञान उनके शिप्य प्रशियादि यो परस्णरा में जाता ह बेड 
परम्परागम है जैसे जम्वृस्वामी आदि गणघर-शिप्यो के लिए अर्थागम परम्परागम रुप है उना उससे पद याय्‌ के सभी 
के लिए सूत्र एव अर्थ दोनो प्रकार के आगम परम्परागम है “नुयागद्ार प्रमाणातवियाससत्र १८४ 
सामायिक आदि ग्यारह अग 


अग ओर उपागसून्नों के अनेक कथानको में “सामाउयमाउया 
ग्यारह श्रगो मे प्रथम अग का नाम आचाराग है और 
सामायिक अग है ऐसा प्रतीत होता है 


आचारागनिर्यु क्ति मे आचाराड्भ के अनेक नाम लिसे है उनमे “गामायिक” नाम नहीं है. थदि जन्यत यही मामायिफ 
नाम आचाराज्ज का उपलब्ध हो तो यह पाठ सगत हा सकता है 
यदि उफ्तपाठ भे “सामायिक” 
है क्योकि आवश्यक (आगम) 
अग कंसे माना जा सकता है 

कल्प विधान के अनुसार भ० महावीर के शासन में श्रमणों के लिए “आवद्यक” जनिवार्य मान थिया गया था फल- 
स्वरूप आवश्यक कण्ठस्थ हुए विना उपस्थापना नही हो सकती है ऐसा।,नियम बन गया था इसतिए सर्वप्रथम सामायिक 
आदि आवश्यको का अध्ययन 'यारह अज्जो के अध्ययन से पहले करन को विधान बना था सम्भव है उपत पाठ के 
सम्बन्ध मे यही मान्यता रही हो ऐसी स्थिति भे /“सामाइयमाइयाइ 


एक्कारसअगाइ अहिज्जइ” का यही अर्थ सम- 
भना चाहिए कि कोई साधक सामायिक अर्थात्‌ आवश्यक सूत्र के प्रथम अव्ययन से प्रारम्भ के 
अध्ययन करता है 


भ० नेमिनाथ के अनुयायी भुनि “थावच्चापुत्र” के वर्णन मे तथा अन्य कतिप 
ऐसी स्थिति मे उक्त सम्भावना कहाँ तक उचित है ? आगमविशारदो के सामने 


झागमो को पाच वाचनाएँ 


प्रथमा वाचना --आचायें भद्रवाहु की अध्यक्षता मे पाटलीपुत्र में हुई, इस समय समध्त श्रमणो ने मिलकर एकादश 
अद्भो को व्यवस्थित किया हष्टिवाद इस समय विलुप्त हो चुका था न्‍ 


द्वितीया वाचना --आय॑ स्कन्दिल की अध्यक्षता मे अथुरा में हुई एकत्रित श्रमणो की स्टवति मे जितना श्रुत साहित्य 
था वह व्यवस्थित किया गया थे 


तृतीया वाचना --आचायें नागार्जुन की अध्यक्षता मे 


उ्यार एससारस अगाड अटिग्जट” एसा पाठ मियना ह र्न्नि 
उत्त पाठ में ग्यारह अगा में आदि श्रग का नाम (प्रथम अगर) 


भावदयक के प्रथम अध्ययन का नाम अभीष्ट है तो यह एक प्रिनारणीय श्र्न बन जाता 
अगवाह्य है--और सामायिक आवश्यक का प्रथम अव्ययन ग्यारह अगा में फा आदि 


रके ग्यारह अड्डों का 


य वर्णनो मे भी ऐसा ही पाठ देखा जाता है, 
गमने यह प्रइन अन्वेषणीय है 


गूलपाठो के साथ-साथ 
आगमो के व्याल्यासाहित्य की सकलना भी की श्री महाराज का यह मत है, किन्तु कुछ विद्वानों 
का यह मत है कि आचार्य नागार्जुन की अध्यक्षता मे 


“आगम” वाचना तो हुई 

कोई ठोस भ्रमाण अब तक नही मिला फिर भी आगमो की टीका मे यत्र-तत्र 'तागार्जुनीयास्त्वेव पठन्ति” ऐसा उल्लेख 
मिलता है अत आचाय॑ नागार्जुन की भ्रष्यक्षता मे वाचना अवदध्य हुई” यह निश्चित है 
चतुर्थी वाचना --देवधि गणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता मे वलभी मे हुई सम्मिलित श्रमणो की स्वृति में जितना श्रत- 
साहित्य था सारा लिपिबद्ध किया गया 5 


पल्चसी वाचना ---आगमो को लिपिबद्ध करने मे सबसे बड़ी कठिनाई आगमो के गमिक (समान) पाठो की थी 


मुनि कन्हेयालाल 'कमल”ः आगम साहिस्य का पर्यालोचचन. झ२१ 


इसलिये समस्त आगमो की सक्षिप्त वाचना का एक रास्करण तय्यार क्रिया गया उस वाचना मे--यत्र ततर “जहा 
उबवाइए” “जहा पन्‍नत्तीए” "जहा पन्‍नवणाए"--आदि लगा कर अनेक गमिक पाठ संक्षिप्त फिये गये है जन उस 


वाचना को सक्षिप्त वाचना माना जाता है, कई विद्वानों की मान्यता है फ़ि देवाव गणि क्षमाश्रमण ही उस वाचना के 
आयोजक थे 


उस समय प्रत्येक श्रमण को यह लगन लगी थी कि जागमों की प्रतियाँ अल्प भार वावी बने जिससे विहार में हर एक 
अमण आगमो की कुछ प्रतियाँ साथ मे रख सके इसलिये वे समान पाठो को विन्दिया लगा कर लिसते थे यह भी 
एक सक्षिप्त वाचना के लिये उपक्रम था, किन्तु इसका परिणाम श्रमणों के लिये अच्छा नहीं हुआ नवदीक्षित श्रमण 


बिन्दी वाले पाठो की प्रतियों पर स्वाध्याय नही कर सके क्योंकि किस अक्षर से कितना पाठ बोजना यह थम्यास के 
विना असभव था 


यदि आगमो के आधुनिक विद्वान्‌ विस्तृत और सक्षिप्त वाचनाओ के सस्करण तथ्यार करे तो यह बहुत बडी श्रुत- 
सेवा होगी 


उपलब्ध आगमो मे सक्षिप्त और विस्तृत वाचना के पाठ सम्मिलित है अत एक भी आगम ऐसा नही है जिमे विस्तृत 
यथा सक्षिप्त वाचना का स्वतत्र आगम कहा जा सके 


अब एक और वाचना की श्रावह्यकता है 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पदचात्‌ ६८० वर्षो मे ३-४ धाचनाये हुई किन्तु देवा क्षमाश्रमण के पच्चात्‌ इन 
१५०० वर्षों मे सघ की ओर से सम्मिलित वाचना एक भी नहीं हुई इस लम्बी अवधि मे जैनसघ--रसवेताम्वर 
दिगम्बर, यतिवर्ग, लोकागच्छ, स्थानकवासी, तेरापथी आदि अनेक भागो मे विभक्त हो गया 


दक्ष वर्ष पश्चात्‌ भ० महावीर को निर्वाण हुये २५०० वर्ष पूरे हो जायगे अर्थात्‌ साथ॑ द्विसहस्नाव्दी की स्प्वति मे 


इवेताम्बर जैनो की समस्त शाखा-प्रशाखाओ की ओर से एक सम्मिलित आगमवाचना जवश्य होनी चाहिए और इसके 
लिये अभी से सयुकत प्रयत्न होना चाहिए 


आगमो के विलुप्त होनें का इतिहास 
वीर निर्वाण सवत्‌ू_ १७० मे अन्तिम चार पूर्वो का विच्छेद हुआ 


8 १००० मे पूर्व ज्ञान का सर्वथा विच्छेद हुआ 

श १२५० में भगवती सूत्र का ह्ास हुआ 

श १३०० में समवायाग का ह्ास हुआ 

त १३५० मे स्थानाज् का ,, 

एः १४०० से झहल्कल्प और व्यवहार का हास हुआ 
रे १५०० मे दश्ाकल्प सूत्र का 
ए १६०० मे सूत्रकृताज़ का 

पश्चात्‌ आचाराग आदि का 'ह्ास क्रम से होता गया 


; -“पीर्थोदुगारिक प्रकी्णक 
धोरातू ६८० वर्ष परचात्‌ देवधिक्षमाअ्रमण की अध्यक्षता मे सभी आगम लिख लिये 


गये थे, यह एक 
सत्य हे किन्तु नदी सूत्र मे आगमो के जितने पद लिखे है क्या वे सब लिखे गये थे ? यदि सब लिखे गये शक 
सूत्र में प्रत्येक अग के जितने अध्ययन, उद्दे हा 
बट जतने अध्ययन, उद्देशक, शत्तक, प्रतिपत्ति, वर्ग आदि लिखे है उतने ही उस समय थे था उनसे 


अधिक थे तो लिखे क्यो नही गये ? 


ड् 
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एक-एक दो दो आगमो के प्रकाशन तो कई जगह से हुए है जित्ु इनका ब्यापक क्षेत्र नटी 


बस सत्रा पयाति साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण सर्वत्र प्रगति का वाधक बनता रहता है 


४९ ऐसे छः कस है | क्र ् ु 
भावी प्रकाशन--इस युग मे आगमवत्तीज्ती के एक्‌ू ऐसे सस्केरण की जायश्यकता है जो सपश्नेष्ठ मुद्रण 
हो और पाकेट साइज मे एक जिल्‍्द मे नॉर अनुयोगमे. वर्गीकृत एय पुनरगिन रहिस / 


तमेव सच्च णिरसक ज जिशेद्धि पचेइय--वही अस्दिश्व स्न्‍्प+है-जो जिन भगप्रान ने उक्त 7 जैनागमों क 


कला से मुद्रिन 


॥ यह सनल्षिप्त 
पर्यालोचन जिस रूप मे मैं चाहता था उस रूप मे प्रस्तुत नही कर सका इपमें एक प्रेमुस पारण था--पर्याप्त साहित्य 
सामग्री का अभाव 


श्रद्धेय क्षमाश्रमण श्री हजारीमलजी महाराज सा० के श्री-चरणो में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हजा है उनकी आदर्ण 
आगम-भक्ति की अमिट छाप मेरे हृदय पर अकित है उनके श्रीमुस से “तमेव सच्च णिस्सक जे जिगणेष्टि पवेडय” यह 
वाक्य सदा सवंदा प्रस्फुटित होता रहता था वे मुझ से अनेक वार आग्मा का स्वाध्याय सुनते, यवाप्रसग चिन्तन 


मनन का भ्रसाद देते और जरा-जजं॑रित देह से भी नियमित स्वाध्याय करते थे उनके पुनीत पाद-पदू्मा की स्थृति से 
मेरा यह अल्प अध्यं सभक्ति समपित है 


श्रमणोत्तम श्री हजारीमल जी महाराज की स्थृति भे प्रकाशित यह “स्पतिग्रथ” शुद्ध सात्विक ज्ञानयज्ञ है स्तृतिप्रथ 
के सपादको की यह महान्‌ श्रुतसेवा और दानदाताओ की ज्ञान-भ 


क्ति युग-युग तक अमर रहेगी साथ ही स्वाष्याय- 
शील पाठको की ज्ञान आराधना सदा सर्वदा सफल होती रहेगी 
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अजमेर सर्म पवर्ता क्षेत्र के 
४" | 8 हित्यक 
कल्प्य उपेछिट हिन्द रू हत्यगकार डक 


भारतीय इतिहाम के निर्माण मे अजयमेर-अजयगढ-अजमेर की अपनी विशिष्ट देन रही है इस भूखड का अतीत अत्यन्त 
गौरवमय रहा है मण्यक्नाल आते-आते तो यह दिल्‍नी आगरा के साथ ही सम्पूर्ण भारतीय राजनीति और सस्क्ृति का 
प्रेरक केन्द्र हो गया घामिक दृष्टि से अजमेर का महत्त्व अक्षुण्ण हे राजा अजयपाल, आचार्य श्री जिनदत्तमुरिजी और 
सूफी सत ख्वाजा मुईनुद्दोन चिहती से सबद् वर्ममूलक कथाएं आज भी जनमानस मे अनुप्राणित हैं दरगाह स्वाजा 
साहब ओर पुष्करजी मुसलमान और हिन्दुओ के पुण्य तीर्थस्थल स्थानीय वा्मिक विभूति के रूप में मान्य ह॑ राजपूत 
सस्क्ृति और आयंधर्म का गढ समझा जानेवाला यह भूखड सस्क्ृत एवम्‌ हिन्दी साहित्यकारी की कर्मभूमि रहा है हिन्दी 
रासो साहित्य का आदि प्रथ पृथ्वीराज रासो की प्रणयनभूमि एवम्‌ अन्तिम आर्यसम्राट्‌ चौहानकुलतिलक पृथ्वीराज 
की क्रीडास्थली के रूप मे अजमेर हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास मे सर्वज्ञात रहा ह॑ किसी समय परम सार- 


स्वतोपासको का यहा अच्छा सगम था, देश के दिग्गज विद्वान शास्त्रार्था्थ यहाँ आया करते थे स० १२३६ का खरतर- 
गच्छीय श्री जिनपतिसूरि और पद्मप्रभ का सफल शास्त्रार्थ इतिहासविश्वुत् है 


प्राचीन जैन-सस्कृति की दृष्टि से सूचित भूखण्ड विशिष्ठ महत्त्व रखता है प्रदनवाहनकुलीय आचार्यो की परम्परा हृपुर से 
सवद्ध रही है जो बाद मे चद्रगच्छ या राजगच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुई प्रचुम्नसूरि इस शाला के ऐसे आचार्य हुए जिनसे 
सपादलक्ष और त्रिभुवतगिरि के नरेशों को अपनी चारित्रिक और औपदेशिक शक्त मे प्रभावित कर जैन धर्मानुयायी 
वनाया इनकी परम्परा ने भारतीय तत्त्वज्ञान की गुत्यिये सुलभाने वाले दाशें निक साहित्य की सृप्ति की जिसके प्रतीकसम 
'वादमहार्णव” को उपस्थित किया जा सकता है यह हर्षपुर अजमेर मण्डल मे ही अवस्थित है कहा जाता है इसे राजा 
अल्लट की रानी ने बसाया था कहने का तात्पय है कि अजमेर जब नही बसा थ्ग इसके पूर्व से ही जैन सस्कृति का 
सबंध इस भूमि से रहता आया है आगे चलकर यह सबब और भी घनिष्ठतर होता गया और मध्यकाल के बाद तो 
अजमेर जैन श्रद्धालुओ का केन्द्र ही बत गया यद्यपि आज इस नगर की विशेष ख्याति जैन समाज में आचायें श्रीजिन- 
दत्त सूरिजी के निर्वाणस्थल के कारण ही है, पर यदि इसका समुचित वैज्ञानिक दृष्टि से पुनर्मूल्‍ल्याकन किया जाय तो 
अनेक सास्क्ृतिक नव्य तथ्य उपलब्ध किये जा सकते है यद्यपि अजमेर पर स्व० हरविलास शारदा ने आग्ल भाषा से 
एक क्ञति प्रस्तुत की है, पर आज नव्य शोध द्वारा जो नूतन सूचनाए प्राप्त है, उनके आधार पर परिमार्जन अपेक्षित है 
व्यापक हृष्टिकोश से इस नगर और तत्सन्निकटवरत्तीं भुभागो का तथ्यपूर्ण वर्णन अद्यतन दौली मे वाछूनीय है सीमित 
अन्वेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि ज्ञात से भी अज्ञात महान्‌ है बह तो मैं केवल साहित्यिक अपेक्षा से 

कह रहा हू, पुरातात्तवक दृष्ठि मे तो इस का और भी महत्त्व हो सकता है ही 

अजमेर के समीप जयपुर मार्ग पर किशनगढ अवस्थित है वह लगभग तोन शत्ताब्दियो से भारतीय 

कौर चित्रकला का अनुपम केन्द्र रहा है आगामी पक्तियो से स्पप्ठ होगा कि वहा के नरेशो ने अत के 
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कितना श्रम किया था आश्रित कवि और चित्रकारों को प्रोत्मारित कर जो गृल्ययान्‌ सारातिय ज्योति प्रज्नलित 
की उसके प्रकाश से आज भी हम प्रकाशित हो रहे है. ४ग नगर की स्प्रानि शिन्दी साहित्य में ैयत सनप्रयर नागरी- 
दासजी-सावतसिह के कारण ही रही है, पर अन्वेषण मे सिद्ध शो गया है वि बहा फी साहित्यिक परम्परा उगगे भी 
प्राचीन और अधिक प्रेरक रही है नागरीदासजी के पूथजों ने जो साहित्यिक सातना कीजयरयाई उसाते समुचित 
'ैल्थाकन आजतक हिन्दी भापा और साहित्य के इतिहासफारा ने नही किया ह बह सयथा निर्दाप नही ?ै जैसा ध 
'मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रिया” के उत्रकुवरवाले प्रसग से प्रमाणित है नागरीदास का साहित्य 'नागर समुन्चय' मे 
प्रकाशित है, पर शोध करने पर इनकी स्फुट रचना अन्य भी उपलब्ध है 


है विशनगट के ही एक मुगस्तिम पिद्वान्‌ 
श्री फैयाजअली सा० ने मागरीदास पर विद्ञद अनुस थान कर शोव-प्रव। प्रस्तुत पिया है (य्रपि यह रचना उन पर्रितयो 


के लेखक की दृष्ठि मे नहीं आई ) 
जैन इतिहास के साधनो से पता चलता है कि किशनगढ़ का जैन दृष्टि मे भी कम महत्व नहीं है जब से यह नगर बसा 
तभी से जैनो का इससे निकट का सः 


वब रहा है राजकीय उच्चपदों पर जैन आरद़ रह है उसमें भी महत्व क्री बात 
यह है कि किशनगढ़ का राजकीय सरस्वतीभण्डार जैन साहित्य की हप्ठि मे पहुत ही सम्रद # उपाध्याय मेघविजयजी, 
आाचायं श्री जिनरगसूरिजी आदि उद्धूट मुनिषुगवों ने वहा निवास +र न केवन साहित्य-साथना ही फ्री, अधितु अपने 
उच्च विचारो से स्थानीय जन-मानस को भी अनुप्राणित किया, राजकीय परिवार को भी उपरत किया, यद्यपि बहा 


का राजपरिवार परम वैष्णव रहा है तथापि वह पर-मतसहिणगु था जब आचार्यों को विजप्निपत्र प्रेषित फिये जाते ये 
उनमे राज-परिवार के उल्य सदस्य के भी हस्ताक्षर अनिवार्य थे 


किशनगढ केन्द्र रहा है कई आचायो के रवर्गवास, आचार्य पद और चातुर्मास हुए है 
के निवध में अन्यत किया जा चुका है 
भंडार है किसी युग मे यहा उनके तीन ज्ञानभठार ये, पर 
असावधानी से उनका अभिधानात्मक अस्तित्त्व ही शेष रह गया जिसे जो कृति-प्रति पसन्द आई, वही उठाकर चलना 
बना, तिजोरियों की चाभी सभालनेवालो की दष्टि मे ज्ञानमुलक सामग्री का महत्त्व ही क्या हो सकता है ? 
अद्यावधि हिन्दी साहित्य के जितने भी इतिहास लिखे गये है वे तव तक धर्ण नही कहे जा सकते--हो सकते जब तक 
हिन्दी क्षेत्र से सबद्ध सभी अचलो का वैज्ञानिक दृष्टि से साहित्यिक सर्वेक्षण न कर लिया जाय आज हमारे सम्मुख हिन्दी 
तया है इसका कारण भी इसी आचलिक सर्वेक्षण का अभाव ही है परिणामस्वरूप 
कई महत्त्वपूर्ण रचनाए और रचनाकार आजतक हमारे हिन्दी साहित्य के इतिहास के निर्माताओं की दृष्टि मे नही आ 
सके है परम पृज्य उपाध्याय श्री चुखसागरजी महाराज सा० औौर साहित्यप्रेमी 


साहव की छत्नछाया मे जयपुर से अजमेर आते हुए आचलिक 


रचनाकार हैं महाराजा सुपसिंह महाराजा मानसिह, 
महाराजा विडदर्सिह, महाराजा कल्याणसिंह, महाराजा धथ्वीसिंह तत्पुन् जवानसिंह, महाराजा यज्ञनारायणसिह, कविवर 
नानिंग, पचायण, जसराज भाट और प्रेम या परमसुख 


जो विज्ञप्ति-पत्र किशनगढ से प्रेषित किये जाते रहे है उनका समावेश स्वतत्र कृतिकारो भे नही किया है, केवल उल्लेख 
मात्र कर दिया है, यहा श्रसगत सूचित कर देना आवद्यक जान पडता है कि अजमेर रूपनगर, मसौदा 


मुनि कान्तिसागर अजमेर-समीपत्रर््ती कषेत्र के कतिपय उपेक्तित हिन्दी साहित्यकार ८5२७ 


भिणाय में भी कई ग्रथ लिखे गये मिले है जिनका उल्लेस निवत्र-विस्तारभय से यहा नहीं कर सका हू, विशिष्ठ नवो- 
पलब्ध साहित्य और साहित्कारो का सक्षेप मे परिचय इस भ्रकार है 


आचार्य श्री जिनरगसूरिजी--यह खरतरगच्छ के प्रभावशाली आचार्य ये इनका हक पद मे का 
साहित्यिक दृष्टि से किशनगढ़ और अजमेर से घनिष्ठ सम्पर्क रहा है, बल्कि कहना चाहिए कण गढ तो इडक्‍ 
धाभिक और सास्क्ृतिक साधना का कैन्द्र ही था । वर्षो वे वहाँ रहे और अपनी चारित्रिक सौरभ से जन-मानस को 
प्रभावित करते रहे आज भी किशनगढ़ मे इनका उपाश्रय विद्यमान है जिसमे हस्तलिसित प्रतियो से अच्छा ९ 
है, इसकी तालिका वाफणा परिवार में है वर्षो से ज्ञान-भडार न तो खुना है और न कभी किसी ने--यहाँ गा 
सरक्षक ने भी--देखने का कष्ट किया है नही कहा जा सकता है कि वह आज ग्रथों की हृष्टि से मम्द्ध भी हैया 
नही ? े 
इन आचाय॑ के समय मे किसी वात को लेकर आपसी वैमनस्थ फैल गया था जिसका सतोपकरारक समाधान अजमेर में 
हुआ और वही पर इनको भद्टारक पद से अभिहित किया गया इसमे खरतरगच्छीय मुनि रत्नसोम का प्रमुस हाथ रहा 
यद्यपि समझौता अधिक समय तक स्थायी नही रह सका कढ़ा जाता है कि अजमेर के तात्कालिक झासन ने इन्हे एक 
आज्ञापत्र प्रदान किया था कि इनकी मान्यता ७ प्रान्तों मे बनी रहे 
यह अच्छे कवि और प्रभावसम्पन्न वाग्मी थे इनकी “रग वहुत्तरी' प्रवोध बावनी ( रचनाकाल स० १७३१ ग्रगशी् 
शुक्ल २ गुरुवार) नवतत्व बालावबोब एवम्‌ स्तुतिपरक रचनाये उपलब्ध है दो रचनाओ का सम्बन्ध किशनगढ 
से रहा है सौभाग्य पचमी चोपाई का प्रणयन स० १७३८ मे किशनगढ में किया गया था जिसका विवरण 'जैनगुर्जर 
कविजो' से दिया गया है यहा पर इनकी एक अज्ञात और अन्यत्र अनुल्लिखित कृति का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा 


है जिसका परिगुम्फन स ० १७३७ माह शुफ्ला ५ गुरुवार को किशनगढ मे हुआ था इस की मूलप्रति मेरे निजी सग्रह 
मे सुरक्षित है 


घर्मदत्त चुत पदी 
आदिभमाग -- 


शओऔजिनाय नम 


श्री आदीसर आदि जिन आदि सकल अवतार । 
विघन हरण वाछित करण प्रणमु प्रसु पद सार॥१॥ 


श्रोखरतरगच्छ श्रीजिनदत्तजी युगप्रधान पद घार। 
पचनदी साधी बाधा घणी कीरति करि विस्तार | 
श्री जिनकुसलसूरीसर मन घरउ बिरुद घरइ छट् जेह । 
अटवी पाणी पावइ आविनइ अतिदय देषिउ एह ॥ 
पद्टानुक्रम त्तेहनइ देहनइ श्रीजिनचदसूरिद । 
पातिशाह अकबर प्रतिबोधीयों महिमावत मुणिद ॥ 
तसु पाठइ वाठइ सुरतरु समठ श्रीजिनसिंदसूरीस । 
सनवछित॑ फलदायक वायके सेवीजइ निसदीस ॥। 
पाट भ्रभाकर साकर सारयसी भीठी जेहनी वाणि। 

श्रीजिनराजसूरीसर  जाणीयइ पडित चतुर सुजाण । 

तसु सीसई जिनरगइ रगस्‌ कीघउ चरित मति सार । 

चुणता भणता पहुइज्यो सदा श्रीसघनइ जयकार |। 


अच्त भाग--- 


मर८ मुनि श्रीदजारीमल स्खति-प्न्थ चतुर्थ अभ्याय 


कीरति तेहनी विजय हुवद घणउ यहजठ हाँ सोभाग। 

साधु तणा ग्रुण गाबठ जे सदा मनमर्द आली राग] 

सवत सततरदइ सइतीस समठ भाह पाइना गुस्यार । 

सुकुलपक्ष श्रीफीशनगढ़ रच्यड चरित भगउ युपक्रार ॥ 

इति श्री दानाधिकारे श्री उम्मदत्त चतु पद्दी ममाप्ना ॥। 
सवत १७३८ वर्ष श्रावणमासे कृष्णपक्षे दशम्पा तिथी उपाध्याय श्रीप्रीतिविजय गणि तत्थि्य वडिनप्रवर प्रीतिसदरमुनि 
सहितेन प्रीतिलाभेनालेखि, श्रीकृष्णमढ मष्ये, लेखक पराठक्योरिति |। 
(अन्य हस्ताक्षरों से) 
श्रीब्रहत्सरत्तरगच्छाधिपति भट्‌टहारक श्रीजिनराजसूरिराजपट्टोदयाचन सह 
विरचिता श्री घवलचन्द्र भूपाल श्रेष्ठि घमदत्तचुत पदी सपूर्णा जाता सा वा 
भूयात्‌ ॥ 
किशनगढ-राज-परिवार की हिन्दी साहित्य सेवा 


महाराजा किशनसिंहजी ने स० १६६६ भे फिशनगढ वसाया था प्रारम्भ गे 
रहा है कहा जाता है कि वल्‍लभाचार्य का मूल चित्र आज भी क्रिशनगढ़ के 
सगीत, साहित्य और कला के उन्नयन में राज- है कृप्णभातत का प्रावल्य होने 
से यहा एक समय उच्चकोटि के कवियों और विद्वानों का खासा जमघट था नरेश स्वय केवन साहित्य और कला के 
पारखी ही नही, अपितु कवि, विद्वान्‌ और चित्रकार' भी ये हिन्दी भाषा के माध्यम से यहाँ के राज-परिवार ने कृष्ण- 


भक्तिपरक साहित्य प्रचुर परिमाण में रचा-रचवाया, जिसका समुचित पल्याकन आजतक नहीं हो पाया है सच फहा 
जाय तो जिस नरेश या महारानी का साहित्य बाहर 


कृतिया राज-परिवार तक ही सीमित रही उनका उल्लेख हेन्दी राजस्थानी भाषा 
और साहित्य के इतिहासो मे जहाँ प्रसगवश किशनगढ़ राज-परिवार की सास्कृतिक सेवाओं का उल्लेख किया गया है 
वहा केवल राजसिह, ब्रजदासी, नागरीदास---सावतप्चिह 


»/ बनीठनी, सुदरक्वरी और छन्रकुवरी को ही याद किया गया 
है अन्य कवि-नरेशों का नाम तक नही है मुझे अपनी द हे 


गवेपणा के आवार पर कहना चाहिए कि जिन नरेशो कौ रचनाओ 
का उल्लेख सूचित कृतियो मे किया गया है वह भी चुटिपूर्ण है कारण कि इनकी अन्य थे 


त्यिक दृष्टि से विश्विष्ट महत्त्व है अज्ञात रचनाकारों के सवब मे किंचितू भी न लिखे जाने का कारण यही जान पडता है 
कि ये अन्वकार मे रही नही कहा जा सकता कि ज्ञात से भी अभी और कितनी अज्ञात सामग्री दवी पडी होगी ! 

यहाँ पर किशनगढीय राज-परिवार के उन व्यक्तियों की रचनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है जो ज्ञात 
साहित्यिक होते हुए भी जिनकी क्ृतिया ज्ञात हैं अज्ञात कवि-नरेशो की रचनाओ पर विचार अपेक्षित है ज्ञात 
रचनाकारो भे महाराजा राजसिह, ब्रजदासी आदि है और अज्ञात कवियों मे रुपसिंहजी, मानसिहजी, बिड दर्सिहजी 
कल्याणसिंहजी, पृथ्वी सिंहजी, जवानसिंहजी, मदनसिहजी और अज्ञनारायणन्तिहजी प्रमुख है किशनगढ के आश्रित 
कवियों मे अभी तक हम केवल व्‌ द से ही परिचित है, पर अन्वेषण करने पर विदित हुआ कि वहाँ और भी कवि 
रहा करते थे जिसमे नानिंग भी एक थे यदि तत्रस्थित राज्याश्रित कवियो पर विशद अनुशीलन किया जाय तो सरलता- 
से एक म्वतत्न ग्रथ ही बन सकता है 


महाराजा रूपसिंहजी-- (राज्यकाल स० १७००-१४ ) 
इन पक्तियों के लेखक के सम्रह मे 


झपिरणावतार  भटटारक जिननन्‍गसूरि 
च्यमाना जानफतदा अबतु। श्रेय सदा 
पत्र स० ४६ 


ही राज-परिवार का सबंध बल्वभकुल से 
दुगस्थित मदिर मे श्रद्धा-उेन्द्र बना हेआ है 
परिवार का उल्लेसनीय सहयोग रहा है 


“किशनगढ राज्य के महाराजाओ के वनाये हुए पद संग्रह की एक पाण्डुलिपि 





१ बहुत कम विछ्ठ जानते दे कि नागतढासततो सावतसिह जी भक्त होने के साथ कुशल चित्रफार भी थे 


सुनि कान्विसागर अजमेर-समीपतर्ची-लेत्र के >तिपय उपेज्ित हिन्दी साहिसयजार 5२६ 


सुरक्षित है इसमे कृष्ण सिहजी से लगाकर यज्ञनारायर्णातहजी तक के महाराजाओ के पदो का सुदर सकलन हे का 
रूपसिहजी के पूर्ववर्त्तीय नरेशो के नाम के आगे स्थान रिउत है इससे ज्ञात होता है कि इनकी :चनाएं गसग्रहीत नहीं 
हो सकी है, पर वे कवि अवश्य रहे होगे कम में कम अपने इष्टदेव की स्तुति तो रची ही होगी ! इस जलने टी 
महाराजा रूपसिहजी के कृष्णमक्तिपरक ५ पद सुरक्षित है आगे छूटे हुए स्थान से कल्पना करनी पडनी हैं फि जीर 
भी पद रहे होगे जिन्हे सग्रहकार न लिख सका था सूचित नरेश के पद भले ही साहित्यिक दृष्टि ले विधेय महत्व ने 
रखते हो, पर रचना की शखला की एक कडी तो है ही एक पद उद्युतत किया जा रहा है-- 


मैं की आऊ दामिनि मोहि डरावत 
जब-जब गवन करौ दिशि प्रीवनम चमकत चक चलावत 
वे चानुर आंतुर अति सजनी रजनी यो विरमावत्त 
गावत गवन पवन चलि चचल अचल गरहत न पावत 
सुनि पिय वचन चतुर चल आये भामिनि सो मन भावत 
रूपसिंद प्रभु नगवर नागर मिलि मलार सुर गावत 


मदाराजा मानसिंद जी [राज्य काल---१".७१५-१७६३]--ये स्वाभिमानी वीरपुगव और पूर्वजो के प्रति पूर्ण आस्थावान्‌ 
थे भगवद्भक्ति के साथ परम व्यवहारकुशल गौर विद्ृज्जनो के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते ये इन्ही की प्रेरणा से कवि- 
वर ठुद ने स० १७६२ मे “व च नि का” की रचना की थी इन+ी स्वतन्त्र रचना उपलब्ध नही है, पर १०० से 
अधिक स्फुट पद और रुयाल इन पवितियों के लेखक के सग्रह मे सुरक्षित है कृष्णमक्तिमूलक गेय पद-साहित्य से पता 
चलता है, इन्हे साहित्य से गम्भीर अनुराग था, काव्यगत सौदर्य इस बात का परिचायक है लाक्षणिक ग्रथो के अतिरिक्त 
अपने सम्प्रदाय के सूक्ष्म सिद्धातों से भी अभिन्न ये कद्दी-कही पदों में सिद्धातों की चर्चा है यह कहना व्य० है कि 


ये परम सगीततज्ञ भी थे राजस्थानी और ब्रज भाषाओं पर इनफा समान अधिकार था राजस्थान भे प्रचलित लोक- 
गीतो की देशियो का पदो में आकस्मिक रूप से अच्छा सा समप्रह हो गया है 


जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इन्हे पूर्वंगौरव का बडा स्थाल रहता था पदसग्रह मे भक्तिमूलक पदों का धामिक 
और आध्यात्मिक मुल्य तो है ही, पर सबसे बडा आवश्यक अण है--वल्लभाचार्य और उनके परवर्त्ती आचार्यो की 
ऐतिहासिक स्तुतिया इनका किस घराने से सम्बन्ध था, वल्लभाचार्य की भारत भें कहा-कहा कौन-सी शाखाए है और 
उनकी पट्टपरम्परा क्या रही है आदि बातो का विस्तार इतिहास के साचन की ओर सकेत करता है 


यहा प्रसगवश सूचित कर देना आवदयक जान पडता है कि महाराजा सानसिह के समय मे किशनगढ़ की सास्कृतिक 
चेतना भ्रबुद्ध व्यक्तियो को आकृप्ू किये हुए थी, बडे-बडे जैन विद्वान्‌ उन दिनो यहाँ पर साहित्यिक रचनाएं फ़िया करते 


थे उपध्याय मेघविजय जी का ती यह सारस्वत साधना-स्थान ही था राजसिंह जी तक वह रहे मानसिंहजी से इनका 
वेयक्तिक सम्बन्ध था जैसा कि तत्रस्थ राजकीय चित्र से विदित होता है 


मद्दाराजा राजसिंहद--[[राज्य काल १७६३-१८०५] ये महाराजा मानसिह के पुत्र और सुप्रसिद्ध राजबि सावतसथिहजी-. 
नागरीदास जी के पिता ये अभी तक इनकी तीन--बाहुविलास, राजप्रकाश और रसपायनायक रचनाओ का पता लगा 
है, साहित्यक इतिहासो मे इन्ही का उल्लेख मिलता है खोज करने पर इनकी और भी कृतिया उपलब्ध हुईं है 

राजसिह का जन्म स०-१७३० पौप सुदि १२ को हुआ था इनके समय मे किसनगढ सभी हृष्ठियो से उनन्‍नतत और 


आकरपंण का केन्द्र था दूर-दूर तक ख्याति थी इनके कविताकाल पर प्रकाश नही पड सका है जिन इतिहासलेखको 


ने इनकी कृतियों का सकेत दिया है वे भी इन पर मौन ही है पर यह सच है कि इन्हे कविता से गहरी अभिरुचि थी 
इनकी क्ृतियो का रचना काल भी ज्ञात नही है, एक कृति मे, जिसका उल्लेख आगे की पक्‍्तियों मे किया गया 


या है, 
रचनाकाल स० १७८८ है, पर वह तो इनकी प्रौढावस्था का परिचायक है मुझे स० १७६० का एक हस्तलिखित सा 


प८रण मुनि श्रीहजारीमल स्घृत्ति-पन्थ चतुर्थ अभ्याय 


कीरति तेहनी विजय हुवबइ घणउ सहजइ हों सौभाग । 

साधु तणा गुण गावड जे सदा मनमई आणी राग ॥ 

सवत सतरह सइतीसें समइ साह पाचमी गुरुवार । 

सुकुलपक्ष श्रीफीशनगढ़ रच्यठ चरित भलउ सुपकार ॥। 

इति श्री दानाधिकारे श्रीवम्मंदत्त चतु पदी समाप्ता ।॥। 
सवत १७३८ वर्ष श्रावणमासे क्ृष्णपक्षे दशम्या तिथौ उपाध्याय श्रीप्रीतिविजय गणि तत्त्णिप्य पदितप्रवर प्रीतिसुदरमुनि 
सहितेन प्रीतिलाभेनालेखि, श्रीकृष्णणढ मध्ये, लेखक पाठकयोरिति ॥॥ 
(अन्य हस्ताक्षरो से) 
श्रीजरहत्वरत्तरगच्छाविपति भट््‌टारक श्रीजिनराजसूरिराजपट्टोदय[चल सहम्गक्रिएणावतार भट्टारक  जिनरगसूरि 
विरचिता श्री धवलचन्द्र भूपाल श्रेष्ठि धर्मदत्तचुत पदी सपूर्णा जाता सा वाच्यमाना जानफलदा भवतु | श्रेय सदा 
भूयात्‌ ॥ 
किदनगढ-राज-परिवार की हिन्दी साहित्य सेवा 


महाराजा किशनसिहजी ने स० १६६६ मे किशनगढ वसाया था प्रारम्भ से ही राज-परिवार का सबब वललभकुल से 
रहा है कहा जाता है कि वल्लभाचाय का मूल चित्र आज भी किशनगढ के दुर्गंस्थित मदिर मे श्रद्धा-केन्द्र बना हुजा है 
सगीत, साहित्य और कला के उन्नयन में राज-परिवार का उल्लेबनीय सहयोग रहा है क्ृष्णभक्ति का प्रावल्य होने 
से यहा एक समय उच्चकोटि के कवियो और विद्वानो का खासा जमघट था नरेश्ञ स्वय केवल साहित्य और कला के 
पारखी ही नही, अपितु कवि, विद्वान्‌ और चित्रकार" भी थे हिन्दी भाषा के माध्यम से यहाँ के राज-परिवार ने कृष्ण- 
भक्तिपरक साहित्य प्रचुर परिमाण मे रचा-रचवाया, जिसका समुचित मुल्याकन आजतक नहीं हो पाया है सच ऊहा 
जाय तो जिस नरेश या महारानी का साहित्य वाहर गया उससे तो तात्कालिक विद्नूमडली प्रभावित हुई, पर जिनकी 
कृतिया राज-परिवार तक ही सीमित रही उनका उल्लेख अन्यत्र नही मिलता अद्यतन प्रकाशित हिन्दी राजस्थानी भाषा 
और साहित्य के इनिहासो मे जहाँ प्रसगवश किशनगढ राज-परिवार की सास्क्ृतिक सेवाओ का उल्लेख 


ल्लेख किया गया है 
वहा केवल राजसिह, ब्रजदासी, नागरीदास--सावतर्सिह, बनीठनी, सुदरकवरी और छत्रकुवरी को ही याद किया गया 


है अन्य कवि-नरेशो का नाम तक नही है मुझे अपनी गवेषणा के आधार पर कहना चाहिए कि जिन नरेशो की रचनाओ 
का उल्लेख सूचित कृंतियो मे किया गया है वह भी च्ुटिपुर्ण है कारण कि इनकी अन्य रचनाये उपलब्ध है जिनका साहि- 
त्यिक दृष्टि से विशिष्ट महत्त्व है अज्ञात रचनाकारों के सबध मे किंचित्‌ भी न लिखे जाने का कारण यही जान पडता है 
कि ये अन्धकार मे रही नही कहा जा सकता कि ज्ञात से भी अभी और कितनी अज्ञात सामग्री दवी पडी होगी ! 

यहाँ पर किशनगढीय राज-परिवार के उन व्यक्तियो की रचनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है जो ज्ञात 
साहित्यिक होते हुए भी जिनकी कृतिया अज्ञात हैं अज्ञात कवि-नरेशो की रचना: 


ओ पर विचार अपेक्षित है ज्ञात 
रचनाकारों मे महाराजा राजसिह, ब्रजदासी आदि हैं और अज्ञात कवियो मे रुपसिहजी, मानसिहजी, बिड दर्सिहजी, 
कल्याणसिंहजी, पृथ्वीसिहजी, जवानसिहजी, मदनसिहजी और यज्ञनारायणस्िहजी प्रमुख है किशनगढ़ के आश्रित 


कवियों मे अभी तक हम केवल व्‌ द से ही परिचित रहे है, पर अन्वेषण करने पर विदित हुआ कि वहाँ और भी कवि 
रहा करते थे जिसमे नानिग भी एक थे यदि तत्रस्थित राज्याश्रित कवियो पर विद्द अनुशीलन किया जाय तो सरलता- 
से एक म्वतत्र ग्रथ ही बन सकता है 


मद्दाराजा रूपसिंहजी-- (राज्यकाल स० १७००-१५) 
इन पक्षितियों के लेखक के सग्मह मे 


-+5पत्र स० ४६ 


'किशनगढ राज्य के महाराजाओ के बनाये हुए पद सग्रह की एक पाण्डुलिपि 


१ बहुत कम विह् जानते दे कि नागरादासतों सावतर्सिद जो भक्त होने ऊे साथ कुशल चित्रकार भी थे 


सुनि कान्तिसागर अजमेर-पमीषवर्ची-सेन्न के >निप्र उपेनित हिन्दी साहित्यशार_ ६२६ 


सुरक्षित है इसमे कृष्णसिहजी से लगाकर यज्ञनारायणसिहजी तक के महाराजाओं के पदो का सुदर सकतन हैं महाराजा 
रूपसिहजी के पूर्ववर्त्तीय नरेशो के नाम के आगे स्थान रिक्त है इससे ज्ञात होता हे फ़ि इनकी _सचनाए गग्नहीत नही 
हो सकी है, पर वे कवि अवश्य रहे होंगे कम से कम अपने इषप्टदेव की रतुति तो रची ही होगी ! ब्म वकलन ह; 
महाराजा रूपसिहजी के कऋष्णभक्तिपरक ५ पद सुरक्षित है आगे छूटे हुए स्थान से कल्पना करनी पचनी है कि जौर 
भी पद रहे होगे जिन्हे सग्रहकार न लिख सका था सूचित नरेश के पद भले ही साहित्यिक दृष्टि से विश्रेय महत्व न 
रखते हो, पर रचना की शखना की एक कडी तो है ही एक पद उद्गृत किया जा रहा है-- 


मैं कैसे आऊ दामिनि मोहि डरावत 
जव-जब गवन करो दिशणि प्रीनम चमकत चक्र चलावत 
वे चानुर आतुर अति सजनी रजनी यो विरमावत 
गावत गवन पवन चलि चचल अचल रहत न पावत 
सुनि पिय वचन चतुर चल आये भामिनि सो मन भावत 
रूपसिंद प्रभु नगवर नागर मिलि मलार सुर गावत 


मद्दाराजा सानसिंद्द जी [राज्य काल--१७१५-१७६३]--ये स्वाभिमानी वीरपुगव और पूर्वजो के प्रति पूर्ण आस्थावान्‌ 
थे भगवद्भक्ति के साथ परम व्यवहारकुशल और विद्ज्जनो के प्रति पूर्ण श्रद्ा रखते थे इन्ही की प्रेरणा से कवि- 
वर ढुद ने स० १७६२ मे “व च नि का” की रचना की थी इनको स्वतन्त्र रचना उपलब्ध नही है, पर १०० से 
अधिक स्फुट पद और रुयाल इन पक्तियों के लेखक के सग्रह मे सुरक्षित है कृष्णमक्तिमुलक गेय पद-साहित्य से पता 
चलता है, इन्हे साहित्य से गम्भीर अनुराग था, काव्यगत सौदर्य इस बात का परिचायक है लाक्षणिक ग्रथों के अतिरिक्त 
अपने सम्प्रदाय के सूदम सिद्धातों से भी अभिज्ञ ये कही-कही पदों में सिद्धातो की चर्चा है यह कटना व्यर्थ है कि 


ये परम सगीतज्ञ भी थे राजस्थानी और ज्नज भाषाओं पर इनका समान अधिकार था राजस्थान मे प्रचलित लोफ- 
गीतो की देशियो का पदो मे आकस्मिक रूप से अच्छा सा सग्रह हो गया है 


जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इन्हे पूर्वगौरव का वडा ख्याल रहता था पदसग्रह में मक्तिमूलक पदो का धामिक 
और आध्यात्मिक मूल्य तो है ही, पर सबसे वडा आवध्यक अश्य है ---वल्लभाचार्य और उनके परवर्त्ती आचार्यों वी 


ऐतिहासिक स्तुतिया इनका किस घराने से सम्बन्ध छा, बल्लभाचार्य की भारत में कहा-कहा कौन-सी शाखाए है और 
उनकी पट्टपरम्परा क्या रही है आदि बातो का विस्तार इतिहास के सावन की ओर सकेत करता है 


यहा प्रसमवश सूचित कर देना आवश्यक जान पडता है कि महाराजा मानसिंह के समय मे किशनगढ़ की सास्क्ृतिक 
चेतना प्रबुद्ध व्यक्तियों को आक्ृष्ठ किये हुए थी, बडे-बडे जैन विद्वान्‌ उन दिनो यहाँ पर साहित्यिक रचनाएं फिया करते 


थे उपध्याय मेघविजय जी का तो यह्‌ सारस्वत साधना-स्थान ही था राजसिह जी तक वह रहे मानसिहजी से इनका 
वेयक्तिक सम्बन्ध था जैसा कि तत्रस्थ राजकीय चित्र से विदित होता है 


भद्दाराजा राजसिंहद-राज्य काल १७६३-१८०५] ये महाराजा मानसिंह के पृत्र और सुप्रसिद्ध राजपि सावतमसिहजी--. 
नागरीदास जी के पिता ये अभी तक इनकी तीन--वाहुविलास, राजप्रकाश और रसपायनायक रचनाओ का पता लगा 
है, साहित्यक इतिहासो मे इन्ही का उल्लेख मिलता है खोज करने पर इनकी और भी कृतिया उपलब्ध हुई है 

राजसिह का जन्म स०-१७३० पौप सुदि १२ को हुआ था इनके समय मे किसनगढ सभी दृष्टियो से उन्नत और 
आकर्षण का केन्द्र था दूर-दूर तक ख्याति थी इनके कविताकाल पर प्रकाश नही पड सका है जित इतिहासलेखको 
ने इनकी कृतियों का सकेत दिया है वे भी इन पर मौन ही है पर यह सच है कि इन्हे कविता से गहरी अभिरुचि थी 
इनकी कृतियों का रचना काल भी ज्ञात नही है, एक कृति मे, जिसका उल्लेख आगे की पक्तियों मे किया गया है 
रचनाकाल स० १७८८ है, पर वह तो इनकी भप्रौढावस्था का परिचायक है मुझे स० १७६० का एक हस्तलिखित गुटका 


८३० मुनि श्रीहजारीमल स्छृति-अन्थ « चतुथे अध्याय 


मिला है जिसके लेखक है कविवर ढ द के सुपुत कवीइवर वललभ ढाका मे इराक़ी प्रतिलिपि की गई थी. सूचित शुठफे में 
महाराजा राजमिंह की कुमारावस्था मे प्रणीत दोहे लिखे हैं जिसके उपरि भाग में इन णब्दा का उत्लेस है “भय दर्हा 
महाराजि कवर श्री राजसिंह जी रा कहीया छे ” प्रतिलिपिकाल से इतना तो स्पप्ट ही है कि स० १७६० से पूर्व ही इनसे 
कविता लिखना प्रारम्भ कर दिया था इनकी रचनताओ के एक बड़े चोपडे मे कुछ कवित्त 'माजि साहिबा रा कहीया 
छे” माँजी सा० से तात्पर्य इनकी माता से ही होना चाहिए इनकी रचनाओ का विवरण इस प्रकार है 


द्द्दे 
क्रीगणेशाय नम 

अथ दूहा महाराजीकवार श्रीराजर्िघजी रा कहीया छै -- 

काम सुभट बादर कहै विरहनि के उर दाह। 

सनाह वारि लै सियु ते भए सेत ते स्याह ॥१॥। 

बृद वाद घनयद कौ चपला कर तरबार। 

गाज अराबवा साथि ले विरहनिकू सजि मार ॥२॥। 

जगनू चमकत जामगी घृूवाघार सौ रात। 

गाज अरावा छुटि सघन, मार-मार के जात ॥३॥ 

रति मनौज तुम मै कह्ू परयौ न अतर ओट। 

दुखदाई जाने कहा मेरे जियकी चोट ॥४॥ 

भर > भर 
२ न्ज विज्ञास या रसपायनायक १--रसपायनायक इनकी अन्यत्र उल्लिखित कृति है, मेरे सम्रह मे इसकी जो प्रति है 
उसमे प्रारम्भ मे तो रसपायनाथक नाम आता है पर अन्त भाग मे और मध्यवर्ती भाग मे कई स्थानों पर इसका नाम 
'मजविलास' आया है अत जब तक रसपायनायक की अन्य प्रत्ति सम्मुख न हो तब तक निषिचत नही कहा जा सकता है 
कि दोनो कृति एक ही है या भिन्‍न ? आलोचित कृति तीन भागो मे विभकत है, प्रथम भाग मे आवद्यक मगलाचरण, कवि- 
वचन और विवेक-अविवेक के बाद कवि ने रुक्मिणीहरण कथा का विस्तार किया है इसे इतिहास की सश्ञा से 
अभिहित किया गया है दूसरे भाग मे नायक और नाइका का वर्णन प्रस्तुत है तीसरे भाग में अन्य प्रासग्रिक विषयो का 
स्फुट वणन है ग्रथ मे कवि ने अपनी बात के समर्थेन के लिए ढ द के पुत्र वल्‍लभ रचित “वल्लभ विलास” के पद्म 
उद्धत किये है वल्लभ राजसिंह के समय मे अपनी जवानी पर थे उन दिनो वह ढाका से लौट आये थे कवि ने इस 
रचना मे इतिहास शब्द को इतना रूढ वना दिया है कि सामान्य वर्णन को भी इतिहास की सज्ञा दी गई है इस कृति 
का रचनाकाल इन शब्दों मे लिखकर बाद मे काट दिया है 
सतरासे अर द्यासिये सुदी दसमी ससिवार । 
चैतमास पुरहुतपुर अथ लयौ अवतार ॥ 

इस कृति का आदि और अन्त भाग इस प्रकार है 


ओऔगणेशाय नस 
दोदा 
श्रीगोपल सहाय है महा छुलपति राज। 
गुर गनपति सरस्वति सुनौ, देहु विद्या वर आज ॥१॥ 
जाता हौ चाहत कह्नलौ नायक भेद अनूप । 
ग्रथ रीति बरनी कबिन यह नायक रस भूप ॥२।। 


अन्त भोग--- 


सुनि कान्तिसागर अजमेर-समीपवर््ती-क्षेत्र के कतिपय्य उपेक्षित हिन्दी साहित्यकार ८5३१ 


श्रोत्ता सुनहु सुजान तुम, नायक कहते जताय । 
वीर घीर बिन छेल ता नायकता नही पाय ॥३॥ 


चरन कमल नगवरन के रहो सदा मो सीस | 
राजसिघ करि वीनती मागत है ब्रज ईम।॥॥। 
त्रजचिज्ञास रन रग कौ दीजे हग हिय ध्यान 
जुगल सरूप अनूप छवि सुन्दर परम सुजान ॥ 
सरस रीति गिरिवर पुहमी, तरवर सघन तमाल । 
पट्रितु छाक॑ प्रेम रस रसमय जुगल रसाल ॥ 
गून वरनन गोपाल के रसमय वीर सिंगार। 
चित चचल निहचल करहु समुझी यह सुपकार ॥ 


स्फुट भक्तिभूलक पद--रार्जासह कवित्व-प्रतिभा से मण्डित राजवी ये, एक ओर इनकी जहाँ स्वत्तन्त्र कृतिया मिलती 
है, तो दूसरी ओर क्ृष्णमक्तिमूनक स्फुट पद भी पाये जाते है ३१ पद तो एक ही गुटके में प्रतिलिपित है जन्माप्टमी 
विजयादशमी, फूलडौल, होली, तसिह चतुद्ंशी, दीपावली, रावाष्टमी, राम नवमी और गोवढ्ंन आदि प्रसगो को लक्षित 


कर इन पदो की रचना की गई है इनकी प्रतिभा को देखते हुए पता चलता है कि और पद होने चाहिए उपलब्ध पद- 
समग्रह से एक पद उद्धुत किया जा रहा है 


चन्द ते इत गोकुल चन्दहि प्रगटत होड परी 
उतहि चकोरी इतको गौरी तन मत लखि विसरी 
उतको भोगी इत ऋषि योगी महा मोद मन माने 
उत दे अमृत इत्त पचाझत्त लखो प्रगट नहि छाने 
उत दुजराज इते ब्रजराजा दोऊ सुर राज सुहाई 
पाप कर्म वे धर्म कर्म ये निगम पुरानन गाईं 
गोपी ग्वाल तहाँ सब बालक दब दही विस्तारे 
राजसिंद् प्रभु ब्रजकी जीवन भवित जगत निस्तारे 


जिस गुटके मे महाराजा राजसिंह की कृतिया प्रतिलिपित है उसमे स० १७८७ की लिखी "राजा पचक कथा!” भी आले- 
खित है पर उसमे कर्त्ता का नाम नहीं है केवल हाशिये पर “महाराजि राजसिंह करत कथा” उल्लेख है जबतक इनकी 
दूसरा नामवाली प्रति नहीं मिल जाती तबतक इसे राजसिह कृत मानना युक्ति सगत नही इस कृति मे पाच प्रकार 
के--धर्मंपाल, सिद्ध सुभट, घनसचय, नारी कवच और अधम राजाओ को प्रकृति का वर्णन है, कयाओ का विस्तार 
औपदेशिक शैली का परिचायक है राजाओ को प्रजा का पालन किस श्रकार करना चाहिए और किन-किन परिस्थितियों 
में राजा को क्या-क्या कदस उठाने चाहिये आदि बातो का विस्तार है भक्ति का पुट इतना लगा है जैसे कोई भक्ति--- 
समूलक रचना ही हो विद्वानों से अनुरोध है कि इसकी और प्रति कही उपलब्ध हो तो प्रकाश डाले" 


१ इसका विवरण इस प्रकार है--.- 


आदि साग-- 


दोहा 
श्रीगुर्द गनपति सारदा सदा सहाय ग्रुपाल। 
दास भावसौ हरि भजे तिनके प्रभु प्रतिपाल ॥! श।॥। 


८३२ झुनि श्रीहजारीमल स्थ्ति-अन्य चतुर्थ अध्याय 


स्फट कवित्त--इसमे सदेह तहीं कि महाराजा राजसिह नैसगिक कवि थे, बात्यकाव से ही कविता मे प्रद्धत्ति रही है 
अत अनुमान या कि एक ओर जहा इनकी स्वतन्त्र रचनाएँ मिलती है वहा दसरी जोर इनका स्फट कवितादि का 
साहित्य भी मिलना चाहिए, क्योकि कवि हृदय और उर्वेर मस्तिष्क सामान्य निमित्त पात्र भी फूट पठता है 


हृद के वशज और अपने युग के किशनगढ के प्रतिभासम्पन्न कवि खुमराम या मगनीराम द्वारा स० १८७८ में प्रति- 
लिपित उन्ही के पूर्वज एवम्‌ राजसिंह के समकालोन कवि वल्‍लभ रचित “वल्तभविवरास” की प्रति सुरक्षित है उसके 
अतिम भाग मे ३० कवित्त आलेखित है जिनके ज्ञीप स्थान पर “श्री महाराजाविराज श्री राजसिच जी रा कह्या 
कवित्त” यह पक्ति लिखी है पर कवित्त में कही भी न तो इनका नाम है और न ही इनजी छाप 
एक कवित्त उद्धृत करने का लोभ सवरण नही किया जा सकता है-- 


करो जिन सोर वह ठाढो चित चोर एरी पेम फेम जोर जोर टरो दिन चोर मैं । 
फिर चहु ओर यहही पोर गहो करा जोर पायो जाज भोर परयो सपीन की जोर में ॥ 
मान कह्यो मोर यह ननन्‍्द को किसोर जब भुजन सौ जोर रापा घर मार मैं । 
देहू फोर को नुम्हे कहत निहोर सपी कोरफ मरोर याकी देपो नैन कोरमे ॥१॥ 


इसी गुटके मे आगे २१ कवित्त और है जिनके आगे टिप्पणी है “श्रीमाजी साहिवा रा कह्मा दोहा” सभवत ये पद्म 
ब्रजदासो के हो ? 


है उदाहरण स्वर्प 


घजटासी-बाकाउतो--भहा राजा राजसिह की घर्मपत्नी और कछवाहा सरदार वाकावत आननन्दामिह की पुत्री थी इनका 
जन्म लगभग स० १७६० में हुआ था वाकावत की पुत्री होने के कारण इन्हे वाकावतीजी भी कहते है यो तो इनते 
अपने आपको स्वरचनाओ मे ब्रजदासी के नाम मे अभिहित किया है, पर कतिपय पद्मो मे 'वाकी' छाप भी पाई जाती 
है जैसा कि आगामी पक्तियों से फलित होगा इनका पाणिग्रहण सस्कार इन्दावन में महाराजा राजसिह के साथ 
स० १७७८ में हुआ था जैसा कि वह स्वय स्त्रकुृति 'सालव जुद्ध/ भे इन द्वाव्दों में स्वीकार करती है 


इन्दावन के माहि जहा चेनघाट की ठौर। 
पानिग्रहन तिहि ठा भयो वाधि रीति सौ मौर ॥१६२॥ 
मुप्य कईंपा गरृरः जानिये चहुरधौ पुरी प्रभाव । 
पानिग्रहत सुम ठौर भी सु भौ सबे सुभाय ॥१६३॥। 


सालव जुद्ध, स्व-सग्रहस्थ प्रति से उद्धृत 


हरिजन हरिकौ भजत हैं रसना नाम महेस । 

श्रवन कथा सतसग मैं निज तन नम्र बिसेस ॥२॥ 

अन्त साग--- 
कुल मारग जो वेद गति चलिये घोई चाल | 
भूठि-भूठि तजि जगत की तर्व॑ कृपाल गुपाल ॥११७ा। 
पच नृपनकी यह कया सूछिम कही वनाय। 
श्रीनगवर उर घान्यि सो है सीस सहाय ॥११८।॥ 
॥ इति ओ पंचम राजा अधम सपूर्ण। 

सवत्त १८८७ मागसर सुदि ३ चन्द्रवासरे लिपिकछत स्वेतास्वर नानिग ॥ शुभ भवतु | श्री ॥ 


प्रतिलिपिसार नानिग स्वय कवि और सुलेखक ये इनके द्वारा प्रतिलिपित साहित्य किशनगढ के राजकीय सरस्वती 
भण्डार में विद्यमान है 


मुनि कान्तिसागर « अजमेर-समीपवर्तती क्षेत्र के कतिपय उपेक्तित दविन्दी साहित्यकार 53३ 


ब्रजदासी किशनगढ़ की पारम्परिक सास्क्ृतिक ज्योति की एक किरण थी उन्हें साहित्यिक अध्ययन मे उल्लेसनीय अभि- 
रुचि थी किशनगढ के राजकीम सरस्वती भडार भे शताधिक हस्तलिखित प्रतिया है जिनकी पुष्पिकाओ मे सूचित 
किया गया है कि ये सब इन्ही के लिये लिखी गई है यद्यपि ऐसी कृतियों मे अधिकाशत धामिक है, पर नाउका भेद 
चिकित्सा, लक्षण ग्रथ, पिगल आदि विपयो का भी इनमे अन्तर्भाव हो जाता है भागवत और उज्वलनीलमणि, रामा- 
यण और भकक्‍तमाला जैसी कृतियों को सुन्दर चित्रों से सुसज्जित करवाया गया है जो उनकी कलात्मक अभिरुचि का 
प्रमाण है किशनगढी शौली के चित्रों का, राजस्थानी चित्रों मे अपना स्वतन्त्र स्थान है, वल्कि स्पष्ट कहा जाय तो 
सर्वाधिक आकर्षणशक्ति इसी शैली के चित्रो मे है वल्लभाचार्य और उनकी परम्परा के लगभग सभी आचार्यो, भक्तो 
और तदनुयायी सतो के प्रामाणिक और नयनाभिराम चित्रो का जैसा सग्रह किशनगढ मे है वैसा अन्यत्र दुर्लभ ही है जो 


चित्र ब्रजदासी के लिए विद्येष रूप से कलाकारों ने तैयार ऊफिय्रे थे उन पर चित्र-काल और भावसूचक टिप्पणी 
विद्यमान है 


ब्रजदासी की साहित्यिक साधना के परिणाम स्वरूप अभी तक केवल भागवतानुवाद की ही चर्चा रही है मिश्रवधु विनोद, 
सध्यकालीन हिन्दी कवपमित्रियाँ (ले० ढा० सावित्री सिन्हा) और अन्य तथाकथित्त इतिहासो मे इनकी यही रचना स्थान 
पातो रही है हिन्दी कवियित्रियों मे यही प्रथम अनुवादिका है जिसने भागवत का अनुवाद गेय परम्परानुसार न कर 
प्रबन्धात्मक शैली को अपनाया है डा० सावित्री सिन्हा ने अपने शोवग्रथ मे त्रृजदासी और भागवतानुवाद पर सक्षेप मे, 
पर सार गर्भित प्रकाझ् डाला है मयुरावासी प० जवाहरलालजी चतुर्वेदी ने भी “सम्मेलन पत्रिका” के वर्ष ४६, स० 
१, पृष्ठ ७५-८१ में ब्रजदासी भागवत पर विचार व्यक्त किये है पर चतुर्वेदीजी ने इस लहजे मे भागवतानुवाद का 
उल्लेख किया है जैसे सर्वप्रथम ही यह इृति प्रकाश मे आ रही है, पर बात ऐसी नही है इत पूर्व कई स्थानों में उल्लि- 


खित हो चुकी है सम्मेलतपत्रिका से भागवत्त के अनुवादकों की जो सूची दी है उसमे नागरीदास का नाम नही है, 
जब कि होना चाहिए था अस्तु 


नव्य कृतियॉ--यहा ब्रजदासी की अज्ञात कृतियों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है इन पक्तियों के लेखक को अपनी 
साहित्यिक-शोधयात्रा मे सालव जुद्ध, आशीष सग्रह एवम्‌ स्फुट कवित्त उपलब्ध हुए है सालव जुद्ध मे पौराणिक प्रसग 
को लेकर इनने अपनी काव्यप्रतिभा का प्रदर्शन किया है रचना भक्तिरस से ओतप्रोत है इससे पता चलता है कि 
वह न केवल सफल अनुवादिका ही थी अपितु स्व॒तन्त्र ग्रथकर्त्नी भी थी सूचित कृति का विवरण इस प्रकार है-- 

श्रीगणेशायनम , श्रोराघेकप्ण जयति, श्रीगुरुभ्यो नम 

अथ सालवजुद् लिप्यते 

गुरु दयाल कीज कृपा निज आश्रम मो जानि । 

भई इच्छा जस कहन की जो हरि जसकी षानि ॥१॥॥ 

हरि गुन कौ कहिके सके कौन कहन सामर्थ । 

सेस महेस सुरेस हू अजहू लहत न अर्थ ॥रा। 

पग चहत परबत चढ़्यौ सूर दिव्य द्वग पाय। 

चुहा सिंधु चाहत तिरयों हु जु चहत गुन गाय ॥३॥ 

जिहकौ जस चाहत कियौ सौ अब होहू सहाय । 

गुरु मुप ते आज्ञा लहै त्तव हौ करो उपाय ॥४॥ 

गवरी नद आनन्द जुत सिव सुत सिद्धि गनेस । 

जय जय सुरगन नमत हू जय जय सवबे रिषेस ॥५॥। 

श्रीक्रपभानकुमारी तुम नदलाल तुम प्रान। 

यह इच्छा पूरन करो मो मति मद हि जान ॥६॥ 


८३४ मुनि श्रीहजारीमल स्छृति-प्रन्य चतुर्थ अध्याय 


गुन अनन्त गोपाल के कोऊ न पावत पार | 

मैं मति अपनी समझ कछु कह सभारि विचार ॥७॥ 
छप्पय 

भए सिरी हरिव्यास अन्नतार प्रगट जग । 

लाल लाडिली प्रेम रग रस हिय मैं जगमग ॥। 

सेवत कुवर गुपाल लाल महा रूप रसाला ! 

निस दिन कान्ह सुजान हिये वास्यौ प्रतिपाला ।। 

दुर गाहि ताहि दिच्छा दई किते पार करि करि दये । 

ब्रजदास दासी तुम सरन है श्रीहरिव्यास जय जय जए ॥दा। 

प्रसराम गुर महासकल गोपाल लडायौ | 

श्रीसवेंसुर नाम रहै हिय नित प्रति छायौ ॥ 

राम-रौम की जात भूलि सुधि प्रेम रग में । 

भलकत जुगलकिशोर माघुरी अग अग मैं ॥ 

निहचे प्रतीति रस रीति सो लषि सरवेसुर रस रसमे । 

ब्रपभान लली ब्ज लाडली अर गुपाल हिय में बसे ॥९॥ 

दोद्दा 

तिनके पाट प्रसिद्ध महिं जोति जगत हरिवस । 

रग रणे गोपाल के सुर॒मम करत प्रसस ॥॥१०।॥ 

श्रीनारायनदेव जग प्रगट रसिक सिर मौर। 

लाल लाडिली रग बिन हिय मैं ध्यान न और ॥१ १॥ 

महा मदंघ जग के नपति तितके अकुस रिपिराज | 

करे साध परबोध करि यह जग जगी अवाज ॥१२॥ 

काम क्रोध को दड है तजी लोभ की टेव। 

जय जय जग में सब भई जयत नराइनदेव ॥१३॥ 
च््प्पे 

तिनके रिष रिषराज सिरी वुदावन प्रगठे | 

ज्यों तिनु का घनसार तुही करि मनसु लपटे ॥ 

तन मन प्राण गुपाल नैन धत रूप रसाल। 

बध्यौ रहत नित नित चरन हरि प्रीत हिं जाल ॥॥ 

सुभ ज्ञान ध्यान पूजन जुगति मगति भाव मन बच कियौ । 

तिन बैर तीन कलिजुग माहि सरवेसुर परचा दियो ॥१था 

बेद स्डति जे अग॒ वहुरि सासत्र सब गनिये । 

गनीये स्व पुरान सवे क्रम जुत नित भनिये || 

सध्या सुमरन मन्न तनत्न जो कछु चलि आदे। 

लाल लडैती रुग सुजस हित सौ हिय छाबे ॥ 

जग जीव जिते उद्धार कौ श्रीव्‌ दावन अवतरे | 

बाके कृपाल गोपाल हरि प्रगट जगत अपने करे ॥१५॥। 


सुनि कान्तिसागर « आजसमेर-समीपवर्त्ती क्षेत्र के कतिपय उपेन्तित द्विन्दी साहित्यकार 5३५ 
झनन्‍्त,--- 


दोहा 

यह प्रसग ऐसो कह्मौ मैं मो मति उपमान। 

कृष्ण सुजस कौ कहि सर ऐसो कौन सुजान ॥१६६।॥ 

ता मो मति मद है अर अति चित्त अजान ।१७०॥ 

यह विचार कीनो सु मै गुरु कृपा उर आँन ।) 

कृपासिधु तुम जुगल हो कीज मो हिय वास । 

ब्रजदासी बिनती करत यह घरि हिय मे आस ॥१७१॥ 

तिगमबोद यमुना तटे उत्तर दिसि के ठाहि। 

यह पोथी कीनी लिखी इन्द्रप्रस्थ के माहि ॥१७२।॥। 

सवत सतरा से सम बरस तियास्थी मान | 

मभगसर घदि एकादशी मास चैत सुभ जान ॥१७१॥। 
॥ इति श्री सालवजुद्ध सम्पूर्ण ॥ 

इसकी रचना स० १७८३ मे दिल्‍ली मे निगमबोध घाट पर हुईं इस प्रतिलिपि का काल स० १७८७ है 


प्राक्षीष संग्रह : 
यह नाम मैने दिया है वस्तुत इसका नाम क्या रहा होगा ? नहीं कहा जा सकता, कारण कि कृति भपूर्ण ही उपलब्ध 
हुई है. इसमे विवाह के प्रसंग पर भिन्‍न-भिन्‍न जातियो द्वारा दी जानेवाली आशीर्वादमूलक वचनावलियो का सग्रह है, 
इसीलिए यह नाम रख लिया गया है खण्डित प्रति मे मालनी, चित्रकार, चितेरी, गवी, गधिनी, नायण, दरजण, तवो- 
लण, ढाढी, ढाढण, ग्वालन, भाडण, रगरेजन, कुभारी, मनिहारन और भेहतरानी की आशीपो का सकलन है कतिपय 
पद्मों मे ब्रजदासी का नाम भी आया है--- 


पश्जदासि प्रान किय वारने, 
हक 


| र् 
कह जु बजदासिय वंसो जु ध्यान वासिय, ---मालण की आशीस, 
८ श्र >< 
भई वारने कु वरि पद बार-बार ब्रजदासी, ---चतेरा की देवा की आश्वीष, 
>८ ञ् ८ 


दासी निज सुन्दर मन, ---ढाढण के देवा की आशीष, 
प्रजदासी पावे यहै जुगल भगति की चाही ---ढाढी के पढवा की वशावली, 
पाठको की जानकारी के लिए एक आशीष उद्धूत करना समुचित होगा--- 


अथ चतेरे की देवाकी आशीष 
छंद झुजगी 
ध्प भानक आज उछवब अपार भई है कुवार लडती उदार । 
लजे मेघ ऐसे जबे है निसान तिद्दु लौक आनन्द छायो अमान || 
बधाई वधाई वरसान छाई लली होत सोभा वे वस पाई। 
दए दान ऐसे महाराज भान भए है कगाल हुपाल समान || 


८३६ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ॒ चतुर्थ अध्याय 


पढ़े चारण भाट वाह उभार लहै नेग नेगी विना वार पार । 
सुनी बात येह जबे नदराय सब गोकल हप॑ बाढ्यी अथाह ॥ 
रणबास जुक्त बरसान आए भयौ चित्त चाह्यौ बजे है बधाएं | 
जुथ-जुत्थ गोपी तप द्वार आवे कर भेट लीने महा सोभ पाव॑ ॥ 
चले धाय घाय सुरजी लगाव चित मोद छाई हसे भी हसावे । 
मिले न॒द भान भए हैं पसाल मिल्‍यो मेल चाह्यौ रगीन रसाल ॥| 
बरसान मानो दुध मेह वर्ष धन्य कीत्तिकु पेतिहु लोक हपें। 
दधि दूध कौ दोम च्यो भान ठाम, रमैक जमक॑ करें पेल पाम ।। 
बडे भाग नेगी यह द्यौस पायौ लली हैं कुलको कलस चढायी | 
भई स्याम ते है लली की सगाई सुनौ सासरे पीहर सोभ पाईं ॥ 
अब हल विवाह लली लाल केरो दृषभानि हो सुकृत जन्म केरो । 


दोहा 
अब वह दिन कब होय जब महारग की भीर । 
बैठे दपति सेज प॑ देषि रचौ तसवीर ॥ 


स्फुट कविता--स० १७८७ के गरुटके मे “बाकी” छाप के कतिपय कवित्त प्रतिलिपित है 


ये सब बाकावती के ही जान पडते है इनकी सख्या ६ है आगे स्थान छुटा हुआ है सभव है प्रतिलिपि करते समय छूट 
गये हो, एक कवित्त उद्धृत किया जा रहा है।++ 


नैन पिया के लगे तित ही उत्तही अवले मन आप ढरौंगी। 

काजर टीकी करौ तिहकी सपि सौतिन सौ कछु लाजि डरौगी | 

बाकी” रहौ सब ही जगसौ लषि प्रीतम कौ नित चित्त ठरौगी | 

वाहि रची सुरुची हम है होती प्यारे की प्यारी सौं प्यार करोगी । 
सु दरकु वरो बाइई---ये उपणक्‍त बाकावती की पुत्री थी| इनका जन्म स १७६ १ कातिक शुक्ला € को हुआ था यह भी 
अपने माता पिता के समान कवित्व-प्रतिभा से मडित थी तात्कालिक राजकीय वेषम्य के कारण २१ वर्ष तक अविवाहित 
रही स० १८१२ में इनका विवाह रूपनगर के खीचीवशीय राजकुमार बलवतसिह 


के साथ सम्पन्न हुआ पर दुर्भाग्य ने 
इनका साथ नहीं छोडा पितृगृह तो क्नेश का स्थान था ही पर अब तो स्वसुर-गृह भी अशान्ति का केन्द्रबन गया, 
कारण कि इनके (पति ?) सिंधिया सरदारो द्वारा बन्दी बना लिए थे वाद मे उक्त करवा दिये गये थे इनकी प्राप्त 


समस्त रचनाओ का विवरणात्मक परिचय डा० सावित्री सिन्हा ने अपने 'मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ” नामक क्षोघ 
प्रबंध मे दिया है वहाँ ग्रन्थ-रचना काल विषयक कतिपय आतन्तिया हो गईं हैं जिनका परिमार्जन प्रसगवश् कर देना 
आवश्यक जान पडता है इसके पहिले मैं सूचित कर दू कि सन्‌ १६५४ मे जब ग्वालियर मे था तब वहाँ के साहित्या- 
नुरागी श्री भालेरावजी के संग्रह मे एक बडा चौपडा देखने मे आया था जिसमे सुन्दरक्‌वरि बाई के समस्त भ्रथ प्रति- 
लिपित थे मैंने उनका विवरण ले लिया, उमी के आधार पर यहाँ सशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है 


उपयुक्त शोध-प्रवन्ध मे भावनाप्रकाश का रचनाकाल स० १८४५ भाना गया है जो ठोक नही जान पडता, व्वान्षियर 


वाली श्रति मे प्रणयन समय स १८४६ बताया गया है--- 


सवत यह नव द्‌ नर्सें ग्रुशचास उपरत। 
साके सत्रदसेरु पुनि चडदह लहौ गनत ॥ 


मुनि कान्तिसागर अजमेर-समीपवर्ची-कषेत्र के क्‍तिपय उपेक्षित हिन्दी साहित्यकार ८5३०७ 


माघ सासके सुकल पष तिथ पचसि छुबवार | 
सपूरन यह ग्रथ किय सुन्दरकृवरि विचार ॥८३॥ 


सार सग्रह का रचनाकाल भी सूचित शोध प्रबन्ध मे स० १८४५ बताया गया है जब फ्रि स्व० भालेरावजी की प्रति 
स० १८४७ सूचित किया है-- 


सवत सुभ षट त्रगुन से संतालीस उपरत। 


प्रेम सपुट का निर्माण-काल भी डा० सावित्री सिन्हा ने स० १८४८ माना है जब कि वस्तुत इसका खजन समय स०७ 
१८४४५ है 


सवत अठारद से जु है पैतालीसा जानू। 
साके सन्नहे रु दस सिद्धारथ सुप्रमान ॥५४॥ 
भह्दा मास चेसाप खुद पूर्नवासि तिथ जास | 
वार भगलिय भौममो पुूरन ग्रथ प्रकास ॥५५॥ 


ऊच्नकु वरि बाई--ये सुप्रसिद्ध सतप्रवर श्री नागरीदासकी पौत्री और सरदारसिहजी की पुत्री थी किशनगढ़ राज- 
परिवार की क्ृष्णकीत्तिमायिका कन्याओ मे इनका स्थान भी प्रमुस्त है प्रेमविनोद इनकी सुन्दर काव्य-कृति है डा० 
सावित्री सिन्हा ने इन पर भी आलोचनात्मक प्रकाश डाला है, परन्तु प्रमादवण सबतो में ऐसी प्रान्तियाँ घर कर गई 


है जिनका सशोधन आवश्यक है, वर्ना म्रामक परम्परा आगे फैल सकती है वात यह है कि उक्त शोध प्रवन्ध पृ० १९८ 
पर इनका परिशय देते हुए सूचित किया है--- 


'छु्नकुवरि बाई नागरोदासजी के पुत्र सरदारसिह की पुत्री थी इनका विवाह स० १७३१ मे काठडे के गोपालसह जी 
खीची से हुआ था विवाह मे इनकी आयु लगभग सोलह वर्ष की तो अवश्य रही ही होगी, अत इनका जन्म स० १७१५ 
के लगभग भाना जा सकता है ४ --मष्यकालीन हिन्दी कवयिन्रियाँ प्रृ० १६८ 
उपर्युक्त पक्षियों मे जो सवत्‌ प्रयुक्त हुए है, सर्वंथा असत्य है कारण इनका जन्म स०१७१५ मे कैसे माना जा सकता है 
उन दिनो तो महाराजा राजसिह का भी जन्म नही हुआ था जो नागरीदासजी के पिता ये राजसिंह के स० १८०४ मे 
स्वगंवासी हो जाने पर तो राजपरिवार मे सता के लिए महान्‌ सघर्ष छिंड गया था, सरदारसिह का राज्यत्वकाल 
स० १८१२ से स० १८२३ तक का रहा है १७२५ भोर १७३१ मे राजसिंह के पू्वंवर्ती महाराजा मानसिह का 
का शासन था सवतो की यह भूल विदुषी लेखिका से न जाने कैसे हो गई है सच बात तो यह जान पडती है कि १८ 
के स्थान पर सर्वेत्र १७ अक लिख दिया है थोडी सी असावधानी से कितनी बडी भ्रान्ति फैल जाती है इसी भूल के 


परिणाम स्वरूप ही शोध-प्रबन्ध मे छत्रकूवरिं रचित 'प्रेम विनोद का रचना समय भी १७४४५ दे दिया है जब कि होना 
चाहिए था स० १८४५, जैसा कि कवयित्री स्वय स्वीकार करती है--- 


सवत है नव दून से पेंताज्लीस वढत। 
साके सन्नद्द से रू दुस सिद्धारथ सु कहत ॥ 
मास असाढ सुकुल पष तीज बृहस्पतवार । 
सपूरन यह वारता कीनी मन अनुसार ॥ 


इन पक्तियो के ऊपर का भाग झोघप्रवन्ध मे उद्धृत किया गया है, यदि लेखिका स्वल्प ध्यान देती तो यह अमपूर्ण 
बाते लिखने का अवसर न आता 


यहाँ पर एक बात का स्पष्टीकरण आवश्यक जान पडता है कि यो तो किशनगढ का राज-परिवार वल्लभकुलीन रहा 
है पर महारानियो द्वारा रचित कृतियो मे सर्वत्र मगलाचरण मे निम्बाक सम्प्रदाय के आचार्यों के ना 


म॒अआते रहे है 


८छशेण मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ चतुथथ अध्याय 


इससे विदित होता है कि पुरुष वर्ग वल्लभकुलीन था और नारी समुदाय सलेमाबाद स्थित निम्वा्क गद्दी का उपासक 
था, वेष्णव शास्रा मे यह परम्परा रही है कि पुरुष और नारियों का गुरु घराना एक नही हो सकता 


मद्दाराजा बिडदर्सिदजी--(राज्य काल स० १८३८-१८४५ ) इनके स्फूट पद्यो के अतिरिक्त गीतगोविद की गद्य-पद्यात्मक 


टीका पाई जाती है ३०० पत्रो की विद्यद्‌ हिन्दी टीका के देखने से पता चलता है कि शायद ही कोई इतनी विशद 


इत्ति हो इनके निर्माण मे महाराजा ने तत्काल मे वहाँ निवास करनेवाले विहार प्रदेश के सुप्रसिद्ध विज्ञ और विवेचन- 


कार श्री हरिचरणदास से प्रर्याप्त सहायता ली है एक रघुनाथ भट्ट का नाम भी आता है जो सभवत 'गोविद 
लीलागत' के प्रणेता हो ? 


गैथिल्य नही आया ख्लेद की वात इतनी ही 
है कि वहाँ के अन्य कविओ पर अन्वेषण नही हो पाया है यदि वहां का राजकीय सरस्वती भण्डार विशिष्ट दृष्टि से 
टटोला जाय तो सभव है वहाँ की सास्क्ृतिक चेतना के दक्न हो सकेंगे 

कल्याणसिंदर्जी--- (राज्य काल स० १ 5८५४-६५) महामहोपाध्याय श्री विदवेश्वरना 
इतिहास' मे प्रदत्त इनके काल मे और मुन्शी देवीप्रसादजी कृत मे 
पर विचार का यह स्थान नही कल्याणसिहजी के स्फुट पद मिले 


थ जी रेऊ रचित “मारवाड के 
“राज रसनाझत' मे सूचित समय मे वैपम्य है, पर उस 
है एक उद्धृत किया जा रहा है-- 


राग बसत, ताल घमार 
रति पति दे दुख करि रतिपति सौं 
तू तो मेरी प्यारी और प्यारे हूं की प्यारी उठ चलि गजगति सौ 


दूती के वचन सुनि-सुनि मुसक्यानी भुपन वसन सौवौ लियो वहो भाति सौ 
कल्याण के प्रभु गिरधरन घरक धाय लईं अति उर सौ 


भद्दाराजा श्व्वीलिंदजी--(राज्ययाल स० १८९७-१६३६ ) ये फतहगढ की शाज्घा से गोद आये थे इनका केवल एक 
ही पद प्राप्त है जिसमे वल्लभाचार्य की परम्परा का उल्लेख है महाराजा का विशद्‌ वर्णन प्राप्त नही है, पर अन्यान्य 


ऐतिहासिक सम सामयिक साघनो से सिद्ध है कि उस समय राज-परिवार मे ज्ञान की चेतना उन्नति के शिखर पर थी 
महाराज कुमारो को भी साहित्यिक शिक्षा दिलवाने का विशिप्न प्रवध था, तभी तो वह आगे चलकर स्वतत्र 
ग्रथकार प्रमाणित हुए महाराजा प्रथ्वी सिह का एक पद इस प्रकार है 


चशावत्ती 
श्रीमहाप्रभु वल्लभ प्रगट तिन सुत विठलनाथ | 
जिनके गरिरघरजी प्रगट उनके गोपीनाथ । 
श्रीप्रभुजी जिनके भये विदृठलनाथ प्रमान ! 
उन सुत वल्लभजी भये फिर श्री विदृठलनाथ । 
करि करुणा या करन मही मोकू कियौ सनाथ | 
जिनके सुत रणछोडजी है कुवरन सिरमौर । 
इनको वश वो बहुत यह आश्षिप करू कर जोर । 
जवानसिंहजी--यह उपर्युक्त महाराजा धथ्वीसिहजी के द्वितीय पुञर थे इनका कविताकाल स० 


१६४५-४६ लगभग है 
ये परम कृष्ण भकक्‍त राजवी थे इनकौ तीन रचनाए--रस तरग' 'नखशिख-शिखनख' और 


जल्वये शहनशाह इश्क--- 


सुनि कान्तिसागर अजमेर-समीपवर्त्ती-क्षेत्र के कतिपय उपेजित हिन्दी साहित्यकार ८३ ६ 


मौलिक और एक सग्रहात्मक--“धमार सग्रह” इन पकतियों के लेखक के सग्रह मे सुरक्षित है रचनाजों मे कवि ने 
अपनी छाप नगधर' या 'नगधरदास' री है * 


कविवर जवानसिहजी का अध्ययन अत्यन्त विशाल और तलस्पर्शी था जयलाल या जयकवबि उनके मित्र और साहित्यिक 
सहयोगी ये यह स्वाभाविक ही है जब दो सहृदय कवि एकत्र होकर सारस्वतोपासना करने लगें तो उत्तम फन प्राप्त 
होते ही हैं सचमुच उन दिनो किशनगढ का साहित्यिक वातावरण कितना परिष्कृत और प्रेरणादायक रहा होगा ? 


रसतरग--जैसा कि नाम से ही स्पष्ठ है इस मे कृष्णमक्तिमूलक रम की आध्यात्मिक तरगो का वाहुल्य है. कवि हृदय 
की मामिक अनुभूतियों का सुदर और सहज परिपाक सूचित रचना मे हुआ है कवि ने आत्म निवेदन मे जिन भावों की 
सफल सृघ्ति की है, वह अनुपम आनन्द का अनुभव कराती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो अनन्त मानवो का स्वर एक 
कण्ठ से ध्वनित हो रहा हो शान्त, भक्ति और वात्सल्य रसो की धारा पूरे वेग से प्रवाहित हो रही है भक्निरस है 
या नही ? इसकी विवेचना यहा अध्रस्तुत्त है, पर इतना कहना पडेगा कि कृष्णभक्षित के मथुरोपासक कवियों ने इसे 
रस के रूप में प्रतिष्ठित अवश्य किया है कोई भी भाव--चाहे स्थायी हो या व्यभिचारी--प्ररुढ अथवा प्रद्द्ध होने पर 
रस की कोटि मे आ जाता है भगवान्‌ के गुणो का सततचिन्तन, श्रवण एवम्‌ मनन करते रहने से आत्मा स्वाभाविक 
रूप से अन्तर्मुख्ती आनन्द का अनुभव करता है और इसका चारित्र के साथ सवव प्रदृद्ध होने पर तो तदाकार भी हो 
जाता है आलोच्य कृतिकार चाहे सत या भक्त कोटि मे न आते हो, पर उनकी अभिव्यक्ति भत्रत की पू्वपीठिका के 
सर्वथा अनुकुल है प्रेमभव्ति का प्रवाह रसतरग की अपनी निजी विशेपता है ग्रथ के अत परीक्षण से विदित होता 
है कि कवि ने केवल अपने सहज स्फुरित भावों को ही लिपिवद्ध नही किया, अपितु एतद्विपवक आवश्यक अध्ययन के 
अनन्तर शास्त्रीय परम्परा को ध्यान मे रखते हुए भावभूमि का सृजन किया है तभी तो वह इष्ठदेव के प्रति पूर्ण 
समर्पण कर सका है 
प्रस्तुत रसतरग को अध्ययन की सुविधा के लिये तीन भागो मे विभाजित करना होगा प्रथम भाग में ववाइया जिनका 
सवध कृष्णचरित से है, ह्वितीय भाग मे वे बधाइया आती है जो वल्लभाचार्य गौर उनके वशजो से सम्बद्ध है इसमे 
वल्लभाचार्य स्वयं, विठंठलनाथजी, (कोटावाले) ग्रोपीनाथजी दीक्षित, तीसरे गिरधरलालजी आदि आधचार्यों का समा- 
वेश होता है तीसरे भाग भे कवि ने दीपावली, चीरहरण, होली आदि प्रसगो को लेकर भगवान्‌ कृष्ण की जीवन- 


१ श्स को सष्टता कवि ने अन्यन कई स्थानों पर को दी दे, पर इनकी रचना “जल्वये शहनशादह्र श्शकश को टोफा में बन्द के वशज 
कूविवर जयलाल ने भा इस पर इस प्रकार प्रकाश ठाला दे-- 


कवि मनभाव वर्णन 
नगधर लखि चित अटकि के परयो गिर,यो मधि फन्द | 
हर ज्यों बालक्ष लड बावरो चहत खिलौंना चन्द ||१६॥। 
का 


नगधर इति--यामें कवि नन भाव व्नेन है, 'नग” नो गिरयाज जिनके धारण करनेवाले जो प्रभू निनकौ लखि देखिके मे बीच फदा के 
पढ गयौ, अथोद्‌ मेरो चित्त हे सो पभून में आासकत हुयो सो प्रभू जगदीश अखिन्त्यानद अक्मा शिवादिक कौ ध्यानागम्य ऐसे प्रभू कट्दा 
तद्दा पर दृष्णत जसें जो बालक चद्रमा को खिलोना करके मां 


गें, यह करें जू यद् खिलौना माकौं लाय दो, चहद खिलौना 
कहा मारा इक को जानों अर यहा 'नगवर? पद दें सो कवि को कान्य रचना को नाम भी कप 
अलकार 


भाषा भूषन 
जहा विंव प्रतिविष सौं दुह्द वाबय दृष्टान्त | 
इनि, यद्दा उपमेय वाज्य कवि मन फर में पडनों प्रतिविव अरु उपमा वास्य वालक को चन्द्रमा खिलौंना मागनों विव दे |। 3६||] 


जल्वये शइनशाइ इश्क को टीका की निज सग्रहस्थ 
प्रति से उद्धृत, पत्र १०३०४, 
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८४० मुनि भ्रीहजारीमल् स्छृति अन्य चतुर्थ अध्याय 


घटनाओ पर प्रकाश डाला है पट ऋतुओ के साथ भगवान्‌ की तुलना करके कविने जो प्राकृतिक शोभा का वर्णन प्रस्तुत 
किया है वह तो कवि हृदय की चरम परिणति है कवि विचारो भे उदार प्रतीत होता है, वह परम कृष्णोपासक होते 
हुए भी उसने बडी ही श्रद्धा से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी एक वधाई लिसी है कही-कही स्वमतपोपणार्थ महाराजा 
नागरीदास, स्वामी हरिदास आदि सत प्रवरो के पद उद्धृत किये है भाषाभूपण और किशनगढ़ प्रवासी कवि हरिचरण- 
दास कृत सभाभ्रकाश का उपयोग किया है रा ग्रथ राग-रागनियो में ही नही है, कवित्त, सर्वेया, दोहा आदि भी प्रयुक्त 


हुए है इन रचनाओ भे जहा कही काठिन्य है उन स्थानों की कवि ने टीफा भी साथ ही साथ समाविप्त कर कृति का 
गौरव द्विगुणित कर दिया है 


जैसा कि ऊपर सूचित किया जा चुका है कि जवानसिह-नगधर का अध्ययन बहुमुखी था, विपय प्रतिपादन मे वह दक्ष 
है तो भ्रनेकार्थ साहित्य के प्रति भी उदासीन नही एक उदाहरण दिया जाना उपयुक्त जान पडता है-- 


हरित कदव भूमि हरियारी हरी* अमावस हरधो"* समाज । 
हरी सवारी* साज चल्यो है हरी* गाज सवहि न मन राज ॥ 
हरि तनया* प्रफुलित* हरि गुजत* हरि सोभा सुख धाम । 
हरित लतनि मे” हरित हिंडौरा हरि सग* भूलत हरिमुख*” वाम ॥। 
हरि! कूज गहर** हरियारी हरि*० सोभा वबरनी नहीं जात । 
हरे रतन** तन वसन हरे रग हरीय पहुपमाला*< सरसाठत | 
हरी" हरी** पर सोभित अदुभुत, हरि** वरसत हरि लायी। 
हरी" राग गावत मुरली से मघुरे मन हरि भायौ।। 
हरिवरनी* हरिगमिनी री तू हरिलोचनि** मदमाती। 
हरिकटि* लचकत सग फुलन मे हरिवेनी** उछराती ॥ 
हरखि-हरखि** गावत सधुरे सुर भई हरी रग राती ॥ 
“नगधर ** हरि हरख*£ हरियारे हरी हरी?” सवहिन मन भाती ॥ 


रचनाकाल कवि ने नही दिया है, पर प्रतिलिपि काल 
रसतरग रचा गया है 


आत्मस्थ सौदर्य को साकार कर अपनी काव्यकला का उल्लेखनीय परिचय दिया 
है भगवान्‌ कृष्ण को शहनशाह मानकर उसकी वृष्टि का एक राज्य के रूप मे वर्णन किया है शहनशाह, रानी, मत्री, 
नगर, दुर्ग, सिहासन, न्यायालय और उसके अध्यक्ष, जल्लाद, छत्र, चवर, घनुष-बाण, घ्वजा नौबत, मुसही, कोतवाल, 
सेना, विषयक उपकरण, दस्त्रास्‍्त्र कोश, खेमा, नौबत भादि का विश्वद्‌ परिचय देते हैए भाट का स्थान नागरीदास के 
यहा जो टिप्पण दिये गये दं वे सव कवि के हां है--. 
हमग्यारा अमावस, २ प्रसन्न सपी गनाठिक, 2 काम की सवारी, ८ इन्द्र को गाज 
४ जथ॒नाना, ६ प्रदुल्ल, ७ उुजे हे श्रमर, ८ हरिवल्नरी, ६ श्रीकृष्ण, १० चढ़कदनी, ११ सब कु ज है, १० गहवर है, ११ बन, 
१४ पन्‍ना, १५४ कमल पुष्प की माना, १६ इढठ भनुप, १७ आकाश पर, श८ जल बरसे है, १६ पवन चल्यो है, ०० मन 
को २» हरिकें, २२ कनकवरनी, २३ गनगमनी, २८ सृगनेनी, २५ मिंहसां, कटि, ०६ मर्पसों बैंनो, ०७ प्रसन्‍न मई, 


+८_ राजा, नगपर कप को नाम, हरो राता, २६ हरि को प्रीत, ३० हरी-इरी यह पू्वोक्त नमक शब्द को उत्त सर्व के मन 
नात्रती हुईं है | 


शा 


झुनि कान्तिसागर अजसेर-समीपचर्ती छ्षेत्र के कतिपय उपेज्ित हिन्दी साहित्यकार . ८४१ 


के लिये सुरक्षित रख लिया जान पडता है राजस्थान में भाट का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता रहा है 
भगवान्‌ के साठ नागरीदासजी--पतावतर्सिह है जिसने उनका यश चतुदिक्‌ फैलाया कवि के ही शब्दों मे पढिए--- 


भाट वर्णन 


भाट चागरीदास नृप इश्क हानझा हेत। 
सब जग मय जाहिर किया इश्कचिमन रस केत ॥२१॥ 


भाट इत्ति-याम भाट कौ वर्णन है इदफ जो दाहनज्ञाह राजाबिराज है ताके हेत कहिये, तिह के कारण नागरीदास तप 
जो कृष्णणण के महाराज सावर्तासहजी द्वितीय हरि सबब नाम नागरीदासजी सो भाट है, सो यह महाराज बडे महानु- 
भाव परम भगवत्‌ भक्त सो इनकी महिमा तो लयु पुस्तक में लघु बुद्धि सो कहा तक वर्नन करे, अछ आपके कवित्व- 
छदादि तो बहुत है परन्तु तिन मे दोय प्राचीन छप्पय लिखते है-- 


सुत कौ दे युवराज आप ददावन आये। 
रूपनगर पतिभक्त इन्द बहु लाड लडाये ॥ 
सूर धीर ग़भीर रसिक रिभवार अमानी | 
सत चरनाम्ृत नेम उर्दाव लौ गावत वानी ॥ 
नागरीदास जग विदित सो क्ृपाठार नागर ढरिस । 
सावतसिद्द जप कलि विपै सत त्रैता विधि आचरिय” ॥१॥ 


रग महल की टहल करत निज करन सुघर वर । 
जुगल रूप अवलोक मुदित आनद हिये भर |! 
लॉलतादिक जिंहि ससे रहत हाजर सुखरासी । 
तहाँ. नागरीदास॒ जुगल की करत खबासी ॥ 
श्रीलाड लडेती करि कृपा परिकर अपनों जाँन किय । 
शक्रादि ईशहूकौ अगम सो छृदावन वास दिय ॥२॥ 


पद्‌ 

कृष्ण कृपा गुन जात न गायो 

मनहु न परस करि सके सो सुख इन ही हगनि दिखायो। 

शृह व्यौहार भुरट २ को भारो छिर पर ते उतरायो॥ 

नागरिया को श्रीबृदाबन भक्त तख्त बैठायों ॥ 
ऐसे महाराज नागरीदासजी इश्क महाराज को सुयश बहुत बनने कियो है सोई उत्तरा्ध मे कह है सब जगमय कहिये 
सर्वे ससार मैं! “इइ्कचिमन” नाम ग्रथ “रस केत” कहिये रस की घ्वजा जैसो जाहिर किया कहिये प्रगट कियो है इश्क 
महाराज को सुयश वर्णन कियो या ते भाट कहे “भा” नाम सोभा ताके अथे "अटठ” कहिये फिरे ताकौ नाम भाट है अरु 
भाट सौ जाति की उत्तमता अरु उत्पत्ति की छुद्धता जगत मैं जानी जाय है, तैसे “इद्कचिमन” सौं इश्क की उत्तमता, श्‌ 
अरू इश्क को शुद्ध स्वरूप जान्यौ जाय है ताते भाट कहै है 





१ कंद्या जाता दे कि नागरीदास का जो स्मारक व दावन में वना है उस पर यद पच अकित दे 
२ सनस्यान के रेवोले अदेश में '“भूरट” नामक काटवाला साथ पदाधे होता दे 


८९३२ « मुनि श्रीइजारीमत स्टति-अन्थ. चतुर्थ अध्याय 


प्रस्तुत कृति कवि ने स० १६४४५ चैत्र भे तैयार की और उसी वर्ष हैं द के वशज कविवर जयलाल ने विस्तृत टीका-- 
“इढ्क प्रकाशिका” रची यहा इतना स्पष्टीकरण कर देना चाहिए कि कतिपय पद्यों की--जैसे अन्न सवधी--दीका 
स्वय जवानसिंहजी ने की है एक पद्य की उद्धृत टीका से ही इसकी उपादेयता समझ में आ सकती है टीका में स्वमत- 
पोपणार्थे--गीतगोविंद, भानुदत्त रचित रसतरगिणी, वात्स्यायन सूत्र की जयमगला टीका, बिहारी सतसई, नागरीदास 
का समस्त साहित्य, हरिचरणदास का सभाप्रकाश, उज्ज्वल नीलमणि, गोवर्द्धन कृत सप्तशती, सूरसागर, परमानन्द- 
सागर, भागवत, रसप्रबोध, विद्वन्मडन, अमरकोश, ८४ वैस्णवन की वार्ता, भाषाभूपण, सुवोधिनी और भनुस्श॒ति 
आदि अनेक प्रामाणिक ग्रथो से उद्धरण देकर कृति के सौदर्य को निखार दिया है ऐसी मूल्यवान्‌ रचना का प्रकाशन 
नितान्त वाछनीय है 


इसका विवरण इस प्रकार है 


सोरठा 
ब्रज जन जीवन प्रान है इलाहि महवृव नित । 
कृष्ण करे जिहिं ध्यान है अधीन जिनके सदा |। शत 
हरि राधा हित रीत मैं विश्रयोग रस सार । 


तहा प्रीत सोइ प्रेम है सोइ इद्क निर्धार ॥राा 
अन्त भाग --- 


पैंतालीस-उगनीस सें प्रथम चैत्र कजवार | 

ऋतु वसत पूल्यों सु तिथि, कीनौ ग्रथ उचार | ३७।। 

इति श्रीमहाराज जवानसिहजी कृत 

जलवय॑ हशाहनशाह इक सपूर्ण ॥ 
नखशिख-शिखनख--हिन्दी साहित्य मे कई कवियो ने नखशिख का भव्य वर्णन प्रस्तुत किया है जवानसिंह ने भी इस 
विषय के ग्रथो मे अभिदृद्धि की है १०४ पद्मों की कृति मे भगवान्‌ कृष्ण और उनके समीप रहनेवाले उपकरणों का 
विद्वद वर्णन भावपूर्ण भाषा मे किया गया है इस रचना का महत्त्वपूर्ण अश है--हरिभक्त नाम माला-इस मे वैष्णव 
सम्प्रदाय के सभी कृष्णभक्तो का नामोल्लेख है अन्वेषको की सुविधा के लिए नामावली भस्तुत की जा रही है 
पुर्दास, परमानन्ददास, कृष्णदास, कुभनदास, गोविन्दस्वामी, छीतस्वामी, नन्‍्ददास, चतुर्भुजदास, गदाधर, हरिदास, हरिवद, 
विहारिनदास, श्रीभट्ट, माघौदास, छ दावनदास, गोपालदास, रामराय, रामदास, जनहरि, घनदश्याम, राबौवांस किक्षोरी- 
दास, विष्णुदास, रघुनाथदास, विद्ठल, सूरकिश्षोर, हरिवल्लभ, हृषिकेश, मानचन्द, सूरदास, भदनमोहन, तुलसीदास 
कल्यानदास, क्रृष्णजीवन लच्छीराम, तानसेन, गो विन्ददास, विठठलदास, जनक्ृष्ण, ठाकुरदास, जन लिलोक अ्फेसपी 
शिरोमणि, चतुरविहारी, वाल, हरनारायन, स्वामीदास, सगुणदास, ब्रजपति, जगनाथ कविराय, दामोदरदास, गरीब- 
दास, घीरजप्रभु, व्यास, अग्रस्वामी, हरिजस्वन, सुकूद प्रभु, चरनदास राजाराज, वबलल्‍लभदास, सदरघन रघुवीर 
लघु गोपाल, वललभरसिक, आसकरन, ताजखाँन नरेश) ब्रजदासी, हे किश्ालगढ नरेश 


/ धौधी, रूपसिंह, (किशनगढ न 
फपघरराय, जगजोउ, मुरारि, घासीराम, पेंभ रसिक, 


राजसिह की रानी) सावतरसिह-नागरीदास, आनन्दघन, जगतराय, 
जुगलदास, कवि किशोर, अभिलापी, हित अनूप, विजयसपी, वरसानिया नागरीदास, दयासषी, नरहरिदास, रसिक 


सपी, आदि 
नखशिख का विवरण इस प्रकार है 


नुत्यगोपाज्ञो जयति 
अथ नलवशिख-शिखनख महाराजा श्री जवानसिहजी कृत लिप्यते 


सुनि कान्तिसागर - अजमेर-समीपवर्ची ज्षेत्र के कतिपय उपेक्षित द्विन्दी साहित्यकार « ८४३ 
दोद्दा 


जय-जय मोहन मुरलिका अधर सुधाकर दान। 


नखशिख कौ बनने करो घरिक तेरो ध्यान ॥ 
अन्त भाग -- 


ग्रथ प्रशस्ति वर्णनम्‌ 
नगधर कवि वरनन कियो नखशिख-शिग्यनख लाग। 
प्रति भूपन बरनन कियो मानहु उपभा बाग ॥१०३॥ 
छियालीस उगनीस से सवत आश्विन मास | 
तिथि पून्यौ बनने कियो यह खश्ाूगार सुरास ॥१०४।॥ 
इति श्रीमन्महाराजाधिराज श्रीपृथ्वीसिंहजी तद्द्वितीय पुश्र महाराजा श्रीजवान्सिहजी कृत नसशिस्न-शिसनख वर्णन 
सपूर्णम्‌ 
सवत १६४६ का पोस मासे शुभे शुक्‍्लपक्षे तिथौ ६ भ्ृगुवासरे लिखित ब्राह्मण मथुरादासेन कृष्णगढ मब्ये श्री रस्तु 
धमार, सप्रह--प्रस्तुत कृति का सकलन जवानसिंह ने किया हे इस मे निम्न कवियों की १०० धघमारें सकलित है 


“कृष्णजीवन, गोकुलचन्द, चतुर्भूजदास, गोविन्दस्वामी, मावौदास, जगन्नाथ कविराज, सुमति, गदाधर भट्ट, जनक्ृष्ण, 
आसकरन, छिरोमणि परमानन्द, सूरदाम, जनतिलोक, गोपालदास, छीतस्वामी, विदृठल, मुरारिदास, जन रसिकदास, 
कृष्णदास, राघौदास, जिस प्रकार जैनाचार्यों की पद्म मय पट्टावलियाँ पाई जाती है ठीक उसी प्रकार इनमे से कतिपय 


धमारो मे वल्लभ कुल की पट्टावली दी गई है इन मे से कतिपय तो वल्लभ कुल के क्रमिक इतिहास पर प्रकाश 
डालती है” 


यशनारायणर्लिह जो--[राज्य काल स० १६८३-६५]--ये क्रिशनगढ की सास्क्ृतिक परम्परा के अतिम महाराजा ये 
इनके बाद राजवश मे कवित्व प्रतिभा का अन्त सा हो गया ये स्वय वडे अच्छे कवि और प्रतिभावान्‌ व्यक्ति थे इनमे 
कई स्फुट पद, रसिया और सवेया आदि लिखे है इनकी कृतियों मे केवल भक्तिपक्ष प्रधान नही है, साथ ही सैद्धातिक 
भावशभूमि भी बहुत ही पुष्ट रही है वललभ वशावली इनकी सुन्दर और ज्ञातव्यपूर्ण कविता है सुना गया इनके समय मे 
उत्सवादि खूब हुआ करते थे, बाहर से भी कलाप्रेमियो को अपने यहा आमन्त्रित कर उनका समुचित आदर करते थे 

सगीत और साहित्य मे इनकी विशेष अभिरुचि रहा करती थी 


इनके दो रसिया इस प्रकार है 


डफ काहे को बजावे छला घर नेरो 
जव हों मिलौगी रसिया मोहि लरेगी कलह करेगी बहुतेरो । 
सास तनद सुन लख पावेगी छेला भरम घरेगी ॥ 
यज्ञ पुरुष प्रभु तिहारी मिलन मे बहुत परेगो उरफ्ेरो ॥ 
नेरो मोहि राख पलगवारे 
आव जो पोढो मैं पाव पलोटो विघना ढोरू रतना रे। 
अपने हाथन तुमहि जिमाऊ बीच भपट ले नन्‍्दवारे | 
हि यक्ष॒ पुरुष वल्‍लभ यही सुख दे और लगत्त फीके सारे | 
नानिग---इनका परिचय प्राप्त नही है केवल अनुमान लगाया जा सकता 
रहे होगे क्योकि इनने स० १७८७ में किशनगढ़ नरेश राजसिंह कृत कल कक 32208 :75 कै 8७६ 


८४४ मुनि श्रीहजारीमत्न स्खति-अन्थ चतुर्थ अध्याय 


और उनकी कृति का सम्बन्ध भी अद्त किशनगढ़ से जान पडता है नाम के आगे रवेताम्बर शब्द का प्रयोग भी का 
इसी भूखण्ड का प्रमाणित करता है आगामी पक्तियों मे देखेंगे कि परवर्ती कवि पचायण ने भी इस शब्द का उपयोग 
आत्माभिघान के आगे किया है पर वह जैन घर्मावलवी प्रतीत नही होते जैसा कि ग्रथो की प्रजस्तियों से सिद्ध है 


कवि नानिंग की अज्ञात रचना है 'मजलिस शिक्षा' सभा-समितियों का व्यावहारिक ज्ञान इम मे सचित है किस प्रकार की 
सभा मे कैसे लोगो का प्रवेश होना चाहिए और जैसी मजलिस हो वैसा अपने को बनाने का प्रयत्न करने की ओर कवि 
का सकेत है सभाओ के नियमों से अनभिज्ञ एक मोहणोत परिवार का सदस्य देवीदास जो सम्भवत किद्वनगढ़ का ही 
निवासी हो] कवि के साथ ढाका की एक महफिल में सम्मिलित हुआ और बेअदवी से लातो का शिकार हो गया इस 
भ्सग पर कवि ने अपने बगाल के अनुभवों का रोचक वर्णन किया है वगाल की सामाजिक स्थिति का सुन्दर चित्र उपस्थित 
किया है बताया गया है बगाल देश के ढाका नाम के नगर मे एक सुन्दर उपवन है जिसके मध्य मे विशाल सरोवर 
है, आलीशान मकान बने हुए हैं जिन पर चित्रों का काम राजस्थान के भवनों की चित्रकला का स्मरण कराते है 


रीक्षण से पता चलता है कि सभवत कवि का हद से या उनके पुत्र से अवदय ही सम्बन्ध 
रहा होगा, असभव नही उन्ही के साथ ढाका गया हो, कारण कि छ दने अपनी सतसई वहाँ ही स० १७६० मे समाप्त 
की उन दिनो इनका पुत्र वल्लभ भी ढाका मे ही था जैसा कि मेरे सम्रहस्थ एक उन्ही के हाथ से प्रतिलिपित गुटके से 
प्रमाणित है मोहोणोत परिवारीय व्यक्ति की चर्चा नानिंग ने की है, किशनगढ भे उन दिनो यह परिवार उच्च स्थान 
पर प्रतिष्ठित था जैसा कि स० १७८६ के जैन विज्ञप्ति पत्र से सिद्ध है किशनगढ़ के राजकीय सरस्वती ज्ञान भण्डार 
मे इनके हाथ से लिखे ग्रथो की सख्या पर्याप्त है 


इनकी रचना का विवरण इस प्रकार है 


गरणेशाय नम 
अथ मजलस सिद्धा लिण्यते 
दोहा 


ज॑ श्रीब्रजराज जै जैजै नन्‍्दकुमार । 


जे श्रीराधारवन जै जै मदन मुरार ॥ १॥। 
जे ज॑ श्रीगनपति सदा जै जे सरस्वति बानि। 

जे जै श्रीगुरुदेव मम जै जै कवि जग आनि ॥२।॥। 
सभा सिछा की बारता, हौ कछु कहत जताय। 

बुरी न सानहि सुधर नर, समभत भले बताय ॥३॥ 
कवि नानिंग ऐसे कहै श्रोता सुनहु सुजान ! 
बुरी जु मानौ वात सौ वे मूरप अज्ञान ॥४॥। 


+$% & 


अन्त भाग--- 
सवत सतराले निचे भावव मास घुनीत । 
तिथि चवदसि ससिवार कौ, रच्यौ अथ झुत नीत ॥१ 8४७५ 
इति श्रीमजलस सिछा कवि नानिंग कृत सपूर्ण ।! शुम भवतु ॥ स० १७६० में कवि ने कृति समाप्त की 


पचायण--ये अजमेर के निवासी जान पटते है इनकी अज्ञात ऊति मिली है “मुहत्तं कोश” इस लघुतम रचना भे सामान्य 
मुहृत्तों का परिचय दिया गया है कृति हिन्दी कविता मे निवद्व है 
प्राचीन कई ऐसी रचनाए मिल जाती है उनका सम्बन्ध तो अपने-अपने 


विपय से रहता है, पर कभी-कभी उनकी अन्त्य 
प्रशस्तियों मे ऐतिहासिक सकेत बड़े काम के मिल जाते है मुहर्त कोन यद्यपि ज्यौतिय से संबद्ध है, पर इसमे अन्त 


मुनि कान्तिसागर अजमेर-समीपवर्ची-क्षेत्र के कतिपय उपेनित हिन्दी साहित्यकार ८5९५ 


भाग मे कवि ने अजमेर के मिकटवर्त्ती स्थानों का अच्छा परिचय दे दिया है वहाँ को प्राकृतिक सुपमा और प्रेश्णीय 
स्थानो के अतिरिक्त तत्रस्थ पुरातन जल व्यवस्था पर भी सफेत किया है तारागढ के ऊपर जा पानी पहुंचाने की 
व्यवस्था थी, उसका कविताबद्धसजीव और सागोपाग वणन इस रचना को छोड जत्य कही भी हृप्तिगोचर नहीं हुआ 
अत प्रशस्ति का भाग पूरा उद्ध.त कर दिया है 


कृति का पूरा विवरण इस प्रकार है 


मुहत्त कोश 


आदि साग--- 


श्रीगणेशाय नम 
ढोहा 
विघन विडारन सुपकरन सेवित सफत जिनेस | 
रिव सिघ वर दे रिधघु गवरीय ननन्‍्द गणोेस ॥१॥॥ 
गुरु सारद नारद समर सिघ सनकादि सहाय । 
सह गण पडित पय प्रणव मो थौ उप्त्त उपाय ॥२॥ 
छद नग दीरघ लघु न धरो मो पर रोस। 
कवि इणसू लबुता करे करिहू महूरत कोस ॥॥३॥ 
लगन वार ग्रह सात है रिप है अठावीस | 
तिनके नाम जू फेरव्‌, त्तौ हु म करो रोस ॥४ड॥ 


अथ अन्य ओपमा कथन सवईया 
गिरहू मैं मेर जैसे ग्रहा पजयर जैसे नागन मै से जैसे दनन मै कीता है। 
देवन मे इन्द्र जैसे नापित मैं चन्द्र जैसे जतियन मैं हनु जैसे सतीनम सीता है ॥। 
रूप मैं राम जैसे करताम ब्रह्म जैसें ध्याननमै ईस जैसे ज्ञाननमे गीता है। 
तीरथमैं गय जैसे सासत्तमैं जैसे--- --- --- -- -+ -+ --+ --- त बदीता है ॥६४।॥ 
वाल बुद्धि पिगल जु लाड रिप तामे रिफनाम हूँ तें देख डरा घरो है । 
वसन जू वर्ण च्यार पवन अठार दूर्नें मे जतना कोय आको पोरस में भरा है॥ 
रावत सवाई आत प्रतपें अबड भान सूरन सूभट थाट घनी जिनवरी है ।। 
कोट गढ नाहि पाई बेरी सब त्रास जाई ऐसों जू नगर यारौ अबर बरो है ॥ 
चली नगर अजमेर हू तें पतिपें मिलन चली नाल षाल पुत लेके चली एह लूनी है । 
घोह द्रह नीर वलें चालत जू वेग चले रूष न उबेरे मूल मारे घर धूनी है ॥। 
सागी फूनि सूकरी जू दोहू सोक आय दिली रोस जब घर्‌यो ताम भई रेल दूनी है । 
नदी के जू एक पार सिवको सुथान सोहै बैठे जडधार सभू देवल पताल जू। 
चडे वन वाडी बाग घुनि होत जा ल्यावत अनेक लोक फूलन की माना जू॥ 
आठौ ग्रिन आठौं याम सेवित सकल ताम देवन कौ देव एह प्रणमे भूपाल जु । 
गोरी पूनि गग सीस चाद पर चढ़्यौ ईस मेटत अनद अग टलहे जवाल जू ॥९७॥। 
नगर सौ पच्छिम नों वनकौ सघन थान मारन अढार 


्‌ न दच्छ बडी राजधानी है। 
वनके जू मध्य ठौर पल नाल ताल भरे फ्रील नर नारी जू जिहा विमल पानी है । 


८४६ मुनि श्रीदजारीमल स्मृति-अन्थ चतुर्थ अध्याय 


तिनके जू तीर परें सोहत सुभग घोर चढता जू नाहि सोरे टूक़ असमानी है। 
धघूरको पहार एहमानौ गिरमे रनसौ ताहिके जू सीस पर पीमज भवानी है ॥6६८॥ 
अचल सोभ दर्षेअबर जू सत रपे आगम के भेद अपे जे कीरत सरजू जू । 
भाष जस कीरत जू बावन ही वीर साधे आनत मिठाई वेग टाले दुप दूर जु ॥ 
कीरत करमचन्द पण्डित जू गोवर्धन सीस भए राज मानी साधु गुन पूर जू। 
दोनू सीस दोय पच्र जू अनोपचन्द राम ही गोपाल श्रात वाघे नित नूर जू ॥६6॥॥ 
न्रह्मा के वशमाहि बड़े रिष भारद्राज ताहू के प्रवर तीन माघन की साप है । 
पढे है जजूरवेद तिनके जू गोत पुनि राघव से भट भए वेद मुप आप है॥ 
तास लुत नरबद जू सिवकी जू वाचह ते रहे जाय काशीमे पढ़ें गुन लाप है॥ 
गोविंद सत चलो जू जोसी जगरूप सृत हर्दत्त हीर वीर जोत्प को आप है ॥॥२००।। 
गन बान ससि नाग ससि सवत १८१५ श्रावन जू सेत पप बीज सनीवार है| 
मधा वरीयान जोग बालव करन माहि सूरज उदे काल घर ही भठार है॥ 
पत्र पल उपर जू ताहि ससें लगून अली कुकंट सक्रान्त गत रुद्र पुनि वार है। 
इरन प्रमान कीयौ पडित जू देष दीयौ मौरत कौ कौस एक मौरत अपार है ॥२०१॥ 
दोहा 

सेतावर पचाइणे जोए सगले जोस । 

वीरचद रै वासतै कीयो मौरत कोस ॥ २०२ ॥। 
““:इति श्री भापा मोहरत कोस कवि पचायण क्ृत समाप्त 
विद्वान्‌ हुए है उदाहरणार्थ एक तो सरस्वती कल्प! के प्रणेता 
मलयकीत्ति के गुरु इनका अनुमित समय १४ वी शताब्दी मे है * “श्गाराणंव चन्द्रिका” के रचयिता विजय वर्णी के गुरु 
जिनका समय सदिग्व है तीसरे राजस्थान के ही सुप्रसिद्ध कवि कामराज द्वारा 'जयकुमार आखूयान” में स्थत इस 
प्रकार और भी विद्वानों का पता 'जैन सिद्धान्त भवन, आरा (विहार) से प्रकाशित 'प्रशस्ति सग्रह' से चलता है परन्तु 
यहाँ जिन विजयकीत्ति का उल्लेख किया जा रहा है वह सूचित सभी विद्वानों से भिन्न है इनका सबन्ध स्वर्णगिरि* 
की भट्टारक परम्परा से रहा है भद्‌टारऊ मुनीन्द्रभुषण के ये ब्रजलान नामक शिष्य थे स्वर्णगिरि का सबन्ध ग्वालियर 
की गद्दी से रहा है दीक्षित होने पर ब्रजलान विजयकीत्ति नाम से अभिहित किये गये इनके वेयक्तिक जीवनपट को 
आलोकित करनेवाले भमाणभृत साधन अनुपलब्ध है कवि ने भी अपनी रचनाओ मे स्व 


“परिचय के प्रति उपेक्षा भाव 
ही रखा हैं इनके शिप्य दयाचन्द* और गोकल मुनि ने अपने गुरु की प्रशसा मे एक-एक गीत लिखा है जिससे केवल 


विजयकीत्ति---इस नाम के दिगम्वर जैन-परम्परा भे अनेक 





१ प्रगस्‍ि सभह, सपा० ुजवलीजी शाज्री, प्रकाशक जैन सिद्धान्त भवन, आरा 


२ ख्वणगिरि विषयक स्पप्थना अपेक्षित दे कारण कि रानस्पान में जालोर का नाम भी स्वर्णयिरि रहा है, पर सूचिन स्थान मध्यप्रदेश में 
अवस्धित है सोनाग्रिरि छे नाम से प्रनिद्ध दे यह सिद्धक्षेत्र हे नग अनंगकुमारों का निवाण स्थान यही हे भाचीन दिगम्वर जैन 
साहित्य में दन दोन्र की मरटिमा दा गई है, विजयकोर्ति के शिष्य प० भागीरथ मिश्र ने इस तोथ्थं को आकृतिक थवि और उसके धार्मिक 


महत्त्व को प्रकाशित करनेवाल। 'सोनागिरि पन्‍्च से? का स० ६८ में प्रणयन किया ५. एक समय यह बु देलसट का सर्वेजनमान्य तीर्थ 
था महाराजा दधा्रगाल का भा यह भद्धानेन्द्र रद्या दे 
४2569 अथ जखटी लिप्यने 
श्रात्ी सारद मात्र मनावस्या। कार्ट लागु गणघर पाय म्हेला मादारी हो | 
उण गाउ था युरु सणा विनयज्धीत्ति स्िसिगय सहेली मादारा हो | 
आजि मेट सदपुरु वादस्था [| 


मुनि कान्तिसागर « श्रजमेर-समीपवर्त्ती ज्षत्र के कतिपय उपेज्षित हिन्दी साहित्यकार ८७ 


इतना ही पता चलता है कि ये मूलत ग्वालियर मडलान्तर्गंत स्थौपुरों के निवासी छावडा गोतीय सा० हेमराज के पुत्र 
थे इनकी माता का नाम वेणी वाई था गीतकार के कथनानुमार उनने विधिवत्‌ लाचकर मुनि दीक्षा अगीकार की थी 
पाडे दयाचन्द ने प्रस्तुत स्तुति स० १८२४ मे रची | उम समय में विजयकीत्ति का यश सूर्य मबच्यात्षे में था अब तक 


इनने कई कृतियों का सुजन कर लिया था २०० से अधिक स्फुट पद लिख चुके थे कई शिप्यों के गुरुत्व के सौभाग्य से 
मण्डित हो गये थे 


इनके एक शिष्य देवेन्द्रभूपण भी ये जिनके बनाये स्तवन मिलते है कद्दी-कही गुरुजी का भी स्वल्प उल्लेस कवि ने कर 
दिया है दो सूचन महत्त्व के मालूम दिये एक तो यह कि विजयकीत्तिजी ने स० १८२१ में वडवाई के निकट बावन- 
गजाजी की और मुक्तागिरि की यात्रा की थी, उस समय देवेन्द्रभूपण इनके साथ थे दोनो तीर्थो के तात्कालिक वर्णन 
उस समय की स्थिति का सुन्दर चित्रण समुपस्थित करते है 


इनके इतने विद्वान्‌ शिष्यों के रहते हुए भी किसी ने सही जानकारी नही दी कि ये भट्टारक भर वाद में मुनि कब 
वने ? और अजमेर की गद्दी पर कब आरुढ हुए ? इन पक्तितियों के लेखक के सम्रह मे छृत्तरत्नाकर की एक हस्तलिसित 
प्रति है जो स० १८१६ मे विजयकीत्ति के शिष्य सदाराम द्वारा किशनगढ के समीप रूपनगर में प्रतिलिपित है, इसकी 


लेखनपुष्पिका से इतना तो तय है कि स० १८१६ से पूर्व ग्वालियर से अजमेर पवार गये ये और इनका धामिक 
शासन अजमेर प्रदेश मे भली प्रकार जम चुका था 


विजयकीत्ति अजमेर और नागौर से सबद्ध थे ये परम सारस्वतोपासक रहे जान पडता है परिणामस्वरूप जहा कही भी 
ये स्वय या उनका शिष्य परिवार पहुचता वहा ज्ञान भडार की स्थापना अवश्य ही हो जाती थी कारण कि शिष्य वर्ग 
भी सुलेखक और परिश्रमी था अजमेर का जो दिगम्बर ज॑न भण्डार है, असभव नही वह विजयकीति की सारस्वतो- 
पासना का परिणाम हो, कारण कि अधिकतर प्रतियो का लेखन दयाराम, भागी रथ, सदाराम और गोकल मुन्ति द्वारा 
हुआ है जो सभी विजयकीति के ही शिष्य थे प्रशस्तियों मे विजयकीति का भी उल्लेख प्रमुख ज्ञानागारों के सस्थापको 
के रूप से किया है रूपनगर, भिणाय, मसुदा और चित्तौड मे ज्ञान-भण्डार स्थापित किये ये 

अद्यावधि विजयकीत्ति प्रणीत इन कृतियों का पता लगा है--- 





श्रीजी स्यौपुर शोभतो साइ द्वेमराज छुत सार | सहे० 

लोच करायो जुगत सु श्रीजो छावडा वश वषाण सह्दे० [|२।। 

ओजी मडल विध पूजा री रद्दा हेमरान सुत सार | सहे० 

कर पद्दरावणी गुरु तणी फुनि देय भली जमणार सहे० |।३|| 

कर न्वदण भगवती को कई माल लई तिण वर सहे० | 

सा सादि मूलसग शोभतो काई पूज्या निनअवक्तार सहे० ||४|। 

श्रीजी लाइण दी द्वी भावस्‌, वाई वेणि कर अधकार सद्दे० | 

छावडा कुल मैं ऊपनी काई काला घर्र नारी सहे० ||५॥ 

ओऔनी सवत अठारामै चौबास्में काई जेष्ठ वदि आठे सार | सहदे० 

पडित दयाचद इम बीनवै काई सब सस जयकार || मद्दे० |।६॥। निज सप्महस्थ गुरके से उद्धत 
४ स्थोपुर एक समय जैन सरकृति का और विशेषकर दिगम्बर-परम्परा का सुप्रतिद्ध केन्द्र था जैनों ने मै 

साहित्य के निमाण में उल्लेखनीय योग दिया दे यथपि वहा हि गा सका गा मे. बेस 


की सादित्यिक एवम्‌ सास्क्ृतिक प्रगति 
नही दो पाया दे, पर जो मी वहां की रचनाए प्राप्त हुईं दे उनसे हिन्दी जैन सा। का मूल्याकन समुचित रूपेय 


हित्य पर नूतन प्रकाश पडा द ज्वालियरी 
कं अधिकतर यहाँ पर द्वी लिखा गया है स्यौपुर के गोलापूरव राजनद के पुत्र धनराज या घनदास ने स० २६६४ में आकर 
कम २२४ कि हल प्रस्तुत किया पक चित्रण स॒० १६६४ में करवाया गया था जैन स्तोत्र साहित्य में सचित्र 
श्स | 
वककपस कृति का धार्मिक दृष्टि से महत्त्व दे उससे भो कहीं तात्कालिक लोककला की दृष्टि से 


८9४६ मुनि भ्रीहयारीमल स्मृति-प्न्‍न्थ चतुर्थ अध्याय 


तिनके जू तीर परें सोहत सुभग घोर नढता जू नाहि सोर दृक जसमानी 2। 
धूरको पहार एहमानी गिरमे रनसो ताहिफ तर सीस पर घीमज जयाती / व६ढा। 
अचल सोभ दर्पे अबर जू रात रपे आगम के नंद भप्त जे पौस्न सरजू हू । 

माप जस कीरत जू बावन ही वीर साव॑ आनन पिटाई बेग टाजे देय इर जू॥ा 

कीरत करमचन्द पण्डित जु गावद्ध न सीस भए राज मानी साथु बने पूर जू। 

दोनू सीस दोय पच जू अनोपचन्द शाम हो गाधाव क्रात याव निस नृर यू ॥६6॥ 
न्रह्मा के वक्षमाहि बड़े रिप भारद्राज ताहू के प्ररर तीन माघन थी साप 2 । 

पढे है जजूरवेद तिनके थू गोत पुनि राघव मे भट भए चेद मृष आप है ॥ 

तास सुत नरबद जू सिवकी जू वाचहू तें रह जाय क्राशीसे पढ़ गत जाथ ह॥ 
गोविंद सृत चलो जू जोसी जगरूप सुत हरदत्त हीर बीर जानव को आप # ॥२००॥॥ 
गन बान ससि नाग ससि सबत १८१५ शआावन जू सेस पप यीज सनीवार है । 

मधा वरीयान जोग वालव करन माहि सूरण उ्द कान घर ही जठार ह₹॥ 

पन्र॒ पल उपर जू ताहि ससें लगून अली कुक्कंट सत्रान्त गन रुद्र पनिवार है । 

इैसस्‍न प्रमान कीयौ पडित जू देप दीयौ मौरत कौ कौस एक मौरन अपार हैं ||२० हत। 

दोहा 


सेतावर पचाइणे जोए गगले  जोस । 
वीरचद  रै वासत्तै कीयी मौरत कोस |॥ २०२ ॥। 


““इईति श्री भापा मोहरत कौस कवि पचायण कृत समाप्त 
विजयकीसि--इस नाम के दिगम्वर जैन-परम्परा मे अनेक विद्वान हुए है उदाहरणा् एक तो 'सरस्वती बल्प' के प्रणेता 
मलयकीत्ति के गुरु इनका अनुभित समय १४ वी शताब्दी मे है* “श्गाराणंव चन्द्रिका' के रचयिता विजय वर्णी के गुरु 
जिनका समय सदिग्ध है तीसरे राजस्थान के ही सुप्रसिद्ध कवि कामराज द्वारा 'जयकुमार आउस्पान! में स्थृत इस 
प्रकार और भी विद्वानों का पता “जैन सिद्धान्त भवन, आरा (विहार) से प्रकाणित “प्रशस्ति सग्रह' से चलता है परन्तु 
यहाँ जिन विजयकीत्ति का उल्लेख किया जा रहा है वह सूचित सभी विद्वानों से भिन्‍न है इनका सबन्ध स्वर्णगिरि" 
की भट्टारक परम्परा से रहा है भद्टारक मुनीन्द्रभूषण के ये न्रजलान नामक शिण्य थे स्वर्णंगिरि का सबन्ध ग्वालियर 
की गद्दी से रहा है दीक्षित होने पर ब्रजलाल विजयकीत्ति नाम से अभिहित किये गये इनके वेयक्तिक जीवनपट को 
आलोकित करनेवाले प्रमाणश्नत सावन अनुपलब्ध है कवि ने भी अपनी रचनाओ मे स्व-परिचय के प्रति उपेक्षा भाव 
ही रखा है इनके शिष्य दयाचन्द* और गोकल मुनि ने अपने गुरु की प्रश्सा से एक-एक गीत लिखा है जिससे केवल 
१ प्रशरिति सअहद, सपा० भुनवलीजी शास्री, प्रकाशक जैन सिद्धाल भवन, आरा 
२ स्वयंगिरि विषयक स्पष्टना अपेक्षित हे कारण कि राजस्थान में जालोर का नाम मी स्वणेगिरि रद्या है, पर सचित स्थान अध्यप्रदेश में 
अवस्थित दे सोनागिरि के नाम से प्रसिद्ध है यह मिद्धक्षेत्र हे लग अन्गकुमारों का निर्वाण स्थान यही है प्राचीन दिगम्वर जैन 
साहित्य में इस दोत्र की महिमा गाईं गईं है, विजयकीर्ति के शिष्य प० भागीरव मिश्र ने इस तोर्थ की प्राकृतिक छवि और उसके धार्मिक 
मद्दत्त् को प्रकाशित करनेवाली 'सोनागिरि पच्चीसी? का स० १८ में प्रणयन किया था एक समय यद बु देलखट का सर्वेजनमान्य तोर्य 
था महाराजा छत्रशाल का भी यह भड्ाकेन्द्र रद्दा है 
३ गीत इस प्रकार दे-- 


5९ 


अथ जखडी लिप्यते 
श्रीजी सारद मात मनावस्या कार्ड लागु गणधर पाय महेलो माहारी हो | 
युय गाबु ओ शुरु तणा विजयफरोत्ति रिखराय सद्देली माहारी हो | 


भआजि मेंद सदगुरु वादस्या || | 


सुनि कान्तिसागर अजमेर-समीपचर्त्ती क्षेत्र के कतिपय उपेक्षित हिन्दी साहित्यकार ८४७ 


इतना हो पता चलता है कि ये मूलत ग्वालियर मडलान्तर्गत स्थोपुर" के निवासी छावठा गोनीय सा० हेमराज के पुत्र 
थे इनकी माता का नाम वेणी वाई था गीतकार के कथनानुमार उनसे विविवत्‌ लोचकर मुनि दीक्षा अगीकार की थी 
पाडे दयाचन्द ने प्रस्तुत स्तुति स० १८२४ में रची । इस समय में विजयकीत्ति का यज्ञ सूर्य मब्याह्ष भे था अब तक 


इनने कई कृतियों का सृजन कर लिया था २०० से अधिक स्फुट पद लिस चुके ये कई शिप्यों के गुरुत्व के सौभाग्य से 
मण्डित हो गये थे 


इनके एक शिष्य देवेन्द्रभूपण भी थे जिनके बनाये स्तवन मिलते है कही-कही गुरुजी का भी स्वल्प उल्लेस कबि ने कर 
दिया है दो सूचन महत्त्व के मालुम दिये एक तो यह कि विजयकीत्तिजी ने स० १८२१ में वडवाई के निकट वबावन- 
गजाजी की और मुक्तागिरि की यात्रा की थी, उस समय देवेन्द्रभूपण इनके साथ थे दोनों तीर्थों के तात्कालिक वर्णन 
उस समय की स्थिति का सुन्दर चित्रण समुपस्थित करते है 


इनके इतने विद्वान्‌ शिष्यो के रहते हुए भी किसी ने सही जानकारी नही दी कि ये भट््‌ठारक और वाद में मुनि कब 
बने ? और अजमेर की गद्दी पर कब आरूढ हुए ? इन पक्तियों के लेखक के मग्नह मे दृत्तरत्नाकर की एक हस्तलिसित 
प्रति है जो स० १८१६ मे विजयकीत्ति के शिष्य सदाराम द्वारा किशनगढ के समीप रूपनगर में प्रतिलिपित है, इसकी 
लेखनपुष्पिका से इतना तो तय है कि स० १५१६ से पूर्व ग्वालियर से अजमेर पधार गये थे और इनका घामिक 
शासन अजमेर प्रदेश मे भली प्रकार जम चुका था 

विजयकीत्ति अजमेर और नागौर से सबद्ध थे ये परम सारस्वतोपासक रहे जान पडता है परिणामस्वरूप जहा कही भी 
ये स्वय या उनका शिष्य परिवार पहुचता वहा ज्ञान भडार की स्थापना अवध्य ही हो जाती थी कारण कि शिष्य वर्ग 
भी सुलेखक और परिश्रमी था अजमेर का जो दिगम्बर जैन भण्डार है, असभव नही वह विजयकरीति की सारस्वतो- 
पासना का परिणाम हो, कारण कि अधिकतर प्रतियो का लेखन दयाराम, भागी रथ, सदाराम और गोकल मुनि द्वारा 
हुआ है जो सभी विजयकीति के ही शिष्य थे प्रशस्तियों मे विजयकीति का भी उल्लेख प्रमुख ज्ञानागारो के सस्थापको 
के रूप से किया है रूपनगर, भिणाय, मसूदा और चवित्तौड मे ज्ञान-भण्डार स्थापित किये थे 

अद्यावधि विजयकीत्ति प्रणीत इन कृतियो का पता लगा है--- 





श्रीनी स्यौपुर शोभतो साइ हेमराज छुत सार | सद्दे० 

लोच करायो जुगत सु श्रीनो छावडा वश वषाण सहदे० ||२।। 

श्रीजी मडल विघ पूजा र॒ची रद्दा हेमरान सुत सार | सह्दे० 

कर पद्दरावणी गुरु तणी फुनि देय भली जमणार सहे० ||३।। 

कर न्‍्वदण सगवती को कई माल लई तिण वर सहदे० | 

सा साददि मूलसग शोमतो काई पूज्या निनअव्तार सह्दे० |॥४|। 

ओ्रोजो लाइण दी दी भावस्‌, वाई वेणि कर अधकार सद्दे० | 

छावटा कुल मैं ऊपनी काई काला घरतर नारी सद्दे० ||५॥ 

ओऔजी सवत अठारामै चौव/स्में कार्ट जेष्ठ वदि आडै सार । सहे० 

पडित दयाच द श्म वीनवै काई सघ सक्न जयकार || सद्दे० ||६॥] 

४ स्थोपुर एक समय जेन सस्कृति का और विशेषकर दिगम्बर-परम्परा का सुप्रतिद्ध केन्द्र था वहाँ के जैनों ने हे 

साहित्य के निर्माण में उल्लेखनीय योग दिया दे युध्यपि वच्ों की साहित्यिक एवम्‌ बार का कप 
नहं। दवो पाया दै, पर जो भी वहाँ की रचनाए प्राप्त हुईं द उनसे हिन्दी जैन साहित्य पर नूतन प्रकाश पड दे ब्वालियरी भा' दा 
जज अधिकतर यहाँ पर द्वी लिखा गया दे रयोपुर के गोलापूरद राजनद के पुत्र घनराज या घनदास ने स० ० ६६४ में बता ह हि 
किस सिपक आ 82 प्रस्तुत किया था और इसका चित्रण म० १६९४ में करवाया गया था जैन स्तोत्र साहित्य में सचित्र 
बम जाती है इस कृत का जितना धार्मिक दृष्टि से महत्त्त दे उससे मी कही तात्कालिक लोककला की दृष्टि से 


निज सभहस्थ गुरके से उद्धत 


८ण८ मुनि श्रीहजारीमल स्पूति-प्रन्थ॒ चतुर्थ अध्याय 


१ श्रेणिकचरित्र (रचनाकाल स० १८२७) 
२ कर्णाम्ुतपुराण ,, » १5८२६) 
३ चपकश्रेष्ठि ब्रतोद्यापन 

४ सरस्वती कल्प 

भू नेमिचन्द जीवन 


मेरी साहित्य-शोव-यात्रा मे निम्न कृतिया उपलब्ध हुई है जो अद्यावधि अज्ञात थी 


भरत बाहुयल्ली सवाद--वस्तुत यह विजयकीत्ति की मौलिक रचना नहीं है स० १७०८ थादा सुदि १३ भुसावर 


(राजस्थान) में विश्वभूषण मुनि द्वारा रचित “भरत बाहुयली रासो' "ता सुसस्तृत रूप हूं जैसा कि वह स्वयं ही उन 
शब्दो मे स्वीकार करते है--- 


ए सवाद सुधारि लिप्यौ है श्रीमुनिराईट । 

विजयकीत्ति भट्टारकक नागौर सवाई ॥ 

गढ अजमेर सुपाट याट रचना इह कीनी । 
श्रीविश्वभूषण उगति जुगति बिरना करि लहि ॥। 
भरो भणावे भवि सुण श्रीआदीब्वर भाण । 

भरथ अवर वाहुबली हौ कडखौ सुणत कल्याण ॥४४॥ 


गजसुऊमाल्ष चरित्न--यह विजयकीत्तिजी की दूसरी मौलिक रचना है इसमे गजसुकगाल मुनि का आदर्श चरित्र वर्णित 
है भले ही यह एक व्यक्ति का चरित्र हो, पर मानवता को कवि ने साक्षात्‌ खडा कर दिया है आत्मौपम्य की 
प्रशस्त ओर औदार्य भावनाओ का जो चित्रण एक सर्वेजनकल्याणकामी सत के माध्यम से समुपस्थित किया गया है, 
वह आज भी अनुकरणीय--अभिनन्दनीय है आध्यात्मिक साथना में अनुरक्त सावक को कितनी यातनाजों का सामना 
करना पडता है ? पर अन्तमु खी जीवन ध्यत्तीत करनेवालो पर बाह्य उत्पीडन का क्या प्रभाव पड़ सकता है ? जीवन 
में अहिसा और सत्य की पूर्ण प्रतिष्ठा होने पर ससार की भौतिक शक्ति ऐसी नही जो स्व मार्ग से विचलित करा सके 

गजसुकमाल भहामुनि इसकी प्रतिमूत्ति ये अहिसा--उनके जीवन मे साकार थी तभी तो मस्तक पर आग रखे जाने 
पर भी मुनिवर ने उफ तक न किया, ऐसी थी उनकी आत्मलक्षी तपर्चर्या कविवर विजयजीत्तिजी ने आव्यात्मिक और 


भौतिक इन्दी का सामयिक परिस्थितियो के प्रकाश मे जो विद्लेपण प्रस्तुत किया है वह एक शब्दशिल्पी की स्थति 
दिलाता है कृति का विवरण इस प्रकार है--- 


१ विश्वभूषण भुनि ग्रणीत अछात रास का अतिम भाग इस प्रकार है--- 
सदर ३सावर मधि राजु ज.फरपा सोदे | सोदि काम सौ प्रोति रा राना मन मोदे | 
ता मत्री सगवानदास सबके झुषदार्ट | याइ नीति वर नपन जैणसासन अधिकाई || 
बसे मद्दानन लोग जी दान मान सनमान | एक एक ते ध्यगले रापै सबन्तै मान ।| ३७|। 
मूलसग कुल प्रगठ गच्छ सारद मैं राजे | जगनभूषण मुनिराज वाद विद्यापति दाने | 
ता पट कट्दो सुजान विख्भूषन मुनिरार्ड | तिन यह्द रच्यौ प्रवन्ध सवि सुनियो मनु लाई || 
समैहसे रु चिडोच्ररा भादी सुदि सुमवार | सुकल पच्छ तेरमि भली गायौ मगलवार || 
“7निन सम्रइस्थ हस्तलिखित गुरके से उद्धत | 


5 अपने समय के विद्वानू अथकार थे इनका विशेष परिचय मैंने अपने “राजस्थान का अज्ञात साहित्य वैभव?” नामक झव 
में दिया दे 


मुनि कान्तिसागर अजमेर-समीपवर्त्ती ज्षेत्र के कतिपय उपेक्षित हिन्दी साद्वित्यकार ८४४ 


नथ गजसुफमाल चरित्र लिप्यते 


करसन राज पद भौगवी कानुडा देपि देवकी मात रे गिरधारीलाल, 
मो सम पापिण का नहीं कानुडा बालक नहि नहिं मात्त रे गिर० |] 
अन्त --- 


घन-धन नरनारि जिके कानुटा गुण गावय मुनिराय रे। 
विजयकीत्ति इम उच्चरे भणता नवनिद्धि थाय रे ॥गिरणा। 


उपयुक्त कृति मे कवि ने रचना समय सूचित नही किया है, पर इसका प्रतेतविषि काल स० १८२३ है अत इन पूर्व 
की रचना असदिग्ध है 


स्फुट पदू--दिगम्बर जैन परम्परा मे रात्रि के स्वाध्याय के अनन्तर एक पद गाया जाना आवश्यक है यदि कोई परम 
स्वाध्यायशील विद्वान्‌ हो तो उनसे अपेक्षा रखी जाती है कि वह नित्य नव्य पद बनाकर स्वाध्याय सभा को जलझूत करे 
विजयकीति की पदसरुया को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वह नित्य नवीन पद बनाकर श्रद्धालुओ के सम्यग्दर्णन 
की पुष्टि मे मगलमय योग देते रहे होगे कारण कि इनका पद साहित्य लगमग ५०० तक व्यापक है भक्ति, नीति, 
सयम, सदाचार, तीर्थवदना, ग्रुरुभक्ति आदि अनेक विपयो का इसमे समावेश कर अपनी साथना मे औरो को भी सह- 
भागी बनाया है आइचये इस बात का है कि इतना विराट जिनका पद साहित्य हो और वह जैनो की दृष्ठति से अभी 


तक ओमल कंसे रहे ? सिद्धान्त और भवित के मूल स्वरूपो का सफल प्रतिनित्रित्व करनेवाला इनका पदसाहित्य 
प्रकाश मे आना चाहिए 


यहा पर मैं एक बात विज्वेष रूप से कहना चाहता हू वह यह कि जैसे कविवर, विद्वान्‌ ग्रथकार और सयमशील दत्ति 
के प्रतीक थे वैसे ही भारतीय सगीत के भी परम अनुरागी थे उनका शायद ही कोई पद ऐसा होगा जो शास्त्रीय 
राग-रागिनियों भे निबद्ध न होगा पदों का सग्रह इनके शिष्य पांडे दयाचद ने स० १८२३ मे जिस गुटके मे फिया है. 
वह विजयकीत्ति का निजी ग्रुटका जान पडता है इसमें रागमाला एवम्‌ सग्रीत के प्रसिद्ध २४ तालो का विद्दद चार्ट भी 
प्रतिलिपित है जो कविवर के सगीत विपयक अनुराग का परिचायक हैं कवि ने स्वय भी एक रागमाला का प्रणयन 
किया है उदाहरणों मे जिनचरित का समावेश किया गया है कवि के सास्कृतिक और आदश व्यक्तित्व का आभास इन 
पदों से मिल जाता है यदि झोव की जाय तो इनके पद और भी मिल सकते है यदि कहा जाय कि दिगम्वर जैन 
परम्परा मे यही एक ऐसे साहित्यलाधक और रुचिद्ील व्यक्ति अजमेर भे हुए है जिनका स्थान वाद मे रिक्त ही रहा 
तो कोई अत्युक्ति न होगी 

जसराज भार---१५८-१ श्वी शताब्दी मे अजमेर की अपेक्षा किशनगढ अधिक समृद्ध था वहा जैनो का प्रावल्य था सभी 
सम्प्रदाय आयिक और सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न थे यहा के लूणिया परिवार ने पालीताना-सिद्ध क्षेत्र का विशाल सघ 
निकाला था जिसमे उपाध्याय क्षमाकल्याण के अतिरिक्त अन्य सम्प्रदाय के मुनि भी सम्मलित थे राजाराम तिलोक 
शा सघपति थे जसरांज भाट ने सघ का विस्तृत वर्णन अपनी नीसानी मे किया है इसका रचनासमय ज्ञात नहीं है 


पर सघ यात्रा कर वापस किशनगढ स० १८६६ में आ गया था प्रति का लिपिकाल स० १८६६ और १८७८ का 
मध्य काल है 


जसराज भाट के वैेयवितिक जीवन से सम्बद्ध उल्लेख उपलल्ध नही हुए विद्वत्परिचयार्थ नीसानी का विवरण दिया जा 
रहा है-- 





१ इस गुस्के में इपकोर्ति सरि रचित योग चिन्तामणि सटीक (टोकाकार सुनि नर्रासइ) प्रतिक्िपित है. उन दिनों 
शिष्पें पर समाज के स्वास्थ्य ओर शिक्षा का दायित्व रहता था अत आयुर्वेद का ज्ञान उनके लिए नितान्त आपलीब दो. 523 


८५०. मुनि भ्रीहजारीमल्न स्छति-पन्थ चतुर्थ अभ्याय 


राजाराम तिलोकसा लूणिया सघ वर्णेन 


आदि भाग--- 


प्रथम पत्र विलुप्त है-- 


चढत प्रणामि सघमे आये पिमाकत्याश | 
मुख मगल शअ्रम्ृत बचन गीतारथ गुगावत ॥ा 
सूत्रसिद्धात जाण सकते, भाष्या ज्य नगवन । 
वाचक तपत विराजिया, श्रावक था सो|आया । 
वाणी अमृत स्वनी जलघर वरसाया॥ 


चाल गजलनी 


प्ररुष्यो घर्म श्रीजिन भाण विधस होत है व्यारयान । 
भरम हर खरतरा भरपूर कीन्हे कम आदु दूर ॥। 
सागरचन्द विध मैं सार भव्यकूं करत है उपगार | 
ज्ञाती बहोत है गम्भीर निरमल जैम गगा नीर॥॥ 
पायचन्दगच्छ रो परमाण राख जेम राजा राश। 
चरच्या कारण भे लखधीर जैसे वोलिया महावीर ॥॥ 


आया घरो अति नीकौ तप ओसवदा मे टीको। 
फिर किशनगढ़ आया के गुणीयण वहोत्त गुर गया ॥। 
छासठ वरस चदइत्तर मास आणद भयौ पूणी आस । 
आये सधपति घर आय जपता जिनेदवर को जाप ॥ 
घरमी घरम का घोरी क॑ जैसे गुण तणीयोरी के । 
जैपूर कपूरचन्द झ्राया के परमानद सुख पाया के ॥ 
सिंघवी आदि दे सव सघ आया घरा उछरग। 
सीधा सबी वछति काज जप एम कवि जसराज ॥| 


कलश 


सकल काज भए सिद्ध रिद्ध छद्धि घर आया। 
राजाराम |तिलोकसी सघपति पद पाया ॥ 
पर्च द्रव्य सिद्धपेत्न लाहो जगत में लिटो ॥ 
जगड़ु भाग तेजपाल जेंम दान सुपात्रे दिद्धों ॥ 
नण वषतमल सरूप तणा केता दान पूरब कीयौ। 
तीर्थंकर पचीसमों रघु नाम अबि अविचल रह्यौ ॥ 


इत्ति श्री रामराज तिलोक सा लूणिया रा सघरी नीसाणी क्रत भाट जसराज की काजीस ॥ 


सवत १८७८ मगसीर वदि ११ लपतू जसराज अजमेर मध्ये ॥॥ 


निज सम्रहस्थ ग्रुटके से उद्धत 


मुनि कान्तिसागर अजमेर-समीपवर्त्ती क्षेत्र के कतिपय उपेन्ित द्विनदी साहिचकार ८४१ 


प्रम-प्रमसुख-परमसुखराय 
एक ही व्यक्ति के विभिन्‍न नाम है जैसा कि कृति के अन्त परीक्षण से विदित है परमसुसराय तो रचना के प्रारम्भ मे, 
कृति के अतिम भाग मे प्रैमसुख और मध्य मे प्रेम' नाम से कवि ने नामाभिव्यक्ति की हैं 


ये सटोरा' निवासी कायस्थ-माथुर-घभरोटिया किसुनचन्द के पुत्र थे कायस्थ होने के नाते इन्हे अरवी श्रौर फारसी 
भाषा का पारम्परिक ज्ञान था, विशिष्ट साहित्यिक रुचि के कारण सूचित भाषाओर के गम्भीर ग्रयों का भी पारायण 
किया करते ये . राज-कर्म मे प्रवीण होने के कारण अजमेर मे रहकर कम्पनी सरकार में वकालत का पेशा करते ये 
कवि ने आत्मदत्त देते हुए यह स्वीकार किया है कि बडे-अडे अग्रेज इनके वौद्धिक-कौशल का लोहा मानते ये 
तात्कालिक वरिष्ठ मुकदमो मे इनकी उपयोगिता समझी जाती थी अजमेर मे रीयावाले सेठ के किसी ग्रुमादते ने प्रपच 
रचकर सेठ पर २ लाख रुपयो का दावा दायर किया जिसमे ग्रवकार ने वकालत कर यशोपार्जन किया था 


हातमचरित्र की आदिम कुछ पक्तियों मे कवि ने अग्नेज सरकार की--कपनी--राज की बहुत प्रशसा की है और 
अजमेर मे उन दिनो लौकिक त्मौहारो पर निकलनेवाली शोभायात्राओं को भी खूब सराहा है अजमेर की मस््िदें, 
मदिर, समीपस्थ-पुष्करराज तीर्थ, सरोवर और कूपादि का भव्य-वर्णन प्रस्तुत कर तात्फालिक अजमेर की सामाजिक, 
घामिक एवम्‌ राजनैतिक परिस्थितियों का चित्रण किया है 


सूचित "हातमचरित्र”' और भागवत--"दशमस्कथ ' अनुवाद परमसुखराय की दो अज्ञात रचनाए है जिनका परिचय 
सर्व प्रथम इस प्रवध मे कराया जा रहा है कवि ने हातमचरित्र मे सूचित किया है कि उनके किसी मित्र ने आग्रह 


१ बूटी विटपादिधनें फल-फूल लगें सवके मन भा? | 
वर्षेति सेव सुगज्ज प्रसन चराचर जोवन के हित आए || 
पान अनेक स॒वस्तु भरें धरनी दि रत्न उम्रुक्ति सुद्दाए ! 
प्रेम कहें सत्पुरुषनि को धन इसो हुवे सव वी सुप पाए || 


इस नगर को अवस्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं चला हे, पर १७०१८ वीं शर्ती के इस्तलिखित अब्यों की पुष्पिकाओं में 'स टो रा? का 
नाम भ्रवश्य आता दै स्थानकवासो सम्प्रदाय के मुनियों की अधिकतर रचनाओं का सम्बन्ध इस नगर से रद्द दे सम्भावना तो यही की 
जा सकती दे उदयपुर और कोय मडल में ही इमका अस्तित्व हो 


अच्छा होता यदि कवि ने सेठ का नाम भी अकित किया होता, र॒प्यावाले सेठ का सम्बन्ध स्थानकवासी परम्परा से रहा दे मुन्शी देवो- 
प्रसादजी ने अपने 'सवत्‌ १६६८ के दौरे' में रॉयावाले सेठों का उल्लेख इस प्रकार किया दै 'पीपाड से एक कोस पर खालसे का एक 
बढ गांव रीया नामक दे इसको सेठा को रीया भी बोलते दे क्योंकि यहां के सेठ पहले बहुत धनवान्‌ ये कहते दे कि एक बार महा- 
राजा मानसिंद जी से किसी अग्रेज ने पूछा था कि मार्वाड में कितने धर दे तो मद्दाराज ने क्या था कि ढाई घर दे एक धर तो रोया 
के सेढों का है, दूसरा सबलाडे के दीवाना का दे और आधे घर में सारा मारवाड 

ये सेठ भोहणोत जाति के ओततवाल थे इनमें पहले रेख्ाजी वश सेठ था, उसके पीछे जीवनदास हुआ, उसके पास लाखों दी रुपये 


सैंकडों दजारों सिस्‍्के थे मद्दाराजा विजयमिंहजी ने उसको नगरसेठ का खिताब और एक महीने तक किसी आदमी को कैद कर रखने 
का अधिकार भी दिया था जीवनदास के बेटे हरजीमन हुए, इरजोमल के रामदास, रामदाम के इमीरमल और इमीरमल्ल के बेटे 
सेठ चॉदमल अजमेर में दूँ टः 


जीवनदाप के दूमरे बेटे गोर उदास के सोभागमल, सोमागमल के बेटे धनरूपमल कुचामण सें ये जिनको गोद में अब सेठ चादमल 
का चेदा दै 


सेठ जीवनदास की छत्री गाव के वादर पूरव को तरफ पोपाड के रास्ते पर बहुत अच्छी बनो दे। यह १६ खम्मों | 
चारों तरफ एक लेख खुदा दे जिस का साराश यद्द दे-- १६ खम्मों को दे शिखेर के नीचे 


सेठ जीवनदाम मोहखोत के ऊपर छत्री खत गोरधनदास इरजीमल कराई नींब सवत १८४१ फागुन 
सुदि १५ स० १८४४ गुरुवार को चढाया छंदि १ को दिलाई कलस माह 


नागरी प्रचारणी पत्रिका स० १६७७, पृष्ठ इ्छ्नए 
इनके वहां पर एक प्तापजी नामक कवि के रइने का उल्लेख भी किया गया दे ; 


+णच् 


सताउछा साइका फा सका पक सका पा सका बाय का ओ नी ऋा जाओ 


८५२ मुनि श्रीहजारीमल स्मृत्ति अन्य चतुर्थ अ््याय 


किया कि कोई कृति की रचना करो जिससे आपका सथ स्थायी हो जाय उतने में / 
लग गई और “हातमचरित्र” नाम से अनुवाद प्रस्तुत कर डाला फृष्णनग्नि 
लिये कोई ऐसी बात नही कही, सभव है यह कत्रि वी स्वार 


हातमचरित्र के आदि भाग के आठवे पद्य मे परमसुख राय ने बीकानेर वे आसवाल कुवाबनस महता मृवनदजी हे पुन 
हिन्दूमल का न केवल उल्लेख हो किया है, अपितु उनके प्रति हादिक सदुभाव भी व्यय विया है उनके पूर्वज 
राजकीय कार्य मे परम निपुण ये हिन्दूमलजी स्वय कुशल प्रश्मासक्र जौर प्रतिभाशाली बड़ीस ये स० १८८४८ में 
बीकानेर राज्य की ओर से वकील के रूप मे दिल्ली मे रहा करने थे उनकी युद्धिमत्ता से न फेयल बीजानेर नरेश 
ही प्रभावित थे, अपितु आग्ल शासक भी अपने प्रिय और विद्वस्त व्यतितिया में उन्हे मानते थे 

अव भ्रदन यह उपस्थित होता है कि हातमचरित्र और दज्मस्कव के अनुवाद का कफाव क्या हो सना है ? यवि पर भी 
थोडा आइचयं होता है कि जब उसने ग्रथानुवाद की पीठिका मे ४० से अधिक छद लिसे €, वणन भी विस्तार स किया 
है तो रचनाकाल पर मौन कैसे घारण कर लिया ? पर प्रनि में प्रतिशिपषिकाल विद्यमान £ जिससे रचना प्रमसपरक 
किचित्‌ अनुमान को अवकाश है इसका प्रतिलिपिकाल स० १८६३ है 


कवि की हिन्दुमल से कब और कहाँ भेंट हुई यह तथ्य तिमिराइत है दोनो समानवर्मा व्यवसायी ये अत अनुमित है 
कि अजमेर मे ही परिचय हुआ हो और यह घटना स० १८ ६३ स पूर्व में घटित हुई है अन्यान्य ऐतिहासिक साधनों 
से प्रमाणित है कि उदयपुर के महाराणा ने बीकानेर नरेश रत्नसिहजी (राज्य काल स० १८८५-१९०४) से विशिष्ठ 
कार्यवश हिन्दूमलजी को वि० स० १८६६ भे भागा था, पर पर्मसुखराय का परिचय इत पूर्व घनिष्ठ हो चुरा था 
जैसा कि हातभचरित्र से स्पष्ट है हिन्दूमल द्वारा नावासर 


निगनाई की पुरणक कबि के हाथ 
भागवत के देशमरण थे जनुबाद के 
न्त सुसाय प्रत्नत्ति या परिणाम 2 


सर मे एकलक्ष मुद्रा व्यय कर मदिर और दुर्ग निर्माण करवाने 
का उल्लेख हातमचरित्र मे ही मिलता है 
कष्णचरित्र और हातमचरित्र का रचनाकाल स० १८ ६३ से पूर्व वा है. आगामी पक्तियो में दोनो कृतियों का विवरण 
दिया जा रहा है 
हातमचरित्र 

दोहा 


श्रीगणपति सिधि करन है विध्न हरन सुपदाय । 
तिनके चरन निवाह सिर कहत परमसुबराय |[१॥ 
3न पद सरसिज सारदा वदौ प्रीत समेत । 


कहो रुचिर पद हिन सरस पर उपकारिनि केत ॥शा। 
सेया 
लोचन लोलसुज्योत्त करहि रसना रस स्वाद रचय सबइ | 
पैन ज्ञान दोयें हरि रूप लपे पद-पकज बद अनदमड ।] 
श्रव जीव तवे चुन आदि क्यौ कुचि-क्षीर भरे जब पेट भई। 
असिस स्यर्थनाथको नाम लिये उुद मगल होत जिन्हे नित्तई ॥ 
चौपाई 


मालम यह मुलक सकल सुपरासी, नयर सेरा के 


हम वासी । 
कायथ माथुर जात हमारी घगरोटीया अल्ल अ 


ति प्यारी ॥ 


मुनि कान्तिसागर अजमेर-समीपयर्त्ती क्षेत्र के ऊतियय उपेज्ित ट्विन्दी साहित्यकार 


है] 
श्छ 


त्की 


किसुनचद पितु धर्म घुरधर सदावतत्त हरि-मजन दयाकर | 
अति सूसील वृविवत घनेरा हीराचदर श्रात बड़ मेरावा 
अमिल रत्न जिमि अर गुनसागर जगत विदित जस कीति उजागर । 
महमदसाहि नवाब सू लपकर कपू सात सवराश बहादर ॥ 
पोतदार तो कते भए सारवार डुटठारदहि गए। 
अह मेवाइहु देस विसेसा जानत सकल सेठ भा ऐसा॥ 
अति हुसयार सुवुद्ध प्रवीना स्यामलाल सृत भगवती दीन्होीं। 
बीकानेर सुराज सुहायो दिन्दुमल वकील मन भायो ॥ 
करे नौकरी तिनकी मनसे रप न और वासना किनमे । 
मन बच कम काज कर सोई स्वामि धर्म ऐसा नहि काई ॥ 
नावासेर मंदिर करवायो एकलाप में किला वणाबों। 
दुजा गढ़ ठोक स्‌ तामे सवालाप लग स्पा सुवामे॥ 
साभर मैं तीरयथ दे दानी तहाँ मदर हिजराज भवानी | 
सत्य सिघु मन कपट न ताके देई न सके ॥। 
ढोहदा 
सुपद भ्रात मभले सरस मानकऊचन्द सुनाम। 
घरफौ कारज ते करे सव सिधि रसप तमाम ॥ 


चौपाई 
में पढ हिन्दी और फारसी सेर कवित मिली आरसी। 
सव कामिन मै सजी त्यारी ज्वाव सवाल मे अति हुस्यारी ॥॥ 
वडनासी असि सेठ रीयाके वस अजसेर सुवास ह्याके । 
राज कपनी सव सुपदारी अजा-सिंघ जल पिय इक ठाई ॥ 
दोईलापका दावा तिन पुर कीयौ गुमास्ता जाल वणाकर | 
ता कारण हमको बुलवाये भयो निसाफ सेठ सुष पाये ॥ 
लापनिकेर मुकदमा कीना रहे अदालति मैं जस लीना । 
साहिब लोग रहे नित राजी जे इन्साफ मार्ग सुप साजी ॥। 
हातम को किताब हम पाई लिपी फारसी बात सुहाई । 


करो हिन्दवी यो मन आवा चरित नीर जिसि होइ तलावा ॥ 
अन्त भाग 


पर हित आपन दुष सहै करे और को काज। 
ताको सापी ग्रथ यही कहा वनों तिहि राज ॥। 
वरनहु कहा तिहि राजको सापी सू सव यह ग्रथ है । 
जो सुनही पर हित ना करे पाषान ऊर सत्िमद है ॥। 
कह प्रेम जगमें सार दोईक नाम हरि ऊपगार है । 
इक व जीभ से इक सक्तिसो जाने न मुसकल भार है।॥। 

सोरठा 
लेवे तो लेहु राम नाम सोदा सरस । देत बने तो देहु दान मान उपिगार ॥ 
इति श्रीह्तमचरित्र प्रेमसुपक्ृते सप्तम सवाल मित्ति भाद्रवमासे सुक्लपक्षे दोज सोमवासरे सवत १८६३ सम्पूर्ण। 


८५४ मुनि श्रीहजारीसल स्सृति-अन्थ चतुथ अध्याय 
भागवत-दद्ममस्क घ-कृष्णचरित्र 


आदि 


छुद 
गणपति जु सिद्धिकर रिद्धि सुप नवमिन्य मगलदायक । 
जिहिके सुमिर ह्लैँ काज सुभ असि देव हैव सत्र लायक ।। 
पद कज बंद अनद मनकहू कृष्णचरिन मनोहर । 
भवप्तित तारन करन पावन देत सो सदगति पर |। 


दोहा 
सरस्वति चरननि नाइ पिर मागो बुद्ध रस सुद्ध 
कहो चरित श्रीकृष्ण के नवरस सरस प्रसिद्ध ॥ 
स्वेया 
पर्वत नील सकल कर कज्जल सिधुनिकी दावात बनावे | 
देव विरक्षनि डारनि लेपिनि भूमि सुपत्र विज्ञालड जावे ॥ 
सारद तास लिपे हिनिसिवासर तो पि न ताफ़ो पार न आवे । 


नेति कहे ते वेद पुरान सु क्स्‍्नचरित्र परमसुप पावे ॥ 
अन्त भाग 


दोहा 


देषी महिमा प्रथम जो सुमिर सु वार-वार । 
उठ द्रग पोले देष तब, श्रीमुकुद करतार ॥। 


सोर॒ठा 
अन-उुन माथ नवाइ हाथ जोढ गदगद गिरा । 
प्रेंम मगन मन भाई लासे अस्तुति किरन कौ || 


इति श्री भागवतेमहापुराने दशमस्कघे परमहस सहिताया वत्साहरणौ नाम चरयोदसौध्याय 
उपसंहार 


जैसा कि इस निवध के प्रारम्भिक अश में कहा जा चुका है कि विज्ञप्ति और आदेश पत्रो को स्वतन्त्र रचना के रूप में 
स्थान नही दिया है किशनगढ मसूदा और रहूपनगर जैन-सस्कृति के केन्द्र रहे हैं जो भी विद्वान्‌ मुनिराज के सूचित 
स्थानो मे चातुर्मास होते थे वे अपने पूज्य गुरुवर्यों को अपनी ओरसे या श्रीसघ की ओरसे विस्तृत आमसत्रण-पत्न भिजवाते 
थे ये पत्र भारतीय साहित्य की अमुल्य निधि है आज तो पत्र भी साहित्य की व्याख्या मे समाविष्ठ है, पर उन दिनो 
के पत्र तो साहित्य, सस्कृति और कला के अन्यत्रम प्रतीक समझे जाते थे तात्कालिक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक 
और धाभिक बातो का प्रामाणिक उल्लेख ऐसे पत्रो मे मिलता है कतिपय पत्र तो महाकाव्य की सज्ञा से अभिहित किये 
जा सकते है अजमेर समीपवर्सी क्षेत्र से सबद्ध ऐसे दो पत्रो का उल्लेख करना आवश्यक जान पडता है प्रथम पत्र 
महोपाध्याय श्री मेघविजयजी का है जिनके जीवन का बहुमूल्य भाग किशनगढ मे दी व्यतीत हुआ था इपने कुमार- 

समव कौ पृत्ति स्वरूप एक पाण्टित्यपूर्ण विज्ञप्ति पत्र सस्क्ृत भापा में अपने आचार्य के पास स० १७५६ मे भेजा था, 


मुनि कान्तिसागर अजमेर-समीपचर्त्ती-क्षेत्र के कतिपय उपेक्षित हिन्दी साहित्यकार छ#* 


इसकी एकमात्र प्रति मेरे सम्रह मे सुरक्षित है इसका आजतक कही उल्लेख नही हुआ है पत्र स्वजिसित है, इसमे उसका 
महत्त्व और भी बढ जाता है 

दूसरा पत्र है कल्याणमदिर समस्यापूर्ति स्वल्प यह भी विज्ञप्ति पत्र है जो मसूदा से स० १७७८ में आचार्य श्री क्षमा 
भद्रसूरि की सेवा मे अजबसागर, ईदवरसागर, अनूपसागर, तथा गोकल, गोदा और वपता फ्री ओर से भेजा गया है 

उपर्युक्त मुनिवर अधिकतर सथाणा और मसूदा मे रहे है इनडी लिखी और रची कृतिया उपनब्ध है नवाणासे भी 
अजबसागर ने स० १७७७ भें एक सस्क्ृत भाषा में रचित वापिक पत्र प्रेपित किया था, जो मेरे सप्रह में है 

रूपनगर के वीसो आदेश पत्र तथा उदयपुर के यत्तियो पर समय-समय पर वहा के रहनेवाले यतियो द्वारा लिखित पत्नो 


की सर्या कम नही है ये पत्र उस समग्र की परिस्थिति के अच्छे निइशन तो है ही, साथ ही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी 
उपादेय है 


उपर्युक्त पवितियों मे यथाशक्‍्य जो कुछ भी अज्ञात साहित्यकार और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डाला गया है, मेरा 
विश्वास है कि हिन्दी भाषा की व्यापकता को देखते हुए यदि शोघ की जाय तो और भी प्रचुर और नव्य साहित्यिक 


सामग्री मिलने की पूर्ण सभावना है विज्ञों से निवेदन है कि वे स्वक्षेत्र के उपेक्षित साहित्यिको पर अनुसवान कर नूतन 
आलोक से सारस्वतो की उज्ज्वल कीत्ति को प्रशस्त बनावें 


निबध में उल्लिखित कवि श्रौर उनकी रचनाएं 


१ जिनरगसूरिजी घर्मंदत्त चतु पदी रचनाकाल स० १७३७, किशनगढ 
२ मेघविजयजी गणि मेघीयपद्धति 
ड्र समानसिहजी स्फुट-पद राज्यकाल स० १७००-१७६३ 
४ राजसिहजी ब्रजविलास रचनाकाल स० १७८८ 
राजा पचक कथा रचनाकाल स० १७८७ के पूर्च 
स्फुट-पद, स्फुट कवित्त 
२ ब्रजदासी-बाकावती सालवजुद्ध, आशीष सग्रह रचनाकाल स० १७८रे 
स्फुट कवित्तादि 
है बिडदर्सिहजी गीतिगोविंद टीका राज्यकाल स० १८३८-१८४५ 
७ कल्यार्णास॒हजी स्फुट-पद राज्यकाल १८५४-९८: 
८ पृथ्वी सिहजी ग्र ». १८९७-१६९३६ 
& जवानसिंहजी रसतरग 
जल्वये शहनशाह इश्क रचनाकाल स० १६९४५ 
नखशिख-शिखनख ४ से० १६४६ 
घमार शतक (सकलन) 
१० यज्ञनारायणर्सिहजी स्फुट पद, रसिया राज्यकाल स० १६८३-६४ 
११ नानिंग मजलिस शिक्षा रचनाकाल स० १७९० 
१९२ पचायण मुहूर्त कोश रचनाकाल स० १८१४, अजमेर 
(५ विजयकीत्तिजी भरत बाहुबली सवाद रचनाकाल स० १८२३ के पूर्व अजमेर 
गज सुकमाल चरित्र 
श्ड जसराज भाट 


राजाराम तिलोकसी सघ नीसानी 


निबध में प्रयुतत सभी इस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतिया लेखक के निजो समद को दे 


रचनाकाल स० १८७८ के पूर्व 


या) 


८ः 
प्रा 
है 
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44; वर्धमान पाश्वनाथ शास्त्री 


विद्यावाचस्पति व्यार्यान केसरीसमाजरत्न न्‍्यायकाव्यतीर्य 


' कर्नाटक सहित्य की प्रच्चन परम्परा 


कर्नाठक प्रान्त के प्राचीन वचिद्दानो ने जैनसस्कृति व साहित्य की रक्षा के लिए अपना विश्षिप्त योगदान दिया है आज 
भी जैन पुरातत्त्व, साहित्य, स्थापत्यकला आदि के दशन जो इस प्रात मे होते है उनसे विदव का समस्त भाग आदचर्य- 
चकित होता है 

भगवान्‌ बाहुबली की विद्यालकाय मूत्ति वेलूर 
प्रतिमाएँ, आदि आज भी इस प्रात के वेशिप्ट्य को व्यक्त करते है जैन साहि 
इस प्रान्त को अधिकतर मिलना चाहिये, क्योकि [पदु-खण्डागम सहृश आगम-ग्रथ की 


वन्धुओ की कृपा से ही हो सकी, यह एक स्वतन्त्र विषय है इस लेख का विपय केव 
अवलोकन करना है 


कर्नाटक-सा हित्य की परम्परा 


वेसे तो कर्नाटक-साहित्य की परम्परा का सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से जोडा जाता है भगवान्‌ आदिनाथ भ्रभु की 
कन्या बाह्मी ने कन्नड लिपि का निर्माण किया, इस प्रकार का एक कथन परम्परा से, इतिहासातीत काल से सुनने मे 
आता है, परन्तु आज हमे ऐतिहासिक हृष्ठि से इस साहित्य की परम्परा कितनी प्राचीन है, इसका विचार करना है 


अनेक ग्रथों के अवलोकन से यह अवगत होता है कि प्राचीन आचार्येयुग मे कर्नाटक प्रथकर्ताओ का भी अस्तित्व था 
कर्नाटक-साहित्य-निभिति का सर्वप्रथम श्रेय जैन ग्रथकारो को ही मिलना चाहिए इस विषय मे आज के साहित्य- 
जगत्‌ मे कोई मतभेद नही है केवल प्राचीनता के लिए ही नहीं, विषय व प्रतिपादन महत्त्व के लिए भी आज कर्नाटक 
में जैन साहित्य को ही प्रथम स्थान दिया जा सकता है इसलिए आज अनेक विश्वविद्यालयों के पठन-क्रम में जैन- 
साहित्यम्रथ ही नियुक्त हुए है जैनेतर निष्पक्ष विद्वानों ने जैन साहित्य की मुक्तरूष्ठ से अनेक वार प्रशसा की है. इस 
दृष्टि से कर्नाटक जैन साहित्य की परम्परा बहुत प्राचीन और महत्त्वपूर्ण है, यह निविवाद सिद्ध होता है 
प्राचीनफाल मे इस साहित्य के निर्माता जैन कवियो को राजाश्रय मिला था अत गग, पल्‍लव, 
के राज्यकाल में इन कवियों को विशेष प्रोत्साहन मिला इन कवियो से उन राजाओ को अपने 
रूप से चलाने के लिए वल मिला, यह विविध घटनाओ से सिद्ध होता है 


राष्ट्रकूट शासक इपतु ग नौवी शताब्दी मे हुआ है, उसने कविराजमार्ग की रचना की है उसके उल्लेख 
किया जा सकता हे कि उससे पहले भी कर्नाटक साहित्य की रचना हुई है उससे पहले पुराने कन्नड जिसको “हुवे 
कन्नड' के नाम से कहा जाता है, उसमे ग्रथो की रचना होती थी कविराजमार्ग मे तृपतु ग ने कुछ हवे कन्नड काव्यों 
के प्रकार का निर्देश क्या है इसके अलावा बुछ प्राचीन कवियो का उल्लेख भी भ्रथकार ने किया है 


राष्ट्रकूट आदि राजवशो 
ने राज्यशकट को निर्वाघ 


ग्रो से अनुमान 


बर्चपान पार्थ्चनाथ शास्त्री कर्नादऊ साहित्य की परम्परा झछे»७छ 


श्रीविजय, कविपरमेश्वर, पडितचन्द्र, चोकपाय आदि कवियों का स्मरण किया है 
महाकवि पम्प ने भी समन्तभद्र, कविपरमेष्ठी, पुज्यपाद आदि कवियों का उल्लेस किया है 


समन्तभद्र और पूज्यपाद का समय बहुत प्राचीन हे. इन आचार्यो की जन्मभूमि औौर कर्मभूमि कर्नाटक की रही है, 
इसीलिए अनुमान किया जा सकता हे कि इन आचार्यो ने भी कोई कर्नाठक भाषा में अपनी रचना की हो, परन्तु 
अभी कोई उपलब्ध नही है परूज्यपाद के कई ग्रयो पर कर्नाटकटीका उपलब्ध होती है, समन्तभद्र के ग्रथो पर भी पुराने 


कननड मे टीका लिखी गई है इसलिए यह सहज अनुमान हो सकता है कि इनके काल में भी कर्नाटक साहित्य की 
सृष्ठि हुई हो 


नृ पतु ग के हारा उल्लिखित श्रीविजय ने भी कोई कर्नाटकग्रथ की रचना की होगी, यह भी स्पष्ट है, जिसका उल्लेख 
अनेक स्थलो मे उत्तर भ्रन्थकार करते हे 


इन कवियों के साथ कवीइवर या कविपरमेष्ठी का जो उललेस आता है वह भी प्राचीन कवि मालूम होता है यह भी 
निविवाद है कि महापुराणफार भगवज्जिनसेन और गुणभद्व से भी पहिले इसफ्ी रचना अस्तित्व मे होगी, और महत्त्व- 
पूर्ण स्थान को लेकर, क्योकि भगवज्जिनसेन ने भी अपने आदिपुराण मे इसका उल्लेख आदर के साथ किया है-- 

स पूज्य कविभिलोक कत्रीना परमेश्वर 

चागर्थ-सभ्रह कृत्स्न पुराण थ समग्रहीत्‌ ।* 
इसी प्रकार उत्तरपुराण मे आचाय॑ गुणभद्र ने कवि परमेश्वर का उल्लेख जिया है 


इन उल्लेखो से स्पष्ट है कि त्रिपप्ठचिशलाका पुरुषों के पुराण का कथन करने वाला श्रथ आचार्य जिनसेन और गुणभद्र 


से भी पहले अवश्य कवि परमेष्ठी के द्वारा रचित रहा होगा, वह कर्नाटक भाषा मे था वह भले ही सक्षिप्त हो, परन्तु 
भगवज्जिनसेनाचार्य ने उसका विस्तार किया 


इन सब बातो को लिखने का हमारा अभिप्राय यह है कि कर्नाटक साहित्य की परम्परा बहुत प्राचीन है जिनसेन गुण- 
भद्गादिक से कई शती पहिले से ही कर्नाटक ग्रथों की रचना होती रही, इस बात के उल्लेख उत्तर कालवर्ती भ्रथो 
में पाये जाते है तत्पूवं के अनेक शिलालेख भी पाये जाते है यत्न-तत्र ग्रन्थों मे उन प्राचीन ग्रथो के उद्धरण भी मिलते 
है फिर भी दुदेव है कि समग्र साहित्य उपलब्ध नही होता है इस सम्बन्ध मे यहाँ पर हम दिग्दशंन मात्र करा देते है. 
विशेष परिचय से स्वतन्त्र ग्रथ बन जायगा जैन कवियो ने कर्नाटक भाषा मे गद्यकाव्य और पद्चकाव्य की रचना की 
है, आदिकवि पम्प ने चम्पू काव्य से ही अपनी कला का श्रीगणेश किया है 


पप महाकवि 
भहाकवि ने क्रि० श० ६४१ मे आदिपुराण और पम्पचरित की रचना की है, उनकी ये रचनायें चम्पू मे है. चम्पू- 


काव्य का यही जनक प्रतीत होता है इसकी रचना को कर्नाटक साहित्य मे विशेष महत्त्व का स्थान है 


पम्प भूलत बैदिक था, अर्थात्‌ इसके पूर्वज वैदिक थे, परन्तु इसके पिता श्री अभिराम ने जैन धर्म की महत्ता से प्रभा- 
वित होकर उसे अगीकार किया इसलिए पम्प के जीवन मे जैन धर्म का ही सस्कार विज्वेषत हृष्टिगोचर होता है 


सबसे पहले महाकवि ने आदिपुराण की रचना की है, आदिपुराण की रचना प्राय भगवज्जिनसेन के द्वारा विरचित 
आदिपुराण के कथा वस्तु को सामने रखकर पम्प ने की है परन्तु शैली उसकी स्वतस्त्र है जैसे सस्क्ृत महापुराण मे 
आचार्य ने केवल कथासाहित्य का ही निर्माण नही किया साथ मे धर्माचरण और तत्त्ववोध की दृष्टि भी रही, इसी 
प्रकार पम्प ने अपने ग्रन्थ से साहित्य और घमंबोध, दोनो उद्देश्यों को साधा है आदिपुराण मे भी भगवान्‌ आदियंम 
का चरित्र बहुत सरस ढग से चित्रित किया गया है, भोग और योग का सुन्दर सामजस्य करते हुए कवि ने प्रथ भे 





१ आदिपुराण पवे १ श्लो० ६० 


परण मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-प्न्थ चतुर्थ अशयाय 


सर्वत्र भोग-क्रिति का उपदेण दिया है इसकी दूसरी रचना पम्पचरित है. इसका विगय भारत है अपने कातीन राजा 
आदिकेसरी को अजु न के स्थान पर रखकर कवि ने स्थान-स्थान पर उसकी प्रणसा की है अजुन के साथ अपने राजा 
की तुलना करने की घुन मे कही-कही कथावस्तु मे भी क्रिचित्‌ अन्तर कवि को करना पड़ा 2 सथाति फाव्य के महस्व 
में कोई न्यूनता नही है. यह कर्नाटक साहित्य मे आद्य कवि माना जाता है जैन जैनेनर रावेत्षेत्रों मे पम्प के साहित्य के 
प्रति परमादर का स्थान है, उत्तर ग्रथकारो ने पम्प को बहुत आदर के साथ ग्मरण क्रिया है. थागे जाकर एक कवि 
ने अपने को अभिनव पम्प के नाम से उल्लेख किया है, इससे भी आदि पम्प की महत्ता व्यय्त होती है 


कवि पोन्न 


पम्प के बाद पोन्‍न नाम का कवि हुआ इसका समय ई० ६५० करीब माना जाता है उसने भी पम्प के समान ही एक 


धामिक और लौकिक तथा दूसरा घामिऊ, इस प्रकार दो काव्यो की रचना की है ,इसकी रचना में मुज्यत क्षान्तिनाय- 
पुराण का उल्लेख किया जा सकता है दूसरा लौकिक ग्रथ भुवनकरामाम्युदय उपलब्ध नही है इसके अलावा 'जिनाक्षरमाला 
नामक स्तोत्र ग्रथ को भी इसने रचना की है इस कवि का भी कर्नाटकमाहित्यक्षेत्र मे उच्च स्थान है इसे कविचत्रवर्ती 
उमयभाषा-कविचकरवर्ती आदि उपाधिया थी उत्तर कवियो ने इसका भी सादर स्मरण किया है 

कवि रच्त 


पोन्‍्न के बाद रन्‍्न महाकवि का उल्लेख करना चाहिए वह करीब क्रि० घा० ६६३ में हुजा, यह जैन वैद्य था सामान्य 


कासार कुल मे उत्पन्त होने पर भी सस्कृत और कन्नड में उद्दाम पाडित्य को प्राप्त किया या अनेक सुन्दर ग्रथो की 


रचना कर कर्नाटक साहित्य-जगत्‌ का इसने महंदुपकार किया है इसकी रचनाओं मे से कुछ उपलब्ध है अजितनाथ 
तीर्थंकर पुराण, आदि उपलब्ध है, अज्य उल्लिखित परशुरामचरित चक्रेश्वरचरित अनुपलब्ध हैं यह भी कर्नाटक 
साहित्य मे उच्च स्थान मे गणनीय कवि है 


पम्प, रन्‍न और पोन्‍्न ये कन्नड कवि रत्नत्रय कहलाते है इसीसे इनकी मह 
कवि चामुण्डराय 
इसी समय के कवि चामूडराय ने जो क्रि०्श० & 


णा का अनुमान किया जा सफता है 


६१ से ६८४ तक गगवाडी 


के राजा मारसिंह, राजमल्ल का सेनापति 
वा, चामुडरायपुराण की रचना की है यह चतुविशर्ति तीर्थकरो के चरित्र को वर्णन करनेवाला गद्य-ग्रथ है इस प्रकार 
शिवकोटी ने ग्ड्डाराव ने नामक गद्यग्रथ की रचना की है 
कुछ अन्य कविगण 


नमसेन और लीलावती भवन्ध के रचयिता नेमिचन्द्र, 
इन्होने धर्मोपदेश देने के निमित्त से विविध प्रमेयो 


घ॒र्मो का परिपोषण इन ग्रथो से होता है इसी 
युग मे कुछ अन्य कवि भी हुए है, जिन्‍्होने चतुविशति तीर्थकरो के पुराणग्रथो की रचना की है उनमे उल्लेखनीय 
कवियो का दिग्दशशन मात्र कराया जाता है, कविकर्णपाय ने ( १-१४०) नेमिनाथ पुराण, अगतदेवने (११५६) चन्द्रप्रभ- 
पुराण, कवि आचव्ण (११६५) ने वर्धभान पसणढा, कवि ग्रुणवर्म (१२३५) ने पुष्पदत पुराण, कवि कमलभव ने 
(१२३५) झान्तीदवरपुराण, कविमहाबल ने (१२ ४४) नेमिनाथ पसणढा, मघुर कवि ले (१३८५) धममं नामपुराण की 
राचना की है इन सवकी रचनाएँ महत्त्वपूर्ण है 


कवि चक्रवर्ती जन्न 


क्रि० दु० ११७० से १२३४ के वीच मे जन्न महा कवि ने अपनी रचना से कर्नाटक साहित्यजगत्‌ का उपकार किया 


बर्धमान पाश्वेनाथ शास्त्री कर्नाटक साहित्य की परम्परा ८७६ 


है इसने यशोधरचरित्र को लिख कर मपने रचनाकौशल को व्यक्त किया है उसका प्रमेय यज्स्तिलकचम्पू हैं 8 
का है. कर्नाटकसाहित्य मे जन्त की रचना के लिए भी वही स्थान प्राप्त है जो मस्क्त साहित्य मे यशस्तिलक चम्पू को 
है यह कावेचक्रवर्तो उपाधि से विभूषित हुआ है 


प्राय इसी समय हस्तिमल्‍ल हुआ, वह उभय भाषा कविचनवर्ती था, उसने गद्य में आदिपुराण की रचना की है यह 
करीब १२६० भे हुआ इसके कुछ सस्क्ृत ग्रथ है 


अभिनव पम्प नागचन्द्र 
१२ वे शतमान में नागचन्द्र नामक एऊ विद्वान कवि हुआ है जिसने रामायण की रचना की है जैन परग्परा के उपदेशा- 
नुसार निरभित पठमचरिउ रविपेणकृति पदुमपुराण आदि के अनुसार ही इसने रामायण की रचना की है इसकी 
रचना भी सुन्दर हुई है इसने अपने को अभिनव पग्प के नाम से उल्लेख किया हे उसने विजयपुर में एक मल्लिनाथ के 
जिनालय का निर्माण कराया, उस की स्मृति मे मल्लिनाथपुराण की रचना की है 


इसके वाद १४ वे शतक में भास्कर कवि ने जीववरचरित का निर्माण किया और कवि वोम्मरस ने सनत्कुमा रचरित्र 
और जीवघरचरित्र की रचना की है 


१६ वे शतक के प्रारम्भ मे मगरस कवि ने सम्यमत्वकौमुदी, जयनृपकाव्य, नेमिजिनेशसगत्ति, श्रीपालच रित्र, प्रभजनचरित 


और सूपकास्त्र आदि ग्रथो की रचना की है इसी प्रकार साकवकवि ने भारत और शक ने अपर को इजी 
समय के लगभग निर्माण किया है 


महाकवि रत्ताकर चर्णो 
इसके बाद महाकवि रत्नाकर वर्णी का उल्लेख बहुत आदर के साथ साहित्य जगत्‌ भे किया जा सकता है इसने भरते- 
इवरवेभव नामक बहुत बडे आध्यात्मिक सररा ग्रथ की रचना की है इसमे करीब १० हजार सागत्य इलोक है । कवि 
का वर्णनाचातुरय, पदलालित्य, भोग-योग का प्रभावक वर्णन उल्लेखनीय है इस ग्रथ को कवि ने भोगविजय, दिग्विजय, 
योगविजय, मोक्षविजय और अकंकीतिविजय के नाम से पच कल्याण के रूप मे विभकक्‍त किया है उसका समय क्रि० श० 
१५५७ का माना जाता है इस महाकाव्य मे कवि ने आदिप्रभु के पुत्र भरतेशवर को अपना कथानायकर चुनकर उसकी 
दिनचर्या का त्त अत्यन्त आकर्षक ढग से वर्णन किया है इस काव्य मे जैसे अव्यात्म का पराकाष्ठा का वर्णन है यह 
महाकाव्य आध्यात्मिक सरस कथा है लेखक के द्वारा उसका समग्र हिन्दी अनुवाद हो चुका है और उसकी कई 
आद्त्तिया प्रफाद्षित हो चुकी है गुजराती, मराठी और अग्रेजी मे भी यह भ्रकाशित होने जा रहा है इसी से इस अ्रथ 
की महृत्ता समझ मे आ सकती है इस महाकाव्य को भारतीय साहित्य अकादमीने भी प्रकाशित करने का विचार किया 
है उसने इस प्रथ के अलावा रत्नाकरश्तक, अपरजिनशतक और त्रिलोकशतक नामक शतकन्नय भ्रथ की भी रचना करके 
आध्यात्मिक जगत्‌ का उपकार किया है 


इसके बाद सांगत्य छद भे अनेक कवियोने ग्रथरचना की है--बाहुबलि कवि ने (१५६० 
(१६०६) सम्यक्त्वकौमुदी, पचबाल ने (१६१४) भुजबलचरित्र की रचना की इसी 
कार्केल के गोम्मटेशचरित्र, घरणीपडित ने (१६५०) विज्जणराम चरित्र, नेमि पडित ने (१६५० ) सुविचारचरित 

चिदानद ने (१६८० )मग्रुनिवश्ञाभ्युदय, पद्मनाभ ने (१६८०) जिनदत्तरायचरिते, पायण कवि ने जे द् 


(१७४५० ) रामचन्द्रचरि + 
अनत कवि ने (१७८०) श्रवणवेलगोल के गोम्मटेश चरित्र, घरणी पडढित ने वरागचरित्र, वहणाव ने 'उ 
चन्द्रसागर वर्णी ने (१८१०) रामायण की रचना की है इसी के लगभग चारु पडित ने / 
देवचन्द्र ने राजावलीकथा नामक ऐतिहा 


हम चम्पू 
रत्नाकर वर्णी के युग को हम सागत्य का युग कह सकते हैं दो युगपुरुष है हृ अंग कह सकते है तो 


)नागकुमार चरिते, पायव्णब्रति ने 
भ्रकार चन्द्रभ कवि ने (१६४६) 


८६० अुनि श्रीहजारीमल स्घृति-अन्थ चतुर्थ अ्रध्याय 


विभिन्‍न विषय में कर्नाटक साहित्य 


जृपतुग के द्वारा विरचित 'कविराजमार्ग” लक्षणग्रथो मे कवियों के लिए राजमार्ग है, उगी प्रकार नागवर्म का छद्ोदधि 
नामक छदग्रथ, दूसरे नागवर्मका कर्नाटक भाषा-भूषण (व्याकरण) काव्यावलोकन (जलकार) वस्तुकोप (कोष) 
भट्टाकलक का शब्दानुशासन (व्याकरण) केश्ीराज का (१२६०) मलिदर्पण (?) और साञ्य के द्वारा विरचित रस- 


रत्नाकर (रसविषयक) देवोत्तमका नानार्थरत्नाकर (कोप) श्गार कवि का कर्नाटकसजीवन (कोप) आदि प्रथ कर्ना- 
ठक कवियों की विविध विभाग की सेवाओ को व्यक्त करते है 

इसी प्रकार वैद्यक, ज्योतिष और सामुद्रिकादि शास्त्रों की रचना कर्नाटक के कवियों ने की है उनमे बहुत ये ग्रथ अनुप- 
लब्घ है, कुछ उपलब्ध है कल्याणकारक (वैद्यक) ( सोमनाथ ) हस्त्यायुवेंद (शिवमानदेय ) वाजग्रहचिकित्सा (वेवेन्द्र- 
मुनि) मदनतिलक (चन्दराज) स्मरततन्न (जन्न) आदि ग्रथ भी उल्लेसनीय है इसके अलावा ध्यानसा रसम्ुच्चय आदि 
अथो की भी रचना हुई है 
इसी प्रकार ज्योतिपसवंधी रचनाओ मे श्रीवराचार्य का जातकतिलक 
द्विक) जयवन्धुनन्दन का सूपश्ास्त्र, राजादित्यका गणितशास्त्र, 
उल्लेखनीय है 

स्पष्ठ है कि कर्नाटक प्रातीय कवियों ने बहुत प्राचीन काल से 


कार किया है वहुत से साहित्य नृ्न-्रप्ठ हुए, अवशेप साहित्य भी विपुल प्रमाण मे आज उपलब्ध है कर्नाटक प्रात मे 
जैन साहित्य और जैन साहित्यकारो के नाम हरएक सम्प्रदाय वाले वहुत गौरव के साथ स्मरण करेगे ऐसी स्थिति 


गा माज के लिए यह अभिमान की चीज है परन्तु यदि हम इस पावन परम्परा 


की सुक्षा करन में समर्थ हुए तो ही हमारे लिए भूषण है अन्यथा केवल बपौनी का नाम लेकर जीनेवाली पुरुषार्यहीन 
सन्तति का ही स्थान हमारा है 


के (१०४६) चाउण्डराय का लोकोपकारक (सामु- 
अहंद्ास के हारा विरचित णजुनथास्त्र आदि ग्रथ भी 


ही साहित्य के विविध अगो की सेवा कर महान्‌ लोकोप- 


४5, ४ 

श्रीसुशीलकुमार दिवाऊर ८ “७ 

एम० ए०, बी० काम०, एल-एल० वी० ।क्‍ 
झकूव्य में ऊध्यत्म हि 


जबकि परिचमी सम्पता ने अपनी उन्नति की नीव और कलण पर जड-वादिता का रास्कार डाला है, तव भारत ने 
भौतिकता की दृष्ठि से पीछे होते हुए भी अध्यात्म की निरन्तर साचना की हे घ्स आष्य्रात्मिकत्ता भें ही जीवन की 
भमहानता और अमूृल्यत्व निहित है भारत-मन्दिर में आध्यात्मिकता का चित्ताकर्यक गीत निरन्तर गाया जा रहा है यह 
भारतीय अध्यात्म का ही प्रभाव हे कि हमने पाइचात्य विद्वानों के लिए पूर्ण-लपेण अज्ञात आत्मा के अनत गुणों का 
पता पाया है आत्मा जो अहृश्य और केवल अनुभवगम्य है, भारतीय महपियो द्वारा देखी गई और पहचानी गई जब 
पाइचात्य दार्शनिक कार्लाइल सहृश विद्वान्‌ यह कहकर सनन्‍्तुष्ठ हो गये कि 'मैं क्‍या हु' इसकी चिता छोडकर “मुझे क्या 
करना है' पर ही विचार करना चाहिये, तव भारतीय महात्माओ और सर्वेज्ञो ने आत्मा का पता लगाया उनके इस 


आत्मदर्शान मे उनका त्याग, ज्ञान, नि स्पृहता, ध्यान, तप, वैराग्य, अपरिग्रह, अहिसा आदि पारस्परिक पर्यायवाची, सद- 
गुणों का अवस्थित रहना अत्यन्त महत्त्व का है 


उन महावीर, बुद्ध, प्रश्न॒ुति महान्‌ व्यक्तियों के समतादायक शुभ मार्ग को सस्क्ृत, पाली और प्राकृत के आचारयों ने जनता 
तक पहुचाने का सफल प्रयत्न किया भारतीय विद्वानो ने अपने विशुद्ध जीवन के आवार पर सफल लेखनी हारा लोक- 
प्रिय भाषा से जनरजन और जनहित के लिए असरूय काव्यो की रचना की न केवल रचना की वरन्‌ उन गीतो को 
गाकर जन-जन की हृत्तन्त्री पर स्पष्ठ प्रभाव अकित कर पविन्नता की ओर उनन्‍्मुख कर दिया भारतीय जीवन मे 'सन्तोप 
धन” की आवाज उन्ही बिद्वानो ने बुलन्द की महाराप्ट्र के कवियों ने तानाजी मालयुरे की सेना में वीर-काव्य गाकर 
जिस प्रकार ओज ओर जोद भरा, भूषण के रस से प्रभावित छत्रसाल और शिवाजी ने जिस प्रकार उत्साह पाया, उससे 
कितना ही अधिक तत्कालीन एवं चिरस्थायी प्रभाव कवियो का भारतीय जीवन की दाशंनिकता पर पडा लोक- 

भाषा हिन्दी के कवियों ने भो इस ओर कम प्रयत्न नही किये तुलसी ने जगमोह त्याग, काव्यकला की उपासना कर 

अध्यात्म की ओर ही अपनी प्रतिभा-शकट को मोडा यह बात तो कथानक के अनुसार ही हो गईं कि राम का चरित्र- 

गान करने के लिए, उन्हे 'मानस” मे यदाकदा खश्युगार का भी आश्रय, 'तिरछे करि नयन दे सैन जिन्हे समभाय चली, 
मुसकाय चली” आदि के रूप मे लेना पडा कविवर वनारसीदास के बारे मे उनके 'अर्धकथानक' काव्य से पता लगता है 
कि वे पहले शगारी कवि थे, परन्तु वाद भे वे चेते भौर जब उन्हे यह आभास हुआ कि श्यगार-काव्य से न केवल अपना 
अहित कर रहे है वरत्‌ आगे आने वाली अगण्य पीढियो को स्खलित मार्ग दिखा रहे है, तो उन्होने अपना समस्त श्युगार- 
काव्य गोमती नदी में डुवाकर सन्‍्तोष की सास ली देखिये-- 


एक दिवस मित्रन्ह के साथ, नौकृत पोथी लीना हाथ, 
नीद गोमती के बिच आइ, पुल के ऊपरि बैठे जाइ ! 
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वाचे सब पोथी के बोल, तव मन मे यह उठी कलोज, 
एक भूठ जो बोले कोई, नरक जाइ दुस देस सोइ । 
मे तो कल्पित वचन अनेक, कहे भूंठ सब साँच न एक, 
कंसे बने हमारी बात, भई बुद्धि यह आकसमात । 
यह कहि देखन लाग्यो नदी, पोयां डार दइ ज्यो रदी, 
तिस दिन सो बानारसी, करे धर्म की चाह । 
तजी आसिकी फासिखी, पकरी कुल की राह ॥ 


वैसे ही रत्नावली के सासारिक श्यूगार मे उलभा और मदमाता तुलसी व्यावहारिक अध्यात्म में पड गया श्रीकृष्ण के 
खगार में भी उन्होने अध्यात्म-रहस्य खोजा सूफी मत के मुसलमान हिन्दी कवियों के वारे मे ता यह बडी विचित्रता 
रही है कि प्रगाढ श्यगार का वर्णन करते हुए भी वे आव्यात्म खोज रहे है मलिक माहम्मद जायसी रचित “प्मावता 
इसका ज्वलत्त उदाहरण है उसमे पद्मावती रानी-स्त्री नायिका मे उन्होने 'इप्नदेवता' की स्थापना की है अलाउद्दीन 
आदि “इष्टदेवता' से दूर करने का प्रयत्न करते है परन्तु 'गोराबादल” सदृगुणो की सहायता से आत्मदेव भीमसिंह इष्ट- 


प्राप्ति मे समर्थ होते है जायसी का 'माहिका हमप्तेसि कोहरिहि” उनकी अटूट ईश्वर-भक्ति का परम परिचायक है 
अपनी स्वाभाविक शैली से गभीर रहस्यो का उद्घाटन करते हुए उन्होने सासारिक प्रेम का दिग्दशन कराया है 


कलक लगाने वाले कवियों को 'कुकवि” कह उनकी खूब निंदा की 
घ और किस भापाप्रणानी का हो सकता है ? यथा--- 


राग्र उदय जग अब भयो, सहजे सब लोकन लाज गवाई | 
सीख बिना नर सीख रहे, वनिता-सुख-सेवन की चतुराई । 
तापर और रचे रस काव्य, कहा कहिये तिनकी निठराई ॥॥ 
अच्ध असूकन की अखिया मह, भेलत हैं रज राम दुह्ाई । 
कंचन कुम्भन की उपभा कहि, देत उरोजन को कवि वारे । 
ऊपर दयाम विलोकत के मणि, नीलम की ढकनी ढक छारे। 
यो सत बन कहै न कुपण्डित, ये युग आमिष पिण्ड उचारे । 
साधुन डार दई मुह छार, भए इस हेत किन्धौ कुछ कारे। 


इसी प्रसग मे इस कवि श्रेष्ठ ने कविनिर्माता विधाता पर कडतम कटाक्ष किया है वे लिखते है 


है विधि ! भूल भई तुमते, समभे न कहा कस्तूरी बनाई | 
दीन कुरगन के तन मे, तिन दत घरे करुणा नही आई । 
क्यो न करी तिन जीभन जे रस-काव्य करें पर को दुखदाई । 
साधु अनुग्रह दुर्जज दड दोऊ सघते, बिसरी चतुराई । 
घ्वनित रूप से सभी हिन्दी कवियो ने 'अध्यात्म” पुरस्सर सद्भावना से प्रेरित 
है सतसई में किशोरियो के केश, कि, वेणी, भौह, नयन, नासिकरा, अबर, कपोल, 
वाला महाग्टगारी बिहारी भी इसे न भूला और (शायद अपनी पूर्बकृत गलती 
अतिम भाग मे 'गम्भीर घाव करने वाले” आध्यात्मिक छदो का निर्माण किया, 


एक कवि ने केवल शरुगार पर लिख अपनी कलम पर 
है 'कला के लिए कला” का इससे बढ कर समर्थ विरो 


हो अपनी काव्यकला का परिचय दिया 
” वस्‍्त्राभूषण आदि का वर्णन करने 
को विचार कर ही) उन्होने सतसई के 
यथा-- 

को छूटयो इहि जाल परि कत कुरय अकुलात। 

ज्यो-ज्यो सुरभि भज्यों चहति, त्यो-त्यो उरभत जात | 
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वुधि अनुमान प्रमाण सुति, किये नीठि ठहराय | 
सुलभ गति परब्रह्मय की, अलस लखी नहिं जाये। 


हारी ने निम्न पद्याश् मे तो सासारिक जीवो को परमात्मा की जोर सम्मुस करने में क्रितनी सफलतापूर्वक 7तम यी 
कला दिखाई है 


भजन कहयो तासो भज्यो, भज्यों न एगी वार | 
दूर भजन जाते कहो, सो तू भज्यों गवार। 
इस प्रकार के गम्भीर पद्मयों के आधार पर ही तो विहारी वड़े घमण्ड से यह लिस पाये थे कि--- 


सत सैया के दोहरा, अरु नाविक के तीर, 
देखत में छोटे लगें, घाव करे गम्भीर । 


इस प्रसग पर राष्ट्रकवि कवीर को कौन भूल सकता है ? उनके निम्न लिखित छन्द कामी और प्रगाढ़ ससारी के 
भी अत्तर-चक्षु खोल देते हैं -- 


कस्तूरी कुण्डल बसे म्रग दूढे वन माहि, 
ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहि । 
पाखडियो आदि को कवीर की फटकार चेतावनी देती है-- 


मु ड मु डाये हरि मिले, सव कोई लेय मु डाय, वार-वार के मू डते भेड न वैकु ठ जाय । 
नाम भजौ तो अब भजौ बहुरि भजौगे कब, हरिहर हरिहर रु खडे ईंधन हो गये सब । 
कहा चुनावे मेढिया लावी, भीति उसारि, घर तो साढे तीन हथ, घनात पौने चारि। 
साधु भया तो क्या भया बोले नही विचार, हते पराई आतमा बाधि जीभ तरवार ॥ 
जहाँ हम शास्त्रों की वातो पर एकदम अविद्वास कर लेते है, वहा राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की तीर्थकर महावीर 
के शरीर मे दुग्ध सहश रक्त पर श्रद्धासूचक काव्य देखिए--- 
यह तनु तोहे रक्तमासमब, उसमे भरा हुआ है दुग्ध । 
बाल्यभाव से ही, जिन, यह जन, आ जाता है हुआ विमुग्ध ॥ 


उनकी “भारतभारती' मे भारतीय आध्यात्मिक पतन और पाद्चात्य भौतिक आगमन पर जो हादिक दु.ख छिपा है 
वह एक महान्‌ सन्देश भारतीयों को दे रहा है जयशकरप्रसाद ने तो भारतीय-परम्परा मे घर्मं का कितना सुन्दर 
चित्रण किया है-- 


घ॒ममं का ले लेकर जो नाम हुआ करती बलि, करदी बन्द । 
हमी ने दिया श्ञाति सन्देश, सुखी होते देकर आनन्द । 
यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि 
मिला था स्वर्ण सूमिको रत्न, झील की सिहल को भी यृष्ति । 


इस प्रकार भारत ने अपने अध्यात्म-सदेश को देहा-देशान्तर मे प्रसारित करने का सक्रिय 


अनैक्य के दिनो मे भी राष्ट्रकवि मैथिलीशरण ने क्या 


प्रयत्त किया था हिन्दू-मृस्लिम 
किया है 


ही तकंपूर्ण शब्दों मे 'गुरुकुल' से स्नेह सवर्धन का प्रयत्न 
हिन्दू हो या मुसलमान, नीच रहेगा फिर भी नीच 
मनुष्यता सबके भीतर है मान्य मही भण्डल के बीच 
भानवता की पावन कल्पना को काव्य मे उतारकर कवि से बडा उपकार किया दौलतराम कवि तो समूचे जीव-तत्त्व 
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को ही अध्यात्मयोग के मीतर गर्भित करने लगे अहिसा प्रतिपादन में उनका निम्न पद्माण महत्त्व रसता है 


पटकाय जीव न हनन ते, सव विधि दरव हिंसी टरी ।” 
क्योकि वनारसी के शब्दो मे छोटे बडे जीव॑ सब एक है, यथा 


ज्ञान नयन ते देखिए दीन हीन नहिं कोई । 


अत दौलतराम आगे बढते है वे ससार के चक्र मे भौतिकता अर्थात्‌ मिथ्याभाव में उलके हुए प्राणी को सतोप, सुख 
अर्थात्‌ निराकुलता का वास्तविक मार्ग इन शब्दों मे दिखा रहे है-- 


आतम को हित है सुख, सो सुख आकुनता बिन ऊहिये । 
भाकुलता शिव माहि न ताते शिव मग लाग्यो चहिये ॥ 
इस शिव-मग में ही शाइवत कल्याण होगा न कि पब्चिमी भौतिजता: 
भला कोयला, लोहा और सीमेन्ट आदि जड़ चीजे चैतन्यपुज आत्मा को क्‍या दे सकती है ? हा, जडता अवश्य दे 


सकेगी इसीलिए तो अनन्त निधिघारी मानवात्मा आज जडवादी अथवा जड बनता जा रहा है उसकी बुद्धि पर परदा 
पड गया है वह जगन्मिथ्यात्व में भूलकर अपनी अमूल्य मानव पर्याय को ये ] मे 


रहा है अत दौलतराम जी अपनी “अनुप्रेक्षाचतन” मे उसे जताते हुए लिखते है 


प्रचुर मिथ्यापृर्ण, असतोपदायक जडता में 


“यौवन गृह गोघन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी | 
इन्द्रीय भोग छिन-थाई, सुरधनु चपला चपलाई। 
सुर असुर खगाधिप जेते, श्वग ज्यों हरि काल दलेते । 
मणि भन्र तत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई | 
चहु गति दुख जीव भरे है, परिवर्तत पच करे है । 
सब विधि ससार असारा, तामे सुख नाहि लगारा | 
शुम अशुभ करम फल जेते, भोगे जिय एकहि तेते । 
सुत दारा होय न सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। 
जल-पय ज्यों जिय-तन मेला, पै भिन्न-भिन्न नहिं भेला । 
ये तो प्रकट जुदे घन घामा क्यो हो इक मिल सुत-रामा । 
पल रुघिर राव मल थैली, कीकस वसादि ते मैली । 
नव द्वार बहै घिनकारी असि देह करें किम यारी। 
इस भ्रकार मिथ्यात्व और आत्यन्तिक जागतिकता से हमे सचेत कर हिन्दी के सुकवियो ने भारतीय जीवन मे सतोप 
आदि सदुगुणो का अविच्छिन्न साम्राज्य फैलाया है 
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विदव के सम्पूर्ण साहित्य को ले, अथवा किसी भी देश, जाति या भाषा के साहित्य को ले, उनका बहुभाग एवं 
सर्वाधिक जनप्रिय अश किसी न किसी रूप मे रचित उसका कथात्मक साहित्य ही पाया जाता हैं मात्र लौकिक साहित्य 
केक्षेत्र मे ही यह स्थिति नही है वरन्‌ तथाकथित धामिक साहित्य के सम्वन्ध में भी यही बात पाई जाती है साहित्य 
के साथ जैन विशेषण की उपस्थिति यह सूचित करती है कि यहाँ जैन नाम से प्रसिद्ध घामिक-परम्परा विद्येप का 
साहित्य अभिप्रेत है यह परम्परा चिरकाल से उस अत्यन्त प्राचीन एवं विशुद्ध भारतीय सास्कृतिक धारा का प्रति- 
निधित्व करती आई है जो “श्रमण' नाम से प्रसिद्ध रही है इस निद्त्तिप्रधान परम्परा मे आत्मस्वातन्त्रय एव श्रमपूर्वक 
भात्मशोधन पर अत्यधिक बल दिया गया है और अपनी इन्ही विशेषताओ के कारण उसने तथाकथित हिन्दु धर्म 
की जननी भोग एव प्रद्धत्तिप्रधान ब्राह्मण वैदिक सस्क्ृति से अपना प्थक्‌ अस्तित्व बनाये रक्खा क्योंकि इस जैन 
अ्रमणपरम्परा का मूल उद्देश्य वेयकितक जीवन का नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्‍तयन था उसकी हृप्नि केवल सामूहिक 
लोकजीवन अथवा किसी वर्ग या समाज विशेष तक ही सीमित नही रही वरन्‌ उसने प्रत्येक जीवात्मा को व्यक्तिश 
स्पर्श करने का प्रयत्त किया यही कारण है कि इस परम्परा द्वारा प्रेरित, मुजित, प्रचारित एवं सरक्षित साहित्य 
भारतवर्ष की प्राय समस्त प्राचीन एवं मव्यकालीन भाषाओ मे प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है प्राकृत, सस्कृत, अपश्र श, 
कननड, तामिल, राजस्थानी, गुजराती, हिन्दी आदि भाषाओं के विकास एवं उनके साहित्यिक भडार की अभिव्ृद्धि मे 
जैन साहित्यकारो का महत्त्वपूर्ण योगदान है 


विपुल जैन साहित्य केवल तात्त्विक, दार्शनिक या धामिक क्रियाकाण्ड से ही सम्बन्धित नही है, वरन्‌ भारतोय ज्ञान- 
विज्ञान की प्राय प्रत्येक शाखा पर रचित अधिकारपूर्ण रचनाए उसमे समाविघ्न हे तस्त्वज्ञान, अध्यात्म, लोकरचना, 
भूगोल, खगोल, ज्योतिष, मन्त्रश्ञास्त्र सामुद्रिक, शिल्पशास्त्र, न्याय, तकं, छन्द, व्याकरण, काव्यशास्त्र, अलकार, कोष, 


आयुर्वेद, पदार्थ विज्ञान, पदुपक्षिश्ास्त्र, वनस्पतिश्ञास्त्र, इतिहास, राजनीति आदि प्राय प्रत्येक तत्कालप्रचलित विषय पर 
जैन बिद्वानो की समर्थ लेखनी चली और उन्होने भारती के भडार को भरा 

किन्तु जैनसाहित्य का लोकद्ृष्ठि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, रोचक एवं जनप्रिय अश उसका 
अत्यन्त विशाल, व्यापक, विभिन्‍न भाषामय एवं विविध है लोककथाएं, 
साहसिक कहानियाँ, पशु पक्षियों की कहानियाँ, अमानवी-देवी देवताओं 
चम्पू, दृह्य, ढाल, रासे, व्यद्ध, रूपक, प्रतीकात्मक आखरूयान, इत्यादि समय-समय एव प्रदेश-प्रदेश अथवा भाषा-भाषा मे 
भचलित विविध दौलियो एवं रूपो मे जैन कथासाहित्य उपलब्ध है स्वतस्त्र कथाएं भी है और अनेक कथाओ की परस्पर 
सम्बद्ध श्रुखलाए भी है कुछ छोटी-छोटी कहानियाँ है तो कुछ पर्याप्त बडी 


कथा-सा हित्य है जैन-कथासाहित्य 
दन्तकथाए, नेतिक आश्यायिकाए, प्रेमास्यान, 
सम्बन्धी कहानियाँ, उपन्यास नाटक, काव्य, 


८६६ मुनि श्रीदजारीमल स्छति-अन्थ चतुर्थ अ्रध्याय 


उन्हे अपने (जैन) रूप मे ढाल कर ही प्रस्तुत किया गया है जैनकथाकार बहुत कुछ स्वत एवं उन्मुक्त होता है बौद्ध- 
कथाकार की भाँति उसपर कोई प्रतिबध नही होता प्राय प्रत्येक बौद्धकथा किसी न किसी वोधिसत्त्व को केन्द्रविन्दु 
मानकर चलती है किन्तु कोई भी कथानक हो, कोई और कैसे भी पात्र हो अथवा कैसा भी घटनाकम या स्थितिचित्रण 
हो, जैन कथाकार मजे से अपनी कहानी एक रोचक एव वस्तुपरक ढंग से कहता चलता है, केवल कहानी के अन्त में 
प्रसगवश कुछ दाशेनिकता का प्रदर्शन, अथवा पुण्य के सुफल और पाप के कुफल की ओर सकेत कर दिया जाता है 
अथवा कोई नैतिक निष्कर्ष निकाल लिया जाता है या यह सूचित कर दिया जाता है कि प्रस्तुत कथा अमुक धार्मिक 
मान्यता या सिद्धान्त का एक हब्बान्त है 


अपनी इस उन्मुक्‍्त स्वतन्त्रता के कारण जीवन की प्राय प्रत्येक भौतिक, मानसिक, 


को जैनकथाकार अपनी कथा में आत्मसात कर लेता है और फनस्वरूप अनेक जैनकथाए जनजीवन के प्राय प्रत्येक 
अग को स्पर्श कर लेती है अत आवालढद्ध, स्त्रीपुरुष, जनसावारण के स्वस्थ मनोरजन का साधन बन जाती है और 
लोकप्रिय हो जाती है मनोरजन के मिस किसी तात्त्विक, दाशंनिक, सैद्धान्तिक या नैतिक तथ्य की छाप श्रोता के 
मस्तिष्क पर डालने के अपने उद्देश्य मे उसके बहुधा सफल हो जाने की सभावना रहती है 


टाने, हल, ब्हूलर, ल्यूमेन तेस्सितोरि, जैकोबी आदि अनेक यूरोपीय प्राच्यविदो ने जैन कथासाहित्य के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण 
गवेपणाएँ की है पूर्वमध्यकाल मे ही अनेक जैनकथाएँ भारत के पश्चिमी तट से अरव पहुंची, वहाँ से ईरान और 
ईरान से यूरोप पहुँची अनेक जैनकथाओ को तिब्बत, हिन्दएशिया, रूस, यूनान, सिसली और इटली के तथा यहूदिप्रो के 
साहित्य में चीन्ह लिया गया एवं खोज निकाला गया है जैनकथासाहित्य के अध्ययन से यह भी स्प्न हो जाता 


है कि यह साहित्य अखिल भारतीय सस्क्ृति से घनिष्ठतया सम्बन्धित है और इसी कारण विभिन्‍न कालो एव प्रदेशों 
के जनजीवन का जैसा प्रतिबिम्ब इन जैन कथाओ मे मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है 


पुराणो, पौराणिक चरित्रों, खडकाव्यो, महाकाव्यो, नाटको आदि को न गरिने तो भी सैकडो स्वतन्त्र और 
सैकडो ही छोटी-बडी कथाओं के सपग्रह है केवल विक्रमविपयक हे स्वतन्त्र कथाएँ है और 


कथाएँ मिलती रैना 
एवं श्रीपाल के कथानक को लेकर ५० से अधिक पुस्तके लिखी जा चुकी हैं है और केवल मैना-सुन्दरी 


अनेक कयासग्रहो में १०० से २०० तक कथाएँ सग्रहीत है, किसी किसी मे ३६० है जिससे कि 
हिसाव से पूरे वर्षभर श्रोताओ का नित्य नवीन कथा से मनोरजन करता रहे है वक्‍ता प्रतिदिन एक के 


जैन कथा साहित्य के प्रधान मूलस्नोत पइन्‍नाओ को तथा शिवाय की “भगवती-आराधना” को माना जाता है ग्रुणादय की 
प्रसिद्ध इहत्कथा का आधार काणाभूति द्वारा भूतमापा मे रचित जिस ग्रन्थ को माना जाता है वह जैन विद्वान्‌ 
काणाभिक्षु का ही प्राकृत कथाग्रन्थ रहा प्रतीत होता है दवे० आशमसूत्र एव दिग० पौराणिक े 

कया के बन लत रहे है णिक साहित्य भी अनेक जैन 
प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण जैनकथा ग्रन्यो मे हरिपेण का इहत्कथाकोष, प्रभाचनद्र, श्रीचन्द्र, नेमिदत्त, आदि >- 
कथाकोप, जिनेशवर सूरि एवं भर्ेश्वरसूरि की कथावलियाँ, रामचन्द्र का पुण्यास्रवकथाकोष हत्या हलक पक: 

स्वतन्त्र कथाओं मे तरगवती कहा, समराइच्चकहा, घूृर्ताल्यान, कुवलयमाला | 


के उपमितिभवप्रपचकर्था चक्तः थः 
सम्यक्त्वकौमुदी, तिलकमजरी, धर्माश्वत, शुकसप्तति, रत्नचुड की कथा आदि विशेष महत्त्व है » धर्मपरीक्षा, 


वौद्धिक या भावनात्मक परिस्थिति 
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--२५०४/-- हरा 
ऊयुर्गेद छ उद्रृदेशय ; सुणम्साधना 20“ 


जैन तीर्थंकरो की वाणी--उपदेश--विपयो के विभागो के अनुसार मोटे-मोटे १२ विभागों मे विभक्त की गई है, जिन्हें 
जैन आगम की परिभाषा मे 'द्वादशाग” कहते है इन १२ अगो में वारहवाँ अग हप्निवाद' है दृप्तिवाद के पांच भेद इस 
भाति हैं--१ पूर्वंगत २ सूत्र ३ प्रथमानुयोग ४ परिकर्म ४ चुलिका पूर्व १४ है उनमे से १२ वें पूर्व का नाम 'प्राणा- 
वाय' पूर्व है इस पूर्व मे लोगो के आस्यन्तर-मानसिक एवं आध्यात्मिक-स्वास्थ्य एवं वाह्य शारीरिक स्वास्थ्य की 


यथावत्‌ स्थिति रखने के उपायभूत यम नियम आहार विहार एवं उपयोगी रस रसायनादि का विणद विवेचन है 


है तथा 
जनपदष्वसि, मौसमी, दैविक, भौतिक आधिभौतिक व्याधियो की चिकित्सा तथा उसके नियत्रण के उपायादि का विस्तृत 
विचार किया गया है" 


यह प्राणावाय पूर्व ही आयुर्वेद का मूल शास्त्र है यही आयुर्वेद का मूल वेद है इसी के आवार पर हमारे लोकोपकारी 
प्रात स्मरणीय आचार्यो ने अथक श्रमद्वारा अनेकों आयुर्वेदीय ग्रथो की रचना की है जो हमारे सरस्वतीभण्डारो की 
शोभा वंमान काल मे बढा रहे है बहुत थोडे ग्रथरत्न ही प्रकाश मे आये है उन समस्त ग्रथरत्नो को सकलित, 
परिष्कृत कर आधुनिक समय के योग्य टिप्पण आदि से युक्त कर प्रकाशित करने की महत्ती आवश्यकता है 

जैन आगम जीव-आत्मा के इह लौकिक एवं पारलौकिक कल्याण एवं अम्युदय के मार्ग को बतलाता है जैन शास्त्रो मे 
जीव की तथा इस विश्व की सत्ता स्वयसिद्ध अनादिनिधन बतलाई 

व्यक्ति---ईद्वर---आदि को नही माना है ससार की परिवर्तित 
परिवर्तन का परिणाम है प्रत्येक द्रव्य' की सत्ता श्यक्‌-इथक्‌ है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वभाव मे किसी प्रकार का 
परिवतंन करने मे समर्थ नही प्रत्येक द्रव्य मे एक स्वाभाविक परिणमन की शक्ति रहती है जीव और पुदूगल की 
उस स्वाभाविक शक्ति के स्वाभाविक और वैभाविक परिणमनरूप दो विभाग है और इन दोनो के कारण दोनो द्र्व्यो 
मे स्वभावपरिणमन एवं विभावपरिणमन होता रहता है इस परिणमन मे उपादान एवं निमित्त नाम के दो कारण- 
हेतु बतलाये गये हैं. पदार्थ मे स्वय ततू-तत्कायं रूप होने की योग्यता का नाम उपादान है अन्य द्रव्य की उस कार्य 


है इनका उत्पादक रक्षक एव सहारक किसी 
होने वाली अवस्थाएँ द्रव्यो के स्वय के स्व-परनिमित्तक 


इसी बाह्य निमित्त की सबलता एवं उपयोगिता को दृदयगम कर आचार्य ने लोकहित की भावना से प्रेरित होकर 
“आयुर्वेद” की रचना मे अपना योगदान दिया यह लोक--- ससार--जीव का निवासस्थान है इसे ऊध्वेलोक, मध्यलोक 





१ कायचिकित्माथष्टाइग आयुर्ेद भूतिकर्मजागुलिप्रक्रम 
प्ायापानविभागोडपि यत्र विस्तरेण वर्शितस्तत्‌ प्रायावायभ | “फ्लार्थराजवार्तिक अ० १ सू० ०० 
>. जेनागम में १ जीव २ पुद्गल 8 धर्म ४ अघर्म ५ आकाश ६४ काल नाम के ६ द्रव्य माने दे 


८८. मुनि श्रीहजारीमल् स्खति-प्न्थ चतुर्थ अध्याय 


और अधघोलोक इन तीन भागों मे विभक्त किया है लोक मे जीव नाना योनियो एवं गतियो में निरतर जन्म-मरण के 
द्वारा पैदा होते एवं मरते रहते है शुभ कार्यो द्वारा उपाजित महान्‌ पुण्य का भोग करने के लिए यह जीव देवगति मे 
जाता है वहाँ रोग शोक जरा रहित होकर यथेष्ट इन्द्रियजनित भोगोपभोगो को भोगता है निक्षप्टतम अथुभ कार्यो 
द्वारा सचित पाप के द्वारा नरको मे भूमिजन्य, असुरजन्य और परम्परजन्य देंहिक एवं मानसिक अनेऊ प्रकार के दुखों 


को कराडो वर्षो तक भोगता है कुछ मद कपाय एवं पाप की अल्पता से पशु-गति के टुबों को भोगता है पुण्य पाप 
के मिश्चित उदय मे मनुष्य-गति के सुख-दुखो का अनुभव करता है 


इनमे देव और नारक अनपवत्तंनीय आयु वाले होते है इनकी उत्यु असमय में बीमारी, विप, अस्त्र, रक्तक्षय आदि 
वाह्य कारणो से नही होती आयु पूर्ण होने पर ही ये मरते है जब वीमारी और वुढापा देवो भे है ही नहीं तव उनके 
वास्ते चिकित्साशास्त्र की आवश्यकता ही क्या है? नारकियो को इतना तीन्र पाप का उदय होता है कि उन्हें किन्ही 
बाह्य वस्तुओ से सुखजात्ति पहुँचाना सभव ही नही भयकर प्रवाह वाली नदी पर, जिसके वेग को वडी से बडी वक्ति- 


वाले यत्रो से भी न रोका जा सके, बाँव वाँधना श्रम और शक्ति का दुरुपयोग हे, इसी प्रकार नारकियों के लिए भी 
चिकित्साशास्त्र अनुपयोगी है 


ऊत्सा को जरूरत नही शेष बचे हम सरीखे मनुष्यो को इसकी जरूरत है हमारे 
लिए इस आयुविज्ञान शास्त्र-आयुर्वेद के ज्ञान--का परम भर्तत्त्व है 


बहुत प्राचीन काल से कइयो की यह धारणा चली आरही है कि किसी की अकालस्त्यु होती ही नही है समय प्राप्त 
होने पर वीमारी, विप, शस्त्राघात, रक्ष से गिरना, रेल, मोटर या हवाई दुघंटना आदि का मात्र निमित्त मिल जाने 
से होने वाली शृत्यु को अकालशत्यु कहना गलत है किन्तु जैनदर्शन के समर्थ और गभीर विद्वान्‌ भगवान्‌ भट्टाकलक 
ने अपने महान्‌ दाहंनिक ग्रथ तत्त्वार्थंराजवातिक मे इस भ्रान्त 


नह बुक जाता है यदि आवरण हो तो बच जाता है, उभेता नही है इसी प्रकार तीब्र सन्निपातादि से ग्रस्त मनुष्य की 
यदि उपेक्षा की जाय, उचित निदानपूर्वक चिकित्सा न की जाय तो वह मर सकता है इसके विपरीत यदि आयु शेष 
है तो उचित चिकित्सा उसे बचा लेगी इसी मूलभूत विचार से प्राणावाय पूर्व की रचना की गई है उनका मुलवारतिक 
इस भाति है--'आयुर्वेद प्रणयनान्यथानुपपत्ते ” यदि रक्तेक्षयादि से अकाल मौत न मानी जाय तो उससे बचाने के लिए 
भगवान्‌ तीर्थंकर आधुर्वेद--प्राणावाय पुव---की रचना नही करते रचना उन्होने की है, इसी से सिद्ध है कि अकाल- 
सृत्यु से भी प्राणी का मरण होता है और ऐसे मरण को उचित उपाय द्वारा टाला जा सकता है 


जब अकालम्॒त्यु, वीमारियो की यत्रणा, अकालवार्वक्य आदि भनुष्य के जीवन मे सुख स्वास्थ्य के दुश्मन मौजूद है तब 
उनसे बच कर रहने के उपाय बताना आवद्यक है और इसी आवश्यकता की पृ आयुर्वेद करता है 


संसार में घम अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुपार्थ हैं--.प्रत्येक ननुष्य के जीवन के लक्ष्य है इनमे मोक्ष और काम 
पुरुषार्थ साध्य है और बर्म तथा अर्थ पुरुपार्थ उनके साधन है इन पुरुपार्थों की प्राप्ति के लिए शरीर की नौरोगता 
परम आवदयक है कहा है--“वर्मार्वकाममोक्षाणा आरोग्य मूलमुत्त मम 

भायुर्वेद-अवतार की प्रस्तावना करते दुए दिगम्वराचार्य उग्रादित्य ने अपने « 


कल्याणकारक” नामक ग्रथ मे इसी तथ्य 
को इस प्रकार प्रकट किया है--“देवाधिदेव भगवान्‌ आदिनाथ के पास, 


केलाशपवंत पर पहुंच कर भरत चक्रेशवर 
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ने निम्नलिखित प्रार्थना की--“हे प्रभो, पहले दूसरे और तीसरे काल मे इस भरत क्षेत्र में भोगभूमि थी लोग परापर 
एक दूपरे को अ यत्त स्तेह से देवी थे, उनने ईज्या। छेप नही था अभने पुण्य के फा से प्राप्प समरत इथ्च भोगो को 
भोग कर नियत समय पर आयु पूर्ण कर स्वर्ग मे देवगति के खुख्र भोगने को जाते थे भोगभूमि समाप्त होकर कर्म व्ृमि 
आई इसमे भी पुण्यात्मा चरमशरीरी उत्तम देहवाले भगवान्‌ तीर्थकर दी्घ जायु के घारक होते है परन्तु अधिकतर 
लोग विप शस्त्रादि से घात योग्य शरीर वाले होते ह उनको बात पित्त कफ की हीनाबिकता से महान्‌ बीमारिया 
उत्पन्न होती है उन्हे ठण्ड, गरमी वर्षा ऋतु की प्रतिकुलता दुखी ऋरती है वे लोग जपथ्य आहार-विहार का सेवन 
करते है इसलिए हे नाथ! हमे इन दुखो से छूटने का उपाय बतलावे' 


तब देवाधिदेव परमदेव आदिप्रभु ने कहा--"हे भसतेज्वर ! स्वस्थ के स्वास्थ्य का रक्षण करने और अस्वस्थ के अस्वास्थ्य 
को मिटाने का उपाय इस प्रकार है--उचित काल मे हित, मित आहार-विहार का सेवन करता हुआ तथा ऋब काम 
लोभ मोह मान आदि ज्ञाति के शत्रुओ से निरतर वचता हुआ जो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है तथा समय- 
समय पर सतत स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रसायन द्रव्यों को घरीर की शुद्धिपुर्वक उचित समय मे सेवन करता है, वह 
कभी बीमारियों या असामयिक वार्घक्य आदि के वशीभूत नही होता यह स्वस्थ का स्यास्थ्यरक्षण है 


यदि कर्मयोग से, भूल आदि निमित्त के वश रोग आ ही जाएँ तो निदानज्ञ विद्वान्‌ से वात पित्त कफादिक मे, जिसकी 
हीनाधिकता से रोग उत्पन्न हुआ हो, उसको समझ कर हीन को वढाने वाले शुद्ध द्रव्यों के सेवन द्वारा उचित परि- 
माण मे बढाना बृ हण कहलाता है तथा यदि दोप बढे हुए हो तो उन्हे कम करने वाले द्रव्यों को उचित मात्रा में 
सेवन कर बढे हुए दोपो को कम करना कपंण चिकित्सा कहलाती हे इस प्रकार उभयप्रकारी चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य 
प्राप्त करना चाहिए तभी शरीर सयमसातना के उपयुक्त होगा और सयम की आरावना द्वारा अतिम पुरुपार्थ मोक्ष 
की सिद्धि होगी ” 

आदिनाथ प्रभु की यही दिव्यध्वनि आयुर्वेदप्रणणन का मूल वनी और इसी आधार पर पृज्यपाद, समतभद्र, अकलक 

आदि प्राचीन जैनाचार्यों ने आयुर्वेद सववी अनेक रस-ग्रथ लिखे रस और उसमे भी खासकर खल्वी रसायन आयुर्वेद 

को जैनाचार्यो की महान्‌ देन है श्री ह्षगणि आदि द्वारा लिखित “योगचिन्तामणि” सरीखा महान्‌ ग्रन्थ तो सस्ते 

आशुरोगापहारी सुलभ योगो का भण्डार है और आज के युग की अर्थहीन मध्यवित्त जनता के लिए चिन्तामणिरत्न 

का कास देता है 


इस प्रकार जैतागम के महान्‌ आचार्यो ने आयुर्वेद की सेवा विशुद्ध लोककल्याण की भावना के साथ स्वस्थ शरीर द्वारा 
सयमपालन की दृष्लि से की है 
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एक जेन्टर रुंत कूल ज्म्दूकरिक्र 





भारत में अनेक धर्म-सम्प्रदाय है और विचारभेद के कारण 
हुआ कि हमारी हृष्डि बहुत ही सकृचित हो गई एक दूसरे की 

यिक विद्देप-भावना के कारण दूसरे सप्रदायों के दोप ढूढना 
बढाने का आवश्यक अग मान लिया गया है. पुराणो आदि मे 


ऐसा होना अनिवाय भी है पर इसका एक दुष्परिणाम 
अच्छी बातें ग्रहण करना तो दूर की वात पर सामप्रदा- 
। और उन्हे प्रचारित करना ही अपने सप्रदाय के महत्त्व 
जैन धर्म सम्बन्धी जो विवरण मिलते है उनसे यह भली- 


गया इतना ही नही, महत्त्व के सिद्धान्तो को भी गलत रूप मे बतलाया गया 
मध्यकाल में अनेक सत और भक्‍त सम्प्रदायो का उद्भव हुआ औौर उन्होने भक्ति वेराग्य और अध्यात्म का प्रचार 
करने के साथ-साथ समाज के अनेक दोपो का निराकरण करने का भी कदम 

प्रभाव परवर्त्ती अनेक धर्म-सप्रदायों पर दिखाई पडता है दैसे वे काफी 
सिद्धान्तो को अच्छे रूप मे अपनाया भी, पर वे भी साप्रदायिक 
मे उनके विचार जो भी थोड़े बहुत व्यक्त हुए वे कटाक्ष व 
जैन जजाल आदि रचनाए की है, उनसे यह स्पन्न है 


राजस्थान में निरजनी, दादूपथी, रामस्नेही, आदि सत सप्रदायो 


और जैनवर्म का भी इसी समय वहा काफी प्रभाव था दिगम्बर व इ्वेताम्बर दोनो सम्प्रदाय अच्छे रूप मे प्रचारित 
रहे कई जैनों का उन सत-सप्रदायों के सतो आदि से परिचय व सम्बन्ध भी रहा है फिर भी जैसा पारस्परिक सद्भाव 
रहना चाहिए था, नही रहा इसका प्रमुख कारण साप्रदायिक मनोहत्ति ही है जंनकथाएं कई बहुत प्रसिद्ध रही है 
ओर उन्होंने जैनेतर सतो को भी आकपित किया है इनमे से एक कथा अम्बू स्वामी की है शील की महिमा प्रचारित 
करने के लिए उस कथा को दादूपथी सत “तुरसी” ने जम्वूसर प्रसग! के नाम से हिन्दी मे पद्यदद्ध किया है भ्रस्तुत 
काव्य की कई हस्तलिखित प्रतिया मेरे अवलोकन मे आई, उनमे से एक प्रति की प्रतिलिपि तो जयपुर के उदारमना 
सत मगनलदास जी ने अपने हाथ से करके मुझे कुछ वर्ष पूर्व भेजी थी उसके वाद दो और ध्रतिया भी जम्बूसर प्रसग 
की मिली उन तीनो प्रतियो के आवार से सपादित करके यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है 


का गत तीन चार सौ वर्षो मे अच्छा प्रभाव रहा है 


अतिम क्वनी जम्ब॒ स्वामी की कथा जैन समाज मे बहुत प्रसिद्ध है उनके सवध मे सस्क्ृत, 


ध भ्राकृत, राजस्थानी, गुज- 
गती में अनेयों गद्य-पद्यमय रचनाएं श्राप्त है जहाँ तक मेरी जानकारी 


है, उनके चरित्र के सम्बन्ध मे सब्से प्राचीन 
और उपक्रथाआ के साथ वर्णन वसुदेव हिण्डी के प्रारम्भ मे मिलता है, जो पाचवी शताब्दी की रचना है तदनन्तर 


आचाय श्री रमचन्द्रसुरि ने परिश्षिप्त पर्व में जम्बू चरित्र विस्तार से लिखा है और उसके वाद तो लगभग २०-२५ 
रचनाएं दिगम्वर, व्वेताम्यर दोनों सप्रदायों मे लिखी गईं जिनमे से कुथ प्रकाशित भी हो चुकी है. महापुरुष जम्बू 
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भगवान्‌ महावीर के पचम गणधर सुधर्मा स्वामी के शिष्य थे, राजग्रह नगर के श्रेष्ठी कषपभदत्त की पत्नी तान्णी की 
कुक्षि से उनका जन्म हुआ १६ वर्ष तक घर में रहे, फिर सुपर्मा स्वामी की देशना सुन कर बैराग्यवासित हुए और दी क्ला 
लेने का विचार किया एक सम्रद्धिशाली सेठ के घर मे जन्म लेने से, दीक्षा से पहले ही अन्य बनी सेठो की ८ कन्याजो से 
उनका ववाहिक सम्बन्ध निश्चित हो चुका था माता आदि कुदुम्बियो ने विचार किया कि किसी प्रझार उनया विवाह 
कर दिया जाय तो वे सासारिक विषयो में मग्न हो जायेगे पर जम्बूकुमार का बैराग्य हट था, इसतिए उन्हाने कुटुम्वी 
जनो के अनुरोध से उन आठो कन्याओ से विवाह तो कर लिया पर विवाह से पूर्व उन्होंने उन कनन्‍्याजों करे पिताओं करो 
स्पष्ठ सूचित कर दिया कि मै दीक्षित होने वाला हू विवाह की पथम रात्रि में ही उन्होने अपनी आठो स्नियों को 
प्रतिबोध देकर सहयोगी वना लिया और साथ ही विवाह मे जो ६६ करोड का घन आया था उसे चुराने के लिए ५०० 
चोरो के साथ आए हुए प्रभव चोर को भी उनके उपदेश ने प्रभावित किया इस तरह माता, पिता, स्त्रियो, सास-ससुरो 
व प्रभवादि ५०० चोरों के साथ उन्होने सुधर्मा स्वामी से दीक्षा ग्रहण की वही राजपुत्र प्रभभ आगे चल कर उनका 
प्रधान पट्ुशिष्य बना २० वर्ष तक जम्बू स्वामी छन्नरथ अवस्था मे रहे त्दनन्तर केवलज्ञान उत्पन्न हजा और ४४ 
वर्षो त्क केवली अवस्था मे विचरे भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के ६४ वर्ष बाद ८० वर्ष की आयु में वे मोक्ष मिधारे 
इनके बाद इस भरतक्षेत्र से पचम काल में कोई मोक्ष नहीं गया इससे वे अन्तिम केवली कहलाये वास्तव में वर्तमान 
जैन आगमो के निर्माण मे जम्बू स्वामी का प्रवान हाथ रहा है भगवान्‌ महावीर ने तीर्थकर के रुप मे ३० वर्ष तक जो 
भी उपदेश दिया उसे १२ अग्रसूच्रो मे ग्रथित करने का काम गणघरो ने किया महावीर निर्वाण के दिन ही गौतम 
स्वामी को केवल ज्ञान हो गया यद्यपि वे इसके वाद १२ वर्ष तक और रहे पर सघ के सचालन का भार सुवर्मास्वामी 
ने ही सभाला और उन्होने ही जम्बू स्वामी को सबोधित करते हुए वत्तमान आगमो की रचना की फलत उन आगमो 
के प्रारम्भ मे सुधर्मा स्वामी के मुख से यह कहलाया गया है कि हे जम्दू | इस आगम की वाणी भगवान्‌ महावीर से 
जिस रूप मे सुनी, तुमे कहता हूँ ! जम्बू स्वामी का निर्वाण मथुरा मे हुआ और उनके ५०० से अधिक स्तूप सज्ाट्‌ 
अकवर के समय तक मथुरा मे विद्यमान थे उनके जीर्णोद्धार का वर्णन दिगरम्बर विद्वान कवि राजमल्ल ने अपने सस्कृत 
जस्वूचरित्र मे किया है 
प्रस्तुत सत कवि तुलसी रचित जम्बूसर प्रसग मे जैनधर्म, सुधर्मा स्वामी, उनसे दीक्षा लेने आदि का उल्लेख नही किया 
है प्रारम्भिक विवाह के अनन्तर स्त्रियो से वार्ततालाप और चोर का आगमन, सबको प्रतिबवोब तथा ब्रह्मच् मे जम्वू 
स्वामी के हढ रहने का वर्णन ही कवि ने किया है कई दृष्टान्तों का तो नाम निर्देश मात्र किया है पर अठारह नातो 
वाला सम्बन्ध कुछ विस्तार से दिया है, जो बसुदेव हिण्डी मे ही सबसे पहले मिलता है सत कवि तुलसी ने किसी 
मौखिक कथा को सुन कर ही अपने ढग से इस कथा की रचना की है जम्बू के नाम की जगह कवि ने जम्बूसर नाम 
का प्रयोग किया है हमे सत कवियो की अन्य रचनाओ मे भी जैन सम्बन्धी खोज करनी चाहिए 


जस्बूसर प्रसग वर्णन 


द्द्दा 
शील ब्रत की का कहू, महिमा कही न जाइ। 
ज्यू गजराज के सग ते, अनल न परही आाइ।॥शाए 
ब्रह्मा विष्णु महेश लौ, करे शील की सेव | 
शील पूज्य तिहु लोक मे, कोई लहै शील का भेव ॥र॥। 
भेव लहे सो यह" लहै, जबूसर ज्यू जानि। 
सिष ताको प्रसंग अब, कहू से निहचे मानि ॥३॥ 





श्यू ग्‌द्दे 


८७०२ मुनि श्रीहजारीमल स्छृति-प्रन्थ॒चतुर्थे अध्याय 


प्रथम प्रियांचचन--- 


चोपाई 
शील व्रत्त सव ही को टीको । णील विना सब लागे फीको । 
'तुरसी' जो सुख सुन्दर होइ । नासा विना न सोर्भ सोड ॥४॥] 
नासा बिना न शोभ हो, सुन्दर नर को मुख । 
सुरसी! शील धर्म विन, सब ही धर्म निरुष ॥शा। 


द्द्दा 
एकादशी जू आदि दे, यावतेपु जब्त सार। 
'तुरसी” ता सब हीन मे, शील सुब्रत अधिकार ॥६।॥ 
'तुरसी” शील सुधर्म की, महिमा वर्ण न जाई। 
ताहि जप तप यज्ञ व्रत, रहे सकल सिर नाइ ॥७॥॥7ग 


कथा प्रसमन कवित्त 


एक साहा घनवत, तास के पुत्र वी जोइ। 
“जम्बूसरर तस* नाम, शीलघर जनमत होइ ॥॥ 
पिता कियो हठ बहुत, परणिवों आरे कौन्हो<।॥ 
परण तजू करि नारि, आप उत्तर यू दीन्‍्हो ॥ 
इक व्णिया के घीह आठ, तिन्‍है सुनि मतो विचार । 
करे पिता सु अरज, पुरुप, “जम्बूसर! म्हारे॥5॥ 
सानु कलजुग भयो, सुणत, यह लागी खारी । 
कन्या कही धर्म बात, तात तब जानि विचारी | 
दिया ताहि नालेर, परणिवा चलि कर आयो। 
जम्बूसर' ताहि. परण, हाथ ताकौ छिटकायो ॥ 
बणिये दियो द्रव्य बहुत, तास*्कू घरे न आरे। 
विष डड यू जान, आप निज ज्ञान विचारे ॥६॥ 
चले वहाँ ते जाप, आइ बैठे निज भवना। 
तब त्रिया मतौ विचार, कियो ताके ढिग गवना ॥ 
जम्बूसर बैठे जहा, सुमरे त्रिधभुवन त्तात। 
आठो ही कर जोर करि, पूछन लागी बात ॥१०॥ 
जम्यूसर ब्रत सील घर, भजें राम निज एक! 
त्रीया तोले तास मन, भाषे प्रसग विवेक” ॥११ 
सो प्रधग अब कहत हू, प्रथम त्रिया उबाच । 
याम॑ ससौ नाहि कछु, परगट जानो साच ॥0शा। 


जरिया करत यह वीनती, काम अप्रबल जान। 
ञजागे जाती होइगी, मारू ढोर समान ॥8श। 





? महा ३ तिसम ४ वहौत ५ कानौ ६ दीनौ ७ एक ८ घी ६ तादि १० अनेक 
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माखझूठोर न 
थलिया गोहू बाई," मूरख खोयो** अकल विन । 
कियौ वाजरौ छ्वार, 'मारूढोर' यू जानिये ॥१४।॥ 
जबूसर वचन सोरठा-- 
ताजितखाने* कूलि, दुखी रहो दित तीन लग 
छूटा पीछे भूलि, बहुरि” न कबहु जाइ है॥१५॥ 
जियावचन सोरठा-- 


नहाइ नदी की सोइ, मरकट तें माणस हूुवी। 
बहुरयो** मरकट, होइ, कियो ज लालच देव पद ॥१६।॥। 
जबूसर के वचन--- 
कोई सहारा नाइ, जग समदर में इबता। 
रह्यो ग्रहे उरभाइ, खोवरः* कागज करककौ |॥१७।। 
त्रियावचन--- 
भज्यौं न पूरण राम, ग्रह फौ सुख सो भी तज्यो । 
जा कौ ठौरन राम, बुगली ज्यो लटकता रह्यो ॥१८।॥। 
जबूसर वचन-- 
इन्द्रथा का सुख नास, या सगि नासत राम पद । 
रेलो चाटत ग्रास, खोयो मूरिख पाहुण ॥१6॥ 


त्रियावचन-- 
नरपत्ति सुत इक जान, चल्यो ज चन्दन पानक्‌ । 
आागें हुई ज हान, डेरौ खोयो गाठ को ॥२०॥ 
जर्सरत दचु--5 
जगत सुख लोह आहि, तहि गहैे अज्ञान नर। 
मूरत बोक जनाहि, तजी कुदाली कनक की ॥।२१॥ 
दीन्हो परसन सार," सब के मन आनन्द भयो | 
कीन्ही गाढ विचार, 'जबरूर” सु पुनि कहै॥ररा। 
त्रियावचन--- 
दूट्ठा 
जबूसर सूँ जोरि कर, त्रीया करत प्रणाम । 
पुत्र भए सब त्यागिए, सुजस बढ़े रहै नाम ॥२३॥। 
जबूसर वचन--- 


नामहेत सब जग पचै, तामे नहीं विचार। 
भक्ति छाड अम सू लग्या, दूडा कालीघार ॥२४॥ां 





६4 


११ बाड १० बोयो १३ ताखतखाने 2४ तदा १४ वोहोसु १८ सो नद्दि १७ ध्ुनिप्रसग सार 


फासक फाबका आरक्ाफासछा आारत्रा फाचछ सा कउका प्णचका यह सका, 
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नाव-नाव बिन ना रहै, सुणो सकल तुम जोइ। 
एक प्रसग अद्भुत अति, कह समझाज तोइ ॥२५॥। 
८ नाता प्रसग-- 


बहन व्याहमाता घरी, माता जायो जाम । 
तीनो तज वन कू गया (तब) रहो कोण को नाम ॥२६॥ 
अष्टादश,** नाता भया, ए तीनों का हेतु। 
सो प्रसम अब कहत हू, सुणजों होइ सचेत ॥र७छा। 


चौपडई 


एक नगर मे वेहया ताक, सृत कन्या सगि जनमे जाके | 
ताकौ तुरत ही नाव कढायो, सुल्ता कुमेर नाव सो पायो ॥२८५॥ 
खोटं नखतर जन्मे भाई, ताहि नदी में दिये बहाई। 
कोई नगर तल निकसे जाई, एक महाजन लीए कढाई ॥२६।॥। 
वाके पुत्नन होता एक़ा, यो हरि दीनौ लियौ विवेका।! 
लडकौ ले सग जरौ वाह्मोौ, लडकी सहित दरवाजे आयो ॥३०॥। 
देखि पीजरो ओर ही वणीये, लडकी काढ लई है जनिये । 

दोउ बडे भये दोऊ स्याना, ताकौ व्याह भयौ परमाना ॥३१॥ 
साहुकार कोडीघज दोऊ, जोडो सोचे मिल न कोऊ। 

याके लेख लिख्यो है भाई, ल्‍यो नालेर रू करो सगाई ॥३२॥ 
ढोल नगारा मगल गाजे, हीरा मोती तन पर साज। 
बणिय जान बणाई भारी, आप ऊततरी वाग मे सारी॥॥३३॥ 
अरघ रात समूहरत होई, करता की गति लखन कोई । 
साहुकार मिले है सारा, भवन माहि तव किया उतारा ॥३७॥ 
चवरयाँ माहि वैठा जबही, सुलता, देखी मुद्रिका तबही। 

तामे अक लिखे कहे हेरि, वहन!'र भाई शुल़ता कुमेर ॥३५॥ 
सुलता अक विचार जु देखा, ताकौ पाछे कियो विवेका | 

भाई वहन विहाये आन, सुत्तता तज्यों हथलेवों जान ॥३६॥।॥ 
हू भयभीत कीयो गृहत्याग, वन वन विचरे ले बैराग। 

पुरव पाप कौन में कियो, वीर वहन घर वासो दीयौ ॥|३७॥ 
सत विवेकी वृभत*« डोल, सुनि सुनि वचन सबन का तोले । 

पीछे कुवेर भी कीघो गवना, हेरत आयो वेश्या के भवना ३८ 
सो वेश्या ताकी महतारी, वाके रह्मौ कर घर की नारी । 

चाक पेट को इक सुत भयो, सुलता सू साथा यू कह्मौं ॥३९॥ 
सुलता चली वहाँ से जबही, वेसा के घर जाई तबही। 

जब वेश्या सू वचन उचारे, अष्टादश नाता विस्तार ॥४०॥॥ 
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१८ कठा जे बुद्योपो. १६ पूछेतत 


सुलतां वाच--कवित्त 


श्रीमेंवरल्ाल नाहटा « एुक जेनेतर संत कृत जम्बूचरित्र : ८७४ 
झठारै नाता कौ ब्यौरो 


नगर नाइका' आदि, दूसरी माता मेरी ।” 

तुम सुत की मैं नारि, प्रगट तू सासू मेरी ॥। 

मम खावद घर नारि, सौकर तू सदा हमारी । 

तुम्हे तात की सूता, तोहि दादी में घारी। 

मम भाई की जोय, लगे तू भावज'* मेरें। 

एते लखछ तुक माहि, कन्या ऐसी विध टेरे॥ 

पट नाता पट विध भए, मानू धर्म दियौँखोइ । 

ज्ञान भगति वैराग लयो, जव ध्रम सावतौ होई ॥४१॥। 

द्द्दा 

सुलता के यह वचन सुनि, पूछन लागौ कुमेर । 

कहौ ते कहियो कहा, सो अब भाखौ फेर ॥४२॥। 
सुलता वाच--कबित्त 

वेश्या द्वारे वास, कहु तोहि भडवौ" भाई" । 

बाप? कहूँ मैं तोहि, तुम्हे घर मेरी माई॥ 

खावदों प्रगटः मोर, पले मे वधी तेरे। 

सासू कौ भरतार, सदा सुसरो* है मेरै॥ 

मम दादी कौ खसम, तास विध दादौ९ कहीए । 

ए साचौ अपराध, तज्या विन सुख नहिं लहिये ॥॥ 

भगति विना भागे नही, ये पट पाप अघोर । 

अरक विना क्यूँ नास छ्धं, रजनी तम कौ जोर ॥४३।। 


इह सुण वचन कुमेर, वज्यञ मारयो सो हू गयो। 

सुलता भाषे फेर, नानडीया कू लाडवे ॥ ४ज।। 
कवित्त 

शिशु भाई समभाई, वीर" मम माता जायौ। 

फुनि भाई कौ बीज, भतीजौ* तासू गायो। 

जानि सौफ कौ पृत, सोई साकुतर विचारी | 

सम खावद को वीर, सही देवर“ है म्हारे | 

दादी सुत काकौ* कहूँ, कंसी विधि तोहि लाडीए | 

ऐसो ज्ञान विचार के, सग तुम्हारो छाडीए ॥४५॥ 
सोरठा 

गणिका अरू कुमेर, कहै हम कंसे निसतरे। 

सुलता कहे यू टेर, त्याग करौ रांमे भजौ ॥४६॥ 
दोद्दा 

जबूसर बुधिवान अति, दीयौ भारज्या ज्ञान । 

तिरीया मन आनद बढनचौ, गयो सकल अज्ञान । 


घा७६ सुनि श्षीदजारीसल स्मृति-पन्ध चतुर्थ अध्याय 


ब्रियावाच--- 

सोरढा 

जबूसर बडभाग, धति तेरे माता पिता । 

जन्मत ही जग त्याग, छाड लग्यो पर ब्रह्म सु ॥४८ा। 

द्रव्य लैण कू चोर, वाधी पोटज परीति करि। 

ज्ञान भयौ तिहि ठौर, जबूसर कौ जान सुणि ॥१७॥ 

अप्ठ नारि इह ज्ञान, सुणत ही सासों सब गयौ। 

चोर भयो गलतान, शीलवान का शब्द सुनि ॥५०॥ 

सुणत त्रास ज्यू नरक की, मन में उपजी एह। 

शील न कबहू त्यागिए, भावे जाबो देह ॥श्शा 
दोहा 

भाग विना पाव॑ नही, सील पदारथ सोइई। 

जो त्यागे या सीलकु, तो नरक प्रापति होइ ॥५२॥ 
कुण्डलिया 

जो कोई त्याग सील कु, सो पावे नरक अघोर | 

अपकीरति होइ जगत मे, भक्ति माहि नहिं ठौर । 

भगत माहि नहिं ठौर, और कहा कहीए भाई। 

लहेँ विपति भरपूर, नुर मुख चढे न कोई । 

देवा सदा फिरि तासक, जम मारे करि जोर ॥ 

जो कोई त्याग सीलक सो पाव॑ नरक अधघोर ॥५३॥ 


0 इत्ति जदूसर कौ प्रसग सपूर्ण ॥ 





डॉ० के० ऋषभचचन्द्र 
एम० ए०, पी-एच० डी० 


प्उम्चरियं के रचौनकाल-स्मबन्धी 
कलिप्य ऊप्ररूठिलट ट्थ्य 





जैन-साहित्य मे ही नही अपितु सारे प्राकृत-वाइूमय मे सम्पूण रामकया सम्बन्धी काञ्यात्मक कृति होने का प्रथम श्रेय 
पठमचरिय को प्राप्त है, जो महाराष्ट्री प्राकृत मे लिखा गया है--जैन परम्परा मे आठवे वलदेव दाशरथी राम का 
अधिकत्तर प्रचलित नाम पउम (पद्म) है, अत उनके चरित को 'पउमचरिय' की सज्ञा दी गई है। उत्तरोत्तर कान के 
जैन-साहित्य मे विविव भाषाओं मे राम सम्बन्धी जो रचनाएँ उपलब्ध है वे अधिकतर पउमचरिय पर ही आधारित 
है पठमचरिय के इस महत्त्व को देखते हुए उसके रचना-काल पर कुछ विचार-विमर्श करना उपादेय ही होगा इस 
भ्र५ के रचयिता विमलसूरि नाइलवशीय विजय के शिष्य और आचाये राहु के प्रशिष्य थे उन्होने पउमचरिय की प्रश्नस्ति 
में बतलाया है कि इस ग्रथ की रचना महावीर-निर्वाण के ५३०१ (या ५२०) वर्ष परचात्‌ की गईं थी ग्रथ के अध्ययन 
से यह तिथि बिल्कुल असगत ठहरती है कितने ही विद्वानो ने इसके रचनाक्राल के विपय में अपने-अपने मन्तव्य प्रकट 
किये है कुछ लोग प्रशस्ति मे अकित समय को ही उचित मानते हे परन्तु अधिकतर विद्वान इसको तृतीय या चतुर्थ 
शताब्दी से लेकर सातवी आठवी झताब्दी तक की रचना ठहराते है इन विद्वानों ने जिन-जिन प्रमाणो के आधार 
पर पउमचरिय का कालनिर्णय किया है उनको यहाँ पर दुहराने की आवश्यकता नही? हम पउमचरिय में ही उपलब्ध 


कुछ नवीन सामग्री पर विचार कर उसी के आवार पर पूर्वस्थापित विविध मन्तव्यो का ऊहापोह करते हुए इस ग्रथ का 
काल-निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे 


सर्वप्रथम पठमचरिय मे वणित उन जनजातियो, राज्यो, व राजनैतिक घटनाओं पर विचार करेंगे जिनका भारतीय 
इतिहास से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है राम ने जब वानरदल के साथ रावण पर आक्रमण किया तब केलीगिलो 
और श्रीपर्वतियो ने राम की सेना मे सम्मिलित होकर उनकी सहायता की थी (पठम०५५-१७) रविपेण ने अपने 
पद्मपुराण [५५-२६] मे इन केलीगिलो को कैलीकिल बताया है इन लोगो को ऐतिहासिक किलकिलो से मिलाया जा 
सकता है उनके राज्य की समाप्ति के तुरन्त बाद वाकाटक विन्ध्यशक्ति ने [२२३ ई०] उनके स्थान पर दक्षिण मे 
अपना राज्य स्थापित किया था £ विमलसूरि श्रीपदंत का बार-बार उल्लेख करते है श्रीपर्वंतीयो ने राम की सहायता 


१ पठमचरिय ११८ १०३ > उपमितिभवप्रपचकथा में डा० जेकोबी की प्रस्तावना पू० १० 
३ विण्टरनित्न-ए दिरिवरि ऑन इण्डियन लिटरेचर, सा० २, पू० ४७७ पा० दि० 9 हरदेव वाहरी-प्राकृन और 
हे # २ उसका इतिहास, 

पृ० ६० डा० --उपमितिमवप्रप्च कथा, प्रस्तावना, १० १० और परिशिष्टपवै, प्रस्तावना पू० १६ माह 
टा० की4--० हिस्टरि आव सरकृत लिट्रेचर, पृ० ०५ पठमचरिय (१६६२) को/प्रस्तावना में डा० वी० एम लेख 
डेट आव विमलसूरि 02००७०७: 
जैन थुग, पुस्तक २५ अऊ ५५ पोष १६८०, पृ० १८० पर ओ के० एच० भ्र व का लेख 

४ दी० वी० दृष्णरज--ए हिस्टरि आव दो अली टाइनेम्टीज आऑँव आन्यदेश, पू० ३६ 

५ टा० अल्टेबर--दी वाफ़ाटक-गुप्ता एज (१६४४), पृ० ८६ 


८७०८ , मुनि श्रोहजारीमल स्छति-प्रन्य॒ चतुर्थ अध्याय 


तो की ही थी साथ-साथ यह भी बतलाया गया है कि हनुमान श्रीपुर के राजा बनाये गये ये जो श्रीपर्वंत की उपत्यका 
में बसा हुआ था हनुमान का अपर नाम श्रीशैल भी है [पउम० १८, ४९, ५५, १६, ८५, २ ६| इस प्रकार वार-वार 
श्रीपवंत का उल्लेख हमे पुराणो के उन श्रीपव॑तीय श्रान्ध्रो की याद दिलाता है जो इतिहास मे दक्षिण आन्श्रदेश 
के इक्ष्वाकु राजवश्ञ के नाम से प्रसिद्ध है इस वश के राजाओं का काल तृतीय ई० शताब्दी माना गया है* लवण और 
अजुश अपनी दिग्विजय मे अनेक राज्यों को अपने अवीन करते है उन राज्यों मे आनन्द लोगो और अनके राज्य का 
भी उल्लेख है [पउम० ६८, ६६] भारतीय इतिहास स्पष्ट बतलाता है कि आनन्द राजबश का उद्भव ईसा की चतुर्थ 
शताब्दी भे हुआ था और उनके राज्य का क्षेत्र गुण्टूर प्रदेश था बृहत्फलायन आननन्‍दों के पूववर्ती शासक ये * इस प्रकार 
स्पष्ट है कि विमलसूरि चौथी शताब्दी तक के राजवशो व राज्यो से परिचित थे पउमचरिय में तीन ऐसी राजनैतिक 
घटनाएँ हैं जिनका भारतीय इतिहास से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है ये संघर्ष विम्ब-प्रतिविम्व रूप मे पूर्ण 
साहदय तो नही रखते फिर भी उस काल की राजनैतिक हलचन की भलक पठमचरिय की घटनाओ में हप्चिगोचर होती 
है पउमचरिय के अनुसार नर्मदा के दक्षिण मे विन्ध्याटवी के क्षेत्र पर क्रागोनन्द जाति का अधिकार था उस जाति 
के नेता रुद्रभूति ने कृवबहपुर के शासक बालिखिल्य का अपहरण कर उसको बन्‍्दी बना लिया वह उसके राज्य से धमकी 
शवक द्रव्य उपा्जित करता था वालिखिल्य के मत्री ने उज्जैनी के राजा ध्षिहोदर से सह 


हे हायता मागी परन्तु, उसने वालि- 
खिल्य को मुक्त करवाने मे अपनी असमर्थता प्रकट की राम-लक्ष्मण कुववहपुर झाये तब्र उन्होंने अपनी सहायता का 
नचन दिया थे वहाँ से आगे बढे विन्ध्याटवी मे पहुँच कर उन्होने रुद्रभूति को परास्त किया और वालिखिल्य को 


उसके पजे से छुडवाया * इस सम्बन्ध मे द्वितीयाधं शताब्दी के भारतीय इतिहास मे प्रसिद्ध उज्जै 


बनना चाहता था, इसलिए उज्जैनी के साथ एक भृत्य की तरह 
पर आक्रमण किया और उसको वन्दी बना लिया राम और लक्ष्मण को दणपु 
पता लगा उन्होने सिहोदर को ललकारा और वज्धकर्ण को उससे उत्त कराया साथ हो सिहोदर का कुछ राज्य भी वज्ञकर्ण 
को दिलवा दिया यह घटना दक्पुर की स्वाधीनता की ओर सकेत करती है * दशपुर की सेके जानकारी इस प्रकार 
प्राप्त होती है नासिक के नहपान के शिलालेखो मे पेश3र का एक तीर्थ की तरह उल्लेख है, उसका कोई खास राजनैतिक 
महत्त्व नही है गुप्तकाल में ही दशपुर राजनैतिक धरातल पर आता है 


जयवर्मा, सिहवर्मा, और विद्ववर्मा वहाँ के 
उत्तरोत्तर स्वाधीन राजा थे तत्पदचात्‌ विद्ववर्मा के पुत्र राजा उन्डुवर्मा ने कुमारगुप्त प्रथम [४१४-४४४ ई०] का 
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डॉ० के० ऋषभचन्द्र पठमचरिय के रचनाफाल-सम्बन्धी कतिपय्र अप्रकाशित नबथ्य ८७६ 


आधिपत्य स्वीकार कर लिया था कुमारगुप्त के अन्तिम काल मे गुप्त राज्य की नीब डाबादोल हुई थी * टा० राय 
चौवरी का अभिप्राय है कि इसी कुमारगुप्त का उपनाम व्याप्रपराक्म था पउमचरिय के सिहोदर और व्याप्रपराक्रम 
मे काफी समानता है कुछ भी हो, पठमचरिय में वणित घटना तथा ऐतिहासिक परिस्थिति से उतना ते। सुस्पप्ट है 
कि दश्षपुर ईसा की चौथी और पाचवी शताब्दियो में ही राजनैतिक हलचल का विपय बनता है 


पउमचरिय के अनुसार नद्यावतंपुर के महाराजा अतिवीयं ने अयोध्या के राजा भरत को अपने अनीन करना चाहा 
भरत ते यह आधिपत्य स्वीकार नही किया तव अतिवीयय ने अनेक अन्य राज्यो से भरत के खिलाक युद्ध करने के लिए सहायता 
मागी और विजयपुर के शासक को भी अपना एक दूत भेजा उस समय राम लक्ष्मण वहाँ पर ठहरे हुए ये यह समा- 
चार पाते ही उन्होने अतिवीय की ओर कूच किया और छंप्रूप से उसको वन्दी बना लिया तथा उचटा भरत का 
आधिपत्य स्वीकार करने के लिए उसको विवश किया * इस नद्यावतें का सबंध प्रभावती गुप्ना के पूना के ताम्नपत्र मे आए 
हुए नदीवरधेन से बिठाया जा सकता है अजकल यह स्थान रामटेक के पास मे स्थित नगर्वंन या नदर्थन के नाम से परिचित 
है नदीवर्धत वाकाटको की राजधानी रही है प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र नरेन्द्रसेन के राज्य पर पाचवी शती के मध्य मे 
नल राजा भवदत्त वर्मा ने आक्रमण करके उसके राज्य को हथिया लिया था* इससे सिर्फ इतना ही स्पप्न है कि यह 
क्षेत्र पाचवी दती के मध्य मे राजनैतिक हलचल और सघर्ष का शिकार बना हुआ था 


अब हम पठमचरिय में आयी हुयी अन्य सामग्री का आलोचनात्मक पर्यवेक्षण करेंगे इक्ष्वाकु राजाओं की वशावली मे 
आदित्ययश से राम का स्थान बासठवा है * सड्यात्मक दृष्टि से यह स्थान ब्राह्मण पुराणो के विवरण के अधिक नजदीक 
है वाल्मीकि रामायण मे जो वशावली आती है उसमे राजा इक्ष्वाकु से राम का स्थान पैततीसवा है (वा० रा० १ ७० 
और २ ११०) जबकि पुराणो के अनुसार राम का स्थान अद्ठावनवा है (भागवत पुराण € १-१०) विमलसूरि 
अपने पठमचरिय को पुराण की भी सज्ञा देते है (पउम १ ३२ ), तथा प्रशल्ति मे स्पष्ठ वर्णन है कि इस पुराण मे 
चारो पुरुषार्थो-काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष का वर्णन समाविप्ठ है ब्राह्मण पुराणों की परिभाषा का ऐतिहासिक अध्ययन 
करने से मालूम होता है कि जैसे-जैसे पुराणो का विकास होता गया वसे-वैसे उनके आवश्यक अग भी बढते गये ये 
चारो पुरुषार्थ परवर्ती काल मे ही पुराणी के आवश्यक विपय गिनाये गये है” कल्याणविजयजी का भन्तव्य है कि जैन 
पर॒परा मे भी ये विषय विक्रम की पाचवी छाती के पूर्व प्रचलित नही हुए थे * 


धठमचरिय भे केवल एक बार इवेताम्बर मुनि का उल्लेख है इक्वाकु राजा सोदास के सम्बन्ध में कहा गया है कि 
अयोध्या से निष्क्रासित होने पर वे दक्षिण देश की तरफ गये और वहा पर उन्होने एक दवेताम्बर मुनि के पास श्रावक- 
ब्रत ग्रहण किये (पेच्छुइ परिव्भमन्‍्तो दाहिणदेसे सियबर पणओ-पठम० २२७८) जैन परपरा की दोनो मान्यताओं के 
अनुसार उनका सघसेद ईसा को प्रथम दताब्दी मे हुआ था फिर भी र्वेताम्बर सघ का स्पष्ठ उल्लेख हमे राजा विजय 
आगेशवर्मा के देवगिरि के एक शिलालेख में 'इवेतपटमहाश्रमण सघ' के रूप मे मिलता है यह शिलालेख पाचवी शताब्दी 
का है पठमचरिय मे सलेखना को श्रावको के बारह बतो मे स्थान दिया गया है तथा उसे चतुर्थ शिक्षापद के रूप मे गिनाया 
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झू८० मुत्ति श्रीहजारीमल स्घूति-अन्य * चतुर्थ अध्याय 


गया है (पठम १४ ११५, ६३ ४६) वैसे सलेखना को वारह ब्रतों मे सम्मित्रित नहीं किया जाता है यह परम्परा 
किस समय से प्रचलित हुई यह विचारणीय है आचार्य कुन्दकुन्द ने, जिनका समय पाचवी दाती* के लगभग का है, 
अपने चारित्रपाहुड (२५) मे सलेखना को बारह ब्रतो में स्थान दिया है और इसी क्रम से गिनाया है पउमचरिय मे 
“रातिभोजनत्याग” को श्रावको का छठा अरुब्रत बतलाया है ऐसा केवल एक ही वार उल्लेख है (पठम ६, १२०) 
ऐसी परम्परा कहाँ, किस समय चली और किसने चलायी, यह भी अध्ययन का विपय है आगे चलकर चामुण्डराय 
ने अपने चारित्रसार और वीरनदि ने अपने आचारसार मे इसे श्रावकों का छठा अगुब्रन गिनाया है इतना सुस्पष्ट है 
कि यह ब्रत पुज्यपाद के समय मे प्रचलित था वे अपनी 'सर्वाथसिद्धि' मे इसका जिक्र करते हैं पठमचरिय मे करीब 
बीस प्रकार की भिन्‍न-भिन्‍न तपस्याओ का उल्लेख आता है आगम साहित्य व मूलाचार मे इनमे से वहुनो का उल्लेख 
नही मिलता डा० देव का अभिप्राय है कि तपदचर्याओं की वहुलता वाद मे विकसित हुईं है * पठमचरिय के रचयिता 
ने अपने आपको 'सूरि' की पदवी से विभूषित किया है 'सुरि' कहलाने की परम्परा प्राचीन नही है कन्पसूत्र स्थविरा- 
वली, नन्‍्दीसूत्र पट्टावली और मथुरा के शिलालेखों मे किसी भी आचार्य का 'सूरि' के रूप मे उल्लेख नही है डा० देव 
का मत है कि भ्राचारय के स्थान पर सूरि शब्द का प्रयोग मध्यकाल से ही अधिकाज रूप मे नजर आता है? 


पउमचरिय मे जिनमन्दिर बनवाने व प्रतिष्ठा करवाने का काफी आग्रह है कई स्थानों पर इस सम्बन्ध में उपदेश 
दिये गये है (पउम-८-१६७, ४० ६, ८६ ४१) तीर्थकरो की मूत्तियों की पुजा मे भरष्टद्व्य का प्रचलन हो चुका था 
भरत को उपदेश देते हुए एक मुनि बतलाते है कि 37, श्वप, चन्दन, सुगन्वितद्रव्य, दीप, दर्गण, अभिपेक, नैवेश 
इत्यादि से भगवान्‌ की पूजा करने पर अत्यन्त उम्य का उपार्जन होता है और अच्छी गति प्राप्त होती है (पठम०-३२ 
७२-८१) भगवान्‌ के अभिषेक करने की वहुत महिमा बतायी गयी है और अभिषेक के कई उदाहरण इस ग्रथ मे 
उपलब्ध है कल्याणविजयजी का मन्‍्तव्य है कि पूर्वकाल मे जल का उपयोग आचमन के रूप में था, स्नान के रूप मे 
नही अभिषेक, विलेपन इत्यादि वाद की परम्पराएँ है पउमचरिय के अनुसार वैसे तो मुन्ति लोग वन, उपवन, उद्यान, 
उपत्यका, गुफा और चैत्यो मे ठहरते थे परन्तु जिन-मन्दिरो मे ठहरने की प्रथा भी चल पड़ी थी (पउम० ८६ (१४, १८ 
२०) ! इस प्रकार चैत्यवास की ऋलक पउमचरिय मे मिलती है कल्याणविजयजी का अभिप्राय है कि जीर्णोद्धार, 
प्रतिष्ठा, साघुओ का जिन-चैत्यो मे ठहरना इत्यादि विषय विक्रम की पाँचवी शती से प्रचलित हुए जान पडते है * 

पउमचरिय महाराष्ट्री प्राकृत भाषा मे निबद्ध है और वह काफी विकसित रूप मे है साथ ही साथ उस पर उस 
समय को बोलचाल की भाषा का प्रभाव भी है इस वोलचाल की भाषा की जो विशेपताएँ हृष्तिगोचर होती है, उनसे 


विश्लेपण करने पर मालूम होता है कि वे ही आगे चलकर अपप्रद की मूल भ्रकृतियाँ बन गयी इस क्षेत्र मे निम्न- 
लिखित विशेषताएं ध्यान देने योग्य है 


अव्ययो के साथ-साथ नामवाची रूपो तथा क्रियापदो मे लघु और दीघं स्वरो का वैकल्पिक प्रयोग व श्रुति के बीसो 
उदाहरण. क्रिया के पूवकालिक रूपो मे 'एवि' प्रत्यय का तीन बार प्रयोग कम से कम दस बार 'किह! आर कर्यणँ 
'कथ' और कि के स्थान पर प्रयोग नाम के प्रथमा व उससे भी अधिक द्वितीया एक वचन विभक्ित के लोप के यत्र- 
तत्र फैले हुए उदाहरण स्त्रीवाची 'आकारान्त शब्दो मे पच्चीस प्रतिशत और इकारान्त तथा उकाराल्त शब्दों मे पचास 
प्रतिशत के औसत से द्वितीया एक वचन विभक्ति का लोप अनुस्वार सहित अतिम लघु स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर 
आने के कुछ उदाहरण उसभ व नाम शब्द के तृतीया विभक्ति के दो उदाहरण “उसभे” व 'नामे” और उपमा व उत्प्रेक्षा 
अलजार मे सूचक शब्द 'णज्जइ' का प्रयोग 
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डॉ० के० ऋषभचन्द्र पठमचरिय के रचनाफाल-सम्बन्धी कतिपय अ्रप्रकाशित तव्य ८८१ 


पउमचरिय की भाषा जिस लोकभापा से प्रभावित हुई है उसको देखते हुए इसका रचना-समय ईसा की प्रथम जतान्दियो 
मे नही रखा जा सकता इस ग्रथ मे प्रयुवत गाथा छुन्द भी इतने उत्कृष्ट रूप म है कि वह सूदषम से सूदम लक्षणों की 
कसौटी पर कसा जा सकता हू इन सभी उपरोक्त तत्त्वों के आवार पर पठमचरिय का रचनाकाल ईणा की प्रथम 
शताब्दी उचित नही ठहरता जैसा कि प्रशस्ति मे कहा गया है अनेक प्रमाण यह साबित करते हैं कि इस ग्रन्थ पर 
विक्रम की पाचवी शताब्दी के आस-पास के वातावरण का प्रभाव है 


पउमचरिय की परवर्ती सीमा निद्दिचत करने के लिए अब हम उद्योतनसूरि और रविपेण का सहारा लेंगे उद्योतनसूरि 
अपने ग्रथ कुवलयमाला* में, जिसका रचना काल ७७८ ईस्वी सन्‌ है, विमलसूरि के पठमचरिय का उल्लेस करते है 
इससे एक तो यह प्रमाणित होता हे कि पठपचरिय आठवी णती के पूर्व की रचना है, दूसरा यह कि यदि यह रचना 
बहुत पुरानी होती तो अन्य स्थान पर किसी पुराने ग्रथ मे इसका उल्लेख अवद्य होना चाहिए था उद्योतनसूरि ने रविपेण 
को भी स्मरण किया है पद्मचरितम्‌ रविषेण का सस्कृत ग्रथ है पउमचरिय और पद्मचरितम्‌ की तुलना करने पर 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक ग्रथ किसी दूसरे का रूपान्तर मात्र हे प० नाथूराम प्रेमी ने यह सिद्ध किया है कि रविपेण 
ने अपना पद्मचरितम्‌ पठमचरिय के आधार पर ही रचा * इसी मान्यता का हृढ करने वाले कतिपय नये प्रमाण प्रस्तुन 
करने योग्य है पठमचरिय मे हनुमान्‌ के जन्मसवन्वो नक्षत्रों और लग्न का जो विवरण है वह ज्योतिपज्ञास्त्र की हृष्ठमि से 
गलत है जबकि रविपेण के पदूमचरितम्‌ मे वही वर्णन त्रुटिहीन हे यदि विमलसूरि के ग्रथ का आधार पदमचरितम्‌ होता 
तो उसमे त्रुटि आने की कोई गृजायश नही थी मालूम होता है कि रविपेण ने यह श्रुटि सुधार ली है ऐसा ही एक और 
उदाहरण है पठमचरिय मे भरत और भुवनालकार हस्ती के पूर्व भवो का वर्णन आता है (पठम० ८२-१७-१२१) 
आधे कथानक तक तो हस्ती को अपने पूवंभवों में मायाव्री बताया गया है जो कि तिर्यच योनि मे भव प्राप्त करने 
के लिए उचित भी है, परन्तु बीच मे भ्रुटि रह जाने के कारण बाद मे हस्ती के अन्य पूर्वभवों का सम्बन्ध भरत के 
पूरवेभवों से जुड गया है पदुम-चरितम्‌ में ऐसा नही है उममे हस्ती के ही सभी पूर्व भवो मे मायावोपन है भरत के 
पुर्वंभवों मे नही स्पष्ट है कि रविषेण ने पटमचरिय की इस अ्रसगति को अपने पद्मचर्तिम्‌ मे सुलझा दिया है (पद्म०८५ 
२८-१७३ ) एक अन्य कथानक मे राजा का नाम पद्मचरितम्‌ (पर्व ५)के अनुसार विद्य॒हष्ट्र है और प्रथम पर्व से विपय 


की जो सूची है उसमे भी यही नाम है पठमचरिय मे वही नाम सब जगह विज्जुदाढ है, परन्तु पदुमचरितम्‌ मे कथानक 
के उत्तर भाग में उसी को विद्युदृदह कहा गया है (पदूम० ५, ३०, पठम० ५-२०-४१) 


स्पष्ट है कि यह नाम प्राकृत विज्जुदाढ का गलत रूपान्तर है जो कि रविपेण ने पूर्वापर का ध्यान रखे बिना पउमचरिय 
के नाम के आधार पर अपनाया है, भ्न्यथा एक व्यक्ति के दो भिन्‍न नाम कैसे ?े पउमचरिय मे एक कथा आती है 
जिसमे दो कास्तकार भाइयो का वर्णन है और उनको 'सहोयरा करिसया' कहा गया है (पठम० ३९,६८) रविषेण ने 
शायद नही समभने के कारण या अन्त पाठ होने के कारण उन दो भाइयो के नाम 'सुरप' और 'कर्षक' कर दिये 
है (पदूम० ३६, १३७) कुछ व्यक्तियों के नामो का अध्ययन करने से पता चलता है कि रविपेण ने अपनी कृति मे 
छन्दो के वर्गों का नियमन करने के लिए पठमचरिय मे आये हुये नामो के लिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है. 
क्योकि पद्मचस्तिम्‌ के नामो को यदि विमलसूरि बैसे के वैसे रछूते तो भी उनके मात्रा छन्द मे कोई जरुटि नहीं आाती, 
थी, परन्तु रविषेण के सप्य यह स्थिति नहीं थी (उदाहरणार्थ-पठम-अरिदमणों जलन-जडी, रिउमहणो-अक्कत्तेओ - 
पदुूम -अरिघ्वसो वक्लिजटी, अरिमिर्दंन , वक्कितेजा ) इसके दोनो ग्रथो मे पाचवा अध्याय ध्यान देने योग्य है 
रविपेणाचार्य कट्टर दिगस्वर थे यह सुविदित है दिगम्वर परम्परा मे दाशरथी राम यानि 

से द्वी परिचित्त हैं, नर्वें बलदेव यानि कृष्ण के भाई का नाम पद्म पाया जाता है यदि 4 बिक हि 





१ पृ०३ प्क्ति २७, कुव॒लयमाला--डा० ए० एन० उपाध्ये 
7 जन साहित्य और इतिहास (१६४४), पृ० ६० 


८णर मुनि श्रीहजारीमल स्खति-अन्य. चतुर्थ अध्याय 


होती तो रविषेण, साप्रदायिक भावना को देखते हुए, अपने गन्थ का नाम रामचरितम्‌ ही रखते न कि पदुमचरितम्‌ 
जहाँ-जहाँ पर भी त्रेसठ शलाकापुरुषो के सदर्भ आये ह वहाँ-वहां पर बलदेवों के व्यक्तिगन नामों के उल्लेख छोड 
दिये गये है, क्योकि यदि उनके नाम अपनी परम्परा के अनुसार गिनाते तो वह मान्यता उनके ग्रन्थ के नामकरण से 
विपरीत ही ठहरती इन सब मुद्दों के आधार पर कहने की आवश्यकता नहीं कि पदुमचरितम्‌ पठमचस्यि का सस्क्ृत 
हूपान्तर मात्र है पद्मचरितम्‌ का रचनाकाल ईस्वी सन्‌ ६७७ है, अत पउमचरिय इससे पूर्व की रचना होनी चाहिए 


पउमचरिय के अन्त परीक्षण तथा अन्य बाह्य आधारो पर से इतना सुनिश्चित हो जाता है कि यह रचना पाचवी शत्ती 
के पूर्व की नही और सातवी शती के वाद की नही अब प्रश्न यह उठता है कि प्रशस्ति मे दिये गये महावीर निर्वाण 
के ५३० वें वर्ष से क्या अर्थ निकालना चाहिए ? मालूम होता है कि यह महावी र-निर्वाण का सवत्‌ नही होकर और 
कोई दूसरा सवत्‌ होना चाहिए इस दृष्ठि से शकसवत्‌ और कृत या विक्रमसवत्‌ विचारणीय है शक सवत्‌ के अनुसार 
पउठमचरिय का रचनाकाल ६६५ ईस्वी होगा जो रविपेण के पदुमचरितम्‌ से बारह वर्ष पूर्व ठहरता दे इस सवत्‌ को 
मानने में एक प्रबल आपत्ति आती है आचार्य रविपेण के ग्रन्थ को पढने से मालूम होता है कि वह एक साप्रदायिक 
ग्रन्थ वन गया है उसमे अनेक स्थानों पर दिगम्बरत्व का प्रदर्शन है दीक्षा को भी दैगम्बरी दीक्षा कहा गया है 


पठमचरिय मे इस विषय सबधी उदारता है किसी सश्रदायविशेष की ओर आग्रह नही है सिर्फ एक ही स्थान पर 
इवेताम्वर साघु का उल्लेख आ जाने से साप्रदायिकता नही आ जाती महत्त्व की वात तो यह है कि वे किसी सप्रदाय 
का पक्ष लेते हैं या नही ग्रन्थ मे वणित अनेक तत्त्वो का इयवक्रण आज भी प्रचलित परम्पराओ की दृष्टि से किया 
जाय तो इवेताम्वर, दिगम्बर और यापनीय सभी सप्रदायो का उस ग्रन्थ मे समावेश हो जाता है इसीलिए कुछ विद्वान्‌ 
विमलसूरि को अपने-अपने सप्रदाय का सिद्ध करने के लिए तत्‌-तत्‌ तत्त्वो का सहारा लेते है वास्तव मे बात यह है 
कि विमलसूरि के ऊपर साप्रदायिकता का कोई प्रभाव नही है उन्होने जो कुछ युना, देखा, पढा और परम्परा से 


यहा तक कि कुछ वस्तुएँ तो दिगम्बर और द्वेताम्वर दोनो परम्पराओं के 


से प्रचलित हुयी है * इस कट्टरता का पठमचरिय मे अभाव है जबकि पद्मचरितम्‌ इस भेदपरक परम्परा का महत्त्व- 
पूर्ण उदाहरण है और ध्यान देने योग्य है कि इस भेदपरक परम्परा को हंढ बनने भे काफो समय गुजरा होगा, सिर्फ 
दस या पन्द्रह वर्ष मे इतनी उग्रता नहीं वढी होगी दोनो सप्रदायो को यह मान्य है कि उनका विभाजन विक्रम की 
दूसरी शताब्दी मे हो गया था, परन्तु इसका अर्थ यह नही कि उस विभाजन के तत्काल बाद ऐसी उमग्रता आगयी होगी 
इस कट्टरता का बीजारोपण एक तरफ कुन्दकुन्दाचार्य के समय से हैआ जान पडता है और इसके हृढ होने के प्रमाण 
दूसरी तरफ जिनभद्व के विशेषावश्यकभाष्य मे प्राप्त होते है इसलिए इन दोनो व्यक्तियों के बाद की तो यह रचना 


हो ही नहीं सकती यदि ऐसा होता तो उमर समय की परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य पठमचरिय मे उपस्थित रहता 
कुन्दकुन्दाचार्य के बहुत पहले की यह रचना नही भी हो तो उनके 


आसपास या कुछ ही समय पूर्व या पदचात्‌ की 
होनी चाहिए 
दूसरी दलील यह है कि क्‍या सिर्फ बारह वर्ष पश्चात्‌ ही रविषेणाचार्य एक उदारचरित कथा को दिगम्बर रूप देने 


की हिम्मत कर सकते थे ? क्या किसी भी क्षेत्र से आलोचना या विरोध होने का उनको भय नही था और विज्येपत 
उस अवस्था मे जब कि उन्होने विमलसूरि का प्रत्यक्षत स्मरण भी नही किया था सभव यह प्रतीत होता है कि 
पठमचरिय समान रूप से दोनो पक्षो को पर्याप्त समय तक मान्य रहा होगा और समय व्यत्तीत होते-होते जैसे-जैसे 
साप्रदायिक कट्टरता बढती गयी तव रविपेणाचार्य ने अपने सम्प्रदाय मे रामचरित विषयक ग्रन्थ की आवश्यकता महसूस 


*  त्रमण भगवान्‌ भद्दावार पू० 3०५ 


डॉ० के० ऋषभचन्द्र पठमचरिय के रचनाफाल-सम्बन्धी कतिपय अग्रऊफाशित तथ्य 


की होगी और उन्होने पद्मचरित्म्‌ की रचना से उस अभाव को पूरा किया प्रश्न यह भी हो सकता है कि ब्वेताम्वरों 
ने भी अपना पृथक साप्रदायिक ग्रथ क्यो नही रचा ? इसका उत्तर स्वय दवेताम्वरीय परम्परा में विद्यमान है आगम 
साहित्य के जो भी पुराने ग्रथ थे उन सबको इवेताम्बरों ने अपनाये रत्ा, चाहे भले ही उनमे दवेताम्वरीय कटूटरता के 
विरोध की भी बाते हो, परन्तु भेदभाव और कट्टरता बढने पर दिगम्वरों ने उन ग्रन्थो को अप्रामाणिक घोपित करके 
अपने लिए पूर्व भित्ति पर नये ही साहित्य की रचना की इस दृष्ठमि से ब्वेताम्वरो को यह अभाव खटक ही नही सकता 
था और उनको अलग कृति रचने की आवश्यकता भी नहीं पडो होगी इस तरह से ४३० शक सवत्‌ विवादास्पद हो 
जाता है और उसको मानने में आपत्तिया आकर खडी हो जाती हे तब फिर यही मान्य हो सकता है फि ये ५३० वर्ष 
कृत सबत्‌ के यानि विक्रम सवत्‌ के होने चाहिए 

उचित यही जान पडता है कि या तो किसी लिपिक ने इच्छापूर्वक या किसी भूल के कारण इसे विक्रम सवत्‌ में परि- 

वतित कर दिया है ऐसी भूल का परम्परागत एक उदाहरण भी उपलब्ध है प्रवन्बकोप में वल्‍लभी के पतन का समय 

महावीर निर्वाण ८४५ दिया गया है जबकि विविधतीर्थंकल्प मे विक्रम सवत्‌ ८४४ बतलाया गया है" वास्तव में इसे 

विक्रम सवत्‌ मानना ही ठीक है विक्रम सवत्‌ के अनुसार पउमचरिय का रचना काल ५३०-४५७-४७३ ईस्वी सन्‌ आता 

है जो सभी दृष्टियो से उचित ठहरता है और यही पठमचरिय की रचना का प्रामाणिक समय माना जाना चाहिए 








> हस्मिसाद शास्त्री, मेत्रक कालोन गुनरान, भाग १, पू० १५७ 


प्रो ० श्रीचन्द्र जन 


का एम० ए०, एल-एल० बी० 


अध्यक्ष हिन्दी विभाग, गव॑० कालेज, सरगोन 


जेन कशथ-सरूहित्य : एक परिच्य 


॥ 


भारतीय लोक-कथाओ मे जैन कथाओ का विशिष्ट 
भी विशिष्ट मौलिकता है ससार के समस्त अनुभवों 
चार को विद्येषतर प्रतिफलित किया है 


यथार्थंवाद के धरातल पर निर्मित इनकी रूप-रेखाओ भें आदर्शवाद का ही रग गहरा है इन्होने एक बार नही हजार 
बार बताया है कि मानव का लक्ष्य मोक्षप्राप्ति है और इसमे सफल होने के लिए उसे ससार से चिरक्त होना पडेगा 
यद्यपि पुण्य सुखकर है और पाप की तुलना भे इसकी उपलब्धि श्रेयस्कर है फिर भी पुण्य की कामना का परित्याग एक 
विशेष परिस्थिति मे आत्म-शुद्धि के लिए आवश्यक है 

इस परम पुनीत उद्देश्य का स्मरण इन कथाओ के माध्यम से पाठकों 


इन कथाओ से स्पन्ठ है कि समस्त प्राणियों की चिन्ता करने वाले जैन-धर्मं के सिद्धातो मे सर्वभूतहिताय” की भावना 
सदेव स्पदित रही है वर्ग-भेद अथवा जाति-मेद की कल्पना के लिए यहाँ स्थान है ही नही पशु-पक्षी, देव-दानव, राजा 
रक और इवपच को भी समान रूप से धर्मोपदेश धुनाकर जैनमुनियो ने अपनी उदारता का परिचय दिया है जैन- 
आचार्यो ने जैन-धर्म के सिद्धातो को समझाने के लिए जिन कथाओं का सहारा लिया है, वे कोरी काल्पनिक नही है 
वरन उनकी कथावस्तु मे वास्तविकता है तथा आदर्षंवाद की परिपुष्ठि मे उनका अवसान हुआ है 


शिष्ट स्थान है उनकी सख्या भो पर्याप्त है और उनके विपय-विवेचन में 
नुभवो को अपने आँचल मे छिपाए हुए उन कथाओ ने विरक्ति और सदा- 


को बारम्बार कराया गया है 


जैन-वर्म पुनर्जेन्म के सिद्धात मे पूर्ण आस्थावान्‌ है इसीलिए कर्मंवाद की अभिव्यक्ति 
है किसी कारण विश्येप से यदि कोई जीव अपने वत्तमान जीवन 
जन्म में अवश्य ही भोगना पडता है 


जैन लोक-कथा-साहित्य पर लिखते हुए श्रीमती मोहनी शर्मा ने कहा है कि... 
विशाल है उसमे रोमास, वृत्तान्त, जीवजन्तु लोक, परम्परा प्रचलित मनोरजक 
कथाएँ, प्रचुर मात्रा मे मिलती है जनसाधारण में अपने सिद्धातो का प्रचार करने 


अधिक प्रभावशालिनी बन जाती 
में अपने कर्मो का फल नही भोग पत्ता तो उसे दूसरे 


“जैन कथा-साहित्य मात्रा मे बहुत ही 
» वेर्णनात्मक, आदि सभी प्रकार की 
रने के लिए जैन-साधु कथाओं को सबसे 


प्रो० श्रीचन्द्र जन. जन कथा-साहित्य एक परिचय. झ८छ» 


सुलभ ब प्रभावशाली साधन मानते थे और उन्होने इसी दृष्ठि से उपरोक्त सभी भाषाओं मै, गद्य-पद्म दोनों में ही कहानी 
कला को चरम विकास की सीमा तक पहुचाया उनकी कथाए दैनिक जीवन की सरल से सरल भाषा में होती थी कोई- 
कोई कथाएँ तो केवल एक ही सोधारण कथा हुआ करती थी पर अविकाशन कथाओ में बहुत सी गौण ऊबाए इस ठग 
से मिली रहती थी कि कथा का क्रम नहीं टूटने पाता था और काफी लम्बे समय तक वही कथा चलती रहती थी 
(जैसे पचत्तन्न) 

“उनका कथा कहने का ढग अन्यो की अपेक्षा कुछ विशेषता युक्त है कथा के प्रारभ में जैन साधु कोई प्रसिद्र धर्मवाक्य 
या पद्माश कहते है और फिर बाद मे कथा कहना झुरू करते है कथा की लम्बाई या छोटाई पर वे जरा भी ध्यान नही 
देते उनकी कथाएँ बहुत ही रोमाटिक घटनाओ (अधिकाश घटनाएँ एक दूसरे से गुथी रहती है) से युक्‍त्त रहती है 
कहानी के अन्त मे वे पाठकों का परिचय एक केवली-चनिकालदर्शी जन-साथु से कराते हैं जो कथा से सम्बद्ध नगर में 
आता है और कथा के पात्रो को सनन्‍्मार्ग पर आने का उपदेश देता है केवली का उपदेश सुनकर कथा के पान पूछते है 
कि ससार मे प्राणियो को दुख क्यो सहने पडते है, दुखो से छूटकारा पाने का उपाय क्या है ? इस प्रइन के उत्तर मे 
केवली जैनधर्म के प्रमुख तत्त्व कर्म का वर्णन करने लग जाता है--प्राणी के पू्वंकृत कर्मो के फलस्वरूप मे ही उसे सुख 


या दुख की प्राप्ति होती है अपने इस कथन का सग्वन्व वह कहानी के पात्रों के जीवन में घटित घदनाओ से स्पप्ठ 
करता है 


भारतीय कथाकला की विशेपताओ के रूप में हम जैन कथादवत्तान्तो को ले सकते है भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग के 
आचार-विचारो एवं व्यवहारों के विषय मे उनसे यथार्थ एवं सविस्तार परिचय मिलता है जैन-कथा-द्त्तान्त विद्याल 


भआरतीय साहित्य के एक प्रमुख अग के रूप मे अपना महत्त्व प्रदर्शित करते है वे केवल भारतोय लोककथाओं के क्षेत्र मे 
ही नही, वरन्‌ भारतीय सभ्यता व सस्क्ृति के इतिहास के क्षेत्र मे भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखते ह॑ 


जैनो के कथा कहने के ढग मे वौद्धो के ढग से कई वातो मे काफी अन्तर है जैनो की कथा की मूल वस्तु भूत को वत्तंमान 
से सम्बद्ध रखती है वे अपने सिद्धातों का सीधा उपदेश नही देते, उनके कथानको से ही अप्रत्यक्ष रूप से उनका उपदेश 


प्रकट होता है एक सब से बडा अन्तर जो है, वह यह कि उनकी कथाओ मे '“बोधिसत्व” के समान भविष्य के 'जिनके 
रूप मे कोई पात्र नही आता ” (त्र० प० चन्दाबाई अभिनन्दन-ग्रथ (पृष्ठ ४२८-४३० ) 


डा० सत्येन्द्र, एम० ए०, पी-एच० डी० ने भी जैन लोक-कथाओ पर विचार प्रकट किए है वे लिखते है--जैन साहित्य 
में तो वौद्ध-साहित्य से भी अधिक कहानियो का भण्डार मिलता है ये कहानियाँ कुछ तो धर्म के सिद्धात-प्रथो मे आयी 
है ये बहुधा तीर्थकरो तथा उनके श्रमण अनुयायियो तथा शलाकापुरुषो की जीवन-फाकियो के रूप मे जहाँ-तहाँ मिल 
जाती हैं कह्ी-कही इन ग्रथो मे किसी कथा का सकेत-मात्र मिलता है आचाराग और कल्पसूत्र भे महावीर के जीवन 


पर प्रकाश पडता है नेमिनाथ और पाइवँनाथ के सम्बन्ध मे भी इनमे छत्त मिल जाते है 'नायाधम्मकहाओ” मे अनेको 
हृष्टात स्वरूप रूपक कहानियाँ (परेवल) भी है * 


जैन कथाओ्नो का वर्गोकरण 
जैन कथाओ का विभाजन करना सुगम नही है, फिर भी पात्रो, एवं वर्ण्य विषयों आदि के आधार पर इन्हे विभाजित 
किया जा सकता है पात्ो पर आवारित विभाजन इस प्रकार हो सकता है 

१ महाराजा और महारानी सम्बन्धी कथाएँ 


२ महाराजकुमार और महाराजकुमारी सम्बन्धी कथाएँ 
३ उच्चवर्णीय मानव सम्बन्धी कथाएँ 





१ हज लोक साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ ४१६ 
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४ पशु-पक्षी सम्बन्धी कथाएँ 

५ देव-दानव सम्बन्धो कथाएं 

६ जैन-साधु सम्बन्धी कथाएँ 

७ नीच कुलोत्पन्न मानव सम्बन्धी कथाएँ, आदि आदि 
विपयानुसार कथाओ का वर्गीकरण इस अरकार हो सकता है-- 


१ ब्रत सम्बन्धी, २ त्याग सम्बन्धी, ३ दान सम्बन्धी, ४ सप्तव्यसन सम्बन्धी, ५ बारह भावना सम्बन्धी, ६ रत्त- 


त्रय सम्बन्धी, ७ दश धर्म सम्बन्धी ८ तीर्थयात्रा सम्बन्दी, &£ भत्र सबधी, १० स्तोच सम्बन्धी, ११ रोग सवधी, 
१२ परीक्षा विषयक, १३ त्यौहार सम्बन्धी, १४ चमत्कार सम्बन्धी, १५ शास्त्रार्थ सम्बन्धी, १६ भाग्य सम्बन्धी, 


१७ उपसर्ग सम्बन्धी, १८ स्वप्त सम्बन्धी, १९ यात्रा सम्बन्धी, २० नीति विपयक, २१ तीन मूढता विपयक 
२२ परीषह सबधी, कथाएँ आदि आदि 


किन्तु यह वर्गीकरण पूर्ण नही कहा जा सकता, क्योकि हजारो कथाओ के विपय परस्पर बहत भिर 


न है 
जैन कथाओ का प्रारम्भ एव श्रन्त 


जैन कथाओ का प्रारम्भ कथाकार भाय मगलाचरण के साथ किया करते है, जिसमे जिनेन्द्रदेव अथवा सरस्वती की 


वन्दना करके कथा-ताम का सकेत भी दिया जाता है * कथा के प्रारम्भिक भाग मे प्रमुख पात्र अथवा पात्नो के निवास- 
ज्थान का उल्लेख नियमित रूप से होता है साथ ही साथ* भष्यवान शासक [राजा एवं रानी] के नाम का भी 
सम्मान सहित उल्लेख कर दिया जाता है कुछ शब्दो मे उसकी शासन-व्यवस्था की भी श्रश्सा कर दी जाती है कथा 
की समाप्ति होते होते प्रमुख पात्र पर विशेष आदरक्शवाद [विरक्ति, भक्ति, तपस्या, आदि] का प्रभाव प्रकट हो जाता 


है और वह श्रपने कुत्सित मार्ग [यदि वह विलासी अथवा पापी होता था] को छोडकर मोक्षमार्ग का पथिक वन जाता 
है इस प्रकार कथा का अन्त उपदेश्षात्मक पक्तियो के साथ हुआ करता है 


जैन कथाझो की व्यापकता 


जैन कथाओ का विस्तार बहुत हुर तक हुआ है कुछ कथाएं तो ऐसी सुनने को मिली है जिनका उल्लेख पाद्चात्य देशो 
की कथाओ मे भी हुआ है 


सुप्रसिद्ध युरोपीय विद्वान्‌ श्री सी० एच० टाने ने अपने “ग्रथ' ट्रेजरी आफ स्टोरिज की भूमिका मे स्पष्ट रूप से स्वीकार 
किया है कि जैनो के 'कथाकोष' मे सग्रहीत कथाओ व योरोपीय कथाओ भे अत्यन्त निकट साम्य है 
मा अल रीनमनीजज न बरी ट कल 
१ (क) श्रीवीर बिनमानम्य वस्तुतत्वप्रकाशकम के 
वच्ष्ये कथामय अन्य पुण्याअवासिधानकस्‌ 
(ख) नमो शारदा सार बुध करें हरै अघ लेप 
“निशभोजन मु जन? कथा, लिखू झुगम सक्तेप 
(ग) तीना योग सन्‍्दार कर, वदों वार जिनेश, 
रल्ा वन्‍्धन' का कथा, भाषा करू विशेष 
(घ) प्च परम युरु वचिे, “जम्बुकुमार! पुराण 
करू पद्म रचना, भक्ति भाव कर आन 
२ (क) जम्बूद्वीप मे, पूर्व बिदेह के अन्यर्गन आर्य सण्ड नामक स्थान में अवन्ती ह 
का शासनफत्ता, बरदत्त नामक एऊ चम्जर्ती सम्राट था दा है, जिसमें इतीमा नाम की एक नगतो हे उस नगर 
(स) मद्दारान श्रेणिक सरदार, धर्मधुरधर परम उदार 
न्याय नीति वरते तिहु काल, निर्भय प्रजा रहे सफ़द्याल --जबू स्वामी चरित्र, पृ० ६ 


प्रो० आभीचन्द्र जन » जन कथा-साहित्य एक परिचय दछ७ 


उनके विचार से यह अधिक सभव है कि जिन योरोगीय कथाओं में यह साम्य मिलता है उनमे से आवकाण भारतीय 
कथा साहित्य [विज्ञेपत जेन कथा साहित्य] के आश्रित हो प्रोफेसर मैक्समूलर वेन्फ्रे तथा राइम देविदुम ने अपने प्रथा 
में इस बात के काफी पमाण दिये है कि भारतीय बौद्ध कथाएँ लोक कठो के माध्यम के परमिया से यूरोप गई 


प्रइनन उठना स्वाभाविक ही है कि जैन कहानिया इतने दूर-दूर के प्रदेशों मे कसे पहुत्री, जब वि जैनवर्म का बिलतार 
भारत तक ही सीमित है ? इसके उत्तर मे हम यही कहेगे [और यह सच है] फ़ि ये कहानिया जनों द्वारा नही, चरिकि 
बौद्धो द्वारा सुदूर प्रदेशों मे ले जाई गई है क्योकि जैन और बौद्ध, दोनो ने ही नानोन्‍नति एवं प्रचार से उद्देण्य से 
पूर्वीय भारत की लोफ-कथाओ का समुचित उपयोग किया हे * 


अनेक जैन कथाएँ ऐसी है जो कुछ अन्तर [परिवर्बन एवं परिवर्तन] के साथ वेदों और पुराणों मे भी प्राप्त होती है 
आचार्यो ने अपने अपने मतो की पुप्ठि अयवा समर्थन के लिए यदि कथाओं में कुछ परिवर्तन कर दिया हो तो आदउ्चर्य 
की वात नही है एक साधारण कथा जन्र बर्म॑विजेप की परिधि मे पहुँच जाती है तव वह उस धर्म की भात्रना से प्रभा- 
वित होकर ही बाहर निकलती है भगवान्‌ राम तथा कृष्ण विपयक जैन कथाएँ भी उपलब्ध है, लेकिन उनमे और 
वैदिक कथाओ में असावारण अन्तर आ गया है ऐसी स्थिति मे यह कहना कठिन हो जाता है कि ये कथाएँ जैन 
साहित्य से अन्य धर मे पहुँची है अयवा जैन कथाफ़ारो ने इन्हे अन्यत्र से उपलब्ध किया है 


विदेशो की लोक-कथाओ के अनुशीलन से ज्ञात होगा कि अनेको जैन-क्थाओ ने सागरो को पार करके वहा की मान्य- 
ताओ की वेद्-भूषा से अपने को अलकृत कर लिया हे, लेकिन उनका मूलभूठ स्वरूप प्रकट हो कर ही रहना है 


कथाओं मे तात्कालिक सनाज का चित्रण 
यद्यपि इन कथाओ का लक्ष्य सामाजिक अथवा राजनीतिक वातावरण को अकित करना नही है, फिर भी इनमे ऐसे 


अनेक विवरण सम्मिलित हैं जिनके माध्यम से पाठक तत्कालीन सामाजिक स्थिति का सहज ही अध्ययन कर लेता है 
मानव की स्वाभाविक छत्तियो का न कभी नाश हुआ है और न होगा 


वह सौन्‍्दय्य॑-प्रेमी होता है और इसीलिए मनमोहक सुन्दरता की ओर स्वत आकर्षित हो जाता है अनेक कथाओ मे 
प्रदर्शित किया गया है कि अमुक राजा या घनिक या सम्पन्न व्यक्ति अमुक किसी सुन्दर स्त्री पर मोहित हो गया और 
उसकी प्राप्ति के लिए अनेक उपाय भी करने लगा, लेकिन देवी-देवताओं ने सती की पुकार सुनी और वह नराघम अपने 
कुकर्म के लिए दण्डित किया गया * उस समय यातायात के साधन सीमित थे और व्यापारी वैलो, घोडो ऊँटो तथा 
जहाजो के द्वारा ही अपने व्यवसाय को समुन्तत बनाते थे लेकिन सरक्षण का पूर्ण प्रवन्व न होने से वनो, पहाडो तथा 
निर्जेन स्थानों मे वे घनिक व्यापारी अक्सर चोरो और डाकुओ द्वारा लुट लिए जाते थे अपराधो की दद्धि को रोकने के 
लिए तत्कालीन णासक बडा कठोर दण्ड देते थे चोरी के लिए प्राचीन काल मे शूली की सजा दी जाती थी 


कन्याएँ विविध कलाओ का अध्ययन करके अपनी इच्छानुसार अपने जीवन- साथी का चुनाव करने मे स्वतन्त्र थी वे 


कठिन परीक्षाओं मे सफल युवको को ही अपना पति बनाना चाहती थी [देखिए जयकुमार-सुलोचना आदि की कथा] 
समृद्धि और विलासिता के भूलो में भूलते हुए भी मानवो का मानस एक साधारण घटना से प्रभावित हो जाता था 


और वे ससार का परित्याग करके आत्मोद्धार मे सलग्न हो जाते थे जलघर को अनन्त आकाश में विलीन होते देखकर 
अथवा एक इवेत केश के दरछोन मात्र से इन्सान का मन विरक्‍त हो जाया करता था बहुपत्नी-अथा का प्रचलन उस पुरा- 
१ जैन लोक-कथा-साहित्य--श्रीमती मोहिनी शर्मा 
> ओपाल को सागर विषपै जब सेठ गिराया, 
उसकी रमा से रमने को आया थो वेहया 
उम वक्त के सकट में सत्ती तुमको जो व्याया, 
दुषटड फन्‍्द मेटके आनन्द वाया --सकरटमोंचन विनती 


झप८ मुनि श्रीहजारीमल स्थति-प्रन्थ चतुर्थ अध्याय 


तन काल की विशेषता कही जाय तो अनुचित न होगा नरपति तथा धनिक वर्ग अनेक पत्नियों का पति वन कर अपनी 
कामवासना की पूर्ति करता था हरिण्यवर्मा ने एक हजार कुमारियो को अपनी पत्नियों के रूप मे रसा था दिखिए- 
जयकुमार-सुलोचना को कथा] तत्कालीन नरेश अपनी प्रजा का पूर्ण रूपेण सरक्षण करत ये और निष्पक्ष न्याय के 
कारण बडे लोक-प्रिय थे सामाजिक जीवन सुखी और समृद्ध था तथा सासारिक सुखो का भोग मानव-समाज सुरुचि 


से करता रहता था समय आने पर मुक्तकरो से दान भी देता था परोपकार-निरतता उस काल की विश्येप देन थी- 
सुन्दर वेश-भूपा एवं सुगधित पदार्थों का बाहुलय घन सपन्‍न का प्रतीक था 


विविध लोफविद्वासो के साथ-साथ स्वप्नो के प्रति मानवो की प्राचीन काल में विशेष आस्था थी वे इन स्वप्तो के 
द्वारा शुभाशुभ का परिज्ञान कर लिया करते थे [देखिए नन्दिमित्र की कथा-राजा चन्द्रगुप्त के १६ स्वप्न] पुरातन 
कथा-साहित्य के अध्ययन से प्रकट होता है कि जीवन सहरी के चुनाव मे जातिगत बन्त्रन नगण्य थे युवक्र अपनी इच्छा- 
नुसार युवत्ती को चुन लेता था देखिए अद्धंदग्घ महापुरुषों और बकरे की कथा-वसन्तिलका और चारुदतत की प्रणय- 
कथा] इन कथाओ के अनुशीलन से भी ज्ञात होता है कि जैनघर्म के पालनार्थ किसी जातिविशेष की परिवि चिह्न तहीं 
थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अतिरिक्त शूद्र और अन्त्यज भी जैन घर्म की आरावना से वचित नहीं किये जाते थे 

दिखिए भील-भीलिनी की कथा एवं माली की लडकियों की कथा] पशु भी जैन धर्म के श्रद्धान से परमसुख को भ्राप्त 
हो सकते है [देखिए सुग्रीव वेल की कथा एवं बन्दर की कथा]* 


इस प्रकार ये कथाएँ प्राचती जैन सस्कृति का एक सुहावना वहुरगी चित्र उपस्थित करती है 








१ 'मिन कथाओं का यहां सकेत किया गया दे वे पुण्यात्नव कथा-कोप में सम्रहीत दे 


श्रीशान्तिलाल भारद्वाज 'राफेश” 


मंटड़ में रच्टि जेन सहित्य 





धर्म-दशेन भ्ौर साहित्य 


लोक-फल्याण और साहित्य--लोक-कल्याण जहा साहित्य की सार्थकता का एक विशिप्त मानदण्ड हे वहा जैन-साहित्य 
महती प्रतिष्ठा का अधिकारी है जैन-धर्म दया, सत्य, अहिंसा और त्याग जैसी धर्म की शाश्वत मान्यताओं का जितना 
प्रतिष्ठापक रहा है, लोकजोवन मे स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था का भी वह उतना ही महान्‌ मार्गदर्शक रहा जैन गन्तो 


ने, जो सामाजिक जीवन मे घुलकर भी अस्त रहे, एक ओर धर्म को तथा दूसरी ओर साहित्य को जो अपनी देन 
दी है, भारतीय चेतना को, इतिहास को, उसका ऋणी रहना पडेगा 


धर्म और काव्य--धर्म, दर्शन, काव्य या साहित्य, समाज, तक और मनोविज्ञान--देखा जाय तो मानव की विचार- 
चेतना के यह विभिन्‍न पृष्ठ एफ दूसरे से इतने असम्वद्ध नदी है जितने दिखाई देते हैं धर्म का जिस क्षण जन्म है-- 
काव्य का जन्म भी उसी क्षण है धर्म का अर्थ जब चोचलेब्राजी वन गया तब कथित धाभिकता ने भी काव्य को विक्ृत 
किया लेकिन निष्कषं॑ फिर भी यह नहीं निकल सकता कि वर्म और काव्य मे कोई सामञ्जस्य नही 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी काव्य पर घामिक प्रभाव” के सम्बन्ध मे इन भयकर परिणामों की चेतावनी दी थी कि 
घम को काव्य से बहिष्कृत करने का अर्थ हिन्दी के लिए तुलसी और सूर जैसे कवियो के उत्तराधिकार से वचित रह 


जाना होगा और यह सत्य भी है कि हमारा काव्य और हमारा धमं दोनो का प्रवाह हमे एक ही उद्गम से प्रकट 
दिखाई देता है 


एक--धर्म की व्यवस्था होती है दूसरा--धामिक श्रभाव का काव्य होता है इनमे भेद होता है, अन्यथा भेद होना 
चाहिये काव्य के क्षेत्र मे धर्म को भी मर्यादित होना पडता है क्योकि काव्य के लिए रसज्ञता का निर्वाह प्रतिक्षण आव- 


इयक है हाँ--जहाँ धर्म काव्य को अपना आवरण ही भानकर चले वहाँ थोथी उपदेश्ात्मकता काव्य-घम्मं-श्रोता या 
पाठक--सभी के लिए भारी पडती है काव्यसुजन भी सफल तभी होता है जब वह सुष्टा का धर्म बन जाय 


समथे परम्परा--जैन-साहित्य एक लम्बी और समर्थ परम्परा का इतिहास सभालते हुए भी साहित्यालोचको के एक 
विशिष्ट वर्ग की उपेक्षा का पात्र रहा है इसके कई कारण समझ मे आते है 


उपेक्षा के कारणश--एक तो जैन सन्‍्तो का, भाषा की रूढ भर्यादाओ मे बच्चे रहकर, जनभाषा के परिवर्तित स्वरूपो को 
अगीकार करते चले जाना वेष्णव घ॒र्म की परम्परा में सस्क्ृत-प्रथ और जैन-वर्म की परम्परा मे प्राकृत और 
अपअश--फिर वह युग भी धर्माघीशो के शास्त्रा्थ का--इसलिए सम्भव यह लगता है कि राज्याश्रय भोगने वाले 
पण्डित चाहे चौरासी आसनो की ही कमरत मे लगे रहे हो, 


लेकिन उन्होंने इतर भाषाओं मे रचित जैन साहित्य 
प्रतिष्ठा नही दी होगी दूसरा कारण यह भी कि घीरे-घीरे जैनवर्म भी अपने सकोच-घर्म का पालन करने लगा ३; 


८६० भुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ चतुर्थ अध्याय 


स्थिति ऐसी भी आई कि जैन मदिर-साहित्य-जैनाचार्य और श्रावक, वस इसी दुनिया मे यह धामिक आन्दोलन चलता 
रहा और धीरे-धीरे जन जीवन से हटकर जैन-साहित्य एक दिन अनुसन्धान की वस्तु वन गया 


चेतना का साहित्य--किस धर्म के सतो की परम्परा साहित्य-मृजन से इतनी वी रही है ? परलोक होता हो चाहे 


न होता हो, इहलोक के कल्याण के लिए भी वे निरन्तर साहित्य का अम्नत पिलाते रहे और विप के आकर्षण में न 
फसने की सर्देव चेतावनी देते रहे 


भाषा के माध्यम का यह प्रगतिशील हष्टिकोण घामिक सिद्धान्तो की प्रभावोत्यादकता की दृष्टि से भी सार्थक रहा, उसने 
युग यथार्य के इतिहास के साथ भी न्याय किया भर सिद्धान्तरूप मे उसने स्वय अपने भीतर विकास की भी प्रवल 
सम्भावना छोडी इसीलिए आज का एक दिन ऐसा भी आया जहा जैन साहित्य अपना सर्व॑स्व स्थापित कर चुका है 


जायसी और स्वयभू--आज हिन्दी साहित्य की परम्परा का इतिहास खोजने जाते है तो प्राकृत अपभ्रश के युगो में 
जैन साहित्य का गौरव ही हमारा हाथ थामता है और तब यह प्रश्न उठता है कि सूफ़ो जायसी जब हमारे लिए पठ- 
नीय हो सकता है तो जैन स्वयभू हमारे लिए पठनीय क्यो नही हो सकता ? 


धा्िक भ्रतिस्पर्धा की जडें दिनोदिन सूखती जा रही है और जैन-साद्वित्य के विशद अनुसवान की प्रद्त्ति आज तो एक 
आन्दोलन का रूप ले चुकी है 


अध्यात्मलक्षी दुशन--भारतीय दर्शन अध्यात्मलक्षी है इसमे पदिचम के दर्शन की भाँति बुद्धि को प्रत्रानता नही दी 


गई है यहाँ आत्मतत्त्व की शुद्धि प्रधान है, और भारतीय द्शंन का यही मूल सस्कार भारतीय घ॒र्मं और समाज की 
व्यवस्थाओ को प्रतिक्षण प्रभावित करता रहा है 


श्रद्धा-ज्ञान और क्रिया को जैनशास्त्रो मे सम्यगदर्शन, 
साधना के सोपान अगर पूरे नही तो लगभग समान 


जैन दर्शन कहता है कि आत्मा और सच्चिदानन्द सत्य है इसमे अशुद्धि, विकार, हु खलूपता, अज्ञान और मोह के कारण 
होती है जैनदर्शन एक ओर विवेकशक्ति को विकसित करने की बात्त कहता है तो दूसरी ओर वह रागद्वेष के सस्कारो 


को नष्ट करने को कहता है वहाँ अविवेक और मोह ही ससार हैं या उसके कारण है * 


जैन-साहित्य लोकजीवन को उन्नत और चारित्रशील बनाने वाली नैतिक-शिक्षा का वाइमय है कहने को वह एक 
विशिष्ट धर्म है लेकिन किसी भी धर्म या देश के लोग उसका गलन कर सकते है आर्थात्‌ उसकी कई मूल मान्यताएँ 
ऐसी है जो सभी के लिए आवश्यक हैं और रहेगी 


जैन-साहित्य विशाल है प्राकृत-सस्क्ृत और देशभाषा-साहित्य के नामकरण की तिथि से लेकर आज तक की गत सभी 


शताब्दियो मे प्रतिष्ठित और लोकमान्य भाषाओं मे साहित्य-रचना का श्रेय जैन साहित्यकारो को है. तमिल, तेलगु, 
कन्नड, हिन्दी, मराठी, गुजराती, वगला और राजस्थानी--विभिन्‍न भारतीय भाषाओ मे जैन साहित्य रचा गया है 
जैन-साहित्य के विकास-पथ मे अनेक सत साहित्यकारो और आचार्यो का योग मिला है 


'पठमचरिउ” के रचयिता श्री विमलसूरि, 'हरिवश-पुराण” के आचार्य जिनसेन, 'पाण्डवचरित' के देवष भसूरि, “त्रिद्वष्ठि- 
शलाका पुरुष चरित' के जैनाचार्य हेमचन्द्र, 'जम्वृस्वामिचरित' के महाकवि वीर, “रभामजरी” के नयचन्द्र, 'भविस्सयत्त 
कहा” के घनपाल, अपश्र श्ष के वाल्मीकि महाकवि स्वयभू, 'वृतास्यान! के श्री हरिभद्वसूरि, 


” इृहत्‌कथाकोष' के श्री 
हरिपेण जैसे अनेक दिग्गज रचनाकारो की सृष्टि का यह विशाल वाइमय अपने सुहृद अस्तित्व को स्वत प्रमाणित कर 
रहा है 





« जैन दार्शनिक साहित्य का सिंदावनोकन ओदलसुख, मालवणिया 


शान्तिलाल भारहाज 'राफेश? * मेयराड मे रचित जन-साहित्य. ८६१ 


उसेन दिवाकर तथा अन्य--आचार्य सिद्सेन दिवाकर जैन परम्परा में तरकं-विद्या के प्रणेता और जेन परम्परा के 
प्रथम सस्कृत कवि के रूप में सम्मानित है नयचन्द्र के सम्वन्ध में स्वयभू ने कहा है कि उसके काव्य में अमरचन्द्र का 
लालित्य और श्रीह॒र्प की वक्रिमा--दोनो गुण है महापण्डित राहुल साक्ृत्यायन ने सरकृत के भाष्यकारों मे श्री 
प्रभाकर गुप्त को महती प्रतिष्ठा दी है और दर्शन-व्याऊरण और कांव्य के आचाय हेमचन्द्र का “त्रिशप्ठिशलाकापुरुप 
चरित्र” विध्व-साहित्य का बेजोड काव्य माना गया है ' 


हरिभद्रसूरि के प्राकृत ग्रथ 'धूर्तार्यान' के सम्बन्ध मे यह मान्यता प्रकट की गई है कि यह ग्रन्थ समुच्चय भारतीय 
साहित्य में अपने ढंग की मौलिक ग्रथपद्धति का एक उत्तम उदाहरण है * 


अपञथ श का गौरव--हिन्दी की जननी अपश्र श भाषा के साहित्य मे तो सर्वत्र जैन सन्‍्तो का ही साहित्य मिलता है 
स्वयभू, घनपाल, जोइन्दु, मुनि कनकामर श्ालिभद्र, विजयचन्द्रसूरि, हरिभद्र सूरि, जिनदत्त सूरि, वद्धंमान सूरि, 
शालिभद्र सूरि, (देवसूरि, विनयचन्द्रसूरि, उद्योतनसूरि, सोमप्रभसूरि, जिनप्रभसूरि ओर रत्नप्रभसूरि' जैसे अनेक 
रचनाकारो ने अपभ्रद् भाषा को श्रेष्ठ साहित्य दिया हे जैन रचित अपभ्र श साहित्य के विभिन्‍न स्वरूपों मे हमे हिन्दी 
और उसकी सहायक भाषाओ तथा अन्य कई भारतीय भाषाओ के जन्म और विकास की कहानी मिलती है हिन्दी 
आज अपज्र श की जितनी ऋणी है--जैन साहित्यकोरों की भी उतनी ही ऋणी है 


साहित्य की लगभग सभी समकालीन विद्याओ भे जैन-साहित्य की रचना हुई है वहाँ यशइचन्द्र, वारिचन्द्र, मेधप्रभाचार्य 
रामचन्द्र, देवविजय, यशपाल, विजयपाल और हस्तिमल जैसे नाटककार, पादलिप्त, हरिभद्र, उद्योतनसूरि, जिनेश्वर, 
देवभद्र, राजशेखर और हेमहस जैसे कथाकार, चन्द्रप्रभसूरि, हेमतु ग, राजशेवर और जिनप्रभसूरि जैसे निवन्वकार 
एवं इतिहासकार, ओडयदेव जैसे गद्यकाव्यकार, सोमदेव, हरिइचन्द्र, अहंद्रास जैसे चम्पूकार और वीर नन्दि, वादिराज, 


घनञ्जय, वाग्भट्ट, अभयदेव, और मुनिचन्द्र जैसे महाकाव्यकार बडी सख्या मे एक साथ मिलते है जिन्होने स्तर और 
परिमाण---दोनो दृष्टियो से सफल रचनाकारो मे अपना स्थान बनाया है 


जैन-साहित्य के आकर्पण अनेक है लेकिन प्रस्तुत निबन्ध की मर्यादा भे उनकी विस्तृत चर्चा न अपेक्षित है और न समी- 
चीन ही, इसलिए उचित यही होगा कि 'भेवाड मे रचित जैन साहित्य” का यथा उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया जाय 


जेनाचार्य और मंवाड़ 


जैनाचार्य सिद्धसेन दिवाकर पहले आचार्य थे जिन्होने चित्तौड मे प्रवेश किया * जैन-प्रन्थो के अनुसार वे यशस्वी भारत- 
सम्राट्‌ विक्रमादित्य के प्रतिबोधक, प्रगाढ पण्डित और महान्‌ दार्शनिक थे 


आचार्य दरिसठ़ और चेत्यवासी परम्परा--आठवी या नवी छाताब्दी के विद्ान आचार्ये हरिभद्रसूरि का राजस्थान से, 
विशेषकर चित्तौड से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है जैन सतो मे यह एक ऐसे आचार्य थे जिन्होने घर्मं को मार्ग भटक जाने से 
बचाया जैन सन्‍्तो मे उन दिनो चेत्यवासियों का बडा प्रमावथा वे चैत्यो या मठो मे रहते थे और घीरे- 
घीरे अनेक आसकितियों से बध गये थे मठो मे रहना, देवप्रव्य का उपयोग, र॒ग-विरगे वस्त्र, स्त्रियों के आगे गाना दो 
तीन बार भोजन, ताम्बूल व लवग का सेवन तथा ज्यौनारो मे शिष्ट आहार--उन्मे मठाधीशो की विक्ृतियाँ पनपते 


लगी थी, थे मुहूर्त निकालते थे निमित्त बतलाते थे, श्गार करते थे, इत्र लगाते थे, ऋय-विकय 
बनाने के लिये बच्चो तक को खरीदते थे ९ 53030030/0% 


१ जैन साहित्य--डा० इजारीप्रप्ताद दिवेदी 


+ क॒थाकोप अकरय की भूमिका--मुनि निनविजय (सिन्वी जैन अन्थमाला--अन्थाक्‌ 
3 जैन साहित्य और चित्तौड--अगस्वन्द नाहइटा ' का 


४ जैन साहित्य और इतिदास--नायूराम प्रेमी 


८६० मुनि श्रीहजारीमल रमखति-अन्थ चतुर्थ अ्रभ्याय 


स्थिति ऐसी भी आई कि जैन गदिर-गातह्त्यि-जैनाबाय और श्रायक्र, बस उसी हनिया में गेट वरमिक जारी जन चेतना 


रहा और धीरे-धीरे जन जीवन से हटफर जैन-साहित्य एफ दिन जनुगन्तान वी यरतलु बस गया 

चेतना का साहित्थ--किस धर्म के सतो की परम्परा साहित्य सृजन से उतनी वी रही 2 * परनोता होना 2 चाहे 
न होता हो, इहलोक के कल्याण के शिए भी वे निरन्तर सातित्यि या अग्रन पियात रह और पिप के आयपबण मे ने 
फसने की सदेव चेतावनी देते रहे 


भाषा के माध्यम का यह प्रगतिशीत हष्टिकोण घामिक सिद्धालो फी प्रभावोत्यादकता की हृप्मि से भी साथ रहा, उसने 
युग यथार्थ के इतिहास के साथ भी न्याय किया और सिद्वान्तरुप मे उसने रपये थपने भीसर विकास थी नी प्रबत 
सम्भावना छोडी इसीलिए आज का एक दिन ऐसा भी आया जहा जैन साहित्य जपना सयस्य स्थापित फर चुफ़ा हैं 
जायसी और स्वयभू--आज हिन्दी साहित्य की परम्परा का 


उनिहास सोजने जाते है तो प्राइन अपक्रण के युगों में 
जैन साहित्य का गौरव ही हमारा हाथ थामता है और तब यह प्रश्न उठता है कि सूफी जायसी जब उमारे लिए पठ- 
नीय हो सकता है तो जैन स्वयभू हमारे लिए पठनीय क्यो नही हो सकना ? 
धाभिक प्रतिस्पर्धा की जडे दिनोदिन 


आन्दोलन का रूप ले चुकी है 


अध्यात्मलक्षी दुशन--भारतीय दर्शन अध्यात्मलक्षी 
गई है यहाँ आत्मतत्त्व की शुद्धि प्रवान है, और 
व्यवस्थाओ को प्रतिक्षण प्रभावित करता रहा है 


श्रद्धा-ज्ञान और क्रिया को जैनशास्त्रो मे सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र के नाम से जाना गया है लेकिन 
साधना के सोपान अगर पूरे नही तो लगभग समान है आस्था-विवेक और सक्षियता--.इन्‍्हे अपना लेने से जीवन का 
परदास्त पथ खुलता है और जैन साहित्य भी सिद्धि के इन विविव सूत्रों को जोड पाने का सदैव प्रयत्न करता रहा है 

जैन दर्शन कहता है कि आत्मा और सच्चिदानन्द सत्य है दसमे अशुद्धि, विकार, दु खरूपता, अज्ञान और मोह के कारण 


होती है जैनदर्शन एक ओर विवेकशक्ति को विकसित करने की बात कहता है तो दुसरी ओर वह रागहेेप के सस्कारो 
को नष्ट करने को कहता है वहाँ अविवेक और मोह ही ससार 


र हैं या उसके कारण है * 
जैन-साहित्य लोकजीवन को उन्नत और चारित्रशील बनाने 
विशिध्न थर्म है लेकिन किसी भी धर्म या देश के लोग उसका पालन कर सकते है अर्थात्‌ उसकी कई मूल मान्यताएँ 
ऐसी हैं जो सभी के लिए आवद्यक हैं और रहेगी 


जैन-साहित्य विज्ञाल है प्राकृत-सस्क्ृत और देशभाषा-साहित्य के नामकरण की तिथि से लेकर आज तक की गत सभी 
शताब्दियो मे प्रतिष्ठित और लोकमान्य भाषाओं मे साहित्य 


“रचना का श्रेय जैन साहित्यकारो को है तमिल, तेलगू, 
कन्नड, हिन्दी, मराठी, गुजराती, बगला और राजस्थानी---विभिन्‍न 


न्‍न भारतीय भाषाओ मे जैन साहित्य रचा गया है 
जैन-साहित्य के विकास-पथ मे अनेक सतत साहित्यकारों और आचार्यों का योग मिला है 


'पठमचरिउ' के रचयिता श्री विमलसूरि, 'हरिवज्ञ-पुराण' के आचार्य जिनसेन, 'पाण्डवचरित' के देवप्रभसूरि, “त्रिशष्ठि- 
शलाका पुरुष चरित' के जैनाचार्य हेमचन्द्र, 'जम्वुस्वामिचरित' के भहाकवि वीर, 'रभामजरी” के नयचन्द्र, 'भविस्सयत्त 
कहा' के धनपाल, अपभ्र श् के वाल्मीकि महाकवि स्वयभु, 'धृर्ताल्यान” के श्री हरिभद्रसूरि, 'हहत्‌कथाकोष” के श्री 
सुदढ अस्तित्व को स्वत्त प्रमाणित कर 


सूखती जा रही है और जैन-साहित्य के विशद णनुसधान की प्रश्धत्ति आज तो एक 


है इसमे पदिचम के दर्शन की भाँति बुद्धि को प्रयानना नही दी 
भारतीय दर्शन का यही मूव सस्कार भारतीय घर्म और समाज की 


रहा है 





६ जैन दाशेनिक साहित्य का सिंहावलोकन ओदलसुख, मालवणिया 


शान्तित्नाल भारहाज 'राफेश” . मेवाद में रचित जन-साहित्य. ८६१ 


सिदसेन दिवाकर तथा अन्य--आचार्य सिद्धसेन दिवाकर जैन परम्परा में तकं-विद्या के प्रणेता और जेन परम्परा के 
प्रथम सस्क्ृत कवि के रूप मे सम्मानित है नयचन्द्र के सम्बन्ध मे स्वयभू ने कहा है कि उसके काव्य में अमरचन्द्र का 
लालित्य और श्रीहर्प की वक्तिमा-दोनो गुण है महापण्डित राहुल साझत्यायन ने सस्कृत के भाष्यकारों मे श्री 
प्रभाकर गुप्त को महती प्रतिष्ठा दी है और दर्शन-व्याफरण और कांव्य के आचार्य हेमचन्द्र का “त्रिशप्ठिशलाकापुरुष 
चरित्र' विद्व-साहित्य का बेजोड काव्य माना गया है ” 


हरिभद्रसूरि के प्राकृत ग्रथ 'धुर्तार्यान' के सम्बन्ध मे यह मान्यता प्रकट की गई है कि यह ग्रन्थ समुच्चय भारतीय 
साहित्य मे अपने ढग की मौलिक ग्रथपद्धति का एक उत्तम उदाहरण है ” 


अपञ्र श का गोरव--हिन्दी की जननी अपभ्र श्ञ भाषा के साहित्य मे तो सवंत्र जैन सन्‍्तो का ही साहित्य मिलता है 
स्वयभू, धनपाल, जोइन्दु, मुनि कनकामर शालिभद्र, विजयचन्द्रसूरि, हरिभद्र सुरि, जिनदत्त सूरि, वरद्धमान सूरि, 
शालिभद्र सूरि, ,देवसूरि, विनयचन्द्रसूरि, उद्योतनसूरि, सोमप्रभसूरि, जिनभ्रभयूरि और रत्नप्रभसूरि' जैसे अनेक 
रचनाकारो ने अपश्रश भाषा को श्रेष्ठ साहित्य दिया है जेन रचित अपश्र श साहित्य के विभिन्‍न स्वरूपों मे हमे हिन्दी 
और उसकी सहायक भाषाओ तथा अन्य कई भारतीय भाषाओं के जन्म और विकास की कहानी मिलती है हिन्दी 
आज अपज्रश की जितनी ऋणी है--जैन साहित्यकारों की भी उतनी ही ऋणी है 


साहित्य की लगभग सभी समकालीन विद्याओं मे जैन-साहित्य की रचना हुईं है वहाँ यशदचन्द्र, वारिचन्द्र, मेबप्रभाचार्य 
रामचन्द्र, देवविजय, यशपाल, विजयपाल और हस्तिमल जैसे नाटककार, पादलिप्त, हरिभद्र, उद्योतनसूरि, जिनेश्वर, 
देवभद्र, राजशेखर और हेमहस जैसे कथाकार, चन्द्रप्रभसूरि, हेमतु ग, राजशेखर और जिनप्रभसूरि जैसे निवन्धकार 
एवं इतिहासकार, ओडयदेव जैसे गद्यकाव्यकार, सोमदेव, हरिदचन्द्र, अहंहास जेसे चम्पुफार और वीर नन्दि, वादिराज, 


घनअ्जय, वाग्भट्ू, अभयदेव, और मुनिचन्द्र जैसे महाकाव्यकार बडी सख्या मे एक साथ मिलते है जिन्होंने स्तर और 
परिमाण---दोनो दृष्टियो से सफल रचनाकारो मे अपना स्थान बनाया है 


जैन-साहित्य के आकर्पण अनेक है लेकिन प्रस्तुत निबन्ध की मर्यादा मे उनकी विस्तृत चर्चा न अपेक्षित है और न समी- 
चीन ही, इसलिए उचित यही होगा कि 'भेवाड मे रचित जैन साहित्य' का यथा उपलब्ध विवरण भ्रस्तुत किया जाय 


जेनाचार्य अर मंवाड़ 


जैनाचार्य सिद्धसेन दिवाकर पहले आचार्य थे जिन्होने चित्तौड मे प्रवेश किया * जैन-भ्रन्थो के अनुसार वे यशस्वी भारत- 
सम्राट्‌ विक्रमादित्य के प्रतिबोघक, प्रगाढ पण्डित और महान्‌ दाशेनिक थे 


आचाये हरिभद़् और चैत्यवासी परम्परा--आठवी या नवी दाताब्दी के विद्यान आचार्य हरिभद्रसूरि का राजस्थान से, 
विशेषकर चित्तौड से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है जैन सतो मे यह एक ऐसे आचार्य थे जिन्होने धर्म को मार्ग भटक जाने से 
बचाया जैन सन्‍्तों में उन दिनो चेैत्यवासियों का बडा प्रभावथा वे चैत्यो या मठो मे रहते थे और धीरे- 
धीरे अनेक आसक्तियो से बध गये थे मठो मे रहना, देवद्रव्य का उपयोग, रग-बिरगे वस्त्र, स्त्रियों के आगे गाना, दो 
तीन बार भोजन, ताम्बूल व लवग का सेवन तथा ज्यौनारो मे शिष्ट आहार---उनमे मठाधीशो की चिकृतियाँ बर्पते 


लगी थी, वे मुहूर्त निकालते थे निमित्त बतलाते थे, श्यगार करते थे, इत्र लगाते थे, ऋय- 
बनाने के लिये बच्चो तक को खरीदते थे ९ विकय करते ये और चेले 


१ जैन साद्दित्य--डा० इजारोप्रसाद दिवेदी 

> क॒थाकोप अकरण की भूमिका--मुनि निनविजय (सिन्ची जैन अन्थमाला-अन्थाक्‌ ११) 
9 जैन साहित्य ओर चित्तौड--अगस्वन्द नाइटा 

४ जैन साहित्य और इतिहास--ना बूराम प्रेमी 


प्६२ मुनि श्रीदजारीसल स्मृति-ग्रन्य॒ चतुर्थ अध्याय 


आचार्य हरिभद्र ने इन्हे भ्रष्ट और सत्यपथ का विरोधी घोषित क्रिया और जैनपर्म क्रो नर्ट दिया देने के उस आन्दोवन 


को लम्बे समय तक चलाया 


प्रभाचच्द्रसूरि रचित 'प्रभावक चरित्र' के अनुसार वे मेवाड के तत्कालीन शासक चितारि के पुरोहित ये वे उैनागमों मे 
सबसे पहले सस्कृत टीकाकार और जैनेतर ग्रथो के भी सर्वप्रथम टीकाकार माने गये ह 


ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न श्री हरिभद्र सूरि ने चित्तौड मे ही जन्म लिया और चित्तीठ ही उनता प्रयान कार्यक्षेत्र रहा 
प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्होने १४४४ ग्रथ बनाये जिनमे से लगभग ५८० ग्रथ प्राप्त € 


हरिभद्ग का साहित्य--आचाय॑ हरिभद्र रचित ग्रथो का परिचय इस प्रकार है--- 


१ शास्त्रवार्त्तासमुच्चय 

३ पड्दर्शन समुच्चय 

५ योगबिन्दु 

७ अनेकान्तजयपताका 

€ वेदबाह्मता निराकरण 
११ सबोधसप्ततिका 

१३ विशतिका प्रकरण 

१५ अनुयोगद्वार सूत्रदृत्ति 

१७ ननन्‍्दीसूत्र लघुदत्ति 

१६ प्रज्ञापना सूत्र प्रदेश व्याख्या 
२१ पचवस्तुप्रकरण टीका 
२३ श्रावक्‍धर्म विधि पचाशक 
२५ ज्ञानपचक विवरण 

२७ लोकनत्त्वनिर्णय 

२६ दर्शन सप्ततिका 

३१ ज्ञांन चित्रिका 

३३ पषोडषक 

३५ कथाकोष 

६७ यशोघर चरित्र 

३६ घुर्ताख्यान 


२ योगद्प्टिसमुच्चय 
४ योगगतक 
६ धघमबिन्दु 
८ अनेयान्तवादप्रकाश 
१० सवोधप्रकरण 
१२ उपदेशपद प्रफरण 
१४ आवश्यक सूत्र बृहदुदढुत्ति 
१६ दिग्नागकृत न्यायप्रवेण सूत्र दत्ति 
१८ दशवेकालिक्दत्ति 
२० जम्बूहदीप समग्र हिणी 
२२ पचसूत्र प्रकरण टीका 
२४ दीक्षाविधि पचाशक 
२६ लग्नकुण्डलिका 
र८ अणप्टक प्रकरण 
३० धावकणप्रज्ञप्ति 
३२ धर्मसग्रहणी 
३४ ललितविस्तरा 
३६ समराइच्च कहा 
३८ वीरागद कथा 
४० मुनिपतिचरित्र आदि 


हरिभद्वसूरि विरचित ग्रथो की सल्या प्रतिक्रमण अर्थदीपिका के आघार पर १४४४, “चतुर्देशशत प्रकरण प्रौत्तग प्रासाद- 
सुत्रणैक्सूत्रधारे ” इत्यादि पाठ के अनुसार १४०० तथा राजशेखर सूरिकृत चतुविशति प्रवन्ध के आवोर पर १४४० 
मानी जाती है मुनि जिनविजयजी के कथनानुसार उनके उपलब्ध ग्रथ २८ है जिनमे से २० अथ छप चुके है 


सत्य के अन्वेधी--हरिभद्रसूरि के साहित्य मे उनकी उदार धर्मभावना का परिचय मिलता है वे व्यवस्था या मान्यता 
के परम्परागत सत्य को पहले अपने विवेक की कसौटी पर कसते थे जो चला आ रहा है वही सत्य है, यह मान्यता 
आचार्य हरिभद्र की नही थी 

“'पक्तपातो न से चीरे, न द्वेष कपिलादिपु। 

युक्तिमद्‌ वचन यस्य, तस्य काय परिग्नह ॥ 
'मुके भगवान्‌ महावीर के प्रति कोई पक्षपात नही एव कपिल आदि महषियो के प्रति कोई हेष भी नही, परन्तु जिनका 


शान्तिलाल भारहाज 'राकेश” मेवाड में रचित जन-साहित्य र६३ 
वचन युक्तियुकत होता है वही ग्रहण करने योग्य है * 


आचाय॑ हरिभद्र की इन प्रगतिशील मान्यताओ ने जैनधर्म के आन्दोलन का बडा हित पिया और यह सिद्र है कि उन 
स्वय ने विपुन साहित्य की रचना की 


उनका स्वगंवास वि० स० ५८५ में लिखा पाया गया है लेकिन मुनि जिनविजय जी ने उनका समय वि० स० ४५७ से 
८२७ का माना है और डा० हर्मन याकोवी ने भी इसी मत का समर्थन किया है 


'समराइच्च कहा' हरिभद्र की अमर कृति हे “धूर्ताल्यान! को भारतीय साहित्य में अपने ढंग करी मौलिक प्रथ पद्धति का 
'एक उत्तम उदाहरण माना गया है 


'जिनवरुलभसूरि--वारहवी णताव्दी मे आचार्य जिनवल्लभसूरि ने चित्तीड मे कई वर्ष रहकर विधिमार्ग का प्रचार क्रिया 
उनके विधिमार्ग ने चैत्यवासियो को बडी शक्तिशाली चुनौती दी वे छन्द, काव्य, दशेन और ज्योतिष के विद्वान थे८ 


कवि, साहित्यकार और ग्रन्थकार के रूप मे उनकी बडी प्रतिष्ठा है चित्तीड ही जिनवल्लभसूरि के प्रभाव का उद्गम 
और केन्द्रस्थान बना 


सघपद्क और धर्मशिक्षा--इन दो रचनाओ को श्री जिनवल्लभसूरि ने स्वप्रतिष्ठित महावीर स्वामी के मदिर (चित्तीड) 
से स० ११६४ मे शिलालेखो मे अकित करवाया 


'जिनवल्लभसूरि स० ११६६ मे आचार्य पद को प्राप्त हुये 


'चित्तीड का गौरव--इतिहास और पुरातत्त्व की दृष्टि से चित्तीड तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र (माध्यमिका) का बडा 
महृत्त्त है पातञजलि-कालीन भारत (डा० प्रभुदयाल अग्निहोत्री) मे जिस माध्यमिका नगरी का उल्लेस मिलता है 
वह चित्तौड फे समीप थी ई० पु० ट्वितीय णताव्दी मे मिनाण्डर ने साकेत और माष्यमिक्रा पर आक्रमण किया था 
डा० भण्डारकर के मतानुसार पुष्यमित्र ने साकेत और माध्यमिका की विजय के वाद ही पहला अदवमेव यज्ञ किया 
चन्द्रभाषा और सिन्व के मध्यवर्ती देश का नाम शव देश था जिसकी राजधानी शिवपुर या शिविपुर थी श्षिवियों मे 
कुछ लोग अपना प्रदेश छोडकर उत्तर पजाब गौर राजपूताना मे चले आये एक दूसरी शाखा राजपूताना मे चित्तौड 


के पास जा बसी यहा इनकी राजधानी चेतपुर थी, यह स्थान चित्तौड से ११ मील उत्तर मे है और यही पातजलि की 
माध्यमिका है 


साध्यमिका--माध्यमिका को नगरी नाम से भी जाना जाता है यह नगरी वही है जिसका उल्लेख 'अरुणदयवनोमाष्य- 
मिकाम्‌! इत्यादि के रूप मे पातज्जलि के महाभाष्य मे मिलता है यह छक्षिवि जनपद की राजधानी थी इसी माध्यमिका 
के नाम पर जैन दवेताम्बर सभ्रदाय के एक मुनि-सघ की पुरातनकाल में एक शाखा प्रसिद्ध हुई जिसका उल्लेख कल्प- 
सूत्र की स्थविरावली मे “मज्मिमा साहा (माध्यमिका शाखा) के रूप मे मिलता है इसी स्थान पर ऐतिहासिक महत्त्व 
के हक प्राचीन सिक्के मिले है किवदतियों के अनुसार इस नगरी के भग्नावश्ेपो की इंटें महाभारत कालीन बताई 
जात 


यह नगरी आज से २००० वर्ष से भी पूर्व के बौद्ध व जैनघर्मं के प्रादुर्भाव का इतिहास अपने साथ जोडे 5 
शाक्त और वैष्णव के अतिरिक्त यह स्थान जैनियो और बौद्धो के वर्मग्रचार का भी प्रमुख केन्द्र रहा है डे हुये है दौव, 
वित्तौड जैनाचार्यो के आचार्येत्व का दीक्षास्थल भी रहा है 





न जिनदत्तसूरि 
आचार्य जिनवल्लभसूरि के उपरात उन्ही के पट्टवर श्रो जिनदत्तसूरि का नाम प्रमुख रूप से आता है न्नृ 


इनका कार्यक्षेत्र 
१ इरिमद्रसूरि--ईश्यरलाल जैन (जैन सत्यप्रकाश) 


८६४ मुनि श्रोहजारीमल स्छूति-ग्रन्थ चतुर्थ अभ्याथ 


मेवाड, मारवाड, वागड, सिन्ध, दिल्‍ली और गुजरात रहा जिनदत्तसूरि व्याकरण, कप, छन्द, काव्य, अवकार, नाटक 
ज्योतिष, वैद्यक और दर्शन के प्रकाण्ड पण्डित और एक समर्थ साहित्यकार ये 
प्राकृत, सस्कृत और अपभ्र श के इस विद्वान लेसक ने अनेक ग्रन्थों की रचना की 
'गणघर साधंशतक” उनका एक विख्यात ग्रन्थ है जिसमे प्रसिद्ध गणधरों प्री 
गायाएँ है 
श्री जिनदत्तसूरि की निम्न रचनाओ का उल्लेख मिलता है--.. 
१ गणधर साधंशतक (प्राकृत) २ सदेह दोहावनी 
३ चैत्यवदन कुलकम्‌ 
५ उपदेश रसायनम्‌ [अपभ्रशञ] 
७ कालस्वरूप कुलकम्‌ [अपभश्र श] 
६ विष्नविनाशिस्तोत्र (प्राकृत) 
११ उपदेशकुलकम्‌ 
१३ श्रुतस्तव 
१५ उत्सूत्र पदोद्धाटन * 


कथित धर्मंगुरुओ के विरुद्ध आन्दोलन करके उन्होने मैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा पर वल दिया वे विर्यात साहित्यसमा- 


प्रधानता देते हैं और जिनदत्तसूरि की रचनाओ में भी भावपक्ष 
प्रघान है उनका सृजन स्तुतिपरक भी रहा और ओऔपदेशिक भी 


सोमसुन्द्रसूरि--तपागच्छ के प्रभावक और विद्वान आचार्य सोमसुन्दरसूरि का सम्बन्ध मेवाड़ के देलवाडा नामक 
स्थान से रहा है सन्‌ १४५० से इन्हे उपाध्याय पद प्राप्त हुआ और उन्होने तत्काल ही देवकुलपाटफ (देलवाडा) मे 
प्रवेश किया तब राणा लाखा के मत्नी रामदेव और चृण्डा ने प्रवेशोत्सव करवाया 


आचार्य सोमसुन्दर ने देलवाडा मे ही 'सतीकर स्तोत्र” की रचना की जिसका पाठ आज भी जैन समाज मे प्रतिदिन 
किया जाता है इनके समय में देलवाडा मे प्रचुर साहित्यसुजन और प्रतिलेखन हुआ 
चित्रकूट (चित्तौड) और देलवाडा के साथ-साथ मेवाड़ के आधाट [आयड], करहेडा [करेडा], नागदह [नागदा], 


केशरिया जी, कु भलगढ, माडलगढ, विजौलिया, जावर, उदयपुर, काकरौली आदि अनेक क्षेत्रो मे भी विपुल जैन साहित्य 
की रचना हुई है 


प्रशगितिया है उग ग्रन्थ में १५० प्रात 


४ मुगुरुपारतश्यस्तव (प्राकृत) 
६ चचरी [अपश्र श] 

८ सवचधिप्ठायि स्तात्रय (प्राऊुत) 
१० विश्विका (सस्कृत) 

१२ अवस्था कुलकम्‌ 

१४ अध्यात्मगीतानि 


मेवाड़ का सृजन 
३ शलज्षाफा सत्तरी--जैन आचार्य हेमतिलकसूरि रचित अपअ्र श भाषा 
चरीत्र है हेमतिलकसूरि को आचायें पद स० १३४८२ मे प्राप्त हुआ 
२ मातृऊाक्षुर चैत्य परिपाठी--फाल्गुन सु० £ स० १४७७ मे आचार्य हेम 
रादि क्रम से जैन तीर्थो की नामावली प्रस्तुत की गई है 
देखने को मिली है जिसका लिपिकार भी लेखक स्वय है 


३ ग्ररुगुणषद्त्रिंशिका--श्री रत्नशेखरसूरि ने स० १४८४ मे जैन गुरुओ पर यह अपभ्रक्ष का स्तुति काव्य लिखा 
मुनि कान्तिसागर जी के सग्रह मे जो प्रति मिली उसके लिपिकार भी श्री रत्नजेखरसूरि ही है 


वा की इस रचना मे सत्र महापुरुषो के जीवन- 


हस ने इस कृति की रचना की इसमे अका- 
उक्त कृति की एक प्रति भुनि कान्तिसागर जी के सभ्रह मे 


१ गयबधर सार्वशतक और उनको इहद्‌ वृत्ति--मुनि कातिसागर 


पा स्छ थी हेर हट 
शान्तिलाल भारद्वाज 'राकेश' मेवाट में रचित जन-साहित्य. ८६४ 


४ चित्रकूट प्रशस्ति--जिनसुन्दरसूरि के शिष्य श्री चारिश्ररत्तन गणि ने चित्तीड के महावीर-मदिर वी यह प्रभमस्ति 


स० १४६५ मे लिखी उक्त प्रशस्ति की स० १५४०८ की प्रतिलिपित प्रति भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट पटना में 
उपलब्ध है 


४ पेतिहासिक गुरु आवल्तिया--जैन मुनि हेमसार ने इसमे आचार्यो का चरित्र चित्रण किया है हेमसार म० ११४६६ 
मे देलवाडा मे थे उक्त कवि की निम्न रचनाओ का भी उल्लेख मिलता है 

अ] ज्ञान पचमी चौपाई 

[ब] गुरु आवली 


उल्लिखित पुस्तक की भी एक ही प्रति मुनि कातिसागर जी के मग्नह मे देखने को मिली है 


६ वस्तुपाल चरित काव्य ७ रत्नशेखर कथा--उपरोक्‍त दोनो कृतियों की रचना आचाय॑ जयचन्द्रसूरि के शिप्य 
जिनहषंगणि ने स० १४६७ मे चित्तौड मे की 


ऊ क्षान प्रदीप--चित्तौड मे स० १४६७ मे विशालराज नामक मुनि ने इस ग्रन्थ की रचना सम्पन्न की 


६ चित्रकूट-चेत्य-परिपाटी--विख्यात जैन गद्यकार श्री पाशुचन्द्रसूरि रचित “'चित्रकूट-चैत्य-परिपाटी' मे जैनमदिरों का 
सुन्दर वर्णन मिलता है 


पाशुचन्द्रसूरि का जन्म स० १५३७, आचार्ययद स० १५६४५ और स्वर्गारोहण स० १६१२ का रहा है इसलिये १६ वी 
और १७ वी शताब्दी के सघिकाल की मानी जानी चाहिए 


१० विक्रम-खापर चरित्र चौपड्ट---स० १५६३ मे राजशील नामक कवि ने चित्तौड मे उक्त कृति की रचना की यह 
एक लोककथाकाव्य है विक्रमादित्य और खापरिया चोर के प्रसिद्ध लोककथानक पर उक्त काव्य आधारित है 


११ गोराबादल्न पदिमनी चौपाई--प्रमुख जैनाचार्य श्री हेमरत्नसूरि ने बडी सादडी मे स० १६४५ मे उक्त कृति की 


रचना की हेमरत्नसूरि का समय स० १६१६ से स० १६७३ तक का माना गया है" यह पूर्णियागच्छ के वाचक 
पद्चराज के शिष्य थे 


कृति मे जायसी के पदुमावत से मिलती-जुलती कथा है जिसमे इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण है प्रधान रस वीर 
है लेकिन गौण रुप में श्यूगार भी समाविष्ट है 


स्वामीधर्म की बडाई और पद््‌मिनी का शीलवर्णन उक्त काव्य की विद्ेषताएँ हैं 
कवि के अनुसार यह “लिखी वर्णन” नामक केवल पहला ही खण्ड है तथापि कथा की दष्जि से यह अपने ] 
काव्य प्रतीत होता है * 5 393 


१ राजस्थानो भाषा और साहित्य--टा० द्वीरालाल मद्देश्वरी ((ु० २६६) 


>्प को यद कथा कान्यरूप में सवे त्‌ ० श्पड० 

323) कु प्रथम नायतसो के पद्मावत में स० १४४० में आई इससे पूर्व भी लोककथा के रूप में यद्द कथा 
जायसो के वाद फरिश्ता की 'तवारीस्” में जायमी के कथानक से हो मिलती-जुलती कथा मिलती दे 
"गोराबादलकवित्त' नाम को कृति पाये जाने का उल्लेख मिलता है बि० स० हेमरत्नयूरि अकाल प बम 
जो कथा की उसी परम्परा से सम्बद्ध दै कक जप 0५006 
इसके उपरात भो, स० १७६० में भागविजय नाम के एक जैन कबि ने परिवर्धन 
को गोराबादल चौपर्टः मिलती दे सु० १७०५६ में लब्धोदय का जज चर फेक 


'यदिमनी चरितः में जरमल नाइर्‌ 
किया गया दे चरित 


मिलता दे जिसका उल्लेख इसी लेख में आगे 


८६६ मुनि श्रीदजारीमल स्छूति-अन्थ चतुर्थ अध्याय 


आचार्य हेमरत्नसूरि की निम्न रचनाओ का भी उल्पेस मिलता है 
१ भहीपाल चौपाई 
२ अमरकुमार चौपाई 
३ सीता चौपाई 
४ लीलावती 


१३ श्री पूज्य रत्नसिंह रास--देवगढ़ के पास स्थित ताल सामक स्थान में थूजी ऊबि ने 
अन्‍न्थ का रचनाकाल स० १६४८ है 


यह ४४ पदो की एक लघु कृति है जिसमे रत्नसिह 
के एक प्रमुख आचार्य हुये है 


उस बूनि वी रचना की. 
ह के व्यक्तित्त का चित्रण किया गया ह आचार्य गत्नसिह लोकामच्छ 


१३ अजना रास--जावरपुर'* [जावर माइन्स] मे उक्त रास की रचना स० 
एक पौराणिक काव्य है जिसमे रामकथा के भमुख पात्र हनुमान की माता अज्जना की कथा है 


१४ शुक्रन चौपाई--इसका रचनाकाल स० १ ६६० बताया गया है श्री जयविजय उसके रचनाकार हैं गिरिपुर 


[डूगरपुर]] भे राजा सहस्नमल के राज्यकाल मे “शुकन चौपाई” की रचना हुई राजा सहस्रमत का राज्यकाल स० १६३३ 
से १६६३ तक माना गया है * 


इसी लेखक ने स० १६६८ मे सग्रहणीमूल नामक भौगोलिक प्रन्थ की प्रतिलिपि की 


१४ बच्छुराज हसराज रास--कोटडा भे कवि मानचन्द ने म० १६७५ में इस कृति की रचना की वच्छराज और 
हसराज नामक दोनों भाई इस कृति की कथा के प्रमुख पात्र है यह मानचन्द या भानमुनि जैनाचाय॑ जिनराजसूरि 
के शिष्य थे 


१६५२ में कवि नरेन्द्रकीति ने वी यह 


३६ शिवजी आचाये रास--श्री धर्माश्नह ने स० 
कृति है मूर्तिपूजा मे विश्वास न रसने वाला भी 
धमंमिह ने इन्ही शिवजी आचार्य का वर्णन उक्त 
काव्यो भे महत्त्वपूर्ण स्थान है 

१७ जयहुमार आड्यान--सत्रहवी शताब्दी मे भट्टारक परम्परा के नरेन्द्रकीति के शिष्य कामराज ने जयकुमार 
आख्यान! की रचना की सस्कृत का यह ग्रन्थ डूगरघुर मे रचा गया कामराज की एक और रचना “चिश्ञष्ठि शलाका 
पुरुषचरित' का भी उल्लेख मिलता है 


१६६७ मे उदयपुर मे इस रास की रचना की यह एक ऐतिहासिक 
एक पक्ष जैन समाज मे है जिनके शिवजी नामक आचार्य हुये है मुनि 
रास में किया है 'दिवजी आचार्य रास! का लोकागच्छ के ऐतिहासिक 


१८ सदखफणा पाश्वं जिन स्तवन--स० 


१७०१ में शाहपुरा मे कवि विनयशील ने इस स्तवन की रचना की यह्‌ 
४५ पदों का लधु स्तुतिकाव्य है 





१ राजथानो भाषा भर साद्दित्य--टा० ई रानाल सहेण्वरा 


? आज के अ्मुज़ खनितफे द्र जावर को गत कर्ट वर्षो पूर्व से काऊ़ो प्रसिद्धि आप्त है महाराणा लाखा के समय से ही यहाँ शीशा निकाला 
जाता रहा दे जाइ में जैन पुरातत्व को विपुल सामझ। पाई जाती दे कड़े प्राचीन शिलालेखो और पतिमालेसों मे ब्यवर का डल्लेस 
मिलता दे 

3 डगरपुर राज्य का इतिहाउ--रायवद्ाइर पौरुशकर हीराचन्द ओमा 

४ दिगम्बर संप्रदाय में सुनिषद के वाद भश्ारक्ों को ्रमुखता थी भह्ारकों की दो ,शाखाए मुरय दे (१) उत्तर भारतीय (२) पश्चिम 
भार य 


पश्च्म भारत/थ शास्ता के पुरन्फत्ता भद्दरक् सरुलकीति हुये दे इस परम्परा ने वागइ ओर युनरात के सीमावर्ती अदेश में गदिया 
स्थापित को ओर मद्यरकों के प्रोत्माहन में विषुल्न साहित्य की रचना हुईं 


शान्तिलाल भारहाज 'राफेश! सेवाड से रचित जन-साहित्य ८६७ 


१६ सगोग बत्तीसी--सुप्रसिद्ध जैनकवि मानमुनि ने उदयपुर मे 'सयोग वत्तीसी' की रचना की इस एक ही कृति 
को निम्न चार नामो से जाना जाता है 

१ मानमजरी 

२ सयोग हानतिशिका 

३ सयोग बत्तीसी 

४ मान बत्तीसी 


यह मानकवि वही मानसिंह है जो “बिहारी सत्तसई के टीकाकार और राजविलास के रचयिता है 


मानकवि नाम के एकाधिक कवि राजस्थान मे हुमे है इसलिये कुछ विद्वान सतसई के टीकाकार और राजविलास के 
रचयिता को एक नहीं मानते मानकविं को अलकारशास्त्र का अच्छा ज्ञान था 


सयोग बचीसी नायिका-भेद का एक श्रेष्ठ काव्य है मानसुनि विजयगच्छ के सत थे और विजयगच्छ का उदयपुर में 
बडा प्रभाव रहा है- 


२० अज्लनासुन्दरिका रास--रास के रचनाकार का नाम भुवनकोति है दिगम्वर और इ्वेतास्वर समाज में भुवनकीर्ति 
नाम के भी एकाधिक कवि मिलते है परन्तु 'अज्जनासुन्दरिका रास' के रचयिता भुवनकीति खरतरगच्छीय जिनरग 
सूरि के आज्ञानुवर्ती थे बीकानेर के मुख्यमत्री कर्मचन्द्र के वशज श्री भागचन्द्र के लिये उदयपुर मे इस ग्रन्थ की रचना 
की गई ग्रन्थ का रचनाकाल स० १७०६ है उन दिनो उदयपुर मे महाराणा जगतसिह का शासन था 


लक्‍्त रास से रामकथा के प्रमुख पात्र श्री हनुमान की माता अज्जना की कथा है, जिस चरित्र को जैन पौराणिक 
भान्यताओ के अनुरूप ढाला गया है 


२९ पदिसनी चरिन्न--स० १७०७ मे कवि लब्धोदय ने उदयपुर से इस कृति की रचना की लब्घोदय की कवित्व 
शक्ति को जैनसाहित्य मे विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है वे लगभग ४०-५० वर्षो तक साहित्यस॒जन मे लगे रहे वे ६ 
उल्लेखनीय रासो के रचयित्ता माने गये है उनका विहार मेवाड से अधिक हुआ पद्मिनी चरित्र की रचना स० १७०६ 
में शुरु हुई और चेत्रीपूनम स० १७०७ को उसकी रचना समाप्त हुईं 

उदयपुर, गोगूवा और घूलेवा ही लब्घोदय की साहित्य-रचना के प्रमुख केर्द्र रहे है 


२२ धन्‍्ना का रास--कविसेता ने वेराठ (बदनोर के पास) स० १७३२ मे उक्त रास की रचना की रास मे बिहार 
के राजग्रहनगर के सुप्रसिद्ध श्रेष्ठ धन्ना के चरित्र तथा उसकी समृद्धि का वर्णुन है समृद्ध और सम्पन्न व्यक्ति के लिये 
आज भी घन्ना सेठ की जो उपभा दी जात्ती है वह यही धन्‍्ना श्रेष्ठी है 

वैराठ वैसे जयपुर मे है लेकिन उक्त रास से ही एक उल्लेख वेराठ नगर की स्थिति को स्पष्ट कर. देता है 


“मेदपाट में जाणिये रे वाको गढ बैराठ ।” 
गर्थात्‌ यह बैराठ मेदपाट (मेवाड) का ही है 


२३ आतरे का स्तवन--कवि तेजस्िंह ने १७३५ मे नादेस्मा (जिला उदयपुर) मे उक्त स्तवन की रचना की सुनि 


तेजसिंह लोकागच्छु के १८वीं सदी के श्रमुख आचार्य थे कवि ने कोठारी ठाकुरसी के लिये उक्त स्तवन की रचना 
को इनकी अन्य रचनायें भी उपलब्ध है जिनमे 'गुरुगुणमालाभास' एक ऐतिहासिक कृति है 


२४ भीसजी चौपाई--प्रस्तुत कृति मे भीमजी का ऐतिहासिक वर्णन दिया गया है लेकिन प्रति 
सम्पुख न होने से 
भीमजी के सम्बन्ध मे अधिकृत रूप से कुछ नही कहा जा सकता भीमजी नाम का कोई जासपुर का शासक अवदय 


हुआ है स० १७४२ भे पुजपुर (डूगरपुर) भे यह कृति रची गई कृति में उल्लेख मिलता 
कीतिसागर सूरि का कोई शिष्य था । है कि इसका रचनाकार मुनि 


८६६ मुनि श्रीदजारीमल स्घूति-अन्थ चतुर्थ अध्याय 


आचार्य हेमरत्नसूरि की निम्न रचनाओ का भी उल्लेख मिलता है" 
१ महीपाल चौपाई 
२ अमरकुमार चौपाई 
३ सीता चौपाई 
४ लीलावती 


१२ श्री पूज्य रत्नसिंद्र रास--देवगढ़ के पास स्थित ताल नामक स्थान में थुजी कवि ने 
अ्रन्थ का रचनाकाल स० १६४८ है 


यह ४४ पदों की एक लघु कृति है जिसमे रत्नासिह 
के एक प्रमुख आचार्य हुये है 


उस बृति की रचना की 
ह के व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है आचार्य सत्नसिह नोकागच्छ 


१३ अजना रास--जावरपुर* [जावर माइन्स] मे उक्त रास को रचना स० 
एक पौराणिक काव्य है जिसमे रामकथा के प्रमुख पात्र हनुमान की माता अज्जन 
१४ शुकन चौपाई--इसका रचनाकाल स० १६६० बताया गया है 
[डूगरपुर] भे राजा सहस्तमल के राज्यकाल मे शुकन चौपाई” की रचन 
से १६६३ तक माना गया है * 

इसी लेखक ने स० १६६८ में सग्रहणीमूल नामक भौगोलिक ग्रन्थ की प्रतिलिपि की 


१९ बच्छुराज हसराज राखस--कोटडा में कवि मानचन्द ने स० १६७४ में इस कृति की रचना की वच्छराज और 


हसराज नामक दोनो भाई इस कृति की कथा के प्रमुख पात्र है यह मानचन्द या मानमुनि जैनाचायं जिनराजसूरि 
के शिष्य थे 


१६५२ में कवि नरेन्‍्द्रगीति ने वी यह 
व्जना की कथा हैं 


श्री जयविजय इसके रचनाकार है गिरिपुर 
हुई राजा सहख्रमल का राज्यकाल स० १६३३ 


१६ शिवजी आचाये रास--श्री घर्म्तिह ने स० 
कृति है भूतिपूजा मे विदवास न रखने वाला भी 
धमंसिह ने इन्ही शिवजी आचार्य का वर्णन उक्त 
काव्यो में महत्त्वपूर्ण स्थान है 


१६६७ में उदयपुर भे इस रास की रचना की यह एक ऐतिहासिक 
एक पक्ष जैन समाज मे है जिनके शिवजी नामक आचार्य हुये है मुनि 
रास में किया है 'शिवजी आचार्य रास! का लोकागच्छ के ऐतिहासिक 


3७ जयकझुमार आडयान--सच्रहवी शताब्दी भे भट्टारक परम्परा के नरेन्द्रकीति के शिष्य कामराज ने 'जयकुमार 
आख़्यान'! की रचना की सस्कृत का यह ग्रन्थ डूगरपुर मे रचा गया कामराज की एक और रचना "“त्रिशष्ठि शलाका 
पुरुपचरित' का भी उल्लेख मिलता है 


१८ सहस्रफणा पाश्वे जिन स्तवतन--स० 


१७०१ मे शाहपुरा मे कवि विनयशील से इस स्तवन की रचना की यह 
४४ पदों का लघु स्तुतिकाव्य है 





? राजरथानी भाषा और साद्वित्य--टा० हद रालाल भहरेज्वरा 

२ आन ऊे प्रमुख खनिजके 5 जावर को गत कई वर्षो पूर्व से काफी प्रसिद्धि प्राप्त दे भद्दाराणा लाखा 
जाता रहा दै जाबर में जैन पुरानत्त को विपुल सामग्रा पाई जाती दे कई आचीन शिलालेखो 
मिलता दे 

३ टगरपुर राज्य का दृतिददास--रायवहादुर गौर'शकर होराचन्द ओमा 

४ दिगम्गर सम्रदाय में मुनिषद के वाद भद्नारकों को प्रुसता थी भह्ारकों की दो शाज्ताए मुख्य दे (१) उत्तर भारतोय (२) पश्चिम 
भारत य 
पश्चिम भारताथ शाखा के पुरम्फत्ता भद्मरफ सकलकार्ति हुये दे इस 
स्थापित को ओर भश्ठारकों के ओ्रोत्माहन में विपुन्न साहित्य की रचना हुई 


खा के समय से ही यहाँ शीशा निकाला 
और अतिमालेसों मे जावर का उल्लेस 


परम्परा ने वागढ़ और गुजरात के सीमावतीं प्रदेश में गदियाँ 


शान्तिलाल भारद्वाज 'राफेश” भेवाइ मे रचित जन-साहित्य ४ ८६७ 


१६ संयोग बत्तीसी--सुप्रसिद्ध जैनकवि मानमुनि ने उदयपुर मे 'सयोग वत्तीसी! की रचना की इस एक ही कृति 
को निम्न चार नामो से जाना जाता है 5 

१ मानसजरी 

२ सयोग द्वारतिशिका 

३ सयोग बत्तीसी 

४ सान बत्तीसी 


गह मानकवि वही सानसिह है जो “बिहारी सतसई' के टीकाकार और राजविलास के रचयिता है 


मानकवि नाम के एकाधिक कवि राजस्थान मे हुये है इसलिये कुछ विद्वान सतसई के टीकाकार और राजविलास के 
राखयिता को एक नही मानते मानकवि को अलकारशास्त्र का अच्छा ज्ञान था 


सयोग बत्तीसी नायिका-भेद का एक श्रेष्ठ काव्य है मानमुनि विजयगच्छ के सत थे और विजययच्छ का उदयपुर में 
बडा प्रभाव रहा है. 


२० अखनासुन्दरिका रास--रास के रचनाकार का नाम भुवनकोति है दिगम्वर और इ्वेताम्बर समाज में भुवनकीति 
नाम के भी एकाधिक कवि मिलते है परन्नु 'अज्जनासुन्दरिका रास” के रचयिता भुवनकीति खरतरगच्छीय जिनरग 
सूरि के आज्ञानुवर्ती थे बीकानेर के मुख्यमत्री कर्मचन्द्र के वद्यज श्री भागचन्द्र के लिये उदयपुर मे इस ग्रन्थ की रचना 
की गई ग्रन्थ का रचनाकाल स० १७०६ है उन दिनो उदयपुर मे महाराणा जगतसिह का क्षासन था 


उक्त रास मे रामकथा के प्रमुख पात्र श्रो हनुमान की माता अज्जना की कथा है, जिस चरित्र को जैन पौराणिक 
मान्यताओ के अनुरूप ढाला गया है 


२१ पदिमनी चरिन्न--स० १७०७ मे कवि लब्धोदय ने उदयपुर मे इस कृति की रचना की लब्घोदय की कवित्व 
शक्ति को जैनसाहित्य मे विज्येष प्रतिष्ठा प्राप्त है वे लगभग ४०-४० वर्षो तक साहित्यसृजन मे लगे रहे वे ६ 
उल्लेखनीय रासो के रचबिता माने गये है उनका विहार मेवाड मे अधिक हुआ पद्मिनी चरित्र की रचना स० १७०६ 
भे शुरु हुई और चैत्नीपूनम स० १७०७ को उसकी रचना समाप्त हुईं 

उदयपुर, गोगूदा और घूलेवा ही लब्घोदय की साहित्य-रचना के प्रमुख केन्द्र रहे है 


२२ धन्‍्ना का रास--कविखेता ने वैराठ (बदनोर के पास) स० १७३२ मे उक्त रास की रचना की रास मे बिहार 


के राजगृहनगर के सुप्रसिद्ध श्रेष्ठ धनन्‍ना के चरित्र तथा उसकी सम्रद्धि का वर्णन है सशठ और सम्पन्न व्यक्ति के लिये 
आज भी धत्ना सेठ की जो उपमा दी जाती है वह यही धन्ना श्रेष्ठी है 


दैराठ बैंसे जयपुर मे है लेकिन उक्त रास मे ही एक उल्लेख वैराठ नगर की स्थिति को स्पष्ट कर देता है 


“मेदपाट मे जाणिये रे वाको गढ़ वैराठ ।” 
अर्थात्‌ यह वेराठ मेदपाट (सेवाड) का ही है 


२३ आतरे का स्तवन--कवि तेजसिह ने १७३४ भे नादेस्मा (जिला उदयपुर) से उक्त स्तवन की रचना को मुनि 


तेजसिंह लोकागच्छ के १८ वी सदी के प्रमुख आचाये थे कवि ने कोठारी ठाकुरसी के लिये उक्त स्तवन की रचना 
की इनकी अन्य रचनायें भी उपलब्ध है जिनमे 'गुरुगुणमालामास” एक ऐतिहासिक कृति है 


२७ भीमजी 'चौपाई--श्रस्तुत कृति मे भीमजी का ऐतिहासिक वर्णन दिया गया है लेकिन प्रति सम्मुख 

म्मुख न होने से 
आह के सम्बन्ध हम अअ रूप से कुछ नही कहा जा सकता भीमजी नाम का कोई आसपुर का शासक अवदय 
हुआ है स० १७४२ में पूजपुर (डूगरपुर) मे यह कृति रची गई कृति मे उल्लेख मि 
कौतिसागर सूरि का कोई छ्षिष्य था 220७७ 
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वध्८ मुनि श्रीहजारीमल स्खति-प्रन्थ चतुर्थ अध्याय 


पृजपुर डूगरपुर के शासक श्री पुँजरराज (स० १६६४-१७१३) द्वारा बसाया गया 


२९४ अनाथी सधि--प्रसिद्ध जैनतीर्थ ऋपदेव से ८ मील दूर कल्याणपुर मामक स्थान पर कवि कम ने स० १७४५ 
में उक्त कृति की रचना की यह मुनि हेम लोकागच्छ के मुनि सेतसी के थिप्य थे 'जनाथी संधि मे अनाथी नाम के 
एक जैन मुनि पर लिखा गया चरितकाव्य है 


कल्याणपुर मेवाड के इतिहास का एक प्रमुख स्थान है जहाँ पुरातत्त्व की विपुल सामग्री मिलती है 


२६ इशुकार सिद्ध चोपाई--इसका रचनाकार भी वही कवि हेम है जिसने अनाथि सधि की रचना की स० १७४७ 
भे यह कृति उदयपुर मे रची गई यह एक चरितकाव्य हे और “उत्तराब्ययन सूच' के आयार पर रचा गया है 


२७ ककक्‍फा वत्तीसी--अ्रक्षर बत्तीसी--यह वस्तुत एक ही कृति के दो नाम है जिसकी रचना कवि महेश ने स १७५० 
मे उदयपुर मे की किसी-किंसी प्रति मे इसके रचयिता का नाम मुनि हिम्मत भी बताया गया है हस्तलिसित हिन्दी 
अ्न्थो के १८ वे त्रिवापिक विवरण मे भी इसका रचनाफार उदय नामक कवि दिया गया है जो सभवत अन्वेषक की 
लिप्विषयक भूल ही है यह एक उपदेशात्मक काव्य है 

२८ चेरसिंह कुमार चौपाईे--देवगढ भे मोहन विमल कवि ने स० १७४८ में इसकी रचना की देवगढ के तत्कालीन 
शासक कृवर पृथ्वीसिंह के लिये यह पौराणिक काव्य रचा गया 


२६ चन्दन मत्यागिरि चौपई--सवत्‌ १७७६ मे लास नामक गाँव में केसर कवि ने यह कृति रची यह एक लोक- 


काव्य है इस लोककाव्य की प्रयम कृति भद्वमेत (सत्रद्दव्वरी सरी) की है-ऐसा उल्लेख भी मिलता है यह एक प्रचलित 
लोकारूपान है जिसकी सचित्र कृतियाँ भी मिलती है 


३० ऋषिदत्ता चौपाई--देवगढह मे कवि चौथमल ने स० १८५६४ में 'ऋषिदत्ता चौपाई” की रचना की यह एक 
पौराणिक काव्य है जो उपदेशमाला के आधार पर रचा गया है 


३३ स्थानकवासी तेरापथी मूर्तिपूजको की चर्चा--नाथद्वारा मे कविराज दीपविजय ने स० १८७४ में इस कृति की 
रचना की इनकी और रचनायें भी मिलती है जिनमे सोहमकुल पट्टाबल्लि रास मुस्य है 
३२ केसरियाजी का रास--इस नाम की और भी स्तवनमूलक रचनायें मिलती है केसरिया जी मे स० १८७७ मे 


श्री तेजविजय ने इस रास की रचना की सीहविजय भी स १८८७ मे केसरिया जी आये और घुलेवा (ऋषभदेव) में 
उन्होने भी 'केसरिया जी का रास' की रचना की 


३३ ढाल्मजरी और रामरास--यह एक पौराणिक काव्य है धनेश्वरसूरि, हेमचन्द्रसूरि आदि आचार्यो द्वारा रचित 


प्राचीन कृतियों के आधार पर इस रास की रचना की गई सुज्ञानसागर ने उदयपुर मे स० १८८२ में इस कृति की 
रचना की 


सन्नहवी शताब्दी मे विजयगच्छीय मुनि केसराज ने भी “राम यशोरसायन' नामक कृति मे रामक्ष्या का विस्तार किया है 


नगरवर्णनात्मक काव्य 


भारत के प्राचीन साहित्य मे नगर-वर्णनात्मक सैकड़ों उल्लेख मिलते है कथा-साहित्य मे भी नगर-रचना-विषयक 
प्रकरण मिलते है भव्य नगर वर्णन काव्य की महाकाव्योचित गरिमा की भी कसौटी माना गया है 


नगरो के विभिन्‍न स्थानों पर सर्वागपूर्ण प्रकाश डालने वाले स्वतत्न ग्रन्थों मे जैनाचार्य श्री जिनप्रभसुरि रचित विविध- 
तीर्थंकल्प का स्थान सर्वोच्च है * 





१ नगर वणात्मक दिन्दी पथ्य सभद-स० मुनि कातिसागर 


शन्तिल्ाल भारद्वाज 'राफेश! , भेवाइ मे रचित जन-साहित्यथ ८६६ 


सत्रहवी शताब्दी में पुन जैनो का ध्यान इस मोर आक्ृषप्ठ हुआ हिन्दी साहित्य मे यह नगर-वर्णन जैन कवियों की 
मौलिक देन है 

भेवाड से निम्त तगरवर्शनात्मक काव्य लिखे गये-- 

३४ उदयपुर की गजल--कवि खेतल ने स० १७५७ में 'उदयपुर की गजल' नाम से उदयपुर नाम का पद्चदद्ध वर्णन 


किया ७८ छुन्दों कौइस गजल मे उदयपुर के जलादशयो, महलो, वाजारो, उद्यानो आदि का इतिदृत्तान्मक सुन्दर 
वर्णन मिलत्ता है 


३५ चित्तौड की गजल--इसके रचयिता भी कवि खेतल ही है वि०ण स० १७४६ मे चित्तीड की गजल की रचना 


की गई इसमे चित्तौड के किले, जैनमदिरो, प्रतिमाओ, महलो, आदि के भव्य वर्णन मिलते है यह ५६ छन्दों की 
कृति है 


इन गजलो मे प्रयुक्त प्रमुख छन्द को गजल चाल” नाम दिया गया है और सभवत इसीलिए इनका नामकरण गजल 
किया गया है 


३६६ उदयपुर को छुन्द--तपागच्छीय जैनाचायं जससागर के शिष्य श्री जसवतसागर ने स० १७७४-९० के आसपास 


इस काव्य की रचना की' स० १७७४५ मे, महाराणा राजसिह के समय उदयपुर मे रहफ़र जसवतसागर ने कई ग्रन्थों 
की रचना की आपका अधिकतर निवास उदयपुर मे ही रहा जान पडता है 


'उदयपुर को छन्द' कृति भे उदयपुर के किले, नगर, मदिरो आदि की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई उदयपुर के 
अन्य वर्णनो पर भी इस छन्द की छाप है 


१८ वी से २० वी छताब्दी के पूर्वाद्ध तक उदयपुर पर ६ उरण॑नात्मक प्रशस्तियाँ प्राप्त हो चुकी है 


३७ सेदपाठ देशाधिप प्रशस्ति वर्णन--कवि हेम रचित यह प्रशस्ति मेवाड की तात्कालिक स्थिति का सुन्दर चित्र 
प्रस्तुत करती है 


यह लगभग १४ मुद्रित पृष्ठो का काव्य हैँ 


देम नाम के एक और भी चारणकवि हुये है यह चारण हेम महाराज गजसिंह के समय भे जोघपुर मे हुये 
मात्र इतना ही नही, मेवाड मे विपुल जैन साहित्य की रचना हुई है लेकिन वह सभी अभी प्रकाश में नही आ पाई है 





१ जतबत सागर इत उद्यरपु चर्शन--मुनि कान्तिसागर (मधुमती वर्ष ३-अक ३) 
? वबुद्धिप्रकाश (अप्रेल में जून १६४२) 
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मध्यभारतीय आयंभाषा के विकास के अन्तिम सोपान को अपभ्र श के नाम से अभिहित किया जाता है अपभ्रश मध्य- 
भारतीय आये भाषाओ और आधुनिक आये भाषाओं यथा---हिन्दी, वबगला, मराठी, गुजराती आदि के वीच की कडी 
है प्रत्येक आधुनिक आये भाषा को अपभ्र श की स्थिति पार करनी पड़ी है * दूसरे शब्दों मे इमे यो कहा जा सकता है 
कि आधुनिक भारतीय आये भाषाओ--यथा गुजराती, मराठी, हिन्दी, वगाली, पजावी, सिन्वी, असमी, उडिया आदि 
की जननी अपशश्व ही है* किन्तु अपभ्र श शब्द का किसी भाषाविशेष के अर्थ मे सदा प्रयोग नही होता रहा हमे 
ईसा की दूसरी शी पूर्व से इस शब्द का प्रयोग विभिन्‍न अर्थो मे किया हुआ मिलता है हम आगे चल कर इस शब्द के 


इतिहास पर सक्षेप मे विचार करेंगे क्योकि इस से हम को अपश्र श भाषा के उद्गम और विकास का सम्यक्‌ वैज्ञानिक 
अध्ययन करने भे पर्याप्त सहायता मिलेगी 


अपक्ष श शब्द का प्रयोग 


अपभ्र श' शब्द का साधारण अर्थ होता है--भ्रष्ठ, च्युत, स्वलित, विक्ृत अथवा अशुद्ध भाषा के सामान्य मानदड से 
जो शब्द-रूप च्यूत हो, वे अपभ्र श है? ऐसी धारणा से विकसित, एक विश्येष भाषा की सज्ञा रूप मे इस शब्द का व्यवहार 
अपने भे बहुत-सी सभावनाए छिपाये है अत इसी इष्टिकोण से हम अपक्र श शब्द के प्रयोग की विगत श्रुखलाओ को 
टटोलने की कोशिश कर रहे है 


अपञ्रश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमे पतजलि (ईस्वी पूर्व दूसरी छाती 


“वाक्यपदीयम्‌? के रचयिता भत हरि ने महाभाष्यकार के पूर्ववर्ती सम्रहकार व्याडि नामक आचार्य के मत का उल्लेख 
करते हुये अपभ्रश् शब्द का निर्देश किया है यथा--- 


शब्दसस्कारददीना यो गौरिति प्रयुयुक्तिते । 
तमपतञ्ञ शमिच्छुन्ति विशिष्टाथनिवेशिनम्‌ । 


डा० उदयनारायण तिवारी-हिन्दी मापा का उद्गम और विकास --पू० १२० | 

मुनि जिनविजय-यठमसिरिचरिउ, किंचित्‌ प्रास्ताविक पए० १ 

भारतवषनी आर्यवर्गनो देश्यभापाओना विकासक्रमनो जेमने थोडो पण परिचय छे, तेझो नाणे छे के अपभ्र श नामे ओलखाती जूनी 
भाषा, आपणा महान्‌ रष्ट्रमानो वतेमान युनसती, मराठी, हिन्दी, पञावी सिन्धी, वगाली, अममी, उब्या विगेरे भारतना पश्चिम, 
उत्तर अने पूर्व भागोमा वोलाता असिद्ध देशभाषाभोनी सगी जननी दे 

नामवरमिहद, छविन्दी के विकास में अपन्नश का योग, पू० २ 

४ टा० इखिश कोछढ, अपभ श साहित्य, पृ० १२ 





नच्ष्कि 


न्ध्0 


ढा० गोवर्धन शर्मा * अपन्नण का विफास ६०१ 


आातिक-शब्दप्रकृतिरपअ शव इति सग्रहकारो नाभ्रकृतिर॒पश्र श॒ स्वतत्न कब्चिह्विद्यते सर्वेस्थैव हि साथुरेवापञ्र शरय प्रकृति 


प्रसिद्धेस्तु रूढितामापाद्यमाना स्वातन्त््यमेव केचिदपश्र शा लभन्ते तत्न गौरिति प्रयोक्रतव्ये अशकत्या प्रमादिभिर्ां गाव्याद- 
अस्तत्प्रकृतयोपश्र शा प्रयुज्यन्त * 


महाभाष्यकार पतजलि हारा भी 'अपश्र श' शब्द का प्रयोग किया गया है उनके अनुसार अपशभ्र ण केवल सस्क्ृत के विक्ृत 
आब्द है किसी एक शब्द के अनेक प्रश्न रूप हो सकते है, यथा--सस्क्ृत शब्द गौ के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका 
आदि विविघ रूपान्तर * ये सभी रूपान्तर शिष्टसम्मत सस्कृत भाषा से विकृत या भ्रप्ट हे, अत ऐसे अपाणिनीय असाथु 
आब्दो के लिये अपक्र श सज्ञा का उपयोग किया गया 


यह विचारणीय है कि महाभाष्यकार की दृष्टि मे अपञ्र श केवल उन शब्दों को दी जानेवाली सन्ना है, जो सम्क्ृत शब्दों 
के साधु रूपो मे विक्ृत या भ्रष्ट स्वरूप है और जिन शब्दों का उन्होने अपश्र श्ञ के उदाहरण में उपयोग फ्िया है वाद 
के प्राकृत वैयाकरणो ने उन्ही को प्राकृत के अन्तगंत गिना है, यह चिन्त्य है * 


ईसा की दूसरी अथवा त्तीसरी शती के लगभग भरत ने नाद्यशास्त्र मे सस्कृत, और देशी भाषा के भेद को स्पष्ठ किया 
है साथ ही उन्होने प्राकृत के स्वरूप पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है 


एतदेव विपयेस्त सस्कारगुणव्जितम्‌ | विश्षेय प्राकृत पाठ्य नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
त्रिविध तच्च विज्ञेय नाट्ययोगे समासत । समानशब्द्विश्नप्ट देशीगतमथापि च ॥ 


“-जाद्यश्ास्त्र १७-२-३ 
अर्थात्‌ प्राकृत तीन प्रकार की होती है--(१) जिसमे सस्क्ृत के समान शब्दो का ही प्रयोग हो (२) सस्कृत के विश्रप्त 
शब्दों का ही प्रयोग हो (३) जिसमे देदय भाषा के शब्दों का प्रयोग हो दूसरे शब्दों मे इसी वात्त को इस प्रकार कहा 
जा सकता है कि नाट्यरचना मे तीन प्रझार के शब्दो का प्रयोग होता है--तत्सम त्तद्ूभव, अथवा विश्रष्ट और देश्य 
यहाँ ऐसा लगता है कि पतजलि की अपश्र क्र और भरत की विश्रष्ट शायद एक ही हो 
आगे चलकर भरत ने तत्कायीन सात भाषाओ का निर्देश किया है--- 

मागध्यवन्तिजा प्राच्या शौरसेन्यघेमागधी । 

बाहूलीफा दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीतिता ॥ जनादयशास्त्र १७-४६ 


मागघी, अवन्ति, प्राच्य, शौरसेनी, अर्थभागधी, बाहू लीका और दक्षिणी, ये सात भापाये है और अनेक विभापाये है 
यथा -- 


शबराभीरचाडाज्न सचर द्वमित्वान्प्जा । 
(शबराभीर चाडाल  ब्वविडोद्रा ) 
हीना वनेचराणा व विभाषा नाटके समता | “-नाट्यशास्त्र १७-५० 
शबरो, आभीरो चाण्डालो, चरो, द्रविडो, ओड़ो और हीन जाति के वनचरो की बोलियाँ भरत के इस उल्लेख मे अपभ्र थ 
का स्पष्ठ नाम नही आया है, क्योक्ति उसने केवल भाषाओ का उल्लेख किया है इससे यह जान पडता है कि भरत के 
समय तक किसी भी भाषा को अपश्र श की सज्ञा नही दी गई थी अर्थात्‌ अभी तक अपकभ्र श का विकास उस कोटि तक 





१ भर दरि, वाक्‍्यपदीयम्‌--प्रथमकाड कारिका १४८ लाइर ससस्‍्करण । 
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एकेकस्य दि शब्दस्य वदवो5पञ्रशा तथवा-गौरि्यस्य गावी, गौणी गोता, गोपोतलिकेत्येवमादयोडपञ्नशा । 
3 (अ) चड--प्राकतलक्षणम--२--१६ “गोर्गावि ? 

(आ) देमचन्द्राचार्य प्राकतव्याक्र्य--८--२--१७४ 

“गोणादय गौ , गोणी, गावी, गाव गावीओ? 


४०२ मुनि श्रीहजारीमल स्पृति-ग्रन्य चतुथथे अध्याय 


नही हो पाया था कि उसे भापा कह कर पुकारा जा सके विभापाओं के उस समय कोई अलग नाम नही थे, वे बोलने- 
वाली जातियो अथवा समुदाय के नाम से ही पुकारी जाती थी जैसे-- 


अपारकार-व्याघाना काप्ठयन्त्रोपजीबिनाम । 
योज्या शबरभाषा तु कफ़िंचिद्वानोफसी तथा । 
गवाश्वाजाविफौप्ट्रादिघोषस्थाननिवासिनाम । 
आभीरोक्ति शाबरी वा ठाविडी हविडादिपु | --नाद्यज्ञासत्र १७-४४ ५५ 


अर्थात्‌ शबर और घनौसी जगली भापाका प्रयोग अगारकारो-फ़ोयला बनाने वालो, शिकारियो और काणप्ठयत्रों द्वारा 
जीविका निर्वाह करने वाले व्यक्तियो द्वारा तथा आभीरोक्ति और शावरी का उपयोग गौ,अद्व, ऊँट आदि पशुपालक 
और घोषनिवासी ग्वालो के गाँव मे रहने वाले जनो द्वारा किया जाता है 


इससे यह ज्ञात होता है कि आभीरादि पशुपालक जातियो की भापा आभी रोक्षित नाम से जानी जाती रही है जैसा कि 


हम अन्यत्र देखेंगे, यही आभीरोक्ति इतनी विकासमान हो गई कि इसने अपना स्थान प्राकृतादि अन्य साहित्यिक भापाओं 
के समकक्ष जमा लिया 


सभवत्तया भरत के समय भाषा के रूप मे अपञ्र श को कोई महत्त्व प्राप्त नही था, किन्तु जान पडता है कि आगे चल- 
कर इसी आभीरोक्ति को ही अपन्न श की सज्ञा प्राप्त हो गई भरत ने नाटककार के लिये विभिन्‍न प्रदेश के निवासी 
पात्रा द्वारा किस प्रकार की बोली भ्रयुक्त की जाय, इस विपय मे खुलासा निर्देश दिये है उन्होने लिखा है कि गया 
और सागर के मध्य की भाषा एकार--बहुला है हिमालय, सिन्धु और सौवीर के तटीय प्रदेश की भाषा उका रवहुला 
है, विध्याचल और सागर के मध्य की भाषा नकारबहुला है, सौराष्ट्र अवन्ति और वेत्रवती के उत्तरीय प्रदेश की भाषा 
चकारबहुला है और चमंवती के उस पार तथा अर्बुद के तटीय प्रदेश की भाषा टकारबहुला है भरत ने इस प्रकार की 
उकारबहुला भाषा के उदाहरण भी दिये है यथा--'मोरल्लउ नच्चन्तउ' इत्यादि दण्डी के इस कथन से कि काव्य में 
आभी रादि की भाषा अपश्न श् कही जाती है, यह अनुमान लग जाता है कि भरत की उकारबहुला आभीरोक्ति अपश्र श 
रही होगी भरत ने जो उदाहरण इस उकार-बहुला-आभीरोक्ति के दिये हैं, उनमे 'णेह” 'णिच्च! 'जोण्हउ” आदि दाब्द 
है भी ठेठ अपश्न श के परन्तु भरत के इन उदाहरणो मे प्राकृत-प्रभाव इतना अधिक है कि इनको विशुद्ध अपअदक का 
उदाहरण नही माना जा सकता * हा अपञअ श को जन्म देनेवाली प्रद्त्तियो के वीज यहा अवश्य देखे जा सकते है? 


लगभग छठी शताब्दी मे पहलेपहल हमे अपज्न श का एक भाषाविशेप के रूप मे उल्लेख मिलता है वलभी सौराष्ट्र के 
राजा घरसेन द्वितीय के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसका पिता गुहसेन 'सस्क्ृत-प्राृतापञ्र श भाषात्रयप्रतिबद्ध- 
प्रवध-रचना-निपुणान्त करण ” था * जिस गुहसेन का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसके शिलालेख ५५९ ई० से ५६९ 


१ भरत नास्यशास्त्र-- 
गगास/गरमव्ये तु ये देशा सम्रकीर्तिता , एकरजहुला तेपु भाषा तज्य प्रयोजयेत्‌ |५८॥ 
विध्यदागरमन्ये तु ये देशा श्रुतमागता , नफारवहुला तेषु भापा तज्य प्रयोजयेत्‌ ।५६| 
सुराष्ट्रावन्तिदेशेपु वेत्रव्युत्तरेपु च, ये दे शास्तेपु कुर्वीत चकारवहुलामिद |६०। 
हिमवर्सिधुदीवरान्ये च देशा समाश्रिता , उकारबहुला तज्शस्तेषु भाषा प्रयोजयेत्‌ ।६१] 
चमेंस्पतीनदीपारे ये चाउ दसमाश्रिता , तकाखडुला नित्य तेपु मापा प्रयोजयेत्‌ ।६०॥ 
२ केरावलाल ह० प्रूव पथरचना नी ऐतिहासिक आलोचना, पृ० २८३-२८६ 


३ उठयनारायण तिवारी हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, घु० १०१ 
४ ठाथा /जतवण८7ए ४० 70 0०८488॥, ?8४८ 284 


डा० गोवर्चन शर्मा अपने श का विक्रम ६०३ 


ई० के प्राप्त हुये है* वुलर प्रस्तुत शिलालेख को कुछ वर्ष बाद का मानते हैं” फिर भी यह निश्चित नप से कहा था 
सकता है कि ईसा की छठी शताब्दी मे अपञ्र श भाषा में काव्यरचना होने लग गई थी, यद्यपि प्रमाणस्थरनूप उस बुग 
की कोई रचना अभी तक हमे प्राप्त नही हो सकी है 


इसी शती के अन्तिम चरण में एक और प्रमाण मिलता हे आचार्य भामह ने अपश्रण को काव्योपयोगी भापा थौर 
काज्य का एक विज्षेप रूप माना है यथा-- 


शब्दार्थों सहितो काव्य गद्य! पथ च तद्‌ द्विधा | 
सस्क्ृत प्राकृत चान्यदपश्नश इति बत्रिघा॥ . “ऊंव्यालकार, १-१६-२८ 
भाभह का यह उल्लेख हमे केवल यही सूचित करता है कि अपर शु भी तत्कालीन एफ काव्य-भापा थी इस भाषा का 
प्रयोग कौन करते थे, यह कहा बोली जाती थी, आदि प्रदनो का उत्तर हमे भामह से नही मिलता 


खड ने अपने प्रसिद्ध व्याकरण 'प्राकृतलक्षणम्‌' मे अपभ्र श छाब्द का प्रयोग 'न लोपोध्प श्र जेध्वोरेफस्थ' सूत्र में, विभेप- 
भाषावाचक रूढ सज्ञा के रूप में किया है * 


दडी ने अपये प्रथ 'काव्यदर्य' मे काव्य की भाषा के चार भेद बताये है--सस्कृत, प्राकृत, अपभ्र शा औौर मिश्चित्त 

तदेतदू वाइमय भूय ससकृत प्राकृत तथा। 

अपभञ्र शश्च मिश्र घेत्याहुरायश्चतु्विधम ॥ --काव्यादर्श १-३२ 
आगे चलकर वह अपभ्र श का व्याकरण--सम्मत रूढ और भाषा के रूप में होनेवाले प्रयोगो पर प्रकाश डालता हुआ 
कहता है 

आमीराठिगिर राव्येप्चपत्र श इति स्खता । 

शास्तेपु. सरकृतादन्यदपञ्न शशयोदि्तिम्‌ ॥ --काव्यादर्श १-३५ 
अर्थात्‌ भाषाश्ास्त्र या व्याकरण में अपश्र श्ञ का अर्थे है सस्क्ृत के विक्रत रूप काव्य मे आभीरादि वोलिया अपक्र शा 
कहलाती है सस्क्ृत से इतर भाषाओं को अपभ्र श कहकर दडी ने पतजलि का समर्थन किया है और साथ ही उससे 
अपभ्र श और आभीरो के सबध का भी उल्लेख किया है इससे जान पडता है कि दडी के समय में अपभ्र श साहित्यिक 
भाषा बन चली थी और इसका प्रयोग आाभी रो के अतिरिक्त (आभीरादि) अन्य लोग भी करने लग गये थे इस प्रकार 


अरत के समय में जाभीरी नाम से प्रसिद्ध आभीरोक्ति दडी के समय में अपभ्रद्य मे परिणत होकर वोलचाल तथा 
साहित्य की भापा बन गई थी 


“कुवलयमाला कथा' के रचयिता जैन लेखक उद्योतनसूरि ने [वि० की नवी शती] अपश्र श का प्रयोग एक भाषा विशेष 
के अर्थ मे किया है वे अपञ्न श काव्य के बडे प्रशसक है, वे उसे प्राजल, प्रवाहमय और मनोहर मानते है ९ 


रुद्रट अपने काव्यालकार में काव्य को गद्य और पद्य मे विभाजित करने के पश्चात्‌ भाषा के आधार पर उसका छ्ह्‌ 


भाभो मे विभाजन करता है सस्क्ृत, प्राकृत, मागधी, सौरसैनी, पिशाचभाषा और अतिम अपन्वदा, जो स्थान---भेदो 
से अनेक स्वरूप ग्रहण कर लेती है 


भाषामेदनिसित्त षोढा भेदोइस्थ समचति | --काव्यालकार २-११ 
१ 3०णाछ१ए एइथ्य्ट८2 ४0० ) ९३४४६ १, 0४० 90 
२ फ्ाताब्फ #ै00क्‍०९८एए ४० 70, 0८ 88, ?०86 शप्प 
38 चड प्राइतदक्षणम्‌--ध० ०४, सून्न ३७ 
४ ला० मा० गाधी अपभ्वश काव्यनयी-भूमिका पृ० ६७ से उद्धत-- 
ता कि अबहस होदिइ १ हू त्तपि खो जेण त स्कयणब्य-्उमयन्सुदयासुद्धपपसमतरगरगतवन्गिर णव पाउस लियगि 
जलयपवाहइपूर्‌च्ता न 
णइमरिस समविसम पणयकुवियपियपणइणीसमुल्लावसरिस मणयोदहर कु 


६०४ . मुनि श्रीहजारीमल स्मृत्ि-अन्थ चतुर्थ अध्याय 


पाकृतध्षस्कृतमागधपिशाचभाषाश्च शौरसैनी च | 
ज कप 
पष्ठोध्त् भूरिमेदो देशविशेषादपञ्र श, ।। “--काव्यालकार २-१२ 


इस प्रकार रुद्रट ने अन्य साहित्यिक प्राकृतो के समान ही अपश्र श्ञ को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और देशभेद के आधार 
पर विविधता की स्थापना की है 


पुष्पदन्त ने अपने महापुराण मे बताया है कि तत्कालीन राजकुमारियो को सस्कृत और प्राकृत के साथ ही अपभ्रश का 
भी ज्ञान कराया जाता था * इस का अर्थ यह हुआ कि लगभग दसवी छाताव्दी में 'अपश्र शा भरत की 'विश्ग्न बब्दा- 
वली' से विकसित होकर शिप्वसमुदाय की भाषा बन चली थी 
राजशेखर ने अपने ग्रथ 'काव्यमीमासा' मे अपने पूव॑वर्ती आचार्यो की 
रूप मे भ्रनेक बार किया है काव्य पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन करते 
मुल्, श्राकृत बाहु , जघनमपश्न श , पैशाच पादौ, उरो मिश्रम्‌ 


अर्थात्‌ शब्द और अथे तेरे दरीर है सस्क्ृत भाषा मुख है प्राकृत भाषाए तेरी 
पिशाच भाषा चरण है और मिश्र भाषाएं वक्ष स्थल है. 


इसी प्रकार राजशेखर ने काव्यविशेपताओ के अनुप्तार दरबार मे कवियो के बैठने के स्थान भी निदिचत किये है--उत्त र 
में सस्क्ृत-कवि, पूर्व मे प्राकृत कवि, पद्चम मे अपन्न श कवि व दक्षिण में पैशाच कवि आसन ग्रहण करे * 

आागे चलकर राजशेखर ने सस्क्ृत, प्राकृत और अपभ्व श भाषाओ के क्षेत्र का निर्देश करते 
भादानक को अपन्न श्ञ या अपश्र श-मिश्चित भाषा का प्रयोग करनेवाला क्षेत्र कहा है * 
और सुराष्ट्र को अपश्न द भाषा-भापी कहा है * 


नमि साधु ने रुद्रट के काव्यलकार पर टीका करते हुये अपनी दृत्ति मे लिखा है 


तथा श्राकृतमेवापञ्र श स॒ चान्यैरुपनागराभी रप्नाम्यावशेदेन त्रिधोक्तस्तन्निरासार्थमुक्त भूरिभेद इति कुतो देशविशेषात- 
तस्य च लक्षण लोकादेव सम्यगवसेयम्‌” है 
ये अपअ् श् को एक प्रकार से प्राकृत ही मानते है अपने पूव॑वर्ती आचार्यों के द्वारा निर्दिष्ट 
उपनागर, आभीर, और ग्राम्या का निर्देश करते हुये स्वीकार करते है कि 
को जानने का सर्वोत्तम साधन लोक ही है” इससे जान पडता है कि इस 
व्ठित हो चुकी थी भोजराज ने अपने 'सरस्वतीकठाभरणः मे इसे गुजर प्रदेश 


भाति ही अपभ्र श का उल्लेख एक काव्यभापा के 
हुए उन्होने कहा है* शब्दाथौ' ते दरीर, सस्क्ृत 


भुजाए है. अपक्रद्श भाषा जघा है. 


रते हुए सकल मरुभू , टक्क और 
एक दूसरे स्थान पर उन्होने च्रवण 


तीन प्रकार की अपभ्रश-- 
'अपन्र श के इससे भी अधिक भेद है अपभ्रश 
समय तक अपश्र श लोकभाषा के रूप से प्रति- 
देश की प्रिय भाषा के रूप मे ग्रहीत किया है” 





१ पुष्पत मदह्यापुराय--५-१८ ६ 

सबकेठ पायउ पुण अवहसड वित्तउ उप्पाइड सपससउ 
२ राजशेखर काव्यमीमासा--वि० रा० भाषा० अकाशन, पृ० १४ 
9 राजशेखर काव्यमीमासा--ध० १३ १-३३ 

तस्य चोत्तरत सस्क्षता कव्यो निवेशेरन्‌ पूर्वेय प्राकता 

केतय |-परिचमेनापश्रशरशिन कदय --दक्षिणतो भूतमापायव ] 
४ राजशेसर काव्यमामासा पृ० १२४ 

सापभ्रशप्रयोगा सकलमरुमुवष्यफ्मात्ानकाश्च 
४० राजशेसर काव्यमांमासा पू० ८३ 
सुराष्ट्रभवणवा ये पटन्त्यपिंततोष्टयम्‌ अपअरावदशानि ते ससक्ृतवचास्यपि 
नमिमाधु काव्यालकारबृत्ति--२ १२ 
७ भोजराज सरखनीकठामरण--२०१३ 

अपश्षशेन तुध्यात्रि म्वेन नान्येन गुजरा 


न्गि 
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वाग्भट ने भी दडी के अनुकरण में समस्त वाइडमय को चार भागों में वादा है दडी ने काव्य-भाषा के चार भेद माने है, 
यथा सस्क्ृत, प्राकृत, अपअ्रश और मिश्रित वाग्भट का विभाजन इससे ओोडा भिन्‍न है वह मिश्र भाषा के स्थान पर 
भूतभाषा का उल्लेख करता है--अन्य भापाये वे ही है-सस्कृत, प्राकृत व अपश्रद 


सस्क्ृत प्राकृत तस्य अपश्र' शो भूतमापितम्‌ । 


इति भाषाश्चतस्नोषि थान्ति काव्यस्थ कायताम्‌ ॥ --वाग्भटालकार २-१ 
आगे चल कर उसने भी अपभ्रश को देश्य भापा के रूप मे स्वीकार किया है-- 
अपभ्र शस्तु यच्छुद्ट ठत्तद्देशेपु भापितम्‌ । --वाग्भटालकार २-३ 


इसी प्रकार अन्य विद्वानों यथा मम्मट, प्थ्वीघर, मार्कण्डेय, रससर्वंकार, विषपुघर्मोत्त रकर्त्ता, हैमचन्द्र, नारायण, अमरचद, 
लक्ष्मीघर, नाट्यदर्पणकार, पिशेल, प्रियर्सन, सुनीतिकुमार चटर्जी और मुनि जिनविजय आदि ने अपभ्रश पर मौलिक 
और परपरागत विचार व्यवत किये हैं आगे चलकर उन पर यथावसर विचार किया जायेगा 

अपभ्रशविपयक इन भिन्न-भिन्न निर्देशों से निम्न परिणाम निकलते है--- 


(१) आरभ मे अपभ्नद्य का प्रयोग शिष्टेतर अथवा अपाणिनीय शब्द रूपो के लिये होता था 
(२) भरत ने इसी अर्थ से 'विश्रष्ट” शब्द का प्रयोग किया है 


(३) भरत के समय में अपभ्रद्व का विकास इतना नहीं हुआ था कि वह भाषा कहला सकती किन्तु उस समय मे 


अपभ्रश् बीज रूप से वत्तेमान थी और इसका प्रयोग एक बोली मात्र के रूप मे शबर, आनीर आदि अशिक्षित 
वनवासी ही किया करते थे 


(४) छठी शत्ताब्दी मे अपभ्रश शब्द साहित्यिक भाषा का द्योतक बन गया था और तत्कालीन आलकारिको और वैया- 


करणो द्वारा मान्यता पा चुका था अपश्रश मे पर्याप्त साहित्य-सूजन होने लग गया था जो भामह और दडी जैसे 


आचार्यों का ध्यान अपनी ओर आकपित कर चुका था इतना होने पर भी अभी तक अपभ्रश का आभीरादि से 
निकट सबंध माना जाता था 


(५ 


जन्‍म. 


नवी शताब्दी मे अपभश्रश को अपेक्षाकृत अधिक सम्मान से देखा जाने लगा था अब वह केवल शबर, आभीरादि 

की बोली नहीं थी अपितु जनसामान्य की भाषा बन चली थी और उसका व्यवहार प्राय समूचे उत्तर भारत मे 

सौराष्ट्र से लेकर सुदूर पूर्व मे ममध तक होने लगा था स्थान-भेद से इसमे कुछ अन्तर होना स्वाभाविक ही था 

किन्तु काव्योपयोग मे आभीरी का ही प्रयोग होता था 

(६) ग्याहरदी शताब्दी के मध्य तक आलकारिको, वैयाकरणो और साहित्यिको ने मान लिया था कि इस साहित्यिक 
भाषा के स्थान-भेद से अनेक प्रकार है अपभ्रश का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा था और उसमे विपुल 


साहित्य रचना होने लगी थी सिद्धो के 'दोहाकोश” व जैनो के 'चरिउ” अपअश के ही दो भिन्‍न प्रकारो से 
रे गये इस प्रकार अपश्रद्य सौराष्ट्से मगध तक फैल चली थी 


अपज्र दा भाषा का विकास 
जैसा कि हम पहले देख चुके है, मध्यकालीन-भारतीय आये भापाओ की उत्तरकालीन अवस्था को अपशअश का ना 
दिया गया है अपन्ञश का प्रचार और भ्रसार कब से हुआ, इस सवध में निदिचत तौर पर कुछ भी कहना कठिन हु 
ढोला-मारू रा दृहा के सपादको के अनुसार" अपनज्लश का काल विक्रम की दूसरी शताब्दी से ग्यारहवी शताब्दी 
साना जा सकता है द्यामसुन्दरदास मानते है कि अपभ्रश के बीज ईसा की दूसरी शताब्दी मे प्रचलित प्राकृत मे 5 





१ टाऊुए्पासैक-लामी ढोला मारू रा दृद्दानभूमिका ए० ११० 


६०६ मुनि श्रीहजारीमल स्छृति-प्रन्थ चतुर्थ अध्याय 


विद्यमान थे* और बारहवी शताब्दी का मध्य भाग अपभ्रश्ञ के अस्त और आधुनिक भाषाओं के उदय का काल 
यथाकथचित्‌ माना जा सकता है * 


देवेन्द्रकुमार के अनुसार अपश्नद्ञ का प्रथम परिचय तीसरी सदी ईस्वी से मिलने लगता है ऊिन्तु वह साहित्यास्ढ छठी 
सदी मे हो सकी बारहवीं सदी तक उसका समरद्धि-युग रहा * महाकवि कालिदास के 'विक्रमोर्वणीय” नाटक के चतुर्थ 
अक में अपभ्रश के दोहे मिलते है इनकी प्रामाणिकता के विषय मे विद्वान्‌ एकमत नही है, एम० पी० पडित," ज्यूल 
ब्लाक* तथा हर्मन याकोबी६ आदि विह्वन्‌ इन्हे प्रक्षिप्त मानते है, परन्तु आ० ने० उपाब्ये एवं टा० तगारें” इनको 
प्रामाणिक मानते है सुनीतिकुमार चार्ट्ज्या इनके प्रक्षिप्त होने पर भी अपभ्रश का काल ४०० ई० से १००० ई० तक 
भानते हैः इस विवाद से बचते हुये डा० धीरेन्द्र वर्मा,ध्डा० उदयनारायण तिवारी,*” डा० हजारीप्रसाद आदि”' विद्वान्‌ 
इसका भारभ पाचवी अथवा छठी झती से मानते है गुलेरी प्रारभ के चक्कर मे न पड विक्रम की सातवी दताव्दी से 


ग्यारही शताब्दी तक अपभ्रद्य की प्रधानता मानते है ** राहुलजी छठी शत्ती को ही प्राकृत और अपश्रश की सीमारेखा 
मानने के पक्ष मे है १३ 


इन विभिन्‍न घारणाओ के झ्राघार पर निम्न निष्कर्ष अनुमानित किये जा सकते है--अपभ्रश का आरम्भ अवश्य ईसा 
की चौथी दाती में हो गया होगा, पाचवी शती भे उसका प्रयोग एक काव्य-भाषा के रूप मे होना प्रारम्भ हो चुका होगा 
और छठी छाती मे तो इसे समाज मे आदर मिलने लगा होगा वलभी के शासक धरसेन का शिलालेख इस सम्बन्ध में 
उचित प्रमाण प्रस्तुत करता है छठी शती से ग्यारहवी शती तक इस भाषा मे पुष्कल परिमाण मे साहित्य का सृजन 
जप रहा "४ काव्यरचना की यह घारा बारहवी छाती तक चलती रही और तेरहवी शती मे देशभाषाओ मे परिणत 
हो गई *£ 


इसका अर्थ कदापि नही कि तेरहवी शती के बाद अपश्रश मे 
काफी समय तक सस्क्ृतत, प्राकृत और अपञ्रश का रचनाप्रयास साथ-साथ चलता 


अवस्था की साहित्यिक प्राकृतो का समय पाच सौ ई० तक और 
उसके उन्तरकालीन अवस्था की अपक्रद्य का समय पाच सो ई० से एक हजार ई० तक तक माना है ** किन्तु 


रेयामसुन्दररास॒ हिन्दी सापा, पृ० १४ 
श्यामसुन्दरदाम हि दो भाषा, पृ० १६ 
देवेन्द्रकुमार अपभ्रशप्रकाश--पृ० ७ 
उदयनारायण तिवारी हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, पृ० श्श््से 
टा० शुणे मविसयत कद्दा--भूमिका--४० ३७ से उद्‌भृत 
डा० याकोदी भविसयतकद्दा-भूमिका, पृ० ४८ 
टा० तगारे हिस्टोरिकल भामर आफ अपभ्रश 
डा० सुनीतिकुमार चाडज्या भारतीय आये भाषा और हिंदी, पृू० १७८ 
टा० धीरेन्द्र वर्मो हिन्दी भाषा का इतिहास, पू० ४८ 
उदयनारायण तिवारी द्विदी भाषा का उद्गम और विकास, पू० १२२ 
हजाराप्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य का आदिकाल, पू० 8२ 
चद्गरधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिन्दी, प्०्८ 
राहुल साकत्यायन दोहाकोश--भूमिका, पृ० & 
नेमिच-द्र जैन हिन्दी जेन साहित्यपरिशोलन, भाग १ पृ० २७ 
टेसीटरी पुरानी राजस्थानी, पए० ८ 
रुढर कात्यालकार, पू० २०१२ 
टा० इरिवशा कौदड अपभ्रश साहित्य, पृ० १६ 


॥ & /&श ष्ट &€ 0 ७ ८७ 


“559: 2 कह 8 कै 


डा० गोवर्धन शर्मा , श्रपश्न ण का त्रिसास ६०० 


प्राकत का साहित्य पाच सौ ईस्वी के वाद भी लिखा मिलता है वायपतिराज के 'गउडवहो' का समय मातवी, भाठवी 
सदी माना जाता है कौतूहल कृत 'लीलावईकहा' भी नि सदेह उत्तरकालीन रचना है प्राइत व्याकरण के अध्ययन के 
फलस्वरूप दक्षिण भारत के अठारहवी शती के एक कवि रामपाणिवाय ने 'कसवहो' व 'उसाणिरद्व” नामक दो ग्रथो का 
भागवत पुराण के आधार पर प्राकृत मे प्रणयन किया अर्थात्‌ प्रथम ईस्वी गताव्दी से लेफर चौदहबी शताब्दी तक 
सामान्यतत और अठारहवी शती के आरम्भ तक विरलत प्राकृत साहित्य लिसा जाता रहा इसी प्रकार सस्क्ृत भाषा 
भे अद्यावधि काव्य-सुजन होता ही है अपभ्रश के सवध मे भी प्राकृत की बात दोहराई जा सकती है डा० उपाध्ये ने 
योगीन्दु के परमप्पयासु और योगसार का समय छठी शताब्दी के लगभग माना है तब से लेकर तेरहवी शती तक बिजेप 


रूप से और सत्रहवी शती तक अपवाद रूप से अपभ्रश मे काव्यरचना होती रही है भगवतीदास का म्रगाऊलेसाचरित 
या चन्द्रलेखा विक्रम सवत्‌ १७०० में लिखा गया है * 


जिस प्रकार सस्कृत और प्राकृत मे रचनाये ऊुछ काल तक समानानन्‍्तर रूप से लिखी जाती रही, उसी प्रकार अपभश्रदश 
का भी प्राकृत के साथ प्रचार रहा उसी प्रकार अपभ्रश का आधुनिक आये भाषाओं के पूर्व रूपो के साथ भी प्रचलन 
रहा अपज्लद्य यद्यपि १२ वी शती से वोलचाल की भाषा नही थी, केवल साहित्य वी भाषा थी, फिर भी वह पन्द्रहवी 


शती तक स्वतत्न रूप से अथवा नव्यतर प्रादेशिक भाषाओं मे घुलमिलकर प्रयोग मे आती रही हे इस तथ्य का समर्थन 
हमे सिद्ध-साहित्य से मिलता है 


सिद्धो की रचताओ के दो रूप उपलब्ध है--[१] दोहाकोप [२] चर्यापद डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या ने दोहाकोपो और 
चर्यापदो मे ही दो प्रकार की उपभाषाओ की ओर सकेत किया है, चर्यापदों की भाषा पूर्वी है, जिसे वे पुरानी बंगाली 
कहते है क्यो कि उसमे बहुत से क्रियारूप, शब्दरूप तथा ऐसे मुहावरे है जिनकी परम्परा पुरानी बगाली मे चली आई 
है दोहाकोषो मे एक ही भाषा है पश्चिमी अथवा शौरसेनी अपभ्रद्  “डाकार्णव” के सम्पादक डा० नगेन्द्रनारायण 
चौधरी डाफार्णव की भाषा को शैरसेनी अपभ्रण पर आवारित मानते है किन्तु कही-कही पर उसमे पूर्वी वगाल के 
छब्दरूपो, उच्चारणो तथा मुहावरो का प्रभाव मानते हँ* इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए डा० धर्मवीर की मान्यता 
है--ढोहा लिखते समय सिद्धो ने पश्चिमी या शौरसेनी अपभ्रण प्रयोग किया क्योकि वह भाषा दोहो में मज चुकी थी, 
किन्तु जब उन्होने गेय पद लिखे तो स्थानीय बोली को आधार बनाया किन्तु चूकि वह वोली अभी काव्य में मजी नही 
थी अत्त स्थान-स्थान पर उन्होने अभिव्यक्ति और काव्यपरिष्कार के लिये शौरसेनी का सहारा लिया ४ 


भरत ने अपने नाट्यज्षासत्र मे उकारबहुला भाषा का प्रयोग हिमवत्‌, सिन्धुसौवीर और उनके आश्वित देशो के लोगो के 
लिये करने का आदेक्ष दिया है * इसमें ज्ञात होता है कि अपश्रश की विज्लेपतायें भारतवर्ष के उत्तर-पदिचमी प्रदेशों मे 
भ्रगट होने लग गईं थी इस प्रकार उकार-बहुला अपअज्ष की प्रद्धत्ति पर हाल मे शकाये उठाई गई है डा० परशुराम 
ल० वैद्य ने बिद्वानो का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि अपभ्रश के अतिरिक्‍त प्राकृत “'घम्मद” 'ललितविस्तर' 
और 'सद्धमंपुण्डरीक” जैसे बौद्ध ग्रथो मे भी उकार की प्रद्धत्ति पाई जाती है अत उकार-बहुला भाषा का अर्थ केवल 
अपज्रश ही लगाना ठीक नही होगा नामवरसिह ने विस्तारपूर्वके बताया है कि प्राकृत्त घम्मपद की रचना पेशावर के 


१ टा० दरदेव बाहरी प्राकृत और उसका साहित्य--पू० १४० 
> टा० इखिश कोछड अपभ्रश साहित्य--प्‌ृ० १७ 
3 चटजी आरिजिन एड टेवलपमेंट आफ वेंगालो लग्वेज, एृ० ११४ 
४ टा० नागेन्द्रनाशयण चौधरी--टाकाण॑व पृ० १६ 
४. डा० धर्मवीर मरती सिद्ध साहित्य घु० २८३ 
८ भरत वादयशास्त्र १७-६२ 
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६४०८ मुनि श्रीद्ृजारीमल स्मघृति-अन्थ चतुर्थ अध्याय 


आसपास खेतान के निकट गोश्युग अथवा गोशीर्ष विहार मे प्राप्त हुई थी * यह भरत के निर्देशानुसार उफार-वहुला 
भाषा का क्षेत्र था और इसलिए वम्मपद की प्राकृत पर स्थानीय प्रभाव पडना स्वाभाविक ही था इसी प्रकार ललित- 
विस्तर मे क्षेपको की भरमार है इसका रूप लगभग चौथी शती में स्थिर हुआ था चूकि चौथी जती मे अपभ्रण का 
उद्भव हो चुका था इसलिये ललितविस्तर मे इस उकार-बहुला भापा का प्रभाव दीस पडता है राजजेखर ने अपने 
अथ 'काव्यमीमासा” मे अपश्रश् का विस्तारक्षेत्र सकल मरुभुमि, टक्क और भादानक वताया है * इससे श्रतीत होता है 
कि राजशेखर के समय तक अपभ्रश् का प्रसार राजस्थान, पजाव, सौराप्ट्र, गुजरात तथा समस्त पद्चिमोत्तर भारत मे 
हो गया था शने शने इसका प्रसार बढता गया और नवी शती मे इसका प्रसार हिमालय की तराई से गोदावरी और 
सिन्ध से ब्रह्मपुत्र तक था * अपभ्रद्य कविता पर विचार करते हुए राहुल जी ने लिखा है--'जहा सरहपा और शवरपा 
विहार--बगाल के निवासी थे, वहा अब्दुरेंहमान का जन्म मुल्तान मे हुआ था स्वयभू और कनकामर शायद अवबी 
और बुन्देलीयुक्तप्रान्त के थे, तो हेमचन्द्र और सोमप्रभ गुजरात के और रसिक तथा आश्रयदाता होने के कारण मान्य- 
खेट [मालस्लेड-दक्षिण हैदराबाद] का भी इस साहित्य के तृजन मे हाथ रहा है इस प्रकार हिमालय से गोदावरी और 
सिन्ध से ब्रह्मपुश्न तक ने इस साहित्य के निर्माण मे हाथ बटाया है इससे जान पडता है कि अपभ्रद के नाम से पह- 
चानी जाती एक साहित्यिक भाषा होनी चाहिये जो इस विस्तृत भूभाग मे कविता के लिये प्रयुक्त की जाती रही है 
और जिससे कालान्तर मे विभिन्‍न अर्वाचीन आर्य-भाषाओ का विकास हुआ लेकिन वह बिल्कुल सभव नही है कि एक 
ही प्राकृतोत्तर अपञ्नश से आधुनिक विभिन्‍न आयंभाषाएं विकसित हुईं हो उदाहरणार्थ मागधीप्राकृत से जो अपश्रश 
भाषा विकसित हुई, वही आधुनिक वगला, उडिया, आसामी, मागधी, मैथिली और भोजपुरी के रूप मे बदल गई हो, 
यह सभव नही जान पडता है इन सब की पू्ववर्ती अपभ्रश भाषाये निरचय ही अलग-अलग रूपो मे रही होगी * इसी 
मत को ग्रियसंन*, पिशेल,* हनेलेर पडित कामताश्रसाद गुरु: डा० धीरेन्द्र वर्मा प्रश्नति*” पण्डित मानते है 
आजकल भ्रत्येक भ्राकृत के अपभ्रश रूप की कल्पना की जाने लगी है, किन्तु व्याकरण के प्राचीन प्रथों मे इस प्रकार 
का विभाजन नही दिखाई देता रुद्रट ने अवद्य अपने काव्यालकार मे देश-भेद के अनेक भेदो का निर्देश किया है १ 
अपन्नश मे अनेकता की स्थापना बहुत से उत्तरकालोन वैयाकरणो हारा भी की गई है नमि साधु,** रामचन्द्र, गुणचद्र*३ 
पुरुषोत्तम” रामतकंवागीश,** क्रमदीहवर, १३ धारदातनय, ” आदि ने अपभ्रद् मे अपने-अपने ढग से अनेकता की स्थापना 
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ढा० गोवर्धन शर्मा अपन्रण का विकास ६०६ 


की है, किन्तु सभी का उल्लेख अपूर्ण और अपर्याप्त है. शेपकृष्ण की प्राइतचन्द्रिका में अपश्ञण के सत्तार्टस भेद 
स्थापित* करने की चेद्ठा की गई माकंण्डेय ने अपने 'प्रकक्ृतसवंस्व' मे प्राकृतचद्रिक़ा रो जो लक्षण गौर उदाहरण उद्गतत 
किये है, वे इतने अपर्याप्त और अस्पष्ठ है कि स्वय मार्कण्डेय ने इनको सूक््म कहकर नगण्य बताया है और उनका पथरू- 
पृथक्‌ लक्षण-निर्देश न कर उन सभी को नागर, ब्राचड और उपनागर इन तीन प्रवान भेदो मे ही अन्तर्मुक्त माना है ४ 
कुवलयमाला मे अठारह देशी बोलियो के नाम मिनाये है राहुलली इनकी गणना अपन्रथ के प्रकारो में करते है * 


अपभअ्रश् का जो भी साहित्य मिलता है, चह बहुत्त कप भाषाणगत भैदो को लिए है यह समस्त साहित्य एक ही परि- 
निष्ठित भाषा का है, यद्याप उसमे स्थानीय प्रभाव अल्प मात्रा मे मिल सकता है ग्यारहंवी जती मे नमि साधु ने अप- 
अश के तीन भेद-उपनागर, आभीर और यग्राम्य गिनाये है पुरुषोत्तम ने बारहवी शती में अपश्रश के नागरक, ब्राचड, 
और उपनागरक भेद माने है तेरहवी शती मे शारदातनय ने नागरक, उपनागरक और ग्राम्य ये तीन प्रकार माने सचनहवी 
छाती में मार्कण्डेय ने नागर उपनागर और ब्राचड ये तीन भेद माने, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके है ब्राचड अपेक्षा- 
कृत अपरिष्कृत मानी गई है परिष्कृत अपश्र श को नागर पुकारा गया है जब यह प्राकृत में मिश्चित होती तो उसे 
उपनागर कहा जाता था * यह विभाजन देशगत न होकर सस्कार की दृष्ठि से किया गया है, अत आधुनिक आर्य- 
भाषाओं की उत्पत्ति और विकास को समभने के लिये उपयुक्त नही है इसी समस्या के मिराकरण के लिये प्राकृतो 
के अनुरूप ही विभिन्‍न अपश्वद्यो की कल्पना की गई है देशगत भेदो को सस्कार के आधार पर किये गये भेदो मे 
अन्तर्शक्त मानना अनुचित है क्योकि जिन भाषाओं के उत्पत्तिस्थान भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेश है और जिनकी प्रकृति भी 
भ्िस्त-भिन्‍्त प्रदेदा की प्राकृत भाषायें है तब वे अपअ्र दा भाषाएँ भी भिन्‍त-भिन्‍न ही हो सकती है और उन सव का 
समावेश एक दूसरी मे नहीं किया जा सकता £ वास्तव मे बात यह है कि अपभ्रश के देशगत कई प्रकार थे किन्तु चूंकि 
वे साहित्य मे गरहीत नहीं होते थे, अत परवर्ती और उत्तरकालीन वैयाकरण उनके नमूने न पा सके होगे उपयुक्त 
उदाहरणो के अभाव मे इसके अतिरिवत ओर हो भी क्या सकता था ? डढा० धीरेन्द्र वर्मा भी इसी धारणा को प्रकट 
करते दिखाई देते है * अवश्य ही बोलचाल की अनेक जनपदीय भाषाओं का प्रचलन रहा होगा किन्तु साहित्य मे अपश्रद 
का एक परिनिष्ठित रूप ही प्रयुक्त होता होगा 
इसी धारणा की पुष्ठि हमे 'रविकर' के कथन मे मिलती है रविकर ने अपअ्रश के दो रूप दिये हैं--एक का 
विकास साहित्यिक प्राकृत के आधार पर हुआ परन्तु विभवित, समास, शब्द--विन्यास आदि की दृष्टि से वह भिन्‍न है 
और दूसरा देशी भाषा का रूप है” यह देशी स्वरूप साहित्य मे अधिक व्यवहतत नही होने के कारण आज अजय है किंतु 
अपभ्रश का एक स्वरूप जो साहित्यिक भाषा के रूप मे मान्य था, उपलब्ध है अपभ्रश के किन रूपो का प्रयोग साहित्य 
भे होता था, इसके विषय में कुछ मतभेद अवद्य है कितु--पश्चिमी वर्ग के वैयाकरणो ने साहित्य मे प्रयुक्त अपभ्रद्य 
का आधार शौरसेनी ही माना हैं और यह अनुमान किया जा सकता है कि शौरसेनी अपभ्रश ही काव्य की भाषा के रूप 


१ प्राक्तचन्द्रिका के मेद हस प्रकार हैं 

आाचडो लाय्वेदसाबुपनागरनागरौ, वाबेरावन्त्यपाचालयवकमालवकैकया | 
गोडोट्दैषपाश्चात्यपाण्डयकौन्तलसद्दला , कालिग्यप्राच्यका्ेटकाच्यद्राविद्गौजेरा । 
अभीरो मध्यदेशीय उछममेद व्यवस्विता , सप्तविशत्यपञ्नशा वैतालादिप्रमेदत | 

२ माककस्टेय प्राकृत सदेस्व--ए० ३ तथा १२२ 
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मे प्रतिष्ठित थी ? डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या का भी यही मत है कि पदिचमी अथवा गौरसेनी अपश्रश ही समूचे 
आयं--भारत, गुजरात व पदिचमी पजाब से बगाल तक प्रचलित 'लिग्वा फ्रैका” 'बन गई थी, जो मधुर और काव्योप- 
युक्त भाषा मानी जाती थी" फिर भी उस समय आवुनिक आर्यभाषाओं का स्वरूप गठित हो रहा था कुछ समय 
तक तो पुरानो शौरसेनी अपभ्रश ही काव्य की भाषा के रूप मे प्रयुक्त होती रही और विभिन्‍न प्रदेशों की वोलियाँ 
कभी-कभी उस प्रदेश मे रचे जाने वाले साहित्य को प्रभावित करती रही वाद मे वे वोलिया 'भी स्वतन्त्र काव्य-भापा 
के रूप में प्रयुक्त होने लगी * बाद मे अक्सर ऐसे भी उदाहरण मिलते है कि एक ही कवि नई काव्य-भाषा में भी रचना 
करता है ओर पुरानी अपभ्रद् मे भी अपना काव्य-चमत्कार दिखाने का प्रयत्न करता है, जैसे विद्यापति इस 
प्रकार की दोनो भाषाओं यथा अपश्रद् और देशी का प्रयोग इस बात का द्योतक है कि उस काल मे ये दोनो भापा- 
रूष प्रचलित थे और शिक्षितो द्वारा समझे जाते थे * 


भारतीय आयेभाषा के विकास की जिस अवस्था को आज हम अपभश्र श्ञ के नाम से पुकारते है उसके लिये सदा अप- 
अश सज्ञा का व्यवहार नही हुआ है प्राचीन सस्कृत ग्रथो मे उसका उल्लेख अपभ्रश और अपभ्रष्ट के रूप मे किया गया 
है अधिकाश सस्क्ृत विद्वानो ने अपश्रश शब्द का ही प्रयोग किया है, अपश्रष्ट शब्द का उल्लेख बहुत कम मिलता है 
“विष्णुवर्मोत्तर पुराण” जैसे दो एक ग्रन्थों ने ही अपश्रष्ट सज्ञा का व्यवहार किया है किन्तु अपअश्-ग्रथो मे अवव्यस, 
अवहस मबवहत्थ, मवहट्द्, अवहृठ, अवहट आदि नाम भी मिलते है परवर्ती कवियों द्वारा इन शब्दों का प्रयोग, अधि- 
कतर किया गया है अवहटट का अद्यावधि ज्ञात सबसे पहला प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्णरत्नाकर--१३२५ 
ईस्वी में मिलता है जहाँ राजसभा मे भाट द्वारा पडू भाषाओं की गणना की जाती है विद्यापति ने कीतिलता की 
अपनी भाषा की प्रशसा करते हुये उसे 'अवह॒दूट' कह कर पुकारा है १ प्राकृत 'वैगलम्‌” के टीकाकार बच्चीधर की राय 
मे 'प्राकत पैगलम्‌' की भाषा अवहृदूट ही है” सन्देशरासक के रचयिता अब्दुरंहमान ने अपने काव्य की भाषा को अबव- 
हटूट कहा है” कुवलयमालाकहा के रचयिता उद्योतनसूरि ने अवहस शब्द का प्रयोग कियाहै * इसी शब्द का प्रयोग कही 
अवन्भस के रूप मे भी हुआ है १” पुष्पदन्त सस्क्ृत और प्राकृत के साथ अवहस की गणना करते है *९ स्वयभू देव अपनी 





चटनी आरिजिन एट ढेवलमेंट आऊ वगाली लेंग्वेज--५० १६१ 
वही पृ० ११३४-१४ 
डा० धर्मबीर भारती सिद्ध साहित्य--ए० २८८ 
डा० भण्डारकर रिपोर्ट आन दी सच फार एम० एस० एस०, श८८७-६४, पृ० ७१ 
ज्योतिरोश्वर ठाबुर वर्ण॑रत्नाकर--५५ स०, पृ० ४४ 
पुनु कश्मन भार, सस्क्लत, प्रात, अवदष्क, पेशाची, शौरसेनी, मागधी, छट्ठु भाषा तलक्षक 
६ विद्यापति कोर्तिलतता--प्रथम पल्‍लव 
सज्कय वाणी वुदश्नन भावइ पाउश्र रसको मम्म न पायइ ||२०|| 
देसिल वचना सबजनमिद्दा, त तैसन जम्पको अब ||२१॥ 
७ वशाघर प्राक्नत पैंग्लमू, टीका पु० 9 
पटम भासतरटों णाझ्नो सो पिगलो जयड गाथा १ 
टीका--प्रथमो सापातरट प्रथम आय भाषा अवहद्द भाषा 
यया भापया अय 4 थो रचित स अवद्दद्ट भाषा 
८ आवुरंहमान सदेशगस्क--प्रथम प्रक्रम, छ० ८ 
अवहद्य सक्‍कप पाध्यमि पेसतादयमि मामाए लव्खणछन्दाइरणे सुकदत भूमिय जेहि 
& एस० वी० गाया अपभ्र शफाव्यनयी--]० ६८-६८ पर उद्घन 
१० अल्फोट मामूर वो० एस० ओ० ज्ञे० एम० भाग १३-२ 
कि नि अवनसक्भा दा 
४१ पुष्परनन-महापुराण संधि ० कटवक १८--सफ्कय पायड पुरु अवद स॒उ 


#द ०६ छ ०७ ,७ 


डा० गोवर्घन शर्सा अपभ्रश का त्रिकास ६११ 
रामायण त्ते है धृ 
रामायण में इसे अवहत्य कह कर पुकार 


अपश्रश को दी जाने वाली विभिन्‍न सज्ञाओ पर विचार करते हुए नामवर्रास्तह ऊहते है कि 'अवहत्था 'अवहूदुझ भवहस' 
'अवहूट' आदि रूप अपभ्रश अथवा अपभ्रष्ट के तदुभव रूप है. प्राकृत के अपश्रश के ग्रथो मे|जहाँ सम्कृत के लिए 
'सक्‍्कय' और प्राकृत के 'पाइय' आदि रूप व्यवहत है, वहा अपभ्रण का अवब्भस! और 'अवहस' हो जाना स्वाभाविक 
है * उनकी दृष्टि मे 'अपअश', अपभ्रष्ट, अवहस, अवव्भस अवहंदद, अवहूट आदि सभी शब्द समानार्थी है ? किन्तु शिव- 


प्रसाद सिंह इसे नही मानते उनके अनुसार हम इन शब्दों के प्रयोगो के कालचक्र पर विचार करें तो एक महत्त्वपूर्ण 
तथ्य हमारे सामने आता है 


सस्कृत के आलकारिको ने अपर श॒ भाषा के लिए स्वेत्र अपश्र श शब्द का प्रयोग किया या यह कि उनके द्वारा रखा गया 
यह नाम ही इस भाषा के लिए रूढ हो गया है किन्तु प्राकृत के कवियों ने इसे अवहस कहा अपभ्रद्य के कवियो-पुष्पदन्त 
आदि ने भी इसे अवहस ही कहा अवहंटट कहा अब्दुरंहमान ने, 'प्राकृत पैगलम्‌' के टीकाकार वशीधर ने, विद्यापति और 
ज्योतिरीश्वर ने इस आधार पर विचार करने से लगता है कि 'अवहट्ट' शब्द का प्रथोग केवल परवर्त्ती अपश्र ण॒ कवियो 
ने किया कया इस आधार पर यह नही कहा जा सकता कि परवर्त्ती अपभ्रश के इन लेखको ते इस शब्द का प्रयोग 
जान-बूफ़ कर किया अपअश या अवहस या बहुप्रचलित 'देसी' शब्द का प्रयोग भी कर सकते थे, परन्तु उन्होने वैसा 
नही किया इससे सहज अनुमान किया जा सकता है कि अवहट्ट शब्द पांछे का है और इसका उपयोग परवर्ती अपश्र श 
के कवियो ने पूर्ववर्ती अपभ्र श की तुलना मे थोडी परिवर्तित भाषा के लिए किया वशीवर ने त्तो अपनी टीका सस्क्ृत 
में सवंत्र अवहदट ही लिखा, जब कि सस्कृत मे अपभ्रश या अपश्रष्ठ का प्रयोग ही प्राय होता था अर्थात्‌ इस शब्द 
के मूल में परिनिष्ठित अपअञ्रद्दा के और भी अधिक विकसित होने की भावना थी इन तर्को के आधार पर 
कहा जा सकता है कि अपभ्रश् के बाद की स्थिति अबहंद् है * अपभ्रश के व्याकरणिक आधार पर प्रान्तीय शब्दों और 
रूपो के मेल से जो भाषा विकसित हुई वह अवहद्द थी इसका काल तेरहवी सदी से पन्द्रहदी सदी तक माना जाता 
है * डा० चादुर्ज्या विद्यापति की अवहद पर विचार करते हुए इसी मान्यता,को स्वीकार करते हे” दिवेतिया इसे कनिष्ठ 
अपर क्ष मानते हे और इसे बारहवी से पन्द्रहवी शताब्दी त्क की विक्लत भाषा स्वीकार करते है “ 
हम पहले बता चुके है कि परिनिष्ठित भाषा के रूप मे शौरसेनी अपञ्रश का समस्त उत्तर-भारत मे प्रचार था, किन्तु 
स्थानीय बोलियाँ भी समानान्तर रूप से विकसित हो रही थी स्थानीय जनपदीय बोलियो का विकास कालान्‍्तर में 
आधुनिक आये--भाषाओ मे हुआ किन्तु परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्र श अपना स्वरूप दरबारी कवियो के सहयोग 
से टिकाने का यत्न करने लगी भाट-चारणादि कवियो द्वारा व्यवह्ृत अपभ्र शा भाषा में भी शने -छने परिवर्तन लाना 
जरूरी हो गया, ताकि उसे दरबारी तथा सामन्तगण समझ सके इस प्रकार साहित्यिक अपभ्र द् का यह विकृत स्वरूप 


अवहद नाम से पहिचाना जाने लगा ६ डा० चाहुर्ज्या के अनुसार विद्यापति की अवहटट भी औपचारिक दरबारी कविता 
की भाषा तक ही सीमित है *" इन सब तथ्यो के आधार पर निम्न बातें स्पष्ट हो जाती हैं-- 

१ स्वयभू--पठम चरिउ, रामायण १०४, 

*द्ििन्दी कान्यपारा” से उद्घृत--“अबदत्ये वि खलु यु णिरवसेसः 

२ लामवरसिह- हिन्दी के विकास में अपभ्रश का योग, पृ० १ ३ वही, पू० २ 

४ शिवप्रसाद सिद्द कीर्तिलता और अवदृ्भाषा--घु० ६ 

५ देथे द्रकुमार अपभ्रशप्रकाश पूृ० ७ 

६ वही पूृ० २१ 

७ चटर्जी आरिजिन एण्ट डेवलपमेंट आफ वेंगाली लेंग्वेज, पृ० ११४ 

८ देवेतिया गुजराती लेंग्वेन एण्ड लिटरेचर भाग १--पू० ४० 

&६ मभ्र० नि० भोदी अपभ्रशा पाठावलौ--घू० २० प 

१० चटनी आरिभिन एण्ड डेवलपमेंट आफ बेंगाली--भूमिका पृ० ११४ 


४१२ मुनि श्रीहजारीमल स्कृति-पन्थ चतुर्थ अध्याय 


१ अवहद वस्तुत अपभ्रश ही है 

२ अवहद नाम से अपभ्र श की विकसित अवस्था अथवा परवर्ती कनिष्ठ अपभ्रश का बोघ होता है, जो अप- 
म्रश् के साहित्यिक आधार पर विकसित हुई 

३ इसके विकास मे दरबारी कविता की परम्परा का बडा भारी हाथ रहा है 

४ अवहद मे स्थानीय प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है 


इसलिए भ्रस्तुत प्रवध मे अपभ्रश को व्यापक अर्थ मे ग्रहीत किया गया है, जिसमे अवहद्ृ भी आ जाती है 

विद्यापति के पूर्वाकित उद्धरण 'देसिल वअना सब जन मिद्ठा' को लेकर कुछ विद्वानों ने अपभ्रद को देसी या देशी 
माना है इस दिशा मे विभिन्‍न विद्वानों ने काफी काम किया है पिशेल ने अपने प्राकृत भाषाओं के व्याकरण मे 'देसी' 
पर विचार किया है प्रियर्सन ने अपने एक विस्तृत निबन्ध “आन दी मा्डर्न इण्डो-आरय॑न वर्नाक्यूलस” मे भी इस सम्बन्ध 
मे प्रकाश डाला है * डा० उपाध्ये ने शिप्लेंज एसाइकनोपीडिया आफ लिटरेचर मे प्रकाशित अपने निवन्ध "प्राकृत 
लिटरेचर” मे इस भ्रइन को उठाया है और डा० तगारे ने तो अपनी पुस्तक 'हिस्टोरिकल ग्रेमर आफ अपभक्रश' मे (देशी 
और अपभ्रश' शीर्षक से अलग उ्स्तृत अध्याय लिख डाला है विद्यापति की उक्त पक्तियो के आधार पर डा० बाबूराम 
सफ्सेना देशी और अवहटट को एक ही मानते है? डा० हीरालाल जैन स्वयशू, पुष्पदन्त, पदुमदेव, लक्ष्मण आदि अपभ्रश 
के कवियों के लम्बे उद्धरण देकर सिद्ध करते है कि इनकी भाषा देशी थी * किन्तु प्रसिद्ध भाषा-विद्‌ु जुलब्लाक 
अपभ्र श अर्थात्‌ देशी--इस घारणा को सही नही मानते * अत देशी शब्द के प्रयोग का विकास-क्रम जानना ही ऐसी 
दक्षा भे एक मात्र मार्ग हो सकता है, जिससे हम सचाई तक पहुँच सकें 


देशी शब्द का प्रयोग भरत ने अपने नाट्यशास्त्र मे भी किया है, किन्तु वहाँ भाषा देशी नही है, शब्द देशी है उनकी 
राय मे जो दब्द सस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों से भिन्‍न हो, उन्हे देशी मानता चाहिए भरत के देशी दाब्द 
की यह परिभाषा प्राय वहुत पीछे तक आलकारिको और बैयाकरणो द्वारा मान्य रही है वारहवी शती के प्रसिद्ध 
वैयाकरण हेमचन्द्राचार्य द्वारा रचित “देशी” नाममाला ऐसे ही शब्दों को लेकर चली है जिनकी व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्यय 
के आधार पर सिद्ध न हो सके उन्होने उन शब्दो को देशी माना है जो 'लक्षण' से सिद्ध नही होते हैं 'देशी शब्द के बारे 
मे वैयाकरणो और आलकारिको की ऊपर कयित व्युत्पत्ति-प्रणाली को ही लक्ष्य करके पिशेन ने कहा था कि ये वैया- 
करण प्राकृत और सस्क्ृत के प्रत्येक ऐसे शब्द को देशी कह सकते है, जिसकी व्युत्पत्ति सस्क्ृत से न निकाली जा सके * 
इस प्रकार हमे ज्ञात होता है, कि 'देशी” का प्रयोग शब्द के लिए हुआ है और भरत, रुद्रट, हेमचद्राचायं व पिशेल आदि 
वैयाकरण मानकर चलते है कि प्रत्यय-प्रकृति-विचार के घेरे के बाहर के शब्द देशी है 


भाषा अथवा बोली के लिए भी 'देशी” विश्येपण अथवा सज्ञा का उपयोग किया जाता रहा है 'तरगवई कहा' के प्रशेता 
पादल्षिप्त ने अपनी प्राकृत भाषा को 'देसी वयण”” कहा है उद्योतन सूरि ने अपती रचना 'कुवलयमाला' मे महाराष्ट्री 


पिशल प्राहुन भाषान्रों का व्याफरण-हिन्दी अनुवाद--५० १४-१५ 

ग्रियमन इटियन एटिवेरी--१६३६०39 

बारराम सक्सेना कोॉर्तिलता--भूमिका--ए० ७ 

ड० हारालाल जैन पाहुट दोहा--भूमिका भाग 

वह--१० 93 पर उद्धृत 
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हेमचढ़ाचार्य देशा नाममाला --जो लवसणे सिडा ण पसिद्ध सककयादिहाणेसु | ण य गठण लम्सणा सति सभवा ते इह शिवद्ध 
पिशल प्राकृत साषाओं का व्यकरण--द्विन्दी अनुवाद पृ० (४-१५ 

पाहलिण--त्तुगवना कथा 

पानित्तण्ण र॒त्य, वित्थरञ्नों तम्म दसां वयणेहि, 

नामेण नर॒गपट कहा विचित्ता-विचित्ता विटलाय --वाकोवी द्वर। सनत्कुमार चरित--भूमिका प० १७ पर उद्द्षत 


#4 ७ ७8३ छ /७ 


॥ 6 था 


डा० गोवर्धन शर्मा अपन्र'श का विकास ६१३ 


प्राकृत को देशी नाम दिया है और उसका पाइृत-सभवत शौरसेनी से भेद स्थापित किया है * कोउहल ने 'लीवाबई कहा' 
भे महाराष्ट्री प्राकत को ही देशी भाषा कहा है इन उदाहरणो से ज्ञात होता है कि भाषा में रुप में देशी शब्द का यहा 
प्राकृत के लिए प्रयोग हुआ है, किन्तु परवर्ती कवियों ने अपअ्ञ को भी देशी कह कर पुकारा है स्वयभू ने अपनी 
रामायण--पउमचरिउ--को ग्रामीण भाषा मे रचित वताया है? अपभ्र श के दूसरे एक महान्‌ कवि पुप्पदन्त ने भी 
'महापुराण' मे अपनी काव्यभाषा को देसी के नाम से पुकारा है” एक सहल्न ईसवी में कवि पद्मदेव ने अपने प्रसिद्ध 
ग्रन्थ 'पासणाहर्चारेउ' की भाषा को 'देसी सहृत्यगाढ' से युक्त वतांया * इन सब उल्लेस़ों से जान पडता है कि पर- 
वर्ती काल मे अपश्न दा देशी भापा कहलाने लगी थी 


जब अपभ्रद् साहित्यिक सिंहासन पर आरूढ होकर रूढिगग्रस्त हो गईं तो उसकी तुलना मे अवहटू को भी देसी कहा 
जाने लगा 


इसी प्रकार जनपदीय वोलियाँ भी देसी नाम से पुकारी जाने लगी विद्यापति का,९ उल्लेख हमारे कथन का समर्थन करता 
है महाराष्ट्र के सत कवि ज्ञानेश्वर ने भी* देसी शब्द का प्रयोग पुरानी मराठी के लिए किया है” इन निर्देशों से 
जान पडता है कि देसी शब्द का प्रयोग प्राकृंत, अपश्र श, अवहट्ू और जनपदोय बोलियो के लिए समय समय पर होता 
रहा है वस्तुत देशी विशेषण एक सापेक्षित शब्द है प्राकृंत से भी पहले पाली के लिए इस सज्ञा का प्रयोग किया जाता 
था भगवान्‌ बुद्ध ने अपना उपदेश देश भाषा मे ही किया था और उसी भापा मे उन्हे सुरक्षित रखने का आदेश भी 
दिया था* तात्पयं यह है कि प्रत्येक युग मे सहित्यारढ भाषा के समानान्तर कोई न कोई देशी भाषा रही है--जो 


जनता के सामान्य समुदाय द्वारा प्रयुक्त होती रही है उसे ही सदा देशी कहा जाता रहा है, अत देशी का अर्थ केवल 
अपभ्रद्य मानना अनुचित है 


डाक्टर कीथ ने अपने ग्रथ 'सस्कृत साहित्य का इतिहास' मे पहले खड मे भाषाओं का विवेचन किया है उन्होने रुद्रट 
और दडी का आश्रय लेकर यह सिद्ध करने की चेष्ठा की है कि अपभ्रश किसी रूप मे कभी देशभाषा नही थी वह 
आभीर, गुजेर आदि विदेशों आक्रमणकारियो की भाषा थी और उन्ही के साथ-साथ उसका प्रसार व उसकी प्रतिष्ठा 
हुईं अत उसे मध्यकालीन प्रांतो और आधुनिक आयेभाषाओ की विचली कडी मानना ठीक नही हैं,*” यहां हम डाक्टर 
कीथ की मान्यता पर विचार करेंगे उनकी यह धारणा कि अपश्रद् मध्यकालीन प्राकृतों और आधुनिक आर्यभाषाओ 
के बीच की कडी नही है, आज कोई नही मानता भाषाविज्ञान की दृष्टि से यह मान्यता गलत है रुद्रट का उल्लेख 


१ कोउल--लीलावई कद्दा--8० आ० ने० उपाध्ये द्वारा भूमिका में उद्ध्ृत-- 
पायय भासारइया मरददद्॒य देसीवयणणिवद्धा 
२ कोउदइल--लीलावई क॒द्दा, गाथा १०३० 
मणिय च पिययमाए र्‌इय मरधद देसीभासाए 
३ (क) स्वयमू-रामायण, दिन्दी काव्यधारा, पृ० २६ से उद्धृत 
छुड्ड दोसि सुद्दासियवयणइ गामेल्लभास परिद्दरण्णाइ 
(रख) वही 'देसी सासा उमयतडुज्जल? 
४ पुष्पदन्त--भद्दापुरुण, १८-१० “'ण विशयामि देसी? 
४ पद्मदे” पासणाइचरिउ--वापरसु ,देखि सहत्यगाद, छदरालकार बिसाल पौढ 
६ देमिल वयना सवजन मिट्ठा 
७ शानेश्वर श्ानेश्वरा-अध्याथ १८ 
अन्दो प्राउते देशीकारे बनने गीता 
८ छा० कोलने विक्रम स्मृति अन्य, पृ० ४७६ 
६ नामवरसिंद हिन्दी के विकास सें अपश्ररा का योग--घू० ८ 
१० कीध हिस्द्री आफ मस्त लिटरेचर, पूृ० श३ 


६१२ मुनि श्रोहजारीसल स्सृति-प्रन्‍्थ चतुर्थ श्रध्याय 


१ अवहद वस्तुत अपन्रश ही दै 

२ अवहंद नाम से अपभ्र श की विकसित अवस्था था परयर्ती कीप्ठ अयश्नश सा बाव देसया है, था जय- 
मअ्रश के साहित्यिक आधार पर विकसित एू॒र्ई 

३ इसके विकास में दरबारी कविता की परम्परा वा बटा भारी राथ्र रहा २ 

४ अवहट्ट में स्थानीय प्रभाव कपेक्षाऊन अधिक हं 


इसलिए प्रस्तुत प्रवध में अपश्रश को व्यापक अर्थ में ग्रहीत किया गया हे, जिसमें अउह्ट्भ थी था जानी हे 

विद्यापति के पूर्वाकित उद्धरण 'देसिल वअना सब जन मिठ्ठा' यो लेवर कुछ पिद्दाना ने जवश्रथ था देयी था देशी 
साना है इस दिशा मे विभिन्‍न विद्वाना ने काफी काम किया है पिलेत ने जवोे प्राउत बापाजों के ब्यावरण से देसी 
पर विचार किया है" पग्रियर्सन ने अपने एक विरतृत निवन्ध 'आन दी माठन ट्शा-्जायन वतयियूलस! में भी उसे सस्वस्त 
मे प्रकाश डाला है" डा० उपाध्ये ने शिप्तेज एमाइक्नोपीडिया आफ जिटरचर में प्रकाशित जपन निय्न्‍्ध 'प्राकुत 
लिटरेचर' मे इस प्रइन को उठाया है और ठडा० तगारे ने तो अपनी पुस्तक 'हिस्टारियान ग्रेमर थाफ जपश्नथ' में देशी 
और अपभ्रद' शीपंक से अलग व्स्तृत अध्याय लिस डाला है विद्यापति की उात पर्रिसया के जाथार प+ 5० बाबूराम 
सफ्सेना देशी और अवह॒टू को एक ही मानत है ? डा० हीरालाल जैन स्वयभू, पुप्पदन्त, पदुमदेय, यध्मण आदि अमश्नश 
के कवियों के लम्बे उद्धरण देकर सिद्र करते है कि उनकी भाषा देशी थी ” किन्‍्लु प्रसिद्न सापा-तिद जूलब्वाक 
अपश्न श अर्थात्‌ देशी--इस घारणा को सही नही मानते * अत देशी शब्द के प्रयोग का विफास-प्रम जानना ही ऐसी 
दक्षा मे एक मात्र मार्ग हो सकता है, जिससे हम सचाई तक पहुँच सके 


देशी शब्द का प्रयोग भरत ने अपने नाद्यशास्त्र मे भी किया है, किन्तु वहा भाषा देशी नही है, घब्द देशी हैं उननी 
राय मे जो झब्द सस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों से भिन्‍न हो, उन्हे देशी मानता चाहिए. भरत के देशी शब्द 
की यह परिभापा प्राय बहुत पीछे तक आलकारिको और वैयाकरणो द्वारा मान्य रही है वारहवी शती के प्रसिद्ध 
वैयाकरण हेमचन्द्राचार्य द्वारा रचित 'देशी' नाममाला ऐसे ही घब्दों को लेकर चली है जिनकी व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्यय 
के आधार पर सिद्ध न हो सके उन्होंने उन शब्दो को देशी माना है जो 'लक्षण' से सिद्ध नही होते है देशी भब्द के बारे 
मे वैयाकरणो और आलकारिकों की ऊपर क्यित व्युत्पत्ति-प्रणाली को ही लक्ष्य करके पिशेल ने ऊहा था कि ये वैया- 
करण प्राकृत और सस्कृत के प्रत्येक ऐसे शब्द को देशी कह सकते है, जिसकी व्युत्पत्ति सस्कृत से न निकाली जा सके ? 
इस प्रकार हमे ज्ञात होता है, कि 'देशी” का प्रयोग शब्द के लिए हुआ है और भरत, रुद्रट, हेमचद्राचार्य व पिश्वेल आदि 
वैयाकरण मानकर चलते है कि प्रत्यय-प्रकृति-विचार के घेरे के बाहर के शब्द देशी है 

भाषा अथवा बोली के लिए भी 'देशी” विशेषण अथवा सज्ञा का उपयोग किया जाता रहा है 'तरगवई कहा के प्रणेता 
पादलिप्त ने अपनी प्राकृत भाषा को 'देसी वयण” कहा है उद्योतन सूरि ने अपनी रचना 'कुवलयमाला' मे भहाराष्ट्री 





पिशल प्राकृत भाषाओं का व्याकरण-हिन्दी अनुवाद--श० ८४-१५ 
ग्रियसंन श्टियन एखिवेरौ--१६३१६-३३ 

बावूराम सक्सेना कार्तिलता--भूमिका--9० ७ 

ट० द्वीरालाल जैन पाहुड दोद्दा--भूमिका भाग 

वहों--५० 93३ पर उद्धृत 
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हेमचन्द्राचाय॑ देशी नाममाला --जो लक्खणे सिद्धा य पसिद्ध सककयाहिहाणेसु | ण य गठण लय्खणा सति सभवा ते इद शिवद्ध 
पिशल प्राकृत भाषाओं का व्याकरण--हिन्दी अनुवाद प० १४-१४ 
८ पादलिप्त--तरगवती कथा 

पालित्तएण रइया वित्थओओ तस्म देसी वयणेहि, 

नाभेण तरगवर्ट कद्दा विचित्ता-विचित्ता विडलाय 


कद ० २७8 0ए /७ 


द # 


--थाकोवी द्वार सनत्कुमार चरित--भूमिका ए० १७ पर उद्क्रत 


डा० गोवर्धन शर्मा अपन्रण का विकास * ६१३ 


प्राकृत को देशी नाम दिया है और उसका पाकृत-सभवत शौरसेनी से भेद स्थापित किया है" कोउहल ने 'लीलावर्ड कहा 
भे महाराष्ट्री प्राकृत को ही देशी भाषा कहा है * इन उदाहरणो से ज्ञात होता है कि भाषा में रूप मे देशी शब्द का यहा 
प्राकृत के लिए प्रयोग हुआ है, किन्तु परवर्ती कवियों ने अपभ्रश को भी देशी कह कर पुकारा है स्वयभू ने अपनी 
रामायण--पउमचरिउ--को ग्रामीण भाषा मे रचित वताया है * अपभ्र श के दूसरे एक महान्‌ कवि पुप्पदन्त ने भी 
'महापुराण में अपनी काव्यभाषा को देसी के नाम से पुकारा है एक सहस्त ईसवी में कवि पद्मदेव ने अपने प्रसिद्ध 
ग्रन्थ 'पासणाहचरिउ' की भाषा को 'देसी सदृत्यगाढ' से युक्त बताया * इन सब उल्लेखों से जान पडत्ता है कि पर- 
वर्ती काल मे अपभ्र श देशी भाषा कहलाने लगी थी 


जब अपभ्रद्य साहित्यिक सिंहासन पर आरूढ होकर रूढिगग्रस्त हो गई तो उसकी तुलना में अवहट्ट को भी देसी कहा 
जाने लगा 


इसी प्रकार जनपदीय बोलियाँ भी देसी नाम से पुकारी जाने लगी विद्यापति का,* उल्लेख हमारे कथन का समर्थन करता 
है महाराष्ट्र के सत कवि ज्ञानेइवर ने भी” देसी शब्द का प्रयोग पुरानी मराठी के लिए किया है” इन निर्देशों से 
जान पडता है कि देसी शब्द का भ्रयोग प्राकृत, अपश्र श, अवहृटट और जनपदीय बोलियो के लिए समय समय पर होता 
रहा है वस्तुत देशी विशेषण एक सापेक्षित शब्द है प्राकृंत से भी पहले पाली के लिए इस सज्ञा का प्रयोग किया जाता 
था भगवान्‌ बुद्ध ने अपना उपदेश देश भाषा मे ही किया था और उसी भापा मे उन्हे सुरक्षित रुटने का आदेश भी 
दिया था तात्पयं यह है कि प्रत्येक युग मे सहित्यारढ भाषा के समानान्तर कोई न कोई देशी भाषा रही है--जो 


जनता के सामान्य समुदाय द्वारा प्रयुक्त होती रही है उसे ही सदा देशी कहा जाता रहा है, अत देशी का अर्थ केवल 
अपभ्रद मानना अनुचित है 


डाक्टर कीथ ने अपने ग्रथ 'सस्कृत साहित्य का इतिहास' भे पहले खड मे भापाओ का विवेचन किया है उन्होने रुद्रट 
और दडी का आश्रय लेकर यह सिद्ध करने की चेन्ना की है कि अपभ्रश किसी रूप मे कभी देशभाषा नही थी वह 
आभीर, गुजर आदि विदेशी आक्रमणकारियो की भाषा थी और उन्हीं के साथ-साथ उसका प्रसार व उसकी प्रतिष्ठा 
हुईं अत उसे मध्यकालीन प्राकृतो और आघुनिक आयेंभाषाओ की विचली कडी मानना ठीक नही हैं,*” यहाँ हम डाक्टर 
कीथ की मान्यता पर विचार करेंगे उनकी यह घारणा कि अपश्रद्म मध्यकालीन प्राकृतों और आधुनिक आर्यभाषाओ 
के बीच की कडी नही है, आज कोई नहीं मानता भाषाविज्ञान की दृष्टि से यह मान्यता गलत है रुद्रट का उल्लेख 


१ कोठइ्बल--लीलावई कद्दा--स० आ० ने० उपाध्ये द्वारा भूमिका में उद्धृत-- 
पायय भासारइया मरहद्गुय देसीवयणणिवद्धा 
२ कोउ्ल--लीलावई कहा, गाथा १-३० 
मणिय च पिययमाए रइ्य मरहट्ट देसीमासाए 
३ (क) स्वयभू--रामायण, दिन्दी काव्यधारा, एृ० २६ से उद्धृत 
छुडडु दोसि सुद्दासियवयणइ गामेल्लभास परिदरण्याइ 
(ख) वही 'दिसी भासा उमयतडुज्जल? 
पुष्पदन्‍्त--मद्दापुराण, १०८०१० 'ण विणयामि देसी? 
पद्मदे” पासयादचरिउ--वायरणु ,देखि सदृत्यगाइ, छदालकार बिसाल पौढ 
देसिल वयना सवजन मिट्ठा 
शानेश्वर हानेश्वरा-अध्याथ १८ 
अग्दो प्राउते देशीकारे बने गीता 
८ टा० कोलने पिक्रम स्वृति मन्‍्य, पू० ४७६ 
&€ नामवरिंद हिन्दी के विफास में अपन का योग--पु० ८ 
१० कोष हिस्द्री आफ सरकृत लिटरेचर, पृ० ३३ 


कान न 


४१४ मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-अन्थ चतुर्थ अध्याय 


'पष्ठस्तु भूरिभेदों देशविशोपादपञ्न श और गाकंण्डेयका गत्ताईग प्रकार के पिनाजन यो आभार मे जब श्र को 
देशभाषा मानने को बाध्य करता है * उनकी यह गान्यना हि अपक्रथ लाभीर, गुजर आदि विश्णी आाशमगयों पी 
भाषा थी, पुरा ठीक नही लगता हाँ, अपश्रण के विकास, विरतार और प्रतिग्ठा मे अउब्स हग गमुदास वा छाव “रा 
है, उससे इन्कार नही किया जा सकता 

आरम्भ मे अपन्रश को आभीरो की भाषा माना जाता था "आभीरेरिन' या 
अपअ्रश वह भाषा है जिसका काव्य में उस समय आशभीरादि निम्मवग से, जोंग प्रयोग उरते । देयया सेट अभिप्राय 
नही कि अपश्रश आभी र लोगा की निजी भाषा थी या आभीरादि जन उस भाषा का अपने सात कही से लाप यास्तव 
में आभीर या उनके साथी जहा-जहाँ गये, उन्होने वही की स्थानीय प्राढ़त का जगनाया जौ उसम मिज “यभावयानुत॒त 
स्वर॒या उच्चारण सम्बन्धी परिवर्तत कर दिये आभीर-स्पभाव के कारण उसी प्रस्विनतित एवं बिउन जथपाँ 
विकसित भाषा को ही अपश्रश का नाम दिया गया है इस प्रकार हमन देसा कि अप अ्रण ते साथ जाभी रो या सब॒न्ध 


जुडा हुआ है, अत अपञश्ञ के विकास और प्रसार को समसने के लिए उस जाति के उनिहास पर हस्टिवात ऊरना बहत 
सहायक होगा 


'जआाभी रादिगिर / का यही अभिप्राय 2 कि 


आभीर जाति का उल्लेख सबसे पहले महाभारत मे मिलता है नकुल के प्रतीनी- 
किनारे रहने वाला कहा गया है * शल्य-प्व॑ में वलदेव की तीथ-बाया के संदर्भ मे आता हू कि राजा ने उस स्थान में 
प्रवेश किया, जहाँ शुद्र आभीरो के कारण सरस्वती नप्ट हो गई * जब जर्जुन यादवियों को लेकर द्वारका से वापिस 
लौटते है, तो दस्यु, लोभी और पापकर्मी आभीर हमला करके महिलाओं को छीन ले जाते है अर्जुन के साहसपूर्ण जीवन 
मे यही एक ऐसा भ्रसग है जब कि उसके विश्वविजयी गाडीव की कुछ भी न चल सकी * अन्यन उनको द्रोण के सुपर्णव्यूह 
मे योद्धाओ की पक्ति मे रखा गया है ६ इन्हे शूद्र माना गया है 

पाणिनि के समय मे भी इन्हे 'महाशूद्र” कह कर पुकारा गया है * 
भाताओ से उत्पन्न माना है * इसी से जयचन्द विद्यालकार इन्हे मारवाड व राजपूताने का मूल निवासी गिनते है < कितु 
अधिकाश विद्वान्‌ इन्हे भारत मे बाहर से आने वाले वर्ग मे सम्मिलित करते है आचार्य केशवप्रसाद ने आभीरो के दो 
दलो की कल्पना की है पहली वार जो आभीर आये, वे आरयों की वर्णाश्रम व्यवस्था के भीतर ग्रहीत होकर 'ुद्धाभीर” कह- 


लाने लगे *” दूसरा दल बाद मे आया, वह उद्धत और जुटेरा था इसलिये यह भारतीय सस्क्ृत्ति मे अन्तर्भुक्त नही हुआ 
आगे ग्रवन आक्रमण काल मे वे सब इस्लाम धर्म मे दीक्षित हो गये “इन्ही आभीरों की वोली स्थानीय भाषा का सम्बन्ध 


विजय प्रसण मे आभीरों को मिन्‍्धु के 


मनुस्मृति में आभीरों को ब्राह्मण पिता और अम्बस्य 





१ श्यामसुन्दरदाम हिन्दों भाषा, पृ० १८ 
२ हजारीप्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य की भूमिका पू० २४-०४ 
३ मद्दाभारत--पववे २, श्रव्याय ३२, श्लोक १० 
४ महामारत--पर्व ६, अ्रध्याय ३७, प्रथम श्लोक 
५ वही पव॑ १६, भ्रध्याय ७, श्लोक ४४-४७ 
६ वही--पवे ७, भ्रध्याय २०, श्लोक ६ 
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€ देवेन्द्रकुमार भपअ्शप्रकाश-पृष्ठ १७ 
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» क्या 708 
एयर, ए९ए०्ततरत बड़ 


डटा० गोबचन शर्मा अ्रपश्षण का विकास ६१०७ 


पाकर अपक्रश के रूप मे विकसित हुई, ऐसा माना जा सकता है. इन तथ्यों पर गम्भीरता से विचार करने पर एक 
प्रइन उठता है, कि असाधु शब्दो के लिये प्रयुकत किया जानेवाला 'अपम्र ग विधेषण सस्क्ृत वैयराकरणो--उच्चवजो 
पडितो द्वारा आभीरी को 'महाशूद्रो' की मापा मानकर--तिरस्कार व घृणा से अपश्रप्ट' अयवा 'अपश्रञ सजा के * 


मे कही थोप तो नही दिया गया है, जो कि फिर प्रचलित हो गया जैसे हिन्दी की स्वच्छदवादी--रोमाटिक ऊविता 
के लिये दिया गया 'छायावाद' नाम 


कुछ विदेशी इतिहासकारो ने, और उनके आधार पर अनेक भारतीय विद्वानो ने वैदिकऔर वौद्धवर्म अथवा ब्राह्मण-क्षत्रिय 
के सघर्ष की प्ृष्ठउ-भूमि पर इन आभीर, गुर्जर, हूण आदि नवीन आनेवाली दुर्दान्त और साहसी जातियों का क्षत्रियों के 
रूप मे सम्मान प्राप्त करने का उल्लेख किया है" ब्राह्मण वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रसने के लिये हुण, आभीर 
गुजर, आदि नवागन्तुको को अपनी छाया मे ले लिया था उनमरो क्षत्रिय स्वीकार कर लिया भौर इस अर्थ कुछ यज्ञा- 
नुष्ठानो के विधान किये माउटठ आवबू के अग्निकुलोय क्षत्रियों का अविर्भाव इसी नये विधान का परिणाम था * कारण, 


कुछ भी रहे हो इसमे कोई सन्देह नहीं कि इस जाति झा प्रसार समस्त उत्तरापय और मव्यभारत मे हो गया और 
इनके साथ ही अपभ्न क्ष भाषा को फैलने व विकास पाने का अवमर मिला 


ईसा की दूसरी झताब्दी मे आभीरो का प्रसार काठियावाड तक था ऐसा अनुमान रुद्रदमन के एक अभिलेख से लगाया 
जा सकता है काठियावाड मे 'सुन्द' नामक स्थान पर रुद्रदमनस का एक अभिलेख मिला है, जिसमे उसके एक आभीर 
सेनापति 'रुद्रभूति' के दान का उल्लेख है विद्वान उस अभिलेख को १८१ ई० का मानते है ? एन्थोवेन ने ईसा की तीसरी 
शताब्दी के अन्त में काठियावाड मे आभीरो के आधिपत्य की ओर सकेत करते हुये नासिक अभिलेख (३०० ई०) में 
निर्देशित आभीर राजा ईइवरसेन की ओर ध्यान आकर्षित किया है * समुद्रगुप्त के प्रयाग--स्तभ लेख मे (३६० ई०) 
आभीरो का आधिपत्य गुप्तसाम्राज्य की सीमा पर मालवा, गुजरात, राजस्थान आदि मे बताया गया है पुराणो के 
अनुसार आप्रभृत्यो के बाद दकन आभीर जाति के ही हाथ आया और छठी शत्ती के बाद हाथ से निकल गया उस समय 
ताप्ती से लेकर देवगढ़ तक का प्रदेश इन्ही के नाम पर विख्यात था आठवी झती मे जब काठी जाति ने सौराष्ट्र मे प्रवेश 
किया तब भी वहाँ आभीरो का अधिकार था * पन्द्रहवी शत्ती मे खानदेश तक ये लोग फैले हुये थे आसा अहीर द्वारा 
आसीर-गढ के किले की स्थापना का उल्लेख फरिदते ने किया है” कुछ लोग मध्यदेश के मिर्जापुर जिले के आहिसैरा 

स्थान का सम्बन्ध आभीरो से मानते हैं ८ 

दण्डी के आभी रादिगिर ” मे 'आदि' ,के द्वारा किन जातियो की जोर सकेत है ? यह प्रश्न है भोज ने सरस्वतीकठा- 

भरण मे लिखा है कि गुजर अपनी अपभ्रश से ही तुष्ट होते हैं इस आधार पर आभीरो के साथ गुुजरी का सवध 

जोडा जाता है यद्यपि गुजरो की बोली गौज्जेरी का उल्लेख प्राचीन ग्रथो मे पाया जाता है फिर भी उनके द्वारा अपभ्र श्ष को 

सरक्षण और मान्यता मिली, इसे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है भण्डारकर और जैक्सन की खोजो से पता चलता 

है कि छठी शताब्दी ईसवी मे गुजेरी ने गुजरात और भडोच को जीता उनकी मुख्य शाखा की राजधानी भीनमाल थी और 


१ डा० भगवत्तरारण उपाध्याय भरतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण--पृ० १०६ 
२ वही पृ० -२६ 

2 टा० भन्‍्डाएरकर इंडियन एखिवेरी--१६११ पृ० १६ 

४ एवथोबेन द्राइब्ज एण्ड कास्ट्स आफ वोम्बे--भाग-१ पृ० २१ 

विसेंट स्मिथ अरलो हिस्ट्री आफ इस्डिया, प० २८६ 

एथोवेन ट्राइब्ज एड कास्टूस आफ वोम्बे--भाग १ पृ० २४ 

चही--५० २४ 


इजारोपसाद दिवेदी दविन्दी साहित्य की मूमिका--ध० २४ 


॥ & #आ #< 
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दसवी शताब्दी के मन्य तक उन्हे चालुबयो के कारण भीनमाल छोउने यो बान्य खा पथ परिणाम र्प्रप ६५८ *ै० 
में १८,००० गुजरों ने सामूहिक रुप से एक साथ भीनामाल ठोटफर देशानार किया ” उन गूजरा के जविरियय अन्य पथ 
पालक एवं यायावर जातियों के हारा भी अपक्षद्य को प्रसार-मुविधाय मित्री टोगी ऊुड भी 7, अपश्रत नपर्ती प्रारनिक 
अवस्था में चाहे इनकी बोली रही हो, पर वाद भे वह प्रीरे-वीरे सार भारत वी भाषा हा उठी यह भाषा मृतन जनता 
की वन चली थी और विदेशी नही थी 
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मुनि श्रीहजारीमल रएति-अंथ 


श्री अनूपचन्द न्‍्यायतीर्थ--आप जयपुर-निवासी है। जैनसाहित्य, हे 


लेरूक-परिच्य 


श्री अगरचन्द नाहठा--जग्मस्थान--वीकानेर (राजस्थान) । नाहटा 
जी ने जितने विपुल साहित्य का सर्जन किया है, उतना क्रो5 विसले ही कर 
पाते है। अढाई सौ पत्र-पत्रिकाओं मे दो सहन से अधिक निवब जिस चुके 
है । राजस्थानी एवं जैनसाहित्य के गिने-चुने साहित्य-मेवियो मे जन्यतम है । 
दर्जनों प्रन्थो का सम्पादन कर चुके हैं। अपने ज्येष्ठ श्राता श्री अ भयराज नाहटा 
के नाम पर अभय जैन ग्रथालय की सस्थापना की है, जिसमे बीस हजार दुलन 
महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित और इतने ही मुद्रित ग्रथो का गग्नह है । 

जैनमघ की ओर से 'साहित्य एवं इतिहासरत्न' बी उपाधि दिया 
जाना आप की योग्यता के अनुरूप ही है। आप भारत की पचासो साहित्यिक 


सस्थाओ के अव्यक्ष, डाइरेक्टर, ट्रस्टी या सदस्य है । व्यवसाय के हाथ महान्‌ 
साहित्यसेवा का आदद्ों कोई नाहटा जी से सीखे | 


* किक 
पुरातत्व और कविता कौ ओर विशिष्ट रुचि | गीताञ्जलि के बहुसरयक «९ जप 
गौतो के अनुवादक | आपकी अनेक अनूदित रचनाएँ प्रकाशित है । सुप्रसिद्ध ४५% 


विद्ान्‌ १० चेनसुखदासजी के प्रमुख शिष्य है । 


प० अम्बाज्ालजी--जन्मस्थान दहेगाम (अहमदाबाद) | इस समय 
आप अहमदाबाद के ला० द० भारतीय सस्क्ृति विद्यामन्दिर मे कार्य कर रहे 
हैं । सस्क्ृत, प्राकृत, हिन्दी और अग्रेजी भाषाओ तथा व्याकरण, साहित्य, 
इतिहास-पुरातत्त्व और मन्रसाहित्य भे आपकी गहरी दिलचस्पी है | दिग्विजय- 
सहाकाव्य, कालकाचार्यकथासग्र ह, सूरिमन्रकल्पसन्दोह, मत्रराजरहस्य, अनु- 
भूतसिद्धद्वात्रिशिका आदि-आदि ग्रथो का सम्पादन किया है। अभी-अभी 


गापका (३६०]०प९6 ० $क्लाशटय शाते 72८०८ //$५, 9४7८ । नामक 
ग्रथ प्रकाशित हुआ है ॥ 


डा० आनन्दूप्रकाश दीक्षित--जन्मस्थान मेरठ (उ० प्र०)। सन्‌ 
१६४८ से आप अध्यापन कार्य कर रहे है । वत्तमान भे राजस्थान विश्व- 


विद्यालय मे रीडर हैं। आपका रससिद्धान्त उत्तरप्रदेश की सरकार द्वारा 
पुरस्क्रत हुआ है । सौन्दयंतत्त्व, वेलि क्रिसन रुकक्‍्मणी री, तुलसीदास--बस्तु 
और शिल्प आदि अनेक गभीर रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी है। मराठी, 
गुजराती, वगला और उर्दू भाषाओं के भी ज्ञाता है । शोघ-छात्रो के सुयोग्य 


निर्देशक हैं । 








#८ सुनि श्रीदजारीमल स्मृत्ति अन्थ परिशिट 


श्री आलमशाह खान--जन्मस्थान उदयपुर (राज०) अ-हिन्दीभापा- 
भाषी परिवार मे जन्म लेकर भी आप हिन्दी मे एम० ए० करके हिन्दी 
साहित्य की अभिनन्दनीय सेवा कर रहे है। आपकी अनेक रचनाये प्रान्तीय 
और भारतीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित हुई है। 'राजस्थानी वचनि- 
कार्य! नामक आपका अथ राजस्थान साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुआ है । 
आप कहानी पुरस्कार विजेता है । 





3९4 हर डा० हेश्वरचन्द्र शर्मा--डॉ० शर्मा दर्शनशास्त्र के तलस्पर्शी विद्वान्‌ 
(५४% «” है, जिन्होने अमेरिका जैसे विदेशो में भी अपनी योग्यता की छाप डाली है। 
का ह॥ कै । ४ रस समय आप उदयपुर वि० वि० में अध्यापक है । 


पक 2-5 





श्रो पुन० वी० वैद्य--वैद्य महोदय सस्क्ृत और अर्धमागधी भापा के 

पनपयका विश्वुत विद्वान्‌ है। सन्‌ १६६२ से पूना के प्रसिद्ध फर्यूसन कॉलेज मे अद्ध मागधी 
व ” «७: ... विभाग के प्रधान और सागली के विलिंगडन कॉलेज के प्रिसिपल रह चुके है । 
548 अनवरत साहित्यप्तेवा मे निरत हैं । अतगडदसाओ ओऔर अशुत्त रोव- 
(ः ; # वाइयदसाओ, अगडदत्त-वम्भदत्त, पउठमचरिय, नलकहा--वरुणकहा, नायाधम्म- 
किश कहाओ, उसाणिरुदद, रायपसेणियसुत्त भादि अर्धभागधी और प्राकृत के आगम- 


* ग्रथो का विद्वत्तापूर्ण सम्पादन आपने किया है विस्तत प्रस्तावनाएँ और नोट्स 
४+-ब लिखे है ह हु 





डा० के० ऋषभचन्द्र जैन--जन्मस्थान पालडी (सिरोही-राजस्थान ) 
९ नुप्य/. आप उदीयमान विद्वान है। नागपुर वि० वि० से पाली एव प्राकृत साहित्य 

४ में एम० ए० किया। वैशाली पाकत-जैनझास्त्र सस्थान मुजफ्फरपुर से पी- 
के एच० डी० की उपाधि ग्रहण की | इस समय ला० द० भारतीय सस्क्ृति 
है ह ड डे विद्यामदिर मे "रिसर्च आफिसर' पद पर कार्य कर रहे है। 


मर 


के 
ञ 


डा० कन्हेयाज्ञाज सहकत्त--जन्मस्थान नवलगढ (राजस्थान) । हिन्दी 
हक फडुर और सस्क्ृत मे प्रथम श्रेणी मे एम० ए० किया | 


२ 

. 

पं 
जज 


राजस्थानी कहावते--एक 
४ 5४ अध्ययन” नामक छशोघप्रवन्ध पर पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की । 
डर 7] इस समय डी० लिद्‌० के हेतु शोवप्रवन्च लिख रहे है। अनेक छात्र आपके 
४ निर्देशन मे पी-एच० डी० कर चुके है | 'मरुमारती (चरैमासिक) के प्रधान 
! * , सम्पादक । राजस्थान साहित्य अकादमी के गव निंग बोर्ड के, केन्द्रीय हिन्दी 
. »* , पाठ्यपुस्तक समिति नई दिल्‍ली के तथा भारतीय हिन्दी परिपद्‌ प्रयाग आदि 
“- - के सदस्य । राजस्थान के विशिष्ट अग्रगण्य विद्वानो मे अन्यतम, आपकी लगभग 
तीस रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी है । 


न्‍् 
न 


[ 


ल्द 


ड़ 


भ्म्द 


+३६८..,, 


श्री कन्हेयालाल लोढा--जन्मम्यान घनोप (भीलवाटा-राजस्थान) । 


लेग्पक परिप्रय 


साघारण स्वास्थ्य और सादे गहुन-समहन में वैचारिक वैभव, विधाल अनुभव 


और. प्रतिभा आप में विद्यमान है । आप की मेवाशक्ति बडी तीत्र है । अनेक 
विपयो का तुलनात्मक अध्ययन रेख्लागणित मे प्रयोज्यमान निग्ममनप्रणाली से 8 
अध्यात्म जैसे निगूढ सिद्धान्त का सहज वर्णन कर देना आप की विशिष्ट * ६) 


प्रतिभा का परिचायक है | 


श्री कमला जेन “जीजी?--आप प० शोभाचन्द्र जी भारिल्ल की ज्येष्ठ 
पुत्री है। गद्य और पद्य दोनो पर आपका अच्छा अधिकार है । आपके द्वारा 
सम्पादित 'नारीजीवन' पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हे । अनेक कवितासग्रहो 
मे आपकी कविताएँ प्रकाशित हुई है। वत्तंमान में राणावास (राज०) के 
महावीर जैन बालिका-विद्यालय की प्रधानाध्यापिका है | 


श्री कलावती जेन--बहिन कलावती जम्मू की निवासिनी, अतीव ८ ये 
विनम्र, धमप्रिय और उत्साहमूरत्ति महिला है। महासती श्री उमरावकु वरजी 8 
की काइमीरयात्रा के समय आपने उनकी सराहनीय सेवा की । जम्मू मे बालि- हि हर 
काओ के धर्मेशिक्षण को सूत्रधार है । स्वय स्वाध्यायगीला 


डा० कस्त्रचन्द कासलीवाल---डा० कासलीवाल सस्कृत, हिन्दी एव 
राजस्थानी भाषा के माने हुये विद्वान हे । आपने राजस्थान के ७०-८० जैन 
ग्रथ भण्डारो का शोधन करके उनकी बिस्तृत सुचिया तैयार की है। “राजस्थान 
के जैन ग्रथभण्डार' पर ही आपने अग्नेजी मे शोधप्रबन्ध लिखा है जिस पर 
राजस्थान विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६६१ में पी-एच० डी० की उपाधि से 
सम्मानित्त किया । आप की इस खोज के फलस्वरूप अपशन्ष श-हिन्दी-राजस्थानी 
को सेकडो अज्ञात रचनायें प्रकाश मे आ गयी है | अब तक निम्न पुस्तकों 
प्रकाशिक हो चुकी हैं-- 

१ राजस्थान के जैन शास्त्रभण्डारो की प्रथसूची भाग प्रथम, द्वितीय, 
जप एवं चतुर्थ भाग । २ श्रशस्तिसग्रह। ३ प्रद्यम्नचरित । ४ बनारसी- 

लास। 

८० से भी अधिक खोज पूर्ण लेख विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओ मे प्रकाशित 

हो चुके है 


नस अं 


रॉ बन्‍ 





६] 
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न 
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१०० मुनि श्रीहजारीमल स्छति-मन्थ परिशिष्ट 


सुनि श्री कान्तिसागरजी--मुनिजी इतिहास और पुरातत्त्व के दिग्गज 
न्‍ रू विद्वानू, भारतविस्यात लेखक और अन्वेपक है। सडहरो का वैभव” आदि 
अनेक महत्त्वपूर्ण रचनाएं आपकी प्रकाशित है। पत्रिकाओं मे भी आपके 
कक, प शोवपूर्ण निवध जब-तबव प्रकाशित होते रहते है । 





श्रो के० बी० जिन्दुल--आप जैनवर्म-मर्मज्ञ स्वर्गीय पण्डित अजित- 
प्रसाद जी के कनिष्ठ पुत्र है आप का जन्म लखनऊ मे हुआ १६३८ मे आपने 
का लखनऊ विश्वविद्यालय से एम० ए०, एल-एल० बी० की उपधि प्राप्त की 
हे एम० ए० में सर्वप्रथम उत्तीर्ण होने के नाते विश्वविद्यालय से आपको स्वर्ण- 
पदक श्राप्त हुआ आज कल आप कलकत्ते मे आयकर-अधिकारी के पद पर 
नियुक्त है 
साहित्य, सिद्धान्त, कानृन---तीनो विपयो का आपने अच्छा अध्ययन 
किया है प्रायः इन सभी विषयो वर आप की रचनायें प्रकाशित हो चुकी है 
आप की मुख्य कृतियाँ है--- 


2 छाइ07ए 67 जागता प्राश्भ्ध्यर०, पर एटव८८४, ॥,0०- 
शए5, पाटणा6-३०, 245६ बातें 07९४८१६ 





(28. ने श्री गजसिद--श्री गि० अ० जैन पाठशाला व्यावर से व्याकरण- 
हर हे «, न्यायतीर्थे परीक्षायें उत्तीर्ण करने केसाथ वही आपने “जैन सकेतलिपि” का 

का शिक्षण प्राप्त किया वत्तमान में राजस्थान विधानसभा मे रिपोर्टर है सकेत- 
“'४/*-  लिपि-लेसन मे सत्यन्त सिद्धहस्त है 


श; 


महू फए 

छू कह ५ 
हि. १८ 4 डर 
कक] 

। ४५ जे गभीर 
! हचफ | 


डे थे कक 
रैँ 


श्रीगुल्लावचन्द चौधरी--आप उदीयमान साहित्यकार है । आपकी अनेक 


शोधपूर्ण रचनाएँ प्रकाशित हुई है। भविष्य मे आपसे बडी-बडी 
: जाशाएँ है । 


है, हि 
इ डर 
डे 


लि 
प्् 


जज न 


लेपक पन्यिय ०१ 


श्री गोपी लाल अमर--जन्मस्थान पडथार (सागर-5० ५१०) अमरजी 
प्राचीन हृदय और नवीन मस्तिष्क के संगम तथा दसन और विज्ञान मे 
समन्वय स्थल हे सागर में रह कर आपने वारगी, बाब्यीर्थ, सात्व्यिग्ता 
और एम० ए० परीक्षायें उत्तीर्ण की है सस्क्ृत, हिन्दी पर अंग्रेजी के वेगाफ 
है दर्शनशास्त्र मे विशेष रुचि रखते है प्रमेयन्त्नमाता, प्रमयन्त्नालरार 
और अष्टसहस्रो का सम्पादन कर चुके और कर रहे. प्नेक ज० भारतीय + « 
स्तर की सस्थाओ के पदाधिकारी है 20220 2020 77 


कक. 3०००-काम> ३ 5७ %-वन्य, 


बचत न की अक जज अब्य 
भर 
बा 


शी गोवधैन शर्सा--जन्मस्थान कटालिया (मारवाड) इस समग , -_... 
आप गुजरात कॉलेज अहमदाबाद मे हिन्दीविभाग के अध्यक्ष है सन्‌ १६४२ म ॥॒ और ॥, 088 
ही आप हिन्दी मे विभिन्‍न विषयो पर लिख रहे है कहानी, कविता, एकाफ़ी |. हे 
शिक्षा, शोधपरक निवघ, सभी मे समान दिलचस्पी है, एम० ए० (हिन्दी) मे ह 
प्रथम स्थान और स्वणंपदक प्राप्त किया 'प्राकृत और अपशञ्र श का डिगल हे 
साहित्य पर प्रभाव' विषय पर राजस्थान वि० वि० से पी-एच० डी० की 
उपाधि प्राप्त की आप की अनेक रचनायें प्रकाशित हो चुकी है 22% 


प० चेनसुखदास न्यायतीर्थ--जन्मस्थान भाददा (जयपुर) बचपन 
मे ही लकवे की बीमारी से पैर अपय हो गए स्थाह्राउनहाविद्यालय काशी में 
रह कर दर्शन और साहित्य की उच्च शिक्षा प्राप्त की वर्षो से जैन कालेज , [४ < 
जयपुर के अध्यक्ष पद पर आसीन है कुशल लेखक, सफल समालोचक, निर्मीक ,' 
ववक्‍ता और पारगत विद्वान्‌ है जैन बन्बु और जैनदर्शय पता के सम्पादक रहे 23 १५, 
'वीरवाणी' के सम्पादक हैं भावनाविवेक, अहंत्प्रवचन, जैनदशेनसार और 8, कम 
सर्वार्यंसिद्धिसार आप की प्रकादित रचनायें है प्राचीन शोध मे आप की गहरी >पप्त 
रुचि है सस्‍्क्ृतसाहित्य के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ है 25584: 


डा० जगदीशचन्द्र जैन--जन्मस्थान वसेडा (मुजफ्फरनगर) दर्दान- 
शास्त्र से एम० ए० और समाजश्ञास्त्र मे पी-एच० डी० किया सन्‌ १६४२ के 
स्वातन्व्य सग्राम मे कारावास का अनुभव लिया पैकिंग विश्वविद्यालय में हिन्दी 
के प्राध्यापक रहे वैज्ञाली विद्यापीठ मे प्राकृत के प्राध्यापक रहे वत्तमान मे दे 
फिल्‍म सैसर की बम्बई ऐडवाइज री पेनल के सदस्य है लगभग ४० पुस्तको के के 
लेखक आपका 'प्राकृतसाहित्य का इतिहास' ग्रथ उत्तरप्रदेश शासन की ओर रे जल 3 
से पुरस्कृत हुआ है 





श्री जयभगवान वकीज्ञ--आपका ज्ञान स्वतोमुखी था। साम्प्रदा- 
यिकता के समीप नही फटकते थे । समन्वयात्मक दृष्ठि रहती थी । रूढिवादी 
नही थे किन्तु रूढिवादियो का विरोध भी नही करते थे। नगर में तथा 
भारतीय दि० जैन समाज मे बडी प्रतिष्ठा थी। सफल साहित्यकार गौर 
अन्वेपक थे । खेद है आप अचानक ही हमारे बीच से उठ गए। श्र 





१०२ मुनि श्रीदजारीसल स्म्ृति-पअन्थ परिशिष्ट 


हरी ३ आचाये श्री जिनविजयजी--जन्मस्थान-रूपाहेली (मेवाड) । सामान्य 
3 वातावरण मे से भी अध्यवसायी और प्रतिभाशाली पुरुप किस प्रकार अम्युदय 
इ का भार्ग निकाल लेते है, इसका उदाहरण आपका जीवन है। मुनि जी ने 
कप , जन एवं राजस्थानी साहित्य की अनुपम सेवा की है। इतिहास-पुरातत्त्व के 

थे रे ्व् ह भहान्‌ विद्वान्‌ है। सिंघी जैन ग्रथमाला के सपादक हैं। राजस्थान प्राच्य- 
पक ८ विद्याप्रतिष्ठान जोधपुर आपके ही अध्यवसाय का फल है । 





डा० जे०सी० सिकदर-सिकदर महाशय का जन्म पुर्ववग मे हुआ आपने 
पुरातन इतिहास और सस्क्ृति विपय में एम०ए० कलकत्ता वि०वि० से किया 
गतल्परेचात्‌ शान्ति-निकेतन मे श्ोवछात्र रहे डा० हीरालाल जैन की देखरेख मे 
पलक: भगवतीसूत्र के सवन्ध मे शोवकाय किया है आजकल आप जबलपुर वि०वि० 
# में सीनियर रिसच्च फैलो है 





डा० ज्योतिप्रसाद जैन--जन्मस्थान-मेरठ (3० प्र०) निवासस्थान 
लखनऊ वतंनान मे उत्तर प्रदेश राज्य के डिस्ट्रिफ्ट गजेटिय्स के उपसम्पादक 
पद पर नियुक्त जैन सिद्धान्त-भास्कर एव जैन एन्टीक्वरी तथा जैन सन्देश 


हा शोधाइु के अवेतनिक सम्पादक, वायस आफ अहिसा के भी सम्पादक मण्डल मे 
है 
«सम्मिलित 
पर 


2 0 उग्र $0प्रा०6 ४ ३४२ घसाइ४०ए ० 0घटल८7१६ 77079, 

(0 अड 5 चंशपाञरा। धार एव ॥र्ाड एलाहाता 

न भारतीय इतिहास-एक दृष्टि, प्रकाशित जैनसाहित्य, हस्तिनापुर, आदि 
43.  * पुस्तको के प्रदोता। 


लगभग तीस वर्ष से जेन इतिहास, उरातत्त्व, साहित्य एवं मस्‍क्ृति पर 
शोध खोज एव अन्वेषण कार्य चालू है कई सो लेख निबन्धादि अबतक विभिन्‍न 
जैनाजैन पत्र-पत्रिकाओं मे हिन्दी एवं अग्रेजी मे प्रकाशित हो चुके है 


जन्मस्थान--खैराना (सायर-म०्प्र० ) राजस्थान 
लेखक और उपन्यासकार है आपकी 


चुके है, जिनमे से 'आकाशकुसुम” अजमेर 
हक ३१ उरकार द्वारा प्रथम पुरस्कृत हुआ है, वप्यासे स्वर्ण हिरण” उपन्यास भी आपकी 


३ 
बर् ८ भटकते” (कुवलयमाला का सैपान्तर) प्रकाश मे आए है जैन साहित्य ऐसे 
२-«-- * “-+ क्षमताझाली सुलेखको की श्रतीक्षा कर रहा है 


लेग्यफ परिचय १०३ 


श्री द्बारीलाज् कोठिया-शाम्पाचार्य, न्‍्यायाचाण्ं, न्‍्याण्ती्यं, सिद्दान- ४ 77 
शास्त्री है आप्तपरीक्षा, स्थाह्दसिद्धि, न्‍्यायदीपिया एम्गणप्रमेयय तिझा आदि 


अनेक जैनदाशंनिक ग्रथों का सम्पा दन तथा अनुवाद किया है जापती प्रस्ताव- “एन 
नाएँ ज्ञोवपूर्ण तथा महत्त्व की है आप समाज के यनस्द्री लेखक, सम्पादक, 
बक्‍ता और अध्यापक है काशी हिन्दू विश्व विद्यारय में जैनदनन के प्राष्यापक बा 


है जैनदर्शंन एव जैमन्याय के इने-गिने विद्वानों मे से एक है 


5005 204, नमक 
श्री दलसुख मालवणिया--जन्मस्थान सायला (सौराष्ट्र) मालवणिया :2, * हक, 


जी जैन समाज के चोटी के विद्वानों मे प्रमुख हैं। दर्शन, इतिहास आदि धो ली ४ 
विविध विषयो मे आपकी अबाव गति है । हिन्दू वि० वि० बनारस में जैनदर्शन , “ पक 
के अध्यापक रहे । वर्त्तमान मे लाल भाई दलपत भाई भारतीय सस्क्ृति ;« - 
विद्या-मदिर के निदेशक है । आपकी साहित्यसाधना से विद्वज्जगत्‌ , .« पं” 


स्द्ढ्ड 


सुपरिचित है । ५ 


श्री देवीजञाल पालीवाल--जन्मस्थान-क करोली (उदयपुर-राजस्थान) 
एम० ए० (इतिहास) और पी०एच०डी० राजस्थान विध्वविद्यालय से क्रिया * को गण नल 
पी०एच०डी० का विषय था “उदयपुर और अेंग्रेज-१८५७-१६१६” इस समय ६ हू कप द 
टाडक्ृत राजस्थान का नवीन अनुवाद एवं सम्पादन कार्य कर रहे है प्रथम .. : 58] 
भाग प्रकाशित हो चुका है वाल्य-काल से राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेना ई हक ०३ 
प्रारम्भ किया १६४६ तक मेवाड प्रजामडल की जनरल कौंसित के सदस्य रहे ही च्जे 


१९५०-५२ तक राजस्थान विद्यार्थी फेडरेशन के और १९४९ से १९५२ तक के 
उदयपुर कम्युनिस्ट पार्टी के मन्नी रहे है 


हद 
४ 
। 
ड़ 


च्त्मर 


डा० देवेन्द्रकुभार जेन-चिरगाव (मासी) के निवासी है उच्चकोटि के “४३० हे 
लेखक, सम्पादक, समालोचक और अध्यापक है सरस्वती, नागरी प्र० पत्रिका, "जे रे 
सम्मेलनपत्निका आदि प्रथम श्रेणी की पत्रिकाओं भे आपके शोघपूर्ण निबन्ध गा हि, 
प्रकाशित होते रहते है विश्वप्रकाश, प्राकृतछन्दकोद, शब्दभेदप्रकाश, भविष्य - है 
दत्तकथा, आदि का सम्पादन और राष्ट्रभाषा से अनुवाद कर चुके है. सस्कृत- थक 
साहित्य सबन्‍्ची बहुसख्यक उपाधियो से विभूषित सुयोग्य विद्ान्‌ है “के है 


डढा० नरेन्द्रकुमार भानावत---जन्मस्थान-कानौड ( राज०) श्रीभानावत 
उदीयमान विशिष्ठ मेवावी विद्वान्‌ है मेट्रिक से लेकर एम०ए० तक की सभी 
परीक्षाओ में श्रापने प्रथम श्रेणीं प्राप्त की साहित्यरत्न भी प्रथम श्रेणी 
भे ही हुए वेलिसाहिंत्य-राजस्थानी पर पी-एच०डी० की उपाधि ग्रहण की 
'कविता, कहानी, एकाकी, निबन्ध, गद्यकाव्य आदि लिखने मे सिद्धहस्त है 
अनेक अ०, भारतीय निबन्वप्रतियोगिताओ मे रवर्णपदक पुरस्कार प्राप्त कर 
चुके है जापकी अनेक ग्रथ-रचनाएँ अभी तक अप्रकाशित है, यह हिन्दीसाहित्य 
का दुर्भाग्य ही समका जा सकता है वंमान मे आप राजस्थान विव्वि० मे 
हिन्दी विभाग मे अध्यापक पद पर आसीन है 





किये, चित्रकला मे राजन्थान अकादमी से पुरस्कार प्राप्त किये टैगोर चित्र 


। 225 कह %३ प्रतियोगिता में भी आप पुरस्कृत हुए आप राजस्थान के वरिष्ठ 
छू है १ * चित्रकलाकार है) 










पक श्र, पारसमत्ष प्रसून--प्रसून रघुकथाएं लिखने मे अत्यन्त कुशल 

े सा हिन्दी मे एम०ए० और साहित्यरत्न है। धाभिक स्वाध्याय और चिक्षण 
विशेष रुचिसम्पन्न है स्वाध्यायसध जयपुर के सदस्य होने के नाते पर्यूपण ' 
है के प्रसंग पर यत्र-तत्र प्रवचन करने जाया करते हैं। 'जिनवाणी' (जयपुर) 


ब 
& |] 


, #हु७#॥. सहसम्पादक है। 
है; है कु २४ श्री परमानन्द शास्त्री--शास्त्रीजी ने गरोश जैन विद्यालय सागर में 
पे न « अध्ययन करके साहित्य के क्षेत्र मे प्रवेश किया आप साहित्यिक एवं ऐतिहासिक 
“7? 3 अनुसबान मे विशेष अभिरुचि रखते हैँ लगभग १५० निबन्ध लिख चुके है 
* ,“++ . समावितन्त्र, इष्टोपदेश आदि ग्रथो का अनुवाद किया है “अनेकात' के सम्पा- 
£ २४४ , दक है और हिन्दी जैन कवियो का इतिहास तैयार कर रहे है 
हर सुनि श्रीपुरयविजयजी--मुनि श्री की कठोर साहित्यसाधना से विद्ध 
(| वर्ग भलीभाति परिचित है। दर्शन, इतिहास, पुरातत्त्व एव सस्क्ृत-प्राकत आ 
के लो है भाषाओं के तलस्पर्शी पण्डित है। जैसलमेर-शास्त्रभडार के आप उद्धारक है 
का निन्तर साहित्यसेवा मे मिमग्न रहने वाले और इद्धावस्था मे भी चैन न ले 
सट वाले इस तपस्वी की जितनी सराहना की जाय, थोडी ही रहेगी । 
॥॒ श्षीपुरघत्चमलाल सेनारिया---जन्मस्थान उदयपुर (राज०) हिन्दी 
मे एम० ए० और साहित्यरत्न करने के परचात्‌ आप गहरी लगन के साथ 
हि साहित्य विधेषत राजस्थानो साहित्य की सेवा में निरत हैं राजस्थान विद्या- 
कर 3.५ पीठ-शो वसस्थान के सचालक, शोवपतन्निका के सस्थापक-सम्पादक, राजस्थान 
दर य हक विद्यापीठ कालेज के अिसिपल आदि पदो पर स 


फलतापूर्वक कार्य कर चुके है 
दर इस समय राजस्थान सरकार के राजस्थान प्राच्य विद्याप्रतिष्ठान जोधपुर मे 
२ प्रवर शोधमहायक हैं राजस्थान की रसघारा, राजस्थानी भाषा की रूपरेखा 
और मान्यता का अ्रइन, राजस्थान की लोककथाये, राजस्थानी वार्ता, राज- 
हे « स्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोककथायें छ 


आदि-बादि अनेक रचनायें 
हो चुकी टे राजस्थानी साहित्यजगत्‌ मे आप की सेवायें अशस्य है प्रकाशित 


लेगफ परिचय ' १०० 


प० के० भझ्ुजबली शास्त्री--श्री भुजवलीजी कनन्‍नइ भाषाभाषी है 
जन्म दक्षिण भारत के कर्णाटक प्रान्त में हुआ परन्तु कर्मक्षेत्र विहार रहा हैं 
आप सस्क्ृत, प्राकृत, हिन्दी, कन्‍्नड एवं अग्नेजी भाषाओं के विज्ञ है, पूर्वोक्त 
सभी भाषाओं मे शताधिक शोधपूर्ण निवन्ध लिखे है आपने सम्क्ृत के सुप्र- 
सिद्ध मुनिसुव्रतमहाकाव्य, भुजबलीचरितम्‌, चित्रभेन-पद्मावतोचरितम्‌ एव 
भव्यानन्द जैसी पाण्डुलिपियों का सशोचन, सपादन और हिन्दी अनुवाद 
किया है 


कन्नड प्रान्तीय ताड पत्रीय ग्रथसूचि एवं प्रशस्तिसग्रह आप की अनु- 


सन्धानपूर्ण शोध-कृतियाँ है आदर्श जैन महिलेयरू, आदर्श जैन वीररू, आदर्ण कवाजजण 


साहितिशन्नु, जैन वाइमय, जैनर दैनिक पट्कर्म, जैनदर्शन, निवन्धसग्रह, महा- 
वीरवाणी, समवसरण, आदि कनन्‍तड भापा सम्बन्धी आप की कई रचनाये 
प्रकाशित हुई है आप की सुजनशील, मौलिक प्रतिभा द्वारा हिन्दी में जैन 
प्राकृत वाइमय' जैसे झोधपूर्ण गम्भीर निवन्च भी प्रस्तुत किये गये है 

शरणसाहित्य [कन्नड मासिक], वीरवाणी [कन्नड मासिक], विवेका- 
फ्युदय [कल्नड मासिक), जैनसिद्धान्त-भास्कर [हिन्दी त्ैमासिक] तथा जैन 
एन्टिक्वेरी [अग्रेजी त्रमासिक] इन पन्नों के सम्पादकमण्डल मे रहकर, इनका 
सम्पादनकार्य भी सुचार रूप से क्या है इस समय भी 'गुरुदेव” [कन्नड 
मासिक] का सम्पादन कर रहे है 

आप की “जैन वाइमय' नामक रचना को मैसूर सरकार ने बहु- 
भमानित किया है आप के “वीर बकेय” नामक प्रवन्ध को मैसूर सरकार ने 
एव 'सूडबिद्री” नामक निबन्ध को केरल सरकार ने अपने पाठय-प्रथो मे स्थान 
दिया है दक्षिण भारत के जैन आचाय, जैन राजकुमार और जैन राजवश्ञो 
का इतिहास आप के द्वारा प्रामाणिक रूप मे प्रस्तुत किया गया है 


श्रीसुवनेश्वरनाथ 'भाधव! --विहार भे आप का जन्म हुआ, हिन्दू बि० 
वि० काशी से अग्नरेजी तथा हिन्दी मे एम० ए० किया और बिद्दार थि० वि० 
से पी-एच० डी० सन्त साहित्य, मीरा की प्रेमसाघना, धुपदीप, पूजा के 
फूल, हँसता जीवन, मेरे जनम-मरण के साथी, रामभक्ति मे मधुर उपासना आप 233 त्ज््ु 
श्रीभरविन्दचरिताश्त आदि रचनायें प्रकाशित हो चुकी हैं भविष्य, चाँद, जज 






रु श्र ट। के मप 
सनातनघर्म, कल्याण एवं कल्याणकल्पतरु के सम्पादक रह चुके हैं इस समय व कर 
विहार राष्ट्रभाषापरिपद्‌ (बिहार सरकार) के निदेशक हैं +र 3 >नदुरस 
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शीमेंवरलाल नाहटा--जन्मस्थान बीकानेर [राज०] व्यवसायी परि- ब 
वार मे जन्म लेकर भी आप राजस्थानी और जैनसाहित्य की प्रशसनीय सेवा हैं 
कर रहे है सती शगावती, राजगह, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि आदि आप के ३ 
द्वारा लिखित अनेक ग्रथ प्रकाशित हो चुके है ऐतिहास्कि जैन काव्यसग्रह, 2७ 
ठबकुर फेर प्रधावली, हमीरायण, कृति कुसुमाजलि, रासपचक आदि आपके 3«5 0:28 
सम्पादन है आप सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्रीअगरचन्द नाहटा के आतृज एवं :>िशल 
सहयोगी हे 





१०६ मुनि श्रीहजारीमल्ञ रखति ग्रन्थ॒परिशिष्ठट 


श्रीमहावीर कोटिया--जन्मस्थान हरसाना (अलवर-राजस्थान) 
पढना और लिखना दोनो ही आपके व्यसन है आपका टूटी वीणा' नामक 


भर कवितासभप्रह प्रकाशित हो चुका है कविता और कहानी के क्षेत्र से निकल कर 
इधर आप सारगर्भित, झोवपरक ओर ज्ञानवर्धक लेख लिखने की ओर भुके 
है “जैनसाहित्य मे कृष्णवार्ता' विषय पर शोध-ग्रथ लिख रहे है जयपुर से 





का | प्रकाशित होने वानी 'जैन सगम' पत्रिका के सम्पादक है 


बन 3 33०००>०>००००क 


* श्री मिल्लापचन्द्र कटारिया--आप केकडी (राज) के निवासी है । 
” व्याकरण, छन्द, काव्य तथा जैन-सिद्धान्त ग्रथो के तलस्पर्शी पण्डित होते हुए भी 
स्वतत्र व्यवसाय करते है । अच्छे चिन्तक, वक्‍ता और लेखक हे | 'जैनधर्म श्रेष्ठ 
१, क्‍यों है ?' नामक पुस्तक के तथा अनेकानेक प्रकीर्णक निवधो के लेखक है ! 
५03) क्रेकडी मे अपने तत्त्वचर्चा एव गोष्ठी के अत्यन्त स्पृह्णीय वातावरण का 





ड्रकुलशाशण४ ४. डा० श्री मोहनज्ञाल मेहता --जन्मस्थान-कानोड (राज०) । जैन गुरूकुल 


हि 


(“4 ५५ व्यावर मे माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर पाहर्वनाथ विद्याश्रम बनारस मे रहे । 
' (कह, ३० 


वकुर एम०ए० पी०-एच० डी० तथा शास्त्राचार्य उपाधियाँ प्राप्त की । 'जैनदशंन 
द् #* हिन्दी मे तथा (पर रण [॒ब्श शिाग्रठ्8०फाए! वश 
श्‌ ४ हम १ ?8ए८४००४ए एव (0प४॥0€४ 0 ॥8४052 70 ]धाणशाहए नामक ग्रथ 
0 ५ - में बडी-बडी आशाएं है । 


मा 


' अगरेजी भाषा मे प्रकाशित हो चुके है । इस विद्वान्‌ साहित्यकार से भविष्य 


डा० मगलदेव शास्त्री--वैदिक-साहित्य और प्राचीन भारतीय सस्कृति 
के विशेषज्ञ के रूप भे विख्यात है । आप भारत के उन गिने-चुने लब्ध- 
प्रतिष्ठित विद्वानों मे है जिन्होने प्राच्य और पाइचात्य दोनो पद्धतियों से 
ज्ञान और समाज का अध्ययन किया है | वैदिक साहित्य, भाषाविज्ञान, भार- 
 तीय सस्कृति आदि विषयो पर आपने अनेक अनुसघानात्मक तथा विचारात्मक 
8 ग्रथ लिखे हैं। “रदिमसाला”, “अमृतमथन, “प्रबधप्रकाश” जैसी आप 
 गद्यपद्यात्मक मौलिक रचनाएँ सस्क्ृत जगत मे काफी प्रसिद्ध है । 
हे हम हर शत ली गा रपय कम दर्शन का अध्ययन करने अल पदचातू 
पपने आक्सफो्ड विश्वविद्यालय से डी० फिल० की उपा 
* की। विदेश से लौटने पर १६२३-२४ में एक वर्ष तक काशी विद्यापीठ, 
वनारस मे दर्णन का अध्ययन किया, १६२४ मे गवर्नमेट सस्क्ृत कालिज वनारते 
में सरस्वती भवन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए और १६३३ मे गवर्नमेट 
राजकीय सस्क्ृत परीक्षाओं के रजिस्ट्रार बनाये गये । १९३७ मे आप गवर्नेमेट 
सस्कृत कालिज के-बनारस के प्रिसिपल पद पर आसीन हुए और सस्टेत 
पाद्यक्रम मे आधुनिक विपयो का समावेश कराने मे सफल हुए । वाराणसेय 
सस्क्ृत विद्वविद्यालय की योजना भी आपने ही १९४६-५० में तैयार की थी। 
१६६० में आप केन्द्रीय सम्कृत बोर्ड के सदस्य और १६६१ में वाराणसेय 
सस्कृत विश्वविद्यालय के अन्तरिम कुलपति नियुक्त हुए । 





लेग्यफ परिचय १००७ 


श्री रतमलाल सघवी--सघवी जी छोटी सादटी (राज०) के निवासी [7] 
है। सोलह वर्ष की उम्र से ही अध्यापन कार्प मे निरत है। जैनपत्र-पनत्रिफाओो 6़॒ 
मे समीक्षात्मक तथा मीमासात्मक दली पर जैन दशन तथा अन्य विपयो पर ' है 
लिखते रहते है । 'जैनागम सूबित सुबा' तथा प्राकृत व्याकरण की हिन्दी में 
हृहद्‌ व्याब्या आपकी उल्लेसनीय रचनाएँ है । “अनेकान्त' में आपकी साहि- 
त्यिक एवं ऐतिहासिक लेखमाला प्रकाशित हो चुकी है । 


श्री रसेश उपाध्याय--राजस्थान के उदीयमान साहित्यकार है। ' * ४ 
आपकी भापा प्राजल और भावों की अभिव्यक्तित प्रभावपूर्ण होती है । 


आफ्िया करके 
है । अभी-अभी आपने डाक्टरेट किया है। आरा-कालेज में अध्यापक है। ,,“ नि 
अपज्र छा भाषा के विदोषज्ञ विद्वान्‌ है। * कया 


कुमारी रूथ एम० वेल--कुमारी वैल का विशेष परिचय उपलब्ध 
नही है। इस ग्रन्थ मे प्रकाशित निबन्ध से ही जाना जा सकता है कि आप 


पाइचात्य होकर भी भारतीय साहित्य ओर सस्क्ृति मे गहरी रुचि रखती है। 
आप डा० ईव्वरचन्द्र दर्मा की शिष्या है। 










श्री रूपेन्द््कुमार पगारिया--जन्मस्थान-खरवडी (महाराष्ट्र) । आप इस # 
समय ला० द० भारतीय सस्क्ृति विद्यामनि मे & 
की ह चामन्दिर अहमदाबाद मे सहायक के 

क हैं । सस्कृत, भ्राकृत, पाली आदि भाषाओं के तथा ६2 
४ दशेनशास्त्र के 


१०८ श्री मुनिद्दजारीमल स्छूति अन्थ परिशिष्ट 


सलीम गनजणार श्री रजन सूरिदेव-- देवजी साहित्याचार्य, पुराणाचार्य, व्याकरणतीय्थे 
“ . “2” जैनदश्शनशास्त्री, साहित्यरत्न, साहित्यानकार और वी० ए० उपाधियों से 


” ),>५१” विभूषित है। बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन पटना के सचालक और साहित्य- 
न्‍ ने 


बढ खज.॒ 
ढ़ रा 


० ५० & मेत्री है। बिहार राष्ट्रभाषापरिषद्‌ की त्रैमासिक 'परिपद्‌ पत्रिका के सम्पादक 
॥ ४ # 


ध हे तथा 'साहित्यः के स० सम्पादक है। आपकी बहुतसी रचनाए प्रकाश मे आ 
बझम््र हा 
पु लय ४६... भरी बल्ीप्रसाद पचोल्ली--जन्मस्थान-खानपुर (भरालावाड-राज०) हिन्दी 
स् आह और सस्कृत मे एम० ए० तथा साहित्यरत्न । वर्त्तमाव में किसनगढ़ के 


+ ,& 45 शासकीय कालेज में प्रोफेसर है। 'स्वदेश” (कोटा) सम्पादक रह चुके हैं । 
न्द शोधप्रवान निवधो की ओर विशेष रुचि है, यो कविता, नाटक आदि भी 


ै 97 203 


ख््य श्री वर्धेभान पाश्वेनाथ शास्त्री--श्रीवर्धभान शास्त्री के पिताश्री का 

नाम पादर्यनाथ शास्त्री है जैन-समाज के अप्रगण्य विद्वान है उच्च कोटि के 

५ कम “९६ लेखक और वक्‍ता है जैन बोधक एव जैनदशंन नामक हिन्दी मासिको के तथा 

टू ६३ कर्णाटक भाषा के 'विद्ववन्धु' के सम्पादक है धामिक परीक्षा-बोर्ड, आचार्य 

कि कुन्थुसागर ग्रथमाला तथा आचाये जम्बूसागर ग्रथमाला के अवैतनिक मत्री 

हे दाद और अनेक सस्थाओ के ट्रस्टी है अहिन्दी भाषा-भाषी होकर भी आप हिन्दी 
०... भाषा तथा समाज की बहुमूल्य सेवा कर रहे है 


' 


रु 
डे 


रे 
घर ३, 


चूके 


हे 
( 


#म० श्री विजयेन्द्र सूरिजी--सूरिजी पुरानी पीढी के इतिहास एवं पुरातत्त्त 
७ ॥ आदि अनक विषयो गौर भाषाओ के प्रकाण्ड पडित है। भगवान्‌ महावीर के 
0 जीवन पर आपने जो लिखा है, उसी से आपके पाण्डित्य का पता चल सकता 
, | है। भ्राषकी अनेकानेक विद्धत्तापूर्ण कृतियाँ प्रकाश में जा चुकी है । सूरिजी 


(22//., / इस समय अत्यन्त दद्ध, नेत्रहीन और अस्वस्थ अवस्था मे अधेरी (बम्बई) 
५ 


* से है 






श्री शातिज्ञाल भारहदाज 'राकेश*---जन्मस्थान--जलवाडा (कोटा) 
० राकेशजी राजस्थान के माहित्यकारो मे अग्नगण्य है । आपके अनेक ग्रथ प्रकाशित 


और पुरस्कृत हो चुके है । वर्तमान मे राजस्थान साहित्य अकादमी के कार्ये- 
/ *” निदेशक है। 


लेगयक परिचय . १०+* 


श्री शिसरचन्द्र कोचर--जन्मरथान बीकानेर (राज०) बीयानेर हाई ०४ बट 
कोर्ट मे कुछ काल तक वकातत करने के पन्‍्चातू आप राजस्थान थासन के »- 
[4 सके ..। तन (१४ रस -. बिन श्र 
न्‍्यायविभाग में विभिन्‍न पदो पर कार्य कर चुके है उस समय सीकर में सिधित | 
है अनेक जक संस्थाओं के अवैननिक दि ९... 
और ऐडिशनल सेशन्स जज हैं अनेक सामाजिक से है के रबननि ढ़्मती ४ ५. 
आदि पदों पर कार्य क्रिया है आपकी गद्य-पदच्च-रननाएं जनेक फयो भे प्रकाशित , , ,' 


होती रहती है 


श्री श्रीचन्द्र जेन--जन्मस्थान अमर (भासी) एम ए, एल एल दी नलप्ि- 
परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने के पदचात्‌ समथर राज्य मे जिलावीश के स्प मे काय 2८ * 


४ जार 
किया, मगर. आन्तरिक रुचि आपको शिक्षा-साहित्य के क्षेत्र मे खीच लाई इस , ॥ 7 पा + 
समय आप गवर्नमेट कालेज खरगौन में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष है अनेक ३ कड 
निवध-रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी है. जिसमे से कई भारत सरकार, उत्तरप्रदेश ,- 


सरकार और विन्ध्यशांसन द्वारा पुरस्कृत हुई है 


श्री सत्यकाम वर्मा--डाक्टर वर्मा, कागडी गुरुकुल के स्नातक है हिन्दी 6२ 
और सस्क्ृत मे एम ए की तथा 'भत हरि के वाक्यपदी”? का भाषा तात्त्विक ५ 
अध्ययन” विपय पर पी एच डी की उपाधि प्राप्त की इटली के रोम विव्व- ॥$ - ६ >न॑ 
विद्यालय मे सस्क्ृत के अध्यापक रहे वहाँ की सबसे बडी प्राच्य विद्यासस्था में 
सम्पादन-कार्य किया आप हिन्दी में अनेक आलोचनात्मक ग्रयों एवं निबधों के 


लेखक है 


श्री सुन्दरलाल जैन---जन्मस्थान खैराना (सागर म० प्र०) आप बैद्य 
भूषण, वैद्यरत्न, आयुर्वेदालकार आदि अनेक उपाधियों से विभूषित कुशल 
चिकित्सक है इटारसी की तिलक कार्मेस्ती के सस्थापक है अनेक जैन सस्थाओ 
के मन्री, उपाष्यक्ष और अध्यक्ष है अनेक स्वर्णपदक प्राप्त कर चुके है आयु- 
बेंदिक पन्नो मे आपकी रचनाएँ समय-समय पर प्रकाशित होती रहती है आप 
प्रगतिशील विचारो के सदेशवाहक है श्री महेन्द्र राजा आपके ही सुपुत्र है. 








श्री सौभाग्यमल जेन--जन्मस्थान शुजालपुर (मध्यप्रदेश) जैन- . 
समाज और म० प्र० के राजनीतिक क्षेत्रों मे बहुविर्यात, उच्च आदक्षों पर ' 4 ज, 
जीवन की प्रतिष्ठा करने वाले भावनाशील विद्वान्‌ है सन्‌ १९३० से राजनीति 
मे सक्रिय है अनेक राजनीतिक सस्थाओ मे अनेक उत्तरदागित्त्वपूर्ण पदो पर 


प्रतिष्ठित रहे है मध्यभारत-विधान सभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, वित्तमत्री 
और राजस्वमत्री रह चुके है 





११० मुनि श्रीहजारीमल स्मृति अन्थ परिशिष्ट 


हए पता श्री हरीन्तर भूषण जेन--सागर (म० प्र०) के निवासी सागर वि 
/००८ 29 वि से पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त की इस समय विज्ञम वि० वि० 


में सक्रिय भाग लेने के पुरस्कार स्वरूप चार मास का कारागार और चार वर्ष 


% का गुप्त जीवन व्यतीत कर चुके है जैनदर्शन और सस्क्ृतसाहित्य के तलस्पर्शी 
विद्वान है 





डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री---जन्मस्थान डबवाली भडी प्रारभिक अध्ययन 
सेठिया विद्यालय बीकानेर मे करके आप बनारस गए वहाँ सस्क्ृत, अँगरेजी 
आदि भाषाओ का तथा दक्षन-शास्त्र का उच्चकोटि का अध्ययन किया ने 
केवल जैन समाज के वरन्‌ समस्त भारत के श्रमुख विद्ानो मे आपकी गणना 
है वेदान्त और जैन-दर्शन के पारगत पण्डित और प्रथम श्रेणी के लेखक है 
दुख है कि आप वहिलनेंत्रो से विहीन हो गए है, फिर भी आपकी साहित्य- 
साधना अविराम गति से चल रही है अंगरेजी और हिन्दी भाषा में आपके 
अनेक ग्रथ प्रकाशित हो चुके हैं 


मद्दालतों श्रीउमरावकुबर जी--जन्मस्थान दाधिया (किसनगढ ) दोराई 
(अजमेर) के श्री चम्पालालजी हीगड के साथ पाणिग्रहण हुआ अल्पकाल में 
ही पतिवियोग होने पर आपने सत्यूजय महामार्गं का अवलम्बन लिया कुछ 
समय परचातू आपके पिता श्रीजगन्‍नाथसिंहजी ने भी, जो मुनि सागीलालजी के 
नाम से भ्रसिद्ध हुए, आपके पथ का अनुसरण किया« 

महासतीजी ने जैन-सिद्धाताचार्या उपाधि प्राप्त की है अंगरेजी और 
सस्झत-प्राकृत भाषा की विदुपी है प्रवचन शैली मधुर और प्रभावक है राज- 
स्थान तो आपका विद्वार क्षेत्र है ही, युक्‍तप्रान्त, हिमाचल प्रदेश और काइमीर 
तक आपने पद-अमण करके अद्भुत साहस का परिचय दिया है 


साध्वी श्रीकुलुमवतीजी--आपकी जन्मभूमि मेवाड है आप साध्वीसघ 
मे अग्रगष्य विद्ुुबी है सस्कृृत, प्राकृत, हिन्दी आदि भाषाओ मे निपुण, जैन- 
सिद्धाताचायय, परीक्षा, कुन्दन जैन सिद्धातशाला ब्यावर से उत्तीर्ण की है 
प्रवचनशैली प्रभावक है सुलेखिका है विभिन्‍न पत्नो मे आपकी रचनाएँ प्रकाशित 
होती रहती है आपकी मुख्य विहारभूमि राजस्थान है भविष्य मे आपसे बहुत 
गाशाएं है 
श्री जेनेन्हइुमार--दो चार पक्तियों भे परिचय देना जैनेन्द्रजी के 


महत्त्व को कम करना है आप अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विचारक और साहित्य- 
कार हैं 


आचार्य श्रीतुल़्ती-आचार्य श्री तुलसी का परिचय देने की आंवश्यकत्ता 
नही 'तुलसी-अभिनन्दन ग्रथ, आपके महान्‌ व्यक्षितत्व का परिचायक है आपके 
आचायंत्व-फाल मे तेरापयी समाज ने ज्ञान की सभी दिश्लाओ मे स्पृहणीय 


एवं सराहनीय प्रगांते की है युग को परखने जले घर्माष्यक्षों मे आपका स्थान 
बहुत ऊँचा है 


लेगकफ परिचय + १११ 


श्री मघुकरसुनिजी--आप स्वामी श्रीहजारीमलजी म० के छोटे गुर- 
अआ्राता और एक प्रकार से दस ग्रथ के जन्मदाता ह प्रथम श्रेणी के विद्वान, 
वक्‍ता और लेसक है--आत्मप्रकाशन से बचने वावे आपका जन्म निवरी 
(मारवाड) में हआ दस वर्ष की वय मे ससार से उपशग हो गया सस्फृत, 


प्राकृत भाषाओं एवं धर्म और दर्शन के प्रकाण्ड विद्दान्‌ हैं 


महत्त्वपूर्ण रचनाए प्रकाशित हो चुकी है 


श्री नथमल दूगढ--दूगडजी को सेठ-पण्डित कहना चाहिए 
गिरवारीलाल अन्नराज जैन पाठशाला से व्याकरण-न्यायतीर्थे, धर्मझारती 
उपाधियाँ प्राप्त कर आप पैत्रिक व्यवसाय करते है विल्लूपुरम्‌ (मद्रास) में 


निवास करते है उत्साही सामाजिक कार्यकर्त्ता धर्मप्रेमी और सरल, सयत एव 
विनम्न है 


जापकफी अनेक 


श्रीमद्देन्द्र 'राजा!---राजा” हिन्दीजगत्‌ मे सुपरिचित है अनेक क्रतियाँ 


आपकी प्रकाश मे आ चुकी है एम ए करने के पदचात्‌ आप लाइकब्रेरी-साइस के 
विशेष अध्ययन के लिए लदन गए कई वर्ष वहाँ रहे और आपकी हिन्दी-साहित्य 
सेवा चालू रही इस समय आप दारेस्लाम (पूर्वी अफ्रीका) के वि वि कालेज- 
लाइब्रेरी मे कार्य कर रहे है आपके पिता प० सुन्दरलालजी वैद्य इटारसी मे 
रहते है आप भारिल्ल-परिवार मे है 


श्री राजकुमार जैन--आप इटारसी (म० प्र०) के निवासी श्रीमहेन्द्र 
राजा के जनुज है आयुर्वेदाचायं होकर आपने अपने पिताजी के पथ का अनु- 
सरण किया है होनहार विद्वान, व्यवहारकुशल एवं सुलेखक है आयुर्वेद का 
आपका अध्ययन उच्चकोटि का है 


श्री श्रीमज्ञजी भद्दाराज--महाराष्ट्र मे आपका जर 


म हुआ वाल्यकाल 


मे ही सयमपथ के पथिक बन गए युग-प्रवत्तक आचार्य 
भ० के सुशिष्य है विविध भाषाओं और विपयो के विद्वान और सुलेखक है, 
प्रभावशाली वक्‍ता भी आपकी अनेक रचनाएँ प्रकाश मे 


आ चुकी है विद्वानों 
से प्रेम रखने वाले, रूढह विचारों की परिधि में घिरे न रहने वाले, मौलिक 
विचारो के धनी है 


श्री जवाहरलाल जी 


शओऔसुशीलकुमार दिवाकर---जन्मस्थान सिवनी (मध्यप्रदेश) इस समय 
आप राष्ट्रीय प्रदृत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने वाले गोविन्दराम सेक्सरिया 
अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर मे प्राष्यापक है अर्थशास्त्र और कानून 
आदि विपयो पर अनेक पुस्तको के लेखक है सिवनी के प्रतिष्ठित दिवाकर- 


परिवार की सस्कृति के अनुरूप आप भी जैन घर्मं और जैन-सस्क्ृति के प्रेमी 
और सेवक है 


प० दीरालाल शास्त्री--जन्मस्थ 


न साहूमल (भासी) आप जैनसमाज 
के अग्रगण्य भनीपी विद्वानो मे है. जैनसिद्ध 


विपय है अनेक ग़भीर ग्रथों का अनुवाद, 
पट्खण्डागम जैसे ग्रयराज के सम्पादन- 


वत्तमान मे सरस्वती भवन व्यावर के व्यवस्थापक है 


न्‍त और दरयोनशास्त्र आपके प्रिय 
» संशोधन, सम्पादन कर 
-सशोघन मे आप सहयोगी 


देह 





पांखुरी कमल 


सहस्न प 


